कृष्णदास संस्कत सीरीज 
थ 


> > अच 


॥ श्रीः ॥ 
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भीः 
उदाहर 


साहिश्यद्पंणके विषयमे कुछ छ्िडनेके पहले हम “साहित्य” पदके विषये 
कुछ विचार करते है । “सहितस्य भावः कमे वा साहिध्यम्‌'” इस व्युष्पत्तिसे सहित 
पदसे ष्यम्‌ प्रत्यय होकर “शधोहित्य'” पद निष्पन्न होता है। इक प्रकार साहित्य 
पदका सामान्य अथं होता है सहितका भाव वा कमं । यह हु इसका पौनिक अथं । 
परन्तु संस्कृत. वाङ्मयमे “हितेन शितौ शब्दाऽयौ सहनी, तयोपविः क्मवा 
घाहित्यम्‌'* एेसी व्युत्पत्तिसे पूववत्‌ ष्यम्‌ प्रह्यण्से यह पद योगरूढ हो जातां है । इष 
अकार साहिध्यक्ा अथं हरा काव्य । राजि भतृहृरिने अपने नीतिशतकमे- 


""सादहिस्यसङ्कोतकलाशबिहीनः साक्षात्पशुः पुष्डविषाणह्ीनः । 
तृणं न खादन्नपि जीवभानस्तद्धागघेयं परमं पशूनाम्‌ ॥" 
ठेसा किलकर काव्यके अथेमे साहित्य शन्का प्रयोग कियादहै। इसी प्रकार 
महाकवि विहुणने भी अपने विक्रमा ङ्ुदेवचरितकाग्यमे-- 


"“सादहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं कणोऽगमतं रक्षत हे कवीन्द्राः ¦ 
यदस्य दैत्या इव टुण्ठनाय कान्याऽथं चौरः प्रगुणीभवन्ति ॥ १-१९ 
एेसा किखक्र साहित्यका बयं कष्य ही मान क्या है) साहिष्यहपंणके 
रचयिता विश्चनथ कविराजने भी हसी अथेमे सहित्य रब्डका व्यवहार क्किय। हव । 
लैसे दपणते मुखमण्डलका पुणे खूपसे दर्शन होत्राहै उती प्रकार साहित्यदपंणसे 
हमे काव्यका लक्षण, कान्यशरीर-सम्दं भौर अर्थ, अथं बोधक अभिधा अदि बत्तियां, 
रपधमं प्रसाद आदि गुण, काष्य लक्षणम घटित रक्ष, रसाभास, भाव, ध्वनि 
मौर काव्यके भेद दृश्य भौर चघग्य आदि, काव्यमें परित्याज्य श्रुतिकट आदि दोष, 
पदक्षंवटना वेदर्भी भादि रीरतियां, कान्यसोन्दयंके भाधायक्र गन्दाऽलङ्कार ओर 
अर्थाऽलछद्खूार आदि, तन्मुलक संसृष्टि ओौर कंकर दतयादि समस्त आलङ्कुारिक्‌ विषर्योका 
आमूरकख्‌ड द्णेन मिक्ता है। अतः श्राहित्यद्पंण साहित्यका लक्षणग्रन्थय अर्थात्‌ 
अलङ्कारणास्त्र वा साहित्यविद्या है । इसे आघ्ुनिक संकेतके अनुसार 'काव्यशास्व"“ भी 
कह सक्ते हैँ । काश्यभीमांक्ताकार राजशेखरने भी “शग्दाऽबंयोयं धावत्सहभावेन बिक्षा 
साहित्थत्धा” ठेषा किञ्करं काष्यके अर्थम साहित्यका खङ्कुत कर “साहित्य 
विद्या” पदसे अलद्कारशास्त्रका निदेश क्ियारहै। भप्रेजीमे इसे रिटौरिश्व 
{ 2र1€10171065 ) कहते ह । अब “मलङ्का रकशास्त्र” के जिषयमे कुछ कहना भावण्यन् 


( & ) 


हो गया है। “अलङ्करणमलङ्कार.” एसी ब्युत्पत्तिसे "भावे" इस सूत्रसे भावमे 
चन्‌ प्रत्यय होकर "अलङ्कार ^” शब्द सादित्यविच्चाङा बाचक्होताहै। 
भलरङक्रियेते शब्दाऽथावनेनेत्यरुङ्कारः। 

हस व्ुत्प्तिसे करणमे घञ्‌ प्रत्यय करनेसे “मलङ्कार'' शन्द अनृप्रास ओर 
उपमः भादि शन्दे ओर सर्थके अलड्रारका वाचकहोता टै । इसप्रकार हम साहित्य 
भौर कान्यको समानाऽ्थंक ओौर अलङ्कार, अलक्कारशास्त्र, साहिश्यविद्या भोर कान्य 
शास्त्र इनको पर्यायदाचक पाति टै । 

अन काग्यपदको ग्युट्णत्ति करतेटे काष्यशब्दहो प्रकृति कविणब्दहै। यह 
पद मदाद्गिणस्य “कु शब्दे" इतत धातुसे `"कौति'” इस ग्युत्पत्तिसे ' अच हः इस 
सश्रसे इ प्रत्यय कर निष्पन्न होताहै। भ्नादिस्य "कुङ्‌ शब्दे" इत धातुसे भी यह 
पद निष्पन्न होता, परन्तु भ्वादिस्थ बुड्‌ धातु अव्यक्त शब्दम है अतः प्रकृतमें 
पुवक्ति अदादि गणस्थ घवुभे कथिणन्द निष्पन्न होता है, अतः जो रमणीय भ्थंके 
प्रतिपादक शब्दोका उच्चारण करना है वहू “कृवि” कहा जाता है यहु षिद्ध होता 
है । “कवेरािः कमं वा काव्यम्‌” एसी व्युत्पत्ति कर कवि शब्दसे “गुणवचनब्रह्यणा- 
दिभ्यः कमं च” इस सूत्रसे ष्यत्‌ प्रत्यय होकर कान्बशब्द निष्पन्न होता है, भर्थाव्‌ 
कविके भाव वा कमेको "कान्य" कृते हे। यहु हमा भ्युत्पत्तिलभ्य काय्य शन्दका 
मथ । काम्यके लक्षणके विषयमे विद्रानोका बहुत मतभेद देखा जाता है । 


१ व्यासमुनिने अग्निपुराणमे काव्यका लक्षण किया है-- 


"काव्यं स्फुटदलङ्कारं गुणवहोषघर्जितम्‌ ।” ३३७ अ० । 

अथात्‌ स्फ्ट अशङ्क्षार भौर गुणसे युक्त दोषरहित अभीष्ट भर्थसे युक्त पदावलीको 
' काभ्यः कते है । 
२ कान्याऽलद्कारकार भामहके मतमे- 
“शब्दाऽ्थो सहितो काव्यम” 

अर्थात्‌ सम्मिलित शब्द भौर अथं काव्य है । 
३ काग्यादशेकर्ता दण्डीका मत- 

"शरीरं ताबदिष्टाऽ्थव्यवच्छिन्ना पदावषटो । काव्यम्‌” 
पुवक्ति अग्निपुराणके जक्षणके ही समान दहै) 
४ काव्याऽलस्कार सूत्रके रचयिता वामनके मतमे- 

काव्य प्राह्यमल्ङ्कारात्‌'' \-!-! 
इस सूत्रके अनुसार गुण मौर अलङ्कारे सस्छृत शब्द मौर अथं ही कान्य है : 
* काच्याऽ्लङ्कारके उद्भट लेखक इद्रटके मतमे- 
““शब्दाऽर्थो काव्यम्‌? 


( ७ ) 


यह्‌ भामहेके लक्षणके ही समन है । 
६ ध्वनिकार आनन्दबद्धेनके मतमे- 
“"काठ्यस्यात्मा ध्वनिः? १-१ 
अर्थात काव्यकी आत्मा ध्व्निहै। वेही अम्पत्र कःव्यके सामान्य खक्षणके 
रूपमे लिखते टै- 
“सहृदयहद पहादि शब्दाऽथंमयत्वमेन काठ्यलश्चणम्‌! 
अर्थात्‌ सहूदयके हदयफो अष्हलादित करनेवाले शब्द ओर अथं ही कान्य- 
स्वष्प हैं । । 
७ वक्रोक्तिजंः विकार तुन्तञनेः पनमे- 
“शढदा ऽथो सहितो बक्रकविव्यापारशाद्टिनि । 
बन्धे तयवरिथना कात्यं तद्वराह्यादकारिणि ॥'' १-७ 
अर्थात्‌ कविः, ~क व्यापारसे शोभित, काम्यके जाननेवा्लोको आल्।द करनेवाले 
व्न्ध ( गुम्फ} मे व्यवस्यत सम्मिंलत ग्द ओर अयं काव्य है। 
= व्यक्तिविवेककार र.जानके मह्िमिभ८के मतमे- 
''विभावादिसंयोजनास्मा रसाऽमिग्ग्रक्तथन्यभिचारी कविव्यापारः काल्यम्‌” 
अर्यात्‌ विश्व आदिके संमञनस्वरूप, रसको अभिष्यक्तिमे अभ्य्भिचारी कवि- 
व्यापार "काग्य'" है । 
९ सरस्वर्ताकण्डाभरणमे भोयदेवके मतमे- 
“निर्दोषं गुणवत्काग्यमलङकारेरलङ्कृतम्‌ । 
रखाऽन्त्िति कविः कुवन्कीति प्रतिं च भिन्दति! 
अर्थात्‌ दोषरदित, गुणसहिति, अनद्धा गोसे भलङ्कृत ओर रससे दुक्त काव्य "को 
बनानेवाला कवि कोति नौर प्रीतिकरो प्राप्त्‌ करतादै। 
स्पृङ्कारप्रकाणमे व ही ' गन्दाऽथौं सहितौ काष्यम्‌" एेसा लक्षण देते है । 
१० ओचित्यविचारचर्चाक।र क्षेमेन्द्रके मतमे-- 
"“ओचित्यं काञ्यजी वितप'' 
ईस उक्तिके अनुसार ओचिष्य ही काग्णका जीवन दै । 
वे ही अपने कविकण्ठाप्ररणमे किते है- 
“कार्य विशिष्टशब्दाऽर्भसादित्यसदलङककृति ।१ 
मर्था उत्तम अर्द्रे युक्त विशिष्ट शब्द भौर अथं "काव्य है] 
११ काष्यप्रकाशकार मम्मट भटके मतमें- 
"तददोषौ शबग्दाऽ्थो सगुणःवनरङ्ृती पुनः काऽपि ॥ 


( ८ ) 


अर्बात्‌ दोषरहित, गुणसहित भौर अलद्धुारसे अलष्कृव शब्द भौर भर्थको 
“काम्य” कहते है; ह, वहु शब्दाऽययुगल कहीं स्फुट अलङ्कारसे रहित हो तोभी 
कुछ इजं नहीं । 
१२ प्रतपिश्द्रीयकःर विद्यानायक मतमे- 
“गुणाऽछङ्कारसहितो शब्दाऽ्थो दोषषजिती । 
| काव्य काव्यविदो षिदुः॥! 
अर्थात्‌ गुण ओर अलङ्कुारसे सहित, दोऽसे वजित, शब्द भौर अ्थंको कन्यके 


जानकार “कन्य जानते ह । 
१३ काग्याऽनुशासनकार वार्मटके मतमे-- 


“शब्दाऽ्थौ निदृष सगुणो प्रायः साऽलङ्कारो काव्यम्‌ ॥ 

र्थातु दोषरहित, गुणसहित्र॒ ओर प्रायः ( अकसर } अलङ्कारसे मलड्कृत शब्द 
भौर अथं "काव्य माना गया है। 

१४ कविकुलशेखर राजशेखर अपनी काव्यमीमासामे लिखते है-- 

(शुणवदलकषतं वाक्यमेव काव्यम्‌", । 
भर्थात्‌ गुणविशिष्ट मौर अलङ्धुारसे अलङ्कृत वाक्य ( पदसमूह ) टी “काव्यहै 
१५ वाग्भटाऽलङ्कारके कारक वारभटके मतमे- 
साधुशब्दाऽथंसन्द्भ गुणाऽढङ्कार भूषितम्‌ । 
ष्फुटरीतिरसोपेतं काव्यं कुवीत कीतेये ॥'” १-२ 

अर्थात्‌ गुण भोर भलङ्ारसे भूषित, स्फुट रीति भौर रसते युक्त साधु णन्वाऽथं 
गुम्फको “काय्य “ कहते है, कवि अपनी कीर्तिके किए उसकी रचना करे । 

१६ “काव्याऽनुशासनः' के कर्ता हेमचन्द्रके मतमे-- 

“अदोषो सगुणो साऽलक्कारो च शब्दार्थो काण्यम्‌” । 

अर्थात्‌ दोक्षसे रहित गुण भौर अलूद्धु'रसे सहव शब्द भौर भमथो “काव्य 
कहते ह । 

१७ घ्द्रालोकके निर्माता जयदेवके मतमे- 

“निर्दोषा  उक्षणवती सरीतिगुणभूषणा । 
साऽख्ङ्काररसाऽनेकवृत्तिवोक्‌ काञ्यनाममाक्‌ ॥'' १-७ 

भर्थातु शतिकटु मादि दोषसे रहित, अक्ष रसंहति आदि लक्षणसे सहित, पाश्वारी 

मादि रीतिसे युक्त, श्लेष, प्रसाद आदि गुणसे भूषित, अनुरस भौर उपमा बादि 


अलङ्कारे सहित एवं श्युङ्गार भादि रस तथा मधुरा भादि मौर उसी हरहु अभिधा 
आदि वत्तियोति युक्त शन्दको “काव्य” कहते है । 
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१८ शौद्धोश्निके मतमे- 
८6. + ~ ११ 
काठ्यं रखादिमद्रा्य भतं सुखबिगेषह्त्‌ । 
अर्थात्‌ रस आदिसे विशिष्ट, सुखविरेष उष्पन्न करनेवाला वाक्य “काभ 
सुना गवादहै। 
१९ प्रङृत आलङ्कारिक विश्वनाथ कविराजके मतमे भी-- 
“वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌ ।' 
अर्थात्‌ रस रूप आमा ( जीदनाघायक ) वाला वाक्य "काव्य" है। 
२०. भल्ङ्ारशेखरके कर्ता केशव मिन्रके मतमें- 
“र साऽलङ्कारयुक्तं सुखविशेषसाधनं कान्यम्‌ ॥'` 
अर्थात्‌ रस ओर अलङ्कुरसे युक्त सुखविशेष ( अनिषंचनीय भगनन्द ) का घाषन 
काव्ये । 
२१ रसगङ्काधरमे पण्डितराज जगन्नायके शब्दोमे-- 
“रमणी याऽर्थप्रविषादकः शब्दः काल्यम्‌ |". 
अरति रमणीय अथेका प्रतिपादक शन्ड काव्य रै। 
याट रखना चाहिए पण्डिता शब्दको काव्य मानते दहै, मम्पट भट शब्द ओर 
अथं टोनोको काश्य मानते । 
म०म० गङ्खाधर शास्त्रीने शब्द मात्र काम्य ह्‌तातो शब्द भात्रे विद्यमान 
दोष, गण, भलद्धुःर्‌ भौर ध्वनिका निरूपण होता अथंगत दोष गुगादिकोका निषूपण 
नहीं होता अतः काव्यत्वं उभयनिष्ठ है र्षा लिखकर मम्मटभदटुके सतका 
समर्थन किया है। मऽ मन नागेगभरदटुने भी “काव्य पठित, श्रूनं काव्यं, बद्ध 
नान्यम्‌“ इन प्रयोगो भन्द भौर अथं दोनोभें कात्य पका व्यन्हार देखनेसे काष्य 
पटका प्रशृतिनिमित्त व्यासज्यवृत्ति है एसः लिद्वकृर प्रादीन भआवचा्यके मतक 
समथन क्रियादहै। 
२२. एषवलीमे विदध्चाधर कहते ह-- 
“शब्दा ऽथंवपुस्तावत्‌ काव्यम्‌ ' 
अर्थात्‌ काव्य, शब्द भोर अथे रूप शरीरवनयारहै। 
२३ प्रतापरुद्रीपमे विद्यानाथने ज्वा है-- 
“गुणा ऽलङ्कार सहितो शब्दाऽ्थो दोषदर्जितो । 
गयपद्योभयसमयं कात्य काव्यविदो विदुः" 
अर्थाद्‌ रण मोर अलद्ारपे छहदि, दोषस्ते उभित शब्द भौर अर्थं, गश ओर पट 
दोनोंको “काव्य” कहते ह । 
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२४ साहिव्यसारमें अच्युतराज कहते है- 
“तश्र निर्दोषशब्द्‌ा ऽर्थगुणवन््वे सति स्फुटम्‌ । 
गद्यादिबन्धषपत्व काठ्यसामान्यलक्षणम्‌ ॥'' 
अर्थात दोषरहित शब्द ओर अथं गूणसे युक्त होकर गद्य रीर णडसे निबद्धजी 
सन्द्भं है वह काम्यका सामान्य लक्षणहै। 
२५ साहित्य रत्नाकरे धर्मसूरि लिखते है- 
“सगुणाऽढङ्कृती काव्यं पदाऽथां दोषवर्जितौ ।'' 
अर्थात्‌ गुण भौर अल्खारसे सहित, दोषे रहित शब्द नौर मेको “काम्यः 
कहते है । 
२६ बरङ्कारचन्द्रिकामे न्यायवापीशके मतमे-- 
“'गुणाऽरुङ्कारसयुक्ता शब्दाऽथौ रखभावगो | 
नित्यदोषपिनिमुकतौ  काठ्यामेव्यभिधीयते 1!" 
अर्थात्‌ गुण भौर अलङ्कारे प्रयुक्त, रस भौर भावके प्रतिपादक भौर नित्यः 
दोषसे रहत शब्द भौर अथंको काव्य कहते है । 
२७ काव्यप्रकाशक्ी “प्रदीपिकाः' टीककि रचयिता चण्डीदास "आस्वादजीवातुः 
पदसन्दभः काव्यम्‌ “ रसका जीवनौषध पदसन्दभं “कान्ध” है, ठेसा उल्लेख करते है । 
हस प्रकार यहां २७ बायायोके मतानुसार काव्यका लक्षण लिक्षा गया, 
दनम मम्मटप्रटु, विश्वनाथ कविराज ओर पण्डितराज जगघ्नाथके मत अधिक प्रसिद्ध 
भोर विदरज्जनोसे समाद्त हैँ | गब काम्यके प्रयोजनके विषयमे कुठ टिखते है| 
काग्यप्रकाशमे ममपटदुका वक्तव्य है-- 
'“काब्यं यशसे ऽर्थछ्रते, ठय रविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिबरंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 
मर्थातु काव्य यण, अथं ( घन) ओौर व्यवह्‌।रका परिज्ञानं “अक्ल्णणके 
परिङारके भौर तत्क्षण ( सुनने वा देखनेके अनन्तर ) ही कान्ताके समान उपदेश 
देनेके किए कारण होता दहै। 
वाक्यके तीन भेद होत ह प्रभुसम्मित, सुहत्पम्मित ओर कान्तासम्मित इनमे 
पहल। वेदवाक्य “अहरः सन्ध्यामुपासीत? प्रतिदिन सम्ध्याकी उपासना करे एसा 
सदेशवाला वाक्य 'श्रभसम्मित' है । लोक्मे भी प्रभु भृत्यको दष्ट ओर अनिष्ट 
समस्त कायमे प्रवृत्त करता है, अतः प्रभूसम्मित वाक्यम हृष्ट प्राप्तका उपाय जर 
मनोहरता नहीं है । दूसरा उक्थ सुहूत्सम्मित है, जसे मित्र॒ अपने मिश्रको इृष्टप्राध्तिमें 
प्रवतंक वाक्य कहतारहै, इस कोटिमे इतिहास, पुराण भौर धममंसास्त्रके वाक्य 
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माते है, परन्तु इसमें भ मनोहरता नहीं है । तीसरा षाक्य कान्तासम्मित है। जे 
कान्ता ( स्श्री}) भपने पननको मनोहर ५दावलीसे हितक्ायेमे उपदेश देकर प्रवृत्त 
करनी है, वह्‌ वाक्य कान्तपम्पित है, कव्य भी कन्तासम्मित वाक्यै, वाः 
मनोहुरनासे हतका श्वान करनेदाला है । 

साहित्यदपंणमें विश्वन।ध ~दिराज ट्खिते है- - 

“"चतुवं गंफलग्राततिः सुखादल्पधियामपि । 
क।उयदेव्‌'' 

अर्थात्‌ अल्बुह्धिनालटोको भगे दव्य ही सष्दुकंक चतुर्ग ( धमं, अथं, काम 
मौर सोक्ष ) फठकी पापघ्न होती है । 

"सी प्रकर बहुतसे “दवान कश्रण दाग्ने द्वररमं काव्परको निरतिशय 
भानन्द, यश मौर अथं आदिकोप्रा्तिकृ कार्ण बतताभाहै। 

अब अशलद्धुारमास्त्रके लभ्यभुत कुष्ठ प्रन्थाङ््‌) चर्व करतें । 

प्च-कन्य 

९ बाल्म)किरामाय्ण ( आदि व्य ) एल।कसंख्पा २४००० { प्राय. अनुष्टुप्‌ 
छन्द ) कर्ता-उ्मीए मनि । समय-त्रेतायुग । 

२ जाम्बरवतीधिजय वा पाताखबिजय क्राञ्य, केर्ता-महात्रेयाकरण अष्टा- 
ध्यायीकार पाणिनिमुनि । दृगक्ति काव्ये अभी उश्ल्ग्य नही, पर बहुत ्रन्थोमे उसका 
उल्लेख है । सगय -खऽटपुवं-३४३-३२१। डाँ० रामषूहण धाण्डारकर ओर गोत्डष्ट््‌करकर 
मतानुसार पाणिनिका समय ईसासे ७०० वषं पू<है। युधिष्ठिर मीमांसक्के मतमें 
वि० पू० २८०. वषं समय र । 

३ स्वगोरोहणकाव्य, कर्ता जष्टाध्यःरीपग वाक्घि तकार कात्यायन मुनि । 

जैसे राजशेडरन लिखा >- 

नमः णा गनये तस्मै, यस्मादाविरमूदिह । 
आद्रौ व्यन्रणं, क्राल्य्रमनुजाम्वत्रतीजयम्‌ ।।'' 

यह काठः शं; अमो उ तव्य नहीं, पर बहुत प्रन्थोम इसकी चर्चा गहै | 
महाभाष्य-४-२-११० म इसत ""वारश्च काव्य"के रूपमे उल्लेख दै। महाराज 
स॒मृद्रगुष्तके कृष्णचरितं काठ-म उस विष्यपर दत्ता प्रकाश डाला गया है- 

ध्न केच्टं व्याकरणं पुपोष द्ाक्षसुतस्येरितवािकै्यः। 
काव्येऽपि भूणोऽलचशार तं वरे वगत्याथनोऽसा कविकमदश्चः | 

इसी प्रकार मटानाष्यकार पतञ्जल मूनिभी "बलिबन्ध' मौर (कमवधरण 
आदि नाटकोकः ऽल्यख किय है, “जघान कस किल वासुदेवः" इत्यादि उदाहरण 
भी दिया दहै । परन्तु उक्तदो ग्रन्थ भी अभी उपलब्ध नही! इसी तरह ' वारश्चं 
काच्यम्‌ लिखकर भ।ष्यकारने संभवतः “स्वर्गारोहण” काज्यका निर्देश किया है एवम्‌ 
महाभाष्यम “वासर्दत्ता"' “सुपनोत्तराः' भौर “भंमरथी” भादि मःक्यायिकामकेभी 
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नगरमे हया धा । इतके पित्रामह सुप्रभ्देव गुजरातके राजा वमंनातके प्रधान मन्त्री 
ये । ईनके पिताक्रा नाम दत्तक था । माघकबि धनाय ओर दातशीकये । इनका 
समय कगभग ६७५ ईसवी है । शिशुपा्व्रधमे युधिष्ठिरके जपूय यजे चेदि देशके 
राजा शिशुपालके उधकी कथाका सविस्तर वणेन पाया जाता । इसमे कुल २० मगं 
भौर १६५० प्ट । दशमे कवचिने बहुत स्था्नोपर भारविहा अनुकरण कियादहै। 
इसमे राजनीतिके साथ-साथ पव॑त, पमृद्र, ऋषु ओर जलक्रःडा भः!द विषयोका बडी 
प्रौदिसे अलङ्ारपुणे वणेन क्रिया गयादौ । चित्र कव्यमे मी कवि भारविसे भागे 


बठेहै। माघ कवि वयाकरण थे, अतः सस्छृत भाषामे उनका पूग अंधिकारथा। 
° माघे सन्ति त्रयो गुणाः" इस उक्तिके अनुमार माघमे उपमा, अ्थंगौरव मौर 
पदलालित्य इन तीनो गणोको समष्टिकी चर्चा पाई जाती । इनका पन्थ शिशुपाल 
वध मात्र उपल्न्धदटै। इनके नामसे फुटकर कुछ पद्य सुभराषितग्रध आदिमं भिन्ते 
है । शिशुपालवधे १७ टीकाओंकी प्रसिद्धि है । उनमें वल्लमदेवकी सन्देहटिषौषधि, 
चारित्रवद्धनक्ती टीका भौर मत्लिनायकी सबङ्कुषा टीका बहुत प्रसिद्धै । 


९ नैषधीयष्रित समय-ख० १२ शताम्दी, नैषध्ायजरितके कं्ता भीहषमिश्च 
दै । ४ दशनशास्तरकं मान्‌ !-द्रान्‌ भोर खण्डनखण्डश्राद्य जसे अप्रतिम ग्रन्थके रचयिता 
ड । इनके पित्ताका नाम हीर ओर सताका नाम मामतट्नदेवौ वा अल्लदेवी था। इन्होने 
चिन्तामणि मन्त्रका भनुष्ठान कतिया था जिसके फलस्वरूप यह कृति “रनबघीयचरित'' 


है । ये काशीनरेश विजयचन्द्रके सप्रापण्डितय : इनका समय ईमवी १२ शताब्दी 
है । नषधीयचरितमे निषधनरेश नलके दमयन्तीसे पाणिग्रहुणके विषयका अवलम्बन 
किय। है। कथानकका उपजीव्य मूलतः महामारत है । महाकवित्ते अपनी कटमना- 
क्चिकासे अतिशय मनोहर रचना कीरै) स्थान-स्वानपर वदर्मा ओर गौडी 


रीतिका, प्रसाद ओर भोज गुणका मणिका्नसंयोगकै समान मंमिश्रणदै। रस, 
ध्वनि, ओौर भावका आधिक्य ओर उपमा, श्लेष आदि अलडकारोका । वरप मौर 
अनेक प्रकारके छन्दोका हन्ह्ोने स्वच्छन्दङ्वापूरवक चमत्कार दिचलायाटै। सस्त 


भाषापर इनका पूणे अधिकार था, क्या लौकिक क्या शास्त्रीय सभी विषयपर इन्होने 
आधिकारिक रूपमे प्रकाश डाला है भौर पूरववर्ती संब कवियोको पचे छोड द्वियारहै। 
अत एव कहा जाता है-- “उदिते षधे भानौ क्व माघः क्वच भारविः” : अत एव 
कहा जाता है (नेमधं विद्रदौषधम्‌"“ । प्र्येक स्गमे सौसे अधिक पद्य । यह महा- 
काव्य २२ सगंतकं ही उपल्च्ध है, परन्तु नल्के दमयन्तीपरिणयतकके चरित्रके 
देसे जानेसे अन्य सर्गो भी सत्ताकी कल्पना होनी दहै, अस्तु । दस प्रकार ब्रति- 
प्रसिद्ध लचृत्रयो ओौर बृहृत्त्रयी नामके काव्योको चर्वाकी गई । इसी प्रकर षंस्छृत- 
साहिष्यमे पञ का््थोकी पठनप्रणाली पहले रही उनमें पूर्वोक्त रधुवंश, कुभार- 
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संभव, किराताजुनीय, शिशुपाल भीर नंषधीयचरितं ही प्च कष्यकी प्रचिदि- 
वाले हैँ इनका सामान्य परिचयदेचुकेदहै। 


९९. बुद्ध =रित-समय-खु° द्वितीय शताग्दी, बौद्ध दाशंनिक अश्ठ्चोषने बुद्ध 
चरती रचनाकोटहै । इसमें गौतम बुद्धके चरितका वर्णेन है । यह चौदह सर्गोतकदही 
उपलब्ध है ¦ दसमे पहले २८ सगंये, गो चनी भौर तिञ्बती अनुवादे जाने जति । 
प्रसादं गुणसे अलङ्कृत यह्‌ कान्य है, इसके भौर भशर्वघोषके ही सौन्दरनन्दके कतिपय 
पद्य कालिदाप्तके कुमारक्तभव मौर रघृवंशके प्योसे मिलते जुलते है, परन्तु कालनिणंयसे 
कालिदासंका अनुकरण अश्ठघोषने किया है यह सावित होता है। 


१९ सोन्दरनन्द्-- यह महाकाव्य भी भष्वधोषकी रचना है । हैमे १९ सं 
है इसमे गौतम बुद्धके सौटेले भाई नन्द, एवम्‌ नन्दी पत्नी सुम्दरीकौी मनोहर 
श्थाका चित्रण! वुद्धके उपदेशसे नन्द बुदढधमंमे दीक्ितदहोना है, परन्तु बपवी 
पत्नी सृन्दरीमे आषक्ति भी छ)डनेमे अपततमथं होनाहै। वासना भौर त्यगका षष 
समे मनोहर रूपमे दर्णाया है, अन्तमे सत्सङ्खंति भौर सदुपदेशके फरस्वरूप नन्द 
वासनाके उच्छेदमे समयं होता है। 


५२ हरविजय वहाकाठ्य (कवि-ग्त्नाक्र)-समय खं० नवम शताब्दी,। प्राचीन 
संस्कृत साहित्यमें यह सबसे बड। महाकाव्य है । इसमे ५० सगं ह । समे महादेवजीके 
अन्धकाऽसुरके वधको कथाका विस्तीणं भौर मनोहर शेलीमे वणंनहै। इसके कर्ता 
महाकवि रत्नाकर ठै । इसमे इन्होन बाणभटको शेलीका अनुकरण स्वीकार कियाहै। 
इसमे यमक तथा अन्य शब्दालङ्कार तथा चित्र कान्यको रचना प्रचुर होनेपर भी 
अर्थालद्धुा रोको भौ स्थान-स्थानएर अच्छी तरसे दरसाया है ईइसमे प्रचुर छन्दोंका 
भी प्रयोग किया गणा रै । इस महाकाग्यको अलकविरचित “विषमपदोद्योत” नामक 
टीका प्रश्रित हुई है। 


१२ विक्रभाङ्कदेनचरित, कवि-विहण-- समय ख० ११ शताब्दी । यहं 
ेविहाधिक महाकाव्य है । दमे छठे विक्रमादिषत्यके जीवनवरित्रका वर्णन टै । हमें 
१८ सगं हैँ । हमें पहले सगंसे ते रहवे सगंतक विक्रमादित्थके पुकंजोका भौर पिछले 
चौदह्वेसे अठाहुरवे अर्थात्‌ ५ सर्गोमि विक्रमादित्यका वणेन है । यष उन्यकोरिका महा. 
काव्य है । देये महाकवि विह्वणने काक्तिदासका अनुकरण किया है । बैदर्षी रीति, 
प्रसादं गुण, ध्वनि, रस आदि भौर अलङ्कारोका प्रयोग यहां स्वान-स्वःपर मिलवादै। 


१३ स्तुतिक्षसुमाञ्जलि ;कवि-जगद्ध रभटु) (समय ई० १३०० क्षरीब) कृ!रमीरके 
जगद्धरधटकी स्पुतिकुसुमाज्जलि उक्कृष्ट कान्य है! शान्त रसते बोतप्रोत यह 
कान्य अतिशय मनोहर शंलीसे विरचित है। समे भगवान्‌ शङ्कुरफी वित्ताकर्षंक 
भक्तिसे परिपूणं कुक ३८ स्तोत्रहै, अन्तमे सोलह प्ोमे कवने अपने वंशका 
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वर्णेन कियारै। ग्रनथमे समष्टि र्लोकद्श्या १४२९ है। हईैसमे प्रस्येक स्तोत्र धिच 
भिन्न छन्दोम महाकाव्यके सर्गके उङ्गपर श्चि शये है । इवमे प्रसादे भौर माधुयं 
गुण परिपुणं है, इ सका परिपाक भी बहुत भक्षक है । हस्म १७०० ईस्वीमे राजानक 
रनकण्ठसे विरचित "छथधुपन्चिका" ` नामकी टीका उपलन्धहै। 


गद्यकान्य 


१ दशङ्कुमारचरित-षवि-दण्डी। ( समय ६०० स्वी लगभग ) यह प्रन्य 
कथारूप है । इसमे मभी ३ विभाग उपरन्ध है, पूवंपीटठिका, दशकुमारचरित भीर 
उत्तरपीटिका । पूकपीटिकामे पच उच्छवास, दश्कुमारबरितमे भाठ उष्छ्वास है 
भौर उत्तरपीठिका खक्लिप्तदै) दण्डका यह्‌ प्रन्य अविक रूपमे उपलग्ध नहीं है| 
इसका कष्ठ अश नष्ट हमा भौर कुछ अंश पीते जोड़! हुआ प्रतीत होवा है। जोष, 
इसमे दशकुमारो जिनमें राजवाहन मौर शेष ९ मन्तरिपूत्रोके चखत्रिका वर्णेन है) 
पूवंपीठिकामे दो कृमारोका चरिश्व्णंन है, कुमारचरितके आठ उष्ट्गसोमें 
८ कुमारोके चित्र वणित ह । उत्तरपीठिकामे कथासमाप्तिकी गहै । इतकी 
शेली सुबन्धुकी वासवदत्ताकी-सी एलेषबहुल मौर गौमं निबद्धनहींदहै, न बाण- 
भट्काःसा वर्णनविस्तरहै। कुठ अर्लीलता होकर भी दसी कथाएं अद्भूत भौर 
चित्तको आङृष्ट करनेबाली है । स्थल-स्यलपर अनुप्रासकी प्रचुरता प्रन्थको मरकत 
करनेवाषटी है। 


२ वासवेदत्ता-क्वि-सुबन्धु । (समव ° सप्तमशतकका आरम्भ) संस्कृत साहित्ये 
सबसे प्राचीने गद्य काव्य वासदत्ता है, ईसके कता कविवर सुबन्धु है, इनके विषयमे 
फेसी प्रसिद्धि है- 


सुषन्धुबोणमटरश्च कषिराज इति त्रयः। 
वक्रोक्तिमार्गेनपुणश्चतुर्थो बिद्यतेन वा ॥ 


इसकी कृथा न इतनी प्रसिद्धभौर न रोच्कही है, पर कविने इसमे बपने 
काव्यशित्पकी हृद कर दी है, इनका प्रन्थ प्रत्यक्षरणश्लेषमय है, इसको कविने स्वयम्‌ 
स्वोक]र किया है । बाणभट्ट कविने- 


“कवीनामगलदूर्गो नूनं वासवदत्तया” एसा लिखकर नकी प्रणता कीदहै। 
महापण्डित सुबन्धूने कवित्वसे अधिक अण्ने पाष्डिष्यका ही प्रदशेन किप है। 
वावदत्तामे कादम्बरोके समान लम्बे-लम्बे पट भौर वाक्षय नहीं है, १२ ए्लेषकं) 
भतिश्रचुरतासे सोच्ते-सोचर्ते पाठककाधेयं टूटने लगता है। जोह इसकी शैला 
पाण्डित्यपूर्ण हि, इसमे सम्देहू नहीं । 


३ हषचरित--कवि-बाणभदृट ( समय-ख्‌० षष्ठ शव्द ), थानेसरके महाराज 
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हर्षे वदंनके अरित्रके प्रकाशनमे प्रसिद्ध हषबरित देतिशसिक आख्यायिका प्रग्यह। 
इममे ८ उच्छवाष है । प्रथम गौर द्वितीय उच्छ्‌वासमे कविने पने बंशका अनुकीतंन 
क्वा है, भवशिष्ट छः उनच्छवासोमिं हवना अतिमनोरम शैीमे वर्णन शिया । 
यद्यपि कादम्बरीके सदुश इसमे परिष्कृत प्रौढि नहो टै, यह कविके गद्यकाग्यमें 
धरारम्भिक कृति विदित होती है । तथाऽपि स्यल-स्थलमे इसमे कड्णरससे भोत प्रोत 
अच्यन्त हूदयद्रावक वर्णन भिल्ताहै। बीच बीचमे वीररष ओर शान्तरसष्टी भनोरम 
क्षकी भी मिलती है । पहलेके दो उच्छवाषोमें रौद्र मौर शृङ्गार रका अतिमनोरम 
चित्रण किया गया है) मारम्भर्मे क्ट पद्मि पूकंवर्ती कालिदास आरि कवियोडी प्रशंसा 


अतिशय मनोहर है । श्रीहंका पूरा षरित वणित न होनेसे यह प्रन्थ अधुरा-खा प्रतीत 
होता है । इसका कारण अश्ात है। 


£ कादम्बरो-कवि-बाण षटू । सपय ० सातवीं गताब्दीका मारम्प । कादम्बरी 
काणभटुको लोकाऽतिशायिनी कृति है । यह कषके स्पमें लिखी गर्ह, दइसकीश्या 
कया, क्या लेखनशंरी क्या व्णेनकी मधुरता, देवते ही बनती है । स्थल.स्थरपर गौडी 
रीतिका आडम्बर होनेपर मौर उपमा भौर श्लेष आदि अलद्कारोकी प्रचुरता होनेके 
साथ-साथ कुछ दुरूहुता होनेपर भी कव्यरसके भास्वादकी छोलुपतासे उत्थुकता 
निरन्तर बढ़ती रहती है--तबीयत ऊबती नहीं है । मह।एवेऽा ओर पृण्डरीकके प्रणयका, 
तथा कादम्बरी मौर चन्द्रापीडके अनुरागका, विन्ध्याऽटवीका तथा जाबाल्कि ाध्रमका 
वर्णन किते आकृष्ट नहीं करता है ? विश्वके गद्यकाव्यं यहु अ्रतिम मौर मनोहर है। 
श्रहत्कथाके भधारपर इसका कथयानक है । परन्तु दुःखकी बात है कि यह प्रन्यमधूराही 
है, पूर्वाद्धं मात्र कषिनि लिद्धाहै उत्तराद्धं उनके पुत्रे लिखकर ग्रन्थको पूणं कियाटै। 


नारक रूपक मादि 

१ स्वप्नवासखवद्न्ता ‡ नाटक, कर्ता-कविवर भासत । समय-ईसा -पूवं चतुर्थं 
शतान्दीका आरम्भ । स्वप्नवाघठवदत्ता आदि तैरह्‌ पक भाषके नामसे पण् गये ह) 
उनमें स्वप्नवासवदत्ता भौर चाश्दतत सबसे उत्तम है । भासके सभी रूपक प्राञ्ज 
शरी, वणं नकी उदात्ता, सूक्ष्म मनोविज्ञान भौर श्युञ्खार, वीर अदि रौङी मधुरतासे 
किस सहूदयके हदयको मृष्ट नदीं करते हैँ ? मृच्छकटिकका उपनीव्य ग्रन्थ “चाद 
दत्त प्रतीत होता है । महाक्वि काक्िदासने भी मपने पूर्ववर्ती कवियोमें सवते प्रथम 
भासका उल्लेख किया है । भासके १३ रूपक उपलग्ध है, जंसे- प्रतिज्ञायौगन्धरायण, 


स्वप्तचासवदत्त, प्रतिमा नाटिका, पश्चरात्र, अभिषेक, बाल १रित, मध्यमव्यायोग, दूत. 
वाश्च, दूतघटोत्कच, कणंभार. ऊरभङ्ग, बारुदत्त गौर अविमारक। 


२ अभिज्ञानशाङ्कन्तल : नाटक, कर्ता-मताकवि क) लदास । समय-ईसासे ५७ 
वषं पुवं , अभिज्ञानशाकुन्तल कालिदासका सवंभेष्ठ नाटक है । महाभारतके भधारपर 


इसका कथानकं है । शकुन्ता भौर दुष्यन्तका प्रणय, उनका विप्रलम्भ शुङ्खार, इसमें 
देखते ही बनता ' कहा भी नावा ह 


य ० त 
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“काव्येषु नाटक रम्ये, तत्राऽपि च शङ्कन्तडा ।" 

भन्तजंगत्‌ भौर बहिर्जणपका चित्रण करनेमें कवि अपनी सानी नदीं रक्षतेहै। 
विश्वचचित यह नाटक है । 

३ माङषिकाःऽग्निमिनत्र नाट : कवि-कालिदास । मालविका ओर अग्निमित्रके 
प्रणय ओौर परिणय परमे अतिमनोरम शेंखीपे अदित । राखिद। पके परोत यह 
प्रथम रचना जान पड्तीदहै। 

४ विक्रपोर्व॑शी : इ8 बोटश्के कर्ता भी महाकवि एाखिदाप है । प्रीद्धागश्व 
आदि पुराणो वणित अप्परा उर्वशी ओर चनल्दवंगशङ़े महराज पुकृरगके प्रणयः गौर 
विप्रलम्भ शुङ्खार हत ्न्थमें बहुत कुशरता प्रदशित ह । 


५ रतना, प्रियद्शिक, ( नाटिका ) नागानन्द ( नाट) ; कि- 
श्रीहृषं । समय-९०६-६४८ ईश्वी । यनेत्रके महाराज श्रोहुषं वा हुरवदनके तीन 
शूप प्रसिद्ध है, उनमें रत्नवरी भौर प्रियदशिक उपरूप्शके भेदमे नटिकादै। 
रहनात्रली -हसमें राजा उदयन भौर रतल्ताव्रीशी प्रणवा मनोरम शूपसे वणित दहै। 
इमे नाटथराश्त्के प्चुर नियमो परिपालन क्वि गवाह । इषे ४अङ्भुरै। 


प्रियदरिीन्चा : इमे भी राज। उशथन भौर राजा दृमी पूत्रो प्रियर्धिकाश्ी 
प्रणयकथा वणित है । ईषमे भी ४ अद्धुरहै। 

& नागानन्द । यह्‌ पब अङ्का नटि, हमे विद्राघर.र।जपुत्र जीपूत वाहन 
धोर मलयवतीङी परणयकथाक वणेन है । दमने जीमूतवाहन, गहडभोज्य एड नागके 
बदले अपना णरीरर्घौप कर उषषटीरक्षा करते, गौर नगोो अआनन्वदेतेहै। 
कुदुतकथाके भाधारपर दसका कथानक है । 

७ मह्‌ावीरचरित, उत्तप्ाम रिव ओर माहतोमाघबये तीनों कविवर भव. 
भूति कृतिं है । भ्भून्त्ना समप -व्ाशी सातवीं रतब्दी दहै । 


महवीरबरित भौर उत्तररामबरितनाटकहै भौर मालतीमाधव प्रररणदै। 
घहवीरचरिनमे भगवान्‌ राभबन्द्रके युदढहण्डत श्ना वरित्रचित्रम है, इसमें प्रधि 
शीर रप है --अन्य रस गौण । यह सम'सशी अधिशुठाते किकष्ट है, परन्तु छतिपय 
स्थल इसे अत्यन्त मनोहर है । दमे ७ भङ्कूहै। 

८ उत्तररामरचरित : भप्भूतिह उरृश्ट कंयोगान्त न टह ह । सीतानिर्बाकषनसे 
दसा मरम्भं होता है, कषण रके परिपाके कथने अपनी कारो पराकाष्ठा 
पटुबादिपाहै । जते शुङ्ग शिरस बते ही करप भरून आनी सानी 
वहीं रव्रते ह । इसमे भी घात भद्धुहै। 


९ मङगरीमाधक ; यह प्रहरण गरन्पहै। इमे दत बद्ध है। ६३ पद्ावतीके 
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राजाके मन्त्री भूरिवसु कन्या माश्वीशा चिदरभंराजङके मन्त्री देषरातङे पृ माधवे 
साथ प्रणय भौर परिणयका मनोहर वणेन है, दमे अनेरु सङ्खुट ओर इनके पिरका 
विशद मौर मनोरम चित्रण) दमे कर प मेघटदूतके टक्करकेर्है, पर ङ्पण्के 
किए अनुपयुक्त पाण्डिव्यपूणं शंलीमें यष्ट रचना है । 


१० अनघंराघष नाटक कवि--मुरारि, सप्रय ८५० ईसा-पवं । भीराम- 
चरितमे श्रित यह्‌ नाटक है। इसके कर्ता मुरारि कवि मीमांसाके महन्‌ विद्वान्‌ चे, 
जते मीमां तामे ष्टु भौर गुरुके सम्प्रदायो इनका निराखामगंहै बवे ही इनका 
नाटकमे भौ निराछा मागं है, भतः यहु प्रसिद्ध उक्ति है--““भुपरेस्ठ्तीयः पन्थाः । 


इस ग्र्थसे इनका प्रौढ़ पाण्डित्य परिरक्षित होता है परन्तु शाब्यमाधुयंश 
भास्वाद कम ही भिल्ता-है ! समस्त भौर दुह पदो भरमारसे नाटक बहुत किकष्ट 
है । इसमे ७ अद्भुहै। 

११ मुद्राराक्षस ; कवि-विशालदरत । सप्रथ-ई० ८५०, इसमें साउ मङ्कु ई) 
समे चाणक्यक्ी सश्ापतासे अपने पिता नन्दके शिहुसनपर जाहढ चन्धगुप्तश वृतान्त 
वणित है । नन्दके पूवं मन्त्री राक्षत मौर च।णक््यके राजनीति दावर्पेवशा पमं 
पुणंतया वर्णेन है । नाट प्रौढ पण्डित्यपूणं भौर मनोहर है । 


१२ प्रसन्नराघव : कश्ि-जयदेत्र । समय ई० १२०० बरौर १३०० का मध्यभष। 
यह्‌ नाटक भी भगवावु रामके चरित्रपर अवलम्बित है। दशमे रामे वववधिधे तेकर 
युदकाण्डततककी घटनाका मनोरम ओर कुतू दृव व्णंनदहै। कवित्वना परिपद्‌ 
देखा जाता है । कवि जयदेव मिथरूके प्रड्यात तिह गौर अलङ्कुःरश्तरी भीष, 
द्नका अलङ्कार ग्रन्थ चन्द्रो सुरषिडदहै। 

१३ मृष्छुकरिक प्रग: कवि-गूदक समय -दषाकरी द्वितीष शताब्दी । यद 
दश अङ्कति युक्त दै । इमे उज्जयिनीके संवाह ब्राह्मन चादश्त भौर वशन्तसेवा 
नामकी वारविजातिनीङी प्रणवषटनाका मनोरम वरेन है। इपर राजनीति 
छ न्तिषठाभी स्री¶ चित्रगहि। तस्त साहि्थमे यह वेजोडहै। दपके पूष चार 
अद्धु पाशके चारदत्त नाटक्ते मिरते-जुकरते है । दमे राजश्यालड शारी दुष्टाः 
च।ददत्तष्टी उदारता मोर वन्ते अङृत्रिम प्रणय हस्यादि विषयो अतिशय 
भकषंक वणंवदहै । शूङ्गार म्र इर रवरह्ा परिपा परमे देते दी बनताहै। 


१४ बेणोघंहार नाट : कवि-टुतारायग । वय-१० ६७५ । ईसर्पे षत 
भद्द । महाभारतके पाण्डव-षौरवपुद्ष्ा इसे गोज गुगते परपुर्टति वमेन्‌ दै, 
बोय-वीबमे प्रसाद गुगहा भी इमे निदि हज दै । नाटके बते निवरो 
परिपाडन इममे किप यथाह । इममे मुडय वीर रदे, स्यञ-ल्वचपर कष्ण भौर 
शङ्गार रत्र मौ वादे । असे भीमद्े अग्नी प्तिश्के अनुसार दरःशानके उधिरे 
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द्ौपदीको वेणीका पंहरण करनेकी घटनाका इसमे द्णन है । यहे उच्चकोटिका 
बाट दहि) 


चम्पकस्य 


रकृत साह्ि्यमे चम्पूकाव्यकी भी विशिष्तादै। हुम कुठ चम्पूकाव्योका वणेन 
करते टै । गद्यपद्यमय कव्यको “चम्पू कते है । 


१ नलचम्पू : कवि-त्रिविक्ृम भट । समय ई० ९१५ । संस्कृत साहित्यके चम्प- 
प्रन्थोमे नलचम्पू वा दमयन्तीकथाका स्थान मह्वपूर्णहै। च्िविक्रम धटु देवादित्यके 
पुत्रये। क्ते किये पहले बहुत मूखं थे, पावेतीके प्रसादसे पीे बड विद्वान्‌ हृए। 
वचम्पूमे ७ उरछ्वास् हैँ । इसमें दमयन्तीके स्वयंवरमात्रका वर्णन होनेसे यह अधूरी 
भार्म ष्ठी है । यह पाण्डित्यपूर्णं ग्रन्थ है, इमे विशेष फर श्लेषका गुम्फन प्रचुर 
भाव्रामे है, उसे सुलक्षानेके लिए भस्तिष्क चकरा जाता परन्तु बास्वदत्तासे यष 
धरर भौर सरस है! भ्यलिद्धुारकफी भपेक्षा शब्दाऽलकारमे कवि का अधिक संरम्भ 
प्रतीत हता है । दैसके गदभागमें भोनोगुणका तथा पदयभागमे पाच्ाली रीतिका 
अनुसरण पाया जाता है) इसकी टीकाओोमें चण्डपालकी विषमण्द्रकाश टीका प्राचीन 
प्रसिद्ध भौर उपरन्ध है । इसके कतिपय पद्च अति मनोहूर भौर प्रसिद्रहै। 


२ रामायणच्वम्पू : कवि-राजा भोज । समय-ई० १०५० । भोजकरृत यह्‌ चम्पू 
पाच काण्डोतक ही उपलब्ध है । इसके पूर्णं करनेके लए टक्ष्मण भदटुने षष्ठ काण्डकी 
भौर वेद्धु टराय दीक्षितने सप्तम काण्डको रचनाकार, 


रामायणचम्पूमे रामायशकथाका मनोहर वर्णनदै। यह चम्पु शब्दाऽलकारोसे 
सजी हई टै । एसमे कविका पाष्डित्य ओौर शब्दाऽलंकारमे सविशेष अभिनिवेश होनेसे 


रचना विलष्ट है । 

३ विश्वगुणादशं चम्पू: कदि-वेडुटाऽ्वरी । समय -ई० १६४० । ये कवि 
शीसम्प्रदायके ये । हसमे सारतके प्रसिद्ध तीयं आाचा्यं, भौर नगर आदिके गुण 
भौर दोषोका मनोहर रूपमे वर्णन है । इसमे कुछ १३ प्रकरण है । अलकारोपर कविने 
ध्बध्यान दियारहै, भाषा कूठ क्लिष्ट है । अपने विषयका यहु अनूढा ग्रन्थहै। 


४ भारतचम्पू : कवि-अनन्त । सम्रय-कदाचित्‌ ११ वीं शताब्दी । इन्होने 
भागवतचम्प्‌ ओर भारतचम्पू दोनों ग्रन्थी रचना की है । भारतचम्पू महान्ारत- 
की कथा दी गई है । इसमे १२ स्तबक ट। दसमें शब्दांकार भौर अर्थाऽकंकार प्रचुर 
परिमाणमे है, श्लेषकी भी न्यूनता नहींहै। कुठ कुष्ट होनेपर भी दसम माधुयं 
भौर प्रसाद गुणभी यथेष्ट है वर्णनशेद्टी बड़ी मनोरम है, यह समस्त चम्पू प्रन्थोमिं 
भेष्ठ दै । दसम नारायण सुरिकी धालीन टीका उपलब्ध हि । 
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५ बिद्रन्मोदतरङ्किणी : चम्पू कवि-वामदे् रामदेव वा चिरङ्जीवभटु षयं, समय 
ई० १७०३ । वामदेव, रामदेव वा चिरञ्जीवधटाचायं राघवेखके पुत्रये। इनकेदो 
प्रस्य उपलन्ध ह, अरङ्खारशास्तवरमे काव्यविकाष बौर चम्मूमे विद्रन्मोदतरङ्कखिणी। 
विद्रन्मोदेतःर्खिणी छोटीसी चम्पू है, इसमे = तरङ्गं है । इसमें कविने अपना परिचय 
देकर एव ओर वेष्णव आदि सम्प्रदायोके अचायोके शास्त्राथंका प्रदशंन कर कमपु 
समी दशनोका परिचय दियादहै, रचना प्रौढदहै। हमे त्यायशाष्वकी विशेषता 
दिलाई गई है । अन्तमें हरि मौर हरका अभेद प्रदिव है । हपमें कवित्वसे अधिश्न 
पाण्डित्यका अश है । यह अलद्कुरशस्त्र मअलङ्कुारशस्त्रके ल्यभूत्‌ कुल का्व्योँकी 
संक्षिप्त चर्चादहै। इकमे कालक्रषका अनुपरणन कर स्मृतिपयप्राप्त कुछ प्रन्धोका 
परिचय देनेका प्रयास क्रियाहै। अब अलङ्कुरशस्त्र अलद्धु।रग्रन्धोको गौर उनके 
रचयिताओंका वणेन करते हैं । 


१ अग्निपुराण, कन्तो -च्यास, सम य -दापरयुगका अन्तिम भाग । व्थासके १८ 
पुराणो अन्यतम । सस्रत वाङ्‌मयते हतिहषमे महाभारत भौर पुराणम अग्निपुराण 
विश्वकोके रूपमे मने गये ह | श्रीकाणे दवै भरत, धामहु, दण्डी, आनन्डइवदेन ओौर 
संभवतः भोजके भी अनन्तरवर्ती मानते है अग्निपुराणमे क्रपबद्ध रूपसे अनेक विष्यो 
का सद्भुलन है । इसकी ए्लोकसंख्या १२००० है । कलकत्तामें मृद्रित मोर-संस्करण के 
अनुसार ३३७ वें मध्यायसे ३४७ वें अध्याय तक कुल ११ अध्यायोमे साहित्य 
विषयोका रूपण शिया गया है । जेते-काग्यादिलक्षण, न।टकनिरूपण, श्य ज्गुरादि- 


रसनिरूपण, रीतिनिखूपण, नृत्यादिरङ्खकर्मनिरूपण, अधिनयादिनिरूपण, शब्दालङ्कार; 
अर्थालद्भुार, शव्दाऽर्थाऽलङ्कुार, काव्यगुणविवेकं ओर का।व्यदोषविवेक । दमे 
क्के ३ भेद कयि गयेहैँ--गद्य, पथ ओौर पिर! गदका लक्षण है-“भपदः 
पदत्तन्तानः' अर्थात्‌ चरणरहित पदसमू्‌हको “गणय” कटते हँ । उसके भी ३ भेद है- 
चृणंक, उत्कलिका गौर वृत्तगन्धि । गद्यकाग्धके ५ भेद होते ह-आष्यापिका, कया; 
खण्डकथा, परिकथा भौर कथानिका । ईन सबके पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण हँ । चतुष्पदी 
भर्थात्‌ सके ४चरण होतेह उसे "पद्य" कहते है । उसके २ भेद होते दुत 
भौर जाति । जहां वर्णोक्रा परिगणन होता है उसे “वृत्त ओर जहां मात्राभोका 
परिगणन होता है उसे "जाति" कहने है । वृसके भी ३ भेद होते ह--सम, अदस्य 
भौर विषम । काम्यके किर ७ भेद हेते रै महाकाष्य, कलाप, पयिः 
विशेषक, कुलक, मुक्तक ओर कोष। हसी प्रकार इसमें दृश्य काम्य अर्थात्‌ नाटक. 
मादिका भेद लक्षणपूर्वकं श्या गयादहै। दसो प्रकार श्यृङ्खार आदि ९ रष, स्थायौ 
भाव ओर त्रिभाव आदि भाव, नायकोके भेद, नापकोके सहबर, नायिकाभेद, 
नायकके ८ गुण, नाधिकाके १२ विभाव, पाच्लारी अदि ४ रीतियां, भारती भादि 
४ वत्तियां, नृचका निरूपण, स स्वक मादि ४ मभिनय, सलक्षणं शन्दालङ्कार 
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अनुप्रा्षयमक के १० भेद, चित्र काष्यके ७ भेद, प्रहेखिकाके १६ भेद, गोमूत्रिका मौर 
घवंतोभद्र आदि बन्ध, उपम, रूपक, सहोक्ति भादि अ्थाञ्छङ्धार, शन्दाऽ्थाऽ्लङ्भार, 
काम्यके गुण भौर दोष : त्यादि बहृतसे विषयोका वथन मग्निपुराणमें उपरन्ध 


शा है। 


२ नाट्यशाङ्ञ, कतौ- भरत युनि, समय-त्रेतायुग, नवीन मतमे ई° पू 
प्रयम शताम्दी । भरत मुनि इस सम्प्रदायके सबसे प्राचीन आचार्यं हैँ । नाटचशास्त्रमे 
कंगीत, नृष्य भादि विषयोंका विस्तृत निरूपण है । भरत मुनिने उपमा, रूपक, दीपक 
बौर यमक ४ अलंकारोका विवेचन किया है। हसे नाटकको लक्ष्य करश्द्खार 
भादि रसोका ( शान्तको छोडकर ) निरूपण किया गया है । नाटघलास्वके नये 
शंस्करणये ३७ अध्याय भौर बोखम्बासस्कृतसोरीजके संस्करणमें ३६ अध्याय 
छपरन्ध हेते है, अभिनवगुप्ठाचार्यने इसकी “अभिनवभारती नामको उक्कृष्ट 
टीकाकी रषना की है | उनके भताऽनुसार सकी श्लोकसंख्या ६००० है । भवभूतिने 
उत्तररामष रितके घतुथं अद्म भरतमुनिकी “तौयत्रिकसूत्रकार ल्खादहै। नाटच- 
शास्त्रके प्रथम अध्यायमे नाटककी उत्प्तिका वणेन मिलता है । सत्ययुगमें नाटककी 
वावश्यकता नहीं थी, पीठे भनुष्णोकी प्रीतिके लिए- 


“जग्राह पाठ्यम्रग्वेदारखामभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्बदाद्भिनयान्‌ रसानाथवंणादपि ॥” 


अर्थात्‌ ऋग्वेदसे पाठ्ध, सामवरेदसे गीत, यजुवद अभिनय भौर मधवंवेदसे 
एसोको लेकर नाटकका प्रणयन हुभा है । सीमे लिखा है कि शिवजीने ताण्डव, 
दाबतीने कास्य नृत्य विष्णुने नाटचरीतिका दान किया, तब भरतमृनिने नाटघशास्त्र- 
की रचना कर मनुष्यलोकमे प्रचार किया । दष प्रकार प्रकृत नाटधशाश्त्र भारतीय 
साहित्य, घंगीत भौर नृत्यकलाके महानु कोषके रूपमे है । इसमें नाटचकी प्रधानता 
हिनेपर भी उसके उपकारक छब्द, अलंकार ओर सगीतके मूल सिद्धान्दका भी प्रति. 
पादन किया गया है। हसे कारिका, सूत्र ओर अनुवए्य शलोकके रूपमे ३ प्रकार- 
की रचनाएं पाई जाती है ! ममिनवगुप्तकी टीकाके अनुसार अनुवंश्य शलोक प्राचीन 
भाषायसि निमित है रसा प्रतीत हहा है । अभिनवगृप्तने नाटचशास्त्रको “भरत. 
सूः“ भौर नान्यदेव वामके विद्रानने भरतको “सूत्रकृत्‌ ” शब्दसे उत्लेख किया हे । 


मेधावी 


भामहने अपने प्रन्थमे ““मेघावी'" नामके अलंकारशास्त्रीकादो वार उल्लेख 
किया है । प्रति इनका कोर ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। 


३ विष्णुषमेन्िर पुराण, कती-ज्याखमुनि, खमय हाप्रका अन्त्य भाग इसके 
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तृतीयद्ण्डमे ९१७ मरुकाररोकी चर्बा है मौर नाटधके महस्वपूणं विषर्योका उत्लेक्च है । 
इसमे प्रायः बाट्चशाहतरका अनुसरण है । 


ध काव्याऽढङ्कार, लेखक-भामष् । समय-ई. सप्तम शताब्दीका भादि 
भाग- बहुत विद्धान्‌ भामहको भादिभ अलंकारशास्त्री मानतै हँ । इनके भौर दण्डीके 
ूर्वाऽपरभावमे बहुत महभेद देहा जाताहै। काव्यालंकारे छः परिच्छेद बौर 
४०० पद्य है। प्रथम परिच्छेदे काव्यशरीरका निर्णय. द्वितीय भौर तृहीयमें 
अलंकारनिणंय, घतु्थमे ५० पद्योमें दोषनिणेय, पश्वममें न्यायनिणंय अर्थात्‌ न्याय भोर 
वेशेषिषके प्रमाण ओर वपश्छाऽवयव वा्रयोका विचार है । भौर षष्ठ परिच्छदम ९. 


शुद्धिका विवेचन कियागयारहै। उद्भट ष्टे व्सकी टीकाकीटै मौर प्रतिहरेन्देः 
राजने रधुव॒त्ति लिष्ली है । विद्यानाथ, स्य्यक, अभिनवगुप्त मौर = ` -भटु भादि 
धालाणनि भामहा संमानपुवंकउत्लेख कियाटै। रस ष्टी कः „“ मूलटै हस 
बातको भाभहने स्वीकार नहीं कियाद । दण्डके ही समान उन्होने गुण मौर मकारः 
के विशेष भेदका उत्रेख नही कियाटहै। भामह अलकारसम्प्रदायके प्रव्तकके रूपमे 
भाने गयेहै। प्रन्थके भअन्तमे उन्होने अपनेको ““रक्गिलगोमिसूनु” सिप दटै, इस. 
लिए उन्हें कुष्ठकोग बौद्ध मानते, परन्तु यह मत स्वसम्मत नहीं टै। क्योकि 
भामहने मपने प्रन्थमे कीं भी बुद्धका उत्लेख नहीं कियाद, संभवतः वे काश्मीर. 
निवासी ब्राह्मण ये । कान्याऽलकारमे अधिकांश अनुष्टुप्‌ छन्दः बीच बीचमे अन्य 
छन्द भी टै । काम्यकी आधारभूत भषानोमे उन्होने संस्कृत, प्राकृ भौर अपश्च 
हनं तीन भाषाको मानाहै। काव्यके गद्य ओौरप्द्यदो भेद दिये है । फिर विष्षय- 
की दुष्टे भामहूने दत्तदेवादिबरितशंसि, उत्पाद्यवस्तु, कलाश्चय गौर शास्त्रा्षय 
दप प्रकार काभ्यका विप्ाजन किया है । उन्होने काष्यके ५ भेदोकाभी परिगणन किया 
ह, जेसे- सर्गबन्ध ( महाकाव्य ), भभिनेयाऽथं ( दण्यकान्य ), आख्यायिका, कथा 
शौर मनिबद्ध।) इनमे भामहने अ्भिनेयाथंका केवल उहश लिखकर विशेष चर्चा नहीं 
छो है । गौडी भौर वदर्भकि भेदको भामहने निरर्थक कह है । 


काव्यादर्श, लेखक दण्डी, समय-ई० सप्रम शतान्दीका उन्तराद्धं । 
कविराल दण्डोके काव्यादशमे तीन परि्छेदर्है) कुट लोमोने तृतीय परिच्छेदके 
कु एलोकोषेो अलग कर चतुथं परिच्छेद बन डाला है। हसी पद्टष्ठद्या ६६० टै । 
इसमे छष्ि्भितर अनुष्ट्प्‌ छन्द बीच बीचमे भन्य छन्दोकाभी प्रयोग क्रिया गया 
है ` काव्याध्शमे प्रथम परिच्छेदमे काव्य्का लक्षण भौर ठउसके भेद, महाकान्यका 
रक्षण, गद्टवेः मेद, कथा भौर आख्यायिकामे अभेद, मिश्र काव्य, काव्यमे भाषार्भोका 
भेद, दर्भा शौर गोडढी मागं ( रीति), वेदर्भकि १० गण, कंविट्वकी उत्पत्ति 
ष्तने विषय ह । दहितीयमे $शकारका लक्ष्ण भनक) रोके नाम भौर ३५ भअर्थालकारोके 
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छक्षण मोर उदाहरण है । तृतीषमे शब्ाऽकंकारका वर्णेन है, जंसे--यमक गोमूत्रिका; 
अद्म, स्वंतोभद्र, स्वरनियम, स्थाननियम, वणंनियम, भौर प्रहेलिका, इतने विषयो. 
का निह्पण हे । 
काग्यादकशके भरारम्भमे- 
“चतुमुंमुखाऽम्भोजवनदहंसवधूम॑म | 
मानसे रमतां नित्यं सवंद्युक्छा सरस्वती ॥" 
इस श्लोके मङ्लान्रण किथा है । वस्तुतः यहु श्लोकं सरस्वती रहुस्योपनिषतष्ा 
है, दण्डीने उसका उद्धरण श्याटै। कागादशंमे काग्यके ३ भेदोंका उल्लेख 
शिया है--गद्य, पद्य ओर मिश्र । मिश्च उसमे नाटक भौर चम्पका निश शिया 
शया टै । क, व्यमें प्रथोज्य भाषाको दण्डीने संस्कृत, प्राङत, अपश्नग ओर मिश्च इव 
प्रकार ४ भेदोमे विभक्त किया है । वे किते है- 


“सस्कृतं नाम दवी षागन्वारूग्राता महर्षिभिः। 
तद्धबस्तत्पमो देशीत्यनेकः प्राह्तक्रभः ।॥'' १-३३ 
“हाराष्टा्रयां भाषां प्रढृष्ट॒प्राह्तं विदुः| 
सागरः सूक्तिरट्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥" १-३४ 


धर्थात्‌ महषियोने संस्कृतो "देववाणी" कहा है । प्राकृत भाषाके ३ भेद है- 
तद्व, तत्सम भौर देशी । महाराष्ट्रमे उप्वहूत भाषा उत्कृष्ट प्राकृत है। सूक्तिरूए 
रहनोके समुदरस्वरूप “सेतुबन्ध” आदि काव्य जिस महाराष्ट भषामें रवितं है। 
इसी प्रकार देशभेदसे प्रात भाषाके शौरपेनी, गौडी भौर लाटी बादि मेदं है । 


भाभीर आदिक भाषा अपश्रंश सपमे मानी जातीहै। सामान्यतः षंस्कूसे भिन्न 
भषा मर्श भाषा मनी जातीहै। 


अक्कारशास्तियोके दो प्रस्थान देखे जते है, उनमें एक व्पास गौर भरत मुनिते 
छपदिष्ट प्राचीन, जिसके राजा भोज आदि भनुयायी ह, हस रा अभिनवगष्ताचायं आदि 
विद्रानोसे उद्भावित अभिनव, जिसके मम्मटश्न टु ,आदि लिद्रान्‌ अनुणामी हैं । 
काव्यादमे पौ प्राबीन प्रस्थानका अनुगमन किया गया है । काग्यादशं रीतिमागंका 
प्रतिष्ठापक गौर अलकारमागंका प्रतिपादक है। कहा जातादहै कि भामहूने मेशवीके 
तका अनुसरण क्या है ओर दण्डीने उका खण्डना है। 


दण्डका निवास ब्धान काश्च नगरी थीं। कुछ विहन्‌ वैदर्मीं रीतिके प्रशंसक 
होने उन्हे विदभं ( बरार ) के निवासी कहते ह । 
दण्डीकी प्रशंस।मे एेसी उक्ति है-- 
“जाते जगति वाल्मीको कबिरिर्यभिधाऽभवत्‌ । 
कवी इति ततो उ्यासे, कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ 
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इसी तरह दण्डोको रचनाके विषयमे का ज्गुघरव्दतिके- 
त्रयोऽग्नयल्रयो वेदाल्लयो देवाङ्ञषो गुणाः । 
त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिषु छाकेषु विश्रुताः ॥ 
इस प्यके मनुसार उनके ३ प्रबन्धोंको र्चा मिकती है, उनमें पहा दणकुमारः 


चरित, दूसरा प्रकत काव्यादशं भौर ्ठीसरा प्रबन्ध छन्दोविचिति जो अभी मनुपठन्ं 
है, कुछ विद्धान्‌ उसके स्थानपर अवन्तिसुन्द रीकथाको रखते है । 


£ अलङकारसारसग्रह, कती - उद्भट, समय-ईै० ८०० के खगभग । 
उद्टभ्टु कार्मीरके निवासीये। उनके अलद्धुारसारसंग्रहपर प्रतीहारेन्दुराजकी 
“लधुवृत्ति“ नामो टीकाहै' प्रतीहारे्दुराजका समय ई० ९५० के करीबदं। 
इनका नाम “'हन्दुराज''भोदटहै। उद्धटने भामहूके “का्णऽन्ककार'“ पर “भामह 
विवरण नामकी टीका की थी ठेसा उत्तेल्ल पाया जाता है, पर यहु अभीतक उपलन्ध 
नीं । अलद्धुरसारसग्रहमे ६ वगं है, एमे कारिकाभोी संख्या ७९ दहै, निनं 
४१ अलद्धुरोका वणन, उनके करीब १०० उदाहरण दिये गये है । प्रतीहारेन्द्र- 
राजक उक्तिके अनुसार यह ग्रन्थ भामह्विक्षरणक्ा संक्षेपदहै। हस प्रन्यकी रबना- 
के अनन्तर भामहूके कान्याऽलद्धुरका प्रचार रुक गया । यहं ग्रन्थ अलङ्कुारमागंका 
प्रतिष्ठापक मानाजातादहै। इसमे उद्धट्ने भ।महलिित कुछ अलङ्कारोको छोड 
भीदियादहि। उद्धटने कुमारसंभव नामके कान्यकी रचनाभीकीयी रे्ी प्रसिडिरहै, 
पर अभी वहु ग्रन्व उपलन्व नही है । राजतरङ्गिणीक- 


({बद्राम्दीनारछन्तेण प्रत्यहं कृतवेनन्‌ः । 
भटटराऽभूदुद्भटस्तस्य भूमिभवुः सभापतिः ॥ 
हस उक्तिसे उद्धट, राजा जयापीडकी पण्डितसभामें सभापति ये एेसा विदित 
होता है। 


७ काठ्याऽल्ङकारतृत्र, कती-- बामन, समय--ई० ८ वीं शताग्दी लगभग । 
हस ग्रन्थमे ३ अग हैँ । सूत्र, उतकी वामनक्कन वत्ति गौर उदाहरण । इसमे ५ अधि- 
करण ओर १२ यध्यायरहैँ। प्रथम अधिकरणमें ३ अध्याय है जिनमें क्रमपे प्रषो जनः 
स्थापना, अधिकारिचिन्ता भौर रीतिनिश्चय तथा कन्यके भङ्खं भौर काव्पविशेषो- 
का निरूपण है । दोषद्शन नामके दिपीय अधिकरणमें क्रपसे पद-पदाथं-दोषविभागं 
गौर वाक्याऽथंदोषविभाग टै । गुणविवेचन नामके तृतीय अधिकरणमे दो मध्यायै 
जिनमें क्रमसे गुण भौर अलद्ुारका तथा शब्द ओौर गुणका विवेकं भौर अर्थेगुणका 
विवेचन है । आलद्भारिक नामक चतुथं भधिकरणमे ३ अध्याय ह, जिनमें क्रमते 
शब्दाऽलद्धूारविचार, उपमाविचार गौर उपमप्रप्वाऽप्िकार है। प्रायोगिक 
नामक पश्चम अधिकरणे २ मध्यग्य है, जिनमें क्रमसे काग्यसमय गौर "न्शुडिष्ा 
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निरूपण शिया गया है। ध्वन्यालोकलोचन, काष्यप्रकाश, अलद्ुारसर्वस्व गोरः 
कषाद्वित्यदपंण भादि ग्रन्थोमे वामनके मतका उत्लेख किया गया है। कल्लणकी 
राजतरङ्खिणीके- 


“मनोरथः शङद्धदन्तश्चटकः सन्धिमास्तथा । 
चभूवुः कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मन्त्रिणः ॥ 


हस उक्तिसे वामन, जयपःपीडके मन्श्री मौर उद्धटके तमकालिक ये एेपा प्रतीतं 
होता है। कािकाकार वमन हनसे पुरववर्तीयथे) “काव्यं ग्राह्यमलद्कारात्‌"" देस 
सूत्रके अनुसार वामनके मतम गुण ओर अज्ड्कारसे संस्कृत शब्दं भौर अघंही काव्य 
है। वामन रीतिमागंके प्रवतं माने जाते रहै । ““विजिष्या पदरचना रीतिः” यद 
रीहिका लक्षणहै। वामनने व्तिमे अमरुशतक, महावीरचरिते, उत्तररमचरित, वेणी. 
संहार, शाकुन्तल, रि क्रमोवंशीय, कादम्बरी, हषंचरित, किरताजंनीय, कुमारसंभवः; 
मृच्छकटिक, मेघदूत, रधुवंश, शिणुपाङवध भादि ग्रन्थोका उदाहरण द्यि है। 
काव्यालङ्कारसूत्रमे महेश्वरकी गौर गोपेन्द्र त्रिपुरहर भूपालकी “कामधेनु” नामकी 
घ्याङ्या उपलन्छ है । 


८ काव्याख्ङ्कार, कतो--र्द्रट, समय-ईै° ८५० के लंगभग-द््रटका 
हूसरा नाम शतानन्दथा। ये पटुषामुकके पुत्र मौर सामवेदी ये। हना निवास- 
स्थान काश्मीर था । नके काव्याऽखङ्कारमे १६ अध्याय । इस प्रन्धमं काग्यशास्त्रके 
प्रायः सभी अङ्खोका व्णनहै | हसो स्वना आर्या छन्दमें है परन्तु अध्य्यके अन्तमं 
भन्य छन्दोका भी प्रयोगदहै। प्यषंख्या ७३४ है। इसमें समस्त उदाहरण कवि- 
निर्मितहै। प्रथम अध्यायमें ५ शगदाऽलङ्कार, ४ रीतिर्था, पाषके प्राकृत, संस्कृत, 
भागध, पिशाचमाषा, सूरसेनी ओर अपध्रंण इस प्रकार ६ भेद भौर अनुप्रासकी ५ 
धत्तिया वणित है । तृतीपमें यमकका सविस्तर वर्णेन है। चतु्थमें श्लेष ओर उतके 
८ भेदं निरूपित है । पन्छममें चित्रकाठ्यका प्रतिपादन है । षष्ठमे पदं भौर वाक्यके दोषो. 
का निरूपण दटै। सप्तममें शब्दके ४ भेद, प्रभेद गौर वास्तव, इनपर धारित २३ 


भलङ्धारोके लक्षण है ! अष्टममें मोपम्यके २१ अलङ्कार निरूपिन है । नवममे बतिशय. 
के १२ अलङ्कारोका बणेनदहै। दशममें शुद्ध श्लेषके १० ओर सङ्कुरकं २ भेदका 
प्रतिपादन है । एकादशम नौ प्रकारके अथंदोष ओर शार प्रकारके उपमादोष वणित है । 
हादरमे १० प्रकारके रस, ग्यृङ्कारक) लक्षण भौर भेद उसके संभोग भोर विप्रलम्भ र 
भेद, नायकके गुण, उकके सहायकोका वणंन भौर नायक तथा नायिकःके भेशेका वर्णेन 
है । त्रयोदशम संभोग-श्यद्खार भौर देश मौर कालके भेदोसे नायिकाकौ विभिन्न वेष्टाभो- 
का वणेन है । चतुदशमें विप्रलम्भ श्पूङ्खार, उसकी १० अवस्था, खण्डिता नायिकाके 
धनुनयके छ: उपाय वणित है । पश्दशमें वीररस भौर भन्यरसोंका प्रतिषादनदहै। 
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शोडरमं काव्यभेद, कथा मौर माख्यायिका आदि गद्यकाव्योंका भौर अन्य विशेषताभोका 
वणन है । मम्भरट भौर विश्वनाथने स्थान-स्थानपर इसकी सापग्रीका उपयोग किया 
ह । नभिसाधु नामके श्वेताम्बर जैनने कान्यालङकारकी टीकाकी रै, यहु प्राचीन भौर 
प्रौढ है । यह विहृमखवतु ११२५ में निरत है । 

९ ध्वन्यारोक, कतौ--आनन्दवद्धंन, समभय--ई० ८५०-ष्वनिमा्के 
प्रवतं जानन्दवद्धेन आचा्येने क्ष्वनिकारिशा मौर उसकी वृत्ति भालोककी रचनाकौ 
है, इस प्रकार यह्‌ ग्रन्थ “ध्वन्यालोक” नामसे विख्यात है । कुठ विद्वानु धवनिक्ारिका 
भौर उसकी आरोक ठत्तिके रचयिता भिघ्त-भिन्न पुकुष हँ एसा कहते है, इगमें बहत 
भतभेदरै, जो हो अलङ्कारशास्त्रमे ध्वन्यालोक आकर प्रन्थ माना जता है । मम्मटभटुः 
विश्वनाथ कविराज मौर पण्डितराज जगन्नाथ सभी दनक सम्मान करते है । जगन्नाथ. 
ने इनको “अललकारसरणिव्यवस्थापक” एेसा ल्ल है । इनका निवास स्थान भी 
काष्मीर है । इनका "देवीशतक” नामका स्तोत्रभरन्य उपलन्ध है, उसके अन्तिम पद्ये 
पता चलक्ादहै किये “नोग" नामरे पण्डितके पुत्र ये। राजतरङ्किभीके-- 


एक्ताकणः शिवखामो कपिरानन्दवद्ध नः । 


प्रथां रत्नाकराऽगास्साम्राज्येऽबन्तिषिमणः ॥ 
इस श्टोकये जाना जाता किये ई० ८५५-८८३ मे स्थित काष्मीरराज 
धवन्तिवमकि सभापण्डितये । दैन्होने अपने ग्रन्थमे उद्धूरका छलत्नेख कियाहै। 
शाजशेखरने इनकी चर्वाकी रहै । अगनन्दवद्धंनके ग्रन्थ घ्वनि, भआांलोक, अजु नचरित, 
विषमबाणलीका, धमंकीत्तिके अरमाणविनिश्चयकी टीका धर्मोत्तिमा, देतीणतक ओर 
छत्वालो? भाने गये हैँ । इनमे बभी ध्वनि, आलोक भौर देबीशतकये ३ ग्रन्थ उःरब्ध 
ह । जल्हणने सूक्तिमूक्तावखीमे राजशेढरसे प्रदशित-- 


^“धछ्वनिनाऽतिगमीरेण कव्यतन्छनिवेश्षिना | 


ानन्दबद्धनः कस्य नासीदानन्दवद्धनः ॥'' 

इस शलोकसे भानन्दवद्धेनकी प्रशंसा कीरै, म्थ्‌-काव्यतत्वक्रो स्यिर करने. 
धारी अत्यन्त गम्भीर ष्वनिसे भानन्दवद्धन किसके आनन्दका व्द्धन करनेवाले नहीं 
धे । ध्वन्यालोक, अठङकारशास्त्रके सिद्धाम्तोंका प्रतिष्टापकं मना जातादहै। 
ध्वनिग्रन्थमे ३ अंश है-कारिका, वत्ति मौर उदाहरण । कारिकाओंकी संख्यः 
१२९ है । वत्तिमें कारिकाकी व्याख्या है| उदाहरण प्राचीन कवियोके ग्रन्थोसे लि 
गये है। इसमे ४ उद्योते है । प्रथम उद्योतमे घ्वनिके विरोधियोके मका बण्डन 
ह । द्वितीय भौर तृतीयमें घ्वनि भेदोंका ्षविस्तर विवेचन दहै । चतुथे ध्वनिकी 
उपयोगिताका निरूपण किया गया है । ये मम्मट भटुके समान केवल भावक विद्रान 
वहीं ये प्रष्युत शरक विद्वान्‌ भीये, देवीशतश स्तोध्रकाव्यसे इनको कवित्व- 
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लक्तिका परिवय मिलता है । दर्भाग्यसे ईैनके धन्य हो प्रन्थय उपरून्ध नटीं । इन्ेनि 
ग्यङ्जनावृत्तिसे प्रतिपाद षवनिको ही कान्यकी आत्मा मानकर उपीके प्रतिषांदवं 
क्लौर भेद प्रभेदके वर्णंनमे अपनी पूरी शक्तिकां प्रयोग किया) स्फोटशाददही 
ध्वनिसंप्रदायकी मूलधित्ति है । धवन्यालोकमे वेणौसंहारकशा उल्लेख मिलता है । 


सभिनवगु्तपादाचाय 


० ११ एतान्दीके पुवंभागस्थित भर्भिनवगुप्त आाजारयंने धत्रत्याछोककी “लोचनः” 
वामी व्याख्याकी है। हस लोचन प्रन्यसे विदित होता है किं मधिनवगुष्ठके किसी 
पूर्वज विद्वागने भी ध्वनि प्रन्धको टीका की थी । बगिनश्गुप्ठ, प्रतीहरेन्दुराज गौर षटु 
तौतके शिष्य एवम्‌ शेवसंप्रदायके महान्‌ विद्वान्‌ मौर मम्मटभटूके गुश्ये। ये बाबा 
ब्रह्मचारी ये । इनकी लोचन टीका मूलप्रन्थके समान साहित्यशास्त्रीय अतेक सिदान्तोक्षा 
धाकर ग्रन्यहै। कहे सक्ते कि वाचक्पतिमिश्वरकी भामती व्याख्याते शङ्कराचा्पंके 
बरह्यमूत्र-भाष्यकी तरह अभिनवगृुप्तकी छोचन ग्रयाख्यासे ध्वन्याखोककी भीवदि हुई है । 
तएव अर्भिनवगुप्ठकी ही - 


“करि लोचनं बिनालोष्छो माति चद्धिकयाऽपि हि । 
तेनाऽमिनवगुप्तेन लोचनोन्मीलनं व्यधाद्‌ |" 


यहु उक्ति पुणंरूपसे स्य है । हन्ने बीससे भी अधि प्रन्यो्टी रवनाकीदटै। 
उनमें तन्त्रालोक, प्रत्यिज्ञाविमशिनी, भरतनाटचणास्तव्रशी अभिनवभारतो टीका बाद 
ग्रन्थ रसकरे विषयमे बभिनवगृप्तका सिद्धान्त स्वंसम्प्रत भौर वंजानिष्ठ है जिते 
अम्मटप्रहने सिद्धान्तके ङपमे प्रस्तुत कपा है। 


१० छान्यमीमांसा, कतौ--राजरेखर, सखमय-ई० `दशमशताख्दीका 
पूर्वभाग । काव्यमीमांसा अन्य अलङ्कारशास्वके प्रन्थोधे भिन्नकटै, इसमे रख; 
ध्वनि अलङ्कार जादिका विवेचन न होकर काव्यरषनाके लिए अनेकानेक महत्वपूर्णं 
विषयो वैज्ञानिक संकलन किया गया है। दषम १८ अध्याय । प्रथम अघ्यायमे 
शास्त्रसंग्रह है, उसमे श्वीकण्ठये ब्रह्मा भोर विष्णु आदि ६४ शिष्योंको द्यि गये 
काव्यशास्व्रके उपदेशोका वर्णन ओौर भने भाजा्योके अनेक छात्रोको काग्यके 
ततद्विषयोके भध्यापनका उल्लेख है । द्विवीयमे शारत्रतिर्देण भौर काव्य आदिके भेदोका 
सलक्षण वणेन है । राजरेखर वेदा्थंज्ञानके छिए उपकारक होनेसे बलद्कारको स्तव 
वेदाङ्गं मानते । तृनीयमे ब्रह्माजीके वरदानसे सरस्वतीसे काव्यपुरुषका जन्भ, 
साह्य विद्यावधु मोर क ठपपुरुषके वेषभूषादिते तत्तदिशाओपिं तत दुव्ति भौर रीतिकी 
उत्पतति जादि विषयोका वर्णेन है । चलतु्थेमे लिष्योके उुद्धिमान्‌ भौर भहार्यबद्धि 
शादि भेद, प्रतिभाका लक्षण गौर भेद, कविके पारस्वत आदि ३ भेद भौर शक्षन, 
-भावकत्व गौर कव्रिह्वका भेद, भावकके ४ भेक इत्यादि अनेक विषर्योका वर्णन है। 


( २९ ) 


पश्चममे व्युत्पत्ति गौर प्रतिभाकी व्याख्या, कवियोके शास्त्रक्वि अदि भेद भौर 
उपभेदोकी चर्चा है । काव्यकविके रचनाकवि भादि ८ भेदोंका पलक्षण ओर सोदाहूरण 
उल्ले्व, फविकी दश अवस्थाएे; पाकभेद, ९ प्रकारके काव्य हत्यादि अनेकं दिषय 
वणित है । षष्ठमे पदको व्याढ्या, उसकी सुबृवृत्ति आदि ५ वृत्तिर्या, असिधाव्यापर, 
वाक्यके दश भेद इत्यादि प्रचुर विषय हैँ । सप्तममें ब्रह्मा आदि कर्ताभोंक भेदसे पराण 
दिके मतसे काक्यके ३ भेद, वंदर्षां आदि ३ रीतिर्या, काकुभेद आदि अनेक विषय 
वणित टै । मष्टममे श्वति स्मृति आदि कान्याऽथकि सोलह कारण ओर उनके उदाहरण 


वभतति हैं| नवममे दिव्य भादि ८ अथं, उनके भेद भरभदं आदि प्रचुर विषयदहेँ। 
दशममे कविचर्यां गौर राजचर्या बआाद्सि सम्बद्ध भनेक विषय ह। एकादशमे 
पूवेकवियोके शब्द भौर अ्थके अनुकरणके प्रकार जादि विषेक्रा वणंनदहै। 
द्वादशमे पूवंकविके अर्थके अनूकरणके प्रकार, कविोके प्रभेद प्रहिबिम्बरकल्प, 
विकत्पकी समीक्षा आदि अनेक दिषयोक्ा व्णनदहै। योदशमे दुसरेके अथंके 
अनुकरणमें आलेख्यप्रख्यके अनेक भेदं दिये गयेहै। चतुदशमें काश्खिमय, उसमें 
जाति, द्ब्र, क्गियाके समयको स्थापनाका वणेन है । पच्चदशमे गुणके समयकी 
स्थापनादहै। षोडशमे स्वगं ओर पातालके कवियोके समव ( संकेत ) की स्थापना 
है । सप्तदश भअध्यायमे देएके विभागोंका व्णनदै। अष्टादभमे कालके विभागोंका 
वर्णेन है । राजशेखर काव्यमीम।साको १८ भागोमे लिखना चाहते ये, उनमें यह्‌ 
प्रथम भाग प्रतीव होता है। राजशेखर, पराण न्याय अ।दि चौदह विद्याओं 
मतिरिक्त- 


६६ वि ण ~ + 9 वि १) 
सकट ददयस्थानक्ायतन पच्छद्र > न्य वद्यास्थानप्‌ 


“अर्थात समस्त विद्याभोका एकमात्र आषछारभूत काव्य पद्दरहुवीं किद्याके स्थानमें 
है“ एेसा लिखते हँ । यहु प्रन्धरत्नन केवल काग्यरचनकि इच्छुकोंको बल्कि शास्त्र. 
जिज्ञासु समस्त जनोंको पुरान शास्त्र भौर दैतिहात भगो सादि अगणित विषयोका 
व्युह्पादक है-- पूणं ग्रन्धके निरीक्षणसे एेसा जाना जाता है । 


राजशेखर यायावरवंशमे उत्पन्न महाराष्ट ब्राह्मण ये, इनके प्रपितामह अकाल- 
जलद नामके थे, पितामह दुदुम नामके राजाके मन्त्री ये ओर माता शीरवःी नामकी 
थी । ये कान्यक्ुन्ज वा महोदयके नरेश निभय वा महेन्द्रपालके गुर थे । चौहानवंशकी 
अवन्तिसुन्दरी नामकी विदुषीसे इनक्रा विवाह हुमा था । राजशेखरने काव्यमीमांसा 
भवन्तिसुम्दरीके मतोका उद्धरण द्यिदहै। कपु रमञ्जरी सट्क इनकी “वालकवि" 
"र “कविराज” उपाधि देखी जाता है। महेन्द्रगखके पुत्र नरेन्द्रदेवको राजशेषरने 
प्रचण्डणाण्डव वा बालभारतमें अपना संरक्षक ट्वा दहै। यशस्तिलक मौर तिरक 
वल्जरी आदि अ्रन्थोमे भी इनका उल्ल पाया जाताटहै। राजक्ेखरके बनाये हुए 
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अन्य छः ग्रन्योका भी उल्लेखे भिरता है जैसे--बालरामायण ( नाटकं ), विद्धशाल- 
मल्जिका (नाटिका), प्रचण्डपाण्डववा बालक्ारतं (नाटक) कपु रमञ्जरी 
( सटुक ). हरविकास ( महाकाव्य } गौर भूवनकोष ( भूगोलशस्त्र ) । 


९ अभिधावृत्तिमावृका, कती-मुङ्कलभट, समय-ई० दशम शताब्दोका 
प्रथम भाग--पृकुलभटके पिताका नाम कल्ल्टभटु है, वे कारमीरनरेश 
अवन्तिवमकि ( ई० ८५५-८८३ }) सभापण्डित थे । माणिक््यचद्द्रके काव्यप्रकाश. 
टीका सङ्कखेतमे मृकुलषटुक्रा वारवार उल्लेश्व पाया जाता है! प्रतीहारेन्दुराज 
मुकुल मटुके शिष्य थे । अभिधावृल्तिमातृकामे कुल १५ कारिकाएं हँ इसकी वृत्ति 
भी प्रन्थकारने स्वयम्‌ की है। इसमें अभिधा भौर लक्षणा वृत्तिका प्रतिगदचदहै, भौर 
लक्षणाके छः भेद प्रदशित हैँ! इसक्रौ वनिमे उद्भट, कुमारिलभटु, ध्वन्यालोक, 
भतुमित्र, महाभाष्य, विज्जका, वाक्यपदीय भओौर शएबरस्वामौका उल्लेख पाया 
जाताहै। 


१० काव्यकौतुक, कतो--भटुरोत बा भट्नोत, समय--ई० ९६०-९९०। 
यह ग्रन्य अमी प्राप्त नहीं है। भटूतौत अभिनवगुप्तके गुड ये, क्षेमेन्धने भौचिह्य- 
विचारचचमिं भौर हेमचन्द्रने अपने काष्याऽनुशासनमे इनका उल्लेख किया है। 
हेमचन्द्रने भपने विवेक्मे लिद्वादहै क्रि भटूनौतका मत श्रीशङ्कुकके “अनुकरणरूषो 
रसः” हस उक्तिके विरुद है । इन्होने शान्तरसको नवम माना है। ष्वन्यालोक- 
लोचनसे प्रतीत होता है कि अभिनवगुप्तने इसकी “विवरण” टीक्ाकी धी । 


११ हद यदपंण, करतता--भटूनायक, समय-ई० ९००्से १०००का 
मध्यभाग-भरतमुनिके रससूत्रके ४ व्याख्यातामोमे अन्यतम व्यौख्यातता भटुनायक 
है ।ये सांख्यशास्त्रके त्िद्ान्‌ मनिजातेर्ह। दैनका सिद्धान्त अभिनवभारती, ज्यक्ति. 
विवेक, काव्यप्रकाश गौर माणिक्यचन्द्रकृत काग्यप्रकाशकी टीका संकेतरपे उ्दषत टै। 

इन्होने साधारणीकरण सिद्धान्तको प्र्दाशत कर रसम भूक्तिवादका प्रषतेन किया 
है । इनका ग्रन्थ अभी उपलन्ध नद्ीटै। 


१२ वक्रोक्तिजीवित, कतो-कुन्तक, समय-ई० १०५५ । राजानक 
न्तके कष्मी रनिवासी ये । इनका जीवनबेरित कृ भी उपलण्ध नहीं है । भधिशतर 
धे “जक्रक्तिजीवतकार पद्ते प्रसिद्ध है) वक्रोक्ति नीवितते _राजयेषरके पलक 
छल्ञेख होनेरे ये राजशेखरके परधर्ती हैँ । ६० ११ शताब्दीके द्वितीय भ।गमे उद्भूव 
पहिमभटुने कुन्तर्के प्तेकी चर्जाकीटै, अतःये कुन्तक्के सभकालिष ओर उनसे 
कुछ वुद्धतरये। “वक्रोक्तिः काव्यनीदितम्‌* कदर उन्डोनि वङोक्तिको रःव्यका 
जीभित वा मात्मा मान चवा है। वङ्गोक्तिजीवितत मतिशय प्रौढप्रन्वहै। इमे ४ 
उन्मेष है । इस प्रन्यमें कारिका, वृत्ति भौर श्दाहरण दहै । इवमे उदाहुरणोश्टी संकथा 
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लगभ्रग ५०० है। प्रथम उन्मेषमे सरस्वतीकी स्तुति, काग्यका प्रयोजन, लक्षण; 
शब्दाऽलङ्ार भौर कान्याऽनङ्कारका निवेश, वक्त्रोक्तिका लक्षण गौर उसका महस्व, 
वेचित्र्य लादि ५ गुणओौर तीन प्रकारके मागं इत्यादि विषयोका प्रतिपादन दै। 
द्वितीयमे वणं विन्यासदक्रत्वका विष्ररण, वृत्तिर्या, पदपू्वद्धिवक्रताके अनेकं भेद, 
विशेषणवक्रता भौर संबृतिवक्रता, इनका सोदाहरण प्रतिपादन भौर वृत्तिवेचित्यवक्रता 
भादि अने विषय निर्िष्टरहै। तृतीयमें वाक्यवंचित्यवक्रतःकां उपपादन है, इसमें 


वस्तुवङ्ृताप भी समावेश है । रक्षवत्‌, प्रेयः मौर ऊर्जस्वी भदिके भलङ्ारत्वश 
खण्डन मौर अलङ्का्यत्वका मण्डन मौर २० प्रधान शब्दालङ्कारोका विवेचन है। 
चतु्थमे प्रकरणवयक्रता ओर प्रबन्धवेक्रताका उपपादनरहि। प्रचीन प्रन्योमे बहु्चचितं 
हौकर भी यह्‌ ग्रन्थ अप्राप्त था, हाल हीमे प्राप्त हुभराहै। प्रचुर प्रसिद्धिहनिपरभी 
दुर्भाग्यवणश सकी कोर भी संस्कृतव्याख्या उपलब्ध नहीं है । डाक्टर "दे घे प्रकाशित 
तंस्करणमे हके ३ उन्मेषये; पीठे अचायं विश्वेश्दरकी हिन्दी टीका भौर डा० 
नगेन्द्रकी विस्तृत भमिकावाले संस्केरणमें ४ उन्मेष मिलते है, तथा दोनों षंस्करणोमें 
प्यप्ति पाठ्भेदभीहै। 


१३ दशरूपक, कता--घनञ्जय, समय -ई० १००० के उाभग--दश- 
रूपक नाटधशास्त्रका प्रन्थहै। ईसके कर्ता धनञ्जय ओर अवलोक नामक टीकाके 
कर्ता धनिक यथे । दोनी सहोदर धाई, निष्णुके पृत्रये। ये दोनों विद्वान्‌ राजा मुञ्ज- 
( ई₹० ९७ ‡-९९४ ) की समामे ये । धनञ्जय समापण्डित ये भौर धनिक पहासाध्य. 
पाके अधिङोरपर आल्ढ थे । धनिकरने दशषूपककं) अवलोक टीका, राजा मुञ्जके 
उत्तराऽपिकारी सिन्धुराज ( ९० ९९४-१०१० ) के शासनकलमे चिष्ली धी। 
ई० चतुदश शताब्दीके विश्वनाथ कविराज गौर प्रतापर्द्रयशोभ्रषणक्ार विद्याधरने 
धनञ्जयकी कारिकण्ए धनिके नामसे पद्षतषशारह। 


दशरूपकमे ४ प्रकाश ओर ल्णभग ३०० कारिकाएं है। अवलोक टीकमिं 
उदाहुरणोके पच्च ३०० से अधिकर्हः जिनमे २० ते अधिक प्रहृत अर संस्कृत पद 
धिके रविव ही हैँ । क्षनञ्जयने “अवस्थाऽनुकृतिर्नाटियम्‌'” अवत्याका अनुकरण 
( नकल }) नाट है एषा छि है। उन्डोनि पक्के नाटक, प्ररण, भाग, प्रहसन, 
डिम, व्यायोगः, समवङार, वीयी, मङ्कु, गौर ईहामृण इस प्रछठार १० भेशफा उत्तेष 
कर लक्षण भीर उदाहरण दियेर्है। 


नाटयविषयमे बड़ा रोचक्ता भौर विद्त्ताते समे अश डना गथा है । परवर्ती 
प्रन्वश्वारोने दरषङूपरुको अतिशय प्रामाणिक मानाहै। दसमें प्रथम प्रकाशते रूपक 
के १० भेद, पच सन्धिर्या, उनके भङ्ग, विष्कम्भ, चूलिका, अद्भास्य, भङ्कावतार 
शौर प्रेरणे लग ओर उदाहरण है । हितीणमे नायक-नापिकाभोके भे, उनङ 
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स्वभाव, गौर सहचरोका वर्णन, चार ॒वत्तियां गौर उनके ङ्ख बणित है । तृतीयकः 
नाटककी स्थापना भौर दश शूपकरकि लक्षण वणित हैँ । चतुथं प्रकाशमे इका 
सविस्तर निरूपण है । दशरूपककी प्राचीन ३ टीकाए हैँ । मवलोकके अवलोशनसे 
भार्म होता है,कि धनिकने “काग्पनिर्णंय'' नामका ग्रन्थ भी लिका था, जिसके करट 
श्लोक इसमे उदधत हैँ । इसमे स्थित रसनिङ्पणका आधार भटुनायकका प्रन्य है । 


१४ व्यक्तिबिवेक, कती-महिमभह, समय-- ह° १०२५-१०६०-राजानक 
भहिमिभटु कारमीरनिवसी ये। इनके पिठाका साम श्रोधेयं था, ओर शहाकवि श्यामल 
हनके गुरु ये । कषेमेन्द्रने सुक्ततिलक भौर भौचित्य-विचारचचमिं श्यामल्के पद्योका 
उद्धरण दिया है। महिमषटु महा्नेयायिक भौर आलद्भुारिक ये, इन्होने ध्वनिकी पृथक्‌. 


सत्ताका वण्डन कर उसे अनुमानमें मन्तभूत किया है । राजानक रय्थकने अपने 
भरट्‌कारसवंस्वमे भ्यक्तिविवेकके सिद्धान्तोका संग्रह किथा दै । काम्पप्रकाशके बहुतसे 
टीकाकारोका मतदहै कि मम्मटने काव्यप्रकाशके प्म उल्लासमे व्यक्तिविवेकका 
खण्डन कियारहै ओर सप्तम उत्लासमे दोषोंका उदाहरण ग्पक्तिविवेक आधारपर 
दिया दै । व्यक्तिविवेकमे बालरामायणके श्लोकोंका उद्धरण ओर वक्रोक्तिजीविते ओौर 


रोचन्का लण्डन्‌ उपल्व्य होत्ताहै। महिमप्रट रसको काव्यात्मा भान्ते हैं । व्यक्ति 
विवेकमें ३ विमशे दँ । प्रथम विमशंमें वनिका लक्षण देकर उसका अनुमानमे अन्तर्भाव 
किया है । द्वितीयमे मनौचित्यका विचार, भेद, अन्तरङ्खु अनौचित्य ओर वहिरङ्गं 
भनौचित्य भौर उनके ५ दौष ओर उदाहूरणदै। तृतीयमें ध्वन्यालोकके ४० 
उदाहरणोको अनूमानमे भन्तभूत कियाहै। 


१५ सरस्वतीकण्ठाभरण, श्ङ्गारप्रकाश, कतो-- राजा भोज, समय-ई० 
९५६ - १०५ १-घाराराश्टीश महाराज भोजने पूर्वोक्ति दो अलष्कुार ग्रन्थोका प्रणयन 
किसाटहै। ये सिन्धुराज वा सिन्धुलके पुत्र भौर महान्‌ विद्वान्‌ थे तथा विद्वानोको 
पुरस्छेन करनेत्रालोमे अप्रतिम सह्य ये, “प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ" यह उक्ति इनकी 
गुणग्राहिता ओर दानर्णाल्ताको प्रसिद्ध करने वारी है) पूर्वोक्तदो अलड्कारके 
ग्रन्थोके मतिरिक्त अन्य विषयोमे इनके निम्नलिबित ग्रन्थ अत्यधिक प्रख्यात है- 


व्याक रणमे शब्दानुशासन, अायुरकवदमे राजमृगाङ्क, योगम भोजर्वृत्ति वा राज 
मःतंण्ड, कोषमे नाममालिका, ल्मे शालिहोत्र जौर समराङ्कगसूत्रधार, रलादि- 
परीक्षामें यृक्तिकल्पतश् इत्यादि रहै । प्रकृत सरस्वतीकण्ठाभरण ओर श्युङ्खारप्रकाश 
शरङ्कार प्रन्रहैँ। सरस्वतीकण्ठाभरणमे ५ परिच्छेद ह । प्रथम परिच्छेदमे १६ 
पददःष, उतने ही चाक्यदोष, उतने ही वाक्ष्याऽ्थंदोष, २४ शब्दगुणं भौर हतने ष्ठी 
वाक्याऽथेगुभ बरणित हैँ | द्वितीयमें २४ शन्दाऽलक्कार सविस्तर निरूपित हँ । तृतीयः 
में २४ भर्थाल्ङ्कार उसी तरह निक्पिकदहै। घतुरथंमे २४ उभयाऽलष्कारः 
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( शब्दाऽ्थाऽलङ्भूार ) निशूपित है । प्ममे रस, भाव, नायक, नायिका, उनके शक्षण, 
भेद, ५ सन्धया, ४ बस्तियां भन्य भी अनेक विषय निरूपित है । इसमे ६४३ कशरिकाएं 
है, हनमेसे दण्डीके कात्थादशंसे र्गभग ५०० मौर ध्वन्यालोकसे भी कृष कारिकाएं 
खी गई ह । प्राचीन कवियोके करीब १५०० प्च उदाहरणके तौरपर इषम उदषत 
है । इसकी ३ टीका ह, उनमे ई० १४ शतान्दीके तिरहुतके राजा रामसिहदेवसे 
आज्ञप्त म० म० रलत्नेश्वरमिश्वकी रत्नदर्पण टीक्रा सवतिम है। 


श्ङ्गरप्रकाश, कती--राजा भोज । समय- ६० ९९६-१०५१ इमे नाटथ 
मौर काव्य दोनोंका विवेचन है । हसमे अभिमान मौर अहङ्कारका प्रतीक श्युङ्गार 
हो मूक रसदहैएेसा प्रतिपादन श्ियादहै। श्पुञ्खारप्रकाशमें ३६ अध्यायहै। हन्होने 
अलङ्कारके शन्दाऽलङ्कुार, मर्थाऽलद्धुार मौर उभयाऽल्धुार हस प्रकार ३ भेद 
मानकर फिर प्रश्येकके २४ भेद कर कुल अषङ्कुारोके ७२ भे्दोका निरूपण 
किण है । 

१६ भोचित्यविचारवची, कषिकण्ठाभरण, कतो-तेमेन्द्र, समय ह° 
१०२८-८० क्षेमेन्द्र काषमीरनिषासी ये, नक्र तिनाका नाम प्रकशिन््र था। क्षेमेन्द्र 
अपनेको “व्यासदाम'* लिखते थे । इनको ओौचित्यविचारष्बमिं ३९ कारिकाएंहै। 
उनकी वत्ति भी उन्हींकी रचना है । क्षेमेन्द्र मौचिष्यका लक्षण श्वत है- 


“उचितं प्रादुराायीः परशं किङ यस्य यत्‌ । 
उचितघ्य च यो भावस्तदोचित्यं प्रचक्षते ।}" 
मर्थात्‌ भाचाये, जिका जो सदृश है उते “उचित” कहते ह, उचिवका जो भाष 
है उसे “भोधित्य” कहते है । दन्होने अपने हस ग्रन्थमे पद, वाक्य, प्रशन्धाऽथं, गुण, 
मलङ्कार, रस, क्रिया, कारकं, लिङ्धं, वचन, विशेषण, उपसग, निपात, काल, देश, 
कुल, व्रत, तत्त्व, सस्व अभिप्राय, स्वभाव, सारसंग्रह, प्रतिभा, मवस्था, विषार, 
नाम भौर आशीर्वाद इतने विष्योमिं भौचित्यका प्रदर्शन कर वृत्तिप्रन्यमै उनके 
उदाहृरणोको सविस्तर प्रौदिपूवंक प्रदिव करिया है। उदाहरणम बहुठसे कवियोकी 
रचनाएं ह । क्षेमन्द्रने अपनी रचनाप्रे भौ उदारतापुरवक अनौलित्यका प्रदशंन 
किथादहै। । 
मौचित्यविचारचर्चापिर मद्रा्से "सहूदयतोषिणी'* नामकी एक टीका प्रकाशित है । 
कविकण्ठामरण, कतो--तेमेन्द्र, समय-ई० १०२८-८० इस्‌ ग्रन्धे 
कषमेन्द्रने काव्यरथनामे विध्धेयजनोके लिए बहुत-से उपयोगी विषयो अवतारणा की 
है । इसमें ५ सन्धियां है । “'कवित्वप्राप्ति”” नामको प्रथम न्धिम २४ कारिकिषं 
है । "“शिक्षाकृथन'' नामक द्वितीय सन्जिमि २३ कारिकाएे है। “वमत्कारकथन' 
नामष्टी तृतीय सन्धि ३ कारिकाएं है, भौर “गुणदोषविभाग'” नमकक चतुथं सन्धिमे 
३ सा 
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२ कारिकाएं भौर “परिज्रयप्राप्ति” कामक पश्चम सन्धिमें ३ कारिकाएेहै, भ्व 
प्रकार हस ग्रन्थमे कुल ५५ कारिकाएं हैँ भौर वृत्तिमे समस्त विषयोको स्पष्ट 
श्या है। इसमे शिष्योतकरे ३ भोर कविके ५ भेदोंका उतल्ले्व किया है, तथा काव्यके 
गुणदोषविचारमे नाट, व्याकरण ओर तकके विषयमे उपदेश दिया है । काश्मीरके 
राजा अनन्तदेवके राञ्यमे इसकी रचनाका उत्लेख मिलता है । क्षमेन्द्रके ध्न दो 
ग्रन्थोके अतिरिक्त बहुत प्रन्य है उनेमे कुष्ठ ग्रन्थोकी सूची दी जाती है-रामायण. 
मञ्जरी, भारतमञ्जरी, बृहत्कथामञ्जरी, दशाऽवतारचरिप प्रभाति ठगभग ५० ग्रन्थ 
शेमेन््रनिमित है । राजतरङ््खिणीमे ईैनकौ नृपावली नामको कृत्तिका उल्लेख है परन्तु 
इतकी भभीतक उपलन्धि नहीं हुई है । 

१७ काव्यप्रकाश, कती-मम्मटभट्‌, खमय-ई० १०५० से ११०० तक । 
कापएमीरवासी राजानक मम्मटभट्ट कान्यजगतुमे काव्यश्रकाशके प्रसिद्ध लेखक है, 
ये अभिनवगुप्तपादके शिष्य, शेवसम्प्रदायकाले महान्‌ वयाकरणये | काव्यग्कःश, 
अलङकारशास्त्रके प्रन्थोमे आकर माना जातादहै। मम्मटपटटने वचाटयशास्त्रषे 
आरम्भ कर ध्वन्यालोक आदि समस्त प्राचीन ग्रन्थोंका भाकलन कर अपने ग्रस्यको 
पुषित भौर फलि किया है | काव्यप्रकाशमे दृश्यकाव्यक छोडकर शव्यकाठकं 
सम्पूणं विषयोका साङ्खोपा्ं वणन छया गयाहै। समे दश. उल्लास नौर 
१४२ कारिकां ह । इनको वत्ति इनकी स्वरचित है ओौर उदाहरण भनेक 
कवियोके ग्रन्थो दिये गये है । इसकी कारिकाएं भरतनि्ित है भौर वृत्तिमात्र 
मम्पटभट्की दहै रेता कुश बङ्खीय विहानोका कथननिमूलदै। हां, इसको कुछ 
कारिकाएं भरतके नाटधघशास्त्रते उद्धृत की गई, यहु सत्यै । काव्यप्रशशके प्रथम 
उल्लासमे कान्यका प्रयोजन, कारण, लक्षण भौर भेदोका प्रतिपादन | द्वितीममें 
शव्डके वाचक, लाक्षणिक भौर व्यञ्जक ३ भेद ओर उनके वाच्य, लक्ष्य मौर गद्य 
तीन प्रकारके अर्थोका निरूपण है भौर तावर्याथंका तिहूपण कर अ्भिहिताऽन्वयवादी 
गौर अन्विताऽभिध्रानेवादीक सिदान्तोका प्रदशन क्ियाहै। ईसी तरह अभा, 
छक्षमा भौर व्यङ्जनःकं भेदोंका निरूपण किया है । तृतीय उल्छासमें अथंव्यञ्जकता 
मौर व्यञ्जनावृत्तिका विवेचन है। चतुर्थमे वनिकं अविवक्षितवाच्य भौर 
विवक्षिताऽन्यपरवाण्य इनके भेद भौर उपभेदोके अरतिपादनके ताथ रसका स्वरूप, 
स्थायी भाव, विभाव, व्यभिचारी भाव तथा रससम्बद्ध चार सिद्ान्तोशा विवेचन 
है । पांचवें उत्लासमे मध्यम काभ्य गुगीभतव्यङ्खघक भेदोका सोदाहरण वर्णन 
दै । संपुणं ध्वनियोरे भेदोका दिग्दशंन कर व्यङ्जनाकं विरोधियोकं तकंका खण्डन 
कर ॒व्यञ्जनावत्तिका स्थापन किया गथारहै। षष्ठ उल्लासमें काव्यकं तीषरे 
भेदं चित्र वा अधम काठके दो भेद-शन्दचित्र भौर अयंचित्रका निरूपण कियाहं। 
सप्तम उत्लासमे दोषका लक्षण ओर पड, वाक्य, अथं गौर रसकं दोषोका निरूपण 
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कर दोषाङ्कुश अर्थात्‌ कतिपय स्थलमें दोषमे भी दोषत्वका अभ्रा वणित है । भष्टममे 
गुण ओर अलङ्कारकां भेद दिकललाकर माधुयं, ओत्र, प्रसाद गुणोके लक्षण भौर 
उदाहरण प्रदशित कर उनमें अन्यप्रिपादित गुणोकरा अन्तर्भाव वा उन्हं दोषाऽभाव- 
स्वरूप बतलाया गया है । साथ-साय तत्तद्र्णोको तत्तद्गुणन्पञ्जकता दिद्वाई गई । 
नवममे दो प्रकारकी वक्रोक्ति, भनुप्रास, ३ वत्तियां लाटाभनुप्रासि, यमकोके भेद; 
श्लेष. चित्र ( खंद्खुवन्ध आदि ) ओर पनर्त्तयदामास त्यादि विषय प्रतिपादित हैं । 
दशमे ६१ अलङ्कारोकः निरूगण भौर अलङ्‌ रारदोषोका सप्तम उह्लापतमे प्रदशित 
दोषो अन्तभविका प्रकार दिणा गयादहै। 

काव्य प्रकाशमें अन्य ग्रन्थोसे लगभग ६२० पद्य उदृृत है) इसमे ७० से अधिक 
टीकाए दहै । इसको रबनाके ५० दषकि भीतरी माणिक्यचन्द्रने सङ्केत नामा 
टीका लिष्ली, उस समयसे लेकर भभीतक इसकी टीकाओका निर्माण होता रहादहैः 
स्थान.स्थानपर यत्र ग्रन्थ भ्व्यन्त दुरूह है, अतएक महेश्वर भदटाचयेने अपनी टीकाम्‌ 
लिद्खाटहै। 


((काव्यप्रकाज्ञम्य कृता गृहे गहे टीका, तथाऽप्येष तथैव दुर्गमः । 
एखेन षिजञातुमिमं य ईहते, धीरः म एनां निपुणे व्रिराकताम्‌ ॥ 


प्राचीन टीकाओंसे विदित होतार कि मम्मटप्रट्टने काव्यप्रकाएके परिकर 
भलङ्कारतककरा भाग जिल्ला, उसके अनन्तरतर्ती भागरको अल्छट वा अलक१रिने लिः 
है । कात्यप्रकाशके कुछ प्रसिद्ध टीकां भौर उनके कर्ताओकि नाम लिखि जाते है 

१ गजंरदेशीय माणिक्य वन्द्रसूरिकी सडकेतटीका, समय-ई० ११६० 

२ भन्ध्रदेणोय मरस्वतीतीयंकी बालवित्ताऽनुरस्जिनी, समय--६० १२४२ 

३ गुजर धयन्तभट्ठकी काव्यप्रकाशदी पिका, समय-ई० १२९३ 

४ कान्यकुन्देगीय सोमेए्वरभटुकी पङ्केत टीका, समथ--ई° १२५० से एवं । 

५ भट्ट गोपालको साहिव्यचृडामणि, ये भावप्रकाशकार श।रदातनथके पिता ये, 
समय--ई० १३०० 

६ उत्कन्यदेशीय चण्डीदासङी दीपिका टीका, ये विश्वनाथ कविराजके पिता 

नारायणदासके छोटे भाई ये, समय--ई० १४ शताग्दी । 

७ विश्वनाथ कर्विराजको काव्यप्रकाशदपंण टीका, समय--¶१४ शताब्दी । 

८ परमानन्द च्गवर्ती शो विस्ताटिका टीका, समय--{० १५ शताध्दी । 

९ म०भ० मरसिह्‌ ठक्रकुरको नररसिहृमनो गा, समय-ई० १७ शतान्दी । 

१० धौवत्सलाञ्छन भटाचार्येको सारबोध्रिनी, भय~ ई० १५ शताब्दी । 

इन्होने कान्यप्रकाशद्ण्डन प्रन्य भी लिला है। 

११ म० म० गोविन्द ठक्कुरक्टी प्रदीपटीषा, समय--ई० ९७ शताब्दी । 
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१२ म०म० नागेश भटूकी प्रदीपटीका उच्चोत, समय-१¶७ वीं सताग्दी । 

१३ वंद्यनायमट्‌टक्ी प्रदीपटीक्रा प्रभा, समय--१७ वीं शताग्दी । 

१४ महेश्वर भटटावा्यंकी काश्यप्रकाशादशं टीका, समय--ई० १६०० शताब्दी । 

१४ भीमसेन दीक्षितकं) सुधातागर टीका, समय--ई० १८३६ । 

१६९ म० मण गोङ्कुलनायकी काव्यप्रकार्शावरणटीका, समय-ई० १८०० श०। 

१७ म० म० वामनाचापेकी बालबोधिनी, सभय--ई० १८८२ । 

मभ्मटमट्ने अपने ग्रन्थमें अभिनवगुप्त मौर नगषाहसा दुर्वा तका उत्लेल् किया है । 

उन्होने उदात्तालङ्कारमे रजा भोजको प्रशंषाका पथ दिया है अतः ये. भोजके 
समकालिकि वा कुछ पीठे हृए है । अच््ूारसवंस्वमे रुय्यकने भी इनका तिर्देगक्ियाहै। 


१८ अख्ङकारसर्वस्व, कता--रुय्यक, समय-ई० १२ शतक । रय्यक 
कार्मीरतित्रसी ये, हनका दूरा नाम उंचक था । इन्होंने अपने पिता तिलकसे ही 
साहित्यक अध्ययन श्ियाथा।ये काष्मीरके राजा जयिहुके सान्धिविग्रहिक मद्भु 
व] मद्भुकके गरु थे । इनके भन्व ग्रन्थ अलङ्धुा राऽनुत्ता रणी, काव्यप्रकाणसङ्कुत, नाटक- 
मोमांसा, व्यक्तिविवेकेविचार, श्नरीकण्ठत्तव, सहु द्यलीला, साहित्यमीमांसा, हदषचरित- 
वातिक, अलश्कारमञ्जरी ओर अलङ्कारवातिक है । हैनका प्रकृत प्रन्थ अलङ्कार. 
सवस्व, अलङ्कारशास्त्रका प्रख्यात ग्रन्य मौर ध्वनिमागंका अनुयायी है । इसमे सूत्र, 
वृत्ति भौर उदाहरण है । इवमे कुर ८८ सुत्रहै, उदाहरण अन्य ्रन्थोषे लिएुग्ये दै! 
इसमे काव्यप्रकाशसे अधिक अलङ्कार र्है। दसम शन्दाऽलङ्कार, भर्थाऽलङ्कारः 
एवम्‌ रसवत्‌, प्रेयः, ऊर्जस्वी, समाहित, भाषोदय, भावसन्धि, भावशबल, संसृष्टि 
मौर सद्धुःर इतने मलङ्कुरवगं सवित्तर गौर सोदाहरण वणितर्ह। ईस प्रन्धमें तीन 
टीक्‌।ए है, जिनमें काश्मीरवासी जयरथने स्य््रकृके ५० वषकि अनन्तर “विमशिनी” 
नःमकी टीका लिद्वोदटै। दूषरी टीका केरलके समुद्रबन्धसे विरचित दहै। यहु लगभग 
ईं० १६०० शताग्दीको है । इनके सिवाय अन्य टोका उन्दीके शिष्य श्रीकण्ठचरित 
महःकःव्यके कर्ता महुकूको भीसुनी गर है । इसी तहर विद्याचक्रवर्तीकी “अलङ्कार 
सञ्जीविनी" नामकी तीष्षगी टीका है । विश्वनाथ कविराजने दशम परिच्छदम बहुत 
जगह्‌ दस ग्रन्यका माश्रय ल्याहै भौर कहीं-कहीं खण्डन भौ कियादहै । एकाबली ओौर 
कु वलयानन्दमे भी अखङ्कारसवंस्वका प्रभाव पडा है। रुय्णकने पुनरुक्तवदाभास, लेशाऽ- 
नुप्रास, वत्यनुप्रास्त, यथक, लाटानुप्रास भौर चित्रा निश्पण किया है । इन्टोने मपने 
ग्रन्थं उपमा अदि ७१ बर्थास्लद्कु' रोका विश्रचनं कियाद तथ जिनमें विकल्प 
भौर विचित्र दो डीन अलद्भारोका भी समवेश है। 

१९ बाग्भटाऽलङ्कार, कतो- वाग्भट, समय दै? ११४० वारट नामके 
दो अल्धुारशास्त्री प्रसिदढरहै, दोनोंदह्ी जेनर, उनमेये प्रथम हैँ । इनका प्रात नाम 
“बाहड” है, विहदेवके पुत्र भी “वाग्भट” नामवलि ये, जो भयुरवेदके प्रश्यात ग्रन्व- 
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कार ये। “सोमक पुत्र प्रकृत वागमट बालुक्यवंशमें उत्पन्न जयसिद्धराज (ई० १०९४ 
-११४३ ) के महामात्य थे, यह बातत वाग्भटाऽलङ्कारके टीकाकार सिहुदेषगणिके 
कथनसे प्रतीत होती है । इनकी दूपरी कृति नेमिनिर्णण महाकाष्यदहै। 

वागभटाऽलङ्ूारमे ५ परिच्छेद, उनेमे कुरु २६० कारिक ह। प्रथन 
परिच्छेदे काय्यलक्षण, प्रतिभा, गदूत्पत्ति भौर भभ्यासका लक्षण तयथा कविशिक्षाकी 
चर्चा है । दितीयमें काव्या वाध्ार--तंस्कृत, प्राकृत, अपश्चंश ओौर भुतभाषित 
( पंशाची प्राषा ) ये चार भषाएे मनी गई एवम्‌ पद भौर वाक्यके ८ दौष 
वणित है । तृतीये दग गुणोके लक्षण भओौर उदाहरण दिये गये है । बतुषेमे ४ शब्दा 
ऽलष्कार ओर उनके भेद, ३५ अर्थाऽलङ्कारः; वंदर्भी भौर गौडी २ वृत्तिर्या वणित 
ह । प्चममे ९ रसोंका निरूपण, नायक नाविकाभोके मेद भौर तत्तम्बद्ध विषय ह । 
काष्याऽश्ङ्कारमें ८ टीकाए रहै, जिनमें जिनवद्धेनपूरि ( ६० १४१९ ) गौर सिहदेव- 
गणिकी टीका प्रसिद्ध भौर प्रकाशित है । 

२० काठ्पाऽनुशासन, कतो-हेमचन्द्रसूरि, समय-- द° १०८८-११७२ 
एवेनाम्बर जंनात्रायं हेमचन्द्र महान्‌ विदान्‌ ये अतः “कलिकालषववंञञ'” स उपाधिसे 
विभषित थे । इनके अनेक प्रन्य हँ, जिनमे जँनन्यायमें प्रमाणमीमांसा ( अपनी टीकाके 
साथ), योग अर कोषके प्रम्थ, सिद्धराज जयसिहृकी आज्ञासे निर्मित शब्शनुशणासन 
{ व्याकरण ) इत्यादि । प्रकृत काञ्णाऽनुशासनमें = अध्याय है, हममे मूत्र वृत्ति ओौर 
उदाहरण हैँ । उदाहरण अन्यं प्रन्थोसे ल्यि गये । वृत्तिका नाम “जश्ङ्कार. 
चडामणि”' है इसके प्रथम परिच्छेदमे काव्थका प्रयोजन, हेतु भौर प्रतिभाके सहकारी 
काव्यलक्षण, शब्द भौर अंका स्वरूप, मुख्य, रक्ष्य भौर व्यङ्कय ३ प्रकारके अर्थोका 
विचार टै | टितीयमे रस, स्थायी भाव व्यभिचारी भाव, मौर सात्विक भाव वणितदहै। 
तृतीयमें शब्द, वाक्य भौर अथंके दोषोंका निरूपण है । चतुधंमे तीन गुण, भौर उनके 
द्योतक वर्णका निरूपण हि । पच्छममें शन्दाऽलद्भुारोका निषू्पण है । षष्ठमे २९ 
मर्थाऽलङ्कार नजिनमं संसृष्टि, सङ्कर, पर्याय ओौर परिवृत्ति भादि टै, नका विवेचन 
है । सप्तममें नायक ओौर नायिकके भेदोंका वणेन है । अष्टममे काग्यके भेद ओर 
भरभेदोका निरूपण है । कान्याञनुख।सनमं १५०० उदाहुरण भिन्न भिन्न प्रन्थोसे ल्यि 
गये ह । 

२१ चन्द्रालोक, कती--जयदेष ( पीयूषषषं ), खमय--ई° १३०० 
भिथिलानिवासी जयदेव, पीयूषवषं ओर पक्षधर नामे भी विख्यात ये । ये महानेव! 
धिक, कवि भौर अलङ्कारणास्त्रीये । ये यज्ञविद्याचतुर महृदेवके पुत्र मौरसूमित्रा 
देवीके गभंजये । अलङ्कार ग्रन्थोमे जयदेवका चन्द्रालोकः; प्रौढ, बहुत प्रसिद्ध भौर 
उपादेय है । यह अनुष्ट्प्‌ छन्दमे रचित है । इसमे १० मयूख भौर २७५ कारिकां 
दै । चन्द्रालोके प्रथस मयुखमें काव्यका लक्षण, हेतु भौर शब्दके ३ भेद वणित है । 
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द्ितीयमे शन्द, भं ओर वाक्य भादिके दोष भौर तीन प्रकारके दोषाङ्कुश ( दोषस्व- 
निव"रक ) वणित हे । तृतीयमे काव्यम शोभाका आधान करने वाले भक्षरसंहति 
आदि दश काष्यलक्षण निरूपित है । धतुथंमें श्लेष आदि दंश गुण दिये गये हैँ । पच्चममं 
शन्दाऽलङ्कार मौर १०० अर्थारङ्कार निरूपित है । इसमे जयदेवने अलदूकारसवंस्वका 
भी मवषछम्बन किया दै । 


षष्ठमे विभाव आदि, श्युद्खार भाद ९ रन्‌, भावकाग्य भाद, व्यभिचारी भाव, 
रसाभास, भावाभास, भावगारिर, भाद, भःवसन्धि, भावशबलता मोर पाज्वाक्कि 
भादि ५ रीतिर्यां गौर मधुरा भादि ५ व्‌!त्तयां निरूपित है । सप्तममें व्ञ्जराग्यापार 
मौर ध्वनियोके भेद वणित है । अष्टममे ुणीभरतग्य ङ्के ८ भेद निरूपित है । नवममं 
लक्षणाके भेद दिये गये है । दशम मयृखमे अभिके छः भेदो रः वणन दै । चन्द्रालोके 
छः टीकाएं है, जसे प्रद्योतन भटका णरदागम, गागामदु गा विष्वेश्ररका राकागम, 
बद्यनाथ पायगुण्डे { बालमहु) को रमा भादि चन्द्रालाकके पचम मयूखके भागकरो 
विस्तृत कर भप्पय्य दीक्ितने '“कुबल्यानन्द'' नामक अल्ड्क < ग्रन्क) -चनांकी 
दै । जयदेवने चन्द्रालोके विवा "अनन्नराधव'" नामक अतति मनोर नाटककी भी 
रचनाक ह । केणवमिश्रकौ रवन। भौर बृहन्छाङ्गुधरण्द्धतिमे इसके परद्योका उद्धरण 
दियागयाहै। 

२२ एकावली, कता-िद्याधर, समय- ई १२ शतक्का आरम्भ । 
विच्वाधर, कलिङ्खके केषरिनरसिह भर प्रतापनरसिह नामक राजामोके संमापण्डित 
ये ! ये ^महामहेश्वर ओर " वंद्य" उपासे विभूषित ये । इनके अलहकार ग्रन्थ 
एकावलीमे कारिका, वत्ति भौर घदाद्रणये ३ भश रदँ । उदाहुरणके पद्य विद्याधर. 
रचित मौर नृिहृदेवके प्रणंसापरक है । इसमें ८ उन्मेष है । प्रथममें काव्यके हेतु भौर 
क्षण ओर भामह मौर मह्िमिभटु आदिके सिद्धान्तोका वणेन ह । द्वितीयर्मे ३ प्रकारके 
शन्द धोर ३ प्रकारष्टो वृत्तियां वणित है । तृ्तीयमे ध्वनिके भेद, चतुयं मे गुणीभूत- 
व्य ङ्का निरूपण है । षञ्चममें तीन गुण ओर लीन रीतियां बरणित हँ । षष्ठमे 
दोषका निरूपण, सप्तममे शब्दाऽलङ्कार भौर अष्टमभ भर्थालद्कार वणित । इसके 
भयम उन्मेषमे ध्वन्यारोकका, अलद्कारप्रकरणमे अलङ्कारकवंस्वका तथा अन्यत्र 
छाव्यप्रकाशक्ा मनुकरण किया गया है । सिह भूपालके रसाऽर्णवसुधाकरमें एकावलोका 
उल्लेख भिता है । विद्याधरने ^"के{ल रहस्य” नामक कामशास्त्रविषयक प्रन्य भी 
लिका है । एकावछीपर मह्लिनाथको "तरथा" नामको टीका है । 

९९ प्रतापर्द्रय, कतो-विद्यानाथ, समय--ई० १४ शताब्दौका 
भयमपाद्‌ | 

मतापखरीव वा प्रतापकद्यशोपूषणके कर्ता विद्यानाय, बआन्ध्रके राजा प्रताप. 
षद्रदेवके घपापण्डित ये । इन्होंने “परहापदद्रकल्याण'' नाटकको मी रचना की है! 
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प्रतापश्द्रीयकी दक्षिणमें बडी प्रसिद्धि ह 1 इसमे भी कारिका, वृत्ति भीर उदाहरण है । 
उदाहरण रतापश्द्रके प्रशंपापरक है । हस प्रन्थमे ५ प्रकरण है, जिनमें क्रमसे नायक, 
फाव्य, नाटक, रस, दोष, गुण, शब्दाऽलङ्कार अर्थाऽनङ्कार मौर शब्दाऽथालङ्कार 
वणित हैँ । नाटक प्रकरणर्पे ““प्रतापरद्रकल्याण ^ˆ नाटकके उदाहरण दिये गये ह । इत 
ग्र्या उपजीत्य काव्यप्रकाश ओर अलङ्कुारतर्वेस्व है । सपर मल्लिनायके पृत्र 
कृ ग रग्तामीकी ^“रत्नापण'* नामकी टीका है। 


रल्नशाण* नामको एक अधूरी टीका भौ उयलन््र है, जिनमें “रत्नापणः' का 
उल्लेख है । 

२ काव्यानुशासन, कती-वागृभट, समय पश शक्ताड्दौ । 
काव्यानुणामनङे कर्ता द्विनाय वाग्मटहै। गहू ग्रन्थ मूत्रके रूपम दै, इसकी श्रलद्ुःः 
तिर“ नःमक्रौ सव्रिसनर वसि प्रन्थकारने स्वयम्‌ ल्खीदटै। उसमे एच अध्याय, 
उडाहग्ण अन्य ग्रन्थोमे छि मये ह! प्रथम अध्यायमें काव्यका प्रयोजन, दनु ( प्रतिना 
उपर सहायक व्युर्ता र ओर अभ्याप ) कविसमय, काव्यलक्षण, काव्यके भेद-गय, 
पद्य ग्मैर्‌ मिश्र, महाकाव्य, आख्यायिका, कथा, चम्पू, मिश्च काव्य ( दशरूपक भौर 
२1; 2 लक्षण संनिषिष्ट ह! द्वितीयमे एद ओर ताक्यरके १६ दोष, भर्वके १४ दोष, 
दण्डी लार्‌ वामनसे निरूपिते १० गुण आदि विषधरा निरूपण दहै । वार्भटके 
द्.-तमें नाधुये, भोज गौर प्रसादये ही गुण हैँ । इसमें वदर्भी, गौडी गौर पाच्चानी 
रीःतिदाभी वणेनदहै। तृ्तीपमें ६३ अर्याऽनङ्कुार ह । चतु्थमें चित्र, एलेष, गन्दाऽ- 
लङ्कार भौर इनके भेदोका विवेचन टै । श्शममे रष गौर त्रिभाव आदि भाव, नायक. 
नायिकाभेद भौर रर्दःपोका निषमणदहै। ये जैन ये, इन्दोने ऋषभदेवचरित 
मटाकान्य ओर हन्दोऽनुणासन नामके पग्रथोगी रचना की धी एसा प्रतीतं होतार । 


२६ साहित्यदपण, कत्तो--विश्वनाथ कविराज, समय--दै० १४ शताब्दी । 
विदन कविर उत्कल्देशवासौ वैष्णव ब्राह्मणये। ये १८ भाषाभोके जानकार 
ये । इनके पिता चन्द्रशेशर भी १४ भाषाओके जानकारये। पिता भौर पुत्र दोनीं 
ही कलि द्वनरेगषे ' सन्क्षविग्रहिक महारात्र उपाधिसे विभूषित ये। ¦वश्छनाथ 
कवराजके प्रपितामहका नाम (नारायण''"था,ये मी ब्डे विद्वान्‌ ये तथा उन्होने 
भो अलङ्धुरशास्वरपर प्रन्य लिखाथा । साहिस्यदपंणके अतिरिक्त इनके कुछ प्रन्थोके 
नाम तचे दये जाते है- 

५ भरभ,वतीपरिणय ( नाटक) २ चन्द्रकछा (नाटिका) ३ राधबविलास 
( महा राग्य ) ४ नरसिहविजय ( खण्डकाव्य )। ५ कसवध (काव्य) ६ कुव- 
लयाश्चचरित ( प्राहृतकाभ्य })। ७ प्रशस्तिरत्नावखी ( सोलह भषाओंते निर्मित 
क रम्भक }) । ८ काव्यप्रडाशदपंण ( काव्यप्रकारटीका )। 
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इनके सिवाय साहिष्यदपेणमें इन्होंने अपने नामसे कितने ही प्ोका उद्धरण दिया 
है, ये किन शिन ग्रन्थोके दै, यह विदित नहीहै। 

यद्यपि अलङ्भूारशाश्वरपर रचित ग्रन्थ भत्यधिकदहै, उनमे भी प्राचीनताको 
दुष्टिसे भामहका कोष्याऽरङ्धुार, दण्डी काव्णादशं, मानन्दव्धनका ध्वन्यालोक, 
मम्मटभटूकः काग्यप्रहाशष एवं नवोन मौर प्रौदिकौ दहिटसे रसगङ्खाधर भौर 
अलद्कारकौप्तुप्र आदि अनेक ग्रन्थ विद्धानोठे बहुचक्जित है तथाऽपि साहित्यके प्रमेय 
अंशकी प्रचुरतामें इसमे टक्कर लेने वाला कोई भी प्रन्थनहींहै । यहु सत्यहै कि काव्य 
प्रकाश आदिके तमान इसमे अनतशय पाण्टिन्य ओर दुरूहना नहीं है, परन्तु वतिस्थापन 
करनेमें ओर व्यञ्जनाके प्रतिस्पर्धा अनुमानके खण्डनमे इनका पःण्डित्य किस विद्रानको 
चमत्कृत नहीं करेगा ? सार्दित्यद्पणमें इश्य ओर व्य काव्यपर पर्याप्व प्रकाश 
डाला गयाहै, कि बहूना केवल शूपकका निरूपक दशश्पेक्से भी अधिक हसमे 
भमेयोका वणेन है । इन सव कारणमि अरकार प्रन्धोमे इसका अत्यधिकं प्रचार ह 
भौर बञ्जदेशमें तो इसीका बोलबाला है। साहित्यदपंणपर विग्ना कविराजके 
पृत्र मनन्तदासकी रोच टीका बहुत प्रौढ है, इसमें विषमस्य्ोपर पर्याप्त" प्रकाण 
डाला गया हैँ । ई० १७०१ में निमित रामचरण तैकंवागीशक्ो विवृति, उसी तः 
तर्काऽलङ्ार महेश्वर भटाचायंकी [ज्ञप्रिया प्रचक्ति टीराएरहै। म० मन हरिदम 
िद्धान्दवागीशवेगे कुसुमप्रतिभा टीका बहत प्रौढ ओर सर्वाद्पुणं है, इसमें ध्यान 
स्थानपर विवति टीका खण्डन है । जीवानन्द विद्यसागरको विमला टीका भी 
ग्रन्थ छगानेवाली है । नवीन टीका माचायं कृष्णमोहून टग्कुरको टीका विस्त 
भौर प्रचक्तति हँ । इसौ तरह हिन्दीमे मी णालग्रामशास्त्रीकी टीका बहुन प्रत 
भौर प्रचलति हैँ । 

स।हिन्यदपंणमें दश परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेदमे महुखाचरण, काव्यरका 
प्रयोजन, मम्पटबदट्टके काग्यलक्षणका खण्डन ओर स्वमनका स्थापन है । दवितीयम 
वाक्य भीर पद, आभा, मादि शब्दकी तीन ठत्तियोंका मविश्तर टक्षणवूक्ंर 
निहूपण है । काव्यप्रकामे लक्षणाङके ठः भेदह, चन्द्रालोक्में बहूत ही पृक्ष्मतासे 
सक्षणाके प्रचुर भेद वणित, परन्तु साहित्यद्ष॑णभेँ ८० भेदोंका चमत्कारपूणं 
निक्पण है । तृतीयमे रस, भाव भौर उनसे सम्ब विषय, नाध्कडे ४८.अौर नधिकाके 
३८४ भेद, नायकके सहाय, दूतभेद, नायक भौर नायिकरके गग ओौर पलेकार 
मादि विषयोहा सविस्तर निरूपणहै। चुर्धमे काव्यके भेद, ध्वनियोङे ५१ मेद, 
मौर उनके संसृष्टि मौर सङ्करे कुल ५३५५ भेदोंका निरूपण है । काव्यप्रराणङ्‌ 
भनुसार षवनिके कुक १०१४४ भेददहँ। हसी प्रकार इसमे गणीभूत व्यज्खुयके ठ 
भेदोंका निरूपण- कर मम्मटसम्मत चित्रकाय्यका खण्डन क्रिया गया है । प्पे 
व्यञ्जन।वि रोधीके मतका दण्डन कर ५ कारिकाभओसे व्यञ्जनावृत्तिका स्थापन 
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किया हि) षष्ठमे काव्यके दृश्य भौर श्रग्य भेद, दृश्यके २ भेद-रूपक्‌ भौर उगङूपक 
एवम्‌ रूपकके न्टकं आदि दश भेद, उपरूपकके नाटिका आदि १८ भेषोरि 
लक्षण ओर उङाहूरण आदिका प्रदशेन कियाद, हसी तरह श्रव्यकाग्यके भेद, गथ 
मौर पद्य, गद्य काव्यके कथा गौर आख्यायिका आदि तथा पशकाव्यके खण्डकाव्य 
भौर महाकाभ्य आदि भेदका वणंन है। सप्तममें दोषका लक्षण कर पद, पदोऽश, 
वाक्य, अथं गौर रसके दोषोंका सविस्तर वणेन है । अष्टममें काव्यके प्रसाद माधुयं 
बौर ओज ३ गुणोका निरूपण है, अन्ये आचा्योँते सम्मत दश णब्दगुणों गौर दश 
अथंगुणोका पूर्ति श्रीन गुणोमें भन्तर्भाव ओौर कही कीं खण्डन क्रिया गया है । नवममें 
वंदर्भी, गौडी, पाञचाी भौर काटी ४ रीतिर्योका षलक्षण ओर सोक्ाहुरण दिबेचनं 
है । दशममे शन्दाऽलङ्ुरों गौर अर्थाऽलङ्कारोका तथा पिश्र-संसुष्टि भौर सङ्खुरके 
तीनों भेदोका सविस्तर निरूपण किया गयादहै। स्थान-स्थानपर अन्य आबापकि 
मतोका छण्डन भी कियादहै। 

०६ रसतरङ्गिणी, रसमञ्जरी, कती-भानुदत्त, समय-ई० १४ शताब्दी- 
का आरम्भ--भानुदत्त मिथिलाके शेव ब्रह्मणये। ये पण्डित गणेप्वरके पुश्ये। 
रसतरङ्जिणी ८ तरङ्खीमे विभक्तदहै। प्रथम तरङ्खुमे भावका लक्षण भौर स्थाणी 
भावके भेद दै, द्वितीये विभ्रावका लक्षण ओौर भेद टै । नुपीयमे अनुभावका 
वणेन है । चतुथमे ५ सात्विक भावा निरूपण है । पश्चमे व्यभिचारी भादका 
वर्णेन है । षष्ठमे रसका लक्षण ओर श्युङ्खर रसका विस्तृत वणेन है । सप्तममें हस्य 
ओर अन्य रसोक्रा निखूपण है । अष्टभमें स्यायी भाक्के ठ भेद, व्याभचारी भावके 
२० भेद, रके ८ भेद हन तीनोसे उः श्न दृष्टियां भौर उ के कुछ उदाहूरण वणित है । 
स प्रन्थरी १० टीकाएं है, उनमें बेणीदत्त तकंवागीश ( ई० १५५३) षी 
रसिकरञ्जनी, जीव राजका सेतु टोका ( ई० १६७१५ ), गङ्खाराम जड़ (ई० १७३८) 
की नौका ओौर नागेशभटु ( ई० १८ शताब्दी ) की टीका अधिक प्रसिद्ध है । भानुदत्तने 
अपने दोनों ही ग्रन्थोमे उदाहरण प्राय. स्वरकिततदह्ी दिया है। “रममच्री'" हना 
पूवङृति भटूम पडती है । हन दो प्रन्योके अतिरिक्त भानुदततने गीतगौरीपति वा 
गीतगौरीण काव्य, कुमारभागंबीय, अरंकारतिलक, श्युङ्खारद)पिका इतने प्रन्थोका 
निर्माण क्याहै पेता कहा जाताहै। रसमञ्जरीके तृतीय भागमें केवल नायिका- 
भेदका विस्तर वणेन दहै। शेष भागो दूती, श्युञ्खारनायक, उनके भेद, नायकमित्र, 
सात्तिक 5 गुण, म्बृङ्कारके २ भेदं मौर विप्रलम्भ शृङ्ारकी १० अवस्थाएं वणि 
है । हमकी ११ टीकाएहै। 

२७ उञञवलङनीलमणि, कता-रूपगोस्बामी, सखनय--दट० ६८२०, रूप- 
गो्वाभी बंगालके वष्णव सम्प्रदायके प्रवतंक चतन्य महु प्रभुके गिष्यये। ये मुकुन्दके 
पौत्र मौर कुमारके पुत्रये। इनके मूल परुष कर्नाटक ब्राह्मण ये । उज्ज्वलनीलमणिके 
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अति रिक्त नके व्द्धमा्षव ( नाटक ), उत्कलिकावल्लरी, नाटकथद्द्िका, वैषणव- 
तोषिणी ( व्याकरण ) भौर ““पद्यावलि” नामक स्तोक्रों ओर दुभाषितोका सप्र 
ग्न्यभीरह। 

वंष्णवसंप्रदायके "उज्ज्वलनीलमणि नामक अलङ्कारशास्त्रे उज्वल रस 
र्यात्‌ राधा ओर कृष्णके श्युङ्खाररस्का विष्लेषण किथागयाहै। इसमे नापकके 
९६ भेद दिष्टाय गये ह भौर नायकके चेट विट, विदूषक, पीठमदं मौर व्रियनमंसख 
भादि सहचर प्रदशित हैँ) हष्णकी स्वकया नायिकाओंकी पस्ण्या १६१०८ है, वे सव 
दारकानिवासिनी हैँ । इसमें भक्तिरसका विस्तृत वणन है । समी उदाहरण रूपगोन्वामी- 
ने अपने ग्रन्थोसे दिये है । उज्ज्वलछनीलमणिमें रूपगोप्वामीके धतीजे जीवगास्वामीसे 
निमित लोचनरोचनी ओर विश्वनाथ चक्रवठरसि रचत आनन्दचन्द्रिका प्रसिद् 
टोकाग्रन्थ है । 

नाटकच्द्रिका नाटचशास्त्रपरक ग्रन्थ है, इषम ८प्रन्रणरै । यहे ग्रन्थ नमुनतरा 
अनुयायी नही है । 

५८ अलङ्कारशेखर, कतो- केशवमिश्र, समय- ० ५६ शनाब्दीका 
उत्तराद्धं। के णरमि" मेयिल ब्राह्मण य । हन्दने ट छ्ारशेखन्को रात्रा माणिक्मचन्दती 
पररण-से लष्ठ है | केशवमिश्चने अपने ७ अलङ्कार प्रन्थोंका उल्लेख किया ठै, जिनमें 
अलङ्कारसवस्व भौर वाक्यरत्न वा काव्यरत्त, इनका नमसे निदेश क्ियादहै। 
भलङ्काररखरमें कारिका, वृत्ति गौर उद्हरण है, इनके कथनके अनुतार कारिकाके 
रचयिता कोई “शोद्धोदनि'" नामके विद्वान्‌ थे। अलङ्करशेखरमें ८ रत्न नौर २२ 
मरीविर्या है) प्रम मरीचिमे कान्यका लक्षण भौर हेतु, ॥दतीयमें ३ रीतयः, उक्ति 
भीर मुद्राके प्रकार, तुतीयमे शब्दके ३ व्यापार, चतुधंमे ८ पददोष, पश्चममे १२ 
वाक्यदोष, ष'ठम ८ मथदोष, सप्तममे ५ शब्दगुण, अष्टममे ४ अथंगुण, भौर नवमं 
कतिपय दपोका गणरूपसे निरूपण, दशमे ८ शब्दाऽलद्भुार, एकादशम १४ अर्थाः 
ऽलङ्कारः, द्वादशमे रूपकके भेद, त्रयोदशमे अन्य अलङ्कार, चतुदंशमें नायकनिरूपण, 
पश्चदशमे कविसमयका निहूपण भोर सादृश्यवाचक शब्द. षडगमे विषयनिरूपण, 
सप्तदशमे भ्रकृतिके अनेक पदार्का वर्णन, अष्टादशमें संडपाचक शब्दोका निरूपण, 
एकोनविशमे समस्यापूरण, पशमे ९ रसत, नायक भौर ना्यकाका भेद उपभदतया 
विषघ्न भाव ओर एकविशमे रसदोष ओर द्वाविशमे रसपोषक वणं निकपित है । 

वृत्तिवातिफ़ आद ३ ग्रन्थ, कती-जप्पय्यदीक्षित, समय-ई० १.२०- 
१५९६ अप्पय्यदौक्लित रङ्गनाथ अध्वरीके पुत्र ये, इनका नाम कही.कही अप्पयदीक्ठत 
भौर अप्पदीक्षित भ) देखा जाताहै। ये राजा वेद्धुटपत्तिके माश्चित महान्‌ सिदरान्‌ ये। 
मधुूदन सरस्वतीने इनके ।लए `"सवंतन्त्रस्वतन्त्र एसे पदेसे उत्लंद्व किया, 
भप्वय्यदील्लित महावेयाकरण भटोजिदीक्षितके गुद ये । इनके रचित १०४ ग्रन्यहैरेषी 
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छ्िबदन्ती है । उनमे अलङ्कारशास्त्रे बलिवातिक, चित्रमीमांसा भौर कुषर्यानने 
ह । इनके सिधाय प्रसिद्ध भौर हनके प्राप्यग्रन्य दस प्रकारसे ह--१ सिदान्तलेशसप्हु, 
ब्रहम ृत्रकी टीका न्यायाऽकंमणि, विशिष्टा्धेत्मे नयमयूखमालिका, वेङ्ुटदेशिकके 
यादरवाऽभ्युदय महाकाव्यकी टीका, णौवविरिष्टाऽदवेतमे शित्राकमणिदीपिका वा श्रीकण्ठ 
भाष्य, माध्वतरेकान्वमे त्रहासूत्रषटी भ्यःख्या न्यायमुक्तावलि, मीमासामे विधिरसायन 
घौर उसकी सुखबोधिनी टीका, व्याकूरंणमे वादनकत्रावलि, रामायणतात्पयनिर्णेय भौः 
महाभारततात्पयं निय, प्राकृतग्पाक रणम प्राङकतबन्दरिका, वेदान्त मादि दशनोंका ग्रद- 
ग्रन्थ मतसारतं सग्रह, कोतमं नामत प्रहमाला इत्यादि । 

 वृत्तिवारतिक--इ्सके दो ही परिच्छेर उपलन्य है, अतः णह ग्रन्थ मधुरा है । 
श्समे रूढि, यो¶ भौर योगरूढ ३ व्रारकी अ्भिघ्ाएे, लक्षमणाके ४ गौर शब्टणक्तिके 
> भेरोकां निरूग्ण दै । लक्षणाके षृद्धा ओर गौणीर४८ दिये गयेदै, शौर प्रष्येक्वे 
अने% प्रेदोका उल्ल है । 

२ चित्रमीमांसा। इमं कारकाएं जौर उनको वृत्ति है। हममे पहले वनि 
गुणीभूवढ्यख् आर चित्र दसः प्रकार कव्यके ३ भर्दोका प्रतिपादन किया गयाहै। 
भष्यज्गय काव्यके शव्दयथिभ नौर अथंचित्र नदो भेदो अथंचित्रका ही दस्मे विशेष 
प्रतिपादन है इशमे उपमाःर आश्रित २२ अशङ्कार निरूपित है । षलद्धुरप्रकरण 
अतिशयोततियन् है; इस प्रकार यष्टुग्रन्थमी अधूरा) जगन्नाथ पण्डितराजते 
“"वखित्रमीमां7शण्डन'' नपक खण्डनग्रन्थ लिखा, वह भी अश्हनुति तक हौ उपलश्ध 
होनेसे अधरा ही प्रतीत्र होतादहै। चित्रमीपांषामे धरानन्दकी सुधा मौर बालकृष्ण 
पायगुण्टेकी ग्‌ढाऽ्यंव्रकाशिकाये दो टीकाएं पसिदर्है। 

३ कुबङयानन्द्‌ । यहु ग्रन्थ वेद्धुटेपनिके आदेशसे निमित है, ईसमे बलङ्कारो- 
का विशद वर्णेनटै ' इसका आधार जयदेवनिरमित चन्द्रालोकका प्म मयूखै, 
जैसा कि हइन्होने रिख! टै- 

धयषां चन्द्रखोके श्यन्ते छक्ष्यलेश्चणश्छो काः । 
प्रायस्त एव तेषामितरेषां त्वभिनवा रज्यन्ते |” 

अर्थात्‌ इवमे जिन-जिन अलद्कारोके चन्द्रालोके लक्ष्यं मौर लक्षणोके श्लोक्‌ 
देखे जति हँ प्रयःवेही, भोर अन्य अलङ्कारोके तो नये लक्ष्यलक्षण-शलोक रचे 
जते है। इस प्रकार चन्द्राट'कङो काटिकाओंका कटीं कहीं परिग्तंन, भौर परिवद्धन 
कर अप्पयप्रदीक्लितने प्रौढतपूवंक व्याख्या कीरै, उदाहरण अलय प्रन्थोते दिये गये दहै। 
कु वपानन्दमे चन्द्रालोकके उपमा आदि सौ अलङ्कार देकर १५ अन्य अलङ्गारोका 
भी धछमावेश किया गयादहै। कुष्रल्यानन्दको ९ टीकएं है, उनमे मआतावरभट्की 
भल्ङ्कारदीपिका भौर द्रविडदेशके रामबन्द्रपुत्र वंद्यनाय तत्सत्‌को अलद्कारबन्दिका 
टीका प्रहिद्धदहै। भशाधरष्टूने व्तिनिरूपणपर “कोविदानन्द'“ भोर “शत्रिवेणिका" 
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नामक ग्रन्थकी, राव्यप्रकाशकी उदाहरणवन्द्रिका ओर कःव्यप्रदीपकी "प्रभा" नाभिकः 
टीकाकीभी रचनाकीदहै। आधुनिक विद्वान्‌ जग्गू वेडकटाचा्यंकी “कुश्लयानन्द- 
अन्द्रिकाचकोर'” नामकी टीका आलोचनात्मक गौर प्रौटठ है। 

३० रघगङ्गाधर, कतो - जगन्नाथ पणण्डतराज, समय-ई० १६२०-१६६० 
व्याकरणम महाभाष्य, नब्यन्याण्मे तत्तरचिन्तामणि भौर वेदान्तमे शाङ्धुरभाष्यकी जेषी 
प्रतिष्ठाहै केसेह्ी अनद्धुरशास्त्रमे जगन्नाथ पष्डितरा्के रपगङ्गाघरकौीभीदै) 
ये पेरुषदुके पत्र ओर शिष्य तथ। लक्ष्मीके गभंजयथे | हनङे विताने काशीमे ज्ञानेन्द्र 
भिक्षुते वेदान्तका महैन्दसे वंशेषिक मौर न्यायका भौर खण्डदेवसे मौमांसाका अध्ययन 
कियाथा रसगङ्खाधम्मे देसा चखार, दिल्लीके मुगल धादणाह शाहजहाने इन्हें 
“"पण्डितराज'* पदवीसे विभूषित किथाथा, उक्के पुत्र दागाशिकृ"हने इनसे अध्ययन 
क्रिया था । इन्होने दिल्लीमे अपना यौवन बिता हिया था । अनेक शास्त्रोके अध्ययनत 
प्ररिणतमस्तिष्क पण्डितराज जगन्नाथने नव्यन्यायकी शेलोसे रसगङ्खाधरकी रचना 
को है । ईन्होने जपने प्रन्थमे कर स्वानोमे प्राचीन विदह्वानोंको कड़ो भआलोग्नाकीरहै। 
उनमें भी भप्पय्यदीक्षितकी धज्जी उड़ाईदहै। इस प्रषङ्खमे कहीं-कहीं मर्यादा ओर 
युक्तिक्रा व्यतिक्रमभी हुआ दहै भटरोजिदीक्लितकी प्रीढमतोरमाकी इम्हीने ' मनोरमा- 
कुषमदिनी'' नामक ग्रन्वसे खण्डनभी करडालाहै। ये यवनी स्के प्रणयी वे एषी 
किव्रदन्ती प्रसिद्धै, पर इसमेकुषभीप्रमाण नहींहै। हनी प्रिष्ट. मौर पाण्डित्यसे 
अर्भिभरुत होकर अपूयापरवश पण्डितोने यहु भिध्या प्रचार किय है। इन्होने 
मथुरापुरीमे देहत्याग कियाथा। रसगङ्खाधरमें ५ आनन होने चाह पर दुर्माग्यसे 
दो ह आनन अधूरे रूपमे उपलन्ध है । यह्‌ ग्रन्थ पुराहता तों अलद्धुारगास्तरके शई 
मौलिक ओौर महुत्वपुणं विषय उपलब्ध होते । तो भी दसम जितने अश विद्यमान, 
उतनेसे भी बहु-ते पाहिध्िक तत्वोके मानदण्ड ˆ हसमे उन्नत श्रि गये | 
रसगङ्गाधरमे सूत्र, वन्नि ओर उदाहरणैः) उनमें तीनो अर ठ के अपने दहै, 
छदाह॒रणके विषयमे उन्होने लि है-- 

“निमोय नूतनमुदाह्रणाऽनुदूपं काव्यं मयाऽत्र विहितं. न परस किद्धित्‌। 
किं सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः कस्तूरिकाजननशक्तिशरना सगेण ११ ॥ 
अर्थात्‌ इस प्रन्ने उदाहरणके योग्य नये काव्यकी मैने रचना कर रखी टै, दूसरोकी 
कुछ नहीं रखी है । कस्तुरी उत्पन्न करनेकी शक्तिवाला मृग फूरछोके गन्धका मनसे 
भौ क्यासेवा करता है ? इस प्रकार हेम देख रहे हु पण्डिवराज जगघ्ताय आ्माऽ- 
पमानी मौर महान्‌ आलङ्कु!रिक होनेसे अपनी षान नही रखते ये । रसगद्काधरके 
प्रथम आननमे भङ्खखाबरणके अनन्तर इन्होने ससे त्िलक्षण काव्यका लक्षण लखा 
दै। ये शब्द ओर अथेक्ो नहीं केवर शब्दको काव्य मानतेहुं। दस प्रर वे ग्रन्थके 
-आरम्भमे ही मभ्मट भौर विश्वनाथके मतो बण्डन करते है । पण्डितरः जने प्रतिभाको 


( ४५ ) 


काम्या कारण मानकर सलक्षण भौर सोदाहुरण काम्यके ४ भेदके मनादहै।येरस 
स्वरूप लिष्षर उसमे १९ विद्धान्तियोके भत देते ह । स्थायी भाव, विभावादिस्वह्प, 
९ रस भौर उनके उदाहरण, रमे अन्य ज्ञातव्य विषय, रद्घदोष, गुणनिरूपण, गुग्रमे 
वामन आदि जाभःयोकि मत, न्द गौर अथके गुणोके रक्षण, उन बका पूवक्ति ३ 
गुणों अन्तर्माषि, गुणव्यङञ्जिका रचना, रचनाम वजनी, भावष्षनि, भावलक्षण, 
व्यभिचारी भाव, उनके लक्षण मौर उदाहरण, रसाभास, भावशान्ति, भावोदय, भाव- 
सन्धि भौर भावशबलता भादि विषयोका वणनदहै। 


द्वितीय अ ननमें घलक्ष्मक्रमष्वनि, नाना्थोमि शक्तिनियामक संयोग आदि, शब्द- 
शक्तिमूलक ६4 निमे भल द्धुरध्वति, वस्तुष्वनि, अ्थंशक्तिमूरकध्वनि, लक्षणामूलध्वति, 
अर्भिधाशक्तिनिरूपण, लक्षणाशक्तिनिरूपण, छाक्षणिकं वाक्योका शान्दबोधनिरूपण, 
अश्क रानसूपण, उसमें उपमासे नकर उत्तर अलङ्धुारतक कुल ७० अलद्धुारोका 
निङ्पण हि । उत्तर भलङ्कारके उदाहूरणमे- 


"कं कुवते दरिद्राः १ कासारबती धरा मनोज्ञतरा। कोपावन ख्िरोक्याम्‌' ॥ 


इतना ही अश उपकल्ग्ध है। यह्‌ रसगङ्खाधरस्थ विषयोकी बापाततः की गई 
सूखी दहै । ईस प्रन्थपर परण्डितराजके ५० वर्षों के अनन्तर महावेयाकरण नागेशभटुने 
““गुक्ममप्रकाशिका" नामकी संक्षिप्त टीका ट्वीहै। कटो-कदी इसमे अप्यय्यदीक्षितके 
पक्षा मनुप्तरभ कर मूलप्रन्यक्ा कण्डनी) 


पण्डित पुष्पात्तम चतुंदीने नागरीप्रचारिणो सभासे रसगङ्खाधरका न्दी 
अनुवाद भो अरकाशित किया है । नवोन विद्वानोमे ष्टु मथरानाय शस्त्री “तरला 
नामक साक्षप्ठ टीकाकी है इसमे कीं कष नागेश भटरूपर भआक्षपभी कियागयाहै। 
इसी तरह कविशेखर ॒ बदरोनाथक्षाजीने प्रथम आननपर पण्डित मदनमोहन क्चाजीने 
दवितीय भानन रर सविस्तर चन्दिका टीका हिन्दी अनुवाद सहत कीदै। एवम्‌ आचाय 
मधुमूदनशास्छने नवीन टीका, हिन्दी भनुवाद भौर विस्तृत भूर्मिश्ठा आदि हिन्दू 
बिश्चविद्याखयसे प्रकाशित क्यादहै। इसी तरह्‌ पण्डिहप्रवर श्रीकेदारन।थ ओोक्षाजीने 
छंस्तविशवविद्यालयसे “रसचन्द्रिक्‌ा” नामक प्रोढ टोका प्रकाशितकीरहै। 


पण्डित राज जगन्नाथके अन्य ग्न्य इस प्रकार टहै- 


१ चित्रमोमांाद्लण्डन । २ मनोरमाकूुचमद्नी । ३ गङ्खाख्हरी । ४ अग्रृतलहरी 
( यमुनास्तुति ) । ५ करणालहूरी ( हृष्णनुति ) । ६ लक्ष्मीलहरी । ७ सृुष्ाल्हरी 
( सूर्स्तुति )। ८ भामिनीविलास, इसमे प्रास्ताविकविलास, श्युद्धारविशास, 
कष्णविलास गौर गान्तविनास, कुर ४ विलास संकङ्तिहै। ९ आश्फलङ्करी । 
१० प्राणाभर॥ ( कामरूपनरेणका प्रशंसापरक ) भौर ११ जगदाभरण ( गयि 
राणाका वणन )। 


( ४६ ) 


२१ भलष्कारकरौस्तुभ, कती--कवि कणपूर, समय-ई- १५२४ के अनन्तर- 
ये कवि क्णंपुर बा कणपूर गोस्वामी पहले “परमानन्दसेन “ नामते प्रसिद्ध ये । 2 चैतन्य 
महा भरभुके शिष्य शिवानन्द सेनके पत्र भौर गुर श्रीनाथके शिष्यये। 

अलङ्का रकौस्तुभमे किरणोकी संख्या दश रै । इसके प्रथम किरणमे काव्यका 
लक्षण, ह्ितीयमे शन्दं भौर अथं, सृतीयमे ध्वनि, चतुथेमें रगीभू१३८इग्य, पञ्चमम 
र, भाव ओर उनके भेद, षष्ठमे गुण, सप्तमं शब्दाऽ्लङ्कुा", अष्टममे भर्थाऽलद्धुार, 
तममे रीति भौर दशम किरणमे दो्षोका निषट्पणरहै । यहु ग्रन्थ रूपगोस्गमीके 
छज्ज्वलमणिसे अध्रिक पिस्तृत है.) :सङे उदाहरणम राधा भौर कृभ्णको स्तुतिर्या 
अधिक हैँ । अलङ्धुारकोष्तुभमे उज्ज्वलनीलपणिका अनुकरण स्यि गयादहै। इस 
ग्रन्थपर चार टीक्‌, उनमे प्रयम उन्हकी किरण टीका । द्विती विश्वनाथ 
चक्रवर्ती ( ई० १८८५ } कौ सारबोधिनी है । तृत्तीप बुन्दःवनचन्दर चक्रवर्तीक्रो दौधिति- 
प्रकाशिका भौर चतुथं छोकनाथ चक्रवर्ती टीका प्रष्या- है ' अलकारकौस्तुभके सिवाय 
कवि कर्णेपूरके अन्य ग्रन्थ इस प्रकार टै- 

१ चेतन्यचन्द्रोदय (नाटक) । २ गौराङ्खगणहेशदी। पका । ३ भनन्डवल्दावनचम्पु । 
४ उक्त चम्पुरमे टीका चमन्कःरवन्द्रिका! ५ वृहृतुकृष्णगणोरशदीपिका। ६ वेणश्काश 
( कोष्ग्रन्य } 

३२९ अलङ्कारकोस्तुभ, कतौ --वितेश्नर्‌ पवेर्वमय, समय ई० अरारहवा 
शताब्दी । लक्ष्मीधमके वृद्रं विश्वेए्वर पण्डित सवनर्त्रस्वतन्भ विद्वान्‌ ये । ये उत्तर 
परदेणके अल्मोडा जिलके निकासी थे; षृन्होने भीकव्य न्यायकी शेनीपर उलंकार- 
णास्त्रक ग्रन्थ लिख) है । अकंकारकोस्नुभपर इन्होने स्वयम्‌ टका द्वह, -ः रूपक 
अल क्र पयंन्त उपनन्ध है ) काव्यश्रकाशमे वणित ६१ वन्छकारोका इन्होंने पाण्डित्य. 
पूवक व्विचन' कर अन्य अकरारोका उन्हीमं अन्नपाव क्रिया है । इन्डीने रय्पक, 
शोभाकर मित्र विषवन काःराज, अप्पय्य दीक्षिञ्, प्ण्डितराज जगन्नाथ, इनके 
मतोका कई जगह खण्डन क्रिया है) ग्रन्थकरे उदाहैरणोके निए इृन्होनि स्वरचित भनोहर 
पद्य दिये है. ये ग्रन्थके अन्तमे लिखते है - 

“अन्ये ष्दीरितमलंकरणान्तरं पत्‌ काव्यप्रकारकयितं तदनुप्रवेशात्‌ । 
सक्षेपतो बहुनिबन्त्रिभावनेनाऽकंकारजातिह्‌ आरतया न्यसूपि ॥'' 
दैनके अलक्रषगमें अन्य प्रन्य इम प्रकार ईै- 


अरूकणरप्रदीप, अलका रमुक्तावली, कदीन्द्कर्णाऽऽपरण, यह चित्रकाव्य है तथा 
धमसमूट्केि विदग्धमुखमण्डनके अनुरूप दही कहीं उमे अधधक एण्डित्यपुणं है। 
काव्परतिकक, सचन्द्िका ओर उसको टीका ग्यङ्कघाऽवंकोमूदी ।* रक्षचर्दिरामें उनकी 
एक अन्य पस्तकं श्युङ्खारमञ्जरीका भी उल्लेख है । 
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व्याकरणमे काथिकाके दंगपर भष्टाध्यायीका व्याख्यान “व्याकूरणसिदार- 
सुधानिधि'* विशार ग्रन्थहै। अदैतवादका खण्डनग्रन्थ तकंकुतुहल भौर न्यायम 
दीधितिग्वेश । 

३३ अलङ्काररत्नाकर, कती--कवि शोभाकर भित्र, समय-सं० १२५० स 
१३५० के बीच ¦ मलंकाररत्नाकरके कर्ता कवि श्रीशोभाकरमित्र त्रयीश्वरमित्रके पूज 
ये । हस ग्रन्थमे सूत्र, उत्ति भौर उदाहरण दह । पञ्जलाबरणके अनन्तर इसमे ११२ 
सूत्र है । यहं आरम्भके छः सूर्म शब्दालकारके अनन्तर १०४ भर्थाऽलकारोकी बडी 
प्रीहिसे निरूपण किया गया है । इन्होनि कट्‌ नये अलंकारो उद्धषवनमभीक्यादै। 

३४ काञ्यविलाश्च, कती--चिरञ्जीव भटरवायं, समय--है० १७०१ 
चिरञ्जीव ध्टराचा्ं विद्रद्रर राघवेन््रवे पुत्र थे । नका नाम वाभदेवेवा रामदेव भौ 
था। इसके ग्रन्थ काव्यविलासमे दो भद्जयां ( परिच्छेद ) है । प्रथम षरङ्धिमिं मङ्गला 
चरणके अनन्तर क।व्यस्वशूपनिखूपण, काव्प्प्रयोजन, कान्यकारण, श्युङ्गार भादि रसोके 
स्थायी भाव, इसके कारणश्रूत विशावके दो भेद, कायंभूत अनुभाव, व्यभिचारी भाव, 
पंयोगम्पङ्खार भौर विप्रलम्भ श्यृद्धान्के दो भेद. हास्य, कर्ण, रौद भौर वीररस, 
उसकं ३ भेद, भगानक, बोभत्स, भद्भृत भोर शान्तरक्त, इनके श्वरूप ओर देवताए, 
मायके दभमरकःवकां खण्डन । विप्रलम्भ श्यङ्खारका करुणरसमे अन्तर्भाव मादिका 
खण्डन, ओर भावकाव्य अदि सोदाहुरण वणितर्है। 


द्विताय भद्खिमं अलकारका लक्षण, मर्थालकार नौर शब्दालक्ारका उश, 
उपमाते लेकर अत्युक्तिन र ८९ अ्किकार ओर शन्डालंकरोमिं चित्र, ४ मनुग्रास, 
यमक, पुनततक्तप्रनोकाण दस प्रकार ७ अलंकार सलक्षण भौर सोदाहूरण निरूपित ह । 
चिरञ्जीव भटाचायके अन्य ब्रन्थ निम्नलिकित है-- 


१ माघधचम्प्‌ ( प्रकाशक~-जीवानन्दविद्याक्षागर, करकत्ता ) । 

२ विद्रन्मोदतरङ्जिणी चम्पू ( प्रकाशक--वेङ्कुटेश्वर प्रेस, बम्बर ) । 
३ शङ्खारतटिनी । 

४ वृत्तरत्नावली ( छन्द शस्त्र ) । 


४५ वृ्तारष्कार, कतो--छविलाल सूरि, समय--वि° सं १९३०८-१९६७। 
वुत्तालद्धरमे कतिपय छन्द भौर अच्द्धुारोंके लक्षण भोर स्वकर मनोरम षदाहूरणः 
वणित है । इनके अन्य प्रन्व कुशलवोदय ओौर सुन्दरचरित् नाटक, भौर विरक्ति 
तरङ्गिणी खण्डकाव्य आदिरहँ। ये नेपालनरेश श्री ५ पृथ्वीक्ीरविक्रमशाहके शानं 
कालमे सरदार उपाधियुक्त होकर शासन कायम नियुक्त ये भौर तपश्क्ीके समान 
जीवनं बिठति ये । प्रो० मंकपमूलरने इनकी रचनाकी भररिप्रशता ओर संस्कृत छिन. 
मे अपनी असमथंताका प्रकाश कियाय) । 


{ ४८ ) 


उदाहारपरिश्िष्ट कषिशृतिपरिचय 


१, कादम्बरौकथासार, कवि- अभिनन्द, समय ख॒ ° दशमणशतान्दी, हमे उकृष्ट 
अनुष्ट्प्‌ छन्दोम निर्मित दश सगेमिं कादम्बरीकी कथाका भूतिमधुर वर्णन दहै । कवि 
न्यायमञ्जरीके कर्ता सुप्रसिद्ध जरक्तयायिक जयन्त भटके सुपूत्र थे । इन्होने योगवाशिष्ठ- 
सारभीचल्काहै) 

२. याद्‌ बाऽभ्युदय महाकाव्य, कवि--वेङ्कुटनाय दा वेदान्तदेशिका समय- 
धरण घतुश्ण शताब्दी । ये श्रीसम्ग्दायके महान्‌ दाशंनिक आचाय ये, हस सुन्दर काय्य. 
पर दाशंनिकप्रकाण्ड प्यग्र दीक्षितते टीका छ्कोदहै। महाक्रविने पादुकासश्ल्र भौर 
हंससन्देश भादि बहूत-से ग्रन्थ ल्बिदहै। 

३. भक्तविजय, प्रथ्वीन्द्रदणनोदय, कवि-छलितावल्छम, समय--वि० संर 
१७७९-१८३२ । भक्तविजय, उपेन्द्रवख्ा आदि छन्दोमें विरचित १०९ पोश 
सालङ्धुर मनोहर काव्यहै) हैसमे नेपालकी एकराष्ट्ियताके प्रतिष्ठायकश्नी ५ 
पृथ्वीनारायण शाहूके भक्तपुरविजयका उदात्त दणेनदहै। पृथ्व्रीद्ध व्णेनोदय, हसे 
पूर्वोक्त महाराजके प्रताप भौर विजयका शादूलविक्रीडित भौर सग्धरा मादि छन्दोम 
अलद्भारगर्भित प्रौढ भौर मनोरम वणेनदहै। इसमे ३ेस्गंरहै, उनमे एकहीषगं 
प्र्टारित रै । 

४. #.पितानिकषोपट, कवि-लक्ष्मण, समय -१७७९-१८३२, यह्‌ काव्य पूर्वोक्त 
महराज श्रो ५ पृथ्वी नारायण शाहके सुपुत्र युवराज श्री ५ प्रतापर्सिहुने भपने रितिके 
नेपार्खछावजयके अवसरपर बालाज्‌ नामक स्थानमे एक ब्रह] कविसम्मेलन किया था। 
उसमे भा रतके मिचिला, पटना, द्राविड जादि बहूतसे राज्योके ओर नेपालकं भी अनेक 
कवि उपस्थित हुए ये। नेपालके लक्ष्मण कविने सकी रजनाजोकी व्याकरणक पृक्ष्म 
पद्धतिसे पाण्डित्यपूर्ण आलाचना की थी, इसमे उस विषयका मनोहर दर्णनदहै। 
हन्ही श्री ५ ५।१िह्‌ शाहुने वि० सं० १८३२-१८३४ मे “"पुरश्चर्यार्णव” नाम बहतु 
तेन्त्रेशस्तरनो रचना की धी । इन्टीके पौत्र-ली ५ गीर्बाणयुद्ध विक्रम शाहूने विण प° 
१८४५-१८७३ मे जयिह॒ल्पद्रमके समन धर्मशास्त्र भौर क्मंकाण्डका निबन्ध 
श्गीर्दाणरत्नादली'* वा ' सत्कर्म॑रत्नावरी'* नामक वृहत्‌ प्रन्थका प्रणयन क्ियाया। 


५. शिवराजविजय, गद्यकाव्ये, कवि-साहिव्याषायं अम्बिकादत्त व्यास । 
“धटिकाशतक'' “भारतरत्न” उपाधियोते विभूषित, समय ब॒० १८५९-१९००। 
इनका अभिजन जयवुर बौर निवस वाराणसी है । ये पटनास्थ राजकीय संक्कृत ह- 
विद्यालयमे प्राध्णपक ये । प्रङ्कत प्रन्थमे दक्षिणके छत्रपति शिवाजीके विजय भौर 
धरताप भादिका मनोहर बौर अलङ्कृत वर्णन है | दक्षका कथानक बङ्खालके उपन्णस- 
कार आरण पी दके एक उपन्यासपर भाषत है। सस्छृत ओर हिः्टीमे इनके 


( ४९ ) 


ग्रन्योशटी संख्या ७५ है। ये सनातन ध्मेके प्रसिद्ध व्याख्या ये। इन्होनि श्वामी 
दयानन्दके जीषनकालमें हौ उनके प्रन्थोमे व्याकरणष्ही त्रररिथोक। निदर्शन कर उन्ह 
निर््तर कर दिया यः, मौर मूिपुज, अवतारवाद आदि शाध्त्रीय विषणोमें शास्त्रीय 
मौर तकंपूर्ण प्रन्थ ल्किये। 

६. मागचतमश््ञरो, कवि- साहित्याचाय विद्याभूषण कुलचन्द्र गोतम, समय- 
वि० सं १९६९-२०११, भागव्तमञ्जरी, कवीन्द्र क्षमेन्द्रको धारतमञ्जरीकी सदश 
रचना है । इसमें श्ामद्धागवतस्थ कथाका लार््थपूर्ण, भलङ्कृत जीर प्राञ्जल वर्णन 
ठै । इसके सिवाय कविजीने गङ्कागौरव, श्रीफुहणकर्णाभृत ओर हरिवरिषस्था भादि 
अनेक काभ्य टिखेये। 

७, बादशं राघव पुष्पाञ्जलि, प्रकाशनसमय वि-सं०२००५-कवि--पण्डिठराज- 
सौमनाथ किग्याल, जन्म सं० १९४०। इस लघु कवितासंग्रहमे माभ्यात्मिक 
काण्ड, आधिदेविक काण्ड ओर आधिभौतिक काण्डये ३ काण्डरै। प्रति काण्डमे तत्तद्‌ 
स्तबकोमे बहुत-से पय षष्डीतदटै। भक्तिरपमे ओतप्रोत, साऽ्ङ्खुार, क्षरस ओर 
परोढये प्च मल्यन्व मनोहर भौर आकषफ है | नेपालके प्रसिद्ध वेदान्ती अध्यापक 
प० जगन्राथशमकिं ञपेष्टपुत्र सोमनाथ शर्माजी अपने पिता, प्रसिद्ध वैयाकरण 
प० विष्णुहूरि रिमाल-म०्मन्कंलाश चन्द्रभद्राचायं ओरम०्मर्गङ्काधरशास्त्रीके शिष्य, 
एवम्‌ न्यायोपाध्याय ओर काव्यतीथं रादि उपाधियोखे विभूषितये। वे नेषार्के 
राजकीय पस्कृत पठशालाङके प्रधानाध्यापक, राजकीय षस्त महाविधालयके 
प्राचायं एवम्‌ जज्ञा प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नेपाल राजकीय एकेडमी ) के सदस्य ये । लगभग 
आधी शताब्दी तकं अध्यापनरत होकर आपने पताहत्य, सांख्य, स्बवंदशंन, वेदान्त 
मौर धर्मंशास्त्रमे कद छात्रोको परठाकर काशीमें चिवसायुज्य प्राप्त किया । जापक 
अन्यग्रन्थ-परतिसंस्कृता सिदधान्तकीमूदी ( व्माकरणमें ), नेपाली भाषामे आदशं- 
राघव महाकाय, मध्यचन्द्िका ओर केघुचन्द्रिका ( व्याकरणमे ) साहित्यप्रदीप भौर 
अनुवादबन्द्रिका आदि अनके मप्रन्यदै। हालङ्ीमें नेपालमे भापका शतान्दीतमारोह 
घमषछठ!मके साथ मनायागया । 

८. पारिजातहरण, कति ~ उमापति द्िवेद कविपत्ति, प्रन्थ प्रकाणनकाल ख्‌० संर 
१९५८ हरिव शके कथानकपर इस मनोरम महाकान्यका निर्माण हुभा है । 

५. रुकमिणीहरण, कवि--श्रीकाशीनःय द्विवेदी, ग्रन्धप्रकाशनकाल-बु० सं° 
१९६६, श्रीमद्धागवतके आधारपर यह्‌ मनोहर काव्य निितरै। 

१०. भारतीबेभव, गणेशगोरच ओग उर्मिमाहा { फुटकर कवितासंग्रह ) । 
कवि-माधवगप्रसाद देवकोटा स्मृतिशास्त्र, साख्ययोगाचायं कविरलन, पूवंकाष्य- 
निर्माणकाल कि० पं० २०१० उक्त तीनों काञ प्रौढ, अलङ्कारसंप्रन्न ओर मनोहर है! 

११. सत्यह {श्चन्द्र महाकाव्य, क्वि-- मौमासाचायं पभ्ूर्णप्रसाद ब्राह्मण, 

सा०्न्‌ 


( ५९ ) 


जन्म विण सं० १९७८ । ईस महाकाग्धमे ब्राह्मणजीने पुराणकार्के अदशं राजि 
हरिश्चन्द्रके चरित्रका प्राङ्जल भौर मनोरम शेलीमें साद्कार मौर सगुण रूपमे पधुर 
वर्णम किया है । महाकविने “विश्वे देवाः”ˆ नामक प्रन्थमे अपने अपने विषयके भदश 
बहुतते ब्पक्तिमोंका मनोहर वर्णन कियादटै। इनका नेपाली भाषामें भी ('एक्कादस 
कथा'* नामकी अनूठी कथाओंका संग्रहहै। 

१२ शाहबशष्बरिह महाकाय, कवि-- व्याकरणावायं हरिप्रसाद आतायं, समय 
वि० सं° २०११ है । इसमे शाहवंशके राजा ओंक। सिसिलेवार प्राञ्जल वर्णेन है । 

१३ महेन्द्रोद्य महाकाव्य, कवि-भरतराज विभिरे शास्त्री; काव्यतीयं; 
काव्यरचनासषप्य विण छं २०१२, दसमे नेपलेन्द्र धी ५ महेन्द्रवीरबिजृमराहका 
साऽलद्भुार भौर मनोहर व्णंन है, कविकी संस्कृत गौर नेपाली भाषामे गिरिबाखा 
ओौर नेपाङीमे देवयानी महाकाव्य नादि भन्य रचनाएंभीदहै) 

१४ श्रीडृष्णचरिताऽमृत महाकाव्य, कवि- कृष्णप्रखाद विधिरे शस्त्री; 
काव्यतीथं, विद्यावारिधि, कविरहन, प्रन्थप्रकाणनकाल वि०सं० २०२८, श्रीमद्धागवतके 
आरम्मिक भागपरर आधित ५८ सर्गमिं निर्मित मल्क रुणं प्राञ्जल भौर सरस शस 
सहाकाय्यमें सगं संख्याम मौर वणेनमे अद्भत चूडाम्त कल्पनाकौशर दिखलाया है । मटा- 
कविके अन्य भी नाचिकेतस महाकाष्य, ययातिचरित, सम्पातिसन्देण ओर रामविलाप 
आदि काग्य मौर नेपाली भाषार्मे शाहवंशचरित महाकाव्य आदि अनेक काय्य भौर 
सस्कृतके अनूदित ग्रन्थ द| 

१५ गुरुगोषिन्दर्धिहवरित महाकान्य, कवि--डाक्टर सत्यव्रतशास्त्री, ग्रन्य- 
निर्माण समय- ० सं० १९४७ है, एेविहासिक यह काग्य वीररस्रधान, मनोहर 
रचना है । 

१६ किन्भ्यधासिनी महाकाज्य, श्ुम्भवधमहाकाञ्य, कवि-वसन्त च्यम्बक 
शेबडे, रनाकाल- ° सं० १९८२-१९८३ । महाकाष्यक्टी रथनाएं पौयणिक्‌ दुर्गा- 
चरिवपर आशि अलङ्का रपुणे, सरस, प्राञ्जल मौर मनोहर है, इनके सिवाय इनकी 
यृततमञ्जरी, दुर्गास्तवमञ्जुषा ओर श्रीकृष्णवरित आदि अनेक रणनाए है । 


जपाक्षिकतवेन, गुणाग्रहेण, दष्टः श्रतेञ्चाऽपि समाश्रयेण । 

संपूरितोऽयं लघुशेषभागस्त्रटौ क्षमा ऽह द्विजरोषराजः॥ १॥ 
ग्रह्मघटरः साशो केषरालशार्मा 
वि० स० सं० २०४१ 
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टीकाकारस्या.ऽन्यरचनाः 


भट्काभ्य, सम्मू्णम्‌, सं टीका, भूमिका, अनुवादश्र 


उत्तररामचरितनाटकम्‌ ,, 
मालतीषाधवप्रकरणम्‌ „+ 
प्रसल्तराघवनाटकम्‌ +; 
स्वप्नवासवदत्तनाटकम्‌ ,, 
रघुवंशम्‌ प्रथमसगंः „, 
रघुवंशम्‌ १३-१४ सगौ ;, 
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टिप्पणी ष 
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तकंषप्रहृपदकृश्यम्‌, सानुवादम्‌ न्यायपारिभाविश्शब्दकोवः । 


तकंषंग्रहुः साऽनुषादः 
हितोपदेशः नित्रलाभः +, 
शिशुपालवधम्‌ चतुथंसगः 


नषधीपचरितम्‌ १-९ + 
कादम्बरी पूबद्िम्‌ +; 
साहित्यदर्पणः )) 


विक्रमाङ्कुचरितकाभ्यम्‌ १ सगः 


विदग्धमुखमण्डनम्‌ 
दशकुमार रितपू्वपीरठिका 


कान्यमीमांसा ९-५ भनुवादोपेता 


79 
1 

। ^, 
[नि 
[/, 
7 
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कुमारसभवं स।ऽनुवाद सटिप्पणम्‌ ( मृद्रयमाणम्‌ ) 
व्याकरणबोधः ( नेपात्याम्‌ ) 


नेपालीरचनाप्रश्ालः ( नैपाल्याम्‌ ) । 


*६३१ १३१ 


|| श्रीः || 


इषद्रक्तव्यम्‌ 


श्रीदेषचन्द्रबुध-देमक्मारिदेवी- 

जातः, सदय गुरुर्गषिधेयचित्तः) 
श्रीहृष्णचन्दरविव्ुधा ऽवरजस्तथेव 

श्रीपुणं चन्द्रवुध काऽभ्रियकन्धुरस्मि | १॥ 
माता, पिता, तदनु हृद्यसष्ोदरो मे 

शेषा न, दुचियिवशादहमेव शेषः। 
सखरोतस्विनीतटज भूर सन्निभो ऽदं 

हा । हन्त ! हन्त ! समयं ननु यापयामि ॥ २॥ 


विद्याविलासपरि भ, सर व्णद्‌।स- 
पुत्रेण गप्रभ२चदख्दासकेन। 
अभ्यथितो विहितान्‌ विचरति नवीनां 

साहित्यद्‌ पणङ्ृतां खलु सानुबादाम्‌ ॥ ३ ॥ 
छालखरोपकारपर एष मम प्रयासः 

संख्यावत्ता धुरि {निजं पद्माद्धाति ' 
स्यादन्र संञ्नरमजनिन्नम आात्तरूपः 

क्षम्यो हि मानुषकरतिः स्खलनस्वभावा ।। ४ ॥ 


अस्यां कृती प्रथममेव कृतप्रयासा 
ये कोविदा मम सहायकरा अभूवन्‌ । 
सर्वेषु तेषु मदहितेषु विचक्चयोषु 
सषा चक्रास्ति सततं छतवबेदिता मे ॥ ५॥ 
सोपाह्वयः सष्दयो बुधरामवन्द्रः 
सूच्यादिभिः कृतिमिमां कृतवान्‌ सनाथाम्‌ । 
द्रा _ तदीयगुणमथनमन्तरेण 
जाताऽस्म्यह तदुपकारभराऽवनखः ॥ ६ ॥ 


भावणी पूगिमा 
वि° सं० २०३९ --शेषरानश्र्मा 


ब्रह्य शरटः, वाराणसी 


विषयाभ्नुक्रमणिका 


विषयाः 


( १ ) प्रथमपरिच्ेवः 
आरम्भे मङ्गलम्‌ 
काध्यफलानि 
काव्यरकूणदृषणानि 
काग्यस्वसर्पम्‌ 
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कूजन्ति कोकिकास्साले 
कृतग्रबृ तिरन्यायं 
कृतमन्‌मतं दृष्टं वा 
कुत्वा दीननिपीडनाम्‌ 
कष्टा केशेषु माया 

के दमास्तेकवाम्रामे 
के युय स्थलूषएव 
कैयूरायितमक्गदैः 

केशः कारास्वव्रकविकासः 
कोऽत्र भू भिवलये 
कोकिलोऽहं अवान्‌ काकः 
करग्रहः स केतुः 
कवित्ताम्बराक्तः 

कृ वनं तरुवह्ककमूषणम्‌ 
क सूरय॑प्रभवो वंशः 
ह्ाकायं शक्रुच्मणः 
चात्रधर्मोचितेधमैः 
किपसि शुकं धृषदंशक° 
चिघ्ो हस्तावरूग्नः 
शीणः लीणोऽपि शक्षी 
हीरोदजावसतिजन्भभुवः 
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| श्रीः ॥ 
साहित्यदषणः 
"चन्द्रकला संस्कृत-हिन्दी-ग्यास्योपेतः 


प्रथमः परिच्छदः 
( प्रारम्भर-मङ्गलम्‌ ) 
प्रन्थारम्भे निर्विष्नेन प्रारिण्सितपरिखमापिकामो बाङ्मयाधिङृततया 





टीकाकारकृतं मङ्ख लाबरणम्‌- 
याऽऽस्ते प्रसादसहिता मृदुलस्वभावा जाडपापनोदनपरा निजभक्तिभागाम्‌ । 
भक्तं समीहितवरेण कतायंयन्ती तां भारतीं सततमेव नमस्करोमि ॥ ¶॥ 
भीवि्छनाथकविराअङृतं तमेतं षाहिश्यकव्पेणमष्टं प्रगुणीकरोमि। 
छंप्राथये भगवतीं भवतीं प्रणत्या “मातम शअम्भिमं सफष्टीकुरुष्व'* ॥ २ ॥ 


अथ तत्र भवानालङ्कारिकचूडामणिः काभ्य-तच्छास्त्रप्रणयनतो विदहत्समजेः 
शोकोत्त रप्रतिष्ठया विराजमानो विश्वनाथकबिराजो भीदेबीप्रायेना रूपस्य स्वकीयमङ्गल 
अरणस्यौचिस्यं सम्थयितुमुय ङ्क्त - ग्रन्थारम्म इति । पन्यारम्भे- एकाऽ्यंको वाक्य- 
सन्दर्भ ग्रन्थः, स च प्रृते साहित्यदपणसश्पोऽल ङ्का रशास्त्रम्‌, तस्य भरम्भेर प्राक्काले, 
नििष्नेन = समीहितक्र् प्रतिबन्धकः पापविशेषों विघ्नः, तस्याऽभावो निर्विघ्नं, तेन; 
अर्थाऽभावे "अव्ययं विभक्ती" स्यादिनाऽव्ययीभावः । "तृतीयासप्तम्योबंहुलम्‌'* इत्येक 
बाहुल्येन अम्भावास्यक्षान्तरे वदभ वात्तृतीया । प्रारिष्सितपरिसमाप्तिकापः=प्रारण्धुमिष्टः 
धाहित्यद्पंणरूपो ग्रन्थः, तस्य परिसमाप्तिः सक्‌ चरमवणंश्वंसः, तं कामयते = दष्छतीति, 
भआारब्धुमिष्टस्य साहित्यदपणस्य प्म्यक्‌ समाप्तिः स्यादिति कामनासम्पन्नो प्रन्थकार इति 
भावः । वाङ्मयाऽधिकृततयाबाणां समूहो वाङ्भयं=समस्वं शस्त्रम्‌, प्राघुय्थिं मयट्‌- 





ग्रन्थके आरम्भमे निविष्नपूर्वंक प्रादिप्सित = प्रारम्भ करनेके लिए ` ` जअरन्धके मारम्भमे निदिष्नपूषंक प्रारिप्वित = प्रारम्भ करनेके लिए अभीष्ट 
( साहित्यदपण ) को समाप्तिकी इच्छा करनेवलि प्रन्थकार शास्त्रोमे भधिष़त 
होनेसे वाग्देवता ( सरस्वती ) की भनुक्लताका आधान करते है । 





२ खाहित्यदपणे 


व अ 
वाग्देवतायाः सांमुख्यमाधन्ते- 


शरदिन्दुश्ुन्दररुचिशेतपि सा मे गिरां देवी । 


अपहृत्य तमः सन्ततमर्थानबिङान्‌ प्रकाश्चयतु ॥ १ ॥ 
अस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गतया काठग्रफटेरेष फरवन्त्वमिति कान्यफटान्याह-- 


| 


प्रत्ययः । तस्मिन्‌ अधिकृता, तस्या भावस्तत्ता, तया, अधिकारक्षम्पन्नत्वेन, "छामान्ये 
नपुंसकम्‌“ इति नपुतकत्वम्‌ । वाग्देवतायाः = सरस्वत्याः, सांभृख्य = संमुखत्वं, जाडय- 
ह्रणेनाऽऽनुकल्यमिति भावः । आधत्तं = विदधातीति भावः। मूलवृत्तिकृतोरेक्यात्कषं 
रथमपुरुषप्रयोग इति नागङ्कुनीयम्‌ । प्रयिण ग्रन्थङकारा अहृङ्कारपरिहरणाऽयंमुतमपुरुष- 
अयोगं विहाय प्रथमपुशुषप्रयोगेण स्वस्थ विनथवत्ति प्रदशंयन्ति । सन्ति चैतादशाः प्रयोगाः- 


“मनुमेकाऽ्ग्रमासीनम्भिगम्य महषयः । 
प्रतिपुज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन्‌ | ( मनु° १-१) 1 
“योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं संपूज्य मुनयोऽब्रु्रन्‌ । 
वर्णाश्रमेतरणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः ॥“ 
याज्ञवल्क्यस्मृतिः ९१-१ इत्यादयः हरदिन्द्रिति । श रदिन्दुषुन्दरश्चिः खा गिरौ 
देवी मे चेतसि सन्ततं तमः अपहत्य अखिलान्‌ अर्थान्‌ प्रकाशयतु इत्यन्वयः । 
शरदिन्दुमुन्दररुबिः-शरदि ( शरदृतौ ) इन्दुः ( चन्द्रः ) । सुन्दरी (मनोहरा) 
श्चि: (प्रभा) यस्थाः सा। शरदिन्दुरिव सुन्दररुचिः, “उपमानानि सापान्यवव्नैः'" 
इति समासः । सा = श्ुतिस्मृतिपुराण्रधिद्धा, गिरां = वाचा, देवी-अधिष्ठात्री, सरस्व- 
तीति भावः। मे = मम प्रन्यकारस्य, विश्वनायकविरा जस्येति भावः । चेतसि = चित्ते, 
सन्ततं = विस्तृतं, तमः तमस्तुल्थमज्ञानम्‌, अपहत्य = विनाश्य, मद्िलान्‌ = समस्तानु 
अर्थान्‌ = प्रमेयान्‌, प्रकाशधतु-प्रकटीकरोतु, श रदिन्दुर्यथाऽ्कारं दू रीङृत्य. घटपटादी- 
नधन्त्रिकाशयति तथेव सरस्वत्यापि मदुधुदये विद्यमानमन्धकारं विनाश्य समस्तानलदङ्कार- 
णास्त्रप्रमेयान्प्रकृटीकरोत्विति भावः । सन्ततपदं ङ्किपाविशे गणत्वेन कं योजनीयम्‌ । 
सन्ततं = निरन्तरं, प्रकाशयतु । उपमाऽलद्धुारः । आर्यावृत्तम्‌ ॥ १ ।। 
ननु “प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रबतंते ।'* इति न्यायादस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं 
यावन्न प्रतिपाद्यते तावत्कथमनत्र ध्वुत्पिस्सुनां प्रवृत्तिरित्यत आह्‌ -ध्रस्य मन्यस्येति । अस्य 


शरत्‌ ऋतुके चन्द्रकी समान सुन्दर कान्तिवाखी धृति, स्मरति ओर पुराण आसि 
भषिद्ध वाणीकी अधिष्ठात्री (शरस्वती) देवी मेरे वित्तमें विस्तुत अज्ञानरूप अन्धङारक। 
अपहरण करके समस्त प्रमेयरूप अर्योका प्रकाश करे ।॥ १॥ 

यह्‌ ग्रन्थ काव्योका बङ्गुटै मतः कव्योके फलोधेही वरी फच्वतादहै, 
इसलिए काव्यफलोको कहते हैँ । 








प्रथमः परिष्छेद्‌ः . 


चतुवेगफलपाप्तिः पुखादयधियापपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तरखह्पं निरूप्पते ॥ २ ॥ 


चतुर्वगफप्रापतिहिं काञ्यतो ^रामादिबत्पवर्वितव्यं न रावण।दिषत्‌ 
इत्यादिष्त्याषृत्यप्रवृत्तिनिषृच्युपदे शद्वारेण सुप्रतीतेब । 


उपक्रम्यमाणस्य, ग्रन्धस्य = साहित्यदपंणस्य, काम्या ङ्गतया, काभ्यश्य = रषुबलादेः, 
भङ्गतया = अप्रधानकारणतया, काभ्यफलः एव = अङ्जिभूतस्य काष्यस्य, फलैः एव 
च्वतुरवर्गादिरूपंः साध्यैः एव, फलव्र्व = फलषहितत्वम्‌, इति = अस्माद्धेतोः, काष्ब- 


फलानि = अङ्जिभूतस्य काग्यस्य फलानि = कार्याणि, आहू प्रतिपादयति । -अयं भावः, 
द्णपौणं मासादयो यागा भङ्किभताः, प्रयाजादयो यागा भङ्गभूवाः, "फलवत्तन्निघौ 
मफरु तद ङ्गम्‌“ फएख्वताम्‌ = अद्छिनां दशपौणमासदीनां, सन्निधौ तदङ्गम्‌ = प्रया- 
जादियायाः तदङ्गभूताः, ते च अफला भवन्ति, तेशां पृथक्‌ फलं न भवति, अ्रधानयायस्व 
दं पौणंमातादेः फलेनंब तत्फल्वता भवति हति भावः, प्रहृते ब भङ्ङिघ्ुताः 
रभुबं शादयः, तेषां यत्फलं बतुर्वगंप्राप्तिक्प, तेनेव अ ङ्घुभूतस्य = रषु वंशादेत्रिस्पनारस्य 
स्य जल ङ्कु रग्रन्यस्य साहित्यदपणस्य फलवत्वं = फडषहितत्वम्‌, न -पृषक्‌ फकम्‌ 4 
इति = अस्माद्धेतोः, काव्यफलानि = कभ्यप्रयोजनानि माह-चतुरव्गेति । यव; अत्य- 
याम्‌ गपि सुखात्‌ काव्यात्‌ एव चतुर्वगंफशप्राप्तिः, तेन तत्स्हपं निरूप्यते. हट्यन्वयः । 
-यतः~ यस्माद रणात्‌, भल्पधियाम्‌ भपि = अल्पबुदीनाम्‌ भवि न केवलं महाधियामिलि 
भावः, सुखात्‌=अनायासात्‌, काष्यातु एव =रधुकंशदेः कविहृतेरेषः चतुर्वगंफञधराप्तिः = 
-धर्माऽ्यंकाममोक्षरूपफलप्रा पणं, भवतीति जेषः, तेन = कारणत, तत्स्वक्पं = तत्लज्जनं, 
निरूप्यते प्रतिपाचते ।। २ ॥ 


कारिकां विवृणोति-चलुवगंफलेति । चतुवंगंफलप्रप्तिः-धर्माऽयंकाममोज्नस्प- 
फलास्ादनं, रामादिवत्‌ =रामादिना' तुल्यं, प्रवतितव्यं=चेष्टनीयं, गुदअनाज्ञापालनसञ्जन- 
संरक्षणदुष्टनिग्रहरूषा प्रवृत्तिः करणीयेति भावः । न रावणादिवत्‌ प्रवतितष्यं =रावणादिना 
तुल्यं, परदा रहरणसज्जनसंह रणादिलूपा प्रवृ्तिनं करणीयेति भवः । इत्यादिना । कृत्येषु = 
कर्तव्येषु, प्रवृत्तिः = प्ररतंनम्‌, अङृव्येषु = अकूरणीयेषु, निवृत्तिः = नित्रतनं, तदुषदेत . 
द्वारेण = तदुपदेगव्यापारेण, सुप्रतीता एव = सुविदिता एव । एतत्कयनेन काव्यस्य 
शास्त्रत्वं प्रदशितम्‌- 











जिन्त कारणसे भत्प वुद्धिवालोको भी कान्पसेही अनायास चतुक्गं ( धम, 
भथं, काम मौर मोक्ष) ल्प फच्की प्राप्ति होती है उक्त कारणे उपषके खरूप-- 
( लक्षण) का निहपण सक्थि जाताहै॥२॥ 

काव्यसे चतुवगं फलकी प्राप्ति राम आदिके समान भचरण करना चार्हिए 
रावण जादिके समान माचरण नहीं करना चाहिए इत वरह कंय विषयमे प्रब्ि 
भौर अकर्तव्य विषयमे निवृत्तिके उपदेरके हारा प्र्यात ही है । 


9 साहित्यदपंये 





उक्तं च ( भामेन )- 

धधमार्थकाममोत्तेषु वेचक्षण्यं कटासु च । 

करोति कर्ति भ्रोतिं च साधुक्राञ्यनिषेवणम्‌ ॥ इति । 
ङिक्ि काव्याद्धर्मप्रप्तिभंगवन्नारायणचरणार बिन्दस्तवादिना, "एकः शब्दः 
; सम्यग्ज्ञातः स्वर्गे रोके कामधुग्भवति इत्यादिवेदवाक्येभ्यश्च 


॥ । 


सुप्रविद्धेव । भर्थपराप्िश्च प्रत्यक्षसिद्धा । कामप्रापिश्वार्थद्रारेव । मोक्षप्रापधिश्चे- 





यदाहुः--“श्रवृ्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । 
पुसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमिति कथ्यते ॥”° हति । 


त्र प्राचीनानां सम्मति प्रद्शयति-उक्तं चेति । घर्माऽ्थे ति । साधुकाव्यनिषेवणं 
र्नाभ्विकाममोक्षेषु कलापु च वंचक्षण्यं कीति प्रीति च करोतीत्यन्वयः । साधुकाग्य- 
निषेवणं ~ साधरकाग्यस्य ( धत्काव्यस्यं ) निषेवणम्‌ ( परिशीलनं करणं च ) । चतुर्वगे, 
कलासु = नृत्यगीतादिचतुःषष्टिभेदाघु च, वंचक्षण्यं = पाण्डित्यं, तथा कीति = यशः, 
सत्काभ्यपरिशीलनकरणजनितमिति भावः, एवं च प्रीति च = अनुरागं च, करोति = 
विदधाति । पश्मेतत्काग्याऽलङ्कारकतु राचार्य॑भामहेस्थ बोदव्यम्‌ । 


उक्तमथं विवुणोति--कि चेति । भगवन्नारायणस्य, चरणाऽरविन्दस्तवादिना- 
पादकमरस्तोत्रादिना । एकोऽपि शब्दः, सुप्रयुक्तः = शब्दशुदिपूदंकं प्रयोगविषयीः 
हृतः, सम्यग्ज्ञातः = श्रहृतिप्रत्ययवि वेचनपूरवंकं ज्ञानविषवीङृतः सन्‌, स्वगे = परलोके; 
लोके = इह रोके च, कामधुक्‌ = कामान्दोगधीति, दच्छापुरक हत्यथं; । इत्यादिः 
बेदवाश्येभ्यश्च = भाष्यकाराद दुषतश्रुतिवाश्येभ्यश्च सुप्रसिद्धा । अ्प्राप्तिश्च=काव्या- 
इनप्राप्तिरमीष्टग्राप्तिञ्च, प्रत्यक्षसिद्धा, श्रीहषदिधविकबाणभटुादीनामथंप्राप्तिरिवेति 
भावः । मयेप्राप्तिः =प्रयोजनसिद्धिः सूयेशतकादिनिमणिन मयूरादीनां कुष्ठादिरोगनिवृत्या 
स्वास्थ्यलाभरूपप्रयोजनसिद्धिः । कामप्राप्तिः = विषयभोगप्राप्तिश्च, अर्थंद्रारैव। 


कटाभी गयादहै- 
उत्तम काव्यकी सेवा धमं, अथं, काम मौर मोक्ष (चतुवंगं) मे तथा कलाभोमें 
विद्रत्ता मौर कीति गौर प्रसन्नवाक्ो उत्पन्न करती है । 


काग्यसे धमकी प्राप्ति भगवान्‌ नारायणके चरणकमलोके स्तोत्र आदिते तथा 
अच्छी तरहसे जाना गया जीर प्रयोग किया गया एक भी शब्द इस लोकम गौर स्वग 
छोकमे कामधुक्‌ = इच्छाको पूणं करने वाला होता है इत्यादि वेदवाक्रयोसे सुप्रसिद्ध 
ही दै । काव्यसे अर्थं-धन वा मभोष्ट विषयकी प्राप्ति प्रत्यक्षसिद्ध है । काम-( विषय 
यख } की भ्राप्ति शथंदरारा होती है) काव्यसे उत्पन्न धम॑के फलकी अपेक्षा न करसे 


प्रथमः परिश्छेदुः क 


तञजन्यधर्मफलखाननुसंधानात्‌ , माक्षोपयोगिवाक्ये व्युतपरयाधायकतवार्च । 

चतुर्वगंभ्रा्तििं वेदशास्तरेभ्यो नीरखतया दुःखदेव परिणतबुद्धोनामेव 
जायते । परमानन्दसंदोहजनकतया सुखदेव पुकमारबुद्धोनामरपि पुनः 
काव्यादेव । 








गगा ययानिेििाििनिििनिकििायेदेोकेयागाािे 


मोक्षप्राप्तिश्च एतञजन्यधरमफलाऽननुसन्धानात्‌=एतज्जन्यः-सत्काग्यनिषेवणोत्पन्नः, यो 
धर्मः, तत्फलस्य अनुसन्धानातु =अनपेक्षणात्‌, निष्ामकर्माक्षिपणादिति भावः । मोक्षोष- 
योगिवाक्ये-उपनिषदादिस्थषदषमूहे, ग्धुतपत्यावायत्वाच्चःवितिष्टज्ञानषाघकत्वास्च 4 


काव्यप्रकाशकारेण मम्पटभट्‌ नाऽपि- 





“काम्यं यशसेऽथकृते, व्यवद्ारविदे, शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवु तये, कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥** १२। 
इति काव्यस्य षडविकं प्रयोजनं प्रदशितम्‌ । इत्थं सकेपतोऽन कान्यस्य अनुबन्ड. 
अतुष्टयं प्रदशितम्‌ । तद्यथा- 
“विना विषयसम्बन्धौ तथे वाऽर्याश्धिकारिणौ । 
अच्यराश्येयो भवेद्‌ ग्रन्थस्तस्मादेतच्चवुष्टयम्‌ ॥** 
तथा चाऽत्र शन्दाथेकान्यलक्षणरसष्वन्यलद्कुरगुणदोषादयो विषयाः दैः 
सष्ाऽस्य प्रन्थस्य प्रतिपाद्यप्रविपादक पावः सम्बन्धः, चतुर्वगंफलप्राप्विरूपोऽ्यः, प्रयोजनः 
भिति भावः। अधीतकाव्यकोशादिरनधीताऽलङ्कारणास्त्रो जनोऽत्राऽधिकारीति णे 
अनुबन्धा आपाततो दशिता इत्यवधेयम्‌ । 
ननु चतुर्वंगंफलप्राप्तिवंदशास्त्रेभ्योऽपि जायते तह किमिति काग्ये धमः कर्त्व 
इत्याशङ्कय समाधत्ते -चतुवगंफलप्राप्वि्हति । चतुकगंफलग्राप्िरकेदश स्तरेभ्योषि 
भवति परं नीरसतया दु.-खादेव तथा परिणतवुद्धीनाम्‌ = परिपक्वमतीनामू एव जायते 
एतद्ेपरीत्येन ‹परमानन्दसन्दोहजनकतय। = लोकोत्त रहषंषमूहोत्पादकतया, वचुश्वदेव = 
अनायासादेव, सुकूमारबुद्धीनामू=+राजकुमा रादीनाम्‌ अपि कंठोरशास्त्राऽध्ययनभीर्णाम- 
पीति भावः। काव्यादेव विनाऽऽयासं चतुवगंफलप्राप्तिभंवति, अतः काभ्ये प्रवृत्तिः 
कतंग्येति सिद्धम्‌ । 





मोक्षको प्राप्ति होती है । अथवा मोक्ष के उपयोगी वाक्य (उपनिषत्‌ मादि) में व्युल्पत्ति 
करानेसे भी ( काव्ये मोक्षकीप्राप्तिहो जातीहै)। 

वेद ओर शाप्त्रोसे चतुवगेकी प्राप्ति नीरसता से भौर दुःखि ही मर परिपक्व- 
बुद्धिवालोको ही होती है । उत्तम आनन्द समूहका जनक ( उत्यादरू ) होनेसे युषे हो 
सुकुमार बुद्धिगलोको भी काव्यसे हो चतुरवेगेकी प्राप्ति हो जाती है । 


$ सराहित्यद्पयो 





ननु कहिं परिणतबुद्धिभिः सत्यु वेदशास्त्र किमिति काव्ये यत्नः 
करणीय इत्यपि न बक्छव्यम्‌ । कटुकोषधोपशमनीयह्य रोगस्य सितशकरोप- 
शमनीयठवे कस्य षा रोगिणः सितशकराप्रषृत्तिः साधीयसी न स्यात्‌ † 

किञ्च । कान्यस्योपादेयत्वभग्निपुराणेऽप्युक्तप्‌- 


(नरत्वं दुलभ लोके, बिद्या तत्र सुदुलभा । 
कषितं दुभ तश्र, शक्तिस्तत्र युदुखंमा ॥ इति। 


पूनराणद्भप समाधत्त- ननु तर्हिति । यद्यव तहि अधिकारिभेदेन कायंभेदः, 
वरिणतबुद्धिधिवंदशास्त्रेभ्यः, सुकुमा रवुद्धिभिः काव्यत एव चतुरवगं फलग्राप्त्यथं यतनी- 
वमिति मनसिङृत्य॒प्रतिपादयति-परिणतबुद्धिर्भिः = परिपक्वमतिभिः, वेदशास्त्रेषु, 
शत्सु = विद्यमानेषु, काव्ये -कविक्मणि, किमिति = किमर्थं, यत्नः=प्रयासः, करणीयः = 
कतव्यः, इत्थमाशद्कुथ समाधत्ते-हत्यपि न वक्तव्यं -न कथनीयम्‌ । यथा कट्कौषधो- 
बशमनीयस्य = तिक्त भेषजनिवारणीयस्य, रोगस्य = स्जः, सितशकंरोपशमनीयत्वे = 
सितशकरया ( णुक्छत्तितया ) उपशमनीयत्वे ( निवारणीयस्वे ), कस्य वा रोगिणः = 
जामयाविनः, सितशकंराप्रवत्तिः = स्वादुसित ग्रहणचेष्टा, साधीयसी साधुतरा न स्यात्‌ ? 
इत्थमेव सुकुमारमतीनामिव परिणतबुद्धीनामपि सरसतया भनायसादेव चतुवंगंफल- 
्ाप्तिसाधनभूते काव्ये प्रवृत्तिः कथमिव साधुतरा न स्यादिति भावः। 

करि चेति । काम्यस्य उपादेयत्वं = प्राह्यत्वम्‌ } 

नरत्वमिति । लोके भुवने, नरत्वं मनुष्यत्वं, दुल भ~ दुष्प्राप्यम्‌ । चतुरणीति- 
लक्षसंख्यकासु योनिषु नरयोनिदुलभेति भावः। तत्र-नरत्वेऽपि, विद्या = शास्ववोधः, 
शुदुलं भा = आतशयदुषप्राप्या, नरत्वे लन्धेऽपि शास्त्रप्राप्तिः जन्मान्तरषृकृताऽतिश- 
यादेव जयत हति भावः। तत्र = विधाप्राप्तौ जातायामपि, कवि वं = काव्यकतृत्वं, 
दुलभ, कवित्वप्राप्तिरपि जन्मान्तरसुकृतपुञ्जप्रिपाकादेव भवतीति भावः । तत्र ~ कवित्वे 
येन केनाऽपि प्रकारेण लब्धेऽपि शक्तिः = कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः, षुदुकंषा = 
अत्यन्तदुष्प्राप्या निरति शयपुण्यपुञ्जपरिपाकादेव भवतीति भावः। 








प्रहन-तब तो परिपक्व बुद्धिवालोको वेदं भोर शास्त्र भादियोके रहूनेषर 
काव्यमे क्यो यन करना चाददए 1 

उतस्तर-एेसा नही कहना चाहिए, कडवी दंवासे हटाये जानेवाला रोग यदि 
चीनी आर्सिदूरहोतो क्रिस रोगीको चीनी आदिमे प्रवति बेहतर नहीं होगी? 
{ इषौ तरह परिपक्व बुद्धिवालोको भी कान्यमे प्रवत्ति क्यो नही होगी 7 )। 

कान्यकी प्रहणीयताको मग्निपुराणमे भी कहा है- 

लोकम मनुष्य होना दूरुभ है, मनुष्य होनेपर भी विद्या अच्यन्त दुलभ है । विद्याके 
होनेपर भौ कवि होना दुरश्च दै, कवि होनेपर भी शक्ति ( प्रतिभा ) भध्यम्त दुलभ है + 


प्रथमः परिषश्ठेद्‌ः ७ 


श्रि बगंसाघनं नार्धम्‌" इति च । विष्णुपुराणेऽपि- 
'काल्यालप्राश्च ये केचिद्‌ गीतकान्यखिछानि च । 
शब्दमूर्तिधरस्येते विष्णोरंशा महात्मनः ।' इति । 
तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपं निह्प्यते | 
एतेनाभिधेयं च प्रदरशितम्‌ । 
तत्स्वरूपं तावत्कान्यमित्यपेक्षायां कथिदाह-- तददोषौ शब्दाथौ 
खगुणावनटकृती पुनः कापि' इति। 





त्रिवर्गेति । नाट = नटगप्रयोज्यं काव्य, दृश्यकाम्य नाटकादिकमिति भावः । 
त्रिवगं साधनम्‌ =धर्माऽथेकामरूपस्य त्रिवगंस्य, साधनं-जननकारणम्‌ । विष्णुपुराणेऽपि- 
क।व्यालापाश्चेति । ये केचित्‌ काव्यालापाः, अखिलानि गीतकानि च एते शब्दमूतिधरस्य 
अहात्मनो विष्णोः अंशाः । ये केचित्‌ = दृश्यरूपाः भव्यरूपा वा, काष्यालापा रसाभि- 
व्यञ्जका: शन्दाऽर्था; । एवं च॒ भखिलानिर समस्तानि, गीतकानि च = गीडहनिष, 
एते = इमे, सवऽपि, शब्दमूतिधरस्य = शब्दब्रह्मणः । महात्मनः = महृत्वसंपन्नस्य, 
भदवतो विष्णोः = नारायणस्छ, अं शाः ८ मवयवाः । 

तेनेति । तेन = षतुवंगंफलप्राप्तिसाधनस्वेन, तस्य = पूर्वोक्तस्य, काव्यस्य = 
कविकमणः, स्वरूपं = स्वेन रूप्यते ~ ईतरव्यावतंकतया ज्ञाप्यत इति, स्वं -लक्षयपदार्थः 
रूप्यते = लक्ष्यते अनेन इति वा स्वरूपं = लक्षणं, निरूप्यते = प्रतिपाद्यते । एतेन = 


चतुग फलप्राप्तिः” इत्यादि श्लोकेन, भभिधेयम्‌ = काष्यस्य विषयादिकम्‌, चशब्देन 
प्रयोजनप्म्बन्धयोर्लाभिः । 


चण्डनाथं भम्मटभटृ्म्मवं काव्यलक्षणं प्रदशयितुमुपक्रमते- तदिति । तत = 
तस्माल्कारणात्‌, तावत्‌ = आदौ, किस्वसूपं = किलक्षणं काव्यम्‌, इत्यवेक्षायाम्‌ ~= 
आकाङ्कायाम्‌, कश्चित्‌-काव्यप्रकाशकार इति भावः । आह =प्रतिपादयति- तदिति 
यू्वंपकषूपे काव्यप्रकाशकारसंमतं काव्यलक्षणमूपस्थापयति । अदोषौ = दुःधवादि- 
दोषरहितौ, सगुणौ = प्रपादादिगुणोपेतौ, पूनः = भूयः, क्वाऽपि = कुत्रचित्‌, अन- 





नाटच अर्थात्‌ दुश्य काव्य, त्रिवगं ( धमं, अथं भर काम) का साधन (हेतु) 
है ( अग्निषुराण })। 

विष्णपुराणमे भी है-काग्य ओौर समस्त गीत,ये सब शब्दरूप मूतिको 
धारण करनेवाले महात्मा विष्ण॒के अंश ह । हस कारणसे ( चतुवंगंका साधन होनेसे } 
उस काव्यके स्वरूपका निरूपण किया जाता है । इस कारिकासे काव्यका अभिधेय 
{ विषय ) भौर '"च'* शब्दसे प्रयोजन ओर सम्बन्धका प्रदशंन किया गया । 

मब कान्यक्षा क्या लक्षण है? ठएेसी भाकाङ्क्षा होनेपर कोई ( कम्य प्रकाश 
कार ) कटते ह--““दोषरहित, गुणयुक्त भौर अलद्कारोसे अलङ्कृत परन्तु कहीपर 
स्फृट बलद्धुारते युक्त नहह तो भी रेमे शब्द भौर अ्थेको काम्य कहते है". । 


८ साद्ित्यदपंणे 








कनक जे 
विषयिजिगियोय 





एतखिचन्त्यम्‌ । 

तथाहि-यदि दोषरहितस्येव कान्यत्वाङ्गोकारस्तदा-- 
“न्यक्कारो ह्ययमेष मे यदरयस्वत्राऽप्यसो वापः, 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसक्ुर, जीवत्यहो रावणः । 





लङ्कृती = स्फुटाऽलङ्काररहितौ, शब्डाऽथौ = वाचक्वाच्यौ, तद्‌ काव्यम्‌, इति । मव 
£गन्दाऽयौ '” इदं काव्यशरीरं, तस्य विशेषणानि-- "अदोषौ" "सगुणौ" "वाऽलङ्कारौ" 
इति । शेषं पश्चादभिधास्यते । अत्र काव्यत्वं व्यासस्य वृत्तितया शब्दाऽर्थोभियपर्याप्तम्‌ । 


पूर्वोक्तं लक्षणे “अदोषौ” इति लक्षणस्यमंशं दूषयितुमुपक्रमते-एतशिचन्तयमिति । 
एतव्‌ = लक्षणं, चिन्त्यं = विचारणीयम्‌ । 


तथाहि -दोषरहितस्य = दुःषवस्वादिदोषरहितस्य, शब्दाऽ्ेयुगलस्येति्तेषः; 
काय्यत्वाऽङ्गीकारो यदि~काष्यत्वस्वीकारणश्चेत्‌ । तदा तहि । सदोषत्येन शब्दाऽेयुगसेऽ- 
ग्यप्तिदोषं प्रदेशंयितु लक्षयविशेषमुदाहरति-न्यक्ष्कार इति । हनूमत्ताटकस्यं पवपिदभू 
रामविकृमेण लद्भूायां नितान्तमाङ्ान्तायां निवेदाऽतिशयमापक्नस्य रावणस्य उक्तिरियं- 
भ्यद्कार इति । भयमेव न्यक्कारो हि । यतु मे जरयः । तत्राऽपि असौ तापसः, सोऽपि 
अत्रैव राक्षपकुलं निहन्ति; अहो ! राणो जीवति । शक्रजितं धि धिक्‌ । प्रबोधितवता 
कुम्परूणेन भा किमि ? स्वग्रामटिकाविलुण्डनव्योज्छूनै; एथिः भुजैः किमू ? इत्यन्वयः 1 


जयमेव न्यक्कारः = तिरस्कारः, हि निश्चयेन, "हि हेताववधारणे” इत्यमरः ॥ 
न्यक्कार प्रदशंयति-यत्‌ = यस्मातु कारणात्‌, मे = रावणस्य, मरयः = शत्रवः, मध 
भरिः अनौचित्यप्रयोजकः, तत्राऽपि न अरिः, नैवाऽरी प्रत्युत भरयः = परचुरषंश्यका 
अर्य इति ध्वनिः । तत्राऽपि अरिष्वपि, प्रधानहूपेण भसौ = मरिः, राम इति भावः। 
तापसः = तपस्वी, न तु कोऽपि विकृन्तः । सोऽपि = तापसरूपोऽपि अरिः, एक्‌ एव । 
अत्र एव = भस्मिप्तेव, मदधिष्ठिते लङ्कुप्रदेशे एव, न तु दण्डकाऽरण्यादावेवेति शेषः । 
राक्षसकुलं = राक्षसवंशं, न राक्षसं नो राक्षप्तौ, नव राक्षसान्‌ अपि, प्रह्पुत रक्षतानां 
कुलम्‌ = त्ंशम्‌ एव, निहन्ति = नो हन्त्येव, निःरेषेण व्यापादयतीति इदनिपरक्षः । 
महो = माश्वगरम्‌, तथाऽपि रावणो जीवति = प्राणान्‌ ध्वारपत्येव, तादृशे व्यतिकरेऽपि 





यह मत विचारणीय है, दोषरहित शब्द भौर अंको ही काव्य मानेगे तो-) 


रावण कहता है-मेरे लिए शत्रुओंका होना ही तिरस्कार है, उस पर भी यु 
तपस्वी मेरा शत्र है, उततपर भौ यहीपर ( ल्कुमे ही) राक्षसोके कुलक्रा विनाश कर 
रहाहै। रावणनजीरहाहै, आश्चयं है । इन्द्रो जीतनेश्रले मेघनादको धिक्कार है। 


प्रथमः परिश्ेदः ९ 


पि गिधिक्छक्रजितं, प्रबोधितवता ई कुम्भकर्णन बा 
दवगं्रामटिकाविदुण्ठनद्ृथोच्छरनेः ध्िमेभिभुजैः' ॥ इति । 
अस्य श्छोकस्य बिघेयाबिमशंदोषदुष्टतया काव्यत्वं न स्यात्‌ । प्रत्यु 
ध्वनि ( स ) त्वेनोत्तमकाग्यताऽस्याङ्गीकृता, तस्मादऽयापिक्षणदोषः । 


उच्छवसित्येवेति भावः । शक्रजितं = मेघनादं धिक्‌, धिक्‌, येन पूरा ईन्द्रोऽपि रणमुखे 
पराजितः तं धिक्‌, धिक्‌, शक्रजितो निन्दा इति भावः । प्रबोधितवता = मासषट्कं 
यावन्िद्रातिशयमनुभरूतवता, सम्प्रति प्रयत्नाऽतिशयेनौत्थापितेनेति भावः । कुम्मर्णेन 
चा = विक्रान्वाऽग्रसरेण मन्मध्यमाऽनुजेन वा, किम्‌ = कि फलं संजातमिति शेषः । {8 
बहुना-स्वगे प्रामटिकाविचुण्ठनवुथोच्छनः=स्वगंरूपक्षद्रम्रामविघूननव्यथेस्फीतेः, एभिः = 
स्निृष्टस्थितेः, भूजः = बाहुभिः, विशतिषंख्यर्भारभूतंमंम बाहुभिः, $= फक, न 
किमपीति भावः ॥ 

अस्य पूर्वोक्तस्य, एलोकस्य = पद्यस्य, विघेयाऽविमशंदोषदृष्टतया = अविमृष्ट- 
विधेया शदोषभुक्त तया, काव्यत्वं = काव्यलक्षणाक्रान्तस्वं, न स्यात्‌ न भवेत्‌, भत्युत = 
वैपरीत्ये, ध्वनित्वेन = ग्य यस्य ॒वाच्याऽतिशयिस्वेन; अस्य = पूर्वोक्तस्य पच्य 
उत्तमकव्यता = ध्निकाव्यता, मङ्खीकृता । तस्मात्‌ = कारणाद्‌, मध्याप्तिः=लक्षवैकः 
देशाऽवुतित्वरूपा, लक्षणदोषः = लक्षणदूषणम्‌ । अयं भावः । पद्यमिदं ध्वनिकाग्यत्वे> 
नोत्तमं काब्यं, भवता च लक्षणघटकशब्दे “अदोषौ शब्दायौ'" इति प्रतिपादितम्‌ । 
परमत्र विेयाऽविमर्शो नाम दोषः । तस्य लक्षणमुरैश्यविधेयपदपोर्वापयं विरहत्वम्‌ । स च 
द्विविधः पदगतो वाक्यगतश्चेति, अत्रो षयगतो दोषः, यथा न्यक्कारः गयम्‌ एव हत्यत्रेदमा 
उदेश्यस्य -न्यक्कार' पदेन विधेयस्याऽवगमो भवति, परमत्र तत्यौर्वापयं विरहेण पदद्वयस्य 
करमविपयंयेण स्थापितत्वाद्‌ वाक्यगतो विघेयाऽविमशेः । एवं च "स्वग ्रामटिके"त्यतर 
उच्छनत्वमुदिश्य वुथात्व्य विधेयत्वं समासे गुणीहृतमतोऽत्र पदगतो विधेयाऽविमशंः । 
विधेयाऽविमशेस्यव नामान्तरम्‌ अविमृष्टविघेयांऽश इति। पदाऽवंस्तु विेयस्य मविमशे-- 
अनिर्देशः, भौचित्यतः स्थापनाऽपावः इत्ति भावः । लक्षणया पदस्याऽत्य दोषविशेषे 








॥ षि ते 


जगये गये कुम्भकणेसे भी क्या हुभा ? स्वगंलूप छोटे गवको लृटनेसे व्यथं मूजे गये इनं 
{मेरे ) हाथोेभी श्याहुभा? 

यहापर “अयम्‌ एव” यहु उदटेश्यवाचक पद पी भौर “न्यक्कारः यदु 
विधेय पदं पहले प्रयुक्त हुआ है भतः वाक्यगत ““विधेयाऽविमशं दोष हुआ है, मौर 
“विलुण्ठनवुथोच्छूनेः"“ यहां पर “उदेश्य” “उच्छून” पड पीछे ओर “वृथा” यह विधेय 
पद पहले होनेसे पदगत विघेयाविमशं दोष हुआ है इसलिए यह्‌ एलोक विधेयाऽविमकं 
दोष रहनेसे निर्दोष नहीं है अतः यह कव्यनही होगा। जन्तु ध्वनिके रहनेसे यहु 
उत्तम कान्य माना गया है, अतः इस लक्षणमें अव्याप्ति नामका लक्षण दोष है। 


। साहित्यदर्पणे 


याताया - ~ --~--~--~-----~---~-------3मय 








ननु कथिदेवांशोऽत्र दुष्टा न पुनः सर्वोऽपीति चेत्‌, तहि यत्रांशे दोषः 
सोऽकान्यत्वश्रयोजकः, यत्र ध्वनिः स उत्तमकाव्यत्वभ्रयोजक शइतत्यंशाभ्यासु- 
अयत आषृष्यमाणमिदं कान्यमकाग्य वा किमपि न स्यात्‌ नर्क 


वाचकत्वमयथ वा विधेयस्य अविमर्शो यस्मिन सः (व्यधिकरणबहुव्रीहिः) । अविभृष्टविघे- 
यांश हत्यश्याऽथेस्तु भविभृष्टः = प्राधान्येन अनिदिष्टः ( अप्रतिपादिटः ) विधे्ांऽनो 
यरिमिन्‌ सः । एवं च अध्य श्लोकस्य “न्यक्कारो ह्ययमेवे"व्यादिरूपस्य, विधेयाऽविमशं- 
दोषदुष्टतया काव्यत्वं = का व्यलक्षणाऽवच्छिन्तत्वं, न स्यात्‌ प्रत्युत = एतद्वैपरीष्येन, 
ध्वनित्वेन = व्यङ्खुयाऽय प्रधानत्वेन, उत्तमषाव्यता, “वाच्याऽत्िशयिनि व्यङ्खघ 
ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्‌ ।।'* ( ४-१ ) इति लक्षणाऽनुसारेणेति भावः । अत्र ध्वनित्वं 
भ्राचुर्येणाऽवभासते । तथाह्ि--"“अरय”” इति बहुवचनस्य, “तापस” इत्येकवचनस्य, 
"अत्रव" इति सवंनाम्नः, “निहन्ति” इति “जीव्ति” हति च तिडः, अहोः" ईत्य- 
ध्ययस्य “ग्रामटिका” हति करूपतद्धितस्य “विलुण्ठन” इति व्युपषगंस्य “भूजः'“ इति 
बहुवचनस्य च व्यञ्जकत्वम्‌ । 

मरन्थकारेणैव चतुथं परिच्छेदे षलोकस्याऽस्य ध्वनित्वप्रदशनेनोत्तमकाव्यताङ्गीहृता । 
तस्मात्‌ = हेतोः, अभ्याप्तिः = अन्याप्तिर्नाम, लक्षणदोषः = लक्षणत्वाप्रयोजनत्वरूपो 
दोषः । अयं प्रावः |. अव्याप्त्यतिग्याप्त्यसम्भवदोषरहितत्वे सति असाधारणधमंत्वं 
क्षणम्‌ । तत्र लक्षयं कदेशाऽवत्तिरव्याप्तिर्नाम लक्षणदोषः । यथा गोः कपिलत्वमिति लक्षणे 
कृते लक्ष्या = गौः, तदेकदेशः शुक्ला गौः, तत्र॒ अवृत्तित्वं कपिलस्य, अतः गोः कपित्वे 
अव्याप्तिर्नाम लक्षणदोषः । एवं च कपिलत्वं गोनं लक्षणं प्रत्युत लक्षणाऽभासः । तथेव 
्रकृतेऽपि ल्यं = काव्यं, तदेकदेशः निर्दोषत्वावच्छिन्नशन्दाऽथयुएलं, तत्राऽवृत्तित्वं 
दोषत्वाऽवच्छिन्नशब्दाऽथं युगलस्य अतः भग्याप्तिर्नामि लक्षणदोषः । 


विहितं दोषमृदढतु माशङ्धुते- नन्विति । ननु अत्र =अस्मिन्काय्ये, कञ्चित्‌ एव~ 
मलत्प एव, अंश भागः दुष्टः = दोषयुक्तः, ने पुनः सवं एव = सकल एवांशो दोषयुक्त 
हति चेत्‌ ? दूषयति-- तहि, यत्र = यस्मिन्‌, अगे दोषः = न्यकंरोह्ययमेव, इति 
स्वगप्रामटिकेत्यत्र च विधेयाऽविमणः, सः = अंशः, अकाव्यत्वप्रयोजकः = काव्यलक्षण- 
विघातकः, यत्र यस्मिन्‌ अशे, ध्वनिः = व्प्रङ्खघा्ंप्राधान्यं, स उत्तमकाव्यत्वप्रयोजकः= 
काव्योत्कषेनर्वाहिक इति, अं शाभ्यां =दुष्टाऽदुष्टभागाभ्याम, उभयतः उभयत्र, अ।कृष्यमाणं- 





इस पद्यमे कुछ ही अश दुष्ट ( दोषयुक्त ) टै, प्पूणं अश नहीं, रेषा कहेंतो 
जिस अशमे दोष है वहु काव्यलक्षणका निवारक होमा भौर जिस भशमें ध्वनि है वहु 
काञ्यके उत्कषका निर्वाहक होगा । इस प्रकार दो विरोधी अशोसे बींचा जाकर गहू 
काव्य वा अकाव्य कुछ भी नही होगा । वास्तवमें श्रुतिदृष्ट आदि दोष काव्यके किसी 
अंशको ही दूषित कुरते ह यह बात भी नहीं, वेसंपुणं कामग्यको ही दूषित करते ह ४ 


प्रथमः परिच्छिद्‌; ११ 





वांशं काठ्यस्य दूषयन्तः भ्रतिदुष्टादयो दोषाः, कसं काव्यस्य दूषयन्तः श्रतिदु्टादयो दोषाः कि तदि स्वमिव =: तर्हि सर्वमेव फ.व्यम्‌ । तथाहि 
काव्यात्मभूतस्य रसस्यानपकषंकत्वे तेषां दोषत्वमपि नाङ्गीक्रियते । अन्यथा 
नित्यदोषानिरयदोषत्वन्यवस्थाऽपि न स्यात्‌ ! यदुक्तं ध्वनिदता- 


“भ्रतिदुष्टादयो दोषा भनित्या ये चदरशिताः 
ध्वन्यात्मन्येव शङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ! इति । 





व्यावत्यंमानं सत्‌, हदं = न्यक्कारो हययमेवेत्यकारक पद्य काव्यम्‌ अंक्ाव्यं वा, किमपि 
एकतरदपि, न स्यात्‌ । ननु एकदेशविकृतमनन्यवद्धवतीति न्यायेन स्वल्पाऽशेन न 
सर्वशो दूषितो भवति इति समाधापुमुपक्रमते- न चेति । श्रुतिदुष्टादयः = दुःश्रवत्व- 
प्रभृतयः, दोषाः, काञ्यस्य, कंचिदेव अंशं = स्वल्यमेव भागं, दूषयन्तः = शेषमा- 
पादयन्तः, भवन्ति, ईति न, अपि तु सर्व॑म्‌ एव = सकलम्‌ एव अवयविभूतं काव्ये 
दूषयन्ति इति भावः । उक्तमथंमुपपादयति- तथा हीति । 


काग्यात्मभूतस्य = काव्यस्य आत्मभूतस्य ( स्वरूपभूतस्य ) रसस्य, अनपकष- 
कत्वे = अपकर्षाऽक तुत्वे सति, तेषां ८ श्रतिदुष्टादीनां; दोषत्वम्‌ अमि = दूषणत्वमपि,. 
न गङ्खीक्रिपते-~-न अभ्युपगम्यते, “रसाऽपकषका दोषा" इति दोषलक्षणत्वादिति 
भावः । अन्ण्था = सिदढान्तस्याऽस्य अनङ्खीकारे, नित्यदोषाऽनित्यदोषत्वव्यवस्था अपि 
कयं नित्यदोषः, अयम्‌ अनित्यदोष हत्याकारिका व्यवस्था (मर्यादा), न स्यात्‌-नो भवेत्‌, 
यं भावः शुतिकटुप्रभृतयो दोषा अनित्यदोषाः, रौद्रवीरादिरसेषु धतिकट्वादिदोषाण 
गणत्वं स्वीकृतं, तथा च शृतिकट्वादीनां छवन्यात्मके श्युङ्कारादावेव दोषहेतुत्वमभ्यु 
फगतम्‌ । अस्मिश्वथे आत्मसम्मति प्रदशंयति - यदकषतमिति । ध्वनिकृता =आनन्दवधना- 
चायेण । धतीति । श्ुतिदुष्टादयो ये मनित्वा दोषा दशिताः, ते ध्वन्यात्मनि श्युङ्खारे 

हेया इत्युदाहूता इत्यन्धयः । 


शृतिदुष्टादयः = श्रृतिदृष्टाऽ्ंदुष्टादयः ये अनित्या दोषा दर्शिताः । ते-दोषाः 
ध्वन्यात्मनि श्युङ्खारे एव~ ध्वनिस्वरूपे श्युङ्खारे एव, हैया परित्याज्या इति उदाहूताः= 
कथिता इत्यथ; । उक्तलक्षणे दूषणान्तरमुद्धावयितुमुपक्रमते-्रिचेति । 





जेरेकि काव्प्रका भात्मभूतजो रस है उसका अपक्षंन करे तौ उन श्रुनिदुष्ट भादियोको 
दोष नहीं माना जताहै। यहु नहीं मानेगेतो नित्य दोष भौर अनित्य दोष इनकी 
व्यवस्था भौ नहीं होगी जंसाकि घवनिकार ( आनन्दवधंनाचायं ) ने कहा है--श्रति- 
दुष्ट आदि जो अनित्ये दोष दिखलये गये ह, वे ध्वन्यात्मक श्यृङ्कारमे ही त्याज्य 
बतलये गये है । 


लक्षणमें ८,अदोषौ'' इष पदका निवेश करनेते काव्यका विषय अत्यन्त विरल. 
वा निविषय होगा सर्वथा निदोषि तो असंभवहीहै। 
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किच्च एवं काव्यं प्रविरलिषयं निर्विषयं वा स्यात्‌, सर्वथा निर्दोष. 
स्येकान्तम संभवात्‌ । 

नन्वीषदर्थे ननः प्रयोग इति वेत्ति श्ेषदोप्रौ शब्दाथौ काव्यम्‌ 
इत्युक्तं निर्दोषयोः काज्यत्वं न स्यात्‌ । सति संमवे 'षहोषौ" इति चेत्‌, 
एतदपि कान्यखक्षणे न वाच्यम्‌, रतनादिटक्षणे कीटाजुवेधादिपरिारबत्‌। 
नहि कीटानुवेधादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुमीशाः डन्तुपादेयतारतम्यमेक 


किच = लक्षणे “अदोषौ'" इति पदस्य निवेशे सति, काव्यं = लक्ष्यं, प्रविरल 
विषयं स्वल्पविषयं, पदाद्यधिकरणेषु दोषाणां बाहुल्याल्काव्यस्य विषयोऽपि स्वल्पः स्यात्‌ 
वा निविषयं कस्याऽपि दोषस्य सत्त्वं भवात्‌ काव्यं निलक्ष्यं स्थात्‌, अत्र युक्ति प्रदशंयति- 
सवंथा--सवः प्रकारः, निर्दोषस्य = दोषरहितस्य शब्दाऽयंयुगर्स्य, एकान्तम्‌ = मत्यन्तमूऽ 
अधभवातु, तथा सति निरुक्तलक्षणे न केवलमव्याप्तिः प्रत्युव॒लक्ष्यमात्राऽवर्तनाव्‌ 
अन्नभवोऽपि लक्षणदोषः स्यादिति भावः। 


पुनः शङधुते- ननः षडर्था भवान्ति । ते हि- 


“तत्सादुश्यमभावश्, तदन्यत्वं, तदल्पता । 
मप्राशस्त्यं, विरोधश्च नन्यौः षट्‌ प्रकीतिताः ॥॥ 


ततश्च अनुदरा कन्या इतिवत्‌ “अदोषौ” इत्यत्रापि ईषदर्थे नजः प्रयोग इति 
चेर्ताहु “'ईषटोषौ शब्दाऽयौ कान्यम्‌” इति लक्षणं स्यात्तदा निदोषियोः शन्दाथंयोः 
काव्यत्वं न स्यात्‌| 

पून राणङ्धते- सतीति । सति संभवे दोषस्येति शेषः । “षटोषौ"” इति चेत्‌। 
दुषयति--एतत्‌ भपि = दोषस्य संभवे सति “ईषटोषौ णन्दाऽथौ कान्यम्‌” इति चेतु; 
एतत्‌ = षंशोधनम्‌ अपि काव्यलक्षणे अवाच्य ~न कयनीपम्‌। रत्नादिलक्षणे कीटाऽनुवेः 
धादिपरिहारवत्‌ । अयं भावः । कीटेन अनुविद्धेऽपि रतने रत्नत्वं यथा तिष्ठति तथैव दोषे 
सत्यपि शब्दाऽथंयुगले काव्प्रत्वं तिष्ठत्येवेति भावः । परं कीटानुविद्धं रत्नं जना यथा परि- 
हरन्ति तथेव सदोषं कान्यमपि जनाः परिहरेयुः इति भावः । उक्तमर्थं समथंयते-- 
न हीति ॥ हि=अप्मात्कारणात्‌, कीटाभनुवेधादयः = कीटदष्टत्वादयो दोषाः, रत्नस्य 
रत्नत्वं, व्ाहन्यु = निवारयितु, न ईशाः = न समर्थाः, कितु उपादेयतारतम्यं = उपा- 
देयस्य ( रत्नादेः ) तारतम्थ ( न्युनाधिक्यम्‌ ) एव, कतुः = विधातुम्‌, ईशाः = 


"अदोषौ" * यहूपिर अत्पाऽथंक ननूप्रयोग मानकर अल्प दोषवाले शब्द ओर 
मयं काव्य है“ एेसा कहं तो दोषरहिति शब्द भौर भथ काव्यक्ञा लक्षण घटित नहीं 
होगा । 'सति सम्मवे इनका निवेश करके दोषोकी संभावना होने पर कम दोषवाले 
शब्द भौर अथं कव्य यहे भी नहीं कहना चाहिए । रत्नकरे लक्षणम जते कीटाऽनुवेध 
आदिक परिहार नहीं किया जाता है उसी तरह काग्यके लक्नणमें भी दोषङ़ा परिहार 


प्रथमः परिश्छेद्‌ः १४ 





कतुम्‌ । तदत्र भतिदुष्टादयोऽपि काव्यस्य । उक्तं च-- 
'कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काच्यता | 
दुष्टेष्वपि मता यत्न रसाध्नुगमः स्फुटः” ॥ इति । 


किञ्च । शब्दार्थयोः सगुणत्वविशेषणमनुपपन्नम्‌ । गुणानां-रसेकधर्म- 
त्वस्य ध्ये रसस्याङ्गिनो धमः शौयोदय इवात्मनः! इत्यादिना तेनैव प्रतिपादि- 





मर्था: । तदत्‌ = तेन तुल्यम्‌, अत्र = काव्ये दार्ष्टान्तिके, श्रुतिदुष्टादयोऽपि = दुःश्रव- 
श्वादयो दोषा अपि, कान्यस्य काग्यत्वं व्याहन्तु' = निवारयितु, न ईशाः=न समर्था इति 
भावः । उपदियतारतम्यमेव कतु मीशा: । ईति शेषः । 


अत्राऽे प्राचीनमतं निदशंयति-कीटाऽनुदिद्धेति । दुष्टेषु धपि, यत्र स्पुटः 
रखाद्यनुगमः तत्र काव्यता कीटाऽनुविद्धरत्नादिसाधारण्येन मता इत्यन्वयः । दुष्टेषु अपि 
शुतिकट्वादिदोषहितेषु भपि रसाद्यविधातकेषु हति शेषः यत्र = लब्दाऽ्ययुगतेषु, 
ह्फुटः = व्यक्तः, रसाद्चनुगमः = श्च ्गारादिरसाद्च.पलम्भः; आदिपदेन ध्वन्यादेः 
परिग्रहः । वज्र, काव्यता = काव्यलक्षणोपेतो धर्मः, कीटाऽनुबिदधरत्नादिसाधारण्येन = 
कीट शष्टरत्नादिसामान्येन, मता = सम्मता । भयं भावः । यथा कीटदष्टेष्वप्रि रल्नेषु 
रत्मत्वमध्याहतं तिष्ठति, ठथंव धूतिदुष्टादिदोषयुक्तेष्वपि शब्दा्थयुगलेषु रसध्वन्याच प~ 
छम्भष्चेत्‌ काव्यता = काग्यत्वप्रयोजकधमः, ठा = अभिमता, भब्याहृ्त्वेनेति लषः । 


इत्यं च लक्षणकोरिप्रविष्टौ “अशोषो” इति पदं दूषयित्वा ““सगुणौ"" इति 
पदं दूषयितुमुपक्रमते-- क्रि चेति । शब्दार्थयोः = काव्यस्य शरीरस्थानीययोरित्य्थंः + 
सगुणत्ववि रोषणं = सगुणत्वरूपो भेदकधरमंः हत्यर्थः । अनुपपन्नम्‌ = उपपत्ति शून्यम्‌ । 
सत्र हेतुमाह- गुणानामिति । गणानां = माधुर्यादीनां, रसे कधमंत्वस्य = ङ्गारादि- 
रसमात्रधमत्वस्य जात्मनः शौर्यादय हव, अञ्जनो रतस्य ये धर्माः = माधुर्यादयः । 





लहीं किया जा सक्ता है । कीडसे दष्टत्व आदि दोष जसे रत्नके रतनत्वको नहीं हटा 
कते हैँ बल्कि ग्राह्यत्व मे ही निकषं वा प्रकषं कर सकते हैँ उसी तरह शतिदुष्ट आदि 
दोष भी काव्यके कान्यत्वको नहीं हटा सकते हँ केवर निकषं वा प्रकषं ही कर सक्ते 
है । श्रतिदुष्ट आदि दोष भी कान्यत्वको नहीं हृटा सकते हैँ केवल उत्कर्षको न्यून र 
सकते है । कहा भी टहै- 

कीड़से अनुविद्ध ( दुषित ) रत्न भादिके समान दोषयुक्त शब्द ओर अ्थंमे भी 
जहपर रस आदिकी प्रतीति रफुट होती है वहां काव्यरव रहता है । 

इसी तरह शब्द भौर भर्थका “सगणत्व“ विशेषण भी उचित नहींहै, गुण 
रसके ही धम हँ यह बात गुणके लक्षणमे-- “जसे आत्मके गुण शूरता आदिहैवैसेही 
काव्यके मात्मरूप रसके धमं माधवं जादि गुण हैँ ह्यादि एलोकसे उन्होने ( काव्य- 
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तत्वात्‌। ^रसाभिन्यज्ञकत्वेनोपचारत उपपद्यत इति वेत्‌ † तथाऽभ्ययुक्तम्‌ । 
तथाहि-तयोः काव्यस्वरूपेणाभिमतयोः शब्दाथयो रसोऽस्ति, नबा १ नास्ति 
वत्‌ , गुणवत्त्वमपि नास्ति, गुणानां तदन्वयव्यतिरेकानुषिधायित्वात्‌ । अस्ति 
चेत्‌ कथं नोक्तं रसवन्ताविति विशेषणम्‌ । गुणवत्त्वान्यथानुपप्येतद्छभ्यत 
इति चत्‌ ¶ तर्हिं सरस षित्येव वक्तुं युक्तम्‌ , न सगुणाविति । नहि प्रणिमन्तो 


ते गुणाः“ इति तेन एव = काव्यप्रकाशकारेण एव, प्रतिपादितत्वात्‌ = साधितत्वात्‌ । 
तथा च काव्यलक्षणकोटावर्खिनो रस्य सद्भाव आवश्यको न तवङ्कभूतस्य गुणस्येति 
भावः । लक्षणे पूनः 'सगुण” पदपदद्रावं समपंयते-रसाऽभिभ्यञ्जकत्वेनेति । रानां 
सपृ ङ्गा रादीनाम्‌, अभिग्यञ्जकत्वेद--अभिव्यङ्जनकतुंत्वेन, उपचारतः=परम्परासम्बन्धेन, 
उपपद्यते ८ ठपपन्नं भवति, शब्दा्थंयोः सगुणत्व विशेषणमिति शेषः । इति चेत्‌, खण्ड- 
पितुमुपक्रमते- तथाऽप्यवुक्तमिति । 

तथाऽपि=उपचारतोऽपि, अयुक्त मू-अनुपपन्नम्‌ । काग्पस्वषूपत्वेन-काव्यलक्षण- 
तवेन्‌, अभिमतयोःसम्भतयोः, तयोः शब्दाथयोः=वाचक्वाच्ययोः, रषः = शुङ्गारादिः, 
अस्ति = वतते, न वा= नो वर्त॑ते वा । आदौ द्वितीयदलं प्रद्यं निराकरोति-नाऽस्ति 
चेत ~ #ब्दाऽ्थेयोः रसो नाऽस्ति चेतु = नो वर्तते इति यदि, ताहि = तदा, गुणवत्व+ 
मपि = गुणसहितत्वम्‌ अपि, नाऽस्ति = नो वर्तते, गुणानां = माधुर्थादि गुणानां; तदन्वव- 
व्तिरेकाऽनुविधायित्वात्‌ = रसाऽन्वयव्यतिरेकाऽनुसारित्वात्‌ । तत्त्वे तत्घततअम्‌ अन्वय- 
व्याप्तिः, तदभावे तदमावो ग्यतिरेकव्याप्तिः । एं च रपक्षच्वे गुणसत्वं, रसाऽभवे 
गुणाऽभाव हैत्यन्वयव्यतिरेकव्याप्तिभ्थामिति भावः । 

पूवंदलं प्रदर्ण्योपारभते-- अस्तीति । भ्रस्तीति चेत्‌ = शब्दाऽथंयो रसो बतंते 
यदि ? कथं शब्दाधंयोः “रसवन्तौ' इति विशेषणं, नोक्तं = नाऽभिहितम्‌ । 

काव्यप्रकाशकारमतं समथ्यं पूनदू षयति- गुणेति । गुणवत्त्वाऽन्यथाऽनुपपत्या = 
गुणवत्त्वस्य ( गुणहितत्वस्य ), मन्यथा ( रूगन्तरेण = रसव्यतिरेकेणेति भावः ) 





प्रकाशकारने) ही कहा है । अपने भाश्चय रसके अभिव्यञ्जक होनेते परम्परा सम्बन्धसे 
शब्द ओर अथं भी सगुण होतेह. देषा कहं तो, वह भी अनुचित है-जैसेकि काव्यके 
लक्षणके तौर पर अभिमत शब्दं मौर अ्थमे रत रहता है कि नहीं ? नहीं रहता है वो गुण 
भी नहीं रह्‌ सक्ते है, क्योकि अन्वय व्यतिरेक सहचारते रसमें गुण रहते ह शब्द मौर 
जथंमे रस है तो ५“रसवन्तौ"” एे्ता विशेषण क्यों नहीं दिया ? यदि कहं कि विना रसके 
गुणोके नही रहनेसे “'सरसौ“एेना अथं जादही जाताहै,तौ भी (सरसौ” ही कहना 
चहिएन कि “सगुणौ” । क्योकि (प्राणिमान्‌ देश है” एषषा सुचित करनेके लिए 
£शोर्यादिमान्‌ देष है" एता कोई भी नहीं कहता है । यद्यपि यौ प्राणीपें रहवा है 
सथाऽपि एेसा प्रयोग कोई नहीं करता दै । 
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देशा इति केनाऽप्युख्यते। ननु शब्दार्थौ सगुणौ" इत्यनेन गुणाभिन्यञ्जे 
शब्दाथौ काव्ये प्रयोउयावित्यभिप्राय इति चेत्‌ १ न, गुणाभिव्यन्जकशब्दार्थ- 
बत्त्वप्य काव्ये उत्कषमात्राधायकत्वम्‌ , न तु स्वरूपाधायकत्वम्‌ । उक्त हि- 
"काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम्‌, रसादिश्चात्मा, गुणाः शौयौदिवत्‌ दोषाः काण- 
त्वादित्रत्‌, रोतेयो ऽयवसंस्थान विशेषवत्‌ , अरङ्काराः कट $कुण्डरादिवत्‌' इति । 





अनुपपत्त्या ( उपपत्त्यभावेन ), एतत्‌ = “रसवन्तौ इति विशेषणं, लभ्यते = प्राप्यते 
दति चेतु । त्हि=तदा, सरसौ शब्दाऽ्यौँ ह्येव वक्तु = प्रतिपादयितु , युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । 
न सगुणौ शब्दाथौ इति । 


सिद्धान्ती स्वोक्ति समथंयते-न हीति । प्राणिमन्तो देशा इति वक्तव्ये शौर्यादिः 
मन्तो देशा इति नहि केनाऽपि उच्यते । अयं भावः । शौ दिधर्मो यद्यपि प्राणिषु धर्मिषु 
रव तिष्ठति यथा प्राणिमन्तो देशा इति भकथयित्वा शौर्यादिमन्तो देशा इति न केनाऽपि 
उच्यते तथेव गुणादयो धर्मा धररिषु रसेषु तिष्ठन्ति तथाऽपि गुणवन्ताविति पदेन रक्षवन्तौ 
शब्दार्थाविति मनसिकृत्य सबेत्सा न केनाऽपि प्रयुज्यत हति भावः । पुवंपक्षी सगुणाविति 
'विशेषणस्याऽभिप्रायान्तरं दशंयति--शब्दाऽर्थाविति । शब्दाथौ सगुणावित्यनेन गुगाऽभि- 
-्यङ्जकौ-मुणानाम्‌ (माधुर्यादीनाम्‌) भर्भिन्यञ्जकौ (अर्भिन्यञ्जनकर्तारौ) शब्दाऽयौ, 
काव्ये प्रयोज्यो = प्रयोक्तुमहौ इत्यभिप्रायः = दैव्याशय इति चेत्‌ दूषयति-न गुणाऽभि- 
खञ्जक शम्दाऽथंवस्वस्य अपि =म'धुर्यादिगुणाभिषग्यञ्जकशन्दाऽर्थसहितत्वस्य धमंस्य अगि 
काव्ये = घरिस्वल्पे, उत्कषंमात्राध्ायकत्वं = प्रकषमात्राघानकतूृत्वं, न तु स्वश्पाघा- 
यकल्वं = लक्षणप्रयोजकत्वम्‌ । 


स्वोक्ति प्राचीनमतनिदशंनेनोपपादयति--उक्तं ्टीति । काव्यस्य = लक्ष्यस्य 
'शज्दाऽथौ, शरीरं = देहम्‌, रपादिश्च आत्मा, आदिपदेन ध्वनिरसाभासादीनां ग्रहुणम्‌ । 
गुणाः माधुर्यादयः, पुरुषस्य शौर्यादिवत्‌ उत्कर्षाधायका इति भावः । दोषाः=श्रुतकट्वा- 
दयः, पुरुषस्य काणत्वादिवत्‌, अपक्रषंका इति भाषः । रीतयः पदसं घटनाः, वंदर्मीगौडी- 
पाच्वालीलाट्‌य इति भावः, पुरुषस्य अवयवसंस्थरानवत्‌ वणंपदबन्धाद्यवयवभरता इति 
भावः । अलङ्काराश्च -अनुप्रासोपमादयश्च, पुरुप्रस्य कटककुण्डलादिवत्‌, शब्दाऽ शोभाऽ- 
तिशायिनो धर्मा इति भावः। 





““शब्दाऽथौ सगुण“ एेसा कहनेसे गुणोके अभिव्यञ्जक शब्द भौर मर्थोकरा कान्यमें 
प्रयोग करना चाहिए यह कहना भी उवित नही है, कोड गणोके अभिव्यञ्जक शब्द 
मौर अथं काव्यम उत्कषका ही आधान करते न कि लक्षणका आधान । कहा गया 
है- शब्द ओर अथं काव्परके शरीरँ, रस आदिं आत्माहै । गुण शौय जादि के समक्न 
हई । दोष काणत्व आदिके सदृश दहै । वेदर्भी मादि रीतियां काव्य के अवयवसंस्थान- 
विशेषकी तुल्य है । उपरा भादि भलङ्धार कटक भौर कुण्डल जादि के समान रहते है । 


१६ साहित्यद्पंणे 








एतेन “अनलङ्ङछृती पुनः क्वापिः इति यदुक्तम्‌, तदपि परास्तम्‌ । 
धस्यार्थः- सर्वत्र साङङ्कारो छचित्तवस्फुटाल्ङ्कारावपि शब्दार्थौ काव्यमिति। 
तत्र सालङ्कारशब्दार्थयोरपि काव्ये उत्कषंमात्राधायकतवात्‌ । 

एतेन वकोक्तिः काव्यजीवितम्‌ इति बकोक्तिजीवितश्रोक्तमपि 
परास्तप । वक्रोक्तरङकाररूपत्वात्‌ । 

एतेन माधूर्यादीनां गुणानामुपमादीनामलद्ुराणां च काव्यत्य न स्वहूपाधायकत्वं, 

शोरदीनां कटककुण्डला दीनां च यथा मानवस्योत्कर्षाधायकत्वमेव न स्वरूपाधायकत्वं 
तथेवाजत्रापि बोद्धव्यम्‌ । “मनलड्ङकृती '* इत्यंशस्य दूषणारथंम्‌ उपक्रमत एतेनेति । एतेन= 
बलद्कुारादीनां कटककुण्डलादिसामान्यताकथनेन “अनलङ्कृती पुनः क्वाऽपि इति 
यदुक्तं तदपि पराऽस्तं- प्रत्याख्यातम्‌ । उपपादयति--भ्षस्थ हयं इति । सवत्र साऽल- 
ख्ारौ = अलद्भारसहितौ शन्दाऽ्थौ, बव्रचित्तु अस्फूटाऽ्लङ्कुारौ = अव्यक्ताऽङ्कारौ अपि 
शब्दाऽथौ काव्यम्‌ ” हति काव्यप्रकाशस्य यदभिमतं तद्‌ दूषयति- व्रति । तत्र = 
तस्मिन्विषये सालङ्कुारशब्दा्थयोरपि = अरुङ्कारोपेतशब्दाथंयोरपि काश्ये उत्कषमात्रा- 
कायकत्रात = प्रकषंमात्राधानकारकत्वात्‌, हेतोः पूवंप्रदशितदिशा न कोग्यस्वरूपाधायः 
कत्वमितिशेषः । 

वक्गोक्तिजीवितकारस्य कुन्तकस्य भतं खण्डयति एतेनेति ॥ एतेन = बर 
ङ्का राणामूर्कर्षमात्रा्ठायकत्वेन, काव्यलक्षणेऽप्वेश्यत्वेनेति भावः । “वक्रोक्तिः काम्य 
जीवितम्‌" वक्रा ( विचित्रा ) उक्तिः (-भणितिः), सा इव काव्यजीबितं = काष्यः 
स्वरूपाक्षायकत्वेन जीवनस्थानीयं, न तु रसादिरिति शेषः, इति बङ्रोक्तिजीविह- 
कारोक्तम्‌ अपि=कुन्तकप्रतिपादिवम्‌ अपि, पराऽस्तं निरस्तम्‌ । अत्र हेतु प्रतिपादयति 
वक्रोवतेः घल ङ्काररूपत्वात्‌, वेचित्याधायकत्वेनेति शेषः, तथा च वक्रोक्तेरत्करष॑मात्रा- 
धायकत्वं न तु स्वरूपाधायकरवभिति भावः । इत्थं च काव्यप्र काशकारेण प्रतिपादितकाव्य- 
लक्षणं साकल्येन दूषयित्वा तत्सम्मतमस्फ्टालद्का रोदाहरणं दूषयितुमा रभते-यश्चेति । 
क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, काव्यप्रकाश इति भावः, भस्फुटाऽ्लङ्कारे उदाहृतं निदर्शितम्‌ । 


एते पूर्वोक्त वचनोे “अनलङ्कृती पुनः क्शाऽपि' ˆ अर्थात्‌ कहीपर स्फ्ट अलङ्खूार- 
रहित शब्ड अथं भी काव्य है, यह कथन भी खण्डित हो गया । दषका अथं है-- सर्वत्र 
अलद्धारवाते कर्हीपर अस्फुट अलङ्धारवाते शब्द भौर अथंभी काव्य होतेरह। 
उसमे गलङ्कारयुक्त शब्द ओौर अथं भी काव्यमे उत्कषमाच्रका माधान करते है, अर्थाव्‌ 
छक्षणद्प नहीं हो सकते ह । 

इस कथनसे “वक्रोक्ति काठ्यका जीवन है” एसा वक्रोक्तिजीवितकार (कन्तक) 
का कथनमभी खण्डितहो गया। क्योकि वक्रोक्तिभी अलङ्कार दै, उका लक्षणम 


निवेश नहींहो सक्तादै। जो यह कहीपर ( काव्य प्रकाशमें ) भस्फुटाऽरुङ्कारका 
उदाहरण दिया है- 
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यच्च क्ववचिदस्फुटालट्कारत्वे उदाहनम्‌- 
यः कोमारहरः स एव हि बरस्ता एव चत्रक्षपा- 
स्ते चोन्मोङितिमाङतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः । 
सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापाररीढाविधौ 
रेबारोधचि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ इति । 


एतच्चिन्त्यम्‌ । अत्र हि बिभावनाविशेषोक्तिमूखस्य संदे्सङ्कराखङ्कारस्य 
 स्फुटत्वम्‌ । 





यः कौमारहर इति । यः कौमारहरः स एव वरो हि । ता एव चैत्रक्षपा 
हि । उन्मीलिवमाल्तीसुरभयः ते एव प्रोढाः कदम्बाऽनिलाः हि । सा च एव अस्मिहि। 
तथाऽपि तत्र रेवारोधसि वेतक्षीतश्तले सुङशतव्परापारलीला विक्री चेतः समुत्कण्ठते इत्यन्वयः। 

स्वाऽक्षीनपतिकायाः कत्याश्चिन्नायिकाया वरोपरकरणादिष्वसकृदुपभुक्तेष्वपि 
सखीं प्रति तत्र लालसासुचिकोक्तिरियम्‌ । हे सि | यः कौमारहरः=कुभारीभावाऽ- 
हारकः, स एव = उपभुक्तं एव, न अन्य इति भावः, वरः = परिणेता, हि = निश्चयेन, 
वाक्यान्तरेष्वपि द सम्बध्यते । एतेन उभयाऽनुरागो व्यज्यते । ता एव = पूर्वोपभूक्ता 


एव, चंत्रक्षपाः = मधघुरत्रयः, हि । उन्मीक्ितमालतीभुरभयः = उन्मीकलिता (विकसिता) 
या मालती ( वासन्तिकख्ता ), तया सुरभयः ( मनोहरगन्धाः ), अत्र॒ मालतीपदेन 
जातिनं ग्राह्या, तस्याश्वत्रे अतभवात्‌ । ते एव = पूर्वोपभुक्ता एव, प्रौढाः = उहौपन- 
प्रागरस्यशालिनः, कदम्बाऽनिलाः = घूलीकदम्बपुष्पवाताः, हि । सा च एव = तदवस्था 


एव, हि । अस्मि = महम्‌ अस्मि। तथाऽपि = उपभृक्तसकलसाममप्रीत्वेऽपि, तत्र = 
उपभुक्ते, रेवारोधसि = नम॑दातटे, वेतसीतक्तले = वेतसल्ताऽधोभागे, सुरतव्यापारः 


लीखाविधौ = रतिक्रियाविलासव्िधाने, चेतः = चित्तं; संमृत्कण्ठतें = समृत्सुकं भवति । 
सत्र तावदिभावनाविशेषोक्ती प्रतीतिपथमवतरत एव परं न स्कटे । तखथा- 

“विभावना विना हेतु कार्योत्तिय दुच्यते ।“ इति हि विभावनालक्षणम्‌-- 

अस्मिन्पद्य उक्कण्ठाखूपस्य कायस्य वरसञ्जमाभावादिकारणाऽभावेऽपि उत्पत्तेः 
कि विभावनाऽस्ति, उताहो कारणे वरसङ्कमादरौ सत्यापि उक्कण्ठाऽभावरूपस्य कलस्य 
अनुत्पत्तेः विशेषोक्तिरस्तिं इति योरपि विभावनाविशेषोक्तिरूपयोरलङ्कारयोः अस्फूट- 
त्वम्‌ दति क.व्यप्रकाशकारमतम्‌ । एतच्चिन्त्यम्‌ = दुष्यःवेन विचारणीयमिति भावः । 
ततपरतिषादयति-- रत्र हीति । 


~~ -_--~-~-------------- `` ` ~-------~----~---------- ~~ 





[गीर 


“जिसने कुमारीभावका हरण कियाहैवही वरह वेही चत्र मास्तको रत्रियां 
है, मौर विर्कास्रत वासन्तीलतासे सुगन्धयुक्त प्रौढ ( उदीपन करनेवाले }) वही कंदम्ब- 
वनकावायुहैमौरयै भी वही हूं, हस प्रकार ये सब पहले अनुभव कयि गये है; तोभी 
न्म॑दाके तटमें बेतके पेडोके नीव रमण करनेके लिए चित्त उत्कण्ठितो रहा है" 

अस्फुटालङ्धुारके उदाहूरणकी तौरपर दिया गया यह पद्य विचारणीय है । 

ग सा० 
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` पतेन ` `` 
“अदोषं  गुणवत्काच्यमछ्ङ्काररङकङृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः छर्वन्‌ कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति ॥' 
इत्यादीनामपि कान्यलक्षुणत्वमपास्तम्‌ । 
यत्तु ध्वनिकारेणोक्तम्‌--“कान्यस्यात्मा ध्वनिः-- इति त्तिक वस्त्व- 
अत्र~अस्मिन्‌ पद्यं , विभावनाविशेषोक्तिमुलस्यविभावनाविशेषोक्तिनिरूपितस्य, 
सन्देहसद्धु राऽल द्धा रस्य स्पुटत्वम्‌ । अतः कथमिदमुदाहुरणमस्पुटाल ङ्का रस्य शंगच्छते । 
सरस्वतीकण्ठाभरणका रसम्मत काव्यलक्षणं बण्डयति-- एतेनेति । एतेन-“वददोषा'”- 
वित्याविलिक्षणस्य काव्यलक्षणत्वबण्डनेन । श्रदोषभिति । कविः अदोषं गुणवद्‌ 
भलङ्कारेः अलङ्कृत रताऽन्वितं काव्य कुवन्‌ कीति प्रीति च विन्दति इत्यन्वयः । 
कविः-=कवयिता दोष दुःवत्वादिदोष रहितं, गुणवत्‌ = माधुर्यादिगुणोपेतम्‌, 
अरङ्कारःउपमाद्यल ङ्कारः, भलङ्कृतं = भरषितं, रसाऽन्वितं = शङ्गा रादिरससमन्वित, 
काय्यं कविता, कुवनू-विदधतु, कतिमू्‌-यशः, प्रीति च=हषं च, विन्दति लभते । 
इत्यादीदामपि = एवंप्रभूतीनामपि, कामग्यलक्षणत्वं -काष्यस्वरूपत्वम्‌, अपास्त 
निरस्तम्‌ । दोषगरणाऽ्लद्भाराणा छक्षणेऽनपेक्षितत्वादितिभावः । सम्ध्रवि रसमात्रध्वनेः 
काम्यत्व सिसाधयिषुरवंस्त्वलद्भारयोस्तन्निरस्यन्‌ ध्वनिकारमवं खण्डयितु प्रवतंते-- 
यल्विति । घ्वनिक्रारेष = आनन्दवद्धनाचा्येण, य्‌, उक्तम्‌ = अभिहितम्‌ । ““कानल्य- 
प्याऽऽ्त्मा ध्वनि" रिति । वनिः = वाच्याऽतिशायी व्यङ्गयः, काव्यस्य आत्मा = 








ईसमे विभावना भोर विशेषोक्ति देतुवाला सन्देहुसद्भुर बअलद्धुार स्फुट है इसते हसे 
अस्फुठ अलद्भुार शृहूना उचित नहीं । 

कारणके विना जहां कार्यको उत्पत्तिका वर्णन दहै वहं विभावना स्लद्धुर 
होता है, जैसे कि परहार वरसङ्गम दिके अभाव मदि कारणकेम होनेपरभी 
उत्कण्डारूप कायंकी उत्पत्ति होनस विभावना अलङ्कार हो सकता है, हषी तरह वर 
आदि कारणोके होनेपर भी उत्कण्ठाके मभावषूप फरको उत्पत्ति न होनेसे वशैषोक्ति 
जलङ्कार हो सकता है, इत अकार दोनो अलङ्कारोको अस्फूटता हैः मत एव यह्‌ भस्फुट 
मलद्धुार है काव्यत्रकाशकारका यहु कथन भी अनुचितहै क्योकि यपर विभावना. 
विशेषोक्तिमूलक सन्देहसद्धुर अलङ्कार स्फूट है । 

हस कथनते- जदोषम्‌० । दौषसे रहति, गुणवाला, भलङ्कारोसे अलङ्कृत 
रससे युक्त काव्यकीो रचना करनेवाला कवि कीति भौर प्रीतिको प्राप्त करता है। 
इत्यादि काम्यलक्षण भा खण्डित हो गया, कथोंकि अदोषत्व, सगुणत्व, अलद्धुारसहितत्व 
दन्का काव्यके लक्षणमे समवेश नही हो सकता है । 

ध्वनिकारने जो कटे है--“काव्यस्यात्मा घ्वनिः” अर्थात काग्यकी मास्मा 
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छङ्काररखादिङक्षणक्ञिरूपो धवनिः काव्यस्यात्मा, इत रसादिरूपमात्रो षा ! 
नाद्यः,--प्रहे छिकरादावतिन्याप्तेः । द्वितीयश्चेदोमिति नूमः। 


ननु यदि रसादिरूपमात्रो ध्वनिः काव्यस्यात्मा, तदा- 
अत्ता एत्थ णिमउजईइ, एत्थ अहं, दिप्रसअं पलोएहि । 
भा पहिअ रत्तिअन्धिअ ! सेडजाए मह णिमञजदिति ।' 


भात्मस्थानीय ईति । तन्मतं खण्डयितु “नुयुड्क्ते-- तदिति । तत्‌ = तह, वस्त्व- 
लद्ुाररसादिलक्षणः = वस्तु ( भनलङ्कारं वस्तुमात्रम्‌ ) अलङ्कारः ( शब्दाऽ्थंयोः 
णोभाऽतिशायौ धमः), रसः (बु ङ्कारादिः), मादिषदेन रसभावाभासादयः असंलक्ष्यक्रम- 
भेदाः, लक्षणं यस्य सः इत्थं च त्रिरूपः-त्रिप्रकारः, धवनिः, काग्यस्याऽऽत्मा, उत=अथवा, 
रसादिरूपमात्रो वा । जत्र मात्रपदेन वस्त्वलङ्कुरव्यावृत्तिः। न आद्यः ~ न प्रथमः 
त्रिरूपो ध्वनिर्न काब्यस्याऽऽ्त्मेति भावः । तत्र हेतुमुषन्यस्यति-प्रहेलिकादावतिन्याप्तेः । 
प्रहेलिकादौ =वस्तुरूपे वनौ, अतिव्याप्तेः--अति प्रसक्तेः । लक्षयवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तितवं 
हि मतिब्याप्तेः स्वरूपम्‌ । यथा गोलक्षणे श्ृद्धत्वस्य लक्ष्यभूते गवि वृत्तित्वेऽपि अलक्ष्ये 
महिषेऽपि वृत्तेः भ्पृद्कित्वस्य यथा अतिव्याप्तिस्तथा प्रकृतेऽपि त्रिरूपे वनौ काव्यात्मनि 
मते, अलक्ष्ये प्रहेलिकादावपि अतिव्याप्तिः ( अतिप्रषक्तिः ) स्यात्‌ । प्रहेलिका नाम 
व्यङ्खयाऽथविशेषो नीरसो वाक्यविशेषः ! यथा-- 

^तशण्याऽऽलिङ्कितः कण्ठे नितम्बस्य लमाधितः । गुरूणा सन्निघानेऽपि कः कूजति 
शुहुमहुः ? ।1*“ §त्यादावित्यथः । अत्र किञ्खिदूनजलघटरूपं वस्तु व्यङ्कधम्‌ । मस्य रस- 
परिपन्थित्वान्नाऽचद्भु रत्वं किमुत काव्यत्वमिति भावः । 

द्वितीयं पक्षमूपस्थापयति--द्वितीयश्चेत्‌ = रसादिरूपमाघ्रो वा यदि, काव्य- 
स्थात्मेतिशेषः । स्वीकरोति-श्रोमिति ज्ज मः । भमित्यज्गीका राऽयंकमम्ययम्‌ । “वाक्यं 
रसात्मकं काव्यम्‌” इत्यस्मत्यक्षत्वात्‌ । पुनराश ङुते- नन्विति । द्वितीयपक्षाऽनुसारेण 
रसादिरूपमात्रः = वस्त्वलङ्कार रहितः । ध्वनिः = व्यज्कचविशेषः, काग्यस्य आत्मा = 
स्वरूपं, यदि = चेत्‌, तदा = तहि--भ्ररोति । रात्रयन्धत्वेन कथितात्मानं निजगृहे 
कृतावाघ्ं पान्थ प्रति स्व्यं दूत्या उक्तिरियम्‌ । अत्र अत्ता निमज्जति, अत्र अहु, 








घ्नि है । यहां हम पृते ह वस्तु अलङ्कार भौर रसादिकं इन सबकी ध्वनियोको आप 
काच्यकी आत्मा मानतेहैवा केवल रसादिकी ्वनिको ? इनमें पहला पक्ष ठीक नहीं 
टै, प्रहेलिका ( पहेली ) भादि वस्तुरूप ध्वनिमे अतिव्याप्ति हो जायगी । जहाँ अलक्ष्यमें 
लक्षण जाता है उसे अतिव्याप्ति कृते टै । इनमें दूसरा पक्ष-केवल रसादिकी 8वनिको 
काव्य मानतेह्‌तो हम मञ्जुर करतेटै। 

फिर प्रश्न करते टै-केवल रसादि ध्वनिको काव्यको त्मा मानते है तो- 
शवश्ररत्र निमज्जति० ॥ 
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[ खभूरत्र निमञ्जति, अत्राह, दिवसकं प्रोक्रय। 
मा पथिक ! राड्यन्धक } शय्यायां मम निमङ्कक्ष्यसि ।॥ ] 
इत्यादौ वस्तुमात्रस्य व्यङ्ग त्वे कथं काव्यव्यवहार इति चेत्‌ १ न,- 
अत्रापि रसाभासवत्तयेबेति जमः, अन्यथा “देबदत्तो भ्रामं याति' इति वाक्ये 
तदू भत्यस्य तदनु सरणरूपठ्यङ्खथावगतेरपि काज्यत्वं स्यात्‌ । अस्त्विति चेत्‌ ! 
न, रसवत एव काव्यत्वाङ्खाकारात्‌ । 
कान्यस्य प्रयोजनं हि रसास्वादसुखपिण्डदानद्वारा वेदशाद्लविमुखानां 
दवसक प्रलोकय । रात्रयन्धक है पथिक ! आवयोः शय्याया मा निमङ्क्ष्यसि इत्यन्वयः । 
भत्र = अस्मिन्स्थाने, भत्ता = एवन्रूः, श्वश्च वा चकोऽत्ताशब्दो देशीभाषायां प्रयुज्यते । 
निमञ्जति-जकमग्ना इव तिष्ठति, मृतप्रायेव वतत इति भावः । अहु = नायिका, भत्र, 
तिष्ठामि, दिवसक = दिवक्षम्‌ एव प्रखोकय = म्यक पण्य--हे रात्र्यन्ध 


पथिक ! भावयोः = श्वक्रस्नुषयोः, शय्याया = शयनस्थाने, मा निमङक्ष्यस्ि = 
नो मज्जन करिष्यसि, हत्यादो = लक्ष्ये, वस्तुमात्रस्य = मर्मव शम्यायां निभंयं समा- 


गच्छेति वस्तुमात्रस्य, व्य ज्गंचत्वे=ग्यञ्जनावृत्या प्रतीयमानत्वे, कथं केन प्रकारेण, काग्य- 


व्यवहा रः=काव्यन्यपदेशः, अत्र रसप्रतीतेरभावादितिशेषः, इति चेत्‌ ? समाधत्त-नेति ४ 
न= इत्यमाशङ्धुा न कतनव्या, अत्राऽपि = अस्मिन्नपि, रसाभासवत्ता एव = रसाऽऽभास- 


विशिष्टता एव, काग्यव्यवहारकारणमिति ब्रूमः । अयं भावः । भत्र स्वयं दूत्या पुश्चल्या 
नापिकाया उपनामकरूपपथिकषंस्थायां रतौ श्युद्खा राऽऽभासत्वमिति भावः । मन्यथा = 
वस्तुमात्रस्य व्यङ्खयश्वेऽपि काव्यत्वस्वीकारे, “देवदत्तो ग्रामं याति” इति वाक्ये, 
तदुभत्यस्य = देवदत्ताऽनुचरस्य, तदनुसरणरूपव्य ङ्ग चाऽवगतेरपि = देवदत्तानुगमनरूप- 
व्य द्भयनज्ञानस्य अपि । काव्यत्वं स्यात्‌, अस्त्विति चेत्‌ ? रसवत एवः-रसविशिष्टवाक्यस्य 
एव "काव्यत्वा ङ्गीकारात्‌ । नीरसस्य वाक्यत्य काव्यस्वाऽस्वीकारे हितुमाह-काञ्यस्थ 
प्रयोजनमिति ॥ काव्यस्य प्रयोजनम्‌ = उदेश्य, ति ॥ कान्यस्य प्रयोजनम्‌ = उदैष्य, रसास्वादधुखपिण्डदानद्वारा = रसा. = रसा- 


“"दस स्थानपर मेरी सास निद्राम निमनहोतीटहै भौर यहपरर्मैसो जाती 
हुं । हे रतौधीवाले पान्थ ! यह दिनम ही देख लो, कहीं मेरी शय्यापर नही भाना ।“ 
यह्‌ स्वयं दूतीकी उक्ति है) ईत्यादि स्थलमे जहां वस्तुमात्र व्यङ्कय होता है वहां कंसे 
काव्यका व्यवहार होगा ? उत्तर देते है, यहाँ भी रसाभास होनेसे ही हम काव्य मानते 
है। यहाँ स्वय दूतीकी उपनायकरूप पथिकमें रति होनेसे यह श्णृङ्खाराभास है यष 
तात्पयं है । आस्वादका विषय होनेसे यह भी कान्यकोटिमें भआ सकता है । 

एसा न मनंतो “देवदत्त गँवको जाता है" इस वाक्यमें देवदत्तके नौकरके 
उसका अनुसरणरूप व्यङ्य अ्थमेभी कान्यका लक्षण जायगा । रेषाहीहो, कष्या 
हज रै ? एसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम रसयुक्त वाक्यको ही काव्य मानते हैं । 
काव्यका उदण्य ग्णृङ्खार आदि रसा आस्वादनरूप हू्षसमू्के दानरूप उपायसे वेद 
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सुकुमारमतीनां राजपुत्रादीनां षिनेयानां रामादिवस्परवर्तितव्यं न रावणादिवत्‌ 
इत्यादिषृत्याङ्व्यप्रवृत्तिनिवृत्तयुपदेश इति चिरन्तनेरप्युक्तत्वात्‌ । तथा चागनेय- 
पुराणेऽप्युकतम्‌--'वाग्बेदर्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌” इति । 
उ्यक्तिविवेककारेणा ऽप्युक्तं-*काव्यस्यात्मनि संक्िनि, रसादिषूपे न 
कस्यचिद्धिमतिः, इति । ध्वनिकारेणाऽप्युक्तम्‌--मनहि कवेरितिष्ृत्तमात्रनिवो- 
हेणात्मपदलाभः, इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः, इत्यादि । 


स्वादः ( श्ङ्कारादिरसास्वादनम्‌ ) एव सुखपिण्ड ( हषंसमूहः ), “मुखपिण्डम्‌' 
इति पाठान्तरे प्रधानकवल इत्यथः । तदानद्वारा = तद्वित रणोपयेन, वेदशास्त्रविमू- 
खानां = श्रुतिशास्त्रपराङ्मुखानां, काटिन्याद्रेदशास्तराऽध्ययनाऽसमथनिामिति भावः। 
सुकम। रमतीनाम्‌ = अतिकोमलबुद्धीना, राजपूत्रादीना-राजकुमारप्रभृतीनां, विनेयानां = 
शिक्षणीयानां, रामादिवत्‌ राघवादिवत्‌, प्ररतितव्यं-चेष्टनीय, पित्राज्ञापरिपाच्नादा- 
वितिभावः । रावणादिवतु=दंशाननवत्‌, न प्रव्तितव्यं-न चेष्टनीयं, परदारहुरणादाविति 
भावः ¦ इत्यादिकृत्याऽकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्युपदेशः~कृत्ये ( कत्तं ) प्रवृत्तेः ( प्रवतंनस्य ), 
अकृत्य (मकतेव्ये निषिद्धकायं इति भावः) निवृत्तेः (निश्तनस्य) च, उपदेशः (शिक्षणम्‌), 
इति, चिरन्तनेरपि = प्राचोने राचार्येः अपि, उक्तत्वात्‌ = अभिहितत्वात्‌ । तदृक्त- 
““स्वादुकाव्यरसोन्मिश्वं वाक्याऽथंमुपयुञ्जते । 
प्रथमाऽऽीढमध्षवः पिबन्ति कटु भेषजम्‌ ।” इति । 
काव्यस्य रसस्वरूपत्व आप्तसम्मतीः प्रदशेयति-तथा चेति । “वाग्॑दग्ध्य- 
प्रधानेऽपि = उक्तवंचित्यप्रमुखेऽपि, अत्र = अस्मिन्‌ काव्ये, रस एव = भ्यृङ्खारादिरेव, 
जीवित = जीवनं, नो गणाऽलङ्कारादिति परिसंख्या ( आग्नेयपुराणम्‌ ) । व्यक्ति- 
विवेककारेण-आचायंमहिमभटू न, अपि उक्त-कानव्यस्येति । रसाऽऽदिरूपे संज्ञिनि = 
रसादिनामधेये, काव्यस्य, आत्मनि--आत्मस्वरूपे, कस्यचित्‌ = कस्याऽपि, सहूदयस्या- 


चा्येस्येति शेषः, विमतिः = विष्ढा मतिः, न = नो वतंत इति भावः । “सङ्जिनि" हति 
अपपाठः; व्यक्तिविवेके तादृशपाठाऽनुपलम्मात्‌ । षवनिकारेणाऽपि = आनन्दवद्ध॑ना- 


चायेणाऽपि, उक्तम--इतिवृत्तमात्रनिवहिण-केवलयथाथंचरित्रनिवंहणेन, आत्मलाभः = 
कविसंज्ञाप्राप्तिः, न, इिहासदेरेव = इतिहासपु गणादेरेव, तत्सिद्धेः = इतिवृत्तराभात्‌ । 
आदि शास्र मे विमुख, शिक्षाके योग्य, राजपुत्र आदि सुकुमार बुद्धिवालोंको राम आदिके 


समान आचरण करना चाहिए, रावण आदिके समान नहीं, ईत्थःदि कर्तव्ये प्रवत्ति भौर 
अकतंव्यमें निकत्तिका उपदेश देना है रेक्ता प्राचीन भचायोनि भी कहा है। उसी तरह 


अग्निपुराणमे भी कहा रै--कोव्यमे उक्ति्वचिष्यकी प्रधानताहोनेपर भी रसही 
जीवन है“ । “व्यक्तिविवेककार ( महिमभटु )नेभी कहा है-- रस आदि नामवाल्ते 


काम्यके स्वरूपमें किसीको विवाद नहींहै। घवनिकार ( आनन्दवधंनःचायं ) नेभी 
कहा है--इतिवृत्त ( चरित्र ) मात्र लिखनेसे कविको कविपदकी प्राप्ति नहीं होती है, 


क्योकि चरित्रमात्रकी सिद्धि तो इतिहास पुराण आदिसेहीहो जाती है। 
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गट 
ननु तहि प्रबन्धान्तर्वर्तिनां केषाचिज्ञीरसानां पद्यानां काव्यत्व न 
स्यादिति चेत्‌ ? न, रसवत्पथान्तगंतनीरसपदानामित्र पद्यरसेन, प्रन्धरसेनेव 
तेषां रसवत्ताङ्गीकारात्‌ । यत्त॒ नीरसेष्वपि गुणाभिन्यञ्ञकवणंसद्धावादोष।- 
भावादलङ्कारसद्धावाश्च काव्यव्यवहारः ख रसादिमत्काञ्यबन्ध साम्याद्‌ गोण एव । 
यत्त॒ वामनेनोक्म्‌-- "रीतिरात्मा काव्यस्य इति, तन्न, रीतेः संघटना- 
विशेषत्वात्‌ संघटनायाश्चावयवसंस्थानरूपत्वात्‌, आत्मनश्च तद्धिनत्वात्‌ । 


पुनराशङ्ुते - नन्विति । ननु = रसवदेव काव्यं यदि, तहि = तदा, प्रबन्धाऽ 
न्तवंतिनां = काव्यमध्यस्थिताना, नीरक्षानां = रसरहतानां, पद्यानां छन्दोबद्धपदाना, 
काव्यत्वं = काग्यलक्षणधटिवत्वं, न स्यात्‌ इति चेत्‌, 





समाधत्ते---नेति ॥ रसवत्पद्याऽन्तगंतनीरसपदानां = रसयुक्तपधान्तःस्थितरस- 
रहितशब्दानां, पद्यरसेन हव = पद्यस्थितशुङ्खारादिरसेन इव, तेषां = नीरपानां पद्यानां, 
प्रबन्धरसेनव=काव्यस्थितशु ङ्ग रादिरसेनेव, रसवत्ताऽङ्खीकारात्‌--रसयुक्ततास्वीकारात्‌ । 
पुनराशङ्कुध समाघ्ते-- यत्विति । यत्तु नीरसेष्वपि = रसरहितेष्वपि, वाक्येष्विति 
शेषः । गुणाऽभिव्यञ्जकवणंसद्भावात्‌ = माधूर्यादिगुणाऽभिव्यञ्जनका रकाऽक्षरसत्वात्‌, 
दोषाऽभावात्‌ = दुःश्रवत्वादिदोषाऽभावात्‌ । अलद्कु रमद्धावःच्र=उपमाद्यलङ्कुारसत्त्वाच्च। 
काव्यव्यवहारः = काव्यव्यपदेशः, सः = व्यपदणः । रसाऽऽदिमित्काव्यप्रबन्धमाम्यात्‌ = 
शङ्धारादिरसविशिष्टकाव्यप्रबन्धसाद्याद्धेतो , गौण एव~ अमुख्य एव इति भावः । 


पुनः प्राचीन मतद्वय खण्डयितुमुपक्रमते । तत्राचार्येवामनमतं प्रथमं खण्डयति- 
यत्त्‌, वामनेन = काव्याऽलङ्भुरकर्तरा आचःयवामनेन । काव्यस्य आत्मा, रीतिः = 
वेदभ्यादिरिति भावः, सिद्धान्तो खण्डयति-तन्न रीतेः काव्यस्य आत्मत्वं नेति भावः । 
म्वमतमुपपादयति रीतेः वेदभ्यदि, संघटना विशेषत्वात्‌ = पद्छघटनाभेदत्वात्‌, गुणा 
भिष्धर्जकशब्दविन्यासरूपत्वादिति भावः । संघटनायाश्च~सयोजनायाश्च । अवयव- 
संस्थानरूपत्वात्‌ = तत्तदङ्खसंनिवे शस्वरूपत्वात्‌ ' आत्मनश्च = अङ्किभूतस्य कान्यस्य, 





प्रशन करते है कि रसयुक्त वाक्यही काव्यहोतेहँ तो प्रबन्ध ( काव्य ) के 
भीतर रहे हृए कुछ नीरस प भी काव्य होगे, इक्षका उत्तर देते है-पद्योके भीऽर रहे 
हृए कुछ नीरस पद जंसे उस प्यके रससे रसवाले मने जते वंसे ही प्रबन्धके रसे 
बे नीरस पद्यभी सरस मनेजतेहँ। जो नीरस वाक्योमें भी गणोके अभिव्यञ्जक 
वणोकि होनेसे दोषोके न होनेसे भौर अलद्धुा रोके होनेसे काव्यका व्यवहार होताहै वह्‌ रस 
भादिते युक्त काव्यको रचनाक तुल्यताके कारण गौण ( क्षणिक ) प्रयोग है। 
वामन भचायने “काव्यकी आत्मा रीति एेसाजोकहाहै वहु ठीक नही । 
रीति घटना ( पदरचना }) स्वरूप है, संघटना अवयवघरस्थानस्वरूप है, आत्मा 
उससे भिन्न होती हँ । इसलिए वैदर्भ आदि रीति काव्यक्ो मात्मा नहीं हो सक्ती है । 
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यख्चव ध्वनिकारेणोक्तम्‌ - 


'अर्थः सहृदयश्लाध्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानास्यो तस्य भेदावुभो स्मृतो | इति। 


अत्र बाच्यात्मत्वं "काव्यस्यात्मा ध्वनिः- इति श्ववब्वनविरोधादेषा- 
पास्तम्‌ । 


तक्कि पुनः कान्यमित्युच्यते- 





तद्धिख्रत्वात=अवयवकंस्थानभिष्रत्वात्‌ । इत्थं रीतेः काव्यात्मध्वं निरस्य पुनध्वनि- 
कारमत निरसितुमारमते-- यच्चेति । 


घ्वनिकारेण = आनन्दवधंनाचार्येण, उक्तम्‌ = अभिहितम्‌ । 


प्रथं इति । सहूदयश्लाघ्यः योऽथः काव्यात्मा व्यवस्थितः । तस्य वाच्यप्रतोय- 
मानाष््यौ उभौ भेदौ स्मृता वित्यन्वयः । 

सहूदयश्लाच्यः= हूदयालुभिः प्रशंसनीयः, यः, अथं: = अभिधेयः, काव्यात्मा = 
काव्यस्य मात्मभूतः, व्यवस्थितः प्रतिपादितः, तस्य = अर्थस्य, वाच्यप्रतीयमानाख्यौ~ 
वाच्यप्रतीयमाननामधेयो, उभौ द्रौ, भेदौ = प्रकारौ, स्मृतौ = चिन्तितौ । 


घत्रनिक्रा रमतं खण्डयति--श्रच्रं ति ॥ अत्र~-भस्यामुक्तो, वाच्यस्य-अधिधाबत्ति- 
प्रतिषाद्य्य अथंस्य, आत्मत्वम्‌ = आत्पस्थानीयत्वम्‌, “काव्यस्यास्मा वनिः“ इति 
स्ववन्नव्िरोध्ात्‌ पूर्वंप्रतिपादितनि नरवाक्यविरोष्ठात्‌ एव, भपास्त~ खण्डितम्‌ । 

ननु भवता मम्मटभदुस्य, आनन्दवधंनाचायेस्य, वामनस्य च मतानि खण्डितान्येव 
परं स्वमतं न प्रदर्शितम्‌ । 


क्रिमिं वितण्डा ? इति पराक्षे्माशङ्कुध स्वसिदढधान्ताऽनुसारेण काव्यलक्षणं 
प्रदं पितमृपक्रमते- तदिति । तत्‌ तदहि, करि पुनः काव्यं -निदुष्टं काम्यलक्षणं किम्‌ ! 
इति उच्यते = अभिधीयते । 

वाक्यमिति ॥ रसात्मकं वाक्यं काव्यम्‌ । रसस्वरूपं = रसलक्षणं, निरूपयि- 
ह्यामः = प्रतिपादयिष्यामः । त्रतीयपरिच्छेदे इति शेषः । 








घ्वतिकारने जो कहा है--“सहूदयोसे प्रणंखनीय जो अथं काब्यकी आह्माके 
रूपमे व्यवस्थित है, उसके वाच्य भौर प्रतीयमान दो भेद होतेह" यहाँपर वाच्य 
अर्थो जो आत्मा मान छलिया है वह उनके पूरंकथित “काव्यकी आमा वनि है 
इस व करनसे विष्द् होनेसे खण्डित हो गयादै। 


तब फिर काव्यका लक्षण क्यादहै ? उस प्रण्नका उत्तर देते रसस्वरूप 
वाक्यको काञ्य कहते ह । रसके स्वरूपका निरूपण ( तृतीयपरिच्छेदमे ) करेगे । 
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वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌- 


रसस्षदूपं निषपयिष्यामः । रस एवात सारषूपतया जीवनाधायको 
य्य, तेन षिना तस्य काव्यत्वाऽमावस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । रस्यते इति रसः 
इति च्युत्पत्तियोगाद्‌ भाषतदाभासादयोऽपि गृह्यन्ते । 

तश्र रसो यथा-- 


शून्य बाखगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किच्िच्छन- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वण्यं पत्युमुखम्‌ । 





“रसात्मकम्‌” इति णदं व्युत्पादयति । रस एवेति । अत्र रसपदेन असलक्ष्य- 
क्रमभेदानां सवेषां परिग्रहः । अत्र अन्ययोगग्यवच्छेदाऽथकेन एवपदेन गुणाऽलङ्का रादीनां 
व्यवच्छेदः । साररूपतया-स्थिरांऽशरूपत्वेन, जीवनाधायकः = काव्यलक्षणप्रयोजकः । 
तेन विना रसेन विना तस्य=वाक्यस्य, काव्यत्वाऽभावस्य, प्रतिपादितत्वात्‌ “देवदतो 
ग्रामं याती^व्यादि ग्रन्थेनेति भावः । रस्यते-आस्वाद्यत इति रसः-“रस आस्वादने 
इति धातो कमंकतंरि घन्‌, इति व्युत्पत्तियोगात्‌ = प्रकृति प्रत्ययविवेचनसम्बन्धात । 
भावतदाभाषाद्योऽपि = भावाः, तदाभासाःतररसाभासा भावाभासाश्च । एव च आदिपदेन 
भावशान्तिः, भावोदयः, भावस्न्धिर्भावशबलता चते सर्वेपि गृह्यन्ते । तेषा सवेषा- 
मास्वादविषयत्वादिति भावः। 


तत्र रसो यथा--ह॒न्यभिति । बाला वासगृहं शून्यं विलोक्य शनेः किञ्चित्‌ 
उत्याय निद्राव्याजम्‌ उपागतस्य पत्युमुंख सुचिर निण्यं विध्रन्ध परिचुम्ब्य जातपुकका 
गण्डस्थलीम्‌ आलोक्य लज्जानम्रमुखी (सती) हसता प्रियेण चिर चुम्बिता इत्यन्वयः । 


बाला = तरुणी, नवपरिणीता वधुरित्यथं : । वासगृहं = गर्भाऽगारे, शून्यं = 
विविक्तं, सख्ीजनरहितमिति भावः । विलोकय~दुष्ट्वा, शनः मन्द, निःशब्दमिति भावः। 
किञ्चित्‌, उत्थाय-=उत्थानं कृत्वा, निद्राव्याजं = स्वापच्छलम्‌, उपागतस्य = प्राप्त्य, 
नायिकायाः कायंदशंनाथेमिति भावः। पत्युः = धतु :, त्रियस्येत्यथंः । मुखम्‌ = जानन, 
सुचिरं-दीर्घकाल, निवेण्यं = दृष्ट्वा, अय निद्राणोऽस्ति नोवेति षरीक्षार्थेमिति शेषः । 








सारस्वरूप होनेसे रस ही जिसके जीवनका आधान करने वाला है एेखे रसात्मकं 
वाक््यको कष्य कहे है । रसके विना वाक्यमे काव्यता नहीं रहती है इस बातकां 
प्रतिपादन कर चुके है । ' जिसका आस्वादन किया जाता है वहू रस है. एसी ब्यृत्पत्ति 
करनेते भाव ओर रसाभास आदियोका भी ग्रहण होता है । उनमें रसका उदाहरण 
देते है-- “नवोढा नायिकाने कमरेको ( सी आदियोे }) शून्य देकर पलगसे धीरे 
धीरे उठकर नींदके बहानेसे लेटे हृए पतिक मुखको बहुत समय तक देखकर विभ्मास- 
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विखन्धं परिचुम्न्य जातपुखकामारोक्य गण्डस्थलीं 
कञजानश्नमुखी प्रियेण हसता बाडा चिरं चम्बिता ॥ 

अत्रहि संभोगश्रङ्खाराख्यो रसः । 

भावो यथा महापात्नराघवानन्दसान्धिविप्रहिकाणाम्‌- 





विश्वन्ध = विश्वासपुवंकं, निःशङ्कुमिति भावः, यथा स्यात्तथा, परिचुम्ब्य = परिचुम्बनं 
हृत्वा, तदनु जातपुलकां = रोमा युक्तां, गण्डस्थलीं = कपोलफचुक, पत्युरिति शेषः । 
आलोक्य = दुष्ट्वा, ठञ्जानस्नमुखी = व्रीडाऽवनतक्दना सनी, सा बाला, हसता = हासं 
कुवता, प्रियेण = वल्लभेन, प्रत्या इत्यथः । चिर = बहुकालं यावत्‌, चुम्बिता = चुम्बन- 
विषयीकृता । 

अत्र बाला प्रियत्च आलम्बनविभावौ । रून्यवासगृहादिरटौपनविभावः, बालाकृत. 
विखोकनादयः प्रियविहितव्याजनिद्रादयश्चाऽनुभावाः। लज्जाहृ'सादयो व्यमिचारिभावाः, 
एतेव्वक्तः रत्याख्यः स्थायिभावो रसरूपतां प्राप्तः । स च रसः श्युङ्खारः, स च द्विविधः 
संभोगो विप्रलम्भश्च । अत्र कतरो रसं इत्याकाङक्नायामाह्‌-अत्र हीति । अत्र = अस्मिन्‌ 
पद्य , स मोगम्यङ्खाराख्यो रसः । 

भावो यथेति--“सश्ारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । 

उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यश्धरीयते ।।” 
हत्युक्तलक्षणं भावमुदाहरति-( ३-२६० ) 

महापाश्रेति । महापात्रः = ब्राह्मणत्व शेषः, महापन्त्री इति कश्चित्‌ । सान्धि. 
विग्रहिरु इति सन्धिविग्रहुकायंनियुक्तो राजकरमंचारिविशेषः। भावकाव्यमुदाहरति धम्था- 
लीयतेति । अत्र तावद्धगवतो दशावतारवणंनम्‌ । यस्य शलकसीम्नि जलधिः अरीयत, 
पृष्ठे जगन्मङ्खलम्‌ ( भन्रीयत ) , दष्टायां धरणी ( अलीयत । नखे दितियुताऽघीशः 
( अलीयत ), पदे रोदसी ( मलोयेताम्‌ ), क्रोधे क्षत्रगणः ( अलीयत ), शरे दशमुखः 
( अलीयत ), पाणौ प्रलम्बाऽसुरः ( अलीयत ), ध्याने विश्वम्‌ ( अरीयत ), असौ 
अधामिककुलम्‌ ( भगलीयत ) करस्मचित्‌ अस्मे नम इत्यन्वयः । 


पूवक चुम्बन किया, परन्तु उसके कपोलको रोमाशित जानकर वहु लज्जे भवनत. 
मुखवानो हो गई । 

तब हसते हए नायकने बहुत समयतक उसका चुम्बन किया । इस पद्मे संभोग- 
श्युङ्गार नामका रसहे। 

महापात्र राघवानन्द सान्धिविग्रह्ककृत भावका उदाहरण-इस पद्यमे विष्णुके 
दश भवतारोका वणेन है जितस ( मत्स्य) के वत्कलके अवयवमें समुद्र रीन हुआ, 
जिस ( कच्छप ) की पीठपर भूमण्डल लीन हु । जिस ( वराह ) की दष्टः ( दाद्‌ ). 
मे पृथ्वी लीन हुई । जिस ( नरसिह) के नखं दत्योका अधिपति ( हिरण्यकशिपु ) 
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यस्यालीयत शल्कसीम्नि जलधिः, पृष्ठे जगन्मण्डलं 
दष्टायां धरणी, नखे दितिसुताधीशः, पदे रोदसी । 
कोषे क्षत्रगणः, शरे दशमुखः, पाणी प्रङम्बासुरो, 
ध्याने विश्वमसावधार्मिकक्कुलट, कस्मैचिदस्मै नमः ॥ 
अत्र भगवद्विषया रतिभोवः। 





यस्य = नारायणस्य. शतल्कसीम्नि = वत्कलेकदेशे. जलधिः = समुद्रः, अलीयत 
ल्ीनोऽभवत्‌, पदमिदं दशस्वपि वाक्येषु प्रयोज्यम्‌ । अनेन मत्स्याऽवतारो वणितः ) यस्य 
पृष्ठे = तनोश्च रमभागे, जगन्मण्डलं = लोकचक्रवालम, मलीयत, अनेन कच्छपाऽवतारो 
वणितः । यस्य दष्टायां = दशनमण्डले, धरणी = पृथ्वी, अलीयत लीनाऽभवत्‌, एतेन 
वराहावतारः । यस्य नखे = नखरे, दितिस॒ताऽघीभः = दैत्याऽघीष्यरः, हिरण्यकशिपु- 
रिति भावः अरीयत । अनेन नृसिहाऽवतारः। यस्य पदे = परदे, रोदसी = आक्ाश- 
पुथिव्यौ, “अलीयेताम्‌*” इति वचनविपरिणामः। लीने भभवतामित्य्थंः, अनेन वामनाऽ 
वनारः । यस्य क्रोधे = कोपे, क्षत्त्रगणः = राजन्यप्तमूहः, अलीयत, अनेन परशुरामाऽ- 
चतारः । यस्य शरे = बाणे, दशमुखः = रावणः, अलीयत एतेन रामाऽवतारः । यस्य 
पाणौ = करे, प्रलम्बाऽसुरः = प्रखम्बदेत्यः, अरीयत, एनेन बलरामाऽवतारः । यस्य 
ध्याने = चिन्तने, श्व = जगत्‌, अनीयत, एमन ब्द्धावपन्रः एवच पन्य तनौ = 
खडगे, मधामिककुलं = म्लेच्छादिनास्तिकसमूहः, अणीवत = रोनमभवत्‌ ¦ कर्म चत्‌ 
अनिवंचनीयमहिम्ने, अस्म = भगवते नारायणाय नमः , 


नन्व व्राऽष्टमावतारे भगवन्त श्रोकृष्णं विहाय कथ बलरामस्योक्तिरिति चेत्‌ ?न 
“अन्ये चांऽशकला` प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इ।त चनेन भगवतः धरं कृष्णस्य 
सर्गऽवनारमूलभूतं भगवत्व व्यपदिष्टम्‌ । अत्र भक्तस्य नारायणविषयाःा रतव्येज्य- 
मानत्वात्‌, भावकाभ्यस्योदाहरणं संगच्छते । 





नहो गया । जिस ( वामन } के चरणमे पृन्यवी ओर वाकाश रीन हौ गय, जिस 
( परशुराम ) के करोमे क्षत्रियसमूह्‌ लीन हो गया, जिस (राम) के बाणम रावण 
खीन हुभा, जिस ( बलराम ) के हाथमे प्रलम्ब नामका दैत्य छीन हुभा, जिस 
( बुद्ध ) के ध्यानमें विश्वका ल्य हआ ओौर जिस ( कल्की) के तलवारम अधर्मी- 


लोर्गोका ल्य हमा एसे अनिवंचनीय महिमावाले भगवान्‌ नारायणको मेरा 
नमस्कार है ॥ 


इस पद्यमें भगवद्विषयकं रतिके व्यङ्खध होनेते भावकाग्यका उदाहरण 
प्रतिपादित है। 
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रसाभासो यथा- 

मधु द्विरेफः क्ुुमेकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुबरतमानः। 

शङ्खेण च स्पशनिमोटिताक्षीं मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः । ३-३६ 
अत्र सम्भोगश्ङ्खारस्य तियंग्बिषयत्वाद्रसाभासः। एवमन्यत्‌ । 
दोषाः पुनः काव्ये किंस्वरूपाः ¶ इत्युच्यन्ते- 


दोषास्तस्यापकषकाः । 
भ्रतिदु्टापुष्ट्थत्वादयः कारणत्वखल्ञत्वादय इव, शब्दार्थद्वारेण 





रसाऽऽभासमुदाहरति-मधुद्विरेफ इति । स्वां प्रियाम्‌ अनुवतंमानो द्विरेफः 
कुमुमेकपात्रे मधु पपौ । कृष्णसारश्च श्यृङ्खण स्पशंनिमीलिताक्षी मृगीम्‌ अङुण्डयत 
इत्यन्वयः । 

कुमारसंभवे मदनव्रादुर्भावाऽनन्तरं वसनतवणेनमिदम्‌ । स्वां = स्वकीयां, प्रियां 
वल्लभा, द्विरेफीमिति भावः, अनुवतंमानः~ अनुसरन्‌, द्विरेफः = भ्रमरः, रुक्षितलक्षणया 
द्विरेफपदं प्रमरवाचकम्‌ । कुपुर्मकपात्रे = पृष्परूपंकभाजने, मधु = पृष्परसं, पपौ = 
पीतवान्‌ । एवं च कृष्णसारश्च -मृगविशेपद्च श्बृङ्गेण= विषाणेन, स्पणंनिमीलिताक्षीम्‌ 
आमशनमृद्रितनयनां, मृगीं = हरिणीम्‌, अकण्डूयत -गाव्रविघषेणन सेवित्तवानिति भावः+ 
भत्र संभोगश्ुञ्ारस्य तियंग्विषयत्वत्‌ = मानवेतरजन्तुविषयत्वात्‌ रसाऽषास्तः । एव. 
मन्यत बोद्धव्यम्‌ । विषयोऽय तुतीयपरिच्छेदे सविशेष निरूपयिष्यते । इत्थं रस्यमान- 
त्वयोगाद्रषं, भावं, रसाभासं च सामान्य दशंयित्वा दोषपामान्यस्वरूपं दशं यितुमुप. 
क्रमते दोषा इति । दोपाः = च्युतसंस्कृन्वादयो दोषाः, तस्य काव्यस्य, अपकषंकाः- 
अपकषंकारकाः, रसाऽपकर्षतश्दति शेषः 

कारिकाऽशं विद्णोति-श्रुतीति । काणत्वखजञ्जत्वादयो दोषा देहदरारेण देहिनम्‌ 
इव शति दृष्टाऽपुष्टाऽ्थेत्वादयो दोषाः शब्टराऽधद्रारेण काव्यस्यात्मभूतं रसमपकषंन्ति, एवं च 


रसाभास जसे--यह कुमारपम्भवमे वसन्त ऋतुको साथमे लेकर कामदेवका 
माविभवि होनेका वणेन है । भौरा अपनी प्रियका अनुसरण करता हुआ पुष्परूप एक 
पत्रमे पृष्परसर पीने लगा, उसी तरह कृष्णसार मृग स्पशंसे नेको मृदने वाली मृगीको 
सींगसे खुजलाने चणा । 

हस पद्यमे मनुष्यते इतर ति्यगृजानिमे संभोगश्द्धारका वणेन होनेसे रसा- 
भास हुजआदहै। इसो तरट्‌ अन्य रसों ओर भावोके उदाहरण समन्ञले। 

काव्यमे दो्ोका क्था स्वरूपहै? एसी आशङ्का होनेपर कहते है--दोष 
काव्यके अपकषक होति है 

जसे काणत्व ओर खञ्जत्व आदि दोष शरीरद्रारा शरीरी ( आत्मा ) कोः 
अपकृष्ट करते है उसी तरह ॒श्रुतिदृष्ट गौर अपुष्टा्थंत्व आदि दोष शब्द भौर अर्थंके 


२८ सादित्यदपंणे 











देहद्वारेणोव, उ्यभिषवारिमावदेः स्वशब्दवाख्यत्वादयो मृखंस्वादय इव 
साक्षात्काव्यस्यात्मभूतं रसमपकषयन्तः काञ्यस्यापकषंका इत्युच्यन्ते । एषां 
विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः । 

गुणादयः किंस्वरूपा इत्युच्यते- 

& 
उत्कषहेतघः प्रोक्ता गुणारङ्कारयैतयः ।॥ ३ ॥ 

गुणाः शोयौदिवत्‌ , अलङ्काराः कटकक्रुण्डला दिवत्‌, रीतयो ऽवयब- 
संस्थानविशेषवत्‌ , देहद्वारेणेव शब्दार्थद्वारेण तस्येव काव्यस्यात्मभूतं रसमु- 
त्कषंयन्तः काठ्यस्योर्कषंका इत्युच्यन्ते । इह यद्यपि गुणानां रसधर्म॑त्वं तथापि 





मूखंत्वादयो यथा देहिनं साक्षात्‌ अपकषंन्ति तथेव-नि्वेदादिव्यभिचारिभा रदे स्वशब्द- 
वाच्यत्वाश्यो दोषाः साक्षात्काभ्यस्यात्मभूतं रसमपकषंन्ति, अतस्ते दोषाः काव्यन्याऽप- 
कषेका उच्यन्ते इत्यन्वयाऽनुसारी विवरणांऽशः । एषां = दोषाणां विशेषोदाहरणानि, 
वक्ष्यामः=कथयिष्यामः, सप्तमे परिच्छेद इति भावः । एतेन काव्यस्याऽपकषहेतवो दोषा 
हति प्रतिपादितम्‌ । भथ काव्यस्योत्कषेहेतवः के इति जिज्ञासायामाह-उत्कषहेतव हवि । 
गुणाऽलङ्काररीतय उत्करषंहेतवः प्रोक्ताः ।। ३ ॥ विवृगोति-- गुणा इति । गुणाः = 
माधुर्णादयः, देहिनां शौर्गादिवत्‌, अल काराः = उपमादयः, देहिना कटकण्डलादिवत्‌ = 
वलयकणेवेष्टनादिवतु, रीतयः = बैदर््यादथः, देहिनाम्‌ अवयवक्षस्थानविशेषवतु = 
हस्तपादाद्यवयवस्थितिविशेषवत्‌, शौर्यादयो गुणा देहिनां देहृद्वारेणेव माधुर्यादयो 
गुणाः णब्दाथंद्ारेण तमेव काव्यस्णत्मध्रुतं रसमूत्कषेयन्तः, काव्यश्योत्कषं काः = 
उत्कषंकारकाः, इत्युच्यन्ते । 


दारा काव्यके आत्मभूत रसको दूषित करते हैँ । इसी तरह मूखंत्वं अदि दोष जसे 
साक्षात्‌ आत्माको अपकृष्ट करते हैँ उसी तरह निर्वेद आवेष आदि व्यभिचारी भाव 
स्वशन्दवाच्यत्व ( अपने वाचक शब्दोसे कहना ) आदि दोषसे काव्यके जात्मभूत रसका 
साक्षात्‌ अपकषं करते ह; दसकलिए दोषोको काव्यका अपकषंक कहते है । इनके विशेष 
उदाहरण ( सप्तम परिच्छदम ) करेगे । 

कान्यमे गुर्णोका क्या स्वरूप है { एेसी आकाडक्षाका समाधान करते है-- गुण, 
अलङ्कार ओर रीतियां कान्यमे उत्कषके कारण रहै ३॥ 

शुरता आदि गुण, कटक ओर कुण्डल आदि अलङ्कार ओर हस्तपाद मादि 
मवयवोकी स्थिति जते देहद्रारा आत्मभूत देही ( मनुष्य ) को उत्कृष्ट करनेसे उनके 
उत्कषक होतेह वंसेही माधुयं आदि गुण, यमक भौर उपमा मादि अलङ्कार ओर 
वेदर्भी आदि रीतियां ये सब शब्द ओर अथेके द्वारा क्रान्यके जात्मभूत रसको उक्कृष्ट 
बनाते हुए उनके उर्कषक कहे जातेहै। यद्यपि गुण रसके धमं है तथाऽपि 
गुण शब्दको यहाँ पर गुणके अर्भिग्यञ्जक शब्द गौर अर्थम लक्षणा होती है। इसी 
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गुणशब्दाऽत्र गुणाभिन्यज्ञकशब्दार्थयोरुपचयते। अतश्च 'गुणाभिव्यञ्जकाः 
शब्दा रखस्यात्कषंकाः' इव्युक्तं भवतीति प्रागेवोक्तम्‌ । एषामपि विरोषोदा- 
हरणानि वक्ष्यामः । 
हति श्रौमन्नारायणचरणारविन्दमधुत्रत-साहित्याणेवकणंधार.ध्वनिप्रस्थापन- 
परमा वायं-कविसूक्तिरत्नाकराऽष्टादशभाषावारविलासिनीभुजङ्ग-सान्धि- 
विप्रहिकःमहापात्र-ोविश्चनाथकवि राजतौ साहित्यदपंणे 
काव्यस्वरूपनिरूपणो नाम प्रथमः परिच्छेदः । 








ननु रसमत्रधर्माणा गुणानां कथ शब्दाऽ्योत्तषकत्वमित्याशङ्कप समाधत्ते- 
इहेति । गुणशब्दः रस,ऽभिव्यञ्जकशब्दाथयोः, उपचयते = लक्ष्यते । एषामपि = गुणा- 
नामपि । विशेषो [नि वक्ष्यामः = कथयिष्यामः, अष्टमपरिच्छेदे इति शेषः । 

इतीति । भगवन्नारायणस्य, चरणा ऽरविन्दे = चरणौ अरविन्दे हव तयोः, मधु- 
व्रतः = ध्रमरः, साहित्यम्‌ एव अणवः = समुद्रः तस्य कणंधारः = नाविकः । ध्वनि- 
प्रस्थापने = वनिप्रतिष्ठाकरणे, परमाचायंः शरष्ठदेशिकः, कविसूक्तय एव रत्नानि, 
तेषाम्‌ आकरः खनिः, उत्पत्तिस्थानम्‌ इति भावः । अष्टदशभाषा एव, वारविलाषिन्यः= 
गणिकाः, तासां भजङ्खः-विटः, सान्धिविग्रहिकः = सन्धिविग्रहाऽधिकारी, महापात्रः = 
प्रध,नमस्त्री विश्वनायक विराजः = कवीनां राजां कविराजः, कविश्रेष्ठः । कविराजलक्षणं 
यथा काव्यमीमा्ताया राजशेखरः "यस्तु तत्र॒ तत्र भाषाविशषे, तेषु तेषु प्रबन्धेषु, 
तस्मिस्तस्मिश्च रसे स्वतन्त्रः स कविराजः'” इति विश्वनाथश्चाऽसौ कविराजः, तक्कृतौ 
तद्रचनःयां सा।हुत्यदपंणे कान्यस्वरूपनिरूपण नाम प्रथमः परिच्छेदः । 


इति श्रीगेपराजशमं्रणीतायां चन््रकलाऽभिख्यायां साहित्यदपण. 
टीकायां प्रथमः परिच्छेदः । इति । 


कारणसे गुणके अभिव्यञ्जक शन्द भौर अथं रसके उत्कर्षक होते है यह्‌ तात्पयं है, 
यहु पडते ही कहा गय। टै । इनके भी विशेष उदाहरण (अष्टम परिच्छेदमे) कहेगे॥३॥ 

यह श्रीमान्‌ नारायणके बरणकमलोके भ्रमर, साहित्यरूप समुद्रके कणंशर 
( नाविक ), वनियोकिं स्थापनमें प्रम भाचाये, कवियोके सूक्तिरूप रत्नोके रत्नाकर 
( समुद्र ), अष्टादश भाषारूप वारविलास्िनियोकं भुजङ्गं ( विट ), सन्धिविग्रह करने- 
वाते महापात्र श्रीविश्वनाथ कविराजकी कृविरूप साहित्यदपंणमे काव्यके स्वरूपका 
निरूपण करनेवाला प्रथम परिच्छेद समाप्त हुमा ॥ 

साहित्यदपंणके अनुवादमे प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ 


® [ (कर 
द्वितीयः परिच्छेदः 
-बाक्यर्बरू्पभा- 
वाक्यं स्यायाग्यताकाङ्क्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः । 


योग्यता=पदाथोनां परस्पर संबन्धे बाधाभावः । पदाच्चयस्येतदभावेऽपि 
० € 
वाक्यत्वे "वह्धिना सिन्चति इत्याद्यपि वाक्यं स्यात्‌ । आकाङ्क्षा प्रतीतिपयं- 


“वाक्यं रसात्मकं काञ्यम्‌” इति काव्यलक्षणं प्रतिपादितम्‌ । तत्र किनाम 
वाक्यं कश्च रस दरति जिज्ञासायां काव्यलक्षणकुक्षि प्रविष्टं वाक्यं लक्षयितुमुपक्रमते-वाक्य- 
स्वरूपमिति । स्वम्‌ = भसाधारण, रूप = स्वरूपं, लक्ष्यस्येतरव्यावतं ङो धमं, 
लक्षणमिति भावः । 

वाक्यलक्षणमाह- वाक्यमिति । योग्यताऽऽकशाङ्क्षाऽऽसत्तियुक्तः पदोच्चयो 
वाक्य स्यात्‌ इत्यन्वय. । योग्यतया आकाङ्क्षया मासतत्या च युक्तः पदोच्चयः = पद. 
समूहो वाक्यमिति भावः । 

कारिकां विवृणोति--योग्यतेति ॥ पदार्थानां = पदजन्यप्रतीतिविषयाणा, 
गवादीनामिति भावः । परस्परसम्बन्धे = मिथ-संसर्गे, बाधधाऽभावः = प्रतिबन्धाऽभावो 
योग्यता इत्ययं: । 

योग्यतायाः साऽथेकतां प्रदशेयति--पदोच्चयस्येति । पदोच्चयस्य = पद- 
समूहस्य, एतद भावेऽपि = योग्यताऽभावेऽपि, वाक्यश्वे, भभ्युपगत इति शेषः “बह्िना 
सिति“ हत्या्यपि=पदयुग्ममिति शेषः, वाक्यं, स्यात्‌ = भ्वेत्‌ । भयं भावः-"वर्िना 
सिति” इत्यत्र सेकं प्रति वल्लः करणतायां योग्यताऽभावान्न वाक्यत्वम्‌ । सेकं प्रति 
जलादिद्रवद्रव्यस्यव करणत्वाज्जलेन सिति इश्यादेरेव वाक्यत्वं न ""वह्धिना सिति" 
इत्यस्येति भावः । 


अयाऽवसरग्राप्तामाकाटन्तां लक्षयति--श्राकाक्क्षति । प्रतीतिपर्यवमानविरह 
आकोङ्क्षेति । प्रतीतिः = ज्ञानं, तत्पयंवसानं = तत्समाप्विः, वद्धिरहः = वदभावः। 








वाक्यका लक्षण कहते है- 


योग्यता, जाकाङ्क्षा ओौर आसत्तिे युक पदसमूहो वाक्य कहते ह । पदाथोकि 
परस्पर सम्बन्धमे बाध न होनेको “योग्यता'” कहते है । योग्यताके न होनेपरभी 
पदसमुशयको वाक्य मानें तो “"वह्भिना सिति” अर्थात्‌ मागसे सेचन करत॑ौ है. इत्यादि 
प्रयोग भी वाक्य होगा । सेचन क्रियामें वल्लकी करणता न होने से (योग्यता न होनेसे) 
यह्‌ वाक्य नहीं है। 
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वसानविरहः । स च श्रोतुर्जिञ्चासारूपः । निराकाङ्क्षस्य वाक्यत्वे, “गोरश्वः 
पुरुषो हस्नी' इत्यादानामपि वाक्यत्वं स्यात्‌ । भासत्तिवुंद्धयविच्छेदः । वुद्धि 
विषुटेदेऽपि वाक्यत्वे इदानीमुस्चारितस्य देवद्तशब्दस्य दिनान्तरोच्चारि 
तेन गच्छतीति पदेन सङ्गतिः स्यात्‌ । अत्राकाङ्क्षायोग्यतयोरात्मार्थधर्मसरेऽपि 
पदोज्वयधर्मत्वमुपचारात्‌ । 
स च = प्रतीतिपयंसानविग्हश्च, श्रोतुः = आकणंयितुः, जिज्ञासारूपः, भयं भावः- 
पदसमूहश्रवणाऽनन्तरमपि यत्र श्रोतुजिज्ञासा विद्यते सा आकाङ्क्षा, यथा घटाऽभावाऽभावः 
घटो भावरूपो भवति तथेव साऽऽकाङक्षाऽपि भावरूपंव । 

आकाङ्क्षायाः सार्थकतां प्रदशंयति- निराकाङ्क्षस्येति । निराकाङ्क्षस्य = 
आकाङ्क्षा रहितस्य, पदोच्चयस्येत्ि शेषः, वाक्यत्वे अभ्युपगते “गौरश्वः पुरुषो हस्ती" 
इत्यादीनामपि = पदानां, वाक्यत्वं स्थात्‌ । अयं धावः-गौरश्वः पुरूषो हस्तीत्यत्र 
आकाङ्क्षाया अभावेन न वाक्यत्वम्‌ । 

माति लक्षयति--श्रासत्तिरिति । बुदघविच्छेदः = बुद्धः (पडार्थोपस्थितेः) 
अविन्छेदः=(अव्यवधानम्‌) भासत्तिः। पदार्थानां मिथो व्यवधानाऽभाव आसत्तिरिति भावः। 

आसत्तेः साथ कतां दशेयति--बु दिधिविच्छकेऽपि पदार्थोपस्थितिविच्छेदेऽपि 
वाक्यस्वेऽभ्युपगत इति शेषः । इदानीम्‌ = अधुना, मस्मिन्‌ समय इति भावः । उच्चरि- 
तस्य = प्रयुक्तस्य, देवद्तशब्दस्य = देवदत्तपदस्य, दिनान्त रोच्चरितेन = दिनान्तरपदं 
कारान्तरोपलक्षक, ततश्च कालान्तरपरयुक्तनेत्य्थः । गच्छतीति पदेन, संगतिः = वाक्य 
व्पवहारोपयोगिस्षम्बन्धः स्यात्‌ । भय भावः, आसत्तेरभावेऽपि पदोच्वयस्य वाक्यत्वेऽ- 
भ्युपगते इदानीमुच्वरितस्य “देवदत्त “ इति पदस्य कालान्तरे उच्चरितेन “गच्छतीति 
पदेन संगतिः स्यात्‌, परं तत्र बुद्धिविच्छेदेन वाक्यत्वं न भवति । 

ननु आसतते्िदयतासम्बन्धेन पदोच्चयधमंत्वेऽपि, “ईच्छाद्रेषप्रयत्नसुखदुःख- 
ज्ञानात्मनो लिङ्खम्‌ ( न्या० द० १-१-१० } हति न्यायदशेनाऽनुसारेण आकाङ्क्षायाः 
( इच्छायाः ) भआत्मघमंत्वात्कथं पदोच्चयधमंत्वमितिचेन्न, उपचारात्‌ = स्वजन्यजन- 
कत्वरूपात्‌ परम्परासम्बन्धात्‌, स्वपदेन भआकाङक्षा गृह्यते, तज्जन्यो वाक्यार्थः, तज्जन. 
कत्वं पदोज्चये ततश्च तादृशात्‌ परम्परासम्बन्धात्‌ आकाङ्क्षायाः पदोच्चयधमंत्वम्‌ । 








[ "गगरं 


ज्ञानकी समाप्तिके अभावको 'आकाडक्षा” कहते है । बहु श्चोताको जजज्ञाषाल्प 
है । आकाङक्लासे रहित पदसमूहो वाक्य मानें तो “गौरश्वः पुरुषो हस्ती" “गायः, 
घोडा; पुषष, हाथी” इत्यादि पदसमूह भी वाक्य हो जायगा । जाकाङ्क्षाके न रहनेते 
यह वाक्य नहीं है । बुद्धिका विच्छेद अर्थात्‌ व्यवधान न होनेको ““मासत्ति”” कहते है 
बुद्धिविच्छेद होनेपर भी पदसमूहो वाक्य मानें तो इस समयमे उच्चारण क्यिगपे 
“देवदत्तः.” शब्दका दूसरे दिनम उच्चारण किये गये “गच्छति” जातादहै ईस पदके 
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वाक्योच्चयो महःवाक्यम्‌- 
योग्यताकाङक्षा सत्तियुक्त इत्येव । 
इत्थं वाक्यं द्विषा मतम्‌ । १ ॥ 
इत्थमिति वाक्यत्वेन महाषाक्यत्वेन च | 
उक्तं च तन्तरवार्तिकि- 
'स्वा्थंबोधसमाप्तानामङ्गाङ्गित्वव्यपेक्षया । 
वाक्या नामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ॥' इति । 





एवमेव योग्यतायाः पदाऽथेधमेत्वेऽपि स्वाश्रयो पस्था पकत्वसम्बन्धरूपत्‌ उपचारात्‌, 
स्वपदेन योग्यता गृह्यते, तदाश्रयः पदाथंः, तदुपस्थापकत्वसम्बन्धः पदोच्चये, ततश्च 
तादशात्परम्प रासम्बन्धायोग्यताया अपि पदोच्चयधमंत्वं बोध्यम्‌ । योग्यतयाऽऽकाङक्षयाऽऽ- 
सत्या च युक्तानि पदानि वाक्यमिति तल्लक्षणं पयंवसन्तम्‌ । 


महावाक्यं लक्षयति-“वाक्ष्योच्चयो महावाक्यम्‌" ` इति । अवयवधरमस्याऽ- 
वयविन्यपि गृह्यमाणत्वाद्योग्यताऽऽकाङक्षासत्तियुक्त एव वाक्योच्चयो महावाक्यम्‌ । 


वाक्यं सकल्यति- इत्थमिति । इत्थ वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च, वाक्यं, 
द्विधा = प्रकारद्रयेन, मतं=खंमतम्‌ ) अत्र प्राचां संवादमाह- स्वाऽयंगोध इति । 
कुमारिलभटुस्य तन्त्रबातिकस्थं पद्यमेतत्‌ । स्वाऽथंबोधे समाप्ताना वाक्यानाम्‌ अङ्खाऽऽ 
द्धित्वव्यपेक्षया पुनः संहृत्य एकवाक्यत्वं जायत इत्यन्वयः । स्वायेबोधे-निजाऽभिघेय- 
ज्ञापने, समाप्तानां-नि राकार्क्षाणां, वाक्यानां~पदोच्चयानाम्‌, अङ्खाऽङ्जित्वव्यपेक्षया- 
गौणमुख्यत्वपर्यालोचनया, पूनः = धूयः, संहत्य मिथः समेत्य, एकवक्यत्व-विशिष्टै- 
काथ प्रतिपादकत्वं, जायते = उत्पद्यते । 





1 


साथ सगति होगी, अतः बुद्धिविच्छेदके होनेसे यह वाक्य नहीं है । यहापिर नाकाङ्क्षा 
आात्माका धमं है ओर योग्यता पदा्थंका घ्मदहै तथाऽपि परम्परासम्बन्धते ये षद. 
समूहके भीधम माने गयेहैं। 

यौग्यता, भाकाडक्षा जौर आसत्तिसे युक्त वाक्षयसमूहको “महावाक्य'*_ कहते 
है । हस प्रकार वाक्यके दौ भेद है--वाक्य गौर महावाक्य ।॥ १॥ 

कहा भी है--मपने भपने अथंका बोधन कर समाप्त हुए वाक्यो अङ्ाऽङ्जि- 
भाव सम्बन्धे फिर मिटकर एक वाक्या ( महावाक्यता }) हो जती दहै ॥ 
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तत्र वाक्यं यथा--'शुन्यं वासगृहप्र इत्यादि ( २६ धर”) । मह्ाबाकष्य 
यथ(-तमयण-महाभारत-रघुषश।दि । 
५दोश्वया वाक्यमित्युक्तम्‌ । 
तत्र किं पदलक्षु्णाभित्यत आह- | 
वणाः पदं प्रयोगा्हानन्वितेफ्ाथबोधकाः । 
यधा-- घटः । प्रयोगीर्हति प्रातिपदिशस्य व्यवच्छेदः । अनन्वितेति 


उदाहररनि-तग्रेति । तत्र =वक्वर्हापाक्ययोमध्ये, बाक्य यथा “शून्य वासग्हम्‌”“ 

दत्छ।दि (र२ध्पृ) । अत्राऽनेकपदाना संघेन तर क्यराञन्नःपातित्वं महावाक्यत्वम्‌, यथा 
२ प्रायणमहःभारतरघुवशादि । अत्र॒ तत्तत्काण्डधु ननत्पवंसु च स्थितानां वाक्या 
वातेन प्रन्थह्पमदावाक्याऽन्त.पातित्वं जायत इय भावः| 

पदं लक्षयति--द्र्णा हति । प्रयोगा०२+ऽनन्वितैकाऽथं बोधका वर्णाः पद्धिह्य- 
न्वथः । प्रयोगः = प्रयोगयाग्याः, सुषप्तङ्विभकि्तयुक्ता हति भावः, अनन्वित = 
पिथोऽन्वयरहितः, य एकोऽथंः, तद्‌बोदकाः = तत्प्रतिपादकः, वर्णाः = स्वरण्यर्यनर्या 
सक्ष राः, पदम्‌, इति पद्लक्षणम्‌ । अत्र वर्णा हति बहुवचनमदविवक्ितं, तेन क१जिदेवास्य 
जातुिद्‌ द्वयोरपि वणेयोः परिग्रहो भग्ति । 

उदाहरति- यथा घट इति । घट हत्यत्र घफ़ रोत्तरवर्ती अकारस्तथा ठका. 
तरवर्तीं अकारो विसजंनीयश्चेस्थ वणंसंघातेन अनन्वित: = पदान्तरेणाऽन्वयरहितः, 
कम्बुप्रीवादिमानु एकः पदाभऽवनुद्धधते । पदलक्षणे पदङ्कतयं प्रदशंयति - प्रयोगाहंति । 
भ्योगाऽहंः = प्रणोगयोग्यः, प्रयोगऽहत्व च वि भक्त्पतत्वं, तच्छ सुबृबिभक्तिपुक्तशं 
तिङ्विभक्तियुक्तत्वे वा, तेन च प्र'?िपदिकस्य = युन्विभक्तिरहिवस्य मथेडश्छृन्दस्य 
ठ्वच्छेदः = व्यावृत्तिः । अत्र प्रातिपदिकशब्देन भूवाप्रभृतिधातोक्न प्रहणं, व्याक 
“श्रयोगाऽहु"" पदेन तिङ्विभक्तिरहितस्य ' भगा” प्रभृतिधातो् व्यवण्छेदो भवती- 
त्येषोऽ्थोपि समुखिबितो भवति । भ्रनेन्वितेति । अनन्वितपदेन वाक्यमहाबाक्ययोः = 
व्यवच्छेदः इति शेषः । भयं भाव., वाक्यानि महावाक्याति च नन्विति भवन्ति, 
जनन्वितकथतेन वाक्यमहावाक्ययोरग्यावु्तिभंवनि । 








उनमें वाक्य जते -““शून्यं वासगृहम्‌" दत्यादि, महावाक्य यादि, महावाश्य जते- रायन ण, 
महाभारत ओौर रघुवंश दिद, १॥ 

पदसमूहो ' वाक्य" कहा है तो पदका लक्षणक्याहि? 

यह कहते है-बर्ला हति । प्रयोगके योगप, भनन्वित, एक अंके बोधक व्णोको 
“पद '“ कहते है । जसे-- "घटः यष पद ण उदाहरण है । ' प्रयोगाऽहं” कहनेसे प्राति. 
पदिक भौरभरू वा प्रभूति धातुंगोकी व्यावत्ति होती है, सुप्‌ विभक्तिकी उल्पत्तिके बिना 
प्रातिषदिक मौर तिङ विभक्तिकी उर्पात्तके विना धातु प्रयोगाऽहुं अर्थात्‌ अपद होनेसे 

१ सा9 । 
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वाक्यमहावाक्ययोः। एकेति साकाङक्षाने कपदवाक्यानाम्‌ । अथंबोधका इति 
कचटतेपेत्यादीनाम्‌ । बणौ इति बहुवचनम विवक्षितम्‌ । 

र्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च ग्यङ्खयश्चेति त्रिधा मतः ॥ २ ॥ 

एषां स्वरूपमहि- 

वाच्याऽर्थोऽभिधया बोष्या रक्ष्या लक्षणया मतः ¦ 


व्यङ्गयो व्यञ्जनया ताः स्पुस्तिष्ठः शब्दय शक्तयः ¦| ३ ॥। 


एकेति । "एकः पदेन, स काङ्क्नाजेकवदेवाक्थानामू-साफाङ्क्षाणाम्‌ =आकाङ्क्ना- 
युक्तानाम्‌ अनेकपदानाम्‌ भनेकवाक्याना च व्यवच्छेद. = व्थावृत्तिभेवति | यथा 


“शून्यं बासगृदुं विरोक्य'* त्यत्र साक्राङक्षाणामनेकपदानां तथा “स्याञ्च 
शत्कसीगम्नि जलक्िः'' इत्यत आरभ्य “असावधार्मिङृकुलम्‌” इत्यन्तं यावत्‌ साक्राङक्षा- 


णामनेकबाक्यानां ( महावक्थानाम्‌ ) च व्यवच्छेदो भवति । 
भरथबोधका इति ¦ “अथंबोधका”” इति विशेषणेन क उटतवेनयादीनां वर्णानां 


व्यवद्धेदः 1 वणां हति बहुवचनमविवक्षि्तम्‌ । जय भावः--क्वचित्‌ “अः** इति कथनेन 
एकेनाऽपि वर्णेन--“जकारो वाघुदेवः स्यात्‌" इति कोशप्रमाणतः वासुदेवरूपाऽथेबोधना- 


त्पदत्व भवति । एवमेव ““गौ" रिति पदेन गकारोत्त रवत्यौकारल्पाद्रणं यात्सास्नाताङग्‌- 
लादिगुक्तस्य पशोर्बोधो भवत्यतः वर्णा इति बहुत्रचनम्‌ अविवलितम्‌, वक्तुः न इष्टमित्यथं;। 
मथ पदपदार्थयोः सम्बन्धस्य नित्यत्वात्पद्लक्षणाऽनन्तरं अर्थं निरूणयितुमुप- 
क्रमते-भथं हति । वृत्या पदप्रति पा्यत्वम्‌ भर्थत्वम्‌ । स चाऽथस्त्रिविधः इति त्रैविध्यं 
प्रतिपादयति श्रथं हति ॥ २ ।* एषां =वाच्यादीनामर्थानामेकंकशः स्वरूपम्‌ (लक्षणम्‌) 
आाह-धाच्योथं हुति । अभिधया वाच्योऽर्थो बोध्यः, लक्षणया क्ष्योऽर्थो मतः; व्यञ्जनया 
व्य ज्गधोऽर्थो मतः । शब्दस्य ताः=अर्भिधाद्याः, तिस्रः शक्तयः वृत्तय इति भावः । 
वस्तुतस्तु अत्र ग्रन्थकारेण विश्वनाथकविराजेन शक्तिपदं वृत्यर्थ प्रयुक्तम्‌ । शक्ति. 
पदमभिधार्थमेव प्रयुञ्जन्ति विद्वांसः । वतंतेऽर्थोऽनया इति वत्तिः ॥। ३ ॥ 





प्रयोगयोग्य नहीं होते हैँ । “अनन्वित” कहनेसे वाक्य भौर महावाक्यकी व्यावृत्ति होती 
है, क्योकि ये न्वित है एक“ कहनेसे साकाङ्क्ष, भनेकपद मौर अनेक वाक्योकी 
ग्यावृत्ति होती है । “भधेबोधक ” कहनेसे “कचटक्तप'* इत्यादि वर्णोकी व्यावृत्ति होती 
है । “वर्णाः'' यहां पर बहुवचन विवक्षित नहीं, क्योकि एक व्णंब्ाले भौरदो 
वर्णोवाले भी पदहोतेटह। 

वाच्य, लक्ष्य ओर व्यद्कुच हम प्रकार अथके तीन भेद्टोतेहै।।२॥ 

मर्थोका लक्षण कहते ह--अधिधासे वाच्यअर्थका, लक्षणासे लक्ष्यभ्थंका भौर 
व्यञ्जनासे व्यङ्गघअर्थका बोध होता है, इसप्रकार शव्द्की तीन शक्त्यां ( वृत्तया ) 


होती ह ॥ ३॥' 
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ता अभिधाद्याः। निः 
तत्र सकेतिताथख गोधनादप्रिमाभिधा | 


उत्तमषृद्धन मण्यमबरद्धमुदिश्य “गामानय! इत्युक्ते तं गवानयनप्रबृ्त- 
मुपर्भ्य बाङोऽस्य वाक्यस्य (सास्नादिमिचिण्डानयनमर्थः' इति प्रथमं प्रति- 








भ्भिधां निरूपयति--श्र॑ति । तत्र~-भभिघाऽऽदिषु मध्ये । सङ्कुतिताऽयंस्य = 
मुख्याऽथंस्य, बोधन।तु = बोधजननाव्‌, अग्रिमा = मादिमा, शक्तः, अभिधा = अभि- 
धाऽऽख्या । 


भयं भावः । हृदं पदममुमर्थं बोधयतु हति, भस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इति वा 
दैच्छा सद्धुतः, त संजातः अस्य सङ्कुतितः स वाऽसौ अथः मुख्योऽयं, तद्बोधयित्री 
अभिेति भावः । अत्र मुख्यत्कं च लक्ष्यव्यङ्खंयाऽर्याभ्पक्षया प्रथमोपस्थिति विषयत्वं 
वोध्यम्‌ । तत्र हदं पदमित्यत्र इदं पदमेतदयं विषयकबोघध जनकं भवतु इति । अस्मात्‌ 
इत्यादेरर्थस्तु अथमयं एतत्पद जन्यबोधविषयतावान्‌ भवतु हति । इत्थं च सङ्खुतित। ऽव. 
बोधजनकवृत्तित्वम्चिध्रात्वमिति लक्षणं पयंवसन्नम्‌ । 


परातनेविद्रद्धिः सङ्केतग्रहोपायाः प्रदशिताः, ते यथा- 
“शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाऽऽप्ठवाक्याद्‌ म्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद्विवृतेवंदन्ति पाक्निष्यतः सिद्धपदस्य वद्धाः 1" 
व्याकरणात्‌, उपमानात्‌, कोशात्‌, भप्तवाक्यात्‌, व्यवहारात्‌, वरह्रेषात्‌, 
विवृतैः सिद्धपदस्य साघ्निष्याच्च हत्थं प्रका राष्टकात्‌ बुद्धाः शक्तिग्रह वदन्ति। अत्र प्रकार- 
त्रं प्रदशितं विश्वनाथकविरजेन । तत्रादौ ब्यवहाराच्छक्तिग्रह परद्शयति--उत्तमवद्ध- 
नेति । उत्तमवृद्धेन = संकेतग्रहवता प्रयोजकेन, मध्यमवृद्धं = प्रयोज्यम्‌, उदिष्य = 
अनू, “गाम्‌ आनय द्युक्तं, त = प्रयोज्यवद्ध, गवानयनप्रवृत्तं = घेन्वानयनतत्परम्‌, 
उपलभ्य = अनुमाय, गवानयनक्रिययेति शेषः । बालः = संकेतग्रहाऽभाववान्‌ माणवकः, 
अस्य = पूर्वोक्तस्य, वाक्यस्य = पदतमूहस्य, “गाम्‌ अनये"त्याकारकस्येति भावः । 
सास्नादिमत्विण्डानयनं = गलकम्बललाडगूलादिमरअन्त्वानयनम्‌, स्थे; = अ्धिघेयः, 





उनमें सङ्कंतित ( मुख्य ) अर्थंका बोध करने पहली वृत्तिको “अभिधा' 
कहते है । 

उत्तम वृद्धके मध्यम बद्धको उदेश्य करके "गाय लाओ" ठेसा कहनेपर मध्यम 
वुद्धको गाय लानेके. छिए तत्पर अनुमान कर बालक हस वाक्यका “सास्ना (गलकम्बञ) 
भादिसे युक्तं पिण्डको लाना अथं है ठेसा पहले समन लेना है। पीचे "गायको बाधो" 
“घ डक लःभो*“ इत्यादि वाक्यमे अन्वय भौर व्यतिरेकसे गोशन्दका सास्ना ( गल. 
कम्बल ) वाटा पिण्ड अथं है ओर अनयन पद्का ठाना अर्थं ठेसे सकेत्त ( शक्ति ) 
को निश्चय करता है । दसप्रकरार व्यदहारसे शक्तिग्रहुका यहु उदाहूरण दे। 


३६ सहित्यदृंयो 


भ 








पद्यते, अनन्तरं च शां बधान! "अश्वमानय इत्यादावावापोद्धापार्ां गोशब्दस्य 
'सास्नादिमानर्थः, आनयनपदस्य च "आहरणमथंः' इति संकेतमवधःरयति । 
कचिश्च प्रसिद्रपदसमभिव्याहारात्‌, यथा-इह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि 
मधुकरः पिबति इत्यत्र । कचिदाप्तोपदेशात्‌ , यथा--"जयमश्वशब्दवाच्यः 
इत्यत्र । तं च सक्शकेतितमथं बोधयन्ती शाब्दस्य शक्त्यन्तरानन्तरिता शक्छिर- 
भिधा नाम। 
इति = एवं, प्रथमं = प्रतिपदशक्तग्रहात्ुवं, प्रतिपद्यते = अनुमनिन बुच्यते । अनन्तर 
च = अखण्डवाक्यज्ञानस्य पण्चार्दति भावः `"गा बधान, अश्वमानय इत्यादौ = 
उक्तं सति, आकापोद्धापास्याम्‌ = अन्वब्यतिरेकाभ्याम्‌ । तत्सत्वे तत्सत्वम्‌ अन्वयः, 
तदभावे तदभावो व्यतिरेकः । गोशब्दस्येति । गोभब्दसत््वे सास्नादिमत्दाथंबोध्सत्त्वम्‌, 
इत्यन्वयः । आनयशन्दाऽभावे द्यानयनपदःथबोधाऽमातः इति व्यतिरेक. । गां बधान = 
गो शब्दसत्तवे सास्नादिमत्पदायंबोधसतत्वम्‌, हति अन्वयः । बधानेति शब्दाऽभावे बन्धन. 
पदाथंबोधाऽभावः इति व्यतिरेकः । 
“अश्वम्‌ आनयः ˆ इत्यत्र अश्व शब्दसत्तवे पृच्छाऽऽदिमत्पद।धं बोधपसत्त्वम्‌, इत्यन्वयः। 
“अआनये""तिशन्दासस्वे आहुरणपदाथं बोधाऽभाव इ।त व्यतिरेक. । 
इति सङ्कुतं = शक्तिम्‌, अवधारयति निश्चिनोति । 
भृङ्कुतग्रहुस्य प्रकारान्तरं प्रदशंयति-- क्वजिच्चेति । कः चिच्च = कुत्रचिच्च । 
प्रिद्धपदसमभिथ्याषह्रातु = प्रसिद्धस्य ( गृहीतसद्धुतस्य ), पदस्य ( शब्दस्य ) सम- 
भिव्याहारात्‌ ( समीपोच्चारणात्‌ ) यथा-दहेति । मधुकरपदशक्तिज्ञान रहितस्य 
पुरषस्य इहु = अस्मिन्‌, प्रभिन्नकमलोदरे = विकसितकमलमध्ये, मधुकरः, मधूनि = 
पृष्परसयनु पिबति = धयति । अस्मिन्‌ वाक्ये दृहैत्यादीनां गृदहीतशक्तिकानां पदानां 
सम्रीपोच्चारणात्‌ व्युतपित्सुः परुषो मधूकरपदस्य भ्रमरे शक्तिम अवधारयति । 
सद्खेतग्र्स्य अन्यं प्रकारं निदशेयति- क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कु्रचित्‌, 
भाप्तोपदेणात्‌-गाप्तस्य ( यथायंवक्तुः ) उपदेशात्‌ ( शिक्षणातु ) शक्तिम अवधारयति 
दति शेषः । रागादिवर्शादपि यो नाऽन्यथावादी स॒ आप्त इति चरके पतञ्चलिः। 
उशहरति--अयम्‌ अश्व शब्दवाच्यः भयं भावः--अश्वशब्दस्य शत्तिग्रहाऽभाववान्‌ पुरुषः, 
कस्मिरिचिन्मा सपिण्डे --“अयमश्वणन्दवाच्य * हति आप्तोपदेशेन शक्तिमवध।रयति । 
ग्रन्थक्रारेणाऽनुक्ता अन्येऽपि शक्तग्रहप्रक्ाराः पूवंनिरशितपद्याऽनुमारेण प्रदश्य॑न्ते { 


कहींपर प्रसिद्ध अथवले पदके समीप उच्वारणसे शक्तिग्रह होता है । जैष- 
“इतर विकसित कमलके बीचमे बेठङ्ृर मुक्ृर शहद पी रहा है” यहा पर प्रसिद्धां पदे 
कमशके समीपोज्चारणसे मधुकर पदका भ्रमरमे शक्तिग्रह होता है । कहीं पर भप्त. 
(यथां वक्ता) के उपदेशसे शक्तिग्रह होता है । जेते यह अश्व शब्दके कहा जावा है) 








~~ क्‌ क 
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मड केता ग्यते जातो गुणद्रन्यक्रिगातु च ॥ ५॥ 
जातिर्गो पिण्डादिषु गोत्वादिका । गुणो भिशेषाधानहेतुः सिद्धो चस्तु 


१. तत्र ठ्गकरणादपि शक्तिग्रहो भवति । यथा--दक्षस्याऽपत्यं पुमान्‌ दाक्षिः 
हति “भत इन्‌" इति मूत्रेण इनप्रःययेन सिद्धस्य दाक्षिपदस्य व्याकरणाऽनुसारेण 
दक्षाऽपत्यसूपेऽथं शक्तिग्रहो भवति ' 

२. क्वचितु उपमानाच्छक्तिग्रहः ' उपमनं नाम सादृश्यज्ञानं, तृतीयं प्रमाणः 
तस्मादपि शक्तिग्रहो भवति । यथा-गवयपदाथंमजानन्‌ पुरुषः “यथा गौस्तथा गत्रय" 
इतिवक्याषुपमानात्‌ गोसदुशे मांस पिण्डे गत्पपदस्य शक्तिमवध्रारयति । 

३. कवानन्कोशाच्छफिग्रहः । मनर्त्वत्पदाथमजानग्पुरुषः “इन्द्रो मरुत्वान्मघवा 
बिडौजाः पाकणासन । "इनि वणान्‌ मरत्वत्पदस्य हन्द्रे शक्तिग्रहुमवधारयति । 

४ आप्नवाक्च्छक्तिग्रहम्योदादूरणं ग्रन्थकारदिशः वणितम्‌। 

५, व्यदहार)च्छक्तिग्रहोऽनि तथेत पुरक प्रदर्शितः । 

६. क्वचिद्राक्वगेधाच्छक्ति.गह्‌ भवति । यथा "यवमयश्चरुभंवति”” इत्यत्र आये. 
प्रसद्धश्चा यवगब्दो दोघणके प्रमिद्रः, स्तेच्छप्रसिदधया क्ङ्कौ प्रसिद्धः, अतो यवरदध्य 
शक्तिग्रहे सन्दिग्धे सत्ति "यत्रान्या ओषधयो म्लायन्ते भते मोदमाना इवोत्तिष्ठन्ति” 
इति वाक्यशेषानु यवण्व्दम्य दुोघंशुके णक्ति ग्रहः । 

७. केविल पिवन्‌ { त्रितवरणात्‌ ) शक्तिग्रहो भवति । यथा-~“ शक्तिः कवित्व- 
नी नरूपः संस्का रविगेषर"” ति ; अश्या त्रिवेतेः शक्तेः संस्वार शेषे शक्तिग्रहः । 

८ क्वचित्सिद्रपद्पाश्निट,'च्छक्तिग्रहुः सं च ग्रन्यकारोक्त[दणा प्ररशित एव। 
उक्तं निगम्यति~--तंचेति। तं च = तादृशं च, यङ्केतितं = जातसद्कुनम्‌, भयं = 
पदाऽ्थं, बोण््रन्ती = प्रतिपादयन्ती, शब्दस्य पस्य, शक्तयन्तराऽनन्तरिता = शक्त्यन्त- 
राभ्याम्‌ (अन्यवृह्िभ्याम्‌), लशणा अ्यञ्जनाभ्याम्‌ इति भावः, अनन्तरिता (नग्ववहिता) 
शक्तिः वतिः, अधिधा नाम लक्षणाव्यञ्जनाभ्यां प्रथमम पस्थिता मुख्या वुत्तिरभ्रधेति 
भावः। सद्केतग्रहस्थानानि परिगणयति - सङ्केत हति । जातौ = सामान्ये, गुणद्रव्य- 
क्रिथायु च नद्कुनो गृह्यते इत्यन्वयः । ४।: 

कारिकां विवणोति- ज्ञातिरिति । नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्व जानित्वं 
वर्हपिर भ।प्तके उपदेशसे घोडमे नश्व शन्दका गक्तिग्रह हज है ' उस सङ्कुतित 
( मुख्य ) अर्थंका बोध करनेवाली, शब्दका किसी दूरी शक्ति ( वृत्ति ) से व्यत्रघान- 
शून्य शक्ति ( वत्ति ) को “मर्भिधा"” कहते ह । आति, गुण, द्रव्य ओर क्रियामे सद्धंत 
{ शक्ति ) का ग्रहण किया जातादहै।॥ ४॥। 

शब्द चार "प्रकारके होते ह--जातिंषाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक ओौर 
क्रियौयाचक | 
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 धर्मः। छुक्छाद्यो शि गवादिक सज्ञतीयेभ्यः कृष्णगव्रादिग्यो उयावर्तयन्ति , 
द्रभ्यशब्दा एंकञ्यक्तिवाचिनो हरिहर डत्थडविःथादयः। क्छियाः साध्यरूप। 
वस्तुधमोः पाकादयः। पषु हि अधिश्रयगारवश्रयणान्तादिपूबोपरीभूतो 





नित्या सती या अनेकासु गवादिव्यक्तिषु समवायसम्बन्धेन वतेते सा जातिरिति भावः। 
जातिमुदाहरति-ज्ञातिरिति । गोपिण्डादिषु-व्यक्तिषु, विद्यमाना गोत्वादिका जातिः । 
गुणं लक्षयति--विशेषाधानहेतुप्वे सति सिद्ध वस्तुत्वे ( द्रव्यधमंत्वम्‌ ) गुणत्वम्‌ । 
शुक्लत्वादिविशेषाधानहेतुः सिद्धः ( निष्पन्नः, न तु साध्यः ) क्रियारूपः वस्तुघमः = 
द्रव्यधर्मः गुण इति भाव" । विशेष।धीनहैतुरिव्यनेन जातेर्ात्रंत्तिः । गुणं विवृणोति -- 
शुक्लादयो हीति । शुक्लादयः = गुणाः, गवादिकं = वस्तु, सजातीयेभ्यः = समान- 
जातीयेभ्यः, कृष्णगवादिध्यः, व्यावतंयन्ति = व्यवच्छिन्दन्ति । सङ्कतग्रहुस्थानं द्रव्यं 
विवणोति--द्रष्यशब्दा इति । एकव्यक्तिवाचिनः = एकब्यंक्तिवाचकाः, हरिहरडित्थ- 
डवित्थादयो द्रव्यशब्दा यदुग्ठाशब्दा वा उच्यन्ते | क्रियां विवृणोति--वस्तुर्माः = 
द्रव्यधर्मः, साध्यरूपाः = जन्यस्वभावाः, पाकादयः क्रियाः । एषु = साध्यरूपवस्तुधमषु, 
पाकादिष्विति भावः । अधिश्वयणाऽवश्रयणान्तादिपूर्वाऽपरीभ्रूतः= अधिश्रयणम्‌ ( चुल्ल्या 


स्याल्या आ रोपणम्‌ } अवश्चर यणम्‌ (चुल्ल्याः स्थाल्या अवरोपणम्‌), मधिश्चयणाऽवेश्रयणे 
( इन्दः )। आदिश्च अन्तश्च अन्तादी ( दन्् ), “राजदन्तादिषु परम्‌ इग्यनेन 
अन्तपदस्य पुकंनिपातः । अध्िश्चयणावश्रयणे अन्तादी यस्य सः, "अनेकमन्यपदार्थे" इति 
बटुश्रीहिः । पूकंश्च अपरश्च पूर्वाभ्पिरौ ( द्धः )। अपूर्वाऽ्परौ पूर्वाऽ्परौ यथा सम्प््यते 
तथाप्रतः पूर्वाऽप रीभरतः। अधि पणाऽ्श्रयणान्तादिश्चाऽसौ पूर्वाऽपरीभरूतः (कर्मधारय.) । 
लय भावः । अ्धिश्रयणम्‌ आदिभूतः, भ्रवश्रयणम्‌ अन्तभूतः एतादृशो यो व्यापारकछापः= 
क्रियासमूहः स पाकादिशब्दवाच्य क्रियाशब्द हत्यथंः । अत्र मुख्यो धात्वथंस्तु फल, 
यथाऽत्र पचेविक्लिकतिः । अत्र पुवः अधिश्चयणादिः, अपरः अवश्रयणादिः, तौ च पाक- 
क्कियाऽवयवरूपौ, तत्र, पुंसय परं प्रति साधनत्वम्‌, अपरस्य पूवं प्रति साध्यश्वम्‌ अस्ति । 





गौ” आदि व्यक्तिमें रहनेवाले गोत्व भादि धर्मको "जाति" कहते हैं । 
विशेष अर्थंके आधानके हेतुभूत सिद्ध वस्तुघ्मंको “गुण” कहते ह । जसे कि शुक्ल 
आादिगुणगौ आदि ग्यक्तिको सभ्रातीय कृष्ण गौ आदिते अलग करते है । अतः 
शुक्ल नील आदि, वस्तुके सिद्ध धमं गुण टै । एक वणक्तिके वाचक हरि, हूर, खित्थ भौर 
डवित्य आदि द्रभ्यलब्डह। इनसे एक ही व्यक्तिका बोध होता टहै। साघ्यरूप पाक 
आदि वस्तुघर्मोो “करिणा” कहते टै । इन साध्यरूप वस्तुधर्मोपि वुल्हेपर चढ़ाना, 
पी उतारना इत्यादि पूरवे मौर भवर सम्पूणं क्रियासमूहको “पाक'” आदि शब्दसे 
कहते है । व्यक्तिकी इन चार उपाधियोमिं संकेत ( र्ति ) का ग्रहण होतादहैनकि 
ग्यक्तिम । यदि तकल व्यक्तियोमे सङ्केतग्रह होगा तो ब्यक्तिर्योके भनन्त्यते आनन्त्य 


हितीयः परिच्छेषुः ३९ 





घ्यापारकलापः पाकादिशब्दबाच्यः । एष्वेव हिं ठयक्तेरुपाधिष संकेतो गृह्यत, 
न उक्तौ; -आनन्त्यन्यभिचारदोषापातात्‌ । 
अथ ङक्षणा- 


धुरूधाथवापे तय क्तो यथान्योऽथेः प्रतीयते । 
__ स्ट प्रथोननादाऽसो लक्षणा शक्तिरपि ॥५॥ __ टेः प्रयोजनाद्वाऽषो लक्षणा श्चक्तिरपिंता ॥ ५॥ 





अतोऽवयवानां पूर्वाऽ्परीभावो भवति । तृतो बहवो व्यापारा मिलिता एका मुख्या क्रिया 
भवति । तदुक्तं वाक्यपदीये- 
यावत्मिद्धमसिद्ध वा सा्यत्वेनाऽ्भिध्रीयते। 
माधितक्रमरूपत्वात्छा क्रिपरेत्य्भिधीयते ।॥ इति । 
इत्थं च सङ्धुत्रहस्थानानि चत्वारि जातिगुणो द्रव्यं क्रिया चेति । 
भाष्यकारेणाऽप्युक्त-- "गौः शुक्लश्चछो डित्थ ईति बतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति" 


रिति । उक्तमयंमुपषहरति--एष्वेवेति । एषु एव जातिगुणद्रव्यक्रियारूपेषु, व्यक्तेः 
उपाधिषु-ध्मषु, संकेतः = क्तिः, गृह्यते = स्वीक्रियते ¦ ननु अथं क्रियाकारितय' = 


अर्थाय ( दुग्धादिरूपप्रयोजनाय ) या किया ( गोरानयनादिक्रिया ) तत्कारितया 
( तल्तिर्वीहुकत्वेन ) प्रवृत्तिनिवत्तियोग्या गव्रादिषरूपा व्यक्तिरेव, अतः तत्रव = गवादि. 
व्यक्तावेव सद्कुतः = क्तिः, अस्तु ईति चेत्‌- 

वण्डयति--नेति। व्यक्तौ सद्कुतो न गृह्यते । तत्र हेतुः प्रदशेयति- 
प्रानन्त्येति । गवा िव्यक्तानामानन्त्येन सर्वत्र शक्तिग्रह आनन्त्यदोषःपातः। यदिच 
एकव्थ तावेव बंकतप्रहुस्तदा व्यभिचारदोषाऽऽपातः । जय भावः । सकलव्यक्तिषु शक्त- 
कल्पने नानाशर्तिकल्पनागौःरवम्‌ । कस्यांचिद्रचक्ती शक्तकत्पने तदतिरिक्तव्यक्तिषु 
व्यभिचारः--अप्रसक्तिः। अतो व्पक्तेरुपाधिषु जात्यादिषु सद्धुतप्रहः । | 

्रभिधाऽनन्तरं छक्षणं निरूपयत्ि- मृस्याऽयबाघ षति । मुख्याऽयंबाधे रूढेः 
प्रयोजन'त्‌ वा षया तद्यक्तः अन्यः भः प्रतीयते भसौ लक्षणा शक्तिः, (साच) 
भिता इत्यन्वयः ॥ ५ ॥ | 

मूख्याऽ्थेबाघे-मुष्याऽ्थंस्य (शश्याऽथंस्य "“गङ्कायां चोषः" इत्यादौ गङ्ग) ऽऽदि- 
शब्दस्य जलमयाद्यथंस्य ) बाधे ( घोष इत्यादौ आये, प्राचीनमते अन्वयाऽनुपपत्तौ, 
नवोनमते तात्पर्यानुपपत्तौ ), रूढेः = प्रसिद्धः, अथवा प्रयोजनात्‌ = लक्षणाफलाद्‌, 





दोष होगा । किसी व्यक्तिमें संकेतग्रह करं तो उससे इतर न्य्तियोमे अप्रसक्ति 
होनेसे व्यभिचार होगा । इस प्रकार ग्यक्तिको पर्वोक्तं चारे उपःधियोत्रे घंकेतका 
ग्रहण होता है।॥ ४॥ 

अब लक्षणाका निरूपण करते है- 

अभिधा शक्तिते निरूपित मुख्य अर्थंका बाध ( प्राचीनोके मतम मन्वयकी 


४० साहित्यदपंशो 
=-= = श | 
(कडङ्गः साहसिकः, इत्यादौ कङिङ्गा दिशब्दो देशविशेषारिरूपे स्वार्भेऽ- 
संभवषन्‌ यया शब्दशक्त्या स्वसयुक्तान्‌ पुरुषादीन्‌ प्रत्याययति, यया च 


शेत्यपावनह्बादिरूपादिति भाव । अत्र-- “ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च" इ।त न्यबृकपे 
कर्मणि पश्चमी अतो डि श्रयोजनं वा उरिश्येत्यथंः । यया = शक्त्या, व॒त्येत्यथंः । 
तदच ्तः= मृड्याऽ्थेन येन केनजित्पम्बन्धेन सम्बद्धः, अन्यः अर्थः = मुख्याऽयं भिन्नः अधं: 
बटादिरिति भावः । प्रतीयते = बोध्यते, असौ = व्यापारः, लक्षणा शक्तिः,साच 
भेपिता = स्वाभाविकेतरा ईश्वरानुद्धाविता वा । अत्र “मुखयाऽयं बाघे" * इत्यत्र बाधपदस्थ 
प्रा्ोनमताऽनु भारेण “अन्वयाऽनुपपत्तिरूपेऽथं सति “काकेभ्यो द्धि रक्ष्यनाम्‌** हत्यषदौ 
उपादःनलक्षणोदाहरणे काकपदस्य मुख्याऽथं अन्वयाऽनुपपत्तेरभाव।त्‌ लक्षणाया अप्रसक्तिः 
स्थातु अत. मुख्याऽथंस्य बे-तात्पर्याऽनुपपत्तौ इत्यथः करणीयः, ततः मुख्यार्थस्य 
तल्पियनिपद्या दध्युपघातके लक्षणा । हत्थं चाऽ लक्षणाया हैतुत्रयं बःध्य--मुख्याऽव- 
बाधः, मुख्याऽथंसम्बन्धो रूदिप्रेयो अनाऽन्यन रश्चेति । तत्र च मृख्याऽथंबाध मूख्य,ऽयं सम्बन्ध - 
योदण्डचक्रादिन्पायेन मिलितयोरेव कारण, रूदढिप्रयोःःनयोम्तु त्ृणाऽरणिमणिन्यायेन 
कारणताप्रत्येकमेव कारणता । भयं भावः, यथा घटकातिित्यर्थं मिलिनानामेव रण्डचक्रा- 
दीनां कारणता भवति तथेव लक्षणायामपि मुख्याऽथंबाधमूख्यायेसम्तन्ययो 1 न्तियोरेत 
कारण्ता, न पाथंक्येन। एवे च अग्नि प्रति तृणाऽरणिमणीनः प्रत्येक्मेः व्ररणना। तु 1. 
ठप्रवहितोत्त रवतिनं अग्नि प्रति तृणस्य कारणता, अररणिनन्यनाऽव्यवटितत्तरवतिनः ग्नि 
प्रति अरणेः कारणता तया सूयंकान्तमण्यव्यव्रहितोत्तरव्निनमग्नि प्रति मूयेकान्परणैः 
कारणता, इत्थं च अग्नि प्रति त्ुणारीनां प्रत्येकस्य कारणता, तथेव भ्लिद्घ. सदसक 
हति रूहिपत्णं लक्षणायां रूढेः शारणता, एव च “गद्या घोषः” हुति प्रयोजनवत्या 
लक्षणायां प्रयोजनस्य कारणता बोध्या । 

कारिकां विवणोति कलिङ्ग इति । कलिङ्गः साहसिकः, कचिङ्ख -“जगन्ना- 
ापूवेभागे कृष्ण तीराननरे शिवे ¦ “कलिङ्कुदेशः”* हत्युक्तनक्षग्नक्षिनो देशतिरोष, 
साहसिक. साहसयुक्तः इत्यादौ, साहसस्य चेतनधरमम॑त्यात्‌ कलिद्धादिशब्दो देशत्रिरोषादि- 
रूपे अचेतने, स्वाऽ्थं = गच्यरूपे, अस्भवनू-अन्वयःऽनुषपत्या अनुपपहाम'न , यया 
शब्दशक्त्या = पदवृत्या, स्वययुक्तान्‌ = स्वेन ( मुष्याऽ्थेन देण्शेषरेण ) संयुक्तान्‌ = 











अनुपपत्ति, नवीनोके मतम तात्प} अनुपपत्ति होनैपर रूढि ( प्रसिद्ध ) वा प्रयोजन. 
शा उहेश्यकर जिस ( वृत्ति ) से भय अथक प्रतीति होती है उसे ““छक्षणा”* कहते है । 
यह्‌ शक्ति आत अर्थात्‌ स्वाभाविकसे भिन्नहै वा ईश्वरसे उद्धावित नहीं है॥ ५।। 

कलि जग: साहस्िकः'" अर्थात्‌ "'कलिङ्गदेण साहसी है ” एत्य दि वाक्यमें करि ङ्ग- 
भादि शन्द देशविशेष आदि रूप स्वाथं ( मुख्य अथं ) में अनुपपन्न होकर निस शब्द 
णाक्तते स्व मुख्य अथं देशविशेष, उसके स संयुक्त योगसम्बन्धसे वतंमान पुदष- 
अदियोंकी प्रतीति करता है ( रूढडिमती लञ्नपामें ) | 


दिनीयः परिच्छेदः ४१ 


"गङ्कायां घोषः रत्यादौ गङ्धा शब्दो जल्मयादिद्धपार्थवाचकरतेयात्प्कृते ऽ 
संगवन स्वस्य सागीप्यादिसंबन्धसबन्धिनं तटां बोधयति, सा शब्दरस्यार्पिता 
रश तारिकितरा ईश्वरानुद्धात्रिग वा शक्ति्टक्षणा नाम । पूर्वत्र हेतू रूढिः 
प्रसिधः उत्तरत्र 'गङ्धानटे चाषः इति प्रतिपादनाङभ्यस्य शीनत््रपा- 
वरनत्ानशयम्य बोवनर्ूप प्रयोजनम्‌ । हेतु बिनापि यस्य कस्वचित्सबन्धिनी 
लश्रण "गङ्ख" स्थान्‌ . उस्युक्तम्‌--रूढेः प्रगोजनाद्राऽमो' इति । 





सोम म्वःधःःस्-ङ्नू चेननान पुम्दान्‌, प्रप्राययति = बोध्यति, इत्य रूढिमतीं 
लक्षणामुद हन्य प्रोगनवनोमृदाहरनि--यया च जब्दणक्न्या "गङ्कायां घोषः 
गङ्ख = गद्भाप्रयहे घोत् ~ आभीरपल्ली, इन्यादौ गङ्खाऽऽदिणब्डः अ्भिधाशक्न्यां 
जणगय "उवर्णः ऽयव'च पन्वात्‌, प्रकृते = गङ्कायां घाद इति प्रस्तते पगे, अ्तंभवन्‌- 
घोषाधारत्वन अन्वय अनभमानः, स्वन्य -- अत्मनः, उलम^ द्धस्य. सामीप्याद- 
सम्बन्धरमम्बन्धिन ~ नापीतयम्बन्त्रेसम्बद्ध, तट दि = तीराष्दर्वनर्थ, बोध्या 

प्रत्याययति, सा = नादृगी उन्दस्यर = पस्य, अपितः = स्मभाक्कितरा ईश्व गाऽनुद्धा- 
विताचा णक्तिलक्षणा नाम । अय रतव, भटूमते प्वाभावक्रः शव्दव्यादणरः अमिधा 
तत ऽनरः रुभरणा, नयाशकमते "जस्मानष्ठदादयनर्थो बोद्धग्यः इनो श्च मेङः णकः, 
साच ईभ््ररा दवि~ त्यत अ््दष्याता, ईष्-1जनद्धावित। शक्रे णानाम्‌ । पवतर 
"कलिङ्ग. “हसक गि पून्स्मिन्नुदहरणे हेतुः = कारण, रूढि. = प्र्तिद्धरेव, 
उत्तरत्र - -त्तरस्मिन (मद्रः घोषः" इत उदाहुन्णे, गद्धातटे घान इति प्रति. 
पादनात्‌ = छक्षणया केः; -उटसरूपाऽथभ्र काशना, अलस्यस्य = अप्रा'यरय, घीतत्व.- 
पावनःदाऽतश्यस्ण, वाधिनस्वम्‌- अपात मसिनगावने तीरे घोपः ईनि व्यञ्7ःःर्ष्‌, 
प्रयोजन -लक्नणाफम्‌ । दनु व्नाऽपि = रूढप्रयो तनये) रन्यनरत्छार्णमन्तरेग)ऽपि, 
यस्य॒ कस्यःचत्‌ सम्बधनः = मुख्याउथंमम्बन्धयुक्तस्य, लक्षणे ~ लक्षणाक्रणे, 
अतिप्रसङ्गः = अतिव्याप्तिः स्पात्‌ | अपं शवः, रूह प्रणोजनंतच हेतु विना लक्षणा- 
करणे "वगते चेरणऽऽधानं पख ममृत तेऽकरोत्‌ 1" इत्यत्र निजिततत्वं लक्ष्यं परमत्र 





उणी तरह ्गद्धरष्वां घाप. भर्णत्‌ “गङ्खापिर्‌ अभीरोका प्राम है” इत्यादि 
वःक्यः{ गद्भाअःव ल्द जन््मयादि ( प्रनाह रूप अंका वाचक होनेसे प्रहृत 
( प्र; } गदु जन्मे जन्वयन अनुपपन्न हकर भवने जिस गन्दणक्तिमे गङ्गा 
शब्दके स)पीप्न आदि सम्बन्धे सम्बद्ध तट भःद्का बोध कराती, वहु शब्दकी 
भितः = अर्यात्‌ स्वाभाविके भिन्न अथवा ईश्चरसे अनुद्धावित शक्तको “लक्षणा 
कटने टै । 

ष्ठन "कलिद्धु' माटसिक ' दस वाक्यमेहेतु रूढि अर्थात्‌ प्रसिद्धिहीदै। 
दूसरे "गद्धायां घोपः" इन न्क्यमे 'गद्खु'नटमे घोष है" एते प्र्तितादनते अरभ्य 


७२ साहित्यदर्प॑रो 











केचिन्त "कमण कशः, > रूढा वुद्राहरन्ति । तेषामयमभिप्रायः-- 
कुशलातोति व्युतत्तिलभ्यः! कुशग्रातिरूपो युख्यो ऽर्थः प्रकृते ऽसंभवन्‌ विवेच. 
कत्य।दिसाधम्यसम्बन्धसम्बन्धिनं दक्षहूपमथं बोधयति । तदन्ये न मन्यन्ते। 
कुशप्राहिरूपा्थेस्य व्युतयत्तिलभ्यत्वेऽपि दक्षरूपस्यव मुख्यार्थत्वात्‌ । भन्यद्धि 


हेत्वभावात्‌ नेयाऽ्थोभिधानो दाषः, स च सप्तमे परिच्छेदे वक्ष्यते, अत उक्त--“रूढेः 
प्रयो जनादाऽसौ'* इति । 


मथ काव्यप्रकाशकारस्य रूढिमत्या लक्षणाया उदाहृरणं दषयति-केचिस्थिवि। 
केचितु = काव्यश्रकाशकारादयः। “कर्मणि कुशल! इति रूढौ उदाहरन्ति । तेषां = 
काव्यप्रकाशकाराणाम्‌, भयम्‌, अभिप्रायः = भागयपः--'कुशल'* इत्यत्र “कुशं लाति” 
( भ।दत्ते ) इति “आतोऽनुपसर्गे कः” इति सूत्रेण कप्रत्ययेन निष्पन्नस्य कुंशरशन्दस्य 
वयुत्पत्तिलभ्यः = अवयवाऽथंप्राप्यः, कुशग्राहिरूपः = कुशग्राहुकरूपः, मुख्यः = 
शक्यः, अयः, प्रकृते = प्रस्तुतकमेपदाऽन्वये, अश्वंभवन्‌ = योग्यतामलभमानः, विवेचकः 
त्वा दिसाधम्यंसम्बन्धसम्बन्धिन = विवेचकत्वादि ( दूर्बात्रणादिपरिहा रक्वरूपं यद्विवेवनः 
बतृत्वम्‌ ) यतु साधम्यं ( समानधमेवत्त्वम्‌ ) तद्रूपो यः सम्बन्धः तेन सम्बन्धिनं 
( सम्बद्धम्‌ ) दक्षरूप = निपुणरूपम्‌, अर्थं बोधयात लक्षणया प्रतिपादयति = अयं 
भावः, ˆ कमणि कुगल'' ह्यत्र कुणलपद“य कुशम्राहकष्वरूणो व्युल्पत्तिङभ्यो यो मुख्यायंः 
सः “कमणो” स्यन्न भन्त्णम्‌ मरुभमानः लक्षणया कुशग्रहणे दूर्मतृणादिषारिहारकन्वरूपं 
यद्विवे चकेत्वं तत्ता्म्येक्षम्बन्धेन सम्बन्धिन कर्मेण दक्षरूपमयं प्रत्याययति । 





पूर्वोक्तं काल्य नकाशक्ारमतं दूषयति-- तदन्य हति । तत्‌ = मतम्‌, अन्ये = 
माचार्या, अत्र विश्वन,थकविराजस्याऽपि परिग्रहः । न मन्यन्ते = न स्वीकुवेन्ति । तत्र 
हेतुमुपपादयति- कुहोति ! कुणाग्रािरूपाऽथंस्य = कुशग्राहकरूपवाच्यस्य, ब्युत्पत्ति- 
रुभ्यतवेऽपि-प्रहृतिभत्य , नाधप्राप्वन्वेऽप, एक्षरूपरस्यव, मुख्या्ंत्ञातु=णक्याऽथंत्वात्‌. अतो 
मुख्याऽथं बाधाऽभावातु कथं लक्षणेति भानः । हेत्वन्तरपप्युपन्यस्यति-- द्चन्यद्धीति । 
शब्दाना = पदानां, ब्युत्पत्ति निमित्त = व्युत्पत्तेः ( अवयवाऽरंप्रतीतेः ), निमित्तम्‌ 
( काणम्‌ ), व्युत्पत्तिलभ्याऽथंप्र गतौ प्रकारीभूतो धर्मों व्युत्पत्तिनिमित्त, यथा गोशब्दस्य 





भोतलत्व मौर पावनेत्वके भआधिक्यका बाध करना प्रयोजन है । हेतुके विना जिस किष 
भी सम्बन्धी=मूख्य अंके सम्बन्धसे युक्त्की लक्षणा करेगे तो अतिप्रसङ्खं ( अव्य.प्ति) 
होगा इसलिए कहा है-- "रूढेः प्रयोजन) वाऽसौ” क्ठलोग \ काव्यप्रकाशकार ) ' कर्मणि 
कुशलः.“ इसको रूडिमती लक्ष णाका उदाहरण बतति ह । उनका यह्‌ अरभिप्रयदहै, 
“ कुशान्‌ सातः" अथात्‌ कुगोंको लाता है, इसमे कुशल पदका ब्यूत्पत्तिसे लभ्य कुण- 
प्राहकत्व कूप मुख्य अथं य्हूपिर अनुपपन्न होता हुमा विवेचकत्व ( दूर्वा तरुण मादिका 
परिह^रकत्वरूप ) आदि साधम्यं सम्बन्धसे सम्बद्ध दक्षा ( निपुण ) शूप मथंका बोधन 


द्वितीयः परिच्छेदः ४३ 


शब्दानां उयुतपत्तिमिमित्तनन्यश्च प्रवृत्तिनिमित्तप्‌ । उ्युरत्तिरभ्य्य मुख्या- 
धत्वे गौः रोने, इत्यत्रापि लक्षणा स्यान्‌ । "गमेर्डोः ( इणादि-२।६७ ) इति 
गमधातोडोप्रत्ययेन व्युस्पादितस्य गोशब्दस्य शयनकाङे प्रयोगात्‌ । 
तद्ध दानाह-- 
युरूपाथस्येतरक्षेपो वाक्याथऽन्वयसिद्धये | 
स्यादातमनोऽप्युपादानादेषोपादानलक्षणा ॥ & ॥ 





गमनकतुंत्वम्‌ । अन्यत्‌ = अपरं, प्रवृत्तिनिमित्तं = प्रवत्तेः ( शन्दानामथंबोधनणक्तः ) 
निमितं ( कारण, प्रयोजकमित्यथेः ), शक्य ताऽवच्छेदकमिति भावः । संकेतग्रह प्रकारी- 
भूतो धमः प्रवृत्तिनिमित्तं यथा गोत्वम्‌ ! 
दृष्टन्तोपादानेन काब्यप्रकाशकारमते अध्वसतां प्रदशंयति-श्य॒त्प्तिलभ्यस्येति। 
व्युतपत्तिनस्पस्य = अव्रयव.ऽथंप्रतीतिग्राप्यस्याऽ्थेस्य, मुख्याऽथ॑तवे = णक्याऽधेत्वे, "गौः 
शेते** इत्यत्राऽपि लक्षणः म्यात्‌, अत्र हितुमुपपादयति-"गमेर्डोः'" इति । “गमेर्डोः इति 
उणादिसूत्रेण गम्डधातोः व्युत्पादितस्य~कृतव्युत्पत्तेः, गोशन्डस्य शयनकालेऽपि प्रमोगात्‌ । 
अयं भावः । गो शब्दस्य व्युत्पत्तिरूपोऽर्थो गमनरतृत्वरूपः, प्रव त्तरूपोऽर्थो गोत्व- 
जतिरूपः, तस्येव मुख्याऽ्ंत्वम्‌ । व्युस्पत्तिलभ्यस्य = गमनकतृस्वरूपस्य, मुख्याऽवत्वे = 
शक गऽथेत्वे “गौः शेते” इत्यत्राऽपि लक्षणा स्यात्‌, गमनकतृंत्वरूपस्य गोशब्दस्य “गौः 
शेते'” इत्क्त्राऽपि प्रयोगात्‌ मुख्पाऽथेबाधात्‌ लक्षणा स्वी कतंब्या, पर गोएब्दस्य प्रवृति 
निमित्त गोत्वं शक्यतावच्चेदकमतः मुख्याऽबंबाधाऽभावात्‌ लक्षणाया अप्रसक्तिः । प्रकृते 
च व्युर्त्िनिमित्तस्य प्रवृत्तिनिमित्तस्य चाऽस्य भिन्नत्वात्‌ “कर्मणि कुशल" हति 
प्रयोगे कुशलपदस्य दशरूपाऽधंस्यैव मुख्याऽथत्वात्‌, गतोऽत्र॒बाधाऽभावाल्लक्षणायां 
अप्रसक्तिः । -तद्धदान्‌ = तयो. ( रूढिजयोजनाभ्ा द्िधोक्तयोलक्षणयोः ), भेदान्‌ = 
विशेषान्‌ माष । भिद्यतेऽनेनेति भेदः = विशेषः । 
तत्रोपादानलक्षण' लक्षयति सुख्याऽ्थंस्येति । ( पया ) मुखयाऽयंस्य वाभ्याऽ्ं 
न्वयसिद्धये हन राऽऽक्ष पः, ( तत्र ) अत्मनः अपि उपादानात्‌ एषा उपादानलक्षणा 
इत्यन्वयः । ( यया = णक्त्या }) मुख्या ऽथंस्य = शक्याऽ्थंस्य, वाक्याऽथं = समीपो- 





करता है । उनसे भिन्न भौर लोग इस बातको नही मानते है । ग्युत्पत्तिसे कुशल पदका 
कुशग्राहूक रूप अथको प्रान्त होनेपर भी इसका दक्षल्पही मुख्य अथं दहै । क्योकि 
शब्दोकी व्युत्पत्तिका निमित्त मौर प्रवृत्तिका निमित्त न्न भिन्न होता है। व्युत्रति- 
लभ्य अथंको मुख्य अथं माने तो “गौः शेते” गायसोती है यहा भी लक्षणा होगी, 
क्योकि “गमेर्डोः इष सूत्रसे गमष्ातुपे डो प्रत्ययसे निष्पन्न गो शब्दका शयन क्रालमे. 
प्रयोग होनेसे यहाँ भौ लक्षणा करनी पड़गी । 

लक्षणके भेद बतलाते है--वाक्याथंमे मुख्य अथके अन्वयको सिद्धिके लिए 


४ साित्यदपणे 





रूढा वुपाद्‌। रलस्षणा यथा--*श्वेता धावति, । प्रयाजे यथा-“कुन्ताः 
प्रविशन्ति! । अनयोर्हि श्वेतादिभिः न्तादिभिश्चाचे नतया केवरधौवन- 
परवेशानक्रियनोः कतृंतय्रःन्वयमलभमानेरेतस्मिद्धये आत्मसम्बन्धिनोऽश्वादयः 
पुरुषादयश्चाक्षिप्यन्ते । पूरन प्रयोजनाभावाद्रूढिः, ञत्तत्र तु छन्तादीना- 


च्वारितपदषमूदरे, भन्वयसिदये = संमगंनिर्वाहुय, इतराऽऽक्षपः = दइनरम्य ( मुख्याऽयं- 
भिक्नाऽथस्य ) आक्षेपः = प्रःपायनम्‌, तत्र च अत्मनः नपि = मुख्याऽेस्य अपि, 
उपाष्ानात = ग्रहणात्‌, एषा = इथग्‌ उ गदानलक्षणा ।। ६ ॥ 

| उदाहरति--शूढाविति । नयोः = “वेतो धाक्ति" “कुन्ता: प्रदिसन्ति' 
एतयोः । भवेलनतपा = जडत्वेन, वस्तुतस्तु = गुणत्वेन अचेतन^वेन, केवलः = एवेततत्व- 
कुन्तस्वविगिष्टेः, धावनप्रवेशरक्गिययोः < शीघ्रगमवप्रवेशक्गणवर्णोः, कतृतया = 
व्यापा राश्रयप्वेन, अन्वयं = क्रियापदघंसगंम्‌, अश्मानः = अभ्रण्नुवाद्ध्‌; रतरििढ्ये = 
धावनप्रवेशनकरततुंल्वाऽन्यनिर्वाहाय, आरमसम्बन्धितः ~ एवेलकून्तसम्बन्धभूक्ताः, श्वेन- 
गुणसमतःवितः कूः्तमंयोगिन इति यथायथं बोध्याः । अश्वादरः पुहषारयफ अक्षि 
प्यन्ते = प्रत्यर्टन्ते । शयं भावः, एवेतो धावति ह्यत्र शवे१८त्य गुणाच्दतवात्तस्य 
धावनक्रिययां कतुत्वेन अन्वयाऽ"्पत्ते" कतुत्वाऽन्वयनिर्वाहय समनायसम्बन्प्रेन ग्वेतगुण- 
युक्तोऽश्चः आक्षिप्यते । अत्र प्रयोजनाऽषावाद्रूहि : चंयाकरणमतते तु अत्र न्क्षणा 
नाऽऽवषयकी । शवेतः ( गण" ) अस्थास्तीति ग्वेन, वेतपन्डात्‌ “रमादिभ्यश्चे““ति 
सूत्रेण मतुपूप्रत्पयः, तम्छ च ““युणक्चनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः” इति वे पिकेन लुक सति 
ण्वेत इत्यर्थ णएवेतगृणयृक्त इत्यर्थो भवति, नतश्च शक्तग्ररेःः हेतुभूतादचारूरणात्‌, 
“गुणे शज्लादयः पसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति“ इति कोशःश्चं “वेत ˆ इत्यरछ श्तेतगुण- 
युक्तं हति शक्याथं , तस्य धारतीर्यत्र अन्वयोपयत्तिः, ततश्चाऽत्र ल नेष्टा । परं 
नेयायिकू" भआलङ्कुारिकाश्च “श्वेतो धःवति'” इत्यत्र प्राथमिकोपस्मिति?िषयनः श्वेत- 
गुणन्येव प्रतिपत्तिः, तस्य च छावनक्रियायामन्वयाऽनुपपत्ते, रक्ष णायः गुणिनोऽश्वदिः 
प्रतीतिरिति वदन्ति| 





जग अन्य अथंक्रः यक्षेपहाना है वहपर मुख्य अ्थक्ा भी प्रहुण होनेसे उसे “उपादान- 
लघ्नणा' कहूते है! ६ ॥ 

रूढिमे उपादनलक्षणः जंसे--' श्वेतो धावति" ( सफद दौड़ रहा है ) । 
प्रयोजनमें उपादान लक्षणः जँसे-कुन्ताः प्रविशन्ति ( भले प्रवेश कररहेटहै।) हनशो 
उदाहरणोमे “श्वेतो धावति" यदहपिर केवल श्वेत भादि भौर “कुन्ताः प्रविशन्ति" 
यहाँपर केवल दन्त आदि अचेऽन ( जड) होनेते धावन ओर प्रवेशन क्रियाम कर्ता 
होकर अन्वित नहींहो सकते है अतः अन्वयी सिद्धिके छिए श्वेत व्ण॑वाले अश्व 
आदिक्ा भौर कन्तके धारण कृरनेवलि पुरुष मादिका आक्षोप करते ह । “श्वेतो 
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मतिगह्‌ नत्व प्रयः जनम्‌ । अत्र = सुख्यार्थस्यातनो ऽप्यु +रानन्‌ ' टश्रृणलक्षणायां 
तु परस्येबोपलक्षणमित्यनयोर्भ॑द्‌ः । इयमेव नहर्सत्रार्थत्युच्यते । 

^ # नीः [क 
अपणं खख ग्पया्थे दररान्य^ पिद्धये | 
उपलक्षणहेतुस।दषः रक्षणरक्षणा ॥ ७ ॥ 


रृदिप्रयोजनयोक्षण्लक्षणा यथा.- कलिङ्गः साहसिकः, गङ्गायां 
घोषः उति च। अनयोहि पुरुषनटग्रालाक्या५ऽन्वगसिद्धये किङ्कगज्ञा- 
शब्दावात्मा ~र पेतः । 





एव च कुन्ता. पर वशन्ति" इत्यत्र वुन्लान सये वन्वे प्ररणनेक्रियायां तून्ठन 
अन्वयाऽनुपपत्ते. कतृरकाऽन्वयनिर्वाहाय कुन्तसयगनुक्तः: पृकन्ट आलिप्यन्ते । अत्र कुःत- 
युक्ताः पुरुषा प्रजणन्तीति अभिधानःऽदलभ्यं कुन्ताद॑।, नान -हुनत्वे प्रयाजनम्‌ (लक्षणा- 
फलम्‌ ) । अव्र च~उपःद.नःरक्षणायः मुख्याऽथेस्य जान्तनः (श्वेतस्य कुन्नस्य च) गपि 
उषादान = ग्रहणम, जत दयमूपादानलक्षणापदवाच्ा । नक्णलेक्षणायां तु ररस्य = 
लक्ष्याऽ्येस्य एव, उपलक्षण मुख्याऽ्थं विहायोपश्थापनम्‌ । इयम्‌ एव = उवादाःनलक्षणा 
एव अ जहृस्स्वार्था--भजहत्‌ ( अत्यजन्‌ ) स्वाथे: ( मुख्याऽथं; ) या सा, “अ -हृल्लक्षण'” 
त्यपि अस्या नामान्तरम्‌ । ६॥ 

लक्षणलक्षणा नक्षयति--श्रपंणमिति । (यत्न ) गाक्या्थे परस्य--मुख्य'ऽ- 
थस्य, अन्व यसिद्धधे = रसरगंनिर्वाहाय, यया ( वृत्या }› स्वस्य मुख्याऽयंस्य, गङ्धादेरिनि 
भावः । अपणं = परिःपागः, उपलक्षणहेतुत्वात्‌ = अमृख्याऽ्ं मात्रबोधनका रणत्वात्‌, 
एषा = इय, लक्षणलक्षणा ॥ ७ ॥ 

लक्षणचक्षणामूदाहरति-ङटिप्रयोजनयो रिति । रुदप्रयोजनयोटक्षणलक्षणा 
यथा "कनदः ताहायकः' “गङ्गया पोष ईति च । अनयोः = उदाहूरणयोः, 
पुरुषतटयोः = “कलि ङ्गः साहसिकः“ इत्यत्र पुरुषस्य, “गङ्खाया घोष** इत्यत्र तटस्येगि 
धादति ~ यहापर प्रयोजन न होनेसे रूडिमती लक्षणा । -"कुन्ताः प्रविशन्ति” यहाँ 
पर कुन्तोकी अतिगहूनत) प्रयोजन है । उपादान लक्षणामें मुख्या्थेका भी ग्रहण होता है। 
लक्षणलक्षणाम तो लक्ष्म अथं काटी उपलक्षण होता है यह इन वोनोकाभेददहै। हसे 
ही अजहतुस्वार्था' कहते हैँ ॥ ६ ॥ 

लक्षणलक्षणा के लक्षण करते है--वाक्याथमे पर = मुख्य अर्थते भिन्न अयंशी 

अन्वयसिद्धिके लिए जहां मुख्य अर्थंका समर्पण होता है वहां लक्षणशक्षाणा होती दै। 

यह उपलक्षण ( अमुख्य अ्थंमात्रके रोधन }) का कारभं होतीदहै॥ ७॥ 

रूढिमे लकाणलक्षणा--“ कलिङ्गः साहसिकः । पयोजनमें लक्षणलक्षणा जंसे- 
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यथा वा- 

“उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 

विदधदीदृशमेव सदा सखे ! सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम्‌ ।॥ 

अत्रापकारादीनां बाक्याथेऽन्वयसिद्धये उपडृतादयः शब्दा आत्मानम- 
पंयन्ति। अपकारिणे प्रत्युपकारादिप्रतिपादनान्मुख्या्थ॑वाधो बेपरीत्यलक्षणः 
सम्बन्धः, फलमपकारातिशयः । इयमेव जहत्स्वार्थत्युच्यते । 


भावः । वाक्यःऽथे, अन्वयसिद्धये = संसगं निर्वाहय, कलिङ्खं ग ङ्गादिशन्दौ = मुख्याऽयौ, 
भात्मानं = स्वस्वाथंमपंयतः = समपयत; । 

उदाहरणान्नर प्रदर्शयत्ि---उषपकरुतसिति । सखे । भवता बहु उपकृतं सुजनता 
पर प्रयता । तत्र किमू उच्यते ? ईदृशम्‌ एव षदा विदधतु ततः शरदां शत सुतम्‌ 
अःस्त्वत्यत्वयः । 

कचिदपकारिणं भ्रति कस्य चित्पीडितस्योक्तिरियम्‌ । हे स्वे ! ~हि मित्र, 
भवता त्वया, बहु-आत्रिकम्‌, उप्कृतम्‌--उपकारः कष इतिं भावः, एवं च सुजनता = 
सौजन्य, परम्‌ = अत्यन्तं, प्रथिता = प्रकाशिता । ठत्र वयोः व्वदुपकारक्तौजन्ययोविषय 
इति नावः । कम्‌, उच्यते = अभिधीयते, ईदृशम्‌ एव = एतादृशम्‌ एव उपकरण. 
सोजन्यप्रक!शनम्‌ एव, सदा=सवेदा, विदधत्‌ = कुवन्‌, ततः = तदनन्तरं, शरदां णत 
वषशतं यावत्‌, सुखित = युखयुक्त यथा तथा, यस्त्व = तिष्ठ, इत्यं मुख्योऽथः । 

अत्र = मर्मिन्पद्य , अपकारादीनाम्‌ = अपकारदुजनता धनरदुःखितानां पदानां, 
वाक्याऽ्ये अन्वयसिद्धये <= सतगंनिर्वाहाय, उपकृत।दयः = उपङृतयथुजनतासख्िसुखित- 
रूप: शब्दाः = पदानि, आत्मानं स्वम्‌, अपयन्ति = परित्यजन्ति, ततश्च उपङृतम्‌ 
-दत्यस्य लक्ष्याऽथः “अपकृतम्‌ * “सुजनता” इत्यस्य “"दुजनता'', "सखे" इत्यस्य “शत्रो ˆ 
"सुखितम्‌" इत्यस्य दुःखितम्‌ इति यथास्वं लक्ष्याऽर्था बोद्धव्याः । | 

अपकारिणं प्रति = भपकारकारिणं प्रति = उपकारादिप्रतिपादनातु = उप. 
कारादिशब्दप्रयोगात, मुढ्याऽवबाधः = शक्याऽ्थबाधः, लक्षणाया हितु विशेषः, वैपरीत्य- 
लक्षणः = वंपरीत्यस्वरूपः, सम्बन्धः, फलम्‌, भपकाराऽविशयः = अपकषत्यधिकता 
लक्षणायाः प्रयोजनमिति भवः। इयम्‌ एव = लक्षणलक्षणा एव, “जहत्स्वार्था 
दृत्युच्यते । अस्या नामान्तरं जहल्लक्षणाऽपि । जहत्‌ = परित्यजन्‌, स्वाऽथंः = मुख्याऽ्थो 
याम्‌ इति बहुव्रीहिसमासः । 


1 


“गद्धायां घोषः” । इन दोनोमिं क्रमसे वाक्यायंमे पुरुष भौर तटके अन्वद्की सिद्धिके 

किए “कलिङ्ग ओर गङ्का शब्द अपने मुख्या्थंका समपंण करते है । 
मयवा~-उपलृतम्‌० अपकारोको कोई कहता है -हे भित्र ! आपने बहुत 

उपकार किया है, क्या कहना है आपने मघ्यन्त सौजन्यका विस्तार कियादटहै। अपरत 


1 गिण ममम "व यककककगकम 





दवितीयः परिच्छेदः ५७ 


आराोपाघ्यवसानाभ्यां प्रत्येकं ता अपि हिशा। 

ताः पूर्वोक्तश्चतुभदलक्षणाः । 
विषयस्यानिगीणन्यान्यतीदात्म्यप्रतीतिडत्‌ ॥ ८ ॥ 
सारोपा, स्पान्निगीणस्य मता साध्यवपानिश्न | 





पनरपि लक्षणया द्ंत्रिध्यं प्रतिपादयति--ध्नारेपेति। भःगोपाऽध्यवसानःभ्यां 
ताः प्रत्येकपपि द्रिपरा स्त्यन्गयः। आरोपःऽध्यवसानाभ्ताम्‌ = ट्षयविषयिणंभंदेन 
उपन्याक्त आरोप.) त्रिषयिणा विद्धयस्यं तिरोभावः अध्यनसानम्‌, ताभ्यां, ताः= 
लक्षणाः, प्रत्येकमपि, द्विधा = द्वःप्या प्रकाराभ्यां, बोद्धव्या इति शेषः ताः = पूर्वोक्ताः 
चतुर्भृदलक्णाः = र्ट प्रयोजन च-उषादाननक्षणा लक्षणलक्षणा चानयोः भेदाभ्याम्‌ 
ति शेषः । 

अथ साऽऽरोषां लक्षणां लक्षयति- विषथस्येति । ( विषयिणा ) अनिगीणंस्य 
विषयस्य अन्यतादात्म्यकृत्‌ साऽऽरोपा स्यादित्यन्वयः ।। < ॥ 


( विषयिणा = आरोप्यमाणेन, लक्ष्याऽ्थेन श्वेतगुणविशिष्टेन इति भावः }), 
अनिगीणस्य-अतिरोहितस्य, विषयस्य = आतेप्िषयस्य, अन्यतादास्म्यप्रतीतिकृत्‌- 
अन्येन ( विषपधिणा = एवेतगुणविशिष्टेन लक्ष्यार्थन ) तादास्म्यप्रतीतिङृत्‌ ( अभेद- 
प्रतीविकृत्‌ }) या लक्षणा, सा सारोपा स्यात्‌ । आरोपेण सहिता साऽरोपा ॥ = ॥ 





हौ करमो क करते हुए सौ साल तक दुखपूवंक जीते रहै'। इस वाक्याथमें अपकार 
आदियोके अन्वव्की सिद्धिके लिए अपकृत आदि शब्द अपने स्वरूपका समपंण करते 
है । अपकारीके प्रति उपकर आदिक्रा प्रतिपादन करनेते मूख्याऽथंका बाध ( अन्वथाऽनु- 
पपत्ति ) द । वैपगीत्यरूप सम्बन्ध है । अपकारक भाधिक्य फल ( प्रयोजन ) है। 
इमे ही जहन्स्वार्या ( जहट्लघछषणा ) कहते हँ ॥ ७ ॥ 


मारोप ओौर अध्यवसायसे पूर्वोक्त चार भदोवाखी लक्षणके फिर दो भेद होते 
है । विषय ( उपमेय ) अर दिषयी ( उपमान) के भेदसे स्थितिक्ो “भारोप'' ओौर 
जर्हा पर विषयी ( उपमान ) से विषय ( उपमेय) का तिरोभावो जातादटै उवे 
“'अध्यवसान'' कहते है । इस प्रकार फिरदो भदहौ जाते, यहु अर्भिप्रायदहै। 
अनिगीणं = अनाच्छादित अर्थात्‌ ( शब्दसे प्रतिपादित ) विषय ({ उपमेय ) का अन्य- 
{ विषयी अर्थात्‌ उपमान ) से ताद्रातम्य (अभेद) की प्रतीति करने काीको “सारोपा 
कहते है । ८ ॥ 

निगीणे--आच्छादित भर्थाद्‌ (शब्दस) भप्रतिपादित विषय (उपमेय) का अन्य. 
{ विषयी अर्थान्‌ उपमान } से तादाट्म्य ( अभेद) की प्रतीति करनेवाटीको 
साध्यवसानिका कहूते है । 


४८ सादहित्यदपंणं 





7 ` ˆ वषयिणा आंनगीणंस्य विषयस्य तेनंव सह तादःत्म्यप्रतोतिकृत्सारोषा । 
इयमेव रूप "छङ्कारस्य बीजम्‌ । 
रूढ 'वुपादा रलक्षणा सारोपा स्था--'भश्वः श्वैलो धावति! । अत्रहि 
शेतगुणवार घाऽनिगीणस्वरूपः स्वसमवेतशुणताद'न्म्येन अनीयत । 
प्रयोजने यथा-~'एते कुन्ताः भरविशन्तिः ! अचर सर्वास्ता कुन्न1रि 
पुरुषान र शात सारापत्वय । 
-साघ्यवनि र लक्ष्षति-निगो्णस्थ॑नि ' { विपण ~ म। दस पणेन, 
एवेतगरण वसिष्टेन आच्छ), निगोणम्थ = नि पष्हुनरय, विपन्य -= मुख्वाऽकत्य 
अश्वादारति भाय । अन्णन्पदःत्म्पप्रतीतिक्रतं = जनमेन (चक्यानन; नादात प्रतो।तकृत्‌ 
( अभेदप्ीतक ) साध्यत्यानिका, मघा = अजगन, 
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तत्र द्यम्‌ एव = पागोपा लक्षणा एव, सूपक्रऽलद्ख।रम्ण वीज 
रूढौ उपादान्यक्षणा सऽऽरापा यथा--अश्वः श्वेनो घःदइति अत्र हि ९५।५०वान्‌ 
अश्च आरोपविषयः. विषणिणा आरोप्यमाणेन श्वेतन, अनि णश्वरूप- = अतिरोहित- 
स्वरूपः, स्वसमवेतगुणतादास्म्येन- स्वस्मिन्‌ ( आरोपविषये अश्वे ) समवेत ( समवाय. 
सम्बन्धेन वतमान. ) यः एवेनगुणः, तस्य तादात्म्येन ( अभेदेन ) प्रतीयते = ज्ञायते । 
लक्ष्याऽध प्रतीतेः प्रगिति भावः । प्रणीजने उपा० सारोपा यथा-एते कुन्ता. प्र्रिणन्ति”। 
सत्र विषयिणा=ञरोप्यमाणेन कन्तपदेन, भन्गीणस्य-शब्टप्रति.ादितस्य, डिषयस्य~ 
करोपदरिपयस्य एतत्पदवाच्यस्य पुरुषस्य; अन्यत।दात्म्यप्रतोतिङृत्‌= अन्येन ( विषयिणा 
आरोप्यमाणन करन्तपदेन ) तादात्म्यप्रतीतिकृन्‌ ( अभेदप्रतीतिकृतु ) सारोपा । अत्र = 
उदाहरणे, सवंनाम्ना = एतत्पदेन, भारोपविषयेणेति भावः । वुन्तश्ारिपुरुषनिदेशात्‌ = 











| । की 


वृत्तिमे इनका स्पष्टीकरण करते है। विषयी ( उपमान) से अनिगीणं 
अनाच्छादित भर्थात्‌ 9न्देसे प्रतिपादित विषय ( उपमेय ) का उसी ( विषयी) के 
साथ तादःरम्य ( अभेद ) की प्रतीति करनेवाछीको “सारोपा'” कहते हैँ । यही सारोषा 
छक्षणा रूपक अलद्कुारका बीज है । 


रूटिमे उपादान लक्षणा स्ारोपा--`अश्चः श्वेतो धावति” । ( सफंद घोडा 
दौडरहाहै। ) यहाँ श्वेत गुणवाला अश्च अपने विषयी ( उपमान ) से अनिगीर्ण 
स्वरूप भर्थात्‌ शब्दमे प्रतिपादित स्वरूप विषय ( उपमेय ) होकर स्वसमवेवगुण- 
तादत्म्यसे अर्थात्‌ ^स्व* हुआ आरोपित विषय अश्व, उसमें समवेत ( समवाय सम्बग्धसे 
विद्यमान ) गुण हा श्वेतगुण उस्षके तादात्म्य ( अभेद ) से प्रतीह होता है, 

श्वेत शब्दकी श्वेतगुण विशिष्टे प्रसिदधिते रूढि है । ष्वेत गुण अपने यान्या. 
के साथ लक्ष्याऽथं अश्वक्रो भी प्रतिपादित करता है इसलिए उपादान शक्षगा हुई मौर 
विषयी श्वेतसे भनिगीणं स्वरूप जश्च ( बिषय } के साय एवेतका तादात्म्य ( बभेद ) 
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रूढौ लक्षणलक्षणा सारोपा यथा--"कलिङ्गः पुरुषो युष्यते' । भत्र 
कलिङ्गपुरुषयोराघाराघेयभावः सम्ब्रन्धः । 
प्रयोजने यथा--'लायुषृ तम्‌'। भत्रायुष्कारणमपि धृतं कार्यकारण 

भावसम्षन्धसम्परन्ध्यायुस्ताद्ात्म्येन प्रतीयते । अन्यवेखक्चण्येनाठ्यभिवारेणा- 
युष्फरत्वं प्रयोजनम्‌ । 
सारोपात्वम्‌ । कुन्तादीनामति गहुनत्वं प्रयोजनम्‌ । काव्यप्रकाशकारमते तु अत्र विषयस्य 
सामान्यवाचिना स्वनाम्ना निदंशेऽपि विशेषरूपेण उपस्थितेरभावन्नेयं सारोपा अपितु 
साध्यवसानेव, परं सन्निकृष्टादिकालेषु ददमादिशब्दानां बा चकपदवदुपस्थितिविषयाद + 
अनिगीणेरूपत्वात््षारोपात्वमिति विश्वनाथकविराजमतम्‌ । रूढौ लक्षणलक्षणा सारोपा 
यथा--'कलिङ्गः पुरुषो युध्यते” । कलि _्गपदस्य मुख्याऽ्थं स्य देशविशेषस्य परिन्यागा- 
ल्लक्षणलक्षणा, पुरुषपदेन लक्ष्याऽर्थो गादानादनिमीर्णेश्वम्‌ । अत्र॒ कलिङ्गुपुरषयोराधा- 
राऽऽधेयभावः सम्बन्धः । प्रपोजने लक्षग० सारोपा यथा--"भायुष्तम्‌”। अत्रायुः- 
पदेन मृुषयाऽ्थंस्य परित्यागाल्लक्षणलक्षणा; अनिगीणं स्वरूपे आरोपविषये धृते ायुष 
आरोपात्‌ सारोपा, अत्र जायुष्कारणमपि घृतं कायकारणभावसम्बन्धेन सम्बन्धि (क्रायंता- 
सम्बन्धवत्‌ ) यतु आयुः तस्य तादात्म्येन { अभेदेन ) प्रतीयते = ज्ञायते । अन्पवेल- 
क्षण्येन = अन्नादिवं्तादुण्येन, अव्यभिचारेण = व्यभिचाराऽभवेन ब हेतुना, बायु- 
हक रत्वं = जीवितकालवधंकस्वं, प्रयोजनं = लक्षणाकलम्‌ । अत्राऽ्ये- 

“अक्रादिष्टशुणं पिष्टं, पिष्टदष्टगुणं पयः, 

पयसोऽष्टगुणं मांसं, मांपादष्टगुणं धृतम ॥ 

घृतादष्टगुणं तैलं, मदयेन्न तु. भक्षयेत्‌ । 








प्रतीत होतादहै यहु बारोप हुमा ' इस प्रकार ङ्ूढिमे सारोपा उपादानशक्षणाक यह्‌ 
उदाहरण हुआ । 

प्रयोजनमें उपादानलक्षणा सारोपा--^एते कुन्ताः प्रविणन्ति” । (पे भले 
प्रवेश करते है ) । यहपर “एते” इस सर्वंनामते कुन्पधारी पृर्षोका निर्देश होनेसे भौर 
कुन्तोके छाथ उनका तादाटम्य प्रतीत होता है अतः सारोपा हुई ओर लक्ष्याऽयेके साथ 

कृन्तोकी भी प्रतीति होतो है ईैसलिए उगदान है । कुन्तोका अविग्हूनत्व प्रयोजन है । 
रूढ्िमे लक्षणलक्षणा सारोपा--"कलि ङ्गः पुरुषो युध्यते” । 

( कचरिङ्खं पुरुष युद्ध करता) । कलिङ्गपद मुढ्पाऽयं देशविशेषका परित्याप 
करके कनिङ्खंदेशवासी पुक्षका उपलक्षण है । पुरुषपदके पाय तादास्म्य ( अभेद }- 
प्रतीपिसि सारोपा । कलिङ्ख ओर पूरुषका आधाराऽेयभाव सम्बन्ध है। 

प्रपोजनमे टञ्जगर्क्जणा सारोपा-"“आयुषतम्‌'। (आयुधीदहै) षी आयुका 
कारणदटैः, तो भी वह्‌ कायंकारणभाव सम्बन्धते सम्बन्धी भायुके साध अभेदशरूपसे प्रतीत 
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यथा बा--राजकीये पुरुषे गण्छति "राजासौ गण्डति' इति । अत्र 
स्वस्वामिभावलक्षणः सम्बन्धः । यथा वा--अग्रमात्रेऽवयवमागे शस्तोऽ- 
यम्‌! । अच्राषयवावयविभावलक्षणसम्बन्धः। शआराह्ययोऽपि तक्षाऽसौ, । अत्र 


हत्याय कंदशस्वोक्तिः प्रमाणम्‌ । ( एवमेव ““ायुरेवेदम्‌” इति शुद्धायाः साध्य- 
वक्चानाया लक्षणाया उदाहरणं प्रदरितम्‌ । भत्र इदंशब्देन सर्वनाम्ना सन्निङ्कष्टत्वरूपेर्णव 
^ तादेषपस्थितिः न तु धृतत्वादिरूपेणेति भआरोपविषय्वाचकपदाऽभावेन न सारोऽ 


पात्वमिति } । 

बय लक्षणाबीजं विविधं शक्यसम्बन्धं दणेयन्‌ सारोपाया एव बहुन्युदाहरणानि 
दर्शयति- क्था था राजक्षोय इति | राजकीये = राजसम्बन्धिनि, पुर्षे, गच्छति- 
“राजाऽसौ गच्छति” इति । इयमपि सारोपा प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा । अत्र “असौ 
दनि सवंनामपदेन लक्ष्याऽ्ये पुरुषे निदिष्टे राज्ञोऽभेदारोपातु सारोपा । अत्र स्वस्वामि- 
भावरक्षणः सम्बन्धः । धुरुषः स्वं, राजा च स्वामी; राजसदृशोज्ज्वल्वेशत्वं राज- 


सद्‌श्राऽलङ्खुपल्चासनतवं वा प्रयोजनम्‌ । 

यथावा धप्रलाश्र इवि । अग्रमात्रे भक्यवभागे “हस्तोऽ्यम्‌” ईति इयं 
रूदिमती सारोपा लक्षणलक्षणा । अत्र प्रयोजनाऽभावाद्रूढिरेव । एवं च अत्र अवयवाऽ- 
वयविभावलक्षणः सम्बन्धः । हस्तः मवफ्वी, तसदप्रभागः भक्यवः । हस्ताऽवयवे मग्रेऽपि 
हस्तशब्दप्रयोग. । परटंकदेले दग्धेऽपि पटो दग्धं हति व्यवहारवत्‌ । 

ब्राह्मणोऽपि “तक्षाऽक्लौ” ॥ इयं प्रयोजनवती सारोपा लक्षणलक्षणा । अत्र 
तात्कर्म्यंलक्षणः सम्बन्धः । तात्कम्यमत्र तक्षसद्शकमंकारित्वम्‌ । ब्राह्यणोऽपीत्यत्र 
अपिपदेन पक्षेतरक्षश्रियादिषरिग्रहः + समस्ततक्षक्मेणि नधुष्वं प्रयोजनम्‌ । 


होता है । भन्न आदिसे विलक्षणतासे भौर अन्यभिचारसे मयु बढाना इसका प्रयोजन 
है । अभथवा--राजाके त्रसी पुरुषके जानेके समयमे “राजा भसौ गच्छति'” “यह्‌ राजा 
जाना है” एेसा प्रयोग होता है, पह स्ाऽऽरोपा प्रयोजनवती लक्षखक्षणा है। यहां 
“असौ” इस सर्वनाम षदसे लक्ष्याऽथं पुरुषका निर्देण होनैसे घसका राजाके साय अभेद 
आरोपसे “सारोपा है, स्वस्वामिभ्यवसम्बन्ध ठै, पृरषमे “स्वत्व” है ओौर राजामें 
“ स्वामित्व है । राजाका सदृश उजञ्जञ्वरुवेश होना वा राजाके समान अलक्कुय शासन 
होना प्रयोजन है । अथवा दके अग्रमात्र अवयवभागमे “हुस्तोऽयम्‌' यह हाथ दहै 
एसा प्रयोग होता है उसमे अवयवाऽवयविभावसम्बन्ध है । हाथ अवयवी है, उसका-जग्र 
भाग अवयव है । यह्‌ रूढमती सारोपा लक्षणलक्षणा है। 

बठ्ई्का काम करनेवाले ब्राह्मणको भी “तक्षाऽसौ" कहते है, यह प्रयोजनवती 
सारोपा लक्षणलक्षणा है ¡ इमे ताकम्यंलक्षण सम्बन्ध है । यहपर तक्षा ( ब्र )के 
सदृश कमं करना द्री ता्कम्यं सम्बन्ध है। 
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तारङ्म्यंङक्चषणः। इनदरायोदु स्थूणाल्ु “नमी शद्रः, । भत्रं तादथ्यंडश्षणः 
सम्बन्धः । पषमन्यत्रापि। निगीणेस्य पंनविषयस्याम्यतादारम्यप्रती तिहृत्धा- 
भ्यवसाना । भस्याश्चतुषुं भेदेषु पूर्वोदाहरणान्येष । । भस्याश्तुषु भेदेषु पूवोदाहरणान्येव ।. तवेषमषट्रकारा क्षणा । क्षणा । 

हन्ध्रार्थाऽसु = इनपुजाऽयं निर्मितासु, श्वुणासु = स्तम्भेषु “जमी ईन्द्र” । 
ईयं प्रयोजनबती सारोपा लक्षणलक्षणा । भत्र तादथ्यं दलन: सम्वण्छः । ताद्वमन् 


इनदरभरयोजनंकत्वम्‌ । सर्वन॑म्नः "भमी" इत्यस्य निदेशेन अनिगीर्णत्वम्‌ । अत्र इणाचदुशः 
ुज्यमनिबं प्रयोजनम्‌ । 


भय साध्यवक्ानां लक्षयकि--"निगीणणंस्य मता साध्यवसानिका” । इति । 
( विषयिणा = मारोप्यमाणेन लक्ष्यार्थेन शेतादिनेिभावः ) निगीर्णंस्य = तिरोहि. 
तस्य, विषयस्य = भारोपविषयस्य, अन्यक्तादाक्म्यप्रतीविङृत्‌ = अन्येन ( विषयिणां 
लेक्ष्याऽ्थेन णवेतगुणविशिष्टेन ), तादाष्म्यप्रतीतिङृत्‌ = अभेदप्रतोतिङृत्‌, लक्षणा साध्य. 
वसानिका, मता=गभिमता इति कारिकाशेषभागाऽर्थः । वलावमि अयमेवाऽथंः सुधितः । 
श्यं साध्यवसाना अतिशयोक्त्यल ङ्कारस्य बीजम्‌ । भस्याः-साध्यवसानाया शक्षणायाः, 
अतुषुं = बलुःसंख्यकेषु, भेदेषु = प्रकारेषु पुर्वोदाहरणान्येव । ता वथा- 

१. रूढौ उपादानलक्षणा साऽ्यवक्षाना- “एवेतो धावति” अत्रा रोपविषयस्य 
अश्वस्य निगरणात्‌ साष्टयवसानात्वमेवमन्यश्राऽपि । 

२. प्रयौजने उपादानलक्षणा साऽध्यवसाना-~--“कुन्वाः प्रविशन्ति” । 

३. श्ढौ लक्षणलक्षणा साऽष्यवसाना-- “कलिङ्गः साहसिकः” । 

४. प्रयोजने लक्षणलक्षणा धाऽध्यवसाना-शगङ्गायां चोषः इति। 
तदेवमष्टप्रकारा रक्षणा । शुद्धागौणीभेदतो लक्षणोदेविध्यं प्रतिपादयति--साबुश्येतर- 


इन्धके लिए गाड़ीगई स्थृणामों ( खर्म्मो ) मे “जमी इन्द्राः एेसा प्रयोग 
होता है, यहे प्रयोजनवती सारोपा लशक्षणशक्षणा है । यहां पर तादच्यं धम्ब्ध दै, दन्द्रके 
लिए हीन यहे ताद्य है । अन्यत्र भी ेषाही जनना जादि ॥ < ॥ 

ये ब सारोपा लक्षणाके उदाहरण है । भं साभ्यवसानाक्रा लक्षण कहते है- 
“तिगीर्णस्य मता साध्पवसानिषा"" । निगीर्णं अर्थात्‌ शब्दसे अप्रतिपादित विषषयका अन्यः 
( बिषयी ) के साय अभेद प्रतीति करनेनाखी लक्षणा “साध्यवसानिका” कहूलाती है । 
इसके चारो भेद पहते ही कहे गये है । जपष- 


१ रूठिमती उपादानलक्षणा सष्यवस्चाना “शवेतो धावति । 

२ प्रयोजनवती उपादानलक्षणा साध्यवसाना--"कुन्वाः प्रविशन्ति” । 

३ रूढिमतौ लक्षणलक्षणा साध्यैवताना--“कलिङ्कः साहसिकः“ । 

४ प्रयोजनवती लक्नगलक्षणा साध्यतवरप्ताना--'"पङ्कायां घोषः“ । 

स प्रकार सारोपाके चार ओर साघ्यवसानाके बार नकणाके माठ भेदं हो गये। 








५ खाहिष्यदषंणे 





साद्श्येतरघबन्धाः शृद्धास्ताः सकला अपिं । 
सादृश्यात्तु मता गीण्यस्तेन षोदश मेदिताः ॥ ९ ॥ 


ताः पूर्वोक्ता अष्टमेदा लक्षणाः। सादश्येतरसंवन्धाः कार्यकारण. 
भावादयः । अत्र शुद्धानां पूर्बोदाहरणान्येव । हढावुपादानलक्षणा सारोपा 
गौणी यथा-- "एतानि तेडानि हेमन्ते सुखानि । अचर ॒तेडशब्दस्तिरभव- 
स्नेदरूपं मुख्याथमुपादायेव सराषंपादिषु स्नेदेषु वर्त॑ते । प्रयोजने यथा- 


सम्बन्धा शति । सादुण्येतरसम्बन्धाः ताः सकला अपि शुद्धाः सादृश्यात्तु गौण्यो मताः, 
तेन षोडश भेदिता इत्यन्वयः । 

सादृण्येत रसम्बन्धाः = सादृश्यात्‌ इतरे ( भिन्नाः), कारयकारणभवादिरूपाः 
सम्बन्धा आरा, ताः = पूर्वोक्ता अष्टभेदा लक्षणाः, सकला अपि = संपूर्णा अपि, शुद्धाः 
परिभाषिताः ॥ ९ ॥ 

साद्श्याततु गोष्ये लक्षणाः, मताः = अभिमताः, तेन कारणेन, षोडशभेदिताः= 
पोडणसंड्यक्रत्वेन भेदयुक्ताः । शुद्धाः = कायेकारणभावादिरूषाः, गौण्यः = गुणयोगा- 
दिति भावः। गणात्‌ आगता गौण्यः, “तत॒ भागतः इत्यण्‌ “ टिड्ढाणन्‌०'” 
इत्यादिना डीप्‌ । 

विवृणोति-सादृश्येतरसम्बन्धाः=कार्यंकारणभावादयः । तत्र शुद्धानां लक्षणानां 
पुरवोदाहृरणान्येव “अश्वः श्वेतो धावती ""व्यादीनि । गौण्यो लक्षणाः प्रदश्यन्ते । 

तत्र रूढौ उपादानलक्षणा सारोपा गौणी यथा “हठतानि तलानि हेमन्ते 
सुखानि” तिलानां विकारास्त॑खानि, “तस्य दिकार'' इत्यण्‌ । अत्र-~-अस्मिन्‌ उदाहरणे, 
तुशब्दः, तिलभवस्नेहरूपं, मुख्यार्थं = शक्याऽथंम्‌, उपादाय एव = गृहीत्वा एव, 
साषंपाऽऽदिस्नेहेषु = सषेपविका रादिस्नेहमात्रेषु लक्ष्याऽथेषु वतते । अत्र सषंपादिस्नेहाना 








अब लक्षणाके शुद्धा भोर गाणी इन दो भेदोको दिवलाते है । सादृश्यसे भिन्न 
पम्बन्धोवारी पहले बतलाई गई सब लक्षणाएे "शुद्ा'“ कही जती है ।। ९॥ 

सादश्यसे "गौणी" लक्षणाए हती है, गुणके योगसे “गौणी'“ लक्षणा होती है । 
हस प्रकार शुद्धाके माठ गौर गौणीके गाठ कुल सोलह भेद हो जाते, 

सादृश्यसे भिन्न सम्बन्ध कायकारणभाव भादि होते है। 

शुद्धा लक्षणाओके आठ भेद पहलेके ध्दाहरणहीदहै। 

१. रूढिमती उपादानलक्षणा सारोपा गौणी-“एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानि” 
यर्हापिर तेल शब्दका मुख्य अथं तिलसे उत्पन्न स्नेह है उतीको लेकर सादृश्यसे सरसों 
मादिके स्नेहुको भी “तैल' कटहूते है । 

२. प्रकेजनवती उपादानलक्षणा सारोपा गौणी-- राजकुमार भौर उनके सदृश 


द्विवीयः परिश्छेदः ५३ 


राजकुमारेषु वस्सरशेषु व गश्छत्सु “एते राजकुमारा गण्छन्ति' । ख्डावुपा- 
दानरक्षणा साभ्यषसाना गौणी यथा--श्तैडानि हेमन्ते सुखानि! । प्रयोजने 
यथा-'राजङुमारा गच्छन्ति" शूढौ छश्चणङ्श्चणा सारोपा गोणी यथा- 
"राजा गौडेन्द्रं कण्टकं शोधयति! । प्रयोजने यथा-“गौषीहीकः) । रूढौ 
ति भवत्वाऽपावान्मुयाऽयं बाः । तैकताषंपयोरुभयोरपि स्नेहसूपप्वात्वादृश्यलक्षणः 
सम्बन्धः । एतानीति सवेनाम्ना तारोपाह्वम्‌ । एवमन्यत्रापि । प्रयोजने उपा० सा० 
गौणी यथा--राजकुमारेषु तत्सदुशेषु गण्छठस्सु “एते राजकुमारा च्छन्ति” । अतर 
राअकुमारसदुशेषु राजकुमा रणब्दप्रपोगातु मुल्याऽथबक्षः शोर्यसौन्दयं वेशभुषाऽऽदिभिः 
सादृश्यं सम्बन्धः, राअकुम्‌।रवदादरणीयस्वं प्रयोजनम्‌ । एतानीति सरवंनाम्ना सारोपात्वम्‌ । 
रूढौ उपा० स्ष्यव ० गौणी यथा -"तंलानि हिमन्ते सुष्षानि? । अत्र एतानीति सर्वनाम्ना 
निदेशाऽभावबाद्धिषयस्य निगीर्णंतवेन सध्यवसानात्वभ््‌ । प्रयोजने उपा० साध्यवऽगौणी 
यथा-“राजकुमारा गच्छन्ति" । प्रयो जनं निदिष्टमेव । रूढौ लक्षणलक्षणा सारोपा गौणी 
ग्रथा--“राजा गौडेन्द्रं कण्टकं शोधयति ।'" अत्र गौडग््रे कण्टकशब्दस्य प्रयोगे 
प्रयोजनाऽभावादरूदिः । कद्रदुःखदायित्वं सावुष्यं घम्बन्धः । कण्टकशब्दस्य प्रकृते स्षराऽथं- 
परित्यागात्‌ लक्षणदक्षणा । "शुद्रशत्रौ च कष्टज्च”” इत्या दिकोषोऽपि निरूढलक्षणाया एव 
प्राहृकः । गौडन्द्रस्य आ रोपविषयस्याऽनिगरणात्‌ सारोपास्वम्‌ । 


प्रयोजने लक्षण० सारोपा गौणी यथा--गौर्वा्हीकः। वाहीको हलवाहूकः । 
अथवा वाहीको नाम देशविशेषः । यथा- 











मन्य कूमारोके जानेपर-- "एते राजकुमारा गच्छन्ति” यहपर राजकुमारोके सदृश 
बादरणीय होना प्रयोजन है। 

पूर्वोक्तं दोनों उदाहरणोमे विषयवा चक “एतत्‌” पदको हृटानेसे साध्यवसाना! के 
उदाहरण हो जति है । जैषे- । 

8. रूढिम ती उपादानलक्षणा साध्यवसाना गौणी-- “तैलानि हेमन्ते सुानि” 
यहांपर स्वन मते निदेश न होनेते विषय निगीणं हो गणा है मरतः यह्‌ घाघ्यवसाना हई । 

४. भ्रयोजनवती उपादानलक्षणा साध्यवसाना गौणी--राजकुमारा गज्छन्ति'” । 
भ्रयोजनका पहले ही निदेश किया गया है। 

५. रूढिमती लक्षणलक्षणा सारोपा गौणी-- "राजा गौडेन्द्रं कण्टकं शोषयति” 
राजा गौडेनद्र कण्टकको निवारण करते हँ । यहपर गौडन्दरमे कण्टक शब्दके प्रयोगमे 
भ्रयोजम न होनेसे सूढि है, क्षुद्र दुःख देना सादुष्य सम्बन्ध है, कण्टकशब्दका प्रकृतमे 
भपने अंका परित्याग करनेसे लक्षणकलक्षणा है| आरोपविषय गौडन््रका निगरण न 
नेसे सारोपा हुई है। 

६. प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा सारोपा गौणी--"गौर्वाहिकः”“ । बाहीक देशका 


+ यद्धिनकपे 


[ इ -_ (न 
ठश्चणद्धन्रृणा = साक्ष्यवसाना मौणी यश्रा- "सजा कण्टकं शोधयति । 
श्रयोअने यथा-'सौजंल्पति' । 











““पश्छानां ।सन्धुषष्ठानां नदीनां येऽन्वरश्रिहाः । 
तान धममबाह्यानशुचीन्‌ बाद्वीकान्यरिषजंयेत्‌ ।।'” महाभारत कर्णं पव । 
पश्वानां शतद्रु विपाशेरावतीचन््रभागावितस्तानां ( भाषायां तु सतल्ज-ब्यात- 
रावौ-बनाब-क्षेलमपदवाश्यानाम्‌ ) सिन्धुषष्ठानां= सिन्ध्वा नद्चा वष्ठानां नदीनां के 
अन्तरथिताः- मध्यस्थिताः, पश्चनदपद (पञ्जाब )-ाच्या देशाः, धमेबाह्यान्‌-धर्मबहि- 
भ ताथ, अश्ुचीन्‌-अपवित्रान्‌, तान्‌ = दशान, वाहीकान्‌ = वदास्यान्‌ देशान्‌, पश्डनद 
( पञ्जाब ) वाच्यान्‌, परिवजेयेत्‌= परित्यजे, तत्र॒ न वसेदिति भावः । वाहीकाः 
( देशाः ) सन्ति यस्य स बाहीकः ( बाहीकदेशवासिपुरुषः ), “अशं भादिभ्योच्‌“ इति 
सत्रेण भष्‌ प्रत्ययः । केचितु अटजात्युल्पन्नं जनं “वाहीकम्‌' कथयन्ति । मपरे ठु 
वयोभंदाऽभावात्‌ बहिभंवो बाहीक ईति “बहिस्‌” शब्दात्‌ “बहिषष्टिलोपो पच्छ" “ईकक्‌ 
अ“ इति वा्िकाभ्याम्‌ ईकक्‌ प्रत्ययष्टिलोपश्च । आचाररहितो अनो बाहीक इत्याहुः । 
चत्र गोवाहीकयोरभेदेन भअन्वयाऽनुपपतेः गोशब्दस्य मुख्याऽ्थंबाधः । अ्रतः गोशब्देन 
स्वार्थस्य समपंणात्‌ लक्षणलक्षणा । धा रोपविषयस्य वाहीकशन्दस्याऽनिगरणाव्‌ साऽऽरोपा \ 
जडपादिसादुश्यसम्बन्धाद्‌ भोगी । वाषहीकस्य जाडाद्चतिशयबोधनं प्रयोजनम्‌ । 


ङ्ढौ लकगलक्षणा ताऽ्यबघाव्ा गौणी यथा--राजा कण्टकं शोधयति । 
शोधयति = निवाग्यति । 

अत्र कष्टकपदेन स्वाऽथंस्य कमपंणाल्लक्षणरक्षभा । आरोपविषयस्य गौदन््रस्य 
विषयिणा कण्टकेन निगरणाश्षाभ्यवसाना, भुदरदुःखदापिष्वं सदश्वं सम्करधः । कष्टक 
बद्‌ दुःखदातुतवेन गौणी । 


प्रयोजने लक्षण ° साध्यव ° गौणी यथा--गौर्बंह्यति । अत्र जस्पनस्य ( व्यक्तः 
बाक्योख्वारणयस्य ) गदि मसंभवान्मुश्याऽ्व वाधः । योपदेन स्वाऽ्थस्य परित्यागाल्लक्षण- 





निवासी पुङ्व बैर है । यज्ापरगौ भौर बाहीकके अभदसे अन्बयमे अनुपपत्ति होबेते 
गोशग्डके मुङ्याऽ्मे बाघ हुता है । अतः गो शब्दके स्वाऽंका समपंन करनेचे रक्षणः 
लक्षणा । आरोपविक्षय बाहीक शन्दका निगरण न होनेसे सारोपा है| जाड्प भादिके 
सादुश्य सम्ब्धसे गौणी है । बाहीकके अतिशय जाडचघका बोधन प्रयोजन है । 

७. रूडिमती लक्षणखक्षणा साऽध्यवसाना गौणी -- "राजा कण्टकं शोधयति” 
यशां कण्टक पदसे स्वायंका समर्पण कृरनेसे ˆ रक्षणछक्षण1 भौर भारोपविषय गौेन्ेा 
विषय. कण्टकते तिगरण करनेते ““साध्यव्मना” । क्षुद्र दु क देना सादु सम्बन्ध है । 
कण्टककी त रह दुःख देनेसे गौणी । 

८, प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा चाध्यवसाना गौणी --"गौञल्यति"” कैल बोलता 


हिक, एरिष्छयः ५१ 
ˆ "न~ चय व्क व्ल केषिदाहुः--गो स्व गुणा जाड थंमन्धिद्‌ 


ते च गोशब्दद्य व्राहीकाथौभिधाने निमित्तीमषन्ति। तद्युक्तम्‌--गोशब्द्‌- 
स्यागृहीवसङ्क तं ष्यहीका्थंममिधातुमशक्यत्वाद्‌ गोशब्दार्थमात्रवोध नाश | 


लक्षणा । तथ च विक्विणा = जारोप्यमाणेन गोपदेन, क्रोकथिकस्ड = बाहीकतस्य 
निगरणात्‌ साध्यकताका । जाडक्चादिसाद्श्वसम्बन्धादमौणी । कार्ष्य विय बोन 
प्रयोजनम्‌ । 

अयः “मौीर्वाहीक'” इत्यत्र शाब्दबोधभेदान्दशंयन्परमवं निरस्यति क्क्रेति । भत्र 
केचित्‌ = भावार्थाः, आहूः-कथयन्ति । “गौर्वाहीक” इत्यत्र गोसहचारिणः-गोव्‌ -यो 
( गोत्वसमानाऽधिकरणाः ) यणा-=जाडचमान््ादयः, लक्ष्यन्ठे-क्षणया प्रतिपाधन्ते 
तत्र जाडघम्‌ ( धञ्ञत्वम्‌ ) मान्धम्‌ ( निपुणकर्माऽपम्ेस्वम्‌ ), आदिपदेन दुःखसहिष्ण्‌- 
त्वादिपरिग्रहः, ते च शक्षयन्ते-लक्षणया वोष्यन्ते, ते व~ जाडधमान्धादयो गुणाः, 
गोशब्दस्य, बाहीकाऽ्यास्भिधाने = बाहीकाऽयंस्य अभिधया बोधने, निभित्तीभवन्ति = 
प्रव्तिनिमित्तवामुपयान्ति । तथा च जडष्वेन रूपेण शक्त्यैव, गौर्वाहीक इहि प्रतीतिरिति 
जाडधमान्द्यादयो लक्ष्यन्ते इति ठट्षिदान्तः । 


मत॑मेतत्छण्डयति-सदयक्तमिति । तत = पूर्वोक्त, गतम्‌, भयुक्तम्‌ = जन्‌ 
चितम्‌, तत्र हेतु प्रदशंयति-गोषाब्दस्येलि । सोशब्दषह्य = गोषक्स्य, अग्रहीत संकेत = 
संकेत ग्रहण विना, बाहीका्यं = बाहीकख्पाःर्बम्‌, अक्िथाकुध्‌ = भनिधाकस्या पतिपाद- 
पितुम्‌, असामर्थ्यात्‌ = सामर्थ्याऽपावात्‌, मोसम्का्थभात्र वोध्य सङ्गुतेन बोपदाऽयं- 
मात्रप्रतिपादनाच्च ¦ अयं भावः । यदुक्तं ल्दीणया उपस्विला गोसह्वारिणो जाड्य- 
मानक दयो गुणा गोषब्दात बाहीकार्थंस्य अभिधया बोन निमित्तीभ्षम्ति, तदवुक्तम्‌ । 
गोशब्दस्य गोरूपार्थं एव सद्धेतः, न बाह काये, गतस्तस्य वाही शाऽवेमजिववा बोचयितु 
न सामथ्येम्‌ । ननु पन र्भिधया गोशब्देन बाहीके सकेतः स्वादिति के्‌ तज्राऽजु-- 
अभिधाया इति । भरभिधाया विरतत्वात= गोशब्देन सङ्केतितं सास्नादिमन्तमर्थं प्रतिपाद्य, 








है । यहापर बंलमे जल्पन ( स्पष्ट वाक््यका उच्चारण ) के गसंभवं होनेते मुख्य अर्थे 
बा है । गोपदसे स्वा्थंका परित्याग करनेसे लक्षणलक्षणा, विषवी ( आरोप्यमाण ) 
गोषदसे आरोपविषय ( बाहीक ) का निगरण करनेते साध्यवसाना, जाह्चयादिके सादश्य 
सम्बन्धसे गौणी, जाडधादिके आधिक्यका बोधन प्रयोजन है। 

अन "“गौवहिकः'“ ईस वाक्यम शान्दबोधके भेदको दिकलते है- 

१--““जत्र केचिदाहुः ¦ ““गौर्वाहीकः'* अर्धोति बाहीक गौ है, यहीपर “गो 
लम्दसे बेलकी मौर “'बाहीक“” शब्दसे ''बाहीक देशवासी पुरककी प्रतीति अधिधा विसे 
होती है परन्तु मौ भोर बाहीकका सामानाऽधिकरण्य अनुपपन्न होनेसे गोशम्दते बेलमें 
रहने कले जाडच गौर मान्ध गादि गुर्णोका सक्षणासे बोघ होता है, वे गुण गोशब्दके 


५६ हाहित्यद्पंणे 


अभिधाया विरतस्ाद्‌ विरतायाश्च पुनरुत्थानाभावत्‌ । 

अन्ये च पुनर्गोशब्देन वाष्टीकार्थो नाभिधीयते, किन्तु स्वाथंसचारि- 
गुणसाजाव्येन बाहीकार्थगता गुणा एव ठक्ष्यन्ते । तदप्यन्ये न मन्यन्ते । 
तथाहि-- भत्र गोशब्दादवाहीका्थः प्रतीयते, न षा आयं गो शब्ददेव घा 
छक्षिताह्वा गुणात्‌ ! अषिनमाषाद्वा ¶ तत्र, न प्रथमः, वाही कार्थस्या- 


अभिधायाः शक्ते, विरतत्वात्‌ =विश्वान्तत्वात्‌, विरतायाश्र ~ विश्रान्तायाश्न अभिधायाः 
“म्दवुद्धिकमंणां विरम्य व्यापाराऽभावः”“ इति न्यायेन पृनर्त्थानाऽपाकात्‌~ पुनरागमः 
नाऽभावादिति भावः । अतः मभिवाऽन्तरकल्पने गौरवमित्या शयः । शलेषादौ तु युगपदने- 
काऽर्याऽभिघान स्वीक्रियते, अत्राऽपि तथाकरणे लक्षणाया निरथंकत्वादिति भावः । 
मतान्तरमाह--भरन्ये च पुनरिति । भन्ये च = मपरे च म। चार्याः, पुनः गोशब्देन = 
गोपदेन, बाहीकाऽषंः = बाहीकरूपाऽ्यंः, न अभिधीयते = अभिधावृत्या न प्रठिपाद्यते, 
गोपदेन संकेतेन गोपदाथं एव प्रतिपाद्यते । किन्तु स्वाऽ्ेसहचारिगुण षाजात्येन=स्वाऽरथा 
गोत्व, तत्सहुचारिगरणाः = गोसहचरणशीलगुणाः . जाडधमन््यादयः, तेषां साजात्येन = 
सजातोयासम्बन्धेन, बाहीकाथंगता गुणा एव = जाडधमान््ादय एव, अत्र एवकारेण 
गुणिनो व्यावृत्तिः । लक्षयन्ते-लक्षणया बोध्यन्ते । अस्मिःमते गोएब्देन पूरवेमताऽनुसारेण 
बाहीकार्थोऽभिध्षया न प्रतिपाद्यते शिन्तु गोसहवारिगणसा जात्येन बाहीकार्थंगता जाडच. 
मान्यादयो गुणा एव लक्ष णया बोध्यन्तं इति धावः । 

तदपि = ठन्मतमपि, अन्ये = आधार्याः, न मन्यन्ते = न स्वीकुर्वन्ति । तत्र 
हेतुमाह--यथेति । तथाहि अत्र = “गौर्वाहीक” इत्यत । गोशब्दात्‌, वाहीकायंः = 
वाहीकरूपार्थः, प्रतीयते = ज्ञायते, न वा = न प्रतीयतेवा,न श्ायतेषा। आद्य = 
प्रथमपक्ष प्रतीतिपक्षे, गोशब्डात्‌ एव वा ( १), रक्ितात्‌-लक्षणादृत्या प्रतिपादितात्‌, 
` गुणात्‌ = स्वनिष्ठजाड्पमान्द्याद्रा ( २), भविनाभावादा=ष्याप्तर्वा प्रतीयते बाहीकाऽ्यं 








अभिधावृत्तिसे वाहीक कथका प्रतिपादन करनेमे प्रवृत्तिनिमित्त होते है यह कुछ 
विद्रानोंका कहूना है । 
दषका खण्डन करते है । यह अनुचित है। सद्धुंतश्रहण किये बिना गोशब्द 
वाहीक अर्थंका प्रतिपादन नहीं कर सकता है । केवल गो भथंका प्रतिपादन करता है । 
गोरूप अ्दमाध्रका बोधन कर अभिधा विरहो जाती हैः “शब्दबुद्धि- 


कमणां विरम्य व्यापाराऽभावः”” इस नियमके अनुसार विरत बर्भिधाका फिर त्थान 
नहीं हो छकता है । 


अन्ये चेति-अन्य बिद्रान्‌ एषा कहते है--पोशब्दते बाहीक धयं अभिघाते प्रति- 
पादित नहीं होत। है, किन्तु स्वाऽथं~गोस्व उसके सहशारिगुण~जाडधमान्ध नादिके 
साजात्य-सजातीयना सम्बन्धसे अर्थात्‌ सादृश्यसे बाहीक भ्थमे रहने बाले जाड मानद 
भोदि गर्णो्ी ही लक्षणा होती है । ( आडघ भांत भादि गुण ही लित होते है), 


द्वितीयः परिश्छेद्‌ः ‰७ 





सकेतिस्वात्‌ । न द्वितीयः । गोगवयचन्द्रसुलादिशब्ददन्द्रानामवयव्रसदा- 
दिसाम्ये ऽध्यन्योन्यस्याऽन्यतम शब्दाथो ऽनभिधायकत्वात्‌ । न॒ कृतीयः। 
भविनाभावङ्ग्यस्यार्थस्य शाब्देऽन्वये प्रवेशासंभवात्‌ शाब्दी काङ्क्षा 


दति शेषः । ( ३ ) न प्रथमः = गोणब्दाद्राहीकाऽयंः प्रतीयते इत्याकारकः प्रथमः 
पक्षोन। अत्र हेतुः प्रदशेयति--वाहोङाऽथंस्णाऽसके तितत्वात्‌ । गोशब्दे वाहीकाऽथ- 
स्थाखकेताऽभावात्‌ गोशब्दाद्वाहीकार्थो न प्रतीयते इति भावः । न द्वितीयः, “गोशब्देन 
लक्षिताद्‌ गुणाद्‌ गोणव्दादेव"” इत्याकारकः बाहीकाथंः प्रतीयत हति पक्षोऽपि न, अत्र हेतु- 
मुपन्यस्यति--गोगबयेरयादिः० । “गौगंवयः'' “मुखं चन्दर" इत्यादिशब्ददन्द्रारना 
लक्षणयाऽवयवप्रसादादिसाम्येऽपि = “गौगेवय” इत्यादौ गोगव्योरव्यवसाम्येऽपि, 
तथा “मृद्णं चन्द्रः" हैत्यादौ प्रसादत्वस्य ( आह्वाद कत्वस्य ) साम्येऽपि ( सादष्परेऽपि ) 
अन्योन्यस्य = परस्परस्य, अन्यठमशब्दाऽर्थाऽनभिधायकत्वात्‌ = समभिष्याह तपदाऽ्या- 
वाचकत्वात्‌, अयं भावः । “गौगं वय” इत्यत्र लक्षणयाऽवयवसादुष्यरूपस्णाऽंस्य प्रतीताः 
वपि तथा “मुं चन्द्र इत्यत्र लक्षणया प्रसादत्वस्य ( माह्वादकत्वस्प ) साम्येऽपि, 
गोगवयोमुख चन्द्रयोश्च यथंकस्याऽपरणन्दाऽर्थाऽवाचकत्वं तथैव प्रकृतेऽपि “गोर्वाहीक 
ह्यत्र लक्षणया गोपदाज्‌ -गडधघमान्दादिरूपस्याऽयंस्य लक्षितस्वेऽपि एकस्पाऽपरशन्दाऽरथा- 
वाचकत्वमतो लक्षिताद्‌ गुणादपि गोशब्दाद्‌ बाहीकाऽयंप्रतीतिनंति भावः । 

न ॒तृतीयः। भमविनाभावादाहीकाऽयप्रतीतिरिति पक्षोऽपि नेति पावः। तत्र 
हैतुमा्ै--अविनाभावरभ्यस्य = व्याप्तिलभ्यस्थ, अथस्य, शाब्दे = शब्द जन्ये, अन्वये 
संगे, प्रवेशाऽसंभवात्‌ = निवेशाऽसंभवात्‌, यतः शाब्दी = शब्दसम्बन्धिन्याकाड्क्षाः 
शब्देनव = न तु अविनाभावलभ्याऽघेन पूयते । 

मतमेतच्छन्दाऽब्याहारवादिनां ने ायिकानाम्‌ । अर्याऽब्याहारवादिनां मीमां प्तकानां 
मते वु अविनतभावलभ्यस्याऽप्यथंस्य शान्दबोध्विषयत्वाऽङ्खीकारान्नतदृदूषणम्‌ । 


दवितीयं पक्षं खण्डयति- न द्वितीय इति । गोशन्दादराहीकाऽर्थो न प्रतीयत 
इति पक्षः । यदि हि अत्र गोशब्दात्‌ बाहीकार्थो न प्रतीयेत = न ज्ञायेत, तदा = तहि; 








नकि गुणी बाहीक भी, खण्डन करते है--दसे भी अन्य विद्रान्‌ नही 
मानते है | जैसे कि-- “गौर्वाहीक” य्हपिर गो शब्दसे बाहीक अथं प्रतीत होता है? 
वा प्रतीत नहीं होता है ? पहले पक्षम ( गो शब्दसे बाष्टीक्‌ अथं प्रतीत होताहैतो 
गो शब्दसे ही प्रतीत होता है (१) वा गो शब्दसे रक्षित आङ मान्य नादि गुणोते 
भरतीत्त हहा है (२) अथा अविनाभाव ( व्याप्ति) से प्रतीत शोताहै (३ ) इनमे 
पहा पक्न--गो शम्दसे ही वाहीक भधं प्रतीत होता है, यह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि गो 
शम्दका वाहीक अधमे जब सङ्केतही नहीं तो कंसे उससे वाहीक अथी प्रतीति 
शोगी ? । दूसरा पक्ष-गो शब्दसे लक्षित जड आदि गणोते वाहीक अथं शो प्रतीति होती 


धट छा हित्यवपंखे 


ष म भजनम गिरि 00 शब्देनं च त र दिवं ॥ र ~ _ व 
व पृयते। न द्वितीक,--्याद हि गाशब्बाद्वाहीकार्थो = प्रतीयते, 
तवास्य वाहीकशब्दस्य च सामानाधिकरण्यमसगतं स्यात्‌। 





तस्मादन्न गोशब्दो मुख्यया वृत्या वाहोकशब्देन सहान्वयमरुय- 
भानोऽल्ञत्वादिसाधम्यसंबन्धाद्राह्ीकाथ लक्षयति बाहीकस्याज्ञत्वाथयतिशय- 
बोधन प्रयोजनम्‌ । 





भविक 


भस्य = गोशब्दस्य, वाहीकशब्दस्य च, सामार्नाऽ्धिकूरण्यम्‌ = एकाथंप्रतिपादकत्वम 
असंगतम्‌ = अयुक्तं स्यात, तस्मात्‌ = कारणात्‌, अत्र = अस्मिन्‌ स्थले "गौर्वाहीक 
इत्यत्रेति भावः । गोशब्दः = गोरूपाभ्यंः, मुख्यया वृत्या = अभिषाशक्त्या, वाहीक- 
शब्देन सहु = वाही करूपाऽ्यन समम्‌, अन्वयम्‌ = अभेदंसम्बन्धेन ससगम्‌, मलभमानः = 
अप्राप्नुवन्‌, अन्ञत्वादिः, साधम्यंसम्बन्धात्‌ = तुल्यधमताक्तम्बन्धात्‌, वाहीकाऽ्थं-वाहीषं 
रूपाऽथं, लक्षयति-ज्लक्षणया प्रतिपादयति, गोक्षदृशत्वेन रूपेणेति शेषः वाहीकस्य “वाही 
कोऽज्ञा इति प्रतिपाद्नादलभ्यम्‌ अज्ञत्वाद्यति शयं, प्रयोजनं लक्षणाफलम्‌ । मत्राहार्याः 
भेद प्रतीतिः प्रयोजनर्मि¬ काव्यप्रकाशकारः । इत्थं च एतस्या गौणी मुख्याऽंवाधा 





है, यह पत भी ठीक नहीं है, क्योकि गौ गवय, चन्द्र मुद गादि युगम शन्दोमे जंसेक्ि गो 
मौर गवयमे अवयवमे समना मौर चन्द्र गौर मुखमे प्रसाद ( आह्खादकत्व )की चमता 
होनेपर भी गो गतय बर्थेको ओौर मुख चन्द्ररूप अथंको अभिधा दत्तिसे प्रतिषरन नहीं 
कर सङूता है । वैसे ही गो शब्द जाडश्याद्यतिक्षयकी लक्षणाते भी वाहक अंको मर्भिघ्ा- 
से प्रतिपादन नहीं कर सक्ता है । तीसरा पक्ष--अविनप्रभाव ( ष्प्राप्ति) से गो शब्द 
वाहीक अर्थकी प्रतीति करता है, यह्‌ मत भो ठीक नदीं है, क्योकि अविनाभाव (व्याप्ति) 
से रभ्य मथंका शन्दजनय अन्वयमें प्रवेश संभव टै, क्योकि शन्दसम्बन्धिनी भाकाङ्क्षा 
शब्देसे ही पुरणं होती है अविनाभावसे लभ्य अथ॑से नहीं, ( भर्थाऽध्याहारवादी मीमां षक 
आदिके मतमे तो अविनाभावलभ्य अर्थे भी आकाङ्क्षा पूणं होती है ) । 


जब द्ितीय पक्ष -- गो शन्द्से वाहीक अथं प्रतीत नहीं होतादै, इसं मतक 
खण्डन करते है । गो शब्दसे वाहीक अथं प्रतीत नहीं होता है तो उसका मौर-शहीक 
शब्दका सामानाधिकरण्य ( एक आश्रयपरे 7 हना ) भसगत होगा । 


अन सिद्धान्त पक्त दिखलते ह--इस कारणते मो शब्दं मुख्य (अभिधा) बक्ति 
वाहीक शब्दके साथ अभ्वय (मभेद सम्बन्धसे संर्गको) न पाकर अत्व आदि साधरम्य॑- 
( वुस्यधमता ) के सम्बण्से वाहीक स्वरूप अ्थंको. लक्ष णास प्रतिपादन करता है) 
भ्वठजनसे वाहीककी अत्थम्त अज्ञता भादिका प्रतिपादन करना प्रयोजन है । वह लक्षणा 
गुण (अस्व आदि साधारण धर) के योगसे “गौणी” कही जाती है । पहली (सावुष्यके 
गर्तिस्कि सम्बन्धसे युक्त ) लक्षणा उपजारके मिश्रण न होनेसे ““शुडा"” कहै जती है ॥ 


द्वितीयः षरिण्ेद्‌ः ४५९ 


इयंच गुणयोगादू गोगीव्युर्यते । पृषो तुर्चारामिश्रणाच्छुद्धा । 
छपष्वारो हि नाभाव्यन्तं विशकलितयोः शब्दयोः सारश्यातिश्षयमदिम्ना 
भेदप्रतीतिस्थगनमात्रम्‌ ।  यथा--'अग्निमाणषकयोः । श्ुक्छपटयोस्लु 
नात्यन्तं मेदभ्रतीतिः, तस्मदेषमादिषु शुद्धेव रक्षणा । 


व्यज्गधस्य गूटाऽगूटत्वाद द्विषा स्युः फररक्षणाः ॥ १०॥ 
प्रयोजने या अष्टमेदा लक्षणा दरितास्ताः प्रयोजनरूपन्यङ्गथस्य 


दित्रितयहेतुकष्वाल्लक्षणायामन्तर्भावः स्फट एव इत्याशयः । इयं च = लक्षणा, गुण- 
योगात्‌ = सादृ्यधमंयोगात्‌, “गौणी” त्युच्यते । पूर्वा तु = सादृश्ययाऽतिरिक्तसम्बन्ध- 
युक्ता तु, उण्चाराऽमिश्रणात्‌ = उपवारमिश्रणाऽभावात्‌, शुद्धा । उग्नारं निरूपयति- 
उवार दति । उपचारो नाम अष्यन्तं = साऽतिशयं, विशकलितयोः = भिन्नयोः, 
पदार्थयोः सादृश्याऽतिशयमदहिम्ना = अतिशयतुल्यत्वसाम्येन, भेदप्रतीतिस्थगनमात्रं = 
भेदज्ञानाच्छादनमात्रभ । न तु अभेदाऽऽरोप हत्यथंः । यथा अग्निमाणवकयोः । शुक्ल~ 
षटयोस्तु न बत्यन्तं भेदप्रतीतिः, तस्मात्‌ एवमादिषु शुदैव लक्षणा । 

प्रयोजनवत्या लक्षणाया द्वैविध्यं प्रतिपादयति--ष्यङ्ग यस्येति । व्य ङ्कघस्य ~ 
व्यल्जनावृत्तिप्रतिपाश्चस्य प्रयोजनस्य, गूढाऽगूढत्गात्‌ = गूढत्वात्‌ अगूढत्वाच्च । फड- 
लक्षणाः = प्रयोजनबस्यो लक्षणाः । द्धा = भ्ण प्रकाराभ्यां, स्युः = भवेयुः इति, 
कारिकाऽथंः 1 १० ॥ 

कारिकां विवणोत्ति-- प्रयोजन इति । प्रणोजने या मष्टभेदा लक्षणा वशिता, 
वाः-लक्नणाः, प्रणोजनरूप उप ङ्गंघस्य~रक्षणाफलरूपव्यञ्जनाप्रतिपाय्ाथंस्य.गूढाऽगूढतया 


यामा 








अत्यन्त भिन्न दो पदार्थोका बतिशय सादृश्य ( समानता ) की महिम।से भेष 
शरतीतिके स्थगन करनेको “उपचार” कहते है । 

जंसे अग्नि जीर मानक्का, इनमे तेजस्विताखूप समानवाकी महिमासे “अगिनि- 
माणवकः“ इस प्रकार दोनोका भेद जाच्छादित षहो गया-है। यह गौणी लक्षणाका 
उदाहरण है । परन्तु “शुक्लः पटः” यहापर शुक्र भौर पटमें शुक्ल गुण भौर पट 
द्रब्य, भिन्न होनेपर भौ अग्नि गौर माणवककी तरह ये मलत्यन्त भिन्न नहीं है अत एव 
एते प्रयोगोमे शुदा लक्षणा दही होती दहै) 

एस कूदिमती लक्षणाके आठ भेद भौर प्रयोजनवती लक्षणाके आठ भेद हौ 
गये है । इनमें प्रेयोजनवती लक्षणा डोम प्रयोजनरूप व्यङ्गघके गूढ भौर अगूढ होनेते दो 
टो भेद होकर प्रयोजनवती शक्षभाके सोलह भेद होते ह ॥ १० ॥ 

उनमें “गढ भ्यङ्गक'" काभ्याऽयंके परितीलेनमे परिपक्व बुदधि-सम्पसि- 
व्रति ही भातत हो तरतः “जैसे उपकृत बहू तत्र, इत्यादि । भत्यन्त स्पष्ट होनेसे 
सथ अकमि शेय च्यङ्गघको “अगूढ व्यङ्ग” कहते ह। जंसे- “उपदिशति ०* 


&० सख्ित्यद्पंये 





न मिस 
गृढाऽगृढतया भ्रत्येक द्विधा भूत्वा षोडश भेदाः। तत्र गृढः, कान्वार्थभावना- 
'परिपकबुद्धिविभवमान्रवेदयः । यथा-'डपछेतं बहु तत्र-' इति। अगृढः = 
-भतिस्फुटतया सर्वजनसवेश्ः । यथा- 
उपदिशति कामिनीनां योबनमद एष छङितानि ॥ 
अत्र उपदिशति' इत्यनेन 'भआबिष्करोति' इति उक््यते । भवषिष्कारा- 
तिशयश्चामिषेयवत्स्फुटं प्रतीयते । 


धर्िधमगतत्वेन फएलस्यता अपि द्विषा! 


एता अनन्तरोक्ताः षोडशभेदा लक्षणाः फटश्य धमिगतत्वेन धर्म॑गतत्वेन 
च प्रत्येक दविधा भूस्वा दवा्िशद् भेदाः । 








गूढतया गूढतया च, प्रत्येक, द्विधा ८२२ = षोडश भेदाः। तत्र गूढः काष्याऽयं- 
भावनापरिष्कृतवुद्धिविभवमात्रवेधः = काव्याऽथेस्य भावनया परिशीलनेन, परिष्कृतः= 
परिष्कारयुक्तो यो बुद्धिविभवः-घीहम्पत्तिः । तम्मात्रवेद्चः = तन्मात्रज्ञेयः, काष्याऽ्ं 
परिशीलनसूषकष्मवुद्धिवेद्य इति भावः गूढः = यथा--“उपहृतं वहु तत्रेत्यादि: + भष- 
काराऽतिशयरूप प्रयो जनं कान्याऽवेभावनापरिष्कृतबुद्धिविभवमात्रवेद्यम्‌ । अगूढ =अति- 
स्पफूटत्रया ( अतिस्पष्टत्वेन ) सवंजनसवे्यः, यथा- 


“उपदिशति कामिनीनां योवनमद एव छलितानि 1“ 

कामिनीनां = रमणीनां, यौवनमद एव~ तारुण्यमद एव, रलितानि-ष्पृङ्गार. 
चेष्टितानि, उपदिशति उपदेशं करोति, अश्र अचेतनत्वेन यौव नमदस्थोपरेशे तात्पर्याऽ- 
गुपपत्तेः “उपदिशति” इत्यनेन “आविष्करोति” हति लक्ष्यते = लक्षणया ज्ञाध्यते । 
तत्र आदिषकाराऽतिशयरूपं प्रयोजनं-व्यङ्खघः (व्यञजनावृत्तिप्रतिपाथम्‌) तरपि अरभिघेय- 
वत्‌-शक्याऽथंवत्‌, स्फुट = व्यक्तं, प्रतीयते = व्यज्यते । अतोऽगूढव्य ङ्चस्योदादह्रणम्‌ । 
माभ्यामेव व्य ङ्गघस्य गूढाऽगूढस्वाम्यां घ्वनिगुणीभूतव्य ङ्ग घनामकौ काव्यभेदौ शश्येते । 
पुनरपि प्रयोजनवत्या लक्षणाया दविध्यं प्रतिपादयति-ष्मिध्मगत्येनेति । एताः 
फलस्य धर्मिधमेगतत्वेन अपि (पुनः) द्विधा इत्यन्वयः । विवुणोति-एता इतिं । एनाः 
अनन्तरोक्ताः, षोडशभेदा लक्षणाः, फचस्य =प्रथोजनस्य, धर्मिधर्मगतत्वेन धर्मी लक्ष्यः, 
धम =लक्षयवुत्ति पदाथः । धरमिगतत्वेन धमंगतत्वेन अपि, प्रत्येक द्विधा भूत्वा द्वाविशद्ध दा 


रमणियोके तारुग्यमदको हो शृङ्गा रचेष्टाओंका उपदेण करते है । यपर “उपदिशति 
धस पदका “उपदेश करता है" यह्‌ वाच्याय है, उपदेश करना चेत्तनका धमं है यौवनम 
भचेतन है मतः अनुपपत्ति होनेसे आदिष्करोति-भाविष्छार ( प्रकट) करता दहै यह 
छ्ष्यायं हुभा । माविष्कारका आधिक्य वाच्याऽथंके समान स्पष्ट रूपते प्रतो होता है । 
अश्र अन्य भेदको दिखलाते है । प्रपोजनके धरिगत भौर धर्मगत होनेसे प्रयोजनवती 
-सक्षणाए्‌ फिर शे प्रकारकी होती है । इसप्रकार प्रयोजनवती लक्षणाएं १६ + १६३२ 





हितीयः परिश्छेद्‌ः ६१ 


दिङ्मात्रं यथा- 
“ह्निग्धश्यामरूकान्तिहिप्तरवियतो वेष्टद्बहाका घना 

घाताः शीकरिणः पयोददुहदामानन्द्केकाः कलाः | 
कामं सन्तु, दृद कठोरहृदयो र मोऽस्मि सव सै 

बेदे्ी तु कथं भविष्यति हहा । हा दैवि ! धीरा भव ॥। 





दिङ्मात्रं = दिग्दशंनमात्रं, यथा । धर्मिध्मगतफलयोरेकंकमुदाहुरणं प्रदश्यंत 
इति भावः । 


तत्र धर्मिगतप्रपोजनवतीं लक्षणामृदाहुरति-स्निग्षेति । स्निग्धर्यामल्कान्ति- 
लिप्तवियता वेल्लद्वलाका घनाः, शीकरिणो वाताः, षपयोदषुहूदां कलाः म'नःदकेकाः । 
( एते ) कामं सन्तु । दृढं कठोरहूदयः रामः मस्मि, सवं सहे । तु वैदेही कथं भविष्यति 
हहा हा देवि ! धीरा भ॑व इत्यन्वयः। 


वषर्तावृषस्थिते सीता विप्रयुक्तस्य रामस्योक्तिरियम्‌ । स्निग्धश्यामलकान्तिकिप्त- 
वियतः = स्निग्धा ( सन्दर ) श्यमला ( नील ) या कान्ति. ( शोभा) तया र्तं 
(लेपनविषयीङृतं, लक्षणया व्याप्तम्‌) वियत्‌ (आकाशम्‌) यस्ते । तथा वेल्लद्बलाका = 
वेह्लन्त्यः ( चलन्त्यः }) बलाकाः ( बिस्तकण्ठिकाः } येषु, ते तादृशाः घनाः = मेघाः । 
शीकरिणः = जलकणयुक्ताः, शीतला इति भावः । तादृशा वाताः = वायवः, वान्तीति 
शेषः । पयोदसुहूदा पयोदाः ( मेधा. ), तेषा सुहूदामु ( मगूराणाम्‌ ), कलाः मधुराः 
आनन्दकेकाः = हषंपरपूरितानि कूजितानि । ( एतै =पूवोक्ताः प्रदार्थाः ), मदनोदीपका 
इति भावः, कामं = पयप्तिं यथा तथा, सन्तु = भवन्तु । दृढं बाढं यथा तथा, कटोर- 
हृदयः = कठिनवित्तः, रामः = राघवः, दुःखसहनशील इति भावः । अस्मि भवामि, 
सवं = सकल दुःखमिति शेषः । सहे = सहनं करोमि, । तु = परन्ड़, वैदेही = सीता, 
कथं = केन प्रकारेण, भविष्यति--भविता, उहीपकपदार्थाना सन्निधाने कथं स्थास्यतीति 
शेषः । हृहा हया = हन्त हन्त !, हे देवि = है जानकि ! धषीरा~धयंवती, भव । शाद्‌ ल- 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 





भेदोवारी हो जती है । दिग्दशन करते है-सीताके विरही रामचन्द्रजीकी उक्ति है। 
चिकनी भौर एषाम = कान्ते आकोशका लेपन करनेवाले भौर बगलियां जिनके आस 
पसि उडरहीरै एते मेघ दै । जके कणोसे सम्बद्ध हवाए बह रही टै । मेषके सुहूवु 
मयूरोके हषंपरिपुरित मधुर कूजित सुनेजारटैहै। भ्लेहीये सबहो, मै अतिक्ठोर- 
हदय राम ह सब सहता हं, परन्तु सीता कंसे सहेगी ? हाय हाय! है देवि ! तुम 
धये धारण करो ॥ 


६२ खादित्यदषणे 


व 





क --- ~ ~ 
अत्रात्यन्तःदुःखसदहिष्णुरूपे रामे धर्मिणि रक्ष्ये तस्येवातिशयः फलम्‌ । 
शओङ्खायां घोषः इत्यत्र तटे शीवत्वपावनत्वह्पघममंस्यातिशयः फठम्‌ । 


तदेवं लश्षणामेदाश्रत्वारिश्न्मता बुधैः ॥ ११ ॥ 
रूढावष्टौ फले द्र त्रिंशदिति चत्वारिशल्छक्षणामेदाः । 
किश्ज- 


पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं ता अरि दविधा । 
तौ अनन्तरोक्ताश्चत्वाररिशद्धदाः। तन्न पव्गत्तवे यथा--"ङ्खायां 
घोषः, । वाक्यगतत्वे यथा--“उपशृतं बहु तत्र इति । पवमशीतिग्र॑कारों 
क्षणा । 


ध्मिगत्रयो जनवत्या लक्षणाया उदाहरणं विवणोति -भ्मक्रेति ॥ भत्र = उदाहरणे, 
अत्यन्वदुःखसदहिष्णरूपे रामे धममिणि लक्षये=लक्षणाबत्तिप्रतिपाद्यं अर्थे, तस्येव-दु.ख- 
सहिष्णुत्वस्य, अतिशयः = आधिक्यं, फलं = भ्रयोजनम्‌ । रामस्य सवंषहत्वस्याऽप्रकिद्धे- 
मुख्याऽषं बाधः । 

धर्म॑गतप्र योजनवतीं लक्ष णामुदाहरति- गङ्गायां घोष इति । भत्र तटे=लक्ष्याऽधे, 
शीतत्वपावनत्वाऽदिरूपममस्य मतिशयः, फलं प्रयोजनम्‌ । सामीप्यरूपः सम्बन्धः । 

लक्षणाभेदीान्‌ संद्धुलयति- तदेवमिति । वत्‌-तस्मास्कारणात्‌, बुधः विहद्भिः, 
एवम्‌ हत्थं, चर्व सत्‌-चत्वारिशत्संख्यकाः, लक्षणाभेदाः, मताः संमताः ॥११॥ 

विवृणोति--ूढो अष्टौ, फते=प्रयोजने दात्रिशदिति संहत्य षत्वारिशल्लक्षणा 
भेदाः ८ + ३२ = ४० ।॥ ११॥ 

लक्षणायाः पुर्विध्यं प्रतिपादयतवि-पवबाक्यगतत्वर्तैति । ताः-लक्षणाः, 
पदवाकैयगतत्वेनं = पदेगतस्वेन वाक्थगंतत्वेन भपि, द्विषा । 


ख पमे मल्यन्त दुःखके सहनशील रामसूप धर्मी लक्ष्य = लक्षणासे आादके 
विपयमे दुःखसद्ष्गुत्वकरा भतिक्षय फल ( प्रयोजन ) है । जतः यह्‌ धर्मिगत-प्रयोजनवती 
लक्षणाका उदाहरण हा । 

गङ्गायां भोषः”“ यपर तटमें शीतश्व-रादनस्वश्प धर्मका अतिशय फल 
{ प्रयोजन ) दै, बतः यह धर्मगत-प्रयोजनवती लक्षनाका उदाहरण हमा । 

तदेवमिति । रूढे भाठ ओर फल ( प्रयोजन } मेँ बतीस इसप्रकार लक्षनकि 
कालीत भेद पण्डितोनि मने है॥ ११॥ 

जनैन्तरौक्त वे कौलीप प्रकारकी लकणाए पदणत भौर वाक्यगत होनेसे फिर 
दो' प्रकाररोी हो जाती है । पदगत लक्षणौ जैसे-- गङ्गायां घोषः“ । वाक्यगत लक्षणा 
जं से-- "उपकृतं बहु° ठऋ०?* इत्यादि । पदगत चांखीसर भौर वाक्यगतं बाटीष ईसं 
प्रकार लक्षणाके अस्सी भेः होति है । 








दविवीकेः परिच्छेदः ४३ 


विवृगोति-ताः = बनन्तरोक्ताः चत्वारिणद्ध दाः । तत्र पदगतत्वेन यथा- 
“गङ्कायां धोष'* इति । वाक्यगतस्वेन यथा - “उपकृतं बहु तत्रे"ति । एवमशीतिप्रकारा 
लक्षभा । गशीतिप्रकाराया लक्षणायाः सोदाहरणं निदशेन यथाः- 


१ शुद्धा रूढिमती उपादानलक्षणा सारोषा = मणएवः श्वेतो धावति । 

३ , कूढिभती उपादानलक्षणा साध्यवसाना = श्वेतो धावति । 

डे „५ रूडिमती लक्षणलक्षणा ्ारोपा = कलिङ्गः पुरषो युध्यते । 

५ रूडिमती लक्षणलक्षणा साध्यवसाना = कलिङ्गः साहसिकः । 

% गौणी रूडिमती उपादानलक्षणा सारोपा = एतानि तंलानि हेमन्ते सुखानि । 
& ;; रूढिमती उपादानलक्षणा साध्यवसाना=तंलानि हेमन्ते सुखानि । 

७ , रूडिमती लञ्ञणलक्षणा सारोपा = राजा गौडन््र कण्टक शोधयति । 
अ „+ रूढिमती लक्षणलक्षणा साध्यवसाना = राजा कण्टक शोधयति । 


इमा भष्टौ ख्डिमत्यो लक्षणाः 
१ शुद्धा प्रयोक्षनवती उपादानलक्षणा सारोपा = एते कुन्ताः प्रविशन्ति । 
3३ „+ प्रयोजनवती उपादानलक्षणा साध्यवक्षाना = कुन्ताः प्रविशन्ति । 
3 + भरयोजनकती लक्षणलक्षणा सारोपा = आयुष्म्‌ । 
छ +» ऋकोजनकती क्च णखक्षणा फाभ्यवपान्म = मङ्गायां घोषः 
भ गौणी प्रयोजनवती उपादाक्छङना सारोषा = पुतं राजकुमारा गच्छन्ति । 
६ ^ प्रयोजनवती उपाश्नलक्षणा साध्यवसाना = राजकुमारा गच्छन्ति । 
७ ,, प्रयोजनवती छक्षणशक्षणा सारोपा = गौर्वाहीकः । 
<= ++ प्रयोजनवती टक्षणरक्षणा साध्यवसाना = गौजंल्पति । 

इमा भ्रष्टो त्रयोगनबत्यो लक्षणाः । 


हमा गढ योजनाः ८,जगृढप्रयो जनाः ८,इटथं दह्द्य ¶१६.४दाः पुनः धर्मिनतप्रयोभन- 
वत्य: १६, धम्मगतप्रयोजनवत्य श्च १६.इत्थं संहृत्य प्रयोजनवध्यो लक्षणाः, हात्रिशद्ध दाः। 
रूठिमत्यो लक्षणाः अष्टौ, प्रयोजनवत्यो दात्रिशव्‌, षहुत्य लक्षणाभेदाः चह्वारिशवत्‌। 
पुनश्च ता लक्षणाः पदगतः ४०, वाक्ष्यगताश्च ४०, संहत्य लक्षणा अशीतिसंख्यका 
शातब्याः। काव्यप्रकाशषकारमते तु लक्षणा षड्विधा । तत्र पुवं शुद्धा गौणी चेति दविधा । 
शद्धा--उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा चेति द्विविधा । ते द्विवि भपि सारोपा साध्य 
वसाना चेति हि विधे, देयं संहत्य शुद्धा लक्षणाश्चतुविधाः। मौणी तु सारोपा साध्य- 
वसाना चेति द्विविधा । इत्थं संहत्य लक्षणाः षट्‌प्रकाराः । 


६४ साहित्यदपंणो 


| 





प्रथ ध्यञ्लना- 
विरताखमिधायाघ्ु ययाऽ्थो बोष्यतेऽपरः ॥ १२॥ 


सा व्ृत्तिव्यञ्जनां नाम श्ब्दस्यार्थादिकस्य च । 


"शब्दबुद्धिकमंणां विरम्य व्यापाराभावः इति नयेनाभिधालक्षणा- 
तास्पयौल्यासु तिसृषु वृत्तिषु स्वं स्वमथं बोधयित्वोपश्चीणासु ययाऽन्योऽर्थो 
बोध्यते सा शब्दस्यार्थस्य प्रकृतिप्रत्ययादेश्च शक्तिग्य॑ञ्ञनध्वननगभनप्रत्याय- 
नादिग्यपदेशविषया व्यञ्जना नाम । 


अथ क्रमप्राप्ता व्यञ्जनां नाम वृत्ति निरूपयति बिरतात्वबिति । असिधाधासु 
विरतासु यथा अपरः अथं: बोध्यते । १२ ॥ 

सा शब्दस्य अर्थादिकस्थ च व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्यन्वयः। 

अर्भिधाद्यासु = अभिधालक्षणातात्पर्यासु तिसृषु वत्तिषु, विरता = उपक्षीणासु 
सतीषु, यया = वृत्या, अपरः अन्यः, वाच्यनलक्ष्यतात्पर्याऽंमिन्न इत्यथः । व्य द्धधत्वेन 
निरूपयिष्यमाणः वस्त्वलङ्कुाररसलक्षणः अथः, बोध्यते = प्रतिपाद्यते, सा शब्दस्य 
अर्थादिकस्य च, आदिपदेन प्रकृतिप्रत्ययादैः परामशेः । व्यञ्जना नाम वत्तिः । व्यज्यतं 
अथं. अनया इति म्यजञ्जना। 


हत्थं च व्यञ्जना वृत्तिस्तावद्‌ द्विविधा -श्ाढडी भरार्यो चेति । तत्र शान्दधा 
व्यञ्जनायाः पदधमेत्वम्‌, भार्यास्तु वाक्यश्चमंत्वम्‌ । विवणोति-हाब्वबुद्धिकर्मणामिति। 
शन्दनुद्धिक्मणां = शब्दस्य ( घटदिः ) बुद्धः ( जानस्य प्रत्यक्षादः ) कमंणश्च, तेषां 
विरम्य = स्वविषयमुपस्थाप्य विरामाऽनन्तर, व्यापाराऽभावः=पुनः स्वविषयोपस्थाप- 
नाऽभाव इति नयेन = न्यायेन, अभिधालक्षणातास्पर्याश्यासु = शक्तिभक्तिताष्पर्यानाम्नीषु, 
ठत्तिषु = शक्तिषु, स्वं स्वमथं = प्रातिस्विकं विषयं, बोव्रधित्वा=प्रतिपाद्च, उपक्षीणासु- 
त्रिरतासु, यया = वृत्या, अन्यः = अपरः अर्थं, बोध्यते = प्रतिपाद्यते, सा = शब्दस्य 
अथस्य, प्रकृतिप्रत्यय देश्च वृत्तिः शक्तिः, ग्यञ्जयघ्वननगमनव्रह्यायनादिम्यपदेश विषया 
व्यञ्जनादिन्यवहारविषया व्यञ्जना नाम । 


पथ व्यञ्जना 
अभिधा भादि वत्तियोके विरत होनेपर जिप्त वृत्तिसे अन्य अंका बोधन 
होता है॥ १२॥ । 
वह णब्दमे तथा अथं आदिमे रहुनेवाली वृत्ति “व्यञ्जना” कहृलाती है । 
हाभ्देति । शब्द, बुद्धि (ज्ञान) ओौर कमं इनका अपने विषयको उपस्थापित कर विराम 
होनेके अनन्तर फिर मपने विषयका उपस्थापन नहीं होता है, इस नीतिसे अनिवा, 
लक्षणा ओर तात्पयं नामकी तीन वृत्तियोंका बोधन कर उपक्शीण होने पर जिस वृत्ति 








न ~~~ नामकम 
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वनु 


अमिधारक्षणामृला क्ब्दस्य रञ्जना द्विषा ॥ १३ ॥ 
अभिधामूरामाह- 


उनेङराथस्य शब्दस्य सयोगाचैर्निथन्यिते । 
एकत्रार्थेऽन्यधीहेतुव्यञ्जना साञ्मिधाध्रया ॥ १४॥ 


अयं भावः । अभिघा वाच्यार्थ, लक्षणा लक्षयां तास्पयंवत्तिश्च तास्पय।ऽवं बोध- 
यित्वा निवर्तते ततश्च ता अर्थान्तरबोधनेऽसमर्था भवन्ति, ठदनन्तरं या वाच्याद्यर्याति- 
रिक्तमर्थं बोधयति सा वृत्तिव्यंड्जना नाम । केचित्‌ “शब्दवुद्धिकमणाम्‌”” इत्यत्र शब्धबुद्धिः 
( शब्दज्ञानम्‌ ) एव कमं (व्यापारः) यासां, तासामभिधालक्षणात स्प्थंवलीनां, विरम्य 
स्वस्जाथं बोधनेन विरामानन्तर' व्यापाराऽमावः=मथन्तिरबोघनव्यापाराऽभाव एतादश 
व्याख्यानं कुर्वंन्ति । सकृदुच्चरितः शब्दः सङृदेवाऽर्थं गमयतीति न्यायादिति भावः । भत्र 
अभिहिवाऽन्वयवादिनां भाटूमीमां कानां मतेन तात्पयवृत्तिग्रहूगम्‌ । अन्विताऽभिधान- 
वादिनां प्रभाकरमताऽनुयायिनां मते तु तात्पयंवृत्तिनविश्यकी । व्यञ्जनं हत्रनन गमनं 
प्रत्यायनं चेति व्यञ्जनस्य पर्याय जन्दाः। तत्र व्यञ्जनं=व्यञ अनाढ्पापारः, ह्वननं.-हवम्ब्यं 
व्यञ्जनं, गमनम्‌ अवगतिष्यञ्जनं प्रल्यायनं=प्रतीतिकरणम्‌ इत्यादयो व्यपदेशाः = 
व्यवहारः, विषया यस्याः, स वृततिव्यंञ्जना इति भावः । 
वयम्जनां विंभवते-प्र्भिधालक्षणामृलेति । शब्दस्य अभिधारभ्षणामूला-मभि- 
धामूला लक्षणामूला चेतिः व्य्जना द्िधा ॥ १२॥ 
न लक्षयति--भरनेकाऽथस्येति । अनेकाऽ्ैस्य शब्दस्य एकत्र अर्थे 
संयोगाद्य ; नियन्त्रिते सति ( या ) अन्यघीठेतुः घा अ्भिधाऽऽश्रया व्यञ्जना हईत्यम्बयः । 
अनेकाऽचंस्य = बहु्थ॑स्य; शब्दस्य = पदस्य, एकत्र = एकस्मिन्‌, अर्थे 
अभिधेये, संयोगा :=खंयोगप्रप्रभृतिभिः, नियन्तिते = एकत्र नियमिते सति, ( या ) 
अन्यधीहेतुः=भपराऽथंबोधकारणं, सा, अभिधाऽऽश्रया-अभिधामूरा, व्यल्जना ॥१४॥। 








अन्य अथं प्रतिपादित होता है वह्‌ णन्दमे, अथमे मौर प्रकृति प्रत्यय नादिमें रहने वाली 
शक्ति स्यञ्जना कहुलाती है । वहू व्यजन, ध्वनन, गमन ओौर भ्रत्यायन आदि शब्दोसे 
व्यवहूत होती है । उस्षमे शान्दी व्यञ्जनाकेदो भेद होते ह, अमिघामूला बीर 
लक्षणामूला ॥ १३॥ 

भ्रभिघाम्‌ला व्यञ्जनाका लक्षण कहते है- 

सयोग आदियोंसे अनेकाऽ्थेक शब्दके एकं अंके नियन्त्रित .होनेपर जिससे दूसरा 
अथं उपस्थित होता है उसे “अर्भिधामूला” व्यञ्जना कहते हैँ ।॥ ¶४॥ 

सार 
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` ` आदिशम,॥दरप्रयोगादयः। 
शक्तं हि- 
संयोगो विप्रयोगश्च साहचय॑ विरोधिता । 
अर्थः प्रकरणं छिङ्खं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ 
सामभ्य॑मोचिती देशः काटो व्यक्तिः स्वरादयः। 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ उति । 


सश द्भषवक्रो हरिः" इति शङ्कुचक्रयोगेन हरिशब्दो विष्णुमेवाभिधत्ते। 

आदिशब्दात्‌ विप्रयोगःदयः = वियोगादयः | 

भतृह रिकारिकाऽनुसारेण षोगादीनुदिशति-- संयोग इति । संयोगः सम्बन्ध- 
विशेषः, विप्रयोगः विषोग., साहचयं = सहचरत्वं, विरोधिता = वरम्‌, 0ितच्चतुष्ट्रयं 
समीपोचचारितपदार्थान्तरेण बोध्यम्‌, अथः तात्पयंम्‌, प्रकरणं = प्रस्तावः । लिङ्खं = 
चिद्धुम्‌ । अन्यस्य = अपरस्य, शब्दस्य = पदस्य, सक्निधिः = सामीप्यं, सामर्थ्यं = 
तस्कारणनियमः, भो चिती = मौचित्यं, प्रकृतोपयोगित्वमित्यथंः । देशः = समीपो- 
चवारितप्याऽऽश्रयस्थानम्‌, कालः = समीपोच्चारितस्य समयविशेषः । व्यज्यते स्त्रीत्वा- 
दिकमनयेति, लिङ्क मित्यथंः । स्वरादयः = उदात्तादयः, आदिपदेन चेष्टादयो गृह्यन्ते । 
शब्दाऽथंस्य = पदाऽथस्य, अनवच्छेदे = संदेहे सति, एते = पूर्वोक्ताः सयोगादयः, 
विशेषस्मृतिहेतवः विशेषस्मृतंः ( प्रकृताऽर्योपस्थितेः ), हेतवः ( कारणानि ) । 

करमेण संयोगादीनां नियन्त णमुदाहरति-सशषङ्कघक्र इति । “सगह्खचक्रो हरिः” 
इत्यत्र हृरिपदस्य “य माऽनिलेन्द्रचन्द्राऽकविष्णुसिहांऽशुवा जिषु । शुकाऽहिकपिभेकेषु 
हरिर्न कपिले त्रिषु“ ईति कोशतः यमाऽनिलाद्यनेकाऽयंतवेऽपि हस्पिदं “सशङ्क चक्र" इति 
पदेन शङ्कु बक्रसंयोगेन विष्णुमेव अभिधत्ते प्रतिपादयति । 

“मशह्ुचक्रो हरिः ईैत्यत्र “शङ्कु चक्र" इति पदेन शङ्कुचक्रविप्रयोजेन 
हरिशब्दो विष्णुमेव अभिधत्ते । 

आदि शब्दसे विप्रयोग आदि लि जावेहै। कहा गया है-- संयोग, विध्रयोग, 
साह्यं विरोधिता ( विरोध ) अथं, प्रकरण, लिङ्ग ( चिल्ल ), अन्य शन्दका सामीप्य 
सामथ्यं, भौचित्य, देश, काल व्यक्ति ( लिङ्ग), स्वर दिये सब शब्दके अथंका 
अनवच्छेद ( सन्देह ) होनेपर विशेष ज्ञानङके कारणदहीतेहै। 

सथोग अदिका क्रमसे उदाहरण देते हैँ । 

“"सशद्ुचक्रा हरिः" यहपिर "हार शब्दके यम, अनिल आदि अनेक अथं 
होनेषर भी शङ्क भोर चक्रके संयोगसे “विष्ण्‌"कारही बोध होतादहै। 

“अशद्भुचक्रो हरि.” प्रहार शङ्ख ओौर चक्रके विप्रभौग ( वियोग) से हरि 
पदसे विष्णकरा ब्रोध्र होतार्‌। 
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'अशङ्खचक्रो हरिः) इति तद्धियोगेन तमेव । “भीमाजंनो' इति भजुनः पार्थः । 
(कणौजुनो' इति कणः सूतपुत्रः । `स्थागुं बन्दे" इति स्थाणुः शिषः। (सवं 
जानाति देवः इति देवो भवान्‌ । कुपितो मकरध्वजः, इति मकरण्वजः 
कामः । देवः पुरारिः इति पुरारिः शिवः । "मधुना मत्त पिकः इति मधु- 


"'भोमाऽजुनौ'* इत्यत्र अजुनपदस्य “अर्जुनः ककुभे पाथं कातंवीर्यमयू रयोः । 
मातुरेकसुतेऽपि स्या द्धवते पुनरन्यवत्‌ । नपुंमकं तृणे नेत्र रोगे" इति अनेकाऽयंत्वेऽपि भीम- 
साहचर्येण अजुन: पाथः, तृतीयपाण्डव इति भावः। “कर्णाऽजुंनौ” इत्यत्र "कणः 
ृथासुते ज्येष्ठे सुवर्णालौ श्रुतावपि ।** इति मेदिनीकोशतोऽनेकाऽर्थस्वेऽपि विरोधितया 
कर्णः सूतपुत्रः । “स्थाणु बन्दे" इत्यत्र स्थाणुपदंस्य “स्वाणुः कीले हरे पुमान्‌ अस्त्री 
ध्रुवे” इति मेदिनी कोशतोऽनेकाऽर्यंत्वेऽपि तेन्दनलूपप्रयोजनात्‌ स्थाणुः शिवः । 

"सवं जानाति देवः'' इत्यत्र देव शब्दस्य “देवः सुरे धने राज्ञि” इति विश्वकोश- 
तोऽनेकाऽथेत्वेऽपि प्रकरणःटेवो भवान्‌ । 

“कुपितो मकरष्वज'* इत्यत्र मकरष्व ज शब्दस्य कामदेव--समुद्रवाचकत्वेऽपि 
कोपरूपाल्लिङ्गात्‌ ( चिह्वात्‌ ), मकरध्वजः कामोन तु अचेतनः समुद्रः। 

“देवः पुरारिः” इत्यत्र "धुरारि' पदध्य त्रिपुरारि ( शिव ) वाचकत्वमथवा 
शत्रनगराऽरिवाचकत्वमिति सन्देहे “देव इति भमन्यशब्दस्य सान्निध्यात्‌, पुरारि. शिवः। 

“मधुना मत्तः पिक” इत्यत्र “मधु'* पदस्य “'मधुपद्यं पुष्परसे क्षोद्रेऽपि"” इति 
को शादने काऽयेत्वेऽपि पिकमादनसामर्ध्यात्‌ मधुवंसन्तः । 





"भी माऽजुंनौ”” य्ह पिर अजुन पदके अथं वृक्षविशेष, शुक्लगुण आदि अनेक ह 
परन्तु भीमके साहचयं (सहचारित्व) से अजुंनका अथं पार्थ ( पृथापृत्र ) ज्ञत होता है । 

““कर्णाऽजुंनौ'” यहां पर अजुनसे विरोधके कारण कर्ण" प्दसे सूतपुत्र कर्णका 
बोध होता टै कानका नही । 

“स्थाणु वन्दे यहापर “वन्दे इस ङ्गियापदके योगमे वन्दनरूप वाह्पयसे 
"स्थाणु" से “शद्धुरः' ल्यि जाते है खम्भा आदि नही । 

(सवं जान.ति देव.“ यहांपर देव शब्द्का दवता राजा आदि अनेक अर्थ होने- 
पर भी प्रकरणे “आप एेसा अर्थ होता है, आप सब जानतेहै यह्‌ भावदहै। 

“कुपितो मकरध्वजः'” यहपर कोपरूप लिङ्घं ( चिह्न ) से मकरष्वजका अर्थ 
समुद्र आदि नैही होता दै, समुद्र अचेतन है; उसका कोप संभव नहं, मतः “कामदेव 
एषा मर्थ लिया जाताहै। 

“देवः पुराऽरिः'' यर्हापर पर पदका अर्थ देहभौरनगरमभीरर परन्तु अन्थ- 
पद्रसान्निध्य अर्थात्‌ “देवर पदक सान्निषयन त्रिपुरके णन्न शङ्भुर फेसा भर्थहोनाटै। 

मधु पदके मच, पृप्परस ओर णटद प्रादि अनेक अर्थते टै परन्तु "मधुन। 
मत्तः पकः" यहातिर कोवन्टोके तदनस सामन्थत्न मनु" पदा अर्थ वसन्त होना, 
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वंसन्तः । "पातु बो दयिता बो दयितामुखम्‌! शत मुखं सांख्यम्‌ । "वभाति गगने चन्द्रः" 
इति चन्द्रः शशी। “निशि चित्रभानुः इति चित्रमानुबेह्ः 1: माहि 
रथाङ्गम्‌" इति नपुंसकव्यक्त्या रथाङ्गं चक्रम्‌ । स्वरस्तु वेद्‌ पब षिशोष- 
प्रतीति काञ्य इति तस्य ।विषयो नोदाहृतः । 











“पातु वो दयितामृख्खम्‌'” इत्यत्र ^“मुख "ˆ पदस्य मुख-सांमुख्योभयार्थवराचकत्वेऽपि 
भौचिष्यान्मुख सांख्यम्‌ । 

“विभाति गगने चन्द्रः? । इत्यत्र ““चन्द्र'* पदस्य “चन्द्रोऽम्बुकाम्ययोः । स्वणं 
सुधांऽणौ कपु रे काम्पिल्ये मेचकेऽपि च” इति हैभकोणादने काऽ्थतवेऽपि गगनरूप- 
देशाच्चन्द्रः शशी । 


“निशि चित्रभानुः” इत्यत्र “चित्र भानु" पदस्य “सूयेवह्धी चित्रभानु ' हति 
कोशादनेकाऽर्णत्वेऽपि निशाषूपकालाच्चिव्रभानुवंह्भिः ( अग्निः ) । “भाति रथाऽङ्खम्‌"ˆ 
हेत्यत्र “रथाऽङ्ख”* पदश्य “रथादधः न दयोश्चके, ना चक्राङ्खविदङ्गमे 1“ इति मेदिनी 
कोणात्‌ अनेकाऽर्थत्वेऽपि नपुंसकव्यक्त्या = क्लोबलिज्गंन रथाङ्क चक्रम्‌ । 

स्वरस्तु = उदात्ताशस्वरस्तु, वेद॒ एव = श्रुतावेव, विशेषप्रतीतिङृत्‌ = एकतर- 
जञानकृत्‌, इति = अस्मास्कारणात्‌, तस्य = स्वरस्य, विषयः = प्रदेशः, न उदाहृतः = 
न प्रतिपादितः । 


“मुख. पदका अर्थ मृष ओौर सांमख्य भी होता है परन्तु “पातु वो दयिता. 
भुखम्‌ “यहूपर जौ्चित्यसे “मुल "का बर्थ सांमुख्य होता है, दयिता ( त्रिया ) के मूखसे 
रक्षणमे कुछ भौचित्य नहीं 8 । 

“चन्द्रः पदके" मेव, सुवर्ण, भौर कपुर आदि अनेक अर्थ होते हैँ परन्तु 
“विभाति गगने चन्द्रः” यङ्कपर गगन ( भाकाश ) रूप देशमें चन्द्रकी ही प्रतीति होती 
है, सुरण आदिकी नहीं । 

चित्रभानु" पदके भी सूरय, अग्नि आदि अनेक अर्थ हैँ परन्तु-“निशि चित्र 
भानु.” यहपिर निशा ( राति) रूप कालम अग्निकीहौ प्रनीति होती हँ सूर्यकी 
नही । ^रथाऽङ्ख'” पका अर्थ चक्रवाक भौर रथका अङ्क (पहिणा) भी होता रै परन्तु 
माति रथाऽङ्खम्‌*” यर्हपर व्यक्ति (लिङ्ग ) अर्थात्‌ नपुसकं लिङ्खसे चक्र ही अर्थ 
होता है चक्रवकर नही, क्योकि चक्रवाकके लिए “रथाऽद्खो भाति” एसा पुलिङ्घ प्रयोग 
होता है। 

स्वर ( उदात्त }) आदि वेदम ही विशेष मथकी प्रतीति करनेवाला होता है 
काय्य में नही, दस कारण उसके भदका उदाहूरण नहीं दिया गया है । 


हितीयः परिष्छेदः ६९ 


इदं च केऽप्यस्माना आदहूुः--स्वरोऽपि काक्वादिरूपः काव्ये विशेष- 
परतीतिङृदैव । उदात्तादिषूपोऽपि मुनेः पाटोक्दिशा श्रङ्गारादिरसविशेष- 
भरती तिकृदेव' इति एतद्धिषये उदाहरणमुचितमेष इति, तन्न, तथाषि--स्वराः 
काक्वादयः उदात्तादयो वा व्यज्खथरूपमेव विरोषं प्रत्याययन्ति, न खलु 
प्रकृतोक्तमनेकार्थशब्दस्येकार्थनियन्त्रणरूपं विशेषम्‌ । कद्ध यदि यत्र 
शब्दानां प्रकरणादिनियमाभाषादनियन्श्रितयोरप्यर्थयोर तुरूप- 


इदं च~ मवं, केऽपि भाचार्याः, बण्डीदासराघवानन्दप्रभृतय हति भावः। 
मकहमानाः=मगरृष्यन्तः सन्तः, आहुः = कथयन्ति । काक्वादिरूपः = काकृप्रभृतिरूपः, 
स्वरः अपि, काग्ये-कविकमंणि, विशेषप्रतीतिक्कृदेव = विशोषज्ञानकर एव । उदात्तादि- 
खूपोऽपिउदाच्चप्रभूतिस्वरूपोऽपि, मुनेः भरवमुनेः, पाटोक्तदिशा = पठनप्रतिपादित- 
दिशाया, यथाह मुनिभंरतः=“'हास्यश्युङ्खारयोः स्वरिडोदा्ं, वीररौद्राऽदभुतेषु उदात्त 
कम्पितं, कषणबीभत्सभया नकेषु अनुदात्तकम्पितम्‌ उत्पादयेत्‌” इति । शङ्गारादिरस- 


विशेषप्रतोतिकृदेव = श्य ङ्गा रा दिरसभेदज्ञानकर एव । इति = अस्मास्कारणात्‌ । एत. 
द्विषये = स्वरविषये, उदाहरणं = दुष्टान्तप्रद्शनम्‌, उचितम्‌ एव = योग्यम्‌ एव । 


मतमेतत्‌ खण्डयति-- तन्न हति । वेषां वचनमयुक्तम्‌ । खण्डनप्रकारं प्रदणंयति-तथा- 
हीति । स्वराः = काक्वादिसूपाः, क.कुर्नाम “काकुः सित्ियां विकारो य: गोकभीत्या- 
दिभिष्वनेः ।'* इति कोशतः शोकभीत्यादिभिर्हुतुभिः ध्वनि विकारविशेषः । उदात्तादयो 
वा = उदासप्रभृतयो वा, व्य ङ्ुचरूपम्‌ एव =व्यञ्जनावृत्तिप्रतिपाद्यरूपम्‌ एव, विशेष 
भेदं, प्रत्याययन्ति बोयन्ति, प्रकृतोक्तम्‌ । अस्मिन्‌ प्रकरणे उक्तम्‌, “संयोगो गिप्र- 
योँगश्चे^^त्यादिना धतहरिणा उक्त = कथितम्‌ । 

अनेकाऽथं शब्दस्य = बह्वथंपदस्य, एकाऽ्थनियन्त्रणरूपम्‌ = एकाऽभिध्ेयनिय- 
मनरूपं, विशेषं = भेदं, न लु बोधयन्ति = न खलु प्रत्याययन्ति । 

किच्च = पुनदू षयितुमुपक्रमते । यत्र = यङ्मिन्‌, क्वचित्‌ = कुत्रचितु स्थले, 
अनेकाऽथंशब्दानां = बह्थंपदानां, प्रकरणादिनियमाऽपावात्‌ = प्रस्तावादिनियमनाऽ- 
भागात्‌, अनियम्व्रितियोरपि = अनियमितयोरपि, अथंयोः = अर्मिघेययोः, अनुषूपस्वर- 


इस मतको न सहनेवले कुछ मा वाययंलोग (चण्डीदाक्त मौर राघवानन्ड आदि) 
कहते है- “काकु आदि कण्ठस्वर भौ काव्यम विशेष अषंकी प्रतीति करता हीहै। 
उदात्त धादि स्वर भी भरतमूनिके पाठम शहीद रीतिसे हास्य ओर श्रृङ्गारे 
स्वरितोदात्त, वीर, रौद्र गौर अद्भतमे उदा्तकम्पिति तथा कषण, बीभत्स भौर 
भयानकमे अनुदात्तकम्पित स्वर करना चाद्विए हस प्रकारसे स्वर शृङ्गार आदि रसः 
विशेषकी प्रतीति करता ही है । ईस कारणसे श्वरके विषयमे उदाहरण देना उचित ही 
ह । यह ठीक नही है, जैसे कि काकु आदि वा उद्यात्त दि स्वर, व्यङ्ग्यरूप विशेष 
मर्थो बोधन करते ह नकि प्रकृतमे कहे गये अनेकाथंक शब्दका एकाथमे 





७०८ साहित्यदपंयो 

स्वरवशोनेकत्र नियमनं वाश्यं, तदा तथाविधस्थले श्लेषा नङ्गीकार प्रसङ्गः; 
न च तथा, अत एवाहुः श्टेषनिरूपणप्रस्तावे- "काव्यमामें स्वरो न गण्यते' 
इति च नयः, ` इत्यखमुपजीव्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्षनिर्तेपेण । 
आदिशब्दात्‌ 'एषावन्माच्रस्तनी' इत्यादो हस्तादिचेष्टाद्भिः स्तनादीनां 
कमलकोरकाद्याकारत्वम्‌ । 








वशेन = अनुकलोदात्तादिस्व रवशेन, एकत्र = एकतस्मिन्‌ अथं, नियमनं = नियन्त्रणं, 
वाच्यं = कथनीयं, यदि = बेत्‌, ठदा = तर्हि, तथाविधस्थले = तादुशप्रदेशे, श्लेषाऽ- 
नङ्गीकारप्रतङ्गः = शलेषाऽलद्घु राऽनभ्युपगमाऽवसरः, आपतेदिति शेषः, उशत्तादि- 
स्वरादेव एकत्राऽर्े नियमिते, श्लेषस्याऽनङ्खीकारः प्रवज्येत हति भावः । न च तथा = 
तच्च तेन प्रकारेण न भवति । अत एव = अस्मात्कारणादेव, प्लेषनिरूपणप्रस्तावे = 
श्लेषाल दु रप्रतिपादनाऽवसरे, आहुः = कथयन्ति, विद्वांस इति शेषः । काग्यमा्गे = 
काञ्यपद्धतौ, स्वरः = उदात्तादिः, न गण्यते = न स्वीक्रियते, इति । नयः = सिद्धान्तः, 
उदात्तादिस्वरमभ्युपगम्य काम्ये शलेषस्याऽनङ्खीकारो न कर्तग्य इति भावः । 


उपसंहरति-इत्यल भिति । इति इत्थम्‌, उपजीष्याना = स्वसिद्धान्तानामव- 
खम्बनभूतानां, माम्याना=पूज्याना विदुषा, व्याख्यानेषु-सिद्धान्तप्रतिपादनेषु, कटाक्ष- 
निक्षेपेणदौषन्यासेन, अलम्‌, म।न्याना व्याख्यानेषु कटाक्षनिक्षेपेण साध्य नास्तीति 
भावः । स्वरादय इव्यश्र आदिशब्दात्‌, “ए (तावन्मात्रस्तनी"” इत्यादौ स्थले कमलकोर- 





नियन्त्रणरूप विशेष अ्थंको । यदि जहा कहीप्र अनेकाऽथंक शब्दोका प्रकरण आदि 
नियमोकि अभावे अनियन्त्रित दो अर्थोका अनुरूप स्वरके भनुसार एक अथेमे नियमन 
स्वीकार करे तो वसे स्थलमे शलेषकां भङद्धीकार न करनेका प्रसङ्क होगा, परन्तु 
ठेसा नही होता है । अत एव शलेषके निरूपणके अवसरमे कहत है-- “काय्य मागमे 
स्वर नहीं माना जाता है” एेसा सिद्धान्त है । स्वरभेद होनेषर भो एलेषसे भ्य अथंको 
प्रतीति मानी जाती दहै इसलिए उपजीव्य ( आश्चरयभरूत ) मान्यजनोंकी व्याख्यामे 
कटाक्षपात नहीं करना चाहिए । 


“कालो व्यक्तिः स्वेरादय.'* यहाँ पर “भादि” पदसे “"एतावन्मात्रस्तनी"“ 


१. ““९तावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्र रक्लिपर्;। 
एताषन्मात्राऽवस्था एतावन्मात्रंदिवसंः'' ।। 
अध्या नार्यायाः प्राकृतं मूलम्‌ 
““एदहमेत्तथिणिमा एदृहुमेत्ते हि अच्छिवत्तेहि । 
एदहमेत्तावत्था एदहमत्तेहि दिभर्णहि"” ॥ इति । 


द्वितीयः परिच्छेदः ७९१ 





एवमे कस्मिन्नथंऽभिधया नियन्त्रिते या शब्दार्थस्यान्यार्थबुद्धिहेतुः 
शक्तिः साऽभिधामूला व्यञ्जना । 

यथा मम ततपादानां महापात्रचतुदशभाषविष्ासिनीभुजज्गमहा- 
कवीश्वरश्रीचन्द्रशेखरसान्धिविग्रहिकाणाम्‌- 

दुगोखङ्ृधितविग्रहो मनसिजं संमीखयस्तेजसा 





काद्या कारत्व-पश्मकु ङ्मःरीद्याङृतित्वम्‌ । एतावत्पदस्थ नानाकारबोधकत्वेन अने काऽथंत्वम्‌। 
चेष्टाविशेषस्तु आकारविशेषस्मारकः। 

मिधामूलां व्यजञ्जनामुपवंहरति एवमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌, एकस्मिन्‌ = 
एकत्र. अर्थं = वाच्ये, अभिधया = शक्या, नियन्त्रिते = नियमिते, या, शब्दाऽ्थेस्य = 
पटाथस्य, अन्णऽथंवुद्धिहेतुः = अपरायंज्ञानकारणं, शक्तिः = वृत्तिः, सा, अभिधामूला 
व्यञ्जना ) अयं भावः । यत्र अ्थंदयस्य अभिधया ता्पर्यं स एलेषः, यत्रतु एकाऽथेस्य 
अभिध्या प्रतीतिः द्वितीयार्थस्य यया प्रतीतिः सा व्यञ्जना । 

यथेति । मम=विगश्वनाथकवि राजस्य, तातपादानां =पितृचरणानां “महूाषात्रे““ति 
रातसंमान्यपदयुक्तानां, चतुदश भाषा एव विलासिन्यः ( विलसनशीखा रमण्यः) 
तासां भुजद्धानां ( विटानाम्‌ ) महाकवीश्वराणां भ्रीचन्द्रशेखरसान्घिविग्रहिकाणाम्‌ । 
सन्धिविग्रहाभ्यां चरन्तीति सान्धिविप्रहिकाः, तेषां षान्धिविग्रहिकाणा-मन्त्रिणापिष्य्थंः | 
“सन्धिविग्रह ” शब्दात्‌ “चरति” इति सूत्रेण ठज्‌ । ठस्येकः, अदिवद्विश्च । 


अभिघामूलां व्यञ्जनामुदाहरति--दुर्गालिङ्षितविग्रह इति । 
दुगालङ्चितविग्रहः तेजक्षा मनसिजं सम्मीलयन्‌ प्रोदद्राजकलः गृह्टीतगरिभा 
भोगिभिः विष्वरवतः नक्षत्रेशकृटेक्षणो गिरिगुरौ गाढां रुचि धारयन्‌ गाम्‌ आक्रम्य चिभूति 
भूषिततनुः उमावत्लभो राजति इत्यन्वयः । अत्र मर्भिघ्ाचत्या प्रकृतमहादेव्या उमाया 
वल्च्मो भानुदेवनापको नुरतिवेण्यते । स॒ यथा--दुर्गालद्धित विग्रहः = दु-खेन गम्यते 
अत्रेति दुर्गाणि गिरिदूर्गादीनि, “सुदु रोरतिकरणे" इति उप्रत्ययः । दुगभेदा यथाः-- 

““धछन्वदुगं महोदुगंमन्दुगं वाक्षेमेव वा । 

नृदुर्गं गिरिदूर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ मनुः ७-७१ । दर्गेः-धन्वदुर्गादिरभिः, 
अलडवपितः=प्रतिरोद्धमगरित, विग्रहः (यृद्धम्‌) यस्य सः, दुगं चित्वाऽपि युद्धाऽनुप्ठान- 





इत्यादिमे हाथ भादिसे को गई चेष्टा भदियोस स्तन आदियोका कमलके कुड्मल 
अ।द्कि समान अकार होना जाना जाना है। 

इस प्रकार अ्भिक्षासे एक अथं नियन्त्रित होनेषर जो शन्दाथेका भिन्न अथके 
ज्ञानका कारण शक्ति है वहु “भभिधामूला व्यञ्जना” है । इसका उदाहरण मेरे पिव; 
महापात्र, बोदह भाषाओके विज्ञाता महाकवीश्चर चन्द्रशेखर सान्धिविध्रहिकका ै- 
दुगेह्यावि । शश्रुओके किलोको भेदन कर लडनेवले वा करलोमें न रहकर भी युद्ध करने- 


७२ खाहित्यवपंके 


प्रोद्यद्राजकशो गृहीवगरिमा बिष्वमग्बृतो भोगिभिः । 
नक्षत्रेशङृतेक्षणो शिरिगुरौ गाढां रुचि धारयम्‌ 
गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनू राजत्युमाबष्ठभः ॥' 








शील §ति भावः । अथवा दुरगेः अलङ्चितः = अनतिङ्गान्तः, विग्रहः थस्य सः, दुगं 
ध्यवधानं विनेव ॒युद्धाऽनुष्ठानशील इति भावः । तेजा = शरीरकान्स्या, मनसिज = 
कामदेवं, घ मीलयन्‌ = पराभवन्‌, गोधद्राजकलः = प्रोधन्ती ( समूदीयमाना ) राजकला 
( भूपांऽशः ) यस्य सः) गृहीतगरिमा = गृहीतः ( प्राप्तः) गरिमा ( गौरवम्‌) 
येन सः । भोगिभिः = सुश्ोपभोगसंपल्तैः जनैः, विष्वक्‌ = सवतः, वतः = परिवेष्टितः । 
नक्षत्रशकृतेक्षणः = कषत्रेशेषु ( क्षत्रियशवेष्टसु राजसु ) कृतेक्शणः ( कतनिरीक्षणः ) न क्षत्र 
शङृतेक्षणः = श्वेष्ठभूपलेषु अपि प्रतापाति शयेन तिरस्कर्ता इति भावः । गिरिगुरौ=गिरिः 
( हिमालयः ) गुरः ( पूज्यः ) श्चशुरत्वेनेति भावः-यस्य स गिरिगुखः शिवः, तस्मिन्‌ । 
गाढां = दृढां, रुचिम्‌ अभिलाषं, भक्तिमिति भावः । धारयन्‌ = दधानः, गां ८ भूमिम्‌, 
आक्ृम्य = अधिकृत्य, विभूतिभूषिततनुः = विभूत्या ( एेश्वर्येण ) भूषितौ (अलष्कृता) 
तनुः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः, तादशः. उमावल्ल्भः = उमानाम्न्णा महादेष्याः वल्लप 
( प्रियः ) भानुदेव इति भावः । राजति = शोभते । जत्र दुर्गगऽऽदिपदान्यनेकाऽ्थंकानि 
प्ररणवशास्पूवंप्रदशिताऽ्यं नियन्तवरिते सति तत्तच्छब्दा व्यञ्जनयाऽ्णन्तिर बोधयन्ति । 
तथा हि--दुर्गालङ्िनविग्रहुः = दुगंया ( पार्वत्या ) जङ्धितः (आलिङ्गनेन आक्रान्तः) 
विग्रहः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः । तेजसा = नयनज्योतिषा, मनसिजं = कामदेवं, संमी- 
चलयन्‌ = विनाशयर्‌, प्रोद्यद्राजकलः = प्रोधन्ती ( प्रकाशमाना ) राज्ञः ( द्विजराजस्य 
चन्द्रमस हृत्यथंः ) कला ( अंशः ) यस्य सः, शिरसि इति शेषः । गृहीतगरिमा = गृहीत 
( स्वीकृतः ) गरिमा ( जगद्गुरुगोरवम्‌ } येन सः । भोगिभिः सर्पः, विष्वक्‌-समन्ततः, 
तुतः = वेष्टितः, अलङ्कारत्वेनेति शेषः । नक्षत्रशङ्कतेक्षणः=नक्षत्रेशेन (चन्द्रमसा) कृतम्‌ 
( विहितम्‌ ) ईक्षणं ( नेत्रम्‌ ) येन सः, शिवस्य सूं °न्दर्वाहिनेत्रत्वादिति भावः। 
गिरिगुरौ = कलासपवंते, गाढां =दढां, र्चिम्‌-निवासाऽभिलाषं, धारयन्‌ = दधानः, गां= 
वृषम्‌, अ क्रञ्य, स्थित इति शेषः । विभूतिभूषिततनुः = विभश्या ( भस्मना ) भूषिता 
( अलङ्कृता ) तनुः { शरीरम्‌ ) वस्य सः । तादृशः उमावल्लभः = पावतीप्रियः, शिव 





इति भावः । राजति = शोभते । 

वाले, अपने सौन्दर्येसे कामदेवको परा धूत करनेवाले, राजकलासे सम्पन्न, गौरव (महत्व). 
को प्राप्त करनेवाले, सुका उपभोग करनेवाले जनेति चिरे हुए, भेष्ठ कत्रिय राजारभोंपर 
अभिभानसे वुष्टिपात भी न करनैवाते, शिवजीमें दृढ प्रीति रखनेवाते पंथ्वीको मधिकारमें 
र्करे एेश्वर्यसे अलङ्कृत शरीरवले “उमा” नामकी महारानीके पतिं भानुदेष नामि 


दवितीयः षरिश्छेदैः ५७३ 


अच भ्रकररोनाभिधया उमावल्छमशब्दश्योमानाम्नीमहादेषीवल्खभ- 
भनुदेषनृपतिरूपे ऽर्थे नियन्त्रिते व्यञ्ञनयेव गोरीषल्लभरूपोऽर्थो बोध्यते । 
एवमन्यत्‌ । 

छक्षणामूामाह- 


लक्षणापास्यते यस्य॒ कृते तत्त॒ प्रयोजनम्‌ । 
यया प्रत्याय्यते ता स्यादधञ्जना रक्षुणाश्रया ॥ १५ ॥ 


विवृणोति । अत्र~-मस्मिनू पद्यं , प्रकरणेन = प्रस्तावेन, उमाबल्र्भणन्दस्य = 
उ मावल्लभपदैस्य, उमा नाम, महादेवी = कताऽभिषेका महाराज्ञी, तद्ल्लभभानुदेव- 
नृपतिरूपेऽथं अभिधया, नियन्त्रिते सति = नियमिते सति । व्यञ्जनया एव अग्रतो 
गौ रीवल्लभरूपोऽर्यो बोध्यते । ततश्च महेश्वरभानुदेवयोक्पमानोषमेयभःवः कल्प्यत, तेन 
उभावल्लभ दवेत्युपमाष्वनिरव्यंङ्जनयेब बोध्यते । 

“व्यञ्जनया एव” इत्यत्र एवकारस्य अयमभिप्रायः । इह खलु उमावल्लभशब्दे 
येयं द्वितीयाऽथंप्रतीतिः, तत्र अभिधायाः प्रकृताऽषंमात्रबोधनेन विरामात्‌, लक्षाणायाश्च 
मुड्याऽथं बा धहेतुकत्वात्‌, तात्पयंवृत्तेरपि पदाथंभियःसंसगं मा त्रवोघननयत्यातु वि रामातु 
श्यङ्कानावत्या एव अप्रकृताऽथंप्रतीत्या उपमा्वनिरिति भावः । 

एवमन्यत्‌ । लक्षणामूला व्यञ्जनं प्रतिपादयति-लक्षणेति ' यस्य कते लक्षणा 
उपास्यते, तत्‌ प्रयोजन यया प्रत्याय्यते; सा तु लक्षणाऽऽश्रया व्यञ्जना इत्यन्वयः । 

यसख्ध~प्रयोजनस्य, कृते = निमित्त, लक्षणा = तदाख्या वत्तिः, उपास्यते = 
माद्वियते, सत्‌ प्रयोजनं, यया = वृ्या, प्रत्याय्यते = बोध्यते । सा तु लक्षणाऽऽश्रया = 
लक्षणामूला, >्पङ्जना इत्यथः ।। १५॥, 





राजाोभित हो रहे 1 यहुपिर प्रकरणसे उमावल्लभ शब्दका उमा नाके 

महारानीङे वल्लभ ( प्रिय ) भानुदेषं नामके राजा रेका अथं नियन्त्रित होनेपर 
ग्यञ्जनासे ही उमा अर्थात्‌ गौरी ( पावती ) के वल्लभ ( प्रिय ) महादेव ेक्षा अर्थं 
समक्षा जाता है । जसे कि-उमा अर्थात्‌ पावंतीसे दधत भर्थात्‌ आलिङ्गनसे आङ्ान्त 
शरीरवाले, तेजसे कामदेवक्रो भस्म करनेवाले, शिरमे बन्द्रककासे शोभित, गुरुत्व ~ 
{ जगद्गुखत्व ) को ग्रहण करनेवाले, सर्पोसि धिरे हए, बन्द्रको नेत्र बनानेवाले, कलास 
पर्वतमें दृढ़ प्रीति रखनेवाले, बेलपर आरूढ भौर भस्मसे भूषित शरीरवसि 
उमावल्लभ अर्थात्‌ पावंतीके प्रिय शङ्भुर शोभित होते है हसी तरह भौर उदाहरण भी 
जानना चाहिए । 

अभिधामूला व्यञ्जनाका वर्णन हुभा, भव लक्षणामूला व्यञङ्जनाको कहते है । 
खंकषनोपाध्यते इति । लक्षणा जिसके लिए की जती है वहू प्रयोजन जिस वृत्ति 
अक्ीत होता है उसे लक्षगामूला व्यञ्जना कहते है. १५ ॥ 


क साहिस्यद्पणे 





| [= न कनल न न कनं 


व्ङ्गायां घोपः, इत्यादी जठमयादयर्थदोधनादभिधायां तटाद्यर्थगोध- 
नाच्च ठक्षणायां विरतायां यया शीतत्वपावनस्वाद्यतिशयादिर्बोभ्यते सां 
टक्षणाभूखा व्यञ्जना | 
एवं शाब्दीं व्यञ्जनामुक्ल्वाऽऽर्थीमाह-- 
वक्तवाद्रन्यवाक्यानामन्ययनिधिवाच्ययाः | 
प्रस्तावदेश्चकालानां काकाशेष्टादिकस्य च ।। १६॥ 
< = ९ , 
वैशिष्टवादन्यमथं या बाधयेत्साऽथतसंभवा ¦ 
ठयङ जनेति सम्बन्ध्यते । 
तत्र वक्तृवाक्यप्रस्तावदेशकाल्वेशिषएटय यथा मम-- 
"काटो मधुः, कुपित एष च पुष्पधन्वा, 
धीरा वहन्ति र तिखिदहराः समीराः । 
विवृणोति-"“णङ्गायां घोषः ति ! विरताया=निवत्तायाम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । 
मार्थीं व्यञ्जनां लक्षयति-वक्त॒बोद्धस्यवाक्यानानिति । 
वक्तृबोद्धन्यवाक्याना~-वक्त। ( प्रतिपादकः) बोद्धव्यः ( प्रतिपाद्यः ), वाक्यं 
( पदसमूहः ), तेषा, वेशिष्टयात्‌ हत्यत्र सम्बन्धः । एवमन्यत्राऽपि । अन्यसन्निधि- 
राच्ययोः = भन्यसर्निभि" ( भपरसन्निघानं } वाच्य. ( अर्थं ), तयोः वशिष्टयात्‌ । 
भ्रस्तावदेणकालाना = प्रस्ताव (प्रकरणं) देशः ( स्थानम) कालः ( समयः); 
तेषां वेशष्टचयात्‌ । काकोः=घ्वानविकारस्य, चेष्टादिकस्य च, वे शिष्टयातु = वैलक्षण्यात्‌, 
यावत्त, अन्यम्‌ = अपरं प्राचीनवाच्यादिविलक्षणम्‌, अर्थं, बोधयेत्‌ = प्रः7पादयेत्‌, 
सा अथंसम्पवा = आर्थी. व्प्रञननेति सम्बद्धश्चते :। \६।॥। 
तत्र वक्तू-वाक्य-प्रस्ताव-देण-कालवेणिषटय यया भ्रमर काल दति । कालः=समयः, 
मधुः = वसन्तः, एषः = अनुभूयमानः, पुष्पधन्वा च = कामश्च कुपितः = क्रूदः । 
धीराः = मन्दाः, अतः रलतिखेटहराः = गमणपरिश्रमहरणशीनाः, समीराः = वाताः, 











श्गङ्काया घोषः.“ इत्यादि स्थलमे जन्मय आदि अथंका बोधन कर अभिधाके 
निवृत्त होनेपर पैर तट मादि अथक्रा बोधन कर लक्षणाके निवत्त होनेपर जिस वत्तिसे 
शीतलत्व मौर पावनत्त्र आदिके आधिक्य आदिका बोधहोनादहै उसे “लक्षणामूला” 
व्यञ्जना कहते है । इसप्रकार शाब्दी व्यञ्जनःका प्रतिपादन कर आर्थी व्यञ्जना कहते है- 
वक्त॒बोद्धम्यति । वक्ता, बोद्धव्य, वाक्य, अन्यका सामीप्य, वाच्य ( अर्थं ) प्रस्ताव 
( प्रकरण ) देश, काल, काकु ( ध्वनिविकार), ओर चेष्टा भादि इनको विशेषतासे 
जो शक्ति अन्य अथेका बोधन करती है उत “आर्णी व्यञ्जना” कह्ने है ॥ १६॥ 

उनमें वक्ता, वाक्य, प्रस्ताव, देश, ओर काल इनकी ब्िषतामें जसे प्रन्याकार. 
का पदट-- “कालो मधुः" ' कोई नायिका अपनी सखीको कहती है । वसन्त ऋतुका 
समय दै । यह कामदेव कुपित है। रतिक्रीडाके परिश्रमको हटानेवाखी गम्भीर हवा 
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केखीवनीयमपि बन्जुखक्कुल्जभन्ज्‌- 
दुरे पतिः कथय किं करणीयमय † ॥' 


अ्रेतं देशं प्रति शीघ्रं प्रच्छश्नकामुकस्त्वया प्रष्यतामिति सखीं प्रति 
कयाचिद्‌ व्यञयने । 


बोद्धव्यवेशिषय यथा-- 
'निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतरं, निग्रष्टरागोऽधरो 
नत्रेदुरम नड जने, पुलकिता तन्वी तवेय तनुः । 


[ककय ककव 





वहन्ति वान्ति, इथम्‌-एषा, केलीवनी अपि = क्रीडाऽन्पवनमपि, वञ्जुलकुञ्जमञ्जुः= 
अशणोकलताग्रृहमनोहरा, पति; = भर्ता, न तु प्रिय इति भावः, दूरे = विप्रकृष्टग्रदेशे, 
वतंत हति शेषः । अय्य = एतादशे अस्मिन्‌ दिने, कि, करणीयं = कतंव्यं, कथय = 
वद । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । अयं भावः । अत्र वक्त्याः कामुकत्वस्य रमणेच्छाबोधकस्य 
वाक्यस्य, रतिखेदहरत्वेन समी रवहनस्य, पतिदू रस्थितिरूपस्य प्रस्तावस्य, वञ्जुलकुञज- 
मञ्जो. केटीवनीकूपदे शस्य, वसन्ततु रूपस्य कालस्य च वंज्ञिष्टधात्‌ । 


अश्र एतं = केखीवनीरूपं, देशं = स्थानं प्रति, शीघ्रं प्रच्छक्तकापुकस्त्वयाः 
प्रेष्यताम्‌ इति कयाचिदङ्त्या नायिकथा व्यज्यते । 


गोदधव्यवेशिष्टये-निःश्ेषच्य तचन्दनमिति नायकमानेतु प्रेषितां तं घभुज्यागतां 
स्नाननव्याज प्रदशंयन्तीं दूतीं प्रति नायिकाया उक्तिरियम्‌ । मिथ्यात्रादिनि ! बान्धव. 
अनस्य अज्ञानपीडागमे ! हे दूति ! तत्र स्तनतट नि.शेषच्युतचन्दनम्‌ । ( तव ) अधरः 
निसृष्टरागः। ( तव ) नेते दूरम्‌ अनञ्जने। ( तव ) तन्वी इयं तनुः पुलकिता । ईतः 


1 








चल रही है । मशोकके गुःञ्जोसे मन्दर यहे छोटा-सा क्रीडावन है । पति दुर देशे, 
हे सखि ! माज क्याकरना चाहिए ? कहो। ६स पद्यमें “हस स्थानमें शीघ्र प्रच्छन्न 
कामुकको तुम भज दो” यहु बात कई नायिका अपनी सखीके प्रति ग्यञ्जनासे वक्ता 
( वक्त्री-कह्नेवाली अर्थात्‌ स्व्रयम्‌ } वाक्य, प्रस्ताव ( प्रकरण ) देश ओौरकाल्की 
विशेषतासे व्यक्त कर रहीरै। 


बोद्धव्य ( कर्है जानेवाले ) की विरेषतामं --जंसे निःशेषण्य त चन्वननिति । 
नायकको लानेके लिए भेजी गई परन्तु स्वयम्‌ नायकका उपभोग कर स्नान करनेके 
छलका प्रदशेन करनेवाली सखीको नायिका कहती है । है सखि ! तुम्हारे स्तनतटसे चन्दन 
बिलकुल मिट गयारहै । अधघरते राग ( लौहित्य ) निःशेषहो गयाहै। नेत्र दूरतक 
अञ्जनसे रहित हैँ मौर तुम्हारा पतला शरीर रोमाञ्खितहो रहा है। बन्धुजन- 
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मिथ्यावादिनि ! दृति ! वान्धवजनध्याङ्चनपीडागमे ! 
वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याघमस्यान्तिकम्‌ ॥' 
अश्र तद्न्तिकमेष रन्तुं गतासीति विपरीतलक्षणया उक्ष्यम्‌ । तस्य 
च रन्तुमिति व्यङ्गः प्रतिपाद्यं दृतीवंशिष्टथाद्‌ बोध्यते । 
अन्यसंनिधिवेशिषटटयं यथा-- 
(उअ णिश्वट ! णिष्पन्दा भितसिणीपस्चम्मि रेहइ बला आ । 





वापीं स्तातुः गता भसि, पुनः तस्य अधमस्य अन्तिकंन गैता असि हश्यन्वयः। 

ममाऽनुनयेन अपि तव कान्तो नागत हति कथनेन हे मिथ्पावादिनि = हि मृषा 
भाषिणि !, बान्धबजनस्य = तख जनस्य, भज्ञातपीडागमे = अन्तकलितदुःखोञमे !, है 
दूति = है सन्देशहरे !, तव = भवत्याः, स्तनतटं = कुचतटं, नि रोषच्युत चन्दनं = 
समस्ताऽपगतश्रीखण्डम्‌, मध्र: = निम्नोष्ठः, निभूष्टरागः = निःशेषाऽपगतलौहित्यः, 
नेत्रे = नयने, दूरम्‌ = अतिशयं यथा तथा । अनजञ्जने = कञ्जलरहिते, तन्वी = कृशा, 
तनुश्च शरीरं च, पुच्किता = संजातरोमाखा, अस्तीति शेषः । अतः त्वम्‌, इतः = 
सस्मात्स्यानात्‌, स्नातु = स्नानं कतु", वापीं = दीर्धिकां, गता = प्राप्ता, बसि पुनः = 
भूयः, तस्य, अधमस्य = निकृष्टस्य । मदल्लभस्येतिभावः । अन्तिकं = निकटं, न गता 
असि = न प्राप्ता वतसे । 


अत्र “स्तनतटम्‌ *“ इत्यत्र तटं = समीपः, स च समप्रायो देशः तत्रव गालिङ्खन- 
वशाच्चन्दनं नि शेषच्युतं, स्तनाग्रादिषु च शेषम्‌ , अधरः चुम्बनात्‌ निपरृष्टरागः, नतु 
उत्तरोष्ठः । नेत्रे चुम्वनातु दुरमनञ्जने, निकटे तु साश्ख्जने, अञ्जनस्य कुत्रचिदवशेषः 
सूचितः । तथा च इयं तनुः स्नानाद्‌ बहू रालाऽनन्तरमपि ददानीं पुलकिता । मधर्मस्य = 
प्रागपि ज्ञातनिकृष्टल्छस्य, एषां च पदार्थानां वापोस्नानविश्द्धानामनुसन्धानदेव वापी. 
स्नानाऽभावस्य उदुगमात्‌ तदन्तिकं न गताऽसीत्यत्र विपरीतलक्षणाया “गताऽसी” ति 
गमनं छ्य, तस्य च रन्तुमिति रमणं व्यद्धुध, प्रयोजनम्‌ तच्च बोदव्यदूती- 
वैणिष्टधाद्बोषध्यते + 


मन्यसल्चिधिवैशिष्टघं यथा--उध्र इति । 





( सखी ) की पोडाकोन जाननेवाली हि मिथ्याभाषिणि दूति! तु यर्चि बावरीमें 
स्नान करने गई परन्तु उस अधम जन (मेरे प्रिय ) के पास नहीं सद्‌ । 

इस पदमे विपरीवलक्षणासि उस ( अधम) के समीपदह्ी तू गई यह्‌ भं 
लक्षित होता है । उसका “रन्तुम्‌” रमण करनेके जिह एसा व्यङ्ग मर्थं प्रतिपाद 
{ बोद्धव्य ) दूतीकी विशेषतास्चे बोधित होता है। 


अन्यसन्निधिकी विशेषताका उदाहरण जँसे--उब० । रमण करेके लिए 
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णिम्मङमरगभमाक्णपरिरिठिभा ( दा ) क्कि उव ।॥' 
[ पश्य निश्चछनिस्पन्दा बिसिनीपक्रे राजते बलाका । 
निमल्मरकतभाजनपरिस्थिता णङ्कुशुक्तिरिव ॥ | 


अत्र बलाकाया निःस्पन्दत्वेन विश्वस्तत्वम्‌ , तेनास्य देशस्य बिजनत्वम्‌, . 
अतः सकेतस्थानमेतदिति कयापि संनिहितं प्रच्छञ्नकामुक प्रत्युच्यते । अत्रेव 
स्थाननिजंनत्वरूपं व्यङ्ग थाथवे शिष्यं प्रयोजनम्‌ । 

भिन्नकण्ठध्वनिर्धीरेः काङ्करित्यभिधीयतेः इत्युक्तप्रकारायाः काकोर्भेदा 
_धाकरेभ्यो ज्ञातव्याः । पतद्शि्टय यथा--_ ज्ञातव्याः । एवद्ेशिटय यथा-- 








“पश्य निश्चलनिःस्पन्दा, बिसिनीपत्त्े राजते बलाका । 
नि्मंलमरकत भाजनपरिष्थिता शद्कुशुक्तिरिव ॥।*" 
हे निश्चल ! बिसिनीपत्त्रे निःस्पन्द बलाका निमंलमरकतभाजनपरिस्थिता 
शङ्भुशुक्तिरिव राजत इत्यन्वयः । 
रमणाऽ्थं कृतसकेताया नायिकाया जनागमनशङ्कुया निश्चेष्ट विटं प्रत्युक्तिरि- 
यम्‌ । हे निश्चल-हे निश्चयम विट !, बिस्िनीपत्त्रे = कमलिनीदले, निःस्पन्द निश्चला, 
बलाका = बिसकण्ठिक्रा, बकजायेत्यथं; । निमंलकरकतभाजनपरिस्थिता = स्वच्छनील- 
मणिपात्रस्थिता, शङ्कुशुक्तिः दव = शद्भघटितं शुक्त्याकार पात्रम्‌ इव, राजते = 
शोभते, उअ = पश्य ' हाककविकृतायां गाथासप्तशत्यां पद्यमिदम्‌ । अत्र “उभˆ* इति 
देशीभाषाशब्दंः । 
अत्र = अस्मिन्‌ पद्यं, बलाकायाः बकजायायाः, निःस्पन्दत्वेन = निश्लत्वेन, 
विश्चस्तत्व = विश्वासयुक्तत्वं, तेन अस्य देशस्य = स्थ.नस्य, विजनत्वं = विविक्तत्वम्‌, 
अतः सडकेतस्थानमेतदति कयाऽपि = नापिकया, सन्निहितं = निकटवतिनं, प्रच्छन्न- ` 
कामुक प्रति = गुप्तकामयितारं प्रति, उच्यते = सूच्यत ठथञ्जनयेतिभावः ; अत एव~ 
अस्मिन्‌ उदाहरण एव, स्थाननिर्जनत्वरूपं = देशविजनरूप, व्यङ्गयाऽयं व शिष्टयं = 
व्यज्जनावृत्तिप्रतिपा्या<थंविशिष्टत्व प्रयोजनम्‌ = लक्षणाफलम्‌ । । 
काकोलक्षण प्रतिपादयति-भिन्नकण्ठध्वनिरिति । धीरः = विद्रद्धिः, 





सङ्केत करनेवाला न।यिकाको निश्चष्ट विटके प्रति उक्ति है-हे निश्वल ! कमलिनीके 
पत्तेपर अत्य.त नश्यष्ट हाकर बटी हुई बगरी निमे पक्नेके बतनमे रहै हुए शद्ध 
पात्रके समान शोभितहोर्हीरहै। इम पद्यमे बगुखीके निश्च होनेसे विश्वस्तत्व, उससे 
उस स्थानकी निजंनता, इस कारणसे यह संकेतस्थल है यह बात कोई नायिका 
निकटस्थितं प्रच्छन्न कामुकको ध्यञ्जनासे सूचित करती है । इस उदाहरणमें ही स्थान- 
निजंनतारूप व्यङ्य अथंकी विशेषता प्रयोजन है । 

जिसमें कण्ठस्वर भिन्न होतादहै उत्ते “काकु” कहृतेहै एते लक्षणसे युत्त 
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“गुरूपरतन्त्रतया बत दूरवर देशमुद्यतो गन्तुम्‌ । 
अिङ्कुरकोकिङककिते नंष्यति सखि ! सुरभिखमयेऽसो ! ॥' 
अत्र नेष्यति  भपि तर्हि एष्यत्येवेति काक्वा व्यञ्यते -- 
चेष्टावे शिं यथा-- 
'सकेतकारमनसं विटं ज्ञात्वा विद्ग्धया । 





भिप्नकण्ठष्वनिः = भिल्लः ( स्वा भावि ककण्ठष्वनितो भेदयुक्तः ) यः कण्ठध्वनिः ( कण्ठ- 
स्वरः ) ष “काकुः"“ ईति अभिधीयते = कथ्यते, ईति = हत्यम्‌, उक्तप्रकारायाः = 
कयितलक्षणायाः, काकाः भेदाः, आकरेभ्यः=उपजोव्यमुलग्रन्येभ्यः, ज्ञातव्याः बोद्धध्याः। 

काकुवशिष्टघपूदाहरति-गुरुपरतन्त्रतयेति । हे सखि ! बत | गुरपरतन्त्रतया 
दूरतरं देशम्‌ गन्तुमु उद्यतः भसौ भअल्किलकोक्गिलिलल्ति चुरभिसमये न एष्यति ? 
इत्यन्वयः । 

प्रवासोद्यतभतूंकाया नायिकायाः सखीं प्रत्युक्तिरियम्‌ । हे सखि = हि वयस्ये, 
बतेति खेदशोतकमन्ययम्‌ । गुरुपरतन्त्रतया = गुरोः ( पितुः ) परतन्त्रतया ( अबोन- 
शवेन ), दूरतरं = विप्रकृष्टतरं, देश = स्थान, गन्तु = यातुम्‌, उद्यतः = तत्परः, 
असौ = अयम्‌, अलिकुलकोकिलललिते = भ्रमरसमूहपिकमनोहुरे, भुरभिसमये = वसन्त. 
कालि, न एष्यति = न आगमिष्यति, अत्र = अस्मिन उदाहरणे, न एष्यति = न आग. 
मिष्यति; इति नायिका निषेधाऽ्भिप्रायेण कथयति, सश्याः “न एष्यति 7" इति काक्वा 
प्रनत" “एष्यति एव” ईति ।वधिरूपोऽर्षो न्यज्यते । चेष्टावेशिष्ट्थं यथा--सङक त- 
क्रालभमनसमिति ॥ विदग्धया विटं सद्धुतकालमनषं ज्ञात्वा हृसन्नेत्राऽपिताकूत लीलापद् 
निमीकितमित्यन्वयः । विदग्धया = निपुणया नायिकया, व्टि = षिङ्खम्‌, उपपतिर्मिति 
भावः सद्धुतकालमनस = सङ्धुतकाले मनो यस्य त, सद्ुवकालजिज्ञासुमिति भावः। 





काकुके भेद आकरग्रन्थों ( नाटधशास््र आदियों) से जानने चाहिए । काकुकी 
विशेषतामे जंते-- 

गृरपरतन्श्रतया इति । नायिका सदी कहतो है । है सखि ! गुरुजन (पिता. 
आदि ) के अधीन होनेसे वहत दूर देशमे जानेके लिए तत्पर मेरे प्रिय भ्रमरो ओर 
कोयलोसे मनोहर वसन्त ऋतुमें नहीं भायेगे । 

यष्पर नायिकाने “न एष्यति” नहीं आयेंगे रेस निषेधके भभिप्रायसे कटा, 
सखी “न एष्यति” ? नहीं अयेगे ? ठेसी काकुसे प्रश्नकर “आयेंगे” ठेते विविधलूप 
अथको व्यक्त करती दे । 

चष्टावशिप्टचका उदाहरण दते हं-सङ्क तेति । चपुर नायथिकेाने पिटको संकेत- 
जानका इच्छुक समज्ञकर विकसित नेत्रोतत आभप्राय मूचिन कर छीटाकमल्को 
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ह सन्नत्रापिंताकत टीटापद्य निमीङितम्‌ ।॥ 
अन्र संध्या संकेतकाल इति पद्मनिमीनादिचेष्टया कयाचिद्‌ थोत्यते । 
एवं वक्त्रादीनां उ्यस्तसमस्तानां वशिष्टं बोद्ध्यम्‌ । 


बरविध्यादियमर्थानां प्रत्येकं तिषिधा मता ॥ १७ ॥ 
अथौनां बाच्यलक्ष्यज्यङ्कत्वेन त्रिरूपतया सवो अप्यनन्तरोक् 
व्यल्जनाखिविधः । तन्न वाच्यार्थस्य व्यन्जना यथा--कालो मधुः-- 
इत्यादि । छक्ष्यार्थस्य यथा--निःरोषच्युतचन्दनमः--इत्यादि । व्यङ्गथार्थस्य 





ज्ञाह्वा अवबुध्य; हसन्नेत्राऽपिता ऽकृत = हसती ( विकसती ) ये नेत्रे ( नयने} 
ताभ्याम्‌ भपितम्‌ ( सूचितम्‌ ) आकूनम्‌ ( अभिप्रायः } यस्मिन कर्मणि तद्यथा तथेति 
क्रियाविशेषणम्‌ । लीलापद्म -खीलाकमलं, निमीलितं-सद्धोचितम्‌ ! अत्र = अस्मिन्तु- 
दाहरणे, सन्ध्या -सायङद्धुालः, सङ्कुतकाल इति पद्मनिमीलनादिवेष्टया = कमलङ्कोच- 
नादिचेष्टया, कयाचित्‌ नायिकया, दोहयते = व्यज्यते । पद्यमिदं ध्वन्यालोके वतंते । 
पूर्बोक्तानामेषामूदाहरणाना गुणीभूनव्य ङ्गुघत्वमग्रे स्फुटीभविष्यति । अत्र तु व्यञ्जनाया 
मारष॑त्वमात्रेगोदाहूरणम्‌ । चेष्टादीत्यादिशब्देन वणेनीयनायिकादिगतसास्विकादिपरि ग्रहः । 
एवं वक्त्रादीनां व्यस्तसमस्तानां = व्यस्तानां ( पृथङ्निदिष्टानाम्‌ ) समस्तानाम्‌ 
{ मिलितानाम्‌ ) च, वशिष्ट = विशिष्टत्वे, बोद्धव्यम्‌ । 

माथंव्यञ्जनाय।स्तरंविध्यं प्रतिपादयति श्रैिध्यादिति। अर्थानाम्‌ =वाच्यादीनां 
व्रविष्यात्‌ = त्रिविष्त्वात्‌, हयम्‌-आर्थी व्यञ्जना, प्रत्येक, त्रिविधा त्रिप्रकारा, 
मता = अभिमता ॥ १७॥ 

सोदाहरणं विवणोति श्र्थानाभिति । मर्थानाम्‌ = अभिधेयानां, वाच्यलक्ष्य- 
ध्य ङ्ुयत्वेनः-अभिधालक्षणाव्यञ्जमा प्रतिपाद्यत्वेन, त्रिषूपतया = त्रिप्रकारत्वेन, अनन्त- 
रोक्ताः = अधुनाऽभिरहिताः, सर्वा अपि = सकला अपि, व्यञ्जना: व्यक्तयः, त्रिविधाः 
त्रिप्रकाराः । तत्र=तासु, वाच्याऽयेस्य=अर्भिधावतिप्रतिपाद्याऽ्षेस्य व्यञ्जना~-कालो मधुः 
इत्यादि, लक्ष्याऽ्थस्य = लक्षणा वत्तिप्रतिपायाऽ्ेस्य व्यञ्जना यथा-निःशेषच्युत चन्दनम्‌ । 








सङ्कुचित कर दिया । इस पद्यमें कमलके सद्भौोचन आदि को चेष्टासे “सन्ध्या सङ्केत 
समय है । यह कोई नायिका सुचित करती दहै । इसी तरह वक्ता आदिके भल्ग-अलग 
ओर मिले हृए उदाहूरणोंको जानना चाहिए । 

च्रं विध्यादिति। अथेक्रि तीन मेद होनेपे यह्‌ आर्थी व्यञ्जना तीन प्रकारोवाली 
होती है ।॥ १७ ।। 

वाच्य, लक्ष्य ओर व्प्रङ्खय तीन प्रकारके अथं होनेसे अभी कही गई सब 
व्यञ्जन'ए भी तीन प्रकारकी होती है । उसम वाच्य अर्थकी व्यञ्जना जंस-“कालो 
सधु.” इत्यादि । दक्षप अथक व्यङडना ` नि.गषच्युनचन्दनम्‌'* इत्यादि । व्यद्खघा्ंकी 
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चथा--उम लिच्च इत्यादि । ग्रङृतिमत्ययादिभ्यन्जकत्वं तु प्रपन्न इत्यादि । प्रकृतिप्रत्ययादिग्यन्जकत्वं तु प्रपञ्च 
यिष्यते । | 

वब्दमोष्ये व्यनक्त्यथः कन्दोऽप्यर्थान्तराभ्रयः | 

एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ १८ ॥ 


यतः शब्दो व्यन्जकत्वे ऽध्यथौन्तस्मपेश्चते, भर्थोऽपि शब्दम्‌, तदेकस्य 
लयन्जकस्वेऽन्यस्य सह कारितावश्यमङ्गीकतंठया । 








इ.यादि, व्य द्ु घाथस्यः=जयञ्जनाप्रतिपाद्या्थंस्य व्यञ्जना-उब णिच्चल त्यादि । प्रकृति. 
भ्रत्ययादिष्यञ्जकत्व-प्रृतिः (यतः प्रत्ययोत्पत्तिः) धातुप्रातिपदिकादिरूपा इत्यथः । 
भरत्ययः ( पप्तिष्कृतद्धितादिरूपः ), तदादिग्यञ्जकल्वं- त दादीनां व्यञ्जनया बोधघकल्व 
तु, प्रप श्चयिष्पते~विस्तारयिष्यते, भसंलक्षयक्रमग्य ङ्ग यश्वन्युदाहरण इति भावः । 

व्वञ्जकत्वे शब्दाऽथयोमिथः सहकारितां प्रतिपादयति शाब्ददोष्य हति ॥ मर्थः 
शन्दबोध्य; व्यनक्ति, शब्दोऽपि अ्थन्तिराश्चयो व्यनक्ति । ततु एकस्य व्यञ्जकत्वे अन्यस्य 
सष्टकारिता दत्यन्वयः । मर्थं: = वाच्यः, शब्दबोध्यः = शब्द प्रतिपाद्यः सन्‌, ग्यनक्ति = 
व्यङ्खधार्थं प्रतिपादयति, तथव शब्दोऽपि = वाचकोऽपि, अर्थाऽन्तराश्चरयः = अन्याऽ्योप- 
स्थापकः सनु, व्यनक्ति = ग्यङ्कुधाऽथं प्रति पादयति, ठवत्‌-तस्माह्कारणात्‌, शन्दायंयोः 
एकस्य-एकत रस्य, व्यञ्जकत्वे व्यञ्जनो पाधिकत्वे सति, अन्यस्य-शब्दाऽयंयोरन्यतरस्य, 
क्षहका रिता = अप्रधानकारणता, भवतीति शेषः ॥ १८ ॥ 

विवृणोति-- यत इति । यतः यस्मात्कारणात्‌, शन्दः=वाचकः, व्यञ्जकत्वे 
ग्थञ्जनोपाधिकत्वे सति, भ्थन्तिरम्‌ = अन्यमथम्‌ = अपेक्षते = सहकारिस्वेन गपेक्षां 
करोति । तथेव अर्थोऽपि वाच्योऽपि वग्यञ्जकल्वे = सति, शब्दं = वाचकम्‌, अपेक्षते 
सहकारित्वेन अपेक्षां करोति । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, एकस्य = शब्दाऽधंयोरेकतरस्य, 
उपर्जकत्वे अन्यस्य = शन्दाऽथंयोरन्यतस्य, सहकारिता = बगप्रघानकारणता अवश्यम्‌ 
मङ्खोकार्या= स्वीकार्या, परन्तु यत्र शन्दा्थयोमध्ये यस्य शक्तिः प्रधानस्या, तत्र 
तन्मूलो व्यञ्जकत्व व्यवहारः कतंग्य इति भावः ॥ 





व्यञ्जना-- “उम गिन्वल्ल'* इत्यादि । प्रकृति भौर प्रत्यय भादिकी व्यञ्जकताका पीये 
विस्तार करेगे । 

अथं, शब्दसे बोध्य होकर व्यञ्जक होता टै, उपी तरह शब्दभी दूसरे अर्थका 
आश्रय लेकर व्यञ्जक होता है, अतः जरह एक शब्द वा मयं व्यञ्जक हातादै वहां 
दूसरा यथाक्रम अये वा शब्द सहकारी होता है ।॥ १८॥ 

क्योकि शब्द व्यञ्जक होनेपर अर्थकी अपेक्षा करता है उसी तरह अथंभी 
व्यञ्जक होनेपर शब्दकौ अपेक्षा करता है, स कारणसे एककी ग्यञ्जकतामे दूसरेकी 
सहकारिताको अवश्य मानना चाहिए । 
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अपमिधादित्रयोपाधिविश्थास्तरिषिधो मतः| 

शब्दाऽपि बवाचकस्तदह्यक्षको व्यञ्जकस्तथा ॥ १९॥ 
अभिधोपाधिको वाचकः। ठक्षणोपाधिको क्षकः । व्यक्लनोपाधिको 

ठ्यण्ुकः । 

किद्च- 

तात्पयष्डियां दृत्तिमाहुः पदार्थान्वयषाधन । 

तात्पर्यां तदथं च वाक्यं तद्बोधक पर ॥ २० ॥ 
अभिधाया पएकेकपदार्थबोधनपिरमाद्वष्कयरार्थहूपस्य पद्ाथीन्वयस्य 


मर्भिधादिवुत्तत्रयं निरूप्य तत्प्रयुक्तं शब्दस्याऽपि त्रिविधधर्छं प्रतिपाडयति -- 
प्रभिषादीति । अभिधाऽऽदित्रयोपाधिवैशिष्टयात्‌ शब्दोऽय वाचकः, तद्वत्‌ लक्षको 
व्यञ्जकश्च मत इत्यन्वय, मभिधाित्रयो गाधिवेशिष्ट्‌यात्‌ = अभिधादित्रितयव्यापार- 
पिशिष्टत्वात्‌, शब्दोऽपि अभिधोपाधिको वाचकः, लक्षणोपारधिको लक्षको भ्यन्जनोा- 
पाधिको व्यञ्जको मतः । हत्थं शब्दानां त्रैविध्य निरूपकम्‌ । १९ ॥ 


अभिधायाः पदाऽ्थसप्तगं बोधने साम्याभिवतत्तात्पयवनि निरूपयति ब्रात्वर्था- 
ख्थाभिति । पदाऽर्याऽन्वयनोधने तात्पर्थाष्यां वत्तिषू आहुः । तदर्थं त स्पयर्थं, तदूबोधक 
वाक्यमू, इति परे इत्यन्वयः । पदारधानाम्‌ (पदजन्यप्रतीपिविष्याणा, शब्द।नामिति भावः) 
अन्वयबोधने-संसगेप्रतिपादने, तात्पर्यां -क्ात्पयंनामिकां, वृत्ति ~ शक्तिम्‌, आहुः = 
कथयन्ति : तदर्थं --तात्पर्यवृत्यर्थं तात्पयवृत्यथम्‌ एवं च, तदूबोधक~=तात्पर्याऽथं बोधक च 
वाक्यमिति परे अर्भिहिताऽन्वयवादिनः=धाटुमी मांसक्नयायिका इति भावः ॥ २०॥ 

विवृणोति- प्रभिधाया इति । अभिधायाः गक्तः, एकंकपदाऽं बोधनविर- 
मात्‌ = एकंकणबव्दाऽथं प्रतिपादनविश्नामात, ““शब्दबृद्धिकमेणां विरम्य व्यापाराऽधाव”" 


प्रभिषेति । अभिधा भादि तीन उपाधियोंकी विशेषतासे शब्द भी वावक, 
लक्षक गौर व्यञ्जक तीन प्रकारका माना जातादहै।। १९॥ 


जिसमे अरविधाका व्यापार है वहू वाचक, लक्षणाका व्यापारगला लक्षक ओौर 
व्यञ्जनाका व्यापारवाला शब्द व्यञ्जक कहृलाता है । 

ताह्पर्य्यामिति। कुछ आचा्यंलोग (अजभिहितान्वयवादी) पदार्थो ,† परस्पर 
मन्वयका बोध करनेके किए ' तात्पयं"“ नामकी वत्तिगो मनतेहै, ओर तात्प्यको 
उस वृत्तिका प्रतिपाद्य अथं मानते हैँ वाक्यको तात्पये अथेका बोधक मानते है ॥२०॥ 

मर्भिधा वृत्तिके एक एक पदाधंका बोधकर निवत्त होनेपर वाक्याऽथंस्व्प 
पदाऽ्ान्वयका बोध करनेवाली तात्पयेनामक वत्ति है, उस वृत्तिका गथं है तास्पर्याऽथं 

६्सा० 








८२ खाहित्यदषणे 
= 
बोधिका तात्पयं नाम वृत्तिः । तदर्थश्च तातपयोर्थः । तदूबोधक च बाक्यमित्य- 
मिव्यभिहितान्बयवादिनां मतम्‌ । 
इति श्ीमन्नारायणचरणारविन्दमधुव्रव-साहित्यार्णेवक्णधार-क्वनिग्रस्यापन- 
परमाचायं-कविसूक्तिरस्नाकराऽष्टादशभाषा गा रविलासिनीभुजङ्ग-सान्धि- 
विप्रहिक-महापात्र-श्रीविश्चवनाथकविराजकृतौ सा हिषत्यदषपणे 
काव्यस्वरूपनिरूपणो नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 
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इति नयेनेति भाबः । वाक्यां रूपस्य = पदार्थान्वयस्य, बोधिका = प्रतिपादिका, तात्पयं 
नाम वृत्ति. = शक्तिः । तद्थंश्च = ताल्ययेवृत्ययंश्च दात्पर्रंः। तद्बोधक च = 
ताव्पर्याऽथबोधक च, वाक्य्मि¬ अ्भिहिक्षाऽन्वयवादिनां मतम्‌ । 

अयं भावः । घटं करोति हत्यादिवाक्ये अभिधा घटपदेन कम्बुप्रीवादिमन्तं 
पदार्थम्‌, अमू विभक्त्या कम॑त्वमभिधाय विरमति वृत्तिता तुन कस्याऽपि इति अपदा- 
योऽपि वृत्तिता तास्पर्यवृत्तिवशात्‌ अनयोः संसगं विधया भासते । हत्थं" तात्पयंवुस्येव 
पदार्थानां मिथः अन्वयो भवतीति अभिहितान्वयवादिनः । 

भन्विताऽभिधानवादिनां प्रभाकरमीमांसकानां मते तु पदा्थसंसगंस्य पदशक्य- 
त्वा ङ्गीकारेण तात्पयंवस्तिर्नावश्यकी । 

इति साहित्यद्पणे बन्द्रकलाङ्णायां व्याङ्यायां हितीयः परिच्छेद इति । 
भौर उस्का बोधक बाक्ष्य होता है यह मभिहिताऽन्वयवादियोक्षा सिद्धान्त है । अभिहिः 
ताऽन्वयवादी भाटमीमांसक है उनका मत अलद्भूारशास्त्रमे स्वीङृत है । 


जन्विताऽभिक्षानवादी प्रभाकर मोमांतकके मतमें पदा्थोका अन्वय स्वतः होता 
है उसके लिए वाह्पयं वृत्तिको मानना अनावश्यक है । 


साहित्यदपंणके अनुवादमे द्वितीय परिच्छेद समाप्त हमा । 
॥ 2.6 








तृ तीयः परिच्डेदः 
अय कोऽय रस इत्युख्यते- 
विमवेनानुमवेन व्यक्तः सचारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः खाय मारः सवेतसाम्‌॥ १ ॥ 


विभावादयो वक्ष्यन्ते । साच्तिकाश्चानुभावहूपत्वात्‌ न प्रथगुक्ता, 
व्यक्तो दध्यादिन्यायेन हपान्तरपरिणतो ज्यक्तीकृत एष रसो न तु दीपेन घट 
उ पूर्वसिद्धो यज्यते । 





“वाक्यं रसाटमकं काब्य““ ।मव्युक्तत्वाद्षप्य प्रप्ताऽवसरत्वं दशंयति भषति । 
अथ = वाक्यस्वररूपनिरूपणाऽनन्तरम्‌, कोऽयं रस इति = गपेक्षायाम्‌, उच्यते = रस- 
स्वरूपं निरूप्यते । रसं लक्षयति विभावनेति । विभवेन अमुभावेन तथा संचारिणा 
व्यक्तः क्षचेतसां रत्यादिः स्थायी भावः रसताम्‌ एति इत्यन्वयः । विभावेन = रत्या. 
रालम्बनोटीपनाडयकारणद्रयेन, अनुभावेन = तत्कार्येण, तथा = तेन प्रकारेण, संचा- 
रिणा = व्यभिचारिण, निर्वदादिरूपेणेत्यर्थः । व्यक्तः = अञ्जनावृत्या प्रतिपादितः; 
सचेतसां सहृदयानाम्‌ । रत्यादिः = रतिहासप्रभृविः स्थायी भावः, रसतां = रस- 
स्वक्ृपताम्‌, एति = प्राप्नोति । 

विवृणोति- विभावादयः = विभावाऽनुषावव्यभिचारिरत्यादयः, वक्ष्यन्ते = 
कथयिष्यन्ते, अस्मिन्नेव परिच्छेद दति शेषः । सामान्यतस्तु- 

“कारणानि च कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेक्नाटघकाभ्ययोः ॥ 
विभावा अनुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः 1“ 

इत्युक्तप्रकाराः । सातस्विकाश्च = स्तम्परस्वेदादयोऽष्टविधाः । अनुभावशूपल्वात्‌ न 
पृथक्‌ उक्ताः = अिहिताः। व्यक्तः = दध्यादिन्ययिन--यथा दुग्धं दधिरूपेण परिणः 
मति तथेव व्यक्तकृत दृश्यथंः । मादिपदेन प्रपामकादिपरिग्रहुः । तथा च विभावादिरेव 
दध्यादिन्ययेन रूपान्तरपरिणतः सन्‌ रसपदेन व्यर्वाह्यत हति भावः । न तु दीपेन षट 





बब रप्तक्यादहै? एेसा प्रष्न कर उका निरूपण करते हैँ | 

विभावेन । विभाव ( आलम्बन मोर उहीपन ) अनुभाव भौर सश्वारीभावसे 
ग्परञ्जना वसे मभिष्यक्त सहूदयोके हृदयम वि्वमान रति आदि स्थायी भाव रक्षके 
स्वरूपम परिणत होता है ॥ १॥ 

विष्राव भादि पीछे शह जपेगे । स्तम्भ स्नेह आदि मठ सात्तिक भाव अनु- 
भावमें मन्तभू त होनेसे पृथक्‌ नहीं कहे गये । “व्यक्त '“ हनेपे जसे दृध ही दूरे रूपमेँ 


साहित्यदपणे 


६१४ 
५ 








तदुक्तं लोचनकरारः--"रसाः प्रतीयन्त इति स्वादनं पचत्तीतिवद्‌ 
व्यवहारः” उति । अत्र च रत्यादिपद्‌ापादानादेव प्राप्ते स्थायित्व पुनः स्थायि- 
प्रोपादानं रव्यादीनामपि रसान्तरेष्वस्था यित्वप्रतिपादनार्थम्‌ । ततश्च हास- 





इव पूवंिद्धो ग्परज्यते। अथ भाषः । त खल्गोदनः पूवंसिद्धो व्यज्यते किन्तु तण्ड्लसमूहुः 
पवयः सन्‌ ओदनो भवति तथव विनावादिषमूृष्ोऽपि स्थापिभावेन सह्‌ व्यञ्जनया प्रति- 
पादितः सन्‌ रसो भवति । रूपान्तरपरिणामे प्रा पीनश्रवादमह-तवुकष्तमिति । जोचन- 
कारः अभिनबगुप्तपादावचार्येः, रसाः=श्युङ्कारादयः, प्रतीयन्ते ज्ञायन्ते इति तु, ओदनं 
पचतीतिवत्‌ व्यवहारः । अय भावः । तण्डला. पा द्वानन्तरमेव यथा भोदनपदन व्यवहार. 
योग्या भवन्ति, एवं सत्ति मोदम्‌ पचान एत्यय प्री यथा उपचारेण भवति तथेव 
रसस्तु ज्ञानरूपः, विभावाकौनां ग्यञ्डनया रसस्पे परिणामाऽनन्तरमेव तै रस्षरदन 
व्यवहार्या भवन्ति, प्रतीतैः प्रवं त रप्षाना सना! यथा ओदनं पत्ततीति व्यव्हार 
उपचारेण तथव "रसाः प्रतीषन्ते” भपमपि उपचारभेवेति तात्पर्यम्‌ । 


श्रत्र चेति । अत्र = "विषावैऽलानुभावेन' हइत्याकारिकायां कारिकाया, 
रत्यादिपदोपादानातु = रत्माहिष्नश्डग्रहणात्‌ । स्थापिते प्राप्तेऽपि ते रषाऽन्तरेषु-भिन्न- 
रसेषु । व्प्रभिचारिण एव = ग्पभिचारि्धा एव, न स्थायिभष्वाः। अय भावः। 
पवेक्तिकारिकाय॒ा रत्यादिपदश्रहणददिव रत्यादीनां स्थायिभावत्वे प्राप्तेऽपि पुन. स्थायिपद- 
ग्रहणं तेषां भिन्नरसेषु अस्बायिश्वप्रतिपाह्नाऽ्यं बोध्यम्‌ । यथा हासः हास्यरस एव 
स्थायिभावो भवति श्ूङ्खारे व्यजिवारजाव एव~-तथेव क्रोधोऽपि रौद्ररसे स्थापि- 


५ 


परिणत होकर दहीहो जाक्षादहैवंसेही रति आादिस्थायी भावही द्रे रूपमे परिणत 
होकर, भधिग्यक्तहोकर ही “रस” हो जाता है। जसे दीपपे पूत्॑तिद्ध षट व्यक्त (प्रकाशित ) 
होता है उस तरह पूवंसिद्ध रूपमे रक व्यक्त नहीहोताहै। इस बातरो लोचनक्रार 
( अभिनव गुप्त अचय ) मै कहा--“^रस प्रतीत हति है" यह “मातः पकाता है" 
एते कथनके अनुसार व्यव्हार है। जैसे पकनेके बाद दही चापले भातका व्यवहार 
होता हैः प्रकनेके पहल नही उसी तरह विभाव मादि भावोसे व्यर्जनावृत्तिके द्वारा रति 
भादि स्थापीभाव अभिन्पक्त होकर ही इसकी प्रतीति होती है प्रतीत्िके ५ हले नही, 
यह अभिप्राय हे; पूवसिद्धही घट जिस तरहे दीपञ्च अरकाशित होता है उस तरह 
परतीतिके पूवं रस प्रकाशित नही होता है यह अभिप्राय हे । 

पूवं केरिकाम रति आदि पदेके ग्रहणम हँ; स्थायित्वकी प्राप्ति होनेपरभी फिर 
स्वापि पदक प्रहुण, रति आदियोका भिन्न रसोमे स्थाथिता नही हातीहै यदु जाननेके 
लिए है । जसे कि हास्य रसमे हास स्थायी भावरहै उसी तरह रद्र रसमें क्रोध स्थायी 











तृतीयः परिच्छेदः ८५ 








क्रोधादयः श्रङ्कारवीरादौ व्यभिचारिण  क्रोधादयः शङ्घारवारादौ व्यभिचारिणि एव । तदक्तम-- तदुक्तम्‌- = 
(ट्सावस्थः परम्भावः स्थायितां प्रतिपदश्ते' इति । 
अस्य स्वरूपकथमनगभं आस्वादनप्रकारः कथ्यते- 


मद्रे दखण्डस्यप्रकाश्चानन्द चिन्मयः | 
वे्यान्तरस्पशशून्यो ब्रह्माखादसहोदरः ॥ २ ॥ 
सोकात्तरचमत्कारप्राणः केथित्‌ प्रमातृमिः। 
स्वाकारवदमिन्नत्वेनायमाखाद्यते रसः | ३ ॥ 





भावः, वीररसे तु ग्यभिचारभाव एव वक्ष्यति चैनमर्थं पश्चात्‌--पृङ्घारवीरयोर्हासो 
वीरे क्रोधस्तथा मतः ।। ३-१७२ ॥ शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पूनः इति । 
अत्र प्राचां संवादमाह-- तदुक्तमिति । 

रसाऽवस्थ इति । रस एव अवस्था ( स्थितिः ) यस्य सः, एतादृशः भावः = 
रत्यादिः, स्यायितां = स्थायिभावं, प्रतिपद्यते = प्राप्नोति । श्रघ्यंति । अस्य~-रसध्य, 
स्वरूपकथनगभः = स्वरूपकथनं ( लक्षणप्रतिपादनम्‌ ) गभं ( अभ्यन्तरे ) यस्य सः, 
तादश, आस्वादनपरकारः = आस्वादनभेदः, रसस्य आस्वादनाऽनतिरिक्तत्वाद्यमुपचार- 
श्रयोगः कथ्यते । 

सश्वोद्र कादिति । सत्त्वोद्रेकात्‌ = सत्त्वस्य (गणस्य), उद्रेकात्‌ (आधिक्यात्‌); 
अखण्डस्वेप्रकाशाऽऽनन्दचिन्मयः = अखण्डः विभावादिस्तमूहालम्बनत्वात्‌ एकः ) 
स्वप्रकाण्रः ( स्वत प्रकाशमानः ) आनन्दमयः ( सुखमय: ) चिन्मयः ( ज्ञान्वरूपः } । 
वेद्याऽन्तरस्पश शून्यः = ज्ञेयान्तरसंपकंरहितः । ब्रह्म 'ऽऽस्वादसहोदरः = ब्रह्मसाभात्कार- 
सदृशः । :ोकोत्तरचरचमत्कारप्राणःर अलौकिकाऽऽश्च्यजीवनरूपः । कश्चित्‌, प्रमातृभिः= 
प्रमापकैः, स्वाकाम्दत्‌ = आत्माऽऽकृतिव-, अभिन्नत्वे = मेदरहितत्वेन, अयं = रसः, 
भास्त्राद्ते = अनुभूयते इति कारिकाऽथेः । 


भावै, परन्तुयेदोनोंशृद्धारभौर वीरओआदि रसमे स्थायी नहींहै व्यभिचारी भावदहै। 
जसे कि कहा है--रप्राऽत्रस्थः०। रसक्ो धन्रको प्राप्त भावही स्थायीभावहोतादहै, 

न्य नहीं । रसके हवरूपका कथन ओर धास्वादनक्ा प्रर कहपे है । सच्वोवद्र कात्‌ 
हति च्व गुणके भाधिक्षयसे अखड, शषतः प्रकाशवाका, आनन्दमय, चिन्मय ( ज्ान- 
स्वरूप ) दूसरे वेद्य पदाथके संपकंसे रहित, ब्रह्मसाक्षात्कारके सदश । २ ॥ अलौकिक 
चमत्कारस्वरूप प्राणवाला रस कृछठ विद्रा्नोसे अपने भाकारके समान अभिन्नरूपसे 
आस्वादन क्रिया जाताटहै॥३॥ 


८३ साहित्य पणो 








"रजस्तमोभ्यामस्पृष्ठ मनः सन्तवमि्ोश्यतेः इत्युक्तप्रकारो वाक्मेय- 
विमुखतापादकः कथनान्तरो धमः सच्वम्‌ । तस्योद्रेको रजस्तमसी अभिभूय 
आषिभौवः । भत्र च हेतुस्तथाविधालोकिककाव्याथंपरिशीखनम्‌ । 

अखण्ड इत्येक एवायं विभावादिरत्यादिभरका शसुखचमत्कारात्मकः । अत्र हेतुं 
््ष्यामः । स्वत्रकाशत्वाथपि वक्ष्यमाणरीत्या । चिन्मय इति स्वहूपार्थं मयट्‌ । 

चमत्कारथ्चित्तविस्ताररूपो धिस्मयापरपय्योयः । तत्पराणत्वच्नस्मदवू ढ- 
प्रपितामहसह्ृद यगोष्ठोगरिष्ठकषिपण्डितमुख्यश्रीमन्नारायणपाद्रुक्तम्‌ । तदाह 
धमदत्तः स्वप्रन्थे- 





विवणोति-- रलस्तमोस्यामिति । रजस्तमोभ्यां = रजस्तमोगुणाभ्याम्‌, 
जस्पुष्टं ~ मम्पक रहित, मनः, सत्त्वम्‌ उच्यते । अय भावः । “सस्व सुखे रञ्जयति" दलि 
भगवद्रेचनातु, त्रिगुणा्मके मनसि यदा सच्वस्याऽऽधिक्षयं भवति तदा सुखोत्पत्तिः । 
हृत्युक्तप्रकारः = ईत्यभिहितभेदः, बाह्यमेय विमुखताऽऽपादकः = घटपटादयो ये बाह्य- 
पदार्धाः, तेषु पराङ्म्‌खत्वप्रथोजकः, कञ्चन आन्तरः = अन्तवं्ती, धमः = गुणः, सत्त्वम्‌ । 
तस्य उद्रकः = रजस्तमसो । अभिभूय = स्वक्षार्यासिमर्थं कृत्वा, आविर्भावः-प्रदर्भावः । 
तत्र च हैतुः=कारणं, तथाविधाऽलौकिककाव्याऽ्थपरिशीलन-तथाविधानि (तादृशानि) 
मखोकिकानि ( लोकोत्तराणि }) यानि ( काव्यानि) तेषामर्घाः, ( विभावादयः) 
तेषा परिशीलनम्‌ ( निरन्तरमभ्यसनम्‌ )। भखण्ड ईति विभाव।दिरत्यादिप्रकाश- 
सुख घमत्कारात्मकः = विभावादीनां ( भावानाम्‌ ) रत्यादीनां ( स्थायिभावानाम्‌ ) 
ये प्रकाशसुख चमत्कारः { ज्ञानानन्दविस्मयाः ) तदात्मकः { तस्स्वरूप. ) । वक्ष्यामः= 
कथयिष्यामः । चिन्मयः = चिदेव, “तस्प्रकृतवचने मयट्‌ इति स्वरूपाऽथं मयट्‌ । 
चमत्कारः, वित्तविस्ताररूपः = चित्तप्रसाररुउखूपः, आनन्दोत्पत्तिः, विस्मयाऽपर- 





प्न्थकारही कारिकाओंका विवरण करते है, ""रजस्तभोम्यामिति'*, 
रजोगुण भौर तमोगुणसे भस्पृष्ट मनको “सत्' कहते है, एसी उक्तिके अनुसार घट 
पट आदि बाह्य पदा्थोसि विमुख करनेवाला को अन्तःकरणका धमं “सत्व कहा 
जात" दै । उसका उद्रेक--रजोगुण ओौर तमोगुणको दबाकर प्रादुर्मादि होना है । उसका 
हेतु दै वसे अलौकिक काव्योके अथं विभाव आदिका परिशीलन । “अखण्ड” कहुनेसे 
विभाव आदि भावोका ओर रति आदि स्थायी भावोक्रा प्रकाश, सुख भौर चमत्कारस्वरूप 
वहृएक ष्टी है) इसमे हेतुको पीछे कटेगे । स्वप्रकरशत्य आदि पील कही जने वाली रीतिसे 
जानना । “चिन्मय'' यँ पर स्वरूप अथेमे मयट्‌ प्रत्यय हूभा दहै) चित्तविस्तारको 
“चमत्कार कहते है, इसका पर्थाय ({ समानाऽर्थक शन्द }) “†नस्मय“ है । रसमे 
चमत्कार हीप्राणदै इसबातको हमारे वृद्ध प्रपितामहुके सहूदय विद्वानोकी समाक श्रेष्ठ 
कवि भौर पण्डित श्रीनारायणजी ने कहा है। इस बात्तको धमंटनने अपने प्रन्थमे कहा 
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“रसे  सारश्चमत्कारः स्॑त्राऽप्यनुभूयते । 
त्चमत्कारसारतवे सवत्राऽप्यद्‌ युतो रसः । 
तस्माददूयुतमेवाह छती नारायणो रसम्‌ ॥ इति । 
कश्चिदिति प्रा्तनपुण्यशािभिः। 
यदुक्तम्‌- 
“पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिद्रससन्ततिम्‌' । इति । 
यद्यपि स्वादः काठ्यार्थसम्भेरादात्मानन्दसमुद्धबः इत्युक्तदिशा 
रसस्यास्वादानतिरिक्त्वम्‌, तथापि "रसः स्वाद्यते इति काल्पनिक 


पर्यायः = विस्मयाऽन्यस्तमाना्थंकः । तसप्राणत्व = चमत्कारप्राणत्वम्‌ । रपत इति । 
तच्चमत्कारतारत्वे = तस्य ( रसस्य ) चमत्कारसारत्वे ( बमत्कारप्थिराऽशत्वे ) 

सवत्र अनुभतो रसः । चमत्कार एव सवंरतप्राणभरूत हति भावः । 

पुण्यवन्त इति । पुण्यवन्तः सुकृतिनः, योगिवत्‌ रससम्भतिजपङ्खा रादिरस- 
परम्परां, प्रमिण्वन्ति-साक्षात्कु्वन्ति । यथा योगिनः शुद्ध ब्रहम स्वप्रकाशानःदचिद्ूपतया 
साक्नात्कुवंन्ति तथा पुण्यवन्तो रत्याच शकबरु रितमपि रसमास्वादयन्ीति भावः। 

यथपीति । काव्याऽथंसंभेदात्‌ = काग्पराऽथंस्य ( विभावादेः ) षंभेदात्‌ ( परि- 
शीलनात्‌ ); “संभेदात्‌ * इत्यत्र ल्यब्लोपे पञ्चमी । काभ्याऽयं सभेदं कृत्वा, तेन विभावादि- 
संवलित हत्यथेः, एतादृशः आत्माऽऽनन्दस्मुद्भेदः = आत्मनि ( स्वस्मिन्‌ ) आनन्द- 
समु द्धः, स्वाद--भास्वादः। इत्युक्तदिशा, रसस्य आस्वादाऽनतिरिक्तत्वम्‌ = आस्वाः 
दरूपत्वमिति भावः । तयाऽपि ""रसः स्गाद्यते” इति कल्गनिकभेदम्‌ = भौपचारिक- 
भेदम्‌ “राहोः शिर” इतिवदिति भावः । उररीकृत्य = अङ्गीकृत्य, वा = अथवा, 
कमेकतरि, "कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः” इति सूत्रेण “गोदनः पच्यते" इतिवत्‌ “रसः 
स्वाद्यते" = स्व्यमेव आस्वाद्यते एतादृशः प्रयोगः । 














है--रस इति । रसमे सार चमत्कार है इस बातका सर्वत्र अनुभव श्या जाताहै। 
समे चमत्कारी सार होता है इसलिए सवत्र ही अद्भृत रस होता है । उस कारणसे 
विद्धान्‌ नारायणने रसको भद्भुत ही कहा है । “कश्चित्‌” इनका अथं है प्राचीन पृण्योि 
णोर्भित जनोसे । जसे कि कहा गया है- पुण्यवन्त इति ! पृण्यात्मालोग योगियोक्र 
समान शङ्कार आदि रसोंकी परम्प गका साक्षात्कारकरते हँ । जसे योगी शु ब्रह्मो 
स्वप्रकाश आनन्द चैतन्यरूपतासे साक्षात्कार करते हँ उसी प्रकार पृण्ात्मा लोग रति 
अदिते चित्रित रसका अस्वादन करते है यहं भावै) 

यद्यपीति । यद्यपि काव्याऽथं ( विभाव आदि) परिशीलनसे भपनेमे आनन्द 
कौ उत्पत्तिको “स्वाद” कहते हँ एेसी उक्तिके अनुसार रस आस्वादसे अतिरिक्त नहींहै 
अर्थात्‌ आस्वःदस््रूप ही है तथाऽपि “रसः स्वाद्यते” अर्थात्‌ रस आस्वादन किया जाता 
है रेषा काल्पनिक भेदको स्वीकार कर वा कमक्तमिं रस. स्त्रायते = स्वयमेव 


८८ साहित्यदषणे 





नय 





मेदमुर रीरस्य कमंक्त्तरि बा प्रयोगः । तदुक्तम्‌--रस्यमा नतामात्रसारत्वात्‌ 
प्रकाशशरीराद्नन्य एव हि रसः इति । एवमन्यत्राप्येवंविधस्थलेषुपष्ारेण 
प्रयोगो ज्ञेयः । 

नन्वेतावता रसस्याज्ञेयत्वमुक्त भवति । व्यञ्जनायाश्च ज्ञानविशेष- 
त्वाद्‌ द्योरेक्यमापतित्तम्‌ । ततश्च - 


स्व्ञानेनान्यघीहेतुः सिद्धेऽर्थे ञ्यञजको मतः । 





तदुक्तमिति । रस्यमानतामात्रसारत्वात्‌ = मास्वाद्यमानतामात्रस्वरूपत्वात्‌ । 
प्रकाणणरीरात्‌= ज्ञानस्वरूपात्‌ अन>१--अभिक्नः एव रसः । ज्ञानस्वरूप एवेति भावः । 
गन्यामाशङ्धा प्रदशंयति नन्वित्ति। एतावता = प्रबन्धेन, प्रकाशशरीरादनन्य 
एव रस इति कथनाऽभनुसारमिति भावः । रस, == ग्बङ्खा गदेः, अज्ञेयत्वम्‌ = स्वभिन्न- 
ज्ञाना्ग्राह्यत्वमित्यथंः । स्वेनेव स्वस्य ग्राह्यत्वेन घटादिवज्ज्ेयत्वाऽसिद्धेरिति भावः। 
ततश्च रसस्य ज्ञानविशेयत्वमापतितम्‌ । एव च व्यञ्जनायाश्च वृत्तेः ज्ञानविशेषत्वात्‌ 
दयो =ग्यञ्जनारसयोः, एेक्यम्‌ -गकत्वं, ज्ञानटिशेषत्वमिति भावः, आपतित, ततश्च कथ 
रसस्य व्यङ्कघत्वम्‌ । नतश्च = तस्माद्धेनोः। 

व्यद्कधव्यञ्जकभा वयोर्भिघ्नता प्रतिपादयति स्षन्नानेनेति । सिद्धे भयं 
स्वज्ञागेन अन्यधीहैतुः व्यञ्जको मतः, यथा दीपः । अन्यथाभावे अम्य कारकान्‌ को 
विशेष इत्यन्वयः । 

सिद्धे = निष्पन्ने, न तु साध्य इति भावः, अर्थे = पदार्थे, स्वज्ञानेन = स्वम्य 
( व्यञजकत्वेनाऽभिमतस्य त्मनः ) जानेन ( बोधनन } महे अन्धर्ीद्रनुः = अन्यस्य 
( व्यङ्कघस्य पदाऽथंम्य } प्रीहेतुः ( प्रल्पक्तादिज्ानकारणम्‌ )। 

व्यञ्जकः ज्ञापकोः हेन्‌, मन. -र्जमिमतः। नच्लु दीपौ व्रटाददक करानि 
किन्तु सिद्धमेव त स्वरप्रकाणेन प्राणयति जातरदरेनन्वादिनि पावः न्या द्रीष-। 





~ -क 


भास्वाद्यते भर्थात्‌ रन स्यम्‌ ही आल्वादिन तारे फेना प्रग हाना दै । नदुनः मिनि 
रस्यमानतेति । रसमे रस्यमानना ( आस्वाद्नानना } मात्र मार हानिम ग्म प्रकाण 
णरीर अर्थात्‌ जानस्वरूपस अन्य ( भिन्न) न्दीदै। अरान्‌ जानय्यरूपह्ै। इमी 
प्रकार मन्यत्र भी रेसे स्यन्दने उपचागमे प्रयोग जानना चह । 

दूसरो अरद्ाकमतद । नन्विति । प्रकाणणरीरादनन्य एव्र रसः” इम 
उक्तिके अनुसार रसको ज्ञानस्वरूप मानतेटहै तो वद्‌ अनेय हणा क्योकि जसे घटजात 
भपने विषय (ज्ञेय) घटसे अल्ग होना टै। इमप्रकार रमभी जानस्वरूप है) 
व्यञ्जना-जिससे रसकी प्रतीति दतीदटै भौररसये दोनों जानव्परिपहो ग्येतो 
दोनोकी एकता हो जायगी तब तो--स्वज्ञानेनेति । जो मपना ज्ञान कराकर दूसरेका 
ज्ञान कराताहै वह्‌ सिद्ध पदाथमे (न कि माध्य पदार्थमे) व्यञ्जक (ज पक) टतु श्टटाता 
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यथा दीपो ऽन्यथाभावे को विशेषोऽस्य कारकात्‌" १॥ 
इव्युक्तदिशा घटप्रदीपवद्‌ उगरङ्थव्यनजकयोः पाथकयमेवेति कथं 
रसस्य व्यङ्गथतेति चेत्‌, सत्यमुक्तम 1 अत एवाह्ुः-बिटक्चण एवाय कृति- 
ज्ञप्धिभेवेभ्यः स्वादनाख्यः कञ्चिद्रयापारः। अत एव हि रसनास्वादनचम- 
त्करणादया विक्षणा एव्र उग्रपदेशाः उति अभिधादिषिछक्षणव्यापारमाश्र- 


अन्यथाभावे = असिद्धस्य साधने, अस्य = ग्यञ्जक्हेतोर्दीपस्य, कारकात्‌ = उत्पादक- 
हेतोः, दण्डचक्रादेरिति भावः ; कः, विशेषः = मेदः । अतो व्यञ्जकः कारक्श्चति द्रौ 
हेतू स्वीकरणीयावित्ति तात्पर्यम्‌ । 





इन्युक्तदिशा = घ्वनिकाराय्‌ क्त मार्गेण, व्यङ्गघव्यज्जकयोः = रमव्यञ्जनयोः, 
पार्थक्यम्‌ एव = पृथग्भाव एव, न खलु घटस्य दीपप्रकाशेनेक्यमिि भावः । अभिनव. 
गुप्तपादाचार्पोक्तदिशा समाधत्त--भ्रत एबाहुरिति । अत एव = यतो ज्ञानरूप एव 
रम इत्यथं । आहुः = कथयन्ति, प्राचीनाचार्या हति शेषः । भयं, स्गदनाख्यः = 
आास्गदननामक, कश्चित्‌ = अनलौकिकः, व्यापार = व्यापारविषयाद्रसारदमिन्न, 
कृतिज्ञप्तिभेदेभ्यः=करण कुतिः, ज्ञानं ज्ञप्तिः, तद्भेदेभ्यः, कारकज्ञाकव्यापारेभ्यः । 
विलक्षण एव = व्रिसदुश एव । अत एव = विकक्नणनव्यापारत्वादेव, रसनाऽऽस्वादन. 
चमत्करणादयः = रस्यतेऽनेनति रसनम्‌. आस्वाद्यतेऽनेनेति आ्वादनं, चमत्करियनेऽनेनेति 
चमत्करण, तदादयः ( तत्प्रभृतयः ), सवत्र करणे ल्युट्‌ प्रत्यय, विललणा =विसदृशाः, 
व्यपदेणाः = सन्ना. । 

निगमयति--अभिवाऽऽदिरिलक्षणन्यागरमात्रप्रषाधनग्रह्किः = अभिधा जआदि- 
तसि ता असिध्रादवः, आदिपदेन लक्षणातात्पयंयौः परिग्रहः । अभिधाःदभ्यो विलक्षणः 
( भिन्न ) यो व्यागरः ( व्यञ्जना }) तन्मात्रप्रसाधनग्रहिकेः ( तन्मात्रससात्रन प्रवत्न- 
परे ) अस्माभिः = जानद्कारिकः, रसादीनां =श्युङ्करादीनाम्‌, व्यद्कचत्वं = व्यञ्जना- 


वि 
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दै, जमे दीष, अन्यया--एेसा नही मानेगे तो व्यञ्जक ज्ञापक) हनुका कारक हेदुमे क्या 
शद हाना ) इसका भावै, हनुं (कारण)के दो भेदहोते है जाप मौर कारक । उनमें 
सपक दीप जगना नान कराकर पूद्रेिद्ध पदायं अर्थात्‌ घट आदिके ज्ञानका हेतु 
होतादै। भौर दसय कुम्भकार आदिद जोकि मृत्तिका, दण्ड चक्र भौर चीवरसे 
साध्य पदाथं घटका कारक देतु होता ह । इस उक्तिके अनुसार घट ओर प्रदीपके समान 
व्यङ्खघ ( र ) ओर व्यञ्जक ( व्यञ्जना) का पयंक्य (मेद) हीटैतोकंसे रस 
व्यद्गघ होगा 7 अभिनवगुप्ताचायको उक्तिसे समाधान करते है - सत्यमक्तम ठीक 
कहा । इसीलिए कहते ईह--कारक हेतुका व्यापार कृति, ज्ञापक हितुका व्यापार ज्ञप्ति, 
इनसे स्वादन नामका को व्यापार भिन्नहीहोतादहै जो ( स्वादन व्गवार } रसक्ी 
प्रतीति करातादहै। इषी कारणे रसन, आस्वादन ओौर चमत्करण आदि हके विभिन्न 
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प्रसाधनप्रहिकेरस्माभी रसादीनां व्यङ्कथत्वमुक्तं भवतीति । 
ननु तहि करुणादीनां रसानां दुःखमय्रत्ाद्रसत्वं ( तदुन्मुखत्वं ) न 
स्यादिन्युच्यते-- 
करुणादावपि रसै जायते यत्पर घुखम्‌ । 
सचेतसामनुमबः प्रमाणे तत्र फेवरम्‌ । ४॥ 
आदिशब्दाद्‌ बीभत्सभयानकादयः ¦ 
तथाऽप्यसष्टदयानां मुखमुद्रणाय पक्षान्तरमुच्यत- 


किश्च तेषु यदा दुःख न कोऽपि खाचदुन्धुखः । 








वृत्तिबोध्रविषयत्वम्‌, उक्तं भवति । पश्मे परिच्छेदे वक्ष्यति च--""वृक्तीनां विधान्तेर- 
भिघातात्ययंलक्षणाऽऽढयानाम्‌ । अङ्खीकार्या तुर्या वस्तिबषि रसादीनाम्‌ ।“ इति ॥ २ ॥ 


रसस्यानन्दमयस्व आशङ्धुते- नन्विति । उच्यते = समाधानं प्रतिपाद्यते । 
करणावावपीलति । कषणादौ गपि रसे, आदिशब्दाद्‌ बीभत्सभयानकादयो गृह्यन्ते । यतु 
परम्‌ = अत्यन्तं, सुखं जायते, तत्र = तस्मिन्विषये, सचेतसां = सहृदयानां, रसाऽभि- 
ज्ञानामिति भावः । अनुभवः = अनुभूतिः, केवलं प्रमाणम्‌ । ३ ॥ 


तथाऽपि = सचेतसां सुबानुभवे सत्यपि । असहूदयानाम्‌ = भमनस्विनां, मुख- 
मुद्रणाय = वदनध्यापारसद्भोचनाय, सिद्धान्तखण्डनायेति भावः पक्षान्तरम्‌ = बन्यः 
पक्षः, पिद्धान्तः इत्यथः । 

उच्यते । कि = अपि च, तेषु = करुणाऽऽदिषु, यदा दुःखं, तहि कोऽपि 
सह्‌दयः, तदुन्पृखः = तत्पर, कर्णादि रसास्वादनोत्कण्ठितः, न स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


(भका कनक 


नामोसे व्यवहार होते । इस प्रकारसे अभिघ्रा, लक्षणा मौर तात्पयं इनके व्यापारोसे 
भिन्न व्यञ्जनाव्यापार माच्रकी सिद्धके लिए प्रयत्न करने वाले हम आलङ्भुारिकोसि रस 
मादिकी व्यङ्कुचता कही जाती दहै । 


रसके मानन्मयत्वमे आरड्धुा करते रै- नन्विति । रक्षको आनन्दमय ही 
मानेंगे तो करुण अदि रसोंका आनन्दे भिन्न दुःखमय होनेमे रसत्व नहीं होगा, इस 
आक्षेपक उत्तर देतेरहै। करणादौ दति । करुणा आदि रसम जो परम सुख होतादै 
सहृद्योका अनुभव ही प्रमाण है ॥ ४॥। 





भादि शब्दसे बीभत्स मौर भयानक आदि रस लियि गतेर्है। तथाऽपि-तोभी 
जो सहूदय नही है उनका मुखमृद्रण करनेके किए दूस्रा पक्ष दिखाते है-- 


कि चेति । करुण आदिं रकम दुःख ह्‌ हो तो उनका आस्वादन करनेके 
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नहि कश्चित्‌ सचेतन आतनो दुःखाय प्रवत्तते । करणादिषु च सकङ- 
स्यापि साभिनिवेशप्वृत्तिदेशंनान्‌ सुखभयत्वमेव । 
अनुपपन््यन्तरमाई- 


तथा रामायणादौीनां भविता दुःखहेतुता ॥ ५॥ 


करुणरसस्य दुःखहेतुस्वे करुणरसप्रधानरामायणादिप्रबन्धानामपि 
हुःखदेवुताप्रसङ्गः स्यात्‌ । 
ननु कथं दुःखकर णेभ्यः सुखोस्पत्तिरित्याद- 


हेतुन्धं शोकहषदिगतेभ्यो लोकसंश्रयात्‌ । 
सोकदर्षादयो लोके जायन्तां नाम लोकिकाः | £ ॥ 


विवणोति- न हीति । सचेतनः = सहृदयः । सकलस्याऽपि = जनस्य । 
कडणाऽऽदिषु = करणबीभत्सभयान कादिषु, साऽभिनिवेशप्रवृत्तिदशेनःत्‌ = साऽभिनिवेशा 
( भग्रहुसहिता ) या प्रवृत्तिः ( चेष्टा ) तहशंनात्‌ ( तर्दिलोकनात्‌ ) । 

अनुषपत्यन्तरम्‌ = अध्याम्‌ अनुपपत्ति, करणादीनां दु.खमयत्व इतिशेषः । 
तथेति । तथा = तेनैत्र प्रकारेण, रामायणादीना प्रबन्धानां, दु.खहेठेता = दृः 
जनकता, भविता = भविष्यति ॥ ५॥। 

विवणोति--दुःखहेतुताप्रसद्ध. = दु.खलनकताभ्वसरः । स्यात्‌ = भवेष्‌ । 

करुणादौ सुख जनकतामाणङ्ध.ते- नन्विति । दुःखकारणेभ्यः = रामायणादौ 
दुःखहेतुभ्यः = दुःखकारणेभगी रामादित्भातेभ्य इति भावः। कथं सुखोत्पत्तिः = 
जानन्दाऽऽविभविः । इति == आशङ्ाताम्‌, आहू = कथयति । 

तारिकाणा समाधत्ते- हेतुत्वमिति । लोकसंश्रयात्‌ = त्यवृलोपे पञ्चमी, 
लोकाऽऽश्रय प्राप्य, शोकहपिः--मन्युप्रमोदादेः, हैतुत्वं- कारणत्व, गतेभ्यः ग्राप्तेभ्यः, 
तेभ्यः = रामवनवासादिभ्यः, लोकं = जगति, नतु काव्ये इति शेषः। ठोकिकाः = 
लोकोत्पष्नाः न-तु अलौकिकाः, णोकहर्षाद्यो जायन्ता नाम = उत्पद्यन्तां नाम। 
नामेति प्रसिद्धौ ॥ € ॥ 





लि्‌ कोई तत्पर नही होदा। नहीति । कं।ई भी सहूदय भपनं दूःखके लिए प्रवृत्त 
नही हता दै, परन्तु केण आदि रसोम समीरौी भग्रहपूर्वंकं प्रवृत्ति देखनेसेबेभी 
मुखम हौरै। दूर अनुपपत्ति देन है--तथेति । करुण रसकरो दुःखमय मनेगेतो 
करुणर्म प्रधान गप्नःवण आदिप्र्न्यभी दुःखके हनु होगे ॥ ५॥ 

फिर पशन करते दर - नन्विति; तवनोदु खके कारणोसे कन मुष्क उत्पत्ति 
होगी ? इसपर कहते रै-हतुत्वमिःत । लोकके अःश्रयसते शोक भौर दषं आदिके हैतुभूत 
राम आदिक वनवास आःःदसे लोक्रिक शोक ओर ट्पं नादि भलेदहीहो जायं। ६॥ 


९२ सादिस्यदपयो 








अरोकिकवरिमावरत्व प्राप्तेभ्यः काव्यसश्रयात्‌ । 
पुख सञ्जायते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपीति फा क्षतिः । ७ ॥। 
धये खल्यु रामवनवासादयो छोके दुःखकारणानि' इत्युच्यन्ते त एव 
हि काव्यनाश्यसमरपिता अद्टोक्रिकपिभावनन्यापारवत्तया कारणशब्द्‌- 
वाच्यतां विषाय अलोकिकविभावशब्द वाच्यत्वं भजन्ते । तेभ्यश्च सुरते 
दृन्तधातादिभ्य इव सुखमेव जायते, अतश्च छोकछिकिशोक््षीद्‌- 
कारणेभ्यो लोकिकशोकहषौदयो जायन्ते इति छोक एब प्रतिनियमः, 





परं काव्यसंश्रयात्‌ =प्रैवल्ल्यबनोपे पश्चमी । काव्यसंश्रयं प्राप्य, अलोकिकविभा- 
वत्वं = लोक्ोत्तररामादिविभ।वत्वं प्राप्तेभ्यः, रेभ्य = पुर्वोक्तभ्यः, सर्वेभ्यः=सकलेभ्यः, 
रामवनवासादिभ्य इति भावः । सुखम्‌ = आनन्द एव, संजायते = समूत्प्यते, इति = 
अस्पिन्‌ विषये, का, क्षतिः = अपत्तिः 1 ७॥ 


विवणोनि-ये खल्विति । लोके = गति, ते एव = रामवनवासादयः, 
काव्यनाट्यसमपिताः = श्नव्यरूपकगुम्फिताः सन्त., अल्ौकिकविभावनव्यावारवत्तया = 
अलौकिकाये विभावनादिव्याप गः तद्रत्तया=लौक्रिङ्विभावनव्यापारविलक्षगठया। अत्र 
°विप्रावनपदमनुभावनसन्ारणयोरप्युपलक्षकं वोध्यम्‌ । विभावनादिस्वरूगणि वक्ष्यन्ते । 
कारणणत्दवाच्यतां = लौक्रिकहेतुपदप्रतिपाद्यताम्‌ अत्राऽपि कारणपदं राथंमहकारि- 
णोरप्युगल्क्षकं बोष्यम्‌ । च्हिय = त्यक्त्वा, कारणकायंसट्‌कारिकारणपदवाच्यतां 
त्यक्त्वेति भाव, अलौकिकविभादशन्दवाच्यत्वं = रोकोत्तरविभावादिपदप्रतिपाद्यताम्‌ । 
तेभ्यः = रामवनरासादिभ्यः, युष्ते = रतिक्रीडाय्रां. दन्तघातादिभ्ग इव ~ दंशनश्नता- 
दिभ्य इव, अत्रादिपदेन केणग्रहणादि गह्यते । मुखमेत्र जायते । अनेन देशक्रालारि शेषेण 
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परन्तु कान्यके भश्चयमे अलौकिक विभादत्वको प्राप्तं राम आदिकं वतवास 
आदि समस्त क्रि.कलावाये मुख उत्पन्नहौ नाह, इतत बातके स्वीकार करनेम 
क्या नुकसान ?।। ७॥ 

श्न्रिण करते है-लोकमें वनवास आदि जो कुछ दुःखके कारण कहे जाते ह 
वे ही कान्य (श्रव्य ) ओौर नाट्य ( दृश्य ) मे विन्यस्त होकर अलौकिक विभावन 
व्यापार युक्त होनेसे कारण गञ्व्से व्यवहूतन होकर अौकिक विभाव शब्दे कहे 
जाते दिं। 

सुरतमे जंमे दन्तधात नखक्षत आदिसे सुख होता दैसेही वनवास अदि 
विषय काव्यमे समित हौोनेसे उनसे सुख ही होता टै; इप्त कारणसे लौकिक णोक हृषं 
आदि कारणोसे लौकिक शोक हषं आदि उत्पन्न होते हैँ यह खोकमें टी नियम है। 


वतीयः परिशेषः ९३ 





काव्ये पुनः स्सर्वे्योऽपि विभावादिभ्यः सुखमेव जायते इति नियमान्न 
करिचिहोषः । 

कथं तहिं हरिश्चन्द्रादचरितस्य काव्यनाट्थयोरपि दशंनश्रवणा- 
भयामश्रुपातादृयो जायन्त इत्युच्यत - 

अश्र पातादयस्तद्वदु द्रतत्वाच्चेतसा मताः ¦ 

तहि कथं काज्यतः सवेंपामीदटशी रसाभिव्यक्तिनं जायत इत्यत आद्‌- 

न जायते तदास्वादा विना रत्यादित्रास्तनाम्‌ ॥ ८ ॥ 

वासना चेदानीन्तनी प्राक्तना च रसस्बादहतुः, तत्र यद्याद्यान 





सुख्चमयस्याऽपि दरःखमयत्व, दुःखमयस्याऽपि सुखमयत्व भवतीति सिद्धम्‌ । काव्ये = 
अलौकिकाऽये । ।वभावादिभ्यः = विभावाऽनु मावसच्वारिभाव।दिभ्यः। 

पृनराशद्धुते-कथं तर्हति । करुणादिरसेभ्योऽपि घुं जायते चेत्‌, हरिश्च. 
नद्राद्विरिवस्य = आदिपदेन युधि प्टिरादीनां परिग्रहः । उच्यते = समाधीयते । 

समात्ते-भ्रध्‌ पातादय इति । चेतसः = मनसः, दुवस्वात्‌ = द्वी भावावु 
रसोद्‌बोधे सतति शेषः । 

आशङ्कुन्तर प्रदशेयति-नन्विति। वर्हि = वदा, करुणादिरसदेरपि 
सुखजनकत्वे सति स्वंषा = जनानाम्‌, ईदृशी = एतादृशी, रसाऽभिव्यक्तिः = रसास्वादः 
कथं, न जायते = नोत्पद्यते ? इति, भत्र, भह = समाधत्ते । समाधत्ते- न जायत 
हति । तदास्वादः = रमास्वादः, रत्यादिवाष्नां विना = रत्यादितादात्म्येन ज्ञायभानः 
वासनां ( सस्कारविशेषम्‌ ) विना, न जायते| 


विभागपवंकं वासनां निरूपयति-धासना चेति । रसास्वादहेतुः सा वासना 
द्विविश्वा--इदानीन्तनी = अघुनातनी, प्राक्तनी = पुरातनी चेति) तत्र यदि गाधा = 








काव्यमें खर्पात समस्त विभावादियोसे सुख ही उत्पन्न होता है एसा नियम होनेसे 
कुठ भी दाष नहीं 
फिर प्रन करते है कथमिति । कान्यमे समपित विमाव भादिसे सुखही 
होतादहै तो हरिश्चन्द्र आदिके चरित्रका काभ्य (क्रव्य ) भौर नाटय ( दृश्य) में 
भी दशन भौर श्रवणसे कंसे अधुषःत आदि ्टते है ? इस प्रष्नका समाधान करते है- 
क्म्‌ पातावय इति । चित्तके पिघलनेस अश्रूपात भादिहोतेहैन कि दुःखसे तब काव्पसे 
सब रोषोको एसी रसक्ो अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती हैँ ? इतत आक्षेपका समाधान करते 
है-न जायत इत्यादि । रति आदिकी वासना ( संस्कारविभेष ) के विता रसका 
भआास्वाद नही होतार ॥ ठ८॥ 
वह्‌ वासना इस जन्मकीं भौर पुवं जन्मकी दो प्रकारकी होनी चाहिए । पहटी 
( इस जन्मको ) वासनारो नहीं कगे तो वेदिक गौर प्राचीन भीमासो को भी रसका 


९४ सादहित्यदपंशे 





स्यासदा भात्नियजरन्मीमांसकादाना्माप स स्यात्‌ । यदि द्वितीया न स्यादा 
यद्रागिणामपि केषाश्चिद्रसीदू बोधो न दश्यते तन्न स्यात्‌ । 


उक्तश्च घम्मेदत्तेन- 
'सव।सनानां सभ्यानां रसस्यास्वादन भवेत्‌ 
निबोसनास्तु रङ्गान्तः काषठकुडथारमसन्निभाः' ॥ इति । 


ननु कथं रामादि्रित्याद्युदबोधकारणेः सीतादिभिः सामाजिकरत्या्य- 
दूबोध इत्युच्यते- 





प्रथमा, तदानीन्तनी, न स्यात्तदा श्रोत्रियजरन्मीमांस कादीनाम्‌ =वंदिकप्राचोनमीमांसका- 
दीनामपि, सा = रसाऽनुभूतिः, स्यात्‌ = भवेतु, परभिदानीन्तनवासनाऽभवेन श्रोत्रिया- 
दीनां रसाञनुभूतिनं भवति । द्वितीया = प्राक्तनी वासना, न स्यात्तदा रागिणा = कान्य 
रस्तबोष्ठाऽनुभव वताम्‌ अपि, रतोद्‌ बोधः = रसाऽनुभूतिः, न दृश्यते, पर प्राक्तनवासनाऽ- 
भावेन तेषां रसाऽनुभ्रुतिनं भवति । 


उक्ताऽथं आप्तसंबादं प्रदशेयत्ि । उक्त च धमदतेन- सवासनानामिति । 
तवसिनानां = वासन।सहितानां, सभ्यानां = सामाजिकानां, रसस्य = श्युङ्खारादेः, 
आस्वादनं भवेत्‌ । निर्वासनाः = बासनारहितास्तु, रङ्खाऽन्तः = नृत्यगालामभ्ये, काष्ठ- 
कुडचाऽश्मसंनिभाः- काष्ठ ( दार ) कुडधम्‌ ( भित्तिः ) अश्मा ( पाषाणः ) तैः सदृशाः 
( दुल्याः )› रसास्वादनाऽमा्वाद्दति भावः । साधारणीकरणव्यापारतः सामाजिकानां 
रत्याद्य.द्बोधं प्रतिषादयितुमाशद्धुामुत्यापयति- नन्विति । ननु कथं रामादिरत्याध् - 
दुबोघकारणः-रामादीना ( नायकानाम्‌ ) यो रत्यादिः, ( स्थायिभावः ) तस्य उद्बोध. 
कारणेः ( अनुभूतिहेतुभिः ) सीतादिभिः ( नायिकाभिः दृश्यश्नव्यकाव्यप्रतिप।दिता- 
भिरिति शेषः ) सामाजिकरत्याद्य.द्वोधः = सामाजिकानां ( सभ्यानाम्‌ ) यो रत्यादिः, 
तदुद्बोः ( तदनुभूतिः ) । तटशस्वतात्काल्िररामादिरतयाय्‌ द बोधकारणैः भत्रत्येदा- 
नीन्तनानां सामाजिकानां कथं रत्यादय दबो इत्याश ज्ाबीजमिति भावः । 


आस्वाद होता । दूषरी ( पूवंजन्मको ) वासनाको नहीं लेगेतो कुछ रागियोको भौ 
रसका आस्वाद नहीं देक्वा जाता है, वह नहीं होना शाष्िए । धर्मदत्तते कहा भी है- 


सधासनानाभिलि । वासना (खंस्कारविशेष) वाले सभ्थोंको रसका आस्वादन 
होगा । जिनको वासना नहीं है वे तो रङ्खभूमिके काष्ठ, दीवार मौर पत्थरोके समान 
अनुभवसे रहित ही रहते ई । 

आशङ्क्रा करते है- नन्विति । काव्य मौर नाटकमें राम म।दि नायककी रति 
भादिके उदुबोध कारणोते अर्थावु सीता आ।दिते सामाजिक भर्थातु सभ्य द्रष्टा भौर 
श्रोताओंको कंसे रति मादिका उदुबोध होता है ? समाधान करते है-- 





कृतीयः परिश्छेदः ५५ 


व्यापाराऽस्प विमावददेनाम्ना साधारणाकृतिः । 
तत्प्रमविण यस्यापन्‌ पाथोषिषप्लवनदयः ।॥ ९॥ 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मान प्रतिपद्यते । 

ननु कथं मनुष्यमात्रस्य समुद्रलहृनादावुत्साहोदूबोध इव्युख्यते- 
उत्साहादिसपुद्बोधः साधारण्याभिमानतः । १०॥ 
नृणामपि सथ्रुदरादिरष्नादौ न इष्यति। 





समधत्ते--ध्यापारोऽप्तीति । विभावादेः = आदिपदेन अनुभावसच्ारि- 
भावयोः परिग्रहः, तेन विभावाऽनुभावसचारिभावानां, नाम्ना = अभिधानेन, साशा. 
रणीकृतिः = साधारणीकरणं, व्यापारः भस्ति, तत्रभविण = साधारणीकरण- 
व्यापारसामर्थ्येन, यस्य = रामादेः, पाथोधिप्लवनादयः = समुद्रलद्खनादयः, आसन्‌ = 
अभवन्‌, प्रमाता = सामाजिकः, दृश्यकाव्यस्य द्रष्टा, श्रव्यकाग्यस्य बोद्धेति शेषः । तद~ 
भेदेन = रामाद्यभेदेन, सभद्रलद्भुनादिकत्रंति शेषः । स्वाहमानं = स्वं, प्रतिपाद्यते = 
जानाति । साधारणीक रणन्यापारेण सामाजिको रामादाकभेदबुद्धघा वद्गतां रतिमनु- 


भवतीति भावः| 


पुनराशङ्धुते- नन्विति । ननु कथं-केन प्रकारेण, मनुष्यमात्रस्य = मानव- 
मात्रस्य सामाजिकस्य, समृ द्रलद्धनादौ- पायो धिप्कवनादौ, उत्साहोद् बोधः उत्वाहाज्नु- 
भूतिः । इति = अश्र विषये, उच्यते = कथ्यते, समाधीयत इति भावः । 

समाघत्त--उत्ताहानिसम्‌व्बोध इति । उस्साहादिसमुद्‌ बोधः उत्साहाचनु- 
भूतिरपि । साधारण्याऽभिमानतः = साधारणीकरणाऽभिमानतः । अठः नृणामकि = 
मनुष्याणाम्‌ अपि, प्षामाजिकानां, समुदरादिलद्खुनादौ = पाथोधिष्लवनादौ, न दुष्यति । 








ध्यायार इति । विभाव आदि = अर्थात्‌ धनुभाव भौर सश्चारी भावोंका 
साधारणीकरण नामका व्यापार होता है, उसके प्रभावे जिन राम आदि्योशं 


समूद्रलद्खुन मादि कायं हृए ये ॥ ९॥ 


प्रमाता = सभ्य, राम आदिके अभेदते ईने ही समुद्रणद्धुन आदि कायं क्रिया 
ठेषा समक्षने गवा है । मनुष्यमाधका समूद्रलद्भन भादिमे कंसे उह्साहका अनुभव 
होता है इस शद्धाका परिहार करते है--उत्साहादीति । साक्षारणीकरण व्यापारसे 
समुद्र लङ्खनके कर्ता राम आदिमे अभेद भावनाते समुद्रलङ्खन भादिमे उत्वाह होनेमें 
दोष नहीं है ।। १० ॥ 


९६ साहित्यदर्पण 





रत्यादयोऽपि सावारण्येनेव प्रतायन्त इत्याह-- 
साधारण्येन रत्यादिररि तदसतायते ।। ११॥ 
रत्यादेरशछप स्वात्मगतत्वेन प्रतीतो सभ्यानां त्राडातद्कादिभवेत्‌। 
परगतत्वेन त्वरस्यतापातः । 
विभावाद्योऽपि प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्त इत्याह- 


प्रस्य न परस्येति ममेति न ममेतिच। 
तदास्वाद्‌ पिमावदेः पारच्छेदा न विते ।। १२।। 





रत्यादीन।मपि साधारणीकरणन्यापारण प्रतीतिरि।त प्रतिपाद्याठ--साघा 
रण्यनेति । तद्वद्‌ वभावा दिवत्‌ । रत्यादिरपि-तत्तद्रसस्थाधिभावोऽपि, साधारण्येन 
साधारणीकरणन्यापारेण, प्रतीयते = ज्ञायते ॥ ११॥ 

साधारणीकरणस्य साथेक्यं प्रतिपादयति--रत्धादेरपीति। रत्यदेरपि = 
स्थायिभावस्य, गात्मगतत्वेन=मात्ममात्रगतत्वेन, प्रतीतो = ज्ञान, रभ्यानां = सामा- 
जिकाना, ब्रीडातद्धुादिः = ब्रीडा ( लज्जा ) अतद्धुादिः ( भयादिः ) । सामाजिक- 
सक्तौ स्वरतप्रऽशने लज्जा भातद्धुादिश्च भवेदिति भावः। परगतष्वेन = भन्य- 
गतत्वेन, रत्यादिगप्रतीताविति शेषः । ञरस्याऽऽपातः = अनास्वाद्चतापातः, पर ¶तत्वेन 


रत्या।दप्रतीतौ स्वस्य जास्वादकतृंत्वं नस्यादिति भावः। अत) साध्षारणीकरणं 
साथकामति तात्पयम्‌ । 


विभावादीनामपि प्रथमतः साधारणीकरणेन प्रतीति प्रतिपादयितुमुपक्रमते- 
विभावादयोऽपि भावाः, प्रथमतः = रसबोधास््राक्‌ । साधारण्येन = साधारणौकरण- 
व्यापारेण । अरतीयन्ते = ज्ञायन्ते, ईति आह = कथयति ) पर्येति । वदस्वदे = 
रसास्वादे विषये, १रस्य~अन्यस्य, रामादेर्नायकस्य, न प्रस्य = न रामदेर्नायकस्य । 


मम= सामाजिकस्य, न मम, इति विभावादेः, पररच्छेदः = निर्धारणं, सम्बन्धविशेषस्य 
स्वीकारः पारहारो वेत भावः, न विद्यते ॥ १२॥ 





साधार्गीकरण व्यापार रति आर्दियोकी भौ प्रतीति हाती है रेशा प्रतिपादन 


क्रते ठै- साघारण्यन० । सराधारणीकरण व्यापारते उसी तरह रति आदकाभी 
प्रतीति हितीदहे।॥ ११॥ 


सम्योको स्वगत कूपे रति आदिक प्रतोति होगी, ठो लज्जा भौर भय ादि 
उत्पन्न होगे, परगत रूपे प्रतीति होभी तो उनको आस्वादकी अनुभूति नीं होगी अतः 
साधारणौकरण व्यापारते ही ऽभ्योको रति आदिक प्रतीति होती है। इसी तरह बिभाक 
आदि भो पले साधारणीकरणसे प्रतीत हेते है यह कहते है-- परस्येति ॥ रसके 
भस्वादकं समयम विभाव भादिका यहु दूसरेका है मथवा दूसरेका नहीं है, मेराहै 
अथवा मरानहा दे, इसप्रकार सम्बन्ध विशेषका स्वीकार वा परिहार नहीं ता है ।॥१२॥ 


ठदतीयः परिष्डेदः ९७ 


ननु तथापि कथमलोकिकत्वमेतेषां विभाषादीनामित्युस्यते- 


विभांवनादिन्यापारमलोकिकमुपेषुषाम्‌ । 
अलोक्षिकत्वमेतेषां भूषणं न तु द्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 


आदिशब्दादनुभावसद्ारणे । तश्र विभावनं = रस्यदेर्विशेषेणास्वा- 
दाङ्कुरणयोग्यता नयनम । अनुभाव्रनमेवम्भूतस्य रत्यादेः समनन्तरमेव 
रसादिरूपतया भावनम्‌ । सश्चारण= तथाभूतस्यैव तस्य॒ सम्यक्‌ चारणम्‌ । 


विभावादीनां यथासङ्ख्यं कारणकाय्यं सहकारित्वे कथं त्रयाणामपि 
रसोद्‌ बोधे कारणत्वरमित्युच्यते-- 





विभावादीनामलौकिकल्वं प्रतिपादयितुमूपक्रमतै- नन्विति । तथाऽपि=साधा- 
रणीकरणव्यापारस्वीकरणेऽपि, विभावादीनां कयमलौकिकत्यमिति । 

समाधत्ते--किभावनादीति । अलौकिकं = लोके पूवमविदमानं, विभावनादि- 
व्ण़पारं = विभावनाऽनुभावनसचारणग्यापारम्‌, उपेयुषां = प्राप्तवताम्‌, एषां = विभा 
वाऽनुमावसच्वारिभावानाम्‌, अलोक्रिकत्वं, भुषणम्‌ = अलङ्कुररूपम्‌ गुण एव, नतु 
दूषण = दोषः । १३ ॥ 

विवृगोति-विभ।वनादीत्यत्र आदिशब्दात्‌ अनुभावनप्तचारणे ज्ञातव्ये | तत्र 
विभावनं=रनफदेः भावस्य विशेषेण आस्वादाऽडनकररणयोग्यताया अ,नयनम्‌ (प्रापणम्‌)। 
एवंभूतस्य = रसत्वेन मद्धुरण्योग्यताऽनीतस्य रत्यादेः, समनतरमेव = अनन्तरसमय 
एव, रसादिरूपततया = शङ्खा रारिस््ररूपतया, भावन = प्रतिपानम्‌, सच्ारणं-तथा- 
भूतस्य एव = तादृश्य एव, रसादिरूपतया भावितस्य एवेति भावः । एवस्य रत्यादेः, 
सम्यक्‌ चारणं-परिपोषणम्‌ । वि भावादीना कारण फायसहकारित्वेऽपि रसोद्बोधे समष्टि. 


तथाऽपि विभाव आदियोकी अलौकिष्ता केसेहोतीदहै? इसे प्रतिपादित करते 
है- विभाष्वनाहोति । विभावन, भनुभावन भौर सारण ठेते अलौकिक व्यापारो 
प्राप्त कःनेवाने विभावादिकोंका अलौकिकत्व भूषण है दूषण नहीं ।। १३॥ 

विभ'वनाऽऽदि० यहूपर आदि पदसे अनुभावन भौर सन्वारणको लेना चाहिए । 
रति आदि मातोका भास्वादके भङ्कुरण = सूक्ष्म रूपसे उत्पत्तिके योग्य बनानेको 
“"धिभाव” कहते है ` तदनन्तर एमे रत्याद्को रस भारिके रूपसे प्रतिपादन क रनेको 
"“अनुभावन'* कहते हैँ। तब वस्त॒ रसाद्कि भच्छी तरहृसे चारण अर्थात्‌ 
परिपोषण करनेफो (सच्वारण'” कहते हैँ । विभाव, अनुभाव ओर सच्ारी भावके यथा 
क्रिमय तीन व्यापार हैँ । क्रमते विभावकीो कारणता, अनुभावकी कांता भौर सशरी 
बाकी सहकारिता होनेपर भी रसकरो अनुभूतिमें इन तीनोकी कंसे कारणता होती है 

«$ ग्ना 





९८ साहित्यदर्पणे 





काय-कारणसश्चारिष्पा अपि हि लोकतः। 
रसाद्बोधे वरिभा्रा्ाः कारणान्येव ते मताः ।१४।। 
ननु तर्हिं कथं रसस्वादे तेषामेकः प्रतिभास इत्युच्यते- 
प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येक दितुरुच्यते । 
ततः सभिरितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रपाणकरसन्यायाय्चन्यमाणा रसो भवेत्‌ । 





स्पेण कथं कारणत्वमिति ममाधत्त-कायंकारणसंचारिरूपा इति । ते = पूर्वोक्ताः, 
विभावाद्याः = विभावाऽनुभावस-्ञारिभावाः, लोकतः = लोकव्यवहारात्‌ कायेकारण- 
सआरिरूपा अपि, रसोद्बोधे = ग्ब ङ्खारादिरसाऽऽविभवि, कारणानि एव । भयं भावः, 
लोकव्यवहारात्‌ यद्यपि विभावा रत्यदेः कारणरूपाः, अनुभावाः कायंरूपाः; सच्ारि- 
भावाः सहृकारिषखूपा वतन्ते तथाऽपि श्बुङ्खारादिरसाविभवि ते सर्कऽपि विमावाऽनुभाव- 
सचारिभावाः समष्टिरूपेण कारणरूपा अभिमताः । रसास्वादे विभावादीनां कथमेकटवेन 
परतीतिरित्थुपपादयति प्रतीयमान हति । प्रथमं = प्राक्‌, प्रतीयमानः = ज्ञायमानः, 
विभावादिः, प्रत्येकं, रत्यादि प्रतिहेतुः = कारणम्‌, उच्यते = मगिधीयते । ततः = 
प्रत्येकप्रत्ययाऽनन्तर, संमिकितिः = संविचखितः, स्वः = विभावादिः, प्रपाणकरसन्यायात्‌र 
प्रपाणकद्रवसाद्श्यात्‌, चव्यंमाणः = आस्वाद्यमानः, रसः = श्युङ्खारादिः, भवेत्‌ । रतस्य 
चवं णास्वूप.वेऽपि कात्पनिकभेदमाश्ित्य चभ्यंमाणत्वम्‌ इति ॥ १५॥ 


कारिकां विवृणोति यथेति । यथा खण्डमरिचादीनां, खण्डं = शकं राखण्ड, 
मट्वादयः = कोलकादयः, प्रपाणकरससाधनपदार्थाः, तेषां सम्मेलनात्‌ = संमिध्वणात्‌, 
पूवं इव = उपकरणद्रव्येभ्यो विलक्षण इव, कश्चित्‌ = अनिर्वाच्यः; आस्वादः = 
भास्वादनं, प्रपाणकरसे = प्रपाणकद्रवे, संजायते = समुत्पद्यते, विभावादिक्षमेलनात्‌ = 
विभावादिसंमिश्वर्णात्‌, इह अपि = अत्र अपि, तथा = रसप्रतातः । 

अयं भावः । यथा प्रपाणकरसे उपकरणद्रव्याणां खण्डमरिचकपु रादीनां संमि- 
श्रणातत्राग्विभिन्ना आस्वादाः पर संमिश्रणाऽनन्तरं तेषां समष्टघा कश्चिदपुवं भष्वादः 





इस माशद्भाका समाधान करते ह-कारे ति । रसकी अनुभ्रूतिमें अनुभाव, वि भाव ओर 
संचारो भावये तीन लोकें क्ृमके अनुसार कायं, कारण भौर सहकारी मने गये हँ 
तौ भी वस्तुतः ये समष्टिर्पमे कारण ही माने गये हँ ॥ १४ ॥ 

तब कंसे रके आस्वादमें उन तीनोंका एक रसके रूपमे परिणाम होता है 
इसका समाधान कख है ~ प्रतीयमान इति । 

पहले प्रतीत होनेवाले विभाव आदि प्रत्येक हतु कहे जाते हँ तब वे सम विभाव 


तोयः परिश्ठेदः ५९ 





यथा खण्डमरिचादीनां सम्मेलनादपृढ्वं इव कशिदास्वादः प्रपाणकरसे 
सञ्जायते, विभावादिसम्मेखनादिहापि तथेत्यर्थः । 

ननु यदि बिभावानुभावव्यमिचारिभिर्मिङितेरेव रसस्तत्‌ कथं तेषा- 
मेकस्य दयोषो सद्भावेऽपि स स्यादिप्युच्यते- 


पद्धावश्चेद्धिमाव दे द्वयोरेकस्य वा भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


कनटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते| 
अन्यसमात्तेपश्च प्रकरणादिवशात्‌ । यथा- 
'दीघोक्षं शरदिन्दुकाम्तिबद नं बाहू नतावंसयोः 


प्रतीयते, तथेव विभावादीनामपि सम्मेलनालस्राक्‌ तेषां प्रातिस्विकी भिन्ना प्रतीतिः, परं 
तेषां सम्मेलनाऽनन्तरं रसस्वरूपेणाभपूवंः प्रतिभासो भवति ॥ १५॥ 

विभावादीनां द्योरेकस्य वा सद्भावे कथं रसव्रतीतिरिति आशङ्क समाघत्त- 
सद्भाव हति । विभावादेः = विभावाऽनुभाव्यभिचारिणां मध्ये, दयोः = भावयोः; 
एकस्य वा ~= भावस्य, सद्भावः = सत्ता, भवेच्चेत्‌ = स्याद्यदि, तह प्षटिति=शीध्म्‌, 
अन्यसमाक्षपे = अन्यस्य ( भप्रतिपादितस्य एकस्य भावस्य ) मन्ययोः ( बप्रतिपादि- 
तयोः दरयोर्वा भावयोः ) समाक्षेपे सति = व्यञ्जनया बोधे सति, तदा = तहि, दोषो = 
दूषणं, न विद्यते = नो वतते । १६ ॥ 

अन्येषां = भावानाम्‌, आक्षेपश्च = व्यञ्जनया बोधश्च, प्रकरणादिवशात्‌ । 
अनुभावस च) रिभावाक्षेपोदाहरणं प्रतिपादयति वीर्घाक्षिभिति । 








आदि संमिलित होकर प्रपाणक रसके समान सहूदयोंको आस्वाद्यमान शकर रस 
हो जाते र्है।। १५॥ 

यथति । जसे मिश्री, मरीच आादि पदार्थोको मिलानेसे शतम उन सम्मिलति 
पदार्थोसि भिन्न कोई अपूवं आस्वाद षदा होताहै उसी तरह विभाव आदियोै सम्मेरनसे 
यहां भी विभ्राव भादि विलक्षण रसको प्रतीति हीती है, 

धाशङ्का करते है-नन्विति । जब कि संमिलित विभाव, अनुषाव गौर ष्यमिचारी 

भावसे ही रसको प्रतीति हतीदहै तो उन विभाव भदिमे एक अयवादोष्टी भावोके 
रहनेपर भी कंसे रसको प्रतीति होगी ? दसका समाधान करते है- सद्राव इति । 
विभाव आदिमे एक वा दोके रहनेपर भी ज्ञटसे अनुक्त अन्यका आक्षेप करनेमे कोई 
दोष नहीं हीता है ॥ १६॥ 

अनुक्त अन्यका आक्षेप प्रकरण भादिसिहोताहै। 

जपे कि - मालविकाऽग्निमित्र नाटक्रमे नृत्यके आरम्भमें राजा अग्निमित्रका 
स्व हा माविकाका रूग्व्णन है। माक्तरकाक मू्वमण्डल दीघं नेत्रोवाला 
मरं शरत्‌ ऋतुके चन्द्रक समान कान्ते युक्तदै। दोनों कहू कभ्धोमिं क्के हए है । 


१०० स्गाहित्यदपणा 


सरश्च निविडोन्नतस्तनसुरः, पाश्वं प्रमृष्टं इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्ब जघन, पादावुदभ्राऽङ्गुरी 
छन्दो नन्तयितुयथंब मनसः सृष्टं तथास्या वपुः ।' 
अत्र॒ माङबिकामभिदषतोऽग्निमित्रस्य माख्विकारूपविभावमात्र- 
बणनेऽपि ` सश्चारिणामौत्सुक्यादीनामनुभावानाश्न नयनविस्फारादीनामोौ- 
चित्यादेवाक्चेपः एवमन्याक्तेपेऽप्यु्यम्‌ । 
माटविकाग्निमित्रे नृत्यारम्भे अग्तिमित्रकृतं मारुविकारूपवणंनम्‌ । 
अस्याः-माटविकायाः, वदनं मुखमण्डल, दीर्घाक्ष-दीर्घे अक्षिणी यर्ध्मिस्तत्‌ आयत- 
नयनयृक्तम्‌ । “बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌” इति समासान्तः षच्‌ प्रत्ययः, शर- 


दिन्दुकान्ति = शरदिन्दोरिव कान्तियंस्य तत्‌, व्यधिकरणबहुव्रीहिः । शरच्चन्द्रसुन्दर- 
मित्यथः । बाहु = भूजौ, असयोः = स्कन्धयोः, नतौ = अवनतो, उरः = वक्षःस्थल, 
संक्षिप्तं विस्ताररहितं, स््ीणामूरसः अविस्तीणेस्येव प्रणस्तत्वादिनि भावः । निबिडो- 
्रतस्तन = निबिडौ ( घनौ) उन्नतौ ( उच्छी) स्तनौ (पयोधरौ ) यस्मिस्तव्‌, 
पाश्वं = बाहूमुलाधोभागौ, प्रयुष्टे इव = परिमाजिते इव । मध्यः ८ अवलग्न, पाणि- 
मितः = करेण परिमातु शक्यः, कृश इति भावः । जघन = कटिपुरोभागः, नितम्ब 
विपुलनितम्बयुक्तं, पादौ = चरणौ, उदग्राऽङ्]लो = उन्नताऽङ्गुचियुक्तौ, नतंपितुः = 
नत्यशिक्षकस्य, गणदासनामक्स्येति भावः । मन्त. = वित्तस्य, छन्दः = अभिप्रायः, 
यथा -येन प्रकारेण एव, तथा = तेन प्रकारेण, मस्याः = मालविक्राया., वपुः = 
ण रीर, सृष्ट~र वितं, विधात्रा इति.शेषः । अत्रोतप्रक्षाऽलङ्भा रः । शादू लविक्रीडत वृत्तम्‌ । 

उदाहुरणश्लोकं विवृणोति । अत्र = अस्मिन्‌ पद्य, मालविकां = तदाश्यां 
कमा रीम्‌, अभिलषतः = इच्छतः, अग्निमित्रस्य ~ तन्नामकस्य राज्ञः, माङविकारूप- 


विभावमात्रवणेनेऽपि = मालविकारूपः ( मालविकास्वरूपः ) यो विभावः ( भालम्बन- 
विभावः ) तन्माच्रवणेनेऽपि, ओौचित्थात्‌ = वाच्यस्य भालम्बनविभावस्य वंशिष्टधात्‌, 


सारिणां = व्यभिचारिभावानाम्‌, भोत्सुक्यादीनाम्‌ = उत्कण्ठाप्रभृतीनाम्‌, अनुभावानां 
च, नयनविस्फारादीनां = नेत्रप्रसारादीनां च, आक्षेपः = व्यञ्जनया बोधः । एवम्‌ = 
अनेनैव प्रकारेण, अन्यगक्षपेऽपि = अन्येषाम्‌ ( विभावादोनाम्‌ ) आक्षेपेऽपि ( व्यञ्जनया 








छाती संक्षिप्त, घन भौर उक्नत स्तनोसे युक्त है। पाश्वं ( बाहुमूलके अधोभाग ) 
परिमाजितके समान हैँ । कमर पतली है जघनस्थल विपुल नितम्बस्ते युक्त है । चरण 
ऊची अडगुन्ियोसे सुन्दर हैँ । नृत्यशिक्षक गणदासके मनकी इच्छाके अनुसार इस 
( मालविक्रा ) के शरीरकी रण्ना हुई है । इस पमे मालविकामे अभिलाष करनेवाले 
राजा अग्निमिघ्रने केवल ( आलम्बन ) विभाव माविकाकरा वणेन क्रिया है, तथाऽपि 
भौरयुक्य मादि क्ंचारी भाव मौर नयनविस्फार आदि अनुभाव इनके भौचित्यसे आक्षेप 


करनेसे रसती प्रनीति होती है श्सीप्रकार अन्य विभाव आद््कि आक्षेपमे भी रसकी 
भर्तोति करनी चाहिए ) 


तृतीयः परिशेषः १०१ 





अनु काय्यातो रसः' इति बदतः प्रत्याह- 
पारिमित्याह्लकिकत्वात्सान्तरायतया तथा । १७ ॥ 
अनुकाय्यस्य रत्यादेरूदृबोध) न रसो भवेत्‌ । 


सीतादिदशंनादिजो राभादिरस्याद्युदूषोधो हि परिमितो ल्ोकरिको 
नाख्यकाठ्यदशंनादैः सान्तरायश्च, तस्मात्‌ कथं रसरूपताभियात्‌। 
बोधेऽपि ) ऊह्यं = कल्पनीयम्‌ । रसस्याऽनुक्रायं गतत्वं खण्डयितुमुपक्रमते श्रनुकायंगत 
इति । अनुकायंगत. = अनक्तु योग्यः भनुकयः, अनुकस्णक्िपायाः कर्मभूतो रामादि- 
नमिकः, तद्गतो रसः इति वदतः = प्रतिपादयतः, भटुखोल्लटादीन्‌, प्रत्याह = प्रति 
वदति, दूषयतीति भावः । 

निराकरोति--पारिभित्थादिति । पारिमित्यात्‌ परिमितत्वात्‌, नायकमत्र- 
गतत्वेनेति शेषः । लोकिकत्वात्‌ = साधारणलोकभवत्गत्‌, तथा = तेनैव प्रकारेण, 
साऽन्तरायतया = विध्नसहितत्वैन चेत्यत द्ेतुत्रयेण । १७ ॥ 

अनु कायस्य रामादेनरयकस्य, रध्यादेः = सीताऽऽदिविषयकरत्यादेः, उद्बोधः 
आविभविस्वरूपः, रसो न भवेत्‌ । 

कारिकार्थं वृत्तो विवणोति -सीतादिवश्नादिज शति ¦ अभनूक्रायंगतो रस 
हति स्वीकारे सीतादिदशंनादिजः = सीतादेः ( नापिकादेः }) दशंनादिजः 
( विलोकनाय त्पन्नः ), रामादिरन्याद्य द्बोधः = रामादेः ( नायकादेः ) रत्यादेः 
( रतिप्रभृतैः ) उद्बोधः ( आविभविः ), परिमितः ( भल्पपरिमाणः ) अल्पन्यक्ति- 
नियतत्वादिति भावः ' कौकिकः = निर्दिष्टलोकमात्रभवः, पं च नाट्यकाव्यदशंनादेः= 
नाट्ये ( नटकर्मणि ) काव्ये ( श्रव्यकान्ये ) दशंनादेः ( विलोकनश्रवणादेः ) साऽन्त- 





रस अनुकायं ( अनुकरणीय ) राम भादिमे प्रतीत होतादहै रेता माननेवाले 
भटुलोल्लट आदिक मतका खण्डन करते है --पारिमित्यात्‌ । परिमित (सीमित) होनेसे 
वास्तविक लोमे रहुनेसे भौर विघ्न युक्त हानेसे भी" ९१७॥ 

अनुक्रायं राम आदिमे रति आदिका भाविभविरूप रस नही हो सक्ता है । 

सीतादीति । सीना मादिके दर्शन भदिसे उत्पन्न राम भादिको रति आदिका 
भाविर्मावि, परिमित ( सीमित ) लौकिक होनेसे ओर नाट्य (दण्यकाव्य) तथा कान्य 
( श्रव्य क्राव्य } में दशन भौर श्रवण आदिते विघ्नयुक्त भी होता है उस कारणमे कंसे 
रसरूपको प्राप्त करेण ? रस तो इन तीन धर्मो ( परिमितत्व, लौकिकत्व भौर साऽन्त- 
रायत्व ) से भिन्न धमंवाला है । अर्थात्‌ रसतो अपरिमित दहै, केवल राम जदि अनू- 
कामें रहनेगला नहीं है । रस अलौकिक ह अर्थात्‌ निर्दिष्ट लोकमात्रे रहुनेवाला नहीं 
हि । रस निरन्तराय है अर्थात्‌ दृश्यकाग्य ( नाटक ) ओर श्रष्य काव्यम दशंन भौर 


१०२ खाहित्यदपंणो 





रसस्येतद्धम्म॑त्रितयविरुक्षणधम्मंकत्वात्‌ । 
अनुकन्त गतत्वश्चास्य निरस्यति- 


किक्षाम्यासादिमात्रेण राघवादेः स्वरूपताम्‌ ॥ १८ ॥ 

दशयमत्तंको तैव रसस्ाघादको मवेत्‌ 
किच्च 

काव्याय मावनेनायमपि  सम्यपदास्पदम्‌ ॥। १९ ॥ 





रायश्च = विष्नसहितिन्च, प्रतिबन्धयुक्तश्चेति भावः । तस्मात्‌ = हेतोः, कथं-केन 
प्रकारेण, रसश्पतां = रसस्वरूपताम्‌, हेयात्‌ = प्राप्नुयात्‌ । रसस्य = भ्पुङ्गारादेः, 
एतद्मेत्रितयविलक्षणत्वात्‌ = एतत्‌ ( पूरवंप्रतिपादितम्‌ ) यत्‌ धमंत्रितयं ( धमेत्रयम्‌ ); 
पारिमित्यं, लौकिकठवं सान्तरायत्वं चेति भावः, तस्मात्‌ विलक्षणस्वात्‌ (विघवृशत्वात्‌) ! 
रसः अपरिमितः, अलौकिको निरन्तराय षवेति न अनुकायंगत हति भावः । 


रसस्याऽनुकतृंगतत्वं निरसितु प्रकमते--भ्रनुकत्‌ गतह्वभिति । भस्य = 
रसस्य, अनुकतु गतत्वम्‌ = भनुकरोतीति अनुक्ता, नट इत्यथः, तद्गतत्व = तक्निष्ठत्व, 
निरस्यति = निराकरोति । रसो नटगतः, रसस्यास्वादं नटः करोतीति श्रीशङ्कू- 
कादीनां मवम्‌ । रसश्य नटनिष्ठत्वं छण्डयति-श्िक्षाऽन्यासाऽऽदिमात्रणेति । 
शिक्षाऽभ्यासादिमात्रेण = गुरुत उपदेशग्रहणं शिक्षा, तत्परिणोलनम्‌ = मभ्यासः, 
तदादिमात्रेण, राघवाऽऽदेः = श्रीरामादेः, सरूपताम्‌ अनुकरणेन समानरूपता, दशेयन्‌= 
प्रदशेयनु, न॑क: = नटः, अनुक्तति भावः, रसस्य = शङ्खा रादेः, अस्वादक- = अनु- 
भवत्ता, नेव भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 


कुत्रचिदनुकतु रपि रसास्वादकस्वं प्रतिपादयति-- काष्याऽ्यंभावनेतेति । 
अयमपि नटोऽपि, काव्याऽ्यंभावनेन = काव्यस्य ¦ दृश्यकाव्यस्य ) अ्थंभावनेन ( अर्थं. 
पर्यालोचनेन ), सभ्यपदाऽऽस्पद = सामाजिकस्थानापन्नः, रसास्वादकः इति भावः । 
भवेदिति शेषः । एतावता प्रायेण सभ्यनिष्ठ एव रस हति प्रतिप दितं भवति ।। १९॥ 





श्रवणमात्रसे साऽन्तराय (विघ्नवाला) नीह । दस्त कारणस रस राम आदि अनुकायं- 
मे स्थित नहीं है बह सभ्यगत ्टोता है यह भावदहै। 

अब रस भनुकर्ता (नट) में रहता है श्रीशड्कु अदिसे अभिमत इस बातका 
खण्डन करते ह--िक्षेति । शिक्ञा गौर अभ्यास आदिमात्रसे रामचन्द्र आरिके रूपका 
म्भिनय करनेवाला नतंक ( नट ) रसका आस्वादक नहीं होता है ॥ १८॥ 


काव्योऽ्येति । काग्यके भथंकी भावनासे यह (नट) भी सभ्यपदको प्राप्त कर 
सकता है, ( रसका जप्वादक हो सक्ता है ) ॥ १९॥ 


तृतीयः परिणश्टेदः १०३ 





यदि पुननंटोऽपि कायार्थभावनया रामादिष्वूपतामात्मनो ९शयेत्‌ 
तदा सोऽपि सभ्यमध्य एव गण्यते । 


नायं क्ञाप्यः खपत्तायां प्रतीत्यन्यमिचारतः | 


यो हि ज्ञाप्यो घटादिः स सन्नपि कदाचिदश्ञातो भवति, न यय तथा; 
प्रतीतिमन्तरेणाभावात्‌। 


यस्मादेष विभावादिसमृहालम्बनात्मकः | २० ॥ 





रसस्य स्वप्रकाशत्वं ज्ापयितु ज्ञानान्तरग्राह्यत्वं निराकरोति-नाऽपभमिति । 
अयं रसः न ज्ञाप्य=न स्लमिक्लप्रत्यक्षविषयः, स्वसत्तायाम्‌ आत्मसद्धावे, प्रतीत्यब्यभि- 
चारतः=प्रतीतौ ( सभ्यानां ज्ञाने ) अव्यभिचारतः ( व्यभिचाराऽभावात्‌ ), साक्षाह्कारं 
विना असत्त्वात्‌, रसस्तु साक्षात्कारदशायामेव आविभंवति । अन्यदा तु रत्यादिरेव, 
घटादित्वसाक्ना*्कारदणायामपि घटादिस्तस्तद्रंलक्षण्यम्‌ । अतोऽयं ज्ञाप्यो नेति 
भावः।। २०॥ 


वृत्तौ विवृणोति-- योऽयमिति । योऽयं ज्ञाप्यो चटादिः सः सन्नपि भवन्नपि, 
कदाचितु अज्ञातो भवति, प्रकाशाऽभावे इति भावः । घटादेज्ञाप्यत्वात्‌ (ज्ञानविषयत्वात्‌) 
अन्धकारादिना तस्य ज्ञानाऽभवेऽपि तस्य सत्तायां न व्यभिचारः| रसस्तुन तथा, 
प्रतीति ज्ञानम्‌, अन्तरेण = विना, अभावात्‌ साक्षात्कारे एव तस्य रसत्वं, ठदभावे 
तु सं रत्यादिरूपत्वेन अवतिष्ठते, अतस्तस्य स्वप्रकाशत्वं सिध्ण्ति हति भ।वः । 


रसस्य कार्यत्वं निराकरोति- यस्मादेष हदति । यस्मात्‌ = कारणात्‌, एषः 
रसः, विभावाऽऽदिसमूहाऽऽलम्बनात्मकः = विभावाऽनुभुप्वसम्डारिभावसमूहाऽलम्बन- 
जञानस्तररूपः ॥ २० ॥ 





नट भी काव्याऽ्थती भावनसे राम अदिकी स्वरूपतको दिखवालाएगा तोव्हभी 
सभ्यके मध्यमे परिगणित होता है । रसकी स्वप्रकाशता ज्ञापित करनेके लिए अन्य ज्ञानसे 
उसक्षो ग्राह्यताका खण्डन करते ह-नाऽयमिति । यह्‌ रक ज्ञाप्य नहीं है, क्योकि अपनी 
सत्ता ( अस्तित्व ) मे सामाजिकोंकी प्रतीतिमे व्यभिचारगला नहीं होता है । 


विवरण करतेर्हु-योहीति। जो घट आदि ज्ञाप्य (दीप मादिसे प्रकाशनीय) 
होता है, वहु कभी कभी विद्यमान होकर भी ( अन्धकार अ'दिके कारण) प्रतीत 
( ज्ञात ) नही होता है । यह रस एता नहीं है क्योंश् प्रतीतिके विना इसकी सतताही 
नहीं रहती है । रसके कार्यत्वका खण्डन करते है-- यस्मादिति । निक्ष कारणसे यह 
रस विभाव, अनुभाव, सच्चारी भाव भौर रत्यादि स्थायी भाव इन सबका समूहा- 
लम्बनास्मक है अतः वह कायं नहीदहै। २०॥ 


१०४ साहित्यदपंण 
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तस्मान कायः- 


यदि रसः कार्यः स्यात्तदा विभावादिज्ञानकारणक एव स्यात्‌| ततश्च 
रसप्रनीतिक्रले विभावादयो न प्रतीयेरन्‌ , कारणज्ञानतत्‌काय्यज्ञानादीनां 
युगपददशंनात्‌ । नहि चन्दनस्पशंज्ञानं तञ्जन्यसुखज्ञानच्चेकदा सम्भवति । 


रसस्य च विभावादिसमूहालम्बनात्मकतयेच प्रठीतेनं बिभावादिज्ञानकारण- 
कत्वमित्यभिप्रायः | 





तस्मात्‌ कयो न = कायेस्वह्पो न, विभावादिज्ञानजन्थो नेति भावः। वसे 
सत्यपि प्रागभावो यथा जन्यो न तथंव रसोऽपि, स जन्यो नेति भावः। 


वृत्तौ विवृणोति थवीति । यदि रसः कायः = जन्यः स्यात्‌, तदा = तहि, 
विभावादिज्ञानकारणकः = विभावादिज्ञान कारणं ( जनकम्‌ ) यस्यसः, एतादृशः 
स्यात्‌ । विप्रावादिन्ञानानन्तरमेव रस उत्पद्यतेति भावः। ततश्च कारणात्‌, रसप्रतीति- 
काले=रसज्ञानसमये, विभावादयः =विभावाऽनुभावसचीरणः, न प्रतीयेरन्‌ = प्रतीतिः 
विषया न स्युः । अत्र हेतुमुपपाद्यति-- कारणन्लानेति । कारणज्ञान-तत्कायंज्ञानादीना, 
युगपददशंनात्‌ = समकालोत्पत्यदर्शनात्‌ । अत्र दृष्टान्त प्रदशंयति--न हीति । चन्दन- 
स्पशज्ञान-सुखकारणभूनश्रीखण्डामशं नज्ञान, तज्जन्यं ( कायं ) सुखज्ञान च = चन्दन- 
स्पशं जन्यसुखज्ञान च, एकदा = एककालाऽवच्छेदन, न सम्भवति । 

अयं भावः--सुक्वकारणचन्दनस्पशंज्ञान तञ्जन्यसुखज्ञानं च योगपद्यनन 
सम्भवति । कायनियतपूरववृत्तित्वं कारणत्वम्‌, प्रागभागप्रतियोगित्वं कायंत्वमिति नियमेन 
कायेकारणयोरेककालाऽवच्छेदेन प्रतीतिनं भवति । 

फलितमाह -प्रकृते रसस्य = श्यूङ्खारदिः, विभ्रावादियमूहालम्बनात्मक्तया 
एव (वभा वाऽनृभावसचारिभावसमूहाम्बनात्मकतया एव, प्रतीतैः = ज्ञानात्‌, अत्र 
एवकारात्‌ समूहालम्बनजन्यत्वव्परच्छेदः। अतो रसस्य न विभावा।दन्ञानकारणकत्व ~ 
विभावादिज्ञान कारणं यस्य, तस्य भावः। ततश्च भअप्राप्यकारणान्तरस्थय रसस्यन 
कायंत्वमिति भावः। 


विवरण करते है-यदीति | रस कायं होता तो उसक्रा कारण विभाव आदिका 
ज्ञान होता । तवतो रक्ष ( कायं) कौ प्रतीत्तिके कालमे कारण विभाव आदि प्रतीतन 
होते क्योकि कारणक ज्ञान भौर उसके कायेका ज्ञान एक ही समयमे नीं देखे जाते हे । 
जसे कि चन्दनस्पशं (कारण ) का ज्ञान भौर तज्जन्य (कायं) भुखकाज्ञानएकही 
समयमे संभव नहीं है । विभाव आदि समूहालम्बनात्मक होकर ही रसकी प्रतीति होनेसे, 
विभावादि ज्ञान रसका कारण नही है । भतः रस कायं नही है यह मभिप्राय है । रसकी 


तृतीयः परिच्छदः १०४५ 


--नो नित्यः पूर्रेसवेदनोज्श्ितः 
अषवेदनकाले हि न माबोऽप्यसख व्रियते । २१॥ 
न खलु निव्यवस्तुनो ऽसंवेद नकाकलेऽसम्भवः। 
नापि भविष्यन्‌ साक्षादानन्दमय पकराक्ञष्धप त्वात्‌ | 
कायज्ञाप्यविरक्षणभावान्नो वत्तमा नोऽपि ॥ २२ ।। 





रसस्य कायंत्वाऽमावं ससाध्य नित्यत्वभ।वं प्रतिपादयति --नो नित्य शति। 
एष इति पदमनुवतेते । एषः = रस , पूर्रसवेदनाञ्ज्ितः = पू््॑सवरेदनात ¦ विभ'वादि- 
ज्ञानाचत्पूर्वंज्ञान, तस्मात्‌ ) उञ्ज्नितः ( त्यक्तः }, नो नित्यः =न प्रागभावाप्रतियोगी । 
यदि रसा नित्यः स्यार्ताहि तिभावादिज्ञानात्प्रागपयि ज्ञायतेति भाव. । हेत्वन्तरमुप- 
पादयति-- भ्रस्ेदनकाल इति । अस्य = रसस्थ, भसवेदनकानेऽपि = भप्रतीति- 
समयेऽपि, भावः = अस्तित्व, न विद्यते नो वतते । तस्मान्नो नव्य. ॥ २१॥ 

वत्तौ विवणात्ि-न खल्विति । नित्यस्य, वस्तुनः = पदस्य, भषंवेदन- 
काले = अभ्रनीतिसमये, न असभवः = सभवः एव, अस्तित्ग्मेवेति भातः । रसस्यतुन 
तथात्वम 7ोऽनित्दत्वःमति भावः ।, २१ ॥ 

रसस्य भविष्यत्त्व निरस्परति- नाऽपीति । सक्षात्‌ =प्रतप्रक्षतः नाटयकाव्या- 
स्वराद्कार एव, आनन्दमग्रप्रकाणरूपररात्‌ = सुखमय प्रका शस्वरूपत्वात्‌. भविष्यन्‌ अपि 
भावी अपि, न । समलदनुभूपमानस्य रसस्पर कथं भविष्यत्वमिति भाव. । 

रणस्य वत्तंमानत्व प्रतिषेधति -क्ार्ेति। अयं रमः, कार्थनाप्यविलक्षग- 
भावात्‌ = काय, ( जन्यम्‌ } ज्ञप्य ( ज्ञानविषर्यभूतं ) वक्तु तास्ग ।व्रलक्षणब्राकरातु 
( वंसाद्श्यात्‌ ), नौ वरतनानोऽपि = नो वर्तमानकार्विषयोऽतरि । अयं भावः। कश्चित्‌, 
पदार्यो घटादि. कायः = जन्य, ज्नाप्यश्च करिचच्च आक्ाणादिरूपो ज्ञाप्यः, ज्ञानविषयी- 


नित्यनाना खण्डन करत है--नो नित्य इति । रस निन्य भीनहीहै क्णोक्रि विभाव 
आरि ज्ञारस पूवर उत्षका सव्रेदन (जनान ) नहीहोना है । भरान्‌ रस यदि नित्य होता 
तो विभावादि ज्ञानसे पहतं भी उसा चान होता अतः वह नित्य नदीं है । अज्ञान काछ- 
मे उसकी सत्ता नही रहनी टै २१॥ 

नित्य वस्तु आकाश आदिक अज्ञान कालम असंभव नहीं संभव्रहीरै, रस 
ज्ञानकाल्मं ही रहता है, अज्ञान कालमें नही; अतः वहु नित्य नही है । प्रत्यक्षतः 
आनन्दमय ओर प्रकाशस्वरूप होनेसे रस्त भविष्यत्‌ कालमें होनेवाला भी नहीं है । संसारम 
पदाथकेदो भेद होते, कायं ओर ज्ञाप्य, जन्य पदा्यंको कायं कहते है, जसे घट 
आदि । ज्ञाप्य अर्थान्‌ ज्ञानकरा विषयोभ्रूत अर्यात्‌ अ'काश आदि, उनको ज्ञाप्य क्ते है। 
परन्तु रमनकायंहैननज्ञाप्यही है इसलिए वहु वतमान पदावंभो नदीं है। पहलेही 
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विमावादिपरामन्ञेबिषयत्वात्‌ सबेतसाम्‌ । 
परानन्दमयत्वेन सवेवसादपि स्फुट ।२३॥ 
न निविकस्पक ज्ञान रख ग्राहकमिष्यते | 
तथाऽभिलाषसंसगयोग्यत्वविरहान सः || २४॥ 











भूतः एव न जन्योऽपि, ताभ्यां विलक्षणत्वात्‌ अयं रसो वतंमानोऽपि न । रसस्य कायें 
ज्ञाप्यत्वं च प्रथममेव भत्याख्यातम्‌ । काचप्रसङ्कतोऽत्राऽपि प्रतिपादितम्‌ । २२॥ 


रसस्य निविकल्पकज्ञानविषयत्वं निराकरोति--विभाकादीति । सचेसां = 
सहृदयानां, विभावादिपरामशंविषयत्वात्‌ = विधवादीनां ( विभावाऽनुभावसन्ारि- 
भावानाम्‌ ) परामशंविषयत्वात्‌ ( विवेननविषयत्वात्‌ )। परानन्दमयत्वेन~परमानन्द- 
स्वरूपत्वेन, संवेद्यत्वात्‌ अपि = ज्ञानविषयत्वात्‌ अपि हेतोः, स्फुटं व्यक्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
निविकल्पक ज्ञानं = निष्प्रकारकं ज्ञानं, तस्य = रसस्य, ग्राहक ज्ञापक, न 
इष्यते = न अ्भिरष्यते, निविकत्पकज्ञानेन रसो नाऽनुभूयत हति भावः । अथं भावः, 
ञानं द्विविधं निक्किल्पक् सविकल्पकं च । तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्धिकल्पक्म्‌ । तदुक्तं 
भाषापरिच्छेद -- “प्रका रताऽऽदिशून्यं हि सम्बन्धाऽनवगाहि तत्‌ 1” हति । प्रकारता- 
विशेष्यतासंसगतेतित्रिविधविषयतारहितं सम्बन्धाऽनग्गाह्ि ज्ञानं निर्विकल्पका।मति 
भावः । रते विभावादय आनन्दमयत्वं च प्रकारतया भासन्त, अतः स न निर्धिकल्पक- 
ज्ञानविषय इति तात्वयंम्‌ । 
सप्रकारकं जानं सविकल्पकम्‌ । रसो निक्रिकल्पकञ्ञानसंवे्यो न स्यात्त सविकल्पक. 
जलानसवेः स्यादिव्यत्राह--वथेक्ि । तथा = तेन प्रकारेण अभिलाऽमंस्गयोग्पत्व- 
विरहात्‌ = अभिलाषः ( शब्दः), तस्य संसगः ( सम्बन्धः ) तद्योग्यताविरहात्‌ 





हस बातको प्रतिपादित कर चुके ह। कालके प्रसङ्से यहां भी प्रतिपादन किया 
गया है । २२॥ 

रस लितरिकल्मक ज्ञानका विषय नहीं है इसको सिद्ध करत ह-विभावादिति। 
निष्प्रकारक ( विशेषणताशून्य } ज्ञानको ' नििकत्पक” कहते है, परन्तु सहूद्थोको 
विभाव आदिका परामशं ( विशिष्टरवंशिष्टयावगाही ज्ञान ) विषय होनेसे ओौर परम 
आनन्दमय होकर ज्ञान 61 विषथ होनेसे भी निविकल्पयरज्ञानते भी रसङी प्रतीति नहीं 
होती है :। २३॥ 

रस सविकल्पकं ज्ञानका भी विषय नहीं है इसे प्रमाणित करते है तथेति । 
उसी तरह शब्दप्रयोगङी योग्यता न होनेसे घट पट आदि पदार्थोके समान रस सवि 
कल्पक ज्ञानसे भी नहीं जाना जा सकता ॥२४॥ 
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` सविश्यकरवेवः- 
सविकल्पकज्ञानसवेद्यानां हि बचनप्रयोरयोग्यता, न तु रसस्य तथा । 
--सक्षात्कारतपा न च| 
परोधस्तत्प्रकाश्चो नापरोक्षः जन्दसंमवात्‌ ।। २५ ॥ 
तत्कथय कीटगस्य तत्त्वमश्रताऽटष्टपूर्वनिरूपणप्रकारस्येत्याह- 
तस्मादलोकिकः सत्यं वेयः सदृदयरयम्‌ । 





( शब्दसम्बन्धयोग्यताभावात्‌ }) न सविकृल्पकसंवेद्यः = रसो न सविकल्पनज्ञानज्ञेयः । 
व्यङ्खं चत्वेन शब्दसम्बन्धयोग्यताया भभावेन रसो न सविकल्पकज्ञानेन बोध्यो 
भवतीति भावः ।। २४॥ 


वृत्तौ विवणोति- सविकल्पकेति । सविकल्पकज्ञानसंवेद्यानां = सविकल्पक- 
ज्ञानज्ञेया्नां दिष्रयाणां, वचनप्रयोगयोग्यतारशब्द्रयोगयोग्यता, न तु रसस्यनष्युङ्खारादैः. 
तथा = शब्दप्रयोगणोग्यता, व्यङ्कुचत्वादिति भावः । 


रसस्य परोक्षत्वं निषेधति-- साक्षात्कारतयेति । साक्षात्कारतया = प्रत्यक्षा- 
त्मकतया, रसतः, न च परोक्षः = न च प्रत्यक्षभिन्नः, अतीन्द्रिय इतिभावः, अनुभवविषय- 
त्वेन रसो न परोक्ष इति भावः । 


रसस्य प्रत्यक्षत्वं प्रतिषेघति-- तटप्रकाश् इति । शब्दसंभवात्‌ = कावणनिष्ठ-- 
शन्दोत्पत्ते, न अपरोक्ष = न प्रत्यषात्मक इति भावः ॥ २५॥ 

रसतत्त्वं प्रतिपादयितुमुपक्रमने- तत्कथयेहि । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, रसे 
जाप्यत्वादिधर्माणां प्रतिषेधात्‌, अश्रुताउदृष्टपूरवंनिषूपणप्रकारस्य=अनाकणिताऽनवलोकितड 
पूवेप्रतिपादनधरमंस्य, अस्य = रसस्य, तत्तवं = स्वषूपं, कीदक्‌ = कीदृशं, कथय ज्रि 
इति = जिज्ञासायाम्‌, आह = प्रतिपादयति , तघ्मादिति । तस्मात्‌ = कारणात्‌; 
सहूदयंः = दयालुः, अयं = रसः, सत्यम्‌, अलौकिकः = लौकिकेतरः, वेद्यः जेयः ! 





सविकल्पक ज्ञानसे ज्ञेय पदाथंमे वचनप्रयोगको योग्यता होतीहै परन्तु रस 
वैता ( वचनभ्रयोगका योग्य }) नहीं । 

साक्षात्कार होनेसे रस परोक्ष भो नहीं दहै। शब्दरसे उत्पन्न होनेमे रस्त अपरोक्ष 
( प्रव्यक्ष ) भोनहींहै। २५॥ 

रसका निरूपण प्रकारन सुना गयानदेखा गयादहै तव फिर इसका तस्व 
कंसाटै? 

इस कारणसे रस अलौकिक है गौर सहृदय जनेसि ही जाना जा सकता है । 


-१०८ साहित्यदर्पणे 





तत्कि पुनः प्रनाणं तस्य सद्भाव इत्याह - 
प्रमाणे चःणेवात्र खाभिन्ने विदुषां मतम्‌ ॥ २६ ॥ 


चवंणा आस्वादनम्‌ । तक्ष “स्वादः काव्याथंसंमेदादात्मानन्द समुद्धवः' 
इत्युक्तप्रकारम्‌ । 

ननु यदि रसो न कायंस्तत्कथं महषिणा भविभावानुभावन्यभिचारि- 
संयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इति ठश्चणं कृतमिव्युच्यते- 


निष्पस्या चवणस्यास्य निष्पत्तिरूपचारतः । 





तत्र प्रमाणं प्रतिपादयितुमूपक्रमते- तदिति ॥ तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, तस्य = 
रसस्य, सद्भावे = अस्तित्वे. कि, प्रमाणं = प्रमाजनकम्‌, इति = जिज्ञासायाम्‌, आह = 
बरते--प्रमाणमिति ' स्वाऽभिन्नं = चवंणाऽभिघ्ले, चवंणस्वरूपे, अत्र = रसे, चवेणा 
एव = आस्वादनम्‌ एव, प्रमाणं = प्रमाकरण, मतम्‌ = अभिमतप्‌ ॥ २६॥ 


वृत्तौ दिवणोति-- चर्वणेति । चवंणा -- आस्वादनं, तच्च = आस्वादनं च, 
काव्याऽथंमभेदात्‌=काव्याऽभिघेयज्ञानात्‌, आत्माऽऽनन्दसमुद्धवः = रसाऽऽनन्दसम्‌दभूतः, 
स्वादः = भस्वादनम्‌, इत्युक्तप्रकारम्‌ = हत्युक्तलक्षणम्‌ । 

रसस्य कायंत्वाऽभाव आणङ्धुने- नन्विति । कथं = केन प्रकारेण, महर्षिणा = 
भरतेन । विभाव'ऽनुभावव्य्भिचारिप्तयोगात्‌ = चि्ावादीना सम्मेलनात्‌, रसस्य, 
निष्पत्तिः = उत्पत्तिः । निष्पत्तिपदेन रसस्य जन्त्व सूच्यते तत्कथ तस्य कायंट-ाऽभाव 
इति प्रषनस्याकृतम्‌ । 


समाधत्त निष्पत्यति । चवंणस्य -= काव्याऽ्थंभावनेन आस्वादनस्य, 
निष्पत्या = उतरत्या, उपचारात्‌ = रसचवंणयोरभदारोपात्‌, अस्य रसस्य, निष्पत्तिः 
उत्पत्तिः । अतो रसस्य कायंत्वं नेति भावः । 


तक्किमिति--रसके अस्तित्वमे क्या प्रमाणहै? सो कहते है-- 

प्रमाणभिति । च्वेणासे अभिन्न इस ( रसपरे ) प्रमाण चर्वणा द्री विद्वानोे 
मानागयारै। २६॥ 

आस्वादनका “चवंणा'” कहते है । वहु “काव्याथेके ज्ञानसे रके आनन्दसे 
उध्पत्र स्वादको “आस्वादन ( चवेणा )' ˆ कहते हैँ एेसा लक्षण जानना चाहिए । 

ननु यदीति। स्सकायं नहींहै तो महर्षि भरतने “विभाव अनुभाव भौर 

व्यध्चारी भावोके सयोगसे रसकी उत्पत्ति हनी टै" दस्रा रक्षण केसे किया ? एषी 
आशङ्धाका उत्तर देते है-निष्पत्या इति 1 रसके आस्वादकी उत्पत्तिसे रकी उत्पत्ति 
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यद्यपि रसाभिन्नतया चर्वगस्यापि न कायेत्वं, तथापि तस्य काद्‌ा- 
चित्कत्तया उपचरितेन कायत्वेन करायत्वमुपचयते । 
अवाच्यलादिकं तस्य वक्ष्ये व्यञ्जनशूपणे ॥ २७ ॥ 


तस्य रसस्य । आदिशर्रादटक््यत्वादि । 
ननु यदि मिख्ति रत््रादयो रसास्तत्कथमस्य स्वप्रकाशत्वं कथं 
वाऽखण्डत्वमित्याह- 


रत्यादिज्ञानतादात्म्यादेव यस्माद्रसा भवेत्‌ । 





रसचवेणयोरर्भिन्नत्वेन च्य चवेणस्य निष्पत्तिरित्याशङ्कुय परिहरत्ि- 
थथपीति । ययि रसाभिन्नतया, चवंणस्य, अपि = भास्वादनस्य अपि, कायंत्व न ~ 
जन्यत्व न, तथाऽपि चवंणस्य कायंत्वाऽभावेऽपि, तस्य = चवेणस्ण, कादाचित्कतया = 
आविभवितिरोभाववशेन कदा चिद्ध्‌ावत्वेन, उपचरितेन = लक्षणथा प्रतीतेन, कायंस्वेन= 
जन्यत्वेन । कायंत्वं = जन्यत्वम्‌, उपचयते =भा रोप्यते । 

रसस्य अवाच्यत्वादिक प्रतिजानीने - ध्रवाच्यत्वादिक निति । तस्य~रसस्य, 
अवाच्यश्वादिकम्‌ अव चनीयत्वादिकुम, आदि न्दादलक्ष्यत्वादि, ग््रज्जनरू०णे=व्यञ्जना 
निरूपणे, पश्चमपरिच्छेद इति भावः ¦ कक्ष्ये-कथयष्यामि । २७ ॥ 

रसस्य स्वप्रकाशत्वमखण्डतनं च आशङ्कते नन्विति । ननु मिलिताः = 
विभावाऽनुभावसन्च।रिभावंः संमिकिताः, रत्यादयः = स्थायिभावाः, रसा यदि 
श्पुङ्खारादयश्चत्‌, तत्‌ = तर्हि, भस्य = रसस्य, कथं = उन प्रकारेण, स्वप्रकाशत्वं 
“सत्त्वोद्रे कादखण्डस्य प्र काशानन्दचिन्मयः'' दृव्युक्तप्रशारेण स्वप्रकाशत्वमखण्डस्व च? 


दप्याशद्कय समाधत्ते--रत्यादिज्ञानेति । परस्मात्‌ कारणात्‌, रत्थादिज्ञानतादात्म्पात्‌ 
एव-रत्या{दज्ञानस्य तादाप्म्यात्‌ ( देक्णन्‌ ) ज्ञानरूपततया परिणामदेकेत्ण्थंः | रसः 


उपचारसे कही गई है । यद्यपीति । पद्यपि रससे भिन्न न होनेसे चर्वंण ( आस्व।दन ) 
भी काये नहींहै,तोभी व्ह आस्वादन कमीदहोताटहै जीर कभी नहींभीदहोताहै 
हसःरुए उसके उपचरित कायंत्वसे उस्षके ऋयेत्वका उपचार किया जाता है । गौणवृत्तिसे 
रसमें ८ायेप्व नाना जाततः है यह्‌ तायं है । 

प्रवाचयत्यारदिकमिति । रसका अवाच्यत्व मौर अलक्ष्यत्व आदि व्यञ्जनाके 
निरूपण ( पम परिच्छेद ) में कहुंगा । २७ ॥ 

नन्विति ॥ शङ्का करते है--मिले हुए रति ( स्थायिभाव ) भौर विभाव 
आदि यदि रस होति है तो रसका स्वप्रकाशत्व भर अखण्डत्व कंसे होगा ? 

समाधान कहते है-रत्थादीति । रति आदि ज्ञानिके तादात्म्य ( एेक्य )सेरस 
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| 





तताऽस्य खभ्काशत्वमखण्डतव च पिष्यति। २८ ॥ 


यदि रत्यादिकं प्रकाशशरीरादतिरिक्त ध्यात्तदेवास्य स्वप्रकाशत्वं न 
सिध्येत्‌, न च तथा, तादात्म्याङ्गीकारात्‌। यदुक्तम्‌-- यद्यपि रसानन्यतया 
च्ंणापि न कायो, तथापि कादाचित्कतया कायत्वमुपकल्प्य तदेकात्मन्य- 
नादिबासनापरिणतिषूपे रत्यादिमावेऽपि व्यवहार इति मावः, इति। 
(सुखादितादात्म्याङ्गीकारे चास्माकीं सिद्धान्तशय्यामधिशय्य दिव्यं वषसह खं 


भवेत्‌ । अतः अस्मात्‌ कारणात्‌, भस्थ-रसरथ स्वप्रकाशत्वम्‌ अखण्डत्वं च सिद्धति 
ूर्वाऽभिहितरीत्येति भावः ॥ २८ ॥ 

वृत्तौ विवृणोति । रत्यादिकं रतिविभावादि भावसमूहः, प्रकालशरीरःत्‌-ज्ञान- 
स्वरूपात्‌, अतिरिक्त भिन्त, स्यात्‌ यदि-भवेन्चेत्‌, तदा एव = ताहि एव, भस्य=रसस्य, 
प्वप्रकाशत्व = स्वतः प्रकागमानत्वम्‌, न षिद्धच तुनो निष्पश्त, न च तथा := रत्थादिक 
प्रकाशशरीरात्‌ अतिरिक्त न, तादात्म्याऽङ्कीकारात्‌= रत्या दितज्जञानयोरेक्याऽभ्युपगमात्‌। 

अत्राऽथं अभियुक्ताऽभिमतृमाह- यद्यपि रसाऽनन्यतया = रसात्‌ अर्भिन्नत्वेन, 
चर्वणा = आस्वादनं, न कार्या = न का्येरूपा, न जन्येति भावः, तथाऽपि, कादा- 
बित्कतया= कदाचिद्धवत्वेन, कायंत्वं = कायंरूपत्वम्‌, उपकल्प्य = आरोप्य, चर्वणा. 
मिति शेषः, तदेकाटमनि = चवंणेकस्वरूपे, भनादिवासनायाः = चिरन्तनसंस्शर- 
विशेषस्य; परिणतिरूपे = परिणामस्वरूपे, रत्यादिभावेऽपि = रत्यादिस्थायिभावेऽपि, 
व्यवहा रः लक्षणया विभावादिकायंत्वेन चवं गाया व्यवहार इति भावः । सुख!दिता- 
हात्म्याङ्कीकारे=रसस्य सुखचंतन्यचमत्काराऽभेदस्वीकारे, मास्माकिनीम्‌-अस्मदीयाम्‌, 
 अलद्धुारशास्त्रसम्बन्धिनीमिति भावः । सिद्धन्तशय्यां = रक्त आनन्दमयः चिन्मयश्चम- 
त्कारमयश्च इत्याकारकः, सिद्धान्तः = राद्धान्त एव, शय्या = विश्रामस्थानं, तत्‌ 
मधिशय्य = आश्रित्य; दिम्यं = दिविभवं, वषंपहखं = हायनसदस्र, “मासेन स्ाद- 





हौता है मतः रसक्ा स्वप्रकाशत्व भौर भवण्डत्व सिद्ध होताटै।। २८॥ 

यदीति । रति आदि प्रकाश (ज्ञान ) स्वरूपसे अतिरिक्त होगा तो उसका 
स्वप्रकाशत्व अखण्डत्व सिद्ध नहीं होगा । परन्तु एेस। नहीं, रत्यादि ज्ञानका तादात्म्य 
स्वीकार किया गया है । जो कि कषा गया है--“यद्यपि रसे भिन्न न होनेसे उसकी 
चर्वणा ( आस्वादन ) भी कायं नहींदहै, तथापि वहू चवेणा ( आस्वादन ) कभी 
होती है कभी नहीं होती है ह्तलिए उसके कायेत्वेकी कल्पना करके उस्र चवंणासे 
एकात्मा ( एकरूप ) भौर अनादि वासनाके परिणामस्वषू्प रत्यादि भावमें भी कार्यंका 
मौषचारिक व्यवहार किया गये है । यह भाव है। घुखादीति ॥ रसके सुल, चैतन्य 
भौर चमत्कारके साथ तादात्म्यं ( मभेद ) के अङ्खोकारमे हमारी हिद्धान्त शथ्यामें 
सोकर देवताओंके एक हजार वर्षो तक आप सुखनिद्राको प्राप्त करें । 
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प्रमोदनिद्रामुपे धाः, इति च । 'अभिश्नोऽपि स प्रमात्रा बासनोपनीतरत्यादि- 
तादात्म्येन गोचरीकृतः" इति च । ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमनङ्गीकुवतामुपरि 
वेदान्तिभिरेव पतनीयो दण्डः । तादाम्यदेषस्याखण्डत्वम्‌ । 

रत्यादयो हि प्रथममेकंशः प्रतीयमानाः सर्वेऽप्येकोभूताः स्फुरन्त 
एव रसतामापद्यन्ते । 


तदुक्तम्‌-- 
(विभावा अनुभावाश्च सात्त्विका व्यभिचारिणः । 





णाग | 


होरात्रः पैत्रो वषेण देवतः ।'” इत्युक्तसमयपरिच्छिन्न, प्रमोरनिद्राम्‌, हषंनिद्राम्‌, उपेयाः= 
प्राप्नुहि । अमिन्नोऽपि = भेदरहितोऽपि, स्वस्मादिति शेषः = सः = रसः, प्रमात्रा = 
सामाजिकेन, वासनोपनीतरत्यादितिादाल्म्येन = वासनया ( संस्कारविशेषेण ), उपनीतः 
( काग्धाऽनुभवसमये उपस्थापितः), यो रत्यादिः, तस्य, तादात्म्येन ( अभेदेन ) 
गोचरीकृतः = विषयीकृतः । 

ननु ज्ञानस्याऽनुव्यवसायेनव ग्रहौ भवति, कथं ज्ञानरूपस्य रसस्य तवत्रकाश- 
त्वमिति वदतो नेयायिकानाक्षिपति--ज्ञानघ्येति । ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वम्‌, अनङ्गी- 
कवेताम्‌ = अस्वीकुवंताम्‌, उपरि, वेदान्तिभिरेव = अद्रे तवादिभिरेव, दण्डः पातनीयः। 
नैयायिकानां मते अनुव्यवसायेनेव ज्ञानं भवतति, तथाहि अयं घट इति प्रत्यक्षानन्तरं, 
घटमहं जानामीत्यनुष्यवसायेनव घटज्ञानं भवति अतः कथं ज्ञानस्य स्वप्रकाश्वमिति । 
वेदान्तिनस्तन्मतं नौ मन्यन्ते । ज्ञानस्य अनुव्यवसायेन चानं भवेति चेत्‌ अनुग्यवसा- 
यस्याऽपि तृतीयेन ज्ञानेन, एवं तस्याऽप्यपरेणं वेति अप्रामाणिकाधनन्तखूपा कल्पना अनव- 
स्थाऽपरपर्याया आपतेदतः ज्ञानस्य स्वतः प्रकाशत्वमङ्खीक्तन्यमिति भावः। 

तादाप्म्यात्‌, ज्ञानस्य अभेदातु एव, अस्य = रसस्य, अश्वण्डत्वम्‌ । रत्यादयः 
भावाः प्रथमं = प्राक्‌, एकंकशः = एकं कत्वेन, प्रतीयमानाः = ज्ञायमानाः, सर्वऽपि = 
सकला अति, एकीभ्रुताः = एकरूपतामापन्नाः, स्फुरन्त एव = चिद्धावं भ्राप्नुवन्त एव, 
रसतां = रसभावम्‌, आपद्यन्ते = प्राप्नुवन्ति । तदुक्तम्‌ । तत्र शिष्टसम्मति प्रद्शंयति-~ 
विभावा इति । पिभावा अनुभावाः सात्विकः व्यभिचारिणश्च भावाः, प्रथमं = प्ररु 








वह॒ रस भआत्मस्वरूपसे अभिन्न होकर भी सामाजिकसे वासना (संस्कारविेष) 
से डपस्थापित रत्यादिके तादात्म्य ( अभेद ) से गृहीत होता है। 

ज्ञानके स्वप्रकाशत्वको स्वीकार न करनेवाले नैयायिकोपर वेदान्वियोको ही 
दण्ड देना चाहिए । ज्ञानके साथ तादात्म्य होनेसे ही रषी अखण्डता है । 

रति आदि भ।व पहले एक एक करके प्रतीत होकर क्ब एकरूप शोक्रर 
बिद्धावको प्राप्त करते हृए ही रक्षहूपक्रो प्रप्त करते है । 

कषा भी है-- विभावा इति । विभाव, अनुभाव, सात््विकभाव "गौर व्यभिचारी 


४१२ साषहित्यदपंणो 





प्रतीयमानः; प्रथम खण्डशो यान्त्यखण्डताम्‌ ।।' इति । 

१२ माथतस्स्वखण्ड एवाय वेदान्तप्रसिद्धब्रह्मतनत्वद्र रितव्यः' इति च । 
अथकेते चभ वानुभावस्यमिचारण इत्यपेक्षायां विभावमाह-- 
रस्प्राद्यदूबाधका राके व्रिमाषाः काञ्यनारयाः | 

ये {हि लाक राममाद्गत्तरतिहासादीनामद्‌बाधकारणानि सीतादयस्त 
एव कान्य नाट्य च निवेशिताः सन्तः गवभ।व्यन्तं आस्वादाङ्कङ्कुरभ्रादुभाव- 
योग्याः क्रियन्त सामाजषणरलव्याद्भिागा एभिः इति विमात्रा उच्यन्ते। 





(खण्डञः = भ्नरूपेण, अता = भिन्नस्पेण, भरतायमानाः = स्राण्मानाः सन्तः, अखण्डता = व्यञ्जनया एक. 
रूपता, यान्ति प्राप्नुवन्ति , भत्र सात्वकभ(जानामनुभावान्तगंतत्वेऽपि गोबलीवद- 
न्यायेन पाथक्येन ्रहुणम्‌ ¦ 

अय = रस, परमाऽथंतस्तु = वस्तुतस्तु, वेदान्तप्र सि द्धब्रह्य तत्त्ववत्‌ = वेदान्त. 
प्रसिद्ध ( ब्रह्मावद्याविषख्णातम्‌ ) यद्‌ ब्रह्मतच्व; तद्त्‌ (तत्तुल्यम्‌) अखण्ड एव, वेदितव्यः= 
ज्ञातव्यः यया व्यवहारदशायां धटपटादिभेदेन पदार्थाना भिन्नरूपेण प्रतीतावपि ब्रह्य. 
रूपेण एेक्यप्रतीतिस्तथंव रसस्य विभावादिरूपेण भिन्नत्वेऽपि व्यञ्जनया एकरूपेण 
प्रतीतिरिति भावः, 


भथ विभावादीना जिज्ञासायां प्रथमं विभ।व प्रतिपादयति रत्याद्यद्‌ बोधकता 
शति । लोक = ससर, रत्याद्.द्‌बाघकराः == रत्यादे., { भापस्य }) उद्बोषकाः ( उद्‌. 
बोधकारका: } काव्यनाटचयोः ( श्रव्यदुश्यकान्ययोः ) विभवाः ¦ 

विवणोति- ये हीति ।ये हि, लोके = जगति, रामादिगतरतिहासादीनां = 
रामादिगतानां ( रामादिनायकस्थितानाम्‌ ) रणिहास।दीनाम्‌ { तत्तर्स्थायिभ।वानाम्‌ । 
उद्‌ बोध कारणानि = प्रादुर्भावहेतवः, सीतादयः, ते एव, काम्ये = श्रव्यकाम्ये, नाटघं 
च = दुश्यकान्ये च, निवेशिताः = स्थाविताः सन्तः, विभाव्यन्ते = विभावनाविषयी- 
क्रियन्ते, विशेषेण आस्वःदाऽद्धुरप्रादुरभावयाम्याः क्रियन्ते, सामार्किरत्या)दनःवाः = 
भ्राशिनिकरत्यादिभावा एभिरिति वभावा इत्युच्यन्ते । 





भावये पहले खण्डशः प्रतीत हाते दहै पदे अखण्ड स्वरूपको प्राप्त करते हैँ । वास्तवमें 
यह्‌ वेदान्त प्रसिद्ध ब्रह्मतत्वके समान भखण्ड ही है यह्‌ जानना चाहिए । 

अत्रेव विर्व, अनुभाव भौर व्यथिचारी भव क्यार? रेस भपेक्षामें 
विभावको कहते ह--रस्यादीति । 

लोक्मे जो रत्ति आकि उद्बोधक, वे कन्य (श्रग्य ) ओर नाट 
( दृष्यकाम्य }) मे “विश्ावः* कहू जाते है । 

ये होति । लोकमे जो राम आदिमे प्राप्त रति भौर हास आदिके उदूबोधके 
कारण सीता भाविर्हैवेही सबश्चन्य कान्य ओौर दु्यकाभ्यमे निवेशित होते हृए 


तृतीयौ परिषदः १९३ 


तदुक्तं भवृहरिणा- 
'शब्दोपदितरूगंस्तान्‌ बुद्धर्षिंषयतां गताम्‌ । 
ू प्रत्यक्षानिव कंसादीन्‌ साधनत्वेन मन्यते' ॥ इति । 
तद्ध दाबाह - 
आम्बनोहीपनाख्यौ तख मेदाबुमी स्पती । 
स्पष्टम्‌ । तत्र- 
आलम्बनं नायकादिस्तमारम्ब्य .रसोदूगमात्‌ ॥ २९ ॥ 
आदिशब्दान्नायिकाप्रतिनयिकादयः। अच्र यस्य रसस्य यो विभावः 
स तत्स्वक्ृपञणंने वक्ष्यते । 
तत्र नायकः-- 





अत्र भतुंहुरिसंवादं प्रकाशयति-शषब्दोपहितक्पानिति । रब्दोपहितस्पाग्‌= 
शब्दः ( कागव्यनाटचस्थित शब्दः ) उपहितानि ( स्थापितानि ) ङपाणि ( स्रर्पाणि )} 
येषा तान्‌, बुद्धः = ज्ञानस्य, विषयतां = विषयभ्रावं, गतान्‌ = प्राप्तान्‌, तान्‌=प्रविडान्‌, 
कंसादीन्‌ = कस प्रभृतोनु, प्रत्यनाने हव = चालषज्ञानगोचरान्‌ इव, साधनत्वेन = 
वीरसोपकरणत्वेन, मन्यते = जानाति, सामाजिकं इतिशेषः । हति । 

विभावभेदावाह्‌--श्रालम्बनोदीपनाह्याकिति ॥ तस्य = विभावस्य, भाश- 
म्बनोरहीपनाङ्यौ = मालम्बनोहीपननामको, उपौ = ही, भेदं = प्रकारौ, स्मरती = 
स्मृतिदिषयीकृतौ । 

मालम्बनं प्रतिपादयति प्रालम्बनमिलि । नायकादिः = नायक्प्रभूतिः; 
आदिशब्दात्‌ नायिक्षाप्रतिनायिकादय. । म।लम्न्यते अनेनेति भआकम्बनं करणे ल्युट्‌ 
प्रत्ययः, त = नायकादिम्‌ मालम्ब्य := अवलम्न्य रसोदयातु = रसप्रादुर्भावात्‌ ॥ २९ ॥ 


विभावित होत टै = स्वादके प्रादुभाविके योग्य किये जाते है सामाजिकोके रतिभाव 
जिनसे एेक्षी व्युन्प््ति द्वारा “विभाव'“ रहै जाते टँ भतृंहरिने कहा है--काभ्य भौर 
नाटूयस्े स्थापित स्वषूपवले ओर जानके विषयको प्राप्त कष भआदिक्लौ प्रत्यक्षके 
समान सहूदय पुक्ष वीररसका उपकरण जानता) 


वि वके भेको कहते है- आलम्बन गौर उहीपन विभावके दो भेद माने 
गये है । आलम्बन, नायक आदि होता है उसीका भालम्बन कर रकी उत्सि 
होती है ॥ २९॥। 

आदिशब्दते नायिका मौर प्रतिनायिका भादिको लेना चाहिए । यहां जिं 


शरसका जो विभाव है वहु उसके स्वरूपवणेनमे कषा जायगा । नायकका लक्षण देते है- 
८ सा० 





११४ साहिस्यदपंयो 





त्यागी कृती लीनः पुभ्रीको शपयोवनोत्साहय । 
दशोऽनुरक्तलोकस्तेजोषैदग्ध्यश्षीलवान्नेता ॥ ३१ ॥ 
दक्षः क्षिप्रकारी । शीं सदुवृत्तम्‌ । एवमादिगुणसम्पन्नो नेता नायको 
भषति । ू 
तद्ध दानाद्‌. 
धीरोदात्तो धीराद्धतस्तथा धीरररितशच । 
धीरप्रशान्त हत्ययष्ुक्तः प्रथमथतुेदः ॥ ३१ ॥ 


स्पष्ट । 
तत्र धीरोदात्तः 


अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भीरे महाषचः । 





तत्र = आलम्बनोरीपनयोर्मध्ये नायकं लक्षयति व्यागी इति । त्यागी = 
दानशीलः, कृती = कूलः, = कुलोनः = उनच्चकुलप्रसूतः, सुश्रीकः = सम्पत्ति सम्पन्न, 
रूपयौवनोत्साही = सौन्दय॑तार्ण्योत्साहसम्पन्नः, दक्षः = क्षिप्रकारी, अनुरक्तलोकः = 
अनुरक्ताः ( अनुरागयुक्ताः ) लोकाः ( जनाः ) यस्मिन्‌ सः। तेजोवैदग्ध्यशीलवानु = 
तेजः ( अन्यकृतानिन्दाचसहिष्णृता ), वैदग्ध्यं ( नपूण्यं ) शीलं ( सद्वत्तम्‌ ), तानि 
सन्ति यस्मिन्‌ सः । एतादुग्विशेषणसम्पक्नौ जनः, नेता-नायको भवति ॥ ३० ।। 

नायकभेदानाह धौीरो्ाखं हति । घीरः ( धैयंयुक्तः ) सन्‌ उदात्त; श्रेष्ठः } 
धीरोढतः = धीरः खन्‌ उडत ( अविनीतः ), तथा धीरललितः = धीरः सन्‌ लक्ितः 
( कोमलस्वभावः ) । धीरप्रशान्तः = धीरश्चाऽपौ प्रशान्तः ( शान्तियुक्तः }) । इति 
चतुरभदः = भेदचतुष्टययुक्ती नायकः ॥ ३१ ॥ 

धीरोदात्तं लक्षयति-- धरविकृत्थन इति । अविकत्थनः = आत्मश्लाघारहितः, 
क्षमावान्‌ = क्षमाशीलः । अतिगम्भीरः = अतिगाम्भीययुक्तः, महासत्त्वः = हषशोकादौ 
मनभिभूतः ( अविकृतः ) । स्थेयान्‌ = स्थिरतरः, निगूढमानः = निगरढः ( विनयेन 





त्थागी इति । दानी, कुशल, कुलीन, सम्पत्तिवाका, सौन्दयं, जवानी भौर उत्साहृसे युक्त, 
णीघ्र कमं करनेगलो, लोकको अनुरक्त करनेवाला, प्रता, निपुणता गौर स्वरित; 
इने युक्त पुरुष नायक होता है ।॥ ३० ॥ 

नायकके भेदको कहत है--धी रोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित ओर धीरप्रशान्त 
दरस प्रकारसे पहले नायकके चार भेद होते है ॥ ३१॥ 


धीरोवेत्तका लक्षण करते है-मपनी प्रशंसा न करनेवाला, सहनशीर, अत्यन्त 
गम्भीर, महाएत्तव अर्थात्‌ हषं शोक आदिमं भी जिसका स्वभाव स्थित रहता है, स्थिर- 


ठतीयः परिण्डेद्‌ः ११५ 





 स्थेया्निगूढमानो धीरादा्ो ष्टः कथितः ॥ ३२ ॥ 


अनिकतथनोऽनास्मशडाघाकरः। महासत्यो दषंशोका्नभिमूवस्व- 


भावः । निगढमानो विनयश्डृन्नगवः। टढवतोऽङ्गोकृतनिवोहकः। यथा- 
रामयुधिष्ठिरादिः। 


अथ भीरोदत.- 
मायापरः प्रचण्डशपलोड्शङ्कारदपभूयिष्ठः। 
आरमश्लाधानिरता धीरेरधीरद्धतः कथितः ॥ ३३ ॥ 
यथा भीमसेनादिः। 
अथ धीररुकितिः- 
निशिन्तो मरदुरनिश्चं कापरा धीरररितः स्यात्‌ । 
कला च्रत्यादिका । यथा--रत्नाबलयादो बत्सराजादिः। 





आच्छादितः ) मानः ( गवः ) यस्य सः । दृढव्रतः अङ्गीकृतस्य (स्वीकृतस्य विषयस्य) 
निर्वाहकः ( नि्वहृणशीकः ) । यथा-- रामयुधिष्ठिरादि ॥ ३२ ॥ 
घी रोदढतं लक्षपति- मायापरः = छलपरः, प्रचण्डः = अस्यतन्तकोपन., चपल. 
च खलः, अहृद्धु रदपभरूविष्ठः = मभिमानशोपंवीर्याधतिशययुक्तः । भारमण्छाधाविरत्ः= 
स्वप्रशसनतत्परः, नायकः, धीरः = विद्रद्धिः, धीरोद्धतः, कथि तः भर्भिहितः ॥ ३३ ॥ 
यथा -भीमसेनादि; । 


धीरललितं लक्षयति-निहिचन्त इति । निश्रिन्तः = राज्यचिन्तारहितः। 
मन्त्रिषु निक्िप्ठभार इति भावः । मृदुः = कोमलस्वभावः, अनिशं = निरन्तरं, कका- 
परः = नत्यगीताचासक्तः, तादृशो नायकः धीरललितः स्थातु । यथा रत्नावल्यादौ 
वत्सराजादिः । वत्सराज उदयनः । 





तर, नम्रतासे गवंको छिपानेवाला, दृढव्रत अर्थात्‌ अङ्गीकृत विषयका निर्वाह करनेवाले 
ठेसे नायकको “धीरोदात्त” कहते हैँ । जैसे-- राम ओर युधिष्ठिर बादि । 


धीरोवृषत--छलमें तस्पर, मत्यन्त क्रोधी, च्ल, अहङ्कार ओर दपसे युक्तः 
अपनी प्रशंसा करनेमें तत्पर रेपे नायकको विद्वान्‌ “धीरोद्धत कहते है ॥ २३३ ॥ 


जसे भीमसेन आदि । 
धीरललित- निश्चिन्त, कोमरु स्वभाववारा, निरन्तर नृत्य आदि कलामें 


तत्पर एेसा नाक "धीरलख्िति'" कहा जाता है। जते रत्नावटी बादिमे त्वराजं 
( उदयन ) आदि । 


११६ सखाहिस्यदर्पणे 








अथ घीरप्रशन्तः-- 
सामान्यगुणेभूयान्‌ द्विजादिको धीरशान्तः खात्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथा--माठतीमाधवादो माधवादिः । 
एषां च शङ्खारादिरूपत्वे भेदानाद- 
एमिदधिणष्ष्टानुङ्लशशटरूपिंमिस्त॒ षोडशधा । 
तत्र तेषां धीरोदाच्वादोनां प्रयेकं दक्षिणधष्टाचुकल्शठत्वेन षोडश- 
भ्रकारो नायकः । 
एषु त्वनेकपदिखाषमरागो दक्षिणः कथितः ।॥ ३५ ॥ 
दयोख्व्रिषतुःप्रतिषु नायिकासु तुस्यानुरागो दक्षिणनायकः । 
यथा--स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता, वारोऽङ्गतजस्वयु- 


घी सरशान्वं लक्षयति--स्ामान्यगुणरिति । सामान्य पणेः = त्यागित्वप्रभृति- 
भिर्नायकसाध्ारणगुणेः, भूयान्‌ = प्रचुर, द्विजादिकः = ब्राह्मणादि", एतादृशो नायको 
धोरप्रशान्तः स्थात्‌ । यथा मालतीमाध्ववादौ माधवादिः ॥ २४ ॥ 

एषा च श्युङ्गारादिरूपत्वे पुनश्ववुरो भेदानाह-- एभिरिति । एभिः = धीरो- 
दात्तादिभिः । षोडशधा = षोडशप्रकारो नायकः । दक्षिणनायक लक्षयति-- एष्विति । 
एषु = दैक्षिणादिषु मध्ये । अनेकमहिलासमरागः = अनेकमहिलाषु ( दित्रिचतुप्रभृतिषु 
नायिकासु ) समराग ( वुल्याञनुरागः ) नायकः, दक्षिणः कितः ॥ ३५॥ 

दक्षिणमृदाहरति--ध्नातेति । बन्तःपुरस्थितासु सकलनापिष्नासु कस्यचिद्राज्ञो 
दाक्षिण्यं प्रतिपादयति कश्चिदन्तःपुरबरः। कुन्तलेश्च रपुता = कुन्तले श्वरस्य ( कुन्तल. 
देधाऽधिपतेः ) सुता ( राजक्रुमारी ), स्नाता = ऋतुस्नाता, तिष्ठति = भवत्सङ्गमं 
प्रतीक्षह इति भावः । अङ्गराजस्वसुः = अङ्गराजस्य ( अङ्गदेशपतेः ) स्वसुः (भगिन्या) 

वीरप्रक्षाम्त - सवागो हती शत्यादिं घामान्य गणोसे युक्त ब्राह्मन आदि “शधीर- 
शान्त” नायक होता है । जते मालतीमधिभ मादिमें माधव भाहि । ३४॥ 

इन नायकोके श्युङ्खर भादि र्मे अन्य भेदको कहते दक्षिण, षष्ट 
अनुकल भौर शठ इन भेदोते धीरोदास मदि नायकोके भेद सोकह हति है । 

उन धीरोदात्त भादि नायकोके प्रत्येकमे दक्षिण, धृष्ट, गनुकूल भोर शठ फ 
प्रकार “नायक “ˆ सोलह भेद होते है, यहु भाव दहै। 

बक्षिण- नमे अनेक नायिकायोमे तुल्यरूपसे अनुराग करनेवाले नायकको 
“दक्षिण” कहूते है ॥ ३५ ॥ 

दो, तीन, चर इत्यादि नाविकाममोमे तुल्य प्रेम रखनेवारा “दक्षिण” गायक होताः 
है । जते कि~राजाके अन्तःपु रमे मधिङृत कोर पुरुष कहता है । कुन्त देशक राजा्ी 
पत्रो ऋतुस्नान करके स्थित ह, महाराजके पातत रहनेकी पारी अङ्ग देशके राजाशीः 
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चु तेरात्रिरियंजिता कमदया, देवी प्रसाद्याद्य च । 
इत्यन्तःपुरपुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय बिज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनस। द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥ 
कृतागा अपि निःशङ्कस्तजितोऽपि न लज्जितः । 
दृष्टदाषाऽपि मिथ्यावाक्षथिता श्ष्टनायकः ॥ ३६ ¦ 


यथा मम- 
शोणं वीक्ष्य मुखं बिचुम्बितुमह यातः समीपं ततः 





वारःभक्त्सपागमे पर्यायः । कमलया = कमलाऽभिधानया कयाबिद्राजपहन्या शतैः 
गरक्षक्रीडाभिः इय = वतमाना, रात्रिः रजनी, समागमाऽ्थेम्‌ । जता-स्मयतोहृता । 
अद्य = अस्य? रात्रौ, देवी = महिषी, प्रसाद्या = प्रघ्ादनीया, केनाऽपि कारणेन कुपिता 
सतीति शेषः । इनि ~: द.य, पूर्गोक्रपकरारेण, अन्त-पुरसुन्दरीः प्रति = शुडन्तरमणीः 
प्रति, पथा वरिजाय=विर्रपेण ज्ञात्वा, नज्ञापिते-आवेदिते षति, अप्रतिपत्तिमूढपनसा- 
अप्रतिपत्पा ( अतित्वयेन ) एढमनता ( जआकुरुचित्तेन ), देवेन = राज्ञा, दिशाः = दे 
वा तिस्रो वा, नाडिकाः = घटीः, 'कालःऽष्वनोरत्यन्तसंयोगे"“ इति हितीया । स्थितं 
अवस्थान कृतम्‌ । अत्र॒ रतसृष्वपि नायिकासु नायकस्य तुल्याऽनुरागवशंना दाक्षिण्य- 
मवसेयम्‌ । 

छष्टनायकं लक्षयति--कुल्ागा क्वपि । कृतागा अपि बिहिताऽपरधिोऽपि, 
निःशङ्कः = २ ड्ुारहति" । तजितः अपि = भ्वतः भप, न लज्जितः न सब्रीडः, दुष्ट- 
दोषोऽपि = अवल्ाकितदूषणोऽपि, मिथ्यावाक्‌ = अ्तत्यवब्नः, एतादृशो जनः धृष्ट- 
नायकः, कथितः ।। ३६ ॥ 

धुष्टनायकम्‌दाहूरति-स्वमित्र्तमीपे कस्यचिद्‌ धृष्टनायकस्य उक्तिरियम्‌ । अहं, 
शोणं = रक्तवर्णं मुखम्‌ = आननं, प्रियाया इति शेषः । बिचुम्बितु = चुम्बनं कतु, 
समीपं = निकटं, यातः = प्राप्तः । अत्र नायकूत्य नायिकान्तरसमागमन्चानाल्नायिकाया 
मुद्खस्य शोगघ्वं बोध्यम्‌ । नाकस्य कृताऽपराधस्याऽपि वचुम्बनाथं गमनान्निःशद्धुत्वं प्रथम- 


1 गी 





भभिनीकी है, कमला देव्रीने आजकी रात जुएजीतदी है तथा इष्ट महारानीको भाज 

मनाना है; इसप्रकार समक्न बृह्मशटर अन्तःपुरकी सुन्दरियोका वसान्त मेरे निवेदन 

करनेपर अगिश्चयसे मोहयुक्त बुद्धिवाले महाराज दो तीन घडी तक वसेह बैठे रहे ॥ 
व्टनायक-अपराधघ करनेपर भी.निःशङ्भु, भध्संना करनेपर भी निरुज्ज अपने 


दोषके देखे जनिपर भी सूृठ बोलनेवाले नायकको “पुष्ट” कहते है । उदाहूरण--षृष्ट 
नायक किसीसे कह रहा है--कोपलील नायिकाका शाल मुंह देखकर मै च॒म्बन करनेके 
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पादेन श्रह्तं तया, सपदि तं धत्वा सासे मयि । 
छिन्चित्तत्र बिधातुमक्षमतया बाष्पं सजन्त्याः सखे । 

ध्यातश्चेतसि कौतुकं भितनुते कोपोऽपि बामन बः ॥ 
अनुकूल एकनिरतः- 


एकस्यामेव नायिकायामासक्तोऽनुक्‌ छनायकः । 
यथा- 





अस्माक सखि ! वाससी न रुचिरे, प्रेवेयक नोञ्ञवल, 
नो वक्रा गतिरुद्धतं न हसितं, नेबास्ति कश्चिन्मदः । 


[नि यकत 





मदाहरणं ज्ञातव्यम्‌ । ततस्तया = प्रियया, पदेन = चरणेन करणभूतेन, प्रहृतं प्रहारः 
कवः । तं = पाद, धृत्वा = गहीत्वा, मयि = नायके; सहासे = हासयुक्तं सति. तत्र = 
सवसरे, किंञ्चित्‌ = किमपि, विधातु = प्रतिविधानं कतुम्‌, अक्षमरतया = असमर्थतया 
कारणेन, बाष्पम्‌ = अश्रु, व्यञ्जनया: = मुशन्त्याः, वामभ्रुवः = सुन्दर्याः, कोपोऽपि = 
क्रोधोऽपि, बेतसि = चित्ते, ध्यातः = स्मृतः सन्‌, कौतुकं = कौतूहलं, वितनुते = 
करोति. एवं च पादप्रहु रेऽपि अलज्जितस्वं ष्टनप्थकस्य द्वितीयमुदाहूरणं बोदन्यम्‌ । 
दृष्टदोषेऽपि भिथ्यावाकत्वस्योदाह्रणं मृग्यम्‌ । ३६ ॥ 

भनुकूलनायक लक्षति- प्रनुक्षल इति । एकनिरतः = एकस्याम्‌ ( नायिका - 
यामू एव ) निरतः ( भसक्तः ) अनुकलनायकः । “एकस्याम्‌ '” भत्र “सवंनाम्नो वृत्ति- 
मात्रे पुवद्भाव” इति पुंवद्भावः! 

अनुकूलनायकमुदाहरति--द्रघ्माकनिति । काचिन्नायिका सखीं प्रति नायकस्य 
भानुश्ल्यं व्णंयति । हे सखि = है वयस्ये ।, अस्माकं = मम, “अभ्मदो द्वयोश्च“ इति 
एकत्वे विवक्षिते अस्मदो बहुवचनम्‌ । वासक्षी वसने, उत्तरीयाऽध रीयकूपे इति भावः । 
हंचिरे = मनोहरे, न, म्रंवेयकं = कण्ठभूषणम्‌, उज्ज्वलम्‌ = अतिविशदं, न = नो 
वर्तते । गतिः = गमन, नो वक्रा = न श्रङ्गारग्यस्जिका कुटिला, हसितं = हास्य, न 
उद़तं = न भोदत्ययुक्त, कान्तचिन्ताकर्लकमित्यथंः । कश्चि = कोऽपि, मदः=यौवनादि- 





छिए्‌ उसके समीप गया, उसने छात मारी । क्षटपट उस ( जत ) को पककर मेरे 
हं्नेपर कुठ भी करनेके किए भसभयं हेनेषे आदू गिरानेवाली कुटिल भौहोंवाली उस 
नायिकाका कोप भो चिन्तन करनेपर कुतुष्टल प्रकट करता है । 

भनुकल नायक -एक हो नायिकामे अनुरक्त रखनेवालेकी “अनुकूल "^ कहते 
है । उदाहरण- नागरिका सखीसे कहती है-हे सखि ! मेरे वस्त्र भी सुन्दर नहीं हैन 
तो कण्ठभरषण उज्ज्वल दहै । चाल भी वक्र नहीं है, हास्य उद्धत नहींहैगौरन कुछ मद 
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किन्त्वन्येऽपि जना बदन्ति सुभगोऽप्यस्य्य, प्रियो नान्यतो 
दृष्टि निक्षिपतीति विश्वनियता भन्यामहे दुःस्थितम्‌ ॥ 
--शट।ऽयमेकत्र बद्धभाषो यः । 


दितबहिरनुरागो विप्रियमन्यत्र गूढमाचरति ॥ ३७ ॥ 
यः पुनरेकस्यामेव नायिङायां ब्रद्धभावो योरपि नायिकयोषेहिदि- 
तानुरागोऽन्यष्ां नायिकायां गू विप्रियमाचरति स शठः । 
यथा- 
'शठ^न्यस्याः काश्चीमणिरणितमाकण्यं सहसः 
यद्‌ शिछिष्यन्नेव प्रशिथिलभुजग्रन्थिरभवः । 








जनितः अद्ध! रः, नवाऽस्ति = नैव वतते, किन्तु = परन्त्‌, भन्ये = अपरे, जनाः = 
युव्रतिजना ऽति भगवः, वदन्ति = कथयन्ति । सुभग. = सुन्दरः, अस्याः = ममेति भाव, 
प्रियः = वल“, णदिर्रिति प्रावः । अन्ततः = भन्यस्या, कलनाय, मदतिरिक्ताया- 
मियय । दप्टि = नेत्र, न निक्षिवति = नौ विन्यस््ति, इति, इयता = एताक्ता, 
भापणेन, विष्वं = विश्वद्र॑ति ललनावन्दं, दुःखितं = दुःखेन स्थितं, मन्यामहे = जानी. 
महे, मदपेक्षयाऽलासोौभाग्यादिति घावः। अत्र नयकस्यंकस्यामेव ना्रिकायां निस्तश्दा- 
दनुक्लनायकत्वम्‌ । 

शठनायक लक्षयति--शेठोऽथ्भिति ॥ यः = नायकः, एकत्र = एकत्या नायि- 
कायां, बद्धभावः = कृताऽनुरागः, दशितबहिरनुगागः = दंशितः ( प्रदशितः ) बहिर. 
नरागः = ( बाह्यप्रीतिः ) येन सः, उभयत्रेति शेषः । अन्यत्र = बन्यस्यां, गूढं गुप्तं, 
व्रिप्रियम्‌ = अप्रियम्‌ । माचरति = विदधाति ।। ३७ ॥ 

शठनायकोदाहरणं यथा-- शठेति । हे ण्ठ ~= हि धृतं !, आश्लिष्यन्‌ एव = 
आलिङ्धन्नेव, मत्सदीमिति धावः सहसा = अत्त एव, काच्ीरणितं = रशना- 
क्षद्धुारम्‌, आकण्यं = श्वुत्वा, अन्यस्या नायिकाया इति शेषः  प्रशिविलभुजप्रन्थिः = 
प्रशिथिलः ( प्रकृषेण श्टथः ) भुजग्रन्थिः ( बाहुवेष्टनम्‌ }) यस्थ सः, भभवः = बभर । 





है" एेसे कथनते मै विश्वकी भन्य स्त्रीको दुःखम ।स्थत समक्षती हूं । 

णठ्क, लक्षण करते हु-जो एक ही नापिकामे अनुराग कर दोनो नायिकाममोमिं 
बाहरी अनुराग दिखलाकर अन्य नायिकामें गुप्तरूपसे अप्रिय भाचरण करता है उवे 
"क्षह' ˆ नायक कहते हँ ॥ ३७ ॥ 

उदाहरण- नायिकाकी सखी शठ नायकसे कहती है-हे शठ ! दुसरी मायिक्षा- 
की काच्चीके रत्नोका शब्द अकत्माहु सुनकर अपनी नायिकाशो भालिङ्गन करनेके 
समयमे ही तुमने बहुबन्धनकशो शियिरू कर डाला। इस बाकोर्मे कहकह? 
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तदेतत्क्वाचक्षं धृतमधुमयत्वद्‌ बहुबचो- 
विषेणाघूर्णन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥' 

एषां च ज्रषिष्यादु्तममध्याधमत्वेन । 

उक्ता नायकमेदाश्चतवारिश्चचथाऽशे च || ३८ ॥ 
एषामुरूषोडशमभेदानमम्‌। 
अथ प्रसङ्गदेतेषां सहायाना- 

द्रानुषतिनि सखात्तस्य प्रासद्धिकेतिवृत्त तु । 

दिञ्जि्तदु गुणदीनः सहाय एवाख पीठमद।ख्यः ॥ ३९ ॥ 





तत्‌ = तादृशम्‌, एतत्‌ = इदं, त्वदीय चरितमिति भावः! क्व=कुत्र, आनक्ष = 
कथयामि, यतः घुवमधुमयस्वद्‌ बहुवचोविषेण = घृतमधुमयम्‌ ( समभागमिश्रषृतक्नोद्र- 
स्वरूपम्‌ ) यतु स्वद्‌बहुवचः= (भवल्प्रचुरवचनं), तदेव विषं ( गरलम्‌ ), तेन, समभाग- 
श्लिष्टं घृतमधु विषलुल्यं भवतीति भवः । आधुणेन्ती = विमुह्यन्ती सती, मे = मय, 
सद्खी = वयस्था, किमपि = मदृक्त, त्वदरहुस्यमिति भावः, न गणयति = नो विचारयति 
घुतमधुमयत्वद्रचोविषेण मत्तत्वाद्विचारयितु न शक्नोतीति भावः! अत्र एकत्र नायिकाया 
बदभावत्वेन अन्यस्याम्‌ आकलिङ्खनमात्रेण बरहुरनुरागप्रर्शंनपू वेकं विग्रियाचरणान्नायकस्य 
शठस्वं शोतितं भवतीति बोध्यम्‌ । 

उत्तमादिभेदर्नायकभेदान्सङ्कुलयति-- एषामिति । एषाम्‌ = एतेषां. सर्वषा = 
सकलानां नायकानां षोडशभेदानाम्‌, पुनः उत्तमभध्ाऽधमत्वेन = उत्तम्वेन, मध्य. 
मस्वेन अघमत्वेन च, त्रैविध्यात्‌ = त्रिविधत्छात, नायकभेदाश्रत्वारिणत्त थाऽष्टौ च = 
भष्टाचत्व।रिशत्संख्यकाः, उक्ताः = अभिहिता: । १६२८ ३४८ ॥ ३८ ॥। 


अथ नायकसहायप्रसङ्खं पीठमदं लक्षयति-ूराऽनुर्ब्तिनील्ि । तस्य = नाय- 
कस्य, दूराऽ्नुवहिनि = बहुभ्यापिनि, प्रासङ्किकेतिवृत्ते = प्रसङ्गागतचरितर, किञ्ित्तद्‌- 
गुणहीनः ८ स्तोकनायकगुणरहितः, पीठमर्दाख्यः = पीठमदंनामकः, सहाय एव = 
शु ज्गाररसेतरः सहायक एव ।। ३९ ॥ 








भी भौर शहदसे सने हए बुम्हारे बहुतसे बुशापदवाले तव्रचनसूप विषमे मोहित होकर 
मेरी सच्ली कछ भी विचार नहीं कर सक्ती है 


सोलह प्रकारके पुर्वोक्त नायकोकि फिर उत्तम, मध्यम भौर अधम हस प्रकार 
छीन भेदति कुल अडहाीस भेद होते है ।। ३८ ॥ 


प्रसङ्गते नापकोके पहायकोको निरूपण करते है--दूर तक व्याप्तं होने वाले 
नायकके प्रसङ्खंगत बरित्रमे नाथकके पूर्बोक्त सामान्य कुछ गुणोसे न्यून सहायकङो 
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तस्य॒ नायकस्य बहुव्यापिनि प्रसङ्गसगते इतिवृत्तंऽनन्तरोक्तं नोयक- 
सामान्यगुणेः श्च्खिदूनः पीठमहनामा सहायो भवति । यथा-रामचन्द्रादीनां 
सुप्रोवाद्‌यः। 
अथ श्ङ्खारसहायाः -- 
मृङ्गारेऽस्य सहाबा विटचेटबिद्षक्रा्राः स्थुः | 
भक्ता नमु निपुणाः कपितत्रपूमान भञ्जनः शुद्धाः ।।४०॥ 
आदिशब्दा न्भालाकाररजकतम्बुलिकगान्धिकाद्‌ यः । 
तत्र विटः- 
संभागहीनपंपद्विरस्त॒ पत्तः कलेकेश्ज्ञः | 
वेशोपचार्ुश्चला वरूप मधुराऽथ बहुमता गोष्टूयाम्‌ |! ४१ ॥ 





वघ्येति--यथा रामचन्द्रादीना सुप्रीवादयः । 

नायक श्यूङ्गारमहायान्‌ परिगणयति क्ङ्गार हति । अस्य = नायकस्य, 
भक्ताः = अनुरक्ताः, नममु = परिहानादिषु, निपूणाः = प्रवीणाः । कुपितवधूमान- 
भञ्जनाः = कुपितवधूना ( मानिनीनाम्‌ ) मानग्ञ्जनाः ( मानभङ्खे समर्थाः ), शुद्धाः 
सच्चरित्राः, विटत्रेटविदूभङायाः = विटप्रभतय, एतेषां लक्षणानि सम्प्रत्येब अ्भिधा- 
स्यन्ते, आदचणन्दान्मालकरारतःम्बुलिकगान्धिकादयः । मालाकारः=पालिकः, ताम्बुलिकः< 
ताम्बलदिक्रेना, गःन्पिकः = गन्द्रव्यि क्रेता | ४० ॥ 

विटं रधगति~ सम्भोगहीनसम्पदविति। संमोगहीनमम्पत्‌ = संभोगेन 
{ भोगाऽगिशयेन }) दीना ( विनाशिना ) सम्पत्‌ ( सम्पत्तिः ) येन सः । धु+=गतकृत्‌, 
कलेकरेशज्ञः = करानाम्‌ (नृत्यगीनादीनाम्‌) एकेदेगः (एकाऽवयवः) तज्ञः (तदभिज्ञः) । 
वेशोपचारकशरः = वेशे ( वेश्याल्ये }) ये उपचाराः ( व्यवहाराः); तैषु कुशलः 
( प्रव्रीणः ) वाग्मी = वाचोयुक्तिरटः, प्रशस्ता वाक्‌ अस्ति यस्य सः "वाचो ग्मिनिः" 
इति वाचो भ्मिनिप्रन्यपः। मधुर. = मनोहरः, गोष्ठ्यां = सभाया, बहुमतः = अधिक- 
सन्म: । पूर्वोक्तगुणनंपन्नो विरः । अस्योदाहरणं वृच्छकूटिकादौ द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 


“"पौठमङं * म्ट्ने द ¦ जसे रामचन्द्र भद नायकोपे सुग्रीव आदि।॥ ३९।। 
नायकके श्युङ्खारके सहाय क~नायकके भक्त, परिहास आदिमं निपुण, क्रुध बधक 
मानको हृटानेवाले, सच्चरित्रविट, वेट ओर विदूषक आदि श्बुङ्गरमें बहायक होते है .४०। 
आदि शब्दसे माली, धोबी, तमोलो भौर गन्धी भादिका ग्रहण होता है । विटका 
लक्षण करते हँ--भोगसे सम्पत्तिको नष्ट करनेवाला, धृतं, नृत्य गीत आदि कलाओंके 
एकं भागङो जाननेवाला, वेष्याल्यके व्यवहारमें निपुण, बोलनेमे पटु, सुन्दर ओौर पभ 
सम्मानित पुरुषो “विट कहते हैँ ।। ४१॥ 
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चेटः प्रसिद्ध एव । 
कुसुमयसन्ताद्यमिध्ः कमय पृरदेपमाषाचेः | 
हास्यकरः कलहरतिविंदूषकः स्यात्‌ स्वकमज्ञः ¦, ४२ । 
स्वकमं = हाश्यादि । 
अथंचिन्तने-सष्ायमाह- 


मन्त्री म्यादर्थानां चिन्तायाम्‌- 
अथौस्तन्त्राबापादयः | 
यन््वच्र सहायकथनप्रस्तावे-- मन्त्री स्वं -नेभयं वापि सखा तस्यार्थ- 





चेटः = भृत्यः । 

॥वदूषक लक्षयति~- करुघ्ुमेति । कुसुमवसन्ताद्यमिधः=कुमुमवसन्तादिः अभिधा 
(नाम ) यस्यसः । अत्र बरसुमनामध्रेयो सिदूषको रसानलकादिः, वसन्तनामधेयः = 
वसन्तकः, माधवादिश्च | कमेवपूर्वेशमषा<ऽयं : = कमणा ( कार्येण ) वपुषा (ररीरेण) 
वेषेण ( नेषथ्येन ) भाषाद्यं : ( भाषणप्रभृतिभि. ), हास्य 7 ( हास्योत्पादक. ) कलह- 
रतिः = कलहे ( विदादे ) रतिः (प्रीतिः) यस्य स विकरादप्रिय हति भावः। 
स्वकमज्ञः = स्वकमं (दास्यादि) तज्जः ( तर्दाजः), कु-चित्‌ "भोजनादि" हति पाठः, 
तज्ज्ञः = भौदरिक हति भावः । एतादुग्गुणसम्पन्नो विदूषको भवति ॥ ४२ ॥ 

मधंचिन्तने सहायमाह- भन्श्रीति । अर्थानां = तन्त्रावापादीनां, चिन्तायां = 
विचारे, मन्त्री = घीसचिवः ! तत्र स्वराष्टे क्रियमाण कर्मतन्त्रं परराष्ट्रे क्रियमाणं कमं 
वापः । जादिपदब शत्रुनिग्रहादयो बोद्धव्याः । 

दणरूपककारधनञ्जयमवं खण्डभ्यतुमुपक्रमते- यत्वत्रति । तस्य = राशः, 
थं चिन्तने = कायंविचारे, मन्त्री = एकाकी छीसचिवः, स्व च स्वय च, उभयं च~ 





खेट -- भव्य यहु प्रसिदहीदहै। 

बिदूषकका लक्षण करते है- किसी फूल गौर वसन्त मादिके नामवाला, कायं, 
शरीर, वेष, गौर भाषा आदिते हंसानेवाला, दूसरोके कलह करानेमे प्रीति करनेवाला 
शौर अपना कमं हास्य अदि उसका जानकार एते पुर्षङो “विदुष कहते है ।।४२॥ 

नायक गाजाके अथं चिन्तनमे सहायकको कहते हैँ । अपने रष्टरमे कि जाना 
वाला कमं “तन्त्रः भौर परराष्ट्रे किया जनेवाला कमं “अवाप'' कहा जाता है, इनकी 
जिन्तामें सहायकको "मन्त्री" कहते है । 

दशसूपककार धनञ्जयके मतका छण्डनकरते दहै । जो ङि यहाँ सह्ायकोके कथन- 
के भवसरमें ““नायकके अथंजिन्तनमे किसी ( दशरूपककार धनञ्जय ) ने लक्षण किया 
मन्त्री गौर स्वयम्‌ राजा ये दोनों राजाके अथं चिन्तने सहायक होते है" । वह राजाके 
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चिन्तने" इति केनरिद्वक्षणं कृतम, तदपि राज्ञोऽर्थविन्तनोप्रायलक्षणप्रकरणे 
लक्षयितव्यम्‌ न तु सहायकथनप्रकरणे । 

'नायकस्यार्थविन्तने मन्त्रः सहायः, इत्युक्तेऽपि नायकस्याथंत एष 
सिद्धत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌- "मन्त्रिणा ललिता, शेषा मन्त्रिषवायत्तसिद्धयः' इति, 
तदपि स्वटक्षणकथनेनेव ङक्षितस्य धीरललितस्य मन्त्रि मान्रायत्तार्भविन्तनो- 
पपन्तेगतार्थम्‌ । न चार्भचिन्तने तस्य मन्त्री सहायः, किं तु स्वयमेव संपादकः; 
तश्यार्थचिन्तनाद्यभावाव्‌ । 

अथान्तः पुरस्ायाः- 

--तददवरोधे ` 





यं च, इति केनचित्‌ = जनजञ्जयेन, लक्षणं कृतम्‌ । तदपि भथंचिन्तनोपायलक्षण- 
प्रकरणे = अ्थंचिन्तनस्य ( कायंविचारस्य ) ये उपायाः { साधनानि }, तेषां लक्षणानां 
प्रकरणे ( प्रस्तावे ) लक्षितव्यम्‌ (लक्षणं 3तंन्यम्‌) न त्‌ रुद्वायकदनप्रकरणे, नायकस्य 
रःलः । अ्थंत एव सिद्धत्वात । आत्मानं प्रत अत्मनः सहायत्वकथनमनावश्यर्सिति 
भादः। दूषणान्तरं प्रतिपादयति-- यदप्युक्तमिति ।॥ जलिः = धीरललिताख्यो 
नायक, मन्वरिणा = धीसचिवेनं अःपरनर्निद्धरिति शेषः । शेषाः = अवशिष्टा घ्ीरो. 
दात्तादंयां नायकाः मन्त्रिणः, स्वेनोमयेन वा, आयत्तसिद्ध.=अघीनसिद्धयः । स्वलक्षण- 
कथनेन = छित्तं मृदुर श कलापरो ीरलह्तिः स्यात्‌" इन्याकारकलक्षणाऽभि- 
धानेन एव मन्त्रिमात्रायत्तायंः=न्तनोप्पत्तेः-केवलमन्त्यधोनाऽयंचिन्तनोपपत्तेः, गताऽथे= 
चरितायंम्‌ । छस्य ~ धीरललितस्य । 


भन्तःपुरसहायानुल्लिखति- तद्रदवरोषे इति । अवरोधे = अन्त.पुरे। 





मानानां 


अथं चिन्तनकं उपायलक्षणके प्रकरणम क्ट्ना उचित थान कि सहायकं कथनके प्रकरण- 
मे । “"नायकके अथ चिन्तनमे मन्त्री सहायक होता है" एना कह्नेधर भी नायककी 
अर्थसे ही सिद्धि है । इसलिए “स्वं श्च" ठेस लिना अनावम्यकहै । यहभीजोकहा 
है-धीरलस्ति नाक मन्प्रीपे सिद्धिगला है, शेष अवशिष्ट ध्रीरोदात्त, धीरोदत मौर 
धीरप्रशान्त ये तीन नायक नन्त्रियोके साथ स्वयम्‌ कायेका विचार करते हैं । “वहूभी 
लक्षण करनेते ही जा गये घीरछलितका मन्त्रीमे ही भध्ठीन अथं चिन्तन है यहु बात 
गताऽथं है ¦ अ्थंचिन्तनमें धी रललितका मन्त्री सहाय न्ह है, कितु स्वयम्‌ ही सम्पादक 
है, उसका अथं ( तन्त्र ओर अवाप आदि) का अभावदहै, (मन््ीही सबकुछ 
कृरता ) है। 

राजाके भन्तःपुर--तहायोको कहते द--उसी तरह अन्तःपुरमें बौने, नपुंसक 


५२४ सादहित्यद्पंणे 





वामनक्तण्दकिरातम्लेच्छामीराः शकारङुब्नायाः ॥ ४३ ॥ 
दभूखतामिमानी दुष्कुरतैशवय संयुक्तः । 
सोऽयमनूटाभ्राता राज्ञः श्यालः शकार इत्युक्तः ॥ ४४ ॥ 


आद्यशब्दान्मूकादयः । तत्र॒ शण्डनामनकिरातङ्कञ्जादयो यथा रट्ना- 
बल्याम्‌- 
नष्टं वषंबरमंनुध्यगणनाभावादपास्य त्रपा- 
मन्तः कल्ुकिकन्लकस्य त्रिशति त्रासादयं वामनः । 





वामनाद्यः;-वामनः = ( खवः, ) ण्डः ( नपुसकः, }) ( किरातः हीनजातिविभेषः ) 
म्लेच्छः = (अनाय विशेषः) । आभी राः ( गोपालाः ) शकारः (अनःतरमेव वक्ष्यमाणः) 
कूब्जः = ( गड्लः ) । आद्यपदेन मूकादयो गृह्यन्ते ।। ४३ ॥ 


शकार लक्षयति- मदमूकताऽभिमानीति । मदः = (मशादिविकारः), मूकता 
(बाक्िशता) अगभिमानः-अहेङ्कारः तद्वान्‌ = त्तः ¦ दुष्कुल रउ्यसंपन्नः = दुष्कुलता 
{ दृष्टर्वशोखन्नता ) रेश्वयंम्‌ ( प्रभुता ) ताभ्या सयुक्तः । राज्ञः = भूपतेः, अनृढा- 
ध्राता--अनूढायाः ( मपरिणातायाः जायाथाः ) प्राना, राज्ञः श्यालः “शकारः इति 
नामधेयेन, उक्तः ॥ ४४ ॥ 

तत्र शण्डादीनुलिच्खति- नष्टमिति । रल्नावलीना!टकायां वानराद्रजोऽन्तः- 
पुरस्य भीतैवंणंनमिदम्‌ । वषंवरः = शण्ठः, कतृधिः मनुष्यगणनाऽधाकःन्‌ = प्वृष्येषु 
स्त्रीपुं साग्मकेषु (मानवेषु) गणनाऽम्मतातु (सख्यान) उभावा), वपः ज्गर् अ" "व्य 
व्यक्त्वा, नष्टमू-अन्तहितम्‌ । अयम्‌.-एष , वामन. खर्वो जनः त्रासाद्‌ = भयाद्धेतोः, 
कठ्चुकिकञ्चुत्रस्य-कञ्चुकिनः ( अन्त-पुरतरवद्ग्राह्मणस्य ) ऊञ्चुकत्य ( सर्वाद्ध- 





किरात म्लेच्छ ( अनायं विशेष }. जभार ( अहीर ), शकार ओर कुभ्ज आदि राजाके 
अन्त.पुरमे सहायक होते है 11 ४३।, 


शकारका लक्षण~--मदवाला, मूखं, अभिमानी, ईष्टवशमे उत्पल, ए श्ययुक्त, 
राजाकी अविवाहित स्त्रौ (रथ्ल) का भाई “रकार” कहा जाता है ॥ ४५॥ 


| 'शकारकुम्जाद्याः' ' यहापर “ध्राथ्च'' शष्दसे मूक आदि च्यि जतिरह। 
उनपरँ नपुंसक, वामन, किरात कुञ्ज आदिका उदाहरण रत्नावलीमे-- वानरके कारण 
राजाके अन्तःपुरमं भयका वणन है । पुशषोमें गिनती न होनेसे लज्जा छोडकर नपुंसक 
-कछाण्ता हो गये । यहु बिना पुरुष त्रासके कारण कञ्चुकीके कञ्चुक (जामे ) कं भीतर 
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पयन्ताश्रयिभिर्निजस्य सदृशं नाम्नः किरातः कृत 

कुग्जा नीचतयेव यान्ति शनकेरात्मे . णाशङ्किनः ॥ 
शकारो मृच्छकरि्ादिषु प्रधिद्धः । अन्ये ऽपि यथादशंनं ज्ञातभ्याः। 
अय दण्डसहायाः- 


दण्डे सुदुत्ुभाराटविकाः सामन्तसेनिकावाश्च । 
दुष्टनिग्र्ो दण्डः । स्पष्टम्‌ । 
ऋऋतिवकपुरोधसः स्युब्रह्मबिदस्तापसास्तथा धमे ॥ ४५ ॥ 





व्यापकवस्त्रस्य ), अन्तः = अभ्यन्तर, विशति = प्रविशति । पयेन्ताश्रायभि.=पयन्तम्‌ 
माश्रयन्ते तच्छीला" पयन्ताश्रपिण , तै: प्य॑न्तदेशाश्रयशीलेः, किरातं; हीनज। तिविकशेषः, 
नाम्नः = स्वसज्ञायाः, सदृश = तुल्यम्‌, कृते विहितम्‌ । किरम्‌ ( पर्य॑न्तदेशम्‌ } अतन्ति 
( सातत्येन गच्छन्ति ) इति ग्युत्पत्यनुप्ारेण किरतः पयंन्तदेशा प्राप्ता इति भावः । 
मा्मेक्षणाशद्धितः = मात्मनः ( स्वस्य ) यतु ईक्षणम्‌ ( अव्रलोकनम्‌ ) तत्‌ शङ्धुन्त 
तच्छीलाः, कुम्नाः = गड्लाः शनकंः = शनेरेम “अब्ययसर्वंनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः" इति 
सूत्रेण स्वाऽर्थे अकच॒प्रत्ययः । मन्दं मन्दमित्यथंः । नो चतया एव खवत्वेन एव, यान्ति- 
गच्छन्ति । अन्ये = म्लेच्छामीरादयः। 

दण्डसश्ायान्निदिशति- वण्ड हति । दण्ड दृष्टनिग्रहे, सुहूक्कृमा राऽऽटविकाः- 
सुहृदः ( मित्राणि }) कुमाराः ( पुत्राः }) भाटविकाः ( वनचारिणः ), सामन्तपेनिका- 
द्याश्च = सामन्ताः ( मण्डलेश्चराः ) संनकाद्याश्च (संन्यप्रभृतवश्च ) विज्ञेया इति शेषः । 

धमंसहाया्निदिशति-ऋष्विगिति । ऋक्‌ पुरोधसः ऋत्विजः (याजकाः) 
पुरोधसः ( पुरोहिताः ) ब्रह्मविदः = वेदविद आप्मविदो वा, तथा तापाः=तपत्विनः, 
धमे = शिष्ये, नायकस्य सहाया इति शेषः । 





घुस गया । किरातोने अपने नामके अनुसार “किरं = पर्यन्तदेशम्‌ अतन्ति = सातत्येन 
गच्छन्ति" इष उत्पत्तिके भनुसार प्यंन्त देश ( कोनो ) मे आश्रय छया । कु बड़े अपने 
देखे अनिकी श्मसि बहूतही सुककर जा रहेरहै। 

“शकार '' मृच्छकटिक भादिमें प्रसिद्ध है । अन्य म्तेच्छ, आभीर भादि ग्रन्धान्तरमे 
दर्शंगके अनुसार जानने चाहिए । 

दण्डके सहायक--दण्डमे मित्र, राजपु त्र, आटविक (वनमे घूमनेवाला), सामन्ष 
( भष्डलेश्वर ) भौर सेनिकं आदि राजाकं सहायक होति है। दुष्टको संजा देनेको 
“दण्ड” कहते हैं । | 

धर्मके सहायक - ऋत्विक्‌ ( यश्च करनेवाले ) पुरोहित, ब्रह्मवेत्ता मौर तपस्डो 
राजाके धमके सहायक होते है ॥ ४५) 
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ब्रह्मविदो वेदविद्‌, आत्मविदो बा । 
अत्र च- 
उत्तमाः पीटमदाच्ा- 
आयशब्दाम्मन्न्रिपुरोहितादयः। 
-- मध्यो बिग्रिदूषको । 
तथा शकारचेटाद्या अधमाः परिकीतिताः । ४६ ॥ 
भाद्यशब्दान्ताम्बुलिकगान्धिकाद्यः । 
अथ प्रसङ्गाबदृतानां विभागगभंलक्षणमाह- 
नियषटर्थो मिताथश्च तथा संदेशहारकः । 
कायप्रप्यास्िधा दृतो द्त्यथापि तथाविधाः ॥ ४७ ॥ 
तत्र कायप्रष्यो दूत इति लक्षणम्‌ । 





सहायान्वि भनत--इत्तमा इति । पीठमर्दाद्याः = पीठमदंप्रभृतयः । पीठमर्द - 
लक्षणं प्राक्प्रतिषादितम्‌ । आदयशम्दान्मन्त्रिपुरोहितादयः । भंध्थादिति । विटविदुषकोौ= 
विटः “वंभोगहीनसम्पदि' त्यादिलक्षणप्रतिपादितः, विदूषकः “कुसुमवसन्ताद्यभिथ"” 
दत्यादिलक्षणप्रतिपादितः । एतौ मध्यौ = मध्यपौ ज्ञेयौ । तथा णकारचेटायाः--शकारः 
“"मदमूखेताऽभिमानी"त्यादिलक्षणलक्ित, चेटः = भृत्यः, आचशम्दात्‌ ताम्बूलिक- 
गाच्धिकादयः अमा: परिकीतिताः।। ४६ ॥ 

दूतानां विभागगभं रक्षणं प्रतिपादयति-- नितुष्टाऽथं इति । कार््ेष्यस्वं 
दूतत्वमिति दूतलक्षणम्‌ । ते च दूनाः- निसृष्टार्थो मितां: सन्देशहारकष्चेति त्रिधा 
त्रिप्रकाराः । दूत्य श्चाऽपि तथाविधाः = तादृश्यः, निसृष्टाऽ्थाः मिताऽर्थाः, सन्देरहारि- 
काश्ेति त्रिप्रको्ाः ।। ४७॥ 


"ज्हयविङः” इस पदका अधं वेद अथवा भात्माको जाननेवाले एसा है । यहा- 
पर पीठमद, मन्त्री गौर पुरोहित आदि उत्तम षहापक माने जतिदह। विट भौर 
विदूषक मध्यम सहायक हैँ तथा शकार गौर चेट मोली भौर गन्छी आदि भम 
सहायक माने जते है ॥ ४६ ॥ 


मब प्रसङ्गसे विभागपूर्वक दूनोका लक्षण करते है--कायंप्रष्य ( काय॑मे भेजे- 
जानेवाले } को "दूत * कहते हैँ । उसके तीन भेद होते हँ, निसष्टाऽथं, मिताऽथं भौर 
सन्देशहारक । दतिया भौ वसी ही होती है ॥। ४७ ॥ 


ठतीयः परिश्छेद्‌ः १२७ 


तन्- 
उमयोमविद्ुीय स्वय वदति चोत्तरम्‌ । 


पुरिषं रुते कायं निच॒षशाथस्तु स स्परतः ॥ ४८ ॥ 
उभयोरिति येन प्रषितो यद्न्तिके प्रेषितश्च । 


मिताथमाषी कायस्य पिद्धिकायी मिताथकः । 


याब्द्धाषितसदेशहारः सदेशदारफः ॥ ४९ ॥ 
अथ सात्तविकनायकगुणाः- 


शोभा विलासो माधुयं गाम्भीय घैयतेजसी । 
ररितीदायभित्यशौ सछजाः पौरुषा गुणाः || ५० ॥ 


निसृष्टाऽथं लक्षयति-- उभयोरिति । उषयोः = येन प्रेषितः ( प्रहितः), 
यदन्तिके ( यत्समीपे ) प्रेषितश्च तयोः, भावम्‌ = मभिभ्रायम्‌, उन्नाय = ऊहित्वा; 
स्वयम्‌ = मात्मना, उत्तरं = प्रतिवाक्यं, वदति = कथयति । कायं च = कृत्यं च, 
सुर्लिष्ट-सुणोभनं, करते विदधाति, स निपूृष्टाऽ्थैः स्वृतः । अथमृत्तमो दूतः ॥४८॥ 

मिताऽ्ं लक्षयति-तिताऽथंमाषोति । मितः (परिमितः) यः अथः, (मभि 
धेयः), तं भाषते तच्छीलः अत्वभाषीत्यथेः । करायंस्य, सिद्धिकारी = षिद्ध (खफलताम्‌) 
करोतीति तच्छीलः, कायेसाफत्य प्रयो जक इत्यथः । एतादशो इतो भिताऽथंो विज्ञेयः ॥ 

सन्देशहारकं लक्षयति यावदिति । यावद्धाषितसन्देशहा रकःप्रेरकेण यावत्‌ 
{ यत्परिमाणं यथा तथा ) भाषितः ( अभिहितः ) यः सन्देशः ( वाचिकं ) तं हृरति = 
प्रापयति हति यावद्धाषितन्देशहारकः । स “सन्देशहा रकः ।” अयं दूतेष्वधमः परि. 
कीतितः ॥ ४९ ॥ 

सात्विकनायकगुगानुहिशति-ज्ञोभेति। शोमात ओौशयंपयंन्तमऽटौ सत्त्वजाः 
सतत्वगुणोट्पक्नाः, पौरुषाः = पुरष ( नयक }) निष्ठा गणा बोष्याः । यद्यपि अनुभावः 
विशेषाः स्तम्भादयोऽपि सतत्वजा", परं ते स्प्रीपुंसोभयनिष्ठा गुणाः, एते तु पुर्षनिष्ठा 
एवेति विवेकः ॥ ५० ॥ 








निकष्टाऽर्थ-जिषसे ओर जिसके समीप भेजा गया है, दोनोका अभिप्राय समन्न 
करजो स्वयम्‌ उत्तर कहता है भौर काययंको सम्पन्न करतः है वहु “निसृष्टाऽथं * है ।।४८॥ 

भिताऽ्थं-परिमित भाषण कर कायंकी सिद्धि करनेवालेको “मिताऽ्थं ” कहते है । 

सन्देशष्ारक--मे जनेवालेके कहे वाक्यके अनुसार सन्देश देनेवालेको “सन्देश- 
हारक” कहते है ।। ४९ ।। 

नायकोंका सात्विकगुण -शोभा, विलास, माधुयं, गाम्भीर्यं, ध्यं, तेज, 
ललित मौर ओौद्ययं ये आठ नायकोके सात्िक गुण है ॥ ५० ॥ 


१२८ साहित्यदर्पणे 


.-----------~----------------------------------------------- ~ ~ यिः # ~ 








तत्र-- 
शूरता दश्वता सत्य भहोत्पाहाऽनुराभिता । 
नीवे ध्रणाधिके स्पर्धा यतः शमेति ता बिदुः । ५१॥ 
तत्रानुरागिता यथा- 


भहमेव मतो मष्टीपतेरिति सर्वः प्रकृतिष्वविन्तयत्‌ । 
उदधेरिव निम्नगाशतेष्वभवन्नास्य विभानन कचित्‌ 
एवमन्यद्‌।प । 
अथ विलासः-- 


धीरा दष्टिगतिधित्रा विलासे बसतं वचः । 


शाभां क्षयति क्ुरतैति । शूरता = शोय, दक्षता = किप्रकारता, सत्यं = 
तथ्य, महोत्साहः = महान्‌ ( गुरुतरः ) य उत्साहः ( अध्यवसायः) । अनुर गिता > 
स्नेहभावः, नीचे = अधमे, धृणा = जुगुप्सा, अधिके = स्वाेक्षया भधिकतरे, स्पर्षा= 
संघषधीः, यतः = यस्याः, तां ““शोभा”“ इति विदुः = जानन्ति । ५१॥ 

तत्र अनुरागितामुदाहरति - श्रहमेषेति रधुवंशस्थमजवणंनमिदम्‌ । प्रकृतिषु 
प्रजासु मध्ये, सव.- सकलो जन", अहम्‌ एव अन्यो नेत भावः, महीपतेः = राज्ञः, मतः= 
भमभिमत, भनरागभाजनत्वनेति शेषः । इति = इत्यम्‌, अचिन्तयत्‌ = चिन्तितवान , 

जत्र दृष्टान्तं प्रदशंयति-उ्वषेरिति । उदधेः = समुद्रस्य नायकस्य, निभ्नगा- 
शतेषु ईव = नदीशतेषु हव, अस्य = अजस्य, क्वचित्‌ = कुत्राऽपि जने, विमानना = 
तिरस्कारः, न अभवत्‌-न जीत्‌, उपमाऽलङ्कारः 1 अत्र अजस्य अनुरागिताऽऽत्मणोभा. 
गुणः प्रदशितः। एवम्‌ = इत्थम्‌, अः त्राऽपि = शुरतादिरूपगुणेऽपि उदाहरणं मृग्यम्‌ ¢ 

विलासगुणं लक्षयत्ति--धीरेति । विलासे = तन्नामके गुणे, नायकस्य दृष्टिः 
नयनं, धीरा = चाश्ल्यरहिता, गतिः = गमनक्रिया, चित्रा = वैचित्रपूर्णा, तथा वचश्च 
वचनं च, सस्मितं = मन्दहूाश्युक्त च भवतीति शेषः । 





शोभा--शौयं, दक्षता ( शाघ्न काम करना ), सत्य, महान्‌ उतसाह, अनुराग 
करना, नीचमे घृणा भौर अधिकम स्पर्धा इनके हैतुको “गोधा” कुवे है ॥ ५१ ॥ 

उनमे भनुरागिता जसे--राजा मजका वणेन कहते है । प्रजाओमे सव कोर, 
राजकामेंही अनुरागपात्र हूं ठेका समक्ता था । जते समूद्रका संकडो नदियोमि किसी. 
पर तिरस्कार नही होता था उसी तरह अजका किसीयर भो तिरस्कार नषींथा। इसी 
तरह शूरता भादि गुणोका उदाहरण जानना षाहिए । 

विलास--विलाप्षमे दृष्टि गम्भीर हती, गति विचित्र होतीदहै गौर 
मन्दहास्थपूवंक वचन होता है। 


ठतीयः परिश्छेद्‌ः १२९ 


यथा- 


ष्ठिस्वृणीकृतजगतत्रयसनत्वसारा 

धीरोद्धता नमयतीव रातिधौरत्रीम्‌ । 
कोमारकेऽपि गिरिवद्‌ गुरुतां दधानो 

भीरो शसः किमयमेत्युत दपं एव ॥ 


सक्षोमेष्वप्यनुहगो माधुयं परिकीर्तितम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
ऊमुदाहरणम्‌। 


भीश्चोकक्रोधह्षाद्य गाम्भीयं निर्विकारता | 





विलासोदाहरणं यथा - बृष्टिरिति । उत्तररामचरिते कुशदशंनाऽनन्तरं राम- 
स्योक्तिरियम्‌ । दुष्टिः = नयनं, तु णीकृत जगत्त्रयसस्वसा रा =तुणीङृतौ ( दुष्डछीङृतौ ) 
जगत्त्रयस्य ( लोकत्रितयस्य ) सरवसारौ ( उह्ताहबले ) यया सा, घीरोडता धीरा 
( धेयंयुक्ता ) उदता ( दर्पसहिता ) ज, (तादशो गलिः = ममनभ्याकारः, वरित्रीं- 
भम, नमयति इव = नतां करोति हव । कौमारके गपि=कुमारभावे भपि, गिरिवल्‌= 
पर्वतवत्‌, गुरुतां = गौरवं, भारदस्वमित्य्थः । दधानः = धारयम्‌, अयं सत्िहृष्टस्यः 
वीरो रसः, उ§ = अथवा दपं: = अहङ्कारः, एति = मागच्छति । भत्रोल्रेक्षाऽलङ्कारः । 
वखन्ततिरुक। वत्त । धीरदृष्टया चित्रशत्या च कुशस्य वि्लासवस्व प्रतीयते । 

माधुरं लक्षयति- वंक्षोभेहिवति । षक्षोभेषु षपि = उद्ेगशारणेषु सत्स्वपि, 
अनुद्रगः = उद्ेगाऽभावः, अवाचच्ल्यमित्यथंः। माधुयं, परिकीतितम । ज्यं = 
वितक्य॑म्‌ ॥ ५२ ॥ 


गाम्भीयं लक्षयति-भौश्ोकक्रोधहर्षाथंरिति । भीशोकक्रोघह्षाचं : = भय- 
मन्युक्रोपप्रमोदादि्भिः, निर्विकारता = विकार राहित्यं, गाम्पनी्य॑म्‌ । 





उदाहरण - उत्तररामचरितमे कुशको देक्चकर श्रीरामवन्द्रनी कहते है ! इपशी 
दृष्टि त्रैरोक्यके उत्साह भौर बलक्ो तुणके समान समश्ेवाली है, गम्भीर भौर उडत 
गति मानों धरतीको क्षुका रही है । बाल्याऽवस्था्मे भी पर्वंतके समान गुरुहवको धारण 
करनेवाला यहे बाककं वीररस अववा दपंहीमारहादहैक्या? 


माधुयं --विकारकारणके उपस्थित होनेपर भी उदेग न होनेको “माधुर्ये 
कहते ह ।। ४५२॥ 

इसके उदाहरणका ऊह करना चाहिए । 

गाम्मीयं-- भय, शोक, क्रोध भौर हवं जादिसि भी विकार भ होतेको 
“"गाभ्भीयं“ कहते ह । 

९ सा० 


१३० सादहित्यदपेण 


जयायीसयााायययायिययययाभयियािनिि = वतेति ~> 





यथा- 
आहूतस्यामिषेकाय बिखष्टस्य वनाय च। 
न॒ मया छष्षितस्तस्य श्वल्पोऽप्याशार विश्रमः ।॥। 


व्यवक्षायादचरनं पयं ॒विष्ने महत्यपि । ५३ ॥ 
यथा- 

शरताप्छरोगीतिरपि श्वणेऽस्मिन्‌ हरः प्रसंश्यानपरो बभूव । 
आस्मेश्वराणां न हि जातु विध्नाः समाधिभेदध्रभवो भवन्ति ॥ 


अधिष्षेपापमानदिः प्रयुक्तस्य परेण यत्‌| 


गाम्मीर्योदाहरणं यथा - भ्राहूत्येति । अभिषेकाय = यौव राज्याऽ्िषेकाय, 
माहतस्य=माकारितस्य, परं वनाय वनं गन्तु . विसृष्टस्य परित्यक्तस्य तस्य रामस्य, 
मया स्वल्पोऽपिरस्तोकोऽपि, नाङरविश्रमः = आङृतिचाञ्ल्य, न रक्षितः = नाअ- 
लोकितः । अत्र शोकहषंयोः प्रस ङ्गेऽपि विकां राऽभांषाद्रामचन्द्रस्य गारभीयं लक्ष्यते । 

धयं लक्षयति-भ्यबसायाहिति । महति, विघ्ने = अन्तरये, उपस्थिते अपि; 
ध्यवसायात्‌ = उयोगातु, अवर्नं = स्खलनाऽभावः, धरयम्‌ । 

वैयमुदाहरति- श्रताप्तरोगातिरिति । कुमा रखंभवस्य तृतीयसगंस्थं पच- 
मिदम्‌ । अस्मिन्‌ क्षणे = वशन्ाविर्भावाऽवषरे, हरः = महादेवः, श्रृताऽ््सरोगीति रपि 
भता ( शाकणिता ) भप्ठरोगीतिः ( अप्रोगानम्‌ ) येन सः, तथाऽपि प्रसख्यानपरः= 


समाधितत्परः, बभूव । हरो मन्मथोहीपकमप्सरोगानं भृत्वाऽपि स्षमाधिप्रवणो बभूवेति 
भावः । उक्तम्थंम्यन्तिरन्यासेनाऽछङ्कारेण व्ढयति--हि = यस्मात्कारणात्‌, मात्म- 


श्वराणां = जितेश्दरियाणां, विघ्नाः = अन्तरायाः, जातु = कदाविदपि, समाधिभेद- 
प्रभवः = समाधि भङ्गसमर्थाः, न भवन्ति । उपजाठिवत्तम्‌ । भत्र मप्सरोगानश्रवणलूपे 


महाविष्नेऽपि द्रस्य समाधेरविरामखूपं धर्यं प्रदशित१्‌ ॥ ५३ ॥ 
तेजो लक्षयति-भ्रधिक्षेपाऽपमानादेरिति । परेण = अन्येन, प्रयुक्तस्य = 


उशाहरन-- योवराज्याऽभिषेकके लिए बुलानेपर भौर वनवासके किए रुखसत 
करतेपर भी मनि ( दशरथ ) भै भौर रामबन्द्रमे बोड़ा भी फक नहीं देद्ला। 

भेयं-- बडे विघ्नके भा पडनेपरभी उद्योगते विषलित न होनेको ^्वैयं" 
कटे है ॥ ६३ ॥ 

उदाहरण-- कुमा रसंभवमे महदेवजीकी तपस्याका वर्णेन है । भप्वरा्गोका 
7निा ` नकर र भी महादेवजी उक्त समय ( तपोवनमें वसन्तच्छतुका भआविर्भाषि होनेपर ) 
छमाधिमें तत्पर हए, क्योकि इन्द्ियोंको जीतनेवाले पुरुषोकी समाधिको भङ्ग करनेके 


लिए विध्न कभी भी समयं नहीं होति है । 
ते -दुषरेसे किये गये आक्षेप भौर अपमानको प्राण जनेके प्रसङ्गमे भी सहत 








हतीयः प॑रिणष्ठेद्‌; १११ 





प्राणात्ययेऽप्यतहनं वसेजः सद्चदाहवम्‌ ॥ ५४ ॥ 

वागेशचयोमधुरता, वदच्छुङ्गारवेष्टं रसितम्‌ । 

दान सग्रियमाषणमोदाय्यं ्वुरिश्रथोः समता ॥ ५५ ॥ 
रषामुदाहरणान्यु्चानि । 

अथ नायिका त्रिमेदा साञन्या साधारणा ज्खीति । 

नायकसामान्यगुणैमेवति यथातसंमर्वयु कता ॥ ५६ ॥ 


नायिका पुननौयकसामान्गुणेस्त्यागादिभिवंथासम्भवेर्यं्ता भवति । 
सा च स्वश्त्री अन्यल्ञी साधारणक्ञीति षिविधा। 





अभावाय 


कृतस्य, अधिक्षेपाऽपमानादेः = अधिक्षेपस्य (निन्दाव बनस्य) भपमानदेः (मबमानादेन्न) 
यतु प्राणाऽत्ययेऽपि = जौ वननाशसंश्वावनायामपि, मसहनम्‌ = भम्षेणं, तत्‌ तेजः 
समुदाहृतं = अभिहितम्‌ ॥ ५४॥ 

ललितं लक्षयति--बाग्देहायोरिति । वेग्वेशयोः-वाणीनेपथ्ययोः, मधुरता 
सौन्दयं, तदत्‌ श्युङ्गारचेष्टितं-ष्युङ्खारचेष्टा, “ल चितम्‌” । षौदायं रक्षयति-शननमिति। 
सप्रियभाषणं ~ प्रियवाक्ययुक्तं दानं = वितरणं, शत्रुमित्रयोः = रिपुसुहृदोः, मता = 
तुल्पभावः “भौदायम्‌“ मभिहितम्‌ ।॥ ५५॥ 

एषां = तेजोललितोदार्याणाम्‌, उदाहरणानि, ऊह्यानि वितकर्यानि ॥ ४५५ ॥ 

भय नायिकां विभजति--श्रथ भायिकेति। नायिका स्वा = स्वकीया, 
अन्वां=परकीया साधारणा = सामान्या स्त्री हति, त्रिभेदा = भेदत्रययुक्ता भवति । 
सा च यथांभवः = संभवानुसारिषिः, नायकसामान्यगुणैः = नेतृसाधारणगू्णैः “प्यागी 
कृती कुलीन“ इत्यादिभिः एूवंकयितंः, युक्ता र सहिता भवति ॥ ५६ ॥ 
न करनेको “तेज” कहते है ॥। ५४.॥ 


ललिल--वथन मौर वेवकी मनोहरता भौर ब्युङ्गारकी चेष्टाको "ररि" 
कहते है । 
प्ोदायं --प्रिपवचनके साय दात, तथा शत्रु भोर मिमे मान भावको 


“'प्रौदायं"' कहते ह ॥ ५५॥ 
हेनके उदाहरणोका ऊहं करना बाहिए । 


नायिकाभेद --नायकके पूर्वोक्त त्याग आदि यथासंभव सामान्य गुणेति युक्त 


न यिका होती है । उसके तीन भेद होते है, स्वकीया ( अपनी ), परकीया ( दूधरेष़्ी } 
ओर साधारणा ( वेश्या ) ॥ ५६॥ 





१३२ सादित्यदपंणे 
` क्त्रखलली-- स्वल्ली-- ` 
विनयाजवादिषुक्ता गृहकम्‌ परा परतित्रता खीया । 
यथा- 
'ठडजापञजत्तगमाहणाइ परभस्तिणिप्पिवासाद' । 
अविणअदुम्मेधाइः धण्णाण घरे क्रक्ाइ' ॥ 
( लज्जापर्याप्तप्रसाघ्नानि परभत्ुंनिषिपिपासानि । 
अनिनयदुमेधानि धन्यानां गृहै कलत्राणि ।। ) 


साऽपि कथिता भरिमेदा भुग्धा मध्या प्रगस्मेति ॥ ५७}: 
तश्र ~~ 
प्रथतावतीणेयोवनमदनयिकारा रती बमः) 


स्वकीया लक्षयति -- विनयाजंवावियुक्तेति | विनयाऽऽज॑वादिषुक्ता = विनयेन 
( नन्रतया जवेन ( ऋजुभावेन ) सरल्तनप्ययंः, तदादिगुणैः, युक्ता एवं च ग्रह 
कमंपरा-गेहब्या गरकरणतत य, स्वीय(-स्वस्तः, भरपिं। 

स्वीयामुदाहरति-- लज्जेति । लजञ्यापरःप्तप्रसाधनानि परमतृंनिष्प्िप।सानि। 
अविनयदु्मेघानि धन्थानां गृहै कठत्राणि ““( सस्कृतच्छाया }) | =ज्जापरयप्तिप्रसाध 
नानिनछज्जा एव ( ब्रीडा एव्र ) पर्याप्तं (ययेष्टम्‌) प्रसाधनम्‌ (अलङ्कुःरः) येषा चानि, 
परभतुंनिधिपासानि = परपतृषु ( पयुरषेदु ) रिह्पिपयानि ( अमिलाषरहितनानि ), 
अविनयदुर्मेघानि-अबिनये (अन ्रतायाम्‌) दुमंधानिः-(जज्ञानि) एतादृशानि, कलत्राणि 
भार्याः, “कलत्रं श्रोणिभाययोः' इत्यमरः । धन्यानां =पुण्यवता, गृहे भवने, भवन्तीति 
शेषः ॥ गाथा बलम्‌ । 

स्वीयां विभजति-स्ाऽपीति । साऽपि = स्वीया नाथिकाऽपि, मृग्धादिभे्दैः 
त्रिभेदा = भेदत्रयवती, कथिता ॥ ५७।, 

तत्र मुग्धाया विभागनाह-प्रधमेतिं । प्रथमाऽवतीणंयोवनमदनग्िकारा = 
प्रथमाऽवतीणेयौवना (प्रथमनप्राक, अवतीणंम्‌--उत्पन्न, यौवनं = तारुण्य यस्याः सा) 











स्वकीया - नज्नता, सरना नादि गुणोसे युक्त, गरहकममे तत्पर पतिव्रता 
स्त्रीको स्वीया ( स्वकीया ) कृते है । 

उदाहरण -लेउजारूप पर्याप्तिं भूषणवारी, परपुर्षकी तृष्णासे रहित, अविनयकी 
बुदधिते हीन भर्थात्‌ विनीत देसी पर्नी भाग्यवान्‌ पृरषके घरमे होती है । 

श्वकीया के भेव- मुग्धा, मध्या भोर प्रगल्भा ईस प्रकार स्वकीयाके तीन 
भेव. शेते है । ५७ ॥ 

भुरधाके भेद-प्रथमाऽवतीणंयौवना ( पहले आनिभ्रुत तारुण्यवारी ) १ 
प्रथमाऽवतीणंमदनविकारा ( पहले भाविभरूत कामविकारसे युक्त ) २, रमणमे कुटिल 
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कथिता परुदृश्च माने समधिकलज्जावती प्रधा ॥ ५८ ॥ 


तश्र प्रथमाबतीणयोबना यथा मम तातपादानाम्‌- 
मध्यस्य प्रथिमानमेति जघनं, षक्षोजयोम॑न्दता 
[1 [4 € > 
दूरं यात्युदरं च, रोमलतिका नेश्राजवं धाषति। 
कन्द्पं परिवीक्ष्य नूतनमनोरायाभिषिक्त क्षणा 
दङ्गानीव परस्परं बिदधते निटुण्ठनं सुभ षः ॥ 





१. प्रथ माऽवतीणसदनविकारा = प्रथमाऽवतीभेः ( प्रागत्प्तः ), मदनविकारः ( मन्मथ. 
विकृतिः ) यस्याः सा २. रतौ = रमणे, वामा = कुटिका, प्रतिकूेत्य्ंः ३..माने = 
प्रणयकोषे, म्रदुः-कोमला. ४ समधिकलज्जावती =प्रचुरत्रीडोपेता ५. मुग्धाया इति भेदाः 
भवन्ति । ५८ ॥ 

दत्थ च मुग्धायाः प्भेदाः प्रकीर्तिताः | तत्र प्रथमाऽवतीणंयौवनामुदाहरतिं 


मध्यस्यति । 

जघनं = कटिपुरोभावः, सुभ्रुवं इति भावः, एवं परत्राऽपि । मध्यस्य = अव- 
लग्नस्य, प्रथिमानं = मृथ॒त्व, स्थूखत्ठमिति भावः । एति = प्राप्नोति । बुभ्रुवो मध्यस्य 
या पृथुता सा जघनं प्राप्नोति, अनः मध्यं कुशं, जघनं सुन्दर्याः स्थलं बतत इति भावः । 
वक्षोजयोः ~ सृश्नवः पयोघरथो, मन्दता = अल्पता, दूरम्‌ = अत्यन्तम्‌, उदरं जठर, 
याति = प्राप्नोति, उदरस्य स्थूलता पयोधरौ प्राप्नोतीति भावः । रोमलतिका = लोम- 
सजिः, नेत्राऽऽजंवं = नयनसरलतां, धावति = शीध्रं गच्छति, नेत्रे च रोमरतिकायाः 
कौरिल्यं प्राप्तरुत इति भावः । अतः सुभ्रुषः = सुन्दर्था, अङ्गानि = जघनादयो देहा. 
वयवाः, कन्दपं = कामदेवं, नूतनमनो राज्याऽगिषिक्त = प्रत्यप्रचेतो राज्ये गृहीताऽभिषेक, 
परिवीक्ष्य = दुष्ट्वा, परस्परम्‌ = अन्योन्यं, निलु ण्ठनं =° रिमोषणव्यापारम्‌, अन्योन्य- 
वस्त्वपहुरणं, विदधते इव = कुवन्ति इव । उत्सवे जनां यथा मिथः पदार्थाऽपहरणं 
कुर्वन्ति तथैव सुन्दर्या अङ्गखान्यपि मिथो गुणाऽपहरणं कुबन्तीति भावः। म्रन्थ- 
कारस्य ततपादानां पच्चमिदम्‌ । श।दू लवि क्रीडितं वत्तम्‌ । भत्रोस्रक्नाञ्लद्भारः । 





(रतिबन्ध डालनेवाली) ३. मभिमन करनेमें कोमङ स्वभाववाली ४. ओर अधिक लज्जासे 
युक्त ५ये पचि भेद होते हँ । प्रथमाऽवती्णंयौवना मग्धाका उदाहरण प्रन्थकारके पिताक 
है कमरकी स्थकताक्रो सृन्दरीके कटिका पुर्वेभाग ले रहा है, स्तनोंको मन्दता दूर उदरको 
प्राप्त कर रहौ है । रोमपद्क्ति नेत्रोकी सरलताको १।त्त करती है । कामदेवको नृतन 
मनके राज्यम अभिषिक्त देखकर सुन्दरीके भङ्गं मानों परस्पर वस्तुकी लूटकषसोट 
कर रह । 


१३४ सादित्यदपयो 








प्रथमाषतीणेमदनविकारा यथा मम प्रभाषतीपरिणये- 

दन्ते सालसमन्धरं मुधि पदं, निख्रीति नान्तःपुरात्‌ , 

नोहामं हसति, क्षणात्कखयते ज्खीयन्त्रणां कामपि । 
$िचिद्धाषगभीरवष्छिमङवस्पृष्ट मनाग्भाषते, 

सजन भङ्गमुदीक्षते प्रियकथासुह्ठापयन्तीं सखीम्‌ ॥ 

रतो वामा यथा- 

"दृष्टा दष्टिमिधो ददाति, कुरुते नाटापमाभाषिता, 

शय्यायां परिषृष्त्य तिष्ठति, बलादाङिङ्किता वेपते । 


प्रथमाऽवतीणंमदनविका रामुदाह रति- दत्त इति । 
विश्वनाथकविराजस्य प्रभावतीपरिणयनाटकस्थं पशथमिदम्‌ ; 





सा = प्रभावती, भूवि = धुभौ, अलसमन्थरम्‌ = अरसम्‌ ( भलस्यपूर्णम्‌ ) 
अत एव मन्थरम्‌ ( मन्दं यथा तथा ), पदं = बरणं, धत्ते = स्थापयति । अन्तःपु राक्‌ 
अवरोध्षात्‌, न निर्याति = नो निगच्छति । उदामम्‌ = उद्धतं, न हसति = स्यच 
करोति । क्षणात्‌ = भल्पकालादेव, कामपि = अनि्वंनीयां, ह्वीयन्त्रणां = लज्जाजनित- 
पीडा, कलयते = अनुभवति । किच्द्धावगभोरवक्रिमलवस्पृष्टं = ( किञ्चित्‌ यथा स्या- 
तथा, यो भावः = अभिप्रायः, तेन गभीरः = गम्भीरः, दुर्बोध इति भावः, एतादृशो 
यो वक्किमा = कुरिरूत्वं हस्य छवः = लेशः, तेन स्पृष्टं -संसगंयुक्तम्‌ ) मनाक्‌ = ईषत्‌; 
भाषते = वदति 1 प्रियकथां = बल्लभवर्वाम्‌, उल्लासयन्तीं = प्रकाशयन्ती, स्लीं = 
स्ववयस्यां, सधरूभङ्ग- भ ङ्गष्यापारसहिवं यथा तथा, उद्रीक्षते = उत्पश्यति । शादू ल- 
विज्गीडितं वृत्तम्‌ । रतौ वामामुदाहुरति -बुष्ठति । नवोढा = नूतनपरिणीता, प्रिया = 
वल्लभा, दुष्टा = विलोकिता सती, मयेति शेषः, एनमन्यत्राऽपि । दुष्टि-नेत्रम्‌, मधः 
अधोभागे, ददाति, भाभाषिता = आशपिता सती, बालापम्‌ = आभाषणं, न कर्ते = 
नो विदधाति, न प्रतिभोषत इति भावः । शय्यायां = शयने, परिवृत्य परिवर्तनं हृत्वा, 
मदमूख्यं हृष्वेति भाव. । तिष्ठति = स्थिति ४उति । बलात्‌ = हठा, अलिङ्जिता = 


प्रयमाऽबतीर्णमदनविक्ारा- (पहले आविभूत कामविकारवारी स्वकीया) 
का उदाहरण प्रन्थकाररवित प्रभावतीपरिणयमे स्थित- 

वहू (प्रभावती) जमीनपर भालस्यपूवंक धीरे धीरे पैर रखती है, अन्तःपुरसे बाहर 
नहीं निकरती है, उदत भावसे वहीं हेती है, थोडे हौ समयमे लज्जासे अनिर्वचनीय 
पीडाका जनुभव करती है, कुछ अभिप्रायसे गम्भीर कुछ कुटिलताते युक्त होकर थोडा ही 
भाषण करती है; अपने प्रियकी चर्जाकृरती हुई सद्लीको भौँहोको कुटिल कर देखती है । 

रमर्नक्रियाने कुटिल हवक्षोया ~ कोई नायक नवपरिणीता पल्नीका बरिक्र 
अपने भित्रसे कता है । नवपरिणयवाली मेरी प्रिया मेरे देखनेपर नजर नीची करती 
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अवनयो यनिनियनियायोोवयेगििियदग्केयिनियो भिन्ते पियको यये वियीणो विदिना म 








नियोन्तीषु सतीषु वासभवनान्निगंन्तुमेवेहते, 
जाता बामतयेब सप्रति मम प्रीत्ये नवोढा प्रिया ॥' 
मने मृदुयंथा- 
धसा पत्युः प्रथमापराधसमये सर्दोपदेशं बिना 
नो जानाति सर्िच्माङ्कव्रखनावक्रोक्िससुचनम्‌ । 
स्वच्छैरख्छकपोटमूरगलितेः पयंस्तनेश्रोत्यला 
चाखा केवलमेव रोदिनि ऊटह्लोखालकंरभभिः ॥ 
भ।ए्लिष्टा सती, वेपते = कम्पते । सब्रीषु = वयस्यासु, वासभवनात्‌ = गर्भाऽगारावु, 
निर्यान्तीषु = निगंच्छन्तीषु सतीषु, निगन्तुः = निर्पतुम्‌ एव, ईहते चेष्टते । इत्यं च 
नवोढा = प्रिया, सम्प्रति = अधुना, वामतया एव = रतौ प्रतिकूलतया एव, मम = 
नायकस्य, प्रीत्यै = हर्षाय, जाता = संवा । शादू लविक्रोडितं वृत्तम्‌ । 


माने मृदुमूदाहरति-सा पत्यरिति। साबा, पर्यु" = वह्लभप्य, 
प्रथमाऽपराधसमये = प्राथमिकनायिकान्तरसहवासज्ञानकाले, सख्योपदेशं ( स्येन 
सुहद्धावेन ) य उपदेशः ( शिक्षाप्रदानम्‌ ), तं विना, सविश्चमाऽङ्खवलनावङ्नोक्तिः 
संसूचनं = सवि्रमा ( सविलासा }) या अङ्कुवलना ( देहाऽकयवपरावर्तनम्‌, भतमुबत्व - 
मितिभावः), सा च वक्रोक्तिश्च ( कुटिलोक्तिञ्म ) तयोः संसूुचनम्‌ ( प्रकाशम्‌ ) नो 
जानाति = नौ वेत्ति । तहि फि कुरुत इत्याह - घ्वश्षठरि ति । स्वच्छैः = अतिनिमंलः, 
भच्छकपोलमूलगलितः = अच्छयोः ( निर्मल्योः ) कपोलयोः ( गण्डफलकयोः ) 
मूलात्‌ ( प्रान्तात्‌ ) गलितैः ( भवस्लस्तः ), लुःल्लोखाऽखकौः = लुडन्तः ( परिवतं- 
मानाः ) लोलाः ( चच्ललाः ) अलकाः ( चृकंकुन्तला; ) येषु तानि, तैः, तादेः 
अश्रुभिः = बाष्पैः, पयंस्तनेत्रोत्रा = पयंस्ते ( जाकुले ) नेत्रोष्पले ( नयकमले ) 
यस्याःसा तादृशो सती, केवलं रोदिति एव = अश्रूणि मुञखति एव, न कख्डिदुपायं 
जानातीति भावः । एनेन माने मरदुतवं प्रतीयते । णादू कविक्रीडितरं वत्तम्‌ । 








है, मेरे बोलनेपर भी बात नहीं करती है, बिछौनेषपर मुह गं करती है, बिष्ठोनिपर मह फेरकर बंठती 8 है, जबद॑स्तीसे 
आकिङ्गुन करनेपर कापती है, कमरेसे सखियोके निकलनेपर वह भी वहसि निकलना 
ही बाहृती है । नवपरिणयवाली मेरी प्रिया इस समय रमणमे कुटि्ताचे ही भेरी 
प्रीतिके लिएदहोरहीदै। 

भानमें भृष्ु-वह ( युवति ) अपने पतिके पहले मपराव ( दूसरी नायिकसि- 
सम्पकं ) के समणमे सखीके उपदेशके विना विलासपु्वंक शरीरको सम्मृड न करना 
भौर कुटिल वचन कहना कुछ भौ नहीं जानती हँ । निमंल कपोलोके प्रम्तभागसे गिरे 
हए, च्ल अलकोसे सम्बद़ निर्मल आषुभोसे गाकु नेत्रकमलोसे युक्त होशर 
केवल रोती है। 


१९६ साहित्यदर्पणे 





 समधिकर्डजाषती यथा- 
दत्तं साठसमन्थरम्‌- - इत्यश्र ( १३४ प° ) श्छोके । 


अत्र समर्धिकरडजावबतीत्वेनापि छब्धाया रतिघामताया विर्िटित्ति- 
बिरोषवन्तया पुनः कथनम्‌ । 


अथ मध्या-- ॥ 
मध्या बिचित्रसुस्ता प्रखटटसमरयोवना । 
हेषतप्रगद्मवचना मध्यमव्रीहिता मता ॥ ५९ ॥ 


विचिष्रसुरता यथा- 
(क्रान्ते तथा कथमपि प्रथितं मुगाक््या चातुयमुद्धतमनाभवया रतेषु । 





समधिकलज्जावती यथा--“दत्ते.साऽरसमन्धरम्‌ ०” इत्यत्र (पृ० १३४) श्लोके 
विच्छित्तिविशेषवत्तया घमत्का राधिक्यवत््वेन 1 


मध्याभेदाल्िदिशति-मध्यंति । दिवचित्रसुरता = अदभूत्रनिधुवना १. प्ररूढस्मर- 
यौवना = प्र्ढस्मरा ( सञ्जातमदना विभवा ) २. प्ररूढयौवना ( भाविभू ततारण्या ) 
३. इषत्प्रगल्भवचना = स्तोकषष्टभाविणी, ४. मध्यमत्रीडहिता = मध्यमं ब्रीडित 
( लज्जा ) यस्याः सा, एतादशी नायिका, ५. मध्या मत्ता = मिमत, इत्थं च 
मध्यायाः प्ख भेदाः । त्रीहितलमित्यत्र ब्रीडनं व्रीडितं, “नपुंसके भावे क्त'' इति त- 
परह्ययः ॥ ५९ ॥ 


तत्र विचित्रसुरतां मध्या शहैरति । कान्ते तथेति ॥ उद्तमनोभवया = उद्धतः 
( अतिशयितः ) मनोभवः ( मदनः }) यस्याः सा, तय। मृगाक्ष्या = हैरिणनयनया, 
सुन्दर्या ह्ययं: । रतेषु = निधुवनव्यापारेषु, कान्ते = वल्लभे, तथा = तेन प्रकारेण, 
कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, चातुयं = नंपुण्यं, भणितस्थेति शेषः । प्रथितं = प्रका 


समधिकलल्जावतो-- “दत्ते साऽलसमन्छरम्‌' ' (पृष्ठ १३४) । यर्हाप्र अत्यन्त 
लज्जावाटी होनेसे रतिमें बामताकी होनेषर णी अधिक चमत्कार होनेमे रतिवामताका 
पृथक्‌ उदाहरण दिपा गया है । 


मध्योभेद--विवित्रसुरता, प्ररूढस्मरा, प्रर्ढयौबना, ईषट्प्रगल्भवबना ओर 
भंध्यभव्रीडिता इसप्रकार मध्याके पाच भेद होति है ॥ ५९॥ 


विधित्रत्ुरता - जिसका अनूठा पुरत ( रमण ) होता है उसे “विचित्र- 
पुरता” कहते टै ¦ जैसे - कोई स्त्री अपनी सद्लीको कहती है-- उत्कट स्मरविकारवाली 
सु-दरीने रतिङ्गीडाञोमे प्रियमे वेसो चतुरता किषी प्रकारसे दरसाई जैसे किं उसके 
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तत्कजितान्यनुबदद्धिरनेकचारं शिष्यायितं गृहकपोतशतेयथाऽस्याः ।' 
भरू दस्रा यथाश्रेवोदाहरणे । 
प्ररहयोवना यथा मभ-- 
नेत्रे खस्नग्ड्जने, सरसिजप्रत्यर्थिं पाणिहयं, 
उक्ोजो करिङुम्भविभ्रपकरोमस्युन्नतिं गच्छतः । 
कान्तिः षाच्चनचम्पकप्रतिनिधिबोणी सुधास्यन्दिनी, 
समे रेन्दीवरदामसोदरबपुस्तस्याः कटाक्षच्छटा ।+' 

एवमन्यत्रापि । 
शितम्‌ तत्कूजिनानि = तम्याः ( मृगाक्ष्याः ) कूजितानि ( भणितरूपाणीति भावः ) # 
अनेकवारं = बहुवारम्‌, अनुवदद्धिः = अनुवाद कुव द्धिः, अनुकुवंद्धिरिति भावः । गुह्‌- 
कपोतशतंः = गृहे ( भवने ) ये कपोताः ( पारावताः ) तेषा शतः ( वर्गैः ), अस्या 
मृगाक्ष्याः, शिष्यायित = शिष्यवदाचरितम्‌ । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । प्ररूढस्मरेति । 
त्रैव = “कान्ते तथा” इत्यादिपदं ““उद्धतमनो भवया”* इति कथनेन । 

परूढयोवनामूदाहरति - नेत्रे इति । तस्याः = मध्याऽऽख्याया नायिक्ाफाः, 
नेतरे --नयने, खञ्जनगञ्जने = खञनरीटपराभवकारिणी, तस्या नेत्रे खञ्जननेत्राभ्यामपि 
मनोहरतरे हति भवेः! "गण््रियं = गर द्य, सरसिजप्रत्पयि = कमलप्रतिस्पर्धीति 
भावः। वक्षोज = पयोधरौ, करिकरम्भविश्रमकरी = हस्तिमस्तकपिण्डविलासकारिणीभू, 
अत्यृक्नतिम्‌ = अल्युच्चत, गच्छतः = प्राप्नुतः, कान्तिः = शरीरशोभा, कानचम्पक- 
प्रतिनिधिः = सुवणं वम्पकसदृशी, वाणी = वाक्‌, सुधास्यन्दनी = अमृतव्रिणी, 
एवं च तस्याः कटाक्षच्ञटा = अप ङ्गदशनधारा, स्मेरेन्दीत्ररदामस)टरवपुः = स्मेरं 
{ विकसितम्‌ ) यतु इन्दीवरदाम ( नीलकमस्माला ) तस्याः सोदर ( सदृशम्‌ ) वपुः 
( स्वरूपम्‌ ) यस्याः सा, तादृशी, वंत इति शेषः । शादू लविक्कीडितं वृत्तम्‌ । इत्थ 
यौवनस्य प्ररूढनवेन नायिकाया; प्रर्ढणैवनार्वं सम्पद्यत इति भावः । एवम्‌ = इत्थमेव, 
अन्यत्राऽपि = ईषत्प्रगल्भवचनामध्पमेत्रीडितथोरपि, उदाहरणे संग्राह्य । 











त जतका नकल करते हुए घरक संकृडो कबरूत रोने उसके शिष्योके समान आचरण 
पा। 


प्ररूढस्मरा - दसी उदा {रणमे स्पष्ट है। 

प्रह्ढेयोवना - जसे ्रन्थकारका है-उस नायिकाके नेत्र बञ्जन पक्षीको मान 
करनेवाले है, दोनों हाय कमलोका मुकाबला करनेवाते ह, पयोध्रर हाथोके कुम्भस्यलोके 
विलसको पैदा करनेवाली अत्यन्त ऊवार्हको प्राप्त करते है । दसकी कान्ति सुकर्णं ओर 
चम्पक पृष्पके समान है, वाणी अमृतकी वष्टि करनेवाी है भौर कटाक्षोकी परम्परा 
विकसित नीलकमलोंकी मालाके समान सुन्दर है 

दशी प्रकार अभ्य उदाहरणोका भी ऊह करना बाहिए । 


१३८ साहित्यदपणे 
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अथ प्रगल्भी- 
स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तस्तका विदा । 
भावान्नता द्रवीडा प्रगरसमाक्रान्तनाग्का ¦ ६० ॥ 
स्मरान्धा यथा- 

'धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेऽपि 
चिश्रष्यव्वाटुकशतानि रतान्तरेषु । 

नीवीं एति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
स्यः ! शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि ॥ 





[ 


भथ प्रगर्पां रक्षयति-स्मराऽन्धेति ॥ प्रकर्षेण गन्भतः = स्मराऽतिश्येन 


धाष्टर्य प्रकशंयतीति प्रगल्भेति यौगिकोऽयंः । प्रगल्भा षड्विधा, यथा स्मराञ्न्धा, गाड- 
तारुण्या, समस्तरतकोविदा भावोन्नता, दरत्रीडा आक्र न्तनायका चेति । 


तत्र स्मरान्धा यथा--धन्याऽसीति । स्खीषु रमणसमये आलापकारिणीं 
काश्िदूपहसन्त्याः कस्याश्चिन्नायिकाया उक्तिरियम्‌ । या = त्वं, प्रियसञ्जंमे = त्रिय- 
समागमकलि, रतान्तरेषु अपि = रतं ( रमणम्‌ ), तस्य अन्तरेषु अपि ( मध्यकालेषु 
अपि, न आदौ न अन्ते प्रत्युत मध्यकालेषु अनिवंचनीयानन्दानुभूतिसमयेष्वपि ) विश्वभ्ध- 
चाट्कशतानि = विस्तश्धेन ( विश्वासेन ) चादटुकशतानि ( बहूनि त्रियवचनानि ), 
कथयसि--वदति, तादृशी त्वं धन्याऽसि~ प्राग्यव्रती वतंसे, वस्तुतस्तु तादृशाऽनि वं चनीय- 
सुखाऽनुभूतिसमयेऽपि भाषणणीलत्वातु मधन्याऽसीति तात्पयेम्‌ । तत्प्रसङ्गात्‌ स्वाञनुभूति 
सखीषु प्रतिवादयति--है सख्यः = हे वयस्याः । तु = परन्तु, प्रियेण = कान्तेन; नीर्वी 
प्रति = मम वसनग्रन्थि प्रति, करे = हस्ते, प्रणिहिते = नीकीमोक्षय स्थापित एव, 
किञ्चित्‌, स्मरामि यदि स्मरणं करोमि चेत्‌, अहमिति शेषः । तहि शषामि = शपथं 
करोमि । अत्र कान्तेन स्वनीवीं प्रति करप्रगिधानानन्तरमववृत्तस्य स्मरणाऽभावान्नायि- 
कायाः स्मराञन्छत्वं प्रतीयते । अत्र शपामीत्यत्र “शप आक्रोशे" इति घा तुरुभयपदो बतंते, 
पर “शप उपालम्भे” इति वाकेन शपधातुरुपालम्भ आत्मनेपदी, परन्तु उपलम्भन- 
मित्यस्य प्रका शनमथंः, अतः शपयगप्र काशने मात्मनेपडी, अत्र तु शपथमात्रस्य विवज्ञितत्वा- 
ल्नात्मनेषदीति बोध्यम्‌ । अत्र कथयित्री स्मरान्धा बोध्या । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 





प्रगल्माभेद-- स्मरान्धा ( कामविकारसे अन्धप्राया ), गाढतादण्या ( प्रगाढ 
लवानीवाली ) समस्तरतकोविदा = संपूणं रतिक्रोडाओंकी जानकार, भावोन्नता 


दरव्रीडा ( थोडी लञ्जावारी ) भौर आक्रान्तनायका ( नायकको आशा देनेसे अतिक्मण 
करनेवाली प्रगल्भाके ये छः भेद होते है ॥ ६० ॥ 


स्मरान्धा- कोर स्त्री धपनी सद्यीको कह रहीटहै। सचि ! तुम धन्यहो, 
जो छि त्रियके संगममें रके मध्यकालोमें भी विश्वासपूर्वंक संकटों प्रियवचन कहती हो । 
मे तो वस्त्रग्रन्थिे प्रियके हाय रखनेपर कुछ भी याद रखती हो तो कसम खातीहूं। 
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गाढतारुण्या यथा-- 
युम्नतम्तनमुरो नयने सुदीर्घे, षक्र भ्र वावतितरं, षचनं ततोऽपि । 
मध्योऽधिकं तनुरनू नगुरर्नितम्बो मन्दा गतिः फिमपि चादूभुतयौवनायाः॥ 
सम्रस्तरतकोविदा। यथा- 
कविनत्ताम्बुलाक्तः, कचिद्‌ गुरुपङ्काङ्कमङिनः 
कचिच्नर्णोद्गारी, कविद्पि च सालक्तकपदः । 
बीभङ्गाभोगेरख्कपतितेः शीणंङुसुमै 
स्याः सबोवस्थं कथयति रतं प्रच्छदपटः ॥ 


गाढतारुण्यामुदाहरति । अद्‌ घत प्रौवनायाः=विचित्रताहण्याणः, अस्या नायि. 
कायाः, उरः = वक्ल स्थलम्‌, अत्युन्नतस्तनम्‌=अस्युन्नतौ ( अ्युच्चौ ) स्तनौ ( कुचौ ) 
पस्थिस्वत्‌ । नयने नेत्रे, पुदीर्घे-अत्यायते, श्रुवौ = अक्षिलोमनी, वक्र = मध्यमम्‌, 
बचन वक्यं, ततोऽपि भरयुगादपि, अतितरां वक्रतरमिति भावः । मध्यः = मध्यमम्‌, 
अधिकं यथा तथा, तनुः = कृशः, नितम्बः = कटिपश्नाद्धागः, मनूनगुरुः = मधिक- 
विशालः, गतिश्च-~-गमनं च, किमपि = यथा स्यात्तथा, मन्दा = मन्थरा) अत्र 
प्रगलभाया उरसोऽस्युन्नतस्तनत्वेन, नितम्बस्य च अनूनगुर्त्वेन गाठढतारण्यं प्रतीयते । 
वसन्तरिलका वृत्तम्‌ । 

समस्तरतकोविदामुदाहरति- क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रबित्‌ स्थने, 
तीम्बरलाञक्तः = नागवल्छोदलरागयुक्तः, क्वचितु अगुरुषद्धुऽद्धुमकिनः = अगुरुपङ्कुश्य 
( कृष्णाऽगुखद्रवस्य ) यः गङ्धुः ( चिह्नम्‌ }) तेन मलिनः ( मलीमसः ) । क्वचितु 
चूर्णोद्गा री चुणेम्‌ ( पिष्टाताऽऽदिक गन्धद्रव्यम्‌ ) उद्गिरतीति ( निःस्ारयतीति }) । 
क्वचितु अयि च साऽलक्तकपदःअलक्तकपदेन ( लाक्षारपविह्वेन ) सहितः। वरी- 
भङ्धाभोगंः = चन्दनचतितंः, उदररेखात्रयविस्तारः; उपलक्षितः अलकषपतितैः = 
अरकेभ्य. ( चूणकून्ततेभ्यः ) पतितः ( स्नस्तैः ) । शीणकुसुमैः = उपम्हितपुष्पैः, 
उपलक्षितः, “"इत्थ भूतकेक्षणे”“ इति तृतीया । एतादृशः प्रच्छदपटः = शय्याऽस्तरणः 
वस्त्र, स्व्रिण = रमण्याः, सर्वाऽवस्थं = सकलप्रकार, रतं = रमणं, कथयति = प्रका- 





ऋषयो ष ०० | 





गाठेतारण्था-- अद्भूत तारण्यते युक्त उस सुन्दरीका वक्षःस्थल अतिशय 
उल्लत कुचोसे शोभित है, नेत्र विशाल है, भौहे अध्यन्त कुटिल ( ट्ठ ) है, वन उनसे 
भी कुटिल है, कमर बहुत ही पतली है, नितम्ब ( कटिका पिछला भाग ) ज्यादा भारी 
भौर गति अतिशय मन्द है। 

समस्तरतकविदा-रय्यापर बि्ठानेकी चरर, कहीपर पानसे किप्त, कष्टीपर 
गुरुके पद्कसे मलिन, कहींपर पिष्टात भादि सुगन्धित पदार्योके चूणोंवाली कहींपर 
महावरते रगे पैरोके चिह्लसे युक्त, कहीपर चन्दनचवित तीन उदररेखाभोके 


१४० साहित्यदे पंणे 





भावोन्नता यथा- 
मधुरववचनेः सन्न भङ्गः कृताङ्कगुङितजने- 
रभसरचितेरङ्गन्यासमहोत्लसबवन्धुभिः | 
असशृदसकृत्स्फारस्फाररपाङ्कविलोकिते- 
ब्ञिमुवनजये सा पञ्चषोः करोति सहायताम्‌ ।॥! 
स्वल्पन्रीडा यथा-- 
श्वन्यरासि या कथर्यसि--' इत्यत्रेव ( १३८ प° ) 
आक्रान्तनायका यथा-- 
बामिन्‌ ! भङ्गुर्यालक, सतिकं भार विलासिन्‌ ! कुर 
प्राणेश ! ्ररितं पयोधरतटे हार पुनर्योजय । 
इव्युक्टवा सुरतावसानसमये सम्बुणचन्द्रानना 





शयति एतेन नायिकाया बहूविधरनद्यौननेन समस्तरतकोण्दित्वं प्रतीयते । अत्र 
समस्तपदं बह्मथं रम्‌ । शिखरिणीवृत्तम्‌ । 

पावक्नतामूदाहरति-मधुरवचनेरिति । सा = न'यिका, सधरूभङ्गः = 
भ्रूतिकासोपेतः, मधुरवचनं = मनौहरवाक्येः, कृताऽङ्गुलितजंनंः = हृतानि ( विदहि- 
तानि ) अङ्गृल्या ( करशाखया ) तजंनाति ( भत्संनसूचनानि ) येषु तैः, रभस- 
रचितैः ह्षकृतैः, मङोत्सवबन्धुभिः = महोत्षव पहा पैः, अङ्कन्यापैः = देह'ऽ्रयवविक्षेषेः, 
असकृत्‌ असकृत्‌ वारं वार, स्फारस्फारंः = अतिदीर्धैः, अपाङ्खविखोकितेः = कटाक्ष 
विलोक्नः, त्रिभुवनजये = लोकत्रययि ये, पं षोः = प्चवाणस्य, कामदेवस्येत्यथंः। 
सहायतां = साहाय्यं, करोति = विदधाति। हरिणी छन्दः । भ्रुभज्खादिभिः भावं 
( अनुभावः ) हयमून्नता । हरिणी वत्तम्‌ । 

स्वतल्पव्रीडा यथा-धन्धाऽसि या० हति । सलीसमक्षं प्रियसङ्ध~^वन।न्त- 
सूचनादियं स्वत्यत्रीडः । 

क्रान्तनायकामृदाहरति स्काभिन्निति। संपुणंचन्दानना = पूर्णचन्द्रः 
( षोडशकलोपेतश्चन्द्रः ) द्व आनन ( मुखम्‌ ) गस्याःसा। तादृशी ना्िका, सूर 
ताऽवसानसमये = रतिसमाप्तिकले, ह गमिन्‌ =है प्रभो ! अकं = मदीयं चणं- 





{िस्तारोते उपनक्षित, भौर कटींपर अलकोसे गिरे हए फूलोसे उपलकिठ होकर स्त्रीके 
अनेक प्रकारक रतिक्रोड।को सूचित करती है। 
भावोन्नता--वह ( नायिका ) मधुर वचनोसे, भ्रूभङ्खदूवंक उगर्ी उठाकर 
तजंनोसे, हषंसे किये गये, महोत्सवके सहायक भङ्खन्यासोसे वारबार अहिदीघ कटाक्ष- 
पुरक निरीक्षणोसे कामदेवके त्रंलोक्यविजयमें सहायता करती है । 
दरव्रीडा ( स्वत्पत्रीडा )--“धन्याऽसि यां कथयत्ति०'* ( प° १३८.) । 
ध्माक्राम्तनायका-- सोलह कंलाभोसे युक्त चन्द्रके समान मुखसे शोत 
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रपरष्ट तेन तथेव जातपुल्का प्रप्रा पुनर्मोदनम्‌ :।' 
मध्याप्रगल्भयोरभेदान्तराण्याह्- 


ते धीरा चाप्यधीरा च धीराधीरेति षड्विधे) 


ते मध्याप्रगलमे । 
तत्र- 
प्रियं सोतपरासवक्रोकषत्या मध्या पीरा दहेदरुषा ॥ ६१ ॥ 
धीराधीरा 6 रुदितेरधीर। परुषाक्तिभेः। 
कुन्तलं भरगरूरय = भङ्गीयुक्तं कुरु, है विलासिन्‌ =है विलस्नशील | भालं = मम 
ललाटे, सतिलकं = तिलङयुक्तं, कुर = विधेहि, हे परागेण हे प्राणनाथ , त्रुटितछिन्न 
हार, पयोधरतटे = मम स्तनतटे, पूनः = भूयः, योजय = सथोजय, इति = इत्यम्‌, 
उक्स्वा = अभिधाय, तेन = स्वामिना, तथा ए३ ~ तेन प्रकारेण एव, उक्ताऽनु नारम्‌ 
एवेति भावः, स्पृष्टा = तत्तत्स्थानेषु आमृष्टा, जातपुल्का-खजातरोमाच्वा सती, पुन. 
भूयः, मोहनं = पुनरपि रतिलीलया वचित्य, प्राप्ता = आसादितवती। भत्र 
स्वामित्तित्याज्ञाकरणात्‌ इयमाक्रान्तनायका ॥ ६९ ॥ 
ते धीरा इति । ते=मध्याप्रगत्भे, धीरा, अधीरा धीराऽधीरा चेति षड्विधे- 
षटप्रकारे । 
मध्याधीरां लक्षयति--प्रियभिति । मध्या्षीरा नायिका, रुषा = क्रोधेन 
नायिकान्तरसम्पकंज्ञानजनितेनेति शेषः । सात्प्राक्षषक्रोक्ट्या = सोत्परासया ( ईषद्धास्य- 
सहिता ) वक्रोक्त्या ( कुटिलोक्त्या ), प्रियं = कान्तं, दहत्‌ = तापयेत्‌ । ६१॥ 
मध्या धीराऽ्धीरां लक्षयति- मध्या धीराधीरा तु रुदितं: = भश्रमोषनंः, 
प्रिय दहेत्‌ । 











सुन्दरीने रतिक्रीडाके अन्तमं पतिको "हे स्वामिन ! मेरे अलकोंको फिर सजाईए, है 
विलास्तशोल ! मेरे रलाटमें तिलक लगा दीजिए, ह प्राणेश्वर ! मेरे स्तनवटमें दे हए 
हारको फिर जोड़ दीजिए” एेसा कहा तब पतिके हसी तरह स्थशं करनेसे रोमाश्युक्त 
होकर वह फिर मोहको प्राप्त हुई । 
मध्या गौर प्रगत्भा नायिकाके भन्य भेदोको कहते है-मध्या भौर प्रगल्भाके 
धीरा, प्रधीरा गौर धीराऽधीशा हस प्रकार छः भेद होते है 


उनमें - मध्याधीरा क्रोधसे मन्दष्टास्यके साय कुटि उक्तिसे प्रियको सन्त्व 
करेगी । ६१ ॥ 


धीराधीरा रोदनोते ओर अधीरा नायिका कठोर वचनोसे प्रियको चन्तप्त करेगी। 


१४२ खाहित्यदपये 








ततर मध्या धीरा यथा- 
(तदवितथमबादीर्यन्मम त्वं प्रियेति 
प्रियजनपरिभुक्तं यद दुकठं दषानः। 
मदधिवसतिमागाः कामिनां मण्डनभी- 
वरंजति हि सघफङ्त्वं॒बहभाोकनेन ॥' 
-मध्येव धीराधीरा यथा- 
'बाठे ! नाथ ! बिसुख मानिनि ! रुषं, रोषान्मया फं छृतं ! 
खेदोऽस्मासु, न मेऽपराभ्यति भवान्‌ खं ऽपराधा मयि । 


मध्याऽघीरया लक्नयवि--प्रधौरेति । मध्याऽधीर; परूषोक्तिभिः=कटोरव चनः, 
प्रिपं दहेत्‌ । 

मध्यां धीराभुदाहरति । तदवितयनिति । अन्यस्या रलनायाः समागमोत्तरं 
तस्या दकल परिधाय आगतं नायक प्रति नायिकाया वचनम्‌ । पद्यमिदं शिशुपाहछवधस्थम्‌। 
है नाथ ! त्वं मम त्रिया = वल्लभा, इति यत्‌ वादीः = त्वमृक्तवान्‌, तद्‌ = वचनम्‌, 
अवितथं. सत्यम्‌ । पतु = यस्मात्नारणात्‌, त्रियञजनपरिभुक्तं = वल्लभाजनपरिषित, 
दुकूलं = वस्त्र, दधानः=धारययु सन्‌, मदधिवसति=मद्वासस्थानम्‌, भागाः =आगतवान्‌ ॥ 
हि = यस्माकारणात्‌, कामिनां = विला्िनां जनानां, मण्डनश्रीः = मलङ्कारशोभा, 
वल्ल भाऽऽलोकनेन = प्रियाऽवलोक्रनेन, सफकरुश्वं = साफल्यं, व्रजति = प्राप्नोति । अत्र 
सस्मितकुटिलोक्त्या नाय करसन्तापजननादियं मध्या धीरा “मालिनी वृत्तम्‌" । 

मध्यामेव धीराऽधी रामुदाहरति-- बलि इति । ललनान्त रासक्तनायकस्थ 
-नायिकायाश्वोक्तिप्रत्युक्तिरूपं पद्यमिदम्‌ । 

नाणकः सम्बोधधयति-- काले इति ।-नायिको उत्तरयति नाथ हति । नायकः 
-अनुरुणद्वि -हे मानिनि =है मानवति !, उष = कोपं विमृश = परित्यज । नायिका 
अत्युत्तरयति । मथा, रोषातु कोपात्‌, कि, कृत विदितम्‌ । नायकः कथयति-बस्माभु- 
मयि, खेदः = विषादः, जतित इति शेषः, तव रोषान्मयि विषादो जतित दति भाकः। 
नायिका प्रत्यत्तरयति-- भवान्‌, मे = मह्यम्‌, (क्रवद्हेष्य्सूयाऽर्वानां यं प्रतिकोप” इति 
सम्भ्रदानत्वान्बतुर्थीं न अपराध्यति-अपरधं न करोति, प्रध्युत सर्वे = कराः 





उनमें मध्याधीरा--( है नाथ ! ) (तुम मेरी प्रिया हो“ रेषा जो आपने कहा, बह 
पच है, जिस कारणसे कि अपनी प्रणयिनी (मेरी सतौत) से उपभृ क्त वस्त्र पहनकर 
आप मेरे पाक्त अये ह । कामुक जनोकी अलंशरणोभा प्रियाके देखने परह्ो जातीदै। 

धी राऽधीरा मध्या--यह्‌ पच्च नायक आर नायिकाके प्रशन भौर उत्तरके 
रूपमे हैँ । नायक-बाले !, नायिका-नाथ |, नायक--है मान करनेवाली ! कध 
छोड दो । नायिका--मैने करोते क्या किया ? नायक-तुमने मुक्षमे खेद उत्यस्न कर 
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हि रोदिषि गदूगदेन वचसा, कष्याप्रतो सुते, 
नन्वेतन्मम, का तास्मि ? दयिता, नाष्मीत्यतो रुथते 
इयमेवाघीरा यथा- 
(साधं मनोरथशतेस्तष धूत ! कान्ता 
सेव स्थिता मनसि छृत्रिमहाषरम्या । 
अस्माकमस्ति नहि कथिदिशावकाश- 
स्तस्माल्छरेत  चरणपातविडम्बनाभिः ॥' 


अपराधा. मयि = वतंन्त हति शेषः । नायकः पृच्छति --पत्‌ = ताहि, गद्गदेन = 
अव्यक्तेन, वचसा = वाक्येन, कि = किमथं रोदिषि = रोदनं करोषि, नायिशो-उ्तर 
यति-कस्य, अग्रतः = पुरतः श्यते = रोदनं क्रियते । नायकः कथयति--मम बघ्रैतः, 
एतत्‌ = रोदनं, तवेति शेष. तव = भवतः का अस्मि, ईति पत्युललनान्तरविलसन- 
किन्नाया नायिकायाः प्रन: । नायक उ्षरयति-दयिता <= प्रिया, श्वं ममेति शेषः । 
नायिका कथयति--न अस्मि, तव प्रियेति शेषः, इत्यतः, = होः, रुदते रोदनं क्रियते । 
अत्र उत्तरप्रदानान्नायिकाया धीरातवं रोदनाच्च अघीराश्वं तत्र तत्र प्रतीयते शादु लः 
विक्र डितं वृत्तम्‌ । 

हषम्‌ एव = मध्या एवे, अधीरा । 

मध्यामधीरामुशहरति । पादपतितं नायकं प्रति मध्याया अधीराया उक्तिरियम्‌ 
हे धृतं = हे प्रतारणपर ! कत्रिमहाव रम्या=कृतरिमः ( क्रियानिवृ तः अस्वाभाविक इति 
मावः यो हावः ( भावविशेषः ) तेन रम्या ( मनोहरा ) सा एव=त्वदीया प्रिया एव, 
मनोरथशतैः = बहुभिरभिराषैः, सौधं = समं, ठव = भवतः, मनसि = चित्ते, स्थिठा= 
वतंमाना, अस्तीति शेषः । हू = अस्मिन्‌ तव॒ मनसीति भावः । कश्चित्‌ अवकाशः = 
निवासस्थानम्‌, न अस्ति, तस्मात्‌ = कारणात्‌ चरणपातविडम्बना्भिः = पादपतन. 
प्रतारणा्भि., कृतं = पर्याप्तं, चरणापातविडम्बनाभिः तोध्यं नाऽस्तीति भावः । अत्र 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । अत्र पर्षोक्तिपिर्नापकसन्तापनात्‌ इयमघीरय मध्या । 


दिया । नायिका--भापने मेरा अपराध नहीं क्िय। । धब अपराध मेरे ही नहीं किय। । पब अपराध मेरे ही है । नायक 


तब क्यों गद्गदं सररसेरो रही ? नायिका रमै किसके सामने रो रही हुं ? नायक-- 
बहू मेरेष्ठामनेहो तोरोरहीषहो। नायिका-्मै अपकी कौन हूं ? नायक -तुम श्रवा 


हो । नापिका-र्मै भापकी प्रिया बहींहू, धी कारणतेरोरहीहूं। 

प्रषीरा भध्या-हे धूतं ! सैकडों मनोरथोके साथ बनावटी भावविक्तेषसे 
सुन्दरी बही प्रिया वुम्हारे मनमें रह्‌ रही है । यहां हमारा कुछ भी स्थान नहींदहै, 
इसलिए षैरोपर पडनेकी विडम्बनाओकी कुठ जरूरत नहीं है । 








१४४ साद्ित्यदषणे 


भौ नमम 


प्रगदभा याद धीरा स्याच्छन्नकरापाद्कतिस्तद्‌ा ।॥ ६२। 


उदास्ते सुरते तत्र दशषयन्त्यादरान्‌ बहिः , 
तन्न प्रिये । 
यथा--"एकत्रासनसंस्थितिः परिहृता प्रत्युदूणमादू दूरत- 
स्ताम्बूङानयनच्छटेन रभसश्टेषाऽपि संबिध्नितः। 
आपोऽपि न मिभिनः परिजन व्यापारयन्त्यान्तिके 
कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीृतः ॥' 
धीराधीरा त॒साल्छुण्डमाषितेः खेदयत्यपरुम्‌ ॥ ६३ ॥ 


परगर्भां धौरा लक्षयति प्रगहभेति । प्रगल्भा नायिका ्यदि धीरा स्पात्‌ तदा 
छस्रकोपाकृतिः= म्ना ( प्रच्छक्ना ) कोपाकृत्तिः { क्रोधाकार. ) यस्याः सा, तत्र नायके, 
बहिः गादर दशेयन्ती, सुरते = रतिक्रोडायामू, उदास्ते = उदासीना भवति । ६२ ॥ 

प्रगटमां धीरामुदाहरति--एकच्रति ' प्रगल्भा धी आयन्तं कान्तं दृष्ट्वा 
दूरतः = विग्रकृष्टश्रदेशात्‌, प्रसयुद्गमात्‌ =प्रत्युदगमं विधाय, ` त्यवबृरोपे पमी । एकत्र 
एकस्मिन्‌ स्थाने, आसनप्ंस्थितिः = उपवेशनसम्बन्धः, परिहूता „= परित्यक्ता । ताम्ब्‌- 
शछाऽऽनयनच्छलेन = ताम्बूलस्य ( नागवल्लीदलस्य ) आनयनम्‌ ( आहरणम्‌ ) तस्य 
छलेन ( कैतवेन ), रनस'ऽऽ्लेषोऽपि = हर्षाऽऽन्छङ्खनम्‌ अपि, सविध्नितः = सम्पक्‌ 
भ्रतिजद्धः । अन्तिके = समीपे, कान्तस्यति शषः । पारजन = सखो जत, व्यापारथन्त्या~ 
नियोजयन्त्या, कायं बिशेष हति शेषः ' आलापोऽपि = आभाषणम्‌ अपि, न भिध्रितः = 
उत्तरेण युक्तो न कृतः । इत्थ च चतुरया = चातुयेयुक्तया नायिकया, कान्तं भ्रति = 
नायक प्रति, प्रमद.ऽन्तरासक्तमिति शेष । उपचारतः = कृत्रिमप्रीतिहेतुब्यापारेभ्यः । 
कोपः = क्रोधः, कृताऽर्याक्रितः = सफलीकृतः सं मोगप्रति रोधः कोपफलम्‌ । तेनेव कान्तो 
व तीकृत इति भावः । तया चेयं धीरा प्रगल्भा । णाद लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 

धी राऽ्ीरां लक्षयति-धीराऽधीरेति । प्रगल्भा धीराऽ्धीरा घु, सोल्लुष्ठ- 
भाषितः = आपातमधुरः कटु माषणेः, अमु = नायक, खेदयत्‌-खेदयुक्तं ¶र्यात्‌ । 

धीरा प्रगत्भा- होतो करोधके आकारको छिपाती हुई ॥ ६२ ॥ 

बाहरसे प्रियमे भादर दिखाकर रनिङ्रीडामे उदासीन होती है । 

जेसे--चतुरा ( नायिका ) ने प्रियको भावे हृए देखकर दूरसे ही अगवानी 
कर उनके स।थ एक ही आसनम स्थितिका परिहार किया, पान लानेके छलसे हषपू्वंक 
भालिङ्गनमे भी विध्न डाला । पास ही सख्ीजनको काममे लगाती हुई उसने परस्पर 
बात भी नही भिलाई, प्रियके प्रति सत्कारके बह्ानेसे अपने कोको सफल बना डा . 


धी राऽघोरा प्रगल्भा--धीराऽीरा भरगल्भा मधुर उपालम्भो ( उशना ) 8 
नायन्को खिन्न बनाती दहै ॥ ६३॥ 











(० "षषी 





ठतीयः परिष्छेदः १४५ 


अमुं नायकम्‌ । 
चथा मम- 
अनल्लृकृतोऽपि सुन्दर ! हरसि मनो मे यतः प्रसभम्‌ । 
किं पुनरलश्कृतस्वं सम्प्रति नखरक्षतैस्तस्याः ॥' 
तजयेादयेदन्या-- 


अन्या अधीरा । यथा-'शोणं बीश््य मुखम्‌ इत्यत्र (५२ प्र ° ) | अत्र 
च सर्वत्र “रुषा इत्यनुषतते । 
प्रत्येक ता भपि द्विधा। 
कनिष्ठज्येष्ठरूपत्वान्ायकप्रणयं प्रति । ६४ ॥ 
ता अनन्तरोक्ताः षडभेदा नायिकाः । 








धी राऽशीरा प्रगल्भामूढहरति--भनलङ्कृत इति । हे सुन्दर = हे मनोरम ;, 
अनलङ्कृतोऽपि = अलङ्काररहिकवोऽपि, यतः = यस्मात्कारणात्‌, मे = मम, मनः = 
चित्त, प्रसभं = हटाव्‌, हरसि = आकषंसि, अतः सम्प्रति = अधुना, स्याः = उप- 
नायिकायाः, नद्लरक्षतैः = नखभतबिह्धुः, रमणस्मयङृतेरिति शेषः, अलर्कः ~= 
भूषितः सने, क्रि पुनः = कि वक्तव्यम्‌ । आर्या बलम्‌ ।। ६३ ॥ 

अधीरां प्रगह्ां लक्षयति-- तनये दिति । अन्या = अधी रा प्रगल्भा, ठजंयेत्‌- 
भत्संयेत्‌, ताडयेत्‌ = प्रहरेत्‌. नाथकमिति शेः । 

अघीरां प्रगह्भामुदाहरति-'शोणां वीक्ष्य मुखम्‌ इत्यत्र । (प०७२) । अत्र नायक 
प्रतिषादग्रहारादियं नापिक। अधीराप्रगरभा । अत्र एषु, सर्वत्र~-वक्षु इथलेषु, धीराऽ- 
धीरादीनां कर्येषु लक्षणषु च ““रषा"' ( कोपेन ) ईइट्यमुवतंते । 

पुनः-बडभेदां नायिकां द्वि्ठा विषजते-- प्रत्येकमिति । ताः = पूर्वोक्छा धीरा, 
अधीर! धीराऽधीरा चेति नरैविध्यात्‌ मध्य्रगह्भयरोः षड्विधा नायिका, अपि नायक. 
प्रणयं प्रति = नायकाऽनुरागं प्रति, कनिष्ठज्येष्ठरूपत्वात्‌ = अत्पाऽधिकस्वरूपस्वात्‌ 
पुनदिक्षा ॥ ६४ ॥ 





जसे कि--हे सुन्दर ! जो भाष अलङ्ारके त्रिना भी मेरे मनको आष्ट करते 
है, उस ( नायिका अर्थात्‌ मेरी पौत) के नवक्षतति भलङ्कत्हैतो फिर क्ण 
कहना है ? 

ध्धीशा प्रषहभा = यह तजंन भौर ताडन करती है । जंसे-- “शोणं बीक्य 
मुखम्‌“ ( ¶. ७२ ) स्वंत्र “प्रियं सोसप्राक्षवक्रोवक्ता०” रईत्यादि कारिकाते "दषा 
( कोधते ) इस पदकी अनुव्र्तिहोदीदहै। 

अभी कही गई ये छहों नायिकाएे नायकके प्रेममे न्यून भौर अधिक होनेसे दो 
दो भेदोबाशटी टोर्तः र । ६४॥ 

१० सा० 


१४६ सादित्यदेपणे 





षथा- 
"दष्कसनसंस्थिते प्रियतमे पश्च दुपेत्यादरः 
देकस्या नयने परिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलः। 
हेषद॒क्रितकन्धरः सपुलकः प्र मोह्लसन्मानसा- 
भन्तहासलेखत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥' 


मध्याप्रगरमयोमदास्तस्माद्‌ दयदश्च कीतिताः। 
हएग्धा स्वेकेव, तेन स्थुः स्वीयामेदाह्लयोदश्च ॥ ६५ ॥ 





ज्येष्ठो कनिष्ठः च नायिकामुदाहुरति-दुष्ट्वेति । धृतः = नायकः, एकाऽ- 
पनसंस्थिते = एकानोपविष्टे, प्रियतमे = वल्लपतमे, पत्न्यौ, हत्थं, दुष्ट्वा = अव- 
लोश्य, आदरावं = पंमानात्‌, उमयनत्र दाक्षिष्यवशात्‌ आदरं विधाय, तल्यबृरोपे पञ्चमी । 
पश्चात्‌ = पृष्ठतः, उपेश्य = भागत्य, विहितक्रौडाऽनुबन्धच्छलः = विहितं ( कृतम्‌ ) 
क्रीडायाम्‌ ( खेलायाम्‌ ) भनुबन्धः ( आरम्भः) एव छलम्‌ ( कपटम्‌ ) येन सः। 
कस्याः = पलन्याः, नयने = नेत्रे, पिक्षाय = मपिक्षाय, पाणिभ्यामाच्छाद्यति भावः। 
ईषदक्रितकन्ध रः = ९दत्‌ ( स्तोकं यथा स्या्तया }) वक्रिता ( वङ्गीकृता ) कन्धरा 
( ग्रीवा) येन॒ सः। सपुरुकः ( सरोमाश्जः) सन्‌, प्रेमोल्ल्न्मानसां = प्रेम्णा 
( प्रणयेन हेतुना ) उल्लसषे ({ हृभ्यत्‌ ) मानसं ({ चित्तम्‌ ) यस्याः, ताम्‌ । तथाच 
अन्तर्हाषिलघत्कषोरफलकाम्‌ = अन्तः ( अभ्यन्तरे ) हसेन ( हास्येन ) रसती 
( दोध्यमाने ) कपोलफलके { गण्डस्थले ) यस्थाः, ताम्‌, अपराम्‌ =अन्यां प्रियतरा, 
पत्नी, शुभ्बति = वक्त्रसंयोगं करोति । शादू ल विक्रीडितं वत्तम्‌ । 

अत्र धृतेन कान्तेन यस्था नयने भविति, सा कनिष्ठा, चुम्बनस्थाऽप्राप्तेः । या 
चुम्बिता सा ज्येष्ठा, अधिकसम्मानादिति स्पष्टम्‌ ! ६४॥ 

स्वीयाभेदान्बङ्कखंपति- मध्योप्रगलभोरिति । तस्मात्‌ = कारणाद्‌, मध्या. 
प्रगल्भयोः दादश भेदाः प्रकीर्तिताः । धीरा, अधीर धीराऽधीरेति भेदः मध्या प्रगल्भा च 
वदभेदाः ¦ तत्रापि ज्येष्ठा निष्ठेति भेदद्रयातु ६ > २-द्वाङ्णभेदाः, मुग्धा नायिका तु 
एकव, इत्यं समष्टया स्वीयप्यास्त्रयोदश भेदा बोद्धग्याः ॥ ६५ ॥ 


जैसे कि-- धूतं नायक एक अ।सनपर बेटी हूर दोनों प्रिपाओोंशो देवकर 
आकर भादश्से क्रोडके छलसे एक प्रियाकी ओआखोको मुदकर गदंनको कु टेद़ो 
कर रोमाश्वयुक्त होकर प्रेमसे प्रसन्न चित्तवाली तथा अन्तःकरणमे हसनेसे स्थ 
क्रपोष्टोसि युक्त दूसरी नायिकाको चूमलतेताहै। 

इवप्रकार मध्या मौर प्रगत्भाके बारह भेदके गयेदहै, भोर मुराका एक 
भेद, इ तरह स्वीया नायिकाके तेष्हुभेददहोग्येरह।। ६५॥ 


तृतीयः परिच्छेदः १४७ 


परकीया दहिषा प्राक्ता परोहा कन्यका तथा| 
तन्न 


यात्रादिनिरताऽन्याहा इख्टा गर्तित्रपा ॥ ६६ ॥ 
यथा- 4 
“स्वामी निःश्वसितेऽप्यसुयति, मनोजिघ्रः सपतनीजनः, 
श्बश्ररिङ्गितदेवतं, नयनयोरीहालिहो यातरः । 
तदूदूरादयमख्जलिः, किमधुना टदम्भङ्गिभावेन ते, 
वैदग्धीमधुरप्रबन्धरसिक ! व्यर्थोऽयमत्र श्रमः ॥' 


परकौया विभजति-- परकीयेति । परोढा = परेण ऊढा (विवाहिता) कन्यका 
चेति परकीया नायिका द्विविधा । 

परोढां लक्षयति-यात्रादिनिरतेति ॥ यात्रादिनिरता = उत्छबादिविलोकून- 
तस्परा, कुरुटा = परभतुंगामिनि, गङ्ितत्रपा = निलञ्जा, धा अन्योढा = अन्येन उढा- 
परोढा भवतीति भावः ॥ ६६ ॥ 


परकीयामुदाहरति-- स्वामीति । उपनायकं प्रति परोढाया उक्तिरियम्‌ 
स्वामी--भर्ता, १२िणेतेति भावः । नि:श्वसिते अपि = निःश्वाप्तकरणे अपि । भसुण्ति= 
दोषानाविषकरोति, मानसव्य्भिचारमाशङ्भूत इति भावः । सपत्नीजनः = एकभतृ- 
काजनः, मन।जिघ्रः = चित्ताघ्राता; मम परपुहषविषये मानसमनुभिनोतीति भावः। 
““मनोजिघ्” इत्यत्र मनो जिघ्रति इति “पाघ्राप्माधेडदृशः शः” इति शप्रत्ययः । रवभ्रूः= 
भतृंजननी, इङ्कितदवतम्‌ = इङ्कितस्य ( हस्तादिवेष्टादेः ) देवतम्‌ ( देवता, दङ्जिताऽ- 
निज्ञेति भावः ) । यातरः = पति च्रातुपल्न्यः, नयनयोः-नेत्रयोः, ईहालिहः = चेष्टाजनु- 
मापिकाः, ततु~तस्मात्कारणात्‌, दुरात्‌ विप्रकृष्टप्रदे धात्‌ एव, मयमञ्जकलिः= सम्पुटित. 
करदं, मया समरप्यत इति शेषः । अधुना = सम्प्रति, ते = तव, दुग्‌ भरङ्जिं भवेन = नेत्र- 
विर्छित्यर्भिप्रयिण, मेत्रसङ्ुतव्यापारेणेति भावः कि ङकि फलम्‌ ? अतः ह वैहधी- 
मधुरप्रबग्धरसिक = वंदण््या ( रसिकत्वेन ) यः मधुर ( मनोहरः } प्रबन्धः (व्यापारः) 
तत्र रिकः ( अनुरागी ), तस्सम्बुद्धौ, अत्र = अस्मिन्स्थाने, धमः = परिश्रमः, 


परकीयके दो भेद होते है-परोडा ( विवाहिता ) भौर कन्या । 

यात्रा आदिमे तत्पर ओर लज्जाते हीन कुलटाको अन्योढा बा परोढा 
कहते ठै ।॥ ६६ ॥ 

परोडाका उदाहुरण--स्वाभी वांस लेनेमें भी ईर्ष्या करते है, सपत्नी (सोत) 
मनको सूघतरी टै अर्थात्‌ अ्धिप्रायको भापनेके लिए कोशिश करती दै । सास अभिप्राण 
जाननेके लिए देवता है जेठनियां भौर देग्रानि्यां चेष्टाको चाटनी दहै अत्‌ मेती 
चेष्टाका अनुमान करती रहती है, इषलिएुर्म दुरते ही भऽजलि जोड़ती ह, रसिकताति 
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, अत्रहि मम परिणेताऽन्नाच्छादनादिदावृतया स्वःभ्येवन त॒ वल्लभः 
त्वं तु बैदग्धीमधुरप्रबःधरसिकतया मम वललभाऽसीर्यादिव्यद्गथाथवशादस्याः 
परनायकविषया रतिः प्रतीयते । 


कन्या त्वजातोपयमा सलज्ञा नवयौवना । 


अस्याश्च पित्राध्ायत्तत्वात्परकीयात्वम्‌। यथा मालतीमाधवादां 
मालस्यादिः। 
धीरा कलाप्रगदमा खाट श्या सामान्यनापिक्ा।। ६७ ॥ 


समागमसंकेतास्मक इति भावः, उवव्वदीय हति शेषः । व्थ्थंः  निष्फन, त्वदीय- 
मधभिलाषं पूरयितुमसमर्थाऽस्मीति भावः । 

स्तोक विवणोति-ध्नत्रेति । अत्र = ईह, स्थाने, परिणेता = विवाहक्ता, 
अन्नाच्छादनादशातृतया = भाजनवस्त्रादिविनिरकत्वेन, स्वामी एव = भर्ताषएव,नतु 
वल्लभः = प्रियः, एतद्व॑परीत्येन त्वं तु वेदरधी पधुरप्रबन्धरस्िकतया = रसिकतामनोहूर- 
व्यापाराऽनुरागितया, वल्लमोऽक्षि इत्यादि व्य ङ्खचा्थंवशात्‌ = व्यञजनावृत्िप्रतिपाद्याथ- 
वशात्‌, अस्याः = ककत्यः, परनायकावषया = परपुरुषविषया, रतिः = अनुरागः, 
प्रतीयते = ज्ञष्यते ।॥ ६६ ॥ 

कन्या लक्षयति--कन्येति * अजातोपयमा = अनिवुं त्तविवाहा, सलज्जा = 
वरी डःयुक्ता, नवयोवना=प्रत्यग्रतादण्या, एतादृशः >न्याहूपा परकीया नायिक' भव्ति । 

भस्याश्च = कन्यायाऽश्च, पित्रा्यायत्तत्वात्‌, जनकः द्यधीनत्वाव, मादिपदेन मात्र 
ध्रात्रादीनां परिग्रहः, परकीयात्वम्‌ । 

साधारणा नायिका लक्षयति--धीरेति । धीरा = विदुषी, सुरतपण्डितेसि 
भावः । कलाप्रगल्भा = कलासु ( नृत्यगोतवादित्रादिषु ) प्रगहमा ( प्रतिभाऽन्विता ), 
वेश्या = वारस्त्री, सापान्यनापिका = साधारणः नापिका भव्ति ;। ६७ ॥ 











मधुर क्रियामे हे भनुराग्वाले आपके नेत्रोके सकेतसे क्या होता है? हूपिर भापकायह्‌ 
परिश्रम व्यथं ( बेकार) है। 

यपर मृक्षसे विवाह करनेवलि अन्न भौर वत्व आदिको देने केवल स्वामी 
है प्रिय नीं है, तुम तो रसिकताते मधुर क्रियाम ननुरागी होनेसे मेरे त्रिय हो इत्यादि 
व्यङ्गध अथेके कारण दस वक्त्रीकी परपु शषमे रतिको प्रतीति होती दहै । 

कस्या-- जिसका विवाह नहीं हज है, लज्जा ओर नृतन तारभ्यसे युक्त एसी 
नायिकाको “कन्या” कहते है । प्रहु पिता भादिकी अधीन हनेसे ""वर्कोधा” है। 
जसे माक्तीमाधव आदिमे मालती आदि । 

साधारणा ( वेश्या }) -धैयेवाली नृस्यगीत आदि कलाभोमें प्रवीण वेष्याको 
“साधारणा! नायिका कहते ह ॥ ६७ ॥ 
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नियुणानपि न दष्ट न रज्यति गुणिष्वपि। 
वित्तमा्रं मालोक्य मा राग दक्ञेद्बहिः॥ ६८ ॥ 


काममङ्गीङृतपमपि परिक्षीणधन नरम्‌ । 
मातरा निःपारथेदेषा पनभरषानकाडक्चया ॥ ६९ ॥ 


तस्कराः पण्डका मखाः पखप्राप्रधनास्तथा । 
लिञ्ञिनश्छल्कामाया अस्याः प्रायेण बह्मा || ७० ॥ 


सामान्यनायिकां ( वेश्णाम्‌ ) ` वशेषतः परिचाययति निर्गुणातिति । सा च~ 
सामान्यनायिका ( वेश्या }), निगुणानयि पुषठषाप्‌, न देष्टि=तत्र द्वेषं न करोति, गुणिषु 
अपि = सगुणेषु अपि पृरषेपु, न रज्यति = अनुरक्ता न भवति । सा, वित्तमाच्रं = घन- 
मात्र, कामुकपुरुषस्येति शेषः । समालोक्य -दृष्ट्ग, बहिः = कृत्रिमरूपम्‌ इति भावः; 
रागम्‌--अनुरागं, द्णयेत्‌, न तु अन्तःस्थित इति शेषः ।। ६८ ॥ 

एषा = सामान्यनापिका, कामम्‌ = अल्यथंम्‌, अङ्कीकृतम्‌ मपि = प्रियत्वेन 
स्वीकृतम्‌ अपि, परिक्षीणघनं = नष्टद्रब्यं, नरं = कामुकजनं, पुनः = भूयः, सन्धान- 
काङ्क्षया समा गमेच्छया, धनाऽजंनाथंमिति शेषः । मात्रा जनन्या शम्भल्या, निष्का 
सयेत्‌=निराकृर्थाद्‌, पुनधंनसंयोगे सति मातरं दूषयित्वा परिग्राहुयितुमिति भाव. ।६९;; 

सामान्यनापयकाया वल्लभानुटि7ति-तघ्करां इति । तस्कराः = चौराः, 
पण्डकाः = वानपाण्ड्‌ ्ादयः, वस्तुतः-- पण्डका इत्यत्र पण्डा एव पण्डकाः, स्वाऽथे केन्‌ । 
“तृतीया प्रकृतिः षण्डः क्लीबः पण्डो नपुसके” इत्य 7 रः । पण्डकाः = नपूंसकाः, वान. 
पण्डका-वातिन ( रोगविशेषेण ) पण्ड्काः ( नपुंसकाः } । “"पण्ड्काः““ इति पाठान्तर. 
स्वीकारे तस्य प्रयोगो नोपलभ्यते । मू्खाः=भज्ञाः, सुखप्राप्ठघना--= सूखेन ( मनायासेन )} 
पराप्तं ‡ लभ्धरम्‌ ) धनं ( द्रव्यम्‌ ) यस्ते, पित्राद्यजिवष्टनतपन्नाः, दुःखाजितघनस्य 
व्ययितुमशक्यत्वादिति भावः। लिङि: = लिङ्गम्‌ ( चिह्भम्‌ ) -स्ति येषांते, 
तापसब्रह्मचार्यादिवेशध्रारिणः । छल्नकामाधाः= छन्नः ( प्रच्छन्नः ) कामः ( मदनावेशः ) 
येषां ते, अथवा छष्नं कापयन्ते इति, कमेण्यण्‌ । ते भाद्या येषां ते । प्रच्छत्नकामा जनाः 


वह्‌ निगुंणोसे भी द्वेष नहीं करती है गुणियोमें भी अनुरक्त नहीं होती है ` बह नियमि भी देष नहीं करती है गणिमं भी अनुरक्त नहीं होती है केवल 
धनको देखकर बाहर अनुराग दिखाती है ॥ ६८ ५ 


अच्छी वरहसे भङ्गीङृत पुरषकोभी धनसे क्षीण होनेपर फिर समागमकी 
दैच्छासे मपनी माताके हारा निकल्वाती है ॥ ६९॥ 


चोर, पण्डक ( वात्तपाण्डरोगवाले वा नपुंसक )› मूके, जिनते अनायास ही धन 
श्राप्त हो सके वसे पुरुष, तपस्वी ओर ब्रह्मवारी आदिके वेष तेनेवाले, जिनका कामविश 








१५० साहित्यदपंणे 
म्न 
एषापि मदनायत्ता क्वापि सत्यानुरागिणी । 
रक्तायां वा विरक्तायां रतपस्यां पुदुरुमम्‌ | ७१ ॥ 
पण्डको बातपाण्डवादिः । छन्नं प्रच्छन्नं ये कामयन्ते ते छन्नकामाः। 
तत्र रागहीना यथा लटकमेलकादौ मदनमख्र्यादिः । रक्ता यथा मृच्छ- 
करिकादौ वसन्तसेनादिः | 
पनश्च- 
अवसथाभिमवन्त्यष्टवेताः षोटकश्षभेदिताः | 
खाधौनमत का तद्रत्खण्डिताऽथामिक्ारिका । ७२॥ 











स्वकामावेशगोपना-श्ं बहु {7 रन्ति, एते जना भस्याः = वेश्यायाः, प्रयेण = प्रायशः, 
वल्लभाः = प्रिया. ॥ ७०! 


एषा भ्रपि = वेर्या अपि, क्वाऽपि=कुत्रचित्पुरषे, सत्याऽनुरागिणी = यथाथ 
रूपेण प्रणयशीला भवति । रक्तायाम्‌ = अनुरक्तायां, विरक्तायाम्‌ = अपरक्तायां वा, 
अस्यां = वेश्यायां, रतं = रमणं, सुदल भम्‌ = गतिशयदष्प्राप्यं, भवति । विवणोति. 
रागहीना = विरक्ता, यथा लटकमेलकादौ मदनमञ्जर्यादिः । रक्ता = अनुरक्ता, यथा 
मृच्छकरिकादौ वसन्तसेनाऽऽदिः ॥ ७१ ॥ 


पुनभदाऽष्टकमुदिशति-- प्रवच्थाभिरिति । षोडशरभेदिता-=स्टीया- त्रयोदश, 
परकीये हे, साधारणा एका इति षोडशमेदयुक्ताः, एताः = नाधिका, अवस्थाभिः - 
दशाभिः पुनरष्टौ भवन्ति । 


परिगणयति स्वाधीनमतकेति । स्वाधीनो भर्ता यस्याः सा, "“नघृतण्चे'* 
ति कप्‌ । बण्डिता, बभिस्ारिका-- ॥ ७२ ॥ 


क = -- = ककः 
ययि 


्र्छक्न है अथवा गुप्तरूपसे चाहनेवाले इत्यादि पुरुष प्रायः ( अकसर ) ध्सके प्यारे 
होते है ॥ ७० ॥ 
गह ( साधारण स्श्री ) भी किसी पुदण्मे सचे अनुरागवारी होती है यह 
( साधारणा ) भनुरक्त हो वा विरक्त हो इसमें रति अत्यन्त दुलंभ है ॥ ७१ ॥ 
रागहीन साधास्णा जःः--रटकमेलक आदिमे मदनमञ्जरी भादि । भनुरक्त 
साघारणा जंसे- मृच्छकटिक भादिमे वसन्तसेना भादि । 





जन्य भेद कहते ह-- सोलह भेदोवाष्टी ये नायिकाएें भवस्याभोते फिर भाठ 
्रकारकी होती ह । जसे कि--स्वाधीनभतुंका, खण्डिता, अभिसारिका 1. ७० ।, 


तृतीयः परिच्छेदः १५५ 





कलषान्तरिति व्िप्रलन्धा प्रोषितमठक्रा | 

अन्या बासकतज्ञा खाद्विरहोच्कण्ठिता तथा ॥ ७२ ॥ 
तन्र- 

कान्ता रतिपुणाकृष्टो न जाति यदन्तिकम्‌ । 

विचित्रविश्नमापक्ता घा खात्खाधीनमतेका ॥ ७४ || 
यथा--'अस्माकं सखि बाससी -- (५२ प्र ) । इत्यादि । 

पाश्चमेति प्रिया यस्या अन्यस्षयागचिहितः | 

सा खण्डितेति कथिता धीररीर्प्याकषापिक्ता । ७५ ॥ 


कलहान्तरिता करहैन अन्तरिना ( व्यवहिता } कान्तैनेति शेषः, विप्र 
लन्धा = विता, कान्तेनेति शेषः । प्रोणितभतुंका = प्रोषितः ( प्रवास उषितः} भता 
( प्रियः ) यस्णाः सा, समापाऽन्तः कप्‌ । वासकसज्जा = वासकं ( वस्त्रम्‌ ) तैन 
सज्जा ({ संनद्धा })। विरहोत्कण्ठिता = विरहेण ( प्रियविपोगेन }) उत्कण्ठिता 
( उस्मुका ) ॥ ७३॥ 

स्वाऽधीनम्तृकां लक्षयति -- कान्त हति ॥ रतिगमुणा०ऽक्ृष्टः-ररतिगुणेन ( अमु- 
रागगुणेन ) आकृष्टः ({ जाताकषंणः }), क्तः = वल्लः, यदन्तिक्‌ं = यस्याः 
( नायिकायाः ) अन्तक (समीपम्‌ }, न ज्हःति ~न त्यजति ! विचित्रदिश्नमाऽ 
सक्ता = भनेकविरासरःसक्तियुका, सा ~ तादृशी नाधिका, स्वाऽत्रीनभरतका स्यात्‌ । 
उदाहरति -- ““मस्माकु सखि वापसी" ( पृ ७२) ॥ ५४॥ 





[पणि 1 


छण्डिनां लक्षयति पाडवमिति । अन्यस्तयोगचिह्ितः = अन्यस्याः { नायि- 
कायाः) संयोगः { मंणोजनम्‌ ), तेन चिद्धितः ( नखदशनक्नत(दि्चिह्युक्तः ) 
कान्तः = प्रियः, यस्थाः = नाधिकाया, पारण्वं = निकटम्‌ एति = आगच्छति, ईघ्या- 
कषायता = ईर्ष्यया ( अयथा ) कषःयिता ( कलुषितवित्ता ), खा = नायिका, 
धीरैः = विडद्भिः, खण्डितेति कथिता = अभिहिता ।। ७८॥ 











कलदाऽन्तरिता, विप्रलब्धा. प्राषितभतूंका, वासकसज्जा भौर विरहो. 
ह्कण्ठिति! ।, ७३ ॥ 

स्वाऽधीनभतु का अनुरागके गुणसे आकृष्ट प्रिय जिसका ्ामीप्य बहौ 
छोडता है. विचित्र विलास्वाखी उसको “स्वाध्षीनभत का" कटुते ह 4 ७४ ॥। 

जंसे -- “अस्माक सि ! वाससी” पृ० ७२। 

खण्डिता दूसरी स्त्रीके पंयोगसे चिद्धन प्रिय जिसके पास अता है। इष्यसि 
कलुषित चित्तवाली उसको विद्वान्‌ '"खण्डिता”” कहते है 1 ७५ ॥ 
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[न 


यथा-तदषितथमवादीः-' ( ८४ प° ) । इत्यादि । 
अभिक्षारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा | 
9 18 
खयं वामिस्रस्येषा धीररुक्तामिसारिका ।॥ ७६ ॥ 
ऋभादयथधा- 


न च मेऽबगच्छति यथा लघुतां, करणां यथा व कुरुते स मयि । 
निपुणं तथेनमभिगम्यं वबदेरभिदूति काचिदिति संदिदिशे ॥ 
(उत्क्षिप्तं करकङ्कुणद्यमिदं, बद्धा दढ मेखला, 
यत्नेन प्रतिपादिता मुखरयोमंश्ीर योमूकता । 


खण्डिताया उदाहरणं--““वदवितथमवावीः हत्यादि ( पृ ८५ ) '।७१५॥ 

मभिसारिकां लक्नयति-प्रभिवारयत इति। मन्मथवशंवदा =मन्भथस्य (कामस्य) 
वशंवदा ( वश्या ) सती, या नायिका, कान्तं प्रियम्‌, अध्मतारयतेरदूस्थादिमुलाच्छुत्र- 
चित्स्थाने प्रापयति, वा-अथवा, स्व्रयम्‌- मात्मना, अभिसरति = कान्तसमीपं गच्छति, 
एषा = हयं नाथिक्रा, धीरः = विद्रद्धिः, अभिसारिका, उक्ता = कथिता + ७६॥ 

कान्तमनिसारयन्त्या नाथिकाया उङहरणं- नं चेति । (है दूति = हे सन्देश- 
ह्रे ! ) सः = मस्परियः, यथान=्येन प्रकारेण, मे = मम, लघुतां = लाघवं, न अव. 
गच्छति = न जानाति, ए४ च यथा, ' मथि = विषये, कम्णाम्‌ = अनुकम्पां, कुरूते = 
विदधाति । एन = वं कान्तम्‌, भभिगम्थ्र = सम्मुखं गत्वा, ।नपुणं = कुणक, तथा = 
तेन प्रकारेण, वदेः = ब्रहि, इति काचि = अभिसारिका, अभिदूति = दूतीं लक्ष्यीकृत्य, 
सदिदिशि = सन्दिष्टक्ती, कृःन्नमधिप्तारयन्तीयं प्रयमाऽभिश्रारिवा । 

स्वयमभिसरन्त्या उदाहरणमाह--डस्किप्तनिति । अभिसारिका स्वसखीं 
कययति-हे त्रियसि ! हदं करक द्ुणद्वयं ~ पाणिवयद्ितयम्‌, उरिक्षप्व = मणिबन्धा- 
दध्वं न्यस्तम्‌, शब्दनिवारणाऽ्थंमिति भावः । एवं परत्राऽपि | मेखला च = नानाविध. 
रत्नखचिता कशी च, देह = गाढ, बद्धा=नद्धा) मुखरयोः = शञ्दायमानयोः, 
मज्जोरयोः=नुपु र्योः, मूकता = निःशब्दता, यत्नेन = प्रयासेन, प्रतिपादिता सम्पादिता । 








जंसे--“तदवित्तथमवादीः ( पृ. ८५} । इत्यादि । 

प्रभितारिक्ा-- कामके वशम रहनेवाली जो प्रियको संङेत स्थल्मे बुलातो है 
वा स्वयम्‌ उसके पाच जाती है, उसे विद्वान्‌ "्रभितस्तारिका'' कहते है । ७६ ॥ 

प्रियको बुलानेवालो प्रभिसारिका-- “जिस तरहूसे वे मेरी रघुताको न 
समक्षं भौर मेरे ऊपर दया करे, उसके पास जाकर अच्छी तरसे कहो” इस प्रकारः 
किसी नायिकने दूतीको सन्देश दिया । 

प्रियकषे पास स्वयम्‌ लानेवाली भरमिसारिका-हन दोनों करकङ्णोगो 
मने मणिबन्धोके ऊपर रक्खा, मेखला ( करधनी ) को मजबतीके साथ बाधा, श्य 
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आरब्पे रमसान्मया प्रियसखि ! क्रोडाभिसारोत्सवे, 
चण्डालस्तिमिराषगुण्ठनपरक्षेपं विधत्ते धिधुः।' 


सलीना सषु गात्रेषु मृकीङृतविमूषणा। 
अव्रगुण्डनक्षपीता ुरजाऽभिसरेददि ।। ७७ ॥। 
विचित्राज्ज्वरवेषा तु रणन्नुपुरकङ्णा । 
प्रमोदस्मेरखदना स्ाहश्यांऽमिसरेधदि |¦ ७द | 
मदस्खलितिमलापा विभ्रमोत्फुषटलोचना । 





अनन्तरं च कान्तसमागमसमये इति शेषः, मया, ङ्गीडाऽभिसारोत्ववे = क्रीडार्थम्‌, 
( विहा राऽ्थेम्‌ ) अभिसा रोत्सवे ( अभिक्ररणरूपक्षणे ), रभसात्‌ वेगा दर्षाद्रा, मारग्धे-- 
प्रक्रान्ते सति, चण्डालः = चण्डालसमः, कूर इति भावः । विधुः = चन्द्रः, तिमिराऽ- 
वगरण्ठनपटक्षेपं = तिमिरम्‌ ( अन्धकारः ) एव अवगुण्ठनपटः ( आवरणवस्त्रमू ), तस्य 
क्षेपम्‌ (अपसारणम्‌), धत्ते - कुर्ते, चन्द्रोदयेन अभिसारस्य नैष्फल्यं ज'तमिति भवः । 
स्वयममिपष्रणात्‌ हयं द्वितीयाऽभिसारिक्षा । शादू छविक्री।डतं वृत्तम ।। ७६ ॥ 


कुखजाया अभिनारिकाया अभिभरणप्रका रमाह संलीनेति । कुलजा कुरीन' अभि. 
सारिका, अभिसूरेत यदि=अ्भिसगणं कुर्थाच्चित्‌, स्वेषु-आत्मीयेषु, गात्रेषु अङ्गेषु, लक्षणया 
एषोऽयं: । संलीना मंशिनष्णा, अतीवसङ्कुचितेति भावः । मूकीकृत विभूषणाः-नि.शब्दी- 
कृताऽलङ्कार), एवं, च अवगुण्ठनक्ंवीता-=आवरणतव्रस्त्रपरिवेष्टिना, भवतीति भावः।\७७॥ 

वेश्याया अग्सारिकाया अमभिसरण्रकारमाह-दिविश्रोञ्डवलवेश्षे ति ।॥ वेश्याय 
व।रस्त्री अभिसारिका, अभि१२त्‌ यदि, तदा विचित्रौज्ज्वल्वेशा = विचित्रः ( अनेक- 
वणं; ) उज्ज्वलः ( स्वच्छः ) वेणः ( नेपथ्यम्‌ } यस्याः ता, तथा च प्रमोदस्मेर- 
वदना प्रमोदेन ( हर्षेण ) स्मेरं ( विक'सतम्‌ ) वदनं ( मखम्‌ ) यस्याः पा, एता- 
दशी स्थात्‌, जनमनोमोहूनाऽथं मिति शेषः ॥ ७८ ॥ 

प्रहाय: ( भत्यायाः ) अभितारिकाया अभिसरणप्रकारमाह महेति । प्रेष्या = 

भव्या अभित्रारिका अभिसरेत्‌ यदि तदा मदस्वलिरषंलापारपदेन (मदनमदेन) स्वलितः= 


करनेवाले नपुरारो यत्नपुर्वेक शब्दहीन बनाया, इसप्रकार वेगे क्रीडाके चि अभितार- 
के उत्म्वकाप्रारम करनेपर बण्डल बन्दर अन्ध्काररूप अविरणवस्त्रको हटा रहा है ।७६। 
कुलीन स्त्री अभिसार करेगी तो अपने शरीस्के अवय्वोमें सिकुडकर भूषर्णोको 
शब्टहीन वनाकर घ्‌ धट काढठेगी ॥ ७७.॥ 
वेश्ण अ्भि्तार करेगी तो विचित्र मौर उज्ज्वल वेषो धारण कर नूपुर भौर 


कङ्कुरणोको ब जाती हुई हंसे विकसित मूवी होगी ।। ७८ ॥ 
भूत्या ( नौकरानी ) अभिसर करेभी तो मदे विकृत बातचीत करती हुई 
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आबिद्धगतसचारा स्या ष्याऽंमसरेचदि ॥ ७२ ॥ 


तत्राद्ये 'उरिकषप्रम्‌ः इत्यादि (९१ पर ) । अन्ययोः उघ्चमुदाह रणम्‌ । 
प्रसङ्गादभिसारस्थानानि कथ्यन्ते-- 


छेतर वाटी मप्रदेषाल्या दूतीगृहं बनम्‌ । 
मालापश्चः श्मक्षानं च नादीनां तटी तथा ॥ ८० ॥ 
एवं कृतामिषाराणां पु लीनां भिनोदने; 
खानान्यश्टौ तथा ध्वान्तच्छन्ने कुत्रचिदाश्रये ॥ ८१ ॥ 


1 


( विकृतः ) सलापः ( भिधाभाषणम्‌ ) यस्याः स । विश्नमोत्फुल्लदोचना = वि्नमेण 
( विलःसेन ) उत्फल्ले ( विकसिते ) लोचने ( नयने ) यस्याः सा । तथा च जाविद्ध- 
गतिस गरा = भाविद्धः ( स्वकलितिः) गतिसचारः ( गमनब्यापारः) यस्याः सा, 
तादृशी स्यातु ॥ ७९॥ 

तत्र तेषु, मभिसरणभेदेष्डित्यधः । आद्य =कुलजाऽभिषरणे, उरिक्षप्तम्‌ इत्यादि 
( ९१ पृ० )। अन्थरयो =-जनन्तरवत्तिन्योः वेश्याप्रेश्यथोरिति भावः उशाहरणगम्‌, ऊ्यम्‌= 
तकनीयम्‌ । 

अभिमारस्थानानि यथा-- क्षेश्रमभिति । क्षेत्रं = केदारः, वाटी = गृहोद्यानम्‌ । 
भगनदेवाऽऽलयः = जोणदेवमन्दिरन्‌, दूतीग्ह्‌ = शम्भलीगेहम्‌ । वनम्‌ = अरण्यम्‌, 
मालापश्चः=दुष्पोद्यान मालाना ( पृष्पमालानाम्‌ ) पशः ( व्यक्तीकरणम्‌ ) यस्मिन 
इति व्ध्िकरणब्रहुव्रीहिः । अथवा मालपच। मा (न) आलाप; ( माभाषणम्‌ ) 
यस्मिन तत म!ऽऽलापं = निज्नस्वानमिति भावः। श्मशान = पितृवनम्‌, नद्यादीनां 
तदीं = तटम्‌ ॥ 5० ।। 

एवं कृताऽभिषाराणां = विह्न, ऽभिताराणां, पुश्चलीनां=कुरटानां, विनोदने- 
मनोमोदने, अष्टौ स्थानानि, “स्थान न्यष्टो प्रवदति मुनिः पृञ्चलीना विनोद” इत्युक्तं रनुः 
साराजज्ञातब्यानि । एवं च ध्वान्ताच्छन्ने = अन्धक रावुते, कुत्रचिद्‌ आश्चमे स्थानेऽपि 
पुंञलीनां विनोदन भवीति भावः।॥ ८१॥ 








विलासे ।वकसित नेश्रोवाली होकर सक सक कर चलेगी । ७९ ॥। 


कूुलोन भभिसारिकाका उदाहरण“ उर्क्प्तम्‌ ०” ( प° ९१ ) । वेष्या 
भोर भूत्या अभिस।रिकार्भोका उदाहूरणोका ऊह करे । 

प्रसङ्गसे भरभिसार के स्थानों को कहते है- खेत, घरका बगीचा, जीण 
देवमल्दिर, दूतीका घर, वन, निजंनस्थान, ए्मशान, नदो भदिका किनारा॥ ८० ॥ 
इसप्रकार अभिसार करनेवालो कुलटाजकेये भाठ स्थान, अन्धकारसे भावृत 
कोटं मन्य स्थानभी होति है। ८१॥ 


तृतीयः परिच्छेदः १५५ 


चाटुकारमपि प्राणनाथं राषादपाख या 
पथत्तापमवाप्नाति कलहान्तरिता तु सा ॥ ८२॥ 
यथा सम तार पादानाम्‌ - 


धनो चादुश्रवणं कृतं, न च दृशा हारोऽन्तिक वोक्षिनः, 
कान्तस्य प्रियहेतवो निजसखीवाचोऽपि दूरीकृताः । 

पादान्ने विनिषत्य तरक्षणमसो गच्छन्पया मूढया 
पाणिभ्यामवर्ध्य ह॒न्त ! सदसा कण्ठे कथं नापितः ॥' 





अथ प्रस्ःतानता कठहाऽन्तारतां लक्षय चाटकारसिि । या=नापिका, 
चखाटकारमपि = प्रियनाक्यरन भनूनयशीलमपि । प्रःणनाथ~प्रिय, रोषात्‌ = क्रोधाद्धेनो 
अयास्म = बहृप्कृन्य, भरन्तरं ण्फवाक्तापम्‌ = अनुनापम्‌ अवाप्नोति, सा कलहान्तरिता 
बोध्या । ८२ ॥ 


कलहाऽन्तरितामदाहरनि - नो चाटुश्रवणःमि{ति । अनृनयन्तं प्रियं प्रत्याख्याय 
पश्रादनुतप्तायाः कटहान्नरिताया नायिकाया उक्तिरियम्‌ । चाटुश्रवणं = कान्तस्य 
प्रियवचनाकर्णनं, नो कृत = न हिम्‌ । अन्तिके = निकटे हारः = प्रियेणाऽनुनया्ं 
समप्पमाणा मुक्तावनी, दा = दृष्या, न वीहित्तःरनात्रह्ाकतः। तथा च कान्तस्य 
प्रियस्य, प्रियहेतयः - अगोष्टकारपभूनाः, निजतखीवाचोऽपि ~ स्वतहुच रोववनान्थपि, 
दुरीकृताः - परित्यक्ताः 0 बहून ग्रगौ कानः पाद।ऽन्ते = चरणश्रान्ते, भनुन- 
याथंमिति शेषः । [निपत्य सप्राप्य, तत्क्षणं = तत्कालमेव, गच्छन्‌ = नेरा. 
प्येन दुर त्रन्रपि भू. प्राप्त प्रोहूया, क्रोधवशादिति शेषः| मया, पणिभ्यां = 
कराभ्याम्‌, अवरुध्य ~ निर्ध्य, सदसा = अतकित एव कण्ठे = तस्य गले, कथं = केन 
प्रकरेण, न अपतिः. न समर्पितः, प्रत्यनृनयार्थं कान्तस्य कण्ठे मया पाणिः कथं न निहित 
इति भावः । अनुनयन्त का-तं बह्ृत्य अनुतप्तेय नायिका कठहाऽन्तरिता ।। <२ + 





कलहाऽन्तरिता- जो खुशामद करनेवाले प्राणनाथको भी क्रोध्से पहले 
ठुकराकर पीछे १छताती टै उसे “'कलहाऽन्तरिता' कहते हँ । ८२॥ 

देसके उदाहुरणमे अपने पिताजीक्ा पद्य दने है- 

मेने अपने प्रियदेः प्रियवचनको भी नहीं सुना, निकट स्थित हारको भी नहीं 
देखा, प्रियक श्रीतिसम्पादनकी हेतुभूत प्रियसीके वचनोको भी टुक्रा दिया । मेरे व॑रो 


पर गिरकर उसीक्षण निराश होकर जाते हुए उनको मोहवाखी मैने रोककर सहसाः 
उनके गनेन व्मलिखन कपो नहीं किशा ? हाय! 
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प्रियः छृत्वापि सष्टेत यस्या नायाति पनिधिषू्‌ । 
विप्रलम्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता ॥ ८३॥ 
यथा- 
“उत्तिष्ठ दृति ! यामो यामो यातस्तथापि नायातः । 
याऽतः परमपि जीवेजवितनाथो भवेत्तस्याः +! 
नानाकरायवक्षावस्या दूरदेश्चं गतः पतिः । 
सा मनोभवदुःखातां भवेलरषितभव्‌ का ॥ ८४ ॥ 
यथा-= 
(तां जानीयाः परिमितकथां जीषितं मे हितीयं 
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विप्रलब्धो लक्षयति त्रिय हति । प्रियः = कन्तः, संकेतं = समागमस्थान- 
निर्देशं, कृत्वाऽपि = विधायाऽपि, नायिकायाः, सक्निधि = समीपं, न आयाति =ना 
गच्छति, सा तु, नितान्तम्‌ ! एमगान्तम्‌, अवमानिता = तिरस्कृता, विप्रलब्धा, ज्ञेया = 
बोध्या ।। ८३॥ 

विप्रलन्धामुदाहरति-- उत्तिष्ठेति ! सङ्ेनस्यानमागस्य चिरग्रहोक्षाऽनन्तरमपि 
कान्तस्याऽनागमेन दिक्नाया विग्रलब्धाया दूती प्रति कथनमिदम्‌ । हे दूति ! -- हे सन्देश- 
हरे !, उत्तिष्ठ = उत्थानं कुर, यामः = गच्छामः, “यमिति शेषः । यामः प्रहरः, जत्रा 
ययोर" वयोरिति शेः । या: ~ ग्यतीतः, तथाऽनि, न आयातः > आगत , कन्त 
इति शेषः । अतः = अस्मात्कालात्‌, अपि, या जीवेत्‌ = प्राणान्‌ घारयेत, ठम्या एव, 
जीवितनाथः = प्राणनाथः भवेद्‌, द तु अधीराया ममेति भानः ¦ सद्धन श्दिःयाऽपि 
कान्तस्याऽनागमेन हयं विद्रलब्धा ताःयका ॥ ८३ ॥ 

प्रोषिनभतृंकां लक्षयति -नानाकारयंवक्षादिति । यस्याः-नायिकापरा.; पति'~ 
वल्छभः, नानाकायंवशातं = अनेककर्माऽ्मीनत्वाद्वेतोः, दूरदेशं दि प्रकृष्ट्रदशं, गतः = 
प्राप्तः, मनोभवदुःद्िता--मरनवेदनापीडिता, सा नाधिका, प्रोदितभतंक। भवेन्‌ ॥ ८४ 

प्रोषितभतृंकामुदाहरति - तां ज्ञाीया इति । कुवेरशापेन पल्नीविग्रयक्तस्य 











विप्रलब्धा प्रिय मकरेत करके भी जिसके समीप नहीं भाता है, भत्यन्त 
अपमानित उसे “विप्रलब्धा” कहते है ॥ ८२ ॥ 

उशहरण - दूति ! उढो। हम लोग च्छे, एक प्रहर बीच चुकाफिरभीवे 
नहीं भए । इसके अन्तर भी जो जीयेगी उसके प्राणनाथ होगे । 

प्रोषिदभवंक्ा--जिसका पति यनेक कामोमे व्यस्त होकर दुर देशमे गया है, 
कामहेपसे पीडित उस नाथिकाको “प्रोचित्तमत्‌ का” कहते दै ।। ८४ ॥ 

उदाहरण-- मेषदूतमे यक्ष मेषे कहे रहा है-^दे मेष ! मृत तहषरके दुर 
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दूरीभूते भयि सहग्वरे चक्रषाकीमिषैकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पश्चिनीं वान्यरूपाम्‌ ।।' 
कुरुते मण्डनं यस्याः सज्जिते बाप्वेश्मनि । 


ता तु वासकसजञा सखाद्िदितप्रियमङ्गमा ॥ ८५ ॥ 
यथा राघवानन्दानां नारके 
“विदूरे केयुरे कुरु, करयुगे रलवलय- 
` रलं, गुवीं ्रीवाभरणलतिकेयं किमनया । 

कस्य चिद्यक्षस्य मेघं प्रति उक्तिरियम्‌ । सहचरे = सहचारिणि, मयि = कान्ते, दूरीभूते 
दूरदेशं प्राप्ते सति, एकाम्‌ = एकाकिनी, चक्रवाकीम्‌ इव = चक्कवाकजायाभ्‌ इव, 
स्थिताम्‌, पटिमितकथाम्‌ = अल्पभाषिणीं ठा = पूर्वोदिष्टां नायिका, मे = भम, हिक्षीय 
जीवितं जीवनं, जानीयाः विद्धि । गुरुषु = दुवंहेपु, वि रहेणेति शेषः । एषु, दिवसेषु 
वासरेषु, गच्छत्सु सत्सु, गाठीत्कण्ठां ~ सदथं भृगोत्कण्ठितां, तां = पूर्वोक्ता, बालां = 
तरुणीं, शिशिरमथितां = हिमिक्िकिष्टा, पद्मिनीं = कमलिनी, वा = इव, अन्यङूपां = 
श्पान्र प्राप्तां, मन्ये उद्परेक्षे । यक्षवगितेय नायिका प्रोषितभ्रतृका ज्ञेया ।। ८४ ॥ 

वासकमज्जां लक्षयति- कुरत इति । सज्जिते = परिष्कृते, शय्याप्रदीपादि- 
अिरूपकरणेरिति शेप. । वासवेषएमनि = निवासभ्रवने, यस्थाः = नायिकायाः, मण्डनम्‌ 
मलङ्करणं, कुरते = विदधाति, सच्वी।त शेषः । विद्वितग्ियतङ्खमा=ज्ञादकान्दसमागमा, 
सा = नायिका तु, वासकसज्जा स्यातु । ५५॥। 

वासकसज्जामुदाहृरति- विद्रे हति । भल्ड्कुवंती सल्ली प्रति बासक- 
सञ्जाया उक्तिरियम्‌ । हे सखि ! केयूरे -- अद्खुदे, विदूरे = दूरवतिनी, कु = विदि, 
केयूरे अनयेति भावः । करयुगे = पाणिपृर्मे, रत्नवल्ये. - मणिक द्भुणेः, भलनपर्पाप्तं, 
रस्नवलयाना प्रयाजन नेति भावः । यम्‌ - एषा, ग्रीवाऽऽभरणकतिका=कण्ठधरुषालता, 
गुर्वी = महती, भारयुक्तंति भावः । अत. अनय। ~ प्रौवाऽऽभरणकतिकया, भल = 





वर्ती होनेपर चक्रवाकी ( चकवी ) की तरह अल्पभाषिणी भौर अका उसको तुम मेरा 
दूसरा जीवन जान लो, गाह उक्कण्डावालछी वह युबपि विरहे कारण दीघ इन दिनके 
बोतनेपर पालसे पीडित कमलिनीके समान दृषरेही रूपकोप्राप्तहोगर्ईहो.ोर्मैरेसी 
तकना करता हू । 

बासकतजञ्जा- जिसके सजाएहुए वाप्तभवनमे सखी भअलङ्भूार पहनाती है 
प्रियसङ्गमो जाननेवाली उक ( नायिका ) को “वासकसज्जा ' कहते रै ॥ ८५॥ 

जसे राधषव।नन्दके नाटके हे सचि ! बाजृवन्दोको दूर करो, रह्नकद्धुणोंकी 
हाथोमिं जरूरत नहीं, यह ग्रीवाका भूषण भारी है, इसकी भपेन्ा नहीं । भरी सि | 
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नवामेकामेकाबलिमयि ! मयि त्वं विरचये- 
नं नेपथ्यं पथ्यं बहुतरमनङ्गोत्सवविधो ॥ 
आगन्तुः कृतचित्तोऽपि दवान्नायाति यसियः। 
तदनागमदुश्खातां विरहोत्कण्ठिता त॒ ॒सा॥ ८६ ॥ 
यथा- 
किं शुद्धः प्रियया कयाचिदथचा सख्या ममो जितः, 
कि बा कारणगोरषं किमपि, यन्नाद्यागतो बल्लभः | 


इत्यालोच्य सृगीदशा करतले विन्यस्य वक्त्राम्बुजं 
दीघ निःश्सितं, चिर च रुदितं, क्षिप्राश्च पुष्पस्रजः ।' 











पर्याप्तिम्‌ । “गम्पमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तो प्रगोजिका"। अनया साध्यं नास्तोति 
भावः अयि - है सि ! त्वं, मयि -टिषप्र, एकम्‌ एक्का, नवां - नूतनगुम्फिताम्‌ । 
एकावलिम्‌ = एकवष्टिकहार्‌, विरचप. ` सञ्जीकुर, यथः अनङ्कोत्सवविधौ - काम 
केलिविधाने, बहुतरम्‌ ~ अधि 7तर, नेपथ्य ~= वेशरचन, पथ्य ~ हित, न -- नो वतते । 
“शिखरिणी वृत्तम्‌” हय वक्त्री व,सकमज्जा नायिका ॥ ८५॥। 

विरहोरकण्ठिता लक्षयति -भ्रागन्तुनिति । यत्पिय यस्या (नानिकायाः) 
प्रियः ( वल्लभः ), आगन्तुम्‌ = आयातु, नापिापतमीपमिति शेषः । कृतचित्तोऽपि 
व्यवसितोऽपि, दवातु = "ग्यवशात्‌ ! न भायाति--न आगच्छति, तदनागमदु ख'ऽ्ता= 
प्रियाऽनागमनपीडाऽऽक {तु नायिका विरहोत्कण्ठिता, ज्ञेयेति शेषः :। < ॥ 

विरहोत्कण्टितागुदाहरति- कि द्ध इति ॥ कान्तस्याऽनागमनेन एीडिताया 
नायिकाया उक्तिरियम्‌ । कयाचिनु प्रियया = वल्लभया, रुद्ध {ई-प्रतिरुडः क्रि, कान्त 
ईति शेषः । अथवा, मम सख्या ~ वयस्यया, उद्वेजितः ज्रिम्‌ = उद्वेगं प्रापितः किम्‌ । 
ङ बा = अथवा, किमपि = अज्ञातं, कारणगौरवं -प्रयोजनगुरुता, यत्‌ - यस्मात्कारणात्‌ 
वल्लभः = प्रियः, न आगतः - न स्रायातः । इति ~ इत्थम्‌, भागरोच्य ~ विचिन्त्य, 
मृगीदृशा = हरिणीनयनया सुन्दर्या इत्यथं करतले- पाणि-ले, दक्त्राऽम्बूज~मुखकमल, 
विन्यस्य = निधाय, दीम = आयतं, निःषवसिवं = निःासः हृतः, [चरं च = बहु 





नई एकावली (एकं लढीवाला हार) मृन्ञे पहना दो । कामोत्सवके विानमें बहुत भूषण 
हितकारक नही होते ह। 

विरहोत्कण्ठितता--भानेके लिए मन होनेिपर भी जिस नायिकाका प्रिय दैव- 
योगसे नहीं माता है, उकरे न अनेके दुःखते प्रस्त उस बायिकाको “विरहोत्कण्ठिता” 
कहते है ।। ८६॥। 

जते --क्या दूसरी प्रिपाने रेक दिया? अथवा उन्हं मेरी सखीने उदिग्न कर 
दिदा । कारणो जसी गुरा आ पड़ीजो ङि आजमेरेप्रिय नहीं भये है, मृ णनयनाने 


तृतीयः परिच्छेदः १५९ 


हति साशर्विंश्चतिश्चतगुत्तममष्यापमस्वरूपेण । 
चतुरधिाश्चातियुतं शतत्रयं नापिकामेद।( ॥ ८७ ॥ 


इह च (परस्त्रियं कन्यकान्योढे संकेतासपूवं बिरदहोत्कण्ठिते, पञ्चाहि- 
दूषकादिना सहाभिसरन्त्याबभिसारिके, कुतोऽपि संकेतस्थानमप्राप्ते नायके 
शमः इस्यवस्थंबानयोरस्वाधीनप्रिययोरबस्थान्तरायोगात्‌ । इति 
काश्चत्‌ | 


काल यावत्‌, रुदितं = रोदन कृत, पष्षस्रजश्च = कुतुममालाश्र, क्षिप्ताः =कण्ठाज्तिष्काः 
सिताश्च । एषा कान्ताऽकगमनादिरहोक्तण्ठिता । शादंलविक्रीडितं वत्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 
नायिकभिदान्तमष्टधा परिगणयति ~ हतोति । इति = उक्तप्रकारेण, साऽ्ष्टा- 
विशतिशतम्‌-अष्टापिशत्यधिकं शतम्‌ अष्टाजिशतिणतम्‌, तत्हितम्‌ ' मध्यमपदलोपि 
समास. । षोडशषंडय कनां पूर्वोक्तानां नययिकानामवस्थाविशेषतः स्वाऽरीनभतृंकादिभिः 
अष्टभेदाभिगु णनेन अष्टशतं भवति १६+ ८ = भष्टार्विशतिशतेन सहितम्‌ साऽश- 
शिशपिशतं नापिकाऽभिदाः, उत्तममध्यमाऽवमस्वरूपतः = उत्तमा, मध्यमा मधमा चेति 
तासां स्वरूपैः । गुणनेन समष्ट्या नायिकभिदानां चतुरधिकाऽशीतियुवं = चतुरधिका 
या अशीतिः, तद्य तं एतत्रयं स्यात्‌ । १२८ + २ = ३८४। 
भत्र मतान्तरं प्रदणेयति--दृषह चेति । इह च = नायिकरामेदध्रकरणे । परस्वियौ = 
कन्यकारन्योढे । कुभारी परोढे अस्वाधीने हति भावः। अर्भिसरन्त्यौ = मभिसरणं 
कुरवत्यो । अनयोः=कन्यकाऽन्योढयोः, अस्वाऽप्रीनप्रिययोः= अनायत्त कान्तयोः । मवस्वाऽ- 
न्त राऽयोग।त्‌ =मवत्थान्वरस्य ( दशान्तरस्य ) अयोगात्‌ ( अधम्बन्धाव्‌ ) इति कञ्चित्‌= 
आचायंधनिकः । अत्र “कश्चित्‌” इति लेखनेन ग्रन्यकारस्याऽस्मिन्मते मदचिः प्रतीपते । 
यतो जयदेवङ्कते गीतगोविन्दे विश्वनाथस्थ कंसश्धे च परोढाया राधिकया भष्टावप्यवस्था 
उ्यक्तख्पेण प्रकाशिताः कन्यकाविषयेऽपि, इत्यमेव अवस्थाऽष्टक संभवति । 





ह | 





` रेषा विचार कर हायपर मूख कमलको रखकर लम्बा एवास लिया भौर वह्‌ बहुत समय 
तक रोई तथा उसने फूलोकी माल फक दीं। 
इसप्रकार नायिकाओकि भर्थात्‌ सोलह भेदोमे भाठ भेदोसे गुणन करनेपर 
नायिकाओके एक सौ अटू!ईस भेद होते है, फिर उनमें उत्तम, मध्यम भौर भषम इस 
प्रकार तीन भेदेसि गुणन करनेषर कुल तीन सौ चौरासी भेद हो जति ह ॥ 5८७ ॥ 


प्राचार्य धनिका मत दिल्लाते है-- यहौपर परकीया अर्थात्‌ कन्या गौर 
अन्योढा ( परोढा ) सद्कतसे पहले विरहोत्कण्ठिता होती हैँ । री विदूषक भादिके 
साथ अभिक्षार करेपर "श्रभिकारिक्षा'" होती ह । क्किषी कारणते संकेतस्थानमें नायक्ष- 
केन पटुजनेपर वे "चिश्रलब्धा होनी है, दोनी एषी तीन अवस्याएं होती है। 
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कार्बाचःन्योन्यसाङ्कय मासां रक््येष दश्यते । 
यथा- 
'न खलु षयममुष्य दानयोग्याः पिबति च पाति च यासकौ रहस्त्वाम्‌ 
बिट ! बिटपमग्ुं ददस्व तस्ये भवति यतः सदशोश्विराय योगः ॥? 
तव कितव ! किमाहितैग्रंथा नः क्ितिरुहपल्लबपुष्पकणं पूर : । 
नलु जनविदितेभवद्थलीकैश्चिरपरिपरितमेव कणंयुग्मम्‌ ॥' 





क्वचिन्नायिकानामन्योन्यसाङ्खयं प्रदशयति--क्वचिदिति । आताम्‌ = उ 
दशितनायिकानां, क्वचितु = कुत्रचित्‌, अन्योन्यस्य = मिथः समिश्रणं, लक्ष्येषु 
महाकविप्रबन्धेषु । दृश्यते = शवरोक्थते । 


अन्योन्यमा दगु द हेरति-न खल्विति । पृष्षपल्लवसहूता वक्षशाां दद 
नायकं प्रति नायिकाया उक्तिरियम्‌ । हे विट = है भूजङ्ु |, वयम्‌, अमुष्य = विटपक्च 
दानयोग्नया = वितरणार्हा न, असक ` = अक्तौ एव, ““अव्ययतर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः 
इति सूत्रेण अकच्‌ प्रत्ययः । या = तव त्रिया, रहः = विजने, त्वं = भवन्त, पिबति - 
चुम्ब तोति भावः, पाति च = नायिकाञन्तरात्‌ रक्षति च, तस्यै = नायिकायै, अ 
विटपं = शाखां, विटं पाति ईति विटपः, नायिकायामपि विटरक्षणात्‌ विटपत्वर्मि 
भावः । ददस्व = वितर । यत. = यस्मत्कारणात्‌, । चराय = वहू कालपयेन्त, सदृशो: 
तुल्ययोः पदाऽधंयोः, योगः = सम्बन्धः भवतीति शेषः ॥ तवेति । हे कितव = हे धूं | 
वुधा = व्यथं मेव, माहितंः = निहिते, मत्कणंयोरिति शेषः । क्षितिषहुपल्लवपुष्पकण 
पूरैः = क्षितिरहाणां ( वक्षाणणम्‌ ) पट्ल्वपुष्पाणि ( किसख्यकुसुमानि ) एव कर्णपूर 
( कर्णं भूषणानि ) तः, न: = अस्माक, ममेति भावः । कि = कि प्रयोजनमिति भावः 
नन॒ = भोः, जनविदितंः = लोकज्ञाततः, भवद्रघलीकंः = तव काम जाऽपराैः, कणेयुग्म 
ओोत्रयुगल, चिरपरिपूरितम्‌ एव~ चिरकारात्‌ परिपूणंम्‌ एव, आधानस्थानाऽभाव।त्पट्ल 
पुषपकर्णपुराणां न कश्चिदवरकांशः 





त्रियके स्षाधीन न होनेपर अन्ध पांच अवस्थाएं नहीदहो सकतीदहै।रेसाको 
कहते टे । 


कुछ लक्ष्योमे इनका परस्पर संमिश्रण भी देघा जाता है ) 


जपते~ पष्पों भौर पल्लवोके साय वृक्षशाल्लाको देनेवाले नायकको नापि क 
रही है-- “हे विट ¡ हम इत वुक्षशाच्याको पानेके लिए योग्य नहींदहै, जो तुम्हार 
त्रिया तुम्हे चुम्बनकरतो है भोररक्नाभी करतीहै इसे उसीको दे दोग्योकिदोसमा 
पदार्था ही बहुत समयतक सम्बन्ध बना रहता है" । 
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भुहुरुपह सितामिवाज्िनादैवितरसि नः कलिकां किमथमेनाम्‌ | 
वसतिमुपगतेन धाम्नि तस्याः शठ ! कलिरेष महांस्त्वयाद्य दत्तः ।+' 
'इति गदितवती रषा जघान स्फुरितमनोरभपश्ष्मकेसरेण । 
श्रवणनियमितेन कान्तमन्या सममसिताम्बुरुहेण चक्षुषा च ॥ 
इयं हि वक्रोक्त्या परुषवचनेन कर्णोत्पलताहनेन च धी रमध्यताऽ- 
धीरमध्यताऽधीरप्रगल्भताभिः संकीर्णा । 





मुहुरिति । अलिनादेः=कलिकास्थश्नमरक्ष्धारेः, मृहुः ~ वारंगरम्‌, उपह 
सिताम्‌ इव = कृतोपहासाम्‌ ईव, एना, कलिका -= कुपुमकोरक, नः अस्मभ्य, 
किमर्थं ~= कस्म प्रयोजनाय, वितरसि ~ ददासि, यतः, हैिणठ हि ध॒नतं !, तस्थाः -: 
अन्यथा दल्टभायाः, धाम्नि = भवने, वसति - निवासम्‌, उपगनेन प्राप्तेन त्वया- 
भवता, महन्‌ - दुःसहः, कलिः ~ कलह, अद्य = अस्मिन्दने, दत्तः ` विकरणः । 
अतो महति कलौ सति किमर्थं कल्यन्तरत्रितरण पिति भावः "। 

इतीति । इति=-इत्थं, गद्दिनवती = उक्तवती, अन्या = अपररा नापिकेति भावः, 
र्षा = रोषेण, स्फुरितमनोरमपक्षमकेसरेण = स्फ़रितानि ( दीष्नानि ), मनोरमाणि 
( सुन्दराणि } पक्ष्माणि ( लोभन) ईव केतराणि ( किञ्जलन्ाः ) यस्य, तेन, शरवण- 
निपमितेन= कगे निहतेन, असिताऽम्बुरुहेण = नौलकमलेन. एवं च स्फूरितमनोरम. 
पक्ष्पकेसरेण = स्फरितानि ( चलितानि } मनोरमाणि ( मनोहराणि } पक्ष्माणि 
( नेत्ररोमाणि ) एव केसराणि ( किड्जल्काः ) पस्य, तेन, एवं च श्रवणनियमितेन = 
कणं पयन्तं विस्त्रतेन असिताऽम्बुरुहण = नीलकमलेन, जातावेकवचनम्‌ । समं = युगपत, 
कान्तं = प्रियं, जघान = ताडितवती, सारं विवोति -इय हीति । इयं = पूर्गेक्तस्य 
पद्त्रयस्य मनिधात्री नायिका, प्रथमपद्य वक्रोक्त्या ध्ीरमध्यतया, द्वितीयपद्चं परुषवचनेन 





हे धूत" ! मेरे कानोमें तुमसे व्यथं ही रक्से गये इन वक्षोके पल्लव, भौर 
पुष्परूप कणंभूषणोसे क्या प्रयोजन ? क्योकि रोगोते जाने गये तुम्हारे कामजन्य 
मपराधोते मेरे दोनों कान बहुत समयसे पूणंही क्रिय गये ॥ 
भोरोके ङ्कु रोते उपहास करनेवा्ीके समःन फूलोकी इस कटीको हमे क्यों 
दे रहेषहो ? है णठ । उस ( मेरी सौत ) के गृहो प्रप्त तुमने महान्‌ कलि ( कलह }, 
को आजदे दिया है ' एषा कहुनेवाली दूसरी नाणिकाने क्रोधे सुन्दर रोमके समान 
केसरवाले कानमं पहूनाये गये नीलक्रमलसे मौर सुन्दर किञ्जल्कके समान नेत्ररोमवाले 
कान तक्र विष्तीणं नेत्रोते क्रोधपूवंर एकही बार प्रियको ताडन किया। ये शिशुपालवध 
महाकाष्यके पद्यते । 
यह नायिका वक्र उक्तिसे धीरमध्यता, कठोरवचनसे अधीरमध्यता भौर कणल्पिल- 
के ताडनसे अधीर प्रगल्भते सद्धीणं हँ । अर्थात्‌ पूर्वोक्त पर्योके अनुसार यह नायिका 
११ सा< 


१६२ सारित्यदपशो 


न म - 








एवमन्यत्राऽ्प्यष्यम्‌। == 
इतरा अप्यसंख्यास्ता नोक्ता विस्तरश्षङ्छया ॥ ८८ ॥ 
ता नाथिकाः। 
भथासामलङ्ायः- 
यौवने सजास्तासामषरिक्षतिसंख्पकाः । 
अलङ्कारास्तत्र  मावहावहेलाखयाऽङ्गजाः ॥ ८९ ॥ 


शोभा कान्ति दीश्ि्च माधुयं च प्रगरभता | 
| ० न 
ओद(यं पैयमित्येते सक्र स्थुरयतनजाः ॥ &०॥ 





( कटठोरवचनेन }) भधीरमध्यतया, तृतीयपद्चं कर्णत्पलताडनेन अघीरप्रगल्भतया 
सकीर्णा = सद्धुःरयुक्ता । 

एतत्पद्यचतुष््यं शिशूपालवधमहाकाव्यस्य सव्तमसगंस्थं बोद्धव्यम्‌ । "पुष्पिताया 
वृत्तं त्रिष्वपि पद्य षु" । 

नायिकाभेदमुपसंहरति- इतरा इति । ताः = नायिकाः, इतरा अपि = अन्या 
अपि, अ$ख्याःअपरिमिताः, दिव्याऽऽदिर्भिः पद्पिन्यादिभिश्च भेदेरिति भावः । विस्तर. 
शङ्कया = प्रम्य्राहूल्यशद्कुया, न उक्ताः = न कथिताः ॥ ८८ ॥ 


नायिकानामलद्खुारान उदिशति- यौन इति । तासां =नायिकानां, यौवने 
ता हष्ये, अष्टा विशतिसंख्यकाः, स्वजाः = सत्त्वगुणजातः,=अलङ्ुाराः = अलङ्ङ्गियते । 
( भूष्यते ) एभिरिति भरषणानि भवन्ति, तत्र तेषु अलङ्कारेषु, भावहावहेलाः, त्रयः = 
त्रसंख्यकाः, भङ्जजाः = अङ्गजन्याः. अलङ्काराः ॥ ८९ ॥ 

शोभेति । भोभातो धेयंपर्यन्ताः सप्त॒ अयत्नजाः = शरी रमनःस्वभावजन्या 
अप्रयास्षजा अलङ्काराः ॥ ९० ॥ 





ध्षीरामष्या, अधघीदयमध्या भौर अधोराप्रगरभा नायिकार्मोके लक्षणोसि युक्त है। इसी 
तरह अन्यत्र भी उह करना जाहिए । ओर भी भसंख्य नायिक्ाए कही गर ह प्रन्थके 
विस्तरकी शङ्कसे वे य्हपर उल्लिखित नहीं है ।। ८८ ॥ 

नायिका्धो के भ्रलङ्कार--यौवनमें नायिकाभोके सस्वजन्य ( सात्विक ) 
भट! ईस अलङ्कार होते ह, । उनमें भाव, हाव, मौर हिला ये तीन "अङ्गज .अलङ्खार 
कहते ह । ८९॥ 

शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुयं, प्रगल्भता, मौदायं गौर धयं ये सात भयत्नज 
अर्थात्‌ जिना रत्नके उदयन्ते टै ॥ ९० ॥ 
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लीला विरसा विच्छित्तिर्विव्बाकः श्षिलङिश्चितम्‌ | 
मोङायितं कडमितं भिभ्रमो रकित मदः॥ ९१॥ 
विहृतं तपनं मोग््यं विक्षेपश्च इतुहसम्‌ । 
हसितं चकितं केरिरित्यशद॑शसंखूपकाः ॥ ९२ ॥ 


स्वमावजाश्च भावा दश्च पुसां मबन्त्यपि। 
पूवं' भावादयो धेयौता दश नायकानामपि संभवन्ति । कितु सर्वेऽप्यमौ 
नायिकाश्रिता एव विच्छित्तिविशेषं पुष्णन्ति | 
तत्र भावः- 
नििंकारात्मके चित्तं भावः प्रथमविक्रिया ॥ ९२॥ 
जन्मतः प्रथृति निविकारे मनसि उदूनुद्धमात्रो विकारो भोवः। 
यथा-- 
स एव्र सुरभिः कालः, स एव मलयानिलः | 
मैवेयमबला, किंतु मनोऽन्यदिव टश्यते ॥' 





लीलेति । टलीलात आरभ्य केलिपयंन्ना अष्टादशाऽलद्धुा राः ॥ ९१-९२ ॥ 

स्वभावजाइच । एते, स्वभावजा.=रव्यादिस्वभावजन्याः, चकारात्‌ कृत्रिमाश्च 
भावाद्या दश-भावात्‌ भारभ्य धेयं यावत्‌, पुसा=नायकानामपि भवन्ति ङ्किन्तु सर्वेऽप्यमी 
अलङ्कारा नायिकाश्चि्ा एव विच्छितिविशेषं = वचित्रयविशेष, पुष्णन्ति =पुष्टं कु वन्ति । 

तत्र॒ भावं छक्षयति- नि्विक्षारात्मक इति । निर्विकारात्मके = विशार- 
रष्टिते, चित्ते ~ मनसि, प्रथमविङ्किषा = माद्यो मदनविकारः, भावः) उद्बुदमाश्रः ~ 
भाविभर तमात्रः ।। ९३ ॥ 

भावमुदाहरति- स एवेति । स एव = पूर्वाजनुभूत एव, सुरभिः काल = 
वसन्तक्रतुः, स एव, मलयाऽनिलः = दाक्षिणात्यो वातः । सवेयम्‌ अबला = नायिका, 

खीला, विलास, विच्छिनि, विन्वोक, किलकिञित, मोदुयित, कुटरमित, विच्रम, 
ललित, मद ॥ ९१ ॥ 

विहूत, तपन, मौग्ध्य, विक्षेप, कुतूहल, इसित, चकित भौर केलि ये मठारहू- 
स्वभावर्तिद्ध ओर कृत्रिमभीहोतेरहै। ९२॥ 

स्वभावज ( स्वाभाविक ) मौर चार पाठसे कृत्रिम भी हेति ह । इ्नमे भावसे 
धेयतक नापकोकेभीहो सकते है; परन्तु ये सब नायिकामे आश्रित रहुनेपग्ही विशेष 
वैचिक्प्रकी पष्टिकरतेहै। 

भाव-ज मसे धवङाररहिनि चित्तमे प्रथन उदवु; विषारको "पाव! कटूते हँ ।९३। 
उ०-- वही वसन्तका समय बही मल्यङावायुहैयहस्त्रीभीवहीहै जन्तु 
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अथदहवः- 
भूनेत्रादि विकारस्तु संभागेच्छाप्रफाशचकः | 
भाव एवादपषलक्ष्यविकारा हाव उच्यते ॥ २४ ॥ 
यथा- _ 
"विवृण्वती शंलसुतापि भावभङ्गः स्फुःरद्रालकदम्बकल्पेः , 
साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुन पय॑स्तविलोचनेन 1।' 
भथ हेला- 
हेलात्यन्तक्षमारक््यविकारः स्यात्‌ घ णखतु। 
सख पष भाषणव्‌। 





किन्तु मनः = मश्याश्चित्तम्‌, अन्यद्‌ हव=अपरम्‌ इव, दश्यते । अब्र मदनविकरिस्याऽऽ- 
भासात्‌ भावः प्रतीयते । ९३ ॥ 
हावं लक्षयति--न्रनेश्रादिविकारेरिति। श्रनेत्रादिविकरः = धरूनेत्राद्रीनां 
( भ्रूनयनादीनाम्‌ ) विकारैः { चपलतादिविकृतिभिः ), संभोगेच्छाप्रकाशकः = मृण 
कामनाग्यञ्जकः, अत्पषलक्षयविकारः = स्तोकजे्थावर्तिः, भाव एव हावः । हावमुदा- 
हरति-बिवृण्वतीति ! शिवतपोवने मदनप्रादुर्भावाऽनन्तर पावल्या व्णेनमिदम्‌ । कुमार- 
सभवस्थं पद्यमेतत्‌ । शैलघुताऽपि -- पवत्यपि, स्फुरद्‌ वालकदम्बकल्पैः = विकसन्नृतन- 
कलम्बकूसेमतदणेः. रोभाच्गृक्तरिति भावः, अद्ध: = दहाऽवयवैः, भावं = शिवदशेनान्‌ 
भथममन। (वकार, [ववृष्वतां = प्रक्टयन्तो, च।स्तरेण = सुन्दरतरेण, पयंस्तविलोबनेन ~ 
शिवे परिक्िप्तनेत्रेण, मुखेन = वदनेन, साचीकृता = वङ्गीक्ृता सती, तस्थौ = स्थिता । 
उप जातिब' लम्‌ । अत्र बारकदम्बेट्यनेन पुरकस्याऽ्ल्पत्वं तेन च भावस्याऽल्पलक्ष्यत्व- 
प्रकाशनाद्‌ हावो जेयः ।। ९४ ॥ 
हेखां जक्षयति- हेलेति । भत्यन्तसमालक्ष्यविकारः = भृशसंदकशंनीयविङतिः । 
सं एव = भाव एव, हेश स्यात्‌ । तत्र च अलपसलक्ष्थविकारो भावो हावः, अधिकसमा. 
शक्ष्यविकारो भावो हेलेति विवेकः । देलामुदाहरति- वदेति । 





इसका मन कुछ अन्यके समान ही देखा जाता है । 

हाब- भो भौर नेत्र आदिके बिकारोते तप्ोगकी इच्छाका प्रकाशक कुछ 
विकारवाला भाव ही "हाव" कहा जातादहै। ९४॥ 

ॐ० -शिवजीके तपोवनमे कामदेवका प्रदर्भाव होनेपर पानंतीकी अवस्थां 
वर्णन है । पावती भी दिले हए ककम्बके पुष्पोके समान अपने भङ्गोसे मनके विकारको 
प्रकट करती हुई शिवजीमे नेतोको लगाकर मुखको कुछतिर्छाकरश्ड़ीहो रहीं । 
यह कुमारसंभवका प्दहै। 

हैला-- अत्यन्त बिकारसे युक्त उसी भावको हेला” कहते रै । 
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यथा- 
“तह से मत्ति पर्ता बहुए सब्यङ्गविष्भमा सज्ञा । 
संसङभमुद्धभावा होइ चिरं जह सहीणं पि॥ 
( तथा तस्या क्षटिति प्रवृता वध्वाः सर्वाङ्गविश्रमाः सकलाः । 
संशयितमुग्धभावा भवन्ति चिरं यथा सदीनामपि ॥) 


अथ शोभा- 
रपयोवनरारित्यमोगाच रङ्गभूषणम्‌ ॥ ९५ ॥ 


श्लोभा प्राक्ता- 


तत्र योवनशोभा यथा- 
'असंभ्रतं मण्डनमङ्गयष्ररनासवाख्यं करणं मदस्य | 
कामस्य पुष्पत्यतिरिक्तमखं बाल्यारपर साऽथ वयः प्रपेदे ।( 


तस्या वध्वाः = नवपरिणीतायाः, क्षटिति = द्राक्‌, सकलाः = शपूर्णाः, 
सर्वाऽङ्विश्नमाः = सकलाऽत्रयवविलासाः, तथा = तेन प्रकारेण, प्रवत्ताः = प्रादभ ताः, 
यथा =येन प्रकारेण, सक्लीनाम्‌ अपि = वयस्यानाम्‌ अपि, निरं = बहुकाल- 
पयन्तं, संशयितमुग्धभावाः = सशयितः ( खंशयास्पदीभूतः ) मुग्धभावः ( शेशवम्‌ ) 
येषां ते, तादृशा पवन्ति। अत्र वध्वाः सर्वाऽङ्खंषु भावस्य अश्यन्तसमालर्ष्यत्वातु 
हेत्का ज्ञेया । 

लोभा लक्षयति- रूपेति । सरूपयौवनलाशत्यभोगाद्यं : = रूपं ( सौन्दयेम्‌ ), 
यौवनं ( ताश्ण्यम्‌ ), लालित्यं ( कोमरता ) भोगः । ( सक्‌ बन्दनाद्य.पयोगः ) तदाच 
अङ्ग भूषणम्‌ = देहाऽत्रयवमण्डनं शोभा प्रोक्ता ॥ ९५ ॥ 

यौवनणोपामुदाहरति- भरषंभृतमिति । कुमारसंभवस्यं पावंतीयौवनबणेन- 
मिदम्‌ । अथ = अनन्तरं, सा = पावती, भङ्गदष्टेः = शरीरलतायाः, असंभृतम्‌ = 
अयलसिद, स्वाभाविकमिति भावः| मण्डनम्‌ = अलङ्करणं, मदस्य = मसतायाः; 
जनात्तवाञ्यम्‌ = आसवनामरदिकठं करणं = साधनं, कामस्य = मदनत्य, पृष्पव्यति? ` 
रिक्तं = कुसुमाऽधिकम्‌, अस्व्रमू=-आयुधस्वरूपं, बाल्यात्‌ =शंशवातु, = कुसुमाऽधिकम्‌, अध्वरम्‌=मायुधस्वसूपं, बात्यात्‌=कलंशवातु, परम्‌=अनन्तरवति, 


ॐ ०--उस नव वधूके समस्त भङ्गोके विकास क्षटपट उस तरह प्रादुभूत हृष 
असते उसके सखियोंको भी उसकी मुगधतामें बहुत समयतक शङ्का होने लभी । 

होभा -सौन्दय, ताद्य, कोमलता भौर उपभोग आदिते होनेवाले अङ्गके 
भूषणको “शोभा” कहते टै ॥ ९५॥ 

यौोवनशोभा जसे - पाबेतीने अयत्नसिद्धं शरीरका अलद्भारस्वरूप, भासव- 
( मदिरा) से भ्रिन्न मद पैदा करनेवाला, पृष्पसे भिन्न कामदेव भस्त्रभूत, बाल्याऽ+ 
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एवमन्यत्रापि । 
अथ कान्तिः- 


सेव कान्तिरन्मथाप्यायितदध्‌ तिः | 
मन्मथोन्मेषेणाति षिस्तीणी शोभवब कान्तिरुच्यते | 
यथा- 
नेत्रे खञ्नगञ्जने--› इस्यत्र ( पर= => ) | 
अथ दीप्रिः- 
कान्तिरेषातिविस्तीणां दीप्रिरिव्यमिधीयते ॥ ९६ ॥ 


यथा मम चन्द्रकलानामनारिकायां चन्द्रकलाबणनम्‌- 
(तारुण्यस्य विलासः समधिकलावण्यसंपदो दासः । 
धरणितलस्याभरणं युबजनमनसो वशीकरणम्‌ ।' 


वयः = अवस्थां, यौवनमिति भावः। प्रपेदे = प्राप्तवती । अत्र॒ पार्वत्या पौवनेन 
अङ्गानां भूषणाच्छोभा ॥ ९५॥ 

कान्ति लक्षयति-- सेवेति । मन्मथाप्यायितद्य तिः ~ मन्मयेन ( मदनेन ) 
माप्यायिता ( संवर्धिता ) यतिः (कान्तिः) यस्याःसा, सा एव-णोभा एव, कान्तिः। 

कान्तिमुदाहरति-- "नेत्र खञ्जनगञ्जने * इत्यादि ( पु० ८२) । 

दीप्ति लक्षयति- कान्तिरिति । ॐनिपिस्तीर्णा- अति विस्तार प्राप्ता, कान्ति- 
रेव, दीप्तिरिति, अभिधीयते = कथ्यते ।॥ ९६ । 

दीप्तिमृदाहूरति - ताश्ण्धस्येवि ॥ तारूण्यस्य यौवनस्य, विलासः = विल. 
सनम्‌ । तारुण्यस्य बिलासतस्वानमिति भावः, समधिकला वण्यप्म्पदः = अतिरिक्तसौन्दयं- 
सम्पत्तेः, हासः हास्यस्थानम्‌ । धरणितलध्य = भूतलस्य, आभरणम्‌ = अलद्धुारा- 
स्पद, तथव ॒ युवजनमनसः ~- त रुणजनचित्तस्य, वशीकरणं = वशक्रियासाधनं, सा 
चन्द्रककाऽस्तीति भावः । शुद्धसारोपा इयं लक्षणा । तारुण्यविलासाकीनामतिशयो लक्षणा. 
प्रयोजनम्‌ । अश्र कान्तेरतिविष्तीणंत्वादी।प्तनामास्कङ्कारः । ग्रन्थकारस्य पदमेतत्‌ ॥ 


कामन 


वस्थाके अनन्तर उसप्रकारके वय ( अवस्था) को प्राप्त किया । पह कुमारषंभवका 
प्य है । इसी प्रकार गीरोको भी जानना बाहर । 

कान्ति--कामदेवते बढ़ी हुई कन्तिवाली शोभाको दी ` कान्ति” कहते हैँ । 
जसे-- "नेतरे खञ्जनगञ्जने” ( पृ ८२) इत्यादि । 

दीप्ति अत्यन्त विस्तीणे कान्तिको ही "'दीस्ति'' कषे है ॥ ९६ ॥ 

ए०--प्रन्यकारकी चन्द्रकला नाटिकामे चन्द्रकलाका वणंन--चन्द्रकला तार्ष्य 
( जवानी ) का विलासै, प्रचुर लावष्यसंपनिका हास है, भूतलका भरूषणहै गौर 
युवकोकि मनको वशमे करनेका साधन है । 
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। अ मख ~ ख ~ 


अथ माधुयम्‌- 
सवविसाविषेषेषु माधुयं रमणीयता । 
यथा. 


"सरसिजमनुविद्धं शबलेनापि रम्यं, 
मलिनमपि हिमांशोलेक्म लक्ष्मीं तनोति। 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, 
किमिव हि मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम्‌ ॥' 
अथ प्रगल्भता- 


निःसाष्वपत्वं प्रागद्म्यम्‌- 





माध्यं नक्षयति~ सर्वाऽकस्थाविश्ोषे हिवति । सर्वाऽवस्याविरोषेषु = सकल- 
दशाभेदेष्वपि, रमणीयता - मनोहरता, माधुर्यम्‌ । 


माधुर्यमूदाहरति- सरसिजभमिति । वल्कलेनाऽपि मनोहरखूपा शकुन्तलां 
पश्यतो राज्ञो दृऽ्पःतस्योक्तिरियम्‌ । पद्चमिदमभिज्ञानशाकुन्तलस्थम्‌ । 
णवतेन जननील्या, अनुविद्धं = व्याप्तमपि, परसिजं = कमल, रभ्यं = 
मनोहरम्‌, मलिनम्‌ अपि = मलीमसम्‌ अपि, कृष्णव्णेम्‌ अपि । हिमांऽशोः = षन्द्रमसः, 
लक्ष्म = कलङ्कः, ल्मी = शोभां, तनोति = विस्तारयति । तथैव ईयं = सन्निहृष्टस्था, 
तन्वी = कृशोदरी, शकुन्तलेति भाषः । वल्कलेन अपि तरुत्वचा अपि, अधिकमनोज्ञा = 
भृशं मनोहरा । उक्तम्थंमर्थास्तरन्यासेन द्रढयति किमिवेति । हि-~-यतः, मधुराणां = 
मनोहराणाम, आकृतोनाम्‌ = आकाराणां, किमित्र = क्रि वस्तु, मण्डनम्‌ = ्रसाधन- 
साधनं, न, प्रत्युत मनोहराणामाकृतीनां सकलमपि वस्तु भूषणसाधन भवतीति भाषः । 
अत्र वत्कृलपरिधानायाः शकुन्तलाया अननङ्का राऽवस्यायामपि रमणीयहाप्रतिषादना- 
नमाधुर्यं नामाऽलङ्कारः । 


प्रगत्भतां लक्षयत्ति-तिःताघ्वसत्वभिति । नि-साध्वसत्व = भीति रहितत्वं, 
प्रागल्भ्यं = प्रगल्भता। 





माधुयं-सब अवस्याओंमे मनोहरताको ““माधुयं '“ कहते है । 

उ ० दुष्यन्त शकुन्नलाको देखकर कहते है । कमल सेवारोसे सम्बह्क होकर 
भौ मनोहर है । चन्द्रमाका कलद्धु मलिन होनेपर भी शोभाका विस्तार करता है । यह 
कृशोदरी ( शकुन्तला ) वल्कलको धारण करनेपर भी अधिक सुन्दरी है, मनोहर 
भाकारोक्तो कौन सा पदाथं भूषणका साधन नहींहोताहै? 


प्रगल्भकल्ला-- भय न होनेको “श्रगल्भता"” कहते है । 


१६८ साहित्यदपणे 





प्रसा-पमारिलिष्ाः समाश्लेषेश्चुम्बिताश्चुभ्बनेरपि । 
दष्टाश्च दंशनैः का्तं दासीकुर्वन्ति योषितः ॥।' 
अथोदायम्‌- 
९ ^~ 
--मीदः्यं विनयः सदा ॥ ९७ ॥ 
यथा- 
'न त्ते परुषां गिरं ॒बितनुते न युग भङ्खुरः; 
०, नोत्तसं + ०५ 
नोत्तसं क्षिपति क्षितौ श्रवणतः सा मे स्फुटेऽप्यागसि । 
कान्ता गर्भगृहे गवाक्षविवरव्यापारिता््या बहिः 
सख्या वकत्रमभि प्रयच्छति परं पयश्रुणी लाचने 





प्रबल्भतामुदाहेरति- समाश्लिष्टा हृति । यापितः ललना समाश्लष्टाः= 
मालिङ्किताः, कान्तेनेदि शेषः । समाण्ने्प. अदनः, चुभ्बिताः - कुतचम्बनाः 
सत्यः, चम्बनैः ~ वक्त्रसंयोगेः, दष्टाश्च कःन्नेन कत {रद गनाः मत्यं दशनः 
दन्तक्षतंश्च कान्तं - प्रियं, दासीकुर्वन्ति दाप्षवद्वदध्रनि । अत्र का>कृताऽऽलिङ्ख- 
नादीनां प्रत्यालिङ्कनादिपिनिभंयत्वप्रदशंनात्‌ प्रगटमता नामाऽलक्कार ॥ 


ओदायं लक्षयति--्रीदा्ममितति। सदा = सरवंस्मिन्काले, विनयः = नक्त" 
भौदायम्‌ ॥ ९७ ॥ 


ओदा्येमुदाहरति-स न्ने त इति । प्रिषायाश्च रितं मित्राय कथयतो नायकस्थोक्ति- 
रियम्‌ ¦ कान्ता - भम त्रिणा, मे _ मम, आगसि = अपर, स्मूटे जा; ~ व्यक्तं अपि; 
परषां = कठोरा, गिरं _ वाणीं, न ब्रूते नो शषते। भ्रूधृगं = नयनलोमयुग्मः 
भङ्खरं = भङ्खगील, वुटिकमिति षाव । न नितनुत `न करति । उत्तंसं = कणं- 
भूषण, श्रवणत. = कर्णात्‌, क्षितौ = भूमौ, न क्षिपति = त निरस्यति । परं = 
केवलं, गभंगृहे = स्वशयवासगृहे, बहि. तबहि प्रदेशात्‌, गवाल्विवरव्यापारिताक्ष्या-= 
गवाक्षविवरेण ( वातायनच्छिद्रेण ) व्यापारिते ( स्छारिते ) मरक्िणी (नेत्रे ) यया, 
तस्थाः, सख्याः = वयस्याया., वक्रं = वदनम्‌ अभि = लक्ष्यीकृत्य, पयंश्नणी - अश्रु 
व्याप्ते, लोचने = नयने, प्रयच्छति = प्रददाति । शादु लविकीडित वृत्तम्‌ । अत्र कात 
कृताऽपराधस्य स्फटस्वेऽपि विनयस्य प्रदशेनात्‌, मौदायं नामाऽलङ्कारः ॥ ९७ ॥' 





उ०--स्त्ियौ भालिङ्कित होनिपर आलिङ्नोपे, चुम्मिति होकर चुम्बनोमि भौर 
प्रियके अरक्षत करनेसे स्वयं भी अधरक्षत करके अपने प्रियो दासके समान बनाती हे । 

प्नोदायं संशा नज्रता दिखने्टो "“ओदार्य"” कहते है ॥ ९७ ॥ 

ड ०-- कोर नायक अपनी नायिकाका षर्व मित्रते कहता है । मेरे अपराधके 
प्रकाशित होनेपर भी मेरी प्रिया कठोर वचन नहीं बोली है, भौ्ोको टेढ़ी नहीं करती 
है, न तो क्णेभूषरणोको कानोसे उतारकर जमीनपर फंकती है, किन्तु कोठरीमे बाहर 
कषरोखेके छेदसे नेको देनेषाली सखीके मुके सम्मुख आसुओसे भरे हुए नेत्रो को लगाती दै । 
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अथ पेयम्‌- 
्ुकताल्भश्लाधना वेयं मनाब्रत्तिरचश्चला । 
यथा- 
"उवलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी, 
दहतु मदनः, किंवा मृत्योः परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः श्लाध्यस्तातो जनन्यमलानम्बया, 
कुलममलिनं, न सेवायं जनो न च जीवितम्‌ ।। 
अथ लीला- 


उद्धवे षरलड कारः प्रेममिदचतैरपि ॥ 8८ ॥ 


भायि 





धयं लक्न "ति -- मुक्तात्म लाघनेति । मृक्तात्पष्काघनः -त्यक्तात्मत्रिकत्थना। 
अचरा = अचपला, गण मनोवृत्तिः = चित्तवृत्तिः, तद्‌ धेयम्‌ । 

धेयमुदाहरति-ज्वनत्विति । मारतीमारवे लवङ्जिकां प्रति मालत्या उक्तिः। 
रत्रौ रात्रौ = प्रटिरति, गगने = आकाशे, अखण्डकलः = पूणंकलः, षोडशकला सहित 
श्व्यथः । शगी = चन्द्रमाः, ज्वलनु=मां र्ब्रह्निरिव दहुतु। एवं च मदनः = 
मन्मथः, दहनु = भस्मीकरोतु, भृत्योः परेण = प्रत्युः विहायेति भावः, करिवा = किमू, 
विधास्यति = करिष्प्ति । ममतु दयितः = प्रियः, तातः = गता च। शता-थः = 
प्रशंसनीय, अननी = माना, अनलाङ्व्या = निर्म॑लवंशोत्पन्ना, ततः कुलं च = वश्च, 
भमलिनं = निर्दोषम्‌. अयम्‌ = एषः, जनः = मद्रपः, जीवितं च = जयनं च, ननो 
भविष्यतः । अत्र अत्मश्लाघारहिताया मनोवृत्तश्चाञखल्याऽभावेन धर्यं नाम नायिकाऽ- 
लङ्कारः । विषमाऽलङ्कारः । हरिणी वृत्तम्‌ ॥ 

खीला कक्रयति--श्रङ्करिति। प्रीतिप्रगोजितैः = हषषंपादितंः, गङ्ख: = देहा- 
वपर्वः, वेषः = नेपथ्यंः, अलङ्कारः = भूषणैः, एवं च प्रेमभिः = प्रणयपूर्णे;, वचनेरपि= 
वाक्य॑रपि । 





धयं -आतमश्लाचा ( स्वप्रशंता) से रहित स्थिर मनोवृत्तिको “शैं 
कहते है । 

उ०--पालनीमाभ्वमे कवङ्छ्िका स्वके प्रति मालतीकी उक्ति--प्रत्येक 
रात्रिम आकाशम संपूणं कलाओसे युक्त होकर चन्द्रमा प्रज्वलित हों मौर कामदेव दाह 
करे । ये लोग भृ्युसे अधिक क्याकरेगे ? मेरेतो प्रिय भौर पिताजी प्रशंसनोयरै 
मौर मेरी माताजी निमंल वंशमें उह्यन्न है, तथा कुल निमंल है, परन्तु वै न रहुंगो बौर 
न मेरा जीवन ही रहेगा। 

लीला-हषंसे सम्पादित भङ्ग, वेष, अलङ्कार, प्रेमपूणं वचनोते भी प्रियके 
अनुङरणको “"लीखा”” कहते है । ९८ ॥ 
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्रीतिप्रयो जितैलींखां प्रियस्यानुकृतिं विदुः । 
यथा- 
मृणालैव्यालबलया वेणीवन्धकपदिनी । 
हरानुकारिणी पातु लीलया पार्वती जगत्‌ ॥ 
अथ विलासः-- 
यानस्थानासनादीनां भुखनेत्रादिकमणाम्‌ ॥ ९९ ॥) 
विशेषस्तु विलासः स्यादिष्टसन्दशषनादिना । 
यथा-- 


"अत्रान्तरे किमपि वबाग्विभवातिवत्तवेनित्यमुल्लसितविश्रममायतक्ष्याः । 
तद्‌भूरिसात्त्विकविकारमपास्तधयमाचायकं विजयि मान्मथमापिरासीत्‌ ॥ 








णर ्िणाणणणणरणकं 


प्रियस्य = कान्तस्य, भनुक्कतिम्‌ = अनुकरण, लीला, विदुः ~ जानन्ति, 
आलङ्कारिका इति भावः। 

नीलामुदाहरति- मृणालव्यालवलयति  मृणालग्या्वल्या = मृणालम्‌ 
( बिसम्‌ ) एव व्याल्वख्यं ( सपरूकद्भुणम्‌ }) यस्या. सा । वेणीबन्धकपदिनी = 
वेणीबन्धेन ( केगवेशन ) कपददिनी ( जटाजग्युक्ता ), इत्थच हराऽनुका रिणी =शिवाऽनु- 
करणशीला, पावती --. उमा, लीलयः = विरासेन, प्रिणाऽनुकरणरूपेणेति भाव , जगत्‌ - 
लोकं, पातु=रक्षतु । अत्र मृणालवलयाटव्विषादिभिः त्रियानृकृतेर्लीा नामाऽलङ्कारः । 

विलास लक्ष्यति- यातेति । दष्टसंदशंनादिना - इष्टस्य ( प्रियस्य ) सन्दशं- 
नादिन' ( साक्षा-करणादिना ), यानस्थानास्तनादीना = गमनस्थित्युपवेशनादीनाम्‌, 
एव च मुढनेत्रादिकर्मेणा=वदननपनादिक्रियाणां, विशेषः=वंलक्ष्यं, विलासः स्यातु । 

विलासमुदाहरि--भ्नश्राऽन्तर हति । मालतीमाधवे माघवस्य स्वसखं मकरन्दं 
परतयक्तिरियम्‌ । मत्र == अस्मिन, अन्तरे = अवसरे, आयनाक्ष्याः = विशाललोचनायाः, 
मालत्या हत्यर्थः किमपि = अनिर्वाच्य, वाग्विभवाऽतिवृत्त ~ वचनसम्पत्यतीतवेचित्यम्‌, 
उल्रसितश्िश्चम = प्रकाशितविलासं, भूरिसात्विकविकार = प्रभृतस्तम्भादिविकृति, 





उॐ०-कमलनालरूप सपकद्भुणके धारण करनेत्राली, वेणीबन्धको जटाजूट 
बनानेवसिी खीलासे शिवजीका अनुकरण (नकल) करनेवाली पावती जगतुकी रक्षा करें। 

विलास्--प्रियके दशंन भादिसे गमन, स्थिति भौर उपवेशन आदिक तथा 
मुख ओर नेत्रादिके कमोंको विलक्षणत्ताको "वलास" कहते हैँ ॥ ९९ ॥ 

इ०--मालती माधवे माधव अपने मित्र मकरन्दको कहते है । दस भवसरमें 
उस सुन्दरी ( मालती ) का अनिवंचनीय वचन सम्पत्तिको लद्कुन करनेवाले वंचित्रयसे 
सम्पन्न, श्ङ्खारकी वेष्टसे उद्धासित, स्तम्भ भौरस्वेद भादि प्रचुर सात्विक बिकारोसे 
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अथ पिच्छित्तिः-- 
स्ताकराप्याक्ररपरचना विच्छित्तिः कान्तिपाषन्त्‌ । 
यथा- 
स्वच््छाम्भःस्नपनविधौतमङ्गमोएठस्ताम्बूलयुतिविशदो विलासिनीनाम्‌ । 
वासस्तु प्रतनु विविक्तमरित्वतीयानाकल्पो यदि कुसुमेषुणा न शूल्यः॥।' 
अथ विन्वोकः-- 
वि्योकस्त्वतिगर्वेण वस्तुनीष्टेऽप्यनादरः ॥ १०० ॥ 


ययि 


अपास्तर्धयं निरस्तधीरत्वम्‌, भतः विजयि -; चिजयशील, मान्मथ मदनसम्बन्धि, 
आचायंकम्‌ आनार्यभावः, आविरासीत्‌ प्रादुरासीत्‌ ॥ 

अत्र माधवरदशेनेन मारुत्या यानस्यानादीनां वैशिष्टधव्णंनाद्विलाषो नाम 
नायिकालद्भूार, वसन्ततिलका वत्तम्‌ \ ९९॥ 

विच्छित्ति रक्नयत्ि-स्तोकेति । कान्तिपोषकृत्‌ सौन्दयेपुष्टिकरी, स्तोकाऽपि 
अलत्पाऽपि, भाकल्परचनः - वेशनिर्माणं, विच्छित्तिः । 

विच्छित्िमुदाहरति - स्वच्छाऽम्भ इति । णिशुपालवधस्थ पद्यमिदम्‌ । 
विल्दरसिनीना - विरुपनणीखानां, रमणीनामित्जथः। अङ्क - शरीर, स्वच्छाञम्मः- 
स्नपनविधौतं -स्वच्छाऽम्भका ( तिमंट नलेन ) यत्‌ स्नपने ( मज्जनम्‌ ), तेन विधीतप्‌ 
( प्रक्षालितम्‌ ), मोष्टः = अधरः, तःम्बूच्द्यतिविशदः -नागवल्टीरागाज्ज्वल., वासः 
बस्त्र, प्रतनु = सृष्ष्म, विपिक्तच - निमंलंच, भाकल्पः वेश, कुमूमेषुणा - काम- 
देवेन, शून्यो न यदि रहितो न चन्‌, दति इयन्‌ एतावान्‌, आकल्पः, 
अस्तु = भवतु, अधिकस्य प्रयोजनं नऽस्तीति भावः । अत्र मल्पाकत्परचनया सौन्दयं- 
पोषस्य वणनात्‌ विच्छित्तिर्नामाऽलङ्ुारः । प्रहर्षिणी वत्तम्‌ ॥ 

विभ्वोकं लक्षयति -विष्वोक हुति । अतिगर्वेण -अत्यसिम नेन, इष्टे -अमीष्टे, 
वस्तुनि मपि - पदार्थं भपि, अनादरः * उपेक्षा, विन्बोकः॥ १०० ॥ 








युक्त, धेयंको दूर करनेवाला भौर विजयशीर प्रसिद्ध कामदेवका भावाभाव आविभ्रूत 
हो गया) 

विच्छित्ति-कान्तिकी पुष्िि करनेवालो थोड़ी णी वेष रचनाको “विच्छित्ति” 
कहते टै । 

उ ० ---विखासिनी स्त्रियोका शरीर निमंत जलमे स्नान करनेसे प्रक्षालित, 
ओष्ठ ताम्बूलके वणंसे उज्ज्वल, वस्त्र महीन ओौर स्वच्छ, कमविकारते रहितिनहोतो 
इतना ही वेष पर्याप्त है । 

विश्वोकृः--अश्यन्त गवंसे भमीष्ट वस्तुमे भी आदर न करनेको “विष्वोक'* 
कटृते ह । १०० ॥ 
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~ ------~ _- _ ----- 1 _ 


यये 





यथा- 
"यासां सत्यपि सदृगुणानुसरण दोषानुदृत्तिः परः, 
याः प्राणान्‌ बरमपंयन्ति, न पुनः सम्पूण प्रिये । 
अत्यन्ताभिमतेऽपि वस्तुनि विधियीलां निषेघात्मक- 
स्ता खल क्यविलक्षणप्रृतय, वामाः प्रसीदन्तु ते ।॥' 
अथ किलकिद्ितम्‌- 
समितशप्करुदितहसयितत्रासक्रोपध्रमादीनाम्‌ | 
साङ्कय किरफिशितममोष्टतममङ्गमादि जादर्पात्‌॥ १०१ ॥ 





विव्वोकमुदाहरति-यासाभिति । कचित्कामिनं प्रति मित्रस्याशीवंचनामिदम्‌ । 
यासां = वामानां, सदगुणाऽनुसरणे अचि = उत्तमगुणाऽनुरोधनसाम्ये, सत्यपि = विद्च- 
मानेऽणि, परा अधिका, दोषःऽनुवत्तिः -- दूषणाऽनुसरणम्‌ । याः = वामाः, वरं 
प्राणान्‌ = असून्‌, अपयन्ति = समपंयन्ति, पुन" = परं, प्रिये ~ कन्ति विषये, संपूणं- 
द्ष्टि = प्रणयपुरिताऽवलोकनं, न सपंयन्ति, गर्वात्कटाक्षमात्रं संमपेयन्तीति भावः । 
यासां = वामानाम्‌, अत्यन्ताऽभिरुते -= अतिशयसम्मते, वक्षनभूपणादिषूप ईति भावः, 
वस्तुनि अपि = पदार्थे अपि, निषेघ्तात्मकः = प्रतिषेधस्वषूपः, विधिः = विधानं, प्रत्या- 
ख्यानरूपमिति भावः । त्रटोक्यविलक्नणप्रकृतयः = त्रिभृवनाऽमाधारणस्वभावाः, ताः = 
परव॑प्रतिपादिताः वामाः = कलनाः, ते ~ तत्र॒ विषये, प्रप्ीदन्तु- अनुग्रह्न्तु अश्राऽभीष्टे 
वस्तुन्यपि अनादराद्विन्त।को नामाऽलङ्कारः। णादू चविक्रीडितं वृत्तम्‌ | १०० ॥ 

किलकिञ्चितं लक्नयति - हिमिवेति ॥ अभीष्टतमसंगमादिगात्‌ प्रियतमसमा- 
गमादिजनितात, हर्षान्‌ = प्रमोदते, स्मितशष्करूदितहसितच्रासक्रोधश्रमादीना स्मितं 
( मन्दहास्यम्‌ ) शुष्करुदितं ( कृत्रिमरोद्नम्‌ ), हसितं ( हाघ्यम्‌ ) त्रासः ( भीतिः) 
क्रोधः ( कोपः ) श्रमः ( परिश्रमः), इत्येतेषां, साङ्कर्यं = पतम्मिश्चणं, किलकिञ्चितं 
नामाऽलङ्कारः ।। १०१ ॥ 





ड ०--जन स्त्रियोके उत्तम गुणोका अनुसरण हानेपर भी ज्यादा दोषवा 
भनुवतन है । जो प्राणोंको भले ही अपण करदं ८२ प्रियके प्रति पुरी दृष्टि नहीं देती 
है । अस्यन्त भभीष्ट वस्तुमे भी जिनकी निषेधरूप प्रवृत्ति है, त्रैलोक्यमे असाधारण 
स्वभावसे युक्त बंसी सुन्दरिरयां तुमपर प्रसन्नो । 

किलकिटिचब्‌ -मत्यन्त त्रिप पुरुषके संगम नादिसे उत्पन्न हषंसे मन्द हास्य, 
शुष्क रोदन, हास्य, भय क्रोध भौर परिश्रम आदिके संमिश्रणको “किशकिञ्चित" 
कहते टै । १०१ ॥ 


तृतीयः परिच्छदः १७३ 


यथा- 

+पाणिरोधमबिरोधितबान्छं भत्सनाश्च मधुरस्मितगभीः। 
कामिनः स्म कुरुते करभो रूहीरि शष्करुदितं च सुखेऽपि ।+ 
अथ मोटायितम्‌- 


तद्धाचमाविते चित्त वस्छभस्य कथादिषु । 
मोटायितमिति प्राहुः कणकण्डरयनादिकम्‌ ॥ १०२ । 
यया- ॥ . 
(सुभग ! त्वत्कथारस्५ कणकण्डूतिलालसा । 
उजञ्जम्भवद्नाम्भोजा भिननत्त्यङ्गानि साऽङ्गना ॥ 


किरुकिचितमुदाहरति--पाणिरोधमिति ॥ करभोरूः मृन्दरी, मविरोधित- 
वाङ्छम्‌ ~ अप्रतिबद्धग्रियमनोस्थं यथः तथा, कामिनः = प्रियस्य, पाणिरोधं-नीवीमोक्ष- 
प्रबृततकरनिवारणं, मधुरस्मितग्षाः = मधुरं ( मनोषेरम्‌ ) स्मितं ( मन्दहास्यम्‌ ) गर्भे 
( अभ्यन्तरे ) यासा, ताः, भत्संनाः - तजंनवचनानि, एवं च सुखेऽपि = हषपतमयेऽप, 
हारि = मनोहर, शुष्कष्दितं च = डे त्रिमरोदनं च, कुरते स्म = विदधाति स्म। 

अत्र नायिकायाः स्मितशुषकरुदितयोः माद्कुर्यात्किलकिञ्िनम्‌ । स्वागता 
वृत्तम्‌ ,। १२१ 

मौटायित लक्नयति-तडभावभावित दति । वल्ल मस्य - प्रियस्य, कथाऽऽ- 
दिषु = सया सड कयाप्रसङ्गादिषु, चित्ते = मनि, नायिकाया इति शेषः । तद्भाव. 
भाविते सति ~ प्रियाऽनुरागनिषेविते सति । कणकण्ड्ूयनादिकः ~ शरोश्रविघषंणादिक, 
भोदट्रायितम्‌ हति । प्राहुः = कथयन्ति, अलद्धुारशास्त्रिण ईति शेषः ॥ १०२ ॥ 

मोद्रायितमुदाहरति--सषुभगेति । नायिकासखी नायकं भ्रति नायिकाया नायक. 
प्रणयं प्रतिपादयति । हे सुभगं = हे सौभाग्यशालिनु !, त्वत्कथाऽऽरम्भे = भवत्कयनो. 
पक्रमे सति, कणंकण्ड्तिलःलसा=श्रोत्रवचषंणभृशोत्तुका, तथा उज्जुम्भवदनाऽम्भोजा= 
उज्जुम्भम्‌ ( उद्गतजुम्भणम्‌ ) वदनाऽम्भोजं ( मुख्लकमलम्‌ }) यस्याः सा, तादृशी, 
छठा = भवदृपभक्ता, भङ्गना = नायिका, अङ्गानि = देह्‌।ऽवयवान्‌, भिनत्ति=मदंयति । 
शत्र कं कण्ड्तिवदनजुम्भणाऽङ्गभेदनक रणान्मोटायितं नामाऽलद्कारः ॥ १०२ ॥ 


उ ०-घुन्दरी प्रियकः ईइच्छाका विरोध्न होनेके तौरपर हाथकी हकावट, 
मन्दहास्यपुबंक तजन, भर धुखमे भी मनोहर शुष्करोदन करती हे । 

मोटृटायित -- प्रियो सर्वा आादिके प्रसङ्गे, उसके अनुरागसे व्याप्त चित्त 
होनेपर कानको खुजय.ना आदि केमंको “मोटायित '' कहते है ।॥ १०२ ॥ 

ॐ०--हे सौभ'ग्पशालिन्‌ ! तुम्हारे कथनके आरम्भे वह्‌ युन्दरी कानः 
शजलानेमे लालसा कन्ती रै, जंभारईलेती है ओर अंगड़ाई लेतीदहै। 
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अथ कुट मितम्‌- 

कैश्चस्तनाधरादीनां ग्रहे हर्षऽपि सम्भ्रमात्‌ , 

आहुः ङडमितं नाम शिरःकरविधूननम्‌ । १०३॥ 
अथा- 


“पल्लबोपमितिसाम्यसपक्षं दष्टबत्यधरबिम्बसभीष्टे । 
पयक्रूजि सस्जेव तरुण्यास्तारलोलबलयेन करेण ॥' 


अथ विभ्रमः- 
त्वरया हपरागाददपितागमनादिषु । 
अग्यान भूषणादौीनां विन्या विभ्रमा मतः ।॥ १०४ ॥ 





कुट्मितं लक्षयति-केक्षस्तनाऽघरादीनाभिति । केशस्तनःऽरादानां - 
कचपयोधरोष्ठादीनां, ग्रहे ग्रहणे, नायकेनेति शेष , हर्षेऽपि = प्रमोदेऽपि, सश्रमात्‌ = 
त्वरायाः, शिरःकरविधूननं - मस्तकटस्तकम्पन, कुटुमित नाम, प्राहु = कथयन्ति, 
आलङ्कारिका इति शेष । १०२॥ 


कुटुमितमुदाहरति-पल्लवोपमितिसाम्यसपक्षमिति । अभीष्टे प्रिये, 
पल्लवोपमितिसाम्यसपक्ष -- ङ्गिसलयोपमानसमतासदृशम्‌, भमधरविम्बम्‌ ` भष्ठबिम्ब, 
दष्टवति = क्षतयुक्तं कुवंति सति, सरुजा इव ` पीडायुक्तन इव, तारलोख्वल्येन = 
उच्न्चस्वरचनलकङ्धुणेन, तस्ण्या . = युवत्या , करेण -- हस्तेन, प्ंकूजि परिक्‌जतम्‌, 
निषेधाऽथमिति भाव । अत्र नायिकाया शिर.करकम्पनात्‌ कृटुमित नामाऽलङ्कारः। 
उत्प्रेक्षा नामाऽ्थालङ्कुारः । स्वागता वृत्तम्‌ ॥ १०३ ॥ 


विश्रमं लक्षणति- त्वरयेति । दयित्ताऽऽगमनादिषु = दयितस्य ( प्रियस्य ) 
भगमनादिषु (आगमनप्रभूतिषु), अत्रादिपदेन उत्सगादिषु इत्यर्थो बोध्यः । हषंरामादे' 
प्रमोदाऽनुरागादेः, भादिषदेन दविताऽभित्तरणादेश्च, त्वरया = सश्नमेण, भूषणादीनाम्‌= 
अलङ्का रादीनां, विन्यासः = स्थापनं, विश्रमः, मतः = संमतः ।। १०४ 





कुटटमित- केश, स्तन गौर अधर आदि अङ्खोमें नायकके ग्रहण करनेसे हषं 
होनेपर भी घबराहटके साथ शिर मौर हाथोको कम्पित करनेको ““कुटुमित*” कहते है १०३ 


उ०--श्रियके पल्ल्वके समान अधरके दष्ट होनेपर तरुणीके उच्चस्वरथुक्त 
चल कंद्धुःणसे विभूषित हावने पीडितके समान होकर भावाज की । 


विश्रम प्रियके अःगमन आदिमे हषं मौर अनुरा१¶ भादिके हेतुसे जल्दबाजीके 
कारण अस्यानमं ( बेठिकाने }) अलद्धार आदि पटननेको “विभ्रम” कटहूते है ॥१०४॥ 


ठतीयः परिच्छेदः १७ 


यथा- 


“्रुस्वायान्तं बहिः कान्तमसमाप्रथिभूषया । 
भलतऽञ्जनं दशोलीक्षा कपोले तिलकः कृतः ।' 
अथ लंज्तितम्‌- 


पुक्‌ मारतयाङ्गानां विन्यासो ललितं भवेत्‌ । 
यथा- 


गुरुतरकलनूपुरानुनादं स्षलितनतितवामपादपद्मा । 
इतरदनतिलेःलमादधाना पदमथ मन्मथमन्थर जगाम ॥॥ 


विघ्रममुदाहरति-- भ्‌ त्वेति ॥ बहिः = बाह्यप्रदेशे, आयातम्‌-आगतं, कान्तं = 
प्रियं, धत्वा = आाकण्यं, अस्षमाप्तविभूषया = असमाप्तप्रसा्नया कयाचित्‌ कान्तयेति 
शेषः । भाले = रकाट, दशोः स्थाने इति शेषः । व्यञ्जनं कज्जलं, दशोः = नयनयोः, 
लाक्षा = पादरागः, एवं च कपोले = गण्डफलके, तिकः = विशेषकः, ललाटस्थान 
हति शेषः, कतः = विहतः । भत्र दयिताऽऽगभनहर्षण कान्तया अञ्जनलाक्षातिलष्ानाम- 
स्थानेषु विन्यात्तादिध्मः । अनुष्टुन्वत्तम्‌ ॥ १०४ ॥ 





ललिव लक्षयति- सुक्ुमारतयेति । अङ्खानां = शरीराऽवयदानां, सुकुमार- 
तया = कोमलत्वेन, विन्यासः = स्थापनं, ललितं भवेत्‌ । 

लक्ितमुदाहरत- गुरुतरेति । भय = अनन्तरं, सललितनत्तितवामपादपय्।= 
सलल्ितं ( कोमलतापूवंकम्‌ ) नितं ( नृत्यविषयीकृतम्‌ ) वामं ( दक्लिणेतरत्‌ } 
पादपद्म ( चरणकमलम्‌ ) यया सा; तादृशी नायिका, अनतिलोलम्‌ = गनतिषश्लम्‌, 
इत रत्‌ = वामेतरत्‌, दक्षिणमित्यथं. । पद ( चरणम्‌ ) आश्धानां = भूमौ विन्यस्यन्ती 
सती, गुरुतरकलनृपु राऽनुवादं = गुरुतरः ( अतिमहान्‌ ), कः ( मधुरः ) वृपुराऽनुबादः 
( पाद[ऽङ्गदष्वनिः ) यस्मिन्‌ कमणि तद्यथा तथा । मल्मथमन्वरं = न्मथेनं (मदनाऽऽ- 
ब्रेशेन ) मन्थरं ( मन्दम्‌ ) यथा तथा, जगाम = गता । अत्र॒ ललिहभावेन पदविन्ा- 
सोत्टलित बामाऽलङ्कारः । 





उ ०-नायिकाने प्रियक्नो बाहर आये हुए सुनकर ( अल्दबाजीसे ) भङ्कार 
धारणको अधूरा रखकर ललाटमे अञ्जन ( काजल ), नेत्रम महावर भौर कपोले 
तिलक लगा लिया) 

ललित - सुकुमा रतापू्वंक अङ्खोको स्थितिको “रकित” कहते ह । 

ड०--न्‌परकी गम्भीर मौर मनोहर भाबाज करती हुई सुकुमारतापू्वंक बाणं 
अरण कमलको नचती हर भौर दूरे ( दाहिने) भरगशोभी ज्यादा चश्च न कर 
रश्रती हूर सुन्दरी कामविकार मन्दतति पूर्वक बली । 


१७९ सा्िस्यदपणं 


अथ मद्‌ः- 
पदो विकारः सोभाग्ययोवनाघलेपजः ।॥ १०५ । 
यथा- 
“मा गयमुद्रह कपोलतले चकास्ति 
कान्तस्वहस्तलिखिता मम मञ्जरीति । 
अन्यापि किन खल भाजनमीदरशीन, 
वैरी न चेद्धवति वेपधुरन्तरायः ॥ 
अथ विहतम्‌-- 
पक्तत्यकारेऽप्यवचा व्रीडया विहृतं मतम्‌ । 





मदर लश्यति - मद हुत्ति। साभाग्ययौवनाद्यवलपज = कान्तवाल्लभ्णता- 
ख्ण्याद्यभिमानजन्य., विकारः = विकृति. भद. = तन्नामकाऽलङ्धुर. ॥ १०९॥ 

मदमृदाहरति- भा गवंमिति । आत्मन. सोभ।ग्याद्याभमानजन्य मद प्रकाश- 
यन्ती सखीं प्रति तत्सख्या उक्तिरयम्‌ । , हे सखि ! ) मम, कपोलतले = गण्डफलके; 
कान्तस्वहृस्त लिखिता । प्रियात्मकर्रचत्रिता, मञ्जरी -मञ्जरीप्रङृतिः, इति, गवम्‌ 
अवलेय मा उद्रह्‌ = नाछारय। यत. वेरी = शत्रृतुल्यः, वेषथुः = कम्बः, प्रियस्पशं. 
जन्य इति शेषः । अन्तरायः = विध्नस्वरूप., न भवत्तिचत्‌ ` न विद्यते यदि, तदा 
अपराऽपि = त्वदितराऽपि, ईदृशोना = मञ्जरीणां, भ।जनं = पात्र, न खलु-न भवेत्‌, 
निश्चयेन भवेदेवेति भावः । भत्रोभयोरपि सख्योः सौभाग्याद्यभिमानजन्यविका रान्मदो- 
नामाऽलङ्धुारः ॥। १०५ ॥। 

विहतं लक्षयति- दक्ष्तन्यकाल इति । वक्तव्यकालेऽपि = भाषणीयसमयेऽपि 
व्रीडया = लज्जया हेतुना, भवच: = अभाषण, विहूत = तन्नामाऽलङ्कारः, मतम्‌ = 
सम्मतम्‌ क्वचित्‌ “विकृतम्‌'“ इति पाठान्तरम्‌ । 


0 0 कयत चककि 





मद-सोभाग्य ओर तास्ण्य आदिके गवंसे उत्पन्न विकारक) “मदः 
कृट्ते है ॥ १०५॥ 

उ ०~- कोई सल्ली किसी नायिकासे कहूती है--पेरे कपोलतलमे प्रिषत +के 
हाथसे लिखी गई मञ्जरी शोभ्तिहोरहीहै एेसा सोचकर तुम धमण्ड मतकरो, 
शत्रस्नरूप कम्प विघ्ननही करतातो भन्यनायिका भी रेक्षी मञ्जरियोंका पात्र 
न होती? 

विहत--लज्जाके कारण नोलनेके लिए उचित समयमेभी न बोलनेको 
““विहूत'' कहते हैं । 


तृतोयः परिश्छेदः १७७ 


यथा-- 


दूरागतेन कुशल पृष्ट नोञ्ाच सा मया किञ्चित्‌। 
पयश्रुणो तु नयने तस्याः कथयाम्बमुषतुः सर्वम्‌ ॥' 
अथ तपनम्‌- 


तपनं प्रियविच्छुदे स्मरवेगात्थवेटितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
यथा मम- 
श्व सान्मुच्नि, भूतले विदुटति, त्वन्मागंमालोकते, 
दीघं रोदिति, बिक्षिपव्यत इतः क्षामां भुजाबहतीम्‌ । 
किच्च, प्राणसमान | काह्किनवती स्रप्नऽपि त सङ्गमं, 


विहृतथृदाहरति-दूरागतेनेति । मित्र प्रति कष्यचिन्मित्रस्योिरियम्‌ । 
दूरातेन = दूरात्‌ ( विप्रकृष्टात्रदेशात्‌ ) आगतेन ( आयातेन ), मया, कुशल = क्षेमं, 
पृष्टा = अनुयुक्ता, सा = प्रिया, किञ्चित्‌ = किमपि, न उवाचन जगाद । तु = 
परन्तु, पयश्रुणी = अश्रुपरिव्याप्ते, तस्याः = प्रियायाः, नयने = नेत्रे, सर्वं = सकल 
प्रवासदरुःख, मदागमने हूर्षाऽतिशयं च, कथयाम्बभूवतुः = सूचितवती । अव्र प्रियेण 
कुशलप्रश्ने कृतेऽपि ब्रीडया अभाषणात्‌ विहूत नामाऽलङ्कारः । आर्यावृत्तम्‌ ॥ 

तपन लक्षयत्ति-तपनभमितति । प्रियविच्छेदे = कान्तविप्रयोगे, स्मराऽभवेगोत्य- 
चेष्टितं स्मरविगोत्थं ( मदनजनितचाश्चल्यजन्यम्‌ ) चेष्टितम्‌ चेष्टा ), तपनं तपनं 
नामाऽल ङ्कु रः । ““आवेग'” स्थाने कुत्रचित्‌ “अवेश” इति पाठान्तरम्‌ ॥ १०६॥ 

तपनमुदाहरति--शवासानिति । प्रवासिनं प्रिय प्रति नाथिकासख्या उक्तिः 
रियम्‌ । हे प्राणसमान = मत्सष््याः प्राणसदण !, ण्वासान्‌ = निश्वाषान्‌, मुशचति ~ 
त्यजति, त्वद्विरहेण मत्सद्लीति शेषः, एवं परत्राऽपि । भूतले = भूमितले, विलुठति = 
विलुण्डनं करोति, त्वन्मागं = भवसथम्‌, मालोकृते = पश्यति । दीधं-दीघसमयपर्यन्तं, 
रोदिति = अश्रूणि विमति । अत हतः यत्र तत्र, क्षामां = कशां, विरहेणेति शेषः । 
भुजाबल्लरीं = बाहुलतां, विक्षिपति = प्रेरयति । किञ्च, स्वप्नेऽपि = स्वापेऽपि, ते = तब, 





उ०-- कोई नायक भपने मित्रसे कता है -दूरसे अये हु मैने उसवे कुशल 
पूछा, पर उष (प्रिया) ने कृ भी नहीं कहा, पर आं्रसे भरे हृए उसके नेत्रोनि सब 
कुछ बता दिया । 

तपन-प्रियके वियोगमे कामचाचचल्यसे उत्पन्न चेऽटाको "तपन" कहते टै १०९६ 

उ ० -- ग्रन्थकार अपना पच प्रस्तुत करते ईं । नायिकाकी सखी अपनी सलीकी 
भवस्था उसके प्रियसे कहती है-हे मेरी सखीके प्राणतुल्य ! ( वह मेरी घञ्ली ) लम्बे 
-श्वासोको छोडती है, जमीनपर खौटतीहै, तुम्हारा मागं देती है, बहुत समय वक्र 
रोती है । पतली बाहुलक को इधर उधर पटकती है, स्वप्नमे भी पुम्हारा समागम बाहूती 

१२ सा 


१७८ साशित्यदपंणं 





निद्रां वान्छति, न प्रयच्छति पुनदंग्धा विधिस्तमपि ॥ 
अथ मोग्यम्‌- 
अज्ञानादिव या पच्छा प्रतीतखापि वस्तुनः । 


वष्टमसख पुरः प्रोक्तं मोरध्यं तत्तत्यवेदिभिः ।॥ १०७ ॥ 


यथा-- “ठ ्रभास्ते १ क्व वषा प्रमे सन्ति केन प्ररोपि्ाः १ 


नाथ । मत्कङ्कणन्यस्तं येषां मुक्ताफलं फलम्‌ ।# 
अथ विन्तेषः- . 

भूषाणामधरचना मिथ्या विष्वगवेक्षणम्‌ । 

रहश्याख्यानमीषश्च क्षेपो दयितान्तिके ॥। १०८ ॥ 


कान्तस्य, संगमं = समागमं, काङ्क्षितवती =दृष्टवती, सती, निद्रा = सृप्ति, वाञ्छति 
इच्छति, पर = किन्तु, दग्धः = हतकः, विधिः = भाग्यं, ताम्‌ अपि = निद्राम्‌ अपि, न 
प्रयच्छति = नो ददाति । अत्र स्मरवेगेन नायिकाया नि.श्चपनादिचेष्टितवणनात्‌ तपनं 
नामाऽलङ्कारः । शादू लविक्रोडितं वत्तम्‌ ॥ १०६ 1; 

मौग्ध्य लक्षयति भ्ज्ञानादिवेति । वल्लभस्य = कान्तस्य, पुरः= भग्र, 
प्रतीतस्य अपि = ज्ञातस्य अपि, वस्तुनः = पदार्थस्य, अज्ञानात्‌ इव = अबोवात्‌ इव, 
या पृच्छा = प्रतः, तत्त्ववेदिभिः = नायिकाऽलद्धुा रस्वरूपज्ञातृर्भिः, तत्‌ मौग्ध्यं 
प्रोक्तम्‌ = अभिहितम्‌ ॥ १०७ ॥ 

मौण्यमुदाह रति-क इति । नायिका मुक्ताफलमनूच नायक पृच्छति । है नाथ = 
हे स्गमिन्‌, मर; द्रुणन्यस्त = मदलयलचित, मृक्ताफल = मौक्तिक, येषां = वृक्षाणा, 
फलं = सस्यं, ते, के दमाः = के वुक्ला, किनामक्रा द्रुमा इत्यथः) वान्त अथवा, क्व = 
कस्मिन्‌, ग्रामे = सवसथे, केन = जनेन, प्ररोपिता = उप्ताः, सन्तीति शेषः । अत्र 
पूवं ज्ञातस्यापि मौक्तिकस्य नायिकया अज्ञानादिव प्रषनतः मोग््यं नमाऽलङ्कुारः।१०७। 

विक्षेपं लक्षयति-भृषाणामिति ॥ दयिताऽन्तिके = कान्तसमीपे, भूषाणामू= 
अलद्धाराणामू, अधंरचना = अपणं रचनं, नायिकाया दति शेषः, एवं परत्राऽपि । 
मिथ्या = व्यर्थं, विष्वक्‌ = सवतः, अवेक्षणम्‌ = अवलोकनम्‌, ईषत्‌ = अल्प, रहस्या- 








हुई निग्राकी इच्छां करती है, परतु उसका जला हभ भाग्य उसे हई लिद्राकी इच्छां करती है, परंतु उसका जला हुमा भाग्य उसे निद्रा भी नहीं देता है। 
मौरध्य-- रने हर पदाथंको प्रिणके पास अनजान-सौ होकर पूछनेको स! हिष्यके 
तत्ववेत्ता “मौर्य '* कहते हैँ ।। १०७ ॥ 
ॐ०- नायिका मोतीके बारेमे अपने प्रियस्ते पृषती है-हे नाथ । मेरे कद्धुणमें 
स्थित मुक्ताफल जिनका फल है वसे पेड क्रिस गांवमे हैँ भौर किनसेबोये गये? 
बिक्षेप-प्रिणके समीपम भुषणोको भाधी रचना भौर विना कारणकेही 
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यथा- 


-धम्मिह्ठमधंमुक्तं कलयति तिलकं तथाऽसकलम्‌ । 

किंश्िद्रदति रहस्यं चकितं विष्वग्विोकते तन्वी ।।' 
अथ इुतृहल्म्‌- 

रम्यवस्तुसमालोके रोरता स्यात्कतहरम्‌ । 
यथा- 


श्रसाधिकालम्बितमप्रपादमक्षिप्य काचिद्‌ द्रवरागमेव । 
उत्सृष्टन्टीखा गतिर गवाक्चादलक्तक्राङ्कं पदवीं ततान ॥" 





ख्यान च = गृह्यभःषणे च, विक्षेपो नामाऽङ्धारः ॥ १०५ ॥ 
विक्षेपमुदाहरति-धम्मिल्लमिति । तन्वी = कृशोदरी, धम्मिलं = बद्धकेश- 
समूहम्‌, मधंमुक्तम्‌ = भधेत्यक्त, कलयति = करोति, तथा तिलक = विशेषकम्‌, 
भसकलं = अपुणम्‌, “शकलम्‌ ” इति पाठान्तरोपि ब्वण्डमात्रं, न भखण्डं = पूर्ण, स एव 
अयः । कलयति = करोति । रहस्यं = गोप्यवततान्तं, किचितु = ईपत्‌, वदति = 
कथयति, चकितं = चकितं यथा स्यात्तथा, गिष्वक्‌ = सवंततः, विलोकते = पश्यति । 
मत्र दयिताऽन्तिके नायिका भूषाणामधंरचनादिना विक्षेपो नामाऽलङ्कुरः ॥ १०८॥ 


कुतूहल लक्षयति--रम्यवस्तुसमालोक इति । रम्यवस्तुसमालोके = मनोहर. 
पदाथंदशंने, लोलता - चलता, नायिक्राया इति शेषः । कुतूहल ~कुत्रुहल नामाऽलङ्कारः । 

वुतुहल म दाहेरति-- प्रसाधिकाऽऽलम्बितमिति ' हन्दुमतीस्वयं वतस्थाऽजस्य 
नगरप्रवेशे दशनेच्छोः कस्याश्चितकामिन्या वणंनमिदम्‌ । काचित्‌ = परस्त्री, प्रसाधि. 
काऽञलम्वितं = प्रसाधिकया ( मण्डनकर्व्या }) आलम्बिन्‌ ( गृहीतम्‌ / अग्रपाद= 
चरणा, द्रवरागम्‌ एव = अद्रलाक्नारागयुक्तम्‌ एव, भाक्षिप्य = आङ्कृष्य, उत्सृष्ट - 
खी लागतिः = उत्सृष्टा ( त्यक्ता), लीलागतिः ( विलासगमनम्‌ ) यया या, गोघ्र- 
गमनयुक्ता सतीति भावः । आ गवाक्षात्‌ = वातायनपयंन्तम्‌ अलक्तकाऽङ्धुां = लाक्षा 
अक्षरागयुक्ता, पदवीं = मागं, ततान = विस्तारिततवेती ।। पद्यमिदं रघुवशे कुमारमभवे 


चारों मोर देखना भौर एकान्तमे कुष्ठ रहस्य कह्नेको “विक्षेप” कंहुते हँ ॥ १०८ ॥ 

उ ०--सुन्दरी केशोकी भाधी रचना करती ह उमी तहर तिलरू भी अधूराही 
लगाती है, कुछ रहस्य कृती है भौर आश्चयं पूरक चारों भोर देखती रहती है । 

कुतह न--सुन्दर पदाथ देखनेमे चवर होनेको (कुतुहल'” कहते दै । 

उ०- इन्दुमतीके स्वयंवरमे अजके नगरप्रवेशके अवम्र१र उनको देखनेकी 
हृच्छा करनेवाली किसी स्त्रीका वणनदटै। किमी स्त्रीने प्रसाधन करनेवाी स्त्री 
गृहीत महावरवाले गीले पैरको हो द्वीचकर व्रिलापपूवंक गतिको छोडकर जाती हूरई 
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अथ हसितप्‌- 
हसितं व वृरथाहासो योवनादमेदक्तम्मवः ॥ १०९ ॥ 
यथा- 
अकस्मादेव तन्वङ्को जहास यदियं पुनः। 
नूनं प्रसूनबाणोऽस्यां स्वारायमधितिष्ठति ।' 
अथ चकितम्‌- 
कुतोऽपि दयितस्याग्र चकितं भयसम्भरमः । 

यथा- 
श्रस्यन्ती चरशफरौविधरटिटतोरूबीमोरूरतिशयमाप विश्चमस्य | 
च वतंत । रघुवंशे अजटःशंनाऽ्थ, कूमारसंभवे हर्दशंनाऽथं स्त्रिया लालतया कृतुहल- 
वणंनात्‌ कुतूहलं नामाऽरुङ्कारः ॥ उपजा तिवृत्तम्‌ । 

हसितं लक्षयति हृत्तितमिति । योवनो द्ध दसम्भवः = यौवनस्य (तारुण्यस्य) 
य उद्भेदः ( उत्पत्तिः ), तत्सरः ( तञ्जनित ), वृथाहासःरव्यथंहास्यं कलनाय इति 
गेष. । हसितं नामाऽलङ्भारः । १०९ ॥ 

हसितमुदाहरति-भ्रकष्मादिति । अकस्माद्धसन्तीं कखनां विलोक्य कस्यचि- 
दुक्तिरियमू । हय, तन्वद्खी = कृशोदरी, यतु -यस्मत्कारणातु, पुनः = भुयः, जहस 
हसितवती, ( तत्‌ = तस्मास्कारगात्‌ ) प्रमूनवाण.=पुष्पबाणः, काम इत्यः, । अस्यां 
तन्व्रङ्कधां, स्वाराज्यं स्वगं राजत्वम्‌, अधितिष्ठति = आश्रयति, नूनम्‌ इति उत््क्नायाप्‌ । 
ध्यं स्वर्गो नु इति भावः, । अत्र॒ नायिकायास्तारुण्योत्पन्नस्य वृधाहाक्षस्य व्णनाद्धसितं 
नामाऽलङ्कारः ॥ १०९ ॥ 

चक्रितं लक्षयति - कूतोऽपीति । दयितस्य = प्रियस्य, अग्रे पुरतः, कुतोऽपि 
"कस्मादपि कारणात्‌, भयषंश्नमः = भीतिननिता त्वरा, चकितं नामाऽलङ्कारः । 

चकितमुदाहरति-- श्रघ्यन्तीति । कोऽपि नायकः स्वमित्रं प्रति दयित्ताया जल. 
क्रीडां वणंयति । बलशफरीविधद्ितोरूः = चला ( चञ्चला }) या शफरी (प्रोष्ठी) 
तया विघद्ितः ( ताडितः ) ऊहः ( सक्रियः }) यस्याः सा, तादृशी, वामोरूः = सुन्दर 
सक्थिः, प्रिया । विश्नमस्य = विसस्य, अतिशयम्‌ = उकत्कषेम्‌, आप-~प्राप । महो 








क्षरोखे तक मार्गंको महावरके चिह्मुवाला बना डाला। 
हृसित--ताशण्यके आविर्भावसे उत्पन्न वृथा हास्यको “हसित” कहते है।१०९। 
उ--जोकि यह्‌ $शोदरी अकस्मात्‌ हंसी, इसी कारणपे निश्चय कामदेव इमे 
स्वगेके राज्यका अधिकार करलेतादहै। 
चकित प्रियके सम्मुख किसी भौ कारणसे भयसे होनेवाछी धबराहटको 
“"च क्रित' 9 कहते है | 
उ ०-जलक्रीडाके समयमे कोई सुन्दरी चश्वल छोटी-सी भछटलीसे अपने 
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्ुभ्यन्ति ! प्रसभमहो ! विनापि हेतोर्छीखाभिः किमु सति कारणे तरुण्यः ।।' 
अथ केटिः- 
बिहारे सह कान्तेन क्रीडितं कलिरुच्यते ॥ ११० ॥ 

यथा- 

न्यपोहितुं छोचनतो मुखानिदेरपारयन्तं कि पुष्पजं रजः । 

पयोधरेणोरसि काविदुन्मनाः प्रियं जघानोन्नतपीवरस्तनी ॥' 
अथ मुग्धाक्रन्ययोरनुरगेङ्गितानि- 

दृष्टा दशयति व्रीडां सम्पुखं नेव पश्यति । 


आश्चयंम्‌ । तथा हि तरुण्यः=युवतयः, हितोतिनाऽपि-कारणं विनाऽपि, लीलाभिः ग्पृङ्खार- 
चेष्टाभिः, प्रपभ्र~हुडात्‌, ^प्रततम्‌" इति पाठान्तरे अतिशयं यथा तयेत्यथंः | क्षभ्यन्ति= 
संचरन्ति, कारणो सति हेतौ विमाने. किमु-कि वक्तव्यम्‌ । अत्र दयितस्य अग्रे नायि- 
काया पयसन्नमाच्चकितं नामाऽलङ्कारः प्रहर्षिणी वत्तम्‌ । शिशुपालवधस्थ पद्यमिदम्‌ । 

केलि लक्षयति-- विष्ार इति । कान्तेन = प्रियेण सह्‌, विहारे = रमणे, 
क्रो डितं = क्रीडनं, नायिकाया इति शेष । केङिरुच्यते ॥ ११० ॥ 

केलिमुदाहरनि--श्यपोहितुमिति । किराताजुनीयस्यं पद्यमिदम्‌ । उन्नतपीवर- 
स्तनी = उक्तौ ( उच्चौ ) पीवरौ ( पृष्टौ) स्तनौ (कुचौ ) यस्याः स्रा पतादुशी, 
काचिन्‌ = अनिदरिष्टनामध्ेया नायिक्रा, उन्मनाः = उत्कण्ठिता सती, रमणाऽथंमिति 
शेषः । मुख्वाऽनिलः = वदनवार्तः, लोचनतः = स्वनेत्रात्‌, पुष्पजं = कुसुम जनितं, रजः 
परागं, व्यपोहतु = निरसितुम्‌, अपारयन्तम्‌ = अणकनुवन्तं, त्रियं = वल्ल मम्‌, उरसि 
वक्षःस्थले, पयोध्चरेण कुचेन, जघान ताडितवती । अत्र कान्तेन सहु विहारे नाथक्रा- 
क्रीडावणंनात्‌ केलिर्नामाऽकङ्का रः । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ ११० ॥ 

मुग्धः केन्यकयोर्नायिकयोः सामान्यान्यनुरागेङ्कितानि उदिशति इष्ट्वेति । प्रिये 
वल्लभे, अनुरागिणी = मनुरागयुक्ता, बाला = तरुणी, मुग्धा कन्यका चेति भावः। 
दृष्ट्वा विलोक्य, प्रियमिति शेषः, “दृष्टेति पाठान्तरे कान्तेनाऽवलोक्रिता सतीत्यथंः । 
व्रीडां = रज्जं, दशंयति, सम्पुखम्‌ = अभिमुखं, प्रियस्येति शेषः । नैव पश्यति, लउज- 


णण 











ऊष्म ठोकर लगनेते अतिशय भयको प्राप्त हहं युवती स्त्र्या विना कारणके भी विलास- 
पूवंक अत्यन्त चन्र हो जाती है, कारणके रहनेपर फिर क्या कहना है 
केलि--वनविहारमें प्रियके साथ क्रीडाको "केलि" कहते हँ । ११० ॥ 
ॐ० - उन्नत ओर पृष्ट स्तनोसे युक्त रमणीने उत्कण्ठित होकर अपने नेत्रमे पड 


हए एूलके पराको मुखी हासे नदीं हटा सकनेवाले प्रियको उसकी छातीमें स्तनसे 
ताडन किया । 


मृरधा भौर कन्याभ्रोको भरनुरागचष्टाए- मुग्धा भौर कन्या श्रियको 
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परच्छन्नं बा भ्रनन्तं बातिक्रान्तं पश्यति प्रियम्‌ ॥ १११॥ 
बहुधा प्रच्छधयमानापि मन्दमन्दमधाघ्रुखी | 
पगद्गदख्वरं किञ्िनप्रियं प्रयेण मात || ११२ 
अन्यः प्रवतितां शश्वत्सावधाना च तत्कथाम्‌ । 
भृणोत्यन्यत्र दत्ताक्षी प्रिये धालाुरागिणी | ११३॥ 
अथ सकलानामपि नायिकानामनुरागेङ्कितानि-- 
चिराय सविधे सथानं प्रियस्य बहु मन्यते, 
पिसोचनपथं चाख न गच्छत्यनलङ.ङता ।॥ ११४॥ 


येति भावः । प्रच्छन्न = मित्यादिव्यवहित, भ्रमन्तं-भ्रमणं कुवंन्तम्‌, अतिक्रान्तं वा = 
दूरे गतं वा, प्रिय = वल्लभ, पश्यति = अवलोकयति । १११॥ 








बहुधा = बहुप्रकार, पृच्छयमानाऽपि - अनुयुज्यमानाऽपि, बालेति शेप. । 
मन्दमन्द = णनः शन., समद्गदस्तर~-गद्‌गदस्वरसहित यथा तथ, प्रायेण = अनेकशः, 
प्रिय = वल्लभ, किञ्चित्‌ = स्ताक, भाषते :. ब्रते ॥ ११२ ॥ 

साऽवधाना = एकाञग्रमानस, अन्यत्र = स्थतान्तर, दत्ताक्षी = दंत्तनयना 
सती, अन्यैः - अपरजेने, प्रवतिता- प्रचाचितां तत्कथां त्रियकथां, शश्वत्‌ ~ 
सवदा, ग्युणोति = आकर्णय ॥ ११३ ॥ 

सकटानामपि--समस्तानामपि, नाधिकाना स्रामान्यतोऽनुरागेदङ्धितानि सूचयति- 
चिरायति । अनुरक्ता = अनुरागयुक्ता, नितम्बिनी = सुन्दरी, प्रियस्य ~ वल्कभस्य, 
सविधे - समीपे, स्थान स्थिति, बहु - अधिक यथा तथा, मन्यते = अवबुध्यति । 
अनलडकृता = अभरूषितता सती, अस्य = प्रियस्य, विलोचनपथं = दृष्टिमागे, न 
गच्छति ॥ ११४ ॥। 





देखकर ञ्जा दिखती दहै, संमुख होकर नही देखती है, दीवार भादिसे व्यवहित, 
घूमते हुए, प्रियको देखती रहती है ॥ १११ 1 

अकसर प्रियके बारबार पछठनेणर भौ अधोमख हौकर गदुगदस्वरके साथ थोड़ा 
बोलती है ।। ११२ ॥ 


अनुराग करनेवाली वहू, प्रियके विषयमे दूप॒रपसि की गई वार्ताको दुसरी ओर 
नेत्रोकों लगाकर सुनती रहती है ।। ११३ ॥ 

अब सब नायिकाओंकी अनूराग-चेष्टाओंको बतलाते है-बहुत समयतक्‌ प्रियकर 
पास रहना पसन्द करती है । अलङ्कार किये बिना त्रियके पास नहीं जाती है ॥११४॥ 


ठृतीयः परिश्छेदः १८३ 


कषापि नतरपव्यानसंयमष्यपदेश्चतः | 


बाहुमूलं स्तनो नामिपङ्कजं दयेत्‌ स्फुटम्‌ ॥ ११५॥, 
आच्छादयति वागादयः प्रियस्य परिचारकान्‌ ॥ 
विश्ववसित्यस्य मित्रेषु बहुमानं करोति च। ११६॥ 
मखीमध्धे गुणान व्रतं स्वधनं प्रददाति च। 

सुप्ते स्वपिति दुःखेऽस्य दुःख धत्त पुखे सुखमु । ११७ ॥ 
स्थिता दृष्टिपथे श्श्वन्प्रिये पश्यति दूरतः 

आभाषते परिजनं सम्ध्रुखं स्मरषिक्रियम्‌ | ११८ ॥ 


क्वाऽपि = कुत्राऽपि स्याने, कुन्नलकंव्यानसयमव्यपदेशतः = कुन्तलानां ( चणं- 
कुन्तलानाम्‌ ), मंव्यानम्य च ( उत्तरीण्वस्त्रस्य ) संयमस्य ( बन्धनस्य परिधानस्य 
च ), व्यपदेशतः ( छन्नः ) । वामूकं, भुजमूलं, स्तनः = कुषौ, नाभिपङ्कुजं च~ 
नामिकमलं च । र्फटं = व्यक्तं, दशंयेन्‌ ` प्रदशंयेत्‌ । ११५॥ 
प्रियस्य वन्छमन्य, परिचारकान्‌ - येठान्‌, वागण्यं:=वचनभूषषणप्रदानप्रभ्‌ 
तिभिः, आच्छःटयतित्वण्रीकगोतीतिभःवः ! जस्य प्रियस्य, मित्रेषु =सुहूत्सु, विश्िति= 
विश्वास करोति, मान = सम्मान. बहु-अग्विकं यथा तथा. करोति विदधाति ॥११६॥ 
उीमध्ये = वणस्यामध्ये, गुणाम्‌= दयादाक्िण्यादोन्‌. कान्तस्येति शेषः । ब्रूते 
मभिधत्ते, स्वधन = निजद्रव्यं, प्रददा'त च = वितरति च. प्रिययेति शेषः । चुप्ते = 
निद्रणे, प्रिय दनि गेषः, स्वपिनित्स्वयमपि शेते । अस्य=गप्रियय्य, दुखे दुःखं, सुते सुखं 
धत्ते = अनुभवतीति शेषः । ११७ ॥ 
प्रिये = कार्ते, पश्यति वि्ोकथति सत्ति, दूरत =विप्रकृष्टप्रदेशात्‌, दृष्टिपथे = 





‡ € 


नत्रमार्गे, स्थिता = अवस्थिता सती, परिजनम्‌ = शुश्रषु जनम्‌, अर्भिमूखं सम्मुलम्‌ = 
स्वरविक्रियं = स्मरस्य ( मदनम्य ) विक्रिया ( व्रिकरारः ) यस्मिन कमणि तद्यथा तथाः 
“> उङ्रियम्‌”” इति पाठान्तरे स्व्ररपिक्रारपू्रकमित्यर्धः । आभाषते=अलपति ।११८॥ 





कहटीपर केशोंको बांधना ओर वस्त्र पहननेके पहानेषे अपने बाहुमूल स्तनो ओर नाभ- 
कमलको स्पष्टररूपसे दिखलाती है । ११५ ॥ 


प्रियके नौकशेको प्रियवचन आदिमे वशमे करती है प्रियके मित्रम विश्वास 
रखती है सौर बहत पमान करती रहै ।। ११६॥ 


सदि नीचमे प्रियके गृणोरो कहती है ओर अपना धनदेदेती है । त्रिके 
सोनेषर सोती है, उसके दुःखमे दुःख, ओर मुखमे सुब्र मानतीहै ॥ ११७ ॥ 


प्रियके दूरसे देखनेपर उनके दष्टिमागेमें रहती हई अपने परिजन ( सदी ) के 
संमुख कामविकारको प्रकट कर बातचीत करती है ॥ ९१८॥ 


१८४ साहित्यदपंणे 





यत्किञ्चिदपि संवीक्ष्य करुते हसितं भधा । 
कणकण्डूयन तद त्कवरामाक्षसयमा ।। ११९ ॥ 
जम्भते स्फोटयत्यङ्गं बाटमारिरष्य चुम्बति ¦ 
भले तथा वयस्याया रचयेत्तिरक्रक्रियाम्‌ ॥ १२० ॥ 
अङ्खष्ठाग्रण जिखिति सकटाक्ष ` निरीक्षे । 
दश्चति स्वाधरं चापि जते प्रियमधाभुखी | १२१॥ 
न मुश्चति च त दश्च नायका यत्र दृश्यते, 
आगच्छति गृह तस्य क्रायब्पजेन केनचित्‌ ॥ १२२॥ 
यफ्किच्ित्‌ अपि -- वस्तु, सवीक्ष्य-भरक्थ, मृष्ठा मृषा, व्यथमित्ि भावः। 
हसित = हास्यं, कुरुते = विदधाति । ए कर्णरण्डूयन - श्रोत्र रण्ड्ति, तद्वत्‌ कबरो 
मोक्षसंयमौ = कबरीमोक्ष (केणत्रेमोच्मय ), कवरौमयम च ( करं7ावैगवन्धन च) 
कृरुते = विदधाति । ११९ ॥ 
जृम्भते=जुम्भगं करोति । अद्ध देढाऽवयवम्‌ अ्ल्धगदिवर्मिति भादरं । स्फ्ट- 
यति=णन्दयनि । बालं-शिणुम्‌, आरिन्ष्यर- आण्लद्ये, चेम्वेति चम्बनं करोति । तथा 
वयस्याया सख्याः, भ'ले -लन्टे, तिन्कक्रिय' लिगोधकरण, रचयतु कूर्यात्‌ ॥१२०॥ 
अइगुष्ठाऽ्गरेण = चरणस्येति शेपः, लिव भूमि पिदारयतीति भावः । 
गकटाक्षं=कटाक्षसहितं, निरीक्षते =वरलोकयति, प्रियमिति, प्रियमिति शेष. । स्वाश्धर= 
निजोष्ठं, दशति = स्वदशनदष्टं करोति । अधोमुखी = भवनतब्दरा सती, प्रिय = 
कान्त, ब्रने = भाषते ॥ १२१ ॥ 
यत्र = यस्मिन्देशे, नायकः=प्रिपः, दृश्यते = अवलोक्यते, त देशं, न मू चति 


न त्यजति । केनचित्‌ कायंग्याजेन = कमेच्छलेन, तस्य = नायकस्य, गृहं = भवनम्‌, 
आगच्छति = आयाति ॥ १२२ ॥ 





कुछ भी वस्तुको देखकर व्यथं ही हसती दहै, कानकां जलाती दहै, चोटी 
खोलतीदहै भौर र्बधती है।॥ ११९॥ 

जमुहार लेती है, शरीरके अवयवको बजाती है, (चुटकी आदि लेती है); बालकको 
मालिङ्खन करती है मौर चूमती है । सखीङे ललाट (लिलार)में तिलक लगती है ।१२०। 

पैरके अंगूठेकी नोकते जमीनको कुरेदती है, कटाक्षके साथ देखती है । जपने 
ठको चबाती है अधोमुख होकर प्रयसे बोलती है ॥ १२१ ॥ 

जहार "नायक देखा जाता है उस जगहको नही छोडती है । प्रियके घरमे 
किपती कामके बहानेसे आती है ॥ १२२ ॥ 


तृतीयः परिच्छेदः १८५ 


दत्तं क्िभपि कान्तेन ध्त्वाङ्ग श्रहुसैकषते | 
निन्य हृष्यति तद्योगे वियोगे भिना दश्चा ॥ १२३ 
मन्यते बहु तच्छीठं तत्प्रियं मन्यते प्रियभ्‌ | 
प्राथयत्यरपमूयानि प॒क्षा न॒ परििरते ॥ १२४ ॥ 
विकारान्‌ साचिकानख सम्धुखी चाऽधिगच्छति ¦ 
भाषते घ्नतं स्निग्धामनुरक्ता नितम्बिनी | १२५ ॥ 
एतेष्वधिकरज्ञानि चेष्टितानि नवच्ियाः | 


कान्तेन = प्रियेण, दत्त= वितीणं, किमपि तुच्छमपि वस्तु, इति भावः। गङ्ख 
णरीरावयवे, धृत्वा निष्राय, मूहुः-गरं वारम्‌, ईक्षते -पण्यति । तयोगे = प्रियप्रयोभे; 
नित्य निरन्तर, हृष्यति=-हृष्टा भवनि, वियोगे विप्रयोगे, प्रियस्येति शेषः । मलिना 
मलीमसा, दहसंस्क।रराहूतेति भावः, कृशा = दुबला च, भवतीति शेषः ॥ १२३ ॥ 

तच्छील = प्रियस्वमावं, बहु = भविकं, मन्यते = आद्रियते । तत्प्रियं = प्रियस्य 
अभीष्ट, प्रिय = प्रीतिपात्र, मन्यते जानाति । अत्पमूल्यानित=्यूनद्रव्यलभ्यानि वस्तुनि, 
प्राथयति = याचने, प्रियमिति शेषः सुप्ता = शयनस्थिता सनी, न परिवतते = 
परिवत्तनं न करोति, कान्तस्य पुरतः पृष्ठदेशं न विदधातीति भावः ॥ १२४ ॥ 

भस्य = प्रियस्य, संमुखो = संमुखस्या सती, सात्तिकान्‌ = सत्तवसंभूनान, 
विकारान्‌--त्रिकृतीः, स्तम्भस्वेदादिका हति नावः । अधिगन्छति प्राप्नोति, प्रकागयति 
इति भावः । तथा च अनुरक्ता = अनुरागयुक्ता, नितम्बिनी = मृन्दरी, नायिक्रा। 
स्निग्धां = स्नेहयूक्त!, सखी्मिनि भावः । सूनृतं=त्यं प्रिय च यथा स्यात्तथा, भाषते 
मभिधत्ते । “स्निग्धम्‌” इति पाठान्तरे, प्रियं स्निग्धं = स्नेहपू्णं यथा यथा सूनृतं भाषते 
इत्यथः ।। १२५ ॥ 

एतेषु = नायकसव्िधाऽस्थानादिषु दद्धितेषु, नटम्त्रिघा - मुग्धायाः कन्यायाश्च, 
चेष्टितानि = चेष्टा, अधिकलज्जानि = अधिकक्रीडायुक्तानि मषटःयाः = नायिकायाः, 
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्रिमसे दिय गये किञठा भा पदा्ंको अद्धुमे रखकर बारबार देती रहती है । उसके 
संयोगे निरन्तर प्रसन्न रहती है ओर वियोगे मलिन भौर दुर्बल हौ जाती है ।॥१२३॥ 
त्यिके स्वभावो पसन्द करती है उक्षके अभीष्टको प्रिय मानती है; कम दाम- 

वाले पदार्थोको मागिती है, शय्यां पतिते पराङ्मुख होकर नहीं सोती है ॥ १२४ ॥ 
प्रियके सम्मुख स्तम्भ भौर स्वेद आदि सात्त्विक विकारोको प्राप्त करती हैः 


भनुरक्त होकर नायिका सत्य भौर प्रियवचन सखीसे कहती है । १२५॥ 
इन नायिकाभोमे मुग्धा भौर कन्याकी बेष्टाएं अधिक लज्जाते युक्त होती दै 


१८६ साित्यद्पंणं 











मध्यव्रीडानि मध्यायाः संसमानत्रपाणितु॥ १२६); 
अन्य्खियाः प्रगद्मायास्तथा स्युवारयाषितः | 
दिङ्मात्रं यथा- 


अन्तिकिगतमपि मामियमव्छोकयन्तीव हन्त ! टष्ट्बाऽपि । 
सरसनखक्षतदृक्षितमा विष्कुम्ते भुजाभृखम ॥' 
तथा-- 


लेख्यप्रथापनैः स्निग्धे्वीछितेग दुभापितेः ॥ १२७ ॥ 


चेष्टितानि, मध्यत्रीडानि = मध्यमलज्जायुक्तानि भ्वति । अन्यस्त्रिया. = भपर- 
ललनायाः, प्रगल्भायाः=नायिकायाः, तथा व्रयोषितश्च=वेष्परायाश्च, चेष्टितानिःचेष्टाः, 
संसमानत्रपाणि = स्रंसमाना ( अवस्रंसमाना ) त्रपा ( लज्जा ) येषु तानि, ल्ञ्जारहि- 
तानीति भावः। स्थुः = भवेयुः ।। १२६ ॥ 

दिग्दर्शनं यथा-श्रन्तिकगतमिति 1 नायर्ध्य मित्रं प्रति उत्तिरियम्‌ । हन्तेति 
हषद्योतकमव्ययम्‌ । इय = मदीया प्रिया, अन्तिकगनम्‌ अपि = निकटप्रान्तम्‌ अपि, 
मां = नायक, दृष्ट्वा अपि = विनोक्य अपि, यरोकरेन्ती व=अपश्यन्ती इव, भमि 
नीयेति शेषः । सरमनखक्षतलषित = सरसम्‌ ( आदरम्‌ ) यत॒ नखक्षत ( नखरक्षतम्‌ ) 
तेन लितं ( चिह्नितम्‌ } भृलामूलं = बाहुमूख्म्‌, भुजतीति भुज, “मूजो कौटिल्ये" 
हति धातोः “हगुपधन्ञाप्रीकिरः कः” इति कप्रत्यये टाप्‌, “अथो भुजा ! द्रयोर्बाहो 
करे" इति मेदिनी । आनिष्कुस्ते प्रकाशयति, कुन्तल संयमग्यपदेणेनेति भावः । नायक 
लक्ष्यीकृत्य बःहुमूलप्रदशेन नायिकाया भनुरागेद्धितं चयोतयति । आर्था वत्तम्‌ । 





नाय भावाऽभिव्यक्तिसाधनानि प्रदशंयति- लेख्यप्रस्थापनेरिति । नेख्य- 
प्रस्थापन: = पत्तरप्रषण., सिन्धः = स्ेहपूर्णे, वीक्षितैः = अवलोकनेः, प्ृदृभाषितैः= 
कोमलभाष्णैः, दूतीसप्रेषणेः = सन्देशहराप्रस्थापनेश्च, नार्याः = नायिकायाः, भावाऽभि- 
व्यक्तिः = अभिप्रायप्रकाशनम्‌, इष्यते = दृष्टा भवति । तत्र लेख्यप्रस्थापनस्योदाहरणं 
श्रीमद्धापवते रुकिमिण्या- करणस्य समीपे ब्रह्यणद्वारा स्फूटम्‌ । अन्यन्मृग्यम्‌ ॥ ५२७ ॥ 


सौर मध्या नायिकाकी कम लजजासे युक्त होती है एवम्‌ ।' १२६ ॥ 
अन्य नायिका जैसे प्रगल्भा गौर वेश्या उनकी चेष्टाएं लज्जसे रहित होती है । 


नायिकाकी चेष्टाओंका दिग्दर्शन, जसे ग्रन्थकार अपना पद्य देते है-कोई नायक 
मित्रको कहता है-- यह ( नायिका ) मेरे निकटवर्ती होनेपर भी नहीं देखा-सा भाव 
दिष्ठाकर ताजे नखक्ततसे विह्ित अपने बाहुमलको प्रकाशित करती है । 


तथा~ पत्रप्रषणोसे, स्नेहपूणं अवकोकनोसे, कोमर भाषणोसे ।॥ १२७ ॥ 
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दुतीसम्पर षणेनायां मावामिव्यक्तिरष्यते। 
दूत्यश्च-- 
त्यः सखी नटी दासी धात्रेयी प्रादिवेक्षिनी ॥ १२८ 
याला प्रव्रजिता कार शिसिपन्यााः खयं तथा | 
कारू रजकीप्रभरनिः। शिल्पिनी चित्रकरादिख्ली। आदिशब्दात्ताम्बु- 
छिकगान्धिकस्नीप्रय्चतयः। तच सखो यथा--'एवासान्मुश्रति-- इत्यादि । 
म्वयदृती यथा मम- 
पन्थिभ ! पि) सजो विअ छच्छौअनि जासि ता क्रिमण्णत्तो । 
ण मणंचि चारओ इध अस्थि घरे घणरसं पिअन्ताण॥)' 


दूनीभदान्प्रदशं ति~ - दत्य इति । सद्वी = वयस्या, नटी: अभिनेत्री, दसी 
परिचारिका, धात्रयी--“त्रीपुत्री, धाव्य अपत्यं स्त्री "स्त्रीभ्यो टक्‌ ”* इति उक्‌ प्रत्यय. । 
प्रति वेशिनीरस्वनिकटगरहनिवासिनी, बाला = बा्कका, प्रत्र; उ; = सन्यस्ता, कारू = 
रजङ्तीप्रमतिः | शिन्पिनी = चित्रकरादिस्तो । क्रियकौश्चक गित्पं, ल्दस्ति यस्ाः सा, 
“ज न इनिठनौ?" इति ईनिप्रत्यग्रः, स्त्रीत्वविवश्रायाम्‌ ऋन्नेभ्यो ङोप्‌” इति डीप्‌ । 
(शत्पिन्याद्या” इत्यत्र आद्यपदेन वःम्बलिकगःन्धिकस्वी प्रभृतयो बोध्याः ¦ तथ। स्वयं = 
स्वयं दूती । एता नायिकानां वृत्यः । 
तत्र सी यथा--““€वासान्मुञ्चति ०” इव्यादि ( १०४ पृष्ठे } । 
स्वयं दूती यया--पर्थिश्र इति 
““7थिकः ! पिपासित इव लक्ष्यसे यासि तत्किमन्यत्र । 
न मनागपि कारकं एहाऽस्ति ग्रहे धनरसं पिबताम्‌ ।।'' (मर्करृतच्छाया), 
पथिकेति : कात्‌ णान्धं प्रति कुलटाया उक्तरिथम्‌ । ह पथिक - ह पान्य । 
त्वं पिपासित इते [वधायुस्वि, कामः इवेति भावः । लक्ष्यमे=प्रतीयसे, तत्‌=तहि । 
अन्यत्र = अन्यस्यिन्‌ स्थाने, कि = किमथ, यासि = गच्छसि । दह = अस्मिन्‌, गृहे = 





ओर दतिया क! भे जनमे भी नायिकाकरे अनुरागकी अभिव्यक्ति होती है ।॥१२८॥ 

दतिर्था- सी ( सहैटी ), नटी, दासी, धाक पृ), प्डौसिन, बालिका, 
संन्धासिनी ( बोद्धगन्ासिनी }, कारू ( सित्पकारस्तरी, धोनी आदि ), शिल्पिनी 
( चित्रकार आदिकी रम्री)। “आद्य शब्दसे तमोलिन, गगथ्नी ( रगरेजिन ) 
आदि, एवम्‌ स्वयम्‌ ( खद ) भी नायिका दृनीदहो सकी ह । उनमें सखी, ज॑ते- 
( श्वासान्मुचति० ) ( १०४ पृष्टे ) । 

स्वयं दूती, जसे मन्थकारका पथ-- "है पान्थ ! तुम प्यसेसे मालूम हो 
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| 





िििकवककनम् भ 


एताश्च नाविकाविषये नायक्रानामपि दूत्यो भवन्ति 
-दूतीगुणानाह- 
कृलकोशरघन्साहो मक्तिधित्क्षता स्पतिः | १२९ ॥' 
माधुय नमविज्ञानं बागम्िता चेति तद्गुण: । 
एता अग्रि यथौचित्यादुत्तमाघममध्यमाः | १३० । 
एता दृत्यः । 
अथ प्रतिनायकः- 
धीराद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः 
यथा रामस्य रव्णः। 


भवने, ममेति शेषः । घनरम = जल, पक्षान्तरे सभोगमूखं, [पिबताम्‌ = अनुभवताम्‌, 
मनाक्‌ भपि = ईषत्‌ अपि, वारकः = निवारकः, प्रतिबन्धक एति भावः। न अस्ति, 
मया सह॒ यथेच्छ विद्रेति भावः ¦ अत्र स्वयमेव दुत्यकरणादियं नायिका स्वयंदूती 
बोध्या ायवित्तम्‌ ॥ 

दतीगुणान्निदिणति-कलाकेःश्नलमिति । र5लाकीशल कलासु (नु्यमीनवादि- 
त्रादिषु चतुःषटिमंडःकासु ) कौशलम्‌ (कुशलता), उत्साहः = सध्या, भक्तिःनप्रभु 
प्रति पूज्यवुद्धिः, चित्तज्ञनाप्रेषकेस्य अभिप्रायाजभज्ञग, स्मृतिःच=स्मरणणक्तिः'१२९।) 

माधुर्यं = मनोहरत्वं, नमंविज्ञानं -- क्रोडाजना, वाग्निता = वाचोयुक्तिषटुल्वं, 
चेति तद्गुणाः = दूतीगुणाः । एताः = दूत्यः, अपि वथौचित्यात्‌ -= ओपिल्याऽनुसारात्‌, 
उनमाऽधममध्पमाः ज्ञेयाः । १३० ॥ 

प्रतिनायक रक्षयति-धीरोद्धत इति । धी रोद्धतः=पृवंलक्षिनो नःयकविशेषः । 
पापकारो-पापाचरणणीलः, ग्यमनी-कामजक्रोधजन्यसनयुक्तः, एताद्‌ ५. प्रतिनायको 
भवति । प्र॑तिको नायकः प्रतिनायकः, “कुगति प्राद'' इति समासः । कामजानि कोप- 
डानि च अष्टादणप्रकाराणि व्यननानि । कामजानि दंशविधानि, यनाऽऽह भगवान्मनु- 











रटे हो इसखिए अन्यत्र क्योजारहैषहो ?। इम घरमे घन-रस (जर वा सभोगवुख ) 
का अनुभव करनेवालोको कुछ मो रोकनेटाखा कोई नहींदहं। 

पूवाक्त सखो आदि नायकोंकीभी दूतिर्याहोतीदहै। 

दूतीके गृण--कलाओमिं निपुणता, उत्साह, स्वामिशक्ति, अभिप्रायको जानना; 
स्मरणशक्ति | १२९॥। 

मनोहरता, क्रोडाओंकी जानकारी, बोलनेमे अति पटुता,ये दूतीके पुण) 
ये दतिया भी भौचित्यके अनुसार उत्तम; मध्यम भौर अधम होती है ।। १३०॥ 

प्रतिनायक-- धी रोदढत ( पूर्वोक्त नायकविशेष ), पापी, न्यसनकाला "प्रति. 
नायक होता है । जैसे रामचन्द्रजीका रावण। 
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अथादहीपनविभावाः- 


उदहीपनव्रिभावास्ते रसथ्हीपयन्ति ये ॥ १३१॥ 
ते च~ 
आलम्बनस्य चेष्टाया देश्चकालादयस्तथा। 
चेष्टाया इत्याद्यशब्दाद्रपभाषणाद्यः । कालादीत्यादिशब्दाच्चन्द्र- 
चन्द्‌नकोकिलाङापञ्चमर मङ्कारादयः । 
तत्र चन्द्रोदयो यथा मभ- 
(करमुद्‌ यमहीधरस्तनाभ्रे गदिततमशपरङांश्ुके निवेश्य । 
विकसितङरमुदेक्षणं बिचुम्बत्ययममरेशदिशो मुखं सुधांशुः ॥' 





“मृगयाऽक्षो दिवास्वध्नः परिवादः स्त्रियो मदः। 
तोयंत्रिकं बुथाऽटचा च कामजो दशको गणः ॥'“ ( ७-४७ }) । 
कोपजानि अष्टविधानि, तानि यथा- 
“वे शुन्यं साहं द्रोह ईशर्णऽदूयाऽयं दूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्य क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ।।”“ ( म. स्मृ. ७.४८} 
उदीपनविभावान्‌ लक्षयति--डदीपनविभावा इति । ये = विभावाः, रसं = 
शङ्खा रादिकम्‌, उहोपयन्ति = उहोप्तं कुवन्ति, ते उहीपनविभावाः | १३१ ॥ 
उहीपनविभाञान्निदिशति-श्रालम्बनस्येति । भालम्बनस्य = नायकादेः, 
चेष्टादयः = नेत्रविक्षेपादयः, तथा देणकालादयः = स्थानस्तमयादयः । चेष्टाया इत्यत्र 
आध्शब्दाद्रूपभूष्णादयः, देशकालादय हत्यत्राऽऽदिशब्दात्‌ चन्द्रचन्दनकोकिलारापभ्रमर- 
कषद्ुरादयो यथायथं ग्राह्याः ॥ १३१॥ 
चोदयो यथा करमिति । अयम्‌ = एषः, सूुध्रांऽशुः = चन्द्रः, नायकः । 
गलिततमःपटलांऽशुके = गलितमू ( अपगतम्‌, निजक्गिरणेनेति शेषः ) तम.पटलम्‌ 
( अन्धकारसमूहः ) एव अंशुकम्‌ ( वस्त्रम्‌ ) यस्मात्‌, तस्मिन्‌ । उदयमहीध रस्तनाओरे= 
उदयम्ीधरः ( उद्यपर्वंतः ) एव्र स्तनः ( कुचः ) तस्य अग्रे ( उध्वभागे चूचके ); 
कर -किरणं, हस्तं च, निवेश्य = निधाय, विकसितकुमुदेक्षणं = विकसितं ( प्रफुल्ल ) 





उदहीषन विभाव-जों रको उदीप्त करते है उन्हें “उहीपन विभाव'' 
कहते है ॥ ३१ ॥ 

वे-आरम्बन ( नायक भादि } की चेष्टा आदि, आदि शब्दसे खूप भाषण आदि 
लियि जाने बाहिर, गौर देश काल वादि, यहां भी भादि शब्दसे चन्दर, चन्दन, कोकिल- 
का ज।लापि ओौर न्रमरक्षद्कार आदिको लेना षादहिए । 

चन्द्रोदय जसे मरन्थकारक्ा-ये चन्द्र अन्धकारसमूहरूप वस्त्रसे रहित 
उदयपवंतखूप स्तनके भग्र भागम कर ( किरण अथवा हाथ) को रखकर विक्र्ित 
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यो यस्य रसस्यहीपनविभावः स तत्स्वषूपवबणने वक्ष्यते । 
अथानुभावाः- 
उद्बुद्धं कारणः सः स्वैवहिर्माव प्रकाश्चयन्‌ | १३२ ॥ 
रोके यः कायसूपः सोऽलुमादः काग्यनाद्ययोः | 


यः खलु ठोके सीतादिष्वन्द्रादिभिः स्वैः स्पैरारम्बनोहीपनकारणे- 
। ॥ ॥ | ५ 
एमादेरन्तरुदुबुद्धं॒रस्यादिकं बहिः प्रकाशयन्‌ कायमिट्युच्यते, स कान्य 
नाश्ययोः पुनरनुभावः । 


क्का 





कुभूदम्‌ ( करवम्‌ } एव्र ईश्षणम्‌ ( नेत्रम्‌ ) यस्य तत्‌ तादृशम्‌, अमरेणदिशः = इन्द्र 
दिशायाः प्राच्याः, नायिकायाश्च । मुखम्‌ = अग्रभाग, वदनं उ । विचुम्बशि = पिबति, 
स्पृशति च । अत्र चन्द्रदिशोः सपासोक्त्यलङ्कारेण नःकनादिकयोश्चरित्रदशंनाव उदीप्तस्य 
वक्तश्द्धारस्य चन्द्र उहौपनपिभाद. 

अनुभावं लक्षयति--उद्‌बद्धमिति । स्वैः स्वैः = निजनिजेः, कारणे.-हेतुभि , 
उद्बुद्धं = जनितं, भावं = रत्यादिकं, बहिः, प्रकाशयन्‌ = प्रकाशितं कुर्वन्‌, लोके = 
जने, यः, कार्यरूपः, सः, काव्यनाट्ययोः = श्रव्यदृश्यकाव्ययोः, अनुभावः = अनुभाव 
रूपेण वण्यंते ॥ १३२ ॥ 

विवणोति । लोके बाह्य जने, सोताऽऽदिवन्द्रादिभिः, यथासंख्येनालम्बनोहीपन- 
कारणः, रामादेः = नायकस्य, अन्तः=अन्तःकरणे, उद्बुद्धं = जनितं, रत्यादिकं, बहुः 
वाह्यजने, प्रक्ययन्‌, कायमित्युच्यते स॒ कान्यनाटचचथोः = श्रव्यद्श्यकाव्ययोः 
पुनरनुभावः । 











कुमुदसूप नेत्रो युक्त दन्द्रदिशा ( पूवंदिशा ) रूप नायिकाके मुख ( मुख का अग्रभाग ) 
का चुम्बन करतार । यदपर चन्द्रमा भौर दिशामे समासोक्ति अलङ्कारे नायक भौर 
नायिकाके व्यवहारका आरोप हौनेपे उदीप्त श्ृङ्खारका चन्द्रमा उहीपन प्रिभावदहै। 
जो जिस रप्तका उहीपन विभाव है, वह्‌ उसके लक्षणवणैनमें कहा जायगा । 
नुभाव-- पने सपने कारणोसे उत्पन्न रति आदि भावको बाहर जनमे 


भ्रकाशित करता हमा लोक्मे जो कार्यर्प है वह श्रव्यकाव्य गौर दृष्यकाव्य ( नाट्य ) 
मे ^ अनुभाव" कहा जाता है ॥ १३२ ॥ 

जो लोकमे सीता सादि तथा चन्द्रमा मादि अपने अपने आलम्बन मौर उहीपन 
कारणोते राम आदिके अन्तःकरणमे उत्पश्न रति आदि भावङो बाहुरके जनमे 


प्रकाशित करता हुआ कायं“ कदा जाता है वद्‌ काम्य ओर रूपकमे “अनुभाव” कहा 
जाता है। 


ठतीयः परिच्छेदः १९१ 





कः पुनरसावित्याह - 
उक्ताः ब्ञीणामलङ्ारा अङ्गजाश्च सवमप्रनाः ॥ १३३ ॥ 
तद्रूपाः साचिका भ्रास्तथा चेशः परा अपि। 


तद्रूपा अनुभावस्हूपाः । तत्र यो यस्य रसस्यानुभावः स तत्स्वूप- 
¢ 
वणने वक्ष्यते । 
तत्र सात्त्विकाः-- 


वकाराः सखसंभूताः साच्िकाः परिकीर्तिताः ।; १३४ ॥। 
स्वं नाम स्वात्मविश्रामप्रकाशकारं कश्नान्तसे पर्मः। 
सत्व मात्रद्धवत्वात्त मिन्ना अप्यनुमापतः | 





अनुभारनेदान्निदिशति-- उक्ता हति । स्त्रीणां = योषिताम्‌, उपलक्षणमेतत्‌ 
पूर्षाणामयपि नदण. । अङ्गाः = भावहाव्हेराः, स्वभावजाः = लीलात आरभ्य 
केटवन्ता अष्टादश अचरूङ्खाराः; स्वभावजाः = लीलादयः, तद्रूपाः = अनुभावस्वरूपाः, 
सात्विका भावा. = स्तम्भस्वेदादयो क्क्ष्यमाणाः, तथा परा अपि = अन्या अपि, 
याण्चेष्टाः = कटाक्षादयः, ते सर्वेऽपि, तद्रूपाः=अनुभावस्वरूपा जञेयाः, शोभाकान्त्यादीनां 
सप्तानां रत्याटिप्रक्राशकत्वाऽमावान्नाऽनुभावरूपता । 

सात्तविकभावान्‌ लक्षयि--विकाराः । सत्त्वसभूताः = सत्वाश्याऽन्त.करण- 
धमनिष्पन्ना , विकारा. = विकृतयः, सात्विकाः परिकीतिताः । 

विवणोति--ससर्वमिति । सत्त्व नाम, स्वात्मविश्रामप्रकाशकारी = स्वस्य 
( सामाजिकस्य ) आत्मनि ( अन्तःकरणे ) यो विश्रामः ( स्थितिः /, तस््काशकारी 
{ तत्प्रकाशकरणशीलः ), कश्चन, आन्तरः ( अन्तःकरणस्य ) धमं; (गुणः) ।। १३४ ॥ 

सात्त्विकभावानामनुभावात्किचिद्रेलक्षण्यं प्रदशंयति- सर्वमान्रोद्धवत्वा- 
दिति। ते~= स'त्विका भावाः, सत्त्वमात्रोद्धवत्वातु = केवलपत्त्रगुणजन्यत्वात्‌ । 
अनुभावतः = “उदबुद्धं कारणैः" हव्यादिकारिकालक्ितात्‌ भनुभावात्‌, भिन्ना अपि 


भनुभावको कहते हं- पहले कदे गये स्त्रियोके अङ्गज भौर स्वभावज 
भलङ्कार ॥ १३३ ॥ 

अनुभाव स्वरूप स्तम्भ स्वेद भादि सास्विक भाव तथा अन्य कटाक्ष आदि 
चष्टाए ये सत्र “अनुभाव” स्वरूप । इनमे जो जिस रका अनुभाव है वहु उसके 
स्वल्प वणनमे कहा जायगा । 

सास्विक भाव--सर्वबगुणसे उत्पन्न, अर्थात्‌ सामाजिक्ञोके अन्तःकरणमें स्थिति 
ओर प्रकाण करनेवाला अ>त.करणका धमं पत्त्व है उससे उतयन्न पिकारोंको "सात्त्विक 
कहते टै ॥। १३४ ॥ 


१९२ खा्ित्यदपंयो 


कनवियायोियवेकेः 





"गो बली बहन्यायेनः इ।त शोषः । 
के त इत्याह- 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्चः स्वरभद्धोऽथ वेपधुः ॥ १३५ ॥ 
वैरण्यमश्र॒ श्रल्य इत्यष्टो सासिकाः स्छतोः । 


तन- 
स्तम्भश्चेटप्रतीघातो महषामयादिमिः ॥ १३६ ॥ 
वपुजलादुममः स्वेदो रतिधमन्रमादिभिः। 
हषादु्चुतमयादिम्यो रोमाश्चा रामविक्रिया !| १३७॥ 


भेदयुक्ता अपि, अपौतिपदेन मनुभावतोऽमिन्चा बपि गोबलाउदन्ययेन भिन्ना रपि सन्तीति 
भावः । गोपदेन सुरभेवलीवदस्याऽपि बोधो भवति । बलीवदं सुरभिरूपाया गोदः 
बलोवदंरूपस्य च गारभेदः तथा सात्तिविकभावे स्तम्भस्वेदादौ मावहमगदिरूपानुभावस्य 
भेदः स्तम्भस्वेद!ऽऽदिरूपानुभावध्य च अभे हति तात्पयंम्‌ । सातविकभावान्नामतो 
तिदिशति स्तम्भ ईति । तस्म्भ.=स्तन्धष्वं, स्वेदः = श्रमजल, रोमाश्चः=रोमविक्िया, 
स्वरभङ्गः = वंस्वर्य, वेषथ॒, वेपथुः = कम्पः ॥ १३५ ॥ 





वैवण्यं = विवणंता, भन्न = नयनजन्स्‌, प्रलयः नष्टचेष्टता इत्यष्टौ सात्त्विका 
भावाः स्मृताः । 

अथ क्रमेण सात्त्विकम।वान्विवृणोति--घ्तम्भ इति । भयहर्षाऽऽमयादिभिः = 
भीत्यानन्दरोगादििहतुभिः, चेष्टाप्रहोघातः=शारीरकमप्रतिबन्धः स्तम्भः ॥ १३६ ॥। 


रतिरमश्रमादिभिः = रमणग्रीभ्मायास्रादिभिः, वपुजंलोद्‌गमः = देहसलिलः 
निस्षरणं स्वेदः । दूर्षादुभुतभयादिभ्यः = बानन्दाऽऽयं भीत्यादिप्यः, रोमविक्रिया = 
लखोमविकाऽरः रोमा: । १३७ ॥ 

केवल सत्त्व शुणसे उत्यत्त होनेसे गोबरीवदं न्यायसे अनुभावसे भिन्नभीदहै। 

सास्विक भावका परिगणन करते ह-- स्तम्भ, स्वेद, रोमा, स्वरभङ्ग, 
वेपथु ( कम्प }) ॥ १३५ ॥ 

वेवण्यं, अ्च ओर प्रल्यये गाठ "सात्विक. “ भाव कहे जाति है। 

प्तस्भ- भय, हषं भोर रोग भादिते चेष्टा न होनेको “स्तम्भ” कहते है ।१३६। 

स्वेद - रतिक्रीडा; घाम भौर परिश्रम भादिसे शरीरपे निकलनेवाले जलको 
“स्वेद” ( पसीना ) कहते हैँ । 

रोभाश्च-हषं, आश्चयं भौर भय नादिते रोमविकारको “रोमा 
कहते है ।। १३७४ ॥ 


तृतीयः परिच्छेदः १९३ 


मदसमदपीडाचं वेखयं गद्गदं विदुः । 
रागह षश्रमादिम्यः कम्पो गात्रस्य वेपथुः ॥ १३८ ॥ 
विषादमदरोषाद्य बर्णान्यतं विषणा । 
अश्रु नेत्रोद्भवं वारि क्रोधदुम्खग्रहषजम्‌ ॥ १३९ ॥ 
प्रलयः पएुखदुःखः्यां वचेष्टाज्ञाननिराृतिः । 
यथा मम--पतनुस्पशौदस्या दरमुकरुलिते हन्त ! नयने 
उद्व्छद्रोमाश्ठं व्रजति जडतापङ्मखिशर्प्‌ | 





मदसम्मदपीडा् : = मत्तताहषन्यथाप्रभृतिभिः हेतुभिः, गद्गद = गद्गदभवं, 
वस्वयं = विस्त्ररता, स्वरमद्कमिति भावः चिदु. जानन्ति, विद्वांसं इति शेषः। 
रागद्रेषश्रमःदिभ्यः = अनुरागाऽग्रीतिपरिश्रमप्रभृतिम्यो हेतुभ्यः, गात्रस्य = शरीरस्य, 
कम्पः = कम्पन, "वेपथुः । १३८ ॥ 

विषादमदरोषा्यं : = सेदमत्तताक्रोधादिभिः हनु भः, वर्णाऽन्यत्व=वणंभिन्नत्व, 
““विवणेता'' वैवण्यंमित्यथंः। क्रोधदुःखप्रहुपंज = कापपीडानन्दजन्य, नेत्रोद्भवं = 
नगनोत्पन्न, वारि = जनम्‌, "'जश्रु'“ | १३९ ॥ 

सुखदृ.खाभ्या = प्रमोदबाधाभ्या हेतुभ्या, चेष्टाजाननिराङृतिः = शारीरकम- 
चै तन्यऽभावः, "प्रलयः" । 

सात््विकमावानुदाहरति-तनुस्प्लादिति । नायिकाया उपभोक्तूर्नायकस्य 
स्वकोयावस्थावणनपर पयम्‌ ' हन्तेति हषद्योत्तकमव्ययम्‌, अस्याः = प्रियायाः, तनु. 
स्पर्शान्‌-शरीरस्पर्शात्‌, नयने = नेत्रे, दरमुक्रुलिते = ईषन्मुद्रिते । "नयने" इत्यत्र 
“ ईदूदेदद्रिवचन प्रगृह्यम्‌?” इति सूत्रेण प्रगृह्यमजायां 'प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ इति 
सूत्रण प्रकरतिभभावात्‌ “उदच्वत्‌ इति पदकदेशे परवतिनि सति सन्ध्यभावः । उदञ् 
दरोमाचम्‌ = उदन्तः ( प्रादुभेवन्तः)} रोमाखाः ( गौमविक्राराः ) यरस्मिस्तादुशम्‌, 

स्वरभङ्ग ( वंस्वयं )-- मद, हषे भर पीडा आदिसे होनेवाे गदृगदभावको 
' वेस्वयं ( स्वरभङ्ध )'“ कहते 

वपथ --भनुराग, द्वेष, श्रम आदिसे शरीरके कम्पको "वेपथु" कृते हैँ ।१३८। 

विवणता ( वक्षण्यं )--विषाद, मद ओर रोष भादिसे भिन्न वणं होनेको 
““विवर्णत ( वंदण्यं )*“ कहते है 

ग्रश्रु-क्रोध, दुःख ओर अधिक हर्षसे होनेवालेि नेत्रजलक्रो “जश्रु“ कहते है।१३९। 

प्रलथ- मुख वा दुःखे चष्टा ओर चैतन्यके अभावको "'्रल्य” कहते दै । 

उदाहरण, ( प्रन्थकारका ही ) -नायिकाके उपभोगसे नायकी -मवस्थाका 
वणंनहै। इष ( नायिका } के शरीरस्पशंसे नेत्र कुछ मद्रित हो गये हैँ । संपू्णं मङ्ख 

९१३ सा० 


१९४ साहित्यदपंणो 





कपोखो धमारी, धवमुपरताशेषविषयं 
मनः सान्द्रानन्द स्णशति भकरटिति ब्रह्म परमम्‌॥ 


एवमन्यत्‌। 
अथ व्यभिचारिणः- 


विशेषादामिष्श्येन चरणाद्रधमिचारिणः । 
सायिन्युन्मगननिमग्राह्ञय स्ति तद्धिदाः।। १४० 


भद्िलं = समस्तम्‌, अङ्गं = देहाऽक्रयवः, जडता = स्तम्भं, व्रजति = प्राप्नोति । 
कपोलो = गण्डौ, धमर्द्रो=धर्मेण ( स्वेदेन ) आरौ ( किलक्नौ ), सर्जातादिति शेषः । 
उप रताऽशेषविषयम्‌-उपरताः (निवत्ताः), भशेषाः(समस्ताः)विषया; (ज्ञेयाः) यस्मात्तत्‌, 
पादुश्रं मनः = चित्तम्‌, धुवं = निश्चितं, सान्द्रानन्दं = सान्द्रः ( धनः ) आनन्दः 
( बम्‌ ) यस्मिस्तत्‌, तथाविधं, परमम्‌ = अनिवंचनीयं, ब्रह्म = दध चैतन्यं, शटिति 
सत्वर, स्पृशति = मामृशति, साक्षात्करोतीति भवः । मनो ब्रह्मानन्दे प्रलोनमिति 
तात्पर्यम । ब्रह्मनिविष्टमानसश्य यथा वेष्टाबाह्यज्ञानोपरमो भवति तथैव नाधिकानिविष्ट- 
चेतसो जनस्याऽपीति निष्कृष्टोऽथं; । मत्र रोमास्तम्भस्वेदप्रखपरूपाः सासवा भावाः 
प्रतिपादिताः । शिक्चरिणी वसम्‌ । 


एवमन्यवबु । ऊह्यं, तद्यथा-“जाले ! नाथ ! विमुच्च मानिनि | सपम्‌" (पु.१४२) 
ह्त्यत्र स्वरभङ्गः, “मा गववमुद्रहु” (पृ. १७६ ) इत्यत्र वेपथः । “'शोणं वीक्ष्य” 
( प्र. ११७ ) इत्यत्र ववण्यंमश्रु चेति रामचरणतक्वागीशः । 

म्यभिचारिभाषं लक्षयति-- विष्तोषा दिति । विशेषाव--अतिरेकात्‌, विभावाऽ- 
नुभावाभ्पेक्षयेति शेषः । आभिमुख्येन =सामृख्येन रसप्रकाशनार्थ॑मिति शेषः । चरणात्‌ 
सचरणातु, तथा स्थायिनि = रत्यादौ स्थायिभावे, उन्मग्ननिमंगनाः = उन्मग्नाः 
( भरादुभर ताः, जले बुदजुदवदिति शेषः ) निमग्नाः ( तिरोभुताः, भरिलम्बभ्रती विकत्वेनेति 
शेषः ), तादृशा व्यभिचारिणः कथ्यन्ते । तद्िदाः = ठद्भेदाः, त्रयस्तिशत्‌ -जयस्ति- 
शत्संञ्यकाः, सन्तीति रोषः ॥ १४० ॥ 


रोमाश्रपुक्त होकर स्तम्ध भावको प्राप्त हो रहा है । कपोल पसीनेसे भाद्रं हो रहे है । 
समस्त बिष्योके निवृत्त शो जनेसे गाढ भानन्दवाला मन क्षटपट परम ब्रह्मका 
साक्ञात्कारकररहाहै। इत पद्मे रोमाञ्ज, स्तम्भ, स्वेद भौर प्रर्य इतने सास्विक 
भावो ्रतिपादन है । भौरोको भी इती तरह जानना बाहिए । 

व्यभिचारी भाव--विशेष रूपसे सांमुख्ये चरणके कारण तथा रति भादि 
स्थायिभावमे कभी प्रकट मौर कभी तिरोभूत होनेसे “व्यभिचारिभाव” कहे जति है । 
उनके भेद वेवि होते ह ॥ १४० ॥ 
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स्थिरतया वर्तमाने हि रत्यादौ निर्वेदाद्यः प्रादुर्भावतिरोभाषाभ्या- 
माभिञुश्येन चरणाद्‌ व्यभिचारिणः कथ्यन्ते । 


केत दत्याह- 
निर्वेदावेगदैन्यश्रममदजहता ओग्रधभोह्ौ विबोधः 
खप्नापसमारगर्वा परण मरुषतामषनिद्राबहित्थाः । 


ओत्सुक्योन्मादश्चङ्ाः स्मृतिमतिषहिता व्यापिसंत्राषर्जा 
हरषाष्ियाविषादाः सप्रतिचपलता ग्लानिचिन्तावितर्कः ।१४१॥ 





विवृणोति--स्थिरतयेति ॥ स्वि र्धा स्थैर्येण, वतंमाने-विद्यमाने, रत्यादौ 
स्थायिभाव दति भावः। निर्वेदादयः = अभिघास्यमानाः, प्रादुर्षावतिरो. 
भावाभ्यां = प्रकाशाऽप्रकाशाभ्याम्‌, आभिमुख्येन = सांमूख्येन, रसब्यज्जनाथंमिति 
शेषः। चरणात्‌ = प्रवतनात्‌, व्यभिचारिणः = व्यर्मिचारिभावाः। कथ्यन्ते = 
प्रतिपाद्यन्ते । १४० ॥ 


व्यभिचारिभावानुदिशति-निवंदावेगेति । निर्वेदः ~ वैराग्यम्‌, अ।वेणः = 
संश्रमः, दैन्य = दीनता, श्रमः = परिश्रमः, मदः = मत्तता, जडता = स्वग्त्वम्‌ । 
ओग्रूथं ~ ्रूर7, मोह. = मूढता । विबोधः = प्रबोधः । स्वभ्नः = स्वापः, अपस्मारः 
मनाक्षेपः, गतैः = अहङ्कारः, मरणं = मृध्युः। अलका = आल्यम्‌ । अमष: = 
मसहनं, निद्रा = वित्तसंमीखनम्‌ । अवहित्था = आकारगुप्तिः । भौत्सु्यम्‌=उस्सुकता, 
उन्मादः = चिनविध्रमः) शद्धा = अन्तकः, स्मृतिः = स्मरणम्‌, मतिः = मथंनि. 
छ्रयबुद्धिः । व्याधिः = रोगः, संत्रास्तः = भीतिः । लज्जा = व्रीडा । हृषः = आनन्दः, 
असूया = गुणेषु दोषाविष्करणम्‌ । विषादः = खेदः । तिः = सन्तोषः । चपलता = 
चाश्वल्यम्‌ । ग्लानिः = हषेक्षयः, चिन्ता = भध्यानं, वितकंः = विचारः । उहेशक्रमेण 
व्यभिचारिभावानामेकं$णः पर्थायाः प्रदशिताः । अनुपदमेष सवेषां छक्षणानि प्रतिपाद- 
पिष्यन्ते । सरग्धरावत्तम्‌ ॥ १४१ ॥ 


स्थिरवाये वर्तमान रति आदिमे नि्वंद आदि प्रादुर्भाव भौर तिरोभाषवे रष. 
व्यञ्जनके लिए संमुष होकर संचरण करनेसे “व्यभिथारिभाव" कहे जते ह । 


बयभिचारी भावका परिगणन - निर्वेद, अवेग, दैन्य, भम, मद, जडता, 
ओप्य, मोह्‌, विषोक्ष, स्वप्न, अपस्मार, ग्वं, मरण, अरवा, अमषं, नित्रा, 
भवहित्या, मौत्सुक्य, उन्माद, शद्धा, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, ञ्जा, हषं, 
असूया, विषाद, द.ति, चपलता, ग्लानि, चिन्ता, ओर वितकंये तेतिस ब्यभिषारी 
भाव ॥ १४१ ॥ 





१९६ साहित्यदपंसो 


क --- 2 ------- = 








तत्र निर्बदः- 
तखज्ञानापदष्यदिनिषदः खावमाननम्‌ । 
देन्यचिन्ताश्र निःश्वासवेवर्योच्छवरितादिषृत्‌ ॥ १४२ ॥ 
तन्तषज्ानाज्निर्बेदो यथा- 
पृत्कुम्भवादुकारन्ध्रपिधानरचना्थिना । 
दक्षिणाबर्तशद्भोऽयं हन्त ! चूर्णीह्तो मया ।॥' 


धथवेगः- | 
आविगः सत्रमस्तत्र वषज्े पिण्डिताङ्गता। 


निर्वेद लक्षयति--तच्वेति ॥ तच्वज्ञानाऽऽपदीष्यदि. तत्त्वज्ञानम्‌ ( यथायथं वस्तु- 
बोधः ), आपत्‌ ( विपत्तिः) ईप्थदिः ( अक्षन्त्यादरे ), आदिपदेन पुराणश्रवणे 
परिग्रहः, तथा च तत्वज्ञानादेगरिभावात्‌ न्यः वन्ताऽऽदिकृद्‌ = द्यम्‌ ( दीनता), 
चिन्ता ( अघ्यानम्‌ ) अश्रु ( नयनजन्म्‌ ) निश्वास. ( नि.र्वस.म्‌ ), वैवर्ण्य 
( विवर्णता }, उच्छ्रसितादि ( उष्वंश्वाप्तादि }) आदिष्दन स्वकुकर्मद्धिवनादि, तत्‌ 
करोतीति, दैन्णद्यनुभावकारक, तादृश स्व।ऽवमानन = निजाऽपमानक्ररण, निर्वेदः, 
इति नि्वंदलक्षणम्‌ ॥ १४२ ॥ 

तत्र तत्तवज्ञानानिरवेदोदाहरण - मृत्कुम्भेति । तत्वज्ञ नाउजातनिर्वेद. कश्चि- 
त्कथयति । मृतुकुम्भरयाद = मृत्कुम्भः ( मृतिकाकनशः ), तस्य वानुकासदृश यत्‌ रन्ध्र 
( छिद्रम्‌ } तस्य पिधानरचनम्‌ ( आच्छादननिर्माणम्‌ ) तत्‌ अथंयते तच्छीलः, तेन, 
तादृशेन मया (मूर्खेण ), भयं = सन्निकृष्टस्थः, दक्षिणावतंशङ्भु =दुऽ्राप्य' शङ्भुविशेषः, 
चूर्णीङ्तः = चुर्णनामकद्रभ्यविशेषीकृतः । तथा मृत्कलशच्छिदरस्यावरणा्थं दक्षिणाचतंः 
शह्भुस्य ॒वुर्णीकरणं तथे वमयाऽनित्यतुच्छविषयसुद्खोपभोगाऽ्थं मोक्षसाधनभूतं जीवन 
दुूपयोगेन विनाशितं, हन्तेति बेदद्योतनमियं कस्य चिन्निविण्णस्योक्तिः तया निर्वेदः 
प्रतीयते । निदणनाऽलङ्कारः ॥ 

अवेग लक्षयति-भ्राबेग हति । संञ्नमः = त्वरा “जविगः'“ इति भवेम. 
लक्षणम्‌ । तस्य कायंभेदा निदश्यन्ते--तत्र वेर्षजे = वष्टिजन्ये आवेगे पिण्डिताऽङ्खता- 





निर्वंद-ऽत्वज्ञान, बापत्ति भोर ईर्ष्या आदिसे अपना अपमान करना “निर्वेद” 
कहा जाता है । उसमे, दीनता, चिम्ता, अश्रुपात, निःश्वास, विवणंता, भौर उच्छवास 
आदिवारे ॥ १४२॥ 

तस्थ श्ञानतसे निवद-उदा० कोई तत्थज्ञानसे विरक्तं पुरुष कहता है । 
मिक घड़में बालूके सदृश छेदको बन्द करनेके लिए मैने इस दक्षिणावतं शङ्कुको फोड़ 


डाला, हाय 1 ॥ 
क्रावेग- चबड़ाहटके “भवेग” कहते है, वुष्टिते उत्पन्न आवेगमे अवयव 
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उत्पातने सम्तताऽङ्ग, पुमाच्ाङ्करताऽग्निने ॥ १४३ ॥ 
राजविद्रवजादस्तु शस््रनाग।दि योजनम्‌ । 
गताद्‌: स्तम्भकम्पादि, पास्वाचाङकरताऽनिखाव्‌ ॥ १४४ ॥ 
ृष्टाद्र्षाः, शचोऽनिष्टाज्ज्ञयाश्वान्ये यथायथम्‌ । 

तत्र शत्रूजो यथा- 

'अध्यंमध्यंमिति वादिनं नृपं सोऽनवेक्ष्य भरताग्रजो यतः+ 
सङ्कुचिताऽवयवत्व भवति । उत्पातजे=उपसगेजन्ये आवेगे -अ ज्खं -वेहाऽबरयवे, लस्तता- 
शियिलता, अग्निजेरअनलजन्ये आवगे -धूमाय्ाकुलता=धूमतापादिग्याकुलहा ॥ १४३ ॥ 

राजिद्वजादेस्तु = राजपलापनजन्यप्रभूतेः भःवेगात्‌ तु, अत्राऽऽदिषदेन शत्रुज 
मावेगो गृह्यते, ततश्च शस्त्रनाणादियोजनम्‌= मरायुधगजः दिम ्रहणं भवति, अत्रादिनदादश्वा- 
दीनां परिग्रहो भवति । गदे =हुस्न्यादेः अवेगात्‌, अत्र पुनः गजपदेन आरण्यकगजस्य 
परिग्रहः, एवं च आदिपदेन अन्यारण्यकपशूना परिग्रहो बौदन्यः, ततश्च, स्तम्भकम्पादि= 
स्तम्धता-वपयप्रभृतिः, अत्राऽऽदिषदेन मूच्छरिः पारेग्रहः, तादृशं कायं भवति । अनिलात्‌ 
वायोः, जायमानाञविगादिति शेषः । पाँस्वाद्याकरुलता = धृल्यादिग्याकुलता, अत्राऽदि 
पदेन, तृणपर्णादीनां परिग्रहः ॥ १४४ ॥ 

दश्टात्‌ = अभीष्टादावेगात्‌ हर्षा: = आनन्दाः, सनिष्टात्‌ = अप्रियादावेगात्‌ 
णुचः = शोकाः, हत्थं च अन्ये = अपरेऽपि अवेगाः, अनर्यव दिणा, यथायथं = यथास्वं, 
परिकल्पनीया इति शेषः । 

तत्र णत्रुजमप्वेगमुदाहरति--भ्रष्यंमध्यंभिति । रघुवंशे रामादीनां परिणयाःऽ' 
नन्तरमयोध्यागमनकातने परशुरामस्य वणंनमिदम्‌ । सः = परशुरामः, अध्यंम्‌ भ्यम्‌ 
अर्घथंमद्रकम्‌ अर्घाधिमुटकम्‌, अःनीयतामिति शेषः। इति = इत्थं, वादिनं = कथयन्तं, 
नृपं = राजानं, दशरथमिति भापः अनवेक्ष्य = अदृष्ट्वा, उपेक्षयेति भावः । यवः = 
यस्मिम्‌ स्थाने गा्वंविभक्तिकस्तसिः । भरताऽगजः = दाशरथी रामः, ततः = तस्मिन्‌ 


सद्ृकुचित ह्रीता दै उत्पाततजन्य आवेगमे गरीरमें शिथिक्वा होती है गौर अग्निजजन्य 
आवेगमे धूम ओर तापर आदिसे व्याकुलता होती है ॥ १४३ ॥ 

राजाके भागने आदि अवेगमें हयिवार ओर हाथी मादिको योजना, हषी 
आदिते होनेवाले आवेगमें स्तम्भ ओौर कम्प भादि, वायुस होनेषाले भवेगमे धूलि 
नादिते आकुलता होती है ॥ १४४ ॥ 

अभीष्ट आवेगसे हषं, अनिष्ट अवेगसे शोक होतादहै, गौर भी यथायोग्य 
जानने चाहिए । 

शत्र जन्म भावेग - उ० । परशुरामजीने "“अध्यं छाो बध्यं लाओ” रेवा 
कहनेवाते राज्ञा दसरथको गपेक्षा ( परवाह ) न कर जित भोर रामवनजीवे उसी 





१९८ खाित्यदपयो 





"वभनम योनिन्‌ अः 


क्षस्रकोपदहनाचिष ततः सन्दधे दृशमुदपतारकाम्‌ ॥ 
एवमन्यवृष्यम्‌ । 
अथ देन्यप्‌- 
दौगत्याध रनौजस्यं दैन्यं मकिनतादिश्चत्‌ ॥ १४५ ॥ 





यथा- 
बृद्धोऽन्धः पतिरेष मच्लकगतः, स्थुणा वरोषं गृह, 
कारोऽभ्यणंजलागमः, कुश।खनी वत्सस्य बातीपि नो । 
यतनात्सश्चिततैकबिन्दु घटिका भग्नेति पयीङ्कला 
दृष्टवा गभेभरारषां निजदधूं श्वश्रश्िरं रोदिति ॥' 


स्थाने, क्षत्वकोपदहेनाविष ~ क्षत्त्रेषु ( क्षत्रियेषु ) कोपः ( क्रोध: ) एव दहनः (अग्निः), 
तस्य आिषम्‌ ( ज्वारारूपाम्‌ ), उदग्रतारकाम्‌=उन्नतकनीनिकां, दृशं=दृ ष्टि, सन्दधे 
संहितवान्‌ । अत्र दशरथस्य गत्ररूपस्य भागं वध्य दशंने आवेगः । रथोद्धता वृत्तम्‌ ॥ 

दन्यं लक्षयति--कौर्गव्याथेरिति दौगत्या्ं : = दारिद्रधादिभिः, आद्यपदेन, 
हष्टाऽलाभेन चिन्तया च, मकिनताऽऽदिङृत = माल्िन्यादिक्रारकम्‌, अनौजस्य = 
तेजोहानिः, “दैन्यम्‌” ॥ १५१ ॥ 

दैन्यमुदाहरति-- वद्ध इति । बुद्धः = जरठ, अन्धश्च = नयनविकलश्च, एष = 
अतिसन्निहितः, पतिः = मम भर्ता, मचखकगतः = खटवारिथतः, चकितुमसमथं हति 
भावः । ¶ृहुं = मदीयं गेह, स्थूणाऽवशेषं~स्तम्भमत्राऽवशेषम्‌. उपरिपटल्पतनेनेति शेषः । 
कालः = समयः, अभ्यणंजलागमः = निकटवपंतु :, अतो गृहभद्कभय समाव्यमिति शेषः । 
वरस्य = पुत्रस्य, देशान्तरगतस्येति शेषः; वार्ता = प्रवत्ति, कुशलिनी = कुशल- 
सूचिका, नो = न भाष्यते । यत्नात्‌ = प्रयासात्‌, सश्िततंलबिन्दु वटिका = अवितस्नेह- 
पृथतक्षुद्रपात्रम्‌, मग्ना ~प्राप्तभङ्ा, इति = कारणात्‌, पर्याङला--अति शयिता, श्वश्रूः । 
निजवधू = स्वरस्नुषां, गर्भभ राऽलसां भ्रूण भारेणालस्वमन्थरां, दुष्ट्वा विलोक्य, चिर= 
बहुसमयं यावत्‌, रोदिति = अधूणि विमुखति । शादू रुविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १४५ ॥ 
मोर क्षत्रिथोके प्रति कोपाऽग्निकी ज्वालास्वरूप ऊंची पुतलीवाली दष्टिका सन्धान 
किया । यह्‌ रघधुवंसका पद्य है । 

देन्य--दारिद्रध आदिमे उच्पन्न तेजके अमावको दैन्य ( दीनता) कहतेरहै, 
उससे मालिन्य आदि होता है " १४५ ॥ 

उ०-बुदृढे मौर अन्ये पति खटियापर ड़, धरम लाली स्तम्भ बाकी 
रहा है । प्रचुर वृष्टि होनेका समय है । पुत्रकी कुशलवार्ता भी नहीं मिल रही है । पत्नसे 
¶ अजित तलबिन्दूका छोटा-सां पात्र भी फूट गया है इस कारणसे अत्यन्त आकुल सास गभेके 
भारसे अलसाई हुई अपनी पुत्रवधू (बहू) को देखकर बहुत समयतक रोती रहती है । 
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भथ श्रमः - 
खेदा रत्यध्वगत्यादेः श्वासनिद्रादिङृच्छरमः | 
यथा- 
सद्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्धो 
सीता जवात्त्रिचतुराणि पदानि गत्वा। 
गन्तब्यम्रस्ति कियदित्यसङहृदून्रवाणा 
रामाश्रणः कृतवती प्रथमावतारम्‌ ॥' 
भथ मदः- 


पंमाहानन्दसमेदो मदो मघापयागजः। १४६ |, 
अघ्रुना चोत्तमः शने, मध्यो हसति गायति 





श्रमं लक्षयति--षश्वेद इत्ति । रत्यध्यगद्यादेः = रतिः ( निधुवनम्‌ ), अध्व- 
गत्यादेः = मा्गगमनादेः, आदिपदाद्धारवह्नाद्पिरिग्रहः । श्वाषनिद्राटिकृत्‌-उच्छबास- 
स्वापादिकारकः, सेदः = भायाः, "श्रमः 

श्रममुदाटरति---सदय हति ॥ उनवासकाल सीताया अवस्याव्णनमू । †शरीष- 
मृद = शिरीषक्रुसुमकीमला, सीता जानको, पुरीपरिसरे = अयोध्यानगरीपयंन्तभूवि, 
सद्य- = सपदि एव, जवण्त्‌ = वेषात्‌, व्रिचनुराणि-त्रिचतु.संख्यकानि, पदानि गत्वा 
पादन्यासान्‌ वि्रयेति भावः । कियत्‌ =किपरिमाणं, गन्तम्य गमनीयम्‌, बन एति शेषः। 
अस्ति = ठनते, इति = इत्थम्‌, असकृत्‌ = वार वार, ब्रुवाणा भाषमाणा सती, रामाऽ 
शणः = रामनयनसत्िलस्य, प्रथमाऽवतारं = प्राथमिकोद्गम, कृतवती = अकार्षीति । 
अश्र सीताया. श्रमो वणितः। वमन्ततिलका वृत्तम्‌ । १५२ ॥ 

मदं टलयति-सभ्मं हिति । मयोप्योगजः = भासवपानतः, सम्मोहानन्द- 
सभेदः = वैचित्यहषमिश्रण, “मदः” । मदस्य कायं विशेषान््रदशेयति श्रमुनेतिं । 
अमुना = मदेन, उत्तमः = धीरस्वभावा जनः, शेते = स्वपिति, मध्यः = मघ्यमस्वभावो 





सम~ रतिक्रोडा मौर मागमे चलने आदिसे उत्यन्न खेदको “श्रम” कहते है । 
उससे श्वासकी अधिकता ओर निद्रा आदि होती है। 

ड ०--शि रीष पुष्पके समान कोमल सीताजीने भयोध्यापुरीके पास भी वेगे 
तीन चार पण तक्र चकर “कहां तक चलना है“ ठेता वारं गार पूछठकर रामके 
आभका पहला आविभवि कर डाला ॥ 

प्द-मद्यके उपयोगसे उत्पन्न बेहोशी जोर भानन्दके सिश्रणक्ो “मद 
कहते है ।। १४६ ।। 

इस मदसे उत्तम पुरुष सोता है, मध्यम पृरष हसता है ओर गाताटै ओर 
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अधमप्रङृतिश्चापि परुषं वक्ति रादिति।। १४७॥। 


यथा- 
श्रातिभं त्रिसरकेण गतानां वक्रवाक्यरचनारमणीयः । 
गूढसूचितरहस्यसहासः सुभ्र वां प्रववृते परिहासः ॥' 
अथ जडता- 
अग्रतिपत्तिजहता सखादिश्टानिष्टदश्चनश्रुतिमिः | 


अनिमिषनयननिरीक्षणत्‌््णोमिावादयस्तत्र । १४८ ॥ 





जनः; हसति = हाप्यं करोति, गायति = गान च करोति । अधमप्रकृतिः = अधीर 
स्वभावो जनः, परषं = कठोरं यथा तथा, वक्ति = परिभाषते, रोदिति च = अधूणि 
विमुश्चति च |! १४७ ॥ 

मदमुदाहरति-- प्रातिभभिति । त्रिसरकेण = त्रिवारमध्पानेन, (सरक 
शीधुपात्रे स्याच्छीधुएाने च शीधुनि ।*“ इति विश्वः । प्रातिभं = प्रतिभाविशष, 
प्रतिभाया आगतः प्रावि्स्तं, “तत आगत” इत्यण्‌ । गताना = प्राप्ताना, सुश्चूवा~ 
सुन्दरीणां, वक्रवाक्यरचनारमणीयः = वक्रवाक्धस्य ( कुटिलवचनस्य, व्यङ्खकयोक्तरिति 
भावः ), रचना ( निर्माणम्‌, प्रयोग इति भावः ) तया रमणीयः ( मनोहरः ) 1 गद 
समुचित रहस्यसहासः = गृढानि ( सवनानि, पुरा लञ्जयेति शेषः ) सूचितानि ( प्रमाशि- 
तानि, अधुना मदेनेति शेषः ), तादृशानि यानि रहस्यानि ( रमणादिमौप्यव्यवहारः ) 
यस्मिन्‌, स चाऽसौ सहासः ( हास्थसहितः ) एदशः परिटाप्तः = क्रीडा, द्रेव्रकेचि- 
परीहासाः क्रीडाखेला च नमं च ।** इत्यमरः ' प्रववत्ते= प्रवृत्त. । पद्यमिद शिशुपागर. 
वधमहाकागरस्य सप्नदशसगंस्थम्‌ । स्वागता वत्तम्‌ 11 १८४७ ॥ 

जडतां लक्षयति-्रप्रतिषत्तिरिति । रष्टाञनिष्टदशंनश्रनिभिः =इष्टाऽनिष्टयोः 
( अभीष्टाऽनभीष्टयोः ) दशंनश्रृतिभिः ( विराकनश्रवणब्ण्रापारः ), अप्रतिपत्तिः = 
बोधाऽभाव., कतंव्पस्याऽनिश्चप इत्यथः । सा "जडता", तत्र तस्याम्‌, भनिमिषेत्यादिः ` 
भनिमिषे ( निमेषश्यापाररहिते ) ये नयने ( नेते ) ताभ्यां निरीक्षणम्‌ ( अवलोकनम्‌ ) 
तुष्णीं भावः ( तरर्णीकृत्वम्‌ ) तदादयः ( तत्प्मृतिव्यापाराः ) भवन्तीति शेषः । 
मधम प्रकृतिगक्ा पुरुष कठोर वाक्य बोलता है ओर रोता है ॥ १४७ ॥ 

उ०--तीन वार मद्य पीनसे प्रतिभाविशेषको प्राप्त सुन्दरियोंका कुटिल- 
( व्य ङ्गघ ) वाक्योकी रचनासे मनोहर गुप्त रहस्यं को सूचना करनेवाला हार्थयुक्त 
क्रीडा प्रवृत्त हो गई । 
जडता--इष्ट भौर अनिप्टको देखनेसे ओर सुननेसे उत्पन्न कतंग्यके अनिश्चय. 


८ १, ) 
को ॥ जडता कहते है । उसमे पल्कन मारकर देष्ठना भौर चुपचाप रहना आदं 
काय होते रहै ॥ १४८ ॥ 
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यथा मम कुवलयाश्वचरिते प्राकृतकाव्ये- 
'गवरिअ तं जुभजुअलं अण्णोण्णं गिहिदसजटमन्थरदिर्टिठ़ । 
आयलेक्खभो पिअं बिअ खणमेत्तं तत्थ संटठिअं मुअसण्णं ॥' 
अथोग्रता- 
= ^ . 
योयापराधादिमवं भेचण्डत्वभरग्रता । 
तत्र॒ स्वेदक्षिरःफम्पतजनाताडनादपः ॥ १४९ ॥ 
यथा- 
'प्रणयिसखी सलोटपरि्ासरसाधिगते- 





जडतामृुदाहरति-णवरिश्र इति । 
“केवलं तद्य वयुगलमन्योन्यनिहितसजलमन्धरद्‌ष्टि । 
आलेख्य'ऽपितमिव क्षणमात्रं तत्र संस्थितं मुक्तसङ्कम्‌ ।॥“ (संस्कृतच्छाया) । 
णवरिमशब्द केवलाऽ्थे देणीयभाषा । तत्र ~तस्मिन्‌ स्थाने, अन्योन्यं निहित- 
सजलमन्यरदुष्टि = अन्योन्यस्मिन्‌ ( मियः ) निहिता ( स्थापता ) सत्रला ( अश्र 
सहिता ) मन्थरा ( निश्चला ) दृष्टिः ( दशंनक्रिया ) यस्मिम्तत्‌, तादृशं. तत्‌ पूर्वोक्त, 
युवयुगलम्‌ = गरवतियुवयुग्मम्‌ केवलम्‌ = एत्र, आलेख्यार्ऽपितम्‌ शव = चित्रसर्मा?ितम्‌ 
इव, क्षणमत्र = कचित्ताल, मुक्तसङ्ख = व्यक्तसंसर्ग, स्थितम्‌ = अतिष्ठत्‌ । भत्रेष्ट- 
दणनाज्जेडता । अत्र स्कन्प्रकनामकं प्रारकतच्छन्दः ॥ १४८ ॥ 
उग्रनां लक्षयति-हौर्यापराधादिमवमिति । शौर्याऽराघधादि भवं शूरताऽऽगः- 
प्रभति जन्य, चण्डत्वम्‌ = अत्यन्तकोपनत्वम्‌, "उग्रता" भवेत्‌ । तत्रत्यां, स्वेदशिरः- 
कम्पतजंनाताडनादयः = स्वेदः ( घमंसटिनम्‌ ), शिरकम्पः ( मप्तक्वेषथः ), तजनं 
ˆ भत्सनम्‌ ) ताइनादः; ( प्रहारादयः ), भवन्तीति शेषः ।॥ १४९ ॥ 
उग्रतामुदाहरति ~- प्रणयीत्यादिः । मालतीमाधवे प्रकरणे मालतीं हन्तु 
तत्परमघोरवण्टं कापा्िकिपदिश्य माधवस्य कथनमिदम्‌ । यत्‌ = वषुः, प्रणयि- 
सीस तोलपरहासरस।ऽधिगतः =प्रणयिनीनां ( प्रमगुक्तानाम्‌ ) सखीनां (वयस्यानाम्‌) 
सन्ीलः ( यग्रिलासः } यः परिहानरवः ( क्रोडारागः), तेन अधिगतः ( प्राप्तैः ), 


० - ग्रन्थकार स्वग्रन्य प्राकृतकाव्य कुवल्याश्चचरितका उदाहरणदेतेर्ै- 
उस स्थानमे परस्परम आंसू भरी दृप्टियोको रखनेव्रारी वह्‌ तरुणी ओर तक्णकी जोडी 
मात्र वित्रमें समपितके समान होकर कुछ समय तक संसग छोडकर खडी रही । 

उप्रता--शूरता भौर अपराध भादिसे उत्पन्न कोपशीलताको "उग्रता" कहते 
है, उसमे स्वेद, शिरका कम्प तजन भौर ताडन आदि होते है ॥ १४९ ॥ 

ॐ०-मालतीमाधवमे मालतीको मारनेमे उद्यतं कापालिक अघोरघण्टको 
रुटेश्य करके माधवको उक्ति टै -- प्रणययुक्त सखीञ 7के परिहाप्तमे रागसे प्राप्त कोमल 


२०२ सखाहित्यद्पण 





टलितशिरीषपुष्प्टननेरपि ताभ्यति यत्‌ । 
वपुषि वधाय तत्र तव शक्ञमुपक्षिपतः 
पततु शिरस्यकाण्डयमदण्ड इवेष भुजः ।+' 
अथ मोहः- 


मोहो विचित्तता मीतिदुःख वेगानुचिन्तनैः । 


मूच्छनान्ञानपतनभमणादशनादिकृत्‌ ॥ १५० ॥ 
यथा- 
“तीक्नाभि षङ्ग प्रभवेण वृत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्रियाणाम्‌। 
अज्ञातमवृञ्यसना सुहूतं कृतोपकारेव रतिबंभूष्र ॥ 





रल्ित शि रीषपृष्पहूननेः अपि = ललितानि (कोपन्ापि ) यमन शिरीषपृष्पाणि 
( शिरीषकुसुमानि }), तैः हृननैरपि ( प्रहारैरपि ), ताम्यति=ग्लायति । तत्र=तस्मिन्‌, 
वपुषि = मालत्याः शरीरे, शस्त्रम्‌ = आयुध, खड्गरूपम्‌, उपक्षिपतः = प्रेरयतः, 
तव = अघोरघण्टस्य, शिरसि = मस्तके, अशण्डयमरण्ड हव = अकाण्ड ( अनवसरे } 
यमदण्ड इव ( कृतान्तदण्ड इव ), एषः = समीपतरवर्ती, भुजः = बाहुः, ममेति शेषः, 
पततु = पातं करोतु । अत्राऽघोरघण्टाऽपराघेन माधत्स्योग्रन, । अत्रौपमाऽलद्भुारः। 
नकु टक वत्तम्‌ ॥ १४९ ॥ 

मोहं लक्षयति- मोह इति । भीतिदुःखाऽप्वेगाऽनुचिन्तनेः= भीतिः ( भयम्‌ }), 
दुखम्‌ ( व्यथा ), भवेगः ( संश्नरमः), अनुचिन्तम्‌ ( अत्यन्तचिन्ता ), तंर्भत्यादि्भिः, 
हेतुभि, मूच्छनाज्ञानपतनश्नमणादशंनादिकृत्‌ = मुच्छनम्‌ ( मू्मक.णम्‌ ) अज्ञानम्‌ 
( भल्पज्ञानम्‌ ) पतनं ( स्खलनम्‌ }, च्रमणमू ( अनवस्थानम्‌ ) मदशंनम्‌ ( दशंनाऽ5- 
भाव. ) ह्त्यादिविकारक़, विचित्तता = ज्ञानरोषः “मोहः ।॥ १५० ॥ 

मोहशुदाहरति- तीव्राऽभिषङ्गप्र भवेणेति । कुमारसंभवे चतुथंसगं मदन- 
दहनाऽनन्तरं रतेरवस्था वणंनामदम्‌ । रतिः = मदनपत्नी, तीत्राऽभिषङ्जप्रभदेण- तीव्रः 
{ तोक्ष्णः, दुःसह इतिभावः ) यः अभिषङ्गः ( शोकः, पतिदाहृजन्य इति भावः ), 
तश्परभवेण ( तज्जन्येन ), इद्ियाणां = श्रात्रादीनां हूषीक्ाणाम्‌, वति = शन्दादि- 
विषय व्रहुणम्यापारं, संस्तम्भयता = प्रतिबध्नता, मोहेन = मूच्छंया हेतुना, भज्ञातभतु- 





शिरीष पृष्पोक-प्रहारसे भी जो (मारतीका) शरोर म्लानहोजातादहै। वसे शरीरम 
मारनेके लिए शस्त्र उठते हूए वैरे शिरपर अचानक पडनेवाले यमराजके दण्डके समान 
यह्‌ मेरा बाहु षड ॥ 
मोह-- भय, दुःख, चबड़ाहट बौर ॒ अधिकचिन्तासे उत्पन्न चेतना शुन्यताको 
““आओोहु"' कहूते है । उसमे मूर्छा, अज्ञान, पतन, जरमण भौर गदशन आदि होते हैँ । १५०। 
उॐ०--यह्‌ कुमारसभवमे महादेवके नेत्राग्निसे कामदेवके दाहूके अनन्तर रति 





वृतीयः परिश्ेदः २०३ 


अथ विबोधः- 
निद्रापगमहेतुम्यो बिबोधश्चेतनागनः | 
जम्भाङ्गभङ्गनयनमीरनाङ्गावलाकङ़ृत्‌ ॥ १५१ ॥ 


यथा- 
'चिररतिपरिखेदप्राप्तानिद्रासुखानां 
चरममपि शयित्वा पूवमेच प्रबुद्धाः । 
अपरिचिलितगात्रा' क्ुव॑ते न प्रियाणा- 
मशिथिल्भुजचक्राश्टेषभदं तरुण्यः ॥' 





व्यक्तना = अविदितिपतिविपत्तिः सतो, मृहूतं = कचित्काट, कृनोपका इव = विहि- 
तोपकृतिः इव, बभूव = सवृत्ता । अत्र पतिनिधनेन रतेर्मोहिः । उपजातिव त्तम्‌ ॥१५०॥ 
विबोधं लक्षवति--निद्राऽपगमहेतुस्य हति । निद्राऽपगमहेतुभ्यः = स्वापाऽ- 
भावकारणेभ्पः, ज॒म्भाऽऽदिकृत्‌ = जम्भा ( जम्भणम्‌ ), अङ्कभङ्कः ( शरीराऽत्रयव- 
भद्ध: ) नयनमीलनम्‌ ( नेत्रोन्मीठनम्‌ ) भद्धखाऽग्लोक्रः ( णरीराऽवयवविलोकनम्‌ ) 
इत्यादिव्यापारकृतु, चेततनाऽऽमः = चैतन्धप्राप्निः, “विबोध. | १५१ ॥ 


विबोधसुदाहरति- चिरेति । चरम पश्चिम, प्रियस्वापाऽनन्तरम्‌ इति 
भावः, शयित्वा अपि = शयन दरु-ाऽपि, पूर्वेम एव = प्रियाल्प्रथमम्‌ एव, प्रबुढाः = 
जागरिताः, तश्ण्यः = युवतयः, अर्परचलितगात्राः = अवकलितदेहाऽवयवाः, सत्यः, 
प्रियनिद्राभङ्धमीतेरिति गेषः, चिररतिर्षपाखेदप्राप्तनिद्रासुखाना = चिरं ( बहुकारं 
यावत्‌ ), या रतिः (सुरतम्‌), तेन य. पर्खिदः (परिश्रमः), तेन प्राप्तम्र्‌ (जसादितम्‌) 
निद्रासुखं ( स्वापानन्दः } यैः, तेषाम्‌ । प्रियाणः=कान्तानाम्‌, भशिविलभुजचक्राऽऽग्लेषः 
भेद्रम्‌-गाढबाहुमण्डलाऽऽलिद्धम भद्ध, न कुर्वेते = न विदधति । अत्र युवत्तीनां विबोधः। 
मालिनी वृत्तम्‌ ॥ १५१ ॥ 





की अवस्था का वणेन है । रति देवौ दुःसह णोकसे उत्पन्न ओर ृन्द्रियोकी वृत्ति 
रोकने वारी मूच्छपसि पतिविपक्तिके अनुभवसे रहति होकर कुछ समय तकं उपङ्त. 
सोहो गई ॥ 


विबोध निद्रा हटनेके का रणोसे चैनन्यकरे मागमनक्ो “विबोध कहते है । 
इसमे जमुहाई, अगडाई नेत्रोंशो खोल्ना, ओर अङ्खोको देखना इत्यादि कायं 
होता है । १५१ 

उ०-प्रियके पीडिसोकरभी पहलेही जगी हुई तरुणियां प्रियके जागनेके 
भयसे शरीरको न हिलाती हई बहुत पमय तक रतिक्रडाके परिश्चरमते निद्रासुखको प्राप्त 
पतिके गाढ बाहुमण्डलके आलिङ्खनका भङ्क नहीं करती ॥ 


२०४ साहित्यद्पंणे 








अथ स्वप्नः- 
स्वप्नो निद्रा्ुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः | 
कोपवेगभयग्लानिपुखदुःखादिकारकः ॥ १५२ |; 
यथा- 


मामाकाश्रणिहितभुजं निदं याश्टेषषेतो- 
छन्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दशंनेन । 

पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेरतानां 
मुक्तास्थूलास्तरुकरिसल्येष्वश्रलेशाः पतन्ति ।।' 





स्वप्नं लक्षयति श्वप्न इति । कोपावेगादिकारकः = कोपः ( क्रोधः), 
भावेगः ( संज्नमः), भयं ( भीतिः), ग्छानिः ( ग्कानता), मुखं ( हषः), दुःखं 
( कष्टम्‌ ) तदादिकारकः, निद्राम्‌ = स्वापम्‌, उपेतन्थय = प्राप्तस्य, यः विषयाऽनु भवः= 
पदाऽर्थाजनुभरूतिः, स “स्वप्न  ॥ १५२ ॥ 

स्वप्नमुदाहरति-- मामिति । मेषदूते यक्षस्य मेघद्वारा पत्नी प्रत्युक्तिरियम्‌ । 
मया = यक्षेण, स्वप्नसन्दशनेन = स्वापविरख)कनेन कथमपि महूता कष्टेन, लब्धाया: 
प्राप्तायाः, तै = तद, प्रियाया हत्यर्थः ' निदयऽऽप मेषहेतोः = गाढालिङ्खनक) रणस्य, 
माकाशप्रणिहितभ॒जम्‌ = अम्बरोत्तोकितबाहुं, शून्याऽपितबाहुमिति भावः , णां = यक्ष, 
पश्यन्तीनां = विलोकयन्तीनां, स्थलीदेक्तानां -= वनदेवतानां, मृक्तास्थल': = "]क्तिक- 
तुल्यस्थलाकाराः, अश्रुलेशाः = नयनजलबिन्दवः, तरकिसल्येषु = वृलपन्लवेषु, वहुशः= 
अनेकवारं, न पतन्ति न = न स्खलन्ति इतिन अरि तु पतन्त्येव । तदृ भिप्रदुक्त मां 
दुष्ट्वा वनदेवता अपि अश्रूणि मुद्धन्तीति भायः ॥ 


अत्र यक्षस्य प्रिपतमालिङ्खनाथेमारशे भजप्रणिधानकार्यः स्वप्नः । उपमाऽ 
लङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ १५२ ॥। 





स्वघ्न- निद्रित पुरुषके विषयके अनुभवको “स्वप्न” कहते है । उमम क्रोध, 
घव्रडाहृट, भय, ग्लानि, सुख ओर दुःख आदि होतेह ।॥ १५२ ॥ 

उ०-यक् मेघे, पल्नीका सन्देश कहू रहू। है-““हे प्रिये ! स्वभन देखनेके अश्रसर- 
मे मुक्षसे जब तुम किसी प्रकार पाई जातीहो तब तुम्हारे गाढ अलिङ्खनके किए 
-आकाणमे हाथोको फलाय हुए मुक्षको देखती हुई बनदेवताओं शी मोतियोके समान बड़ी 
जसुओंकी बूदें वक्षोके पल्ल्ोमे करई वार नहीं गिरतीदहै क्या? अर्थात्‌ गिरतीही 
रहती हैं ॥ 


तृतीयः परिच्छेदः २०४ 


अथापस्मारः- 
मनःश्षेपस्त्वपस्मारा ग्रहाचावेश्षनादिजः। 
भूपातक्रम्पप्रस्वेदफेनलाखादिकारकः || १५४ ॥ 


(आरिरष्टभूमि रसितारमुच्चर्ववेखदु भु जाकारब्रहत्तरङ्गम्‌ । 
फेनायमानं पतिभापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्क ॥ 


अथ गवंः- 
गर्भो मदः प्रमाव्रभ्रीविधाप्त्छुटतादिजः | 
अग्ज्ञासपिरापाङ्गदज्ञनाषिनयादिषत । १५४ ॥ 





अपस्मार नक्षयति- मनःक्षप इति । मप्रहाद्यवेशनादिजः = सूर्याद्यधिष्ठा- 
नादिजन्यः, आदिपदेन वातादिधातुवषम्यपरिग्रहः । भूपातकारकः = भूपातः ( भरूमि- 
निपतनम्‌ } कम्पः ( वेपयुः, }, प्रन्वेदः ( धर्मसक्ियम्‌ }), फेनः ( मुखे कफविकार ) 
लाला ( मृणिका ), अःदिपदेन चंतन्यः-भ।वपरिग्रट्‌ः इत्य।दिकारक , मनःक्षेपः = चित्त- 
प्ररणं, विषयग्र इणाऽमा मध्यमिति भावः: । सोऽयमपस्मारः ।। १५३ ॥ 

अपस्मारमुदाहरन--भ्राहिलष्टम्‌मिमित्ति । ण्ुालवधमहाकान्ये समुद्र 
वर्णनमिदम्‌ । अगौ = श्रीकृष्णः, अश्किष्टभूमिम्‌ = आलिङ्किनधरणीकम्‌, उच्चः = 
तारस्वरेण, रतितार शब्द कुन्त, लोनदभूजाकारव्रृट्त्तरङ्ख = लोटन्तः ( चलन्तः ) 
भूजाकारा. ( बटुसदुणः: ) बृहन्तः ( महान्तः ) तरङ्काः (भङ्काः) यस्य सः, तम्‌, 
फेनाण्मानं = फेनमुदमन्तम्‌, भापगान) = नदीना, पति = स्वामिन, समुदरमित्यः, 
मपस्मारिणम्‌ -अपस्माररोगयु्तम्‌, आशशङ्कु-आर्शङ्धतवान्‌ । अत्र समृद्रं भारोप्यमाणः 
पुरुषे स्मयं माणो भूपाठ फेनकारकोऽपस्मारः उपजातिवृ त्तम्‌ । १५३ ॥ 

गवं लक्षयति-गथं हति । प्र भावादिजः प्रभावः ( प्रतापः, राज्ञः कोश. 
दण्डादिजन्य इति भावः ) श्रीः ( पतम्पत्तिः ), विद्या ( शास्त्रादिः ) सत्कुलता ( भहा- 
वंशोत्पत्तिः ), तदादिजः, अवज्ञादिकृत्‌० = अवज्ञा ( शत्रुषु अनादरः ) सविलासम्‌ 





न्रपस्माट--ग्रह मादिके भवेश भादिते उत्पन्न मनके विक्षेपको “अपस्मार 
कहते है । उसमे भूमिपतन, कम्प, प्रश्वेद, फेन भोर कार आदि होने ह ।। १५३॥ 

ॐ०-शिशुपालवध महाकाभ्यमें समुद्रका वर्णेन है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने पृथ्वीको 
आलिङ्गन करनेवाले, ऊ चा शब्द करते हुए भुजाओोकी सदृश बडी बडी तरङ्खीं से युक्त 
भौर फनको निकालते हृए समृद्रको अपस्मारी ( मिरगी रोगवाला ) समञ्न लिया) 


गवं-- प्रभाव, सम्पत्ति, विद्चा मौर विशाल कलमे उत्पत्ति, इत्यादि गुणोसे 


२०६ साहित्यद्पणे 





तत्र शोर्यग्वों यथा- 
'धतायुधो यावद्‌ तावदन्येः किमायुधेः { । 
यद्वा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन साध्यताम्‌ १ ॥' 
अय मरणम्‌- . 
शरा मरणे जीवत्यागोऽङ्गपतनादि त्‌ । 


यथा- 
(राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचर! । 
गन्धघद्रधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं जगामसा।॥ 





( विलासपुवंकम्‌ }) भङ्कदशनम्‌ ( आत्मदटुप्रदशनम्‌ ) भविनयः ( बन्नताऽभावः ) 
तदादिकृत्‌, मदः = मतता, “"गवंः*” ।। १६० ॥ 

शौयगवमुदाहरति- घतश्युष हति । वेणीसंहारे कर्णस्य वचनमिदम्‌ । 
यावत्‌ = यत्कालपयंन्तम्‌, महं = कणं", धुवायुधः = अस्त्रधारी, अस्मीति शेषः । तावत्‌ 
तत्कालपर्यन्तम्‌, आयुधः = अस्त्रः, अन्येषामिति शेषः । कि = कि प्रयोजनम्‌ । वा ~= 
अधवा, यत्‌ = कायं, मम = कर्णस्य, भस्त्रेण = आयुधेन, न सिद्धं = नो निष्पन्नं, 
तत्‌ = कार्यं, केन = जनेन, सध्यतां - निष्पाय्तां, न केनाऽपि ईति भावः । अत्र कर्णस्य 
स्वप्रभावादिजनितो गर्वः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ १५४॥ 

मरणं लक्षयति-- श्चराद्येरिति । शरा; = बाणाय, माद्यपदेन वडगादि- 
परामशंः । अद्कपतनादिङृन्‌ =देहपातादिकारकः, जीवत्यागः = जीवनत्यागः “मरणम्‌” । 

मरणमुदाहरति- शाभमन्मयहरेणेति । रधुवंशस्थताडकावधव्णंनमिदम्‌ । 
सा = पुवाक्ता, निशाचरी = रात्रिचरी, राक्षसी ताडकेति भावः । रात्रौ अर्भिसःरिका= 
नायिका च । दु.सहेन = दुमंषणेन, राममन्मथशरेण = रामः ( दाशरथिः } ए३ मन्मथ. 
( कामदेवः ), तस्य शरेण ( बाणेन ), हृदये = वक्षःस्यले, ताडिता = अभिहता 
सती, गन्धवद्रधिरचन्दनोक्षिना = राक्षसीपक्षे = गन्धवत्‌ ( दुगेन्धम्‌ ) रुधिरम्‌ 
( रक्तम्‌ ) एव चन्दनं ( श्रद्रण्डः } तेन उकल्िता ( सिक्ता ) सती नायिकाषक्षे- 
गन्धवत्‌ ( सुगन्धि ) रुधिरचन्दनं ( रक्तचन्दनम्‌ ) तेन उक्षिता ( सिक्ता) षती 





उत्पन्न घमण्डको “गवं कहते है, इसमे अवज्ञा ( तिरस्कार करना ), विलासपूवंक 
अङं दिखाना भौर अविनय भादि होता है॥ १५४ ॥ 
शौ यंगवं--जबतक मै जश्वरधारी हुं तबतक भौरोके भस्तोक्षा क्था प्रयोजन 
है ? अथवा मेरे अस्त्रसे काम नहीं हुमा तो किसते सिद्ध किया जायगा ? । 
मरण--बाण भादिके प्रहारसे प्राणत्याग करनेको “मरण” कते टै । ईसमें 
अङ्पतन आदि होतादहै। 


उ०--रधुवंशमें ताढकावधका वणेन है । सह्य रामरूप कामदेवसे हृदयमें 
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अथाङस्यम्‌- ॥ 
आलस्यं श्रमगर्माचर्नाष जुम्भाऽऽपितादिकृत्‌ ॥ १५५ ॥ 
यथा- 
"न तथा भूषयत्यज्ग न तथा भाषते सखीम्‌ । 
जम्भते मुहुरासीना बाढा गभंभराङसा ॥' 
भथामषः-- 
निन्दाक्षेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविशत । 


नेत्ररागक्िरःकम्पभरमङ्गात्तजनादिषृत्‌ ॥ १५६ ॥ 


 जीवितेशवसतिराक्षस्ीपक्षे-यभाल्यम्‌ । नाप्रिकापक्त- अनेनन (जनत । नाधिकापक्षे--प्राणे श्व रभवनम्‌ । जगाम = 
गता । भत्र एरेण ताडकामरणम्‌ । अत्र समासोक्तिरलद्कारः । रथोद़ता वृत्तम्‌ । 
भालस्य लक्षयति--भ्रालस्यमिति । श्रमगर्भाधं; = श्रमः ( परिश्रमः } 
गः ( गभधारणम्‌ ) तदाद : = तत्मभृतिभिः भावैः, जुम्भाऽऽसिताऽऽदिङृत्‌ = जम्भः 
( जुम्भणं ) आस्तम्‌ ( उपव्रशनम्‌ ) वदादिङृत्‌ “जुम्भाऽस्मितमू"* इति पाठे जुम्भण- 
युक्तमन्दहाप्तः असमथः । जाडघ जडता, स्तम्भ इति भावः । ठत्‌ “भालस्यम्‌"*।१५१५। 
भालस्यमुदाहरति-न तथेति । गभंभराऽलसा = भ्रणभारेण भालस्ययुक्ता, 
बाला = युवतिः, तथा = तेन प्रकारेण, पूर्ववदिति भावः ¦ गङ्ख शरीरः, न भूषयति 
न मण्डयति, तथा = पूररवत्‌, सखीं = वत्यां, न भाषते = न मालपति, आसीना = 


उपविष्टा ( सती ), मृहुः--वारं वार. जृम्भते = जुम्भणं करोति । भत्र गरभधारणा. 
दबालाया जुम्भासिताभ्यामालस्यम्‌ ।॥ १५५ ॥ 


अमष लक्षयति--निन्देति । निन्दाऽशक्षेपाऽपमानदेः = निन्दा ( अन्यस्य 
दोषोद्धावनम्‌ ) आक्षेपः ( उपालम्भः ) भपमानः ( अनादरः ) तदादेः, नेत्ररागादि- 
हृत्‌० = मेत्रराणः ( नयनलोहित्यभू ) शिरःकम्पः ( मस्तकवेपथुः }, भरमङ्गः ( नेत्र 


लोमकौरटिल्यम्‌ ), उत्तजनम्‌ ( उच्चंभर्संनम्‌ ) तदादिकृव्‌ अभिनिविष्टता = मभिनि- 
ठेशयुक्तता, भग्रहुप्रवणतेति भावः । “अमषः'“ ॥ १५६ ॥ 








ताडित वह राक्षसी ताडका गन्धयुक्त रक्तरूप चन्दनसे लिप्त होकर जीवनके ईश्वर. 
{ यमराज) के स्थानपर प्राप्त हो गई। 


प्रालस्य- परिश्रम भीर गभ॑भार आदिते होनेवारी जडता ( स्तग्धता ) को 
आलस्य” कहते हैँ । इसमे जमुई भौर ठे ही रहना इत्यादि होता है ॥ १५५ ॥ 

ड० -ग्भके भारसे भ।लस्यपूणं युवति न ॒पहलेके सभान शरीरको भूषित 
करतीहै ओरन सीसे हौ भाषणक्रतीरै, बढी हु वारं वार जमुहाई लेती रहवी है। 

रमषं- निन्दा, आक्षेप ओर अपमान भादिसे अश्मिनिवेश (जिद) करनेको 


“अमषं ” कहते हैँ । उषम आंवोमे लालो, शिरमें कम्प, भौदंकी कूटिल्ता भौर तजंव 
आदि होता है ॥ १५६ ॥ 


आययमानः 
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यथा- 
प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पृडयानां वो ज्यतिक्रमान्‌ । 
न त्वेव दृर्षायष्याम शसख्ग्रहमहात्रतम्‌ ।। 
अथ निद्रा- 
चेतःसंमीरनं निद्रा श्रस्क्लममदादिजम्‌ । 
जम्भाक्षिमीरनाच्द्ासगात्रमङ्गादिकारणम्‌ ¦| १५७ ॥ 
यथा- 


"“सार्थकानथंकपदं ब्रुवती मन्थराक्षरम्‌। 





अमषेमुदाहरतिनप्रायर्चित्तमिति ॥ महावीरचारते वशीष्ठादीनुहीश्य परशु- 
रामस्य वचनमिदम । पूज्यानां प्रतीक्ष्याणा, वः=युप्माक, व्यतिक्रमात्‌ = शस्त्रत्याग- 
रूपोपदेशोल्लद्लुनात्‌, प्रायश्चित्त = पापविशोध्नल्प कम, चरिष्यामि = करिष्यामि, 
तु = परन्तु, एव = भवदृक्तोपदेशेन, शस्त्रग्रहमद्षव्ररम्‌ = आयुधग्रहुणलूप महृत्‌ कमं, 
न दूषयिष्यामि न दूषित करिष्यामि, शस्त्रग्रहणपरित्यागेनति भावः । अत्र रामेण 
हरधनुषि भम्ने सति स्वगरोरपमानेन परशुरामस्य अमषंः \ १५६ ॥ 

निद्रः टक्षयति-चेतःसंमीलनमिति । श्सक्टमयदादिज = श्वमः (परि. 
श्रमः), क्लमः { ण्दानिः } मद. ( मत्तता ) तदादिज ( तदाद्य त्पन्नम्‌ ) । जम्भाऽक्षि 
कारणम्‌ = जम्भ ( ज॒म्भणम्‌ ), अक्षिमीलनम्‌ ( नत्रमृद्रणम्‌ ) उच्छास. ( दीघं- 
फ्वास' ) गात्रभङ्खः ( णरीरप्रसारणम्‌ ), तदादेः, कारण = टैनुभूत, चत सम्मीलन = 
चरस: { चित्तस्य ) सम्मीलनम्‌ ( भव्यानाडभप्रवेशेन निश्चन्स्वम्‌ ) "निद्रा ।१५७॥ 

निद्रामूदाहरति- साऽथकाऽनथंकपद मिति । निद्राणा श्रिया स्मरतः कस्य 
चित्पुरु्य)क्तिरियम्‌ । निद्राधंमीक्ताक्षी = निद्रया अ्ंमच्ित ( अधंमृद्रितं ) अक्षिणी 
(नेत्रे) यस्याःसा! एव च साऽथकानथकप्द-साऽथेकरानि ( अथयुक्तानि ) अनथकानि 
{ अथंरहितानि ) पदानि ( शब्दाः ) यस्मिन्‌ कमणि तद्यथा तथति क्रियाविशेषणम्‌ । 
मन्थराशश्नर = मन्दवर्णं यथा तथा, भस्फुटाक्षरं यथा तयेति भावः) तब्रवती = 





उ०- महावीर चरितमे व्थिप्ठ आदिमे परशुराषकी उक्तिरहै।पु जनीय आप- 
लोगोके वचनकं उल्लद्भुनका प्र।यश्चित करूगा, परन्तु णस्तरग्रहृणके महातव्रनको दूषित 
नही करूंगा । 

निद्रा-परिश्रम ग्लानि ओर मद आदिसे उत्पन्न चित्तकी निश्चटताकों 
“निद्रा” कहते है, उसमे जमुहाई, अखोको मूदना, दीव्रएत्रास, भौर शरीर फलना 
आदि कायं होते है ॥ १५७ ॥ 

उ०~- मन्दं भावसे साऽथंक भौर अनर्थक पदको कहती हूर निद्राके कारण 
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निद्राधंमीलिताक्षीसा लिखितवास्तिमेहदि। 
अथावश्ित्था- 


भय गौरवरजञादेहषायाकारगु्तिरयदहित्था | 


ठव्रपादयन्हरसकत्यन्यथत्रमाषणविराकनादिकरी ।॥ १५८ ॥ 
यथधा-- 


एवंवादिनि देवर्षो पार्श्धं पितुरध।मुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ।# 
उच्चारयन्ती सा~प्रिया, मे = मम, हूदि = मानसे, ट्खिता इव = चित्रता इव, 
अस्ति = वतंते। अव भ्रमजन्याऽक्षिमीलनकारिणी कस्याश्िह्निद्रा। अत्र भार्विकाऽ- 
लङ्कारः । १५७ ॥ 
मवरहित्थां लक्षयति--भयगोौस्बलज्जादेरिति । भयगौरव्रलञ्जदिः = भय 
( भीतिः } गारवं ( गुरुता ) छञ्जा ( व्रीडा ) तदादः हेतोः ग्रपारालन्तरण करो = 
व्यापाराऽन्तरे ( कार्यान्तरे ) सक्तिः ( आसक्तिः }) अन्यधाञ्वभाषणम्‌ ( अनारन्ध- 
कथनम्‌ ) अन्यथाविलोकरनम्‌ ( विषयान्तरदशनम्‌ }, तदादकिरी ( तदादिङकारिणी) 
हर्ा्। र रगुप्तिः=अनन्दायाकृतितिगूहनम्‌, “नभवहित्था "+ अत्र आदिपदन घामन्यः 
।क्रयाधाः परिग्रह । “अवहित्थाऽऽकारगुष्तिः'" इत्यमरकोरे सामान्येनोक्तिः ।। १५८ ॥ 
अवहित्थामदाहर-एवं वादिनीति । दव्रपिगाऽद्भिरनः हिम(लणसन्निधौ 
शिवेन सह पावंत्णा विवाहस्य प्रसङ्गं उत्थापिते पावंल्या वणेनमिदम्‌ । देवौ = सुरों 
अद्धिरसि, पितुः = जनकस्य हिमाखयस्थ, पाश्वं = समीपे, ए-वादिनि = ह््थंभाषिणि 
सति, पावती = हैमवती, लीलाकमलपत्राणि विलात्पद्मदलानि, गणयाम।स=गणित- 
वती अत्र स्वदिवाहूवणंनश्रवणाञजातस्य पावंतीहृषंस्य लीलाकमल्दलगणनेन गोपनाद्‌ 
अवहित्था । अस्मिन्‌ शोके "देवषौँ” ह्यत्र नारदे इति लिखन्तः सर्वेऽपि प्राचीना 
नवोनाश्च टीकाकारा श्रान्ताः । सप्तर्षीणामन्यतमोऽङ्किरा एवाऽत्र अर्भिमतः ॥१५८॥ 








अरधंभद्रिह नेन्रोवारी बह ( मेरी प्रिया } मेरे हृदयमें चित्रित सी रह्‌ रही है। 
प्र्हित्था--भय, गौरव ओर लज्जा भदिके कारण हषे मादिके भाकारको 
छिगाना “अवहित्था” कही जाती है। उसमें दुसरे कायंमे आसक्ति, भन्यथा भाषण 
( अनारब्ध भ।षण }, अन्यथा विलोकन ( दूसरे विषयको देना }) इत्यादि कायं 
होते ह ॥ १५०८ ॥ 
ड० -- हिमालय पवतके समीप शिवजीके साय पावंतीके विवाहुप्रसङ्गको 
देवि अद्जखिराके उठानेपर पावंतीका वर्णन ह । देवि अङ्जिराके एषा कहुनेपर पिता 
( हिमालय } के समीप अधोमुखी होकर पावती लोला-कमरके पर्तोको गिनने लगीं । 
१४ सा० 
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अथोत्युक्यम्‌- 
इष्टानवाप्तरन्सुक्षयं कारक्षेपासष्ष्णुता । 
चित्ततापत्वरास्वेददीषनिःधतितादिृत्‌ ॥ १५९ ॥ 
यथा- 
ध्यः कौमारहरः स एवे हि वरः--› इतथादौ ( १७ प्र ) 
शत्र यत्‌ काव्यप्रकाशकारेण रसस्य प्राधान्यभित्युक्तम्‌ , तद्रसनधम- 
योगित्वादथभिचारिभावस्यापि रसशब्दवाच्यत्वेन गताथ- मन्तव्यम्‌ । 





ओर्पुक्यं लक्षयति -हइष्टाऽनबप्तेरिति । इष्टाऽनवाप्तेः= इष्टस्य (अभीष्टस्य 
पदाथेस्य ) अनवाप्तेः ( अग्राप्तेहुतोः ), चित्तताप० अदिकृत्‌ = चित्तठापः ( मनस्तापः ) 
त्वरा ( संनमः), स्वेदः ( धमंसकिलम्‌ ) दी्षंनि श्ववितम्‌ ( ऊष्रंनि.श्वासः }, 
तदादिहृत्‌ ( तंदादिकारिणी ), कण्लक्षेपाऽसहिष्णुता = कालक्षेपस्य ( समययापनस्य ) 
असहिष्णुता ( मसामध्यंम्‌ ) “'गौत्पुक्यम्‌“ । उत्सुङ्स्य भावः कमं वा मोत्सुक्षयम्‌, 
इति तस्य पदस्य व्युटपसिः, ष्यन्‌ प्रत्ययः ॥ १५९ ॥ 

लोरसुक्यमुदाहरति-- “यः कौमारहरः स एव हि वरः पद्यमिदं प्रथम 
परिभ्छेहे ष्याख्यातपूेम्‌ । 

भ्र्रेति । अत्रेदं प्यमौस्मुक्य सूपस्य म्यभिचारभावस्योदाहरणत्वेनोपन्यस्तं परं 
काव्यप्रकाशकारेण श्युङ्गाररसोदाहूरणत्वेन विवृतं कथमेतदिति वंमस्यं परिहरति भ्रश्रति। 

= अस्मिन्‌ प्च, यत्‌ काव्यप्रकाशकारेण~मम्मटभटुन, रसस्य=संभोगन्धूङ्कारस्य, 

प्राधान्यं = मुख्यत्वम्‌ इति, उकम्‌ = मभिहितम्‌ । तत्‌ = कथनम्‌, रनधर्मयोगित्वावु~ 
आस्कादनधमेयुक्तत्णत्‌, व्यभिचारिभावस्य अपि = गौत्सुक्यरूपसश्छारिभावस्य अपि, 
रषशब्दवाच्यत्वेन = रसपदाऽभिधेयत्वेन, मताथं = चरिताऽ्यं, मःतम्यं = बोद्धव्यम्‌ । 
रते उ्यनिशारिभवे चोभयत्राऽपि आस्वादनघमेसत्वादिंति भावः ।। १५९ ॥ 


| क 





-अभीष्ट पदार्थेको न पानेसे समय बितानेके लिए मसमथंताो 
“अौत्सुक्य* कटति है, उसमे मनमें ताप, शीघ्रता, पसीना, दीर्घंनिःश्वास भादि 


होता है ॥ १५९ ॥ 

ड०- जसे-- "यः कौमारहरः स एवहि वरः० (पृ० १७) वर्हपर जो 
काव्यप्रकाशकारने रसकी प्रधानता कही है ह्‌ रसन ( आस्वादन } धमेसे युक्त होनेसे 
व्यभिचारिभाव ( प्रक त-मौत्सुक्य ) को भी रसशब्दसे कहै जनेसे गताथं समन्नना 


चाहिए { कछ विरोध नहीं ) । 


तृतीयः पर्च्छिदः २११ 
अथोन्मादः- ` 


चित्तपंमाह उन्मादः कामक्षाकमयादिभिः। 
अस्थानहासरुदितगीतप्ररपनादिडत्‌ ॥ १६० ॥ 
यथा मन- 


“श्रातर्दिरेफ ! भषता भ्रमता समन्तात्‌ 
प्राणाधिका प्रियतमा मम वीक्षिता किम्‌ ! 
( फंका रमछभूय सानन्दम्‌ । ) 
नुषे किमोमिति सखे ! कथयाग्र तन्मे 
कि कं व्यवस्यति कुतोऽस्ति च कीटशीयम्‌ !॥' 
उन्मादं लक्षयति-चिस्तसंमोह इति । कामशोकभयादिभिः = मदनवेश- 
मन्युभीव्यादिभिः हैतुभिः, अस्थानहसादिकृत्‌ = अस्थानहास. ~ मत्थाने ( अनवसरे ) 
हासः ( हास्यम्‌ ), रुदितं ( रोदनम्‌ ) सीतं ( गानम्‌ ) प्ररुपनम्‌ ( अनथंक- 
वचोभाषणम्‌ ) तदादिकृत्‌ ( तदादिकारकः ) नित्तसंमोहः चित्तस्य ( मनसः ) संमोहः 
{ वंचित्यं, विवेकाऽमाव दत्ल्थंः ) । "“उन्मादः”* ॥ १६० ॥ 
उन्पष्दमुदाहरति-ज्रातरिति ' हि छ्रातः, द्विरेफः = भ्रमर ।, समन्हातु = 
सम्रन्ततः, भ्रमता = पयंटता, भवता = त्वया, प्राणाऽधिका = प्राणाऽतिरिक्ता, मम, 
प्रियतमा = वल्लमतमा, वीक्षिता हि = दृष्टा किम्‌, ( ्ञङ्कारम्‌ = क्षद्धु रशब्दम्‌, 
अनुभूय = उपकभ्य, सानन्द = हषपूवंकम्‌ ) । नायको भूयः कथयति--जुष इति । 
भम्‌ इति “ओम्‌ हदं स्वीकाराऽथं कमन्ययम्‌ ओम्‌ = एवं, दृष्टेत्ययेः, इति, ब्रूषे कि = 
कथयति कि, तत्‌ = तहि, मे = मह्यम्‌, क्िणाग्रहणाच्चतुर्थी । आशु = शीघ्रं, कथय = 
अहि, कि कि, व्यवस्यति = कतु चेष्टते, कुतः = कुत्र, अस्ति = वर्त॑ते, इयम्‌ = एषा, 
मदीया प्रिया, कीदृशी = किविधा, अस्ति ?। 


अश्र ्रमरस्योत्तरणाऽपामर््यंस्य जनाऽभावान्नायकस्य प्राप्कारो उन्भादः। 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ १६० ॥ 








उन्माद - काम, शोक ओर भय आदिते होनेवाते चित्तके संमोहुको “उन्माद” 
कहते है, उसमे अनव सरमे--हास्य, रोदन, गाना भैर प्राप ( अनर्थक वन ) भादि 
होति है ॥ १६० ॥ 

उड० --म्रन्वकारकाटै। कोई वियोगी पुषष कह रहा है--हे भैया ' घभर। 
चारों ओर घूमनेदाले तुमने प्राणोसे भी भधिक् मरी त्रियतमाङक!देखादहैक्या? क्षङ्कार 
ध्वनि सुनकर आनन्दपूवंक-हे मित्र ! हां (देवाह) कहतैहोक्ष्या? तो किर मृन्ञे 
शीघ्र बताओ, वह्‌ क्याक्या करनेरीवेष्टाकररहीटै? कर््ै ? भौरर्कंक्षी? है। 


२१२ सादित्यदपणे 





अथ शङ्का 
> [सदोषायं ; शङ्क।ऽनथस्य तकणमर । 
व्रैषण्यकम्पवेस्वय पाश्चालाकास्यक्चाषषत्‌ ॥ १६१ 


यथा मम- 
श्राणश्ेन प्रहितनखरेष्वङ्गकषु क्षपान्ते 
जातातदङ्का रचयति चिर चन्दनालेपनानि । 
धत्ते लाक्षामसकृदधरे दत्तदन्ताबम्ते 
्षामाङ्गीयं चकितमभितश्चक्षुषी विष्िपन्ती ॥' 





णद्धुं लक्षयति-परेत्थादि । परक्रोर्या्दोषाद्य: = परस्थ ( अन्यस्य ) 
क्रौयंम्‌ ( क्रूरता ) आत्मदोष; (स्वदोषः) तदार्य: (तदादिभिः हेतुभिः) वेवभ्यं० कृत्‌ = 
वेवण्यं ( विवणेता ), कम्पः ( वेपथुः}, वस्वयं ( विकृतस्त्ररता ), पा्वाऽ्लोकः- 
( पाश्वंषोः = बाहुमूलाऽधोभागगोः, आलोकः = अवलोकतभ्‌ ) आस्यशोषः ( मृख- 
शोषः ), तच्कृत्‌ ( तत्कारकम्‌ ), अनेथस्य = अनिष्टस्य, तकणं = सभावन, 
““शङ्धु1"* ।। १६१ ॥ 

शङ्कुामुदाहरति--प्राणेकषेजेति । . इयम्‌ = एषा, क्षामाऽङ्गी = कइणाङ्गी, 
कषदान्ते = भ्रात काने, जानाऽऽन ङ्गु -उत्पल्लाणङ्का = सतो, सीनामिति शेषः, चकितं 
यथ! तया, अभितः = परितः, चक्षषी = भेत्रे, विक्षिपन्ती = प्ररयन्ती सती, प्राणशेन ~= 
पराणेश्वरेण, प्रहितनखरेषु = प्रहित नघ्वरेषु, कृ तनखक्षतेषु शति भाव. । अङ्खकेषु = 
अनुकम्पितदेहाऽवयवेषु, पयोधराद्षु हति भावः । चन्दनालेपनानि = श्रीषण्डद्रव- 
लेषनानि, रचयति = विदधाति । क्था प्राणेशेन, दत्तदन्ताऽवधाते = विहितदशनक्षते, 
अधरे = अश्ररोष्ठे च, लाक्षाम्‌ = भलक्तद्रवम्‌, मपकृतु = बार-बार, धत्ते = धारयति । 
जत्र नायिकया अन्योपहासरूगऽनयेस्य तकणाच्छद्कूा । मन्दाक्रान्ता वत्तम्‌ ॥ १६१ ॥ 





शङ्का--दूसरेकी क्र.रता भौर अपने दोष आट्से अनिष्टकी सभावनः करनेको 
“शङ्का कहते है । उक्षमे विवणंता, कम्प, स्वरभङ्ख, अगल बगल क्षाकना गौर मुक 
सुखना इत्यादि होता है ॥ १६१ ॥ 

उ०--ग्रन्थङारका ह । यह्‌ कृशोदरी (नायिका } राठ्के बोतनेपर चकितं 
होकर चारों भोर दृष्टिपात करता हई प्राणेश्वरसे नवक्षत किये गये भङ्खोमे चन्दनका 
लेप करती है भौर प्राणश्चवरके दशनसे क्षत अपने अधरोष्ठको वारवार लाक्षारागये 
राञ्जित करती है । 
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अथ स्मृतिः- 

सदशक्तानचिन्ता् भ मघु्नयनादिङृत्‌ । 

स्मृतिः पूर्वानुमृताथविषयश्षानप्रच्यते ॥ १६२ ॥ 
यथामम- 


(मयि सकपटं किंचित्क्वापि प्रणीतधिलोचने 
किमपि नयनं प्राप्ते तियग्विजम्भिततारकम्‌ । 

स्मितमुपगतामालीं दष्ट सलंजमवाच्ितं 
कुबलेयटशः स्मेरं स्मेरं स्मरामि तदाननम्‌ ॥ 





स्मृति लक्षयति-सवशक्ञानचिन्ताशथं शिति । सदशज्ञानचिन्ताऽऽ्ं : = सदुशस्य 
( समानस्य पदार्थस्य }) ज्ञानचिन्ता ( ज्ञानं = स।्तात्कारः, चिन्ता = भवनाऽऽख्यः 
सस्कार) तदादयः (तत्भृतिभिः) । भूसमुप्रमनादिकृत्‌ - ध्रवोः (अक्षिलोम्नोः) समुभेमनम्‌ 
(ऊर्ध्वीकरणम्‌) तदादिकृत्‌, (तदादि शारि) पूर्वाजनुभूर्वाजनुभूताथं विषयज्ञानम्‌= (पूरकं प्रा, 
अनुभूतः = उपलब्धः, यः अर्थं; = पदाथः, तद्विषयज्ञानं = तद्विषयबोधः ) “स्मृतिः ˆ । 
“संस्कारमांत्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः" इत्यपर तल्लक्षणम्‌ ॥ १६२ ॥ 

स्मृतिमुदाहरति- मधीति । मित्रसमीपे कस्यचिन्नायकस्य वचनमिदम्‌, 
क्वाऽपि = कस्मिन्नपि पदाथ, सकपटं = सन्प्राज्ञ यथा तथा, प्रणाोहविलोचने = प्रणोते 
( निक्षिप्ते ) विलोचने (नेत्रे) येन, तस्मिन्‌, तथाविधे मयि, किमपि = केनाऽपि 
प्रकारेण, नयनं = नेत्रपथ, प्राप्ते = भामादिते सति, तियंक्‌. = कुटिलं यथा तथा, 
विजम्भिततारकं = विजृम्भिते (प्रेरित) तारके ( कनीनिके ) यस्य ततु, स्मितं = 
मन्दहास्यम्‌, उग्गतां = प्राप्ता, मन्दहास्यं कुर्व॑तीमि्यथंः । तादशीम्‌ आशी स्थी, 
दृष्ट्वा = विलोक्य, सलज्जं सव्रीडम्‌, अतः भवाञश्ितं = नितं, स्मेर भ्रुयोभूयः 
स्मितयुक्त, कुवलथद्‌शः = नत्पलनयनाणाः, तत्‌ = असकृद्‌दष्टम्‌, माननं = मुखं, 
स्मरामि = स्मृतिविषयीकरोमि | अत्र नायकस्य संस्कारवशेन पूर्वावलोकितनायिका- 
मुखस्य स्मृतिः । हरिणी वत्तम्‌ ।॥ १६२ । 

स्मृति - सद्ग पदार्थके ज्ञानकी भावनः भादिसे पहले अनु मव किये गये पदाथ 
विषयक ज्ञानको “स्मृति” कहते है। उसमे भौहोको ऊपर चढाना आदिङ्किया 
होती है ॥ १६२ ॥ 

उ०-- कोई नायक भपने मित्रसे कहता है कहींपर कपटपूवक दृष्टि लगने 
बते मेरे उस सुन्दरीसे किसी प्रकार दुष्टिमा्गंको प्राप्त होनेपर आंखोकी पुतल्योको 


वक्र कर मुसकरानीवाली सखीको देखकर लज्जाते काये गये मन्दहास्ययुक्त सुन्दरीके 
उस मुखको मँस्मरण कर दहा हू । 


२१४ सा्ित्यदपणे 


अथ मतिः- 








नीतिमागानुदत्यदेरथनिर्धरण मतिः । 
स्मेरता प्रतिसंतोषो बहुमानश्च तद्भवाः ॥ १६३ ॥ 
यथा- 


असंशयं क्षततरपरिग्रहश्षमा, यदायमस्यामभिलाषि मे मनः। 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥।' 
भथ व्याधिः- 


व्याधिज्वरादर्बातावं भृमीच्छोत्कम्पनादिक्त्‌ । 


मति लक्षयति- नीतीत्यादिः ॥ नीतिरमरगाऽनुनृत्वादेः = नीतिमा्ंः 
( नयशास्त्रम्‌ ) तस्य अनुसृतिः ( अनुस्तरणं ) तशदेः, आदिपदेन अनुमानादेः हेतोः 
परिग्रहः : अथंनिरद्धारणं = तत्त्वनिर्णयः “मतिः” । स्मेरता = मन्दहास्यता, शति. 
सन्तोषौ-=धेयंपरितोषौ, बहुमान - अधिकसस्कारश्च एते विषयाः, तद्भवाः मतेरुत्पन्ना 
भवन्तीति भावः॥ १६३ ॥ 
मतिमुदाहरति--श्रसक्षयमिति । -मिज्ञानशाकुन्तले कण्वतपोढने शकृन्तर्ला 
दृष्ट्वा दुष्यन्तस्योक्तिरियम्‌ । शयं = शकुन्तलः, कत्रपरिग्रहृक्षमः = क्षत्रस्य (लत्रियस्य ) 
परिग्रहक्षमा ( विवाहुयोग्या }) अत्र विषये, संशयः = संशयस्य अभावः, अथगभावे 
अव्ययीभाव. । यतु = यस्मात्कारणात्‌, आयं = श्रेष्ठ, मे = मम, मनः = चित्तम्‌, 
स्थां = शकुन्तलायाम्‌, मभिल।पि = अभिलाषुकम्‌, अस्तीति शेष. । पूर्वोक्तं विषय- 
मर्थान्तरन्यासाऽलङ्कारेण द्रढति-- सतामिति । हि = यस्मात्कारणात्‌, सन्देहपदेषु = 
शङ्कुाऽऽस्पदेषु, वस्तुषु पदार्थेषु, सतां = शिष्टानाम्‌, अन्त.करणवृत्तयः=चेतोव्यापाराः, 
प्रमाणं = यथायंज्ञानबीजभूता भवन्तीति रोषः ! अत्र दुष्यन्तस्य नीतिमार्गाजनुमूतैन 
आत्मसन्तोषेण शकुन्तलायाः स्वपररिप्ययोग्यतानिधरिणान्मतिः । वंशस्थं वृत्तम्‌ ।१६२॥। 
व्याधि लक्षयति-व्याधिरिति । वाताय. वायुप्रभूतमि, हतुभि. भच. 
पदेन पित्िकफयोः परिग्रह. । भूमीच्छोत्कम्पनादिङृत्‌ = भुमीच्छा ( भूपतन्यृहा ), 
उत्कम्पनम्‌ ( वेषथः }, तदादिकृत्‌ ( तदादिकारकः ) जउ्वरादिः = ज्वरप्रभतिः, 


भति- नी तिमागंके अनुसरण दिते तत्त्वनिश्चय करनेको “मति” कहते है, 
दसम भन्दहास्य, धयं, सन्तोष मौर अधिक संमानहोताहै॥ १६२॥ 

ॐ ०-कण्वके आश्रमम शकुन्तलाको देखकर दुष्यन्त कहते ह--यह शकृन्तला 
क्त्रियके विवाहुके योग्य है इससे सन्देह नहीं है, ककि मेरा श्रेष्ठ मन इकी इच्छाकरने 
वाला है । जैसे कि शिष्टोके सन्दिग्ध पदा्थोमिं उनके अन्तःकरणकी प्रवृत्तिप्रमाण होती है । 

व्याधि--वात, पित्त, ओर कफ नादिसे होनेवाले ज्वर आदिको ' व्याधि" 
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तत्र दाहमयत्वे भूमीच्छादयः। शंत्यमयत्वे उतकरम्पनादयः । स्पष्टम॒दा 


द्रणम । 
अथ त्रासः- 

निषतिविच्‌ दुला खायः रम्पादिकारफः ॥ १६४ ॥ 
यथा- 


"परिस्फुरन्मीनविधद्टितोरवः सुराङ्गनालरासविलोलटृष्टयः । 
उपाययुः कस्पितपाणिपल्लवाः सखीजनस्यापि षिल्लोकनीयताम्‌।।' 





' व्याधि.“ । तस्य तत्तद्धेनुक-कायमेदान्परदशयति-- तश्रेतिं । तत्र =ज्वर ठ्वा धी, 
दाह मयत्वे = तापस्वरूपत्वे, भूमीच्छादयः = भूगतनेच्छादयः, शैत्यमयत्वे=शीतसरूपस्वे, 
उत्कम्पाद्यः = वेषयथुप्रभू-यः क्रियाः, भवन्तीति शेषः । सष्टमुदाहरणम्‌- 

"भूमौ पतति तापार्ता विप्रयुक्ता वधूरिव । 
कदली वाऽनिलोद्धूता ज्वरार्ता कम्पत प्रिया ॥।'' महेश्व रत्काऽलद्धारः। 
त्रास लक्षधति--निघतित्यादि । निरघातिविच्‌.दृतकादं निर्घातः ( पवनाहृत- 
प यनजन्यः शब्दविशेष. अथवा भूमिचलनम्‌ ) | विद्यत्‌ ( तडित्‌ ) उल्का (गगनपपितो 
रेखाऽऽङारस्नेज पुञ्ज.), तदाद : (हेनुमिः, कम्पादि (रकः वेपयुप्रभू तक्ता, “त्रात. 1 
त्रासमुदाहरति -. परिस्फुरदिति ॥ क्ियताजुंनीयस्थ जलक्रीडावणंनमिदम्‌ । 
परिस्पुरन गनविघह्ितोरः -: परिस्पुरन्त. ( परितः सचन्तः ) ये मीनाः ( मत्स्या. ) 
तैः विघट्िताः { सन्ताडिताः ) ऊरवः ( सक्थीनि } यासा ताः बतः त्रासविलोल- 
दृष्टय. = त्रसेन ( भयेन हेतुना ) विलोला ( विशेषेण चलाः ) दृश्यः ( नयनानि } 
थासा ताः, तया च कम्पितपाणिपललवा. =कम्पयुक्तकरकिसलयाः, तादृश्यः सुराऽङ्गनाः= 
भ्रमः, सखीजनस्य अपि = वयस्यागणस्य भपि, नायकानां कि वक्तव्यमिति भावः) 
वि रो जनयतां --दशंनीयताम्‌, उपायपृः--स्राप्ताः ॥ वशस्थ वृत्तम्‌ । अत्र सुराऽङ्गनानां 
मीनविघट तोरुत्व!त कम्पकारकस्त्रासः ॥ ।६४॥ 











कहने है, उसमे जमीनपर लोटनी इत्छा गीर कम्प आदि होता टै। उसमे तापप्रय 
व्याश्धम भुभिकी ईच्छा आदि भौर शीतमय व्णधिमं कम्प आदि होते है। 
उदाहरण स्पष्टे । 

शरास -वाधुते ताडित वायुजन्य शब्द वा भूकम्प, विजली ओर उत्का 
(आकाशसे गिरा हुआ रेखाऽऽकार तेजः पुञ्ज) इत्यादिसे होनेवाले कम्य दिके हैतुको 
“त्रास कहते टै ।' ९६४ ॥। 

ॐ ० --किराताजनीय-स्थित जल-क्रीडाका वणंन है। तेरी हुईं मछलियि 
ऊमे ठोकर लगनेसे भयसे चल नेश्रोवाली पल्लवके समान हार्थोको कस्थित करनेवाली 
सुन्दरिथ। स्ियोसे भी दशंनीय भावक्ो प्राप्त हृद्‌ ॥ 


२१६ साहित्यदपंणे 











अथ त्रीदा- 
धाष्ट्ामागा व्रीडा वदनानमनादिृद्‌ दुराचारात्‌ ¦ 
यथा- 


॥ मयि सकपटम्‌--, इव्यादि । 
अथ हपः- 


हषसितिटावापमनश्रसादोऽश् गदुगदादिकरः ॥ १६५ ॥ 

यशा- „ 
समीक्ष्य पुत्रस्य चिरातिपता मुखं निधानङ्कम्भस्य यथव दुगेतः | 
मुदा शरीरे प्रबभूव नामनः पयेःधिरिन्दूदयमूच्छतो यथा ॥' 





व्रीडां लक्षण्ति- धाष्टर्याऽभाव ति । दुराचारात्‌ = दुष्टङ्गियाय) हेतो, 
वदनाऽऽन मना दिहृत्‌ = वदनस्य ( मुख्य ) आनमनम्‌ ( अनतिः }) तदादिकृत्‌ 
धाष्टर्थाऽधावः = षृष्टताराटिष्य, व्रीडा! 

वरीडामुदाहरति-- “मयि सक्पट्म्‌” त्यादि ` २१३ पृष्ठे )। पूवं स्मृना- 
वृढाहूरणम्‌ । अत्र तु नायकदशेनात्‌ नायिकाया वदनानमनकारिण्या ब्रोडायाम्‌ । 

हषे लक्षयति--ृष्टाऽतराप्नेः = इष्टस्य ( अभीष्टस्य पदार्थस्य }) अतरप्तेः 
( प्राप्तेहृतोः ) अश्रगद्‌गदादिकरः = अश्र ( नयनजलपातः ) गद्गदः { भस्फूटशम्दः ) 
तदादिकरः, मनप्रषाद. = मनतः ( चित्तस्प ) प्रसादः ( प्रसन्नता ) ' हप. । 

हषं मुदाहरति - समीक्ष्येति । रघुवशे रघुजन्मानन्तर दिखीपस्य हषेवर्णन- 
मिदम्‌, पिता = जनक, दिलीपः । चिरात = बहुक्ालाऽनन्तर, पत्रस्य = तनयस्य 
रथोः, म्रम्‌ = भनन, समीक्ष्य = दृष्ट्वा, यथा = येन प्रकारेण, दुर्गतः = दरिद्रः, 
निधानकुम्भस्य = निधिकलएटस्य, मुखम्‌ = नग्रभाग, दृष्टवा हव = अवलोक्य इव, 
इन्दुदयमूच्छितः = इन्दोः ( चन्द्रस्य ) उदयेन ( उद्गमेन ) मूच्छितः ( समृद्धः, 
सशृद्धजल हति परावः), पधोधिः = समद्र; यथा = इव, भदा = हषेण हैतुना, 
आत्मनः = स्वस्य, शरीरे = देह, देहचेष्टायामिति भावः । न प्रबभूव = न समयं 


१ हि । 1 ककव 1 ग्यक 


वरीडा--दुराचारकतं कारण धृष्टताके सभावको “व्रीडा” कहते है, इसमे मृखको 
मवनत करना - दि कायं होता है। 

उ०-- “मयि सकपटम्‌” इत्यादि ( पूर २१३ )। 

हषं -अभोष्ट पदाथ पराप्तस चित्तकी प्रपन्न ताको “'हषे” कहते ह । उसमें 
भश्नृपात मौर गदृगदस्वर आदिहोतिदहैं॥ १६५॥ 

उ० --रघव णमे रघुके उत्पन्न होनेपर यह ॒दिटीपके हष्का वणेन है । बहूव 
थयके अनन्तर पुत्र रधुका मुख देखकर पिता दिरीप जैसे कोद दरिद्र निधि कलशक 
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भथाऽसुया- 
सश्रयान्यगुणद्धीनामौद्धत्यादसदहिष्णुता । 
दाषोद्धोष्र्‌ विमेदाबज्ञाक्रोधेन्गितादिषृत्‌ ॥ १६६ ॥ 


यथा- 
(अथ तत्र पाण्डुतनयेन सदसि षिषिवं मधुद्धिषः। 
मानमसहत न चेदिपतिः परबृद्धिमस्सरि मनो हि मानिनाम्‌ ॥+' 





बभूव । उपम।ऽरद्धुारः वंशस्थं वतम्‌ । अत्र॒ अभीष्टस्य पुत्रस्य प्राप्तेदिलीपस्य 
हृषः ॥ १६ ॥ 

असूयां लक्षयति --भ्रसुयेलि । दोषोदूघोष० कत्‌ = दोषोद्‌षौषः ( अन्यस्य 
दूषगषोषणम्‌ }) श्रूविभेदः ( अक्षिरोमकौरटिल्यम्‌ ) अवज्े ( अन्यस्य अनादरः } 
क्रोधेङ्कखितम्‌ ( कोपचिह्ं मुखरागादिं ) हत्यादिकृत्‌ ( इत्यादिकारिका ), भोदत्यात्‌ = 
उद्धतभावात्‌, मह्कारिति भावः । अन्यगुणर्द्ीनाम्‌ अन्यस्य ( भपरस्य ) गुणरद्धोनाम्‌ 
( विद्यादिगुणसचुद्धीनाम्‌ ) असहिष्णुता = अपहनणीलता । “असूया' ˆ ॥ १६६ । 


भसुयामूदाहरति--श्रेति । अथनयुविष्ठिरस्य राजसूये श्रीकृष्णस्य मग्रपू जाथां 
जातायां, वेदिपतिः = शिशुपालः, तत्र = तस्मिन्‌ सदसि = समाया, पाण्डु तनयेन = 
पाण्डवेन, युधिहिठरेणेति भावरः । मधूद्धिषः = श्रीकृष्णस्य, विहितं = कतं, मानम्‌ = 
भग्रपूजारूपं लम्मानं, न अवहृत = न सोढवान्‌ । उ र्मधेमर्थन्तिरन्यायेन द्रढथत्रि-- 
परेति । हि = यस्मात्कारणात्‌, मानिनाम्‌ = अभिमानिनां, मनः = चित्तं, परवृद्धि- 
मत्पार ~ परवृद्धौ ( भन्प्स्य उत्कर्षे ), मत्सरि ( द्रेषक्ारकम्‌ ) भवतीति शेषः । अत्र 
श्रीकृष्णस्य मानल्प'यां समृद्धौ शिशुपालस्य “असूया” । मत्राऽर्थान्तरन्यासोऽलद्कारः । 
उद्गता वत्तम्‌ |¦ १६६ ॥ 





~~ -~- --~ ----~ ~ =-=~~~ -=~--- -~--~~~~---~ ~~~ ----- -~-- = 


मुखको देखकर प्रसन्न होता है, चन्द्रोदयसे वसे ही प्रसन्न हुए समृद्ध जलवले समुद्रके 
समान हुषसे अपने शरीरमे न सम। सके । 

प्रसृथा--उदढत भावके कारण दूपरेके गुणोकौ समृद्धिका सहनन करना 
“असूया” कही जातो है, उसमे दोषोंका उद्धोषण, भोहोकी कुटिलता, अनादर भौर 
क्रोधके चचह आदि होते है ॥ १६६॥ 

उ०-शिशुपालवधमे युधिष्टिरके राजसुय यज्जमे श्वीकृभ्णकी अग्रपूजा होनेप्रर 
शिशुपालकी असूयाका वणन है । 

उस सभामें यृधिष्ठिरे की गर्‌ श्रीकृष्णकी जग्रपजा का चेदिपति ( शिशुपाल }).- 
ने सहन नही किया, क्योकि अभिमानी पु रषोका मन दृरेकी समृद्धिम देव करनेत्राला 


होता हि ॥ 
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अअ म्र 


अथ विषादः- 
उषायामवजन्मा तु विषादः सत्चसक्षयः | 
निःासाच्छवापहुचापसहायान्वेषणादिद्नत्‌ ॥ १६७ ॥ 





यथा मम- 
एषा कुटिलघणन चिडरकटप्पेण तुह णिबद्धा वेणी । 
मह सहि ! द्रइ ंसई आअसजट्टिव्व कालउरइव्व हिअअं 
अथ धृतिः- 


ज्ञानामी्टागमापं स्तु स 7णस्पृहहा प्रतिः ¦ 


विषाद लक्षयति- उपायाऽभावनन्मेति । उपायऽभावजन्मा = उपायः 
( अनथप्रतिकारहैतुः ) तस्य योऽपावः ( शून्यता ) ततः जन्म ( उत्पत्तिः }) यस्य सः। 
एव च निःश्वास ° कृत्‌ = नि-श्सः ( मुखनातानिगेतश्वासः ) उच्छ त्रासः ( भन्तमुख- 
श्वासः ), हृत्तापः ( चित्तसन्तापः ), सहाणन्वेषषणं ( सहायकगवेषणम्‌ ) इत्य। दिङृत्‌ 
सतत्वसक्षयः = बलहानिः, “विषादः” | १६७ ॥ 

विषादमुदाहरति - एषा इति । 

“एषा कुटिलघनेन चिकुरकलापेन तव निवद्धा वेणी । 

मम सखि! दास्यति दंशत्यायस्यष्टिरिव कालोरगीव हदयम्‌ ।*” बद्धवेणिकां 
प्रोषितभतृकां सखी दृष्ट्वा कस्याश्चित्सश्या विषादोक्तिरियम्‌ । हे सखि ! =हे वधस्य !, 
कुटिलघनेन = वक्रनि विडेन, ।चकुरकलापेन = केशपाशेन, निबद्धा = संनद्धा, तव = 
भवत्याः, वेणी = भसंस्कृतके णश्रेणी, आयसयष्टिः इव = खौहयष्टिः इव, मम = सख्याः, 
हदयं = वक्षःस्थल, दारयति = भिन्ते, कालोरणी इव = कृष्णसर्पौ हव, मम हूदयं, 
दशति च~दशयति च । उपमा अलद्धुारः ¦ अगयागोतिश्छन्दः । अत्र वियोगनिवारणस्य 
उपायाऽघ्ावेन हूत्तापषृ द्िषादः ।। १५७ ॥ 

घरति लक्षयति--ज्लानाऽभीष्टागमाद्यरिति । जानाऽमीष्टागमार्य : = ज्ञानम्‌ 

तत्त्वबोधः ) अभीष्टाऽऽगमः ( भभिलवितवस्तुप्राप्तिः ), तदाद्यं विषयैः, सौहित्य ०. 








विाद~-उपायके अभावसै उत्पन्न बलहीनताको “विषाद कहते है, उसमे 
निःश्वास (मुख ओर नाके निकला हुमा श्वास ) उच्छवास ( भीतरका श्वास ) 
हदय 1 ताप भौर सहाय दृढना आदि होते हैँ । १६७ ॥ 

उ०~ प्रो षिततभतंका नायिकाको देखकर कोई सखी कहती है--हे षवि ! 
कुटिल भौर घने केशकलापसे बधि हुई तुम्हारो चोटी लोकी यष्टिको तरह मेरे 
हूदयको विदीणं करती है ओर कृष्ण पपिणीकी तरह डसती है । 

घति-- तत्वबोध भौर अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति आसि भभिलाषकी पू्णताको 
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सोहित्यवचनाष्ाससहापप्रतिमादिक्रत्‌ ॥ १६८ ॥ 
यथा मम -- 
(कृत्वा दीननिपीडनां, निजजने बद्ध्वा वचोविग्रह, 
नैवालोच्य गरीयसीरपि चिरादामुष्मिकी्यातनाः। 


द्रव्यौधाः परिसंचिताः खलु मया यस्याः छते सांप्रतं 
नीवाराञ्चल्िनापि केवलमहो ! सेयं फृताथा तनुः ।।' 


अथ चपलता--- 
प्ात्मय टेषरागादेश्चापस्यं त्वनव्रसितिः। 





कृत्‌ = सौष्िश्यद चनम्‌ ( त्प्तिकथनम्‌ `, उल्लासः ( हषः ), सहासप्रपिभा ( हासः = 
हास्यं ) प्रतिभा ( भयूटन्नवृद्धः), (तत्सहिता) तदादिकृत्‌ ( तदादिकारिणी ), तादृशी 
संपुणंस्पृहा = संपुरिताऽभिलाषता “धृतिः” ॥ १६८ ॥ 

घूतेमुदाहरति--कृत्वेति । प गऽनुष्ठिनङृत्य पश्चात्तापं कुवतः कस्यचिद्वि- 
रक्तस्थोक्तिरियम्‌ । दीननिकीडना दीनां ( दरिद्राणाम्‌ ) निपीडनां ( परिपीडनम्‌ ), 
करत्वा = विधाय, निजजने, = भात्मीयजने, वचोत्रिग्रहुं = वाग्विवादं, बदूष्वाकृत्वेति 
भावः । चिरात्‌ = चिरसमयस्थापिनीः गरीपसीः = गुरुतराः, आमुष्मिक; पार्‌ 
लौकिकीः, यातना अपि ~ तीव्रवेदना अपि, नारकीरिति शेष. । नव आलोच्य = न 
पर्यालोच्य एव, मथा यस्याः = तन्वाः, कृते = निमित्ते । द्रव्यौघाः = धनसमूहः, 
परिसच्िताः = परित एकत्रीकृताः, सा प्राक्परिपापिता, इय =सन्निङृष्टस्था, तनू; 
मदीयं शरीरं, साम्प्रतम्‌-- इदानीं, तच्छज्ञानवाय इति भावः! नीगाराञ्जलिना अपि 
अङ्जङिपरिमितत्रणधान्येन अष्य. कृताऽर्या = कृतकृत्या, केवलम्‌ = एव, तद्यंन 
बहुपदार्यापपक्षेत्ति भावः । अहो = आश्चयेम्‌ । शादु लविक्रीष्डतं वृत्तम्‌ । अत्र विरक्तस्य 
वक्तुस्तस्वयोधेन नीवराञ्जलिग्पि स्पृहाया; संपूणेत्वात्‌ घनः ।॥ १६८ ॥ 

चापल्यं लक्षयत्ति--मा-सयंदरेश्ररागादेः = माव्सयंम्‌ ( भन्यण्रुभदरेषः ), देषः 
( अप्रीतिः) रागः ( विषयात पः) इन्यादेः, अनवस्थितिः = अस्थिरत्वं, 





“घृति “ कहते है, उसमे तुप्तिका कयन, हर्ष, हाय ओौर प्रतिभा आदि होते है १६८॥# 
उ० -अपना प प्रस्तुत करते दै । दोनो पीडित कर अपने बान्धवोमिं वचनसे 
कलह कर दुःषह परनोपकी यातनानोकाभी विचरन कर जिर (शरीर) के लिए 
मैने द्रव्योका स्वथ श्रिया वहु णरीर केवल मुदरी भर मुन्यन्नसेभी कतजव्यं है; 
आश्चयं है! 
खपलत्ा- दूसरोंकी भलाई्में देष, विरोध ओर राग आदिसे होनेवाली 
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तत्र॒ भत्छनपारूप्यखच्छन्दाचरणादयः ॥ १६९ ॥ 


यथा- 
“अन्यासु ताबदुपमदंसदासु भङ्ग! 
लीलं विनोदय मनः सुमनोलतासु । 
मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यथं कदथयसि किं नवमालिकायाः! 
अथ म्लानिः-- 


रत्यायासमनस्तापकश्षततिपिपातादिसंमवा 








“चापल्यम्‌” चपलता । तत्र = चापल्ये, , भःसंनादयः = भत्छनं ( तजनम्‌ }) पार्ष्य 
( कठोरता ) स्वच्छन्दाचरणम्‌ ( स्वेच्छाचारः } इत्यादयो विप्रया भवन्ति । १६९॥ 

चापत्यमुदाहरति-श्रन्यास्विति । अग्राप्तोपभोगसमयाया बालिकाया उप- 
भोक्तारं कच्चित्कामयिवारं प्राप्तिकस्थय चिुरुषस्योक्तिरियम्‌ । हे भृङ्क हे भ्रमर, 
पक्षान्तरे हे कामुक 1, नावत्‌ = तकालपययंन्तम्‌, अन्यासु = अपरासु, उपमदंसदहुसु = 
त्वच्चरणभारसहनकषमर्थाघु पष्परसपाने इति शेषः, कलिकापक्षो अयमर्थः । बालिक्ापक्ले 
तु, उपमदंसहासु = रमणकालिकचुम्बनादिषहूनसमर्थासु. लोलं ~ च्चल, भनः= चित्त, 
विनोदय = पृष्परसपानेन समागमेन च मानन्दय, मुग्धा = विकासरह्ताम, अजात- 
रजसम्‌ = अनुत्यश्नपरागाम्‌ ( कलिकापक्षे ), अ्रनृत्पन्नातेवाम ( बालिकापक्षे); 
नवमाक्िकाथाः = समप्तप्लायाः, पञ्नान्तरे कस्याश्चित्‌ प्त्रियाः, कचिका = कोरक, 
पक्षान्तरे- बालिकां, व्यर्थं ~= निष्फल, कि = किमर्थं, कदर्थयसि -- दूषयसि । भत्र 
समासोक्तिरलद्धुरः, वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । अस्मिन्‌ पद्यं भृद्धस्थ हठकामुक्म्यच 
रागात्स्वच्छन्दाचरणस्य कारणभूतं चापल्यम्‌ ॥ १८९ ।। 

ग्लानि लक्षयति- रत्यायासेति । रन्यायांस० सभङा = रत्यायासः ( सभोग- 
परिश्रमः ), मनस्ताप. ( चित्ततः": ), क्षुत्‌ ( वृमक्षा) पिपासा ( जलपानेच्छः }), 
भ।स्थरताको "चपलता कृते दै, इसमे तजन ( दूपरोको घुड़कना ), कटोरता ओर्‌ 
स्वच्छन्द आचरण ( मनमना कम ) आदिदोते दै ।) १६९॥ 

उ०-उ५भोगके छ्ए अनुपयुक्त बालिकापर आसक्त कामु कके प्रति ज्रसीको 
उक्ति है--हे भ्रमर ! उपम्दनको सहने वली अन्य ही पुष्पलतभोमें तुम अपने चचल 
सनका विनोद करो । मुग्धा ओर परागरहित नवमाल्काको नवसरमे ही कयां दूषित 
कर रहेहो 7 

ग्लानि- सुरतबेा परिश्रम, मनका ताप, भूख भौर प्यास आदिमे 
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र 
ग्लानिर्निष्प्राणता कम्पकाश्यानुत्साहतादिष्त्‌ ॥ १७० ॥ 
यथा- 
किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद्धिप्रलूलं 
हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीधंशोकः। 
ग्लपयति परिपाण्ड क्षाममस्याः शरीरं 
शरदिजि इव घमं; केतकीगभेपत्रम्‌ ॥' 
भथ चिन्ता- 


ध्यानं चिन्ता दितानाप्नः शूल्यताश्वासतापद्व्‌ । 





तदादिषंभवा ( तत्प्भृत्यत्पक्ना ) । एव च कम्पादिकृत्‌ = कम्प- ( वेपथुः ), काश्यम्‌ 
( दुबंलता ) अनूत्साहता ( उत्साहाऽभावता ), तदादिङृत्‌ ( तदादिकारिका } या 
निष्प्राणता = असमथंता, सा ग्लानिः ॥ १७० ॥ 


ग्लानिमुदाहरति--किंसलयमिति । उत्तररामचरिते गोदावरीहदा्नि" 
गेच्छन्तीं सीतां द्ष्ट्वा मुरन्ाया नद्या उक्तिरिथम्‌ । हृदयकमलशोी हृदयम एवं कमल, 
तच्छोषयति तच्छीलः-हूत्पश्रशोषकः । दा एणः = कठोरः, दीघंशोकः=चिरस्वायिमन्यु › 
बन्धनात्‌ = वनात्‌, विग्रलून = छिक्त, मुग्धं = सुन्दर, किसलयम्‌ हव = पल्लवम्‌ ईव, 
परिपाण्डु = अतिशयश्वेतं, रामवियोगेनेति शेषः । तथा च क्षाम = कणम्‌, अस्याः ~ 
सीतायाः, शरीरं = देह, शरदिजः = शरदृतूत्पन्नः, घमं; = आतपः, केतकीगर्भपत्रम्‌ 
इव =केतकीकुभुमाऽभ्न्तरदलम्‌ इव, श्लपथति=ग्लानं करोति । अत्र रूपकस्योपमाद्येन 
सद्धरः १ मालिनी वत्तम्‌ ! अत्र मनस्तापसंभवा काष्यङृत्‌ सीताया ग्लानिः ॥ १७० ॥ 

चिन्तां लक््यति- ध्यानमिति । दिवाऽनाप्वैः = हिताऽप्राप्तेः, शुन्यताए्वा- 
सतापकृत्‌ = शून्यता ( सनकः शन्यभ।व., ) एवासः ( निःश्वासः ), तापः ( सन्तापः ) 
तान्‌ करोतीति, तादृशं ध्यानं = चिन्तनं, “चिन्ता । 

















(न ---------------~~~ ~ 








असाम्यंको "लानि" कहते है उसमे कम्प, $ृशता मौ? काम॒ करनेमे अनुत्साह अदि 
होते है ॥ १७० ॥ 

उ ०-उत्तरराम रितम गोदवरीके हदसे निकलती हई सीताको देखकर मुरला. 
नदीकी उक्ति है । जसे शरत्‌ ऋतुकी धूप केतकीके फूलके भीतरी पएत्तेको मलिन कर 
देती है; उसी तरह हदयकमलको सृखानेवाला, कठोर, बहुत बड़ा शोक वन्त (इंटल) से 
ट्टे हृए सु्दर पल्लवक्ी तरह पौली भौर दुबल सीताके शरीरको मिनि करता है । 

चिन्ता- हितको न पानेते ध्यान करनेको “चिन्ता'' करते ह, इसमें शून्यता 
ए्वास भौर ताप होते है । 
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यथा मम 


(कमलेण विभ्नसिएण , संजोपन्ती निरोदहिणं ससिबिम्बं । 
करअलपल्लत्थमुह्ी किं चिन्तसि सुमु ! अन्तराहिभदिञा ?॥॥' 
भथ तकः- 
तर्को विचारः संदेहाद्‌ भूश्चिरोऽङ्शुलिनतकः ॥ १७१ ॥ 
किं रुद्धः भ्रियया--'हइत्यादि ( १५८ प्र )। 





[ प ाणीणणाणषिविषणरिि 


चिन्तामृदाहरति- कमलेण इति । संरकृतच्छाया- 
“कमलेन विकसितेन सयोजयन्ती विरोधिनं शशिबिम्बम्‌ । 
करतरूपग्रस्तमूखी कि चिन्तयसि सुमुखि ! अन्तराहितहूदया ।\” 


नायकं चिन्तयन्ती विप्रयुक्त नायिकां प्रति कस्याश्चित्सख्या उक्तिरियम्‌ । हि 
धुमुखि = हे वृन्दरि ! मन्तराहितहूदया = भन्तः ( मभ्यन्तरे ) आहति ( निहितम्‌ ) 
हृदयं { चित्तम्‌ ) ययास्ता तादृशो, एवं च करतलपयस्तमुखौ = करतले ( स्ततले ) 
पयंस्तं ( पतितम्‌ ) मुखम्‌ ( आननम्‌ ) यस्याः सा, तादृशी स्वम्‌, विकसितेन =प्रफल्लेन, 
कमलेन = पद्यन, विरोधिन = विद्रेषिणम्‌, कमलनिमीलनकारित्वादिति भावः। 
शशिबिम्बं = चन्द्रमण्डलं, संयोजयन्ती = सयुक्त कुवती सती, कि चिन्तयसि = ज 
हायसि ? अत्र करतलं विकसितकमल, मुश्रं च शशिबिम्ब, ततस्तादुशे करतते मुख. 
संपोजनात्‌ कमले तद्िरोधी शशिबिम्बः सयोजित इति भावः । आर्यागीतिर्छन्दः । भत्र 
नायिकाया हितस्य नायकस्य अनाप्तेः “चिन्ता । 

वितकं लक्षयति-तकं इति । सन्देहात्‌ = शङ्धुाथा हेतोः, भरूशिरोऽश्गुलि- 
नलठंकः = श्नवौ ( नेत्रलोमनी ) शिरः ( मस्तकः ) अङ्गुलयः ( करशाखा; }), वातां 
नतंकः ( चालकः ) विचारः = विमशंः, तकं: = वितकंः ॥ १७१ ॥ 

वितकंमुदाहरति ~ “(कि द्धः प्रियया” इत्यादि ( वि रहौत्कण्ठितोदाहरणे ) 
तत्र च नायिकाया नायकाऽनागमने भनेकविचाररूपो वितकंः ।, १७१॥ 


ॐ०- ग्रन्थकार अपना पद्य देते है-ग्रियकी चजिन्ता करती हुई विरहिणी 
नायिकाको सखी कह रहीदहै। हि सुन्दरि ! अठःकरणके भीतर अभिप्राय रखती हुई 
( अर्थात्‌ प्रकाशन करती हूर) तुम विकसित कमल ( करकप्रल ) से बन्द्रमण्डल 
( चन्द्रके समान अपने मुष्ठ ) को संयुक्त करती हुई क्रिस बातकीचिन्ताकररहीहो? 

वितकं-सन्देहके कारश किसी बातका विचार करना “त्क कहा जातादहै, 
इसमे भौहोका, शिरका ओग उगलियोंका बालन होत्रा है ।; १७१॥ 


उ०- कि शद्ध श्रिप्रथा०” इत्यादि. ( पृ° १५८) । 
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"एते च त्रयर्िशद्‌ग्यभिचारिभेदाः इति यदुक्तं तदुपलक्षणेमित्याद- 


रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्युव्यभिचारिणः | 
तथाहि- 
श्ङ्गारेऽनुच्छिद्यमानतयावस्थानाद्‌ रतिरेव स्थायिशब्द्गाच्या, हास 
पुनरुतपयमनो न्यभिचायेब, व्यभिचारिलक्षणयोगात्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 
"रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते । इति । 
तत्कस्य स्थायिनः कस्मिन्‌ रसे सच्चारित्वमित्याद- 


मृङ्कःरवीरयाहामो वीरे क्रोधस्तथा मतः । १७२ ॥ 


एते चेति । त्रयस्तिशद्रयभिचारभेदा इति यदुक्त तदुपलक्षणम्‌ । रत्यादीनामपि 
स्थलान्तरे व्यभिचारि भावत्वादिति भावः। तन्निदशंयति-रत्यादयोऽपोक्ि। रत्यादयोऽपि 
सामान्यतः स्थाथिभावत्वेन प्रसिद्धा ररिदहासादयोऽपि, अनियते रमे=स्वनिर्िष्टरवष- 


भिन्ने रसे, यथा रते: स्वनिरदिष्टरयः श्युङ्धारः तद्धित्रहास्रादौ रसे रत्यादयो ग्यभि- 
वारिणः = ग्यभिचारिभावा भवन्तिन स्थायिभावा इति भावः। 


वृनाविममर्थं िवणोति -तयाहीति । शङ्गारे रसे, अनुच्छिद्मानषया ~ 
अंनभिभवनीयत्वेन, अवश्यं स्यायिस्वेनेति भावः । अवस्थानात्‌ = स्थितेः, रतिरेव = 
न हसादिरिति भावः ¦ स्थायिशब्दवाच्प्रः = स्थापिपदेन भमभिष्ेया । एतद्रैपरीव्येन 
हाः पूनरुत्पद्यमानः = जन्यमानः, व्यभिचारो एव ~ सच्छारी एव, व्यभि बारिलक्षण- 
योगात्‌ = “विशेषादाभिमृप्येने'" व्यादिकारिका ( पृ० १९४) प्रतिषादितलक्षण- 
सम्बन्धात्‌ । हासः स्वनियतहास्परम एव स्थायिशन्दगच्य इति ताह्पयम्‌ । तदुक्त -~ 
“रसावस्थः परं धावः०'' कारिकाद्धमिति व्याष्य'तपूर्वम्‌ ( पृ ८५ )। 

कस्य स्थायिनः कत्मिनुरसे सश्वारित्वमिति विविनक्ति-क्ङ्गारवीरयोरिति । 


श्यृङ्खार वीरयोः = रसयो , हसः, व्यभिचारितया = सञारितया, मतः = अभिमतः । 
नया पूनः कीरे = रसे, क्रोधः, सच।री मतः ॥ १७२ ॥ 








य तेंतिष व्यभिचारी भावकेभेदरहै एेसाजोकहा गया हि वहु उपलक्षण दहै 
एषा वत्ति है- सामान्यतः प्रसिद्ध रति आदि भाव भी अनियत अर्थात्‌ स्वनि्िष्ट 
रससे भिन्न रसमें अर्थात्‌ रत्िका निरिष्ट रस ॒श्रृद्धारसे भिन्न हास्त आदिमे वह (रति) 
व्यभिचारिभावदहोजातीदहै; इसी तरह अन्णत्र भी जानना बादिए । जसे भूङ्खारमें 
अव्रिच्छिन्न रूपसे स्थित रह्नेमे रतिही स्थःपिभाञ हो जानी है, हास बीचमे उत्पन्न 
होनेसे व्यभिचारभावहो जातारै, व्यरभिचारिभारका लक्षण घटित होनेसे उस समय 
हास स्थायिभाव नहीं होता रै । जंसे कि रकी अवस्याको प्राप्त रति आदि भावटहौ 


स्थापित्वको प्राप्त करना टै तव कौनसा ख्याविधाव किरं रसमे संचारी होता है यह्‌ 
कहते दै । श्णृद्धार भौर वीरम हास, भौर वीरम क्रोध ।॥ १७२ ॥ 
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छान्त जुगुप्ा कथिता व्यभिचारितया एनः 
इरणाद्यन्यत्यदन्नेयं तथा भापितबुद्विभिः ॥ १७३ ॥ 
अथ स्थायिभावः- 
अविरुद्रा िरद्रा वा यं तिरोधातुमक्चमाः | 
आस्वादाहककन्दोऽसौ भायः स्थायीति संमतः ॥ १७४ ॥ 
यदुक्तम्‌-- 
"सकसूत्रषृत्त्या भावानामन्येषामनुगामकः। 
न तिरोधीयते स्थायी तैरसौ पुष्यते परम्‌ ॥। इति । 





शान्ते = रसे जुगुप्सा ग्याभ्र्ारितया काथता । भ।व्ितबुद्धि्िः = परिष्कृत. 
मतिभिः, बलङ्कुःरशःस्त्रालोचनेनेति शेषः । इत्यादि, अन्तु = अपरमपि, स्वयम्‌ = 
आत्मना एव, समूष्तपम्‌ = उद्यम्‌ ।। १७३ ॥ 

स्थायिभावं लक्षयति-ध्रविषद्धा इति । अविरद्धाः=वि रोधरहिताः, अनुकूला 
इति भावः । विरद्चा वा = विरोधयुक्ताः, प्रतिकृ। वा भावाः, यपां, तिरोधातु = 
तिरोहितं कतु म्‌, अक्षमाः=असमर्थाः, प्राघ।न्याऽभावादिति शेष. । आस्वादाऽङ्कुरङन्दः= 
रसाऽनुभवाऽङ्कु रमूलरूपः, भसौ = जय, भावः, “स्याथ * हात सम्मतः = अभिमतः । 
अयंभ वः उही पना दयोऽनूभावादयो व्यभिचारिणश्च भावाः य त्िरोधातु न क्षमन्ते, 
्रत्यूत रसाविभवि यस्यानुकूह्येन साहाय्यमाजरन्ति भसौ स्थायभावः ॥ ९७४ ।। 

अत्राऽ्ये वृदढसम्मतिगुपस्थापयति-ज्लक्पुत्रवत्येति । ल्रकसूत्रव्र्या = पुष्प 
माल्यतन्तुन्यायेन, अन्येषाम्‌ = अपरेषामनुभवादीना भावादीनाम्‌, अनुगामूकः = 
अनुगमनशीलः, मसौ, स्थापीभावः = रत्यादिः, तैः = भावः, न तिरोधीयते = नौ 
बुद्धघविषयीङ्गि्रते, प्रत्युत परम्‌ = अत्यथं, पृष्ते = पुष्टः क्रियते, रतषटपदा नीत्वेति 
शेषः ॥ १७१४ ॥, 





न 


अर शान्तमे जुगुप्सा ये सब व्यमिश्वारी भाव हो जाति है। परिपक्व बुद्धिवारी- 
को दध्यादि विष्य स्वयम्‌ समक्ष तेना चाहिए । १५३ ॥ 

त्थायिभाष- अविष (अनुकूल) वा विर्द्ध (प्रतिकूल) भावे जिसे 
ति सोहत करनेमे असमथं हो जते है रसके अनुभवका मूलल्प वह “स्यायी भाव” 
माना गया है) १७४॥ 

जसे कि कहा गया है--रृलोकी माराम जंसे एक ही सूत्र अनुगत होता 
उसी तरह अन्य भावों अनुगमन करनेवाछा स्थायी धाव किसीसे तिरोहित नदीं होता 
दै बल्कि वहू मभ्य भावोपते पुष्ट होता है। 


तृतीयः परिच्छदः २२५ 


त दद्दानाह- 

रतिदहासिथ श्ोकथ क्रोयोत्साह् मय -तथा | 

जुगुप्या विसरपयश्वेत्थष्ट प्राक्ताः शमाऽपि च ॥ १७५ ॥ 
तत्र-- 

रतिमनोऽनुङ्लेऽ्थे मनसः प्रबणायितयू । 

वागादिवेहृतेधेताषिकासा हात श्यते । १७६॥ 

इ्टनाक्षा दि मिषेताकक्लम्यं शछोकशन्दभाक्‌ । 

प्रतिकूलेषु तेक्ण्यस्यावबाधः क्रोध इष्यते ॥ १७७॥ 

स्थायिभावभेदानःह-- रतिरिति रतिम।रभ्य विस्मय यावत्‌ केषाकिन्मते 

मष्टौ प्रक्ताः, भरतमुनिमताऽनुसरं शमोऽपि, चकारपाठसा मर्ध्याद्‌ वत्सलता च ।१७५॥ 


स्थायिभावानानुपुर््येण लक्षयत्ति, तत्र प्राग्‌ रति लक्षर्याति रतिरिति । मनोऽनुकले- 
चित्ताऽनुगुणे, प्रिय इति भावः, स्थं = वस्तुनि, मनप: = चित्तस्य, प्रवणायितं = 
तत्परवदाचरितं, “रतिः” श्युङ्खारस्य स्यापिभावः। 


हाषं लक्षयति-कागादिवकृतरिति । गगादिवकृतं-, -- वचनादिविकारीः 
हेतुभिः आदिपदाद्वेशपरिग्रहः ¦ चेतोविकरा।स. = मानसप्रफृल्लना “हासः” हास्य. 
स्थायिभावः ॥ १७६ ॥। 


णोक लक्षयति--हुष्टनाक्षादिभिरिति । इष्टनाशादिभि. = अधीष्टविनाश- 
प्रम्‌ तिभिहृतुभिः, चेतोवेक्लभ्य = वित्तावह्व लता, शोकशन्दपाक्‌ शोकशणब्दं भजतीति, 
“भजो ण्विः" । “शोकः” कृक्णस्य स्थायिभावः । 


क्रोधं लक्षयति-~- प्रतिक्लेष्विति । प्रतिकूनेषु = वि रोधिषु, तैक्ष्ण्यस्य = 


तीक्ष्णतायाः, प्रतीकारेच्छाया इति वः, अवबोधः = जानम्‌ "क्रोधः ' ˆ इष्यते । रोद्रस्य 
स्थायिभावः ॥ १७७ ॥ 








स्थायिभा्वोको कहते हँ -रति, हास, णो ₹, क्रोध, उत्वाह्‌, भय, जुगुप्ा, 
| वस्मय इस्त तरह आठ भौर शमको संयुक्त करयेनो स्थायिभाव ॥ १७५॥ 

उने, रति-मनके अनुकूल पदा्थंमें मनकी तत्परताको “रति'* कहते है । 

हास्ष-वचन भादिके विकारोसे चित्तके विकासको "हास" कते हँ ॥१७६॥ 

कोक --दष्टनाश आदिसे चित्तकी विदह्ल्वाको “शोक कहते है । 

क्रोध-णत्र आदि प्रतिकूलोमे प्र्तिकारकी ईच्छा होनेको “क्रोध 
कहते है ॥ १७७ ॥, 

१५ सा- 
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[(- ~... 
विियोकाा 





कायारम्मेषु सरभ्मः स्थयानुत्साह उच्यते । 
रोद्रशकत्या तु जनितं ।चत्तमेक्लन्यजं मयम्‌ ॥ १७८॥। 
दषिक्षणादिभिगर्हा जुगुप्सा विषयाद्धवा। 
विषरिधषु पदार्थेषु ठऊकरसीमातिवतिषु | १७९ || 
विस्फारश्चेतसा यस्तु स्त षिस्मय उदाहूतः। 
छमा निरीहावस्थायां स्वात्मविभ्रामजं सुखम्‌ ॥ १८०॥ 


उत्साह लक्षयतति-- कायरिम्भे ष्विति । कार्यारम्भेषु -= कर्मारम्भेषु, स्थेथान्‌-- 
स्थिरतरः, सरम्भः = उत्कट आवेशः, “उत्साहः उच्यते । “उत्साह. वीररसस्य 
स्थायिभावः ॥ 

भयं लक्षयति सौद्रक्षक्त्येति । रौद्रशक्त्या = उग्रसामर्ध्येन, जनितम्‌ = 
उत्पादितं, चित्तवंक्लव्यजं = मनति विह्वलताया उत्पादक “भयम्‌” । “भय'* रौद्रस्य 
स्थायिथावः । ““वेकल्यम्‌ * इति पाठान्तरे विक्रलत। शत्यं; ॥ १७८ ॥ 

जुगरप्तां लक्षयति-दोषक्षणादिभिरिति । देोषक्षणादिभिः = दूषणदशंन- 
प्रभृतिभिः, जादिपदेन स्पशंनघ्र।/णनादीनां परिग्रहः, विषयोद्धवा = विषयोत्पन्ना, गर्हा = 
ण।, “जुगुप्सा “ । बीभवत्सरसस्य स्थायिभावः “जुपृप्ता ॥ 

विस्मय लक्षयति - विधिषेहिविति । विविधेषु अनेकप्रकारेषु, लोकसौमाऽति- 
वतिषु = जगद्वयवहारायिक्रान्तेषु इति भावः । पदार्थेषु = वस्तुषु ॥ १७९ ॥! 

षेतसः = मनत, यः विस्तारः, विस्फारः, स “विस्मयः । अद्भृतरसस्थ 
स्यायीभावो “विस्मयः^* ॥ 

शम लक्षयति--ज्ञम हति । निरीहाऽवस्थायां = निःस्पृहाऽवस्थाया, स्वात्म- 
विश्रामजं = स्वस्य ( जीवस्य ) आत्मनि ( परमात्मनि विषये ) विश्रामः (अवस्थानम्‌) 

तज्ज ( तज्जातम्‌ ) यत्‌ सुखम्‌ (भानन्दः) प्त “शमः| णान्तरस्य 
स्थायिभावः “शमः” । काग्यप्रकाशकारस्य मम्मटाचारयस्य मते तु शान्तरसस्य स्थायी 
भावो निर्वेदः ॥ १८० ॥ 











उत्ताह - का्यके आरम्भोमे भल्यन्त स्थिर अवेशको “उत्साह” कहते है 

भय-रोद्रकी भक्तिसे उत्पन्न चित्तकी विह्वलतासे उत्पन्न भावको भयकृते है १७८ 

जुगप्स-दोषके दशंन आदिते विषयमे होनेवाी घृणाको “जुगुप्सा” कते है । 

बिष्मय-लोककी सीमाको अतिक्रान्त अनेकों पदाथेमिं चित्तके बिस्तारको 
“विस्मय *” कहते है ॥ १७९ ॥ 

श्म -- निःस्पृह अवस्यामें जीवके परमात्मामें होनेवाते विश्रामसे उत्पन्न सुखको 
“शम'' कहते है ।। १८० ॥ 


तृतीयः परिच्छदः २२७ 





यथा मक्लितीमाधवे रतिः। लटकमेलके दासः । रामायणे शोकः । 
महाभारते शमः। एवमन्यत्रापि । एते कषष्वन्तरा उत्पथमानंस्तैसतविरुदेर- 
विरुद भावैरनुच्च्छिन्नाः प्रत्युत परिपुष्टा एव संह दयानुभवसिद्धाः। 
कि च-- 
नानाभिनयषबन्धान्‌ भाव्रयन्ति रसान्‌ यतः । 
तसाद्धावा अर प्रोक्ताः यायिषंचारिपासिक्ाः । १८१ 
यदुक्तम्‌- 
“सुखदुःखादिभिभीवेभावस्तद्धावभावनम्‌ ॥' 





विवृगोति-मालतोमाधवे प्रकरमे स्थायी भाषो रतिः । कटकमेलके 
प्रहसने हाः, रामायणे महाकाग्ये शोकः । मह्‌। मारतदईतिहासि स्थायी भावः शोकः । 
एवम्‌ अन्यत्राऽपि = अपरत्राऽपि स्थते यथायथ स्थायिभावा ऊह्या इति भावः । एते = 
रत्यादयः, एतेषु = रसेषु, अन्तरा = मध्ये, मनुच्छित्नाः = उनच्छेदमनापन्नाः ॥१८०॥ 

भावानां सःमान्यलक्षणमाहु-नानाऽभिनयसम्बन्धानिति । यतः = 
यस्मात्‌ कारणात्‌, नानाऽभिनयसम्बन्धान्‌ = नानाऽशसिनयानाम्‌ (अनेकविधानामवस्थानु- 
करणानाम्‌ ) सम्बन्धः ( सष्लेषः ) येषां, तान्‌, रसान्‌ = श्ुङ्गारादीन्‌, भावयन्ति = 
ज्ञापयन्ति, तस्मात्‌ कारणात्‌, अमी = एते स्वायिसश्वारिसास््विकाः, भावाः = भावपद- 
वाच्याः, प्रोक्ताः = अभिहिता । सात्विकपदमनु भावमात्रोपलक्षणम्‌ । बहुवचनाहि- 
भावपरिग्रहः ॥ १८१ ॥ 

अत्र प्राचां संवादमाह- घुखदुःखादिभिरिति । सुखदुःखादिभिः = सुखदुःख- 
प्रभृतिभिः, भावैः = धर्मैः तद्धावभावनं = तद्भावस्य ( रत्यादित्तत्तायाः ) भावनम्‌ 
( उद्बोधनम्‌ ), अतो रत्यादिको भावः इत्ययः ॥ १८१ ॥। 


उदाहरण -मांरुतीमाधवने रति, लढकमेकमे हास, रामायणमे शोक, 
महाभारतमें एम स्थायिभाव है। दसी तरह अन्यत्र भी जानना। ये रति अदि भाव 
ह्न शङ्जार आदि रोम बीचमे उल्पन्न होनेवाले उन उन ।वरुद मौर भविरुदढ़ भावो 
विच्छिन्न नहीं होते है बल्कि परिपुष्ट होकर सषहृदयोके अनुभवे सिद है । 

भावपवक्ी निशक्ति- जिसे करि ये अनेकः म्भिनयोके सम्बन्धवाले श्रङ्गार 
भादि रसोको धावित (ज्ञापित) करते है इसकारणसे ये स्थायी, सन्वारो भौर सास्विक 
“भाव” कहुकाते ह ॥ १८१ ॥ 

जो कटा है--सुख, दुःख आदि धर्मोसे रति आदि भावोका उद्भावन करनेषे 
““भाव'* कहते ट । 


२९८ साहित्यदपेण 








अथ रसस्य मेदानाई-- 
शृङ्खारहाख्यकरुणरो दरपीरभयानकाः | 
बीभःसोऽदृष्त इत्य राः, शान्तस्तथा मतः ।॥ १८२ ॥ 
तत्र श्क्खारः- 
शृङ्खं हि मन्पथोद्धदस्तदागमनहेतुकः । 
उत्तमप्रहृतिप्राया रसः शृज्गार इष्यते ॥ १८३ ॥ 
परोढां बज्ञयित्वा तु वेश्यां चाननुरागिणीम्‌ । 
आलम्बन नायिकाः स्यृदधिणाघात् नायकाः | १८४ ॥ 





रसस्य मेदानाह~श्ङ्गारेत्थादिः । श्रङ्गारादारभ्य अदुभतं यावत्‌ अष्टो रस; 
सर्वेषां मते । दशरूपककारो धनिरस्तु '"वुष्टिर्नाट्येषु नतस्ये"ति वदन्‌ शान्तस्य रष. 
रूपत्वं प्रत्याचख्थौ । नाट्यशास्तरकरतो मूनेभरतस्य गते शान्तो रण्‌, 'तथा* इति कथनेन 
वत्सलस्याऽपि रत्वेन परिगणनं बोद्ध्यम्‌ | अर्र॑ब तस्याऽपि विवरणमग्र 
भविष्यति ॥ १८२ ॥ 

शृङ्गारं रभयति-श्ुङ्गमिति । शङ्खं = मन्मयोद्भेटः। मन्मथस्य 
( मदनस्य ) उद्वेकः ( आविर्भावः }), तदागमनहेतुकः = मदनप्राप्तिकारणभूतः, उत्तम. 
प्रकृतिप्रायः = उत्तमप्रकृतिः ( शेष्ठस्वभावो नायकः } प्रायः ( प्रचुर }) यस्मिन्‌, स 
रषः शूङ्गार इष्यते । रसेषु मध्ये ्पूङ्खम्‌ (प्राघान्यम) इयतीति श्पुङ्गारः, श्चुङ्खोपपद- 
पूवंकात्‌ “ऋः गतौ इति धातोः “कर्मण्यण्‌ *” हति सूत्रेण अणि प्रत्यये कृते श्ङ्खार- 
पदनिष्पत्तिः । १८३ ॥ 

जत्र ्पूङ्ारे--प्रालस्वनं वणयति । परोढा म्‌=अन्यपरिणीतां स्त्रियं, तथा 
मननुरागिणीम्‌ = अनुरागरहितां, वेश्यां च~ वारस्त्रिय च, क्जंयिस्वा=व्यक्त्वा, अन्याः 
सर्वा नायिकाः, दक्षिणाद्ाश्च = दक्षिणदयश्च सवं नायकाः, आलम्बनम्‌ = आलम्बन- 
विभावरूगः, स्थुः । ““जननुरागिणीम्‌“ इति वेश्याया व्रिशेषणत्वेन अनुराणिणी वेश्या 
आलम्बनत्वेन परिश्हीत्‌ भवतीति वोध्यम्‌ । ततश्च भृच्छकटिकस्य वसन्ततेनाया 
वेश्याया अनुरागिणीत्वेन आलम्ब नत्वं सुरक्षितं भवीति भावः ।। १८४ ॥ 





रसों के भेव-णृङ्खार हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक बीभत्स भौर 
मद्भृत ये आठ रकरै, उसी तरह शान्ह भी रममानागयादहै। १८२॥ 

शङ्गार कामदे शके आविर्भावको "शृङ्ग" कहते है, उसका भागमनकारण, 
इसमे प्रायः उत्तमस्वभाववाला नायक होता टै, एसे `सको शङ्कार” कहते ई 1 %<३। 

परोढा गौर अनुरागरहित वेष्या ( साधारणी स्त्री) को छोडकर अन्व 
न'यिकाएं ओर दक्षिण आदि नायक इसके "'मालम्बन विभाव" है ॥ १८४॥ 
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चनद्रव्दनरोलम्लनच्‌ दीपनं ` ` ` रतम्‌ मतम्‌ 
अविक्षेपकदाषादिरलुमायः प्रकीर्तितः | १८५ ।' 


त्यकतवग्रचमरणारखजुमुप्पा व्यभिचारिणः । 
स्थापिमाव्ा रतिः, श्यामरर्णोऽयं विष्ण देषतः | 
यथा-- 
शु.यं वासगृहम्‌ इत्यादि ( प° २४ )। तन्नोक्तस्वहपः पतिः, 
श्तस्वरूपा च बार" आलम्बनविभावौ । शून्यं बासगृहम्‌-उदीपनषिभावः। 
चुम्बनम्‌-अनुभावः। लञ्जाहासो--व्यभिषारिणो ।  एतैरभिव्यच्छः 


शृङ्गारे उहीपन निरूपयति-- श्चन्द्र ह्यादि । चन्दरचन्द्रन रोलम्बरुतादि = इन्द- 
श्नीकवण्डश्रमरल्लद्धारादिकम्‌; अश्रादिपदेन कोकिलकूजितादिषरिग्रहः । उदीपनं मतम्‌ = 
उटरीपनविभावस्वेनाऽभिमतम्‌ ॥ 

शृङ्गा रेऽनुभावं निरूपयति-च धिक्षेपादिः । प्र. विक्षेपकटाक्षादिः= श्रविक्षेषः 
( श्रप्ेरणम्‌ } र्टाक्षादि ( अषाङ्गद्शनादिः), आद्विपदेन सद्भुतादैः परिग्रहः । 
अनुभावः” सम्मतः | १८१ ॥ 

शृङ्गारे व्यभिचारिभावान्निदिशत--त्यक्त्वेति । ओग्रचमरणारस्यजुगप्साः= 
मौप्रघम्‌ ( उग्रता ), मरणम्‌ ( मृत्युः ). जलस्यम्‌ ( अलसता ), जुगुप्सा ( वृणा ), 
सर्वा एतास्त्यक्ट्वा = विहाय अन्ये नि्वंहादय-, व्यभिचारिणः = व्यसिचारिपागाः ॥ 

शृङ्गारस्य स्थायिभाव-वर्णं-देवतानि प्रदशंयति-- स्थायिभाव इति । शुङ्खारम्य 
स्थायिभावो रतिः, वणे. = श्यामवणं, अयं विष्णुदैवत., विष्णुदेवत यस्य सः, शृङ्गारस्य 
देवता विष्णुरित्यथंः । सत्त्वगुणस्याऽधिष्ठाता देवो विष्णुः । सत्त्वगुणस्य सुखरूप वात्‌, 
शृ ्ञारेऽपि नायिकानायकानां सुखाऽनुभुतिः । विषलम्भणृद्धारस्य दुः खमयत्वेऽपि वणेना- 
भिनयरूपादिव्यापारेः पायंन्तिक सुद्धमेव जन्यत इत्यपि बोदग्यम्‌ ॥ १८५ ॥ 





नदाहरति- शल्यं वासगहमिति । एतः = भावः, अभिव्यक्तः = अभिरक्त 





चन्द्र, चन्दन, श्रमङ्ञद्धार आदि इसमें ““उहीपन विषाव”“ होते है । भौहिंको 
चानां भौर कटाक्ष आदि इसमे “अनुभाव माने जाते हँ । १८५॥ 

उग्रता, मृत्यु, भालस्य गौर जुगरप्साको छोडकर अन्य निर्वेद आदि समं 
““व्यभिघारिभाव ” होते ह ¦ श्चङ्खारका स्थायिभाव “रति” है भोर इसका वणं ष्याभदै 
तथा इसके देवता भगवान्‌ विष्णु है ॥ १८६ ॥ 

उ ०--जैसे “शुन्यं वासगरहुम्‌" त्यादि ( पृ० २४ ) यहेापर उक्तस्वशूप पति 
भौर पत्नी अलम्बनविभाव, शून्य वासथुह्‌ उरीपनबिभाव, चुम्बन अनुभावदहै ओर 
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सद्द यविषयो रतिभावः शब्धाररसषपतां भजते । 
तद्रदवाह- 
विप्ररम्मोऽथ संमाग इत्येष द्विविधो मतः | १८६ ॥ 
तत्र- 
यव तु रतिः प्रहृष्टा नामीष्मुपेति विप्ररम्भोऽसो । 
अभीष्टं नायकम्‌ , नायिकां वा 


स॒ च पू्ररागमानप्रवासकरुणात्मकषतुर्धा खात्‌ ॥ १८७ ॥ 
तन्न 

श्रवणादसनाद्वापि मिथः संख्टरागयोः । 

द्चाविक्षेषो योऽपरप्नौ पूषरागः स॒ उच्यते | १८८ ॥ 


नतः सहूद्यविषयः = हूदयालूविषयक., रतिभावः = अनुरागाविभविः ॥ 

शुद्धा रभेदावाह- विप्रलम्म हति । एणः = शृङ्गारः, विप्रलम्भः संभोग- 
ञ्चति द्विविधः = द्विप्रकारः, मतः।। १८६॥ 

विप्रलम्भणशङ्खारं लक्षयत्ति-यक्रेति। यत्र = यस्मिन्‌ श्ृङ्खारे रतिः = 
अनुरागः, प्रकृष्टा - उक्कृष्टा सी, अभीष्ट स्वेप्सितं, नायिका नायक, नायकी 
नायिकां वा इति भावः, न उपति न्‌ प्रप्नोति, अन्तरायापातादिति शेषः) अषौ = 
एषः, विप्रलम्भः = विप्रलम्भ्यूङ्खारः। 

विप्रलम्भत्य भदवतुष्टयरमरदिगति-सचेति। सच = विप्रलम्भन्पद्खारश्चः 
पूवराग मान प्रवास-करुणात्मकः = पुबंरागो मानः प्रवासः करुणः आत्मा ( स्वरूपम्‌ ) 
यस्य स., इत्य चतुर्द्धा = चतुर्भिः प्रकारः, परिगणितः स्यादितिः भावः ॥ १८७ ॥ 

पूवंरागं लक्षयति--श्रवणादिति । अभीष्टसौन्दयदिः श्रवणात्‌ = दूतादि 
मुखादाकणंनात्‌, दशनात्‌ = इन्द्र जालस्वप्नाभ्या चक्षुर्भ्यां वा विलोकनात्‌, वाऽपि, मिथ 
परस्पर, संरूढरागयोः = जाताऽनुरागयोः नापिकानायकयोः, अप्राप्तौ = अनासादने, यो 











लज्जा ओौर हास्य व्यभिचारिभाव है । इनसे अभिव्यक्त, सहूदयोको होनेवाला रतिभाव 
श्य खा ररसके स्वरूपको प्राप्त करता है । 
शुङ्धारके भेड-- विप्रलम्भ गौर सभोगहसप्रकारश्यृद्कारके दो भेद हैँ ।१८६। 
चिप्रलम्भ--जिस श्णृङ्खारमे रत ( अनुराग ) उक्कृष्ट होकर भी परन्तु 
अभीष्ट नायक वा नापिकाको प्राप्त नहीं करती है उसे ““विप्रलम्भ'* कहते हैँ । 
विप्रलम्भके भेद -विप्र म्भग्प्ङ्कारके चार भेद रहै- पूरवंराग, मान, प्रवास 
भौर करुण ।। १८७ ॥ 
पुव राग-अभीष्ट (नायक वा नायिका) के सौन्दयं भादिको मुननसे वा देखनेसे 
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श्रवण तु भवेत्तत्र दृनबन्दिसश्ठीपुखात्‌ | 
ृनद्रजके च चित्रे च साध्षारस्वप्ने च दक्षंनम्‌ | १८९॥ 
अभिलाषक्चिन्तास्मृतिगुणकथनोद्रेगसुप्रलापक्च | 
उन्मादोऽथ भ्याधिजडता मतिरिति दशात्र कामदश्लाः ॥१९०॥ 
अभिलाषः स्पृहा, चिन्ता प्राप्नयुपायादि चिन्तनम्‌ । 
उन्मादश्वापरिच्दञुदश्चे नाचेतनेष्वपि ॥ १९१ ॥ 


दशाविशेषः = अवस्थाविशेषः, स॒पूवंराग उच्यत । पुत्र॑रागो नाम अभीष्टप्राप्तेः पूवं 
राग. | १८८ ॥ 

श्रवणं निरूपयति - अक्णसिति । तत्र = पू्ंरागे, दूतबन्दिसलीमुखात्‌ = 
दूतः ( सन्देणहरः ), बन्दी ( स्तुतिपाठक.), सखी ( वयस्या ), तन्मुखात्‌ = 
( तक्षाननात } तु “श्रवणं'” भवेत्‌ । तत्र बन्दिमुखाच्छरण नैषधीयचरिते महाकाव्ये । 
सखीमुखात्‌ = बुद्धरक्षितामुखात्‌ श्रवण मालतीमाधवे । इन्द्रजालं नाभ इन्द्रेण (कौशला- 
दयँ श्व्येण ) जाचग ( द्रष्टनेत्रावरणम्‌ )। तादृशे इन्द्रजाले, चित्र = भततिष्ये, माल. 
विकाऽग्निमित्रं नटके, अग्निमित्रेण राजा मालतविकायाश्चित्रे दशनम्‌ । साक्षात्‌ = 
साक्षादशेनम्‌, यथा अभिज्ञानशाकुन्तल दृष्यन्तणकुन्तलाभ्य्रामन्णीोन्यम्‌ । स्वप्ने दशन = 
यश श्रीमद्धूागवते महापुराणे उषया अनिरुद्धस्य । १८९ ॥ 





ट्र कामदणा उदिशणति--भ्रभिलाष शति । अभिलाषः = कामः, चिन्ता = 
आध्यानं, स्मृतिः ~ स्मरणम्‌, गणकथन = सौन्दर्णादिगणप्रतिपौदनम्‌, उद्धेगः = विरह 
जन्यो दुःखोद्गमः, सप्रलापः = अनथकं वचः, उन्मादः = वचित्तविश्नमः, व्याधिः = 
रोगः, जडता =निश्चेष्टत्वम्‌, मृतिः -- मरणम्‌, हत्य च अत्रनपूवंरःगे, दश, कामदशाः 
कामङता अर्त्थाः। १९० ॥ 

तत्र कध्िहणा विवृणोति--प्रभिलाष इति । भभिलषः = स्पृहा । चिन्ता 
नायिकाया नायकस्य चा प्राप्युपायादिचिन्तनम्‌ । उन्मादः = चेतनाऽचेतनेषु अपि = 





परस्परम अनुरागनाले नायिका वा नायककी अप्राप्तिमे जो अवस्थाविशेष है उसे “पूं. 

राग" कहते है । १८८ ॥ 

उसमे दूत बन्दी ( स्तुतिपाठ्क ) भौर सद्खीके मुखसे “श्रवण'* होवा है । 
इन्द्र जालमे, चित्रम, स्वघ्नमे अथवा प्रत्यक्ष “दशन'* होता है ॥ १६९ ॥ 

कामदक्षाएं -- मभिलाष, चिन्ता, स्मरण, गुणश्थन, उद्वेग, प्राप, उन्भाद 
( पागलपन ), व्याधि, जडता ( चेष्टाहीनता ), भौर मरणे विप्रलम्भ श्रूङ्खारमेये 
दश कामदशाएं होती है । १९० ॥ 

स्पृहाको “अर्भिलाष'ः नापक्‌ अथवा नायिकाको पानके किए उपाय आदिक 
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अलक्ष्यवाक्प्रङापः स्थाच्चेतसा भ्रमणादू भृचष्‌ । 
ग्याधिस्त॒ दीधेनिःासपाण्डुताकृश्चतादयः ॥ १९२ ॥ 
जहता हीनवेष्ट त्वमङ्गानां मनसस्तथा 
शेष स्पष्टम्‌ । 
क्रमेणोदाहरणानि- 
ध्र माद्रः प्रणयस्पृशः परिचयादुदूगाढरागोद्याः म 
स्तास्ता मुग्धदृशो निसगंमधुराश्वष्टा भवेयुमयि । 


चेतनजडषु अपि पदार्थेषु, अपरिच्छेदः = विशेषनिश्वयाऽभावः । उन्मादो यथा विक्रमोव 
शीत्रोटके पुरूरवसः ॥ १९१ ॥ 





छंप्रलापः = चेतसः ( चित्तत्य }), भगम्‌ = अव्यथ, ध्रमणःतु ~ अनवस्थानात्‌ 
हेतोः, अलक्ष्यवाक्‌- निर्विषयं वचः “प्रलापः कथ्यते । व्याधिः । दीर्घनि श्वासपाण्डुता 
कृशतीदयः, दीधनिःश्वासः ( आयतः वापः), पाण्डुता ( षाण्डुरता ) कृशता 
( दुबला ), तदादयः ॥ १९२ ॥ 


जडता--अङ्धानाम्‌ = अवयवानाम्‌, तथ। मनत: = चित्तस्य, हीनचेष्टत्वम्‌ = 
चेष्टाऽपावः॥ 


शेषम्‌ = उक्तभ्योऽप्यत्‌ = गुणकथनोद्रेगमृतिरूपं त्रितय, स्पष्ट = व्यक्त, 
निगदव्याख्यःतमिति भावः| 

अश्भल।षमृदाह रति- प्रमाऽ इति । मालतीमाधवे प्रकरणे मालतीमूरदिण्य 
माध्रवम्योक्तिर्यिम्‌ ! प्रेमार्द्रा = प्रेम्णा ( अनुरागेण हैतुना ) नाद्रः (सरसाः) । 
प्रपयस्पृणः = प्रणयम्‌ ( उपचारं प्रङ्ृष्टं प्रेमविशेषम्‌ ) स्पृशन्तीति प्रहृष्टप्रेमाश्नयित्य 
इत्पथः । एवं परिचणान -- संस्तवात्‌ । उद्गाढरागोदयाः = उद्गाठ. ( प्रौढः ) यो 
रागः ( अनुरागः) तस््ोदयः ( भभ्विर्भात्रिः ) यासु ताः। निसगंमधुरा. = प्रकृति- 
मनोहरा, मृदुः - सूुन्दरनयनायाः, मःलत्या इति भावः । तास्ताः अघकृष्पु गऽ 





चिन्तनको ‹ चिन्ता” चेनन ओर्‌ अचेननमे निश्चचयके अभावको “उन्माद” कहते है १९१ 

चित्तकी अत्यन्त अस्थिरतण्से विपयरहित वचनको “प्रलाप” भौर दोरधनिःश्वास 
पाण्डुना भौर दुवटता आदिको "व्याधि" कटूते हं ॥ १९२ ॥ 

अङ्खोकी मौर मनकी चेष्टाशून्यताको जडता "कहते है । अवशिष्ट स्पष्ट है ।क्रमसे 
उदाहरण पहले मभिलापका मालतीमाघवमे मालतीको उदेश्य करके माधवका कथन है- 
अनुरागसे सरस, प्रकृष्ट प्र मक्रो आश्रम करनेवाी, परिचयसे श्रौढ भनुरागके आविर्भाव 
वारी, स्वभावसे मनोहर सुन्दरी ( माख्ती)के वार वार पूर्वाऽनुभूत कटाक्ष आदि 
चेष्टाएं मेरे ऊपर होंगी ? आशात्र रचित होनेपर भी जिनमे तत्काल ही नेत्र भादि बाह्य 
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यास्वन्तःकरणस्य बाह्यकरणव्यापारयोधी क्षणा 
दाशंखापरिकल्पितास्वपि भवत्यानःदसान्द्रो लयः ॥।' 


रत्र मालती साक्षादशनप्रूढरागस्य माोधबेस्याभिलाषः । 
'कथमीक्ष ऊुरद्वाक्षीं साक्षाल्लक्ष्मीं मनोभुवः । 
इति चिन्ताकुलः कान्तो निद्रां नैति निशीथिनीम्‌ ॥ 
अत्र॒ कस्याधिन्नायिकाया इन्द्रजालदशनप्ररूढरागस्य नायकस्य 
चिन्ता । इदं मम। 
मयि सकपरम्‌'--इत्यादौ नायकस्य स्मरतिः । ! 
नेत्रे खञ्जन गञखने' ( प्र० १२७ ) इत्यादौ गुणकथनम्‌ । 
श्वासान्मुख्ति?--इत्यादौ ( प्र १७५७ ) उद्ेगः। 





नुभ्रुताः, चेष्टा: = कटाक्षादयः, मयि = प्रणयिनि, माधवे । भवेयुः -- स्युः, शंसायां 
लिङ । आशंस'परिकल्पितासु = आशसथा ( अण्शवया }) परिकल्पितासु ( रचितासु )} 
अपि यासु ~ पूर्वोक्तासु चेष्टामु, क्षणात्‌ - तत्काकात्‌, बाह्यकरणव्याप।रर्‌धी = 
बहिरिन्दिर्याक्रियानित्रारणणीनः, आनन्दसान्द्रः - प्रमोदनिरन्तरः. अन्नकरणस्य - 
चित्तस्य, लयः = विीनता, भवि! = वर्तते । णादू छ्विक्रीडित वन्दम्‌ ॥। 

चिन्तामुदाहरति-- कथमिति ॥ मनोभुवः ` कामदेवस्य साक्नात्‌ - प्रत्यक्ष. 
रूपां लक्ष्मीं - कमला, कृगज्वाश्नी - मगनयनां सुन्दरीं, क्रथ = केन प्रकारेण, ईक्षे = 
पश्याभि, इति = एव, चिन्ताकुलः -- आष्परानव्याकूुचः, कान्तः = नायकः निर्श- 
थनी = समग्रा रि, “क'काऽवनोरतयन्तसंोगे” इति कालाऽन्यन्तसंयोगे द्वितीय, । 
निद्रां -- स्नाप, नण्ति- न प्राप्नोनि ।। 

श्रत्रेति ) इन्र जारदर्शनभ्ररूढराजस्य - इन्द्रनाखद्शनेत्‌ (इन्द्र जार्विलोकनेन) 
प्ररूढ" ( उत्पन्नः ) रागः ( अनुरागः ), यस्य तस्र, नायकस्य । 











हन्द्ियोके दशन आदि क्रिराओोक्ा राकनेवानी नौर अआनन्दमे गाढ वित्त विलीनता 
( तन्मया ) हो जानी) इसमे मात्तीके सीरक्षात्‌ दंशनस उत्पन्च अनुरागवलि 
म।धवका भनिन्पदहै। 
कामदेवकी प्रस्यक्न लक्ष्माल्प उस मृगनयनाको मैने कंप देदू गा ? "टे चिन्तासे 

आकु त्रियतमको रात भर नीद नहीं मातीहे। 

दस पद्ये किक्षी नायिकाको इन्द्रजाले देखनेसे उत्पन्न यनुरागवाले नायककी 
चिन्ताका वणेन है । “मयि सकपटम्‌"" ( प° २१३ ) इत्यादि पद्मं नावकको स्मृति 
है । “तेत्र ्ञ्जनगञ्जने'” ( पृ० १३७ ) शत्यादिमे गणकथयन दहै । “ए्वासःमुखति"" 
( पृ० १७७ ) हत्यादिमें उद्वेग है: 


२३४ साहित्यदपेण 





त्रिभागशेषासु निशासु च क्षण निमील्य नेत्रे सहता व्यवुध्यत । 
क्व॒ नीलकण्ठ ! त्रजसीत्यलक्ष्यवागसःयकण्डापितथाहुबन्धना 


अत्र प्रलापः | 
“श्रातद्विरेफ'--इत्यादी ( पर २११ ) उन्माद; 


-पाण्ड्‌ क्षामं वदनं, हृदयं सरसं, तवालसं च वपुः 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि ! हृदन्तः ॥' 








रि ज ० गात 


प्ररपमुदष्टिरति - त्रिभागक्षेषास्विति । कृमारसंभवे चणिवेशधारिणं सवं 
परति सीतं पावत्याः शिवानुरागवगंनमिदम्‌ ( ५,५७ ) । त्रिभागशेषासु = तृतीय- 
भागाऽवरशिष्टासु, निशासु = रात्रिषु, क्षणं -कच्चित्कराछं यावत्‌, अत्यतन्संयोगे द्वितीया । 
नेतरे = नथने, निमील्य = मुद्रयित्वा, हि नीलकण्ठ = हे शिव !, क्व = कुत्र, व्रजसि = 
गच्छति, इति = एवम्‌, भलक्षयवाक्‌ = अलक्ष्या ( अविषया ) वाक्‌ ( वाणी } यस्याः 
सा, तादृशी पावनी, भसत्यकण्ठाभतवब्ाहुबन्धना = मसत्यः ( मिथ्याभरुतः ) यः कण्ठः 
( गनः ), शिवस्येति शेषः । तस्मिन्‌ अपतं ( न्यस्तम्‌ ) बाहुबन्धनं ( भूजवन्धनम्‌, 
मःलिङ्गननरिति भा।: } यया सा, तदृशो सतं । सदा = अतक्ितसूपेण, व्यवुदयत = 
जागरिता । अत्र प्रलापो जागर । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ 


ग्याधिमुदाहरति - पाण्ड्विति । है सद्वि हे वयस्ये !, पाण्डु पाण्डुर, क्षामं = 
कृशं च, तव = भवत्याः, वदनं = मु, सरसं = साऽनुरागं, तव हूदषम्‌, तथा मलस 
कं याऽमपमरथं च, नव वपुः = शरीरं, हृदन्तः = हूश्यमध्ये, क्षेत्रियरोगं = शरीराऽन्तर- 
चि.कत्स्यरजाम्‌, भवेदयति = ज्ञापयति क्षत्रिय इत्यत्र '्ेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्य” 
इति निषातः | 





त्रिभागक्षेवान्चु० । कुमारसंभवे ब्रह्मचारीका वेष लिए हए शिवजीको 
पावतीकी सखी पार्वेतीका शिवजीमे स्थि अनुरागका वणन करती है-रात्रिके अन्तिम 
प्रहरे कुछ काल आखोको मंदकर “है नीलकण्ठ ! भप कहा जति है?“ एसा प्रलाप 
करती हुई पावती शिवजीके कल्पित कण्ठमें बाहुबन्धनको मपित करती हुई (आलिङ्गन 
करती हरं ) अकस्मात्‌ जाग जाती हँ । “घ्रातद्विरेफ०” ( पृ० २११ ) इत्यादि 
उन्माद है। 

ध्याधिका उ० - हे सि ! पाण्ड्वणं भौर कृश तुम्हारा मुख, सरस हृदय, 
आलस्थपूणं ठेस तुम्हारा शरीर हृदयके भीतर रहे हुए कषत्रिय ( असाध्य अर्थात्‌ दूषरे 
शरोरमे चिकित्सके योम्य ) रोगकी सूचना कर रहा है । इसमे ग्याधि है) 





अचर व्याधिः। 
भिसिणीअलसअणीए निदिं सव्वं सुणिश्वलं अङ्ग । 
दीहो णीसासहरो एसो साहेइ जीअडइत्ति परं ॥' 

अत्र जडता । इदं मम। 


रपविच्लदहेतुत्वान्प्रणं नैव वण्यते ॥ १९३ ॥ 
जातप्रायं तु॒तद्राय्यं चेतसाक्राडधितं तथा| 
बण्यतेऽपि यदि प्रत्युज्जीवनं खादद्रतः॥ १९४ ॥ 


जडतामदाहरति-भिचिणीति । 
““विसिनीद्टशयनीये निहितं सवं सुनिश्चनमङ्खम्‌ । 
दीर्घो नि.श्वासभर एष स।धयति जीवतीति परम्‌ 1," ईति संस्कृतच्छाया । 


क। चित्स्वसखी प्रति मदन गीतायाः कस्याश्चिञजडता वणंयति । विक्षिनीदल- 
णधनीये - कमलिनीपत्त्रणय्परायां, निहित ` न्यस्त, सवं-सकलम्‌, अद्ध -देहाऽग्यवः। 
सुनिश्चलम्‌ = अतिशयाऽचलम्‌ । एतन्मृतिसूचक, पर= किन्तु दीघं =मायतः, एषः- अयं, 
निःश्वासभरः ` उच्छ ासाऽतिशयः, जीवति प्राणान्‌ धारयतीति, ताधयति = सूचय. 
तीति भावः । गाथा वृत्तम्‌ । 


दशमीं कामदशा वणंयति - रसविच्छंदहेतुत्वादिति । रमविच्छेदहेतुत्वात्‌ = 
श्युङ्खाररसविनाशकारणत्वात्‌, मणं -= मरतिः, नैव वण्यते नेव प्रतिणद्यते, मरणव्णेने 
सत्ति तु.करुणगमस्याञऽतन स्यादिति भावः ॥ १९३ ॥ 

यद्यवं तटि कामदशासु तस्याऽन्यनमत्वप्रतिपादनं किमथमित्यत भाट-लात- 
प्रायमिति । तु शन्तु, तत्‌ -- मरण, जातप्रायम्‌ = उत्पन्नप्रायं, तथा चेतसा=चित्तेन, 
आकाङक्लितम्‌ ~ अभीष्टम्‌, एव च~--अदूरत मरणस्य कियत्काल्ात्‌, प्रव्युज्जीवनम्‌= 
मालम्बनस्य पुनर्जीवनं, स्यात्‌ यदि - भवेच्चेत्‌, तहि तादृररूपेण मरण "वण्यते ।।१९४॥ 








जडताक्षा उ०- कमलके पत्तीकी शय्यापर रक्वा गया पूरा शरीर निश्चल 
भौर यह्‌ लम्बा नि.षवाप्र “यह प्रा्णोकाधारण कर रही दहै” इस बातको सिद्धकर रहा 
है । यहां जडता है । यहं पद्य ग्रन्घकारकाहै। 
रसविच्छेदका कारण होनेसे मरणका वर्णन नहीं किया जाता है ॥ १९३ ॥ 
उत्पन्नप्राय रूपसे, चित्तके अभीष्टरूपसे मौर कुठ कालके अनन्तर आशरम्बनका 
फिर जीवन होतो मरणा भी वणेन करिया जाता है ॥ १९४॥ 


२३६ साहिप्यदपणे 





तत्राद्यं यथा-- 
“शेफालिकां षिदलितामबलोक्य तन्वी 
भ्राणान्‌ कथंचिदपि धारयितुं भ्रभूता । 
आकण्यं संप्रति स्तं चरणायुधानां 
किं वा भविष्यति न वेद्मि तपस्विनी सा॥' 
दवितीयं यथा- 
(रोलम्बाः परिपूर्यन्तु हरितो भङ्कारकोलाहले- 
मेन्दं मन्दमुपैतु चन्दनवनीजातो नभस्वानपि। 
मान्तः कलयन्तु चूतारपखरे केली पिकाः पद्मं, 
प्राणाः सत्वरमश्मसारकठिना गच्छन्तु गच्छन्त्वमी ।॥' 





तत्र ( मरणमेदेषु ) भादः प्रयमं, जातप्राप्रं मरणमुद'हुरति शेफालिकःिति। 
प्रभातप्रायायां रजन्यां नायिकासख्या नायक प्रत्युक्तिरियम्‌ । तन्वी = कृशोदरी, 
तपस्विनी = णोचनीया, सा--सखी, शेफालिकां निगु ण्डीपृष्पं, विदलितां=विकसिताम्‌ 
अवलरोक्य~-दुष्टवा, शेफालिकाविस्ननकालो निशीथः (अधंरात्र.) बोध्यः । कथंचिदपि 
केनाऽपि प्रकारेण महता कष्टेनेतिभावः । प्राणान्‌ = असून्‌, धारयतु = धतु, प्रभूता 
समर्था आसीत । परं, सम्प्रति-इदानीं, रात्रिशेषयामारं इति भावः । चरणायुधानां = 
कुक्कुटानां, रुतं ~वाशितम्‌, आक्यं श्रुत्वा, कि वा भ{वष्यति=क्रि वा भाविनी, इति । न 
वेष्पि-नो जानामि । भवनोऽनागमनात्सा नैराश्यात्‌ मूृतप्राया इति संभाव्यत इति भावः । 

द्वितीय = चेतसाऽऽकाङक्षित मरणं यथा - रोलम्बा शति । रोलम्बाः = 
श्रपराः, ज्ञद्धारकोलाहलेः = क्षङ्कृतिकलकलः, हरिन: = दिणः, परिपृरयन्तु = 
परिपूर्णाः कृवंन्तु | चन्दनवनीजःतः = श्रीषण्डव्रनोत्पन्नः, नभस्वन्‌ अपि = वातः 
अध, मन्दं मन्दं - णन शनं, उपेतु = प्राप्नीतु । कलोपिलाः ` क्रीडाकोकिलाः, 
गृहुपालिता इति शेष. । मायन्तः--मत्त भवन्तः, वसन्तागमनेनेति भाव. । चरतशिखरे~ 
आस्रवक्नोध्वभगे, पञ्चमं = स्वर, कलयन्तु = उच्चारयन्तु, एनादुश्यां दशापा्मपि 
स्थायिनः अत एव अश्मसारकडिनाः = पाषाणस्थिगंशकठोराः, ममी = एते, प्राणाः = 
असवः, मदीया इति शेष । सत्वरं - णीध, गच्छन्तु गच्छन्तु-त्रजन्त्‌ व्रजन्तु, पोडाया 
दिरक्तिः। अत्र मदनवेदनां सोदूमसमथंया नायिकय। स्वचेतसा मरणमाकाङक्षितम ॥ 


~~~ 
- ~ 





१ उषत्पन्नप्राय मरणक्ा उ०--कृशाद्धी निरगण्डी पुष्पको विकिर वकर 
दिस तर्हप्रागोको धारण करनेमे समथं हुई थी, इस समय मुरगोंका गंग सुनकर 
वह शोचनीया कंसी होगी ? मै नहीं जानती हं । 

२ चित्तते भ्रभीष्ट मरणक्षा उ०--भोरे प्षद्धारके कोलाहलोसे दिशाभोको 
परिपुणं करे । चम्दनवनमे उत्पन्न हवा भी मन्दमन्दं बहती रहे । मत्त होते हृए क्रीडाके 


कोकिल प्म स्वरका भाकाप करे । पत्थरके सारके समान कठोरयेमेरे प्राण शीघ्र 
बले जायं, चले जाये + ये दोनों पद्य अ्रन्थकारके है। 


तृतीयः परिच्छदः २३५७ 





ममंतो | 
तृतीयं यथा- 


कादम्बयां मह7शवेतापुण्डरीकवृत्तान्ते । एष च प्रकारः करुणविप्रलम्भ. 
बिषय इति वक्ष्यामः| 


केचित्त॒- 
'नयनग्रीतिः प्रथमं, चित्तासङ्गस्ततोऽथ संकल्पः । 
निद्राच्छेदस्तनुता, विषयनिधृत्तिस्रपानाशः ॥ 
उन्माद, मूच्छौस्मृतिरिव्यताः स्मरदशा दशव स्युः ।› इत्याहुः । 
तत्र च-- 
ष) } (~ (~ न 
आदा बाच्यः ्ियारागः पदः परश्चात्तदिङ्ञितः। 
इङ्गितान्युक्तानि । यथा रत्नावल्यां सागरिकावत्सराजयोः। आदो 
पुरुषानुरग संभवत्यप्येवमधिक हृदयङ्गमं भवति । 


तुतीपम्‌ = अदूरतः प्रव्युज्जीवनपयंवसायि मरगम्‌ । वक्ष्याम. = कथयिष्यामः 





प्णिशणणगणणषरीणररिि रि 


केचित्तु = वात्स्यायनादयस्तु -- 


मतान्तरेण स्मरदश वणंणति-नयनप्रोतिरिति । चित्तासङ्गः = विन्य 
आसङ्गः ( आपक्तिः), सङ्कुल्प. = मानसं कम, प्राप्त्युपायादिचिन्तेति भावः। 
तनुता काश्यम्‌ । विषयनिवृत्तिः=विषये ( विषयभोगे ) निवत्तिः ( निरमिलाषता ) । 
त्रपानाशः = ल्ज्जानाशः । भृतिः = मरणम्‌ । 

रागे विवेक, प्रतिपा्यति--श्रादविति । आदौ = प्रथमे, स्त्रियाः = नार्याः, 
पश्चात्‌ = अनन्तर, तदिङ््ितैः=तस्याः ( स्तिया: ) ईद्धितः ( चष्टाविशेषं. ), पुखः= 
पुरषस्थ, राग: = अनुरागः, वाच्यः = वक्तव्यः । एव सति हूदयङ्खम भवतीति भावः। 





३. भालम्बनके पुनर्जविनका उ०--कादम्बरीमे महाश्वेता ओर पृण्डरीकके 
बृ्तान्तमे । यह भेद करुणविप्रलम्भविषयक है, यह पी कटेगे । कु€ विद्वान्‌ 
{ वास्स्यायन आदि ) नो-पहुले नेत्रप्रीति, फिर वित्तको नाक्क्ति, पब सङ्कल्प 
( प्राप्ठिके उपाय भादिकी निन्त ), भनन्तर निद्रानाश, फिर कृशता, विषयोमें 
अप्रवत्ति, लज्जान।श, उन्माद, मूच्छ ओर मरणये दही क.मदेवको दश दशाएु'ह। 

| पहने स्त्रीक पीदे उसकी वेष्टामोसे पुख्षके अनुरागङो कटना चाहिए । इङ््गितो- 
को प्ईते कषनवके है जसे कि रतनावलीमे सागरिका गौर वत्षराज ( उक्ष्यन ) का 
अनुराग । पहले पुर्षके अनुरागका संभव होनेपर भी पहले स्तरीका अनुराग होनेते 
मधिक हूदयङ्गम ( मनोहर ) होता है। 
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नाटी इपुम्भं मभ्जिष्ठा पूवरागोऽपि च त्रिधा | १९५ ॥ 
तत्र- | 

न चातिशोभते यन्नापति प्रेम मनागतम्‌ | 

तन्नीलीरागमाख्यातं यथा श्रीराषसीतयोः ॥ १६६ ॥ 

कुसुम्भरागं तसराहुयदपैति च शोभते । 

मज्जिषठारागमाहुस्तद्‌ यन्नारत्यतिशोमते ॥ १९७ ॥ 


पूवंरागस्य त्रोवध्यमुहिशति--नीलोति।॥ नीली = नीलीरागः, कुसुम्भं = 
कुसुम्भरागः । मञ्जिष्ठा = मञ्जिष्ठारागः। इत्थं पुवंरागः, त्रिघा = त्रिभि. प्रकारः 
भवतीति भावः । 

नीलीरागं लक्षयति - न चेति । मनोगत = चित्तगत, नापिकानायकयोरिति 
शेषः, यत्‌ प्रेम = अनुरागः, न च अतिशोभते=-न च भत्यर्थं शोभां प्राप्नोति, अविस्प- 
श्टत्वात्‌, न अपेति = न अपगच्छति, श्रीरामक्षीतषोः, यथा = इव, तत्‌ ( प्रेम) 
नीली रागम्‌ अःख्यातम्‌, तत्रच नीरीरागनामकः पूर्वराग इत्यथः । नोल्यां इव रागो 
यश्य ततु । नीरीरागरक्तं वस्त्रे स रागः नाऽत्यर्थं शोभते, जलेन न चापरच्छति तथेव 
नीलीरागः पवरागः । श्रीरामस्य धीरोदात्तनायकत्वात्‌ सीतायाश्च विनयाजेवादियुक्तत्वात्‌ 
पुरूरवस उवंश्या नाऽत्यन्तप्रलापादिकं भवतीति तात्पर्यम्‌ ॥ १९६ ॥ 

कुसुम्भरागं लक्षयति-कुषुम्भरागमिति । ततु = प्रेम, कुसुम्भराग = 
कुमुम्भस्य ( महारजनस्य पुष्पविशेषस्य ) इव रागो यस्यतत्‌ । यत्‌ = प्रेम, अरपै'त = 
अपगच्छति, शोभते च । तत्र कुनूम्भरागनामकः पु्वंरागः। कुसुम्भेन रक्तं वस्त्रै क्षालने 
कृते पति स रागः "अपेति, तदनन्तरं शोभते, तयेव कुसुम्भरागनामकः पूवेराग हति भाव 

मल्जिष्ठारागं ल्षयति-मङ्जिष्ठारागभिति । यत्‌ = प्रेम, न भपेति-न 
अपगच्छति, अतिशोभने च, तत्‌ प्रम मजिजष्ठारागम्‌ = मल्जिष्ठायाः ( विकसायाः, 
पुष्पत्रिशेषस्य ) इव रागः ( रञ्जनम्‌ ) यस्य तत्‌ (प्रेम ), आहुः, तत्र मञ्जिष्ठाराग- 








पुवंराण भी तीन प्रकारका होता ह-नीरीराग, कुसुम्भराग भौर मञ्जिष्ठा- 
राग ॥ १९५ ॥ 

नीलीशाग-मनोगत जो प्रेम मतिशय शोभाश्नो प्राप्त नहीं करता है, परन्तु 
जाता भी नहीं, जैसे श्रीसीता भौर श्रीरामा प्रेम नीरीराग नामक है, वैसा राग जिसमें 
हो उष पूवंरागको “नीलो कहते है, जसे श्रीसीता भौर श्रीरामका । १९६ ॥ 

कुसुम्भराग -जो जातादहै गौर शोधित भी होताहै वहु कुषुम्भराग प्रेम) 
है, वंस! प्रेम जहाँ है उस पू्रयागको कुसुम्मराग"” कते है । 

मञ्जिष्ठाराग--जो नहीं जात्ता है ओर अत्यन्त शोर्भित होता है बहु प्रेम 
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अथ मानः- 
मानः कोपः, सर तु ठेधा प्रणयेष्यासिघ्ुद्धः। 
द्याः प्रणयमानः स्यात्‌ प्रमोदे सुमहत्यपि ॥ १९८ ॥ 
रम्णः इटिलगामितात्‌ कोपो यः कारणं मिना । 
योरिति नायकस्य नायिकायाश्च उमयोश्च प्रणयमानो बणेनीयः। 
उदाहरणम्‌ । अत्र नायकस्य यथा- 
अलिजपसुत्तअ ! णिमिलिअच्छ ! देसु सुहअ ! मञ्म ओभासं । 
गण्डपरिउम्बणपुलइअ्ङ्खग! ण पुणो चिरादस्सं।' 





नामकः पूवंरागः। मञ्जिष्ठारागेण रक्त वस्त्र प्रक्षालनादिनाऽपि यथा रागो न भपगच्छति 
अतिशोभते च तथा एव कुसुम्भरागनामकः पूवंराग इति पावः। यथा मःर्ती- 
माधवयोः ॥ १९७ ॥ 
विप्रलम्भग्पूद्धारस्य द्वितीय भेदं मानं सविभागं = लक्षयति मान इति । कोषो 
मान हति मानस्य सामान्यलक्षणम्‌ । प्रणयेरष्गािमुद्धवः = प्रेमाऽपुयोत्प्नः सतु = 
मानस्तु, द्धा = द्विविध इत्यथे. । प्रणयमान ईष्यामिनश्च ति मानो द्विप्रकार इति भवः। 
प्रणयमानं लक्षयति--द्रथोरिति। कारण विशिष्टं = हेतु विनाऽपि ~ 
भन्तरेणाऽपि, प्रेम्णः = प्रणयस्य, कुटिरगामित्वात्‌ = वक्रगतेः हेतोः, सुमहति अपि = 
भतिप्रचुरेऽपि, प्रमोदे - हषे, सुमहति भपि = अतिग्रचुरे भपि द्रोः = उभयोः, 
नातिकाया नायकस्य, उम्ोर्वा, य, कोपः -- क्रोधः, सप्रणयमानः । १९८ ॥ 
नायकस्य मानमुदाहरति-श्रलिश्र इति । 
अटीकप्रसुप्तक ! निमीलिताक्ष । देहि सुभग | मह्यमवङाशम्‌ । 
गण्डपरिवचुम्बनपुलक्रिताऽज्ग ! नत पुरश्चिरयिष्यामि ॥ संस्कृतच्छाया । 
स्वस्या विलम्बनेन कोपेनाऽ्नीकमूप्त नायक, प्रति नायिकाया उक्तिरियम्‌ । है 
भलीकप्रुप्तक - टे मिथ्याशधितत ।, हँ विनिमौलिताक्त ~ है मुद्रितनयन !, हे सुभग = 
हे सौभाग्यशालिन्‌, मह्य - नायिकायै, अवकाश = स्थान, शवनायेति शेषः । देहि = 
प्रयच्छ । हि गण्डपरिचुम्बनपुलकितारऽङ्ख ~= कपोलचुम्बनरोमाच्िताऽवयव !, पूनः = 





मस्जिष्ठाराय है, मल्जिष्ठाराग वाले पूवंरागका “मल्जिष्ठाराग'' कहते है ॥ १९७ ॥ 


भान-कोपको “मान” कहुतेटै, वहु दो प्रकारका होता है, १ प्रणयसे 
उत्वन्न ओर २ ष्यसि उत्पन्न । अति प्रमर हषं हनिपरभी नायिका भीर नायक 
दरीनोका प्रणयमान होता टै । १९५ ॥ 

मकर गति कुटिल (टेढ़ी ) होतो है दसकिए्‌ कारणके विनाभीकोपहोतादै।, 


नायकके प्रणयमानक्ा उ०-नायिका कहती है--शठमूठ पोनेका बहाना 
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नायिकाया यथा कुमारसंभव संध्यावणनावसरे । 
उभयोयथा- 
'पणङुबि आणे दोण्ट वि अलिअसुत्ताणं माणडल्लाणं । 
णिच्वलणिरद्धणोसासदिण्णअण्णाणं की मल्लो ।' 
अनुनयपयेन्तासहव्वे त्वस्य न विप्रलम्भभेदता. किन्तु संभोगसव्ा- 
याख्यमावत्वम्‌ । 





भुयः, न चिरविष्यामि = न [चर करिष्यामि, आगमन।वलम्ब नो विघास्यामीत्ति 
भावः । गाथा वत्तम्‌ । अत्र नायकष्य एगयमानः । नायिकायाः प्रणयमान. कुमार्खभवें 
अष्टमस्गे । 
उभयोः प्रणयमानमुदाहूरति--पणध्र इति । 
प्रणयकूपिताद्रयोरप्यलीकषुप्तयोर्मनावनज्ञषाः । 
निश्चलनिरूढनिःवासद्तवणयोा. का मल्लः ? ॥ सस्कृतछाया । 


प्रणयकू पितयोः = ्रेममानङ्गुद्धयो :, अतः अीकयुप्तयो. = मिथ्यातिद्राणयोः, 
निद्राया अधिनय कवंतोरित भावः । मानविज्ञयो. = भभमानाऽभिज्ञयोः. निश्चलनिश्द्र- 
निःश्वासद॑त्तकणयाः = निश्वरु यथा तथा निरुद्धाः (सर्द्धाः) व॒ निःश्वाताः 
( परस्परयोः उच्छृवासाः ); सषु दत्तकणय)।; ~= श्रवणव्यापारयुक्तयो, द्वयोरपि = 
न [वकानायकयोरपि मध्ये, कः = कतरः, मल्ट. = प्रवद, स्वमानरक्षणसमथंः ? 
गाथा वत्तम्‌ । अत्र उभयोरपि प्रणयमानः । 


मानस्य विवेकमाह्‌ - भनुनयपयंन्ताऽसहूत्व इति । अनुनयपयंन्ताऽतहृत्वे = 
मानभङ्धुाऽ्थं प्रियवचनादिक्मनुनयः, तत्पयन्तमस्थिरत्वे तु, अस्य = मानस्य, न विप्र 
लम्भभदता = नो विप्ररम्भश्पृङ्खारविशेऽता, किन्तु समभोगसचर्याष्यभावत्व = संभोगे 
( संभोगशृङ्खारे ), सचार्याष्यभावत्वम्‌ ( व्यभिचारीर्यानामकभावत्वम्‌ ) । 


करके आछोको मू दनेवाले ! ह त्रिय ! मृ्षे भौ जगहूदेदो। कगोटपर चम्बन करनेते 
गोमाचित भअङ्खबले ? मै फिर बिम्ब नही कष्गी। 

नायिकाका प्रणयनान जसे कुमारषभवमें सन्ध्यावणंनङे अवसरपर ( अष्टम 
सगमे ) । 

नायिका भ्रौर नायक दोनोका प्रणयमान-- प्रणयते कुपित, ्ञठमूठ सोये- 
हु, प्रणयमान करनेमे जानकार, निश्चलखरूपसे रोके गये नि.श्वास्तोपर कान लगाने. 
कालि नायिका भौर नायकलरूप दो भस्लोमें कौन जबरदस्त है? 

मनने तक्‌ स्थिरन होनेपर यह प्रणयमान विप्रलम्भ शुङ्खारका भेद नहीं 
होता है किन्तु संभोगसश्जारो नामका भाव होता है। जैसे-- 
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यथा- 
“च. भङ्गं रचितेऽपि दृष्टिरधिकं सोतकण्ठमुदरीक्षते, 
रुद्धायामपि वाचि ससिमितमिदं दग्धाननं जायते। 
काकश्यं गमभितेऽपि चेतसि तन्‌ , रोभाश्चमाङम्बते, 
दृष्टे निबहणं मषिष्यति कथं मानस्य तत्मिञ्जने १ ॥ 
यथा षा- 


'एकर्मिथृशयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं वाम्यतो- 
रन्योन्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोर्गौरवम्‌ 1 





तदेवोटाहरति- श्च भङ्ग इति । मानस्योपदेष्टरी सखीं प्रति क्याश्चिघ्नायिकाया 
छक्तिरियम्‌ । भरभद्खं = भ्रकोटिस्ये, रजितेऽपि = कृतेऽफि मानग्रदशेनाऽ्थंमिति शेषः + 
दुष्टिः = मदीयं नेवम्‌, अधिकम्‌ = त्यर्थ. सोर्कण्डम्‌ = उत्कण्ठापुरवंक यथा तवा; 
छ्रीक्षते = व्वष्लोक्यति, प्रियमिति शेषः । बाचि = वचने, रुदधायाम्‌, शपि = निबारि- 
ताया अपि. इदम्‌ = एतत्‌, दग्धाननं = कोपेन दग्धप्रायं मदीयं मुकं, सस्मितं ~ 
भन्दहाम्यसहित, जायते = वतते । एवं च वेतसि = चित्ते, काकण्यं = कठोरता; 
शमितेऽपि ४१ पितेऽपि, तनुः = मदीयं शरीरं, रोमशः = रोमकण्टकम्‌, आआरम्बते = ' 
शाश्चयति । मतः तर्मिन्‌-मसकृव्‌ उपभुक्त, जने = मदीये प्रिये, दृष्टे = अवलोकिते 
चति, मानस्यनप्रणयकोपस्य । निवंहृणं = निर्वाहः, कथं = केन प्रकारेण, भविष्यति = 
भविता, न कथमपीति भावः । अत्र वद्या नायिकाया नायकस्याऽनुनयास्रागेव मानस्य 
भङ्गदिय मानोन विप्रलम्भन्पृद्ध)रमानभेदः किन्तु संभोगश्युङ्गारमानत्वमिति भावः) 
नायिकानायकयो्ेयोरप्यनुनणत्प्रागेव मानभ ङ्ख स्योदाहुरणं प्रदशंयति-एकस्मिभिति १ 
एकस्मिन्‌, शयने-शय्यायां, पराङ्मृखतया = विमुखत्वेन, स्थितयोरिति शेषः । एवं 
च वीतोत्तरं = त्यक्तोत्तरव्यापार्‌ यथा वथा, तुष्णीमित्ययंः, ताम्यहोः = कारृक्षतोः, 
षमागममिति शेषः । अतः अन्योन्यस्य = परस्परस्य, हृदि = चित्ते, अनुनये = प्रीति- 
यने, भानद्धाऽथंमिति शेषः । स्थितेऽपि = विद्यमानेऽपि, गौरवं = गुरत्वं, प्राति- 





नायिकः? भानमज्गका० उ ०-भौहोको टेढ़ी करनेपर भी नेत्र अत्यन्त उत्कण्ठाके 

घाथ देखता ही रहता है । वचनको रोकनेपर भी यहं जला हु मुंह मन्दहस्यवाला 

हो जाता है । चित्तो कठोर करनेपर भी शरीर रोमाखका अवलम्बनं करता है) 
उनके देखे जानेपर मान ( प्रणयकोप ) का निर्वाह कंसे होय) ? ॥ 

नायिका प्नौर नायक वोनोके भानभङ्गका उ०--एक ही शय्धापर 

विमूख भौर चुपचाप होकर रहे हए समागमको इच्छा करनेवले परस्पर विततम 

अनुनयकी इच्छाके रहनेपर भी गौर्वको रक्षा करते हृए, धीरे धीरे नेत्रप्रा्तोके सञालवं 

१६ सा० 


२४ खाहित्यदपण 


द्पत्योः शनकेरपाङ्गबलनान्मिभो भवस्चक्ञुषो- 
भग्नो मानकिः सदहासरभसव्याघक्तकण्ठग्रहः ॥' 
पत्युरन्यप्रियापङ्गं दटेऽ्थानुमिते भरते ॥ १९९ :! 
द्यामानो मबेह्लीणां, तत्र त्वुमितिस्तरिधा । 
_ उत्लप्नायितमागङ्कगोत्रस्वसनसम्पवा \॥ २०० ॥ 
तत्रच्यथा-- _ [वा व 
“विनयति सुदृशो दशोः परागं प्रणधिनि करंसुमनाननानिजेन । 


स्विकमिति शेषः। समक्षतः = चारथतोः। तथ। गक. = मन्द मन्दत, नगाद्ग- 
वलनात्‌ = नधनान्तचाल्तात्‌, सिश्रीमवस्वन्रुगोः = पमचननवयनयोः, दम्यस्य; = 
वाप्रिकनापकथोः, सदुपतरनतव्प्राततक्तरुणऽग्रहः = सदहूाप्त ( हृस्यूव्क यवः दथा) 
रभपतेन ( वेगेन ) व्प्रापक्तः ( सम्बद्धः) कण्ठग्रहुः ( अआचिक्तम्‌ ) यस्मिन्‌ सः 
तादृशः मानककि.च्प्रणयक्रोजकलहुः, भग्नः = नष्टः । अत्र नायिहानाप्कगोरुमयोरपि 
अनुनय्थिगेत मानस्य भडयः । शादूलःवकीडिपं वनम्‌ ॥ 

सविभागमीष्यामान वित्रलम्भं ल्पति--पत्पुरिति। पत्युः = नायङश्य, 
भन्यप्रिप(ऽ ङ्ख = अवर्वलठमाऽपक), दुष्टे -अरनोश्ति, अनुमिते = छञजनेन विदिते, 
व = अनन्तरं, धुते = अकणिते सति, स्त्रीणा यः प्रगप्रकोप. स ईर्प्रामानो भवेत, । 
प्रणवमलनपन्नायकष्याऽहुं न भवति । तत्र =टृष्टादिषु, उश्प्वप्नाषयत-पोगाऽङ्भु-गोत्रस्वलन- 
सं मवा=उस्स्वध्नायिततंमवा, भोगाऽद्ुपंमवा गोत्रष्वलसंभया च अनुमितिस्त्िध्रः॥१९९॥ 

तत्र च उत्स्वप्नव्रदाचरतमु उत्छ्नायितनू, तच्च स्वप्ने पत्युरन्यप्रियासङ्घ- 
दशनात्क्राशनम्‌ । भोगाङ्कुपंभरवम्‌ = उपमोगचिह्धोतन्चम्‌ । गोत्रस््रलनसंभवं = 
नामदिप सोतवन्न, तच्च पत्या स्वनाम्ति उच्वारणीपरे, अन्यध्या नाम्न उच््रारणम्‌ । 
हत्थं च पत्युरन्यत्रियासडगस्य अनुमितिस्त्रिधा ॥ २०० ॥ 

दृष्टे ई्वामिनमुदाहुरति -विनयतोति । प्रणयिनि =कान्ते, आननाऽनिनेन = 
मुखमरतेन, सुदृशः = सुयनायाः सप्ल््याः, कौपुमं = कुपुपस^बन्विनं, परागं = 


ते परस्पर नेवोके सम्मेखन होनेसँ तापिका भौर नायकका हास्यपूरंक वेगे अकिङ्खन 
्ोनेवे प्रणयकोपशा कलह भगन हो गया ॥ 

ष्याभान--पतिकी दूषरी प्रियामे आसक्तिको देद्नेपर, अनुमान करनेपर का 
किसी सुनने पर ॥ १९९ ॥ 

स्त्ियोंको "दरषयामान ” होता है । उसमें स्वप्नमे दूसरी प्रियाके उत्कींनसे; 
उपभोषके चिह्ते भौर अपने नामके बदले दूसरी प्रियाका न्म लेनेपर इसप्रकार तीन 
्रकारका अनुमान होता है ॥ २०० ॥ 


पतिक्ो दूसरी प्रियामे भासक्तिके द्नका ठ ०-नायश्को मन्य व्रियाके 
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तदहितयुषतेरभीक्ष्णमकष्णादेयमपि राषरजोभिरापुशूरे ॥ खंमोगचिह 
नानुमिते यथा- 


(नवनखपदमङ्कं गोपय्यश्चुकेन 
स्थगयति पुनरो् पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरखीसङ्गशंसी विसपंः 
ङनवपरिमङगन्धः केन शक्यो बरातु्‌ ॥' 





एवमन्यदपि । भद | 
पाम, मेदाऽथ दानं च नत्युपेक्षे, रान्तरम्‌ । 
तद्धङ्गाय पतिः कर्गात्‌ षडपायानिति क्रमात्‌ ॥ २०१ ॥ 





रजः, विनयति = निरत्यपि सत । तदर्तियुव्रतेः = तस्याः ( सुद्यः) अहुतवुवतेः 
( अह्तायाः = सपल्या, यूत्रतेः = तरुष्य।; ) अकगोः=नेत्रणोः, द्रयमपिद्विजयमपि, 
रोषरजोभिः = कोपपरागैः, भपुदुरे = आरणम्‌ । मत्र षल्युः अन्यप्रिपाऽऽपङ्खे दृष्टे 
नायिकाया ई्यामानः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ 

संमोगचिह्वेनाऽनुमितं ई््णारागमुदादरवि -नक्नलपदमिति । नायकं प्रवि 
मानिन्या उक्तिरिथम्‌ । (हे कान्त ! ) न्नादं नवं ( नूतनम्‌ ), न्षपदं (सपल्याः 
नवक्षतचिह्नम्‌ ) य्विस्तत्‌, तादणष्‌ अङ्गं = देदाऽ्रथवम्‌, अयुक्त = वत्तनेनः 
गोपयसि = निगूदसि । पूनः = भूपः, दन्तदष्टं = दशनदष्टम्‌, अन्पस्या नायिज्ञाया इति 
शेषः । ओष्ठम्‌ = अधर, पाणिना = स्वस्य करेण, स्यणप्रसि = आच्डादयति । पर 
प्रतिदिशं = दिशं दिश प्रति, वरि््पन्‌ = प्ररन्‌. कायुनेति शेष्रः । बपरश्त्रीऽङ्गतंषी = 
अन्यललनाषंसगं पुचकः, नवपरिमछ्गन्धः = नूनविमररग्नङ्गपुमादिक्तै एषं, केन = 
उपायेन, वरीतु -= गोपयितु, शक्यः = शक्तित्रिषथः, न केनाऽपीति भावः। पथिक 
शिशुपालवधमहाकाव्प्रस्य । भत्र समोगचिह्धन अन्यप्रिपरासङ्ख अनुमिते नाशया 
ईयमानः । एवमन्यदपि । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ 

मानपङ्धस्प षड़्पाया्तिदिशति-सामेति । पतिः = प्रियः, मानभङ्गाय = 
मानिन्था मानाऽपनयनाय, साम = सान्त्वं, भेदः = भेदनम्‌, उप्रजापः। 


नत्रोमि पड़े हृए फू क्के पराको मुषषरी हूवासे हटानेपर सपत्नी नायिक्रके दोनो नेत 
क्रोधके रजो पूं हो गवे । यह पद्यं शिशुपालवव-पहाकाग्यके सप्तम सर्गम है। 
संभोग चिहन॑से प्रनुमित ईहर्थामान-नायिका दुसरी स्त्रीमे सक्त नापरक- 
को कटृती है-“नये नपक्षतके विह्लव्राले अङद्धको वस्त्रसे छि्राते हो, दशन-क्षत गोष्ठो 
हाथमे ढंफते हो नेङ्िनि दुक्तरी श्वी समागमकी सूवना करनेवाले प्रये दिशाओमें 


फेरत हुए ईक्त नवीन परिमल गन्धको किष उपाये छिपा सङोगे ?“ इषी तरं 
सौर भी जानना बार्हिए । 


मानभङ्गके कारण --पति मानभङ्गं करनेके लिए साम, भेदः दान्‌, नवि 


ये खाहित्यदपयो 


तत्र प्रियवचः साम, मेदस्तत्सख्युपाजनम्‌ । 
दानं व्याजेन भृषादेः, षादयोः पतनं नतिः ॥ २०२ ॥ 
सामादौ त॒ परिश्ठीणे स्यादुपेक्षावधीरणम्‌ । 
रभसत्रास्टषदिः कोपभ्रश्चो रसान्तरम्‌ ॥ २०३२ ॥ 





(नो चाटुश्रवणं कृतम्‌-' ( पू० १५५ ) इत्यादि । अत्र सामादयः पच्छः 
सूच्विताः। रसान्तरमृष्यम्‌ । 
शानं == वितरणं, नतिः = नमनम्‌ । उपेक्षणं, रसान्तरं = रभसादे; कोपश्रंश इति 
कमात्‌ ~ क्रमतः, षड्‌ उपायान्‌, कुर्यात्‌ = विदधीत ॥ २०१ ॥ 


भानभङ्खोपायान्‌ विवृणोति- तन्नेति । तत्र = षडविधेषु मानभङ्गोपायेषुः 
त्रियवचः = प्री तिपूर्णं वचनं, मानिनीं प्रतीतिशेषः “साम'* । तत्सख्युपाजंनं = तस्याः 
{ घानिन्याः ) सखीनाम्‌ { वयस्यानाम्‌ ) उपार्जनं ( स्वपक्षस्थापनम्‌ ) “भेद । 
व्याजेन = केनाऽपि च्छलेन, भूषादेः=भूषणादेः, आदिपदेन वसनादीनां सग्रहः । “दानं 
वितरण, मानिन्थं इति शेषः । 

पादयोः = चरणयोः, मानिन्या हति शेषः, पतनं = प्रणमनं, “नतिः ॥२०२॥ 

सामादौसामाशच पायचतुष्टये, परिक्षीणे=अतमथं, मानभङ्भायेति शेषः, अवधी. 
रणम्‌ = अवज्ञा, “उपेक्षा” । रभसत्रासदहषदिः = संश्नमभीस्यानन्दादेहुतोः, कोपभ्रंशः= 
क्रोघधनाशः “रसान्तरम्‌” अन्यो रसः, विप्रलम्भग्पृद्धाराऽपगमेन संभोगणशुद्धाराऽऽ 
पतनमिति भावः {¦ २०३॥ 

मानभङ्खऽथंमूपायपन्कमुदाहरति-- “नो चाटुश्रवणं" कृतमिति (पृ. १५५) । 
सत्र ~= एलोके; “नो चाट श्रवणं कतम्‌” त्यत्र “साम” “न च दृशा हारोऽन्तिक 
वीक्षितः” इत्यत्र “दानम्‌”, “कान्तस्य त्रियहेतवे निजसच्लीवाचोऽपि दूरीकृताः “इत्यप 











" [ नमस्कार }, उपेक्षा भीर रसान्ठर इन छः उपायोको कमते करे ॥२०१॥ ` नमस्कार ), उपेक्षा भौर रसान्तर न छः उपायोको क्रमते करे ॥ २०१ ॥ 
साम प्रियवचनको “साम कहते हैँ । 
भेद--प्रियाशी सखीको अपनी ओर करनेको “भेद” कहते है । 
दान-- बहानेसे भूषण आदि देनेको “दान” कहते हँ । 
नति- पैरोपर भिरनेको “नति” कहते है ॥ २०२ ॥ 
उवेक्षा-- साम आदि उपायोके निष्फल होनेपर अवज्ञा करना “उपेक्षा” है ४ 
रसान्तर- घबड़ाहृट, भय गौर हषं आदिमे क्रोध हटनेको “रसान्तर” 


कहते टँ ॥ २०३ ॥ 
नैसे--“नो चाटुश्रवणं हतम्‌”“ ( प° ११४ ) इत्यादि । यहाँ पर साम भादि 


तृतीयः परिच्डेश्ः ^.) । 


अथ प्रवाखः- 
प्रवासो मिमदेचित्वं कार्याच्छाप्ि ंभ्रपात्‌ | 
तत्राङ्गवेरमारिन्पमेक्बेणोधरं शिरः ॥ २०४ ॥ 
निःशापोच्छ्ासरुदितभूमिपातादि जायते । 


बद्धष्वसोष्टवं तापः पाण्डुता कृशतारुचिः ॥ २०५ ॥ 
अधृतिः सखादनारम्बस्तन्मयोनपादभूच्छनाः । 


दः, "पादास्ते बिनिपत्य" इत्यत्र “नतिः” तथा च “गच्छन्‌” इत्यत्र “उपला 
सूचिता । हत्थं च अत्र॒ श्लोके नायकेन मानिन्या मानभङ्खाग्ाचरिताः रामाद 
पच्चोपायाः चिताः । 
रसान्रमूष्यम्‌ । ऊह्यं = वितक्यम्‌ । यथा मालविकाऽगिनिमित्रे चतुर्याङ्खुषाके 
वसुलक्षम्याङृतया वानरविहितत्र'सवत्तान्तेनव दरावत्या मानसङ्गुः । 
प्रवासरूपं विप्ररम्शृङ्कारं नक्षयति-प्रवाषं इति । कार्यातु-कमणः, शाप 
आक्रोशात्‌, संप्रमात्‌=त्वरायाश्च हेनोः, भि देशस्वं=ापिकानापक्योरशान्तरवासित्वभर 
प्रवासे स्थितिभेदान्निदिशति- तत्र ति। तत्र = प्रवासे, अङ्गवेलमाकिन्यष् 
अङ्कानां ( हस्तपादादीनां देदहाऽकयवानाम्‌ ), चरस्य ( वस्त्रध्य ) च मान्य 
{ भकिनता ), शिरः = शीर्षम्‌, एकवेगीधरम्‌ = एकप्रवेणीधरं, केशसंस्काररहितिमिि 
भावः ॥ १४० ॥ निःष्वासोच्छ बास रदतभूमिपातादि =निःषवासः (मुख नासिकानिर्गतः 
श्वासः ), उच्छ गसः ( अन्तमुखच्छ्‌ गसः ), रुदितं ( रोदनम्‌ ) भरूमिरातः ( भरमि 
पत्तनम्‌ ), तदादि जायते = सं भवति, आदिपदेन विहुलत॑देः संग्रहः 1 
प्रवासे मतान्तरेण दश स्मरदशा निदिशति-ध्रङ्गत्विति। अङ्गेषु = 
देहाऽवयवेषु, असौष्ठवं = संस्काराऽभावः। तापः = इन्तापः। ततश्च पाण्डुता = 
पाण्डुरता, विवर्णंतेति भावः । कृशता = दबंलता । मकि: = सच्यभावः \ 
अधतिः = धैरयाऽमावेः । अनालम्ब: आधार राष्टित्यम्‌ । तन्मयोन्मादमृच्छनाः = 
तन्मयेन ( तन्मयभवेन ) उन्मादाः ( उन्मत्ताः) मूच्छंनाः (मूर्छा), क 
पाच उपाय दिवाये गये ह । “सान्तर” के उदाहुरणका अन्यत्र उद्‌ करना चादिए्‌ ४ 
प्रवात्-कायं, शाप मौर त्वराके कारण भित्र देशमें रहनेको “प्रवाद 
कहते हैँ । उसमे भङ्खों गौर वस्त्रोमे मलिनता, शिरमे एक हौ वेगीरो बनाना ॥र२०४४५ 
निःश्वास, उच्छवाष, रोना, जमीनपर गिरना ईत्वादि कयं हीते है । अङ्गिं 
शंस्कारका अभाव, ताप, पाण्डता, दुर्बलता, अरुचि ॥ २०४ ॥ 
अति, मनालम्बनका, तन्मय भावे उन्माद गौर पृच्छ ववा मरण दग्रदश्यर 
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मृतिषेति क्रमाञ्क्ेया दश्च सरदश्ना इह ॥ २०६ ॥ 
असोष्वं  मलापत्तिस्तापस्त॒ विरहज्वरः । 
अरुचिवस्तुवराग्य,  सवेत्रारागिताऽष्तिः ॥ २०७ ॥ 
शअनालस्बनता चापि शु्थता मनसः स्मरता | 
तन्मयं ततप्रकाश्चो हि बाद्याम्यन्तरतस्तथा । 
शेष स्पष्टम्‌ । 
एकदेशतो यथा मम तातपादानाम्‌- 
“विन्ताभिः स्तिमितं मनः, करतले लीना कपोटस्थली, 








वन्मयभावेनाऽसङृदुन्मादमृच्छंनाप्रदुर्भावाद्‌ बहुवचनं संगच्छते । मृतिः-मरणम्‌, इति 
हव्यं, स्मरदशा: = कामाऽवस्थाः, दश = दशसख्यकाः क्रमाञ्जेयाः ।। २०६ ॥ 


ता एव किचिद्विवणोति- धसे ष्टवभित्ि | असौष्ठवं = मलायत्तिः, मङ्ख 
शंस्काराऽभावादिति भावः । अनायत्तिरिति पाठे भस्वाधीनतेव्यर्थः । तापः विरहुजवरः, 
विरहसन्तापः । जस्चिः = वस्तुनि ( पदार्थे ) वैराग्यम्‌ ( विरक्तिः )। भधति: = 
खेतर = सर्वेषु विषयेषु, अरागिता = भभिलाषाऽभावः । २०७ ॥ 

अनालम्बनता = मनसः { चित्तस्य ) शून्यता (दिषयाग्राहकत्वम्‌) । तन्मयं 
बाह्याऽभ्यन्त रतः ( बहिदशाऽभ्यन्त रदेशात्‌ ) तत्परकाणः ( छस्य = नायकस्य, तस्याः 
शायिकाया बा } प्रकाशः ( दशेनम्‌ )। शेषं स्पष्टम्‌ । उन्मादो मृच्छना मृतिश्चेति 
पद्यं निगदव्याख्यातमिति भाव ॥ 


एकदेशत उदाहरति--चिन्ताभिरिति । काचित्सखी कंचित्प्रति विरहिण्या; 
स्वसख्या अवस्थां वर्णयति । अस्णाः = सख्याः, मनः = चित्त, चिन्ताभिः = चिन्व]ऽ- 
तिशयेः, स्तिमितं = निश्चलम्‌ । एतेनाऽनालम्बनता सूचिता । कपोलस्थली गण्डस्थली, 





बहपर कष्से दश काम दवामोंको जानना चाहिए ॥ २०६ ॥ 

कुछ पदोका विवरण करते हँ । मकिनताको “असौष्ठवं” विरहुज्वरको “ताप” 
दस्तुमोमे वराग्यको “अरुचि” सभी विषयोमे अभिलाष न होनेको “अधृति?” ॥२०७॥ 

भनक शून्यताको अनालम्बता, नायिका वा नायकके निरन्तर भावनासे बाहर 
भौर भीतर एकाश शोनेको तन्मय कहते है, उससे उन्माद ओर मृच्छना होती है। 
बाङ्ी स्पष्टहै। 

नमेते कुष्ठके उदाहरण अपने पिताके पद्यसे प्रन्धकार प्रस्तुत करते हैं । 
कोर स्तरो धायकते शपनी सक्वी नायिकाकी मवस्थाका वणेन टर रही है । दसका मनः 
विन्ताभोधे निद्र हैः कपोष्ट करतरमे स्थित है, मूख प्रातः कारके चण्दरके सथान 
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्रत्यूषक्षणदेशपाण्ड वदनं, श्वा संकविन्नोऽधरः । 
भम्भःशीकरपद्िनीकिसखयेनोपेति तापः शमं, 
कोऽस्याः प्रार्थितदुंभोऽति ¢ सते दीनां दशःनीटरशीम्‌ ॥' 
मावी मवन्भूत इति त्रिधा स्यात्तत्र कायजः ॥ २०८ ॥ 
कायस्य बुद्धिपूवंकत्वात््रबिभ्यम्‌ । 
सत्र भावी यथा मम- 


यामः चदि, यदि नय, दधित रोकं दा मा छया 





करतले = हस्ततले, लीना = अवस्थिता । वदन = मुखं, प्रत्युषक्षणदेशपाण्ड्‌ = प्रत्यूषे 
{ प्रातःकाले ) क्षणदायाः ( रत्रेः ) ईशः ( स्वामी, यश्चन्द्र: ), स ईव पाण्डु (पाण्डुर; 
कान्तिहीनमिति भावः ) । एतेन तापाऽनुभावो रणितः । अधरः = ओष्ठः, शवासक- 
चिकन: = श्वासमात्रपरिहतः, न तु कान्तदशनक्षतचिह्भित इति भावः। तापः = देह्‌- 
पन्तापः, अम्भःणीकरपद्िनीकिसलयंः = अम्भःशीकरंः ( जलविन्दुभिः ), पद्िनी- 
किसलयंश्च ({ कमलिनौपल्लवंश्च ) उपायैः, शमं = शान्ति, न उपति--नो रभते, 
एतेन रापः प्रकाशितः । स्याः = सख्याः, कः प्राथितदुंभः = प्रायितश्चाऽसौ दुरुभः 
{ दृष्प्राप्यः ) अस्ति, येन कारणेन, ईदृशीम्‌ = एतादृशीं, दीनां = दयनीयां, दशाम्‌ = 
अवस्थां, सहते = मृष्यति । शादू लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 

पुनः कार्यजं प्रवासं विभजति- भावीति । तत्र = तेषु, त्रिविधप्रवासेषु; 
कायजः = कायंजन्यः प्रवासः । भावी = भविष्यन्‌, भवन्‌ = वतमानः, भूतः = अतीत 
इति, त्रिधा = तिभिः प्रकारैः, स्यात्‌ = भवेत्‌ ॥ २०८ ॥ 

कायस्य कममणः, बुदिपूवंकत्वात्‌ = मतिपूर्वकत्वात्‌, त्रेविध्यं = त्रिप्रकारत्वम्‌ । 

भाविप्रवासमुदाहरति- याम इति । प्रवासा्थमूद्यतस्य नायकस्य नायिकया 
सहोक्तिप्रत्यत्तसूपं पद्यमिदम्‌ । याभ शति। नायको ब्रूते-हे सुन्दरि ! यामः 
धच्छामः, अह गच्छामीति भावः । “वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्वा'“ ईति सूत्रेण वतंमान- 
छषमीपे भविष्यति वतंमानता । नायिका उत्तरयति-हे पान्ध = हे पथिक !, याहि = 





पाष्ड्वणें वाला है । अध्वर शवाससे परिम्लान है, सका ताप जलबिन्दुओसे भौर कमलके 
पत्ल्वोसे भी दूर नीं होता है । इसका दुष्प्राप प्रथित पृर्ष कौनदहै? जोकि इसकी 
देसी शोचनीय अवस्थाकी भी उपेक्षा कररहाहै?॥ 

कायल प्रवास कार्यज प्रवास, भावी ( पीछे होनेवाला, भवन्‌ ( वर्तमान } 
ओर भूत ( अतीत ) इसप्रकार तीनभेदोसे युक्त है ।। २०५ ॥ 

का्येके बुद्धिपूर्वक होनेसे तीन भेद होते है ।। २०८ ॥ 

भाविःप्रवास- ( उ० ), म्रन्थकारका पद्य है । इसमे प्रवासके छिए तत्पर 
वायकष्ी ताथिाके पाय उक्ति भौर प्रषयु्ति है । नायक-"सुन्दरि ! हम जा रहे है“, 
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शोक्तं गमने छतो मम, ततो बःष्पं कथं मुञ्सि १ । 
शीघ्रं न व्रजयीति, भां गमयितुं कस्मादियं ते त्वर ! 
भूयानस्य स त्वया जिगमिषोजीवस्य मे सं्मरः । ॥ 





अवन्‌ यथा- 
श्रस्थानं षटखयेः एत, प्रियसखेर सेरज ख गतम्‌ , 
धृत्या न क्षंणमासितम्‌ , उय्रसितं चित्तन गन्तुं पुरः । 








गच्छ, भवत्कृते प्रास्त एवाऽमीष्टो नाऽहमिति आक्षपाः गम्यते । नायकः सान्तवयति-- 
दयिते-हे प्रिये ! वृषा = ग्यथंग्रायं, शोकं = मन्यु, मालाः = नो वि्षेहि । नापि 
चनतस्ताटस्थ्यं दशं यत्ति- (हे कान्त |), ते = त, गमने प्रयाणे, मम, गोषः 
कुतः = कस्माद्धेतोः, भवेदिति शेषः । नायो त्रूते-तत. = तहि, बाप्पमू = अग्रुः 
कुतः = कारणात्‌, मुसि = त्यजति, गोकाऽपावश्वेन्‌ बऽ्पमोचनं कुत ईति भावः। 
नायिका ब्रते-शीघ्र = सत्वर, न व्रजसि ८ नौ गच्छसि, इति = दैपः, बाष्पं मुखा, 
मीति शेषः । नायकः पृच्छति -मा = कान्तं, गमयतु = गमन कारयितुमिति भावः; 
कस्मात्‌ = करणात्‌, ते = तव, दयं वतमाना, स्वरा = शीघ्रता । नायिष्छा 
अरत्ुत्तर्यति--त्वया सहु = सवतासमे, जिगमिषोःत=गन्तुमिच्छोः, मे = मम, जीवस्य 
जीवनस्य, भूयान्‌=प्रचुरः, संश्नमः=श्वरा, त्वस्प्रस्यनि मम प्राणौ अपि शरीरं व्यक्षयन्त्ोति 
भवः । अत्र "यामः सुन्दरी त्यनेन सन्दर्भेण नायकस्य भावी प्रवासः सूचितः । 


भवन्तं ( वतमानं ) प्रवासमुदाहरति-प्रस्यानमिति । परगणोचतं कन्त 
दुष्ट्वा नायिकायाः स्वजीवित प्रतयुक्तिरियभू । प्रियतमे = दयिवतमे, यातु = गन्तु 
निश्चितचेतसि = निर्णीतचित्ते सत्ति, वल्येः = कङ्कणः, प्रस्थानं = प्रयाणं, कृतं = 
विदितम्‌, कार्येन वलयश्नंश इत्यवधेयम्‌ । प्रियसजेः = अभीष्टमित्रैः, असं अश्रुभिः 
अजलं = निरन्तरं, गतं = प्रयाणं कृतम्‌, मधरधारा प्रवृत्तेति भावः । धृत्या = ध्म; 
शणम्‌ = अल्पकालमपि, “कालाऽवनों रत्यन्तसंयोगे ” इति द्वितीया । न आसिन 
अवस्थितम्‌ । एतेन विरहाशङ्कुया नायिकाया अधीरता द्योत्यते । चितेन = चेतसा, 





नायिका--'पयिक ! जागो । नायक ~~“ प्रिये | व्यथं गोक्र मत करो । नायिष्ा- 
धतुम्डारे गमनमें मुषे लोक क्यों होगा” ? नायक-"तब तुम आंसु कथो गिरा रही शो?“ 
नायिका--' तुम शीघ् नहीं जते हो ( इसलिए मइ गिरा रही हूं )'* । नायक~^“भेरी 
यात्रा कराने किट्‌ क्यों तुम एेष्षी शीघता चाहती हो ?“ नयिका--तुम्हारे खाक 
जानेकी इच्छा करनेवाले मेरे जीवनकी बहुत ही जल्दबाजी है" । 

वतंप्रान प्रवात नायिका नायकको प्रस्थानमे वह्पर देखकर अपने जीवनस 
कंटहूती है । प्रियतमके जानेके छिए निश्चितचित्त होनेपर सवके सब एकी वार अले 
अढे, जेते कि--कद्कुणोनि प्रस्यान कफियौ, तुम्हारे प्रिय मित्र बस्ुओते भो निरन्दष 
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यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सवं समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित । प्रियसुहत्सार्थः किमुत्यञ्यते ¶ ॥" 
भूतो यथा-- चिन्ताभिः स्तिमितम्‌ -' (प° २४६) इत्यादि । 
शापाद्यथा--"तां जानींयाः-' ( १० १५६ ) इत्यादि । 
संभ्रमो दिभ्यमानुषनिषघोतोत्पातादिंजः। 
यथा- 
विक्रमोवश्यामु्॑शीपुखरवसोः। 
अत्र॒ पुवंरागोक्तानाममिलाषादीनामत्रोक्तानां बचाङ्गासोष्ठादी- 
नामपि दशानामुभयेषामप्युभयच्र सम्भवेऽपि चिरन्तनप्रपिद्धथ। निविखय 
प्रतिपादनम्‌ । 
पुरतः=अग्रत, एव, प्रियतमस्य यात्रायाः प्रागेवेति भावः । गन्तुः = यातु, व्यवसितं 
व्यवक्षायः कृतः । एवं च सवं = सकलाः, मदौणाः परिकरा इति भावः । समं -युगग्तुः 
प्रस्थिताः = कृतप्रस्थानाः, अतएव हि जीवित =है जीवन, गन्तव्ये सति=गमनीये सतिः 
प्रियसुहूत्साथेः-अमीष्टमित्रसङ्घु", ज्रिमु कथं, त्यज्यते मुच्यते, यात्रायां त्रियसुदृष्ा- 
थोऽनुगन्तव्य हति भावः । अत्र भवर्‌ प्रवा पूचितः। शाद लविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ 
भरतः प्रवासो यथा --"चिन्ताभि. स्तिमितम्‌” इत्यादिः ( २४६ तमे पृष्ठे }। 
णापमूलकः प्रवासो पथा--“^तां जानीयाः इत्यादिः ( १५६ तमे पृष्ठे ) । 
संध्रमः = दिग्यमानुषनिर्घातोत्पातादिजः, स्व्योत्पातजः = देवविद्च.दूल्कादिजः' मानुषो- 
त्पातजः = राजाद्य.त्पातजः, निर्घातोत्पातजः = पवनजन्यपवनजः, यथा विक्रमाववेष्या- 
मुबंशीपुरूरवसोः । कामदशां विविनक्ति-भ्मन्न ति ॥ उभयेषा पू द्विविघानाम्‌, उभयन्र~ 
दयोः, पूवंरागे प्रवासे च । चिरन्तनप्रसिद्धधारपुरातनालद्भारिकप्रसिद्धघा, विविष्य- 
विवेकं कृत्वा । 








गमन किया, धेयं क्षणभर भी नहीं टिका गौर चित्ते पहले ही ज।नेके लिए व्यवाय 
कियाहै। है जीवन ! जानाहीहैतो प्रिय मिर्त्रोका षाय तुमको छोड़ रहेहो ? 


भृत प्रवास्र- “चिन्ताभिः स्तिमितम्‌“ इत्यादि ( २४६ पृष्ठम ) । 

शापन प्रवास -- "तां जानीयाः“ इत्यादि ( १५६ पृष्ठमे ) । 

संच्सज प्रवातत-साभन्यतः इधके तीन भेद होते र--१ दिग्योत्पातञ 
अर्थात्‌ देवता, विजली भौर उत्का भादिसे उत्पन्न, २ मानुषोत्पातज=अर्थात्‌ राजा 
अादिक्रे उत्पातसे उत्पन्न, २ निरधिोत्पातज-अर्थातु वायुसे ताडित वायुते उष्पन्नउत्यातखे 
जसे विक्रमोवंशीयमे उवेशी ओौर पुरूरवाका प्रवास । यहापर पूरवंरागमें कही गई 
अ्भिकाष आदि गौर यहापिर कही गई अडगाऽपौष्ठव मादि कामदशाएं दोनों स्थानों 
( पूवं याग मौर प्रवासमें ) हो सक्ती तोभी प्राचीन आलङ्कारिकोकी प्रधिद्धिके 
अनुसार पृथङ्‌ ङपसे लिखी गई है। 


२९० साहित्यद्पणे 


अथ करुणविप्रलम्भः-- 
यूनोरेकतरसिमन्गतवति लोकान्तरं पुनरभ्ये | 


विमनायते यदेकस्ततो भवेत्‌ करुणविप्ररम्भाख्यः ॥ २०९॥ 
यथा- 


काद्म्बयां पुण्डरीकमहाश्वेतावृत्तान्ते । 

पुनरर्भ्ये शरीरान्तरेण बा छभ्ये तु करुणार्य एव रसः । 

किद्ात्राकाशसरस्वतीभाषानन्तरमेव श्ङ्गारः, सगमप्रत्याशया 
रतेरुद्भवात्‌ । प्रथमं तु करुण एव, इत्ययियुक्ता मन्यन्ते 1 








करुणविप्ररम्भं लक्षयति--यूनोरिति । सूनोः = युवतिश्च युवाच युवानौ, 
तयोः, “पुमान्‌ स्त्रिया" इत्येशेषः । तरणीततरुणयोः नायिकानायकयोरिव्ययंः । 
शोकान्तरं = परलोक, गतवति = प्राप्तवति, एकूनरस्मिन्‌ = अन्यतरस्मिन्‌, नापिकाजने 
नायके वा इति भावः, पुनः भूयः भ्ये प्राप्ये सति, जीवता जनेनेति शेषः । एकः 
एकतरः, नायिकानायकयोरिति शिखः । यदा = यस्मिन्समये, विमनायते = विमना 
भवति, ठदा~ तस्मिन्समये, करुणविप्ररुम्भाख्यो रसो भवेन्‌ । २०९ ॥ 

करुणविप्रलम्भमुदाहरति- यथा कादम्बर्यामिति ॥ प्रथमं पुण्डरीको नायक 
उपरतः, तदा नायिका महाश्वेता विमनायते, कालान्तरे सातं प्राप्तवती । इत्थं चात्र 
ष कृर्णो रसः, प्रत्युत करुणविप्ररम्भो रसः । 

एतदपरीत्येन पुनः भूयः, अलभ्ये = अप्राप्ये, शरीरान्तरेण = देहान्तरेण वा 
छभ्ये तति एक्तररिमस्तु कस्ण एव रसः| 

अत्र विशेषमाह-{क चेति ॥ जत्र - कादम्वर्यम्‌ । आकाशसरस्वतीभाषाऽ 
न्तरम्‌ एव अश रीरिवाण्यनन्तरम्‌ एव, शृद्धारः, सद्धमप्रत्याशया=समा गमगप्रत्याशया, 
रतेः-शृ ङ्गारस्थायिभावस्य उद्धवात्‌- आविर्भागत्‌ महाश्वेताया इति शेषः । प्रथमस्तु 
्ाकाशसरस्वतीभाषायाः प्रागिति भावः। करण एव = णोकस्थायिको रस एव, 





करणविप्रलम्भ - नायिका ओर नायक इनमे एक्के मर जानेपर दूराजो 
दुःखित होता है, ओर फिर वह्‌ मृत व्यक्तिख्भ्यहो जाता उसे “करुणविप्ररम्भ 
कषटूते टै । २०९ ॥ 

जसे कादम्बरीमे पृण्डरोक भौर महाएवेताके वत्तान्तमे है । एकके फिर अलभ्य 
धा दूसरे शरीरम लभ्य होनेपर तो “करुणरस ही होता दै । 

इसमें विष्ठोष विषय कहते है यहापर पुण्डरीकके मरनेपर आकाशवाणी 
होनेके बाद ही फिर समांगम की आशासे रतिके आविर्भाव होनेसे महाणश्वेताका शङ्कार 
श्य है । भाक,शवाणीसे पहले तो करुणरस ही टै एेसा प्रामाणिक लोग मानते) 


ठृतौयः परिच्छेदः २५१ 





यच्चात्र “सङ्गम प्रत्याशानन्तरमपि भवतो विग्रङम्भश्रङ्ारस्य 
भ्रवास्राख्यो भेद एव' इति केचिदाहुः, तदन्ये “मरणरूपविशेषसंभवात्तद्धिन्न- 
मेव” इति मन्यन्ते । 


दय समोगः- 
दश्चनस्पशं नादीनि निषेवेते विलासिनां । 
यत्राचुरक्तावन्योन्यं संभागोऽयश्रदाहृतः ॥ २१० ॥ 
भादिशब्दादन्योन्याघरपानचुम्बनादयः । यथा--शशून्यं वासगृहम्‌- 
( प० २४ तमे ) इत्यादि । __ 





ध्भियुक्ताः = प्रामाणिकाः । यच्च अव्र = कादम्बर्याम्‌ । संगमप्रत्याशानन्तरम्‌-समा- 
गमप्रत्याशायाः पश्चात्‌, भाकाशवाणीत हति शेषः । भवतः = विद्यमानस्य, विप्रलम्भ- 
शृङ्खारस्य, प्रवासाख्य = प्रवासनामकः, भेदः = प्रकारः इति केचितु । कादम्वर्या प्रथमं 
करुणः, आकाशसरस्वतीभाषानन्तरं = प्रवासशुद्धार इति धनिकाद्यः । तदन्ये तेभ्यो 
भिन्नाः । मरणरूपविशेषसम्भवात्‌ = मरणरूपः ( मृतिस्वरूपः ) यो विशेषः ( भेदः ) 
तत्संभवात्‌ ( तदुत्पत्तेः ) तद्धिन्नम्‌ अपि = प्रवासभिक्नम्‌ अपि। पूर्वोक्तमतद्रयेऽपि 
विश्वनाथकवि राजस्याऽर्चिः सूचिता, यतः पुण्डरीकस्य, ददात्वे मरणेऽपि आकाणशवाण्य- 
नूसार पश्चाज्जीवनात्‌ न करुणो रसः एवं च तदात्वे मरणान्न प्रवासात्मङ़ो विप्रलम्भः 
शङ्कार, अपितु #रुणविग्रलम्भ एवेति भावः ॥ २०९॥ 


संभोगणङ्धारं लक्षयति- दश्शंनस्पश्चनादीनीति । यत्र = यस्मिन्‌ स्थले, 
छन्योन्यं = मिथः, अनुरक्तौ = अनुरागयृक्तौ, विलासिनौ = विलासिनी विराप्ी च, 
"पुमान्‌ स्तिया“ इत्येकशेषः । दशंनस्पशनादीनि = विलोकनामशंन प्रभृतीति, कर्माणि 
निषेवेते = कुरुतः, भय संभोगः = सभोगणृद्खारः, उदाहूतः। “मिथः” पदेन केवल. 
भेकस्य अनुरागप्रकाशने नाऽतिप्रसक्तः ॥ २१० ॥ 


संभोगशृङ्खारमुदाहरति--" शून्य वासगृहम्‌” इत्यादि (प° २४ तमे) ॥२१०॥ 





वो कि यहापिर -आाकाशवाणीसे समागमकी आशाके अनन्तर भी होनेवाले विप्रलम्भ 
शु्खारका श्रवास' नामकाही भेद होतादैएेसा कुछ रोग ( भावायं धनिक आदि) 
कते ह । उनसे भिन्न आचायंलोग मरणरूप विशेष भेद होनेसे प्रवाससे भिन्नही 
धावते है। 


संभोग-एक दूसरेमे अनुराग करनेवाले विलाषी नाधिका गौर नायक जहूंपर 
धरस्पर दशंन भौर स्पशे आदि करते है उसे “संभोग शृङ्खार" कहते हँ ॥ २१० ॥ 
भादि शब्दस परस्पर अधरपान मौर चुम्बन आदि ल्यि जते है । जैषे-“शून्यं. 


शासगृहम्‌” ( प° २४) इत्यादिमे । 


२५२ खा्ित्यदपयो 














संख्यातुमशक्यतया चुभ्बनपरिरम्भणादिबहुमेदात्‌ । 

अयमेक एव धीरः कथितः संभोगभृङ्खारः ॥ २११॥ 

तत्र॒सखादतुषट्कं॒चन्द्रादित्यो वथोदयास्तमयः । 

जरकेलितिन विहारप्रमातमधुपानयामिनीप्रभृतिः ॥ २१२ ॥ 

अनुकरेपनभूषाद्या वाच्यं शुचि मेष्यमन्यच्च | 

तथा च भरतः-:यक्किञ्िल्छोके शुचि मेभ्यपुञ्ञ्ररङं दशंनोयं वा 
तत्सवं श्रङ्गारेणोपमीयते ( उपयुञ्यते च )' इति । 


समोगशृ ङ्गःरे विशेषम।ह-सल्पातुमिति । चु परत्म्मगादङदुभेराद =वृम्बइ - 

परिरम्भणादिः ( वक्त्रपयोगाल्ङ्खनादिः) यो बहुभेदः ( मधिक्षप्रकारः ) तश्मादु 
हेतोः, सश्यातु = परिगणयितुम्‌, अशक्यतया = अशक्तिविषयष्वेन, अयं संनोगणुङ्खारः 
धीरः = विद्रद्धि, एकएव, कथितः = अभिहितः ॥ २११ ॥ 

तत्रति । तत्र = संभोयशुङ्गारे, ऋ षटकम्‌ = ऋतूनां ( वसन्तादीनाभू ) 
षटकम्‌ ( षट्सम्‌दः ), चन्द्रादित्यौ = हन्दशरुणौ, उदयाऽन्तमपः = उदपास्वमनकालौ, 
जलकेलीत्यादिः = जलकेकिः ( सकिलक्रीडा }) वनविहार. ( उपवनक्रीडा ), प्रभातम्‌ 
( प्रातःकाल ), मधुपानं ( मद्पानम्‌.) यामिनी ( रातिः), तल्ममृतिः ( तहादिः) 
चाच्य दति शेषः ।, २१२ ॥ 

एव च अनुनेपनभूुषःयाः = अनुलेपन ( चन्दनाद्यनु्ेपनम्‌ ) भूषा ( भूषणं, 
भूषणपरिधानम्‌ इत्ययं ) तदायाः ( तत्प्रभुत्तयः ), वाच्या इति शेषः । तथा च गुचि~ 
शुक्लं वस्त्रादीत्यथः मेध्यं = पवित्रम्‌, भन्यच्च = अपरं च वाच्यं = कथनीयम्‌ । 

अत्रार्ये भरतोक्ति प्रदशंयति-तथा चेति । शुच = शुक्ल, मेध्यं = पवित्रम्‌ 
उज्ज्वलं = निमं रम्‌, दशंमीय = द्रऽ2व्पम्‌, शय्पागृहण्दीति भावः । तन्‌, सवं = सङ्क, 
शू ज रेग = भादिरसेन, उपनीयते = उग्मितिविषीक्रियते, उपयुज्यते ज = उषयोग- 
विषयीङ्कियते, उहीपकत्वेनेति शेषः । 


चुम्बन ओर आ।लङ्कन जादि अनेक भेद हौनेसे परिगणन नहीं किये जा सकनेखे 
विद्वानोने इस संभोग शृङ्खारका एकहीभेद मानल्िणादहै। २११॥ 
णङ्खाररसमे छः ऋतु सूर्यं, चन्द्र, उना उदय मौर भप्त होना जल क्रोडः 
वनविदार, प्रातःकार, मदिरापात, राति इत्यादि विषणा वणेन होता है ।॥ २१२ ॥ 
चन्दन दिका लेन, मलङ्कारधारण आदि ओर अन्य भी सफेद भोर पक्ि 
पदाधं जो हैँ उनका भो वणेन होता है। 
नेसे कि भरत मुनिन कहू! है -रोकमे जो कुछ सफेद, पवित्र मौर उज्जब्रल 
बौर दशनीय पदायंहैवे घवशुङ्गर्ते उगमिाहोे है उपगोपव्रिषष द्वि तिह । 
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कथित्चतुविधोऽसावानन्तयात्त पूदरागादेः ॥ २१३ ॥ 
अदुकम्‌-- 
(न बिना विप्रङम्भेन संभोगः पुष्टिमश्नुते । 
कषायिते हि' बक्ञादो भूयान्‌ रागो विवधंते ॥' इति । 


तश्र पूर्वरागानन्तरं संभोगो यथा कुमारसम्भवे पावंतीपरमेश्वरयोः । 
अरवासानन्तरं सम्भोगो यथा मम तातपादानाम्‌- 
नेमं ते ननु पक्ष्मछाक्षि ! किसञअं खेमं मदङ्गं दिढ, 





पूवं रागाद्यानन्तयेण संभोगशङ्खारस्थ चातुविध्य बणंयति कथित इति । असौ = 
शंभोगश ज्रः पूवंरागादेः = आदिपदेन मानादीनां परिग्रहः । भनन्तर्यात्‌ = भनन्तर- 
भावित्वात्‌, तु चतुरिधः = चतुष्प्रकारः, कथितः । 

अत्रार्थे प्राचीनमतसंवादं प्रदशंयति-न विनेति । विप्रलम्भेन विना=विप्रलम्भ- 
शद्ध 1 रमन्तरेण, संभोगः संभोगशद्धा रः, पृष्ट पोषं, न अश्नुते = न प्राप्नोति । हि = 
यत. स्परादौ = वसनादौ, चषायिते = कषायेण रक्त, भूयान्‌ = प्रचुरः, रागः = लौहित्यं 
बिवद्धंते = विवृद्धि प्राप्नोतीति भावः ।! २१३॥ 

पूवंरागाऽनःतरं सभोगशृद्धारः कुप्रारसंभ्वेऽष्टमसेगं । 

प्रवासाऽनम्तर संभोगशद्ध।रमदाहरत्ि- क्षममिति ॥ प्रवाताऽनन्तरभोगस्य 
नायको नायिकां पृच्छति- हे पक्ष्मलाक्षि = प्रचुरपक्ष्मयुक्तनयने सुन्दरि ! ते = तव, 
क्षेमं = कुशलं, ननु = किम्‌ ? नायिकोत्तरयति प्राकृते--किसश्रं इति । “इशक क्षेमं 
भदद्कुः दढम्‌”” इति संस्कृतच्छाया । मदङ्ख = मदीयो देहाऽवयवः यतु दृढं = गाढ, 
धत्यन्तमित्यथं; । कृशकं = दुखं जातं, तदेव क्षेमं = कुशलम्‌ । नायकः पनः पृच्छति- 





यहु ( संभोग शद्धार ) पूरवंराग जादिके अनन्तर हने चार होनेसे चार प्रकारका कहा 
गया है अर्थात्‌ पूवंरागके बाद होने वाला १ मानके बाद होने वाखा २ प्रवा्ठके बाद 
होनेवाला ३ गौर करुणविप्रलम्भके बाद होने वाला ४जोकि कहा गया है-विप्रलम्भ 
शृङ्गारके बिना संभोग शृङ्ार पृष्ठ नहीं होता है । कषाये रगे वस्व्रमे प्रचुर ौषित्य 
( लालिमा ) बढता है । उनमें पूव रागके अनन्तर संभोग जसे कुमारषषभवमें पावती भौर 
करमेशवरका है । 

प्रवासके अनन्तर पंभोगका उदाहरण जंसे ग्रन्थकारके पताका है। 

म्रधास्तसे भानेपर नाथक--“हे सुन्दरि ! तुम्हारा कुणल है कया ? नायिका- 
श्यहु मेरा शरीर अत्यन्त दुर्बल है यही कुशल है। नायक~-“देसी दुर्बलता कंसे 





२५४ खा्ित्यदपंणे 





एताटक्ृशता कुतः † तुद पुणो पुट्टं सरीर जदो । 
केनाहं प्रथुरः प्रिये)।-पणरणोदेहस्ख सम्मेरणात्‌ › 
सत्तः"सुभ्र ! न कापि मे, जइ इदं खेमं कदो प्रच्छुसि ?॥ 
एवमन्यत्राप्युद्यम्‌ । 
अथ हास्यः- 
विदताकारवाग्वेपचेशदेः इहकाद्धवेत्‌ 





एताद्गित्ति । एतादृक्‌ = एतादृशी, कृशता = दुवंलता, त्वह दस्येति शेषः । कृतः = 
कस्मा त्कारणाद्‌, जातेति शेषः । नायिकोत्त रथति ~ तुह इति ॥ “तव पूनः पृष्टं शरीदं 
यत” इति सस्कृतच्छाया । यतः = यस्मात्कारणात्‌, तव = भवतः, शरीरं = देः; 
ष्टं = स्थूलम्‌ । अत एव मदीया कृशतेति भावः । नायकः पुनः पृच्छति-केनेति । 
हे प्रिये = हे दयिते ! अदं केन = कारणेन, पृथुलः = पुष्टः, जात इति शेषः । 

नापिकोत्तरयति--पणहणोति । “श्रणमिनी देहस्य सम्मीलनात्‌” इति 
स्कृतच्छाया । प्रणयिनोदेस्य = प्रियाशरोरस्य, संमीलनात्‌ = संयोगात्‌, त्वं पुष्टः; 
प्रवासकाल इति शेषः । नायको ब्रूते-त्वत्त इति । हे सुभ्रु दे शोभन शरूयक्ते 
सुन्दरि !› त्वत्तः = त्वद्‌, विनेति शेषः, मे = मम, काऽपि~प्रणयिनीति भावः । 

न = नो वतते । नायिका प्रतयुत्तरयति--जहू इति । “यदि इद क्षेमं कृतः 
पृच्छसि ? “दति । इद =यदि मदन्या काऽपि लव प्रणयिनी नाऽस्ति चेत्‌, तदेति शेषः { 
्ेमं = कुशल, मदीयमिति शेषः । कृतः = कस्मात्कारणात्‌, पृच्छसि = अनुयुनक्षि । 
प्रणयिष्योगे प्रणयिन्याः क्षेमं कथं पृच्छसीति भावः शा लविक्रीडिवं वृत्तम ॥। 

उपसहरति- एवमन्यत्राऽपि ; उद्यं = कल्पनीयम्‌ । 
हास्यरसं व्णयति--विङृताकारेत्थादिः । विङ्ृताऽऽक्ा रवाग्वेषचेष्टाऽऽ्देः = विकृतः 
( विकारयुक्तः, स्वाभाविकर्भिन्न इत्यथैः ) भकारः ( आक्रति: }, विकृता वाक्‌ 
( वाणी ), धिकृतो वेशः ( नेपथ्यम्‌ ) विकृता चेष्टा ( हस्तपादादिशंचालनम्‌ ) 
यस्य सः, तदादेः, कुहकात्‌ = चतुरात्‌ जनात्‌, हास्यरसो भवति । सच हासस्थायि- 








[क 


इई ?”” नायका तुम्हा शरीर पुष्ट है इसलिए मेरी दूबंलता हुई । नायक--"प्रिये 1 
नै किस कारणसे पृष्ट हू” । नायिका--शप्रियाके शरीरके सम्मेलने । नायक--है 
न्दरि ! तुम्हारे सिवायमे री कोई भी प्रिया नहीं है। नायिका--जबरेसादैतोमेरा 
कुशल क्यों पूछते हो ? ॥ 
हसी तरह अन्यत्र ( दर्यां आदिमे ) भी समन्षना चाहिए । 
हाप्य --चतुरजनसे विशा रयुक्त--वाणी, वेष मौर चेष्टा आदिसे हाश्य रख 
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हासा हसयायिमावः श्वेतः प्रमथदेवतः ॥ २१४ ॥ 
विदृताकारवाकवेष्टं यमालाक्य हसेज्जनः | 
तमत्रालम्बनं प्रहुस्तच्चेष्टादीपनं मतम्‌ ॥ २१५ ॥ 
अनुभावाऽक्षिसङ्काचयदनस्मेरतादयपः । 
निद्रारलावरहित्थाद्या अत्र स्थुव्य मिचारिणः ॥ २१६ ॥ 
उयेष्ठानां स्पितहयिने, मध्यानां विहसितापरहरिति च | 
नीचःताग्पहमिनं तथास्डिपितं तदैष षडमेदः | २१७ 
भावः = हासः ( हेस्यम्‌ } स्वावी भावो यस्य सः, ण्वेतः = शवेतवणेयुक्त. । प्रमथ- 
दंवतः = प्रमथ. ( शिवपारिपदंः ) दवत ( देवः ) यस्यप्तः, तादशो भवति ॥ २१४ ॥ 
विकृताकारवागिति । विह्ृनाऽऽक्रारवाकूचेष्टं = विहताः ( विकरारयुक्ताः ) 
आकारवाकूचेष्टाः ( आकृत्तवाणीचेष्टनानि } यस्य सः, तमू । तादृश यं = षदर्थंम्‌; 
पआरालोक्य = दष्ट्वा, जनः, हसेव = दास्य कुर्यात्‌, अत्र = अस्मिन्‌ हास्यरसे, तं =.जनम्‌ 
आल म्बनम्‌ = आलम्बनविभाव, प्राहुः = कथयन्ति, तच्चेष्टा=आकम्बनचेष्टा, उहौपनम्‌= 
उरहोदनविभावः, मत = सम्मतम्‌ । २१५ ॥ 
प्रनुभाव हति । अत्र = हास्यरमे। अक्षिसङ्कोचजदनस्मेरतादयः अक्षि. 
सद्धोचः ( नयनसंकोचनम्‌ ) वदनस्मेरता ( मुखविकासः ), वदादयः ( तत्प्रभृतयः ) 
अनुभावः । निद्राऽऽटस्याऽत्रहत्थाया = निद्रां ( स्वापः) भालस्यम्‌ ( अलसता) 
अवहित्था ( अकारगोपनम्‌ ) तदाद्याः, व्यभिचारिणः = व्यर्भिचारिभावाः॥ २१६॥ 
हास्यभेदानाह्‌-ज्येष्ठानां = श्रेष्ठनाम्‌, उत्तमध्रकृतीनामिति भावः, रसिमितहुसिते; 
भवत इति शेषः। मध्यानां = पध्यमानां जनानां, विहुसिताऽवहसिने, भवतः । 
नीचानाम्‌ = अधमप्रकृतीना जनानाम्‌, अपहसित, -था अतिदृतितं, भवत इति शेषः । 
तत्‌ = तस्मात्कारणान्‌, हासः = हास्यः, पडभदः = षट्‌ भेदा यस्य सः, तादृशो भव्रतीति 
भावः । अनुपदमेषा लक्षणानि प्रतिपाद्यन्ते ॥ २१७ ॥ 








प्रकट होता है, इसका स्यायो भाव हास" है वणं शुक्ड भौर देवता श्रमथः माने 


गये दर ।। २१४॥ 
विकारयक्त-आकरार, वागी ओर चेष्टसे युक्त जिषे देषङर रोग हं 


वहु आलम्ब" होता है मौर उसको चेष्टा उदहीपन होती है ॥ २।५॥ 
नेत्रषद्धोच ओर मुखविकास आदि अनुभाव होते हैँ निद्रा, मालस्य ओौर 
मवहिश्या ( आाकारको छिपाना ) आदि समे व्यभिचारिभाव होते है ॥ २१६ ॥ 
उत्तमजनोका स्मित ओौर हसित, मध्यम जनोका वहसि ओर अवहु्ित्त वधा 
नोच जनोंक' अपहसित ओर अिहसिप हवथरकर इमे हुस्फरेछःभेरदटोते दै ।२१२। 


२६ साहित्यदर्पणे 





हैषहटिकातिनयनं सित खाद्‌ स्पन्दिताधरम्‌ | 
किश्चि्टशष्यदिजञं तत्र॒ हसितं कथितं बुधंः।। २०८ ॥ 
मधुरस्वरं विमितं, सांसशिरः र म्पमवहसितम्‌ । 
अपहसितं साधं, विधिप्ताङ्गं च भवन्य रिहसितम्‌ ` २१“ ॥ 


स्मित लक्षयति-- ईषदिति । ईषटिका सिनयनं = ईषत्‌ = अल्पं प्या तथा 
विकासिनी ( विकसन शीले } नयने ( नेत्रै ) यस्मिस्तत्‌ । तथा स्पन्दिताऽरं = स्पन्दितः 
{ किञ्िच्चक्तिः ) अधरः ( ओष्ठः) यस्मिस्तत्‌, तादशं हास्यं “स्मितं” 
स्यात्‌ = भवेत्‌ ॥ 

हसितं लक्षयति--किचिदिति । तत्र = हास्ये, किचिल्लक्ष्यद्रिज = किचित्‌ 
{ ईषत्‌ यथा तथा ) लक्ष्याः ( दृश्णः }) द्विजाः ( दम्ताः ) यस्मिस्तत्‌, तत्‌ हसितमिति 
बुघ: = विद्रद्धिः, कथितम्‌ प्रतिपादितम्‌ ।॥। २१८ ॥ 

विहसितं लक्षयति-मधुरस्वरमिति । मधुरस्वरं = मधुरः ( मनोहरः ) 
स्वरः ( शब्द: ) यस्य ठत्‌ तादुशं हास्यं “विहसितम्‌” कथ्यते । 

अवहसितं लक्षयति-सांऽसशिरःकम्पं = असश्च शिरश्च अंशशिरः, "दन्न 
भ्राणितूयसेनाऽङ्खानाम्‌ ˆ इति प्राण्य ङ्खत्वात्समाहारदन््ः । भंसशिरसः कम्पः, भंसःशरः 
कम्पेन सहितम्‌, स्कन्ध मस्तककम्पसहितं हास्यम्‌ “भवहसितम्‌”“ कथ्यते । 

अपहसित लक्षयति--पषास्राक्षं = अस्तेण ( भश्रुणा ) सहिते सास्रे, तादृशे 
शस्षिणी यस्मित्‌, तादृशं हास्यम्‌ “भपहसितम्‌”“ । अतिहितं लक्षयति-विक्षिप्ताऽङ्खं= 
विक्षिप्तानि ( इतस्ततः प्रेरितानि }) अङ्कानि ( देहाऽवयवाः ) यस्मिस्तत्‌, तादशं 
ह्‌। स्यम्‌, “जतिहसितम्‌'* ।॥ २१९ ॥ 








स्मित- जिस हास्यमे नेत्र कूठ विकसित हीं ओर बोष्ठ कुठ हिले उषे 
स्मित” कहते है 

हसित--जिस हास्थमे दांत कछ देले जायं उसे पण्डित रोग “हसित” 
कहूते हं ॥ २१८ ॥ 

विहृसित- मधुर स्वरवाले हास्यको “विहसित” कहते है । 

भ्रवहसित--कन्धे भौर शिरे कम्पके साव होनेवाले हास्यको “अनहसि 4“ 
कहते टे । 

धरपहसित-जिस हास्यमे भाखोते गाप भा जाय उसे “अपहसित” क£९ है । 

विहसित-जिम हास्यमे हाय पैर मादि भङ्ग पटके जायं उसे “अति 
इसित ” कहते है ।। २१९ ॥ 


ठृतीयः परिच्छेदः २५७ 


यथा- 
गुरोर्भिरः पद्चदिनान्यधोत्य, वेदान्तशाद्ञाणि दिनत्रयं च। 
अमी समाघ्राय च तकंवादान्मागताः क्क्कुटमिश्रपादाः॥' 
अस्य छटफमेख्कप्रञ्तिषु परिपाषो द्रष्टदेयः । 


अन च- 
यस्य हाषः, स चेत्‌ क्वापि साक्षान्नैव निगष्यते | 
तथाप्येष विमावादिसातथ्यादुपरम्यते ॥ २२० ॥ 
अभेदेन विभावादिधाधारण्यालखतीयते । 
सामाञिकैप्तता हास्यरमाऽयमनुभूयते ॥ २२१ ॥ 





हास्यरसमूदाहरति- गरोरिति ॥ अम्प = एते, कुक्कुट मिश्रपादाः = कुषकट 
मिश्रचरण।ः, गुरोःर्प्रमाकरभटस्य, गिरः=मीमांमालास्तरविशेषरूपाः, पञ्च दिनानि = 
पच दिवसान्‌, वेदान्तशस्त्राणि = उत्तरमीमाक्तादशंनग्रन्थानु, दिनत्रयं = दिवसत्रितयम्‌, 
“उभयत्र” कालाऽष्वनोरत्यन्तस्तंयोगे । इति द्वितोया । मधीत्य = १६ित्वा, तकंवादांश्र 
न्याप दंशंनवादणश्न, समाध्राय=पम्यक्‌ घ्राणगोचरीहृत्य समागताः = सम्प्राप्ताः । मत्र 
कुक्कुटमिश्च दा भालम्बनम्‌ । तेषां पञ्चत्रिदिनाऽघ्ययनादय उहीपनानि ' सरीरच्छषा- 
सननेत्रसद्भुोचादयोऽनुभावाः, हर्षाऽवहित्थादयो व्यभिचारिभावाश्च अनुक्ता अपि! क्षरिष्य- 
न्यसमाक्षेपे तथा दोषो न विते” इति वचनानुमारात्‌ सामर्थ्या ह्याः, हसः स्थापि. 
भावः एवमन्यत्रःऽपि । 

ध्रध्येति । अस्य = हास्यरसस्य, लटकमेलकप्रभृतिषु = लटकमेलकादिषु, 
प्रभृतिपदेन हास्याऽणं वादीनां परिग्रहः । परिपोषः -परिपोषणम्‌ ।॥ २१९ ॥ 

हास्यरसे विशेषमाह- यस्येति । यस्य दासः = यत्सम्बन्धी, यदाष्ठम्बन इत्ति 
भाव.। स = आलम्बनविभावः, क्वाऽपि = कुत्रसित्प्थते, साक्षात्‌ = वचनत, नैव 
निबध्यते चेतु~नैव प्रतिपाद्यते यदि, तथाऽपि, एषः = आकम्बनवि मावरूपः, विभावा. 
दिस्तामर्थ्यात्‌ = यथास्थितविभावाऽनुभावादिसामर्ध्यात्‌; उपलभ्यते कल्प्यते, सामाजि? 
कंरिति शेषः । ततः = अनन्तरं, सामःतिकंः = स्वैः, विभावादिसाधार्ण्यात्‌ = 
विभावादीनां साधारण्यात्‌ = साधारणीकरणनव्यापारात्‌, गभेदेन = स्वपरताधारणत्वेन, 





उ०--ये कुक्वुटमिश्रजी प्रभाकर मीमासक्के ग्रन्थोक्रो पांच दिनतक ओर 
वेदाग्ठश।स्त्रोको तीन दिनतक पदृक्रर भौर न्यायदशनोके वक्थोको सूघरूरबा 
गये है । हास्य रसकः परिगोष नटकमेलक आदि प्रहतनोमं देना चाहिए । जिका 
हा किम प्रन्थमे साक्नात्‌ निवद्धनही किया गधाहैतो भी यह विभाग अदि सामथ्यंते 
उपबन्ध होता है। २२०॥। 

१७ सा० 


२४५८ साहित्यदपंण 





एवमन्येष्वपि रसेषु बोद्धव्यम्‌ । 
अथ क्र्णः- 

दष्टनाक्ञादनिष्टप्तैः करूणाख्या रसा भवेत्‌ । 

धीरैः कपोतवर्णोऽयं फथितो यमदेवतः ॥ २२२ ॥ 
छ्लाकोञ्तर स्थायिभावः याच्छाच्यमारम्बनं मतम्‌ । 

स्य दाहादिकव्रखा भवेदुद्दीपनं नः ॥ २२३ ॥ 
अनुभावा देवनिन्दाभूपातकन्दितादयः । 
वैबण्योच्छवायनिःशामस्तम्मप्रषटपनानि च ॥ २२४ ॥ 


प्रतीयते = ज्ञायते, अनुक्ता विभावादिरिति शेषः । ततश्च भयं हास्यरसः = द्वितीपो 
रसः, अनुभूयते अनुमूतिविषयीक्रियते । पूरवोक्तोऽनुवाद एष. ॥ २२० ॥ 
एवमिति ॥ एवम्‌ = ईत्यमेव, अन्येषु अपि = अपरेषु भपि, रसेषु, बोद्धव्यं = 
वोष्पम्‌ ॥ २२१ ॥ 
करणरसं वर्णंयति--हृष्टनाक्ञाहिति । इष्टनाशात्‌-प्रियनाशात्‌, अनिष्टाप्ते.= 
दनभीष्टविषयग्राप्तेः, करणाऽऽख्यः = करुणनामकः, रसो भवेत्‌ । धीरः = विद्धिः, 
अय = करुणरसः, कगोतवणंः = पारावतवणंः, यमदेवत; = यमः ( यमराजः } देवतं 
( देवता }) यस्य सः कथितः । २२२॥ 
होक इति । अत्र = कऽणरये, णोकः स्थायिभावः स्यात्‌ । शोच्यं शोचनीय, 
शो ऊविषयी भरतं वस्तु, आलम्बनम्‌ = नालम्बन विभावः, मतम्‌ । पुनः = भुयः, तस्य = 
णोन्यस्य, दाहाऽऽदिकाऽवस्था = दहूनप्रभुतिदशा, उटीपनम्‌ = उटीपनविावो 
भवेत्‌ ।। २२३ ॥ 
परनुभावा इति । देवनिन्दाभूपातक्रन्दिताव्य- = दंवनिन्दा ( भाग्यकुत्सः ); 
भूपातः (भूमिनिपतनम्‌), क्रिदतं (रोदनम्‌) तदादपरः (नत्प्रभूनय.), तथा वेवण्यच्छिवास- 
नि.ष्वासस्तम्भप्रलपनानि चवंवण्येम्‌ ( विवे }), उच्छासः ( भन्तमृखश्वासः ); 











किर विभाव अदिके साधारणीकरण व्यापारसे अनुक्तं होनेपर भी विभाव आदि प्रतीत 

होता है, तब सापाजिकोंको हास्य रसक्रा अनुभव होता है ।॥ २२१॥ 

हसी तरह अन्य रसोमे भी समहाना चाहिए । 

फरण -- टह्टके नाश भौर अनिष्टकी प्राप्तिसे करुण रस होतार विद्रानोने 
हसका कपोत-साव्रणं ओर यमराजको देता बताया है ॥ २२२॥ 

समे स्थायी भाव शोकरहै भौर शोचनीय वस्तु विनष्टबधु भादि आलम्बन 
मना गया दहै तोचनीयको दाहु आदि अवस्था “उदहोपन“ होता ह ॥ २८३॥ 

भाग्यकी निन्दा, जमीनपषर गिरना, रोना आदि, विवणता, उनच्छवात, निःएवास, 





तृतीयः परिच्छेदः २४९ 


निर्वेदभादापस्ारन्याधिग्ानिस्परतिश्रमाः । 
पिषादजहतोन्मादचिन्ताघया ग्यभिचारिणः॥ २६५ । 
शोश्य विनष्टबन्धुप्रश्ति । 
यथा मम राघर्बबिलछासे- 


भविपिने कृ जटानिबन्धनं { तव चेदं क मनोहर बपुः ! । 
अनयोघंटनाविधेः स्फुटं ननु खडगेन शिरीषकत्तनम्‌ ॥' 





निःश्वासः (मुखनासाभ्यां निगंतो वायु.), स्तम्भः (जडमावः, चेष्टाराहित्यमिति भावः, 
प्रलपनम्‌ ( भनथंकवचनकथनम्‌ ), एतानि चाऽनुभावाः ॥ २२४ ॥ 
करुणरसे व्यभिचारिभावानाह- निवंदेत्यािः । निर्ंदः ( विरक्तिः), मोहः 
( मूर्छा ), मपस्मारः ( रोगविशेषः ) व्याविः ( प्रामान्यरोगः) ग्लानिः ( म्लानिः), 
स्मृतिः ( स्मरणम्‌ ); श्रमः ( परिश्रमः) । एवं च विपादादिः = विषादः (खेदः), 
जडता ( स्तच्धता ), उन्मादः ( चित्तश्घ्म- ) चिन्ता ( आध्यानम्‌ ), इत्याचाः 
उयभिचारिण. ॥ २२५॥ 
णोच्यं = शोचनीयं, विनष्टबन्धुपभृति । 


करुणरसमुदाहरति-धिपिन इति । वनगमनतत्परं रामं दृष्ट्वा दशरथस्योक्ति- 
रियम्‌ । विपिने = धने, तव, जटानिबन्धनं = जटाधारण, क्व = कुत्र, हदं दृश्यमान, 
मनोहरं = सुष्दर, वपुश्च --शरीरच, क्व = कुत्र; उमयोमंहृदन्तरमिति भावः। अत 
एव पूर्वद्धं विषमाऽच ङ्कारः । विधेः = ब्रह्मणः, अनयोः = जटानिबन्धनमनोहरवपुषोश्च, 
घटनाविधेः = एकच्र सधटनाविधानात्‌, खडगेन = असिना, शिरीषकतंनं = शिरीष- 
पुऽाच्छेदनं. स्फुटं = व्यक्त, ननु = निश्चयेन । उत्तराद्धं निदशंनाऽलङ्भारः, तथा चंतयो- 
दंयोरलङ्कारयोरङ्काद्किभवेन सद्धुःरः। अत्र राम आलम्बनविभावः, तस्य वनगमनोद्यम 
उही पनविभावः, शोकः स्थायिमावः, दैतनिन्दा अनुभावः, ग्लान्याद्या व्यभिचारिभावाः 
अगक्षेपकभ्याः । वियोगिनी वृत्तम्‌ । 





(ववककरतत । 


जड माव, प्रलप ( निरथंक वचन } ये सब करुण रक्मे अनुभाव होते है। २२४ ॥ 

निर्वेद ( विरक्ति), मोह, अपस्मार (मिरगी रोग), व्याधि ( सामान्यरोग ), 
ग्लानि, ्मरण, परिधम, विषाद, जडता, उन्माद, ओर चिन्ता आदि. इसमे व्यभिच।री 
भाव है । २२५॥ 

उ० -ग्रन्थकारके “राघवविलास" नामके ग्रन्थका पद्य है--वनमे जानेके 
छिए तत्पर रामको देखकर महाराज दशरथ कहते है--नङ्खलमे जटओंङो वाधना 
कटा ओर तुम्हाच यद्र सुन्दर शरीर कर्हा, दंवसे को गई दन्दो विषयोंकी योजन 
खड्गम णिरी7 गुष्णक्रा काटनेके समान है । 


२६० साहित्यद्षंणे 


अत्र हि २।भवनवासरजनितशोकात्तस्य दशरथस्य दैवनिन्द्रा। एवे 
०५ € ०, 
बन्धुवियोगविभवनाशाद्‌।प्युदाक्षयम्‌ । परिपोषस्तु महाभारते ल्ञीपर्वंणि 


द्रष्टयः । 
अस्य करुणविप्ररम्भाद्‌ भेदमाद- 


होकथायितन भिन्नो विप्रलम्भादयं रषः | 
विप्ररम्मे रतिः खाय पनः संमोगहेतुकः ॥ २२६ ॥' 


अथ रोद्रः- 
रोदः क्रोधसायिमवे रक्तो सद्राधिदेवतः । 
आरुम्बनमरिस्तत्र तस्वेशदीपनं मतम्‌ | २२७॥ 


ध्रन्रेति । रामेत्यादि- रामस्य ( राघवस्य ) यो वनवासः ( अरण्यनिवासः ), 
तेन जनितः ( उत्पादितः) यः शोकः { मन्पुः ) तेन भर्तंस्य ( पीडितस्य }) । बन्धु- 
वियोगेत्यादिः = बन्धुवियोगे ( बान्धवविरहे ) विभवनःशादौ ( सम्पत्तिनाशादो ) भपि 
उदाहार्यम्‌ = उदाहरणीयम्‌ ॥ २२६ ॥। 

प्रत्येति । भस्य = करुणस्य, करुणविप्ररुम्भात्‌, मेदं = व्यावृत्तिम्‌ । भाह-- 
श्ोकत्थाचितयेति । अय, करणो रसः, णोकस्यायितया= शोकस्य स्थायि मावल्वेनेत्यथं; । 
विग्रलम्भात्‌ = करुणविप्रलम्भाव्‌, भिन्नः = भदप्राप्तः । विप्रलम्भे = करुणविप्रलम्भे, 
पुनः = भरथः, संभोगहेतुकः = स भोगकारणः, स्थायी = स्थायी भावो, रतिः, शोक्स्तु 
अप्रधानत्वेन प्राग्वर्तीति भावः। 

रौद्ररसं वणंयति-रोद्र हति । रद्रः-रौद्ररस. क्रोधश्थायि भावः क्रोधः स्थायी 
भागो यस्य सः । रक्तः रक्तवणंः, दद्राऽधिदवतःर=हद्रः ( हरः ) अधिदेवतम्‌ (अधिष्ठाता 
देव ) यस्य सः। तत्र = रौद्ररसे, आलम्बनम्‌ = अणलम्बनविभ्रावः, बरिः = शत्रु, 
तच्चेष्टा = अरिचेष्टा, उहीपनं मतम्‌ = उदहीपनविभावः सम्मतः ॥ २२७ ॥ 


हस पद्मे रामके वनवास उत्पन्न शोकस पइत दशरणते कौ गई ईवनिन्दा 
है । दी प्रकार बन्धुवियोग भोर ननाश आसमिंभो उदाहरण देना चाहिए । कर्ण. 
रसका परिपोष महा भारतम स्त्रीपवेमे देखना चार्दिए । 

करण .रसका कषण-विप्रलम्भसे भेद बताते है- 

करुणरस, शोक स्थायी होनेसे कर्णविग्रलम्मस भिन्तरै। कषण-वप्रलम्भमे 
फिर पंभोगका. हेतु स्थायी भाव रति दहै ।। २२६॥ 

रोद्र--रोद्ररसका स्थायी भावक्रोवहै, ईसका वणं लाल रै ओर देवता ष्द्र 
ह । उसमे भालम्बन विभाव शत्रु होतादहै मौर उसकी चेष्टा दीपन है ॥ २२७॥ 
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षटि प्रहारपातन विकृतच्छेदावद(रणेशवैव | 
संग्रामंभ्रमाद्यरस्योशप्िमवेव्‌ प्रदा ॥ २२८ ॥ 
भषिभङगीष्ठनिदशबाहुस्फोटनतजनाः | 
आटमावदानङथनमायुधोत्कषेपणानि च ॥ २२९ ॥ 
अनुमाबास्तथ क्षपक्ररंदश्च नादयः | 
उग्रतवेगरामाश्चस्वेदवेपथवो भदः ॥ २३० ॥ 
मोष्टामषादयस्तत्र मातरा स्थुग्यमिचारिणः। 


मूष्टिपदम्‌। मृष्टत्यादि.=मुष्टिप्रहारः (मृष्टिताडनम्‌) मष्टिपदम्‌ बङ्खान्तरो- 
पलक्षकम्‌ । पातनम्‌ ( मरभू मिषपातनम्‌ ), विहृत ( विर्द्धाचरणम्‌ ), छेदः ( दधी- 
करणं, खड्गादिना अरेपदधेदनम्‌ ) अवदाहरणम्‌ ( शल्मदिना भरेषिदारणम्‌ ), एव 
च ंग्रामसंश्रमाद्ं: = युद्धत्वरादिभिः, भस्य ररौद्ररसस्य, प्रौढा = महती, उदीप्तिः- 
उहीपनं भवेत्‌ ।, २२८ ॥ 

भूविभङ्धौष्ठस्यादिः । रौद्रसस्थःऽनुभावाधिदिशति- ज बिभङ्गः । (भुकुटि- 
दशनम्‌ ) गोष्ठनिदंशः ( दशनेन अध रदंशनम्‌ ), बाहुस्फोटनं ( भुजताडनम्‌ ), तजंना 
{ भत्वंनगिरः ) । आात्माऽ्रदानकथनप्‌ मात्मनः ( स्वस्य ) अवदानं ( हृतं शोयंकमं ) । 
तस्य कथनं ( कीनम्‌" ) भायुधोतक्षेपणानिनअस्त्रोस्प्ररणानि ।। २२९ ॥ 

ध्रनुभावा इति । तथा-तेनैव प्रकारेण, आक्षेपः = अपवादः, क्रूरसन्दशंनं - 
कठो रदुष्टिः, तदादयः, अनुभाधाः = रोद्ररसस्येति शेषः । 

रौद्ररतस्य व्यभिषारिभावाल्तिदिशति- उप्रतेह्यादिः । उग्रता ( रोद्रता ) 
वेगः ( जवः ) रोमाश्चः ( रोमकण्टकः ), स्वेदः ( धर्मजलम्‌ ), वेपथुः ( कम्पः ), 
मदः = अहेद्धुरः ॥ २३० ॥ 

व्यमि चारिभावान्निदिणति-मोहाऽमषदिय इति। मोहः ( वेचित्यम्‌ ) अमष; 
( कोपः ) इत्यादयः, तत्र = रौद्ररसे व्यभिचारिणो घावाः॥ 

मुष्टि प्रहार, भिराना. विष्द्ध भाचरण, काटना, काडना, संग्राममे सत्वरता 
भ्त्यादि कमति इसका अधिक उहीपन होता है ॥ २२८॥ 

श्रकुटिको टेढ़ी करना मोष्ठको चबाना, ताल ठोंकना, भत्संन करना, मपनी 
शूरताका कीर्तन, शस्त्रोको उठाना ॥ २२९॥ 

आक्षेप ओर कंठोर दृष्टि ये सब रौद्रके अनुभाव । 

उग्रा, आवेग, रोमा, स्वेद, कम्प ओर मद ॥ २३० ॥ 

मोह तथा क्रोध आदि उसमें व्यभिचारिभाव होतेह । 
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यथा- 
(कृतमनुमतं दृष्ट वा येरिद गुरुपातक 
मनुजपञ्चभिर्निमयीदेभदद्िस्दायुधेः । 
नरकरिपुणा साधं तेषां सभीमकिरौरिना- 
मयमहम सनमेदोमांसैः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥. 
अस्य युद्धधीर।द् दमाह- 


रक्तास्यनेत्रता चात्र मेदिनी युद्धबीरतः । २३१); 


[| ० 
याकिनी य्य कययियययिेग ---- 





रोद्रःसमदाहेरति- कृतमिति । बेणीषंहारनाटकस्थं पद्यम्‌ । स्वपिवुर्रोणस्य 
वधेन ज्र ्स्याऽष्वत्थाम्न उक्तिरियम्‌ । मनुजपशुभिः = नरवशुर्भि, धर्माऽ्धमज्ञान- 
राहित्येन पशुसदशेरिति भावः । निमेयदिः = मर्याडारहितः, गुरुत्वमर्यादाज्ञानशून्यै- 
रिति भावः, उदायुधं ` उत्तोलितशस्वरः, यैः भवद्धिः=युष्माभिः, इदं = स धोऽनुष्ठितं 
शुरु = महत, पातकं = पातित्यावहूं पापं, गुरुहत्यारूपमिति भावः । कतं = विहित, 
धृष्टद्य.म्नेनेति शेषः, अनुमनम्‌ अनुमोदनं कृतम्‌, दष्टं वा=~अवलोकितं वा, नरकरिपुणा 
साधं-श्रीकृष्णेन समं, सभीमक्िरीटिनां -- भीमसेनाऽजुंनसहितानां, तेषां = सवषाम्‌ 
एवं, भयं = तेषां सन्िकृष्टस्थः, अहम्‌ ~ भश्वत्थाम, असृङ्मेदो मांसैः = रुधिरवसा- 
पललः, दिशां = दिगवस्थितशुगालादीनाम्‌, बलिम्‌ = उप्चारद्रव्यं, करोमि = 
विदधामि ॥ अस्मिन्पद्य धृष्ट म्नादय भालम्बनविभावाः, तत्कृतद्रोणहूत्यादय उदीपन- 
विभावाः, रिपूणां हननप्रतिज्ञा मनुभाषः, आक्षेपलभ्या गर्वादर्या व्यभि रारिभावाः । 
करोः स्थायीभावः । 

भस्य गुदढवीराद्धदमह--रक्ताऽऽस्यनेत्रतेलि । अप्र = रौदरसे, रक्ताऽऽस्य- 
नत्रता = रक्तं ( छोहितवण ) आस्यनेत्रे ( मुखनयने ) यस्य सः, तस्य पुरुषस्य भावः, 
रोद्ररसस्य स्थायीभावः क्रोध इति भावः । युद्धवीरतः = युद्ध रीरात्‌, भेदिनी = भेद- 
कारिणी, रौद्रे वीररसे चोभयत्र अरेरालम्बनत्वेऽपि क्रोधाविर्भावेि रौद्रः, उत्साह. 
विभवि बीर हत्यनयोभंद इति भावः \ २३३ ॥ 





रौद्र उ ०--वेणी संहारमे भपने पिता द्रोणाचायंके वधसे ङ्गुढ अश्वत्थामाको 
उक्ति है। नरपशु, मर्यदाशून्य ओर शस्त्रौको धारण करनेवाले जो तुम रोगोने यह 


महापातक किया है, अनुमोदन क्रियाहै वा देख लिया है, श्रीकृष्ण, भीमसेन ओौर अजुन 
दन सबका रुधिर, चर्वी भौर मांससे म दिशाओंको बलिदेताहू। 


रोत्र रसका य॒द्धवोरसे भेद करते है रौद्र रसम मुख भौर नेत्रलाल 
व्णंके हिते ह, यही वीररसके युद्धवीरसे भेद करनेवाला है । दोनों रसोमें शत्रु आलम्बन 
होता है परन्तु रौद्र रसमे स्थायी भावक्रोध भौर चीररसमे उत्साह स्थायी भाव 
होता है ॥ २३१॥ 


ततीयः परिच्छेदः २६३ 


अथ वीरः- 
उत्तमभ्रृतिवीर उत्साहस्यायिभावक्रः । 
महेन्द्रदषतो हेमवर्णोभ्यं स॒प्रुदाहृतः ॥ २३२ ॥ 
आलम्बनविभाषास्त॒ षिजेतन्यादयो मताः | 
पिजेतन्पादिचेष्टादास्तस्योद्द।पनकूपिणः | 
अनुमा तत्र स्पुः सहा-न्पेपगाहयः ॥ २३३॥ 
सश्वारिणस्त॒ षृतिपतिगवस्प्रतितकरामाश्वाः | 
स च दानधमयुद्धेदयय। च समन्वितश्चतुर्धा खात्‌ ॥। २३४ ॥ 





वीरग्स वणेयति- उत्तमप्रकुतिरिति ' उत्तमा (श्रेष्ठा, धीरोदात्तषपेनि 
भाग: ) प्रकृतिः ( नायकः स्वभावोवा } यस्यस.। उत्साहस्यायिभावकः = उत्गह्‌ 
स्थायिभाव यस्यसः। एतादृशो वीररसः। महैन्द्रदैवतः = महेन्द्रः ईवत ( देवता) 


यस्य सः, जयं = त्रीररसः, हैमवणंः = हेम्नः ( सुवणेस्य } दुव वर्णो यश्य मः। अयं - 
वीररसः, सम्दाहूतः = उक्तः ॥ २३२ ॥ 


विजेनग्यादयः = विजेयत्वप्रभृतयः, म छम्बनविभावा मनाः । 

सत्र आद्यशब्देन दानतीरे सम्प्रदानसूतपात्रादिः, धर्मवीरे धर्मादिः, वुद्धवीर 
शत्ररूपविनेतव्यादिः दवावीरे च दीनादरि्वाहम्बनत्रिभ्रावो यथाययं बोद्धव्यः । तघ्य = 
वीररसस्य, विजेतव्यादिचेष्टाद्राः =गुद्धवीरे विजेतव्यानां ( शत्रुप्रभूतीनाम्‌ ) चेष्टाद्या: 
(अनिष्टाकनणाच्ाः), उहीपनरूपिणः=उदहीपनविभावाः । तत्र=वीररमे, सहायाऽन्वेषणा. 
द्य. सहृका{रिगवेषणादयः, आदिपदेन दात्वौर दानाऽथंत ग्रहादयः, धर्म॑वीरे यज्ञाचरणा. 
दयः, युद्धवीरे सन्धिविग्रहाहिप्रयोगाः) दपाकीरे च सान्त्वनवाक्यादयोऽनुभावा- ।।२३३। 

वीररसस्य सश्ारिभावान्प्रतिपादयति-सञ्चारिणस्तु । ध्रत्यादयः पञ्जारि- 
भावाः। व्रृतिः = धेयं सन्तोषो वा। मतिः = अ्थनिरद्धारणम्‌ ! गवं: = अभिमानः । 
स्मृतिः = स्मरणम्‌, तकः = ऊदुः । रोमा चः रोमाखननको हषः, रोमशस्य सन्वारि- 
भाव्रत्वःऽभावात्लक्लषणयाऽमर्थो कद्धव्य । स च = वीररकश्च दानघरमेयुदेदंयया च 
समन्वितः = युक्तः, चनुर्धा स्यात्‌ ॥ २३४ ॥ 





वीर-वीर रसमे प्रकृति ( नायक ) उत्तम होता है, श्समे स्थाय भाव 
उत््ाह्‌ ओर इयके देवता महेन्द्र भौर इसका वणं सुवणके समान कहा गया है ।२३२॥ 


जीतनेके योग्य शत्रु मादि इसमें आलम्बन विभावमनि गये उनकी चेष्टा आदि 
उदहीपन विभाव होते है, इसमे सहायका अन्वेषण आदि अनुभाव होते है । २३३ ॥ 


धयं (सन्तोष) मति, गवं, स्मरण, तकं ओर रोमा हतम स्चारिभाव होते 
है । वीरके खारभेद हिते दँ - दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर मौर दयावीर ॥ २३४॥ 
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सच वीरो दानवीते धमंवीरो युद्धवीरो दयावीरश्चेति चतुर्विधः । 
तश्र दानवोरो यथा पर्युरामः 
त्यागः सप्रसमुद्रभुद्रितमहीनिल्योजदानाबधिः इति । 
अत्र परह्युरामस्य त्यागे उत्साहः स्थायिभावः, सप्रदानमूतन्राह्मणंरा- 
ठम्बनविभावेः सत्तवाध्यवसायादिभिश्चीदीपननिमावेविभावितः, सवस्व- 
त्यागादिभिरतुभावेरनुभावितो हरष॑धत्यादिभिः संचारिभिः पष्ट नीतो 
दानवीरनां भजते । 
धमवीरो यथा युपिष्ठिरः- 
'तज्यं च वसु देहश्च भाय ्रातृसुताश्च ये । 
यश्च छोके ममायत्तं तद्‌ धमोय सदोद्यतप्‌ ॥' 


~ 1 
0 १ का इ री 


दानवीरो धर्मवीरो युद्धवीरो द्यावीरश्चेति वीररसश्चतु्विधः । २३४ ॥ 
दानवीरः परणुरापो यथा-ष्याग इति । सप्तसमूद्रमुद्रित महीनिर्व्याज दानाऽवधिः = 
सप्तभिः ( सप्तसंख्यकंः ) समूद्रैः ( प्ागरः ) मुद्रिता ( वेष्टिता ) या मही (पृथिवी) 
तस्या निर्व्याजं ( निश्छलम्‌ ) यत्‌ दानं (. वितरणम्‌ ) तदेव मवधिः ( सीमा }) यस्य 
सः तादृशः; त्यागः = वितरणं, परशुरामस्येति भावः । अत्र = अस्मिन उदाहरणे, 
ब्राह्मणे: = विप्रैः, कश्यपादिभिरिति भावरः सत्वाऽध्यवसायादिर्भिः = सत्त्वम्‌ 
( सत्त्वगुणः ), अध्यवसायः ( उत्पाहु; ) तदादि्भिः ( तच्प्रभृतिभिः ), उदीपनविभागः, 
विभावितः = सञ्जातविभावः। अनुभाक्तिः -- सज्जाताऽतु मावः । पुष्टि = पोषण, 
नीतः -= प्रापितः, दानवीरता = दानवीरःस षावं, भजते = आश्रयति । 
धर्मवीरमुदाहरति--राज्यमिति । युधिष्ठिरो ब्रूते-- राज्यं = राष्ट, वतु = 
धन, देहः = शरीरं, भार्या = पल्ली, ये भर अन्ये = अपरे, च्रातुपूताः = ज्रातरः 
सुताश्च एवं च रोके = भुवने, यच्च मम, आयत्तम्‌ = अधीनम्‌ अस्मि, ततु = सकल, 
धर्माय = धर्माऽवंम्‌, सदा = सवंदा, उद्यतं = प्रस्पुतमर्स्तनि शेषः । 
अश्र युधिष्ठिरस्य धर्मे उत्साहः स्थायी भावः। मं मःलम्बनविभाः, 
धमंस्येष्टसाध्नताज्ञानमुदी पनविभ्रावः । एतादृशी उक्तुरनुभावः । एतिहूर्कादयः सनारि- 
भावाः । एतेष) संयोगाद धर्मरीररसस्य निष्तिः। 








दानषोर जैसे परश्षराम-सात समुद्रो वेष्टित पृथ्वीको निश्छल भावे दान 
करना देना जिन ( परशुराम ) के त्यागकी सीमा है। इस पमे परणुरामके त्याममें 


उत्साह स्थायी भाव है, सम्प्रदानरूप ब्राहमण-भालम्बन विभावो, सत्वगुण ओर उत्साह 
अदि उहीपन विभावो विभावित होकर सवंस्वत्याग आदि भनुभावोसि अनूमावित 


होकर भौर हषं ओर धैयं आदि सचखारिभावोसे पृष्ट होकर दानवीरके रूपको प्राप्त 
करता है) धमेवीर जैसे युधिष्ठिर । युधिष्ठिर कहते हैँ । राज्य, धन, शरीर, पत्नी 


भाई ओर पत्र आदि लोकम जो मेरे अधीनहै. वे सव धमकेव्िसदार्तयारहैँ\ 


तृतीयः परिश्छेदः २६५ 
युद्धवीरो यथा श्रीरामचन्द्रः- 
"भो छङूकेश्वर । दीयतां जनकजा, रामः स्वयं याचते, 
कोऽयं ते मतिविश्चमः ? स्भर नयं, नाद्यापि किंचिद्गतम्‌ । 
नेवं ॑चेत॒॒ खरदूषणत्रिशिरसां कण्ठासूजा प्ल 
पतत्री नेष सहिष्यते मम धनुञ्योबन्धवन्धूकृतः ।' 
दयावीरो यथा जीमूतवाहनः 
शिराय॒खेः स्यन्दत एव॒ रक्तमथापि देहे मम मांसस्ति। 


युद्धवीररसमुदाहरति- भो लङ्क श्वर इति ¦! बालरामायणस्थं पद्यमिदम्‌ । 
भगवतः श्रीरामस्य वणं प्रतयक्तिरियम्‌ । भो लङ्कुदवर ~हि रावण !, जनकजा = 
जानकी, सीतेव्यथंः । दीण्तां = प्रतिपादयतां, मह्यमिति शेषः ! रामः राघवः, स्वयम्‌ = 
आत्मना एव, याचते = याचनां कुरुते, न तु दूतादिनेति भावः । तव = रावणस्य, अयं; 
कः = कोदृशः, मतिविश्रमः = बुद्धिध्रान्तिः। नयं = नीति, स्मर = चिन्तय, परदार- 


परस्वाहृरणमनिष्टफलमिति चिन्तयेति भावः । अद्ाऽपि=एतत्कालपयंन्तमपि, किचित्‌ 
किमपि न गत = न जातं, परं दुष्कमंणः परिणाम आसन्त इति भावः । एवम्‌ = इत्य, 


मद्याजनस्तीकरणमिति भावः, न चेत्‌=न करोषि यदि, ताहि खरदूषणत्रिशिरसां - घ रदूषण- 
तरिमूर्घानां मद्धतानां रकषर्सा, कण्ठाऽसृजा~गलरक्तन, पद्धिलः--पद्धुःयृक्तः, कण्ठरुधिर रक्त 
हति भावः । धनुर्ज्याबन्धबन्धृङ्कतः धनुषः (काभुंकस्य) या ज्या (मौर्वी), तस्णं बन्धेन 
(सम्बन्धेन) बन्धूकृत ( बान्धवीङ्ृतः ), एषः = समीपतरवर्ती, मम= रामस्य, पल्त्री = 
बाणः, न सहिष्यते=नो मषंयिष्यति, त्वां हनिष्यतीति भावः । शाद लविक्रीडिषं वृत्तम्‌ । 

भग्नोत्साहः स्थायी भावः। रावण आलम्बनविभाशः | रावणङकतसीताहुरण. 
मुहीपनविभातः । रामस्य णौरयपुणोक्तिरिनृभाव. । गर्वदयो; व्यभिचारिभावाः । एषं 
संयोगेन सामाजिकेषु युद्धवीर ररस्यास्वादनम्‌ । 

दयावी . समृदाहरति- क्िरामुखेरिति । श्रोहषंङृतनागानन्दनाटकस्थं पद्य. 
मिद । ध्वमांमं निचिद्धक्षयित्वा विरतं गरख्डं प्रति जीमूनवाहनस्योक्तिरियम्‌ । हे 
गष्ठमनु = ह गरुड !, शिराभृखेः = मम नाडीमुषेः, रक्तं = रुधिरं, स्यन्दत एव = 
खवि एञं, अदाऽपि = अधुनाऽपि, मम देहे = शरीरे, मांसं = पललम्‌, अस्ति = 








प्न्य 











युद्धवीर जसे श्रीरामचन्द्रहि। बालरामार्णमें श्रीरामचन्द्र रावणको उत्तर देते 
है । “हे लङ्कुपते ! जनकक्न्या (सीता) कोदेदो राम स्वयम्‌ याचनाकररहादहै। 
यत क्या तुम्हारी ब्द्धि-घ्रान्ति है? नीत्तिका स्मरण करो, अभो तक कुछनदींहुञदहै। 
हमारे कथके अनुसार नहीं करोगे तो खर, दूषण भौर त्रिशिराके कण्ठके रक्तसे पद्ध 
युक्त बनुषङी प्रत्य्वामे चढ़ाया गया यह मेरा बाण सहून नहीं करेगा । 


दयावीर जैसे जीमूतवाहन अपने मासको कुछ घाकर नित्त होनेवाने गर्डको 
कहै हैँ । हे गष्जी ! मेरी नाडीके मुखोसे रुधिर वही रहाटै, अभी तक मेरे 
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साहित्यदपंणं 





क वकवत - 


तृ्िन पश्यामि तवापि तात्‌ क्रि भक्रृणःत््वं विरतां गर्रमन्‌ 1 ।+' 
एष्वपि विभावादयः पू्वरिहरणवदृह्यःः ; 
अय भयानकः 
भयानको मययामिषावा काल)ऽपरदेइतः ¦ 
ल्रीनीचध्रदतिः कृपणा महस्त विश्लारदंः ।। २३५ ॥ 
यस्मादुत्पद्यते भातिस्तदत्रारम्बनं मतम्‌ | 
चेष्टा धारतरास्तखय भयेदृदीषन पुनः | २३६॥ 
अनुपाधःऽत्र वेरण्यगद्‌गदम्बरमाषणम्‌ | 


वनते । 7व अप = भवतः अपि, वावत्‌, तृम्ति = सौह, त पदवामि = नी विक. 
यामि नं जानामीति भादः । भक्षणात्‌ ~प्रत्यञसान।त्‌, = किमर्थं, विस्त. निवृत्तः, 
मसीत शेषः । उपजातिवृत्तद्‌ । अत्र शङ्कचृडनाग भानम्बनविभावः तस्यं कातरोक्तिः 
उदीपनविबावः। जीमूतवाहनस्य परो.कारज्जा"मान मानन्दोऽनुभावः। धृ यादयः 
सञारिभावाः । जीमूतवाहनस्य दयागामुत्साहु- स्थ्रायिभावः । एषा मयोगः.साम। ज्केषु 
दयत्रीररमः प्रदुभंवति । २३४॥ 

भगा-करस वण्यति- भयानक हति । भयानको रस , भयस्यायिभावः = 
भयं स्थायिभावो यम्य मः । -ाराऽधिदवत. = काः ( यमराजः ) अधिदेवतम्‌ । 
यस्य सः, “कालो दण्डवरः श्राद्धदेवो वेगस्वतोऽन्तकः 1” हत्यमरः ¦ क्वचिष्‌ "भूताऽधि- 
देतन" इति णठः । स्व्रीनीचप्रक्रतिः = स्त्रियो नीचाश्च प्रकृतयः ( आश्रयाः ) यस्य 
वः । तत््वविभारदंः = सहित्यप्रमेयनिपुणेः, कृष्णः = कृर्णवणं:, मते --सम्मत :॥२३५॥ 

यस्मात्‌ = वस्तुतः, भीतिः = भयम्‌, उत्पद्ये = संजायते, ततु = वस्तु, अत्र = 
भयानक्रसे, आलम्बनं = विभावालम्बनें, मतम्‌ । तस्य = वस्तुनः, घोरतरा = भयङ्ुर- 
तराः, चेष्टाः = चेष्टनानि, उहीपनम्‌ = उहीपनविभाव. भवेत्‌ ।¦ २३६ ॥। 

ध्रनुभाव इति । अत्र भयानकरसे वैवण्यगद्गदस्वराषणं = वेवरण्यं ( मख- 








शरीरम मावह । तुम्हारी त्रप्ति भी मँ नही देव रहा हूं । तुम खनेसे क्यो निवृ्तहो गये 
हो ? इन उदाहूरणोमे भी विभाव मादिको पहुलेके उदाहुरणके समान जानना चाहिए । 

भयानक- भयानक रसमें स्थायी भाव भयर, इसके देवता काल (यभराज) 
है, स्त्री ओरनीच अजन इसके आश्रय होति हैँ मौर तत्यके जानकारोने इसका वणं कृष्ण 
मनिाटहि। २३५ 

जिधसे भय उत्पन्न होता है वह इसमे आलम्बन विराव ओर उसको भयद्धुर 
वैष्टाए उहीपन विष्व है ।' २३६॥ 

विव्रणंता, गद्गद स्वरसे भाषण, मूर्छा, स्वेद, रोमा, कम्प, दिशाओको 


तृतीयः परिच्छेदः २६७ 


प्ररयस्वेदरोमाश्करम्यदिकःःक्षणादयः । २३५७ ॥ 
जुगुप्पवेगसपाहसंनामग्सनिदीनताः | 
शङ्ापस्मारपम्प्रान्तिषृरय्ाद्या व्यभिचारिणः |¦ २३८ ॥ 
यथा 
"नष्ट वघव्ररः--, ( प्र° १२५ ) इस्यादि । 
भथ चीभत्सः- 
जुगुप्सासथायिमावस्तु बभ सः कथ्पते रसः ¦ 
नीलवर्णो मष्टाकालदवतोऽयप्ुदाहतः ।॥ २३९ ॥ 
दुगन्धमांसरूधिरमेदांस्यारम्बनं मतम । 





विवणेता ) गद्गदस्वरेण ( अव्यक्तशब्देन भाषणम्‌ ( वदनम्‌ ), प्रल्येत्यादिः = प्रलयः 


( नष्टचेष्टता ) स्वेदः ( घर्मजलम्‌ }) रोमब्वः ( रोमकण्टकः ) कम्पः ( वेपथुः } 
दिक्प्रक्षणादयः ( दिशानिरीक्षणादयश्च ) एते अनुभावाः ।। २३७ ॥ 


भयानकस्य व्यनिवारिभावात्निदिणति-जुगुप्सेत्यादि । जुगुप्सा (घुण) मावेगः 


( मचलनम्‌ ) संमोहः (र्वा त्य ) सश्रान्तिः। संत्रास गछानिः, दीनता, शद्ध, बण्स्मारः 
मृत्युः = मरणम्‌, इत्याद्या व्यभितारिभावाः।। १३८॥ 


पयानकमुदाहुरति- नष्टमिति । ( १२४ तमे पृष्ठे ) अतर वषंवरादीनां भयं 
स्थायीभावः । सहसाऽऽगतो वानर आलम्बनविभावः । तत्कृतं भीव्युत्पादनमुरीष्न- 


विभावः । वषेत्रादीनामदण्यतारयोऽनुमावाः। णङ्कादयश्च ग्य्भिचारिभागाः। एशां 
संयोगात्साम।जिकानां भः नकरसाविर्माव ॥ २३८ ॥ 


बीभत्सरम निदिगति- जुगृष्तेतयादिः। जुगुप्सा स्थायिभावः = जुगप्षा 
( चुणा ) स्थायी भावो यस्यसः । तादृशो बीभत्सो रसः कथ्यते | अयं = बीभत्सः) 
नीलवर्णः, महाकाल्देवतः = महाकायः दैवतम्‌ (अधिष्ठाता देवः) यस्य सः २३९ ॥ 
सीभत्सस्यालम्बनविभावं निदिशति--दगंन्धर्मासरुत्रिरमेर्गसि = दृगन्धानि 
( दुर्गन्धीनि, दूजन्धयुक्तानीति भावः ) माक्ब्धिरमेदासि- ( पललरक्तवसाः ) आलम्बनं 
मतम्‌ = आाटस्यनत्रिभागा. सम्पताः। 
देखना इत्यादि" €सके अनुभाव होते है ।। २३७ ।। 


जुगप्ता, भवेग, षमोह, सत्रासत, ग्लानि, दीनता, शद्धा, अपस्मार, संभ्रम, 
मृत्यु इत्यादि भयानक रतकरे व्यभिचारि भायै । २३५॥। 


इ ० --. “नष्ट वषंवरः” इत्यादि ( १२४ पृष्ट) । 


बीमत्स- वीभत्स रसम स्यायी भाव जुगप्सा है, इसका वणं नील ओौर देवता 
महाकाल ह । २३९॥ 


दुगं न्धयुक्त मां, रोह भौर चर्वी आदि इसके आलम्बव विभाव । उन्ही 


२६८ सािष्यदपणो 


ममि 





तत्रैष कृभिपाताचघ्रदुदीपनघ्रदाहृतम्‌ । २४० ॥ 

निष्ठीवरनास्यवरननेजसङ्ोचनादयः | 

अनुमावास्तन मतास्तथा स्युष्यभिचारिणः ।। २४२ ॥ 

महाऽपस्मार आवेगः व्याधिश्च परणादयः ॥ । 

यथा- 

(उत्छःयोत्ृत्य त्ति प्रथममथ पएथुच्छोथभूयांसि मांसा- 
न्यसस्फिकदषठपिण्डाद्चवयवसुड मान्युमरपूतोनि जग्ध्वा । 

आर्तः पयस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्गः करङ्ा- 


बीभत्सस्थोटीपनं निदिशति-तश्रबेति । तत्रंव=दुगंन्वमा पादिषु, कृमिपातःश्च = 
क्रिमिपतनप्रभृति, उहीपनम्‌ = उहीपनविभावः, उदाहूतम्‌-उदाहरणीकृठम्‌ ॥ २४० ॥ 

बीभत्तेऽनुभावार्निदिशति-निष्ठीवनाऽऽस्यवलननेत्रस ङो चनादयः = निष्ठीवनम्‌ 
{ ुर्करणम्‌ ) आस्यवलन ( मुखसंवरणम्‌ ) नेत्रसङ्ोचनं ( नयनकणनम्‌ ) तदादयः, 
तत्र = बीभत्सरसे, अनुभावाः मताः । 

बीभत्से व्य्भिचारिभावात्िदिशति- तथा म्युव्यंभिचारिणः | २४१ ॥ 

मोहः = बंचित्यम्‌, अपस्मारः = कादाचिरःत्त्वेन स्प्रतिनाशको रोगविशेषः, 
व्याधिः = सामन्यरोगः, मरणादयश्च व्यभिचारिणो भावाः ॥ 

बीभत्सरसमृदाहरति--उर्करुव्येति । मालतीमाधवे शमशने शवं भश्रयन्तं 
पिशाचं द्ष्ट्वा माध दस्योक्तिरियम्‌ । पयंस्तनेश्रः = पयस्ते ( अन्तनिक्षिप्ते, दुब छत्वादिति 
भावः ) नेत्रे ( नयने ) यस्य सः | प्रकटितदशनः = प्रकटिताः ( प्रकाशिताः ) दशना; 
( दन्ताः ) येन सः, मासचवंणलोलुपत्वेनेति भावः : आतंः = व्याकुलः, सत्वरमांस- 
भक्षणाऽमिति शेषः प्रेतरद्धुः = प्रेतेषु रङ्कुः ( दरिद्रः), प्रथमम्‌ = आदौ ति~ 
चमं, उतृत्य उत्कृत्य = पुनः पुनश्छित्वा, नखरँदंन्तष्चेति शेषः भथ = चर्मच्छेटनाऽ- 
नन्तरं ॑पृथृच्छोथभयांसि = पृथुः ( महान्‌ ) य उच्छोथः ( उत्पन्नप्नोथरोगः ) वेन 
भूपांसि ( प्रचुराणि )। उग्रपूतीनि = उग्रा ( उत्कटा, दुःसहेति भावः) पतिः 
( दुगेन्धः ) येषां तानि । असस्फिकूपृष्ठरिण्डादचयवयवसुरभानि = अंसौ ( स्कन्थौ ) 
( मास्त आदि) मे कीड पड़ना आदि उहीपन विभाव है।। २४० ॥ 

थुकना, मुह्‌ मोडना, नेत्रोको सङ्कुचित करना आदि अनुभाव दहै । 

मोह्‌, अपस्मार, भवेग, व्याधि भौर मरण आदि बोभत्स रसमें व्यभिवारि- 
भावै । 

ढ०- मालती माधवम शएयशान ( मरघट } मेँ शव (मूर्दे) को शति हवे 
पिशाचको देखकर माधवी उक्तिहै। गडहृए ने्रोंवाला द्तिोको दिषाताहुभा 
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दङ्कस्थाद्स्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमनग्यप्रमत्ति ॥ 
अथादूयुतः- 


अदूयुतो बिसयस्थायिभावो गन्धवेदेवतः ॥ २४२ ॥ 
पीतवर्णा बस्तु लोकातिगमारम्बनं मतम्‌ । 
पणानां तख महिमा मवेदुहीपनं पनः ॥ २४३ ॥ 


स्फिचि (कटिस्थमांसपिण्डौ) पृष्ठपिण्ड च प्राण्यङ्खत्वात्समाहारद्रन्धः, तत्‌ आदिः (प्रकारः) 
येषां ते,तेचते अवयवाः ( अङ्खानि), तेषु सुलभानि ( सुप्रप्याणि, स्थूललवात्ौ. 
लभ्येन अनायासप्राप्तव्यानीति भावः । तादृशानि मासानि = क्ृब्याणि, जग्ध्वा = 
भक्षयित्तरा, अद्धुस्थातु = उत्सङ्ख स्थात्‌, करद्कुात्‌ = शिरसः, शवर्येति रेष: । 
“कर ङ्ख मस्तकेऽपि स्यात्‌“ इति धरणिः । अस्थिसंश्थं=कीकषंस्यितं, तथा स्थपुटमतम्‌ 
पि = निम्नोन्नतविषमस्थानस्यितन्‌ अपि, क्रव्यं = मासं, “पिशितं तरसं माषं पललं 
क्रव्यमामिषम्‌ ।' हत्यमरः । अब्प्रग्रम्‌ = आकुलतारहितं यया तयेति क्रियाविशेषणं, 
धयंपुवंकमिति भावः । अति = भक्षयति । स्रग्धरा वृत्तम्‌ । भत्र शवमासम्‌ आलम्बनं, 
तत्कतंनं मासादनं चोदहीपनं, माधवस्य निष्ठीतरनादयोऽनुभावाः। ठटशंनान्मोहादयो 
व्यभिचारिभावाः । जुगृप्धा च स्थायिभावः। हत्थ च सामाजिकेषु बीभत्रसप्रकाशः ॥ 

अदृभूतरस वणंयति--अदृभृत इति । भद्भुनो रसः, विस्मयस्यायिभावः = 
विस्मयः स्थायी भावो यस्य सः| गन्धरवंदवतः = गन्धर्वः ( देवयोनिविशेषः ) दैबतम्‌ 
( अधिदेवः ) यस्य सः नाट्यशास्त्रे तु “अद्‌भ॒नो ब्रह्मदेवतः” दति दश्यते ॥ २४२ ॥ 


पीतवर्णं; -- पीतः { हरिद्राभः ) वर्णो पस्य सः । लोक्राऽतिगं = लोकाऽति- 
वति, वस्तु = पदाऽथः, भालम्बनं मतम्‌ = मालम्बनविभावः संमतः । तस्य ~= लोकाः- 
तिगवस्तुनः, महिमा = महत्वम्‌, उदहीपनम्‌ = उटोपनविभावः, उडहूतं = 
प्रकोतितम्‌ ॥। २४३ ॥ 





व्याकुल यहू दरिद्र प्रेत चमड़ंको नोच नोच कर, बड़ सुजवाले भत्यन्त दुगेन्ध कन्ध 
भौर पटिम स्विन म'सपिण्ड तथा पीठ आदि भवयबोमे सुलभ मसिंको खाकर अपनी 
गोदमे {स्थत शवके शिरसे हृडडीमें स्थित ओर निम्न उन्नत तथा विषय स्थानम पड़ 
हए मासकाभी धेयपूर्वकव्रारहादहै॥ 

भ्रवृभुत - इस रक्षमें स्थायी भाव विस्मय भौर देवता गन्धव है २४२॥ 


दशका वणं पीना है भौर अलौकिक वस्तु भालम्बन विभाव है, उसके गुणोकी 
महिमा उहापन विभाव दहै ॥ २४३॥ 


२७० साहिस्यदपंसो 








स्तम्भः स्वेद।ऽथ रोमाश्वगद्‌गदखरसंमरषाः | 
तथा नत्रविकापा्या अनुभावाः प्रकीतिंताः | २४४ ॥ 
दितकविगपभ्रान्तिहर्षावा व्थमिचारिणः | 

य॒था" 


ष्दोदंण्डाश्ितचन्द्ररोलरधनुरदण्डावभङ्गोदयत- 

(५ € 

ट कारष्वनिरायबालटचरितप्रस्तावनादिण्डिमः। 
द्राक्पयंस्तकपारसंपुटमिरदब्रह्माण्डभाण्डो दर- 





जद्भृतरसस्याऽनुभावाक्निदिणति-ष्तम्म्‌ हति । स्तम्भः=गत्यभःव., स्वेद.= 
धमज, रामा चगद्गदस्ञरतश्रमाः = रोमा (रोमकण्टकः), गद्गदस्वर. (अस्पष्ट- 
स्वरः ) सश्रमः (त्वया ), तथा चनेत्रविकासाद्याः=नयनविकाशभ्रभुतय., "अनुभावाः" 
प्रकोतिताः = वणिताः ॥ २४४ ॥ 

मद्भूतरसस्य व्यभिचारिभावान्निदिशति--वितर्काऽऽवेगसभ्रान्तिहर्षा्याः = 
'वितकंः ( विविधस्तक्रः } कल्पना, अवेगः ( जवाऽतिशयः ) सध्रान्तिः ( श्रमः), 
हषः ( आनन्द ) शत्यादयो व्यभिचारिणः = व्यभिचारिभावा. \ 

मद्‌भृतरसमुदाहरा-दोदेण्डाऽखिवितेत्याहिः । मह। वीरचरिते रामकृतह्र- 
 धनुभंङ्कध्वनि श्रत्वा जक्षणस्पो क्तिरियम्‌ । दोरदण्डाऽश्वितचन्द्रशेखरधनुदण्डावभ ्गो्7:= 
दोर्दण्डाभ्याम्‌ ( भुजदण्डाभ्याम्‌ ) भच्ितम्‌ ( उत्क्षिप्तम्‌ ) यत्‌ चनद्रशेवरधनुः ( हर- 
चापम्‌ ) तस्य अवभद्खेन ( ामदेनेन ) उद्यतः ({ उद्गतः ) । भायंबालचरित- 
परस्तावनाडण्डिभः = बा्ंस्य ( पूञस्य, श्रीरामस्य ) यत्‌ बाटचरितं (शिशुचरित्रम्‌) 
तस्य या प्रस्तावना ( आरम्भः ), तत्र डिण्डिभ ( वाद्यविशेषः, प्रकाशक इति शेषः )। 
तादृशो यष्टङ्ुारध्वनिः ( टङ्कृतिशब्दः ) । द्राक्पयस्तेप्यादिः = द्राक्‌ ( शीघ्रम्‌ ) 
पयस्ते ( विक्षिप्ते ) ये कपालसपूटे ( कपाले्माशोभागौ ) ताभ्यो मिलत्‌ (संगच्छत्‌) 
यतु ब्रह्माण्डरूपं भाण्डं ( पात्रम्‌ ) तस्योदरे ( अभ्यन्तरभागे }) श्राम्यन्‌ ( भ्रमन्‌ ) 





स्तम्भ, स्वेद, रोमा च, अस्पष्ट सवर, घबड़हुट, तथा नेत्र विकाक्च आदि ईसके 
भनुभावदटहै ।॥ २४४ ॥ 

वितक, वेष, भ्रान्ति भौर हषं आदि व्यभिचारिभाव है । 

उ ०-महावीर चरिते श्री रामके शिवधनुको तोड़ने पर उत्पन्न शब्दको सुनकर 
लक्ष्मणजीकी उक्तिहै। बहुरण्डोसे उठ्ये गये शिवधनुके भङ्गसे उत्पन्न, पृज्य- 
( रामचन्द्रमी ) के बाह्य चरित्रके प्रारम्भके डिण्डिमि गद्य ( द्डिरा ) के समान 
टङ्कःर शब्द, शीघ्र विक्िप्त उपालक्रे ऊचे भौर नीवेदो भाग उनसे भिन्ने ह ब्रह्माण्ड. 
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्राम्यरतिण्डिचण्डिमा कथमहो । नाद्यापि विश्राम्यति ॥' 
अथ शान्तः- 

शान्तः शमस्थायिभाव उत्तमप्ररृतिमतः ॥ २४१५ ॥ 

इन्देन्दुपुन्दरच्छायः श्रीनारायणदेधतः । 

अनित्यत्वादिनाऽशेषवस्तुनिःसारता तु या।। २४६॥ 

परमत्पिखष्प वा तस्यारम्बनपिष्यते ¦ 





पिण्डितः ( बहुटीकृतः ) चण्डिमा ( तीक्ष्णत्वम्‌ ) यस्य, ताद्णः सन्‌ कथं केन 
प्रकारेण, अदयाश्पि = ्दानीमपि, न विश्राम्यति - नो विरमति, प्रतिष्वरनिश्येण 
परिरफुरत्ये वति भहो- आश्चर्यम्‌ । शादू लविक्रीडितं वृत्तम्‌ । भत्र धनुष्टङ्ार भालम्बन्‌- 
विभावः, तस्य विस्तीणंतोहीपनविभावः । तम्य वणेनमनुभावः, हर्षादयश्च व्यभिचारि. 
भावाः । लक्ष्मणस्य विस्मयः स्थायिभावः, एतेषां समवायेन सामाजिकनामदूभृत- 
रसप्रतीतिः ॥ 

शान्तरतत वणंयति--श्लान्त शति । “शान्तः शमस्यायिभावः = शमः 
( शान्तिः ) स्थायी भाषो यस्य सः । अत उत्तमग्रकृति. = उत्तमा श्रङृतिः ( प्रधानः+ 
पुरुषः, नायकः } यस्य सः, तादशो मतः = अभिमतः ।। २४५ ॥ 

कुन्देनदुमृन्दरच्छायः ~ सुन्दरी ( मनोहरा ) छाया ( कान्तिः ), यस्य घः । 
कुन्देन्दर ( माध्य ष्पचन्द्रौ ) इव सुन्दरच्छायः । श्रीना रायणदवतः = अरीनारायणः दैवतं 
यस्यसः । 

शान्तरतस्यारम्बनं निदिशति-- भ्रनिह्यत्वादिनेति । अनित्यत्वादिना = 
नश्वरत्वादिना, या अशेषव्रस्तुनि.सारता=समस्त पदार्थानां सारशुन्यता ॥। २४६ ।: 

वा = अथवा, परमात्मस्वष्प = षपरमेश्वरस्वष्पं, तस्य = शान्तरखस्य, 
भालम्बनम्‌ आलम्बनविभावः, देऽ्यते = अभिरष्यते । 


शान्तरसस्योहीपनवि पावाक्निदिशति-पुण्याश्रमहरिक्षत्रनीर्थं रम्यवनादवः = 





रूप भाण्डके भौतरी भागम घूमती हई फंलाई गर तीक्ष्णतसे युक्त होकर कंसे अभी 
तक विक्रान्त नहींहयोरहादै। 

क्षान्व-शान्तरसमे स्थायी भाव शम है, उत्तम जन इसका भाश्चय 
होता दै ॥ २४५ ॥ 

कुन्दपुष्प भौर चन्द्रमाके समान हसकी कान्ति सुन्दर होती है, इसके देवहा 


श्रीनारायण है । अनित्यत्थ अविते समस्त वस्तुओकी निःघारता । २४६ ॥ 
खधवा परमात्माका स्वल्प शान्तरसका भालम्बन विभाव है । पक्ि बाश्रन, 


२७२ साहित्यदपणे 





पिस म पद ~~ ~न 


पण्याश्रमहरिक्ेत्रतीथरम्यबनादयः ॥ २४७ ।। 
महापुरुषसङ्गा्यास्तस्योदीपनरूपिणः । 
तेमाश्चादाधाऽचुमावास्तथा स्थृन्य मिचारिण, || २४८ ॥ 
निर्वेदहषस्मरणमतिभूतद यावयः 


तथा- 
"रथ्यान्तश्चरतस्तथा धतजरत्कन्धाङवश्याध्वगेः 
सत्रासं च सकोठुकं च सदयं दृष्टस्य तंनौपरेः 
निव्यीजीक्रतचिस्सुधारसमुदा निद्रायमाणस मे 


पुण्याश्चमः ( पारताश्रम. ), हारक्षत्रं ( विष्ण॒क्षेत्रम्‌ ), तीथं ( प्रयागादिकम्‌ ) रम्यवनम्‌ 
( सृन्दरकाननं, नैषा रण्यादकेमू ), तदादयः ॥ २४७ ॥ 

एवमेव महापुरुषसङद्खाच्ा; = लोकोत्तर जनसंपर्णायाः, तस्य = शान्तरसस्य 
उदीपनकूपिणः = उटीपनविभावल्पाः ॥ 

शान्तरसस्याऽनुभावाक्निदिशति-रोमाश्वाथा शति रोमाशद्याः = 
रोमकष्टकाद्याः, आद्यणन्दातु संन्यासादयश्च, “अनुभावाः'* ।। २४८ ॥ 

शान्तरसस्य व्यमिचारिभावान्निदिशति- तथा स्यरिति। तथा निर्वेदहृषं 
स्मरणमतिभूतदयादयः= निर्वेदः ( वंराग्यम्‌ ), हषः ( आनन्दः } स्मरणम्‌ ( स्मृतिः } 
मतिः, भूतदया ( भूतेषु = प्राणिषु, दणा = भनुकम्भा }, इत्यादयो व्यिर्चा.ण 
व्यभिचारिभावाः । 

णान्तरसमूदाहरति-रथ्याऽन्त उति । कस्थचिद्विरक्तस्योक्ति रियम्‌ । रथ्याऽन्तः= 
प्रतोलीमध्ये, “रथ्या प्रोली विशिखाः इत्यमरः) चरतः = भिक्षार्थं भ्रमतः, तथा 
घछतजरतुकन्थालबस्य = धृतः ( ष१रिहितः ) जरन्‌ ( जीर्णः ) कन्थालवः ( जीणंवस्त्र- 
खण्डम्‌ ) येन, तस्य । अध्वगः पथिक. नायरैः=नगरनिवासिभिजंनः, सत्रां = सभयं, 
विहृताकारत्वादिति शेषः । सकौतुकं सकुतृहृल च, भदृष्टपूरवंत्वा दिति शेषः । सदय च~ 
सङृपं च, दृष्टस्य--अवरोकितस्य, निर्व्याजीकृत चित्सुध्राररक्षमुदा= निर्व्याजीकृतः (छलेन 








भगवान्‌ .विष्णुका क्षेत्र, तीथं नै(मषाऽरण्य आड सुन्दरवन, आदि ॥ २४७ ॥ 

महात्माओका सत्संग जादि शान्तरसके उहीपन विभाव ह्‌। रोमा भादि 
इसमे भनुभाव होते हैँ । २४८॥ 

निकंद, हष, स्मरण, मति भौर प्राणियों दया आदि शान्तरसमें व्यभिचारि- 
भावहोते टै) 

उदा०-किसी विरक्त पुरषकी उक्ति टै। राम्तेमे चलते हुए भौर जीणं 
कन्याके टुकडेको पहने हू 7, त्रास, कौतुक ओौर दयाके साथ नगरवासियोसे देखे गये 
तथा निश्छलसे किये गये ज्ञानामृतके भास्वादके हषंसे निद्राको प्राप्त मेरे हाथमे रक्छे 
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निःशङ्कः करटः कदा करपुटीभिक्षां पिलुण्ठिष्यति ॥।' 

ुष्टस्तु महाभारतादौ द्रव्या |. 

अस्य दयानीरदेः सकाशाद्‌ भेदमाद- 
निरहङ्कररूपत्वात्‌ दयाबीरादिरेष नो ॥ २४९ ॥ 

दयावीरादौ हि नागानन्दादौ जीमृतवाहनादे रन्तरा मल्ञयवबत्याद्नु- 
रागादेरन्ते च विद्याधरचक्रवतेत्वादूब्याप्ेदेशेनादहङ्कारोपशमो न दृश्यते । 
अविहतः ) यः चित्पुध्ारसः ( ज्ञानाऽमृताऽऽस्वादः ), तस्य मुदा ( भानन्देन ); 
निद्राथमाणस्य=निद्रःमाचरतः, मृद्ितनयनस्येति भावः, तादृशस्य मे = मम, करपुटी- 
गिक्ना = हम्ततलस्यभिक्नान्नं, निःशङ्कुः-शङ्कारहिनः, निर्भय ईति भावः । करटः = 
काकः., कदा = कस्मिन्क।ले, विदुण्टिभ्यति = भाच्छिद्य नेष्यति ? “शादू लविक्रोडतं 
वत्तम्‌ । 

भत्र शम. स्थायी भावः । समस्तबस्तुनिःसारता आलम्बनविभावः" । हुरिक्षत्रादि- 
दशनम्‌ ( आक्नेपलभ्यम्‌ ) उहीपनविभावः। भक्षेपलभ्या रोमाश्ादयोऽनुषावाः । निरवंद- 
हर्षादयो व्यभिचारिभावाः । एषां संघटनेन सहूदयेषु शः ्तरपप्रक्तीतिः ॥ 

ननु दयावीर!दौ भादिपदेन धर्मत्ोरदेवताविषयरत्थादिषु च कथं न शान्तरकस्याऽ- 
न्तर्भाव इत आक्षेपे कृते समाघत्ते- निरहुङ्काररूपत्वा दि ॥ निरहङ्कार रूपत्वाद्‌ = 
अहद्भारराहितस्त्ररूपत्वाद्धनो', एषः = शान्तःरस्‌., नो दयावीरादिः = न दयावीरा- 
न्तभु त इति भावः । दयावायाद्ु महद्धुारस्य सत्तवाद्त्र च शान्तरसे दभावादस्य 
स्वातन्त्येणाऽस्नित्व मिति तत्वम्‌ :। २४९ ॥ 

उक्तमर्थं विवणोति । दपावीरादौ = दयावीरधरमेवीरादौ, जीमूतवाहनादौ= 
जोमूतवाहनयुधिष्ठि रादौ, अन्तरा = मध्ये, स्वजीवनमिति शेषः । मलयवत्याद्यनुरागदेः= 
दयावीरस्य जीमूतवाहनस्य मलयवत्यनुरागात्‌, धछमेवीरस्य युधिष्ठिरस्य धर्माञनुरागा- 
दित्यं: । अन्ते च विचयाधरचक्रवतित्वादग्याप्तेः~ दयावीरस्य जीमूतवाहनस्य विद्याघ्र- 
चक्रवतित्वप्राप्तेः, धमेवीरस्य युधिष्ठिरस्य भारतसाभ्न।उयप्राप्तेरिति भावः। दशनात्‌ 





गये भिक्षाके धन्नको नि णद्ध होकर कौआ कबछटीनलेगा ? "दष रस्तकी पुष्टि महा- 
भारत आदिमे देख्लनी चाहिए । 

अहद्भुाररहित होनेसे यह शन्त रसन दयावीर गादिमे अन्त्रुत नीं 
हाता है ॥ २४९ ॥ 

नागानन्द आदिमे दयावीर जीमूतवाहन दिको पहले मलयवती आहिका 
अनुराग भौर अन्तमे विद्य'धरोके चक्रव तत्व आदिक प्राप्ति देखनेसे अह्‌ ङ्ारकी निबत्ति 


नहीं देखी जती है । सव प्रकारसे अहङ्कारका निवृत्तिरूप होनेषे शान्तरक् दयावीर 
१८ खा० 


५ साहित्यद्पेणे 





शान्तस्तु स्षाकारेणाहङकारप्रशमेकरूपत्वान्न तत्रान्तमौवम्ंति। ततश्च 
नागानन्दादेः शान्तरसप्रधानत्वमपास्तम्‌ । ननु- 
न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न धषरागो न च काविदिच्छा। 
रसः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रः सर्वेषु भवेषु समप्रमाणः॥।' 
इत्येव॑रूपस्य शान्तस्य मोक्षावस्थायामेबात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां 
प्रादुभाबात्तत्र सञ्चायीदीनामभावात्‌ कथं रसत्वमिव्युच्यते- 


जाक 





हृद्कारोपणमः = दपंनिवृत्तिः, न दृश्यते । एतद्वेपरीत्येन शान्तस्तु = शात्तरषस्तु, 
सर्वाकारेण = सवं प्रकारेण, अहङ्कु रप्रणमंकरूपत्वात्‌-मह ङ्का रनिवृत्तिप्रधानस्व रूपत्वात्‌, 
तत्र = दयावीररसे धममवीररसे च, न अन्तर्भावम्‌ अहृंति = न अन्तभवतीति भावः । 
अतञ्च=अस्माश्कारणाच्च, नागानन्दे शान्तरपप्रधानतवम्‌ अपास्तं=निराङ्ृतम्‌ । 

केषांचिन्मतेन शान्तस्य रसत्वेऽनुपपति प्रदशंयति-न तश्र । यत्र = शन्ते, 
दःखं न, सुखं न, द्वेषरागौ ( द्वेषः-अग्रीतिः, रागः, अनुरागः) न, काचित्‌ इच्छान। 
तनश्च सर्वेषु सकलेषु; भावेषु=पद येषु, लोष्ठकाशखनादिविभवेष्विति भावः । सम- 
प्रमाणः ( समं = वुल्यं, प्रमाणं = प्रतीतिः यश्य सः), समर्दशिस्वमिति भावः। 
मुनीन्द्रः = भरतादिभिः, सः शान्ता रसः कथितः ॥ 

भत्र “शमः प्रान” एतादृशः पाठो न मनोरभः, “क्लीवे प्रधानं प्रमुखप्रवेकाऽनु- 
तमोत्तमाः'। इतिकोशाऽनुशासनता प्र गानशब्दस्य नपुंसकलिङ्घत्वात्‌ । “समप्रधान"' ईति 
पाठेऽपि शमसत्तवे क्षत्यभ।वः । अतः इत्येवरूपस्य श'न्तस्य = वादिना रसत्वेनाऽभि- 
मतस्य, मातमस्वरूपापत्तिलक्षणायां = स्वस्वरूपाऽवाप्तिस्वरूपायां, मोक्षाअवस्थायां = 
मृक्तिदशायां, प्रादुर्भावात्‌=आविर्भावात्‌, तत्र = शास्त्रे, सन्चार्यादीनां = व्यभिचारि- 
भावादीनाम्‌, अत्रादिषदेन मालम्बोटोपनानुभावानःमपि परामशः, अभावात्‌ रादिव्यात्‌, 
कथं रसत्वम्‌ ? इत्यारद्भुय ष समाधत्ते- 


आदिमे अन्तभरूत होनेके लिए योग्य नही है । हस कारणसे नागानन्द भादि शान्तरस- 
प्रधान हि यह कथन खण्डितहो जाता) 

शान्तको रस न माननेवाले आचायके मतको उपस्थित करते है- 

जिसमे न दुःख, न सुख, न चिन्ता, न द्वेष, नरगभौरन किती प्रकारुकी 
हच्छा ही रहती है अतः समस्त पदाथमिं तुल्य प्रती तिवाले उक्तो भरत आदि मूनीन्दोन 
"शान्तरस" कहा है । रेमे स्वरूपवते शान्तरसकी स्वस्वरूपापत्तिरूप मोक्षावस्वाम 
प्रादुर्भाव होनेति, वैसे शान्तमे सचा आदि भावोके न हने कंसे रसत्वका उपपादन 


होगा ? 
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युक्तविथुक्तदश्चायामवसिता यः षमः षण यतः। 
रसतामेति तदस्मिन्‌ सश्चायादः स्थितिश्च न रिरुदा ॥२५०॥ 


१ यश्चास्मिन्सुखाभावोऽप्युक्तस्तस्य बेषयिकुखपरत्वान्न विरोधः । 
शिक्त | 
“यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 


युक्तवियुक्तदश्ायाभिति । युक्तवियुक्तदशायां = युक्तः, समाधिमान्‌ यो षीति 
भावः, तदशायाम्‌ । वियुक्तः = योगरहितः, संसारीति भावस्तट्शाणम्‌ । एवं च 
पक्त वियुक्तदशाया = युक्तश्चाऽसौ वियुक्तः युक्तोऽपि ( योगयुक्तोऽपि ) वियुक्तः 
क्मंशीलः), “क्मणेव हि ससिद्धिमास्थितां जनकादयः । लोकसंग्रहमेवाऽपि 
संपश्यन्कतु महं सि । ( गीता ० ३-२० ), इति भगवदुक्तः । युक्तवियुक्तस्य दशा, तस्याम्‌ । 
य: शमः अवस्थितः, स एव शमो यतः रसतां -शान्तरसभावम्‌, एति = प्राप्नोति, तत्‌= 
तस्मात्कारणात, अस्मिन्‌ = शान्तरसे, सच्रायदि. = व्यभिचार्यादिभावस्य, आदिपदेन 
आलम्बनोही पनविभावानुभावानां परामशः, स्थितिः = अवस्यान, न विश्वा = नो 
विरोष्ुक्ता, निवंदरूपस्च रिमावस्थितिरस्भिन्नस्त्येति भावः ॥ २५० ॥ 
यश्चेति । अस्मिन्‌ = शान्तरसे । तस्थ = मुखाऽभावस्य, वैषयिकसुपरत्गत्‌= 
इन्द्रिय जन्यसु रपरत्वात्‌, न विरोधः । 


धच्चेति । लोके = अस्मिन्‌ लोके, यच्च कामसुख = प्रमदातहूबासादिजन्यं 
पिषधसुष्म्‌, एेहलौकिकमिति भावः । यच्च दिध्यं = स्वगंबासादिजं, महत सुखम्‌ । 


[ षि 








इस धा्ङ्ाका उत्तर देते ह-युक्त = योय ( समाधि ) युक्त अर्थवु 
योषी, उसी मकस्यामे, वियुक्त = योगरहित अर्थात्‌ संसारी उसकी भवस्थामे, एवम्‌ 
यक्तवियुक्त = युक्त ( योगौ } होकर भी वियुक्त ( कमंशील } “क्मंणेव हि संसिद्धि 
मा स्थिता जनकादयः । लोकप प्रहमेवाऽपि संपश्यन्कतु महसि“ ( गीता ३-२० } एेसी 
भगगान्‌ श्रीकृष्णकी उक्तिते युक्त ( योगी ) होकर भी लोकसंश्रहृके लिए फलाशाकी 
अपेक्षा न कर शास्त्रोक्त कमंके अनुष्ठाने तत्पर राजि जनकं आदि उनकी भवस्थार्मे 
भीजो शम ( स्थायिभाव ) है वह शान्तरघ्तके भावक प्राप्त करता है, मतः शान्तरसमें 
सचारी आदि, भादि पदसे आलम्बन उदीपन विभाव मौर अनुभाव इनको स्थितिमें 
कुछ भौ विरोध नही है ।॥ २५० ॥ 

णान्तरसमे जो सुका अभाव कहा है व्ह मुख विषयजन्य सुख है उषीका 
ममावदोतादै भत विरोध नहींदहै। 

वाभो टै ोकमे जो विषरण्जन्ध सुषहै ओर जो दिव्य ( स्वर्गवासं आदि 
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ृष्णाक्षययुखस्थते नाहतः षोढशी कलाम्‌ ॥ 
(सबकारमहङ्काररदितत्व त्रजति चेत्‌। 


ञ्त्रान्तभाीवमदन्ति द्यावी दयस्तथा ॥ 
आदिशब्दाद्धमबीरदानबीरदेबत विषयुकरतिप्रभ्रूतयः। 
तत्र देबताषिषया रतियंथा - 


कदा बराणस्यामिह्‌ सुरधुन'रःधसि बसन्‌ 
वसानः कोपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम्‌ । 
अये गोरीनाथ । त्रिपुरहर ! शंभो ! त्रिनयन । 





पारकौकिकमिति भावः! एते = द्रेविधे अगि सुमे, तृऽणाक्षमसुषस्य = तृष्णाऽभाव- 
जनितब्रह्मानन्दस्य षोडशी कलाम्‌ = षोडशधागेकभागम्‌ अपि, न अंत = न प्राप्तृन. ' 

सकाकारामति । दणानीरादय ~ दादोरधर्मवीरादिरस।, सर्वाकरं = 
सकलप्रकारभ्‌, अहेदधुा ररहितत्वम्‌ = नह्‌ इर" उभाव, ब्रजन्ति चेत्‌ = प्राप्नुवन्ति यरि, 
तक्ष = तहि, अत्र = शान्तरसे, अन्तमम्‌ अहंन्ति = अन्तनिवेणार्थं योग्या भवन्ति, 
दत्थ च शान्तरते तेषामन्वभविो न पु दयावीरोद्पु धान्तरसस्याऽन्तर्भात्रि इति भावः । 
अतः शान्तरस।ऽङ्खीकायं दति भाव । 

आदिशन्दात्‌ धमवीर-दानवोर देवताविषयरतिप्रभृतय । अत्र॒ प्रभृतिशब्दातु 
मुनिराजादविषयाणां रतिभावानां परार्थश. । 

देवत्ाविषयां रत्तिमुदाहरति कदेति । कश्चिच्छंनः भगवच्छिनतविषयां रत्ति 
परकाशयति । कद। = कास्मन्‌ समये, दहं = भत्र, वाराणस्या = काश्णा, सुरधुनी रोधसि = 
गङ्गातटे, वसन्‌ = निवसन्‌, कोपीन = गृह्योन्द्रियाच्छादक वस्त्र, दधान. = ध्षरयन्‌, 
शिरसि = मूर्धनि, अञ्जलिपुटं = सम्पिण्डितपाणिद्वितयपुटं, निदक्षानः = स्थापयन्‌, है 
गौरीनाथ = हि पावंठीपते, है त्रिपुरहर = त्िपूरनाशक, है शम्भो ! हि त्रिनयन =है 








जन्य ) महासुख है ये दोनों सुख तृष्णाक्षय सुके सोलदवे भावको पानके लिए भी 
योग्य नहीं है ॥ 

दयावीर भादि रस सव प्रकारसे भहद्भार-रहितहोगेतोश्सी ( णान्त रस) में 
अन्तभरूत होनेके र्षि योग्या हुगे ॥ 

मादि शब्दसे धमंवीर, दानवीर भौर देवताविषयक रति आदिका प्रहण होता 
है । उसमे देवता विषय रति जेसे-रोई भक्त शिवतिषयक रतिको प्रकाशिव करता है- 
मै किंस समयमे इस वाराणसीमें गङ्गाजीके किनारे निवास करता हुआ ओौर कौपीन. 
क! पहना हमा शिरे अञ्जलिको रखकर हे गौरीनाय ! हे च्रिपुरहूर ! हे शम्भो ! 


तृतीयः परिच्छेदः २५७ 


प्रसीदेति क्रोशन्‌ निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ।' 
अथ मुनीन्द्रसंमतो बत्सलः- 
स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः | 
स्थायी बत्सलनास्नदः, पूत्राघारम्बनं मतम ॥ २५१ ॥ 
उद्दीपनानि तच्चेष्टा विाक्ञोयदयादयः । 
आशिङ्गनाङ्गपंस्पशशिरशवम्बनमीक्षणम्‌ ॥ २५२ ॥ 


न | 





त्रिलोचन !, प्रसीद = प्रसाद कुरु, इति = एवं, क्रोशन्‌ = बह्वयन्‌, दिवसान्‌ = 
बहूनि दिनानि, निमिषम्‌ इव = निमेषगतपरिमितमल्प क्षणम्‌ इव, “कालाऽ्वनो- 
रत्न्तसयोगे'” इति कालाऽत्यन्तस्तयोगे द्रिनीया । नेष्यामि = यापयिष्यामि । शिखरिणी 
वृत्तम्‌ । भत्राऽहद्कु)रराहित्येन नपे धमवोरो रसः सजखार्यादि्भिः परिपुष्टेरभावान्नच 
णान्तरसः, शिवविषयं रतिभावमाच्र प्रतीयते । 

अथ भरतमुनिसम्मत वत्सलरसमुदाहरति~- स्फुटमिति । स्फ्टं = व्यक्तं यया 
तथा, चमत्कारितया = चमत्कारजनकत्वन, वत्सक च रसं = वत्छलनाभक, रस, 
विदुः = जानन्ति, विद्वांस इति शेषः । वत्सलतास्नेहः = वत्सलताशूपः स्नेहः, स्थायी= 
स्थायी भावः । पत्रादि = तनयादि, भादिपदेन तनयाश्राव्रादीनां परिग्रहः । आलम्बनं 
मतम्‌ = आलम्बनविभावः संमतः ॥ २५१ ॥ 

वत्सनस्योटीपनविभावान्निदिशि- उदहीपनानीति । तच्चेष्टानपुत्रादिचेष्टा, 
विद्याशौयेदयादयः == व्दिा ( वेदादिशस्तरज्ञानम्‌ ) शौर्यं (ग्रूरता) दयादयः 
{ करुणादयः } उहीपनानि = उदहीपनविभावाः। 

वत्सलरसस्यानभावाल्निदिणति- प्रालिङ्गनाऽङ्गसस्पश्ं शिरहचुम्बनम्‌ ॥ 
मालिङ्खनम्‌ ( भाष्लेषः ), भङ्खुसंस्पशंः ( देहाऽत्रयवाऽऽमर्शंनम्‌ }), शि रश्चुम्बनम्‌ 
( मस्तकचुम्बनम्‌ , ईल्षणम्‌ अवलोकनम्‌ ।। २५२ ।' 


हे त्रिनयन ! “आप प्रसन्न हो'* एेसा कहता हुआ कई दिनोंको भी एक निमेषके समान 
बितागा ;, 


मू नीर (भरत) सम्मत वह्सलरस्त-र्पष्ट रूपसे चमत्कारी होनेसे वत्सको 
भी रस मानते रहै, इसमें वात्सल्य स्नेह स्थायी भाव अर पृत्र आदि आलम्बन विभाव 
मने गये ह २५१॥ 
पुत्र आदिक्ती चेष्टा, विद्या, श्रता मौर दया आदि उहीपन विभावदै। 
आलिङ्गन, अङ्गस्पशं, शिरका चुम्बन, देखना ॥ २५२ ॥ 


२७८ साहित्यदपणे 
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पुलक्रारेन्दबाप्पाद्या अनुभावाः प्रकीतिताः । 
सश्चारिणोऽ।नष्शचङ्काहषगर्वादणो मताः ॥ २५३ ॥ 
पश्मगमच्छविषर्णो दवतं लोकमातरः । 

यथ 


“यदाह धात्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामबज्ञम्न्य चाङ्ुलीम्‌ । 
£ + षु 
अभृश नम्रः प्रणिपातशिक्षया पितुमुदं तेन ततान सोऽभकः ॥' 
पुलकाऽऽनन्दबाष्पाद्याः = पुलकः . रोमाञ्चः ) भआनन्दब,ष्पम्‌ ( हूर्बाऽ- 
श्रपातः ), तदाद्याः अनुभावाः, प्रकोतिताः = व्याख्याताः । 
वत्सलरसस्य सश्वारिभाल्निदिणति- सं्लारिण इति । अनिष्टशङ्काहवं- 
गर्वाद्यः = अनिष्टशद्ा ( पूत्रादीनामरिष्टाशद्धुा ) हृषः ( भानन्दः ), गवः ( अि- 
मानः ); तदादयः, सच्वारिणः = व्यभिचारिभावाः, मताः = अभिमताः ।॥ २५३ ॥। 





वत्सलरसस्य वणदं त ग्णंयति-पद्यवणंच्छविः = कसलकोशकान्तिः, वणेः, 
देवतम्‌ = अधिदेवः, लोकमातर. ~ ब्रःहुम्यादयः सप्त मातरः। 

वरप्तरुरसमुदाहरति-यदाहेति । रधुप्रशस्थ रघुशेशववणंनमिदम्‌ । स., अभकः= 
बाल, रधुरिति भावः, धाव्य उपमात्रा, प्रथमोदितं = प्रथमम्‌ ( प्राक्‌ ) उदित 
( उक्तम्‌ ), वचः = वचनं, यत्‌, अ टु्अवदत्‌ । तदोवां = धात्रीसम्बन्विनीम्‌, अङ्गुली 
च = करशाखा च. अवलम्ब्य = अरम्ब्य, यत, ययौ = जगाम । प्रणिपातशिक्षया = 
प्रणामोपदेशेन, नम्रश्च, -- नमन्णीच्श्च, अभूत्‌ - अभवत्‌, तेन = कर्मसमूहेन, सः = 
पूर्वोक्तः, अभेकः = बाल. ग्धरिति भावः । पितुः = जनकश्य, दिलीपस्येत्यथं. । मुद 
हषं, ततान = विस्तारितवान्‌ । 

अत्र दिलीपवत्सलता स्थायो भावः, रघुराङम्बनविभावः, तथाविधमाषणादिक- 
मुरीरनविभावः, आलिङ्खनादिकमनुभावः, हर्षादय. सचखारिभाव. । एतेषां समवायेन 
सामाजिकानां वत्सलरस आविभंवति । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ 


रोमाञ्च, हूर्षाश्रूका पतन नाद्दि अनुभाव कहे गये है । अनिष्टकी शङ्धुा, हषं ओर 
गवं आदि ्ंचारिभाव माने गये है।। २५३॥ 

कमलके कोशके समान इसका वणं होवा है, ब्रह्मी आदि सात माताए इसकी 
देवताएं मानी ग दहै। 

उ०-रधुवंणमे रघुकी शंशव-अवस्थाका वर्णन है । वह्‌ बालक (रधु ) धायसे 
पहले कहे गये वचनको कहता था ओर उसकी उगलीको पकडकर चलता था, प्रणाम 
करनेकी शिक्षाके अनुसारनन्न भी होता थ, एसे कमंसे उसने पिवाके हषंको बदाया.। 


तृतीयः परिच्छदः २७९ 





एतेषां च रसानां परस्परविराधमाह- 
आद्यः करुणवीमत्सरोद्रबीरमयानकैः ॥ २५४ ॥ 
भयानकेन करुणेनापि ष्टाखो विरोधमाद्‌ । 
करुणो हाखयमृद्धाररसाभ्यामपि ताद्श्चः ॥ २५५ ॥ 
रोद्रस्त॒ हाखगृङ्खारभयानङकरतैरपि । 
भयानकेन क्ञान्तेन तथा वीररसः स्मरतः ॥ २५६ ॥ 
भृज्गारवीररीद्राख्यहायज्ञान्तेमयानकः 
शान्तस्तु वीरभृङ्गाररीद्रहाखमयानक्षैः ॥ २५७ ॥ 
मृङ्गारेण तु षीमत्व हत्याख्याता षिरोधिता । 








रसानां मिथोविरोधं प्रदशंयति-भ्राय इति । माद्यः = प्रथमः, श्चङ्गुररस 
हत्यथंः, करुणब्रीभत्सरौद्रवीरभयानकः रसेः, “'विरोधभाक्‌“ दति परध्थितेन पदेन 
सम्बन्घः । विरोधं भजतीति विरोधभाक्‌ । शृङ्गारस्य करणेन, बीभत्सेन रोद्रेण, वीरेण 
भयानकेन च रसेन विरोध दति भावः ।। २५४ ॥। 

भयानकेनेति । दास्यः हास्यरसः, भयानकेन करुणेन अपि रसेन विरोधभाग्‌ । 
तर्थव करुणः = करुणरसः, हास्यशृङ्खाररसाभ्याम्‌ अपि, तादृणः=विरोधभाक्‌ ॥२५५॥ 

रौद्र इति । रोग्रस्तु = रीद्ररसस्तु, हास्थश जगार भयानकरसैः अपि, विरोध- 
भाक्‌ । तथा वीररसः भयानकेन शान्तेन च रसेन, तथा विरोधभाक्‌ स्मृतः ॥ २५६ ॥ 

भयानकः शुङ्कारवीररीद्राख्यहस्यशान्तंः, वि रोधधाक्‌ । एवं शान्तस्तु वीर- 
शङ्का ररौद्रहास्यभयानकं रसेः.विरोधभाक्‌ ।' २५७ ॥ 

बीभत्सः श्युङ्कारेण, विरोधभाक्‌ इति शेषः । दति = हृत्थ; विरोधिता=रषानां 
मिथो विरोधभावः, आख्याता = गाख्यायि ॥ 


इन ररसोक्षा परष्परमे विरोघ कहते हं--माच्च ( श्ङ्गार) रसका 
करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर ओर भयानकं रसते विरोध है । २५४ ॥। 
हास्य रसका भयानक ओर कल्णसेभी विरोध दै । कषण रसका हास्य मौर 


णङ्खाररतसे विरोध दहै ।॥ २५५॥ 

गौद्र रक्रा हास्प, शङ्खार ओर भयानक रक्से विरोधदहै। वीर रसका 
भयानक ओर शान्तते विरोध है । २५६ ॥ 

भयानक रसका शङ्खार, वीर, रौद्र, हास्य मौर शान्तते विरोध्वदहै। शान्त 
रसक! वीर, शङ्गखार, रौद्र, हास्य भौर भयानके विरोध है ॥ २५७ ॥ 

बीभत्स रसका शृङ्कारके साथ विरोध कहा गयादै। 


२८१ साित्यदपंणे 


आद्यः श्ङ्गारः । एषां च समावेशप्रकारा ब््यन्ते | 
कताऽपि कारणात्क्वापि स्थिरताग्चुपयन्नपि ।: २५८ ॥ 
उन्मादादिनं तु यायी, न पात्रे श्थंयमेति यत्‌ । 
यथा विक्रमोवेश्यां चतुर्थेऽङ्क पुरूरवस उन्मादः । 
रसमाषो तदाभासो भावख प्रश्षमाद्यौ | २५९ ॥ 
सन्धिः श्षबरुता चेति सषरऽपि रमनाद्रमाः । 





एषा = विरोधिना रसाना, समावेशप्रकाराः = स्थापनप्रकाराः, वक्ष्यन्ते = 
मभिध्ास्यन्ते, सप्तमपरिच्छेदे इति भावः । 

ननु उन्मादादीनां स्थायित्व शङ्खारादौ कथं नोक्तमिति अआशद्धुच समाधत्ते- 
कूतोऽपीति । कृतोऽपि कारणात्‌ =क्माच्चिदपि हैतोः, स्थिरतां स्थायितां, कंचिश्काल 
यावदिति शेषः । उपपन्नपि = प्राप्नुवन्नपि ॥ २५८ ॥ 

उन्भादादिः = उन्मादप्रभृतिः भावः, आदिपदेन निकंदादीनां परामर्शः। नतु 
स्थायी = स्थाविभावपदवाव्यस्तु न भवति, अत्रार्थे हेतुमाह-न पाश्रं हति । यत्‌ = 
यस्मात्कारणात्‌, सः = उन्मादादिः, पात्रे = नायकादौ, स्थर्यं~स्विरत्व, स्थायिभावत्व, 


न एति = न प्राप्नोति, उन्मादादिः रत्यादिवद्‌ बहुकाल यावत्स्यैर्यं न प्रप्नोति अतः सं 
न स्थायी भाव इति घावः। 


उशाहरति--यथा विक्रपोवंश्यां = ब्रोटके, चतुर्थेऽङ्क, पुरूरवसः = नायकस्य 
उन्मादः, चतुर्थाऽङ्क यावदेव तस्य स्थितैः सन स्यायिभावत्व प्राप्नोतीति भावः। 
रसनधमेपम्बद्त्वाद्‌ भावादीनामपि रसत्व परिगय्यति--रसभावाधिति। 


रसमावौ = रसः ( शृङ्खारादिः )} भावः ( सच्ार्णादिः ), तदाभासौ = रसाभःसभावा. 
भासौ, भावस्य प्रशमोदयौ = भावप्रशमो भावोदयश्च ।। २५९ ।' 


पन्धिः-भावसन्धिः, शवलता-भावशबल्ता च, सवेऽपिनपूर्वोक्ताः सकला अपि, 
रसनात्‌-रसनधमंयोजित्वात, दश्यश्चव्यकाब्ययोरास्वादजननात्‌, रसाः-रसपदञ्य्पदश्याः। 





हून विरोधी रसोके समावेशके प्रकार (सप्तम परिच्छेद मे) कहे जायंगे । किसी 
कारणसे किती पात्रमे कुछ समय तक्‌ स्थिर होता हुआ भी २५८॥ 

उन्माद आदि (व्यभिद्यासिभिव) स्थायिभाव नहीं होता है क्णोकि वहु (उन्माद 
मादि ) पत्रमे आदिसे अन्ततक स्थिर नहीं रहता है । जंसे विक्रमोवंशीमे पुरूरवाका 

उन्माद ( कु समय तक श्हनेपर भी स्थिर नही है, अतः स्थायिभाव नहीं है ) । 

रसन ( आस्बूदन ) कयि जाने वारोके मेद बतलते है -रस, भाव, रसा. 
भास, भावाभास, भावप्रशम भावोदय ॥ २५९॥ 

भावसन्धि, भावशबलता ये सब दुश्य ओर श्वव्य काव्यमे रसन ( आस्वादन ). 
को उत्पन्न करनेसे “रस” पदसे व्यवहार किये जति है । 
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रसनघमंयोगित्वाद्धावादिष्वपि रसत्वमुपचारादिव्यभिप्रायः। 
भावादय उच्यन्ते- 
सश्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः | २६० ॥ 


उद्बुद्रमात्रः यायी च भाव इत्यभिधीयते । 
न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसर्बाजतः | 
परस्परकृता सिद्धिरनयो रसभावयोः ।' 
इत्युक्तदिशा परमालाचनया परमधिश्रान्तिस्थानेन रसेन सहैव 





रसं विहाय भावा अपि रसनाद्धेतोः लक्षणया एव रसपदगच्याः, न तु मूख्य- 
वृत्या रत्यादिस्थायिभावानामभावेनेति भावः ॥ 

भावादीनुदिशति-सश्लारिण हति । प्रधानानि सचारिणः = रसान्मूषट्यतराः 
व्यभिधारिभावाः, देवादिविषया: = सुरादिविषयाः, आदिपदेन मुनिगुरनृपपुत्रादीनां 
परामशः, रतिः = अनुरागः २६० ॥ 

उदबुदधमच्रः=प्रादुभ्र तमत्र, ने पुन्िभावादिभिः परिपुष्टिमानीत इति भाव । 
स्थायी = रत्यादिश्च, “भाव” हति, अभिधीयते = कथते । 


सच्ारिभावाना प्रधानत्वं प्राचीनोक्त्या चोपपादथति--न भावहीन इति । 
रतः = श्णृङ्खारादिः, भावहीनः=निकंदादिभ्यभिचारिभाश्ररहितः, न भस्ति । निर्वेदादि- 
व्यभि चारिभावेरेव रसस्य परिपोष इति भावः । तथा भावः निरवेदादिव्यंनिचारिधावः, 
रसब्रजितः-शङ्कारादिरषरहिनः, न भस्ति, रसताहित्येनव व्यभिचारिभावानामयपि 
परिपोषो भवतीति भातरः । अनः अनधोः=र्वोक्तयोः, रसभागयोः=शङ्खारादिरसनिर्वेदा- 
दिव्यभिचारिभावयोः, परस्परकृता अन्थोन्यविहिता, निद्धि: निष्पत्तिः ॥ 

इत्युक्त दिशा~दति प्रहि्वादतदिशयः, परमाङाचनया = सूक्ष्मविकारेण, परम- 
विक्षान्तिस्थानेन -उक्कृष्ट विश्र माऽवस्थानेन, रसेन = शङ्खारादिना, सह एव = समम्‌ 


रप्तन ( आस्वादन ) धमेके साथ सम्बन्ध होनेसे भाव आदिभी गोणी 
लक्षणासे “"रस“* शब्दसे प्रयोग किया जाता है, यहु अर्भिप्रायहै। 

भाव श्रादिक्ा स्वरूप--रससे मूख्यतर सनवारिभाव, देवता आदिमे रहने- 
वाली रति ( अनुराग ) ॥ २६० ॥ 

भौर उद्बुद्धमात्र ( केवल प्रादभ त, विभाव आदिसे अपरिपृष्ट ) रति आदि 
स्थाप्रीभावको भो “भाव कहते है ॥ 

दसी विषयको प्राचीन उषितिसे पुष्ट करते हं--निर्केद भादिभाव्के तिना 
शृङ्गार आदि रस नहीं भौर शृङ्गार जादि रसके विन। नि्वंद आदि भाव नही, अतः 
हन रस भौर भावोंकी सिद्धि परस्परमे एकसे दूसरेकी होती है । एेसा कहनेके अनुसार 
अच्छी तरहसे विचार करनेते परम विश्वामस्यान रसके पाथदही रहते हृए भी राजसि 


२८२ सादित्यदषणे 


+ 


ऋ ओर्व चै ॥ ५ 
चत्ेमाना अपि राजाट्गतवषिषाहप्रवृत्तथरत्यावदापाततो यत्र प्राघान्येनाभिठ्यण 


व्यभिचारिणो देवमुनिगुरुनृपादिविषया च रतिरुदुवुद्धमात्रा विभावादिभिरः 
परिपुष्टतया रसरूपतामनापदथमानाश्च स्थायिसो भावा भावशारदकाच्याः । 
तत्र व्यामिचारी यथा- 
“एवं वादिनि देवर्षो--' ( प° २०९ ) इत्यादि । अत्रावहित्था । 
देवविषया रतियथा मुङ्कन्दमालायाम्‌- 





एव, कतेमाना अपि विद्यमाना मपि, राजाऽनुगतविषाहप्रवत्तभत्यवत = राजाऽनुगतः 
( भूपालाऽनुसृतः ) विवाहश्रवृत्तः ( परिणयतत्परः ) यो भृत्यः ( राजाऽनुचरः ) तदत्‌ 
यत्र यस्मिन्‌ स्थले, प्राधान्येन~ प्रधानतया, भर्भिग्यक्ताः =व्यञ्जनावत्या प्रतिपादिताः, 
व्यभिचारिणः = स्ारिभावा निर्वंदादयः, एवं च देवमुनिगुहनृपादिषिषया = सुर 
कऋष्याचार्यंराजादिविषया, रतिः = स्थायिभावः, उद्बुढमात्रा = प्रादुभू तमात्रा, 
विभावादिभिः = भावः, अपरिपुष्टतया = पृष्टिमप्राप्तत्वेन, रसरूपतां = रस 
स्वरूपताम्‌, यनापदयमानाश्च -अप्राप्नुवन्तश्च, स्थायिनो भावाः = रद्यादिस्थायिभावाः, 
भावशन्दवाच्याः-भावणब्देन प्रतिपाद्याः, भवन्तीति शेषः । अय भावः । राज्ञ. कस्य- 
चिद्‌ भव्यस्य विवाहे राजा समागतोऽपि तत्र परिणेतुभ त्यस्यैव प्राधान्ये, प्रभुत्वेऽपि 
राज्जस्तत्र न प्राधान्यं त्थंव रसेन सह वर्तमानस्य व्यभिचारिभावस्य प्राध्रान्यं, विभावा 
दिभिरपरिपुष्टत्वाद्रसस्य न प्राधान्यमिति भावः । 
तत्र प्रधानभ्य्भिचास्भावमुकहरति-एवं भाववादिनेति । कुमा रषं भवस्य पद्यमेः 
तव्‌। पा्वं्ीयाचनाथं हिमालयसकाशे णद्ध? दूरत्वेनागतस्याऽङ्किरसो ग्चनाऽनन्तरं पार्वत्या 
भर्व हत्याया वर्णनमिदम्‌ । अस्य प्रसङ्ख स्य पुणेश्लोकोऽयम्‌ -- ( प° २०९) 
‹'एववादिनि देवषौ पाश्वं पितुरघोमुखी । 
लीलाकमशपत्त्राणि गणणामास पावती ॥'“ ( कु. सं. ६.८४ ) । 
अत्र शिवप्रसङ्गजातहषंसू चकस्य मुख रागादेलंज्ज्या गोपनमवदहित्या स। चाऽ्धौ- 
मुचव्यङ्जं घल ज्जया हेतुना लीखाकमरपत्रगणनरूपनग्यापाराऽऽसक्त्या च अटिति प्रतीयते 
इति तस्याः एव प्र्ानत्वं, विभावादीनामपरिस्फूटतया शु ङ्गाररसस्याऽप्रघानत्वम्‌ । 








अनुगत भौर विवाहम तत्पर भूत्यके समान सरसरी निगाहसे प्रघानके समान प्रतीत 
होनेवाले व्यभिचारिभ्नाव १ भौर देवता, मुनि, गुह भौर राजा मादिमें रहुनेवाली रति 
२ प्रकटमात्र होकर विभाव भादि परिपृष्टन नेसे रसरूपको प्राप्त न होनेवाले 
रति अदि स्थायिभाव ३ ये सब भाव शथ्दसे कटे जाते रहै । उनमें १ प्रध्षानके समान 
प्रतीत होने जला व्यभिचारी भाव जसे-- “एव वाहिनि देवर्षी" ( पृण २०९) इसमे 
रस प्रधान नहीं है अरहित्यारूप व्यभिचारी भव प्रानहि) 

२-देवता विषयक रति जसे मुकुन्दमालामे भक्त हरिषे प्रार्थना करतादहै- 
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दिवि वा भुवि ममास्तु बासो नरके ब्रा नरकान्तक ! प्रकामम्‌ । 
अवधीरितशारदारबिन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि॥ 
मुनिविषया रतियथो - 

“विलोकनेनैव तवामुना मुने ! छतः छृतार्थोऽस्मि निबहितांदसा । 

तथापि श॒श्रूषर्ं गरीयसीर्गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते : ॥ 
( शिश्चु० १-२९ ) 

राजविषया रतियथा मम- 
'वद्राजिराजिनिध तधूलीपटलपद्िलाम । 


देवब्िषयां रतिमुदाहरति-- दिवीति । भक्तो हरि प्रार्थयते । हे नरशाञन्तक= 
हे नरकनाणशक ! वा नरकाऽसुरनाशक ! दिवि = स्वगे, भ॒द्िपृ थव्यां वा, वा नरके 
निरये, मय, प्रकामं = पर्याप्तं यथा तथा, वासोऽस्तु, मम न किञ्िद्रतत व्यमिति भावः) 
तथाऽपि परणेऽप = प्राणस्यागाऽवस्थायामपि, धवधीरितशारदाऽरावम्दौ = अव्रधीरिकतं 
( तिरस्कृतं, सौन्दयंप राकाष्ठयेति शेषः ) शारदम्‌ ( शरदुतुभवम्‌ ) अरविन्दं (कमलम्‌) 
याभ्यां तौ, ताद्शौ ते-तव, चरणौपादो, चिन्तयामि=क्ायामि । अत्र षक्तस्य कृष्ण- 
विष्रयकरतेर्दया ावकाग्यमिद. कान्ताविषयकरतेरमाव,ल्र श्यु ्गाररसत्वमिति बोद्धव्यम्‌५ 

मूनिविषयां रतिमुगहरति-विसलोकनेने ति ॥ शिशुपाखवघ महाकाव्यस्य प्रथम- 
सगंस्थं पश्चमिदम्‌ । नारदाऽऽगमनाऽनन्तरं भगवतः श्रीकृष्णस्योक्तिः । हि मने = दहे 
ऋषे |, निर्बहिताऽहसा = नित्रारितपापेन, अमुना = एतेन, वव = भवतः, विलोकनेन 
एव == संदशंनेन एव, कृताऽयं = कृनकृत्यः, कृतः = विहितः, अस्मि, तथाऽपि = मम 
कृतताऽथेत्वे सत्यपि, अहं = कृहणः, गरीयसीः = गुहनराथंयुक्ताः, त्र, गिरः वचनानि, 
शुश्रूषुः = श्रोनुमिच्छुः, अस्मीति णेषः । बथवा, श्रेयसि = कल्याणप्राप्तिदिषये, केन = 
जनेन, तृध्यते=तृप्तेन भूण्ते, न केनाऽपीति भावः । अत्र कृष्णस्य नारद॑मुनिविषयकरते- 
भावक।व्यत्वम्‌ । 


राजविषयां रतिमृदाहरति-त्वद्वाजोत्यादिः । कचिद्राजान प्रति कस्यचिः 
दुक्तिरियम्‌ । (है राजन्‌ ! ) हरः = शिवः, वहाजिराओीत्थादिः = तव वाजिराज्याः 
( हथसमूहेन ) निधू तम्‌ ( उत्थापितम्‌ ) यत्‌ धूलीपटलं ( रजोराशिः }) तेन पद्धिका= 








हे नरकाऽन्तक । मेरा भते ही स्वगमे वा भूमिमें अथव! नरकमें वास हो शरत्‌ 
ऋतुके कमलको मात करनेवाले आरके चरणोक्रा मरणसमपमे भी चिन्तन करता हूं । 

२. भ्रुनिविषयक रति- शिशुपालवधे अयि हुए नारद मुनिको भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैँ । हे मुने ! पापको हृटानेगते आपके दशनमात्रसे मै कताऽथं किया 


गया हू, तथाऽपि आपकः गौर पूणं वाणीको सुननेकी इच्छा करता हं अथवा कल्याण 
प्राप्तिके व्रिषयमे कोन तप्त होतादहै?। 


२ राजविषयक रति-जंसे ग्रन्थकारकाहीषद्यटै । कोई कवि किसी राजाको 
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न धत्ते शिरसा गङ्गा भूरिभारमिया हरः ॥' 
एवमन्यत्‌ । 
उद्‌ वुद्धमात्रस्थायिभावो यथा- 

"हरस्तु किंचित्परिवत्तधेयश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 

उमामुख विम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ।।' क० सं=३ ६७) 

अत्र पाव तीविषया भगवतो रतिः। 

ननूक्त प्रपाणकरसवद्विभावादी नामेकोऽव भासो रस इति ( ३.५८) । तत्र 
सख्वारिणः पाथक्यामाषात्कथं जाघान्येनामिन्यक्तिरिव्यतच्यते- 





( सञ्जातकदमाम्‌ ), तादशीं गङ्खां = भागीरथी, भूरिभारभिया = प्रचुरभरभीत्या, 
शिरसा = मस्तकेन, न धत्ते = नो धारयति । भत्र वक्तु राजविषयकरतिभःवः। 
"एवम्‌ = इत्थम्‌, अन्यत्‌ = अपरं, गृर्वादिविषयकरतिभावोदाहरण, मृग्यम्‌ ॥ 

उद्बुद्धमाव्रस्थायि भावस्योदाहरण यथा-हूरस्त्विति ॥ भाकाकिकि वसन्तप्रादुर्मावे 
कामदेवेन धनुपि आरोपिते हरस्य धेयं रायत्तेरुदाहरणम्‌ । पद्यमिदं कुमा रसं भवस्थम्‌ । 
हरस्तु = हरोऽपि, चन्द्रोदयाऽऽरम्भे = इन्दूदयप्रारम्भे, अम्बु राशिरिव = समुद्र इवः 
किञ्ित्परिवत्तधेयेः--स्तोकपरिवत्ितघतिः, बिम्बफलाऽध रोष्ठे-बिम्बफलम्‌ इव (बिम्ब- 
फलसदृशः ) अधरोष्ठो यस्मिन्‌, तस्मिन्‌, उमामुखे = पावेतीवदने, विलोचनानि = 
त्रीण्यपि नेत्राणि, व्यापारयामास = योजयामास । अत्र भगवतः पावतीविषयाया रते- 
रुदुबुद्ध मात्रत्वेन विभावादिपिरपरिपुष्टत्वेन न रसत्वम्‌ । 

सच्चरिणः प्राधान्यमाणङ्कने - नन्विति । प्रपाणकरसवत विभावादीनाम्‌ = 

विप्राठाऽनुभावसश्चारिणाम, एकः = अद्वितीयः सेमष्टिरूपेण समिलिनि इति भावः । 
एताद्‌ णः योऽवभासः = प्रतीतिः, स रतः, इति प्रराक्तम्‌, तत्र = उक्ती, मच्व.रिणः = 
दयभिच्चवारिभावस्य, पाथेक्याऽनावात्‌ = पृयकप्रधान्याऽभावात्‌, कथ, प्राहान्येन = 
प्रधानभावेन, अभिव्यक्तिः = अभिव्यञ्जनम्‌ इति, उच्यते = कथ्यते-- 


कहता है । हे राजन्‌ ! ज।पके घ)डोकी पराक्तमे उरी हुई धूलिसे कौचडवारी गङ्खाको 
शिवजी ज्यादा भार ढोनेके भगम शिरसे धरण नहीं करते रै । 

३- उदवु ( प्रकट ) भाच्र स्थायिभाव--मारसंभवमे वसन्तप्रादर्भाव 
होकर कामदेवके सरसन्धान करनेपर शिवजीके धंयविचलनका वणन है | शिवजनेभी 
चन्द्रोदयके आरम्भमें समुद्रके समान कुछ परिवृत्त धे्येवाले होकर बिम्बफलके समान 
ओोष्ठवाले पावंतीके मुखमें नेत्रोको लगाया । इसमे पार्वतीं भगवान्‌की रति (अनुराग) 
प्रक्टमात्र है, परिस्फट नहीं । व्यभिचारिभावकी प्रधानतामे शङ्का उठाते हैँ । पहले 
भ्रपाणक ( शबेत ) रसको तरह विभाव आदि जुटकर एक आस्वाद होतादै, काह 


तो उसमे सच्ारी भावकी पृथक्ता न रहनेस्े कंसे उसको प्रधानतासे अभिव्यक्ति 
होगी ? इसका समाधान करते है- 





तृतीयः परिच्छिद्‌ २८५ 


यथः मरिचखण्डादरेकीभावे प्रपाणक्रे ॥ २६१ ॥ 
उद्रकः सस्चित्कषापि वथ। मश्चारिणा रसे | 
अथ रसाभासभावाभासो- 

अनोचिलयप्रवृत्तत्व आभासा रसमावयाः }; २६२ 


अनोचित्यं चात्र रसानां भरतादिगप्रणीतलक्षणानां सामग्रीरदितत्वे 
एकदे शयोगिन्वोपलंक्षणपरं बोध्यम्‌ । 
तञ्च बालव्युत्पत्तये एकदेशतो दश्यते- 
उपनायक्रसस्थायां मुनिगुरूपत्नीगतायां च । 





यथेति । यथा प्रपाणके = रसे, खण्डमरीचादेः -सिताश्रण्डमरिचादेः, अ!दिषदेन 
त्रट्यादः परामशः । एकीभावे = मिश्रणे ॥ २६१ ॥ 

क्वापि = कुत्र वित्स्थले, कस्यचित्‌ = सितावण्डस्य, मरीचध्य सूष्मेनादेवा, 
उद्रेक. नप्रचुरत्वम्‌, आस्वादे तीव्रतरत्व्मितभाव. । नया=तेर्नव प्रकारेण, सच्ारिग = 
प्राधान्यन ननुभूयमानस्य व्यभिचःरिमावस्य, उद्रेकः = प्रचुरत्वम्‌, प्राधान्यनाऽभि- 
व्यक्तिरिति भावः । रसे आस्वादे प्रपत इति शेषः। 

रसाभासभावाभासो प्रतिपादयति -श्रनं चित्यंप्रव॒त्तत्व इति ॥ रसभावयो.= 
श्युद्धुा रादिरसव्यभिवा रभावयोः, अनौचित्यप्रवृत्तत्वे अनाचित्येन ( जौचित्याऽमावेन, 
प्रवृत्तत्वे (वतंमानत्वे) सति, आभाततः रसाभासो भाव्ाभासश्च भवतीतत भावः ।२६२॥ 

वृत्तावनोचिरय व्युतपादयति--श्ननो।चत्यं च श्रत्र । भरतादिप्रणीतनश्नणाना= 
भरतमुनिन्यासादिविहिनरक्षणानां, रक्ताना, सामग्री रहितत्वे = विभावादिहूपषमग्र 
कारणाऽपत्वे सति, एक्देशयोगित्वोषलक्षणपरम्‌ = एकदेशयोगित्वस्य ( य।त6चि- 
ल्लक्षणसम्बन्धस्य ) उपन्कक्षणवरम्‌ ( बोधनाप्पयंक्म्‌ ) | बोध्य = जेयम्‌ । 

तत्र तावच्छुङ्घ(रेऽनीचित्यं परदशयति-डपनायकसंस्थावामिति। 

उपनायकसस्याणां रतौ = परिणीताया मापिकाया नायक त्हिय उपनायक. 





जसे मरिच ओर मिश्रौ आदिके संमिश्चणस्प्ररूद प्रपाणक्‌ ( णवंन ) में २६१॥ 


जसे कहीपर किप मरिच आदिका अशध्रिक्य होता है उसी तरह आध्वादनमें 
संचारीका भी आधिक््यहो जाठारै, 


रसाभास भ्रौर भावाभस--रस भौर भाव अनुचित भावसेप्रवृत्तहोतो 
उन्हें क्रभके अनुसार “रसाभास” भौर “भावामास'” कहते है ॥ २६२ ॥।, 

यपर रपोंका भनौचित्य कहनेसे भरत आहि आचयंप्रभीत लक्षणोक्ी 
पूर्णता न होकर एक भागमे मात्र सम्बन्ध होना उपलक्षण है एेता समन्नना बाहिर । 
बालको री व्युन्पत्तिके छिए्‌ उसका कुछ अंश दिखाया जातादहै। 

शङ्गारमे भ्रनौचित्य-रति ( अनुराग ) के उपनायक ( नायकसे भिन्न 
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| 


बहुनायकरिषथायां रतो तथानुभयनिष्ठायाम्‌ ॥ २६३ ॥ 
प्रतिनायकनिष्स्वे तद्टदषमपात्रतिय गादिगते । 
भृङ्खारेऽनो विस्वं, रोदे गुर्ादिगतकीपे ॥ २६४ । 
शान्ते च हीननिष्ठे, गुर्वाद्याठम्बने हास्ये | 
मक्षवधाचय त्साहेऽधमपत्रगते तथा वीरे ।॥ २६५ ॥ 


स्थितायां रतौ ( अनुरागे ). शृङ्खाररसाभासत्वम्‌ । मुनिगुर्पत्नीगतायां रतौ पुरुषस्य 
मूनिपत्नीगताणां गुरुपल्नीगतायां च रतौ (अनुरागे) शृ ङ्ख रेऽनौचित्यम्‌ । वेश्यायाः कन्याया 
२। बहुनायकविषयायां रतौ ( अनुरागे ) शृङ्गारामासत्वम्‌ ३। एवं च अनूभपनिष्ठायां 
रतौ उभयत्र अस्थितेः अनुरागे, यत्र नायिकाया एवाऽनुरागो नायकस्य न, तथा नाय- 
कस्येवाऽनुरागो नायिक्पान, तादृशे अनुगे शृ ङ्खाराभासत्वम्‌ ४।॥ २६३ ॥ 

नायिकाया रते. प्रतिनापकनिष्ठतवे = नायकविरोधिस्थितत्वे शृङ्जाराभासः 
उ.म्‌ ५ तद्त्‌ अधमपात्रतियंगादिगते = मधमपाश्रगते { नीचकुरोत्पन्नपात्रगते ) 
तियगादिगते च , प्रणुपक्ष्यदिप्रापे } च शृद्धारे भनौ्चित्यम्‌ ६॥ 

गदर रेऽनोचित्य प्रतिपादयति रौद्र हूति । गुर्वाटिगवक्रोपे = पञ्यजनस्थित- 
क्रोधं, रौद्रे ~ रपे, अनौचित्यं भवति ।। २६४॥ 

णान्तेऽनौचित्यं प्रतिपादयति--क्ञान्ते चेति । हीननिष्ठे = जघन्यअनस्थिते, 
राग इति शेषः, शान्ते मनौचित्यम्‌ । 

हास्येऽनोचित्यं प्रतिपादयति -- गृर्वाद्याचम्बने =पूज्यजनालम्बनभावे, हास्येऽनी- 
चित्यम्‌ । 

वौरेऽनौचित्यं प्रतिपादयति ~- ब्रह्मवधाय्‌.त्साहै~ब्राह्यणहत्याच त्साह, अधमपात्र- 
गते = निकृष्ट पात्रस्थिते उत्साहे वं।रे अनौचित्यम्‌ ॥ २६५ ॥ 











दूसरे ही परुष ) मे रहुनेसे १, मूनिवा गरुकती प्नीमे रहुनेसे २, बहुतसे नाप्रकोभें 
रहनेसे ३, नायक ओर नायिका दोनौमें न रहनेसे ( एकमे ही रहनेसे ) ॥ २६३ ॥ 

४, प्रतिनायक ( नायकके विरोधी ) में रहनेसे ५, अघम पात्रे रहुनेसे ६, 
तियंक्‌ ( मनुष्ये इनर आदि ) में रहनेते ७, शृङ्खारमे भनौचित्य होता है । 

शोतव्रमे प्रनौचित्य- गुरु भदिमे क्रोध रहनेपर रौद्रमे अनौचित्य होता है २६४ 

कान्तमे ्रनौचित्य-नीच पुठुषमे णमङे रहनेपर णान्तमे भनौबिव्य होता है। 

हास्यमे श्रनोचित्थ- -गुरुजन आदि माठम्बतरों तो हास्यमे अनौचत्य 
टाना दहै। 

घोररतमे श्रनं।चित्य-त्राहयाणध अमि उत्साह होनेपर अथः नीच पात्रे 
उत्प्र'हके रहनेपर वीररसम अनोचित्य होता ड ।। ९६५॥ 


तृतीयः परिच्छेदः स्ख 





उत्त पात्र गतत्वे भयानके ज्ञेयमवभन्यत्र | 
तत्र रतेरुपनायकनिष्ठत्वे यथा मम- 
(स्वामी मुग्धतरो वनं घनमिदं, बालाऽहमेकाकिनी 
छोणीमावृणुते तमालमलिनच्छाया तमःसन्ततिः। 


तन्मे सुद्र ! मुच छृष्ण ! सहसा ब्मेति गोप्या गिरः 
श्रुत्वा तां परिरभ्य मःमथकलासक्तो हरिः पातु वः॥' 





भयानकेंऽनो चतय प्रातपादंपात~-उत्तमपात्रगतत्वे -श्वष्ठपःत्रगतत्वे सति, भयस्येति 
शेषः, भयानकेऽनोच्त्यि भति । एवम्‌ = इत्थम्‌, अन्यत्र = स्थानान्तरे, प्रङृतिव्यव. 
हा रादीनामनोचित्यमूह्यमिति भावः ॥ 

तत्रोपनायकसस्थाया रतो श्यङ्गारभासमुदाहरति--ध्वामीति। 

सन्ध्याक्षमये मागरोधकश्रौकृष्ण प्रति कस्याश्चिद्‌ गोप्या उक्तिरियम्‌, हे कृष्ण 1, 
स्वामी-मनम पररिणेना, मृग्धतर.=अतिमूढः, अतो मम कामतुष्टिजननेऽयोग्य इति भावः| 
हदम्‌ = एतत्‌, बनम्‌ = अरण्यं, घन = कतागहमादिना निबिडम्‌ । बहम्‌ एकाकिनी = 
एकका, बाला = प्रौढिरहिता, कोऽप्यन्णो जनो नाऽस्ति, इत्यतो विलम्बो न कायं इति 
भावः । तमालमलिनच्छाया तापिच्छमलीमसकान्तिः, तमःसहतिः = तिमिरपङक्तिः, 
क्षोणीं = भुवम्‌, अवृणांति ` भाच्छादयाति । तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, ह सुन्दरन्हे 
मनोहर, कृष्ण = गोपाल !, सहसा- अतक्रित एव, वत्मं ~ मार्ग, मुच्च = त्यज, इति = 
एवं, गोप्याः- जाभौरनायः, निरः वाचः, श्रुत्वा = आक्रण्यं, तां = गोपी, परिरम्य ~ 
आचिद्धुच, मन्गथकन्काऽप्मन. कामकनाऽऽमक्तियुक्त, समागमतत्पर दति भावः। 
हरिः ~ श्रीकृष्णः, व॒ = युम्प्रान्‌ पातु- रक्षतु । शद्‌ लविक्रीडित वनम्‌ । अत्र “स्वामी 
मुग्धतर** इत्यनेन परोढाया नायिकाया उपनायकल्पङृष्णसंस्याया रतेः प्रतिपादनात्‌ 
भ्व द्धाररसामास्त्वम्‌ । 


भयानक्मे श्रनोचित्य-- उत्तम पात्रमे भयकं रहूनेपर भयानक रतं 
अनौचित्य होता है । इसी तरह अन्यत्र भी आनना चाहिए । 

अनौचित्य होनेषर रसाभासहातादहै। 

उपनायकमे रत्िक्े रहनेपर श्रङ्ाराभास-सन्ध्याकालमे श्रीङ्कष्णके 
मागो रोकरनेषर कोर्टूगोपी कती दै । मरार ज्यादा अट्ट दै, यह्‌ वनघनाहै, रज 
युवती हं तथा अकी हं । तमानय समान मन्दिन कररनिवान्टी अन्धकारकी पङ्क्ति 
गृश््ीको आच्छराद्िन कररहोदै| उव कारणनट गुदर {द कृष्ण { मरे मागोशीघ्र 
छोड़, गादाकी एती वात सुनकर उसका आलिद्धन कर कामफलामे आप्तक्त भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा कर ॥ 


९ ५ 
८० सादित्यदपंण 


बहुनायकानष्ठत्वे यथा 
“कारतास्त एव भुवनत्रितयेऽपि मन्ये 
येषां कृते सुतनु ! पाण्डुरय कप.लः।' 

अनुभयनिष्ठववे यथा--मालतीमाधवे नन्दनस्य मालत्याम्‌ । 

'पश्चादुभयनिष्ठतवेऽपि प्रथममेकनिष्ठत्वे रतेराभासत्वम्‌ः इति 
श्रीमल्लोचनकायः। 

तत्रोदाहरणं यथा--रत्नावल्यां सागरिकाया अन्योन्यसंद्‌ शेनासाम्ब- 
त्सराजे रतिः। 

प्रतिनायकनिष्रत्वे यथा--दुयग्रीवबथे हयग्रीवस्य जलक्रीडाबणने । 





रतेबंहुनायकनिष्ठत्वमुदाहुरति- कान्ता इति । कश्चित्पुरुषो बहूुनायकासक्तां 
नायिकां ब्रूते । हे सुतनु = हे चुर््दा< !, यषा = जनाना, कृते = निमित्ते, अय=स्नि- 
कृष्टस्थः, कपोलः = गण्डफलकः, विरहेण, पाण्डुः = पाण्ड्रवणंः, ज।त॒ इति रेकः । 
भृवनत्रितयेऽपि= लोकत्रयेऽपि, ते एव नायकाः कान्ताः सुन्दराः इति मन्ये=विचारयामि, 
अत्र कान्ता ईति बहुवचनात्‌ नायिकाया बहूनायकविष्षया रतिः प्रतीयते । 

रते रनुभय'नऽ्ठत्वमुदाह्‌ रति--मःकतीमाधवे = तदाख्य प्रकरण, नन्दनस्य = 
तन्नामकस्य राज्ञो नमचुहूदः ए मात्या रतिः न तु मात्या नन्दने, अण रतेरनु- 
भयनिष्ठत्वम्‌ । 

अश्र लोचनकारमतं प्रदशेयति--पश्चा१-अनन्नरम्‌, उभयनिष्ठव्वेऽपिरनायिका- 
नायकस्थितत्वेऽपि, प्रथम = प्राक्‌, एकनिष्ठत्वं = नायिकानायकाञन्यतरस्थितत्वे रतेः, 
आभासतम्‌ = श्ङ्खाररसाप।सत्वामति, श्रीमल्लोचनकारा. = अभिनवगुप्तपाडः । 
तत्रोदाहुरणं यथेति ॥ अन्योन्यदशंनास्राक्‌-मिथ।ऽवन्ाकनाव्‌ प्राक्‌ । वत्सराजे=उदयने । 

रतेः प्रतिनायकनिष्ठर्व प्रदशर्था---ह्यप्रीववधे-तदाख्य महाकाव्ये, हुयग्रीवस्य = 
तदाख्यदंत्यस्य । 





रतिके बहुत नायकोमें रहनेसे शङ्गाराभासका उ० - कोई पुरुष बहृतेरे 
नायकोमि आसक्त नाथिकासे कहता है-हे सुन्दरि ! जै तीनों लोकोमे उन्ही सुन्दर 
समक्षता हं, जिनके लिए तुम्हारे कपोल पाण्ड्वणंवले हो गये है, 

रत्िके उभयनिष्ठ न होनेते (नायिका ओर नायक दानोमे न रहनेसे) श्रङ्खारा- 
भात जंसे मालतीमाधवमें नन्दनको मालतीमे रति ( अनुराग ) । पी रतिके दोनोमें 
रहनेपर भी ण्हले एकु हीमे रहनेधै--्णङ्काराभास होता है एेसा भ्रीमल्लोनकार- 
( अभिनवगुप्ताचायं ) का मतहै। उसमें उदाहुरण रत्नावरीमें सागरिकाकी परस्पर 
दर्शंनके पटले ही वत्सशज ( उदयन ) मे रति । 

रतिके प्रतिनायक्मे रहनेपर श्युञ्जाराभास जंसे-हयग्रीववधमे हयग्रीवकी 
ज लक्र डाके व्णंनमे । 


तृतीयः परिच्छदः रेपु 





मपा तत्वे यथा- 
“जघनस्थलनद्ध पष्त्रवल्ली गिरिमल्लीड्कसुमानि कापि भिल्ली । 
अवचित्य गिरौ पुरो निषण्णा स्वकवानुत्कचयाव्वकार भर्त्रा ।' 
तियगादिगतत्वे यथा- 
“मह्लीमतल्लीषु बनान्तरेषु बल्ल्यैन्तरे वल्लभमाहयन्ती । 
ष्वद्छद्िपद्वीकलनादभङ्गीसंगी तमङ्गीङ्करुते" स्म भङ्गी ।' 
आदिशब्दात्तापसादयः। 


रौद्राभासो यथा- 
__ रक्तोतफुललविराललोलनयनः कम्पोत्तराङ्ग सुहु-______. 





रतेरधमणात्रगतत्वमृदाहरति-जधनस्यलनद्धपत्त्रवल्ली = जघनस्थले ( कटिपुरो- 
भागाऽवकाशे ) बद्धा ( बद्धा ) पठ्त्रवल्ली ( पत्रल्ता }) यया सा, तादृशी काऽपि = 
कावित, भिल्ली = निल्लजातीया स्त्री, गिरौ = पवते, गिरिमल्लीकुसुमानि = कुटज- 
युष्पाणि, अवचित्य = प्ंगृह्य, पूनः = भगे, भवु रिति शेषः । निषण्णां = उपविष्टां सती, 
भरा = स्वपतिना, स्वकान्‌ = भात्मकेशान्‌, उत्कच ग्चकार = बन्धयामास । माल- 
भारिणी वतम्‌ । भत्र रतेर्भिल्लीरूपाऽघमपात्रगतस्वेन श्युद्धाराभासः। 
रतेस्तियंगादिगतत्वमृदाहरति--भल्लोमतल्ली हिविति । भङ्की = चघ्रमरी, 
धल्लीमतल्लीषु = प्रशस्तमल्लोषु, वनान्तरेषु = रवि (नाऽभ्यन्तरेषु वल्ल्यन्तरे = 
जिन्नलतार्या, स्थितमिति शेषः ' वल्लभं = त्रियं, ्रमरमिति भावः । माह्वयन्ती = 
भाकारयन्ती, रमणाऽयमिति शेषः । चच्वद्विपच्ीकलनादभङ्खीमंगीतं = चशखन्ती 
{ भ्वणन्ती ) या विपन्ी ( वीणा) तस्याः कलनादभङ्गीसंगीतं ( मधुण्डस्फुटध्वनि- 
बिच्छित्तिगानम्‌ ), अङ्गीकुस्ते स्म॒ = स्वीचकार । ददवा वत्तम्‌ । 
मत्र रतेस्तियग्जातिगतत्वेन श्यङ्खाराभासः । अत्र आदिशब्दातु तापसादयः | 
रौद्राभाषमुदाहरति- कणं वघाऽभावेन गाण्डीवं निन्दन्तं कणंदीडितं युधिष्ठिरे 
इन्तुमुद्यते अजुने कस्यचिदक्तिरियम्‌ । रक्तोष्फृटः विशाललोलनयतः = रक्तं ( अष््णवरणे 





रतिके अधमपात्रमे रहुनेपर श्यृङ्खा राभास जंसे-नधघनस्यलमें प्रत््रलताको बाधने 
बाली किसी भिल्ल स्त्रीने कुटजयपृष्पोको दक्टरा कर पवंतमें पतिके पाम बैठकर उससे 
भपने केणोको अलङ्कृत कराया ॥ 

रतिके तिर्यक्‌ आदिमे रहनेपर शद्धाराशस जंसे-्रमरीने वनके भीतर 
दिया चमेलीके फूलोमें लताके बीचमें प्रिय (रमर) को वुखाकग बनके समान मनोहूर 
श्वरसे गर्जन शुरू किया । ^तिर्यगादि” मे आदि पदसे तपल्वी भदिपे रहुनेवाणी रतिको 
ग्रहण करना चाहिए । 

रौद्रा भास जंसे--कणंसे पीडित युधिष्ठिरके कणेकी हत्या न करनेसे गाण्डीवी 

९९ सार 


>२९5 सादित्वदषेणो 


मुक्त्वा छणेमपेवभीष्रंतघनुबीणो हरेः पश्यतः । 
शाभ्मावः कटुकोक्तिभिः स्वमखष्टदोर्विकमं कोतय- 
ननंसास्फोटपदुयु धिष्ठिरमसो हन्तुं प्रविष्टोऽज्ुनः ॥' 
भयानकाकासो यथा- 
“अशक्नुवन्‌ सोढुमधीरलोचनः सदखरश्मेरिब यस्य दशनम्‌ । 
प्रविश्य हेमाद्विगृहयागरहान्तरं निनाय बिभ्यहिवसानि कोशिकः ॥' 














क्रोधेनेति शेः ) उन्फृल्ले ( विकसिते ) विशाले ( आयते ) लोते ( चच्ले } नयने 
( नेत्रे ) यस्य सः । मुहुः = वारं वारम्‌ । कम्पो्तराऽङ्गः = कम्पः ( वेपथुः ) उत्तरः 
{ प्रचुरः ) येषां, तादृशानि भङ्गानि ( हस्तपादाद्यवयवाः ) यस्य सः । कर्णं = सुतपुक्रं 
मुक्त्वा = स्यक्टवा, अपेवभीः = अपगवभयः, पधृतधनुर्गाणः = ( धृताः = गृहोताः 
धनुर्बाणाः = कामुंकशराः येन सः ), कटुकशोक्तिभिः ~ तीक्ष्णवचनः, युधिष्ठिरस्येति 
शेषः । आष्मात। = दग्धः, अंसास्फोटपटूः = अयोः ( स्कन्धयोः ) आस्फोटे ( करेषा+ 
धते } पटुः (तत्परः) । गघौ बञुंनः, अवहत्‌ = मुहुमुहुः, स्वकीयम्‌-आस्मीय, दोविकृम = 
बाहुपराक्रमं, कीवंयन्‌=वणंयन्‌, पश्यतो हरेः=पश्यन्पं हरिम्‌, अनादृस्येति भाव, “कर्ष्ठं 
जाऽनादरे"" इति षष्ठी । युधिष्ठिर~स्वकीयाऽग्रजं, हन्तु गव्या पादयितु , प्रविष्टः=प्राविशतु॥ 
अव्राऽजुंनक्रोस्य ग्येष्ठभ्नातुरूपगुदगतत्वाद्रौद् रसाभासः । शादू लविक्रडिवं वृत्तम्‌ । 

भयानकाभासमुदाहरति-भरक्षकनुवभ्निति । लिशुपालवधे महाकाम्ये नारदस्य 
कृष्णं प्रति कौणिकभयप्रतिपादकं वचनम्‌ । कौशिकः = इन्द्र॒ उलृकश्च । सहलरष्मे 
इव ~ सूर्य॑स्य ईव, यस्य = रावणस्य, दशनं = विलोकनं, सोढु = मर्षितुम्‌, अशक्नुबन्‌= 
भ षहमानः, . अत॒ एव मघीरलोचनः = कातरनयनैः, बिभ्यत्‌ = त्रस्यन्‌, हिमाऽद्विगुहा- 
ग्हाऽम्तरं = हेमाद्ेः { सुमेरोः ), गृहा ( दरी ) इव गृहं ( भवनम्‌ ) तस्य अन्तरं 
( मध्यम्‌ ), प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, दिवसानि = दिनानि, निनाय = याप्तिवानु । 
वंशस्थं वृत्तम्‌ । अत्र भयस्य देवराजरूपोल्तमपात्रगतत्वेन भयानकरस।भाकषत्वम्‌ । 








निन्दां करनेपर जन अजन उनको मारनेके लिए तत्पर हए ये उस समय किसीकी उक्ति 
दै । छाल भौर विकसित बड़ गौर चन्चल नेत्रोते युक्त, प्रचर कम्प वाले हस्तपाद आदि 
बवयवोसे युक्त, कणंको छोडकर निभेय होकर धनुष भौर ब।णोको लेकर युधिष्ठिरके 
कीक्ष्ण वचनोसे जलकर कन्धोको ताडन करने मेँ तत्पर होकर अजुंनने वारं वार अदने 
बाहु पराक्रमका बलान करके श्रङृष्णके देखते देखते अपने बड़ भाई यु्रिष्ठिरको मारनेके 
किए प्रवेश शिया ।। 

भयानकाऽऽप्रास जंसे-शिशुपालवध महाकाव्यमें नारद श्रीकृष्ण जीसे इन्द्रका 
भय बतलाते हैँ -उ०- जसे उल्ल सूरयंको देखनेमे समयं नदीं होताहै क्से दी हन्द 
सूयेके समान तेजस्वी रावणको देखनेमे असमथं होकर डरते हुए पमे पबंतके गुफाङ्प 
घरके भीतर प्रवेश कर दिन बिताति ये। 


ठतीयः परिषदः २९९१ 


सीनीष्विषयमेष हि भयं रखभ्ररृतिः । एवमन्यत्र । 


मावामासो लज्जादिके पु वेश्यादिविषये स्यात्‌ ॥ २६६ ॥ 
स्पष्टम्‌ । 
भावस्य श्ञान्ताधुदये सेधिमिभितयोः क्रमात्‌ । 
भावस्य श्लान्तिरुदथः संधिः शषरता मता ॥ २६७ ॥ 
कमेण यथा- 
धसुतु ! जहिहि कोपं, पश्य पादानतं मां 
न खलु तव कदाचित्कोप एवं विधोऽभूत्‌ । 


भयस्य उचिताधारं दशंपति । हि = यतः, स्वरीनीचविषयं = स्त्री ( योषित्‌ } 


नीचः ( भघमजनः ), विषयः ( अधारः ) यस्यतत्‌, एतादृशं भयमेव, रषप्रहृिः= 
भयानकरसस्थायिभावः 1 





एवम्‌ = इत्यमेव, अन्यत्र = शम।दावपि हदीनपत्रगतत्वे उदाहतंग्यम्‌ । भावा. 
जायं प्रतिपादयति -भावाभाव शति । वेश्याऽऽदिविषये-गणिकायाघारे, लञजादिके 
-सति-त्रीडादिके सति, “भावाभासः” स्यात्‌ । अत्राऽऽदिपदेन निर्वंदाद्किं बोध्यम्‌ । 

भावशान्स्यादिकं प्रतिपादयति-भावस्येलि । भावस्य = कस्थचिदरधभिचारि- 
जस्य, शान्तो-प्रणमे, भास्वाद्यं सति इति शेषः, भवशान्तिः । भवस्य उदय 


भावोदयः, भावस्य सन्धौ भवसन्धिः । भवेषु सिश्ितेषु भावशबलता, मता-अमिमता, 
आखङ्कारिकंरिति शेषः ॥ २६७ ॥ 


भावशान्तिमुदाहरति- सुतन्विति । कृताऽपराधस्य कस्यचिन्नायकस्य मानिनीं 
नायिकां प्रति अनुनयव्नभिदम्‌ । है सुक्नु = षुन्दरि !, कोपं = क्रोधं, जदिहि त्यज । 
पादानतं = चरगाऽवनतं, मां =प्रिवं, पररय = विलोकय । तव = भवत्याः, कदाचित्‌ = 
जतुचिदपि, एवंविधः = एतादृशः, कोपः = क्रोधः, न मभूत्‌ ठनो जातः) 





भयके आध्रय स्त्री भौर नीच पृरषहौ होतेह, यर्दा उत्तमपात्रदन्द्र भयके आश्रय 
हए है शस कारण यहां भयानकाभासटहै। रेते ही अन्यत्र भी जानना चाहिए । 


भावाभाव-वेश्या मादि लज्जा मादिहोतो भावाभात्त होता रै ।।२६६॥ 
भावक्ातन्ति चादि--किसी भावकी शान्तिम भावणान्ति, किसी माव्रके 


उदये धावोदय, किषी भावकी सन्धिमे भावसन्धि ओर भावोके संमित्रणमे भाव- 
शबलता होती है ॥ २६७ ॥ 


भावशान्वि उ०--कोर लायक अपनी मानिनी नायिकाते अनुनय करतादटै। 
हे शृन्दरि ! कोप छंड़ो, तुम्हरे षैरोपर भुङे हृ मुके देवो । बुम्हारा कपी भी रेषा 


द्र खाहित्यद्पणं 





इति निगदति नाथे तियंगामीलिता््या 
नयनजलमनल्पं मुक्तमुक्तं न किञ्चित्‌ । 
ध्र बाष्यमोचनेनेष्यीख्यसश्चारिभावस्य शमः। 
'वरणपतनप्रत्याख्यानासप्रसादपराशयुखे 
निश तकितवाष्वारेत्यक्त्वा रुषा परुषीकृते । 
ब्रजति रमणे निःश्वस्योच्चः स्तनस्थितहस्तया 
नयनसलिलच्छज्ना रष्टिः सखीषु निवेशिता ।+' 
छत्र विषादस्योदयः। 





बावे ~ पत्यौ, इति - इत्थं, निगदति = वदति सति, तियगामीलिताक्ष्या = हि्यंक्‌ 
{ श्ृभाव यथा हवा }) आामीटिताक्ष्या ( मुटितनयनया ), अनल्पं = प्रचुरं, नयन- 
अं = वाष्यसटिल, मक्त = व्यक्त, किन्तु किञ्चित्‌ = किमपि, न उक्तं= न भमभि- 
हितम्‌ । भाषटिनी वृत्तम्‌ । धत्र बाप्पमोचनेन = अश्चविसजंनेन, द्प्याऽऽव्यसशवारि भावस्य 
शमः ~ शान्तिः । विरुद्सामग्रीप्राबल्येन भावशान्तिरितिभावः। 
नावोदयमृदाहरति-- चरणेत्यादि । ताऽपराधं कान्तं प्रति मानिन्या 
छायिकाया व्यवहारं प्रतिपादयति । घरणपतनप्रस्याल्यानात्‌ = चरणयोः ( स्वपादयोः } 
पतनेऽपि ( कान्तस्य निपतनेऽपि ) प्रत्याख्यानात्‌ ( कान्तस्य निराकरणात्‌, कोपेनेति 
केः ) ततः प्रसादपराङरुले ( प्रसक्नतारहिते ) कान्त इति शेषः । हे निभृतवकित- 
वाचार प्रच्छक्नधूर्तग्यवहार !, इति = एवम्‌, उक्स्वा = अभिधाय, रुषा = कोपेम 
हेतुना, पष्दीहृते-निष्टुरीङृते, रमणने=कान्ते, व्रजति नैराश्येन गच्छति सति । उच्चैः 
छर्वं, निश्वस्य =निः ाषं हृत्वा, स्तनस्थितहस्तया=पयोधधरनिहिकरया, नायिकयेि 
शेषः । नयनसरिलच्छश्ना-बाष्पजलादता, दृष्टि=नेत्र, सखीषु~वयस्यामु, निवेशिता 
अपिता ॥ हरिणीं वत्तम्‌ । अचर विषादस्य = तन्नामकव्यभ्ारिभावस्योदयः । 
स्वसामग्रीमाहास्म्येन व्यभिचारिभावस्योद्‌ गभावस्था भावोदयः। 
अत्र नायक््प्रत्याख्यानरूपसामग्या विषादाख्यो व्यभिचारिभाव मास्वाद्ते ॥ 


“कोप नही हृथा था । पतिके रे नहीं हा था । पतिके एसा कहुनेपर नेत्रोको तिरछठा करनेवाली सुन्दरीने मामू तो 
बहक गिराया पर कुठ भी नहीं बोी । 
इषम आस गिरानेते ईर्ष्या नामक संचारी भावकी शान्ति होनेसे यह्‌ भावः 
शान्ति ह। 
भावोढय उ०--मपराध किये हूए प्रियके प्रति मानिनी नाधिकाका व्यवहार 
दिश्चलति ह । षैरोमे पडनेपर भी क्रोध्से हटाये जानेसे प्रियके अप्रसक्न होनेपर हे 
परच्छक्त धृतंके व्यवहारको करनेवाले !” एेसा कष्टकर निष्टरर होकर इसके जानेपर भी 
कम्बा श्चास लेकर स्तनोमे हार्थोको रखने वारी नायिकाने मूसे भरी दृष्टि स्ियोके 
छपर शष्ी ॥ ईष प्ये विषाद हए धावका उदय होनेमे यहु भवोदय है । 





तृतीयः परिष्छेद्‌ः ५९. 





"नयनयुगासेचनकं मानसब््यापि दुष्मापम्‌ । ` 
रूपमिदं मदिराया मदयति हृदयं दुनोति च मे ॥7 
अत्र हषं विषादयोः संधिः । 
काकाय ९, शशलद्मणः क च कुलं १, भूयोऽपि दश्येत खा १, 
दोषाणां प्रशमाय मे श्व॒तमहो !, कोपेऽपि कान्वं मुखम्‌ 1 





भावसन्धिमदाहरति-नयनयणासेचनकमिति । नयनयुयासे बनक-नयनयुकश्व 
(नेत्रहयस्य) आसेचनकम्‌ (्रतितृप्तिजनकम्‌) । एवं च मानसदुत्या अपि-मनौग्यापारेकं 
अपि, दुष्प्रापं = दुकंभं, मदिराक्ष्याः = मदिरस्य ( खञ्जनस्य ) इव अक्षिणी ( नेते फ 
अयाः सा मदिराक्ली, तस्याः, दञ्जननयनाया इष्यर्थः । इदम्‌ ~ एतत्‌, क्यं ~~ सौन्दद् 
भ = मम, हृदयं = चित्तं, मदयति = आहूु'दयति, नयनयूगासे बन कत्वादिति भावः । 
एषं च दुनोति च = उपतापयति च, मनोवुस्थाऽपि दुषप्रापस्वादिठि पावः । बाकी 
बुर्तम्‌ । अत्र॒ नयक्स्य हृषंविषादयोः सन्धिः । उभययामग्रीयोमेव परल्परषिययौ 
आवसन्धिः । 


भावशबलतामुदाहरति--क्ष्वाऽकायंमिति । विहृमों सी त्रोटके उवं तीविरहेक 
पीडय मानस्य पुरूरक्ख उक्तिरियम्‌ । अकयं = कुकर्य, स्त्रीविरहेन बात्मबातरूपमिदठि 
भावः, क्व = कुत्र, शशलक्ष्मणः = चन्द्रस्य, कुलं ब = वंश, कव = कुत्र, उच्यत 
भहृदन्तरमिति भावः । मतो विषमाऽलङ्कारः, एवं परत्रऽपि, एतेन वाक्यद्वयेन बितक्ः । 
ूयोऽपि = पुनरपि, सा = उव्ंभी, दंर्पेत = अवरलोक्येत, इति षाकु अन्यः प्रश्नः; 
इत्यौत्सुक्यम्‌ । दोषाणा = दुऽटक्ार्याणा, प्रशमाय = निवारणाय, मे = मम, शृतम्‌ = 
अषटपयनम्‌, अतो मयाऽऽमघ(तदरूपं तिषिद्धङूयै न॒ कतंग्यमिति भावः, एतेन मतिशषो 
ग्यभिचारभावः । “नोतिमार्गाऽनुसूस्यादेरथं निर्द्धारणं मतिः ॥'“ ईति मतिश्नं पुं 
प्रतिपादितम्‌ (२१४ पृष्ठे) । अहो = आश्रम्‌ । कोपेऽपि = कोके चष्यषि 
शुखं = वदनम्‌, उवश्य इत शेष । कान्तं = सुन्दरम्‌ । एतेन स्मृतिकपो ग्यभिवासिः 





भावतन्धि उ०- कोः नायक अपनी व्रियाकी बात अपने मित्रसे कहता है । 
दोनोनेर्वोको अत्यन्त तृप्त करनेवाला ओर मनके व्यापारते भो दुष्प्राध्य, खड्जनेकि समान 
नत्रोवारीका यह्‌ सौन्दयं मेरे हदधशो आनन्दित करता है ओौर दुषपाप्य होनेखे पीडित भी 
करता है । यहाँ हषं ओर विषाद न'मङे व्यभिचारि भावोकी सन्धिहै। 

भावशबलता उ०-विक्रमोषंशी त्रोटकमें उबंगीके विरहे पीर्ठित राजा 
पुरूरवाको उक्तिरै कुकायं कहां गौर चन्द्रवंश कशा? २ क्या बहिर भी देखी 
जायगी ? । ३ दोषोंरो हटानेके किए मेरा शास्त्र का जघ्ययन्‌ दहै, जाश्रयं है ४ होमे 
भी उषा सुन्दर मूख दै ५ निष्पाप विद्रानलोग मुप्षन्न क्या कर्ये ? ६ उवभ्नपे छ 


२९४ सादित्यदपेयो 


कि वक्ष्न्स्यपकल्मषाः कृतधियः १, सवष्नेऽपि सा दुल्ेभा, 
चेतः स्वास्थ्यमुपेहि, कः खलु युषा धन्योऽधरं धास्यति †? ॥ 
शत्र वितकौतसुकयमतिस्मरणशङ्कादैन्यधृति चिन्तानां शषक्लता । 
इति श्रीमन्नारायणच्रणारविन्दमधुतव्रत-साहित्याणेवकर्णंधा रष्व निप्रस्थापन- 
परभाचाययं-कविसूक्तिरत्नाक राऽष्टादशभाषावारविष्टशिनीभुजञ्जसान्धि- 


विप्रहिक-महापात्र-श्रीविश्वनाथकविराजकृतौ घाहित्यद्पणे 
रसादिनिरूपणो नाम तृतीयः परिच्छेदः । 





पावः । मपकत्मषाः = पापरहितः, कृतध्यिः = ण्द्रसः, कि, वक्ष्यन्ति=कथयिष्यन्ति, 
दृष्कृतिनं मामिति शेषः । एतेन शद्धु।रूपो व्यभिचारिभावः । सा=उवंशी, स्वप्नेपि 
स्वापेऽपि, दुलभा = दुष्प्राप्या, एतेन देन्यसूपो व्यभिचारिभावः । है चेतः = हि चित्त! 
स्वास्थ्यं = सुध्थित्तिम्‌, उवह = प्राप्नुहि, एतेन ध्तिरूपो व्यभिचारिभावः । कः = 
कतमः, युवा = रुणः, धन्यः = सुकृती सन्‌, अधरम्‌ = गोष्ठम्‌, उवंश्या इति शेषः । 
धारयति = पास्यति, एतेन चिन्तारस्यो व्यभिचा रिभावः। शाद्‌ रुविक्रोडित वृत्तम्‌ । 
छत्र = अस्मिन्पद्यं वितकौैत्सुक्यमतिस्मरणदेन्यधृतिचिन्तानां = तदाख्यानां 
व्यभिचारिभावानां शबलता- विचित्रता, पूरं पूरवोपमर्देन उत्तरोत्तरो सप्तिः शबरतेति भावः) 


देति धीेषराजणमप्रणीतायां चन्द्रकलाऽभिष्यायां साहिव्यद्पण- 
टीकाया तनीयः परिच्छेदः । 


चह दलंभ हो गई ७ हि चित्त! तु सुस्थितिको प्राप्तकर कोन सा भाग्यवाम्‌ युवक 
उसका अधरपान करेगा ? इदस पदमे क्रमके अनूसार १ दितकं २ ओीत्सुक्य ३ मति 
स्मरण ५ शद्धा ६ दीनता ७ धरति ओौर प चिन्ता इन व्यभिचारि भावोके मिश्रणसे 
यह भावशव्रलताका उराहरण है। 


साहित्यद्पणके अनुवादमे तृतीय पररच्छद समाप्त हआ । 


चतुर्थः; परिष्डेदः 
खय कान्यसेद्‌माह- 


काव्यं घवनिगु णीमभूतन्यद्गधः वेति द्विधा मतम्‌ । 
चतन्र- 
वाच्यातिश्चयिनि व्यद्धध ध्वनिस्तत्काव्यदरुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
वाच्यादधिकचमत्कारिणि व्यङ्गथार्थं ध्वन्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या 
च्वनिनाीमोत्तमं काव्यम्‌ । 
भेदो ध्वनेरपि द्वाबुदीरितो रक्षणामिधामूलो । 
अविवध्धितवाच्योऽन्यो विवशक्षितान्यपरवाय्यश्च ॥ २॥ 


काव्यलक्षण~-वाक्य-पदादिस्वरूपरसाऽषदिनिरूपणाऽनन्तरं का व्यस्य भेदानुदिशति- 
क्ास्यमिति । ध्वनिरगुणीभूतव्य ङ्गघ' चेति भेदाभ्यां, काव्यं द्धा = प्रकारद्रयेन, मतं 
सम्मतम्‌ \ तत्र ध्वन्यते ( व्यज्यते) व्यङ्खधा्थंः { व्यञ्जनावत्तिप्रतिपाद्योऽयंः ) 
शब्दादिना यस्मिन्‌ ( काव्ये ) इति ध्वनिः । तथैव गुणीभूतः ( भप्रधानी भुतः } व्यङ्खघ. 
{ व्यञ्जनावत्तिप्रतिषायोऽ्ंः ) अस्मिन्निति गुणीभतव्यं ज्ुश्च इति व्युत्पत्तिः । 

तत्र = तस्मिन्‌ काव्यद्रये, ध्वनि लक्षयति वाच्याऽतिश्यिनीति। 

व्य्कु्धं = न्यञ्जनावत्तिप्रतिपाद्य ऽथे, वाच्याऽतिभ्यिनि = वाच्यात्‌ (अ्भिधा- 
शत्तिप्रतिपाद्यादर्थात्‌ ) अतिशयिनि ( अधिकचमत्कारिणि ) सति ध्वन्यते ( व्यञ्जना- 
धुत्या प्रतिपाद्यते ) अथं: यस्मिन्निति ध्वनिर्नामोत्तमं काव्यम्‌ ।। ५ ॥ 

ध्वनिभेद प्रतिपादयति-भेदाचित्ि । अविवक्षितवाच्यः=लक्षणामूलः, भन्यः= 
अपरः, विवक्षिताऽन्यपरवाच्प्रश्च = अभिघामूलश्च इति = एवम्‌, ध्वनेरपि = उत्तमः 
काव्यस्याऽपि, लश्न णाऽभिघधामूलौ, द्वौ द्विसंख्यकौ, मेदौ प्रका रौ, उदी रितौ= कथितौ) २॥ 


धव काव्यभेद क्ते है--काव्यके दो भेद होते रहै, ध्वनि गौर गुणी भूत- 
व्यङ्ग । ध्नन्यते ( व्यज्यते ) व्णङ्कचाथं; अस्मिन्‌ एेसी व्युत्पत्ति कर “ध्वन शब्दे" 
इस धातुसे अधिक्ररण अथेमे ह प्रत्यय होकर “ध्वरति!” शन्द निष्वन्न होता है। गव्य 
{ अभिघ्ावृत्तिसे प्रतिपाद्य ) अ्थेसे जर्हापर्‌ व्यङ्कघ ( व्यञ्जना वृत्तिसे प्रतिपाद्य) 
अथं अधिक चमत्कारी होता है उसे “ध्वनि” कहते है, वह उत्तमकाव्यहै॥ १1 

ध्वनिके भी दो भेद होवे है लक्षणामल भ्रौर भ्रभिधाम्‌ल । लक्षणामूल होनेसे 
ही जहर वाच्य अथं अविवक्षित ( बाधितस्वरूप ) होता दै, रेस प्रथमको अर्विव. 
क्षितवाच्य कृते हैँ । विवक्षित है अन्यपर ( व्यङ्खधनिष्ठ ) वाच्य अथं जिसमे बसे 
द्ि्तीयको विवक्षिठाऽम्यपरवाच्य अर्थात्‌ “मभिधामूल ध्वनिः” कहते है । २॥ 








२९६ साहित्यद्षणे 





तत्रानिवक्षितवाच्यो नाम लक्षणामूलो ध्वनिः । ल्क्षणामूलत्व दिषात्र 
वाच्यमविवक्षितं बाधितस्वहूपम्‌ । 


निवक्षितान्यपरवाच्यस्त्वभिधामूलः, अत एवात्र वाच्यं विवक्षितम्‌ 
अन्यपरं व्यङ्गयनिष्ठम्‌। अत्र हि वाच्योऽथः स्वहूपं प्रकाशयनेव व्यङ्गथा- 
थस्य प्रकाशकः । यथा-भ्रदीपो घटस्य । अभिधामूलस्य वहुबिषयतया 
पञानिदेशः। 

अबिवक्षितवाच्यस्य मेदाषाह-- 


अर्थान्तरं संक्रमिते बास्येऽत्यन्वं तिरस्डृते । 
अविवश्ितवाच्योऽपि ध्वनिर्दैषिष्यभृच्छति ॥ ३ ॥ 


तत्रेति । अविवक्षितवाच्य: = अविबक्षितं ( न वक्ुमिष्टं=बाछितल्वरूपयिति 
श्रावः ) वाच्यम्‌ यस्मिन्सः तादृशो लक्षणमूलो धवनिः । विवक्षिताऽन्यपरकाण्डः ~ 
विवक्षितम्‌ ‹ वक्तुम्‌ इष्टम्‌ ) अन्यपरम्‌ ( ब्यङ्गपनिष्ठम्‌ ) वाच्यं यश्य सः अधिष्ठा 
मुरो ध्वनिः । 

भर्ति । अत्र = अविवक्षितवाण्ये, वाण्योऽ्ंः = अभिधावृत्तिप्रतिपाचोऽषंः। 
स्वरूपं=नि जाऽ, प्रकाशयष्ेव=प्रति पादयन्तेव, अय ङ्गधाऽयेस्य =ग्यर्जनावृ्तिप्रतिपाका- 
ऽयस्य, प्रकाशकः प्रतिपादकः । मभिघामूलषय = विवक्षिताऽऽन्यपरवाच्यस्य वनेः, बहु- 
विषयतया = विषयाऽऽधिक्येन, पश्चान्‌ निर्वेलः ~ पश्रारप्रतिपादनमु । अल्पव्रक्तग्यत्वेब 
सूचीकटाहन्यायेन लक्ष णामूरुध्वनेः प्राङनिर्देत इति भावः ॥ २ ॥ 


सविवक्षितवाच्यतस्य = लक्षणामूकष्वनेः, भेदौ ~ प्रकारौ, आह-- प्रयान्ति 
दति । वाच्ये = अभिधावृत्ति प्रतिपाद्यं अर्थे, अर्थान्तरम्‌ = वाच्यभिन्नमन्यम्‌ अर्ष 
सक्रमिते = प्रापिते, तथा च अत्यन्तं = साऽतिशयम्‌, तिरस्कृते =. लक्षणलक्षणया 
जञानाऽविषयं प्रापिते सति । अविवक्षितवाच्यः = रक्षगामूः ध्वनिरपि, दैविघ्यं ~ 








इसमे वाच्य अथं अपने स्वरूपकौ प्रकाशित करता ह शो व्यङ्जुघ अर्णंकां 
श्रकाश केरताटहै। जेते प्रदीप घटको प्रकाशित करता हुमा अपने स्वरूपको प्रकाशिष 
करता है + मभिघा पल ध्वनिक विषय बहुत होनेसे उसका पीठे निद्श कियाद भौर 


लक्षणामूलक वनिका विषय योडा है ईइसक्तिए सुचीकटाहन्यायसे उसका पहले निद 
किया गवादहै। 


परविवक्षित वाच्यके वो भेद कहते हँ -वाच्पके द्रे अवमे संक्रन्त होने 
मर्यान्तरसंक्रमितवाच्य, जौर वच्यके अत्यन्त तिरस्कृत दोनेपर अत्यन्वतिरस्कृत- 
वाच्य, इक्षप्रकार अविञक्षितवाच्य ( लक्षणामूल ) वनिकेदो भेद होतेरहै। जिद 
स्थलमे स्वयम्‌ प्रकृत अन्धयमे बाधित होर वाच्य अथं दूसरे अर्थम 


चतुथः परिच्छेदः २९७ 


अविवक्षितवाच्यो नाम ष्वनिरथान्तरसङ्क्रमितवाच्योऽव्यन्ततिरस्छृत- 
वाच्यश्चेति द्विविधः 


यत्र स्वयमनुपयुज्यमानो मुख्योऽथः स्वविशेषरूपेऽथन्तरे परिणमति, 


तत्र॒ मुख्याथंस्य स्वविशेषरूपाथौन्तरसंक्रमितत्वादथान्तरसक्क्रमिव- 
खाच्यत्वम्‌ | 


यथा- 


कदली कदली, करभः करभः, करिराजकरः करिराजकरः । 
भुवनत्रितयेऽपि बिभति तुलमिदमूरुयुगं न वमूरुदशः ॥' 








विप्रकारम्‌, ऋन्छति = गच्ङ़ति। अविव्रक्षि वाय्यस्य छवनेः अर्यान्तरकंककिद+ 
ाच्योऽत्यन्तनिरस्कृत वाच्यश्चेति ढौ भेदो भवत इति भावः । 


अर्थान्तरसंक्रमितयाच्यं विवणोति--यत्रेति । यत्र = यस्मिन्‌ स्थते, स्वयं ~ 
स्वल्पेण, अनुपयुज्यमान: = प्रकृताऽन्वये बाध्पमान इति भावः, मुख्यः = वाच्यः, अर्बः 
-स्वविशेषस्पे = निजभेदरूपे, अर्यान्तरे = अन्यस्मिन्ने, वाच्यलक्षयसाधा रणेऽवं इति 
धावः । परिणमति = परिणामं प्राप्नोति, उपादानलक्षणयाऽ्यान्तिरं प्राप्नोतीति भावः । 
त्र = तस्मि स्यते, मुख्याऽथंस्य = वाच्प्राऽथंष्य, स्वविशेषहूपाऽर्यान्तरषंक्रमितष्वात्‌ = 
निजभेदरूपवाच्यान्तरपक्रमयुक्तत्वात्‌, अर्थान्तरसंक्रमि वाच्यत्वम्‌ । 


अर्थान्तरषक्रमितव च्यमुदाहरति--कश्लोति । प्रसन्नराघवे प्रयमेऽदधं पचमिदं 
वतते । छद्‌मवेशी रवणः सीतायाः सौन्दर्यं वणेपदि । करटी =रम्मा, करकी =शेतयाऽ- 
विशयथुक्ता कदी एव, करभः = मणिबन्धादाकतिषठं करध्य प्रदेशः, कर मः=सोऽति- 
शयवे. करभः एव, करिराजकरः = करिराजघ्य { मजेन्द्रध्य ) करः ( णुण्डादण्डः }); 
करिर।जकरः = अतिशयपरुषः करिराजकर एव, अतः चमूषटृशः = चमूरोः ( मृग- 
विशेषस्य ) इव दृशौ ( नयने ) यस्याः सा, मृगनयनायाः सीताया इति भावः । ईदं ~ 
दृश्यमानम्‌, ऊ्युगं = सक्विदुग्मे, भुवनत्रितये अपि = लोकत्रये अपि, तुलां = सादुष्पंः 





परिणत होताहै. वहाँपर मुख्य (वाच्य ) अथं दूषरे अथेमे संक्रान्त होनेते -अर्यान्तर- 
संक्रमित वाच्य होतादटै।॥३॥ 

जैसे-- प्रसन्न राघवमें छद्यवंशी रावण सीताके सौन्दयंका वणेन करता है! कदली 
(रम्भा } कदलीहीदहै। करम ( ऊरूके आकारका हाया पाश्वभाग ) करभदहीदै 
गजेन््रको ड़ भी गजेन सूडदहीहै। मृगनयना (सीता) केये दोनों ऊरू तीनों 
ोकोमे अपनी पानी नदीं रछते है ( १-३७ ) यहांपर दुध्रा कदली शब्द पुनरुक्तिके 
अयसे सामान्यकदली रूप मुख्य अथेमे बा्वित होकर शैत्य आदि गुण विशिष्ट कदरीङप 


२९८ साहित्यदपे 


॥ गिरिरिव - थ 





अत्र हितीयकदल्यादिशब्दाः पोनरुक्स्यभिया सामान्यकदल्यादिह्पे 
सुर्याय बाधिता ` जाटथादिगुणविशिघ्कदल्यादिरूपम्थं बोधयन्ति | 
जाढ्याद्यतिशयश्च व्यङ्गः । 


यत्र पुनः स्वाथं सवथा परिःयजन्नर्थान्तरे परिणमति, तत्र मुख्याथं- 
स्यात्यन्ततिरस्कृतत्वादस्यन्त तिरस्कतवाच्यत्वम्‌ | 


| "ग्ण 





करयाऽपीति शेषः । न बिभति नो धारयति । मृगीद्श उर्युगं कदलीकरभशुण्डादण्डा- 
ह पमानासपेक्षया विशिष्टत्वात्लोकश्रयेऽपि सादृश्य न बिभर्तीति भावः। 


क्षय उदाहरणं विवेणोति- ्मश्रंति । अत्र~-अस्मिन्नुदाहरणे, द्वित्तीयकदल्यादि- 
४ ब्दा: = द्वितीयकदरी-करभ-करणशब्दाः, पौनस्क्त्य्भिया~पृनस्क्तंदोषभीत्या, सामान्य- 
कदत्यादिरूपे = साधारणकदलीकरभकरि राजकस्वरूपे, मुख्याऽथं, बाधिताः = भन्वयम- 
छराप्नुवन्तः, जाडश्चादिगुण विशिष्टकदत्या दिरूपं~जाड ध वंत्वपरुषत्वगुणपृक्तकदलीकरभ- 
करि राजकररूपम्‌, अर्थं बोधयन्ति = उपादानलक्षणया प्रतिपादयन्तीत्यथं; । लक्षणायाः 
प्रयोजनं प्रतिपादयति- जाडचाद्यतिशयश्च~जाडघयखवंत्वपरुषत्वाऽति शयश्च, व्य ज्जं चः 
छक्षणामूलन्यञ्जनया प्रतिपाह्यः । द्वितीयकदलीकरभकरिराजकरेष्विति शेषः । 


सत्यन्तदि रस्कृतवाच्यमृपपादयति- यश्रेति ! यत्र = यरसिम्न ध्वनौ, स्वाऽथ॑~ 
मुख्याऽ्थं सवथा = सर्वेः प्रकारः, विशेष्यत्वेन विशेषणत्वेन च । परित्यजत्‌ = भस्वी- 
धरु वत्‌, अर्थान्तरे मृख्याऽ्येभिन्ने, परिणमतिनपरिणाम प्राप्नीति, लक्षणलक्षणयेति शेषः । 
तत्र = तस्मिन्स्थले, मृख्याऽथंस्य = वाच्याऽथंस्य, अत्य तति रस्कृतत्वात्‌ = सवधा 
्ाध्यत्वात्‌, अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वम्‌ । 





शर्थको उपादान लक्षणासे बोधित करताहैशे य्रका अतिशय व्यङ्कुच है, यही कक्षणाका 
प्रयोजन है । 


हसी तरह दूसरा करभ शब्द पूववत्‌ सामान्य करमरूप मुख्य अथेमे बाधित होकर 
छवेत्वगणविशिष्ट करभरूप अथको लक्षणासे बोधित करता है। खवंत्वका अतिशय 
ष्यद्धुधटै ) इसी प्रकार दूसरा करिराजकर ( गजेन््रकी सड ) शब्द भौ पुनरक्तिके 
भयसे सामात्य करिराजकर-रूप मुख्य अथंमे बाधित होकर परुषस्वरूप जथंको लक्षणासे 
बोधित करता है । परषत्वक्षा अतिशयसरूप व्यद्धुच अथं लक्षणामुल~ व्यञ्जनासे 
प्रतिपाद्य है । 


त्यन्त तिरस्कृत वःच्य- जहां शब्द अपने मृख्य अरथंको सवंथा छोड़कर 
दूसरे मर्थमे परिणत होढा है, वहां रस्य अथंके अत्यन्त हि रस्कृत होनेसे अश्यन्ततिरस्कृत- 
धाच्य ध्वनि होती है। 
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------ ग्ण ठ न म् 


यया- 





निःश्वासान्ध इवादशेश्चनद्रमा न प्रकाशते । 
क 1 
छत्रान्धशब्दो म॒ख्याथं बाधितेऽप्रकाशरूपमथ बोधयति, अप्रकाशा- 

तिशयश्च व्यज्खथः) शन्धःबाप्रकाशस्वयोः सामान्यविशेषभावबाभावान्ना- 
यान्तरसंक्रमितवाच्यत्वम्‌-- 
यथा- 

भम धमि ! घीसत्थो, सो सुणओ अजन मारिओ देण । 

गोलाणदकच्छकुटङ्गवासिणा दरिअसीहेण ॥ सीहेण ॥ ____ 


भध्यन्ततिरस्कृतवाच्यमृद'हरति~- निःहवासाऽन्ध इति । निःश्वासान्धः = 
निःश्चाक्षिन ( निःश्वासवाहिन ) अन्धः ( अप्रकाशः) आदशं इव = दपंण हव, 
चन्द्रमाः = इन्दुः, न प्रकाशेन) दीप्यते । पन्चवरचां हेमन्तवणनप्रसङ्खं रामस्योक्ति- 
रियम्‌ । एतपपूर्वादडं तु--“रविसंक्रान्तसौ भाग्यस्तुषा राऽऽवतमण्डलः ।"“ इति । 

विवृणोति- ्श्रेति । अत्र॒ अन्धशब्दो मृख्याऽये = दशंनशक्तिरहितस्पे 
वाच्याऽ्थ, बाधिते = प्रतिबद्धं सत्ति, अप्रकाशरूपमथम्‌ अस्वच्छरूप वाच्यं, बोधयति 
शदगमयति, रक्ष्णलक्षणयेति शेषः । भप्रकाशाऽतिशयश्च = अस्वच्छताऽति शयश्च, 
व्यद्ध घ.=व्यञ्जनावृत्तिप्रतिषाद्यः ¦! अन्धत्वाऽप्रकाशत्वयो .-शक्यत्वलक्ष्यत्वयोः, सामान्य- 
विशेषभावाऽभावात्‌ = सामान्यव्शिषभावराहित्यात्‌, न भअर्थान्तरसक्रमितवाच्यत्वम्‌ । 
शवयत्वलक्ष्यत्वयोः सामान्यविशेषभाव एव अर्थान्तरसक्रमितवाच्यत्वमित्ति भावः । यथा 
कटली कदलीत्यादो । “भम धम्मिभ* इत्यत्र केषांविद्िपरीतलक्षणाश्रमं निरस्ितुम!ह- 


मेति । 





“श्रम धार्मिक | विश्वस्तः स शव!ऽद् मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छकुञ्जवासिना दृप्त हेन ।\*“ इति सस्कृतच्छाया । 
कु त्रचिदुद्याने परपुरुषसमागमकाले पुष्पाऽवचार्याथं श्रमन्तं धार्मिकं प्रति स्वरिण्या 
उक्तिरियम्‌ । हे धामिक~धर्माचरणशीोल !, विश्वस्तः, एवदंशन भयाऽभा वेन, विश्वस्तः 
गाशवस्तः सन्‌, भ्रम = भ्रमण कुरु । 


[ 9) - --~-- 





ग ----------- 


उ०-- निःश्वासको हगसे अमधे दपंणके समान चन्द्रमा प्रकाणित नही होता 
है । यपिर “अन्ध” शब्द अपने नेत्रहीन” भर्थको सवया छोडकर लक्षणलक्षणःते 
अभ्रकाशरूप दूरे अ्थंका प्रतिपादन करता है ¦ अत्यन्त धप्रकाशरूप अथं व्यङ्ग्य है । 
यषहापर ( अत्यन्तं तिरस्कृत वाच्यमें ) अन्धत्व ओर अप्रकाशत्टका सःमान्य निरिषभाव 
ब होनेसे अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि नहीं है । 

“भम छम्मिम” इस पद्मे कुष्ठ विद्वानोके विपरीतद्क्षणाके च्रमको निगरण 
करनेके लिए उक्त पद्यको उपस्थित करते ह । कोई कुल्टास्त्री संकेत स्थान किसी 
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अत्र “श्रम धार्मिक-- इत्यतो चरमणस्य विधिः प्रकतेऽनुयुगममान- 
तया भ्रमणनिषेषे पयवस्यतोति विपतेतलक्षणाशङ्का न कायां । यत्र खलु 





अत्राऽयं हेतु प्रदशंयत्ति--गोलागह इति । स वेति । अच -गत्मिन्‌ दनि; 
योदानदीकच्छनरड्जवासिना--गोदानद्याः ( गोदावरीसरितः ) यः कण्छः ( जलग्रायः 
देशः ), तस्मिन (तन्निकटे) यः कुञ्जः ( लताऽऽदिपिदहितस्वानम्‌ ), तदरासिना ( वर्जि- 
बसनशीतेन ), तेन~प्रसिद्धेन, दप्तिरविहेन = दपुक्तकेषरिणा- सः = प्रसिद्धः, एवा 
परारमेयः, मा रितःनहृतः। पुरा सारमेपदशना श द्ाऽऽपीदद तु साक्षाद्द्ष्ठः सहः समागतः; 
भतो परमण मा कार्वारित्यिप्रायः। 

अत्र विपरीतलक्षणाऽऽश द्धं परिहुरति--द्त्रेति । अत्र~पथ, “श्रम घामिक” 
इत्यतः = इत्यस्माद्राक्यात्‌, ध्रभणस्य = भ्रमिङ्गियायाः, विधिः = विक्षानं, प्रते ~ 
क्व॑रिण्या अ मीष्टे अनुपयुज्यमानतया = अप्राप्तोपयोगतया, भ्रमणनिषेधं = श्मिह्किया- 
प्रतिषेधे, पयंवस्यति = पयंवसितो भवति, इति विपरीवलक्षणाशद्कुा, न कार्या = 
शर कव्या । विपरीतलक्षणायाः प्रसङ्गं दशंपति--यश्रेति । यत्र = यस्मिन स्वने; 
विधिनिषेधौ = विधानप्रतिषेधौ, उत्प्यमानौ एव, वाक्याऽयेज्ञानोत्पततिदशायाम्‌ एव; 
विषेध विष्णोः = प्रतिषेधविधानथोः, पयंवस्यतः-पयंवितौ भविष्यतः, तत्रैव = स्थाने, 
वदवसरः = विपरीतलक्षणाप्रतङ्खः । यथा च विघेनिषेषे पर्यवसानम्‌ -- 

“ओल्लिद्रय दौत्यं चिन्ताऽऽरसत्वं सनिःएवसितभू । 
भम मन्दभागिन्याः कृते सखि ! त्वामपि परिभवति । 

हे सखि = हे वयस्य !, ओक्निद्रचम्‌ = उन्निद्रता, दौबं्यं = दूबल्ता, सनिः- 
श्वसितं = निःश्वाससहितं, चिन्ताऽषत्वम्‌ = बाध्यानालश्यं, मन्दभागिन्याः = 
अलपभाग्यायाः, मम = सख्याः, कृते = निमित्ते, त्वाम्‌ अपि = भवतीभू अपि, परि 
धवति -अभिमवति । रुष्ट कान्तमनुनेतुः प्रहितायां सख्या स्वय कान्तेन वंृष्टायां नायिकां 
तामुपारभते । अत्र "मम कृते” इति विधिरुत्पचमान एव “न॒ मम कते *” इति जक्षणया 
निषेधे पयंवस्यति, अत एतादृशस्यक एव विपरीतलक्षणा । 





उद्यानमे फ़ल तोड्नेके लिए घूमते हुए किसी धार्मिक पुरुषक्तो कहती है । हे महात्मा । 
विश्वस्त होकर रमण करो । माज गोदावरीके जलप्राय देशके निकटवर्ती कता शृ 
रहने वाले दपंयुक्त हुने उष कृत्तेको मार डाला । ईस पद्ये “श्रम ॒धामिश्न इन 
पदोसे भ्रमणकी विधि प्रङकृतमे उपथृक्त न होनेसे भ्रभणकरे निषेधमे पयं वसित होवी है 
स कारणते विपरोवनक्षणारी शद्धा नही करनी चाहिए, क्योकि जापर विधि भौर 
निषेध उन्पन्न होनेके साथ ही विधि निषेधमे ओर निषेव विधिमे पयंवसित हो जाते दहै 
हीं पर विपरीतलक्षणाका प्रङ्खटहै, इसे विपरीत जरहीपर प्रकरण आदिकी पर्णा- 
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पिधिनिषेधावुत्परस्यमानावेव निषेधविभ्योः पयंवस्यतस्तत्रेव तदबसरः । यत्र 


पुनः प्रकरणादिपयाक्ञोचनेन विधिनिषेधयोर्सिपेधविधी अवगम्यते तत्र 
्यनित्वमेव । 


चदुक्तम्‌- 
कचिद्‌ बाध्यतया ख्यातिः, कचित्‌ ख्यातस्य बाधनम्‌ । 
पूर्वत्र लक्षणव स्यादुन्तरत्राभिधव तु ॥ 








निषेधस्य विधौ पर्यवसानं यथां- 
मा पथिक | रात्यन्धक ! शय्यायां मम निमङञक्ष्यसि । ( पृ० २० )। 
मत्र स्वयं दूतिकाया उक्तौ “मम शय्यायां मा निमइक्ष्वसि ।।* 


हति निषेध उत्पद्यमान एव “मम शय्यायां निमडक्ष्व'* इति विधौ पयंवस्यति इत्थं 
च यत्र विधिनिषेधावुत्पद्यमानौ एव यत्र निषेधविष्योः पयंवस्यतस्तश्रैव विपरीतलक्षणा 
भधाना रक्षणलक्षणा भवतीति ताप्यम्‌ । 


ध्वनिप्रसङ्ग प्रदशंयति- यत्र ति । एतद परीस्येन यत्र = स्थाने, प्रकरणादि. 
पर्याशोनेन = प्रकरणादीनां ( प्रकरणप्रभृतीनाम्‌ ) पर्यालोचनेन ( विमशंनेन ), विधि- 
निषे्षणोः = विधानप्रति गयोः, निषेधविधीनप्रतिषेधविघाने, अवगम्येते=ज्ञायेते, तत्र = 
छरिमन्‌ स्थल, ध्वनित्वम्‌ एव = व्यङ्ग्यत्वम्‌ एव, अभिधामूरष्वनित्वम्‌ एवेति भावः । 


भत्राऽ्ये प्राचीनोक्ति प्रदणंयति- तदुक्तमिति । क्वचिदिति ।. क्वचित्‌ = 
कृजचित्स्थले, बाध्यतया = शब्दस्याऽन्वये अनुपपद्यमानतया, ख्यातिः = प्रतीतिः । 
क्वचित्‌ = कुत्र चित्स्थले, ख्यातस्य = अवाध्यत्वेन प्रथमं प्रतीतस्य शन्दस्य, बाघ्रनं = 
करणादिपर्यालोचनया विषरीताऽथंपयंवसानम्‌ । तयोः पूवेत्र = बाध्यतया ख्यातौ, 
छक्षणा एव स्यात्‌ = लक्षणामूलघ्वनिरेव स्यात्‌, . उत्तरत्र तु = यातस्य बाधने तुः 
अभिधा एव-अर्भिधामूलध्वनिरेव । तथा चाऽ “भम धम्मि" ईत्यत्र बाधज्ञानाऽभावान्न 
छृक्षणा, परं प्रकरणपर्यालोचनतः “श्रम” इत्यस्य विधेः “न श्रम" इति निषेधरूप. 
ध्यङ्गश्या्थेपरतया अभिधामूलघ्वनित्वमिति भावः । 





जोजन षिध नि अये मोर निदेध पिष अमे प्रतीठ हो जति है वहा ध्वनि 
हो जाती है लक्षणा नहीं । 


हस विषयके समर्थनके लिए प्राचीन उक्तिका प्रदशंन करते है । १ कहीं वाच्यता- 
{ शब्दके अन्वयमें अनुपपत्ति } से प्रतीति भौर कटीपर ब्राध्य न होनेसे प्रतीत शब्दका 
प्रकरण आदिक विचारसे विपरीत बर्थंमे प्यवसान होता है, उनमे प्रथममें लक्षणागूट 
ध्वनि होती है भौर द्वितीयमे अभिघामूल ह्ननि हती है। 


३०२ साहित्यदपेणे 





अत्राद्यं म॒ल्याथस्यार्थान्तरे संक्रमणं प्रवेशः, न तु विरोभावः। जतं 
एवात्राजहत्स्वाथी लंक्षणा । द्वितीये तु स्वाथस्यात्यन्तं॑ तिरस्कतत्वाञ्य- 
त्स्वाथां । 


विवश्षितामिधेयोऽपि द्िमेदः प्रथमं मतः। 
उषरष्ष्यक्रमो यव अङ्कया रष्ट्पक्रमस्तथा ॥ ४ ॥ 


विवक्षितान्यपरबाच्योऽपि भ्वनिरसंलक्षयक्रमव्यङ्गथः सलंश््यक्रम- 
ठयङ्गथश्चेति द्विविधः । 





लक्षणामूलव्वनौ लक्षणाविवेकं प्रतपादयति--घ्रक्रेति । भत्र = रक्षना- 
भूलष्टवनौ, आद्यं = प्रथमे, जर्थान्तरसक्रमितवाच्य हति भावः । मुख्याय स्=वाच्याऽ्थंस्य 
“कदली कदली” त्यादौ द्वितीयकदत्यादिशब्दध्य, अर्थान्तरे = शेत्यादिगुणयुक्तकदल्यादि- 
रूपे, संक्रमणं = प्रवेशः, न तु तिरोभावः, अत एवाऽत्र जहत्स्वार्था लक्षणां । द्वितीये वु 
धत्यन्ततिरस्कृतवाच्य तु “निःश्वासाऽन्ध ”” ह्यादौ, स्वार्थस्य = अन्धरब्दवाच्याऽ्यस्य 
दुष्टिशक्तिरहिदस्य, बप्रराशसूपार्यस्य अत्यन्तं तिरस्ृतत्रात्‌ जद्स्स्वार्थां कञण।॥३॥ 


विवक्षिताऽन्वपरवाच्यस्य अभिधाभूलष्वनेरभेदौ दगंयति--विषक्षिताऽ- 
सिषयोऽपीति । विवक्षिताऽभिषेयः=विवक्षिवः ( वक्त्मिष्टः ) अभिधेयः (वाच्याऽ्थः) 
यस्मिन्‌ सः विवल्िताऽन्यपरवाच्य इत्यथः । अर्धिधामूरष्वनिरिति भावः । प्रथमं-श्राक्‌; 
द्विभेदः = षौ भेदौ (प्रकारौ) वस्य षः, मतः, यत्र = ध्वनौ, अषंर्ष्यक्रमः = 
असंलक्ष्य: ( अज्ञेयः ) क्रमः ( पौर्वापयंम्‌ ) यस्य सः । संसक्ष्यक्भः-पंरक्षयः ( ज्ञेयः ) 
क्रमः ( पौर्वापर्यम्‌ ) यस्य सः । विवक्षिताऽन्यपरवाच्यत्य (अर्भिधामुशस्य) भवतेः भसन 
ल्यक्रमः संलक्ष्यक्रमश्चेति द्वौ भेदा विति भावः ॥ ४ ॥ 





यहं ( लक्षणा मूल ध्वनिम ) प्रथम ( अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि } में दूसरे 
जथमे संक्रमण ( प्रवेश ) होतार, नकि तिरोभाव, देतील्यिं यहंपर अजहर्स्वार्षां 
कक्षणा है। 

दवितीय ( अत्यन्तति रस्कृत वाच्य ध्वनि ) मे स्वाथं अत्यन्ततिरस्ृत होता है 
सलिए जहत्स्वार्था लक्षणा है । 

भभिधाम्‌ल ध्वनिके वो मेद--विवक्षिताऽन्यपर वाच्य ध्वनिके दो भेद 
होते है -ष्हुला असंलक्ष्य क्रमग्य ङ्ध अर्थात्‌ जिसमे व्य ङ्गुघ अथंका क्रम लक्षित नहीं है 
भौर दूसरा संलक्षयक्रमव्यङ्गघ अर्थात्‌ जिसमे व्यङ्थ अथंका क्रम लक्षित है ॥ ४ ॥ 

प्रसंलक्ष्यक्रमभ्यङ्गथ--उनमें प्रथम असंलक्ष्यक्रमग्यञ्नाघके उदाहरथ रस 
गोर भाव भादि रहै, आदि पद्ये रखाभाष, भावाभास सन्धिशनबलता बादिष्ा ग्रहणं 


होवा दहै। 


चतुथः परिच्छेवः ३०३ 
तत्राद्यो रसभावादिर एवत्र गण्यते । 
एकोऽपि. मेदोऽनन्तत्वात्‌ संख्येयस्तस्य नैव यत्‌ ॥ ५ ॥ 

उक्तस्वरूपो भावादिरसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गथः । अत्र॒ व्यङ्गथभ्रतीतेविभा- 


वादिप्रतीतिकारणत्वात्‌ क्रमोऽबश्यमस्ति किन्तू्पल्तपत्रशतञ्यतिमेदबल्ला- 
घवान्न संलक्ष्यते । एषु रसादिषु एकस्यापि च भैदस्यानन्तत्वात्संख्यातुम- 











अलक्षयक्रमव्य ङ्कघषटवनि निरूपरयति- तत्रति । तत्र = असंलक्षयक्रमसंलक््य+ 
क्रमव्यङ्खधयोमेध्ये, अत्र = भलद्धुरशास्त्रे, मायः~प्रथमः, मषंलक्षयक्रमव्यङ्खयो ध्वनिः 
रसभावादि, आदिपदेन रसाभासभावाभाससन्धिशवल्तानां ग्रहुणम्‌ । एक एव = एष 
प्रकार एव, गण्यते = संख्यायते । रक्षभावादीनामेकमाव्रग्रहुणे हेतुमाह - यतु = यस्मा- 
त्कारणात्‌, तस्य = रसभावादेः, एकोऽपि भेदः = श्षृङ्काररसस्य संभोगणशुङ्गाररूपः 
एकोऽपि प्रकारः, अनन्तत्वात्‌ = चुम्बनाचनुभावभेदानामषंङ्पहवात्‌ संख्येय: = 
परिगणनीयः, नैव । ५॥ 

त्रिवुणोत्रि-उक्तस्वरूप इति । मलक्षयक्रमत्वभूपपादयति-- प्रचरेति । भत्र 
असंलष्ष्यक्रमव्य ङ्गंघं, ब्ङ्खधप्रतीतेः = व्यङ्कघानां ( रसाभावदीनाम्‌ ) प्रतीतेः 
{ ज्षनस्य ), विभावादिप्रतीतिकारगत्वात्‌ = विभावादीनां ( विभावाऽनुभावग्यधिबारिः 
भावानाम्‌ ) प्रतीतिः ( ज्ञानम्‌ ) एव कारण ( हेतुः) यस्याः सा, तस्या भावः 
तस्मात्‌ । क्रमः=पौर्वापरयेम्‌, कारणस्य ( विभास्य ) पूर्वंवात्तिता, कायस्य (अनुभावस्य) 
परवता इति भावः, अवश्यमस्ति, किन्तु-उत्पलपल्वशतव्यतिभेदवत्‌ = उत्पखानौ 
{ कमरानाम्‌ ) पत्त्राणां ( दलानाम्‌ ) यत्‌ एतं ( बहुसंब्या ); तस्य व्यतिभेदबतु = 
युगपद्विदारणवत्‌, लाववातु = गतिशीघ्रत्वात्‌, न संलक्ष्यते = नो ज्ञायते । यथा सु्या 
उत्पकब्हु पत्त्राणां भेदके कमोऽग्रश्यमस्ति पर क्िप्रताऽतिशयात्‌ यथा तेषां पोर्कापयं नं 
ज्ञायते तथेव गक्षंलक्ष्यक्रमग्यङ्गपं ऽपि क्षिप्रताऽतिशयात्‌ क्रमो न ज्ञायत इहि भावः 


अधंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यषष्वनेरे$त्वं प्रतिपादयति । एष्विति । एषु च रसादिषु ~ 





इसप्रकार अलक्ष्य क्रम व्यङ्कुधकाएकही भेदं है क्योकि एकका भेद भी अनन्त 
होनेसे वे सब नहीं गिने जा सक्ते है ।॥ ५॥ 


पर्वोक्तं स्वरूपवाला भाव आदि असंलक्षयक्रम व्यङ्खध है। यहापर व्पङ्गप 
प्रतीतिरूप कायेका बिधाव दिका प्रतीतिरूपकारण हौनेते क्रम अवश्य है किन्तु 
कमलके संकडो पत्तोको सुईसे छेद करं तो उनमें क्रमके रहनेपर भौ शीघ्रताके कारण 
जसे क्रम ( पौर्वापयं ) नहीं जानाजाताहै वंसे ही यहांपर शोघ्रत्ताके कारण क्रमका 
ज्ञान नहीं होता है। इन रत आदियोमें एक भेदका भी अन्तन होनेसे नहीं गिने 
जा सकनेसे अषंलक्ष्यक्ृम ग्यङ्गप ध्वनि नामके कोव्यक्ा एक ही भेद भनाग्या 


३०४ साहित्यदपणे 


शक्यत्वादसलक्ष्यक्रमव्यज्गथध्वनिनीम काव्यमेकभेदमेवोक्षम्‌। तथादहि- 
एकस्यव “श्ङ्गारस्यकोऽपि संभोगरूपो भेदः परस्परालिङ्गनाधरपानचुम्ब- 
नादिरेदात्‌ प्रत्येकं च विभावादिवैचिग्यात्सख्यातुमशक्यः, का गणना 
सवषाम्‌ {| 
छब्डार्थोमयन्चकत्युत्थे व्यङ्ग्येऽनुखानसन्निमे । 
८वनिल्यक्रमव्यङ्गयष्षिविधः कथितो बुधैः ॥ & ॥ 


क्रमलक्ष्यत्वादेवानुरणनलूपो यो व्यङ्ग थस्तस्य शब्दशक्रयुद्धवतवेन, 
अयशकरयुद्धरवेन, शब्दाथशक्र्युद्धगत्वेन च त्रविध्यात्संलक््यक्रमव्यङ्गथः 
नाम्नो ध्वनेः काव्यस्यापि त्रविध्यम्‌ । 





शृङ्गारादिषु, एकस्य अपि = शृङ्गारस्य प्भोगेरूपस्य अपि, भेदस्य = प्रकारस्य, 
अनन्तत्वम्‌ = भसंख्यत्वम्‌, असंलक्ष्यक्रमव्य जं घष्वनिर्नाम काव्यम्‌, एकभेदम्‌ एव = 
एकप्रकारम्‌ एव उक्तम्‌, पूवत्ति मथंमुपादयति-तथाहीति । एकस्यैव शृङ्गारस्य रस्य, 
ककोऽपि सभोगरूपः = संभोगशृद्धाररूपः; भेदः = प्रकारः, परस्परालिङ्खानाऽघर- 
वानघुम्बनाटिभेटात्‌ = अन्योन्याश्लेषाऽधरक्यनवक्कृसयोगादिप्रकारात्‌, एवं च प्रत्येकं 
विष्पगदिकचिष्रयात्‌ = विभावादीनां वंचित्रयातु ( विविधत्वात्‌ ), संख्यातुम्‌-परिगणः 
यितुम्‌ अशक्यः = न शक्तिविषयः, सर्वेषां = सकलानां रसानाम्‌ । का गणना = काः 
धञ्या ॥ ६ ॥ 

असंलक्ष्यक्रमव्यद्ध धरध्वनि निरूप्य संलक्ष्यक्रमन्य जख घस्य त्रेविध्यं प्रदशयति- 
कष्दाऽ्भियश्ाक्तयुत्य इति । व्यङ्कच्ं अर्थे अनुरणनसन्निभे = अनुरणनसदृदे, 
शब्दा ऽर्यो भय शक्ट्युत्थे सति = शब्दशक्त्युत्थे सति, अथं णक्स्युत्ये सति, ( उभय } 
शक्युरये सति ( शब्दाय सक्त्युध्ये च सति ) लक्षयक्रमध्यङ्कुयो ध्वनिः, वृधेः विदरः, 
त्रिदिघः = त्रिप्रकारः, कथितः = उक्तः। अयं भावः, यत्र क्रमलक्ष्यस्वेन प्रतिध्वनिरूपो 


"ग्य ~ = ~ ~ 


है । जसेकिएकही शृङ्खाररसकाएक ही संभोगरूप भेदंभी परस्पर आलिङ्गन, 
अष्ठरपान भौर चुम्बन आदि भेदोते ओर प्रस्येकपमे विभाव मादिकी विचित्रता होनेसे 
जही गिनाजासक्ताहै तो सब रसोके भेदोके गिननेकोक्याबात हो सक्तीटै? 
सलष्यक्रम ध्यङ्गथ प्वनिके तीन भेद- अनुरणन ( प्रतिध्वनि ) के 
घवृश व्यद्कघ अंके शब्दषत्ति मूलक, अथंशक्तिमृटक जर उभय ( शब्दाऽ्थं ). 
शक्तिमूलक होनेसे विद्रानोने लक्ष्यक्रमव्यद्धुध ध्वनिको तीन प्रकारा मानाहै। ६॥ 
जसे दिसो बाजाको ताडन करनेपर उसकी ध्वनिको उत्पत्तिके अनन्तर उससे 
भौ मनह्र उसकौ प्रतिष्टनि उत्पन्न होतीदै उसी तरह जहांपरप्रतिष्वनिके सदृश 
न्णन्मा व्ण पान्न्णन्चिये स्न्प्शय लेगानो तये शव्दशतक्तिमलक ध्वनि. अ्थंगक्तिसे 





अहुः परिच्छेदः ३०४ 


बस्त्वलङ्काररूपत्वाच्छब्दश्क्त्युद्धषो द्विधा । 
अलङ्कारशब्दस्य प्रथगुपादानादनलङ्कारं षस्तुमात्र' गृद्यते। तत्र 
अस्तुरूपः शब्दशक्त्युद्धवो व्यङ्गथो यथा- 
(पन्थि ! ण एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे । 
दण्णअपथोहरं पेक्खिङण जह षससि ता वससु ।' 





ष्यङ्जचाऽथंः एतीयते स संल््यक्रमव्यज्जुघो ध्वनिः, सध त्रिविधः। शन्दशक्तिमूलाऽ- 
शुरणनव्यङ्गचः, भर्थशत्ति मूराऽनुरणनव्यङ्खघ उभय ( शब्दां ) शक्तिमूलाऽनुरण- 
शब्यङ्गचश्च ॥ ६॥ 
विवणोति- कभलक्ष्यरवाबिि । अनुरणनरूपः = प्रतिध्वनिरूपः ।, ६ ॥ 
शन्दशक्तिमूलाऽनुरणनब्यङ्खघस्य हविष्यं प्रतिपादयति-बल्त्वलङ्ार- 
श्यत्वादिति । व्यङ्खघस्य वस्त्वरुङ्खुाररूपत्वात ~ वस्तुरूपत्वात्‌ अलद्धु ररूपत्गच्च, 
शब्दशवत्यु द गः=शन्दशत्त.मूलाऽनुरणनव्यङ्कघः, दिधा=द्िप्रकारो भवतीति भावः। 
विवणोति-- भ्रलङ्गारकशाब्वघ्येति । मदद्धारणशन्दस्य प्रथक उपादानात्‌ = 
ग्रहणात्‌ बरतुपदेन अनरद्भुारम्‌-मलद्भुारर्हित, वस्तुमात्रं गृष्यते । तत्र = द्रयोर्म॑ध्ये, 
बस्तुरूपगन्दणक्तयुटूवं य्य ङ्गपमु शहरति-- पल्थिश्र इति । 
“पथिक ! नात्र स्स्तरमस्ति मनाक्प्रस्तरस्थ्ले ग्रामे । 
उक्नतषयोधरं प्रेष्य यदि वससि तदस ।'हति संग्कृनच्छाया 


खत्पन्न होगा तो अथं शक्तिमूलक ध्वनि भौर उभय ({ शब्दाथं ) शक्तिसे उत्पन्न होगा तो 
उभयशक्तिमूलक ध्वनि होती है, यह भावटहै। 
व्यङ्ग मथके क्रमके रक्ष्य होनेसे ही भनुरणन ( प्रतिघ्वनि) स्वरूपजो 
न्यञ्च अथं टै वह शब्दणक्तिसे उत्पन्न होनेते, भथं शक्तिसे उत्पन्न होनेसे मौर शब्द 
भौर भे दोनोकी शक्तिसे उत्पतन होनेसे भी इत प्रकार तीन भेदोसे युक्त होनेसे 
खंश्यङ्कमव्य जुष नामके ध्वनिकाव्यके भी शब्दशक्तिमूल अनुरणनव्य द्ध, अथं शक्ति - 
मूर अनुरणनय्यङ्घ भौर शब्दाऽथं ( उभय ) शति मूल अनुरणनन्यङ्खप हस प्रकार 
शीव भेद होते है । उनमे-- 
शाम्दशावित्तमूल प्रनुरथन व्यङ्कयक्ते वो मेद-वस्तुरूप भौर मलङ्खारस्प 
होनेसे शब्दशक्तिमूल व्यङ्खुशके दो भेद होति ह । 
अलङ्ुार शब्दका पृथक्‌ ग्रहण करनेसे बस्तुपदसे अलङद्खुाररहित वस्तुमति 
{ख्या जहा हि। 
शब्दशक्तिमूल दश्तुस्वहूवष्यज्ञथ उ०--रातमे वात शाहनेषलि 
पथिकको स्वयदूतीक उक्तिं है । पाषाणपूणं स्थरूवा्े ईस गावमें कुछ भी ज्नस्तर वृण 
२० घ्ा० 





३०६ साहित्यद्प्णे 





अत्र सत्थगदिशब्दशक्त्या यदु पभोगक्षमोऽसि तदास्स्वेति वस्तु व्यञ्यते 
अलङ्कारो यथा--दुगौल ङ पितषिग्रहः' इत्यादौ । ( ७१ तमे ) 
अत्र प्राकरणिकस्य उमानाममहादेवी-वल्लभस्य-मानुदेवनाम-चृपते- 
वणते दितोयाथूचितमप्राकपणिकस्य पातरेतोबज्जमस्य बणतबतम्बद्धं मा 





रात्रौ नि साऽथिन पथिक प्रति स्वय दूत्या उक्तिरियम्‌ । हि पथिकनहे गन् |, 
प्रत्तरस्थले = पप्राणवणेस्यले, अत्र = अस्मिन्‌, म्रामे = संवते, भनाक्‌ = अल्पमपि, 
खस्तर-शयनायाऽऽस्तरणं, न असस्व=नो वतते, उन्नपयोयरम्‌ = उर्भरूमेषं, प्रक्ष्य = 
दृष्ट्वा, वससि यदि = शयनीयास्तरणाऽपातरेऽपि अबस्वानं करटोषिचेतु, वव = निवासं 
कुष । गाथा वत्तम्‌ । 

विवृणोति -्त्रेति । अत्र = अस्मिन्‌ पद्य, सत्थरादिशम्दशक्त्या = सत्थर 
पत्थ रपओहु रादिणन्दषामथ्यन, उपभोगक्नमोऽसि यदि उपभोगतमर्थोऽसि नेत्‌, ठदा ~ 
तहि, वक्ष = उपविश इति, वस्तु व्यज्यते ग्य ञजनावृत्या प्रत्याप्यते । 

अयं भावः । पूर्वोक्ताऽवेस्य प्रतिष्वनिरूपेण -है पान्थ ! अत्र प्रस्तरस्थले ग्रामे 
काम शास्त्रज्ञानाऽभावेन प्रस्तरप्रायजडनयुक्तं ग्रामे, सस्तरं = शस्त्र, कामशास्त्रं नास्ति, 
कामशास्वज्ञाता विदग्धो नास्ति, मम उन्नतपयोक्षरं =यौवनवतशादर बस्तन, वीक्ष्य उपभो 
क्लमोऽसि चेद्रसेति सस्तरषयोधरशब्दथोः परिवृत्य षदृत्वाच्न्दशक्तिमूचो वस्तुध्वनिः । 

गब्दशक्तिमूलमल ङा रघ्वनिमुदाहरति-दुर्णालङ्पितविष्रह इति । (पृ. ७१) 
उथाख्यातपुवेमिद पयम्‌ । भत्र --अस्मिन्‌ पद, प्राकरणिकस्य = प्रकरणागर्तस्य, उमा- 
नाममहदेवीवहकभ--भानुदेवनृपतेवं्णने द्वितीयाऽयेशरूवितमप्राकरणिकत्य = अप्रकरणा- 
गतस्य, पावंतीवरनभस्थ-शद्धुरस्प, वणेनमू्‌, असम्बद्धं -सम्बन्ध रहितं, मा प्रसा ङक्षीव्‌= 





ज दिका शय्या नही है ऊचे पयोधर ( स्तनवा मेघ) कौ देखकर रहतेहोता रह 
जाओ । इस पद्यमे-"सत्थर' ( लस्तर ) ओीर “पम (हूर ( पयोधर }) गाद शन्दोकी 
शक्तिसे सत्थर ( लस्तर ) अर्यात्‌ शस्त्र ( रतिश।स्व) का जानकार कोई विदग्ध 
पुख्ष नहीं है उन्नत "पओहूर' ( पयोधर ) मेरे उन्नत स्तनोंङो देकर उपभोगमे समं 
दी तो रह जाओ, हसप्रकःर “'स्रस्तर” गौर “यो्रर शग्दका परिवतंन नहीं किया 
जा सकनेषे एेसा वस्तु ( अलङ्का ररित ) मात्र व्यङ्खच होता है । 

शब्दशक्तिमूल प्रलङ्ारणन्यङ्गथ उ०--दुर्गालङ्धिति विग्रहः” इत्यादि 
( पृ० ७१) । इस पद्मे प्राकरणिक उमा नामक महारानीके पति भानुदेव नामके 
महा राजके व्रणनमें द्वितीय भर्म सुचित ममाकरणिकर पवंतीङे पति महादेव्रका वमन 
असम्बद्ध प्रसक्त न हो इसलिए ईश्वर ( महदेव ) ओर भानुदेवका उपमानोपमेयभाव 
अर्थात्‌ श्वरका उपमानभाव ओर भानुदेवका उपमेयभाव कत्पित शोवारै। इस 


चतुथः प॑रिण्डेदः 3०७ 


=, 
प्रसाद्कोदिति हेश्वरभानुदेषयोरुपमानोपमेयभावः कल्प्यते । तदत्र उमावज्ञमं 
उमावल्लभ श्वेत्युपमालंङ्कारो व्यङ्गः । यथा वा- 


(अमितः समितः प्राप्तेरुत्कपषहषव्‌ ! प्रभो ! । 
दितः सदितः साधुयशोभिरसतामसि ॥' 
अत्रामित इत्यादावपि शब्द्‌भावद्धिरोधाभासो व्यङ्गथः। व्यङ्ग थ- 








प्रसक्तं मा भूदित्यर्थः, इति ईश्वरभानुदेवयोः = मा भूद्यर्थः, इति शृश्बरभानुदेवयोः = एद्कुरभू पालविरेषथो; उपमानोष- उषपमानोपः 
मेयभावः कल्प्यते ।' तत्‌ = तस्मात्क।रणात्‌, अत्र = अस्मिन्यथ्, उमावल्ल षर इवेदि 
शब्दशक्तिमूल उपमाऽलङ्कुारो व्यज्गुधः । 

शब्दशक्त्या व्यङ्गयः विरोघ्ाभासाऽलङ्कुारमाह--प्रमित इति । मविच्मानं 
मितं प्रमाणं यस्य सः अमितः ( नन्‌बहुब्रोहिः ); मितेन ( परिमाणेन ) सहितं इति 
समितः हृत्युभयो्विरोधः । एवं घ अविद्यमानं हितं यस्य सः ( नन्‌बहु° ) अहितः । 
हितेन सहितः सर्दिति इटयुभयो्विरोघः । वि रोषपरिहारस्तु--दे हंद ! = म नन्दप्रद ! 
हे प्रभो = हे राजन्‌, स्वं, समितः = युदात्‌, प्राप्तः = आसादितः, उत्कः 2 प्रकर्षः; 
अभितः = अपरिमितः । एवं च असतां = वुजजनानाम्‌, अहितः = रत्र, सधुवणोभिः= 
एत्तमकीतिभिः, सषि: = युक्तः, असि = वतसे ॥ 

विवणोति-श्मश्रेति । भत्र =मस्मिन्‌ श्लोके, भमित इत्यादौ आदिपदेन “अहित 
इत्यस्याऽपि परिग्रहः। अपिशब्दाऽभावात्‌, विरोधराऽऽपरासो व्यङ्खुघः त्य ङडजनाप्रतिपादः। 
अपिशब्दाऽभावादित्युप्लक्षणम्‌, अन्येषामपि चकारादीनामभावे विरोक्षभषस्य 
उप्रज्गु्त्वं बोध्यम्‌ । 

नन्वत्र ध्वनित्वेन कथं विरोघाभासस्याऽकुङुारत्वमित्या शङ्कां परिट्रति- 
व्यङ्ग धस्येति । व्यङ्गयस्य = व्यञजनावृत्या प्रतिपाद्यस्य विरोधाऽऽभाषस्य, भलद्भुं- 








कारणसे यर्हापर उमावल्लभ अर्यात्‌ रनी उमके पति भानुदेव उनावल्छम अयात्‌ देवी 
ठमाके पति महादेवके समान यह उपमा अलङ्कार व्यङ्खय होता दहै), 
भरथवा ( दूसरा उदाहूरण ) --कोई कवि किसी रात्रा वणेन करता है । 
है हषंको देनेवाले राजन्‌ ! आप षमित्‌ (युद्ध) से भ उ्कर्षोषि अपरिमित, दर्जगोडे 
अदित ( शत्रूप ) ओर उत्तम कीतियोसे सहित ह । इस परते विरोध्रामासङे योतक 
“अपि” शब्दके न होनेसे “अमितः” “समितः' “अहितः” ^ सहितः" इत्यादि परदोमिं 
विरोधाभास भलङ्कार व्पङ्गयदहै। घ्वनि होने यदहपर विरोधाभाष कंते अश्ङ्कार 
हआ ? 
इत श्राहाङ्काका परिहार करते हू हषर विरोत्रामाप्रके अर्ङ्ायं होने. 
पर भरी ब्राह्मण श्रमण न्यायत अलद्भूरत्वक। उपचार शा जाता है । कोई ब्रह्मम 
धमण (संन्प्रसी ) होजतादहै तो मी उपज भूपदूवं ब्रह्मगवा जश्च करके जहे 


हन्द साहित्यदपणे 





स्या्षङ्कायेत्वेऽपि ब्राह्मणभ्रमणन्यायादलङ्कारत्वसुपषयंते । 
वस्तु वालङ्कृतिर्वापि दिधाथः सम्भवी खतः ॥ ७ ॥ 
कवेः प्रेहोक्तिपिद्धो वा तन्नब्रद्धसख वेति षट्‌ । 
वहमिस्तैम्यज्यमानस्तु वस्त्वरङ्काररूपकः ॥ ८ ॥ 
अथश्कत्युद्धवो व्यङ्गयो याति दवादश्चमेदताम्‌ । 





वक्क्रं 


ह्वेऽपि, ब्राह्मण मणन्यायःत्‌ = ब्राह्मणः ( विप्रः) स चाऽसौ धमणः ( सन्यासी ) 
ब्राह्यणश्चमणः, तरन्यायात्‌. श्न मणत्वस्वीकारेण ब्राह्मणत्वाऽभावेऽपि यथा भूतपूव ब्राह्यण- 
श्वलाधित्य " ब्राहयणश्चमण'” इति प्रयुज्यते तथेवाऽत्राऽपि मप्यादिशब्दसदृकृतमलद्भार- 
स्वमाश्ित्य अलद्धायदिस्थायामपि मलद्कुारणन्दः प्रयुज्ण्त इति भावः । 

इत्थं चाऽत्र शब्दशक्तिमूल घष्वनि निहूप्याऽ्यशक्तिम्‌रं ध्वनि विभजते- 
धच्त्विलि ॥ बर्थणक्तिमूलो ध्वनिः प्राग्‌ वस्तुरूपोऽल ङ्कु ररूपश्यति द्विविधः । तयो 
थोरपि पुनः स्वतःसंभवी अर्थं: = गौवित्यादुब्रहिरपि संभाग्यमानः, कवेः प्रौढोक्तिसिद्धः; 
क्विन्िदध ( वयक ) प्रोटोत्तिसिद्धश्चेति त्रिभिः गुणने अर्थंशक्तिमूखष्वनेः षड भेदाः 
चदभिः त: व्यज्यमानः, वस्त्वलद्कु रूपकः वस्तुरूपः अलङ्ुररूपश्चेति अरथंशक्त्युदद्धवो+' 
ध्य ङ्गुघो हादशप्रकारतां प्राप्नोति ।। ७-८ ॥ 

श्थंशक्तिमृलष्वनेर्द्रदश भेदा यथा-- 

( ९ ) स्वतःखंभविना वस्तुना वस्तुरध्वानः । 

( २ ) स्वतःसंभवविना वस्तुना अलङ्कुारध्वनिः। 

( ३ ) स्वतःसंभविना अलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 

( ४ ) स्वतःसंभविना अलङ्कारेण अलङ्ुारष्वनिः। 

(५) कवि प्रोदोक्तिसिद्धन वस्तुना अलङ्धुारष्वनिः। 

( ६ ) ऊविप्रौढोत्तिसिद्धन वस्तुना अल डु1रध्वनिः। 





ब्राह्मण कहते है वसे ही यहपिर भी अप माद शन्दसे सहकृतं भलकारत्वका आश्रय 
करके अलकायं मवस्थामे भी अलङ्कार शब्दसे व्यवहार किया जाता है यहतात्पयंहै। 
भथंशक्तिमृल ध्वनि- वस्तु ( अलद्धारभिन्न ) भौर अलङ्कार इस प्रकारमे 
पदा्थकेदोभेदहोतेर्है।ये दोनोंदही फिर १ स्वतःसंभवी अर्थात्‌ मौचित्यसे बाहरमभी 
टो सकता टै । ७ ॥ 
२ कविको प्रौ उक्तिसे सिद्ध, जिसकी भौचित्यसे सिदिनदींहो सक्ती दहै) 
ध्चौर, २ कत्रिम विन जनकी प्रोढ उक्तिसे सिद्ध इन तीन भेदोसे कुल छः भेद होते हैँ । 
ठन ष्टः भदान च्यद्धय कटं वम्तु मौर कोई अलङ्धुारलू्पहोतेर्हैँ।॥ 5 ॥ 
दय प्रकाग्मे अयगनिमृन् व्यद्भुच (ध्वनि) के वारहभेदहोतेहै। 
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[| 
स्वतःसम्भवो = भोचित्याद्‌ बहिरपि खम्भान्धमानः प्रोडोरखथा 
सिद्धः, न त्वौचित्येन । 
तत्र क्रमेण यथा- 
“हृष्ट हे प्रतिवेशिनि ! क्षणमिहाप्यस्मदुगृहे दास्यसि 
प्रायेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कोपीए्पः पास्यति । 
एकाकिन्यपि यामि सत्रमितः सरोसस्तमालाकुलं 
नीरन्धास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थयः ।' 





जयाय ायययान्ययाभााययायाििकक 





( ७ ) कविगप्रौदोक्तिसिद्धन अलद्धुारेण वस्तुध्वनिः । 

( ८ ) कविभोढोक्तिसिद्धेन अलद्भारेण अलद्धुःरध्वनिः । 

( ९ ) कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना वस्तुध्वनिः .। 

( १० ) कविनिबद्धवक्तृप्रौटोक्तिसिद्धन वस्तुना अलद्भारण्वनिः । 

( ११ ) कविनिबद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण वस्तुष्वनिः 1 

( १२ ) कविनिदडवक्तृप्रौडोक्तिसिद्धेन गरष्धुरेण अलङ्धुरध्वनिः । 


कारिकास्थं “स्वतसंमवी तिपदं विवृणोति --गौचित्याक्‌ = उचितत्वात्‌ 
याथार््यादितिभ।वः, बहिरपि = तादुशशन्दाऽतिरिक्तस्थानेऽपि, संभाष्यमानः=संभावना- 
पविषयीङ्कियमाणः । न तु भौचित्येन = याथार्थ्येन । 


स्वतःसंभविवस्तुना वस्तुकवनि मुदाहरति-बुहिटमिति ॥ काचित्स्वेरिभी निष्ठ 
गृहुवासिनीं प्रति कथयति । हे प्रतिवेशिनि = दे निकटगुहवािनि !, इह = गत्र, 
मस्मद्गृहेऽपि = मद्धत्रनेऽपि, ल्षण = कंचित्कालं, दृष्टि नेत्र, दाघ्यसि = विर्ष्यि, 
दष्टिदानस्य प्रयोजनं प्रततपादयति--प्रायेणेति । भस्य = निहूटस्थितस्थ, शिशोः; 
बालकस्य, मत्पत्रस्येति भावः । प्ति = जनकः, मह्पतिरिति भावः । प्रयिण=बहुषा; 
विरसाः = नीरसाः, कौपीः = कूपभवाः, अपः = जक, न पास्यति = नौ धास्यहि । 
इतः = अस्मात्कारणात्‌, एकाकिनी अपि = एकाऽपि, सहायरहिक्ाऽपीति भाषः; 
चत्वरं = शीघ्रं, तमालाऽऽकुरं = तापिच्छवक्षावृतं, ज्लोतः = जलाशयं, स्वतोऽम्बुषरण+ 
श्यानमिति भावः। यामि = गच्छामि । ततश्च नीरन्धाः = निरन्तराः, धना इषि 
भावः । जररच्छेदाः = कठटोरच्छन्तभागाः, ननग्रन्थयः = नकत णषर्वाणि, नु = 





१ प्वतःसंभवि वप्तुसे वस्वुध्वनि उ ०-कोर कुलटा स्त्र मपनी पडोसिन 
सै कहती है--हे पडोसिन ! यहा हमरे घरमे भी कुछ समय दृष्टि दे दो। इत बच्येके 
आवूजी ( हमारे पति ) बहुत ही अस्वादु कुएके जलको नही पोेगे । इसक्िए अकेकी 
टीम जल्दी ही तारिच्छोते ढेक हुए सोतपरजा रहीहू, धनी पुरानी नर्जोङ्गी गां 
अते ही शरीरको विदीणं करे । यद्ठापर सतःसंनशी बस्तुते इषो कहुनेवालेडे 


३१० सादित्यवपे 


` ` सत्र स्बत.सम्भषिना वस्तुना ततपरतिपादिकावा आविपरपुरुषोप-. 
अओगजनखश्चतादिगोपनरूपं वस्तुमाच्रं व्यज्यते । 
"दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि । 
तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न बिषेहिरे।।' 


धत्र॒स्वतःसम्भषिना वस्तुना रवितेजसो रघुप्रतापोऽधिक इति 
च्यतिरेकालेङ्कारो व्यज्यते | 








शच्छरीरम्‌, आकिखन्तु-विदारयन्तु । पतिपरायणया मया सवं कष्ट सोढनव्यमिति भावः। 
डत्र शादू लविक्रीडितं वत्तम्‌ ॥ 

वत्तौ पूवत वस्तुध्वनि विशदयति--श्रग्रेति । अत्र = इह, स्वतःसंभविना = 
भोचित्याद्‌बहिरपि संभवता, वस्तुना, तस्प्रतिपादिकायाः = तस्य ( वक्याऽथेस्य } 
प्रतिपादिकायाः ( प्रतिषादनकर्घ्याः ), भाविपरपुरुषोपभोगजनलक्षतादिगोपनरूपं = 
भावि ( भविष्यत्‌ ) यत्‌ परपुरुषस्य ( जारस्य ) उपभोगजं ( समागमजन्यं ) 
नष्वक्षतादि ( नखक्षताश्यरदंशनादि ) तद्ुगोप्रनरूपम्‌ ( तद्रक्षणरूपम्‌ ) वस्तुमात्र, 
नरुग्रन्यिलेखनप्रका शनन्यापारेणेति भावः । व्यज्यते = व्यञ्जनावत्या प्रत्याय्यते ॥ 


२--स्वतःखंभविवस्तुनाऽलद्धुारध्वनिमुदाहरति-- दक्षीति । रघुवंशस्थं 
रधोदिग्विजयवणंनमिदम्‌ । दक्षिणस्याम्‌ = अवाच्या, शशि = काष्ठायां, रवेरपि = 
सू्यस्याऽपि, तेजः = तापः, मन्दायते = नन्द्वदाचरति, मन्दं भवतीति भावः| 
दक्षिणाभ्यननियमादिति तात्पयंम्‌ । परं तस्याम्‌ एव दिशि = दक्िणस्याम्‌ । पाण्ड्याः 
पण्डदेशीयाः राजानः, रोः = दिलीपपुत्रस्य, प्रताप = तेजः, न विषेहिरे=न 
च्ोढवन्तः, सोदुमसमर्था जाता इति भावः । सूर्याऽभिभाविनामपि पाण्डयाना विजेता 
रघुरिति भावः ॥ 

वृत्तौ ध्वनि प्रदशेयत्ि--श्चश्रेति । भत्र =इह्‌, स्वत. संभविना--मौचित्याद्‌ बहिः- 
छंभाव्यमानेन, वस्तुना = वस्तुमात्रेण, रवितेजसो मन्दत्वरूपेण, रवितेजसः = उपमान- 
भूतसूर्यप्रताषात्‌, रधुप्रतापः = उपमेयभ्रूतरघुतेजः, भधिकरः = महत्तर इति व्यत्िरेकाऽ- 
छद्धुारो व्यज्यते = व्यञ्जनया प्रत्याय्यते ॥ 


क्षरोरमे परपुरषक्के समागमसे होनेवाले नखस्षह्व भ्रादिके गोपनरूप वस्तुमात्र व्यङ्ग 
होता है। 

स्वतःसंभवि वस्तुसे भ्रलङ्कारभ्वनि उ०--रघुवंशमे रुके दिग्विजयका 
धणन ह । दिणदिशामे ( जानेसे ) सूयका भी तेज मन्दहो जातादै, किन्तु उसी 
धक्षिण दिशामे पाण्ड्देशके राजा ( पाण्ड्य ) रोग रधुके प्रतापको सहनेके लिए असमथं 
हो गये । यहांपर स्वतःसंभवी वस्तुसे सुर्के तेजसे भी र्धृका प्रताप मधिक है इसप्रकार 
व्यतिरेक अलद्धुार व्यङ्ग्य होता है। 


चतुथः परिच्छेदः २११ 





आपतन्तमयु दूराद रीकृतपराक्मः। 
बलोऽवलोकयामास मातङ्गमिव केसरी ।+' 
छत्रोपमालङ्कारेण स्वतःसम्भविना व्यञ्कार्थेन बलदेवः क्षणेनैव 
बेणु दारिणः क्षयं करिष्यतीति वस्तु व्यज्यते । 
'गाढकान्तदशनक्षतव्यथासङ्कटादरिबघ्‌जनस्य यः। 
ोष्ठविद्रुमदलान्यमोच यन्निद्‌शन्‌ युधि रुषा निजाधरम्‌ ॥' 





३-- स्वतःसंभविना अलद्भारेण वस्तुध्वनिमाह ्रापतम्तमित्ति । शिशुणलवध- 
भहाकास्ये युद्धवणनमिदम्‌ । ऊरीङ्कुतपराक्रमः = भङ्खङ्तविक्रमः, बलः = बलरामः; 
लारमेषदेरो नामग्रहणमिति न्यात्‌ । केशरी = सहः, मातङ्खम्‌ इव = हस्तिनम्‌ इव, 
दूरात्‌ = विप्रकृष्ट प्रदेशात्‌ आपतन्तं = सम्मृखमागच्छन्तम्‌, भमुं = वेणुदारिन)मकं 
धाणाऽसुरपृत्रम्‌, भवलोकयामास = ददशं ॥ 

वत्तौ ध्वनि प्रदशेयति-- भ्त्रेति । भत्र = अस्मिनु श्लोके, स्वतःसंभविना, 
छपमाऽल दु] ररूपेण, व्यञ्जकाऽ्थेन = ग्यद्खु चप्रतिपादका!ऽ्थेन, बलदेवः केशरी मातङ्ग- 
भिव, क्षणेनव = अह्पकालेनंव, “अपवगे तृतीया” इति सूत्रेणत्र तृतीया । वेणदारिणः= 
बाणाऽसुरपुत्रस्य, क्ष यं=नाश, करिष्यतीति वस्तु, व्यज्यते = व्यञ्जनया प्रत्याय्यते ॥ 


४--स्वतःसंभरविना अलद्धुरेणाऽलङ्धुारध्वनिमृदाहरति~- गादठेति । मत्र 
कश्चित्पराक्रमी राजा व्यते । यः = वी रः, यृधि = संग्रामे, रुषा क्रोधेन, निजाऽधरं- 
स्वीयमोष्ठं, निरदंशन्‌ = नशनेन दष्टं कुर्वन्‌, गाढकान्तदशनक्षतन्यथासङ्कुटात्‌ = गाढं 
( दडम्‌ ) यत्‌ कान्तस्य ( प्रियस्य ) दशनक्षतं ( दन्तक्षतम्‌ ) तस्मात्‌ ण व्यथा 
{ दुःखम्‌ ) एव सद्धुटं, ( पत्‌ ), तसमात्‌ । अरिग्धूजनस्य = शत्रुप्रमदालोकस्य, 
भोष्टविदटरमदलानि- अधरप्रवालपत्त्राणि, भमोचयत्‌= मोितवान्‌ । अरीणां बधाप्पुनस्त- 
हशनाऽसंभवादिति भावः । रथोद्धता वृत्तम्‌ + 


नोक 





स्वतःसंभदो भलद्धारसे बस्तुध्वनि उ०-शिशुपारवधमहाव्यमें 
युढका वर्णेन है । पराङ्कम करनेडाले बलरामने जसे र्हि हाथीको देखता है उसी तरह 
दूसरे संमुख आते हुए उस (बेणुदारी देप्य ) को देषा । यहां स्वतःसम्भवी उपमा 
अलद्धुाररूप व्यञ्जक अथंसे सिके समान बलदेव हाथीके समान वेणुदारीको अल्प- 
कालमेही मार डलेगे एसी वस्तु व्यङ्ग्य होती है । 

ष्वतःसभधी भरलङ्कारसे भ्मलङ्ारध्वनि उ०--दसमे किसी पराक्रमी 
राजाकाद्णंनहै। जिस बीरने युद्धे क्रोधसे अपने मोष्ठको दतिसे काटकर शत्रुकी 
श्तरीके पटरदपलोके समान गोष्ठको उश्षके पतिके गाढ दन्तक्षतकी वेदनासे छृषा दिया। 


३१२ घादित्यवपेणे 


अत्र॒ स्वतःसम्भविना बिरोधलङ्करेणाभ्ये निदेष्टः शत्रषो 
चयाप(दिताश्वेति समुञ्चयालङ्कारो उ्यङ्गथ : । 
सज्जदि सुरहिमासो ण॑ दाष अप्पे जुअश्जणलकल्लमुदे । 
अहिणवस्षदअरमुषे णवपल्लवपचले अणङ्गत्स सरे ॥' 
अत्र वसन्तः शकारः, कामो धन्वी, युतयो लं्दयम्‌ , पुष्पाणि शरा 


वपो धवानमुपपादयति--प्रत्रंति । भत्र = अस्मिन्‌ पथं, स्वतःषंमविना = 
भौचित्यात्घं भाव्यमानेन, विरो य।ऽलङ्ुरेण = राजा नि ऽध रनिदंलनेन भरिवैष्‌ बनस्थाऽ- 
रदशन मोचितवन्‌ इति पतीपमानविरोभाऽक्ङ्कुरेनेति भावः । रज्ञ(ऽप्ररो निदंष्डः; 
तत्क्षणमेव शत्रवश्च व्यापादिताः हता इति समुच्चयाऽकुङ्कुारो व्यङ्खपः, कायं रारण- 
फऊकविपंयरूप।ऽतिशयोक्तिमूखक्रिपायौगपद्यशूपसमुरवयाऽल ङ्का रध्वनिरिति भावः ॥ 

कविप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना वस्तुध्वनिमुदाहरति-सञ्जेह इति । 

“सज्जयति सुरभिमसौ न तावद्पंयति युवतिजनरक्ष्यमुखान्‌ । 

अभिनवसहका रमुलान्नवपल्ल्वपत्वलानन ङ्गस्य शरन्‌ ।” इति वंस्कृतस्छाया १ 

सुरभिमासः = वसन्तसमयः, युवतिजनलक्ष्यमुखान्‌ = युवति जनाः ( त्नी 
जनाः ) एव लक्ष्याणि (.शरव्याणि } तानि मुल्लानि ( आद्यः ) येषा, तान्‌, "सहे" 
पाठान्तरे तानि सहन्ते = भेत्तु शक्नुव्रन्तीति, तानु हव्यः । मभिनवसहृक्रा रमुखार्‌ ~ 
अ्िनवानि ( नूतनानि ) यानि सहकाराणि ( अतिषौरभ।ज्रपुष्पाणि.) कानि मुखानि 
( मादयः ) येषां, तान्‌ । नवपल्लबपत्त्रलान्‌ = नवानि { नूतनानि }) पल्लवानि 
( किसकयानि ) पत्राणि ( दलःनि), च तानि लान्ति ( गृह्न्ति) इवि, ताद्‌ ॥ 
“आतोऽनुपषमे कः” इति कप्रत्ययः । तादृशानु अनङ्गस्य = कामदेरस्य, शरान्‌ = 
बाणान्‌" न तावत्‌ सज्जयति = सज्जान्‌ करोति । निरमिमीत इति भावः। भपंयतिं 
श्व ~ कामाय समपयति चेति भावः। गाथा वृत्तम्‌ । 

ध्वा विवणोति--भ्रशेति । अत्र=अस्यां गाथायाम्‌ ! वसन्तः = तदाशयः 
ऋतुः, शरकारः = बाणकर्ता, शरसज्जनादिति भावः । कामः = पदनः, धन्वी ~ 
धनुर्घारी, “अन ङ्गस्य शरान्‌” इति निदेशादिति भार: । युवतयः = तर्ण्यः, लदबं ~ 

















स पद्मे स्वतःसंभवी विरोध अर्थात्‌ राजाने क्रोसे दाठसे अपना नोष्ठ काटकर 
शतुस्त्रीके अधर-दशनके कष्टको छड़ा दिया ठेते प्रतीत होने ले विरो अलङ्कारछे 
क्षोधसे जपने ओष्ठको दाते काट डाला उवी क्षण शत्रुओंको भी म्‌1र डाला यहु समुज्य 
मदुर ग्परङ्गघ टै । 

कविप्रोढोक्तिसिद्ध -वस्तुसे वस्तुष्ठनि उ ०--वसन्तसमय, युक 
मरहृरूप लक्षय (निशाने) अग्रभागोसे युक्त, हो शर नये सहकार आदि नये पल्लवो बौर 
पत्तोको खाने वाले बाणोंको बना ही नहीं रहादै कामदेवको अपंणभीषकररहाहै॥ 

६स पद्मे वसन्त ऋतु शरकार ( शर बनानेवाले ), कामदेव घनुर्घारी; 
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इति कथिभरढ चिसिद्धं बस्तु प्रकाशीभवद्‌ मद नविजम्भणरूपं बस्तु यनक । 
"रजनीषु षिमलमानोः करजालेन प्रकाशितं घौर ! | 
धवल्लयति भुवनमण्डलमखिलं तब कीतिसंततिः सततम्‌ ॥" 
अत्र कविप्रोढोक्तिसिद्धेन वस्तुना की तिंसन्ततेश्वन्द्रकरजालादधिककाल्ञ- 
अकाशकःवेन उ्यतिरेकालङ्ारो ब्यज्गथः | 








शरब्यं, पुष्पाणि = सहकारकुसुमानि, शराः = बाणा इति कविप्रोढोक्तिसिदं = कवि- 
प्रौढोक्त्या ( कवयितुकाल्पनिकवचनेन, न तु टलोकसिद्धेन ) उक्स्या ( वचनेन ) सिद्धं 
( निष्पश्नम्‌ ) वस्तु = बनलद्भारः पदाथः, प्रकाशोभवत्‌ =व्यक्तोभवद्‌, मदनविजृम्भज- 
शूं = कामदेव संवद्धंनस्वसूपं, वस्तु = पदाथ, व्यनक्ति =व्यर्जनया प्रतिपादयति । अत्र 
असन्तादीनां शरकारत्वादिक वस्तु अरीकस्वान्न लोकसिद्धमतः कविप्रोढोक्तिसिदवष्तुना 
अस्तुध्वनेर्दाहूरणमिदं संगच्छते । 

कविप्रौढोक्तिसिदवस्तुनाऽलद्भुारध्वनिमुदाहरति--रलनीष्किति ! कस्य 
ष्चिद्राज्ञः स्तु।तरियम्‌ । है वीर = हे शूर, तव = भवतः, कीतिषन्तविः = यश.पङ्क्तिः; 
विमरभानोः = निमेखकिरणध्य, चन्द्रस्येत्य्थः । करजालेन = किर्णसमूहेन, रजनीषु 
रात्रिषु, प्र शितं दीपितम्‌, अखिलं समस्तं, भुवनमण्डलं = छो कसमूह्‌, सततं निरन्तर, 
-रात्रिन्दिवमिति भावः। धवलयति = धवलं करोति, “तत्करोति तदाचष्ट इहि 
िजन्वाल्लद्‌ । भत्र आर्या वृत्तम । 

मत्र = अस्मिन्पद्यं, कविप्रौढोक्तिसिद्धेन--कवेः ( काग्यकतु: ) प्रोढोक्तिसिद्धेन 
(नतु लोकसिद्धन ) वस्तुना, कोतिसन्ततेः = यशःपरम्परायाः, चन्द्रकरजाकात्‌ = 
इन्दुकिरणसमृहात्‌, भधिककालप्रकाशकत्वेन = बहुसमय यावत्‌ प्रकाशश्रित्वेन, व्यि 
शेकाऽलद्धु रः, व्यङ्ग धः व्यञ्जनया प्रतिपाद्यः । चन्द्ररूरजालं रात्रावेव प्रकाणकन तु 
शिवा पर राजकीतिसन्ततिस्तु अहूदिव प्रकाशिका अत उपमानाच्वन्द्रकरजालादुपमेयाः; 
कोतिसन्तते राधिक्याद्रधनिरेकालङ्कारो व्यङ्ग्य इति भावः। 


बुवतिर्यां लक्ष्य, ओर पुष्प शर ह हस प्रकारसे कविकी प्रोढ उक्तिसे सिद्ध वस्तु(नषढि 
बाह्या जगनमे सिद्ध प्रकाशित होकर कामदेवके सवद्धनस्वरूप वस्तुशठो व्यञ्जना 
प्रतिपादित करता है। 

कविप्रोढो क्तिसिद्ध वत्युते भ्रलङ्ार ध्वनि उ०-कोरई कवि किसी राजाकी 
स्तुति करता हँ । हे वीर ! आपकी कीतिपरम्परा निर्मल किरणवाले बन्द्रमाके छिरन- 
सम्‌हसे रात्रियोमें प्रकाशित समस्त लोक मण्डलको निरन्तर (दिन रात) सफेद कर रही है॥। 

इस पद्यमे कविक्ी प्रौढ उक्तिसे सिद्ध वस्तुसे कोतिकी परम्पराका चन्दरमाके 
षकिरणसमृहसे भी अधिक समयतक प्रकाशन होनेसे व्यतिरेक मलङ्कार व्यङ्ग्य है। 





३९४ साित्यद्पणे 
(दशाननकिरीटेभ्यस्तरक्षणं राक्षसश्रियः । 
मणिव्याजेन पय॑स्ताः एथिव्यामश्चविन्दवः ॥' 


धत्र कविप्रोढोक्तिसिद्धेनापहनुत्यन्ञङकारेण भविष्यद्रोक्षसश्रीषिनाशरूपं 
वस्तु उयञ्यते । 
“धम्मिल्ले नवमलिलिकासमुदयो हस्ते सिताम्भोरुहं, 
हारः कण्ठतटे, पयोधरयुगे श्रीखण्डलेषो घनः। 
एकोऽपि त्रिकलिङ्गभूमितिलक ! त्वत्कीर्तिराशिययौ 
नानामण्डनतां पुरन्दरपुरीबामन्नषां विग्रहे ॥' 


कविग्रौढोक्तिसिद्धेनाऽलङ्धुारेण वस्तुध्वनिमृदाहरति-दक्ाननकिरीरटेम्य हति । 
रधुवशमहाकान्ये दशमसगं रामजन्मवणेनमिदम्‌ । तत्णं = तस्मिन्‌ क्षणे, रामजन्म- 
कले, “अत्यन्तसंयोगे चे"ति समासः । राक्षसथियः = रक्नोलक्ष्म्याः, अश्रुबिन्दवः = 
नेयनजल्पृषताः, दशाऽऽननकिरीटेभ्यः = रावणमूकरुटेभ्यः, मणिव्याजेन = रतनपतन. 
च्छलेन, पृथिव्यां = भुवि, पयंस्ताः = पतिताः ।॥ अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । 

ध्वनि विवणोति- मत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धेन अपहुनुत्यलद्धारेण ( प्रकृतं = 
भणिपतनं प्रतिषिध्य, अप्रकृतस्य = भश्रविन्दुपतनस्य स्थापनरूपेणेति भावः ) भविष्य- 
द्राक्षसश्रीविनाशसूपं = भविष्यतः ( भावी ) राक्षसश्रीविनाशः { रक्नोलक्ष्मीनाशः ) 
शट्रपं वस्तु व्यज्यते = व्यञ्जनया प्रतिपाङ्ते ॥ 

कविगप्रोढोक्तिसिद्धनाऽल ङ्कुरेणार द्ारध्वनिमृदाहरति- धम्मिल्ल इति । 
तरिकलिङ्ञदेशाऽधिपतैवणेनमिदम्‌ । हे त्रिकलिङ्कभूमितिलक = त्रिकलिङ्खदेशाऽ- 
धीश्चर |, एकोऽपि = एकाक्यपि, त्वत्कीतिराशिः = भवद्यणःसमृहः, पुरन्दरपुरी- 
वामशूवाम्‌ = धमरावतीसुन्दरीणां, विग्रहे शरीरे, धम्मिल्ले = संयतकचेषु, नवमल्लि- 
कासमुदायः< नृतन भूपदीपुष्पसमहः, अस्तीति शेषः, त्वत्कीकत्ति रा्लिधंम्मिल्ले नवमत्लिका- 
पुष्पसदशः शुभ्रोऽस्तीति भावः । एवमन्यत्राऽपि । हस्ते = करे, सिताऽम्भोरुहुं = श्वेत. 
कमल, कण्ठतटे = गलभागे, हारः = मौक्तिकमाला । पयोधरयुगे = स्तनयुगे, धनः 


कथिग्रोढोक्तिसिद्धश्रलङ्कारते वस्तुध्वनि उ० -यह रघुवंण महा- 
काव्यके दरम सगमे श्रीरामके जन्मका वणेन है । श्रोरामके जन्मशालमे राक्षसी 
टद्मीके उश्वमोको बूदे रावण्के मृकुटोसे रत्नोके छल्धे ज्मीनपर गिर पड़ीं दस 
द्यम क विकी प्रोढ उत्तिसे सिद्ध मपटुनुति अलङ्कारसे सक्षस लक्ष्मीके भावी बिनाश- 
शूप वस्तु व्यङ्ग्य है । 

कवि प्राढ़ोकिठसिद्ध भरलक्ारसे धलङ्कारध्वनि उ०्-कोई कवि 
त्रिकलिद्ध ( तंल्द्ध ) देशके राजाका वर्णेन करतार! हे त्रिकलिङ्ध देशके अधीश्वर ! 
एकमात्र होती हुई भी जापको कीतिराशि अमरावतीकी सुन्दरियोके शरीरभे जसेष्ि 
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शत्र कथिप्रौढोर्िसद्धेन रूपकालङ्कारेण भूमिष्ठोऽपि स्वगस्थाना- 
मुपकार करोषीति बिभावनालङ्कारो उयञ्यते । 
शिखरिणि क नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः। 
सुमुखि ! येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः ।।' 
निविडः, शीष्ण्डलेपः = चन्दनद्रवलेपः, इत्थ च नानामण्डनतां = बहुविधाऽलङ्ा रतां, 
थयौ = जगाम । शादु लविक्रीडितं वत्तम्‌ ॥ 
ध्वनि विवणोति । अश्र = अस्मिन्पद्यं, कविप्रौढोक्तिसिद्धेन, रूपकाऽलड्‌- 
कारेण=राजकीतिराशौ नवमत्लिकासमृदाफादीनामारोपरूपेण, भूमिष्ठोऽपिनपृथिवीस्थोऽपि, 
स्वगस्थानां = सुरखोकस्थितानां पुरन्दरपुरीवामश्रुवाम्‌, उपकारम्‌ = उपङृति, करोषीति 
विभावनाऽल्ङारः, स्वर्गाऽवस्थानमेव स्वगस्थानानुपकारकारण, तदभावेऽपि स्वगंस्थोप- 
कारक रणरूपकार्योत्पतिरूपा विभावनेति भावः। सा च वाचकशब्दाऽधाव्त्‌ व्यङ्ग्या | 
वस्तुतो नाऽत्र विभावना कायंकारणयोर्भिन्नदेशाऽवस्थिते रसङ्गतिरलङ्कारः ॥ 
कविनिबद्धववतृप्रोढोक्तिसिद्धेन वस्तुना वस्तुध्वनिमुदाहरति- क्षिखरिणगीति । 
बिम्बफल दशन्तं शुकशावकं दृष्ट्वा कविनिबद्धः कश्चित्प्रोढो जनः काचि सुन्दरीं प्रवि 
कथयति- हिखरिणीति । हे सुमुखि हे सुन्दरि ॥ असौ = अयं, शुकशावक. = कीर- 
शिशुः, क्व शिखरिणि = कसिमिन्पवंते, कियच्चिरं = कचिटहौघसमय यावत्‌, किमभिधानं= 
किमास्यं, तपः = तपस्याम्‌, अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । येन = कारणेन, तव = भवत्याः; 
अघरपाटलम = भोष्ठमिव रक्त, बिम्बफल, दशति = दष्टरया खण्डयति । अधरसमवत्तु- 
दशनमपि तपःफलमिति भावः । दुतविरूम्बित वृत्तम्‌ । 


बाधे गये केशोमे मल्लिका पृष्णोका समूह, हाथमे श्वेत कमल, गलेमें मोतियोकी माला, 
प्तनयुगमे सान्द्र चन्दनका लेप इसप्रकार अनेक अलङ्कुारोके भावको प्रप्तहूरहै।॥ 

यहांपर कविको प्रौढ उक्तिञे सिद्ध ( राजाको कोतिराशि मे नवमल्लिका- 
घमुदाय आदिके आरोपसे ) रूपक अलद्भारसे आप भरमिमे रहते हए भी स्वग॑मे रहने- 
काली सुन्दरिणोका उपकार करते हैँ हसप्रक्रार विभावना अलक्कार व्यडग्य है । वस्तुतः 
बहपिर विभावना नहींहै कायं ओौर कारणकी भिश्च देशमें अवस्थितिसे अखंगति 
अलङ्कार टै । 

कविनिबद्ववक्तुप्रोढोक्तिसिद्धि वस्तुसे वस्तुध्वनि उ०--बिम्ब 
कलको खाते हुए तोतेके बच्चेको देखकर कविनिबद्ध कोई प्रौढ पुरुष किसी सृन्दरीको 
कहता है । हे सून्दरि ! दस तोतेके बच्चेने किस पवंतमें ।कतने समय तक्र कौन सी 
तपस्या की है जिससे तुम्हारे ओष्ठके समान लाल विम््रफल ( कुन्दर) कोखा रहा 
है । यष्टपर कविनिबद्ध किसी कामी पुरुषकी इस प्रौढ उक्तिसे सिद्ध वस्तुसे तुम्हार 
भप्तर अतिशय पुष्यसे रभ्य है एेसी वस्तु व्यङ्ग्य होती है । 





॥ „मं ४ 








३१६ सादित्यदपंरो 





अत्रानेन कथिनिबद्धस्य कस्यचित्कामिनः प्रौढोक्िसिद्ध न वस्तुना 
तबाधरः पुण्यतिशयलम्य इति वस्तु प्रतीयते । 


शुभगे ! कोटिसंख्यत्वमुपेत्य मदनाश्गेः । 
सन्ते पञ्चता त्यक्ता पद्चतासीद्धियोगिनम्‌ ॥* 


अत्र कविनिबद्भवक्वप्रौढोक्तिसिद्धन कामशयाणां कोटिसंख्यत्वप्राप्त्या 
निखिल्षवियोगिमरणेन वस्तुना शराणां पञ्चता शरान्‌ विमुच्य वियोगिनः 





ध्वनि विवणोति --भ्रग्रेति । भत्र कविनिबद्धस्य = कविना निबदस्य ~ 
(निबन्छप्रतिपादितस्य) कस्यचित्‌ कामिनः = कामुकस्य, प्रौदोक्तिसिद्धेन = न तु वास्त 
विकेन, वस्तुना = भनलद्कु।रपदा्थेन, “तव अध्वरः पृण्याऽतिशयलभ्यः ' इति वस्तुः 
प्रतीयते = व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते । 


कविनिबद्धवक्तप्ढोक्तिसिद्धेन वस्तुनाऽलङ्का रध्वनिमुदाहरति--सुभग इति । 
कविनिवद्धवक्ता कश्चिउजनः नायिकां प्रति वसन्ततौ पान्थदशां प्रतिपादयति । हे सुभभे- 
हे सुन्दरि !, वसन्ते = वसन्तौ, मदनाणुग. = कामबाणैः, कोटिसंख्यत्वं = कोटि- 
चरिमितसं्यायुक्ततवम्‌, उपेत्य = प्राप्य, प्ता = प्चसंश्यता, त्यक्ता = मुत्ता 
चतश्च, वियोगिनां = विरहिणां, प्ता = पञ्चतप्राप्तिः मरणमिति भावः। मासीद्‌- 
भवत्‌ । अनुष्टुब्‌ वम्‌ ॥ 

ध्वनि विवृणोति - ्मघ्रेति । अत्र, कविनिबद्धवक्तुः या प्रौदोक्तिः ( नतु 
वास्तविकी उक्तिः), तत्सिदधेन, कामशराणां = मदनबाणानां कोटिसंख्यत्वप्राष्ट्या, 
निखिलक्ियोगिमरणेन = समस्नविरहिमृत्पुलूपेण वम्तुना, शराणां पञ्चता = प्चसख्यता, 
शरान्‌ विमुच्य = त्यक्वा, वियोगिनः = विरहिणः, श्रिता = पनखत्वरूपेण 


कविनिबद्धवक्तप्र दोदिततिद्ध वस्तुसे भ्रलङ्कारण्वनि ० --कविनिबङ्‌ 
कोई वक्ता नायिकासे वसन्त ऋतुमे पान्धकी दशाका प्रतिपादन रता है । हे सुन्दरि ! 
बसन्त ऋतुमे कामदेवके बाणोने करोडोको संख्याको प्राप्त कर पञ्चता ( पां व-संड्याके 
जाव) का त्याग किया, उसे वियोगि्योकी पश्चता (पञचश्वप्राप्ति) अर्थात्‌ मृष्यु हो मर 8 
इख पद्मे कविनिबद्ध वक्ताकी प्रौढ उक्तिसे सिद्ध कामदेवके बाणी कोटि संख्याक 
्राप्तिसे संपृणं वियोगियोके मरण रूप वस्तुसे शरोकी पञ्चता ( पश्चसश्यता } ने श्यो 
छोडकर विथोगियोको प्राप्त किया है क्या ? इष प्रकार उतरेक्षा अलङ्कार व्यङ्य हि? 

कविनिबद्ध- वक्तप्रोढोक्तिसिद्ध श्रलङ्कारसे वस्तुध्वनि उ०-- 
भानिनी नायिकाके मान, प्रणय कोप) हटानेके लिए कविनिबव वक्ता मानिनी 
हता है । हे चण्डि ( हे कोपने ! ) चमरीके मूकलमें गुञ्जन करता हज भौरा काम- 
देवको विजययात्रामें मानों शङ्कं वनि कर शोभित हौ रहा है ॥ 

दष पद्यमे कविनिबदध वक्ताकी प्रौढ उक्तिसे सिद्ध उल्मेक्षा बलङ्‌ शाद्व 





चतुथः परिष्डेवः २१७ 


भितेबेत्मुत्प्रक्षालङ्कारो च्यज्यते । 
'मल्ञिकायुकरुले चण्डि ! भाति गुखन्‌ मधुत्रतः | 
प्रयाणे पञ्चबाणस्य शङ्कमापूरयभ्मिव ॥" 
शत्र कविनिबद्धवक्तृप्रोढौक्तिविद्धनोसक्षालंङ्कारेण कामस्यायमरु- 
न्मादकः कालः प्राप्रस्तत्कथं मानिनि ! मानं न मुव्रसी ति बस्तु व्यज्यते | 
“महिलासहस्सभरिए तुह हिअए सुहअ ! सा अमान्ती । 
कणु दिणमणण्णकम्मा अङ्गं तणुं पि तणुएई॥' 





धाशध्िता इवेति उत्परक्षाऽल दुरो व्यज्यते । कविनिबद्धवक्तृ प्रौढो क्तिसिद्धेनाऽल ङ्कारेण वस्तु- 
ध्वनिमृदाहरति मल्लिकामुकूल हति । मानिन्या मानप्रशमाय कश्चित्कविनिबदधजक्ता 
धानिनीं कथयति । है चण्डि = हे अत्यन्तकोपने !, मल्किकामृकरुने = भण्दीपुभपक्‌डमले, 
भुञ्जन्‌=गुञ्जन कू्ंन्‌, मधूव्रतः = भ्रमरः, पच्चबाणस्य=का्मदवस्य प्रयाणे = विजय- 
वात्राया, शद = कम्बुम्‌, आपूरयन्‌ इव = आाधमन्‌ इव, भाति = शोभते । 
ध्वनि विवणोति-भ्श्रेति । अत्र, कविनिबद्धवक्तृप्रौोक्तिसिद्धेन = कविनिबद- 
अक्तु: प्रोढोक्तिसिद्धन = प्रदोक्त्या बहिजंगति असंभाव्यमानकथनेन, सिद्धेन निष्पन्नेन; 
उतपक्षाऽखङ्धुारेण, कामस्य = मदनस्य, भयम्‌, उन्मादकः = उन्मादकरारकः, कालः 
भयः, वसन्तऋतुरिति भावः । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, हे मानिनि = हे मानशीले !* 
कथ, भानं, न मुखि = न त्यजसि, हति वस्तु = भनलङ्ारः पदाथः व्यज्यते = 
ल्थञ्जनया प्रतिपाद्यते । अनुष्टुब्‌ त्तम्‌ । 
कविनिब द्वक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेनाऽल ङ्कारेणाऽलद्धःरष्वनिमुदाहरति-महिकेति । 
बहूपत्नीक नायकं प्रति कस्याश्चिन्नायिकासख्यां उितिरियम्‌ 
“महिला सहस्रभरिते तव हृदये सुभग ! पा भम।न्ती । 
अनुदिनमनन्यक्र्मा भङ्गं तन्वपि तनयति ॥।“ इति संस्कृतच्छाया । 
हे सुभग = हे सौभाग्यशालिन्‌ !, महिलातहस्रभरिते= महिलाना (प्रमदानाम्‌) 
सहस्रेण ( दशशत्या ) भरिते ( पूरिते ), तव = भवतः. हृदये = हदि, अमान्ती = 





कामदेवका यह्‌ उन्मादककालप्राप्तहै। हे मानिनि! तुम कंसे मानका त्याग नहीं करती 
हो एेसी वस्तु व्यङ्ग्यं होती दटै॥। 

क विनिबद्धवक्वप्रौटोकितसिद्ध च्रलङ्कारसे भरलङ्कारष्वति उ०-- 
बहुत पत्नीवाले किसी नायके किसी नायिकाकी सखी कहती है । है सुन्दर । हजारों 
स्त्रियोसे भरे हुए तुम्हारे हृदयम न समाती हई वह्‌ कामिनी प्रतिदिन भौर कुछ 
कमं न होनेसे भपने कृश शरीरकोभीक्शबनारहीदहै। ९स्‌ पद्मे “अमाअन्ती” 
( अमान्ती ) इस कविनिबद्धवकत्रीकौ श्रौढ उक्तिसे सिद्ध काव्यलिङ्क भलद्भुारसे 
शरीरको पतला करनेपर भी आपके हृदयम नीं स्षमाती हँ यह विशेषित मलङ्कार 


९९८ क्षारित्थदभेणे 


~ ~ ~ | 





अत्रामाअन्तीति कविनिबवद्धवक्दृषोटोक्तिसिद्धन काठयलिङ्गालङ्कारेण 
तनोस्तनूकरणेऽपि तव हदये न वतेत इति विशे गोकस्यललङ्कारो व्यज्यते । 

न खलु कवेः कविनिवद्स्येव शगाद्याविष्टता, अतः कवरिनिवद्धवस्ठु- 
प्ीढोक्तिः कविप्रौटोक्तरधिकं सहदथचमत्कारकारिणोति प्रथक्प्रतिपादिता । 
एषु चालदछृतिन्यञ्ञनस्थले रूपणो सपरक्षणन्यतिरेचनादिमानस्५ 


मानम्‌ ( अवकाशम्‌ ) अलभमाना, सा = नायिका, भवतत्नी, अनुदिर्नं = प्रतिडिनम्‌, 
अनन्यकर्मा = कर्मान्त ररहिता सनी, भव्द्द दयेऽ्रकागशक्मार्वमिति शेषः । तनु अपि= 
कृशम्‌ अपि, अदं = शरीर, तनयति = तनूकरोति । “तत्करोति तदाचष्ट इति 
गिजन्तात्‌ तनुशन्दाल्लट्‌ । 

ध्वनि विवणोति । "अत्र॒ अमाअन्तीति कविनिबदवक्तुः { सदी जनस्य ); 
्रोढोक्तिसिद्धेन = मनसोऽणत्वान्मानासंभवेन बाह्य नगति अंभाव्यमनेनेति भावः । 
काव्यलिङ्गऽकङ्कारेण = अवकाशप्राप्त्य्थं तनोस्वन्‌कृरणस्य हेतुःवात्‌ दति भवः । 
तनोः = शरीरस्य, तनूकरणेऽपि = कृशोकरणेऽपि, तव = भवतः, हस्ये = मनि, न 
वतते = नो विद्यते, इति विशेषोक्षस्यलङ्कारः; तनृकरणरूपदेतौ सत्यपि अ्रकाश- 
-प्राप्ठिरूपफलाऽभावादिति शेषः । व्यज्यते = वा वक पराऽभ।काद्रपञ जनप प्रतिपायते । 

कथिप्रौढोक्तेः कविनिबद्धवक्तृश्रौढोक्तेरव भेदं विशदयति--न खल्शिति । 
कवेः कवयितुः, कविनिबद्धस्य हव-कविना स्वतिबन्धे प्रतिपादिञस्य वक्तु, न खलु 
` रागाद्याविष्टता=रागोत्साहावेशयुक्वता, मतः-=अस्मात्कारणातु, कविनिबद्धवक्तृ मौढो कितिः$ 
कवि्रोटोक्तेः अधिकं, सहूदयचमत्कारिणी = सहृदयानां ( हृश्यालूनाम्‌ }) चमस्कारिणी 
(बमत्कारकारिका), अश्मात्कारणात्‌, पृथक्‌ पृथग्‌ रूपेण, प्रतिपादिता । अजगन्नायपण्डित- 
राजस्तु कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्ितिरपि वस्तुवः कविग्रौढोक्रितिरेवातः भद पृथक्‌ वर्चया ह्याह 

एषु चपागृुक्तेषु हादशविधेषु अथं गक्तिमूलाऽनु रणनरूपव्यङ्ग्येषु, अलङ्कृति- 
ग्यङूजनस्थले = अलद्धुःरग्यञ्जनस्थले, रूपणोस्परक्ष णठ्प्रतिरेचनादिमत्र्य = उपमेय. 
उपमानारोपण रूपणं यथा--धम्मिल्ले नवमलि्छिकासमुदय”” दत्गदौ, कीतिराशौ 
नवमटि्रिकासमुदयादीनामा सेपणम्‌, उश्परक्ञण =उममेषस्यो गमानाघ्मना सं चवनं, यया~ 
“मस्लिकाभूकले चण्डि“ इत्यादौ मधूरतगुञ्जने शङ्ख रादनल्व्घ पावनं, व्य तरेचनम्‌ = 
उपमेयस्योपम नाद धिक्य्य न्यूनत्वस्य वी प्रतिपादनमु अ।दियन्ददुपमानिर्गहकःग- 





व्यङ्ग्य होता है । कविनिबद वक्ताके समन कविहूदयमें मनुराग मादिका गावेत नदीं 
होता है इस कारण कविनिकड वक्ताकी प्रौढ उर्वि कविक्ी प्रौढ उक्ते भो अधिश् 
सहूदयोको चमत्कार करनेवारी होती है इ्सछ्िद्‌ उषक्ना पृथक्‌ प्रतिपादन ङ्िथा गया है! 

इन उदाहरणोमें अलङ्खारके ष्यञ्जना वु्तिंसे प्रतिपादने स्यलमे रूपम (उप. 
मेयमें उपमानका भारोपण ), उस्रेक्षण ( उप्रमेयकी उपमरानकूपते संभावना ) गौर 
ग्यतिरेजन ( उपमेयके उपमानते आधिक्य का म्यूनताका प्रतिपादन ) ईत्यादि मात्रषटी 


चतुथः परिच्छदः 2११ 





भ्राधान्यं सह्टदयसंमेयम्‌ , न तु रूप्यादोनामित्यलककृतेरेष मुख्यत्वम्‌ । 
एकः क्षन्दाथद्चक्त्युत्थे- 
उभयशक्त्युद्धवे व्यङ्ग्य एको ध्वनेभेदः । 
यथा- 
'हिममुक्तचन्द्ररुचिरः सपद्मको मदयन्‌ द्विजाञ्जनितमीनकेतनः। 
अभवतप्रसादितसुरो महोत्सवः प्रमदाजनस्य स चिराय माघवः ॥" 





मूपमानोपमेयसमी करणादीनां ग्रहणम्‌ । इत्यादिमःत्रस्य प्राान्य = प्रगानत्वं, सहूदय- 
खंवेद्य =सहदयक्ववेद्नीयं, न तु रूप्यादीनाम्‌ = भारोप्याणां मुादीनाम्‌, शति = 
मस्मात्कारणात्‌, अलडङृतेः एव = अलङ्कारस्य एव, मुख्यत्व प्राधान्यम्‌ । 
उभयशक्तिमूलष्वनेरभेदमाह-- एक हति । शब्दाऽं शक््यत्थे = शब्दार्थयोः 
शक्त्या उत्तिष्ठतीरि, तस्मिन्‌ = उभयशक्तयुद्धवे व्यङ्ग्ये एको ध्वनेभंदः । 
उभथशक्तिमूलं ध्वनिमुदाहरति-हिममृक्तचन्छरचिर इति। शिशुपालवक्- 
महाकाव्ये भगवतः शरीङ्कष्णस्येन्द्र्रस्थे वर्णनमिदम्‌ । हिममु कचन्द्रहधिरः. = हिममुक्छ- 
आआऽसो चन्द्रः, स इव इचिरः ( सुन्दरः ) कृष्णपक्षेऽयमर्थंः । दिममृक्तवन्दरेण दचिरः 
वसन्तपक्षेऽयमर्थंः । सपद्यकः = पद्या ( लक्ष्मीः ), तया सहितः; हृष्णपक्षेऽयम्थंः । 
पद्मैः ( कमै: ) सदितः, वपरन्तपक्षेऽपमथेः । दिजान्‌ = ब्राह्मनान्‌, मदयन्‌ -हषंपतु, 
श्रीकृत्णपक्षे । द्विजान्‌ = पिकादीन्‌ पक्षिणः, मदयन्‌ । जनितमीनकेतनः = जनितः 
( उत्पादितः ) मीनकेतनः ( प्रय्‌म्नः) येन सः, श्वीकृष्णपक्षे जनितो मीनकेतनः 
(कामः) येन सः, वक्षन्तपक्षे । प्रसदितसुरः = प्रसादिताः ( हंषिताः ) सुराः 
( देवाः ) देत्यवधादिनि त भावः ( श्रोकृष्णपक्षे ) । प्रसादिता ( विमीङृता ) सुरा 





प्रधानता सहूदयोसे सवेद है रूप्य ( भरोप्य मूख ) आदि वस्तुका नहीं ईप कारणषे 
अलङ्कुारको ही द्षानता है । 

उभयशक्तिम्‌ून ध्वनि -शब्द बौर अथं उभयशक्तिमूलक व्यङ्ग्ये 
एक ही भेद होतादै। 

उभयश्षितिमल ध्वनि उ०-शिशुपालवकध्ष महाकाध्यमे ईन्दरपरस्थभे 
भगवान्‌ श्रीङृष्णका यह्‌ वणन है। इसमे वसन्तका भी वणन व्यङ्ग्यटहै। हिम 
( तुषार ) से मुक्त चन्द्रमाके समान सुन्दर (श्रीकृष्ण )। हिमे मक्त चन्द्रसे सुन्दर 
( वसन्त ) । सपद्मक, पद्मा = लक्ष्मीरूपिणी उक्मिणीसे युक्त ( श्रीहृष्ण ), पद्मो. 
( कमलो ) से युक्तं ( वसन्त ) । द्विजो ( ब्रह्मणो) को प्रत्न करते हए ( धीङ्ष्ण ); 
द्विजो ( कोकिल आदि पक्षियों) को प्रसन्न करता हुमा ( बसन्त ), जनितमीनकेवनः= 
मीनकेतन ( प्रद्य्‌म्न ) को उत्पन्न करनेवलि ( श्रीकृ्ण ), सीनकेतन ( कामदेव} 
उत्पन्न करनेवाला { वसन्त ) । प्रसादितसुर = सुरो (देवताओं) को प्रततत्नकरने- 


३९० साहदित्वदपशे 
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शच्र माघवः कृष्णो माधवो वसन्त इवेत्युपमालङ्कारो ्यकृग्यः । 
एषं च व्यज्ृग्यभेद्‌देव व्यञ्चकानां काव्यानां भेदः । 
तदष्टादश्चधा ध्वनिः॥ ९॥ 
धविषक्षितवाष्योऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्फृतवाच्यश्चक्ति 
हिबिधः। बषिवक्षितान्यपरवाच्यस्तु असंलक्षयक्रमव्यङग्यत्वेनैकः । संलक्ष्य 
कमव्यङग्यत्वेन च शब्दार्थोभयशक्तिमूलतया पच्चदशेत्यष्टादशमभेदो ध्वेनिः। 


( मदिरा) येन सः ( वसन्तपक्षे )। षः = श्रुतिस्मृतिपुराणध्रसिद्धः, माधवः = 
श्रीकृष्णः, वसन्तश्च । प्रमदाजनस्य रमणीगणस्य, चिराय--चिररात्राय। महोत्सकः- 
भहोत्सवस्वरूपः, भवत्‌ । मञ्जु भाषिणी वृत्तम्‌ । 

ध्वनि प्रद्णशयति--श्रगेति । अत्र = पद्य, माघवः कृष्णः, माघवः-वसन्तः, 
इवेति वाचकपद)ऽभावादुपमाऽलङ्कू"रो ष्ण्डग्यः अत्र॒ “प्रसाद्तिसुर.“ “दविजान” 
इत्यादि ब्दानां १२ वुत्यसहत्वात्‌ शब्दशक्तिमूलत्वं तथा “"हिममुक्त'” “मीनकेतना""दि. 
शब्दाना परवत्तिराहत्वादण्शक्तिमूलत्वमेवं चोभयशक्तिमुलत्व ज्ञेयम्‌ । 

निगमयति -एब चेति व्थङ्ग्यभेदात्‌ एव = व्यङ्ग्यवस्त्वलद्ारभेदात्‌ एवः. 
भ्यस्जकान १।०्न भेदः । 

ध्वनीन्‌ परिणयति तदष्टादशा घ्वनिः ।॥ ९॥ 

तत्‌- तस्मात्कारणात्‌, धवनिः, अष्टादशधा अष्टादशप्रकारो भवति । ९॥ 

भेदा. सङ नयति- भ्रविदेक्ितक्षास्य इति । अविवक्षितवाच्य = लक्षणा- 
मूलध्वनिः- अयन्तिर सक्रमितवाच्यः, अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्चेति द्रिविघः- हिप्रकारः। 

विवधिते)ऽन्यपरबाच्यः = अ्भिधामुलघ्वनिस्तु-असंलक्षयक्रमग्यङ्ग्यः संलक्ष्य 
कः मव्यडग्या्चाति द्विविधः । तत्र॒ भरसेलषयक्रमब्यङ्गय एक एव| संल््यक्रमव्यङ्ग्य- 
ध्वनिरतु- शाब्दक्ाक्तिमूलः, प्र्थशक्तिमूलः, उभयहार्तिमृलश्चेति ति विधः । 
तत्र शब्दणत्तिगलो द्रिकविधः। 











[7 र ~~~ ~ ~~~ 


बाते ( धीकृष्ण ) । लुरा ( मदिरा) को विमल केरनेवाछा ( वसन्त ), एेसे माब = 
धीकष्ण वा वसम्त ऋतु स्त्री जनाके बहुत कार तकं उत्सव स्व्प हए । 

हस पद्मे माव -ङृष्ण, माधव - वतन्तके समान हतप्रकार उपमा अलङ्खुर 
ध्यग्य है । यहापर “प्रह्तादितयुरः“ “द्विजान्‌” हन शम्दोक पारेषतंन न क्कि 
ला सक्नेते णब्दशक्तिमूल ओर "'हिमगुक्त'“ “'मीनकेतन'' आदि शब्दोका पररिवतंने 
किया जा सक्नेसे भवषंणत्तिमूल हसप्रकार उभयरक्तिमूर घ्ण्निहै। इसप्रकार व्यङ्ग्य 


( वस्तु ओर मलद्भूर अदि) भेदसे ही ष्यर्जक काव्यो! भेद होता है। हवनियोक 
परिगणन करते है-- षर प्रकार अठारह प्रकरी ध्वनि होती है।। ९॥ 


अविवक्षितवाच्य ( लक्षणागूठ घ्वनि) के भर्धान्तर प्ंक्ृमितै बाच्य भौर 
भत्यन्ततिरस्कृत वाच्य हस प्रकार दो भेद होते है। 





'वलुर्थं; परिष्ठेदः ३२१ 


जयोति 





ष्णु ष्व्‌ 
वाक्ये शब्दाथशकत्युत्थस्तदन्ये पदव,क्ययोः | 
तच्राथोन्तरसक्ृमितकास्यो ध्वनिः पदगतो यथा- 


°घन्यः स एव -तरुणो नयने तस्येव, नयने ख । 
युब्रज नमो नविश्या भवितेयं यस्य संमुखे सुमुखी ॥ 
अन्न द्ितीयनयनशब्दो भाग्यवन्तादिगुणविशिष्टनयनपरः | 





जर्थणक्तिमूलो द्रादशवधघः ` 
उभ्यशक्तिमृल एकविष्षः । 
हत्य च संलक्ष्यक्रमव्थ्डग्यो घ्वनिः = समष्ट्या पश्चदणविध्ः ) अपंलक्ष्यक्रम- 
म्यङ्ग्य एकविध- । इत्थमभिधामृलध्वनिः षोडशविधः। लक्षणामृलष्वनि्िविधः 1 
इत्थं च संहस्य अष्टादशधा ध्वानः ॥ 
भेदान्नरं प्रदं यितुमुपक्रमते- एषु चेति । एषु = अष्टादशप्रकारेषु ध्वनिषु । 
वाक्य हति । शन्दाऽयं शक्युत्धः = उभयशक्तिमूष्वनिः, वाश्ये=पदस महे एव 
भवति, न पद इति भावः । तस्योदाहरणं ““हिममुक्तबन्द्ररुधिर” इति पूर्वोदाहूतपद्यम्‌ । 
छदन्ये~तद्धिष्नाः सप्तदशप्रकारा ्वनयस्तु पद वाक्ययोः = पदे वाक्ये च, भवन्तीति शेषः| 
तत्राऽ््तिरसक्रमितगच्यध्वनि पदगतमृदाहरति - घन्यः स एवेति । रमः 
रमणीयां रमणी दृष्ट्वा कस्य चिदृक्तिरियम्‌ । स एव, तरुणः युवा, धन्यः = पुण्यवान्‌, 
हस्य एव = तरुणस्य एव, नयने नेत्रे, नयने च = सफले नेत्रे । इयम्‌ = एषा, 


युवजनमोहनविश्चा = त रुणजनवशीकरण-विद्यारूपा, सुमूखी = सुम्दरी, वस्य = तरुणस्य, 
संमुखे = अभिमुखे, भविता = भविष्यति । मार्या वत्तम्‌ ॥ 


विवृ गोति- अश्र ति । अत्र=मस्मिनु पश्च, आदिपदेन सफलत्वादेख्पत्थितिः । 
अत्र ध्वनेरेकमात्रनयनपदगतत्वात्पदगतत्वम्‌ । नेत्ररूपस्य वाच्याऽ्ंस्य भाग्यवत्तादिगुण- 
विशिष्टनेत्ररूपाऽ्ं संक्रमणादस्य अर्थान्तरसंक्रमिक्तवाच्यघ्वनित्वम्‌ । 





विवक्षिताऽन्यपरवाच्यके असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ओर सलक्ष्यक्रमष्यङ्ग्य इसप्रकार 
दो भेद होते है । असंलक्ष्यक्रमन्यड्ग्य (रस भाव आदि) काएक भेद होता है । संलक्ष्य. 
किमब्यङ्ग्यके शब्दशक्तिमूल, भयंशक्तिम्‌ल, नोर उभयशत्तिमूल ईपप्रकार पन्द्रह भेद 
होते है, इसप्रकार घ्वनिके अठारह भेद हो जाते ह । इनमें उभयशक्तिमूल ( शन्दाऽवं- 
शल्तिमूल ) ध्वनि केवल वाक्यम होता दहै मौर उससे भिन्न ध्वनि पद तथा वाक्य 
छोनोमे होते 2 । उनमें पदगत भर्थान्तरतक्रमित ध्वनि-- वही युवा पुरुप धन्यदहै 
छसीके नेत्र नेत्र है, जिसके संमुख युवकोकी वशीकरण -विद्यारूपा यह्‌ सुन्दरी होगी । 
इसमे दूसरा “नयन” शब्द भाग्यवस्व आदि गुणोसे युक्त नयनरूप अथंमे संक्रान्त होनेसे 
वदगत बर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि हि) 
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३२२ खाहित्यदपंणे 


॥ = र रार स स्र | 


वाकयगतो यथा- 
“त्वामस्मि बस्मि षिदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति । 
आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र षिघेहि वत्‌ ॥' 
अत्र प्रतिपाद्यस्य संमुखोनलादेव ठग्बे प्रतिपाद्यत्वे खामिति पुनवं- 
चनमन्यठयावृत्तिविशिष्टं सरदथं छ शयति । पवं बचूमीत्यनेनेव्र कतरि रन्वेऽ- 
स्मीति पुनवचनम्‌ । तथा चिद्ुषां समवाय इत्यनेनैव वक्तुः प्रतिपादने सिद्धे 
पुनवेच्पीति वचनमुपदिशामोति बचनविरोषषूपम्थं लक्षयति । एतानि च 


वाक्यगतमृदा्हेरति -त्वामस्मी ति--विद्रस्परिषदं गच्छन्त प्रति क्यचिदक्ति- 
रियम्‌ । हे महाशप | अस्मि = पदमिदमहुमर्थे अण्यम्‌ । अहु, त्वां = भवन्तं, वच्मि 
वदामि, अत्र = अस्यां परिषदि, व्द्षां = पण्डितानां, समुदायः = समृहः, तिष्ठति = 
विदयते, तत्‌ =तस्मत्कारणात्‌, आत्मीषां = स्वकीयां, मति = बुद्धिम्‌, भास्थाय = गव 
लम्ब्य, अत्र = परिषदि, स्थितिम्‌ = अवस्थानं, विधेहि = कुर । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । 

ध्वनि प्रदशंयति--श्चश्र ति । जत्र = पद्य , प्रतिपाद्यस्य = बोदष्यस्य, संमुक्ीन- 
त्वात्‌ एव = संनु स्थितत्वात्‌ एव, प्रतिपा चस्वे लगे प्राप्ते “स्वाम्‌ इति पुनवंनं- 
पुनः कथनम्‌, अन्यव्यावत्तिविशिष्टष्‌ = अपरभ्यावतंनयुक्त, त्वदर्थं = स्वान 
एव वच्मि न अन्यं जनम्‌ इति, लक्षयति = लक्षणया प्रतिपादयति । एवं वश्व 
शत्यनेनेव कतरि = कतृंरूपे अहम्‌ इतिपदे, लन्धे = प्राप्ते “जस्म.तम ” इति सुक्र+ 
बलादिति शेषः । मस्मीति अहमयं कस्थाऽब्ययस्य पुनर्वंबनम्‌, अन्यग्यादुसिविशिष्टं मद्व 
क्षयतीति शेषः । ततश्च महंपदवाच्यस्य स्वस्य आप्तवं व्यज्यते एतानि "ल्लाम्‌, अस्मि 
वच्मि“ इति प्रीणि पदानि । रक्षितानि = लक्षणया निश्पितानि सन्ति, स्वाऽतिशयं = 
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वाङ्यगत भ्र्यान्तरतक्रमितवाच्य ध्वनिं उ०--विहनोंकी सभामे जते- 

हए किसी पुख्षको कोई विद्वान्‌ कहता है-हे महाशय ! वै तुम्हं कहा ह्‌ या विद्रा 
समुदाय दै, हस कारणसे अपनी बुद्धिका अवलम्बन कर यहापर स्थित रहो। हस 
पद्मे जिसे कहना है उसके कम्पूष्च ही रहुनेपर भी फिर "ह्वाम्‌"" केसे दूतरेे 
भिन्न तुम्हं ही कहता हूं एेषा अथं लक्षित होता है । उक्तौ तरह “वच्मि” कहने ही 
कुरूप “अहम्‌” अर्यात्‌ “र्व” एसे अर्थंके रदहुनेपर भी फिर “मस्मि” कहनेते दशेव 
भित्तर्मे ही कह रहा हूं एेक्रा अथं लित होता ई । उससे वक्छामें “गाप्तत्व ' ग्यङ्स्व 
होता है । इसी तरह “विदुषां वमवायः“ इन पर्दोधे ही वक्ताका प्रतिपादन सिदद 
फिर भी “वच्मि” कटनेसे उपक्ा “उपदिशामि” अर्थात्‌ उरदेवब करता हं इसप्रशार 
वनका विशेषरूप अयं लक्षित होता है । इसप्रकार “व्वाम्‌”” अस्मि” भोर “वच्मि 
ये तीन पद लक्षित होकर बपने मंकी भधिकवाश्ञा व्यञ्जन करतें । उततमत 


अहै परिष्छेदः ३२३ 


यन्ति। पतेन मम ` तवात्यन्तं | 
कतंडयमित्यभिपायः । वदेवपयं षाकयगतो ऽथौन्तरसंक्ृमिववाश्यो भ्वनिः। 


धर्यन्ततिरस्छृतवाश्यः पदगतो यथा--निःश्वाखान्ध- ( ए० २९९} 
इत्यादि । वाक्यगतो यया- "उपकृतं बहु तत्र-'( ४६ ए० ) इर्यादि । अन्येषां 
षाक्यगतत्वे उदाहृवम्‌ । पदगतत्वं यथा- 

हाषण्यं कदो कन्तिस्वदरूपं ख बचःक्रमः । 
तदा सुास्पदममूदघुना वु उरो महान्‌ ॥' 








स्वेषाम्‌ ( स्वाऽर्थानाम्‌ ) मतिशयम्‌ ( मधिकाऽ्वंम्‌ ) । व्यन्जयन्ति = ग्यठ्जनावृत्या 
प्रतिपादयन्ति । एतेन = उक्तश्राक्येन । एतेन मम वचनं तवाऽम्य्तं हितं तदवश्यं कतंष्य 
भिह्य्भिप्रायः = भाशृयः । ग्यज्यत हति शेषः । तत्‌ = तस्मात्‌, एवम्‌ = इत्थं वाक्व. 
गतोऽवम्तिरसंक्रमितवाश्यो इनिः । पदगतोऽत्यन्ततिरस्कतवाश्यो ध्वनि्येवा निःएवापाऽन्ध 
इवेत्यादि (२९९ ) । वाक्यगा: ( अश्यन्तिरस्फतबाच्यो. धवनिः ) यवा उपङदं बह 
वत्रत्यादिः । 

अन्येषाम्‌ ( अषंजक्षयक्रमभ्यङ्गयसं कक्ष्यक्ृमभ्य ङ्गपभेदानाम्‌ ) बाकंयगतत्वे, 
“शुन्यं वासगृहम्‌” { पु* २४) हत्यादिकमसंर्ष्यक्रमम्यङ्गव्य, “फन्वन्न ण एत्व 
{ ¶* १५८७ ) इत्यादिक संलक्ष्क्रमब्य ङ्गस्य, उदाहूतम्‌ । 

पदगतत्वे ( असं चकष्यकमग्यङ्खयस्य पदप्रकाण्यत्वे ) लाकण्यनिलि ॥ कत्य. 
विद्विपरलम्पवणंनसिदम्‌ । तत्‌ = असाधारणं, छाबण्यं = सौन्दर्थाविक्नयः, सर्वाद्यववतः 
प्रियाया इति शेषः । छावष्यलक्नणं यथा रसमञ्जर्याम्‌- 


“मुक्ताफलस्य शाय्यां तरर्ट्वमिवान्तरा । 
प्रतिभाति यदङ्गषु तल्छावण्यमिहोष्यते +।*“ ईति । 
असौ = अनिर्वाच्या, कान्तिः = गौभा, तद्‌ = अपङदनुभरह, रूपं =सौन्दयेम्‌ । 
सः = अतङृतनुमूतः, वचःक्रमः=वरवनविन्यरासः, तदा = तस्मिन्‌ समये, प्रिवासंनित्रान- 
समय हति भावः। सुगस्पदं = पीयृबाधारसप्रम्‌, अधर्‌ । तु = परन्बु, अश्रुता = 


वचन तुम्हारा अत्यन्त हितकारक दहै, उसे अवश्य करना शािए्‌ यह अभिप्राय म्यङ्म्य 
होता है । हपप्ररू।र यह वक्पिगत अर्यान्तरसंक्रमितवाय्य ध्वनि दहै । 

पदगतं प्रत्यन्ततिरस्कुतवार्व हवति उ ०-“निःए्वासोजघ इव“ इत्या 
( १० २९९ ) । 

वाक्यगत भत्यन्ततिरस्कृतवाख्य ध्वनि इ ० --^“उपहृतं बहू तत्र" " हत्या 
( पृ० ४६ ) । भौररोके वाक्परगत उशदरण दे चुके है । 

पदगणत श्रषंलदयकमन्यङ्गय ध्वनि उ०- छोई वियोगी कहता ६ै--बह 
लावण्य, वहु कान्ति ओर वह वचनक्ृम उस समय ( संयोगा ) अमूतके जाध्ारवे 





ईर द्ाहित्यदर्पण 








अन्न छङावण्यादीनां ताहटगनुभषेकगाचरताव्यज्ञकानां तदादिशब्दा- 
नामेव प्राधान्यम्‌, अन्येषां मु वदुपकारितवमेवेति तन्मूलक पव ध्वनिर 


घ्यपदेशः । 
तदु ध्वनिषकृता- 
'एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी । 
पदद्योत्येन सुक्वेध्वंनिना भाति भारती ।॥' 


एव भावादिष्वप्युष्यम्‌ । 





स्मिन्‌ समये, प्रियाया असन्निधानसमय इति भावः. महान्‌ = दुवेहः ज्वरः सन्तापकः 
स्तीति शेषः । अनुष्टुब्‌ वत्तम्‌ । 

अस्मिन्‌ श्लोके षवनेर्वाक्यगतत्वं निरध्य पदगतत्वं स्थापयति--श्रश्रेति । 
अत्र = अस्मिन्‌ श्लोके, लावण्यादीनां = छावण्यत्नभृतीनां पदानां, ताद्गनुभर्वंकगोचरता- 
व्यञ्जकानां = तादक्‌ ({ तादृशः } यः अनुभवः ( असाधारणत्वरूपेण ज्ञानम्‌ ) तस्य 
एकगोचरता ( एकमात्रग्राह्यता ) वद्रव्यञ्जकानां ( द्व्यक्तिकारकाणामे ) तदादि- 
शब्दानाम्‌ एव प्राधान्यं = प्रधानता, मन्येषां = कावण्यादिशब्दानां, तदुपकारित्वम्‌ एव = 
तेषाम्‌ ( तदादिशन्दानाम्‌ ) उपकारित्वम्‌ एव ( व्यञ्जने षटहुकात्विम्‌ एव ), इति = 
भस्मात्कारणात्‌, तन्मूल एव = तदादिपदमूरू एव, ध्वनिन्यपदेशः = छवनिव्यवहार,; 
न तु वाक्यमूलः, “प्रधाने हि व्यपदेशा भवन्तीˆ“ति न्यायादिति भावः । 


अत्राऽयं वनिका रपद्यः प्रमाणत्वेनोपन्यस्यति- एकावयवसंस्येने ति । एकाऽ" 
धयवसंस्थेन = कण्ठाद्य काङ्कस्थितेन, भूषणेन = ग्रेवेयकाद्यलङ्कारेण, कामिनी इव = 
छखना इव, षदव्ोत्येन = पदमात्रप्रकाश्येन, ध्वनिना, सुकवेः = सत्कवेः, भारती = 
वक्यं, भाति = शोभते । 


एवम्‌ = हत्थमेव, भावादिषु = भावरसाभासादिष्‌, ऊह्यं = कल्पनीयम्‌ । 





षषे षषषषिषषषषपीषपपेकयपीिीोषे 


अभो ( वियोगकालमे ) तो अत्यन्त संतापकारक हो गये दहै । पहां लावण्य गदि 
अनुभवके एकमात्र प्राह्यताके व्यञ्जक तद्‌“ मादि शब्दको ही प्रधानता दै, अन्य णब्द 
उनके उपकारकमात्र हँ । तद्‌ भादिपद हीष्वनिके कारणरदटैँन कि वाक्य । जम करि 
क्वनिकार ( आनन्दवद्धनाचायं } ने कहा है-्जसे एक अवयवमं पहने गये भषण 
सुन्दरी शोभित होतीदहैवसेष्टी सुकविके एक पदते प्रकाण्य ध्वनिम गक्य गोभि 
होता है । इसी तरह भाव आदिमे भो पदगत वनिका उद'ट्रण समन्ने । । 


पदगत श्ाब्वक्षवितमल ठ्तुध्वनि उ ०-उपपतिको देखकर क) ठ कामिनं; 
शटुती टै । 


अत्थं; परिष्डेदः 4 4 
वासय ~ 


श्ुक्तिमुक्तिकदेकान्तसमादेशनतस्परः । 

कस्य ननन्द्निस्यन्द विदधाति खदागमः।॥' 
अत्र॒ सदागमशब्देः सनिितमुपनायक प्रति सखर्ख्लथंमभिषाय 
-खतः पुरुषस्यागम इति षस्तु उयनक्ति। ननु खदागमः खदागम इवेति न 
कथमुपमाष्वनिः ¢ सदागमशब्दयोरुपमानोपमेयमावाविवक्षुणात्‌ । रहस्यस्य 








शब्दशक्तिमूल पदगतं वस्तुष्वनिमुराहरति-भृकतोति। उपपति दृष्ट्‌ शा कत्या्विरकामिन्यां 
उक्तिरियम्‌, वाखययपक्षे = भत्र विरेष्यपदं सदागमः, तथा च सदागमः = संज्राऽछौ 
आगमः संच्छास्त्रमिष्ययंः, एकान्तष्ठमादेशनतल्पटः = एकन्तं ( नितन्तम्‌ ) 
समादेशनं ( तस्थज्ञानोपदेशः ) वस्मिनू क्षरः (अरपुतः) तादृशः सन्‌, भूक्तिमुक्तिङृत्‌= 
-यागाद्यनुष्ठानकारिष्वेन, भुक्तिहृत्‌ ( स्वगं भोवरी ) एवं च भवणमनननिदि्या्ना+ 
दिभिः, ब्रह्मज्ञ नोत्पादनेन मुक्तकृत्‌ (मोक्ष छरी) भूःवा, कस्य जनस, जानन्दनिष्यन्डं 
इषं प्रवाहं, न विदधाति-न करोति, अपि तु सर्व॑स्यानन्शनिस्यन्दं विदधातीति भावः । 

ध्यङग्यपक्षे - सदागमः ~ सतः ( सज्जनपुषस्य, भवादृशस्येति भावः } 
आगमः ( मागमनम्‌ , भक्तिमुक्तिकत्‌ =भुक्तिक्वु ( रतिक्रीडय। भोयरत्‌ ) मुक्तिक्द्‌ 
{ साध्ारणग्हक्मंष्यागकृत्‌ ) तथा च समदेशनतत्परः = एकान्ते समादेढनं ( रदृस्योःऽ 
-षदेशः ), तस्मिन्‌ तत्परः ( प्रसितः ) तादृशः, कस्य = हूदयस्य, मद्विध जनस्येति 
भावः । आनन्दनिस्यन्दं = हृषंप्र बाहं, न विदधाति = न करोति, षरव्वेदःनन्दनिश्यन्बं 
` विदधातीति भावः ! अनुष्टुब्‌ वृतम्‌ । 

घ्वनि प्रदर्शयति--ध्चन्रालि । अत्र = अस्मिन्‌ श्लोके, सशागम शन्दः सच्च 
निकटवतिनम्‌, उपनायकम्‌ = उपपति प्रति, सच्छास्त्राऽयं = संश्चाऽसौ भागम इवि 
-कम्ारयसमासेन तादृशम्‌ अर्थं = वाच्यम्‌, अभिधाय = ग्भिघावुत्या प्रतिपाच, खवः 
{ सज्जनस्य ) पुरुषस्य आगमः ( भागमनम्‌ ) इति वस्तु, व्यनक्ति = ग्यञ्जनया 
प्रतिपादयति । 

अत्राऽयं आशङ्ुने-नन्विति। सदागमः (षंश्राऽसौ बागमः) समागमः (वतः आगमः) 





 चाणश्य पक्षम सदागमः=खन्‌ मागमः अर्थात्‌ -उत्तम शास्त्र, तस्वन्नानके उष. 
देशम अत्यन्न तत्पर होकर यग अ!दिङे अनुऽ्ठानते भुक्ति ओर ब्रह्म्नो उत्पन्न 
। करनेसे मिति करनेवाला होर किश्के हेषंप्रताहुको उत्पन्न नही करता है । 

ठ ङ्ग्य पक्से --मद-गमः सतः जागम अवथःत्‌ त 7 +गेव उज्नत पूतषक्। 
आगमन, शण कसना हुमा मौर अन्य गृहैका्यते मुक (्रृटषया ) :दछता इजा 
एकान्तमे -हुस्पकं उपदेशम कवर होकर मरे सरीषे किघको सौखगपरम्रराको उन्यज 
हीं षरता है ? यहा सन्मम" भत्ड निकट न्वित उपनमयरुको उनम शस्त्रेन जयं 
अभिधावत कहकर सज्जन पूरुषर। जयमन एेपौ वस्तुको व्यञ्जनासे प्रतिादन करन ३। 


१२६ श्ाहिस्यवपंणे ` 





` सङ्कोपनार्थमेव -दि पना्यञ्े हि ` इथर्यपदभरतिपादनम्‌ | पअरकरणादिपयीरे चतन ब । प्रकरणादिपयटोचनेन ख 
सथ्ठाल्चाभिषानस्यासम्बन्धत्वात्‌ । 


(जनन्यखाधारणधीधु तासिख्वसुन्धरः । 
राजते कोऽपि अगति ख राज्ञा पुरुषोत्तमः ।।' 


धत्र पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम इवेत्युपमाण्वनिः । भनयोः शब्दशक्तिमूलो 
देढक्ष्यक्रमभेदौ । 

वेति त कथमूपमाध्वनिरिति चेप्त । अत्र सदागमणब्दा्थंयोः उपमानोपमेयभावाऽविः 

ब णातु=उपमानोपमेयभादस्य (उपमानोपमेयत्वस्य) अविवक्षणात्‌ (विवक्षाराहित्यात्‌)। 


भविरक्षणे हेतु प्रदशंयति-रहस्यसंगोपनाथभिति+ रहस्यस्य ( उपपतेरनु- 
रागस्य ) घंगोपनाऽर्थेम्‌ एव, स॒ तूपमानोपमेयभाव्बोधनाऽथं हि उचथंपदप्रतिषादने= 
दयर्थानां पदानां प्रतिपादनम्‌ । प्रकरणादिपर्यालोषनेन = प्रक स्णादीनाम्‌, आदिपदेनं 
तात्पर्यादीनाम पर्यालोधनेन ( अनुसन्धानेन ) सच्छास्त्राऽधिधानस्य = सदागमपदेन 
धघच्छास्त्र कथनस्य, असम्बन्धत्वात्‌ = प्रकृते उपयोगराहत्यादिव्यथः । शब्दरक्तिमूल 
धंश्यक्ममूर पदप्रकाश्यमरखुरष्वनिमाह- प्रनन्यति। कश्चित्‌ कचिद्राजानं प्रशंसति । 
अनन्यसाधारणधीः = नितरसामान्यबुद्धिः, असाघारणबुरद्धिसम्पन्न इत्ययं: । धृताऽखिरः 
असुन्धरः = धरता ( कच्छपरूपेण धारिता राजरूपेण पालिता च ) अदला ( समस्ता } 
वसुन्धरा ( पृथ्वी ) येन सः। १स्वोत्तमः = पूरुषेषु ( नरेषु ) उत्तमः (शेष्ठः) 
गति = लोके, कोऽपि = अनिर्वाच्य, सः = प्रहिद्धः, राजा = भूपतिः, पुरूषोत्तमः, 
शाजते = शोभते । अनुष्ट्ब वृत्तम्‌ । 

विवणोति भ्रश्रेति । मत्र-अस्मिन्प्, ५ सुषोत्तम इत्यस्य पृुरुषशवेष्टः (राज- 
पक्षो ), पुरुषोत्तमः ( च्ष्णिः ) हव दति उपमाध्वनिः । अनयोः = दयोरुदाहरणयोः 
शब्दशक्तिमूलो संलक्षणक्रमभेदौ व स्त्वलङ्काररूपाविति भावः । 








ध्माहाङ्का करते हू -य्हांपर “सदागमः' कहनेसे “सदागमः सदागम श्व” 
भर्थातु उत्तमशास्म, सञ्जन पुरुषके समान “"हिमगृक्तचन्द्ररुजचिरः'' इस प्यके समान 
कंसे उपमा वनि नहीं है ? 

समाधान करते हृ- सदागम रशव्दके दोनों अमि उषमानोपमेयभावकी 
विवक्षा नही है। रहस्स्को छिषनेके लिए दो अर्थोराले ण्दका प्रयोग किया जातादहै। 
यर्हाप्र प्रकरण आदिवे अनुसनधानसे सहागम शब्दका सच्छाम्त्ररूप रूप अथं कटुनेमें 
सम्बन्ध नहीं रह जात है ' इस कारणसे ण्यं उपमाध्वनि नहीदटै। 

पदगत शट्दक्षशितम्‌ल श्रलङ्कारध्दनि उ०- कोई कवि किसी राजाकी 
भरशसे। करता है । ससाध्गरण बद्विसे सम्पघ्न संपूण पृथ्वीको धारण करनेवाले जगत्‌ 
भै कोई पुरुषोत्तम राजा शोभित होते हैँ ॥ 
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"सायं स्नानसुपासित, मखयजेनाङ्ग समकेपित, 

यातोऽस्ताचटमौटिमम्बरमणिवि खन्धमन्रागतिः । 
आश्चयं तव सोकुमार्यममितः क्लान्तासि येनाधुना 
नेत्रदन्दरममीटनन्यतिकरं शक्नोति ते नासितुम्‌ ॥ 
धश्र स्वतःसंभविना वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया स्नातासीति बस्तु 











१ म्थंशक्तिरूपेण स्वतःसंभविवरतुना, पदगतवस्तुध्ठनिमृदाहरति सायमिति । 
डपपतिनोपभक्तां सखीं प्रति कस्याश्चित्सच्या उक्तिरियम्‌ । है सखि ! सायं = सन्ध्या- 
काले, स्नानं = मञन्नम्‌, उपासितम्‌ = विहितम्‌ । मलयजेन = चम्दनेन, अङ्कम्‌ = 
देष्टाऽवयवः, समालेपितं = संलिप्त विहितम्‌ । अम्बर्मणिः = सूर्यः, अस्ताऽचटमौलिमू्‌- 
भस्तपवतशिखरं, यातः = प्राप्तः । तस्मादातपतापो नाऽस्तीति चावः । अत्र अस्मिन्‌, 
घत्समीपस्थाने, विसरग्धछं = स्वच्छन्दं यथा तथा, आगतिः आगमनम्‌ | ततश्ागमनः 
ह्वराऽपि न संभाव्यत इति भावः । परम्‌ माश्चयं = भआश्चयंजनकम्‌, अपूर्वमिति भावः। 
हव = भवत्याः, सौकुमार्य, = कोमलता, अस्तीति शेषः । येन = कारणेन अमितः = 
स्वतः, बहिरन्तश्चेति भावः क्लान्ता = परिश्रान्ता, असि = विद्यसे अतः, ते = तव, 
न्रहन्द्र = नयनद्वितयम्‌, अमीलनव्यतिकरं = निमीलनसम्बन्धरहितं सत्‌, आसतु = 
स्थातु, न रक्नोति = न प्रभवति । श्रमाधिक्षयाऽनुभूनेस्तव नयनद्रितयं मुद्रितमतस्तव 
शोकृमायंमसाघारणत याऽऽश्च् जनकमिति भावः । शादू लविक्रोडितं वत्तम्‌ । उदाहरणं 
विवृणोति- ्म्रेति । मत्र भस्मिन्पद्य, स्वतःसंभ्विना = बाह्यजगति संभाष्य 
भानेन, वस्तुना, कृतपरपुरुषपरिचया = विहितोपपतिसमागम, स्नाताऽसि = कृत- 


यहपिर पुरुषोत्तम नामके राजा पुरुषोत्तम (विष्ण ) के समानटैरेषी 
छषमाध्यनि है । 

इन ठोनों पद्योमे शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य क्ष्वनिके वस्तुरूपं भौर 
अरङ्कारल्पदो भेदं व्यि गयेरहै। 

१ पदगत प्रथशक्तिमल स्वतःसंभविवस्तुसे वस्तुध्वनि उ०--उप- 
पतिसे उपभूक्त सखीको कोई सखी कहती दै । हे सखि ! तुमने नाय कालमें स्नान किया, 
जन्दनसे अङ्खमे लेप किया, सूर्यं भस्तपवंतको चोटीमे चले गये हँ, स्वच्छन्दतःसे पहं 
मा हुई हो, पर तुम्हारी कोमलता आश्चयंको उत्पन्न कर रही रहै, जिससे किट्म सब 
छरषसे परिन्नन्तहोरहीहो षस कारणस तुम्हारे दोनी नेश्र मुद्रित न होकर नहीं र्ट्‌ 
पक्ते ट्‌ ॥ 

इस पद्यमे स्वतःसंभविवस्तुसे परपृर्षसे समागम करनेसे तुमथकीहूईदौ 

एसी वस्तु व्यङ्ग्य तीहि । दस समय चन्द हो, पहले कभी भी तुम्हारी रषी 
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ञ्यञ्यते । तश्चाधुना क्लान्तासि, न तु पूं कदाचिदपि तवेवबिधः क्ठमो 
दृष्ट इति बोधयतोऽधुनापदस्परवेतरपदार्थोटकषौदघुनापदस्यंब पदान्रा- 
पेक्षया वैरिष्टथम्‌ 

-तदभ्राप्तिमहादुःखविरीनारोषपातका | 
तच्चिन्ताविपुरादृलयदक्षीणपुण्यचया तथा ॥ 

चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परं ब्रह्मस्वहूपिणम्‌ । विष्णपुगण ५-१३/२१- 











निमज्जना, गसि, इति वस्तु-अनलङ्कूारं वस्तुमात्रं ग्पज्यतेःग्य जनया प्रत्याय्यते, तच्च 
तादृशग्यश्ग्यं च, अधुना = इदानीं कलान्वाऽसि = परिश्रान्ताऽसि न तु, पूर्वं = प्रथमं 
कदाचिदपि = जातुचिदपि, तव = भवत्याः, एवंविधः = एताद्रश., क्लमः = परिश्रमः 
दृष्टः ~~ ज्ञातः, दति = एवं, बोधयतः = न्यञ्जनया प्रतिपादयतः, अघुनापदस्यव, इतर- 
¶दार्थोत्कर्षात्‌ ~ पदार्थान्त राणामूच्कर्षाधानात्‌, अघुना पदस्येव पदार्थान्तरापेक्षया = 
इत रपदाथपिक्षथा, वेशिष्टयं = प्राधान्यम्‌ । 


२ स्वत.संभविवस्तुता पदगतमरङ्भारष्वनिमुराहरति--तदग्राप्तोति ॥ 
श्री विष्णुपुराणे श्रीकृरणस्य रासक्रीष्टायां पत्यादिप्रतिषेषेन गन्तुम रारमन्त्याः कश्याश्रि. 
द्गोध्या मोक्षवणंनमिदम्‌ । तदप्राप्तिमहादुःखविरीनाऽशेषपातका = तस्थ ( श्रीकृष्णस्य } 
अश्राप्त्या ( वियोगेन } यत्‌ महादुःखं ( कष्टाऽतिशयः), तेन हेतुना विजीनानि 
(नष्टानि ) अशेषाणि ( समस्तानि, अनेकजन्म।ऽजितानीति भावः } पातकानि (पापानि) 
यस्याः सा । तथा तच्िविन्ताविपुलाह्ु'दभ्नीणपुण्चया = तस्य ( श्रीङ्कऽणस्य ) या चिन्ता 
( भावना } तथा हेतुना यो विपुलः ( महान्‌ ) बाह्वादः ( आनन्दः), तेन हेतुना 
क्षीणः ( नष्डः ) पुण्यचय ( सुकृतसमृहः ) यस्याः सा, पापं पुण्यं द्रधमपि भोगजन- 
कत्वेन मुक्तिप्रतिबग्धकमतः भगवतोऽप्राप्त्या अनुभूतेन महा द्ुःखेन समस्तपापक्षयं, 
भगवच्चिन्तनाऽनुभूतेनानन्दभ्रकर्षण समस्तसुकृतष्वंसं च कृत्वा कषायनिरसनोत्तर-- 
जगत्घूति = संसारोत्पत्ति कारणं, पर = सर्वो्रिष्टं, ब्रह्मस्वरूपिणं = भगवन्तं श्रीङृष्णं; 
चिन्तयन्ती = भावनया साक्ष त्कुवेती, अन्या = अपरा, गुरुजनोपरुद्धेति भावः । 








थक्ावट देखी नहीं गई थी इस बातको व्यञ्जने प्रतिपादन करनेवाले अधुना“ पद्का 
दी अन्य पदाथंसे उक्कषं हंनेषे उसीको अन्य पदोते प्रप्रानता है। 

२ स्वतःसंभविवघ्तुसे पदगतं श्रलङ्कारध्वनि उर-श्री विष्णुपुराण म 
शरीङृष्णकी रामक्रीडामे पति आदिके निषेधसे जानेमे असमयं शिक्ती गोगीका मोक्ष- 
वर्णेन है । श्रीङृष्णकी अप्राप्ते उत्पन्न मत्यन्त टूःखते जिसके अशेष ( समस्त } 
पातक विलीन हो गये हे, श्रीकृष्णके चिन्तने उत्पन्न प्रचुर भानन्द्ते जिसके पूर्ण्योका 
चय (समूह्‌ ) क्षीणहो गया है । जगतुको उत्पत्तिङके कारण सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मस्वरूप 
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+~ --------- ~ रिणा णि. ६.॥ 





निरुच्छवासतया मुक्ति गताऽन्या गोपकन्यका ।! ( युग्मकम्‌ ) 
अत्रारोषचयपद्‌प्रभावादनेकजन्मसह सखमोग्यदुष्कृतसुृतफलखराशि 
तादारम्याध्यवसिततया भगवदिरहटुःखचिन्ताह खादयोः प्रत्यायनमित्यति- 
शयोक्तिद्वयप्रतो तिररोषचयपदद्रयद्योत्या । अत्र च उ्यनञ्जकस्य कविभ्रोटोक्ति- 
मन्तरेणापि सभवात्वतःसभविता । 

'पश्यन्त्यसंख्यपथगां त्वदहानजलबाहिनीम्‌ । 


क व 1111111 1 | 





गोपकन्यका = गोपकुमारी, निरुच्छवासतया = निष्द्धप्राणतया । मुक्तिम्‌-अपवगं, गता 
प्राप्ता । अनुष्टुब्‌ वलम्‌ । 

पद्यद्वयं विवणोति--श्रन्नेति । मत्र अस्मिन्‌ पद्यद्रये, 'अशेष-चय पदप्रभावात्‌= 
प्रथमश्लोकपूर्वाद्धत्तिराद्धर्थितपदद्रयसामर्थ्यात्‌, अने कजन्मसहुस्न भोग्य दुष्कृत पुकृत षऽ 
सशितादात्म्याऽध्यवसितततया = अनेकानि ( बहूनि ) यानि जन्मसहरल्ाणि ( जनन- 
सहस्राणि ) तेषु भोग्यः ( भोक्तुः योग्यः ) यो दुष्कृतसुकृतफलराशिः ( पापपुण्यफड्- 
समूहः ), तस्य तादात्म्येन ( अभेदेन ) अध्यवसिन्तया ( आरोपितप्रकारेष ) 
भगवद्विरहदुःख-चिन्ताल्वादयोः = भगवद्धिरहैण (श्रृष्णवियोगेन) दुःखस्य (कष्टस्य) 
अगवच्चिन्तया ( श्रीकृष्णभावनया ) आह्लादस्य ( आनन्दस्य }, प्रत्यायन = प्रकरणंः 
वंशिष्टयेन प्रतीतिकर्णम्‌, इति अतिशयोपक्तद्य प्रतीतिः अशेषचयपदव्यङ्ग्या । 

प्रयं भावः । अनेकजन्मसहसर मोग्यदुःवस्य त'त्कालिककृष्णाऽप्र प्तिदुःखस्य च 
भेदेऽपि “विलीनाऽशेषपातका”” अत्रस्याऽशेषपदेनाऽभेदाऽध्यवसायापेता अतिशयोक्तिस्तथा 
अने कजन्मसहस्रभोग्यसुखस्य तान्कालिककृष्णविन्ताजन्यसुखस्य च भेदेऽपि क्लीणपुण्यचया' 
अत्रस्थचयपदेन अभेदाऽध्यवसायदन्याऽतिणयोक्तिरिति अतिशयोक्तिद्रथ मित्यर्थः । 
अत्र = अस्मिन्पद्य, व्यञ्जर्स्य = अशेषत्रय-रूपपदद्वयरूपस्य वस्तुनः कविप्रौटोक्तिमु; 
अन्तरेण = विनाऽपि भगत्‌ स्वतःसंभविता। 

कविगप्रोढोक्तिसिद्धालङ्कारेण पदगतमलद्ुरध्वनिमुदाहरति पऽयन्तीति। 
कश्चित्कविः कचिद्राजानं वणंयति । हे देव = हि महाराज, त्रिषथगा=गङ्खा, पवित्रय 
मात्रगाभिनी, च्वदटानजल्वाहिनीं = भवद्ितरणसकलिलोत्पन्ननरीम्‌ असंछ्यपयगाम्‌ = 





भगवान्‌ श्र'कृष्णका चिन्तन करती हुई दूसरी गोपकन्या प्राणोका ।नरोव होनेसे भुक्तिको 
प्राप्त हुई ॥ 
न दो पद्योमें "जशेष'” ओर "चय इन दौ पदोके प्रभावसे अनेक हजार 


न्मोमें भोगी जानेवाली पापों भौर पृण्योंङी फलराशिके अभेदसे आरोपितं होनेषे 

भगवानुके विरहे दुःच्र ओर उनके चिन्तनसे आनन्दकी प्रतीति "अशेषः “ मौर “चय” 

पदसे व्पङ्ग्यहै। यर्हापर व्यञ्जक “अशेष ओर “चय'' यै दौ प्दरूप वस्तु्ओकी 
कविकी प्रौढ उक्तिके विना भो हो सकनेसे स्वतःसम्भविता दै । 

का वप्र; टोक्तिसिद्ध श्रलङ्कारसे पदगत भ्रलङ्कारध्वनि उ०-कोई कवि 

किसी राजाका वणन करताटहै। हे राजन्‌ ! तीन पो (मर्गो) से चरने वाली 


३३० खाहित्यदषेणे 





देव ! त्रिपथगाऽऽत्मानं गोपयत्युत्रमूधनि ॥' 
दं मम । भत्र पश्यन्तीति कविग्रोढोक्तिसिद्धेन काव्यलिङ्गाछ्ङ्कारेण 
न केऽप्यन्ये दातारस्तब सदृशा इति व्यतिरेकालङ्का रोऽसंर्यपदद्योत्यः एव. 
मन्येष्वध्यर्थशक्तिमूटसंङक्षयक्रममेदेषूदाहायम्‌ । 
तदेवं ध्वनेः पूर्वोक्तष्वष्टादशसु भेदेषु मध्ये शन्दा्थंशक्त्युत्थो व्यङ्घथो 
वाक्यमात्रे भवननेकः। अन्ये पुनः सप्तदश धास्ये पदे चेति चतुक्खिशदिति 
पञ्चत्रि शद्ध दाः । 


धपरिमितमार्गंगामिनीं पश्यन्ती सती, आत्मानं = स्वाम्‌, उग्रमूधंनि = हरशिरसि, 
गोपयति = रक्षति, भषंख्यपथगाया भवरद्रितरणसचलिलजाया नद्या दशनेन चतरिपथगा 
मङ्जाऽऽत्मानं शिवशिरसि लज्जया गोपयक्ीति भावः । अनुष्टुब्‌ वत्तम्‌ । 


विधणोति - भन्न = मस्मिन्पद्य, “पश्यन्ती” तिपदनिष्ठेन कविग्रोढोक्ति- 
सिद्धेन = बहिजगति असंभाव्येन काव्यकिङ्गालद्धुारेण = गोपयतीति पदा्थंहेतुक- 
काष्यलिङ्गाऽलङ्ुारेणेति भावः, न केऽपि, अन्ये = मपरे, दातास्तव सदृशा इति व्यति- 
शेकाऽलद्धुारः, असंख्यपदद्योत्यः = असंख्य शब्दग्पङ्ग्यः, अतोऽस्य वनेः पदगतत्व- 
पिति भाव. । 


एवमिति । मन्येषु--उदाहृतेभ्योऽपरेषु, अथंशक्ति मुलघंलष्षयक्रमभेदेषु, उदादायंम्‌- 
छदाहतु" योग्यम्‌ । अत्र दिग्दशंनमात्र कृठमिति भावः । 


सद्भुरुयति-तदेवमिति 1 शन्दाऽयंशक्त्युत्यः = उभयशक्तिमूलो व्यङ्ग्यः । 





अङ्गाजी अस्य पथो ( मार्गो ) से जानेवारी मापके इानजलते बहनेवारौ नदीको 
देक्लकर अपनेको शिवजीके शिरमे छिपाती है । 


यहु प्रन्थकारका पद्य है, 


हस पशमे कविकी प्रौढ उक्तिसे सिद्ध कान्यल्ङ्ग अलङ्धुारसे ओौरकोई्‌ भी 
हाता भापके समान नहीं हैँ यह्‌ व्यतिरेक अलद्धुार "असंख्य" पदे व्यङ्ग्य है। इसी 
छरहु मन्य भी अथंशक्तिमूल संलक्षयक्रमव्यह्ग्य घ्वनिके भेदोमे भी उदाहुरर्णोको 
छानना चाहिए । इस प्रकार ध्वनिके मटारहू भेदके बोचमे शब्दाऽथंशक्तिमूल वाक्य 
पात्रमे होनेसे एकप्रकारका है। लक्षणामूल ध्वनिम अर्या-तरसंक्रमितवाच्य भौर 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य इस प्रकार दो भेद, अभिधामूल घ्वनिमे मसंलक्ष्मक्रमव्यङ्ग्यका 
एक भेद, संलक्षयक्रमव्यङ्रण्मे शन्दमूक्के दो भेद, अथंमूके बारहभेद ओर पराक 
उभय शव्तिमूर व्यङ्ग्य एक भेद मिकाकर सबके भेद अठारह हुए । इनमे उभयशक्ति- 
भूर ध्वनिको छोड़कर अन्य सत्रह श्वनियोके पद भौर वाक्य दोनोमे होनेसे चौतीस 
भेद हए, कुर भेद पतीस हो गये : 
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प्रबन्धेऽपि मतो धीरेरथदरक्त्युद्धवो ध्वनिः ॥ १० ॥ ह 


प्रबन्धे = महावाक्ये । अनन्तरोक्षद्वादशभेदोऽथंशक्युत्थः। यथा 
महाभारते गृधरोमायुसंबादे- 
अङ स्थित्वा श्मशानेऽस्मिम्‌ गृधगोमायुसंङुके ! 
कङकाठ्बहले घोरे सषंप्राणिमयङ्करे ॥ 
न चेह जीषितः र्थित्कारूधमंमुपागतः। 
प्रियो षा यदिषा द्वेष्यः प्राणिनां मतिरीदृशी ॥" 


इति दिवा प्रभवतो गृध्रस्य श्मशाने मरतं बालमुपादाय तिष्ठं तं- 
परित्यङ्य गमनमिष्टम्‌ । 





भ्रबन्घेऽपि । अथंशकतयुद्धुवो वनिः = अनन्तरोक्तद्वादशमभेदः, प्रबन्धेऽपि महावाक्येऽपि, 
क्षीरैः = विद्रधिः, मतः = संमतः ।। १० ॥ 

उदाहरति - भलं त्थित्वेति । महाभारते शान्तिपवस्धं श्छोकट्टयम्‌ । श्मशने 
भृतवालकमत्यजतस्तद्‌ बन्धुन्प्रति गृध गक्यम्‌ । गृध्गोमायुसङ्करुले = गृध्रैः ( दक्षाय्यः ) 
भोमायुभिंः ( शगालः ) च सडकुले ( व्याप्ते ), कङ्कालबहले = कद्भालः ( शरीराऽ- 
स्थिभिः ) बहले ( प्रचुरे ), सवंप्राणिभयद्भुरे = सकलजन्तुभीत्युत्पादके, मत एव 
चोरे ~ भय दुरे, अस्मिन्‌ श्मयाने = पितृवने स्थित्व। = मवस्थाय, मलं = पर्याप्तम्‌, 
अत्राऽवस्यितिन्‌ कार्या इतिं भावः|| 

कालधर्मेम्‌ = मृत्युधमेम्‌, उपागतः = संप्राप्तः, प्रियो वा = भभीष्टो वा, द्वेष्यौ 
बा शत्रव, कश्चित्‌ = कोऽपि, इह = अस्मिन्‌ श्मशाने, न जीवितः = जीवनं न प्राप्तः 
भ्राणिनां = जन्तुनाम्‌, ईदशी=एतादशी, गतिर स्थितिः । बारूकजीवनाशयाऽत्रा ऽवस्थानं 
व्यर्थमिति भावः । व्यङ्ग्याऽ्थं विवणोत्ति--हतीति । ए्मशने= पितृवने, मूतम्‌-उण्रतं, 
बां = शिशुम्‌, उपादाय = गृहीत्वा, तिष्ठतां = स्थिति कुवंतां जनाना, दिवसे ~ शिनं 
एव, त = बालं, परित्यज्य = विहाय, गमनं = गतिः, दृष्टम्‌ = उचितम्‌, इति = एवं, 
दिवा = दिने, शक्तस्य = समयस्य, गृध्रस्य = दाक्नाय्यस्य, वचनम्‌ । वक्तुगर धरस्य मृतं 
धाल त्यक्त्वा तद्रन्धूनां गमनमिष्टमिति प्रयोजनमिति भावः । 





भर्थंशक्तिमूलक ध्यनि प्रकःध अर्थात्‌ महावाक्यमे भी होता है । ९०॥ 

जसे महाभारतमें गृध्र ( गीध् ) ओर स्थारके सं्रादमे भरे हए बालकको लेकर 
श्मशानमे रहे हुए उसके बान्धवोको कोई गीध कहता है । 

गृध्रो भोर स्यारोसे व्याप्त, अस्थिपञ्जरोति भरे हुए, सब प्राणियोको भयद्धुर 
एेसे श्मशान ( मरघट } मे रहना नहीं चाद्विए । कालक्मको प्राप्त प्रियहोवा श्रिय 
यट्‌पर कोई भी नहीं बचा, प्राणियोकी गतिठेसीहीदहोतीटै॥ 

दिनमें शव ्वानेमे समथं गधका मत बारुकके बन्धु्गोके प्रति यह दप्न ह+ 


३१२ खाहित्यदपयो 


“आदित्योऽयं स्थितो मूढा; ! सने कुरुत साम्प्रतम्‌ । 
बहुविघ्नो मुहूर्तोऽयं जीवेदपि कदाचन ॥ 
अमुं कनकवणीभं चाङमप्राप्रयोबनम्‌ । 
गृध्रवाक्यात्कथं मूटढास्त्यजघ्वमविशङ्किताः ॥' 
इति निशि समथंस्य गोमायोदिवसे परिव्यारोऽनभिषिव इति 
वाक्यसमूहेन द्योत्यते । अत्र स्वत्तःसंभव्रो उ्यठजकः। एतमन्येष्वेकदेश- 
भेदेपुदरादायम्‌ । एवं वाच्याथेव्यन्जकत्वे उदाह्नतम्‌ । रक्ष्याथस्य यथा- 
(निःरोषच्युतचन्दनम्‌--' ( प्र० ७५) इत्यादि । 
` ध्रादिष्योऽयमिति । रृध्रवाक्यमनुसृत्य बालकशवं परित्यज्य ग्रमनतत्परांस्तद- 
बन्धन्प्रति गोमायोवंचनमिदम्‌। हे मूढाः = है मूर्खाः ! अयम्‌ = एषः, दित्यः = 
सूयः, स्थितः = अवस्थितः, साम्भतम्‌=अधुना, स्नेहं वात्सल्यं, कुश्त=विदघत, बयमू= 
एषः, मुहूतंः=समयः, बहुविष्पः-भूताद्यवेशविविधप्रत्यूहः, कदाचन = जातुचित्‌, जीवेत्‌ 
लपि = प्रत्युज्जीवनं प्राप्नुयात्‌ अपि, कनकवर्णासं = सुवणेकान्तिखदृशम्‌, प्राप्त. 
यौवनम्‌ = अनासादिततारुण्यम्‌, अमुम्‌ = मुत्र गतमिति संभावितं, बालं = शिशु; 
इध्रङ्वाक्यात्‌ = दाक्षाय्यग्चनमात्रात्‌, अविशङ्कितः = सरंशयरहिताः सन्तः, कथं ~केव 
प्रकारेण, त्यजध्वं = जहत ॥ 





व्यङ्ग्याऽथं विवणोति--हृतीति । इति = एवं, निशि = रात्रौ, समर्थ्य = 
मृतबालकम!सभक्षणसमथेस्य । गोमायोः = शुगालस्य, दिवसे = दिने, परिव्याणः = 
भृतबाल्परिहानम्‌, अउभिरबितवः = अनपीष्टः, इति वाश्यस्तमूहैन = वाक्यकदम्बकेन, 
द्योत्यत = व्यज्यते । अत्र॒ = अस्मिन्तुदाहुरणे, स्वत.घंभवी = स्वतः6भाग्यमाना, 
भ्रबन्धद्वयाऽ्थो व्यञ्जकः । एवं वान्याऽवंग्यञ्जकत्वे उदाहूवम्‌ । "दूष्टि हे प्रतिवेशिनि" 
इत्या दिकमिति भावः । लक्षयाऽयंस्य व्यञ्जकत्वं यथा-"“नि-शेषच्युतचन्दनम्‌”” इत्यादि । 
अत्र स्नातुः गताऽसीत्यत्र न स्नातुः गताऽसीति विपरीतलक्षणया लक्ष्याऽ्थस्वसूपेणं 
स्वत.संभ {वस्तुना तद॑न्तिकमेव रन्तु' गताऽसीति वस्तु्वनिरधमपदग्यङ्यः । 





गृध्रके वाक्यका अनुसरण कर बालकके शवको छोडकर जानेके छ्िए तस्व 
मृत बाठ्कके बन्धुओके प्रति स्यारका यहु वचनदहै। हे मूर्वो ! अभी सूं विद्यमनदहै; 
अभो कुछ स्नेह तो करो । अनेक विध्नो्राा यह समय है, यु बालक कदाचित्‌ जी 
भीजाय। सोनेके समान वणंवाला ओर यौवनको अप्राप्त इव बालकको मूं होकर 
तुमलोग गृध्यके वचनते कुछ भी शङ्का नहीं मानकर. कंसे छोड़ोगे ? ॥ 

रातमे शव खनेमे समथं श्युगालको दिनम बालकका परित्याग अभीष्ट नहीं है 
यह्‌ बान पूर्ति वाक्पसमूहसे व्यङ्ग्य है। य्हपर दोनों उक्तियोमें व्यञ्जक वक्थाऽ्े 
-स्वतःघंभवी है । इतीप्रहार अन्य ग्यारह भेदोमे भो उदाहरण देने चाहिए । 
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ठयङ्करयार्थंस्य यथा"उअ णिश्वल- (पु ०७६) इत्यादि । अनयोः स्वतः- - 
खंमषिनोंकष्यव्यङ्कगयार्थो व्यञ्जको । एवमन्येष्वेकाद्‌शभेदेषुदाहायम्‌ । 
पदांश्चवणरचनाप्रबन्पेष्वस्फुटक्रमः । 


शसंरक्ष्यक्रमन्यशूग्यो ध्वनिस्तत्र पदांशप्रकृतिप्रस्ययोपसगंनिपातादि- 
मेदादनेकविघः। यथा- 
'चलापाङ्कां दृष्टि स्प्रशसि बहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव हवनसि मृदु कणो ऽन्ति चरः । 





ग्य द्खंयाऽथंस्य व्यञ्जकत्वं यथा--““उञ णिच्चल ०” इत्यादि । भत्र बलाकाया 
निष्पन्दठया तटेशस्य विजनत्वरूपेण स्वतःसंभवविना व्यङ्खयाऽथवस्तुना सद्कतस्थान- 
मेतदिति वस्तुध्वनिनिष्पन्दपदन्यङ्ग्या । स्वतःसंभविनौ= स्वतःसंमाव्यमानयोः, मनणेः 
्निःमेषच्युतचन्दनम्‌ ' “उअ णिच्चल णिष्यदा"” इत्या द्योश्दाहुरणयोः । 


अलक्ष्यक्रमव्य ङ्गयध्वनेर्भदानाह~-- षदांऽक्ञति । भस्फूटक्रमः = अशक्ष्यक्म- 
व्यङ्गयो घ्वनिः, पदांऽश वणं रचनाप्रबन्घेष = पदांऽशे, वर्णे, रचनायां, प्रबन्धे, पदे, वाक्ये 
चेति षड्विधो बोध्यः । 


पदांऽशध्वनिभेदान्प्रदर्शयति-- प्रकृतीति । पदांऽशध्वनिः, प्रकृतिप्रव्ययोपसगं- 
निपातादिभेदात्‌ = प्रकृति; ( यतः प्रत्ययोत्पत्तिः ता ), प्रत्ययः ( प्रतिमवधीकृत्व 
दिष्धीयमानः स्वास्थ बोष्ठकंः शब्दवि शेषः ), उपसर्गः ( प्रादिः ), निपातः ( चादिशन्द- 
धमूहः ), त्यादिभेदात्‌, लादिपदेन वचनादिपरि ग्रः ! जनेकविश्वः=नेकप्रकारः । 


प्रकृति रू पपदांशष्वनिमुदाहरति- चलाऽपाङ्गामिति । भभिज्ञानशाकुन्तले 
शकून्तयां पीडयन्त ्रमरं प्रति राज्ञो दुष्यन्तस्योक्तिरियम्‌ । हे मधुकर हे भ्रमर! ष्व 
अलाऽपाङ्खां = चलः ( चलः) अपाङ्खः ( नयनप्रान्तमागः ) यस्याः ता, ताम्‌, 
श्रमरदंणनभियेति शेषः । अतः वेपथ॒मतीं = कम्पयुक्तां, दृष्टि = नयनं, स्पृशति = 
मृशसि । रहस्याऽऽख्यायी इव =गोप्यवार्ताभाषी इव, कर्णान्तिकचरः = श्रोत्रनिकट- 
जारो सन्‌, मृदू--कोमलम्‌, भस्फुटं यथा तथेति भावः। स्वनसि = रवीषि। करं = 


प्रसंलक्यक्रमव्यक्कय ध्वनिके भेद पदांऽश, वणं, रचना, प्रबन्ध आदिमे 
भसंखदयक्रमन्यद्धय ध्वान होती दहै । 
मसनष्टयक्रमव्य ङग्यके पदांऽग अर्थात्‌ प्रकृति, प्रत्यय, उषसगं भौर निषाव एवम्‌ प्रबन्ध 
छया आदि पदमे, पद, वाक्य, मौर वचन मदि भेद होते है । जेसे-प्रकृतिषूप पदां ऽशके 
ध्वनिक्रा उदाहरण सर्भिजानणाकुन्तल नाटके शकुन्तलाको पीडित करनेवाले धघ्रमरके 
भ्रति राजा दुप्यन्तको उक्तिदै। है भ्रमर! तु च्ल अपाङ्कांवाखी जौर कम्पसे युक्त 
द्ष्टिको वारवार स्पृशं कृर रहा टै गोप्य वार्ता कहुनेवालेके समान होकर कानके समीप जा 
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कर अ्याधुन्वत्याः पिषसि रतिसवंस्बमधर 

वय तत्त्वान्वेषान्भधुकर ! हतास्त्वं खट कृती ॥" ( (शाकु० ९१-२०)) 
अत्र हताः" इति न पुनः दुःखं प्राप्तषन्ता' इति हन्प्रृतेः । 
'सुहुरर्गुङिसब्ुताधरोष्ठ प्रतिषेधाक्षरविक्डवाभिरामम्‌। 
मुखमं खविवति पक्ष्मलःक्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बित तु | (शाकु -२-२९)॥ 








हस्तं, अ्याधुन्वन्त्याः = कम्पयन्त्याः, त्वत्तिवारणाय हतस्ततश्चालयन्त्या हति भावः । 
शकृन्तलाया ईति शेषः । रतिसवस्वं = रतौ ( रमणे ) सवंस्वम्‌ ( सवंस्वमिवा- 
दर्णीयम्‌ ), अधरम्‌ = अध्ररोष्ठं, पिबसि = धयसि। तत्त्वाऽन्वेषात्‌=पत्याऽ 
भ्वेषणात्‌, इय कुमारी क्षत्रस्य मम परिणेया नो वेत तेथ्यगवेषणादिति भावः । हृताः 
धस्धिता इति भावः, त्वं मधुकरः, कृ ती=ने पुण्यवान्‌, असीति शेषः । शिखरिणी वृत्तम्‌ । 

व्यद्ग्यं निरूपयति-श्चश्रेति । अत्र~-अस्मिन्‌ प्य, “हताः” इति हतप्राणः 
न पुनदु.खं प्राप्तवन्त इति हन्‌्रकृतेः = “हन्‌ हिसागर्योः” इति हनुधातुङूपव्रकतेः, 
दुःखाऽतिशयन्यञ्जकत्वमिति शेषः । 

निपातरूपपदांशष्वनिमु शहरति- मुहुरिति ॥ भधिज्ञावशाकुन्तले गौतम्या 
शकुन्तलायां नौतायामनुता षयुक्तस्य दुष्यन्तस्योक्तिरियम्‌ । मुहुः वारं वारम्‌, अङ्गुलि. 
सबताऽधरोष्ठम्‌ = अमह्गुल्या ( करशाखया ) संवतः { आवृत्तः ) अध्षरोष्ठः (निम्नोष्ठः) 
यस्य ततु । प्रतिषेधाऽक्षरविक्छवाऽभिरामं ~ प्रतिषराऽक्षरे ( निषेद्योतकव्णेषमूहे } 
जिक्खवः ( विह्वलपावः ), तेन अर्भिरामम्‌ ( सुन्दरम्‌ ), एवं च असविव्तिजंसे 
( स्कन्धे ) विवतंते ( परावतंते ) तच्छीरं, तादृशं पक्ष्मलाक्ष्याः = लोमग्रचुरनयन- 
शालिन्याः, शकुन्वलाया. इति भावः । मुखं = वदनं, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, 
उक्नमितम्‌ = ऊर्ध्वीकूतं, नयनपतिचपरागनिरसनव्याजेनेति भावः । न चुम्बितं तु = 
वक्तरसंयुक्तं न कृतं तु । गौ पच्छन्यसिक वृत्तम्‌ । 
कर अस्फुट क्षद्धुारशब्द कर रह्‌! है । हाथको कम्पित करती हई रमणोके रतिसर्वस्वं 
अधरका पान करररहाहै, हम तत्वकें अन्वेषणसे अर्थात्‌ यष्ट क्षत्ियसे विवाहुके 
लिए योग्यहहु किं नहीं इस ब।तको पत। ल्गनेते हीमारे प्येभतःतु ही कृताऽ्थं 
बन मयादहै॥ 

स पदमे “"हताः'” कहनेसे "दुःखं प्राप्ववन्वः“ “दुःदको प्राप्त हुए 
एसा नहीं कहनेषे हन्‌" धातुङ्प प्रकृतिका दुःखाऽतिशयत्वरूपे व्यङ्ग्या 
"व्यञ्जकत्व हे । 

निपातरूप षदांऽणकी ध्वनिका उदाहरण--अ्भिज्ञानशाकुन्तलमे गौतमीके साभ 
शकून्तलाके जानेषर पश्चात्तापसे युक्त दुष्यन्तकी उक्तिदहै। वारं वार उंगरीते ढेके 
गये गोष्ठते युक्त, निषेष्रद्योतक वर्णों विह्वल भावसे मनोहर, कन्धेमे धूमनेवाचे 
सुन्दरीके मुखको मैने किसी प्रकारे उढाया दवी पर चुम्बन नहीं क्िपा । 
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शत्र “तुः इति निपातस्यानुतापन्यल्जकत्षम्‌ । 
न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः-' ( पर० ८ )। इत्यादौ अरयः, इति 
बहुषष्वनस्य, "तापसः" इत्येकवचनस्य, “अश्रेव' इति सर्वनाम्नः, "निन्वि' इति 
'जोधति' इति च तिङः, “अहोः इत्यञ्ययस्य श्रामटिकाः इति कट्पतद्धितस्य, 
गविलुण्ठन' इति व्युपसरगंस्य, भुजैः" इति बहुवचनस्य च व्यञ्जकत्वम्‌ । 
आहारे विरातेः, समस्तविषयग्रामे निवृत्तिः परा, 





व्यङ्ग्यं निरूपयति -- ्रन्नेति । भत्र = भस्मिन पद्य, तु इति निपातस्य; 
“चुम्बितम्‌” इति पदांऽगत्वेन, अनुतापरव्यङ्जकत्वं = पश्चात्तापव्य्रड्जकत्वम्‌ । प्रत्ययाप- 
सगेप्रभृतीनां व्यङ्ग्यानि टशंयति--न्यक्कारो हययमेवेति । पथमिदं प्रथमपरिच्छेद 
एव व्यःख्यातपू्वं, तथा वक्तिदिशा किञ्िदृन्याख्यायते “अरय” इति बहुवचनस्य मच्छर 
सत्ताऽनुचितेति सम्बन्धानौचिहयरूपब्यङग्यस्य व्यञ्जकत्वम्‌ । “तापस” इत्ये कव चनस्य 
पौरुषकथाहीनस्वरूपस्य व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकत्वम्‌, “अत्रव” इति सर्वनाम्नः स्वाधिष्ठित- 
देशाऽधिकरणत्वरूपव्यडग्यस्य व्यञ्जकत्वम्‌ । “निहन्ती"ति तिङः नि-शेषेण राक्ष. 


बलहुननरूपव्यङग्यस्य व्यञ्जकत्वम्‌ । ““जीवती""ति तिडः कुत्सित जीवना रणरूपत्य 
्यङग्यस्य व्यञ्जकत्वम्‌, "अहो" इत्यव्ययस्य परमाश्चयंरूपस्य व्यङ्ग्यस्य । 


प्रह्ययादिष्वनिमुदाहरति-श्राहार हति । प्रियतमवियुक्तां काचिन्नायिका 
प्रति सख्या उपहासोक्तिरियम्‌ । भोः सखि = है वयस्ये }, ते=तव, भाहारे = भोजनः 
व्यापारे, किरति: रामाऽभावः, न केवलमाहार एव विरतिः प्रत्युत समस्तविषयग्रामे = 
समस्ते ( सकले ) ल्षिण्य्रामे ( शब्दस्पर्शादिविषयसमूहे ), परा = मध्यधिका, 








दष पद्मे ^तु'* इस निणतका अनुतापरूप व्यङ्ग्य अंका न्यञ्जकत्व है । 

वचनादि ध्वनिका उ०--^न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः” ( पृ० ८) । 
स धू्वादाहूत पद्यमें “भरयः”* यह बहुवचन मेरा शत्रु होना ही अनुचित है इसप्रकार 
सम्बन्धके अनौजित्यरूप व्यङ्ग्यका व्यञ्जक है । “तापसः यहु एक वचन पौरषकी 
चति हीन एसे व्यङ्ग्यका व्यञ्जक है१। “यर” यहु स्वनाम मेरे आश्रयस्प देशमें ही 
रेषे व्यङ्ग्यका व्यङ्जक है । “निहन्ति” यह तिङ्‌ प्रत्यय नि.शेष रूपसे राक्षपमूहके 
हईननरूप ब्यङ्गयका व्यञ्जक है । “जीवति यह तिङ प्रत्यय कुत्सित जीवनके ध।रणस्वरूप 
भ्यङ्ग्यका व्यर्जकं ठै । “अहो” यह भव्य परम माश्चयंरूप ग्यङ्गयका ग्यस्जक है । 
"श्रामटिका” यह कप्रत्ययरूप तद्धितप्रत्यय सम्भानके अयोग्यरूप व्यङ््यका ग्यञ्जक है| 
"“विलुण्ठन” इस पदमे वि-उपसगं निर्दंयतापूर्वक अपहरणरूप व्यङ्ग्य अंका व्यञ्जक है 


गौर “भूजः” यह बहुवचन भारमात्ररूप व्यङ्ग्य अवं का ष्यञ्जक्‌ है । प्यक पूरा अधं 
वहे ही दिया गया रै ॥ 


प्रत्यय भादि ध्वतिक्रा उ०--वियोगिनी किसो नायिकाको उसकी सकी 
कहती है । हे सखि ! तुम्हे खनेमे खचि नहीं दै, सव चिषयोमे अतिशय निवृति है) 
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नासाग्रे नयनं, तदेतदपर यन््वेकतान मनः, 

मौनं चेदमिद्‌ च शून्यमधुना यद्विश्वमाभाति ते, 
तदज्जयाः सखि ! योगिनी किमसि, भोः ! किं वा बियोगिन्यसि ॥ 
धत्रतु (आहारे इति विषयसप्तम्याः, "समस्तः इति “पराः इति च 
विशेषणद्वयस्य, 'मोनं' श्वेदम्‌” इति प्रत्यक्षपरापररिनः सवंनाम्नः, "आभाति 
इत्युपसगस्य "सखिः इति प्रणयस्मारणस्य “असि भोः इति सोन्प्रामस्य 





निब्‌।त्तः = निवतंनम्‌ । नासाञ्रे = नापिलाऽप्रभागे, नणनं- लोचनम्‌, अस्तीति शेषः । 
वदेतत्‌ अपरम्‌-अन्यत्‌, यस्च एकसानम्‌ = एकाग्र, क््मिश्चिदृध्यातव्यम्‌ इति शेषः । 
नः = चित्तम्‌ । इदं च = विद्यमानं च, मौनं = तुष्णीकत्वम्‌ इद च †वश्व = जगत्‌,. 
धना = इदानीं, ते = तव, शून्य = शून्यप्रायम्‌, माभाति = भाभातं वत॑ने, तत्‌ = 
तस्माल्कारणात्‌ त्वं कि योगिनी = योगाऽभ्याप्तशालिनी, भसि = विद्यसे, किबा = 
अथवा, वियोगिनी = वियोगयुक्ता, .मसि, बाहारविरत्यादिधर्माणां योगे वियोगे चेत्यु- 
भय त्र संभवादियं पृच्छेति भावः । पृथ्वी वृत्तम्‌ ॥ 

ध्यङ्ग्यानि विवृणोति- द्यश्र त्विति । “नाहार” इति विषयसप्तम्या आहार- 
भकत्रेन पु योगिन्या इव कट्वम्लादयाहा रविशेष एवेति भावः । व्यञ्जकत्वमिति शेषः 
एव सरवेत्र । “समस्त” इति “परा” इति च विशेषणद्वयस्य, योभिन्या उपभोगविषयेषु 
एव निवृत्तिः परं शरीरपरिग्रहसा्नर्भिक्षान्नादिविषये न निवत्तिः तवत्‌ परा 
अत्यन्तिक निवत्तिः, अत एव विशेषणद्वितयस्य साथंकत्वम्‌ । ““मौन चेदम्‌” इति 
बतेमानज्ञानपरामशिनः स्वेनाम्नः, योगिन्या ध्यानसमय एवेदमिति प्रतीयते । “आभाति” 
इति “ज ड”* रूपस्य उपसगंस्य प्रयोगेण भिथ्यात्वरूपं सम्यक्‌ प्रतिभाति । “सखीति 
्रभयस्मरणस्य, योगिन्या न कुत्राऽपि प्रणयस्तव तु मयि सख्यां प्रणयोऽप्तीति । असि भोः” 


नासिकराके अग्रभागे नेत्रको लगा रही हो । यह दूसरी बातहै कितुम्हारा मनएकाग्रहो 
रहा है यह तुम्हारा मोन प्रतीत हो रहादहै। ईष समय तुम्हं विश्व हो शुन्यके ्मानक्ग 
रा है । ह्तल्िएि हे सखि ! बताभो तो सही, कुम योगिनी हो वा वियोगिनी दहो? ॥ 
इस पद्यमे-““माहारे”“ यह विषयमे सप्तमीविभक्ित्त आहारमात्र सूप व्यङ्ग्य 
यका न कि योगिनीकी तरह कट्‌, अम्ल आवि राजस पदाथं मात्रे ठेसे व्यङ्ग्य अथेका 
भ्यञ्जक है । “समस्त यहु विशेषण पदन केवल निषिद्ध विषयमे प्रत्युत विधिविहित 
धं्माज्नुष्ठान भादि विषयोमे भी ेसे व्यङ्ग्य अर्था व्यङजक है । उक्ती तरह “परा” 
यह विशेषण योडी-घी नहीं पूरी निवृत्ति है एेसे व्यङ्ग्य मथका व्यञ्जक है । “मौनं 
चेदम्‌ ` दस वतमान ज्ञानक परामश करनेवाले सवनामका, “आभाति” यहापर “भाङ्‌” 
उपसगंका प्रयोग होनेसे मिथ्यात्वस्वरूपकी सम्यक्‌ प्रतीति होती है। “सलि” एेषे 
सम्बोधनसे योगिनीको किसीमे भी प्रणय भीं होतार पर तुम्हारा मुक्षपर प्रणय 
"इस त रह प्रणयक्ा स्मरण कश्नेका “मसि भोः” व्हापर उपहासपूवंक मन्दहास्यका,. 
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9 र र ग = ह 
किं वाः इत्युतरपश्षदादयसूष्कस्थ वाशब्दस्य, “असिः इति चत्तमानोपदे शस्य 
च तत्तद्विषयठ ख्ख सत्वं सद्दयस्वेथम्‌। 
शै आ, 
चणप्वनयोरुदारिष्यते । प्रबन्धे यथामहाभारते शान्तः । रामायण 
करुणः । माङनीमाधब -रतनावल्यादो शङ्गारः । एवमन्यत्र । 


तदेवमेकपश्चाक्षद्धदास्तस्य ध्वनेमेताः । ११ ॥ 


इति धोपारी स्रासस्य = उपहससदहितस्थ मन्ददासस्य, “कि वा" हति उत्तर- 
पक्षदादर्यसूचकस्य = उत्तएपक्षवियोगिनित्वदृढतासुचकस्य वाशब्दस्य, “असि” इति 
धतं पानोपदेशस्प = वतंमानकालयोतकस्य कटः ्िप्रत्ययस्य, तत्तदवि्यन्यञ्जकल्वं = 
तलद्विषयाणां व्यञ्जनया बोधकत्वं, सहूदयसवेद्च = कषहूदयैः ( हदयालुभिः, काग्याऽथं - 
भावनया परिपक्वाऽन्तःकरणैरिति. भावः । \ 

बर्ण रच्नयोरिति । वणेः = माधुर्यादिगुणग्यञ्जकः, रचना = पदविन्यास- 
विशेषः, साऽपि भाधूर्यादिग्यङ्जिका, तथा ब तयो्व्यंञ्जकत्वम्‌, उदाहरिष्यते बष्टम- 
धरिच्छेदे नवमपरिच्छेदे च उदाहरण दास्यते । 

परबन्धे=महावन्ये यथा-महानारते शान्तः = शान्तरषः, रामायणे कर्णः 
कदणरषः, माकतीमाघबरत्मादसल्यादौ ङ्गारः = श्युङ्गाररसः व्यड्ग्यः। एवम्‌ = 
इत्थम्‌, अन्यत्र = प्रबन्धे, तत्तद्रसा व्यङ्ग्या ज्ञेया ईति भावः। 

घ्वनीन्‌ स ङ्कर्यति- तदेवमिति । ततु = तस्मात्कारणात्‌, एवम्‌ = उक्त- 
प्रकारेण, तस्य = पूर्वोक्तस्य, ध्वनेः एकपन्छाशत्‌ = एकाधिका पच्वाशत्‌, भेदाः = प्रकाराः, 
मताः = भधिमताः ॥ ११॥ | 

तेषामत्र पौनदकषस्ये सत्यपि छात्राणां गोघबेशद्यार्थंम्‌, दिग्दर्शनं क्रियते । ध्वनि- 
दिविधो छक्षणामूरोऽभिघ्ठाभूलश्च ति । 

तत्र लक्षणामूलः ( अविवक्लितबाच्यः ) पुनहिविधः-- 

१--अर्थान्न रसंक्रमितवाच्यः । 

२--अव्यन्तति रस्कृत वाच्यश्चेति । 








“कि वा” यहांपर “तुम योगिनौ ही हो” रेखा उत्तरपक्षकौ दृढताक। सूचक वा शब्दका 
छर “असि दसं क्रियाप्दसे वतमान कालके उपदेशका तत्तद्‌ विषपरूप व्यङ्ग्य 
धर्थंका व्यञ्जकटव सहुदयजनोके ज्ञानका विपय है । 

वर्णं ओौर रचनाका व्यञ्जकत्व गष्टम ओर नवम परिच्चेदमे दिखाया जायगा। 
भ्रबन्धमे जैसे भहाभारतमे शान्तरस, रामायणम करुण रस ओर मालतीमाधव भौर 
श्त्नावरी आदिमे शुङं'र रस व्यङ्गध होकर सहूद्यजनोके ज्ञानका वपव है। 
दसी तरह मन्य प्रबन्धमे तत्तद्रसः व्यर््च होते है। 

हसं प्रकार उस ध्वनिके दइवकावन भेदं मति गये ह ॥ ११॥ 

र्र् खा? 
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द्वावप्येतौ पदपतत्वेन वाक्यगतत्वेन च पुनत्बदुभंदौ । 

१--लक्षणामूरष्वनिः सह्य चतुविध्षः । 

२--मभिधामूरुष्वनिः ( विबक्षितास्वपरवाच्यः ) ; हिविषः- 

१--असलक्ष्यक्रभग्यङ्खघः ( रख भावादिरूपः }) । 

२- संलक्ष्यक्रमव्य ङ्गं परश्चेति । 

१--भसलक्षयक्रमव्य ङ्गः षद्विधः-- 

१. पदगतः, २. पदांऽशगतः, ३. वक्यगतः, ४. महावाक्यमतः, . वर्णग; 

६. रचनागतश्चेति । 

२--संलक्षयक्रपण्यङ्खघः त्रिविधः- 

१. शब्दणक्तिमूलः, २. अर्थशक्तिमूल; ३. उभयसक्तिमूलश्च । 

4-शब्दशक्तमूलो द्विविधः-- वस्तुरूपः, अलङ्भारलरूपश्च । प॒ ज पद्वाक्य- 

गंखत्वेन चतुविधः । 
२--अथंशक्तिमूलः दर(दशविष्षः, स॒ च पदवाक्यप्रबन्धगतत्बेनं तरिविधः ३६ 
प्रकाराः । 

३--उभयशकवितिमूलः एकिः ( वाक्यगतः ) 

अभिधामू्‌रष्वनौ संलक्ष्यकमव्य ङ्गं चस्य १४ भेदाः 

इत्यं च संलक्षयक्रमग्य ङ्घ अयं शक्तिमूकाऽनुरणनव्यङ्ग्यस्य ३६ भेदाः । 

उभयशक्तिमूलः एकविघः, शब्दशक्तिमूलस्य चत्वारो भेदाः । 

दत्य च संलष्ष्यक्रमन्य ङ्गं यवनः ४१ भेदाः । 

ध्वनिभेदका सामान्य दिर्शशंन किया जाता है । सामान्यतः ध्वनिकेदो भेद 
होत है अविवक्षितवाच्य ( लक्षणामूल ) ओर विवक्षिताऽन्यपरकाच्य ( ब्भिधामुर )। 
लश्चणामूक छवनिके दो भेद होते र्है-अर्यान्त रसंक्रमितवाच्य बौर बत्यन्ततिरस्कृत- 
वाच्य । पदगतं ओर वाक्यगत होनेसे लक्षणामूल ध्वनिके कुक बारभेदहोतेरहै। 

विवक्षिताऽन्यपरवाच्य ( अर्धिधामूल ) ध्वनिके दो भेद होते है कंलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गय भौर असंरुक्ष्यक्रम्ङ्गघ । र, भाव आदि अघंलक्ष्यक्रमभ्यङ्खंषमे अन्तभरुत 
होते है । पदं, पदांश, वाक्य, वणं, रचना मौर प्रबन्ध इनसे असंरक्षयक्रमष्यङ्धके 
छः भेद होते है । 

संलक्षयक्रमव्यङ्गघ ध्वनिके तीन भेद है । शब्दशक्तिमूल, अथंशक्तिमूल ओौर 
अलङद्भाररूप । पदणत मौर वाक्यगतं होनेते शन्स्शक्तिभूलक़े चार भेद होते है। 

वल संलक्ष्यक्रमब्यङ्गुधके बारह भेद ह । पदमत, वाक्यगत मौर 
्रबन्धगत हीनेसे मथंशक्रितिमूल संलक्ष्क्रमव्यङ्गुय &वनिके छत्तोस भेद होते है । इसप्रश्यर 
शन्दशक्तिमूलके च।र भेद, अथंशक्तिमूलके छततोस भेद ओौर केवल वाक्यम रहनेवावे 
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सङ्करेण त्रिरूपेण संचु्टया चैकरूपया । 
वेदखाग्निश्चराः (५३०४) शदधेरिषुबाणाग्निसाकाः (५३५५) ।: १२॥ 





असंलक्ष्यक्रमन्यङ्ग्यो ध्वनिः ( रसभावादि; ) षड्क्धिः । 

१---पद-पदांश-वाक्य-महाषाक्य-वर्णं-रकनामः । 

हस्य च अर्भिधापूरु्ट नेः ४७ भेदाः । 

तत्र लक्षणामूलष्वनेभंद्तुष्टयस्य योजनाद्‌ 

6्वनेरेकपन्चाणद्ध दाः. । 

पुनरभेदान्तराणि परिगणयति- सङ करणेति [ त्रिरूपेण-त्रिविधेन, गङ्गाङ्गि- 
स्वरूपेण, एकाश्चरयाऽनुप्रवेशस्पेण । सन्दिग्धत्वशूपेण वेति त्रिसूपेणेति भावः । तादतेव 


सद्कुरेण, एकरूपया-मियोऽनपेक्षास्थितिरूपया सृष्ट्या च योजनेन, वेदलाऽग्निश राः 
शङ्कानां वामतो गतिरिति न्यायेन वेदाश्चश्वारः, ब = शून्यम्‌, अग्नयस्वरयः, शरां 


पश्च ति ५३०४ वतुक्तरशतत्रषाऽधिकपखषहलसंक्यका धव्रनयः, तत्र च एुरदः--एकपष्ा- 
शस्प्रकारेर्योजनेन, इवुबागाऽगिनिसामकाः' = दषवः ५, बाणाः ४, अगनयः ३ सायकाः १५ 
इत्यं च समष्टौ प्चपचाशदुत्तरशतत्रययुतप्वपहस्रषंख्पकाः ५३५४ धवनेभंदाः । 

ननु एकपन्त्सङ्यकेषु हवनिषु त्रिरूपेण सद्खुरेण एकरूपया संसृष्ट्या समष्टवा 
-तु्भिगुंगनेन हवनेभं दं रतु रधिकद्विशतसंख्यकंर्भाष्य प्‌ इति वेश्च । 

५१ संख्यकेषु ध्वनिषु सजातीय एकः, विजातीयाः ५० संख्याः, संहत्य ११ ॥ 


एकक ह्ाक्रमेण + १ #» ४९, ध्हव्य ४० 
| १ 0 ५ ४९ 
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एवमेकेक हसेन ५१ तमे स्थाने सजातीयः १, विजातीयः शून्यम्‌ एवंच 
संहत्य छवनेरभेदाः सामान्यतः षड्विशत्यधिका शरयोदशणती १३२६ । 


उभय शक्तिमूका एक भेद सब मिलकर सुंरुक्यक्रमण्यङ्ग्य &वनिके ईकताङ्िक्त भेद 


होते ह । असंलकष्यण। क्रमव्यद्ग्यके छ; भेद ४१ + ६= ४७ गौर कलक्षणामुखस्वनिके 
नवार भेद कुरु मिलाकर ध्वनिके दक््याववं भेद हो जते दहै, | 


इनमे प्रथमभेद जातीय एकसे ओर विजातीय ५० से संसृष्ट होकर ५१ 


द्वितीय भेद सजातीय एक्से ओर विजातीय ४९ से संषृष्ट होकर ५० 
तृतीय, भेद सजाक्तीय एकक गौर विजातीय ४८ से संमृष्ट होकर ४९ 


चतुर्थ, भेद सजातीय एकते भौर विजातीय ४७ से संपृष्ट होकर ४८ 


` इसी तरह पम आदिमे भौ घंसुष्टि होकर एक एक न्युन होर अन्तिम ५१. 
वां भेद सजाहीय एकते संसृष्ट विजातीय शून्य हो जाता है । 
इस प्रकार कु ९१३२६ (तेरह सौ छरी }) भेद है जते ह । उने 





३४० खादिस्यद्पण 


` छरः = छदभेदरेकपञ्चाराता योजनेनेत्यर्थः ; पचता 
दिक्मात्रं बूदाह्नियते- 
शत्युननतस्यनयुगाः सर्ठायताक्षी इवारि स्थिता तहुपयानमहोस्सषाय । 
सा पुणुम्भनवनीर जतोरणसरकसंभारमङ्गकमयत्नकृतं षिधत्ते ॥\ 


तत्र ज त्रिविधैः संकररेकविधया संसृष्ट्या ख चतुरि गणने ५३०४ तत्र च शुद्ध- 
बेवानाम्‌ एकपश्वाशत्संख्यकानां संकलनेन ५३०४ + ५१ = ५३५४ एवं च प्पश्वा- 
शट रणतश्रयाऽधिकपश्चसदेससंख्यका ष्वनेरभेदाः । ध्वनिसङ्कुरस्य दिग्दशनं विदधाति 
धत्य इ तस्तनयुगेति ॥ प्रवासादागतं नायकं श्ुत्वा वासगृद्रारि स्थिताया नायकाया 
वणेनमिदम्‌ । अल्यप्नतस्तनयुगा = भल्यु्षतम्‌ ( अध्युच्चमू ) स्तनयुगं ( पयोधरयुग्मम्‌ } 
स्याः सा। तरलाञऽयताक्षी = तरले (-चन्चले ) वायते ( दीघं ) अक्षिणी (नेत्रे) 
कस्याः सा, “बहुव्रीहौ दक्थ्यक्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌"* इति सम्रासाऽन्तः षच्‌ प्रत्ययः + 
कित्वात्‌ “विद्गौरादिभ्यञ्जः“ इति डीव । घा = नायिका, हारि = हारे, स्थिता = 
विद्यमावा सती, तदुपयानमशोस्सवाय = तस्य (-नायकस्य } यत्‌ उपयानम्‌ ( उपगमः, 
श्यगपवेश इति भावः}; घ एव भहोत्सवः ( महान्‌ क्षणः ); हस्म । अयत्नङृतमू 
{ अनायासविहितम्‌ ), पूणंकरुम्भनवनीरजतोरणलक्खंभारमङ्जलं = पूणंकुम्भौ ( पूणं- 
कलशौ, महोत्सवे दारोभयपाश्वंयोः स्थापनीयौ इति भावः कुचद्वयेनेति शेषः), नवनीर- 
जानां ( नृहनकमलखानाम्‌ ) तोरणस्षजः ( तोरणे ~ बहिद्रि, स्षजः = पुष्पमालाः }, 
स्थापनीयाः तासां सम्भारः ( षंघटनम्‌ ) एव मङ्खरु ( मङ्गलाचाःरम्‌ ) विधत्ते = 
विदधाति । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 














शङ्जु ज्जि भावरूप एकाक्षयाभ्नप्रवेश शूप भौर सन्दिग्धरूप सप्रकार तीन प्रकारके 
शद्भुरोसे गौर एक प्रकारकी ससृष्टिसे कुर चार संख्यासे गुणन करनेसे वेदखाऽग्निशराः=~ 
अर्थात्‌ “अद्धुानां वामतो गतिः” भद्भोकी बाई भोरमे गति होती है -कहनेसे वेद = ४; 

= शून्य, अग्नि ३, ओौर शर - ५ अर्थात्‌ ५२३०४ (पाच हजार, तीन सौ चार) 
इतने भेद होते ह, फिर ५३०४ ( पाच हजार तीन सौ चार), नमे शुद्ध ५१ 
{ इक्यावन } भेदोको जोडनेसे ध्वनिकी द्षुवाणाऽग्निसायकाः = अर्थात्‌ इषु ५, वाण 
४, अग्नि, भौर सायक ५ अर्थात्‌ ध्वनिकी पामष्टि संख्या ५३५५ ( पांच हजार 
तीन सौ पचपन ) हो जातीटहै।॥ १२॥ 


स्षीपसे उडाहरण दिया जाता है--प्रवाससे रटे हुए नायकके भागमन 
का वृत्तान्त सुनकर स्वागत करनेके लिए घरके द्वारपर खडी हई नायिकाका वणेन है! 
धति उन्नत स्तनोवारी, चन्बल ओर दीघं नेश्रोसे युक्त नायिका उसके भागमनके 
उर्सवके लिए द्वारपर खेड़ी थी । वह्‌ पुणं कषठश, नये कमलोडी बन्दनवारकी साम ग्रीके 
भङ्गटको अयत्नसे सिद्धरूप कर रही है ॥ 


अत; परिण्ठेद्‌ः ३४९ 


अचर स्तनावेव पृणंकुम्भौ, दृष्टय एव नेवनीरजस्त ज इति हपकष्वनि- 
रसध्वन्योरे काभयानुप्रवेशः खड्करः । 

"विन्वन्त्यमूनि मदमूज्छंदङिग्बनीनि धूताभ्वनी नहृदयानि भधघोर्दिनानि। 

निस्तन्द्र चन्द्रबदनाव्दनारविन्दसोरम्यस्रोष्दखगबंघमीरणानि ।# 

शत्र निस्तन्दरत्यादिलक्षणामूरण्वनीनां संसुष्टिः। 

शङ्करं विवृणोति--भ्रत्रंलि । गत्र-अस्मिन्‌ पच, स्तनो एव पूणं कुम्मौ, दुष्टय 
एव नवतोरण सज इति रूपशृघ्वनिरसध्वन्योः एकाशयाभनुप्रवेशस्पः घद्धुरः । अवं 
भावः । स्तनद्वये पु्कुम्बद्वितयस्य, वथा दुष्टिषु नवतोरणसजः साक्षाहारोपस्याऽभाषेव 
रूपकस्य ष्य जग पत्वाद्रुपकष्वतिः । पूर्वोक्ताभिः स्तनयुगदृष्टिभिर्नामकरतेर्टीपनात्तयोदरयोः 
शकाश्चयाऽनुभवेशख्पः सष्टकरः । 

घ्वन्योः संसुष्टिमुदाहरति-विन्बन्ध्यमूनोति । वसन्तर्तोकं्नमिदम्‌ 1 ,मक- 
सूण्छंदलिध्वनीनि = मदेन ( हर्षण हेतुना }) भूज्छ॑न्तः ( बधंमानाः ) अदीनां 
( श्रमराणाम्‌ ) £¶्नयः ( गुञ्जनानि ) येषु तानि । धुताऽभ्वनीनहूदयानि = पताक 
( कभ्पितानि ). षदावेलादिति शेषः । अध्वनीनानां ( पान्थानाम्‌ ) हृदयानि (चिलि 
वैस्तानि । निस्तन्द्रवन्द्वदनादिः = निस्वन्द्रः ( नि्गेवा तना = निमीलनं यस्व खः; 
अभ्युदितः ) यः बन्धः ( ईन्द्र; ) स॒ इव वदनं ( मुदम्‌ ) यषां, काां वदनाऽरविन्डं 
-( मुखकमलम्‌ ) तस्य सौरस्य ( सुरभित्वम्‌ ) ठस्य सौहृदं ( सोहम्‌ ) सम्बन्ड 
इति भावः, तेन गवं: (साऽभिमानः) समीरणः (वायुः) येषु तानि, तादृशानि, मोऽ 
यशन्तर्तोः, अमूनि, दिनानिनदिवसाः, विन्वन्ति-प्रीणयन्ति । वसन्ततिलक्छा वृत्तम्‌ ॥ 

छ्वनिषसुष्टि विव्णगोति--भ्रत्रेति । भत्र निस्तन्धपदेन तम््रारहित उच्यते तना 
पीरा, चने निस्तन्दरत्वस्य बाध्यमानत्वाज्जहल्कक्षणया प्रकाशरूपोऽर्यो कदयते, प्रणा) 
-विशयबोघः प्रयोजनम्‌ । तञ्च व्यङ्जनया. भतीयते हव्येकोऽस्यन्ततिरस्छृतबाण्यो ध्वनिः 
एवं सौहूङ्गर्वावपि वेतनघमौ तयोरचेतने वायौ बाधात्‌ सम्बन्धे वकष्टत्वर्पेऽ्ं च 
अदृल्कक्षणा।तयोरतिशथवबोधश्च प्रयोजनं, तच्च व्यंजनया प्र ्ीयते। हत्थं च अल्यन्ठति रस्कः 
वाच्यरूपाणां त्रयाणां पदगतलक्षण।मुलघ्वनीनां भिथोऽनपेक्षया स्थितेः समुष्टिरेव ॥१२५ 


स प्म स्तन ही पुणे कलस भौर नेव हो नये कमलो श्ी माकए इसप्रकार रूपक 

वनि ओर रसध्वनिका एक एक पदरूप एक एक आश्वयमे अनुप्रवेश हेनेते बद्र है + . 

दो धवनिर्योकी संसृष्टिका उदाहरण देते है । यहु वसन तुका वर्णन है । 

हषे फलनेवाले भ्रम रोके गुञ्जनसे युक्त, ` पथिककि हयो कम्मितं करनेवाखे 
उगे हए चन्द्रक समान भखसे युक्त सुम्दरियोके मुव कमलके सौरभके सम्बन्धे यपु 
बायुवाले एेसे वसन्तके दिन आनन्दित कर रहे हैँ ॥ 

इस पथमे निस्तन्द्र, सौहृद भौर गवं शम्द पथाम प्रकाशमान, साद्श्य बौर उल्छृष्ट 

दन अर्योमें पयंवसित होनेसे अल्यन्वतिरस्छृतवाच्यलक्चणामूलक ध्वतियोष्णी संमुष्टिहै६ ` 











[| | शादित्यदपंणो 








अथ गुणीभूतव्बङ्गयम्‌- 
अपरं तु . गुणीभूतन्यङग्यं वाच्यादनुत्तमे व्यङ्ग्ये । 
छपर काव्यम्‌ । भनु्तमत्वं न्यूनतया साम्येन ख संभवति । 
तत्र यादितराङ्गं काक्वाध्िप्त च बाच्यसिद्धवङ्गम्‌ ॥ १२ ॥ 
पदिग्धप्राधान्यं तुस्यप्राधान्यमस्फुटमगूढम्‌ । 
व्यज्गवमसुन्दरमेवं मेदास्तसोदिता ` अष्ट ॥. १४ ॥ 


ध्वनि निरूप्य गृणीभूतव्य ङ्गय निरूपयति-भ्रपर स्विति । भ्य ये=व्यञ्जनया 
प्रतिषाद्य अर्थे, वाच्यात्‌-अभिधाप्रतिपाद्यात्‌ अर्यात्‌, अनृत्तमे = अनुक्छृष्टे सति, गरणी, 
भूतव्यडग्यं = गुणीभ्रूतः ( अग्रघानीभरूतः ) व्यङ्ग्यः ( व्यञ्जनाप्रतिपाद्ः अर्थैः ) 
यस्मिस्तत्‌, ठन्नामधेयम्‌, अपरम्‌ = अन्यत्‌, घ्वनिभिन्नं वा काष्यं भवतीत्यथंः | 

कारिकां विवृणोति भ्रपरमिि } ग्यङ्ग्याऽ्थंस्य अनुत्तमत्वं च, न्यूनठया= 
वाच्यापेक्षया होनतया, साम्येन च = तुल्यत्वेन च संभ्रवति। 

गुणीभूत व्य ङ्ग्यस्य भेदा्नामग्राह निदिशति- तत्र स्यादिति। 

तत्र = गुणीभरतव्यङ्ग्ये, इतराऽङ्खम्‌ = इतरस्य ( रसस्य, भवदेः वा} 
अङ्कम्‌ ( अवयवः, परिपोषकम्‌ ) इतरां नाम व्यङ्ग्यम्‌ एकम्‌ । काक्वाक्षप्वं = 
काक्वा ( भिन्लनकण्ठष्वनिना ) बाक्लिप्तम्‌ ( कृताक्षेपम्‌ ) व्यङ्ग्यं द्वितीयम्‌ । वाच्य. 
िद्धयद्खं = वाच्यषिद्धः = वाच्याऽ्थस्य सिद्धेः ( निष्पत्तेः) भङ्गम्‌ ( प्रयोजकम्‌ ) 
नाम व्यङ्ग्य तृतीयम्‌ ॥ १३ ॥ 

सन्दिग्धग्राष्ान्य ~= सन्दिश्वं ( संशयितम्‌ ) प्रधान्यम्‌ ( प्रधानभावः} यस्यः 
ठत्‌, तादशं व्यङ्ग्यं तच्चतुर्थम्‌ । तुल्यप्राघान्य~तुल्यं (समानम्‌) प्रा्ठान्यं (प्रधानभावः) 
यस्य तत॒ व्यङ्ग्यं पञ्चमम्‌ । अस्पफुटम्‌ = भध्यक्त, सहूदयंरपि क्षटिति अप्रतीयमानमिति 
भवः, व्यङ्ग्यं षष्ठम्‌ । अगृढम्‌ = अतिस्फुटं वाच्याऽयं सदशं व्यश्ग्यं, सप्तमम्‌, इठि ~ 


एवं, तस्य = गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य, भष्टौ = अष्टसंख्यकाः, भेदः = प्रकारा, उदिताः = 
कथिताः । १४॥ 








गुणोभूत ध्यकग्य- जहांपर वाच्य अंसे व्यङ्ग्य अर्थ उत्तम ब्रह होता दै, 
वहां गुणी भूतव्य ङ्ग्य नामक द्वितीय शेणीका काव्य होता है । वाष्य कर्थ न्यून होनेते' 
वा वाच्य मर्थंके तुत्य भाग्से रहनेसे व्यङ्ग्य अथं अनुत्तम होता है । | 

गुणोम्‌त व्यङ्ग्यके भेद--इतराऽङ्ख व्यङ्ग्य, काक्वाक्षि व्यङ्ग्य, वाण्य- 
सिद्धधङ्खु व्यड ग्य ॥ १३॥ 

सन्दिग्ध प्रा्ठान्य व्यङ्ग्य; तुल्यप्राधान्य व्यङ्ग्य, मस्फुटग्यङ्ग्य, अगृढ- 


व्यङ्ग्य, भौर असुन्दर व्यद्य इसप्रकार गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्यके आठ भेद 
हति ह ॥ ९४॥ 


अतुर्मः परिष्छेः २४४ 


इतरश्व रखादरङ्गं रसादिन्यङ्गयम्‌। 





“अय स रखनोत्कषीं पीनस्तनविमर्दनः। 
नाभ्यूरुजघनस्पशीं नीवीबिसरसनः करः ॥ 
शत्र शाङ्गारः करुणस्याङ्गम्‌ । 
“मानोन्नतां प्रणयिनीमनुनेतुकामस्त्वतसेन्यसागररवोदु गतकणंतापः । 
हा! हा ! कथं नु भवो रिपुराजधानीप्रास्रादसंततिषु तिष्ठति कामिलोकः ।॥' 





इत रस्येति । इहरस्य = रसादेव दर्वा, अङ्गं = रसादिरूपं व्यङ्ग्यं, रसादि- 
व्यङ्ग्यम्‌ । 

इतराऽङ्गमुदाहरति-- श्रयसिति । महाभारते भूरिश्रवसः समरपतितं हस्तम. 
-कलोक्य तत्पटन्या उक्तिरियम्‌ । मयं दृश्यमानः, सः = प्राणनुभरतः, रसनोत्कर्षी = रन्तुः 
भेखलोत्कषणशी लः पीनर्तनविमदेनः=पुष्टकु चविमर्दं कः, नाभ्य्‌ रजघनस्पर्णी = नाभिसक्यि. 
करिपुरोभागस्पर्णी, नीवीविज्लंतनः = वसनग्रनथ्रपसारकः, करः = हस्तः अस्तीति शेषः । 
धअनुष्ट्ष्‌ । अत्र श्युङ्गार रसालम्बनस्य भूरिश्रवसो विच्छेदेन रतेरसाश्रयतया स्मर्य॑माणानपं 
श्युङ्गाररसाऽङ्गानां शोकोटीपकतया करुणाऽनुकूलताऽतः खण्डरसः श्यृद्गारः करुणाऽ 
कजम्‌ । करणविरुद्धोऽपि श्युङ्खारः णोक)हीपकत्वेनाऽङ्गुं भवतीति सप्तमपरिच्छेदे 
अक्ष्यते । मनुष्ट्ब्‌ वु्तम्‌ । 

रवस्य भावाऽङ्ग वयाऽपरमिसरा ङ्ख ग्यङ्ग्यमुदाहरति- भानोन्नताभिति ! 
कस्यजिद्राज्ञः- स्तुतिरियम्‌ । ( हि राजन्‌ 1) भवतः = तव, रिपुराजधानीप्रसाद- 
-खन्ततिषु = रिथुराजधान्याः ( शक्र राजधान्याः ), प्रासादसन्ततिषु ( सौघ्रपरम्परासु ) । 
भानोल्षताम्‌ = उन्नतमानां, प्रणयिनीं = प्रियाम्‌, अनुनेतुकामः- = अनुनेतुमिच्छुः । 
कामिलोकः = कामुकसमूहः, त्वत्सेन्यसागररवोद्गतकणं तापः = तव (भवतः) 
सैन्यसागरः ( संनिकसमृद्रः ), ठस्य रवेण ( शब्देन, कोलाहृलेनेति भावः ), उद्गतः 





१ उनमें जरहापर ध्यङ्ग्य अयं इतर ( अन्य ) रस दिका अङ्ग होता है 
छसे इतराऽङ्ग व्यङ्ग्य कैत है। जसे-महभारतमे समरमें भूरिश्रवाके कटे हए 
हाणको देखकर उसकी पत्नीकी उक्ति है । मेखलाको खींचने वारा, पुष्ट स्तोका 
विमर्दन करनेवाला बौर नाभि, उरु जौर अघन ( कटिके पर्वभाग ) का स्पशं कंरने- 
वाखा यह हाय हे) आरम्शन ( नायक ) का विच्छेद होनेते ञ्खार रस य्हापर 
इतर ( अन्य ) रस कसणका शद्ग हुमा है, अतः यह हतराऽङ्गव्यङ्ग्य नामक गुणी- 
भूत ध्यङ्ग्यका उदाहरण है । 

दूसरे इत राऽङ्गथ्य क्ग्यका उदाहरण देते हँ । कोई कवि किसी राजाका वणन 
करता है । हे राजन्‌ । आपके शत्र राजाकी राजधानीके प्रासादोमिं प्रणयकोप करने 
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पु यिः 


भत्रोत्युक्यत्ना ससम्धिसंस्छरृतस्य करुणस्य राजविषयरताबङ्गमावबः। 


पज नस्थाने भरन्तं कनक्रमृगकृष्णान्धितधिया 
बचो वेद्हीति प्रतिपद्मुदश् प्ररपितम्‌ । 





( उत्तः ) कणतापः ( श्रोक्रेन्द्रियपीडा ) यस्य सः, तादृश. सन्‌, कबं = केन प्रकारेण, 
तिष्ठति नु = विद्यते नु। हा हा = कामिलोकस्य शोच्यव दति भावः । वसन्त 
तिलका वृत्तम्‌ । 


विदृणोति--श्मश्रेति । भत्र = अतस्मिन्‌ पद्यं । गौत्सुक्यत्राखसन्धिसंस्कृतस्य = 
भ्रथमपदेन मोत्सुक्यं, ह्वितीयपादन च त्रासो व्यज्यते, अवः ओौत्सुक्यत्राक्षपोः यः सन्धिः 
( सङ्खमः); तेन संस्कृतस्य ( परिपोषितस्य } करणस्य, राजविषयंश्तौ = वर्प्यमाय- 
राजदिषयकाऽनुरागे, भङ्गं भावः = मङ्खत्वभ्‌ । अत्र करुणस्यौत्सुक्यादीनां भावानामङ्ख> 
त्वमेव । तेषामपि वप्डग्यार्थानां वच्याऽर्पाऽतिशापित्वाऽमावेन गुणीधुतष्यर्यस्वम्‌ । 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 


णन्दशक्तिमूलकषतरनेवन्पाऽर्याऽङ्कतामुदाहरति-- जनस्थान इति । धनार्थं 
भ्रयतमानस्य निराश-प कस्यविहुरिदरस्योक्तिरियम्‌ । शनकभृगतुष्णाऽन्वितधिया = 
कनके ( घने ) या मृगतुष्णा ( प्राप्तीच्छा ), तया अन्धिता ( ततत्वज्ञानाऽसमर्थीहता ) 
घी; ({ बुद्धिः ) यस्य, तेन तादृशेन, मया, जनस्थाने = जनानाभू ( गाढप जनानाम्‌ } 
स्थते, भ्रान्तं = भ्रमणं हृतम्‌ । प्रतिपदं = प्रत्याढघस्थानं, देहि = वितर, ईति, वः 
वनम्‌, उदश्रु~उद्‌गतम्‌ अश्रु ( नयनसलि्नम्‌ } यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा प्रयेति छियाः 
विशेषणम्‌ । प्रतिपदं = प्रति चरणन्यास, प्रजपतं प्रलापः कृतः । नि रथंकस्वेन उच्चरिनू 


अमिके 








वाटी अपनी न!यिकाको मनानेकी इच्छा करनेवाला कामुकसमुह उसो समय आपके धिना 
रूप समुद्रके कोलाहलसे कानमे सन्ताप उत्पन्न होनेवे किस-प्रकार रहता है हाय | हाय । ॥ 


इस पदमे प्रथम चरणमे भौस्सुक्य बौर द्वितीय चरणमें त्रास व्यङ्ग्य होता है 
इसप्रकार ओत्सुक्य मौर त्रासकी सन्धि परिपोशित कश्णरषका राजविषयकं रति- 
(अनुराग मे अङ्खभाव है। णम्दणक्तिमूरुक भ्वनिकी ईर ( वाच्याऽवं ) की 
भङ्खुताका उदाहरण देते ह । धछषनके लिए प्रयत्न करनेवाचे किसी निराश दरिदक्ी 
उक्ति है । इस पद्मे वक्ता ओर राममे सादृश्य दिखलाया हैँ । वक्ताके पक्षमें सुवं 
प।नेकौ मृगतृष्णासे अन्धी बुद्धि होने जनोके स्यानं ( अनेक देश ) मे भ्रमण किया। 
रामके पक्षमे- सोनेके मृग ( मारीच ) को पानेकी तृष्णाते अन्ध्री बुद्धि होनेसे जनस्थाच 
अर्थान्‌ दण्डकारण्यके एक गमे भ्रमण किया । वक्ताके पक्षम - देहि = दो एेसा दचकं 
पग पगमे भांखोमि जान भर कर कटा । रामके पक्नमे--हे +देहि = हे सीते ! एषा वचव 
पग पगमे आंसु भरकर कटु; । वक्ताके पक्षमे--भर्वा अर्थात्‌ धनसम्परत स्वामोकी मूख 


व्तुर्थः परिष््ठेद्‌ः शष 


छता लद्काभठुवैदनपरिपारीषु घटना 
मयाघं रामत्वं कशरवस्ुता न त्वधिगता ॥+' 
अन्र रामत्वं प्रप्तमित्मवचनऽपि शब्द शक्तरेव रामत्वमबगम्यते । 
वचनेन तु सादृश्यषटेठुकतादारम्यारोपणमाविष्डुवंता तदूगोपनमपाङृतम्‌ ॥ 


भतु : = धनसम्पन्नस्य, जातावेकवचनम्‌ वदनपरिपाटीषु = मु्ला्यवयवाञनुक्रमेषु, का ~ 
कीदृशी, घटना = संघटर्नङ्किया, जलं = पर्याप्तं यथा तथा, कृता = विदिता । मया 
रामत्व प्रप्तं, परं कुशरवसुता ता = कूशलं ( निपणं, दारिद्रयाऽपनोदरकमिति भावः } 
वसु ( धनम्‌ ) यस्य सः, तस्य भावस्तत्ता छनसमृद्धिरित भावः। न अधिगता ~ 
न प्राप्ता । 

रामपक्षे -कनकमृगतृष्णाऽन्धितधिया = कनेकमृगणः ( सुव्णहरिणः; भारक 
इति भावः ) हस्मिन्‌ या तृष्णा ( लछाछसा ) जनकपुताऽभिरषित्तपुरणाऽथिकेति भावः ४ 
तया अन्धिता ( विवेकदृष्टिरह्वा ) षीः ( बुद्धिः ), तया । जनस्थाने =दण्डकार्यकड 
देषे, श्रान्तं = भ्रमणं हृतम्‌ । प्रतिपदं = प्रतिरादन्यासं, हे वैदेहि = हे सीते ॥3 
उदश्रु = उद्गतनयनजलं यथा तथा, प्रलपितं = प्रलापः हृतः । एवं ब लङ्काभतु : ~ 
रङ्काऽधिपतेः, रावणस्येत्यवंः वद्नपरिपाटीषुषटना = वदनानां ( मुखानाम्‌ ) 
परिपाटघाम्‌ ( पङ्क्तौ ) दषुषटना ( बाणसंवटना ), कृता = विहिता । दैत्यं च मया 
रामत्वं =दाशरयित्वम्‌, भाप्तं, = भ्राप्ठम्‌, तु-परन्तु, कुशलवसुतानकुशख्वौ (तदाग्यौ) 
सुतौ ( पुत्रौ ) यस्याः सा, तादृशी सीता, न अधिगता=न प्राप्ता । शि्ठरिणी वृत्तम्‌ । 

गुणीभूतत्वं विशद्यति--प्त्रेतिं । भत्र = अस्मिन्‌ पद्य, “रामत्वं प्राप्त" 
इति अवचनेऽपि = अप्रतिपादनेऽपि । शब्दशक्तेरेव = सरूप ^स्दसामथ्यदिव, रामत्वं = 
रामसाद्श्यम्‌, अव गम्यते = व्यञ्जनया ज्ञायते । वचनेन तु = “मयाऽऽप्तं रामत्वम्‌" 
इति वाक्येन तु, सादुश्यहेतुकतादात्म्या रोषणं = साम्यकारणकरामाऽभेदातोषम्‌, आवि 











परम्परामे दंन्यपुणं चेष्टा पर्याप्य की । राम्के पक्षम -लद्काभर्ता ( रावण ) के वदन 
परिपाटी ( धूखषपडक्त ) मे हषुषटना अर्थात्‌ बाणका प्रहार किया ' वक्तके पकष्मे- 
इसप्रकार मैने रामल अर्यात्‌ रामभावतो प्राप्तं कर.च्या पर कुशलवसुता अर्या 
घनादचत्ता नहीं पाई, रामपलमे--कुशच्वषुता अर्थात्‌ जिसके कुश ओर लव सुत (पुत्र) 
है एेसो सीताको नहीं पाया ॥ 

इस पथमे वक्ताके “रामत्वं प्राप्तम्‌“ अर्थात्‌ मैने रामभावतो प्राप्ठकरूर च्या 
एषा न कहूनेपर भी तुल्यरूप शब्दोके सादश्थसे ही उसमें रामह्वका बोध हो जाता। 
परन्तु पृ क्त वाक्थसे तो शब्द सादृश्यसे होनेषाङा रामके साय उसका तादाह्म्य ल्द 
ही प्रकाशित हो गया, व्यञ्जना होनेवाला उसका गोपन खण्डित हभ । इस कारण 
वक्ताका रामके घादृश्य वाच्य होकर रामके सदृश्यके प्राप्विङूपर वक्पाथेढे 
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तेन वाच्यं सादृश्यं वाक्याथौन्वयोपपादकतयङ्गतां नीतम्‌ । 
काकक्िप्नं यथा- 


(मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
संूणेयामि गदया न सुयोधनोरू सिध करोतु भवतां नृपतिः परोन ॥१ , 


छत्र मथ्नाम्येवेत्यादिव्यङ्कथ' बाञ्यस्य निषेधस्य सहभावेयैव स्थितम । 











वकुवंहा = प्रकाशयता, तद्गोपनं = रामसादृश्यगूहनम्‌, अपाकृतं = खण्डितम्‌ । तेन = 
कारणेन, वाच्यं = वाच्यवरप्तटिति प्रतीयमानं, सादृश्यं = वक्तरि रामषद्शत्वं, 
वाक्याऽ्याऽवयोपपादकतया=वाक्याऽथरय ( रामसादृश्यप्राप्तिरूपस्य ) अन्वयोपपादक- 
शया ( सम्बन्धसाधक्टया ), भङ्खुतां = गुणीभूततां, नीत = प्रापितम्‌ । भतो व्यङ्ग्या- 
इथेरूपश्य वक्तरि रामसाद््यस्य शच्याऽ्थाऽतिशायित्वाऽभावेन गुणीभूतव्यङ्ग्यवं 
प्रतीयत इति भावः । 

काक्वाक्षिप्तं गृणोभूतव्यङ्ग्यमुदाहरति-- मध्नामीति । वेणीसंहा रनाटके 
दु्योठनेन समं युधिष्ठिरस्य सन्धिप्रवत्ति श्वत्वा कुपितस्य भीमसेनस्य सहदेव प्रत्युक्त. 
रियम्‌ । समरे = युद्धे, कोपात्‌ = क्रोधाद्धेतोः, कोरव शतं = कौरवाणां (दुर्योधनादीनां) 
शतं, न मथ्नामि = पूवप्रतिज्ञामटृसृत्य न मथिष्यामि, मयथिष्याम्येव, एवं परकत्राऽपि + 
""बतंमान सामीप्ये वतंमानवद्वा'” इति भविष्यदर्थे लट्‌ । दूःशाशनस्य =दुर्योध्रनमघ्यमाऽ 
भुजस्य, उरस्तःन्वक्षःस्थलात्‌, रुधिरं = रक्तं, न पिबामि=न पास्यामि ? जस्याम्येव। 
एवं च गदया = कासूनामकाऽऽयुध् विशेषेण, सुयोधनोरू = दुर्योधिनस कथनी, न संचु्ण- 
यामिन संचूणयिष्यामि ? संचणेयिष्याम्येव । भवतां = युष्माक, नृपतिः = राजा 
धधिष्ठिरः, पणन = इन्द्रप्रस्थादिग्रामपश्छकग्रहणसरूपेण सन्धि = पणबन्धं, करोतु = 
विदधातु । वसन्ततिलका यपम्‌ ॥ 

ककुव्यङ्खघ विवणोति-- प्रश्नेति । धत्र~अस्मिन्‌ पद्यं मथ्नामि एव इत्यादि- 
व्यडः ग्यं = घ्यञ्जनाप्रतिपाद्य' वस्तु, वाच्यस्य = अर्भिधावृत्तिप्रतिपाद्यस्य, निषेधस्य = 
न भय्नामीति ठक्यरूपस्य, सहभावेन = साहित्येन, स्थितं = विद्यमानम्‌, अस्तीति 





अन्वयमें उपपादक होनेसे वाच्याऽ्यंका बङ्धहौो गयाहै। मतः गुणीभूनव्रङ्ग्य कष्य 
हुमा । काक्वाक्लिप्त व्यङ्ग्य जंसे--मथ्नामि० । वेणीसंहार नाटकमे दुर्योधनके साथ 
यृष्र्स्रिकी समिधका वृत्तान्त सुनकर सहदेठके प्रति भीमसेन उक्तिहै' युदमे क्रोधसे 
सेबडो वैरस्मोका मथन र्हीं षरूगा? दशासनकी छातीसे द्धिर नही पियूगा? गदते 
दुयधिनके उर्मोको चूर चुर नहीं करूगा ? आपके राजा ( युधिष्ठिर } इन्द्रप्रस्थ भादि 
पचि ग्रार्मोको लेनेकी शर्तपर सन्धि करर ॥ 


हस पदमे “सथ्नामि एव दत्यादि व्यङ्ग्य ( ब्यञ्जनाते प्रतिपाद ) वर्तु 
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(दीपयन्‌ रोदसीरन्ध्रमेष उवङति सवतः । 
प्रतापस्तव राजेन्द्र वैरिवंशदवानदलः।} 
धव्रान्वयस्य वेणुत्वारोपणदूपो व्यङ्गथः प्रतापस्य दावानर्त्वारोप- 
चिद्धयङ्गम्‌ । 
१रस्तु किंचित्परिषृ्तधेयः--' ( प° २८४ ) इत्यादौ बिोचनन्यापार- 
चुम्बनाभिलाषयोः प्राधान्ये सन्देहः । 





शेषः । अतो ध्वनिर्वं निरस्तमिति भावः । अस्य काक्वाक्षिप्तिगणीभूतव्यङ्ग्यस्य गढ 
च्यज्ज यश्याऽन्तःपातित्वेऽपि काकुरूपवचिग्रयस्य विशेषत्वात्पाथक्येन ग्रहणम्‌ । 

, वाच्यसिद्दच ङ्ग गुणी भूत्य ङ्गयमृ दाह रति~- दौपयन्निति । कश्चित्कविः कंचिद्रा- 
जान प्रशंस । हि राजेन्द्र = हे नृपश्रेष्ठ |, वैरिवंशदवाऽनलः = वैरिणः ( शत्रोः ) 
बभ: (कुलम्‌ ) एव वंशः |( वेणुः ), तत्र॒ दावाऽनलः ( वनाऽग्निस्वरूपः ) 1 
एवः-अयं, तव~ भवतः प्रतापः = वेज, रोदसीरन्ध = रोदस्योः ( चवेपृचिन्योः ( 
रन्ध्रम्‌ ( छिद्रम्‌, अवकाशमिघ्य्थ; ), दीपयन्‌ = प्रकाशयन्‌, सवंत: = समन्तात्‌, 
ज्वरृति = दीप्यते । अनुष्टुब्‌ वृक्तम्‌ ।॥ - 

वाच्यसिद्ध ञ्मुपपादयति-- धश्रेति । अत्र = अस्मिन्‌ श्लोके, अन्वयस्य = 
“छन्ततिगेत्रिजनन्कुलान्यभिजनान्वयौ । वंशोऽन्ववायः सन्तानः” इत्यमरात्‌ वंशशन्द-- 
ज्रास्यस्य कुलस्य वेणतवाऽऽरोपणरूपः = वंशत्वारोपस्वरूपः, श्य ङ्खुयः = व्यञ्जनावृत्ति+ 
श्रतिपाद्यः अर्थः, प्रतापस्य ~ राजवेजसः, दावाऽनटल्वाऽऽरोपसिदयङ्खम्‌ = दावाऽनल 
-श्वाऽऽरोपसिद्धेः ( वनाऽग्नित्वारोपणसिद्धः ), वाच्याथंस्य अङ्खम्‌ ( प्रयोजकः );. 
अतः व्यद्ख याऽस्य दाच्यसिद्धेरङ्गत्वेन चमल्का राऽतिशयित्वाऽभावेन वाच्यसिदयङ्खंः 
भाम गुणीभतम्यङ्खयमूदाहूतम्‌ । 

सन्दिग्धप्राघधान्य नाम दुणीभूतव्यङ्कयमूदाह्रणनिदेशेन उपपादयति-~ 
हरस्त्विति । उद्बुद्मात्रस्थायिभावस्योदाहरणे कमा रंभवस्थं पद्यमिदं तृतीयपरि-- 
ण्डे ( २८४ पृष्ठे } प्रदरितम्‌ । आकालिकव्सन्तप्रवत्तौ पावती पश्यतो हरस्य धयं. 





बाश्य ( अभिधावुत्तिसे प्रतिपाद्य ) वस्तु “न मथ्नामि” इसके सहभावे स्थित होनेसे 
यह गुणी भूतम्यङ्ग्य हुमा । 

बाण्यसिद्ध यङ्ग व्यड ग्य- दीपग्न्‌० । कोई कवि किसी राजाकी प्रशंसा 
करता टै । हे राजेन्द्र | शक्रके वश (कुल) ही जो वंश ( ब्षि ) उसको जलानेमें 
बनके अग्निस्वरूप मापका प्रताप आकाए गौर पृथिवीके मध्यभागको प्रकाशित करता 
हमा चारों ओोरपे प्रदीप्तो रहाहै॥ 

य्हवपर वंश (कुरू) मे वंश ( बात ) का आरोप व्यङ्ग्य है वहू व्रतापमें दावा- 
नररवके जारोपरूप वाच्यायंको सिद्धिका बद्ध है भतः गुणीभुतव्यङ्ग्य हुम है । 

` सन्दिर्धप्राधान्य ष्यङः ग्य-- “हरस्तु किञ्चित्परिवृत्त° ¢ ( पृ० २८४ } । 
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श्राद्यणाविक्रमत्यागो भबतामेष भूतये । 
जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुमंनायते ॥" 
भन्न परशुरामो रक्षःकरुक्षयं करिष्यतीति उ्यङ्गयस्य वाच्यस्य च 
खमं प्राधान्यम्‌ । 
“सन्धो सर्वस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रहः । 





विषयंयवणंनमिदम्‌, अत्र हरस्य उमगुखे विलोचनग्यापारो वाच्यः (अभिषाप्रतिपाः);. 
-मूखभात्रे विलोचनव्यापारात्‌ चुम्बनाऽधिलाषः व्यङ्गयः (व्यश्जना्रतिपाचः), ताक 
विङोचनन्धापारचुम्बनाऽभिलाषयोः ( वाच्यव्यङ्खयाऽथंयोः ) प्राधान्ये = प्रधानभावः 
-सन्देहः, भत हदं सन्दिग्ध प्राधान्यं नाम गुणीधूतव्यङ्खं यमित्युपपच्ते । 

तुल्यप्राधान्यं नाम गुणीभूतभ्यङ्गधपभ्दाहरति--ज्राह्मणाऽतिक्रम इति । 
-मष्ावी र्रितनाटके रावणं प्रति परशुरामस्य सन्देणोक्तिरियम्‌ । ब्राह्य गाऽतिक्ृमत्याबः 
ब्राह्मणानाम्‌ ( विप्राणाम्‌ ) अतिक्रमः ( उतल्लद्ुनं, परा भरव इति भावः ), तस्य त्याच 
{ शानम्‌ ), भवकामू एव = युष्भाकं राक्षसानाम्‌ एव, भूतये ~ रे श्वर्याय, कल्याणे 
भावः । भविष्यति । अन्यथा = अन्येन प्रकारेण, ब्राह्म गाऽतिक्र मे सतीति भावः ) वः 
"युष्माक, मिश्रं -सखा, परशुरामश्य रावणस्य चेत्युभयोरपि शिवोपालकस्वेन मित्रह्वमिि । 
-आामदगन्यः-~जमदग्नेरपल्य पुमान, “गर्गादिभ्यो यन्‌" इति यन्‌ । परशुराम इति भावः । 
ुमनायते = दुर्मना इव॒ गाचरति, “कतु: क्यङ्‌ पलोपन्न"” इति कयङ्प्रस्ययः सलोपः 
"खट्‌ च । विमना भर्ष्यतीति भावः । अनुष्टुब्‌ वत्तम्‌ । 

तुल्यप्राध्ान्यमुपपादयति--श्मश्रेति । अत्र = अस्मिन्श्लोके परुरामः रकः 
-कुलक्षयं = राक्षसवंशनाशं, करिष्यतीति 'दुमनायत ˆ” इति पदप्रतिष चस्य ग्यङ्खयस्ष 
मित्रमित्यतेन भितरब्राह्मणाऽतिक्रमध्यःगजन्यस्य विभूतिप्राप्तिरूपस्य वाच्यश्य च तुल्य 
प्राधान्यात्तुल्यप्रा्ठान्यरूपं गणीभूतव्यहग्यमु दाहवमु । 

अस्फूटव्यङ्ग्यरूपं गुणीभरतव्य ङ्यमु दाहरति-सन्धाविति । सन्धौ = 
पणबन्धे, अल्खावदीनाख्येन िलजीकंशोद्धवेन यवनाऽधिपतिना सहेति शेषः, स्वश्व 
इत्यदि पद्यमे पावती के मुखम महादेवा विलोचनन्यापार वाच्य दै मौर चुम्बनाऽ 
शिलाष व्यङ्ग्य ह दस प्रकार वाच्याऽं गौर व्यङ्ग्याऽयके श्राघन्यमें सन्देह होने 
मुणीभूत व्यङ्ग्य हुआ है । 

तुल्यभ्राघान्थ व्यङ्ग्य -“ब्राह्यगाऽतिक्रम०” । मह्ावीरचरित नाटकं 
रावणके प्रति परशुरामके सन्देशका वणन है । ब्राह्यणोके उल्लक्ुनका त्याग तुम्हारे ही 
एेश्वयके लिए है, नहीं तो मित्र परशुराम विरक्त हो जायेगे ॥ 

ध्य पदमे “परशुराम राक्षस वंशक्ञा क्षय कर देगे” इव व्यङ्ग्यका भौर यथा- 
शरन वाच्य अयं का भी तुल्य प्राधान्य होनेसे गुणीभ्रतव्यङ्य हमा हे । 

भरस्कुटव्यङः ग्य - “सन्धौ ०” । साधि करनेपर सवंस्वहरण भौर विग्रह 
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शक्षावदीनयृपतौ न खन्धिनं च विग्रहः ॥' 
धत्राह्लावदौनाख्ये नृपतौ दानसखामादिमन्तरेण नान्यः प्रशमोपाय 
इति व्यङ्गय व्युत्पन्नानामपि फटित्यरफुटम्‌ । 
“अनेन टोकगुरुणा खता धर्मोपदेशिना । 
अहं व्रतवती स्वैरमुक्तन किमतः परम्‌ १ ॥' 
धच्र प्रतीयमानोऽपि शाक्यमुनेस्तियग्योषिति बरत्कारोपभोगः- 


हरणं ~> सकरुसम्पतिग्रहणं, विग्रहे = तेनव सह्‌ युद्धाचरणे, प्राणनिग्रहः = प्राणदण्डः, 
तः बल्राउदीनन्‌ पतौ = तदांख्ये राजनि, न सन्धिः न विग्रहः, कतव्य श शेषः । ` 
धनुष्ट्न्‌ वृत्तम्‌ । 

अस्फूटव्यङ्ग्यमुपपादयवि-- त्रं ति । मन्न अस्मिन्‌ पश्च । भत्लाददीनाख्ये 
ह्तामके, नृपतौ = राञ्चि, दानसामादिमु अन्तरेण = वितरणसान्स्वप्रयोगं विना, नं 
अन्यः = अपरः, परशमोपायः ~ शान्त्युपायः, इति ध्युसपन्नानामू अपि = बिदग्धानाम्‌ 
पि, सषटिति ~= शीघ्रम्‌, अस्फ्टम्‌ ~ भध्यक्तम्‌ भतः जस्य वाच्यात्‌ = अर्थात्‌ धनुत्त+. 
भत्वमतः मस्फूटव्यङ्ग्यस्य गणी भूतब्यङ्ग्यस्योदाहुरणमिदम्‌ । 

अगृढव्यङ्गयं नाभ गुणीभूतव्यङ्गयमुदाहरति-ध्रनेनेति । शाग्यमूनिना 
अलादुपमूक्तायास्तियग्योषित उक्तिरियम्‌ । 

सतां = शिष्टानां, घर्मोपदेशिना = धर्मोपदेशकेन, रछोकगुक्णा~जनाऽऽचार्येण, 
घनेन ~ शाक्यमुनिना, ब्रतवठौ = पातित्रप्यनियमयुक्ता, बहम, मतः परम्‌ = स्मात्‌ 
अधिक, * स्वर = स्वच्छन्दं यथा तथा, उक्तेन = कथितेन, वुत्तान्तेनेति शेषः,. 
हि = कि प्रयोजनमिति भावः । पतित्रतया स्वदुषणं स्फुटं न वक्तव्यमिति भावः । 
धनुष्टुन्‌ वृत्तम । । 

. अगृढव्यङ्ग्यं विवणोति--घ्नव्र ति । अत्र = अर्मिनु पद्यं । प्रतीयमानोऽपि 

ध्यञ्जनावृत्या ज्ञायमानोऽपि । शाक्यमूनेः = शाक्यसिहृस्य, नियग्योषिति = तियंग्जाति- 








( युद्ध ) करनेपर प्राणदण्ड राजा ( मह्छावदीन खिल्जी) में नसन्धि भौरनतो 
विग्रह ही उचित दढै॥ 

इस पदमे अल्लावदीन नामके राजामें दान भौर साम भआदिके विना भौर 
उपाय शान्तिकेःलिए महीं है यह व्यङ्ग्य अथं चतुर जनोकी भी शीघ्र स्पुट ( ्यक्त ) 
नहीं है अतः यह अस्फुटव्यङ्ग्य है ॥ 

प्रगृढ उ्यङः ग्य - “जनेन” । शाक्णमुनिे भकतात्कारपूर्वक उपभूृक्त किसी 
नीच जात्तिकी स्त्रीकी उक्ति टै। लोकके गुरु सज्जनोको धमंका उपदेश करनेवाले 
हन्टोने पाति व्रत्यसे युक्त मृक्षे जवरद॑स्तीसे इसङे बाद कट्नेसे क्या ? ईस पद्मे शाक्य 
मुनिका नीच जातिकी स्त्रीमे बल पूवकं उपभोग घ्यङग्य होकर भी स्पष्ट होने वणच्यके 
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ग्ग क 


स्फुटतया वाच्यायमान दइत्यगूढम्‌ । 
(वाणीरङुडस्गुडडीणसडणिकोढाणं सुणन्तीर्‌ । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाई' ॥ 
अप्र दत्तसंकेतः कथ्िष्ठतागृहं प्रविष्ट इति व्यङ्गथात्‌ “खोदन्त्यङ्गानिः 
इति वाश्यस्य चमत्कारः खह्े्यसवेद्य इत्ययुन्दरम्‌ । ` 








स्तिया, बलात्कारोपरभोगः = हठपूकंक धषंण, 3 प्ड्ग्य स्फुटतया = व्यक्ततया, वां 
जा्ेपाऽलद्ारमहिम्ना, वास्यायमानः = वाच्यवत्‌ अचरन्‌, प्रतीयते इति अगृढं नाम 
मुणीभूदग्यङ्ग्यमुदाहूतं भवति । 
जशरन्दर ध्यङ्ग्यं नाम गुणीभरूतव्यङ्ग्यमुदाहरति-कशाणोरेति 1 
“"वानीरकुञ्जोड्डोनणकुनिकोखाहूलं शुष्वन्त्याः । 
गहक्व्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥”” इति खंसृतच्छाय। । 
वानीरकूञ्ज उपनायके $तसङ्कुायाः परं गृहकायंगव्यग्रतया यन्तुमशक्ताया 
नायिकाया भमवस्थावणेनमिदम्‌ । ` वानीरकुञ्जोड्ढोनशकुनिकोलाहृल = वानीरकुड्जातुौ 
-(वेत घल ताय॒हात्‌) उडडीनाः (उत्पतिताः) नायकागमनब्य पारेति शेषः । ये शक्रुनयः 
( पक्षिणः ) तेषां कोलाहृषठम्‌ ( कछकलम्‌ ) । गुण्वन्त्याः = आकणंयन्त्वाः, गृहकभ- 
भ्यापृतायाः ~ गरह्कमेणि ( गेहकृत्ये ) भ्यापृतायाः ( व्यत्रायाः ), वघ्वाः-नापिकायाः; 
अङ्गानि = देहाऽबयवाः, सीदन्ति = अवसाद प्राप्नुवन्ति । गाथा वृत्तम्‌ । 
सुन्दरं गुणीभरुतव्यङ्ग्यं विवृणोति-प्मत्र ति । अत्र ~ मस्यां गावायां, दत्तः 
सद्धतः = दत्तः सद्धुंवो यस्मं सः, गृहीतषकेतः, कश्चित्‌ = पुरषः कऊतागृहं = 
वानीरकुभ्जं, प्रविष्टः = कृत प्रवेशोऽस्ति इति ग्यङ्गथातु=ग्यञ्जनावत्तिप्रतिपाचादर्थावु, 
सीदन्ति भङ्गानि इति सर्वाङ्खाऽवसादग्रसरणरूपस्य वाच्याऽयंस्येव उत्कण्ठाऽतिशय.- 





सपि अगूढ हो गया है इसलिए यह गुणोभूत व्यङ्य हुआ । 
धसुन्वर व्यड ग्य तमे रताग्रहमे उड हुए पक्षियों का कोरा सुननेवाशी 
घरमे कामपे व्यग्र वधुके अङ्गं शिथिल होतेदह। इस पद्मे अनेके लिद्सङ्कवशो 
पाया हज कोई पुरुष रताग्रदमें पहुब गया ईत व्यङ्य अयसे “सीरन्त्यङ्खानि"" 
भर्थातु सुकुमारताके कारण जिडिोके कोलाहरते उषके अङ्गं शिथिलो जतिदै 
एषे वाच्य अर्थंका चमत्कार षह्य जनोसे संवेदनोप ह ईतच्ए यह्‌ गूगौभूतव्यङ्ग्य 
` हमा दै। 
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किन्न यो ~ ` ङ्न्रि वे दप्न्दत्ननित्च्च्व्र च्च व्यङ्गयः स गुणी- 
भूतव्यङ्गथ एव । कञ्यस्य दोपकादिमुखेनेष चमत्कारबिधायित्वात्‌ । 
तदुक्त ध्वनिषवा- 
'अख्ङ्कारान्तरस्यारि प्रतीतो यत्र भासते। 
तत्परत्वं न काठयस्य नासो भागो ष्वनेमतः ॥' 


यत्र च शब्दान्तरादिना गोपनकुतचारुत्वस्य बिपयौसः । 
पयंवसन्नत्वाषौन्दयंमिति वाच्यस्य चमत्कारः, सहूुदयसंवेद्यः = पहूदयः ( हूदयालुभिः } 
सवेश्चः ( सवेश्नीयः ) इति असुन्दरं गु णीभरतव्यङ्ग्यम्‌ । 

असुन्दरगु णौ भूतब्यङ्ग्यस्य उदाहृरणान्तराणि दशंयति-किञ्चेति। दीपकतुस्य- 
योगिताऽऽदिषुःअलङ्कारेषु, य उपमाद्यलङ्ुा रो . व्यङ्गयः = व्यङ्जनया प्रतिपाद्यः, ख 
गुणीभूतव्यङ्ग्य एष । अ्रहितु प्रद्ंयति--वाच्यस्य = अर्भिघावृत्तिप्रतिपाद्यस्य मस्य; 
क्वचितु “कान्यस्य “ इति पाठान्रम्‌ `| दीपकादिमूखेत्र एव ~= दीपकतुलययोगिताऽदि- 
द्वारेण एव । भत्र॒ एकपदेन भ्यङ्ग्योपमादिग्यावततिः । बमत्कारविधायित्वातु-चमदश्ारः 
-पतिपादकटवात्‌ । अत्राऽ्थे ध्वनिङ्ृत्संवादं प्रदशंयति--प्रलङ्ारान्दरस्येति । 

यत्र ~ यस्मिन्‌ स्थले, अलद्कारान्तरस्य = प्रदशितेऽलङ्कारे अन्यस्य अलङ््‌, 
कारस्य, प्रतीतौ भपि ~ ग्यडजनया ज्ञाने पटयपि, काव्यस्य, तत्परत्वं = न्यङ्ग्याऽ- 
कडकारपरत्वं, न भासते = न प्रतीतं भवति, ध्वनेः = ष्वमिकान्यस्य, मागं;=विषयः) 
न मतः ~ न अभिमतः, प्रत्युत गणीभूतव्यद्ग्यविषय दति भावः । 

गणीभूतव्यङ्ग्यप्रका रान्तरं द्ंयितुमुपक्रमते- यत्र चेति । यत्र = यस्मिनु 
स्थले, शन्दान्तरादिना = अन्यशब्दादिना, गोपनकरृ वचा सत्वस्य = गोपनेन ( व्यञ्जन. 
वृत्त्या जनितेन गृहनेन ) यतु चजाष्त्वं ( चमत्कारजनक्त्वमू ), तस्य, विपर्यासः ~ 
विपर्ययः, सोऽपि गुणोभरतन्यङ्ग्य एव इति पूर्वेणाऽन्वयः । 

कि चेति । दीपक भौर तुल्ययोगिता भादि भजङ्कुरोमे"जो उपमा अश्ड्कूार 
व्यङ्गघदटै वहं गणीभ्रूतव्यङ्यदही है, व्यङ्ग्य ( मुण्य ध्वनि ) नहीं, क्थोकि दीपक 
आदि अलङ्धुःरोके दारा चमत्कारकी प्रतीति होती है। जे कि. ध्वनिकार ( आनन्द. 
वद्ंनाचायं ) ने कहा है -ज्हापिर प्रदशितर अलङ्कारं व्यञ्जनसि दूरे बलङ्खारकी 
प्रतीति होनेपर भी कछाव्यमे उमे चारत्वका तात्पयं नहीं भाव्विठ है वह्‌ वनि मयं 
-बही है । अर्थात्‌ वह्‌ गुणीभूत ध्यङ्गधरका ही विषवहे । 











बभर सादित्यवपंणे 


न मामु 





य॑था- 
'दष्टथा केशव ! गोपरागह्तया किंचिन्न दष्टं मया 
तेनान्र स्खलितास्मि नाथ । पतितां कि नाम नारम्बसे 
एकत्वं विषमेषु खिन्नमनसां सवोबलारां गति. 





उदाहृरत्ति-- दृष्ट्येति । केणवं प्रति कस्याश्रिद्गोप्णा उक्तिरियम्‌ । हे केशव 
हे कृश्ण 1, मया गोपरागहूतया = गवां ( धेनूनाम्‌ }) परागाः ( पादीत्यितघृन्यः )) 
कैः हृतया ( दशंनशक्तिरंहितया दृष्टया=नेत्रेण, किचित्‌ = मार्णादिके, न दृष्टं-न अवलो- 
क्तम्‌ । तेन=दर्णनाऽपरावेन, अश्र = अस्मिन स्थले, तव अग्रे एति भावः । स्खलिता = 
यतिताऽस्मि पतितां मामिति शेषः । कि = किमर्थं, न आलम्बसे = नो धारण्सि? 
विषमेषु = वातयर्वाऽदिसद्धुटेषु, चिश्नमनसां = विषण्णचित्तानां, सर्वाबलानां = 
धघ्वेवाम्‌ ( समेषाम्‌ } अबलानां ( बरहितानामू ), त्वं = भवान्‌, एकः = एकमात्रमू 
श्व, गतिः = रक्षकः । ` 


५ 


दिलष्टाऽर्थो यथा- गोपरागहृतया = गोपे ( गोपते, भवति ) यो रागः 

१ अनुरागः ), तेन हितुनां हतया ( आकृष्ट्या ) तादुम्या दृष्ट्या = ज्ञानेन, मय 
किष्वित्‌ = पतिकुलाहिकं किमपि न दृष्टं = नो विमृष्टम्‌ । तेन = कारणेन, अत्र = 
बासु योपीषु मध्ये, स्खलिता = पतिता. अस्मि, मयण्ठामार्गादिति केषः। हे नाथ 
पतितां = भवन्वरणपतितां भां = गोपी, कि = किमथे, न आलम्बसे = अनुगृह्णासि । 
पररित्रयां मदनुग्रहो नोचित इति चेत्त प्राह-एक इति । विषयेषु-डिन्नमनसां= 

विषमाः ( परच्चसंख्यकाः } इषवः ( बाणाः ) यस्य स विषमेषः ( कामः), तेन खिन्नं 
{ पीडितम्‌ ) मनः ( चित्तम्‌ }) यासां, तासाम । सर्वाऽव्रलानां = सर्वासाम्‌ ( सकला- 
नाय ) अवकानाम्‌ / स्त्रीणाम्‌ ), एकः ~ एकमात्र, सवम्‌ एव गतिः = गन्तव्यस्थानं, 





गुणः भूत व्यङ्ग्यका दूसरा प्रकार दखलात दै । दष्ट्थ ति । श्रोकृष्णजीके प्रति किसी 
गोपीकी उक्तिदटै। हि केशव ! गायके खुरोको धलिसे देखनेकी शक्तिते रहत नेत्रते 
देने कुछ भी नहीं दखा हसक मै यहाँ पर भिरष्डोहंः गिरी हुई मूर्ते भपक्यो 
हारा नहीं देते है ? -सङ्करटोमिं पड़कर चिन्न वित्तवालि सव निबंू जनोके आप 
एक माच्र ति ( रक्षक ).है। इस प्रकार गोपीसे गोष्टमें ठह ( ष्लेष ) से कटै गये 
धीष्कष्ण तुम लोर्गोकी चिरकाल तक रक्षा करे । 


हिमष्ट दूसरा प्रथं जंसे- स्वयं दुती गोयी कष्णजीसे कहती है-दै केशव ! 
गोपरूप आपके अनुरागसे आङ्ृष्ट होनेते मैने पति; कुरु भादि कु भी नहीं देवा । 
स कारणसे यै मर्दाके माग॑सं फसल गर्ह, हे नाथ | आपके बरणमें पड़ीहु् 
"मृक्षको आप क्यों नदीं सहारा दे रहे है ? विषम बाणवाले कामदेवे विन्न मनते वृक, 
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ण । 
| 


~~ ~^ ~~~ ---- 


गेप्यवं गदित" सलेशमबताद्‌ गोष्ठे हरिवंश्िरम्‌ ॥' 
छत्र गोपरागादिशब्दानां गोपे राग इत्यादिव्यङ्गश्ाथीनां सलेशमिति 
दन स्फुटतयाबमासः । सक्छेशमिति पदस्य परित्यागे ध्वनिरेव । 
किच्च । यत्र॒ बस्त्वलङ्काररसादिरूपव्यङ्गथानां रसाभ्यन्तरे गुणी- 
आवस्तत्र प्रधानत एव कांठमन्यबहारः। 
तदुक्तं तेनन- 
श्रकारोऽयं गुणीभूतव्य्ग्योऽपि ध्वनिरूपतःम्‌ । 


भदनपी डाऽपहारकत्वादिति भावः हत्थं च गोष्ठे=व्रजे, गोप्या = गोपवघृट्या" एवम्‌ 
छच्तप्रका रेण, सलेशं ~ सश्लेष, गदितः = अभिहितः, हरिः = कृष्णः, ब: = युष्मान्‌, 
विर = बहुकालपर्यन्तम्‌, अवतात्‌ = रक्षतात्‌ । शाद विक्रीडितं वृत्तम्‌ । 
जस्य पद्यस्य गणी भूतव्य ङ्गघसत्वं स्फ्टयति--ध्रग्रेति ॥ भत्र = मस्मिन्‌ पच, 
कोपरागा दिशब्दानां = पूर्वं प्रतिषादितामाम्‌ । गोपे राग हत्यादिग्यज्ुघाऽर्यानाम्‌ । 
*'हलेल्म्‌ ” इति पदेन, स्फुटतया = स्पष्टत्वेन, भवभासः = प्रतीतिः । ““सलेशम्‌” इति 
कदस्य परित्यागे, ध्वनिरेव । तथा च कामिनीकरुदकलणवद्‌ गूढं चमत्करोति, भगृढं तु 
श्फूटतया वाच्यायमानमिठि मृणीभरूतमेकेति भाषः | 
क्वचित्तु भ्यङ्गये गुणीभूतेऽपि वनिकाभ्यम्यवहार इति ठपपादयति-कि चेति । 
शत्र = यस्मिन्‌ स्थले, अस्त्वलङ्काररसादिशूपग्यङ्गघानां = वस्त्वलड्काररसाऽदि- 
सूपाणां, ध्यङ्ग्यानाम्‌ ( व्यरूजनाबसिप्रहिपाच्ानाम्‌ ), मत्र मादिषपदेन भावादीनां 
ब्रहणम्‌ । रसाऽभ्यन्तरे = मन्यरसमध्ये, गुणीभावः, = उपसजंनीभावः, अप्रधानस्पेणो- 
नस्वितिरिति भावः । तत्र = तस्मिन्‌ स्थने, प्रधानकृत एव = परठानरसकृत एव, 
काव्यसम्यवहा रः, "प्राधान्येम व्यपदेशा भवन्ती” ति स्यायादिति पावः। 


अत्रार्थे ध्वनिकृन्मतमुपन्यस्यति ' छदक्तं तेनेव, तेन एव = ध्वनिकृता एव, 
वद्‌; उक्तम्‌ । $ तदित्याह - प्रकारोऽयनिति ॥ मयं गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि, प्रकारः = 


सव धबलागोके आप एकमात्र रक्षक है, इसप्रकार गोष्ठमें गोपीसे श्लेष पूर्वक कहे गये 
शीङृष्ण तुम लोगोको चिरकाल पयंन्त रक्षा करे ॥ 

सं पश्च मे गोपराग आदि शब्दोके गोपे रग इत्यादि व्यङ्ग्य अर्थोको “सतेगम्‌" 
इस पदसे स्पष्ट रूपते प्रतीति हर्‌ है। अतः गृणीभ्रुतव्यङ्ग्य हृ है । “दलेशम्‌"* इष 
पदका परित्याग करनेपर ध्वनिहीहो जाती है। 

फिड्च-जर्हापर वस्तुरूप, अल द्ुाररूप मौर रसादिरूप व्यङ्ग्योंका अन्य 
रसम गृणीभाव हो जाता है वहपर प्रधान रसके कारण ही काश्यव्यवहार होता है। 

यह बात उन्होने ( ध्वनिकारने) हो कही है--ण्ड गुणीभूतव्यङ्ग्य 
कन्यभेद भो रस आदिमे तात्पयंकी पर्पालोचनासे फिर ध्वनिके स्वरूपको प्राप्त करता 
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धत्ते रसादितात्पयं प्यालोचनया पुनः ॥' इति । 
यत्र तु- 

यत्रोन्सदनां प्रमदाजनानाम्ंलिहः शोणमणीमयूखः 

सथ्याभ्रमं प्राप्नुबतामकाण्डेऽप्यनङ्गनेपथ्यविधि विधत्ते ।" 


इत्यादौ रसादीनां नगरोवृन्तान्तादिवस्तुमात्रऽङ्गत्वम्‌ , तत्र तेषाम- 
तात्पयबिषयत्वेऽपि वेरेद रुणीमूत. कान्यग्यवहारः । 


कान्यभेदः, रक्तादितास्पयपर्यालोचनया = रसादौ { रक्तभावादौ ) यत्‌ तात्प ( कवेर 
भिप्रायः), तत्पर्याङोचनया ( तदनुसन्धानेन ) , पुनः ध्वनिरूपतां = ध्वनिस्वरूपतो 
धत्ते प्राप्नोति । यथा “जयं स रसनोककर्षी"^त्यादौ श्ृङ्खारस्य गुणीभवेऽपि तं भावमकः 
म्भ्य मध्यमकाव्यग्यवहारो न कतंन्यः, ङिन्तु अङ्कनं = तत्र प्रधानरक्वं कदणमाध्ित्य 
उप्तमकान्यव्यवहार एव कवंन्य इति भावः । 

एवत्सिद्धान्तस्याऽनवकाशस्यलं निदिशति- यत्र ॒ल्विति । यत्र स्थते वु 
्रश्रति । कश्चित्कविः कांचिन्नणरीं वर्णथति। यत्र ~ नगर्याम्‌, अश्रलिहुः ~ अश्रं 
लेढोति, “वहाऽभ्रे किद्‌: हति खश्‌ । मेषस्पर्शी, शोगमणीययूखः ~ गोणमगीखे 
( पद्मरागाणाम्‌ ) मयुः ( करणः ) । भकाण्डे = अनवसरे, सन्ध्यान्नमं = सायः 
कालघ्नान्ति, प्राप्नुवता=लममानाना, पद्मरागहिरणगप्रसरणादिति भावः । उन्मदानाम्‌- 
उद्गतमदान।, प्रमदाजनानां = रुकना जनानाम्‌, अन ङ्खनेपथ्यविधि = कामकभोगवेषः- 
विष्ठानं, विधत्त = सम्पादयति । अत्र ्रान्तिमदलद्भूरः । उपजातिवृत्तम्‌ । 


तथ्यं विवृणोति--इश्यादाधिति । इष्णादौ = स्थले, रसादीनां ~ श्य क्गारा- 
दीनाम्‌ । नगरीवृत्तान्तादिवस्तुमात्रं=केवलनगथुं दन्त रूपवस्तुबिषये । अ ङ्गं सवं -पोषकत्वम्‌; 
तत्र~नगरीवत्तान्तादिवस्तुमात्र, तेषां = रसादीनाम्‌, अतताह्पयेविकषषयत्वेऽपि--तात्पयविषया9 
भावत्वेऽपि, गुणीभूतैः-अभ्रवनेः, तरेव=रघादिभिरेव, काव्यव्यवहा रः=काव्यग्यपदेशः । 








[क 


है । जसे क्र “जयं स रसनोत्कर्षी” इत्यादि स्वल्मे श्युङ्खारङा गौणभावसे मघ्यम- 
काव्यका व्यवहार न कर भङ्गो कष्ण रसको लेकर उत्तम कान्यकादही व्यवहार करना 
चाहिए यह्‌ भावै), 

गणोभूतव्यङ्यका स्थल दिछ्ललाते हं-यत्र तु जर्हापर तो--जिष 
नगरोमे माकाशको स्पशं करनेवाली पद्मरापमणिकी किरण अपने प्रकाशके कारणं 
अनवसरमें ही सन्ध्याकाल हो रया रे्ती ध्रान्तिको प्राप्त करनेवाली सून्दरियोका काम 
भोग करनेके लिए वेशविधानका सम्पादन कर देती है॥ 

इत्यादि स्थलमे व्यङ्ग्य होनेवाले श्युङ्कार मादि रस नगरीवर्णंनरूप वस्तुमात्रे 
अञ्जुहोते है, वे रष आदि तात्पयरं विषय नदं होते हैँ । तथाऽपि उन्दीं( रों) से 
गुणीभूत काग्यव्वहार, है, अर्थात य श्यङ्खाररस नगरीव्ंनका भङ्गं हुआ द 


चतुथः परिच्छेदः रे 


तदुक्तमरमत्सगोत्रकबिपण्डितमुख्यश्रोचण्डोदासपादैः-वाक्या ( कान्या )- 
अरराखण्डवुद्धिवे्यतया तन्मयोभवेनस्वाददशायां गुणव्रधानमावावमा 
सस्तावन्नानुभूयते, कालान्तरे तु प्रकरणादिपयालोचनय। भवन्नप्यसौ न 
क्राव्यत्यपद्‌ शं व्याहन्तुम।शः, तस्यास्ञ।दमत्रायत्तसखात्‌' इति । 


केविश्ित्राख्यं तृतोयं कन्यिभेद मिच्छन्ति । 








भय भावः । अत्र प्रकरणात्‌ परीत्रकषंवणंने कवेस्तस्पर्यात्‌ अनङ्गनेपथ्य- 
विधिन्प्रङ्कघस्य णङ्गारस्य तात्पयंविषयत्ाऽभावेऽपि, बपाततश्चमतकारविषायकस्वेन 
शुङ्खारकाव्यरूप एव व्यवहारः कतंष्यः । 

भस्मिननर्थेऽभियुक्ततमानां चण्डीदासपादानां संवादं प्रदणंयठि -तदक्तमिति । 
मस्मत्सगोत्रकविपण्डितमुख्यश्नोचण्डीदासपादः = भस्माकं सगोत्राः ( समनमोत्राः }, 
कविपण्डितमुख्याः ये धरीचण्डीदाश्षपादाः, तैः उक्तपर -वाक्या्यत्येति । वाक्णञ्वस्य= 
पदाथंसमूहस्थस्य, अखण्डबुद्धिवेतया = एकाप्वुदिज्ञेयर्तया, तन्मयो मावेने ~ अकष्ड- 
बुद्धिस्वरूपभवेन, अःस्वाददशायाम्‌ = अनुभवाऽवस्थाया, युणुव्रवषनधावाऽ्वभद्खः = 
जङ्गाद्धिभावप्रतीतिः, तावत्‌ = तत्कारकं, न भनुभयते = नो ज्ञायते, कष्याऽ्ब- 
आषकंरिति शेषः । कालाऽन्तरे तु = मास्वादाऽनन्तरकाले तु, प्ररटरणादिपर्यालोबनया~ 
प्रकरणादीनां ( प्रसङ्खप्रभृतीनां विषयाणाम्‌ ), पर्थारोचनया भवन्नपि=उतपचमानोऽपि, 
जसो -गुणप्रघानमावप्रतीतिः, काव्यव्यपदेभं = रसादिकान्यञ्प्वहार, ग्पहन्तु -निबार- 
पिततु, न ईशः-त समयः, अत्र देतुमृपन्य्यति--सस्येति ॥ तस्य = काव्यग्यपदेसश्व, 
भास्वादमात्राऽऽयत्तत्वात्‌ = रसादयनुभवमा त्राऽघीनस्वात्‌ । काव्यप्रकारस्य चित्राख्यं 
तृतीय कान्यभेदं बण्डयितुमुपकमते-केचिदिति । केचित्‌ = शाव्यप्रशाशकाराः 
चित्राऽऽख्य = चित्रकाव्यनमक, तृतीयं, काव्यभेदं =काव्यप्रकारम्‌, इच्छन्ति । तदहः 
शब्दचित्रमिति । 
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सतः अपराद्धन्यङ्ग्यनामकगणीभ्रूठव्यङ्ग्यके एक भेदा उदाहरण समक्षना 
चाहिए । हस बातको ग्रन्थकार अपने सगोत्र कवि पण्डित शीचण्डीदासकी उक्ति 
समर्थन करते है-काग्यका दिभाव कश्षांद अथं एकाग्रबुद्धिसे ज्ञेय होता है, तन्मयी- 
भावसे उसके अनुभवक्ो मवस्थमे यह भङ्गं है मोर अङ्गो है एषी प्रतीतिं 
नही होती है, भाष्वादके अनन्तर समयमे प्रकरण आदिक पर्थाखेचनति अङ्खं भौर 
अङ्गीक प्रतीति होनेपर भो वह ( प्रतौति ) रसादि रन्यग्यवहारका नित्रारण नहीं 
कर सक्ती है क्योकि बहु काग्पव्यवहार अस्त्रादमात्रके अधीन होता है । काव्यप्रकाश. 
कारसंभृत चित्रकाव्यका खण्डन करते ट्‌) 


कोई विद्धान्‌ ( काव्यप्रकाशकार } चित्रनामक तौसरा काव्यदहै रसा वणेन 
रते टै । जषा कि--व्यरङ्गय रहति काव्य अघ्रष ( तृतीय ध्षेगोषा ) होता है, उह 


भद घादिस्यदपने 


"कणकश 


(ककन रः 


तदाहुः- 





शब्दचित्रं वाष्यध्धित्रमव्यङ्गथं रवघरं स्मृतम्‌ । इति । 


तन्न, यदि हि अव्यङ्गथतवेन व्यङ्गथाभावस्तदा तस्य काव्यत्वमपि 
नास्तीति प्रागेवोक्तम्‌ । षद्‌ व्यहम्यतवमिति चेत्‌; किं नामेषदुउयद्कग्यत्वम्‌ ९ 
धासवाद्यव्यक्ृग्यत्वम्‌ , शनास्वाद्यव्यकूग्यतं षा ? आद्ये प्राची नभेदयोरेवान्तः- 
पातः । हितीये त्वकाव्यत्वम्‌ । यदि चास्वायत्वं तदाऽश्ष द्रत्वमेव क्ुद्रतायाम- 
नास्वायत्वात्‌। ___________________________. 


काष्य वरिविधम्‌-- उत्तमं, मध्यमम्‌, अधमं चेति। तत्र व्यङ्ग्यं काग्यमू- 
समम्‌, गुणीभूतस्य ङ्खध मध्यमम्‌, अव्यङ्गचम्‌, अवरम्‌ = अधम, तस्य भेटदय--क्ाब्द- 
चन्रं वाच्यचिध्र चेति । तन्मतं दूषयति-तत्येति । भष्यङ्गधत्वेन = व्यङ्गघाऽ्थं- 
रहितर्वेन, ष्य ञ्ुधाऽभावो यदि = रसादिन्यङ्ग्याऽर्थाऽभावश्च त्‌, तदा = तहि, वस्य = 
भव्य ङ्गु घस्य, कास्यत्वम्‌ जपि = काभ्यव्यपदेशविषयत्वम्‌ अपि, नाऽस्तीति, प्रागेव = 
प्रक्मपरिज्छेद एव उक्तम्‌ । 


धनराज थ खण्डयति--भव्यङ्गघमिव्यत्र॒ नन्‌ ईषदर्थे वतंते। ततः, 
वव्यङ्खं चम्‌, इत्यस्य अथं ईषद्ष्यशग्यम्‌ इति चेत्‌ तत्र पुनः प्ररनः-कि नामेषद्रधङ्गधत्वम्‌? 
आास्वाष्ाम्य जं घत्वं = यत्र व्य ङ्गघस्याऽऽस्वादो भवति, अथवा अनास्वालब्यङ्ग्यत्वम्‌ = 
यत्रभ्य्जस्य स्वादो न भवति। नाद्य = मास्वादन्यङ्ग्यत्वे, प्राचीनभेदयोः = 
व्यङ्खघं गुणीभूतव्यङ्ग्य चेति द्योः पुवोक्तभेदयोरेव, अन्ठःपातः = अन्तभविः 
द्वितीये अनास्वाद्यव्यङ्ग्यस्वे, तु अकाग्यस्वं=काय्यत्वाऽभावः । यदि च धास्वाद्यत्वम्‌- 
भास्वादयव्य द्ध धत्वम्‌, तदा भअक्षद्र.वम्‌ एव = अनवरत्वम्‌ एव, क्षद्रतायाम्‌=व्यङ्खघाऽवं- 
रहितत्वेन भव रतायाम्‌, अनास्वाद्यत्वात्‌ = आस्वादविषय राहित्यात्‌ । 


दो भेद होते है--शब्दचित्र श्रौर श्रथचित्र। 

प्रन्धक्ार दस मतका खण्डन करते ह--यह टीकर नही । भन्यङ्खध 
षहनेसे आप व्यद्धघका अभावक्हतेटै तो वह्‌काव्यही नहींहै यहु बात पहले ही 
कट्‌ चुके हु । 

यदिक्ह्‌ कि न्ट्ग्य' पदमे ननृका अथं ईषत्‌ (थोडा) है तो उसका 
अर्थे हुआ ईष्टरयट्ग्य अर्था थोडा व्यदट्ग्य। पिरि प्रन करते है--ईषद्रधङ्कच क्या 
है ? आस्वाद्यव्यद्ग्ण ( व्यट्ग्य अर्थका आरवाद किया जानेदाटा )} वा अनास्वा्य- 
व्यड्ग्य ( व्यङ्ग्य अथङ्ा आस्वाद नही किया जानेवाला )। यदि पहला भेदं 
भास्वाद्य व्यङ्ग्य माने तो षहलेके दौ मेदो ( व्यद्धय ओर गणीभूतव्यद्खच) मे 
ही भन्तर्भावहो ताद । दूरा भेद अनास्वा् व्यङ्कच माने तो वहू काग्यहो नहीं 
हो हकता है । भस्वाय मानेतठो वह अक्षुः ( कषुदर = अधमसे भिन्न) ही हु । कषद 
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तदुक्त ्वनिकृता- 
प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङग्यस्यवं व्यवस्थिते । 
उभे काव्ये, ततोऽन्यधत्तशित्रमभिीयते । इति । 


इति प्रोमत्ररथणवरणारविन्दमधुत्रा-साहिव्यणंवकणं षार. घवनिप्रस्वापन- 
परमाये -कविशुक्तिरत्ाकराऽष्टादशभाषावारविलाधिनीभुजङ्गपान्धि- 
विद्रहिक.महापात्र-धोपिश्वनायकविराजकृतौ षाहतयदर्पणे 
घ्वनिगुणीपूतव्यङयारूपकाश्यभेदनिपणो 
नाम चतुथः परिण्छेदः। 


उक्तयं ध्वनिकृत्सवाद प्रदशेवति-तदुशतमिति । प्रषनगुनधावार्यानिति। 
व्यङ्गयस्य = जस्य, प्रधन ुणसवाध्यौ = परपरानमावेन गुणभावेन वेति भावः, एवम्‌ 
उपे = 2, कष्य, व्यश्स्थिते = निरूपिते । व्य क्रपाऽवस्य यत्र पघानपावस्ततर ध्वनिष्वं) 
यत्च गुणमवस्तत्र गुगोपूरष्यङ्यत्वमिति शये द्विप्रकार निशिते इति पावः; 
ततः = ताम्णं भेदाध्यां, यतु अन्यत्‌ = मपर ततु चित्र -चित्रनामकं काग्याऽभास- 
रूपम्‌, बर्भिघोयते = प्रतिपाच्ते ॥ 

हति धीशेषराजशमरप्रणोतायां चन््रकलाऽभिष्यायां साहित्यदपंष- 
टीकायां चतुथः परिच्छेदः ॥ 


( अकषम ) मानतो वह्‌ भाघादका विषय नहीं होनाहै। इसं बातको ध्वनिश्ारने 
कहा है-रष प्रकार ग्ङ्य अर्वश प्रधान भौर गुण ( अप्रप्रान ) भावते व्यवत्या 
हनेपर प्रात = क्वनि ओर गुण ( अरवा ) वु गीभूपव्यद्य दो प्ररे काव 
हो गये, इनमे जो भिन्न है उपे “वित्र” कंडे है । 

साहि्यदर्पणके अनुवादे चतुथं परिच्छेद समाप्त आ । 


पञ्चमः परिच्छेदः 
कथ केयममिनघा व्यञ्चना नाम वृत्तिरित्युच्यते- 


पत्तीनां विश्रान्तेरमिधातात्पयरक्षणाख्यानाम्‌ । 
खद्धीकार्या तुर्यां इृतिषधि रसादीनाम्‌ ॥ १॥ 
अभिधायाः संकेतिताथमाच्रबोधनविरताया न वसूवलंङ्ाररसादि. 





हवनेगंणी भूतव्य इग्यस्य च द्रयोराप काव्यभेदयोव्यश्जनाजन्यन्वात्‌ नयायिकंस्तस्याः 
शण्डनाद्‌ ष्यन्जायाः सप्रथनस्य चाऽऽवश्यकत्वात्तदथं पच्वमर: परिच्छद आरभ्यते । 


तत्र च प्रथमं व्यङ्जनानिरूपणमुपक्रमते- श्रयति । भथ काव्यभेदनिरूपणाजनन्तरम्‌, 
इयं = ध्यद्ग्यबोध्िका, ठर्भिनवा = नृतना, बाल्द्धुरिकमात्रंः स्वीकृता, नयायिकं- 
रभद्धोह्ृतेतीति भावः, त्ति = अथनोधिकषा, दति घ्व्याशद् च, उच्यते, मभिधीयते । 


व्यङ्जनायाः स्वीकार उपपत्ति प्रदर्शयति दत्तीनाभित्ति। मभमिधातान्पयं- 
रक्षणारऽऽख्यानाम्‌ = पूवत्तानामर्भिधा-तात्पय-लक्षणानामकानां, वृत्तीनां = शक्तीनां, 
विश्वान्तेः = विश्रामात्‌, स्वं स्छमथं बो्यित्वा निग्तंनादिति भावः । रसादीनां = 
रसवस्त्वल खु रादीनाम, रस पदेनाऽऽस्वाशमात्रग्रहणम्‌ । रतस्य प्राधान्यास्पथम निरदशः । 
धास्वाद्वियत्वादादिपदेन रसाभास-भाव-आवाऽऽमासभालोदयभावसन्धिभावशवरुतष्ना 
च ब्रहुणम्‌ । तुर्या = चतुर्थो वत्तिः, अद्खीकार्या= स्वीकरणीया । यद्यपि दितीयपरच्चेदे 
“विरतारवर्भिधाऽऽदयासु०” अस्यां कारिकायां व्यस्जनाया लक्षणस्य सत्वेपि ततपमामाण्यो. 
पन्यासाय पूनरारम्भः । अतः पौनसक्त्यं न शङद्ुनीयम्‌ ॥ १॥ 


कारिकां विवणोति~- श्रभिधाया हति । सद्धुतिताऽथंमात्रबोधनवि रतायाः- 
षद्धुतितः ( हृतसङ्कृतः } य अर्थः ( पदाथः), तन्मात्रबोधनविरतायाः ( तन्माच्र- 
्रतिपादननिवृत्तायाः ), विरतायाश्च पुनरुत्थानाऽपभरावात्‌ अभिधायाः = मुख्यवृत्तेः, 
वरत्वर का ररसादिव्यङ्कघबोधने= वस्त्वलद्ाररसादरूपा ये व्यङ्ग्या: ( व्यञ्जनावृत्ति- 








यह्‌ नई व्यञ्जना नामकी वत्ति क्था है एेसी शद्धाका समाघान करते है- 
शतीनाम्‌ इत्यादि । गभिघा, लक्षणा मोर तात्पयं नामक दत्तियोके अपने अपने अथंका 
बोन कर॒ “रब्दयुद्धिकमेणां विरम्य व्यापाराऽभावः'” हस नियमसे विधान्त होनेसे 
चतु, भलद्धार मोर ॒रसरूप व्यङ्ग्य अर्थेका बोध करनेके लिए व्यञ्जना नामक 
चोवो वत्तिको अङ्गीकार करना चाहिये ॥ १॥ 


शद्तित ध्ंषात्क़ा बोधव करके विरत होनेवा्टी अर्भिश्वाका वस्तु अलङ्कार 
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[न 


ह स्यबोधने क्षमरवम्‌ । न च संकेतितो रसादिः । नहि विभावाद्यभिधानमेष 
तदभिधानम्‌, तस्य तदेकरूप्यानङ्गीकारात्‌ । यत्र च स्वशब्देनाभिधानं तत्र 
प्ररयुत दोष एवेति वक्ष्यामः । कविश्च “र ङ्गाररसोऽयम्‌' इरयादौ स्वशब्दे- 
नाभिधानेऽपि न तत्प्रतीतिः, तस्य स्वप्रकाशानन्दहूपरवात्‌ । 

छअमिदहितान्वयवादिभिरद्धीषुता ताप्पयास्या पृत्तिरपि संसगमा 


प्रतिपाद्याः मर्था: } तेषां बोधने ( प्रतिपादने) न क्षमत्वं ~ न साभ््यंम्‌ । रघादिः 


कथं न सद्धुतित दत्याणश्डुपाह- न चेति । रसादिश्च = व्यङ्ग्याऽ्थेः, न सङ्कुतिः = 
व सञखुतविषयः, वाच्याऽथंः । 


ननु विभावादिभिरेव रसषावादिः स्द्धुतित हत्यत्राह- न हीि। नहि विभा- 
वाद्यभिधानम्‌ एव = विभावादीनाम्‌ मभिघ्ानम्‌ ( अर्भिष्ठया प्रतिपादनम्‌ ) एव, तद्भि- 
छानम = तेषाम्‌ ( रसानाम्‌ }) अभिश्वानम्‌ ( अभिधया प्रतिपादनम्‌), तस्य = 
विभारदेः, तदंकरूप्याऽनङ्खीका रात॒=तेषाम्‌ ( रसानाम्‌ }) एेकरूप्यस्य ( अभिघ्नत्वस्य } 
भनङ्गीकारात्‌ ( ्रस्ठीकारात्‌ } | विभावादयो ज्ञेण्विशेषा रसादयश्च ज्ञानल्शिषां इत्च 
भावः! लतो रप्षस्याऽभिघाबोध्यत्व नेति भावः । रसस्याऽभिधाबोध्यत्वे वाध्रकान्तरमाहु- 
यश्र चेति । यत्र च = यस्मिन्‌ स्थ्लेष, रसस्य स्वशब्देन ~ रसणब्दन श्पङ्कारादि- 
शब्देन च, भर्भिष्ठानं = अभ्धिया प्रतिपादनं तत्र प्रत्युत = वंपरीव्येन दोष एवेति 
व्यामः = कथयिष्यामः, “रसस्योक्तिः स्वशब्देन" ध्त्यादिरूपेण सप्तमपरिच्छद इति 
शावः । वयदिच्च ~ छोकिकवावये “ृद्धारर्सोऽयम्‌'” दत्यादो = स्थले, स्वशब्देन = 
श्यद्धारणन्देन, भभिधानेऽपि= मर्भिष्ठारत्य प्रतिपादनेऽपि, न तत्प्रतीतिः=न रसप्रतीतिः; 


छत्र हेतुमपन्यस्यति-- तस्येति । तस्य रसस्य रवप्रकाणाञऽऽनन्दरूपत्वा तुनपूर्वोक्तरीत्यः 
स्वप्रकाशानन्दस्वरूपत्वात्‌ । 


दशरूपककान्धनिकमताभ्नुसारेण तात्पयंयस्या रसादिबोधः स्यादिति भतं 
शष्टय।ति- प्रभिहिवाऽन्वयवादिभिरिति । 


शौर रस माटि व्यङ्ग्य अथंका बोधन करनेमे कमता ( सामथ्यं ) नष्टीहै। वस्तु, 
ल्द्धुार मौर रस्षादि सुद्धुठके व्षियनहींहै। विभाव आदिका भभिघासे प्रति. 
चदन करनादही रस्त आदिका प्रतिपादन नहींहै, विभाव मादिका रस गादिते भेदका 
स्वीकार नही कियागयादहै जर्हपर रसका स्वश्ब्दमे अर्थि रस शब्दसेवा भृद्खार 
भादि शब्दसे प्रतिपादन किया जाता वपर दोषद्टोजाता है दस बातको जागे सप्तम 
१२िच्छेदमे वर्णन किया जायगा । कहीं-कहीं लोकिक वावयमें “श्युञ्खररसोऽयम्‌ “य 
श्यृङ्खार सहै हस तरह स्वशब्दसे कहनेपर भी श्यङ्खार रसकी प्रतीति नहीं होती है, 
है, क्योकि रस स्वतःपकाश मौर भानन्दस्वरूष है । अतः मभिधाठत्तिसे रसकी प्रतीतिं 


बही हो सक्तीदटहै। 


अमिहिताऽन्वयवादी ( भाटुमीमासट) ति स्वीकृत हात्पयं नामकी वत्ति भी 








सा ० भानि 
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परिक्षीणा न व्यदग्यब'धिनी । 
यञ्च केचिद्‌ाहुः--'सोऽयमिषोरिव दीघदीघंतरोऽभिधाग्यापारः' इति । 
यञ्च धनिकेन त्म्‌- 
तात्पयग्यतिरेकाश्च व्यञ्चकत्वस्य न ध्वनिः। 








अभिदिताऽन्वयबाोदभिः= भादुमोमांमकेः, भङ्धीकृता = स्वीकृता, तात्पयाऽऽभ्या-= 
तात्व्यनामिका, वत्तिरपि = शक्तिरपि, संसगंमात्रे = पनां परस्पराऽन्वयबोध्मा्र 
परिक्षीणा = विरता पती, व्यद्कधबोधिनी = ब्यङ्गघायं रसादिप्रतिपादिका न, “ल्द 
बुद्धिकमणा' विरम्य व्यापाराऽभावः'* इति नयेनेति शेषः । 


अ्भिधावत्यैव रसादिबौधो भवतीति भटुरोल्लटमतमुषन्यस्यति- यच्चेति । 

यच्च केचितु = भटुलीतलटादयः, आहुः = कथयन्ति, छ तदिस्याह-सोऽवभिति । 

सः = तादृशः, अयम्‌ = एषः, इषोः इव = बाणस्य &व, दीघंदीघत रः उत्त रोत्त रदीघंः 

अभिधोय्यापारः = सभिधावत्तिकार्यंम्‌ इति । अय भावः । यथा धानुष्केण मुक्तो बाण 

शकेनेव वेगरूपव्यापारेण शव्रोवक्षःस्थलं भिरवा प्राणांश्च हृरति तवव एक एक बभिधा- 
उापारः सङ्कृतितमथं प्रतिपाद्य रसादिखूपं व्पङ्ग्याऽ्यं च बोधयति । 


तात्पयं वृत्तिरेव पदानामन्वयं बोधयित्वा रसादिरूप व्पङ्ंघ बोधयतीति घनिष. 
मतमुपस्थापयति-- यच्चेति । कञ्जकत्वस्य = व्यञ्जनाया, तात्पर्याऽव्णतिरेकात्‌ = 
ताद्पर्यस्य ( तात्पयं वृत्तेः ) भव्यतिरेकात्‌ ( अनतिरिक्तत्वात्‌ ), घ्वनिः न = ध्वनिः 
न ब्यङ्जनाप्रतिपाद्य., प्रत्युत ध्वनिः तात्पयंवत्येव प्रतिपाद्यो भवतीति भावः+ 
ननु तात्प्ंवत्तिस्तु पदानामन्वयमात्रे जनयित्वा निवतंते इत्याशद्भूां परिहरठि- 


~~ ~~~ ~~ 


संषगंमात्र अर्थात्‌ पदाथांका परश्पर अन्वयमात्रका बोधकर परिक्षीण होती है, कह 
व्यङ्ग्य ( रस आदिं) का बोधन करनेमे असमथदहै। 

मभिधा व॒त्तिते ही रस॒ मादिका शोध होता है एेसा कहने वलि भदरलोल्ख्टष्म 
मत उपस्थित करते टै यरखचण० दति बाणके समान भभिधाक्ा व्यापार भी दीषं भौर 
दीघतर होता है अर्थात धनुर्वरीे छोडा गया बाण एकमात्र वेगरूप व्यापारसे शत्रुके 
वक्षःस्यलका छदन कर उसके प्राणोको भी हर लेता दहै उसी तरह अभिघ्राका व्यापार 
भी सद्ुतित अ्थका बोधन कर स्स भादि न्ःङ्खवय अथंका भी प्रतिपादन करता है। 





ता पयं वुत्ति हो पदोका अन्वयबोध कर रक्त आदि व्यङ्खचका भी प्रतिपादन 
करती है एषा माननेवाले धनिक आचार्यं मतको उपस्थित करते है--नकने जो 
कहा है-तात्पर्याब्धितिऽरेकाच्च ० तात्ययं दी व्यञ्जक दै, अर्थात्‌ त्पद्धच अ्थंकरा तात्पयं- 
से ही बोध होता है, पा-पयं वृत्तिसे अतिरक्त ब्ड्जना नामी कोई वृत्ति नही है । अर्थात्‌ 
व्यञ्जनासे प्रतिपाद्य ह्वनि नहीं है । तात्षयेवृत्ति तो पदार्वोका मन्ग्य बोधन कर निवत्त 
्ो जाती है अतः कंसे उषसे वनिका प्रतिपादन होताहै पे्ती आशङ्का समाधान करते 
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यावत्कायभ्रसारिचात्तासपयं न तुलाधृतम्‌ । इति । 

तयोरुपरि शब्दबुद्धिकप्रेणां विरम्य व्यापाराभावः इति वादिभिरेव 
पातनीयो दण्डः | 

एवं च किमिति लक्षणाऽप्युपाःस्या ? दाघदोघेतराभिधाव्यापारेणापिं 
तदथंवोधसिद्धेः। किमिति च (ब्राह्मण ! पुत्रस्ते जातः, कन्या ते गर्भिणो” 
यावत्फायं ति ॥ यावत्कयंप्रसारित्वात्‌ = यावत्कार्यं ( यावद्वयापारम्‌ ) तावत्‌ प्र्तरण- 
शीलत्वात्‌ । ताप्यं = तात्ययेवृत्तिः, तुकाधृतं तुर्या ( तुलायन्त्रेण ) धतं (मापितम्‌) 
न = न वर्तते । अयं भावः । तात्पयंदृत्तिःपदा्यंसवरगं बोधपित्वा व्यङ्गुधाऽ्थं च बोध 
यति, भवः सा न तुराधृता, ससंगंमव्रबोपनेन न निधनता, अतो रादीनां वोधे कवं 
व्यञ्जनयेति मकहयं वण्डयितुमुपक्रमते -तथोरपरोति । तयोः = दी्ंरीषेतराऽ- 
भिधाग्यापारेण व्यङ्गयार्थबोध इति वादिनो भटूलोत्ल्टस्य, तात्पयंवत्येव व्यङ्गुपाऽ 
थंवोघ इति वादिनो धनिकस्येति भावः, उपरि, “शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापारा 
भाव.'“ इति वादिर्बिः एव दण्डः पातनीयः। मयं भावः। अर्भिधा सङ्खुतिताऽथं बोधः 
यित्वा विरता सती कथ व्यङ्खघाऽ्थं बोघ्रयेत्‌ । तथेव तात्पयवृत्तिश्च वाक्ये पदानामन्व्ं 
बोधयित्वा विरता सती कथं ग्यङ्कघाऽथं बोधयेदिति । 

भटरलोल्छटमते दूषणान्तरमुद्धावयति-एवं चेति । एवं च = अभिधयेक 
व्यङ्गधाऽ्यंबोधस्वीकारे च । किमिति = किमर्थं, लक्षणाऽपि = लक्षणावृक्तिरपिु 
उपास्या = स्वीकरणीया, दीषंदीर्ंतराऽभिक्षाग्यापारेण = पूर्वोक्तिनंव, तदंबोधसिदेः= 
लद्ष्याऽयंज्ञानोत्पत्तेः । 

एवं चाऽत्र दोषान्तरमाह-- किमिति चेति । किमिति च “= किमर्थं 
च, प्रवासनं ब्रह्मणं प्रति--ब्राह्मण | पुत्रस्ते जतः इत्यत्र प्रप्रादेन हुषस्य 
न वाच्यत्वं = अभिधया प्रतिपाद्यत्वम्‌ । एवं “कन्या ते गर्भिणी ह्यत्र शोकस्य न 








है-यावत्कायंप्रपरारत्वात्‌ । जितने कायं हों उतना तात्पयेका प्रतार ( फाव ) होनेखे 
तात्पयं तराजूसे नहीं नापा णया है अर्थात्‌ तात्पयं वत्ति ही पदार्थोकरे अन्वयका बोध 
कराकर व्यद्कुघ अथं (घ्यनि)का भी बोध्र करातीरहै अतः ग्यञ्जनाको कोर 
आवश्यकता नहीं है यह्‌ भाव दै। 

मम्यकार भट्टलोल्लट प्रौर धनिक दोनोके मतका खण्डन करते है-- 
ह्न दौनोकतं उपर “शन्दवुद्धिकूमणां रम्य व्यापाराऽभावः”” इस न्यायको माननेगलोषो 
ही दण्ड देना चाहिर। अर्थात्‌ सकेतित अवका बोध कराकर जते अनिघ निवृत्त 
हती है उलप तरह पार्त भन्य बोध कराकर तात्यं वृत्ति नी निवृत्त हाती है 
उनसे रतत मादि ध्यद्घुच अवरका प्रतिणदन नही हा सकता है। 

भट्ट लीटलटके मतमें इसरा दोष दिखलाते ई-जब कि गभि 
व्यापार दीघ ओर दीर्घतर देता है लक्षणाको क्षयो मानते हो ? भर्वात्‌ लक्षणासे होनेः 
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इत्यादावपि हषंशोकादीनामपि न वाच्यत्वम्‌ । चि 
० * 9 शै ॥ 

यत्पुनरुक्तं (पौरुषेयमपौरुषेयं च वाक्यं सर्वमेव कायपरम्‌ , अतत्पर- 

त्वेऽनुपादेयतादुन्मद्तवाक्यवत्‌ । ततश्च काव्यशब्दानां निरतिशयसुखास्वाद- 

व्यतिरेकेण प्रतिपादयप्रतिपादकयोः प्रव्त्त्योपयिकम्रयोजनानुपलब्धेनिरति- 

शयसुखारवाद्‌ एव कायेतेनाऽवधायते । “यत्परः शब्दः स॒ शब्दाथः" इति 





ाल्यत्वम्‌ । अय भावः। , ब्राह्मण | पत्रस्ते जातः” इत्यत्र मुखप्रसादरूपेण लिङ्खंन 
शनूमिठस्य हषेग्य यथा अनुमेयत्वं तथव “कन्याते गर्भिणी" ईत्यत्र व्यभिचाराशद्धुया 
मुखमाकि्यिनाऽनुमितस्य णोक्स्याऽपि नं वाच्यत्वम्‌ । भतो हर्घाद्या यथा न वाच्या- 
स्तथंव व्य द्धच्याऽर्था अपि अभिधाव्यापारेण न वाच्याः । 

प्रभाकरमीमासकमतं खुण्डयति-- यत्पुनसुवतमिति । पौरुपेयं = पुरुषकरतृक 
हछौकिकवादयं “गामानये * त्यादिरूपम्‌ । अपौर्षयं = पुरुषषतृकभिन्नं वेदिस्वाक्यं 
ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत *” हत्यादिरूपम्‌ । इत्थं च सवमपि वाक्य-पदसमूह्पं, 
कायेपरम्‌, अतत्परप्वे = कार्यपरत्व)ऽध्वे, अनुपादेयत्नत्‌ = भग्राह्यत्वान्‌, उन्मत्त 
धाक्यवत = उन्मत्तप्रयुक्तपदसमूहवत्‌, ततः प्रकृते किमायातामत्य व्राहु- ततऽचेति 
ततश = तस्माद्धेतोः । काव्यग्नब्दानां = काव्यप्रयुक्तपदक्षमूहाना, निरतिशयसुखास्वाद- 
ध्यत्तिरेकेण = निरतिशयः ( साऽत्िशयः } यः सुखाम्वादः ( हेर्षाऽनुभरूतिः }, रसादि. 
हपोऽथं दति भावः ` तदयतिरेकेणतं विना, प्रहिपादप्रतिपादकयोः >= प्रतिपाद्यः 
( बोद्धव्यः, श्रोता इति भावः } प्रतिपादकश्च ( ब्रोधकः, वक्ता इति भावः ), तयोः, 
प्रवत्यौपयिकप्रयोजनाऽन्तराऽनुपलब्धेः= प्रवत्तेः ( काव्यश्रव्रणादौ चेष्टायाः } मौग्यकम्‌ 
(उषायरूपं, प्रयोजकमिति भावः), यत्‌ प्रयोजनान्त रम्‌ (अन्यत्‌ प्रयोजनम्‌ उदण्यविषयी- 
भूतम्‌ ), तस्य अनुपलब्धेः ( अप्राप्तेहंतोः } निरतिशयसखास्वाद एवन=रसाद्यनुभव एव 


बारा लक्ष्य अथंका भी बोध अभिध्वाप्षेहो जायगा । इसो तरह--“शन्राह्मण ! तुम्हारा 
पुत्र उश्पन्न हज कहने पर चेहरे प्रसक्नता ज्ञलकनेसे हष भौर “शब्राह्मण ! तुम्हारी 
कन्या गभ्िणी" हद्‌ कहने पर चेहरमे ज्ञखक्ने वारी मकिनितारे शोक भी क्यों नहीं 
बाच्य मानते हो ? भतः जसे यहा हषं मौर शोक वाच्य नदी उसी ्ररह रस आदि 
व्यङ्य अथं भी वाच्यनहीहो सकतेहै दस कारण दीघंदीघेतर अभिधा व्यापारको 


पराननेवाले भदुलोन्ल्टकी बात कट गई । 
अन्विताऽभिधानवादी प्रभाकर मीमासक्के मतका खण्डन करतेदै। जो कि कहते 


ह षाह पौस्षय ( पुरुषव तृक भर्थात्‌ लौकिक } वा भपौरषय ( वेदिकं } वाक्य हौ सभी 
कय कायंपरक होते, कायेपरक नहीं मानेगे तो उन्मत्त पुरुषके वाक्थके समानवे 
अग्राह्य होगे इस कारणसे काव्यशन्दोका भी निरतिशय ( बेहद ) टषके आस्वादे 
बिना श्रोत्ता मौर वक्ताको काव्यश्चवणकी चेष्टामे उपायहूप दूसरे प्रयोजनकी प्राप्तिनं 
होनेसे निरतिशय ( बेहद ) हषेका मास्वाद ही का्येके रूपमे निश्चित होता है, क्योकि: 
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न्यायात्‌ इति । तत्र प्रष्टव्यम्‌--किमिद्‌ तत्परत्वं नाम, तदथेत्वं वा, तात्पय- 
वृत्त्या तदुबेोधःवं वा आद्ये न विवादः । व्यज्गधत्वेऽपि तदथतानपायात । 
द्वितीये तु- केयं तापपयांख्या वृत्तिः १ अभिहितान्वयवादिभिरन्गीषृता, 
तदन्या वा ? भाय दत्तमेबोत्तरम्‌ । 





अर्थः, कायंत्वेन = फति वि षयत्वेन, अवधायते = तात्पयंन्वेन प्रतिपाद्यते, “"यश्परः शब्दः 
स शब्दाऽथं”“ ति न्यायात्‌ इति। यस्मिन्‌ ( अथं) परः ( प्रतिपादनपरः) शब्दः 
घः = अथः, तस्य शब्दाऽथेः । यथा यस्मिन्‌ ( कम्बुप्रीवादिमति ) अथे = पदार्थे 
परः = प्रतिपादनपरः ) शन्दः ( घटशब्दः } सः = कम्वुग्रीवादिमान्‌ अथः तस्य 
घटशब्दाऽथं: = धटशब्दाऽथं इति भावः । तथा च काव्यशन्दाना रसःद्नुभवं विन 
वव्तृनौव्ययोः चष्टोपायरूपप्रयोजनाऽप्राप्तेः रसायनुभव एव कृतिविषवत्वन निश्चीयत 
हंत भावः। 

उक्तमतं दुषयितुमुपक्रमते- तश्रेति । तत्र ~-तस्मिन्मते, प्रष्टव्य प्रष्टु योग्यम्‌ । 
किमिदं तत्परत्वं नाम ? एवम्‌ “तत्परत्वे अनुपादयत्वात्‌" ईति लेखनेन ““तत्परत्वे 
उपादेयत्वम्‌” इति प्रतीयते, तत्र “तत्परत्व ” किम्‌ ? तदथंत्वे वा तादफ्यवृत्या तद्बोध. 
कत्व वा ? । इत्थं कोटिद्वयं समुपस्थाप्य आद्यकोटि दूषयति = माद्य प्रथमे, तदथंत्व 
इति भावः । न विवादः = न विरुद्धो वादः, व्यङ्ग्यत्वेऽपि = अस्मदङ्गीङृतव्यञ्जना- 
बत्या तदयेप्रतिपाद्यत्वेऽपि, तदर्थताऽनपायात्‌ = तत्प्रतीतिप्रयोजनकल्वाऽविनाशात्‌ । 





जिस अर्थम जिस शब्द्का तात्प्यं है वही शब्दाऽ्थं है एसा सिद्धान्ते । इसप्रकार 
अभिधासे ही रसाऽऽदिरूप व्यङ्ग्य अ्थंका बोधध होतार यह एकदेशी मीमासकका 
भत हे । इस भतका खण्डन करते है । इस मतमे हमे पूष्ठना है कि यह्‌ ^तत्परत्व'" 
ग्या?) तद्थंत्व है वा तात्पयं व॒त्तिसे उसका बोधकत्व है । पहला पक्ष तदथत्व अर्थात्‌ 
छस शब्दको अथंत्व मानें तो उसमें विवाद नहीं है क्योंकि व्यङ्ग्यमे भी तदथेत्वका अपाय 
(नाश ) नही होता है। दूसरा पक्ष अर्थात्‌ तात्पयं वृत्तिसे उसका बोधकश्व मानें तो 
यह तात्पयं नामको वत्ति कौन-सी है ? अ्भिहिताऽन्वयवादियों ( भाटुमीमांसको ) से 
स्वीकृत है ग उसपे भिन्नही कोईदहै तो पहला पक्ष अर्थात्‌ अर्भिरहितान्वयवादियोसे 
स्वीकृत ही है माने तो उसका उत्तर “तयोरुपरि पातनीयो दण्डः” इन पड्क्तियोसे दे 
ही चके टै । दसरा पक्ष अर्थात्‌ अभिदहिताऽन्वयवादियोकी स्वीङृत्तिसे भिन्न मानें तो 
नाममात्रमे विवाद रहा क्योकि आप व्यङ्ग्य अंका बोध्च स्वीकृते तात्पयं व॒त्तिसं 
अतिरिक्त तात्पयं वृत्तिसे होता है कहते है । चौथी वृत्ति अर्थात अर्भिघ्ठा, लक्षणा, अभि. 
हिताऽन्वयवादिणोसे स्वीकृत तात्पयं वृत्ति भौर उससे भिघ्न चौथी तात्पयं वृत्तिकी सिद्धि 
हो गई । अर्यात्‌ हम चौथी वुत्तिको व्यञ्जना कहते है भाप अतिरिक्तं ता्पयबृत्ति 


कहते टै । 


शे साहित्यदपेणे 








व व व=~ 

द्वितीये तु-नाममात्रे विवादः, तन्मतेऽपि तुरीयद््तिसिद्धेः । नन्वस्तु 
युगपदेव तात्पयशक्त्या विभावादिसंसगेस्य रसादेश्च ` प्रकाशनम्‌--इति 
चेत्‌ १ न, तयोहेतुफलभावाङ्गीकारात्‌ । यदाह मुनिः--विभावानुभाव- 
उ्यभिचारिसंयोगाद्रसनिप्पत्तिःः इति । सहभावे च कृतः सव्येतरबिषाण- 
योरिव कायकारणभावः ? पौर्बपयेतिपर्ययात्‌ | 





तत्पयेवृत्य। बोधकल्वमिति द्वितीयपक्षं दूषयति द्वितीये त्विति । द्वितीये तु = 
तात्पयवृत्या बोधरकत्वमिति पक्षे तु, अनुवुङ्क्ते--केयं तात्पर्याख्या वत्तिः ? अभिहिताऽ 
नवयवादिभिः = भटुमीमासकैः, जहगीकृता, = स्वीकृता, तदन्या वा = तद्धन्ना वा ? । 
भाद = प्रथमे, जगिदहिताऽन्वयवादिभिरङ्खीकृता इति पक्षे, उत्तरं = समाधानं, दंत 
एव = वितीर्णम्‌ एव, पदानामन्वयगबोधनेन परिक्षीणत्वात्तात्प्ं वत्तः व्य ङ्गुघाऽ्थं बोधनाऽ+ 
सामथ्यमिति उत्तरं उत्तम एवेति भावः । द्वितीये तु-तदन्या वा इति पक्षे तु, अभिद्धि 
ताऽन्वयवादिभिरङ्गीहृतायास्तात्पयेवृ्तेर्भिन्ना वा इति पक्षे तु इति भावः. नाममात्र 
संजामात्रे, विवादः विरुद्धौ वादः, तन्मतेऽपि ~= “छ दन्था” इति स्वीकतु मतेऽपि तुरोयः 
वृत्तिसिद्धेः । तेऽपि व्यङ्ग्याथं बोधने तुरीयां वतुर्थां वृत्ति, ठात्प्वंनामिकां स्वीकुवंन्ति, 
वयं व्यञ्जनाख्या वृत्ति स्वीकरर्मः, उभयत्र तुरीयवृत्तिसिद्धर्नाममात्रे विवाद इति भावः ॥ 

सथ तात्पयवृद्या यौगपद्येन विभावादिसंसगंस्य रसादेश्च प्रकाणनं खण्डयति-- 
नन्विति । ननु युगपत्‌ = समकालम्‌ एव, तात्पयंसक्ट्या = तात्पयंवृत्या, विभावादि- 
संसगस्य ~ विभावादिम्बन्धस्य रसादेश्च = व्यड्जना प्रतिपाधवस्त्वलङ्धूाररसादेश्वः 
प्रकाशनं ~ प्रतिपादनम्‌, इति वेतु ? न, तथोः = विभावादिकषंसगंरसाद्योः, हैतुफल- 
भावाऽङ्खीकारात्‌ = कारणकार्यस्वाऽभ्युपगमात्‌ । विभावादिक्वंसगंस्य कारणत्वं रसादे ` 
का्लवम्‌ इति स्वीकारादिति भावः । अत्राभ्ये भरतमुनिवचनं प्रदशंयति-थशहेति § 
मुनिः- भरतमुनिः, यतु आह्‌ ( स्म ) = अकथयत्‌ “विभावाऽनुभावव्यभिचारिसंयोगात्‌ 
रषनिष्पत्तिः”, इति । सहभावे च = विभावादिसंषगंरसाद्योः युगपदुल्पत्तिस्वीक।रे = 
यौगपद्य न उत्पत्तिस्वीकारे, सथ्येतरविषाणयोरिव~गोर्वामदक्षिणश्ूङ्क योरिव, कुतः कार्य॑- 
कारणभाव: फलहेतुत्वम्‌ । पौर्वापयंविपययातुन्पूर्वाऽपरभावरत्ययात्‌ । यथा गवादेर्वामि- 
दक्षिणन्पृङ्खयोः उत्पत्तौ सहमावेन कारगकायंभावो गः उत्पत्तौ सहमावेन कारगकायं भावो नाऽस्ति, तथव विभावादिसंसतमं- तथेव विभावादिसंत्ं- 





भ्र तात्पयं व॒त्तिसे व्यङ्ग्य रस भाविके प्रतिषादनका खण्डन कते हं- 
यदि कहे कि तात्पयं वत्तिसे विभाव आदिके सम्बन्क्षका गौर रस आदिका प्रकाशन एक ही 


वार होतादहैरेषामनेंतोण्हटीक नहींहै क्योकि विभाव आदिका षंषमं रस दिका 
हेतु है गौर रस आदिका प्रकाशन फल माना गथा है । जसे कि भरतगुनिने कह है- 


“विभाव, अनुभाव ओौर तपभिचारिम्यव इनके संयोगसे रसकी सिद्धि होती है.” । कारणं 
पहने होना र गौर कायं पी होता है, मतः परिभाव दिका संयोगह्प कारण पते 
होवा है, उषसे रस निष्पत्तिरूग कायं पीचे ठता है । इन दोनोका सहभाव अर्थात्‌ एक 
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` भङ्गायां चोषः स्वत त स्िवाया ` लक्षणा 
कुतः शीतत्वपावनत्वादिव्यङग्यबोधकता । तेन तुरीया इत्तिरूपास्यवेति 
नि्विवादमेतत्‌। 


किव- 
बोदुध्खरूपसंख्यानिमित्तकायप्रतीतिकालानाम्‌ । 
आश्रय विषयादीनां मेदाद्धिनोऽमिधेयतो व्पड़धः | २ ॥ 
रसाद्योः सहभावे कारणकायभावो न भविष्यति । “अन्यधासि रसादयो सहभावे कारणकायंभावो न षव्िष्यति । “जन्ययासिदधरून्त ` खत्ति कायं- ` 
नियतपूवंवत्तित्वं कारणत्वम्‌” इति कारणलक्षणाऽनु्ारेण विभावादिसं तमः पुवं वत्तिस्वा- 


ह्कारणरूपः, “प्रागभावप्रतियोगित्वं कारयंत्वम्‌*“ इति लक्षणाऽनुषारेण रसादे कायतवं, 
हयोः सहभावे सष्येतरविषाणयोरिवं कथं कयंकारणभाव इति भावः । 





अय छकणाया रषादिशोष्ठं मसाषथ्यं प्रतिपादयति-गङ्गायाभिति । “ङ्गाय 
बोवः” इत्यादौ तटाचवं बोधनबिरतायाः = तटाशृ्थबोधनेनविरतायाः ( उपक्षीणायाः } 
शङ्षणायाः, कुतः = कस्मात्‌, शीतह्वपावनत्वादिग्यङ्ग्य बोधकता ? “शब्दबुद्धिकर्मणो 
विरम्य भ्यापाराऽभाव”” इति पूवो क्तनियमेनेति भावः । तेन-हेतुना, तुरीया = बतुर्थी, 
बत्तिः = व्यल्जनाऽऽक्या, उपास्या~सेदनीया एब, अङ्गीकार्या एवेति भावः, इत्येतत्‌ 
निविवादं = विवादरहितम्‌ स्यङ्ग्पार्थस्य वाच्याऽर्याद्धिन्नत्वमूपपादयति-- बोदष 
ह्वश्पेति । बो दार प्रतिपाद्यः, ज्ञाता ह्ययं: । स्वरूपं -प्रङृतिः, संख्या = एकत्वा।दः, 
निमित्तं = कारणं, कार्य=फल, ्रतीतिः~ ज्ञानं, कालः-समयः, तेषाम्‌ । “भेदात्‌” इत्यत्र 
सम्बन्धः । पूर्वोक्तानामेतेषां भेदात्तथा आश्षयविषयादीनाम्‌ आश्चवः- आघारः विषयः ~ 





ह्वी समयमे होना मानेगे तो मायके बा्ये गौर दाहिने सींगके समान कंते कायंकारण 
भाव होगा? कारण भौर कायम यथाक्नम पूवंभाव ओर परभवहोताही है परन्तु गायके 
बाएं भौर दाहिने घीगएकही बार ्ोते ह यह अर्भिप्रायहे। 

इषप्रकार अभिधा गौर तात्पयं ६्न दोनों वत्तियोते रक आदि व्यङ्ग्य मर्थंका 
बोध नही हो सक्ता है, यह्‌ सिद्ध हुमा । भब तीषरो वृत्ति लक्षणे भी रस आदि 
बोध नटी हो सफ़ता है इस विषयको दिखाते ह । “गङ्खाणं घोषः हत्यादि स्थलमें 
छक्षणा तट आरिषूप अथंमात्रका बोधत करके विरत हो जाती है अतः बहु कसे शीठत्व 
ह्मौर पावनत्व आदि व्यङ्ग्य अथंका बोधन कर सक्ती? इस कारणसे रसं भादि 
व्यङ्ग्य अ्थंका बोधं कस्नेके चयि चौधी वृत्ति (व्यञ्जना)को अङ्खीकारही करना चाहिर्‌ 
इसमे कुछ भी विवाद नदींरै॥ 

अब वाच्य अरथंसे वङ्ग्य अर्थना भेद दिवकाते है बोदधस्वशूपेति । बोढा, 
स्वहूप, संख्या, निमित्त ( कारण ), कायं, प्रतीति ( ज्ञान ); कार, माश्रय मौर विषय 
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वबाच्याथव्यक्ृग्याथयोर्हिं पदतदथेमात्रज्ञाननिपुणेरपि बैयाकरणेरपि 
सहदथेरेष च संवेयतया नोद्‌ धृभेद्‌ः । 

"भम धम्मि इत्यादौ-- ( ए २९९ ) कचिद्धाच्ये बिधिषूपे निषेध- 
रूपतया, कचित्‌ 'निःरोषच्युतचन्दनम्‌ - ( प०७५) इत्यादौ निषेधरूपे 
विधिहूपतया च स्वरूपभेदः । 








उहश्यम्‌, तदादोनां भेदात्‌ = प्रकारात्‌, न्यङ्गः = ध्यञजनावृक्तिप्रतिपाद्यः महुः, 
अभिघेयतः = अभिधाप्रतिपाद्ात्‌ वाच्याऽर्थातु, भिन्नः = भेदयुक्तः ॥ २ ॥ 


कारिकां विवणोति--च्रानाऽर्थेति । तत्र तावस्रथमं बोद््रभेदं प्रदशंयति- 
वाच्याऽयंव्यङ्गयाऽथंयोः = वाच्याऽ्थस्य ( अ्भिधाप्रतिपाद्याऽयंप्य ), व्यडग्याऽथंस्यै 
( उपञ्जनाप्रतिषाद्याऽयंस्य ) च यथासंष्येन--वाच्याऽंस्य, पदतदथज्ञानमात्रनिवुणैः = 
शन्द--जसन्दाऽथं बोधधमात्रप्रवीणैः, तवंयाकरणैः = व्याकरणाऽऽ्भिज्ञंः, मत्र मात्रपदेव 
व्यङ्ग्वाऽ्यंनिरासः । व्यङ्ग्याऽथेस्य, सहूदयेः एव = हृदयालुभिः एव सवेद्चतया = 
ज्ञेयत्वेन, बोद्‌ष्भेदः=प्रतिपादचभेदः । शब्द शग्शाऽयं च वंयाकरणाः सहुदयाश्च जानन्ति 
चरं व्यङ्ग्याऽथं काव्पाऽथंवेत्तारः सहूदया एवं जानन्तीति माश्रयभेद इति भावः । 

स्वूपभेदं प्रदशंयति-- ममेति । “भम षम्मि”” इत्यादौ “घम” “प्रम 
इति विधिख्पे वाच्ये = अभि प्रतिपाथय ऽथे, निषेधदूपततया = "न॒ चरम इति 
प्रतिषेधरूपलया । एतद्रेपरीत्येन क्वचितु = कुत्रचित्‌ “निःशेषश्युतचन्दनम्‌" दत्पादौ 
""तस्याऽधमस्याऽन्तिक न गताऽसि" इति निषेधल्पे वाच्ये “'तर्य एव अन्तिकं गताऽसि”? 
दति व्यङ्ग्यस्य विधिरूपतया च स्वरूपभेदः, ईति वाच्याऽयेव्यङ्ग्याथंयोः स्वरूगभेदः । 





अदिके भेदसे व्यङ्गय ( व्यञ्जना वृत्तिते प्रतिपाद ) अथं भर्भिघेय ( ग्य ( व्य्जना वृत्ते प्रतिपा ) भयं अभिघेय ( मभिघावृत्तिमे 
भ्रतिपादच् ) गथं अर्थात्‌ बाच्याथंसे भिन्त होताटहै।२॥ 


क्रमपूवं भेदका उपपादन करते । वाच्य बर्थ पद मौर पदाभ्यं मात्रके 
जाननेमें निपुण वयाकरण जानते हँ परन्तु व्यङ्ग्य अर्थं केवछ सहृदय जानते टै, इस. 
प्रकार वाच्यां गौर व्यडग्याऽथमे बोद्धाभोंशा भेद हुमा । 

"प्रम धम्मिअ" ( “ज्रम धार्मिक ) ( पृ० २९९) इत्यादि स्थले “भम 
( भ्रम” ) ईत्यादि स्थलमे कहीं ध्रमण करो एषे विधिरूप वाच्य अथेमे “मा घ्य 
“अर्थात्‌ परमण मत करो” इसप्रकार निषेधरूप होनेसे तथा “निःशैषच्युतचन्दनम्‌“ 
(१०७५) इत्यादिमे “तस्याऽक्मस्यार्ज्तिकं न गताऽसि” “अर्थात्‌ उष समय के पास तुम 
नहीं गई हो” इषप्रकार वाच्याऽयं निषेधरूर है परन्तु “तस्वाऽग्रमस्यव अन्तिक गताऽि 
अर्थाव्‌ “उस अधघमके ही समीपमें तुभ गरो इस प्रकार व्यदग्याऽथं विधिरूपे 
इस प्रकार वाच्याऽवं ओर व्यङ्ग्थाऽ्थके स्वक्पमे भेद है । 
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“गतोऽस्तमकः' इत्यादौ च वाच्योऽथं एक एव प्रतीयते । व्यकृग्यस्तु 
तद्रोद्ध्रादिभेदात्‌ कचित्‌ “कान्तमभिसर' इति, "गावो निरुष्यन्ताम्‌ इरति, 
(नायकस्यायमागमनाबखरः' इति, “संतापोऽधुना नास्तिः इत्यादिरूपेणानेक 
इति संख्याभेदः । 

वाच्यार्थः शब्दोश्चारणमात्रेण वेयः, एष तु तथाविधप्रतिभनैमल्या- 
दिनेति निमित्तभेदः । 


प्रतीतिमातन्नकरणाश्चमत्कारकरणाश्च कायभेदः । 


| 





संख्या भेदं प्रदशंयति-- “गत इति । “गतोऽल्तमकंः” इत्यादौ “अर्कोऽ्वं 
गतः” इति अकंकतुंकमस्तपवंक्गमनम्‌'* इति वाच्योऽथं:, एक एव प्रतीयते = जायते । 
व्यड ग्पस्तु, तदबोदघ्रादिभेदात्‌=तस्य (वाक्यस्य) बोद्‌घ्रादिभेदाव्‌ इति (प्रतिषाद्यादि- 
भेदात्‌), क्वचित्‌ कान्तं = प्रियम्‌, गभिसरं इति अभिसारिकायां बोद्‌ध्याम्‌, “गावो 
निरुध्यन्ताम्‌” सखरणाथौ वियुक्ता गावो निशुष्यन्ताम्‌ = निवार्यताम्‌ हति गोपति 
बोद्धरि, “नायकस्याऽयमागमनाऽवसर”” इति प्रौषित भतृकायां बोद्घ्रयराम्‌ “सन्तापोऽधुना 
नाऽस्ति*” इति निदा्पीडिते बोद्धरि । 


निमित्तभेद दशेयति--“"वाच्याऽथ”" इति । वाच्याऽ्यंः शब्दोच्चारणमात्रेण; 
वेद्यः = ज्ञेयः । एषं तु = व्यङ्ग्यायंस्तु, तथाविघप्रति भानमंल्यादिना---वाद्‌ शबुद्धि- 
निमंलत्वादिना, इति निमित्तभेदः=कारणभेदः । कायंभेद दशंयति-प्रतौविमात्रति ॥ 
वाच्येऽथं प्रतीतिमात्रकरणात्‌ = जानमात्रविष्षानात्‌, मात्रपदेन चमत्कारब्यवच्छेदः । 
व्यङ्ग्ेऽथं ज्ञा विक्वानेन समं चमत्को रकरणान्च, कायंभेदः = फरभेदः 4 प्रती तिभेदं 





“"गहोऽस्तमकं** अर्थात्‌ सूयं अस्त पवंतको चते णये है दष्यादिमें वाच्य अथं तो 
एकमात्र प्रतीत हता है परन्तु व्यङ्ग्य अयं तो उस वाक्यकरो सुननेवालोके भेदसे कहीं" 
पर ( अर्भिसारिकामें ) “कन्तके पास अ्भिसार कतो” कहीपर ( रब'हेमे ) “चरती 

` हुई गायोको रोको” कहींपर ( प्रोषित मतृंकामे ) “नायकका यह्‌ भानेका मसर है” 
( दिनक्री गरमीसे पीडितजनमे } भव सन्ताप नहीं है इत्यादि रूपसे व्यङ्ग्य अथे अनेक 
भ्रतीत होते है अतः संख्याभेदसे वाच्य अथंसे व्यङ्ग्य अथं भिन्न होतादहै। 


वाच्य अथं शब्दके उच्चारणमात्रषे जाना जातारहै, व्यङ्ग्य अथं तो वसी 
प्रतिभाकी निमंलता आदि कारणसे जाना जातादहै इसप्रकार निमित्तभेदके कारण 
व्यङ्ग्य वाच्यसे धित्तहोतादहै। 


वाच्य अर्मे केवल पदाथं़ी प्रतीति कायं होता है परन्तु व्य्कुध अयम 


चमत्कारकी प्रतीविरूप कायं होता है अतः वच्य ओर व्यङ्कध अथं कावंभेदके कारणं 
भिन्न भिन्न होते है । 


दष्ट प्ादित्यदपेणे 


केवल्षरूपतया चमत्कारितया च प्रतीतिभेदः। 

ूर्वपश्चाद्धावेन च कालभेदः । 

शब्दाश्रयत्वेन शष्दतदेकदेशतदथ वणेसंघटनाश्रयत्वेन चाभयभेदः। 
("कस्स बण दइ रोसो दटटठण पिरे सन्बण अहरं । 
सन्भमरपटमग्धादइणि ! बारिभवामे ! सहसु एहि ॥ 


दशेयति- केवलेति । ताच्येऽये केवलरूपतया= शब्दाऽथमात्रबोधनरूपतया, व्यङ्ग घ ऽथे 

चमत्क'रितया ज = घमर्कारध्रतीतिकारितया चेति प्रतीतिभेदः । 

कालभेदं दशंयति- पूर्वेति । वाच्येऽर्थे पूवंकालता, व्यङ्गे ऽथे उत्तरकाशतेति 
कारभेदः । 

बाश्षयविषयाऽदीनाम्‌ = आश्चयस्य, विषयस्य च, इत्यादीनां भेदात्‌ । भाभय- 
मेदं दशंण्ति- हाश्वाऽऽभयत्वेनेति । बच्येऽथं शब्दाधयश्वेन = शम्दमत्राऽऽध्ारस्वेब,. 
ष्य ङ्गपं ऽथे शब्दतदेकदेशतद्थवर्णघंघटनाऽऽश्यत्वेन च = शब्दः = पदं, तदेकदेशः = 
बरहि प्रत्यया दिकूपः, तदर्थः ~ वाच्यशक्ष्यात्मकः, वणं: गुणाऽभिग्यम्जकः अक्ष रसमूहुः, 
छंषटना = रणना च, तवाश्चयस्वेन ~ तदाघ्ारल्वेन माश्चयभेदो भवति । 


विषयभेदभुदाहरति- कत्य इति । 

“कस्य छा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः इत्रणमधरम्‌ । 

धन्नमरपय्माघ्रायिणि } बारितवमि । सहस्वेदानीम्‌ । “ (इति खंक्कतच्छाया) । 

उपनायकदष्टाघ्रां नायिकां प्रति वत्पतिप्रवोघनाऽ्ं कस्पाश्ित्सख्या उक्तिरियम्‌ । 
प्रियायाः = कान्तायाः, अधरम्‌ = गोष्ठ, सव्रणं ~ दशनक्षतिचिल्युक्त, दुष्ट्वा = 
टिोक्य, कस्य वा 2 पत्युः, रोषः = क्रोधः न भवति ? सवंस्यैव भवतीति भावः । 


वाच्य अथे शब्दाऽथं मात्रकी प्रतीति हषी है, परन्तु ग्यङ्खुच मर्थ  बाच्य अये शब्दाऽयं मात्र प्रतीति होी है, परन्तु व्यङ्ग मथंमे चमत्कार 
कीभी एतीति होती है अतः प्रतीतिभेदसे भी वाण्यां भौर व्यङ्कधाऽयकी भिश्नता 


होती है । 

वाच्य अर्थी पहे प्रतीति हेती है व्यङ्जुच अर्थकी पी प्रतीति होती है भतः 
कालभेदसे वाच्य भौर व्यङ्खप अथं भिन्न मिप्तहै। 

वाच्य अर्थका आश्वय शन्द है परन्तु व्यङ्गघ अर्थंका शब्द, शब्दका एकदेश 
{ प्रकृति प्रत्यय आदि ), शब्दाऽधं ( वाच्याऽ्थं लक्ष्याऽथं ), वणं (गुणोका अर्भिन्यञ्जक 
वणंसमूह ) संघटना (रचना). ये सब आश्रय होते टै अतः भीशरद्ैननेदसे भी वाच्याऽथं 
भोर व्यङ्गध्ाऽयकी भिन्नता स्पष्ट रूपे प्रतीति होती हे । 

विषयभेदका उदाहरण देते है । 

कस्स वेति । ( कस्य वा न भवति० } प्रियाके मधरको ब्रणयुक्त देखकर किसे 

















पञ्चमः परिच्छेदः ३६९ 


हति सखीतत्कान्तविषयत्वेन विषयभेदः । तस्मान्नाभिघेय एव व्यङ्ग्यः । 
तथा- 


्राग्ाद्रसादेनन बोधिके लक्षणामिषे । 
कि प्रुखयाथ्ाधसय विरहादपि रक्षणा ॥ ३ ॥ 


है सश्रमरपद्माघ्रायिणि = हि समधुपक्मलाघ्राणगीते !, सध्रमर ( श्रमरसहितम्‌ ) य॑त्‌ 
पद्म ( कमलम्‌ ) हत्‌ माजिच्तीति तत्सम्बुढौ। हि वारितवामे = निषिद्धे विषयेऽपि 
ह प्रतिकुलणीले ! वारिते वामा तत्सम्बुद्ौ । सभ्रमरं कमले मा जिध्रेति मया निबरिताऽपि 


ह्वं तादृश कमलमाघ्राववतीति भावः, अतस्त्वत्पतिस्त्वन्चसित्रे सन्दिहानोऽस्ति, तत्‌ः 
हटानीं, सह॑स्व = पतिकृतं कोपं मयेति भाव्रः । गाथा वसम्‌ । 


अत्र विष्यभेदं विवणोति-- हलीति । इति = अस्मिन्‌ पद्य, सखीतत्क) स्त 
विषयत्वेन = सश्वीविषयत्वेन तत्कान्तविषयत्वेन च विषयभेदः । अत्र वाच्याऽ्ंबोे 
विषयभूता सखो, चरमरेण अस्या बधरो दष्टो न पुन पुरुषऽन्तरेणेति ग्यङ्खधऽयवोधे 
विपयभूतो नायक ईति विषयभेदः ¦ अत्रोभाभ्यामेव नायिक्रानायकार्णां व्यङ्खघाऽर्थो बुद्ध 
हति नाऽत्र बोद्ष्पेद इत्यवधेयम्‌ । निगमयनि--भ्रस्मादिति । तंस्माव्‌ = पूर्वोक्ताद्‌ 
बोद्‌ घ्रादिभेदात्‌, अभिधेयः बाच्याथः, नेव व्यङ्खयः, इत्य मुभयोभेदसतत्वादिति भाषः।।२॥ 
लक्षणाऽभिधयो रसदेर्गोधनाऽक्षमत्वं प्रत्तपादयति- ब्रागस्तस्थादिति। 

रसादेः = रसभावादेष्यं घस्य, प्राक्‌ = प्रथमम्‌, बोधात्पूवंमिति भावः । मसत्वाहु = 
अविद्मानत्गत्‌, लक्षणारऽनध = क्षणा अभिक्षाच, नो बिके = न प्रतिपादिके । 


त्रयाणामपि त्यङ्खधानां मृख्पाथंगोधविरहादपि न लक्षणा बोधिका} प्रमाणान्तरविद्धमेव 
वस्तु लक्षणाऽभिे बोध्यत ईति भावः । 


लक्षणाया रसादेर्बोधनाऽक्त मत्वे हत्वन्तरमुपम्यस्यति--क्ि चेति । मुख्याऽथं- 
बाधस्य = वाच्याऽयप्रतिबन्धछस्य, विरहात्‌ अपि = अभावात्‌ जपि, लक्षणा = भक्तिः, 


नो बोधिकेति शेषः । मुख्यायंबाध एव लक्षणा प्रवतंते मुख्याऽयेब धाभावात्‌ लक्षणा 
रादि नो बो्यतीति भावः ॥ 








क्रोक्ष न होगा? श्रमरथुक्त कमलको सुधनेवालो ! निषिद्ध विषयमे भी प्रतिकूल 
आचरण करनेवाली ! अब तुम पतिजो करे सहेन कर रो । वहपिर थथाधूत वाख्य 


अर्थम विषयभूत सखी है भौर “"भौरिने इसके अधरको काटान किं परपुख्षने"” इस 
व्य ङ्कुध शर्थके बोधम विषय नायकटहै, हस प्रकार वाच्य अथमें मौर ष्यङ्खघ अथमें 


विष्योका भेद होता है, बतः अभिषेय ( वाच्य अं ) ही व्यङ्गय अथं नहीं होता है । 
अभिधा भौर लक्षणाकी रसं आके प्रतिपादनमे मषामथ्यं ददाते है--रस भाव 
जादि व्यङ्कचके पहले न हने लक्षणा भौर अभिधा उनका बोध करनेवाली नहीं 


सक्ती । इसी तरह मुख्य अर्थका बाधन होनेसे लक्षणाभी रस आदि व्यङ्खघ अर्थंका 
बोध नहीं करा सकतीटै।॥ ३॥ 


४ सः 


३७० ` साहित्यद्पणे 


"न बोधिकाः इति शेषः। नहि कोऽपि रखनात्मष्ठ्याषाराद्धभा 
रसादिपद्प्रतिपाद्यः पदार्थः प्रमाणसिद्धोऽस्ति, यभिमे रक्षणाभिवे बोध- 
येताम्‌ । (किञ्च, यत्र “मङ्खायां घोषः' इत्फवावुपासन्तब्वाथनां बुभूषन्नवा- 
न्वयोऽनुपपत्त्या बाध्यते तत्रैव हि क्षणाया; प्रवेशः । 


युतं म्यायक्ुसुमाञ्जलावुदयनाचा्यैः- 
"भर तान्बयादनाकाङक्चं न वाक्य क्न्यदिच्छति। 
पदाथोन्बयवे धुया्तद्‌ाक्षिप्ेन सङ्गतिः 





रसादे्बधाल््रागषिद्धस्व इशंण्ति--न हीति । रसनात्मकन्णपाराद्भिन्नः = 
व्यङ्जनाऽऽहमकन्यापाराद्भिश्नः, रसादि पदध्रतिपा्चर, कोऽपि पदार्थं: नहिश्रमाणसिद्दोऽस्ति, 
यमू इमे लक्षणाऽभिषे, बोधयेताम्‌ = प्रतिपादयेताम्‌ । 

मूख्याऽ्वंबाधाऽभावाल्लक्षणाया प्रसक्ति दशंयति.--किव्वेति । यत्र “गङ्गायां. 
घोरः” इत्यादी = स्यते उपातशब्दार्थानाम्‌ ~ उच्चारितपदाऽ्यानां, गङ्गाप्रवाहे घोषः 
( अआभीस्पल्ली ) इति वाच्याऽर्यानाम्‌, अन्वयः ~ मिवः सम्बन्धः, बुभूषन्‌ एव = 
भव्तुम्‌ इष्ठन्‌ एव, अनुपपस्या = भसङ्गतिबोधन, बाण्यतेप्रतिबध्यते, तत्रैव हि = 
तस्मिन एवः हि स्थले, लक्षणायाः, प्रवेशः = निवेशः । 

उक्ताय उदयनाशाय सवाद प्रदशशंपति--ध्‌ ताऽन्वयादितिं । वृताऽन्वषात्‌ = 
शतानाम्‌ ( आकणिकनान्‌ ) पदानाम्‌ ( शब्दानाम्‌ ) अन्वयात्‌ ~ मिधःतम्बन्धात्‌, 
अनाकाङ्क्षम्‌. = अर्थान्तरस्य भाकाङक्षारहितं, वाक्यं-पदस पहः, भन्यत्‌~पदाऽधान्तर, 
न. कन्छति = न॒ वाञ्छति । पदाऽ्याञन्वयवैधुर्यात्‌ = पदार्थाऽन्वयस्य ( मुडयाऽर्थाऽ 
न्वयस्य) कधुर्थात्‌ ( अनुपपत्तिग्रहात्‌ ) हेतोः, “गङ्खायां घोषः” इत्यादाविति भावः । 
तदाक्षिप्वेन = तेन ( मुख्याऽषेन } आक्षप्तेन ( सम्बद्धेन ) तटादिनेति भावः। 
सङ्गतिः = धम्य इत्यर्थः । एतेनोदयनाचायं मतेऽपि मुख्याऽषं बाच एव लक्षणेति 





निकूपिकतम्‌ । 


` ` "7 चखन [ भासथादन ) व्यापारे भि रख भादि पदका परिषाच कोर मी पदां जास्थादन ) ग्यापारसे भिन्न रस॒ मादि पदंका प्रतिपाद कोई मी पदार्थं 
भरमाणते सिद्ध नकी ह, जिसका य लक्षणा मौर बभिष्ता बोधन करे । गौर फिर “गङ्गायां 
घोषः” दरत्यादि -स्धरलमे उच्चारित पदार्थोका अन्वय होनेमें अनुप्पटिसे (गङ्गामे भाभीर 
पत्कीकेनन हो -खक्षनेठे) बाधिते जातादहै, वहीं प्र रक्षणाका प्रवेश होता है, जिते 
न्पयद्ुषुमाव्जतिमे 'उदयन।चायने कहा है--श्रुतपदोके अन्वयसे माकाड क्षासे रहित 
बश्च अन्पबाण्िाऽयंसेः भिन्न पदःथेकी अपेक्षा नहीं करता है । परन्तु जहापर “गङ्गायां 
वोष,”" दश्यादि सवषमे पदायों के अश्वधर्मे अनुपपत्ति होती है वहांपर आाक्षिष्व तटादि- 
सूप लक्षणीय अर्थते सर गततिहो जतीदहै॥ 


पञ्चमः परिण्डेवः २५७९ 


ˆ न पुनः शूल्यं बासगृहम्‌- इत्यादौ { २४ ए० ) सुख्यार्थबाधः ।. 
यिच शङ्कायां घोषः इत्याकौ 'प्रयोजमं कक्ष्यं श्यात्‌, सीरस्यः 
मुर्वा्थत्वं बाधितत्वं . च श्यात्‌ । स्यापि. ख छक््यतया -- प्रयोजनान्दरं 
तश्यापि प्रयोजनीन्तिरमित्यनवस्थापातः। न चापि प्रयोजनविशिष्ट एष 
प्रहृते मृड्यार्थंवाधाऽभाव दशंयति--ज पुनरिति । “शूष्यं वासणृष्‌" ईत्यादौ 
म॑ मुल्याऽ्वीधः = मुख्यां ( वाच्याऽयं ), बाधः ( प्रतिबन्धः ) येनं कक्षणया रस- 
अतीतिः स्याद्‌ । 
ष्यङ्रयस्य लंदणिगोष्यध्वाऽज्जी कारेऽनवस्यादोवमाह-- अदि चेति । '"पंदिषंः 
शङ्खाय घोष? इत्यादौ प्रयोडनं ~ेत्यपावनत्वादिकं, रक्यं = लक्षणाप्रतिपादं त्यात्‌ 
गीरस्य गङ्खापदमुडयाऽरयतवं, तस्य बाधितत्वं घ स्यात्‌ थतो भुरधाऽ्यंमो्ठ एवं लक्षणा 
मवति, तस्याऽपि लक्ष्यमोणप्रयोजनस्याऽपि, ल्यतया-लक्षणा प्रतिपाद्यतया, प्रेयो जना- 
न्तरम्‌=अन्यक प्रयोजनं, तस्याऽपि-द्वितीयगप्रयोजनस्थाईपि, रक्ष्यतया~लक्षणाप्रतिपाद्यत५॥, 
रयो जनीर््वरम्‌ = अन्यत्‌ प्रयौजतम्‌, इति = इर्थम्‌, अनवस्थाधोतंः=अनवंस्याप्रसक्तिः । 
अत्रामौणिकाऽनन्तकल्पताऽनेवस्था। “एवमप्यनवस्था स्याद्या मूरुक्षतिकारिणीं ।"“ (का प्र.) 
` विशिष्टलक्षणावादिनां क्तं दषयठि- न -चांऽपीति ॥ प्रयोजनविशिष्ट एव = 
शत्य पावनत्वस्पप्रयोजनेवििष्टं एव, तीरे = वटे, लक्ष॑णाऽपि न, वि्धयक्चयौजनयीः = 
विषथः ( कारणीभूतशषानविषयः , तीरादिः ) प्रयोजनं (फकलीधूतश्चाने विधयः, शंत्यपावन- 
त्वादिकम्‌ } तयीः, युगपरप्रतीत्यनस्युपग॑मात्‌. = एककालाऽवच्छेदेन ्नाऽनङ्गीकारावै । 
कारणभूतं तीरं प्राग्‌ ज्ञायते, फषमूतं शेत्यपोवनस्वादिकुं ` पश्चाज्शायति; हत्वं च तयो- 
येगपद्यो न जानाऽसंभैव इति भावः। 











“न्यं वासगृहम्‌” इश्यादि स्थरे मुख्य भरयंका बाघ नही है, ईसि वहाणर 
र्णा भावश्यकता -नहीं है । यदि “गङ्गाया घोषः” इत्यादि स्थले शेष्य पावनत्व 
श्य ( लक्षणा-प्रतिपाच ) होगा गौर तरक मुडयाथं मानकट अन्वयमें बाधितत्व भी 
होगा, क्योकि जहर मुख्य अर्मे बा होता. वहीपर लक्षणा, होती है । शैत्य 
पा शनस्वको लक्षय माननेसे दूसरा प्रयोजन मानना . होगा.। उस शश्रयोजनका भी लक्ष्य 
खानेगे तो फिर दूरा प्रयोजन मानना होगा सप्रकार अनवस्थादोष होमा । . 

प्रयोजनवि शिष्टे पदर्थमे लक्षणा होही है एसे मवका खण्डन करते ह-प्रकोजन- 
( शैत्य पावनत्वं मादि ) पृक्त तीरमे ही लक्षणा होठी है यहु कहना भी ठीक नदीं दहै। 
क्योकि विषय ( कारणीभूतं ज्ञानविषय तीर आदि ) भोर प्रपोजन { फलीभूत शानः 
विपय शत्य पावनत्व आदि ) इनका एक ही. साय शान नहीं हो सकता है । कारणभूत 
तीरकी पहले प्रतीति होती है भौर फखभूत गत्य मौर ॒पावनस्व आदिकी पीछे प्रीति 
होती है । कारण भौर कायंका एकी वार क्न तदींष्यो सक्ता । कृमसे उनकी 
भ्रती £ होती है यह्‌ भावै) 


३७२ साहित्यदर्पण 





तीरे छक्षणा । विषयप्रयोजनयोयुगपलरतीत्यनभ्युपगमात्‌ । नीलादिष्तवेद- 
नानन्ठरमेव हि क्लाततताया अनुडयवसायस्य वा सभवः। 


नायुमानं रसादीनां व्यद्धधानां बोधनश्षमम्‌ । 
आमाप्त्वेन देवनां स्मृतिन च रसादिषीः। ४॥ 





फरफलिनोन्याय मतेन मीमां घकमतेन च पूर्वाऽपरभाव दशंयति- नीलादीति । 
नीटमहमज्ञासिषमिति नीक्ादिसंवेशनाऽनन्त रमेव = नीलादिज्ञानाऽनन्तरमेब, ज्ञातता = 
धरतयक्षज्ञानस्य फलरूपा उत्पद्यते, . मीमांसकमतमेतत्‌ । नंयायिकमते तु नीलादिज्ञानं 
व्यवसायः, तदनन्तरमेव नीलो ज्ञात हति फलसूपः भनुव्यवसाय . उत्पद्यते । अतश्च 
कारणीभूतलक्ष्याऽयंज्ञानं फटरूपं ष्य ङ्गघाऽथं ज्ञानमेककालाऽवच्छेदेन न सभवतीति सिद्धम्‌ । 


काव्यं.रसादिमत्‌ विभावादिमत्वादि 'त्यनुमनेनं व्यञ्जनां निरस्यतो महिम- 
भदटुस्य मतमूपस्थाप्य खण्डयितुमूपक्रमते। 


अनुमानेन रपादिव्यङ्ग्याना अतीतिरिति बादिनां महिमंभद्रानां मतं बष्डयति- 
नाऽनुमानमिति । गनुमानं=व्याप्तिविरिष्टपक्षधर्मताज्ञान, हेतुनां = साधनानाम्‌, भाषा- 
सतव्रन~व्यभिवारादिदोषग्रस्तत्वेन, व्यज्गुघानाम्‌= आल द्रि कसम्मतव्यञ्जनाप्रतिपाचाना, 
रस।दीनां=वस्त्वल ङ्कु ररसा दिरूपाणां, गोधनक्षम~ बोधने (्रहिपादने . क्षमं (समयम्‌) न 

रथादिज्ञानस्य स्मृतित्वं खण्डयति-स्मतिरिति | दतुनाम्‌ आभासत्वेनः 
रसादिधीः = रसादिानें च, स्मृति: ~ षंस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं न ॥ ४॥ 





इसी. दको मीमासा भौर म्यायके मतसे दिखाते ै-- 
“नीरुको मैने जाना” दप प्रकार नीर आदिके प्रत्यक्ष्ञनिके भनन्ठर उसका 


फलषूप ज्ञातता वा प्रकटता उत्पन्न होती है यह्‌ मीमांसाका मत है। न्यायमतमे “यह्‌ 
नी ६ इसप्रकार नील दिके प्रत्यक्ष ज्ञानके अनन्तर “नीको मैने जाना“ हेषा 


फलस्वरूप अनुग्यवसाय उत्पन्न होता दै । इन दोनोके मतके अनुसार लक्ष्यपदार्थेक 
ज्ञान कारणेस्वस्प है भोर व्यङ्ग्य अथका ज्ञान फलरूप है फलतः एक ही समप कारणं 
गौर कावा ज्ञाव नहीं हो सकता है । इतो बातको काव्यप्रकाशकारने- 
“प्रयोजनेन सहित लक्षणीयं न युज्यते । 
ज्ञानस्य वषयो हन्यः फलमन्यद्दाहूवम्‌ ॥“ कृ1° प्र ० 
दष कारिकामे कहा दै । 


अनुमाने रस आदि पदार्थोक्रा बोध हो है रेता मत भाननेवाले महिमधटकं 
मतका उपन्यास कर खण्डन करतेटै- 


हैतुर्बोका व्यभिचार आदि दोषे युक्त होनेसे अनुमान (व्याप्तियुक्त पक्षधर मंता- 
का ज्षान, रस भादि व्यङ्ग्य पदार्थोका प्रतिपादक नहीं ष्टो खकवादहै। इसी तरह स्मृति 


( सस्ारभात्रजन्यज्ञान ) भी हैत्वाभास होनेते रसादि व्यङ्ग्य पदार्थोका बोधन नहीः 
कर सकती है ॥ ४॥ 


पचमः परिण्छेद्‌ः ३७३ 

ठ्य कविदेककारेण हि--'यापि जिभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीति 
सानुमान पएवान्वभंषिुमहंति । शविभावानुभाव्रव्यमि चारिप्रतोतिहिं रसादिः 
प्रतीतेः साधनमिष्यते । ते हि रत्यादीनां भावानां कारणकायंसहकारिभूता- 
स्ताननुमापन्त एव रखादीन्नष्पादयन्ति । त एव प्रतीयमाना आस्वादपद््वीं 
गतः सन्तो रसा उश्यन्ते, टत्यवश्यभावी तस्प्रतीतिक्रमः केबटमाद्चुभाषित- 
याऽसौ न लक्ष्यते, यतो ऽग्रमथप्यमिष्यक्तिकरमः, इति यदुक्तम्‌ । ` तत्रः 








कारिकां बिवृणोति- श्यक्तिदिवेकश्चरेणेति । व्यक्तिविवेककारेण-ब्यक्ति- 
विवेकनामकंग्रन्थकारेण महिम धट न, अस्य पदस्य “यदुक्तम्‌ इति पद्येन सम्बन्धः । 
विभावादिभ्यः = विजावाऽनुमावव्यभिचांरिभ्यः, याऽपि; रपतादीनां = वस्छलङ्ारः ` 
रपादीन।, प्रतीतिःनजानम्‌, सा=प्रतीतिः अनुमान एबष्याप्तिवििष्टयक्षधमेताज्ञान 
एव, धन्तर्भवितुम्‌ = गन्तःस्थातुम्‌, महति = योग्या भवति । हि = यत्मार्का रणात्‌; 
वि पावाञनुभावभ्यभिखारिप्रतीतिः = विभावाऽनुभाव्व्यभिवारिज्ञानं, रषादिप्रतीतेः- 
रादिक्चानस्य, सां प्नं = हेतुः, इष्यते = अर्भिरष्यते । हि = यस्माक्कारणात्‌, ते = 
विभावानुभावाव्यन्निवार्याकयः, रत्यादोनां = रतिप्रभृतीनां,. भावानां = पदार्थानां 
यथाक्रमं कारणका्येसहकारिभूताः सन्तः, तान्‌ =रसारीन्‌, अनुमापयन्त॒ एव = अनुमानेन 
बोधयन्त एव, रसादीन्‌ = रसश्रभृतीनु, निष्पादयन्ति = बोषयन्ति.। त एव हि = 
विभावादय एव हि, प्रतीयमानाः = श्रभ्यदश्यकाव्ययोर्ञायमानाः, आस्वादपदवीं = 
व्वंणापद्र, गताः = ब्रप्ताः, सन्तः रसाः, उच्यन्ते~-कथ्यम्ते । नसु एतादृश ष्टायंकारण 
भावस्वीकारे रसदेरष्षलक्ष्यक्रमन्यङ्ग्यत्वं केयमुपपशते ? हत्यागङ्धुधाह- भवश्य- 
भावीति । वस्तीतिक्रमः = रसज्ञ नपौर्वापर्येम्‌ । अवश्यम्भावौ = अवश्यम्बवनणीलः, 
माशुभावितया = शीघ्रभावित्वेन, केवलम्‌ = एव, न लक्ष्यते = नौ ज्ञायते, यतः = 
यस्मात्‌ कारणात्‌, अयं = रसादिः, अदयाऽप्रि, अभिव्यक्तिक्रमः = अर्भिग्यक्तौ ( स्पटुट 
तायाम्‌ ) जमः ( पौर्वाण्येम्‌.) यस्य सः । तश्मतीतिक्रमप्रकार एषः- आदौ विभावा 
दिलिङ्गज्ञानं, ततो रत्यनुभितिः, ततः ` पुनःपूनरनुणीलनं, तत॒ आस्वादः । एतादृश- 


व्यक्तिर्विवेकशारनै विभाव आदिमे जौ रस. मादिकी प्रतीति ( ज्ञान ) दै वह 
मतनुमानमें ही अन्तभूतहो जाती है । क्योकि विंभावं, अनुभावं भौर व्यभिचार भावकी 
प्रतीति रस आद्िकी श्रतीतिका साधन मानी जाती है वे विभाव अनुभाव, बौर षच्वारी 
भाव रति आदि भावोकि यथाकम कारण, कायं मौर सहकारी केकर उन रस दिशो 
अनुमानसे प्रतिपादन करते हए ही रख आदिक प्रतिपादन करते हँ । विभाव दिही 
व्य गौर दृश्यकान्पमे जाने जाते हए आ्वाद पदबीको प्राप्तकर “रस” कटे जते ह 
एसप्रक.र उनका प्रतीतिक्रम ( पूर्वाऽपरभाव ) धवश्य है परन्तु शौघ्रताके कारण नही 
जाना जाता है जिसे कि यह्‌ अभो भी कमको भभिन्यक्तिवाछा है अर्थात्‌ पते विभाव 





३४ ` खादिस्यदपेे 

वभावना प मनर 
पहभ्यम्‌- कि. -शग्युाभिनयसमर्पिाबभावादिप्रस्ययानुमितरामादिगवराणा- 
दिज्ञानमेष रसंस्वेनाभिसतं भषतः, तद्धावनयाः भावकंमौव्यमानः स्वप्रका- 


शानन्दो षा। आथे न धिवादुः, ` ङिन्तु 'राभादिगतरागादिज्ञानं रससंक्वया 
नोयते ऽस्माभिः इस्येव विशेषः । 


हमत्वेऽपि सुक्ष्म काष्टतया शंतपत्त्रख्यतिभेदक्प्‌ नं लक्ष्यत इति भाषः । इति यदुक्तम्‌ 
¢९तदन्ते- नागो -गोहमभटपकोपन्यातह्पेण उदधृतः ॥ 


पूर्वोक्तं माहिमभ्रटमठमनुमानगम्यशरसादिज्ञानमिति द्वण्डयतुमूपकृमते तच प्रष्टव्य 
भिति । प्रने कोटिद्रयं सभूपस्थापयति । तत्र प्रथमा कोटिरियं--किमिि । शब्दःऽ 
भिनयेत्यादिः = शब्दः ,( धंव्यकान्पम्‌ ), अभिर्तेयः ( दुर्यकाम्यम्‌ ), तयोः सर्गव 
( जनितैः ) यः बिभावाऽऽदिमरत्ययः ( बिभावादोना, प्रत्ययः = ज्ञानम्‌ ), तैन अनुमितः 
( बनुमििविषयीहृतः ) य: रामादिगतः (-रामबरन््रादशतः ) रागादिः ( सीतादि 
बिषय्ानुरागादिः }, तज्शानमरेव ( तद्बोध एव ) भ॒वतः = ठव, रस॒ह्वेन = रसरूपेण, 
भभिमतं = स्वीकृतम्‌ । या = अय व), . वद्धाबनया ~ रामादिगतरागादिचिष्तया, 
भावकः = सामाजिकः, भाव्यमानः = आस्णाच्रमान्‌ः स्वप्रकाशाऽऽतन्दः ~ स्वेन 
( आमना ) प्रकाशः ( भासनम्‌ ) यस्फ सः, शानन्दः-आनन्दस्वरूपश्च, भवतो रसत्वेक 
लभत ईति लिङ्खव्यत्यतेन पूवेपदपरामशंः। आश्चपृक्षं विविनक्ति भाद इति । 
आद्य = प्रथमे पक्षे, रामादिगतसीवाऽदिबिषयकृऽनुरा गदे रत्वे, न विदादः, भावयोनं 
विप्रतिपत्तिः । रत्यदिरनुमातरं व्यञ्जना चेति विवादो नाऽऽपात्रत शति भावः । रामः 
सीताविदयकरतिमान्‌ सीतादिषयककटाज्ञादिभाात, क्षस्याऽनुमानस्य हेत्वाभाषश्वादिति 
भरावः। हन्तु रामादिगतरागादिज्ञानं ~ रामादिगतधीताऽऽदिबिषयकाऽनुरागादिज्ञान- 


मनुमानसंभवं, रघं्या = रसताम्ना, नोच्यते~नाऽभिधीयते, अस्मामिः-मालङ्ारिकंः । 
तत्र रसोऽभव।दिति भावः | 











. आदिका ज्ञात्‌, तब रतिष्टी मनुमिति अनन्दर वारंवार अनुशीलन, तब रसकी निष्प्रचि होती. 
है, शीघ्रतके कारण ही संकडं उत्पशपन्रोके एक ही बार वे जानेसे जसे कृमका शनं 
नहीं जाना जहा है, उषी तरह इसका भी कृम नहीं जाना जाता है । एेसा.जो कहाहै। 
उसमे पुना चाहिए शब्द गा अभिनयमें पमपितं विभाव भादिके क्षानसे अनुमित राम 
आदिमे स्थित राग भादि ज्ञानको ही भप रस भानते हैँ अथवा राम भादिमे स्थित राग ` 
भादी पावनासे साभाजिकोसे आस्वादन फिया जानेवाा स्वतःप्काणित भानम्दस्वस्पः 
चमत्कारको ? पद्ूते परक्षमें कोई व्रिवद नहीं है परन्तु राम आदिमं स्थित राग दिके 
ज्ञानको हमखोय रस नहीं मानते है, यही भेददहै। 
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हवितीयस्तु ज्यापरिप्रहणाभावाद्धेतोराभाखतयाऽसिद्ध एव । 
यश्चोक्तं तेनेव-- 
प्यत्र यत्रैवंविधानं विभाषासुभावसास्त्विकयश्छारिणममिधान- 
मभिनयो षा तश्र तत्र॒ शङ्खारादिरसाबिभौषः इति सुप्रहैव उ्याप्ि 
पक्चधमेता च । 
तया- 
याऽथौन्तराभिव्यक्तौ षः ` सामग्रीष्टा निबन्धं । 





द्विती पपक्षेऽनुमेयत्वाऽखं भवं प्रदशंयति ~ द्वितीयस्त्वितिं । सापाजिक्षगतः स्व 
प्र कःशानन्दषूमः । तत्र व्याप्तिग्रहणाऽभावातु = साध्यसाप्नयोरेकाधिकरणव्‌तत्वज्ञानाऽ- 
भावाद्‌ । हैतीः = साष्ठनस्य, भाभासतया = व्यभिचार ष्टव्या, असिद्ध एव = अतिद- 
नामको हेत्वाभास एव । सोतारूपविभावप्य राममात्रवुतनं सामाजिके, मतः स्वरूपाऽ. 
सिद्धरूगो हेत्वाभासः । 

दानीं विभावनादिष्यापारमाग्ष्विन हेतु विसतेष्य व्य्थिचारं कारयित्वा व्याप्- 
ग्रहभुपनादयतो महिमभदटु्य मते दष यितुमुपक्रमते--यच्चोक्वमितिं । तेनैव = महिम 
भट नव ; यच्च, उक्तम्‌ यत्र यत्र = स्थले, एवंविधानाम = एवादुशानां, विच्ावादि- 
व्यापारमागिनामिति पाकः । विभावाःनुभावसात्विकसश्चारिणां = तत्तद्धावानाम्‌, 
अभिधानं = स्वस्वशब्देनोपस्थारनम्‌, अभिनयो वा = नटचेष्टादिधिदपस्यापनं वा, तत्र 
तत्र = स्थते, श्रुङ्कारादिरताविर्भावः, इति व्याप्तिः = यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्भिरिति 
साध्यश्लाध्नयोः साहचयंनियमः । - पक्षघमंता च = व्याप्यस्य ( मादेः ) पर्बतादि 
पक्षवनित्वमू । सुग्रहा एव = सूखेन ग्रहीतुः शक्या एव । तथा च व्थाप्त्म। सामान्य- 
सिद्विः, पक्षवपरतया च विशेष्निद्धिः। यथा वह्ुिपान्‌ धृपादिष्यत्र व्याप्य सामान्य 
सिद्धिः, पक्षधर्मतया च प्ते वह्िमस्वादिविशेषसिदिः। तथेति 

स्वमतेनाऽनुमानसामग्रीं प्रदशंयति-- पेलि । भर्यान्तराऽभिव्यक्छौ = मन्ति 
रस्य (रसस्य }) अभिव्यक्तौ ( आस्वादने ) निबन्धनं ~ कारण, वः = युष्माकं, 
व्यञ्जनावृत्ति स्वीकुवंतामिति भावः । या, चाभग्री = रन्दबोधादिश्पः कारणसमुक्, 





दूसरे पक्षमें न्थाप्तिग्रहणके अभाव्रसे हितुकां आभास हौनेपे असिद नामका 
हेव्वाभासहीदहो जातादै) 

जो कि उन्होने ( महिमभट्रने ) ही कहा हे-- “जहां जही एेसे ( विभावन आदि 
व्थापारवाले } निमा, अनुभाव, सात्विक जौर संचारी इन भार्वोका अपने पने 


शञ्इसे उपस्वापन षा अभिनय है वहां वहां भ्यूङ्खार आदि र्पोका आविर्भाव होता 
इस प्रकारसे व्याप्ति ( साध्य भौर साक्षनका साहचर्यनियम ) गौर पक्षधर्मता ( भ्याष्य- 


क। पवेत आदि पक्षमें रहना ) सुग्रहृष्ीदहै। वे यह्‌ भी कहते है- 
दूखरा भथ ( रस आदिं ) की अभिज्यक्तिमे तुम (व्यञ्जनाको मानगेवासे) .जि 
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संषानुमितिपक्ञे नो गमकत्वेन ` संमता ।+ इति । 
इदमपि नो न विरुद्धम्‌ । न क्च वंषिधा प्रतीतिरास्वाशत्वेनासमाकम- 
भिंमलता, किन्तु-स्वप्र्ाशमात्रिभधान्वः खान्द्रानन्दांनर्भरः । तेनात्र चलिषा- 
धंयिषितादथीदथौन्तरस्य साधनाद्धेतोराभासता । 
यशूच “भम धम्मिअ --, इत्यादौ ( ए० २५९ ) प्रतीयमानं षम्तु । 
'जङकेङितरलकरतढमुक्तपुनःपिषिवराधि कावदनः । 











ष्टी = भगिमता, सा एवन्सामग्री एव, विभावादिस्पा इति भावः, नः = अस्माकम्‌, 
अनुमितिवादिनापिति भावः । 'गमकस्वेन~रसानुमापढकत्वेन, समता~=समभिमता । इति 

इदमपि = एतत्कथनमपि, नः = व्यञ्जनावादिनां, न विषदं = न सबिरोघम्‌ । 

तहि अभ्युपगम्येतेति बे्त्राह - न्‌ हीति } एववा = एतादृशी, प्रतीतिः = 
जानम्‌, अनुभानजनितमिति भावः! भास्वाचत्वेन = आस्वादविषयत्वेन, अस्माकं = 
व्पङ्जनावादिनां, न अभिनता = न स्वीकृता । 

भेदं प्रदर्शंयति-किन्त्जिति । स्वप्रकाणमात्रविश्नान्तः=स्वस्वरूपमात् विषथीकृतः, 

सान्द्रानन्दनिभंरः = निरन्तरसुखाऽतिशयः। तेन ~ -तादणाऽर्ु तिरास्वादश्वस्वोक्ारेण, 
सिसाश्रयिषितातु साधयिवुमिष्टाव्‌ अर्थात्‌ = स्वप्रश्मणानन्दरूप्राहु, अथन्तिरस्य = 
भित्रपदा्थंस्य रामाऽूदिनिष्ठसोतादिविषयकृरतिज्ञानस्य, साधनात्‌ = वनुमापनात्‌, 
आभासता = दुष्टता । 

इत्थं रसादे रनूमानःऽगो चरत्वं व्यवस्थाप्य वस्त्वल ङ्ग ररूषयोध्यं ्गघयोरपि अनुमा- 
नाऽऽगोचरस्वं दर्शयति- यद्येत । यच्च = “भम धम्मिअ" ह्यादौ, प्रतीयमानं वस्तु = 
"प्रम त्यनेन विधिना “न श्रम” इति व्यज्यमान वस्तु । 

नलकेली ति । जरूकेशीत्यादिः। अलकेफौ (अजलक्रीडायाम्‌) राधिकया सहेति 
भावः । तरले ( च अले, जल्त्रेरणया इति भावः }) ये करतले ( ईस्त्तके ) ताभ्यां 


सामन्नीको कारणस्वरूप मानते हो, उसीको हेम अनुमितिपक्षमे रसके अनुमापकके 
ख्ये स्वीकार कर रते है । एेसा कहन ` भी हप व्यञ्खनाव।दियोंको विरुद नहीं बै । 
अनुमाने उत्पन्न एसे ज्ञानको हम लोग॒आास्वादविषय नदीं मानते है, किन्तु 
स्वप्रकाशमा्रमे विश्नन्त सान्द्र आनन्दके भततिशयको आ1स्ब्रादविषय मानते है । इस 
कारणस यहपिर सिद्ध करनेके लिए भभीष्ट अ्थसे भिन्न अंको सिद्ध करनेसे हैतुशी 
दुष्टता ( हिष्वाभाष्वता ) । भर्थातु रसका अनुमान नहीं हमा रागत सीठाविषग्रक 
अनुराग भनुमित हृभा हसङ्ए हित्वःभास हो गया यह अभिप्राय है। 
मब बस्तु भोर अशङ्गाररू+ व्यङ्ग्य अथं भी अनुमाने प्राह्य नहीं ह इस 
विषयका प्रतिपादन करते हैँ--जो “भम धम्मिज'* ( श्रम धाक ) इत्यादिमे “श्रम 
रस विधिसे श्रतीयमान ( व्यडग्र ) "न भ्रम ठेसौ वस्तु तथा “जलक्रोडके समयचें 
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जगदवतु कोकयुनोर्दिघटनसंघटनकौतुक्ी कृष्णः ॥१ 
इत्यादौ च रूपकालङ्कारादयोऽनुमेया एष । तथाहि-- अनुमानं नाम 
- पक्षसनत््व मपश्नसच्वविपक्चञ्णवुत्तत्विशिष्टािङ्काकलिङक्किनो, क्षानम्‌। ततश्च 
वाश्यादसंरदधो ऽर्थस्तरावश्न प्रतीयते ! अन्य्थाऽतिप्रसङ्घः स्यान्‌ , इति बोध्य- 


( राक्‌ मुक्तं = त्यक्तं, पश्चात्‌ पुन }उदहितम्‌ ( आच्छादितम्‌ ) राधिकावदनम्‌ (राधिका. 
मुखम ) येन सः. अतः कोकयूनोः (चक्रगकदम्पत्योः) विधटनसंघटनकौनुको (वियोजन- 
संयोजनकोतुकशाली ), कृष्ण" = वासुदेव , जगते = लोकम्‌, भवतु = रक्षतु । 

अयंभावः ! रात्रौ चक्र०।कदम्पत्योप्रियोषः पुनदिवसे संयोगो भवतीति कवि- 
भरसिद्धिः। राधिकामुख च चन्दरसद्शमू । कृष्णेन करतलाभ्यां राधिकांवदने मुक्त 
सति तत्र तत्र चन्दरबुद्धचा राश्रिज्ञानेन कोकदम्पत्थो्रिषटन, पुनः विदिते सति चन्द्राऽ- 
भावेन रात्यभावज्ञानेन तयोः संघटनम्‌ ) अत्र राधिकावदने चन्द्रत्बारोपणे वाच्यत्शऽ- 
भावात्‌ रूप्रकालङ्कारादयः, अनुमेया एव = अनुमिति्ेया एव । 


अनुमान निरूपयति तथाहीति । पक्षसस्वविशिष्टात्छपक्षसस्वविशिष्टादिपक- 
व्यावृ्त्वविशिष्टात्‌, लिङ्ग! त ` (हेतोः, धमादेः) छिडिः गनः {साध्यस्य बह्ञघादेः) ज्ञान 
मनुमानम्‌ । स्िषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धधमावबान्‌ पक्षः पवंतादिः । निश्चितसाध्यवान्‌ 
सपक्षः महानसादि: । साध्याऽभाववान्‌' विपक्षो जलह्वदादिः । तथा च पक्षसत्वेन सपक्ष 
सस्वेन विपक्षन्याबृततत्वेन च विणिष्टातु लिङ गात्‌ = घिना, धूमदेः । लिटि.गनः= 
साध्यस्य वल्ञुघदेः ज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ । तथा च “पवतो वह्हिमानु दमात्‌”* इत्यत्र 
पर्वतः पक्षः, महानादः सपलः, जलहदादिर्विपक्षः, तत्र धूमो न वतते, ध्‌ मदनेन 
पसे घाध्यरूपो वह्जरनुमीयते । 





ततश्च = अनुपानात्‌, वाच्यात्‌ = मुख्याऽ्थात्‌, असम्बद्धः = खग्डन्धरदितः; 
र्थः = पदाऽथः, न प्रतीयते = नो जञायते । अन्यथा = असम्बद्धप्रतीतिस्वी रे, अति- 


चश्छल करतलसे राधिकाके मुखको कभी छोडनेवाले भौर कभी ढकनेवले दपतप्रकार 
छक्कवाकदम्पतिको कभी विघटन ( वियोजन ) गौर कमी संघटन ( षंयोजन के 
कोतुक करनेवले श्रीकृष्ण जगतुकी रक्षा कर्‌" । 

हत्या दिते रातिम चक्रजाक-दम्पतिकाषियोग गौर दिने फिर संयोगं होता है ॥ 
रधिकाा मुख चन्द्रे सदुश टै ` दप्रकार यहां शूर्क अलङ्कार व्यङ्ग्य है । कष्णे 
करतल्से राधिकाके मुखको आच्छादित न करनेषर उमे चक्रवाको चन्द्रबुदिसे 
शाच्िका जान होनेमे उनका विघटन होता है .भानच्छादित करनेपर चन्दके भभावते 
दाश्रके भभावज्चानषे ( अर्थात्‌ दिनक जान होनेते ) फिर उनका संषटन होता ह । इत 
पमे राधिकाके मुखमें अन्द्रत्वके भारोपणमें वाच्यरवके जभावसे रूपक अलङ्कार अनुमेव 


हीदै। अनुमा्नका निरूपण करते है । परवत मादि पक्षम रहनेवाते सपक्च अर्थात्‌ 





३ ७८ साहित्यदर्पणे 


घोधक्रयोरथंयोः कञ्चित्संयन्धोऽस्तमेव । ततश्च बोधरोऽर्थो लिङ्गम्‌ , बोध्यश्च 
किङ्ग, बोधकस्य वार्थस्य पक्षसत्त्वं निषद्धमेष । सपक्चसच्छषिपश्चव्याघृ्तत्वे 
निबद्ध अपि सामथ्यीषवसेये । 

तस्मादत्र यद्वाच्याथोदिङ्गरूपाडिङ्किनो व्यङ्ग्यार्थस्यावगर्रस्तद- 
` जुमान एष पयवरस्यति' इति । पन्न, लथा छत्र "भम घम्मि्- इत्यादौ गृहे 
शनिवृस्या विहितं च्रमणं "गोदावरीतीरे सिहोपन्पेरधमणमनुमापयतिः 
इति यद्रक्तव्य, त॒त्रानेकान्तिको हेतुः । भीरोरपि गुरोः प्रभोषौ निदेशेन 


(८ ग्य 


प्रसङ्गः, स्यात्‌ = अतिन्याप्तिः स्यात्‌, इति = मस्मात्शारणातु, बोध्यवोधकयोः-साध्य- 
साधनयोः, यधंयोः =पदाथेयोः, कश्चित्‌ सम्बन्धः=वैररीत्यरूपः अस्त्येव । ततन बोघक्टः 
अर्थ: > लिङ्गं, बोघ्यञ्च लिङ्गी । बोधकस्य च = गोदावरीतीरे पिहुसत्वरूपस्य अर्थस्य, 
पक्षघत्त्वं = गोदावरीतीररूपपक्षसत्तवं, निबद्धमेव । निबद्धम्‌ एव = वक्व्या नायिकया 
प्रतिपादितमेव । सपक्षसत्वविपक्षव्यावृत्तस्वे = अरण्यसत्त्वगृहव्या वृत्त्यै, अनिबद्ध गपि 
लकथ्िते अपि, पामर््यातु--अव्यभि वारिसहचा रात्‌, भवसेये= ज्ञातव्ये । तस्मादत्र यदराच्याऽ. 
थात्‌ लिङ्गरूपात्‌ = भ्रमण।वध्विरूपात्‌, लिङ्गिनः = व्यङ्ग्याऽयैस्य धरम णनिषेध रूपस्य, 
अवगमः = जनम्‌, तत्‌ बनुमाने एव = भनुमानप्रमाणे एव, पर्यवस्यति = पर्यवसितो 
भवति ।“ इति । 

महिमभटूमवं खण्डयति- तन्न । तथाहि अत्र = “पम धम्मिय" शत्यादौ 
गृहे श्व निवत्याः विदितं श्रमणं गोदावरीतीरे सिहोपच्न्धेः = सिहुपाप्तेः, `अश्नमणम्‌ 
अनुमापयति = सहूदयेष्विति शेषः, अनुमानं यथा--गोदावरीतीरं, भीरुघरमणाऽयोग्यै 


शिहिसत्त्वात्‌, यन्नवं तत्तवं यथा गृहम्‌ इति यद्वक्तव्यं तत्र अनेकान्तिकः = साध्य 
व्यश्िचारी हतुः, यतः भीरोरपि० गमनस्य संभवात्‌ । 





। भ्ण णि ष 








महानस भादिने रहनेवाले तथा विपक्ष बर्थात्‌ जलहर आदिमे न रहनेनले ।ल ङं (हेत्‌) 
से ङ्गी ( साय )के ज्ञानको अर्थातु “पवतो व्लिमार्‌ धमतु” पवंन वाहुवाला 
है धूम होनेसे, एसे ज्ञानको अनुमान कहते है-। अनुमानते वाच्यते अभम्बद्ध अथंकी 
भ्रहीति नहीं होती है, असम्बद्ध अथंकी प्रतीति मानेगे तो अतिप्रसङ्गं मतिव्याःप्त ) 
होगा एस कारणसे बोध्य ( साध्य ) गौर बोधक ( साधन ) पदाथोका कोर सम्बन्ध 
है हो । प्रहृतमं ' भ्रम छार्क०” यहाँ पर वैपरीत्यसम्बन्ध है । तब बोषठंक अथं लिडग 
( हतु ) मौर बोध्य अथं क्डिगी ( साध्य) है। '"गोदावरीनीरे भीरुणा धामिकेणन 
श्नमणीयं, तत्र क्हिसत्मत्‌'* अर्थात्‌ -गोदावरीके हीरमे डरपोक धा्िर्कोको भ्रमण नदीं 
करना चाहिए ठहां सिके होने्चे एसे अनुमाने बोधक ( हेतु ) भयं हश रहना है 
उसका छार्बिक रूप पक्षमे ब॒त्तिस्वका नायिकाने प्रतिपादन हो किया दै, षपक्षसस्व (सरक्ष 
मर्थातु अरण्य वादिमे रहना } मौर पक्ष गृहादि व्यावत्तत्वको नहो कहाहै तो भौ उन 


पञ्चमः परिच्छेदः ३७९ 


प्रियानुरागेण. वा गमनस्य संभवात्‌, पुञ्चल्यां वणं प्रामाशिक न वेति 
संदिग्धाखिदश्च। 

'जखूकेलि--' इत्यत्र "य॒ आत्मदशेनादशंन, भ्यां चक्रथाकबिषटन- 
संघटनकारी स चन्द्र एष! इत्यनुमितिरेषायभिति न वाच्यम्‌ , उतत्रासकादाव- 





। हेतोर्दोषान्त रमाह--पुंश्बल्या इति । पुञ्ल्याः-कुलटायाः । अरामागिकं = . 
श्रमाजनकं, न वेति सान्दिग्धाऽसिद्धश्च । पक्षे गोदावरीतीरे, हेतोः सिहसत््वस्य सम्देहात 
सन्दिग्धाऽसिरिस्यथंः ।. 

धलङ्ाराऽनुमान दूषयत-जलकेलीश्यत्र । लके टीत्यादिरद्ं “राधिका- 
वदनं, चन्द्रः, आमदर्शनाऽदशंनाभ्यां ` कोक मिथनविषटनक्षघटर्नकारित्वात्‌** इत्यनुमानेन 
राधिकावदने चन्द्रत्वारोपण रूपकाऽषछटद्धुरप्रततातिः इलि भनुमितिरेव न व्यञ्जना, इत्यपि 
न वाच्यं = नो वक्तव्यम्‌, उत्ास्तकादौ 2 भयदादौ, यस्य करता्दानादिनोल््ासेन 
पक्षिणो विषटन्ते वदभःवे संषटन्ते । स उत्तराघकः, तदादौ । मनैकान्विकत्वातु = 
सन्यर्भिारत्गात्‌ । उतवासंकादिनाऽपि वचक्रशाकमिथुनस्थ विघटनं भवति तदभावेष 
संघटनं ब भवति अको व्यभिचार इति भावः। 





्र्थ्य॑से पषमक्षाना बाहिए । दस कारणस यह†पर रमणविधिङ्प वाच्याय लिङ्गसे 
भ्रमणनिषेधरूप व्यङ्ग्याऽधं लिङ्गी ( साध्य ) का ज्ञान अनुमानमे ष्टी पर्यंविव होवा 
है, जते “पवतो वह्लिमान धूमात्‌” हस अनुमानमे घूमख्प लिङ्क (दहतु) से पवतम 
बह्िरूप साध्यका ज्ञान हाक ह वेषे ही “गोदाबरीतीरं सीरश्रमणाऽयोग्यं, सिहसस्वात्‌* 
भर्थात्‌ भोदाव रीका तीर, भीरुभके ्रमणके योग्य नहीं है, तिके रदनैसे हस अनुमानसे 
लिङ्गरूप वाच्यां {सहसत्त्व ( सिके रहने } त्रेः किङ्ग भीरभ्रमणके निषेधरूपः 
अर्का.क्ञान होता है, वई बनुमानमे ही प्य॑वसित होता है, इतना अंश महिमभट्के 
मतका प्रदशंकं है । भव ग्रन्थकार उसका खण्डन करते है। वह्‌ ठीक नदीं! क्योकि 
भम धम्मि” इस पद्यमे घरमे कृत्तेसे दूर. होनेसे विहित प्नमण, गोदावरीके तीरम 
सकी उपलन्धिसे अश्रमण ( घ्रमणनिषेध ) का अनुमान करता है, एषा जो वक्तव्य 
है उसमें हेतु अनैकान्तिक ( न्यर्भिचारयुक्त } है, क्योकि भीदं पुरषका भी गुड वा प्रभुकी 
जज्ञासे अथवा प्रियाके अनुरागसे ्रमणहो सकतादहै। हसी तरह कुलटराका बकन. 
प्रमाणिक है या नहीं एषा सन्देह होनेसे असिद्ध नामका हैत्वाभासमभीदटै। 


इसी तरह ““जलकेखि० ˆ , इत्यादि पदमे “जो ( राधिकाकौ मुख) जपने 
दश्षनसे चक्रवाका वियोय गौर अदशंनसे उनका उंयोग करनेवाठा है वहु चन््रही है; 
यपिर धनुमानका स्वरूप--राधिकाबदनं ( पक्ष ), चन्धं ( साध्यम्‌ ) आत्मदशंना$ 
दशनाभ्यां ®ोकमिथुनविषटतसंषटनकारित्वात्‌. (हेवु) रेषा होना बाहिए । यह्‌ अनुमाने 
ही है एषा जो महिमभट्ष" कथन है, वह्‌ भी उचित नहीं है । इस करानेगते किसी, 


३८० साित्यद्पयो 





न वरः 
नेन्तिकत्वातु । " "एवंविधो ऽर्थं एवंबिधार्थबोधक एवं विधार्थत्वात्‌, यन्नेवं 
तन्नैवम्‌ ःव्यनुमानेऽप्या भाससमानयोयन्ञेमो हेतुः । “वं विधार्थत्वात्‌ इति 
हेतुना एवंषिधानिष्ठसाधरनस्या ऽप्युपपत्तेः । तथा दष्ट हे प्रतिवेशिनि ! क्षणमि- 
हाऽप्यस्मद्‌ ग्रहे इत्यादौ (३०९ ए०) नढग्रन्थीनां तनूह्खनम्‌ , एकाकितया च 
सखरोतोगमनम, तस्याः परकामुकोपमोगस्य लिङ्गिनो डिङ्गमित्युच्यते 





दमि चारभयेन पक्षमा १ हेतुकवस्त्वलद्कुा राऽनुमानमाहि-एषतनिति । एवविघोऽयः= 
"सम धम्मि हैत्यार्दौ गोदावनीकुड्जसमीपे भ्रमणविधिरूपोऽयंः ( पक्षः), एषं 
विधाऽ्वंबोघकः>तत्र भ्रनणाऽभावरूपनिषेष्राऽयं बोधकः ( बाध्यः ). एवंविधाऽथंत्वात्‌~ 
गोदाव रीकुल्जषमीपे सिहागमनरूपाऽवंत्वात्‌ ( हतुः ), यन्वेवं, तन्नैवम्‌ अर्थाच देवदतो 
भवतीति वाक्याथेत्वातु ( दृष्टान्तः ) । हत्यनुमानेऽपि = पक्षमात्रहेतुकवस्स्वरङ्काराऽ 
नुमनेऽपि, आभःसन्मानयोगक्षेमः = भाण्सत्तमाने ( हेत्वा भाषसमाने }) योगक्षेमे 
अलन्धलाभःलन्धपरिपालने }) यस्य सः, तादृशो हैतुः ( धाधनम्‌ ) दैत्वाभास, इति 
भावः । यतः ““एवंविधाऽयत्वाव“ इति हेतुना, एवं विधाऽनिष्ठार्थंसाधधनस्य अपि = 
ष्एतादृशाऽनिष्ठाथेहेतोरपि, उपपत्तेः = संभवात्‌, अनिष्टः = वक्त्रनभीष्टः। 
उदाहरणान्तरे न्यभिचारं दशंयति--तथेति । तथा = तेनेव प्रकारेण यव 
दृष्टि हे श्रतिवेशिनि ! ° हैस्यादौ नलग्रन्थीनां = नकतृणपवंणां, तनूलेखनं = शरीर- 
विदारणम्‌, “तनूल्कि्लनम्‌' इति लेखनं व्याकरणविश्दं, ““तन्नलेखनम्‌”” इति 
प्रयोगेण भव्यम्‌ । एकादितया = एककरवेन, स्रोतोगमनं = जलाशयगमनमू, एतच्च 








पुरुषके होनेपर भी एसा हो सकता है, अर्थात्‌ त्रास करनेवाक्ा अपने कृत्यसे चक्रवाको 


का विघटन ओर न करनेसे संयोजन करता है इसप्रकार यह हेतु अनैकान्हिक् 
( सपरभ्चार) टै। 


भब दूसरा ध्रनुभान दिखलाते ह इस प्रकारका अथं, मर्थात्‌ भम धम्मिम० 
इस पद्यमे गोदावरीके कुड्जके समीपम भ्रमणविधिकप जयं ( पक्ष ), एषे अ्थक्रा 
बोधक है अर्थात्‌ व्हूपिर भ्रमणके अथावरूप निषे अर्थकां बोधक टै ( साध्य) एेषा 
अथं होनेसे भर्थावु गोदावरीके कुञ्जके समी पमे सिका आगमनस्य अथं होनेसे ( हेतु ), 
जो एेसा नहीं है वड एषा नहीं है अर्थात्‌ देवश्त होताहै ठेते वाक्या्थेके समान 
1 दृष्टान्त ) एसे अनुमानमे भी ठेत्वाभासके समान कायं होतादरहै, क्योकि- “एवं 
-विष्टाऽथत्वात्‌'* रेक्ता अथं होनेसे एेषा कहनेसे ठेते भनिष्टाथं रूप साधनको भी ने सक्ते 
ई, भतः यद्र भी हेत्वाभास दीदहै। वसेही "दृष्टि हे प्रतिवेशिनि ! क्षणमिहाऽप्य- 
-स्मदणृे०"" इत्यादिमे नरोंकी गसि शरोरका विकशारण, अकेली होकर जलाशयमें 
आना, उस नाधिकाका परपुरषका उपभोगखूप साध्यका साधन कहा है हमें 
'शनुमानका एेक्षा स्वरूप होगा--^दूष्टि हे प्रतिवेशिनि” इत्यादि पदस्य वक्त्री नायिका 
{ पक्ष ), परपुरषसंगता ( साध्य ); एकाकित्वेन सोतोगमनाव्‌ तन्वते नवत्वाण्व 
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तचचात्रेलासिहतन स्वक्ा(न्तस्नह नाऽपि संमवतीत्यनेकान्तिको हतुः । 

यश्च॒ निशोदच्युतचन्दनम्‌-- इत्यादो ( ७५ पर ) दुत्यास्तत्कामुकोप- 
भोगोऽनुमीयते तत्कि प्रतिपाद्यतया दृत्या, तत्काढक्तनि्हते्बन्येः, त्काव्यार्थ 
भावनया वा सहृदयः 


आद्ययोनं भिबाद्‌ः । वृतीये तु. वथाविधाभिप्रायविरहस्थले व्यभिचारः । 





तस्या = बक्तृनापयकायाः, परकामूकोपभोगस्य = पतोतरकामिसमागमस्य, लद्जिनः= 
साध्यस्य, छज्जु = हेतुः, ह्नि उच्यते । . 

तथा चाऽतराऽनुमानं-- "दुष्ट हे प्रतिवेशिनी ^त्यादिपदस्य वव्र नायिका 
( पक्षः ), परपुरषसगता ( साध्यम्‌ ) एकाकिकत्वेन स्रोतोगमनात्तन्वालेखनवतत्गाच्च 
( हेतुः ) इति । तच्च = तादृशं लिङ्खं च । भत्रंव = अस्मिन्‌ पद एव, भ्िदितेन = 
"्रायेणाऽशिशोः०'” इत्यादिना कथितेन, स्वकान्तत्नेहेन अपि = स्मोयपतिप्रम्णा अपि, 
संभ्रवति, हति = अ(न) कारणेन, भनेकान्तिकः = सव्यभिचारः, हितुः=साघनम्‌ । 


अन्यस्मिष्रुदाहूरणेऽपि व्यभिवार दशंयति- यच्चेति । यच्च “नि.शेषच्युत- 
चन्दनम्‌ हत्यारौ, दूत्या: सन्देशहूरायाः, तत्कामुकोपमागः=नायिकाकामिसमागमः, भनु- 
मीयते = अनुमिति विषयीक्रियते । ततु अनुमानं, प्रतिपाद्यतया बो इन्यतया, त्या = 
घन्देशहरया, अनु मीयते, अथवा तत्काटसं निहितः = पूरवोक्तपद्यकयनसमसमयवतिर्भिः 
अन्यैः = अपरजनः, अथवा वत्काव्याऽथंभावनया=तत्पद्ाऽयंविचारणया, सहूदयेः = 
हूदयालुभिः अनुमोयते । अनुमानस्वरूप च--दूतो ( पक्षः) नायिकाकामुकोप- 
भोगवती ( साध्यम्‌ ), चन्दनच्यवनादिः ( हतुः ), इति । माययोः=पूर्वस्थित्तयोः दोः 
पक्षयोः दूत्या, तत्कालसल्लिहितेषु अन्येषु च,.न॒ विवादः = नो विप्रतिपत्तिः, चन्दन. 
च्यवनादीनां स्नानादिनाऽपि संभवात्‌ । तृतीये तु = सहूदयपक्षे तु, वयाविधाऽभिप्राय- 





१ हेतु ) । रेरा कहना उचित नहीं, नलकौ गाठोसे शरीरका विदारण भौर अकेली 
जराशयमे जाना यहु हेतु इसी पथमे कटे गये अपने पतिके स्नेहषे भी षव है अतः 
यापर यह्‌ हेतु भनकान्तिक भर्यातु व्यभिचार है । 

जो कि “"निःशेषच्युतचन्दनम्‌'“ दइत्यादिमे दूतीका नापिकाके कामुकाः 
उपभोग अनुमित होता है, चन्दनच्पति भादि इसमे देतु है" बनुमानका स्वरूप है- 
प्रतिपादा दूठी ( पक्ष ), नायिकाके कामुकके साथ उपभोग करनेवाली है ( साध्य), 
स्नानं आदिव विलक्षण चन्दनकी च्युतिसे ( देतु ) । वह अनुमान बोद्धध्य हनेसे हतीसे, 
उस समय समोपस्य अन्य जनमे वा उष कन्यके अंशी भावनासे सददयोसे छा 
जाता है ? पुवस्वित दोनों पक्षोमे अर्थात्‌ दूतीमे वा उस समय निकटस्थित अन्यजनोमे 
कोई विवाद नही, क्योकि चन्दनका मिट जाना जादि विषय स्नान आदिसे भी हो सक्ते 
है । वीरे अर्थात्‌ सहूदयोके पक्षमे तो वैसा मभिप्रा्च, अर्थात्‌ दूतीकी वसी स्विति: 
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ननु षक्षत्राद्यवस्थाखहकृतत्वेन बिगोष्यो हेमुरिवि न वाश्यम्‌ । पएषबिष- नलु शक्त्रायवस्थासहृतत्वेन बिरोष्यो देतुरिदि न वाच्यम्‌ । पवंबिष- 
व्याप्त्यनुसंश्ानस्याभावात्‌ । 

{ श्ेषविधानां शटान्यासां कषिम्रतिभामाश्रजञन्मनां प्रामाण्यानावश्य 
कत्वेन सद्ग्धासिद्धत्वं हेताः 








` विरहुस्वले = लिःशेवादिपदानां वंभोगजन्यत्वबोधाऽभिप्रायाऽभावस्यले,- व्यभिचारः 
अनेकान्तिकः । 


हितुविशेषणेन उ्यभि षा राऽभाव इत्याशद्धुघ दूषयति-नन्विति । बक्त्रा्वस्था- 
सहङ्ृतत्येन = वक्त्रादेः ( प्रतिपादक अनादेः ) अवस्थासहङृतष्वेन ( द शाहकृतस्वेन ) 
हतुः = खाधकः, षन्दनख्यबनादिरिति भावः, चिकेष्यः = विशेषणीयः, वक्त्री यादृशीः 
मवस्थां प्राप्य तगोक्तवती सा अवस्था हितोविशेषणी कतव्य भावः, ईति, न 'वार्ध्यं = 
न कथनीयम्‌ । 

तत्र हितुमुपन्यस्यति- एषंत्रिघेति । एवं वधट्याप्तयनुपन्धानस्य = एव) दर्चः 
विशेषणधटितव्याप्त्यनुसन्धानस्य; अभावात्‌ ~ विरहि नैहि पं तादशं विशेषण 
-मस्तीति, अतोऽत्र अनु मानेन व्यङ्ग्याथं बोधेन व्यभिचारः । 

ताद्शाभ्नुमानि हेतोः सम्दिग्धत्वमपि प्रदशंयति- किञ्चेति } रिश्च = ' यपर 
च, एकविधानामू' = एताद्शा्ना, कविप्रठिभामात्रजन्मनां = कविकल्पनामात्रप्सुवरनि, 
काव्यानां = रवनानां, प्रामाण्याऽनाधिश्यकत्वेन = प्रामाण्यस्य ( प्रमागभावस्य ) धरना 
वग्यकत्वेने ( ओवश्यकत्शाऽपावेने ); हैतोः = साधनस्य, घन्दिग्धाऽखि स्वम्‌ ।' हेतौ 
सम्दिरधत्वमिति भावैः। ` | 





सभोगके कारण हई है एसा शां न होनेके स्वल्मे भ्यभिचार ( अनैकान्तिक ). दोष हीं 
जता है । यदि.कटें कि वक्त्री ( नौविक्ा ) ने जसी षवध्याषटो प्रप्त कर बैदा-कहा 
उस भवेस्थाको' हदु -( बन्न व्रतिः धारि } कां विरेषण बनायेगि रेवा भी महीं 
कहना षाहिए क्योकि व्याप्तिका देखा अनून्धाम ( शब्दस उपस्थित र्तं होनेते ) 
नहीं हो सकता है । 

केवल कविप्रतिभासे उत्पन्न एेसे कार्व्योकाः प्रभाष्य जावश्यक नदीं होगेसे हैदु 
भी सन्दिराऽसिद़ होता.है । व्यक्ति ( ध्यञ्जना ) माननेवातेने “अधम” प्च युत 
ही बन्दनध्यवन शादि इन पदार्थीको गयंजक अर्या प्रतिपादक ' बतलाया है 1 भैम 
पदसे उसके नायकका अधमत्वप्रामाणिक है कि नहीं ठेस सन्द्रेहके बने रहनेसे से 
. अनुमान होगा ? | 
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उ्यावादिना बचाधमपद्सषायादामेषेषां पदानां उयञ्जक्रर- 
मुक्तम्‌, तेन च तत्कान्तस्याघमस्वं भरामाणिकं न वेति श्थमनुमानप्‌ १ 
एतेनाथोपत्तिवे्त्वमपि उप्रङ्थानामपास्तम्‌ । अथोपत्तरपि पूर्वसिद्धश्याप्ती- 
खछासुपजीग्येव प्रवन्त; । यथा-यो जीवति स दछुत्राऽप्यषतिष्ठते, जोवतिं 
व्वात्र गोएयमविद्यमानश्वेत्रः' इत्यादि । 





निदोषत्वेन स्यञ्जनावादिमतमूपस्थापयति-- व्यक्तिवादिना चति ॥ 

व्यज्यतेऽर्थोऽनयेति व्यक्तिवव्यंर्जना । न्यक्तिवादिना~च्यञ्जनावादिना, भधमपद- 
सष्टायनाम्‌ एव = अघमशबन्दसहजारिणाम्‌ एवं, एषां = पुवक्ताना, पदाऽ्वनां 
चन्दनच्यवनादीनां, व्यञ्जकत्वं = `व्यङ्ग्याऽवं प्रतिपादकत्वम्‌ , उक्तम्‌ । तेन ष अधम- 
पदेन च, तत्कान्तस्य. = तस्था नायकस्य, अधमत्वं = जीषस्वं, प्रामाणिकत्वं ~ प्रभाण- 
विषयत्छ, न वेति, कथ = केन प्रकारेण, अनुमानम्‌ । हस्यं च हेतोः सन्दिग्ठत्वातु 
कथमनुमानम्‌ इति भावः । 

व्य ङ्ग्यानाभमथपित्तिवेद्यत्वं निरस्यति--एतेनेठि } एतेन = हैतोराभाषटवेम, 
ठप ङ्ग्याना = य्यज्जनावत्तिप्रातपाथानाम्‌ अर्थानाम्‌ , अर्थापत्तिकेद्यत्वम्‌ ~ अर्थापत्ति" 
ज्ञेपत्वम्‌, अपास्तं = निरस्ठम्‌ । भयं धावः । मीमांषकाः अर्थापत्ति नामक पञ्चमं प्रमाणं 
मन्यस्ते । उपपादश्ञानेन उपपादककल्पनम्‌ अर्थाप्तिः । “पीनो देवदतो दिवा न भुङ्कते" 
इत्यत्र दिवाऽभुञ्जानस्य रात्रिभोजनं विनाऽनुपपन्नम्‌ उपपाद्य पीनल्वम्‌ । रात्रिभोडनं च 
छपपादक्म्‌ । तथाच उपपायज्ञान करणम्‌ । उपपादकज्ञानं च फलम्‌ । यायिकमवे 
व्पतिरेकव्याप्स्या अनुमाने अन्वर्भावात्‌ अर्थापत्तिः न प्रमाणान्तरम्‌ । तथा च अर्थपितेरपि 
पूरवौसदबभ्याप्वीच्छां -दूवंसिद्धा ( प्रथमनिष्पक्ना ) याग्याप्तीच्छा ( ग्याप्तिग्रहः ), ताम्‌ 
"उपजीव्य एवे = आधित्य एव, भवृत्तेः = भवात ! 

अर्थापत्तिमुदाहरति-- "य इति । यो जीवि स कुत्राऽप्यवतिष्ठते, जीवति बा 
गोष्टयामविद्यमानण्वंत्रः । 

सस्या गोष्ठ्ाम विद्यमानो जीवी चैत्रः कुत्राऽपि विद्ते, नो चेत्‌ जौवनाऽपरस्वावुं 
इत्यस्य! अर्थापत्तेरनुमानरूपत्वाव्‌ न्याप्तीच्छां= व्याप्िग्रहम्‌ , उपजीव्य एव आधित्य 





व्यङ्ग्य अथं अर्थापित्तिसे जाना जाता है यह कथन भौ हेत्शभासं होनेसे खण्डित 
हो भया ! मीमां प्रसेम्मत बर्थाक्ति धरमाणश्ा न्यायङे बरुनुखार अनुभानक्ो व्यतिरेक- 
व्याप्ते अन्तर्भाव होता है । बर्थापत्ति हा ृवंसिद व्याप्तिग्रहुका माधय करके प्रवुत्ति 
होती दैःजते कि-- "जो जीता है. शुको रहता है इस सपमे न रहते हुए भी चत 
जीता है” इत्यादि । देवदत्तके जीते रहृनेपर भी ध्स सभामें न रहनेसे उसको अन्यत्र 
सतता पीमांसाके बर्थापत्ति प्रमाणसे वेच है, यहु अर्थापत्ति - “हत सषामें भविद्यमात्र 
जीवित .चंश्र (पक्ष ), कहीं भी रहता है (साध्य) , नहीं तो उका जीबन नही होने से 





३८५ खा्ित्यदपंयो 





[किथ वस्ञविकयादो तजंनीतोलनेन दश संस्यदृचत्सुचनब्ुद्धवेयोऽ 
ध्ययं न भवति,  सुचनबुद्धेरपि सङ्क तादिरंफिकप्रमाण सापेक्षत्वं नानुभान- 
कारताङ्गोकारात्‌। 

यश्च॒ “संस्कारजन्यत्वाद्रसा दिवुद्धिः स्मृतिः इति केचित्‌। तत्रापि 
प्रत्यभिज्ञायामनेकान्तिकतय। हेतोराभासता । 


एव, प्रवृत्तः = सभवात्‌, इत्थ च॒ अभर्थापत्तिरनुमानप्रमाणरूपा, व्यङ्ग्यानां पूवंयुक्त्या 
अनुमान विषयत्वेन दनुना नाऽर्थापत्तिविषयत्वमिति सिद्धम्‌ इति भावः । 

व्यङ्ग्यानां सूचनावेयत्वं निरस्यति--किञ्चति । वबस्भविक्रयादौ = वसव. 
विक्रया), तजंनीतोरनेन = देशिन्युत्क्षेपदशनेन, दशसंख्यादिवत्‌, सूुचनाबुद्धरद्योऽपि = 
सूच्यत ऽनेन इति चना (हृस्तचेष्टाऽऽदिकूपः संकेतः) त दुबु द्धव्यः (सूचनाग्यापारज्ञान. 
विषयोऽपि) न्यङ्गशधाऽथं इति शेषः, न भवति सूचनवे्योपि (-तदुचुद्धिजन्यबोष्ठगिषयः } 
अपि, अयं = व्यङ्गचाथः, न भवति । तादृश्याः सू चनवुद्धरपि, संकेतादिलौकिकप्रमाण- 
सापेक्षत्वेन = सद्धतादि { सद्खुतप्रभूति ) यत्‌ रोकिङ्प्रमाणं ( लोकसिद्धप्रमिति- 
करणम्‌ ) तत्सा्पेक्षहवेन ( तदपेक्षिस्वेन ); अनुमानप्रकारताऽङ्गीकारात्‌ = अनुमान- 
भेदत्वाऽ्युपगमात्‌, यत्रोध्वतजेततो तश्र दशसंद्येति व्याप्तरि.त शेषः । ग्णड्गस्याऽनु- 
मानाऽगम्यत्वात्‌ अनुमान्रकारमूचनाबुद्धवेद्यत्वमपि निरस्त भवतीति भावः। 

रसादिग्य गधाऽयस्य स्मृतिरूपत्वाऽभावं प्रतिपादयति । यच्चेति । केचित्‌ = 
केऽपि विद्वांस", रसादिबुद्धिः ~ रसादिज्ञान ( पक्षः); स्मृतिः ( साध्यम्‌ ); सस्कार- 
जन्यत्वात=भावनाख्यं स्का रजन्यज्ञानत्वात्‌, ( हेतुः ), इत्यनु मानेन रसादिग्यङ्ग्याऽयं 
ज्ञानस्य स्मृतिरूपत्वं प्रतिपादयन्ति, तत्राऽरि=तन्मतेऽपि, प्रत्यभिज्ञायां ~““सोऽयं देवदत” 
इत्यादिज्ञानरूपायाम्‌, अर्नकान्तिकततया = साध्यं बिना विद्यमा़तया, दिवोः = संस्कार 
, जन्यज्ञानच्वस्य, बाभासता । 








( देतु ) न्यायके व्यतिरेक व्याप्तिवाले भनुमानमे भन्तभ्रूत है, इस प्रकार व्यंग्य 
भयं अनुमानसे वेच नदीं हो सकता दै, यह पहले ही कंह चुके, 

किञ्चेति । यस्त्रविक्रय आदिमे तजनी उठानेसे दण संख्या भादिकी सूचना होती 
है वह सूचनवुद्धिभी सद्धु आदि रौकिक्‌ भरमाणमे अपेता रखनेते अनुमानका ष्टी 
भेद माना गया दहै, तब तोध््येग्य भर्थंका बोघ पूर्वोक्त युक्तिसि उस्सेभी नही 
सक्ता है। 

यच्चेति । कुष्ठ विद्धान्‌ वासना संस्का रसे उत्पन्न शोनेषे र भादिके शानकों 
स्मृति मानते ह । उसमे अनुमानका एेसा माकार होता है--रसादिश्चनम्‌ ( पक्ञः) 
स्मृतिः ( साध्यं }, भावनाऽऽढ्यसंस्कारजन्यज्ञानत्वात्‌ ( हतु ) । हसमे भो “सोऽयं 
देरदत्तः”ˆ दट्यादि प्रत्यभिज्ञामें अनेकान्तिक ( सव्यमिचार ) होनेसे हेत्वाभास है । 





पञ्चमः परिष्डेषः देप 


= अ अ स 
दुगल षित--, इत्यादौ ( ७१ पर ) च दितीयार्थो नास्त्येव-इति 
यदुक्तं प्रहिमभटरन तद्नुभवसिद्धमपल्लपत्ते गजनिमीक्जिकवै 


तदेवमनुभबसिद्धस्य तन्तद्रसादिलक्षणाथेस्याशक्यापक्ञापतया त्तण्छ- 
ब्दाद्न्वयव्यतिरेकानुलिधायिदया वचानुमानादिप्रमाणावेद्यतया चाभिधादिः 
एृत्तित्रयावोध्यतया च तुरीया त्तिरुपास्यवेति सिद्धम्‌ । श्यं च उयाप्त्यायतु 
सन्धानं विनाऽपि अवतीव्यखिलं निमंलम्‌ । 


अय सावः । “सोभ्य देवदत्तः" इत्याकारिकाया प्रत्भिजग "द तवव 
स्मृतिः, “अयम्‌ शृव्यत्राऽते त्यक्षं, तथा चेयं प्रत्य्भिज्ञाऽपि संतस्कारजभ्या, 
संसकारमात्रजन्यस्वाऽधावेन नेयं स्वृतिः, अतोऽत्र हेत्वाभासत्वमिति भावः । 

अभिधामूषटव्यल्जनामनङ्खीकुवंशो महिम मटरस्य मत दूषयति--"दुर्गाशङ्भित ०" 
हत्यादौनस्यले, द्वितीयाय: = अप्राकरणिकोऽषं:, उमावल्लभ ( महेश ) रूपग्यङ्ग्याऽषं 
` इति भाः, नास्त्येव इति यदुक्तं महिमभट म ततु अनुभवसिडम्‌, अपलपतः = निहवः 
मानस्य, जनङ्गोकुव॑त इति भाबः तस्येति शेवः । गजनिमीलिका एव = उपेक्षा एव, 
पर्याल्ोषनं विनेति सेषः । 

व्यञ्जनायाः समय॑नमुपसंहरति- तंदेषमिति । तत्‌ = तस्मास्कारणात्‌, एकं 
ूर्वोक्तप्रकारेण, अनूुभवसिद्धस्य = भनुभूतिनिष्पन्षस्य, ततद्रसादिलक्षणायेत्य-तत्तद्रस- 
भावादिस्वकलूपाऽ्ंस्य, अशक्याऽपलापतया- भपलापं.कतु मशक्यतया, तत्तण्छम्दाद्यन्वयः 
ठयतिरेकाञनुविधायितया = तत्तरछढ्शदीनां ( “गृन्यं वासणृहम्‌”“- श्यादि काभ्य- 
शब्दानाम्‌ ` अथंप्रस्ताबादीनां च ) अन्वयष्यतिरेकाऽनुविधघापितया ( अन्वयष्यतिरेक 
व्याप््यनुसारितया ), तादृशकषेष्दसस्वे रसादिव्यङ्गघाऽथं सर्वं, ताद्शशब्दाऽभावे रवादि- 
ध्यट्र्याऽर्थाऽपभावः इति नियमेन, अभिषाऽऽदिवृित्रयाऽगोध्यतया = भ्िधादिकं 
यत्‌ व्तित्रयम्‌ ( अ्भिधालक्षणावा्प्यस्पम्‌ }) तेत -अबोध्यतया ( अज्ञेयत्वेन ), 
हत्यादिकारणकलपेन, तुरीया = चतुर्थी, भ्यञ्जनारूपेति भावः । उास्या एब = 
सेवनीया एव, अङ्ीकरणीग्रा एवेति, सिदम्‌ = निष्पन्नम्‌ । दयं = व्यञ्जना, ष्याभ्या- 








^दुगलिद्धित ० इत्यादि पद्मे . महिमभटूने शरा ( अप्राकसनिक ) 
उमावत्लभ ( महेश ) सूप अथं प्रतीही नहींहोतादहै एेसाजोक्हाहि वह वज- 
निमोलिका ( उपेल्‌ा ) ही है। 

व्यञ्जनाके समथनका उपसंहार करे है-- सप्रकार भवुभवते विद 
उन उन रस, भाव, धादि स्वरूप्वाले पदार्थका अपलाप नहीं कर सकनेते उन उन शब्द 
भादिका भन्वय ओौर व्यतिरेक व्याप्तिका अनुखरण करलेते, अनुमान भादि प्रमाभचे भजेय 
होनेपे ओौर अभिधा, लक्षणा गौर ताप्पवं वृत्तिसे अबोध्य होनेते भी चौयी (व्यञ्जना) 

२५ सा० 


३८६ खादित्वदपणे 


तत्किनामिकेयं इृरिरित्युष्यते- 
ता केथं भ्यश्जना नाम इृचिरित्युष्यते बुधैः | 
रसभ्यक्तो पुनश रसनाख्यां प्रे बिदुः ॥ ५ ॥ 
एत विभिच्योक्तं रसनिरूपणभरस्ताब इति सर्वमवदातम्‌ । 


इति श्रीमन्नारायगजरणारविन्दमषुव्रतषाहित्वाणं वकृणं धा र-ध्वनिप्रस्थापन . 
परमाबायं -कदिषुक्तिरह्नाकराऽष्टादसनावावा रकिकासिनीधगङ्गसाग्धि 
विग्रहिक-गष्ापात्र-श्रीविश्रनायकविराजङहृतौ घाहिष्वदपणे 
भ्यञ्जनाग्वापारनिरूपभो ताम वच्छमः दरिन्छेदः । 





` छनुसम्धानं विनाऽपि = व्याप्त्यादेः ( साध्यतावयोः शाहशरयनियमादेः ) भनुभन्धान 
(. जानं ) विनाऽपि भवतीति भञिल निमंम्‌ । 

किनाभिकेयं यत्तिरिति आकाडक्षां षमाघत--शा चेति । सा ब = तादशी 
च, इयं = सम्प्रत्येब प्रतिपादिता वत्तिः = क्तिः, व्यञ्जना नाम = नाम्ना प्यस्जना 
इति, बुधैः = माखद्भुरिकं विद द्धिः । उष्यते = अभिधीयते । 

रसग्यक्तावस्था नामान्तरं प्रतिषादयति- रक्तब्यक्ताविति । रतब्यक्तौ 
रभागादिग्रतिपादने, रसनाऽऽङ्यां = रसनाऽभिधेयां, बति ~ व्यापार, परे = बन्ये 
 मभिनवगृप्ताचायग्वलम्बिनः, विदुः जानन्ति । एतञ्व-सिडान्तकदम्बकम्‌, विबिष्य- 
विवेचनं कटवा, रतनिरूपणप्रस्वावे = रसप्रहिपादनाऽवघरे, तु्ीयपरिण्छेदे, उक्तम्‌ = 
मनिहिहम्‌, ईति सबं = सकलम्‌, अवदातम्‌ = उज्ज्वलम्‌ जतव्मिति भावः ॥ 

दति श्रीरेषंराजशर्मप्रणीतायां बन्द्रकलाऽभिख्यायां साहित्यदर्पग- 


टीकां पमः षरिन्छेदः ॥ 
कणि वहेकाष्कन्णदकयो 





वृत्ति.माननी ही पडती है ण्ह वात विदहो गरई। यह ( म्यञ्जना ) ग्याप्ति. भादिके 
अनुसग्धावके विनाभीहो जाती दहै यह सर विषय स्पष्टहो गया। 
` “तव हत वेततिक्ा नाम है“? ईस प्रर्तका उतर देते है--विषम्जन इल 
यस्तिको ग्यस्जना कहते हैँ । अन्य विद्वान्‌ ( अधभिनवगुप्ठव माचायंके भनुयायी ) रखके 
प्रतिषादनमे रन नामकी बृत्तिको जानते ।॥ ५॥ 
हते सब बाती विवेषना करके रसनिरूपणके प्रस्ताष्मे कहा, इसप्रकार 
सब कुछ स्पष्ट दहै। 
ताहिष्वद्पंणके अनुबादमे पश्चम परिच्छेद समाप्त हुमा । 


षष्टः परिच्ेदः 
एवं ष्वनिगुणोभूतव्यङ्गयसवेनं कान्यस्य मेदद्ययुक्त्या पुनटैश्यभडय- 
द्‌ एयम्‌ 
 दश्यभग्यत्वमेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌ । 
दशयं तत्रामिनेयम्‌- 
सस्य शूपकसश्षेतुमाद- 
--तद्रपारापात्त हपकम्‌ ॥ १ ॥ 


तदू = दृश्यं काव्यं नटे रामादिस्वरूपारोपग्रपकमित्युध्यते । 
कोऽसावभिनय इत्याह- 


मवेदमिनयोऽवयनुकारः, स चतुर्विधः | 
, आङ्गिको वाचिककयेव माहायः साच्विकस्तथा ॥ २-॥ 





यो विरवरङ्गभवि जीवगणं च पात्र कृत्वा हतोऽभिनवकाऽधिनयाग््रदष्यं । + 
, श्यातोऽस्ति कोऽपि कुतुकी चिरपूत्रघा रापायात्स शिष्टनिवहुं नििक्ादपायात्‌ ॥१॥ 
अथ दुश्यकाम्यं निरूपयितुमुपक्षमते एवमिति । वृ्येति । भरभिनेयम्‌-भिनेतु 
योग्यं छतु रूपकम्‌ ॥ १ ॥ 

मटे = अनुकर्तरि 1 भेदप्रदशंनपूरवंक्मभिनयं रक्षयति- भवेदिति । भवस्वाऽ- 

मुका रः=अवस्थाऽनुकरणम्‌ अभिमयः । 
` हस्य भेदं भरदर्षयति-ध्राङ्गिक इतिं । अङ्गेन निवृत भङ्बिकः, -गर्यहृत 
इति भावः । “तिन नि तम्‌” इति ठक्‌ । वचसा निकः बाविकः। भार्यः = 


इत प्रकार इनि भौर गुणीभूत ब्यंग्यके रूपते काव्यके दो भेर्दोको बताकर 
फिर दुष्य गौर व्यक ख्पर्मे दो भेदको कहते ह- 

द्श्य शौर श्चव्यके इषम काव्य फिरदो प्रकारका माना गयाहै। 
भभिनयके योस्य काव्यको “दुष्य कहते है । 

उकषके “रूपकः ताम होनेमे कारन वतरते है- 

नटमे राभ आदिके स्वरूपका मारोप शोनेते उद दुष्य शाव्यको “सपक” भी 
कहते है ॥ १॥ 

“अभिनय” कितवे कहते है ? यह वतलते ह~ 

नटोते राम भौर युधिषिर सादिकी मवस्वाके अनुकरणको “अभिनय” रहे द, 
वह चार प्रकारका होता टहै- आदङगिक ( भर्गसे होनेवाका ); ब) चिक ({ वचनते 
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नरैरङ्गादिभी रामयुधिष्ठिरादीनामबस्थानुकरणमभिनयः। 
रूपकस्य भेदानाह- 
नाटकमथ प्रकरणं ` माण्यायोगक्मवकारहिमाः । 
हदामृगाङ्कवीथ्यः ` प्रहसनमिति इखपकाणि दश्च ॥ ३.॥ 


नाकि प्रोटकं गोष्ट सडक नाट्यरासकम्‌ । 
प्रयानोष्ाप्यकान्यानिं प्ङ्खणे राप्कं . तथां ॥.४॥ 
संलापकं श्रीगदितं श्चिव्पकं च विलासिक्रा। 
दुमद्धिका प्रकरणी हष्टीश्चे माणिकेति च ॥ ५ ॥ 
उष्टादश्च प्राहुरुपरूपकाणि मनीषिणः । 
व्रिना शिशचेषं सर्वेषां रक्ष नाटकवन्मतम्‌ ॥ ६ ॥ 
जाईतु योग्यः, नर त इपस्यनाहदिनिष्पाद्च इत्ययः 1 सात्विकः-सतवं -स्वेदस्तः इत्यथः ।' सात्विकः सतत्वं -स्वेदस्तम्भादि, तैव 
निवत्त, स्तेम्भस्वेदादिनिष्पाचच इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
| नरेरिति ॥ अवस्थानुकरणम्‌ = अवस्थायाः ( रामरुधिष्ठिरादीनां दशायाः } 
अनुकरणम्‌ ( ताद्प्येण प्रष्यायनम्‌ ) । 
रूपकमेदा.-- नाटकमिति ॥ ३॥ 
उपरूपकभेदाः--नाटिकेति । मनीषिणः विद्रासः । लक्ष्म=लक्षणम्‌ ॥ ४६॥ 
होनेवाका ), आहायं ( वेष रना भद्ति ोनेवाला ) भौर सात्त्विक { स्तम्भ भौर 
ध्वेद आदि स्वरूपवाला ॥ २ ॥ 
रूपकके भेदोको कहते है- 
नाटक, प्रकरण, भाग, ग्यायोग, समवकारः, डिम, ईहामृग, गङ्कु, वीथी ओर 
परहश्चन शप्रकार सूपक्के वश भेदहोतेटै। ३॥ 
उषशूपकके भेव कहते ह-नाटिका, तोटक, गोष्ठो, सटुक, नाट्य रासक, 


प्रस्थान, उल्काप्य, काव्य, प्रङ्कुण गौर रासक । ४॥ 
संकापक, श्ीगदित, गित्पक, विलािक्षा, दुमल्लिका, प्रकरणी, हल्छीश जौर 


भाणिका ॥ ५। | 
इसप्रकार उपरूरकके अठारह भेद बताते ह, विशेष लक्षणके 


इन.प्रब प्रकरण भाटि रूपकोका भौर नाटिका जादि उपरूपकोका सामान्य लक्षण 
नाटक्के समान माना गयाहै॥ ६॥ 
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सर्वेषां -प्रकरणादिरूपकाणां नाटिकाथयपरूपकाणां च । 





ककु 
“नाटकं ख्यातष्त्तं ` स्यात्‌ पञ्चपंपिसमन्वितम्‌ । 
विलासदर्थादिगुणवदय क्तं नानाविभूतिमिः ॥ ७ ॥ 
वि - नानारर्षा^रन्तरम्‌ | 
पञ्चादिका रेश्चपरास्तव्राङ्काः परिकीर्तिताः ॥ ८ ॥ 
प्रूयात्वश्चो  राजपिर्षीरोदासः ` प्रतापवान्‌ । 
 _ दिष्योऽथ दिष्यादिष्यो बा गुणषान्नायको मतः ॥ ९ ॥ 





नाटकं लज्ञयत्ि- नाटकमिति । श्यातवत्तं = ङ्यातम्‌ प्रसिद्धम्‌, हतिहष- 
पुराणादिष्विति शेषः ) वत्तं ( चरित्रम्‌ ) यस्यतत्‌ । प्चपतन्धिसमन्वितं = पञ्चमि 
सन्धिधिः ( मुखप्रतिमुखादिभिः ) समन्वितम्‌ ( युक्तम्‌ )। विराषदर्घादिगुणवत्‌ = 
“कीरा दुष्टिर्गतिश्चित्रा विलासे सस्मितं वचः” ह्युक्तरक्षणो नायकणुणविशेषो विलासः । 
ऋद्धिः ( अभ्युदयः ) इत्यादिगुणववु । नानाविभूतिर्भिः = बहुविंश्व्यः । युक्तम्‌ = 
उपेतम्‌, महासहायमिति भावः ।॥ ७॥। 

सुखदुःखसमुद्‌ भूतिः=सुखदुःखयीः समृद्‌भूतिः (बमुद्धवः) यस्मिस्तत्‌, सुखदुःख. 
शमुदद्रव् रामपुधिष्ठिरादिचरित्रेषु अभिव्यक्तः । नानारसनिरन्तर-नानारकतः ( स्गा- 
रादिर्भिः) निरन्तरम्‌ (अग्यवद्ितम्‌) । उवं नाटकविशेषणम्‌ । तत्र नाटके, प्छदिकाः= 
पच्च जादयो येषां ते । दशपराः=दशसु पराः ( तरग्शाः )॥ ८ ॥ 

नाटके नायकसामान्यस्वल्पमाह--प्रख्यातर्वश्च इत्ति । राजषिः = राजा 
ऋषिरिव, जनकादिरिति भावः । धीरोदात्तः = "अविकत्थन ०” ( ३-१२ ) इत्यादि- 

 लक्षणलकितः । प्रतापवान्‌. = प्रतारसम्पन्नः। गुणवान्‌ = दयादोक्षिप्यादिगुणयुक्तः । 

कश्छि्नायकः, दिग्यः-श्रीकृष्णादिः, कश्चित्‌ अदिव्य: = मनुष्यः, कञ्चिच्च दिच्याऽदित्यः= 
दिभ्यश्नाऽसौ मदिव्यः, दिन्योऽप्यत्मनि न शऽनिमानी यथा श्रीरामचन्द्रः ॥ ९॥ । 


उनमे--नाटकका चरित्र इतिह्‌'स भौर पुराण आदिमे प्रसिद्ध होवा चाहिए । 

वह मुख भादि पाच सन्धियोतते गौर अनेक विभरुतियोते युक्त { महासहायसंपन्न) ॥ ७॥ 
| सु ओर दुःखको उत्पस्तिषाला, जसे कि राम धौर युधिष्ठिर आदिके वत्तान्तोमें 
स्यष्ट है । श्यङ्गार घ्ादि अने रखेसि अन्यवहित होता है । उसमे पचसे लेकर दश 
ग्धु तक क्हेग्येह। ८) ` 

` नायक-प्रजयात वंशा राजि अंसे दुष्यन्त आदि धी रोदात्त आओौर प्रतापी, दिष्य 
जसे श्रीकृष्ण आदि भौर दिग्याऽदिव्य, अर्थात जो द्व्य होकर भो जपनम नरका 
अभिमान करज्ेवाले जसे राम आदि भौर गुणवान्‌ होना बाहिए ॥ ९ ॥ 


ाकाकााककाकययय 
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एक एव भवेदङ्गी शृङ्गारो धीर श्व वा 
अङ्गमन्ये रसाः सर्व, कार्यो निबदणेऽबुश्वः ॥ १० ॥ 
चत्वारः पञ्च वा शख्याः कायभ्यापृतपृशूषाः 


 गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु चन्धनं तस्य कीतितम्‌ ॥ ११॥ 


ख्यातं-रामायणादिप्रसिद्धं वृत्तद्र । यथा-रामचरितादि । सन्धयो 
घ्सयन्ते । नानाबिभूतिभियुकमिति महासष्टायम्‌ । सुखदुःखसमुदूभूलस्ं राम 
युधिष्ठिरादिष्ततान्तेष्यजिध्यक्तम्‌ । राजषेथो दुष्यन्तादयः । दिठयाः श्रीकृष्णा 
दयः । दिव्यादिव्यः-यो दिव्योऽप्यात्मनि नराभिमानी । यथा श्रीरामचन्द्रः 

गोपुच्छाप्रसमाम्रभिति कऋरमेणाङ्काः सुश्ष्माः कतव्याः इति केचित्‌ 
अन्ये ताहुः-भ्यथ गोपुच्छ केचिद्वाला इस्वाः ऊेचिहीर्घास्तथेह कानिषि 
त्कायौणि मुखसन्धौ समाप्रानि कानिबितपरतिमुखे । एवमन्येष्वपि कानि 
चित्कानिषित्‌ इति । 


्रत्यश्चनेद चरिता रसमावसश्युज्ज्वलः । 


नाटके अङ्गी=प्रधान, रस एक एक, सच शृङ्गारो वीरे एव बा भवेत्‌ । 
अन्ये-अषरे, रसाः = हास्यपादयः । अङ्गम्‌ = अप्रधानम्‌ । निर्वहणे ~ नि्वंहणसन्धौ, 
बदुभृतरसः कायं: = कतंष्यः ।॥ १० ॥ 








चत्वारः पश्च वा जनाः, मुखाः =प्शनानि, कर्यन्यापृतपुदषा-ः=कमंतत्परजना 
भवेयुः । तस्य = नाटकस्य, गोपुच्छाऽग्रसमाप्रं = गोपुच्छाऽग्रतुल्यपूवंभागं, बन्धनं = 
बन्धः, कीतितं-कथितम्‌ । क्मेणाऽङ्काः, सूक्ष्माः = रववः । भन्ये त्वाहुः । बालाः = 
रोमाणि । समाप्तानि = अवसितानि ॥ ११॥ 


अद्धुलक्षणमाह--प्र्यक्षेति । प्रत्यक्षनेतृचरिषः = प्रत्यक्षम्‌ ( भपरोक्षम्‌ } 
नेतुः ( नायकस्य ) चरितं ( षरित्रम्‌ ) यस्मिन्‌ सः। रसभावक्षमुञ्ज्वलः = 
( श्वुरगा रादिभिः ) भावैः ( नायिकानायकाऽकृतः }) समुज्ज्वलः ( सुप्राशः ) । 


अङ्गी ( प्रान रस ) एकह शना बाहिर श्यङ्गारया बीर । अन्य सब 
रस अङ्ग ( अप्रधान ) होते है । निवंहण सन्मे बदूभृव रस होना बाहिए ॥१०॥ 

नाटकमे चार वा पाच मुख्य पुरुष का्यमे रगे रहते है । गोदुच्छके भग्रभापके 
समान अको क्रमसे सुषम करना चार्दए या जंसे गोपुच्छमें कुछ बार छोटे गौर कुछ 
छम्बे होते है बसे ही इमे कुछ कार्योका मुखसन्विमे भौर कुछ कायं प्रतिमृश्सन्धिभे 
समाप्त करना श्राहिएरेसी भी न्याल्याषको जाती है ॥ ११॥ 

नायकका जरित्र प्रत्यक्ष होना चाहिए, रष मौर भाव उज्ज्वल अपेक्षित ह 
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मवेदगूढश्चन्द थः ुद्रषुणकसंयुतः ॥ १२ ॥ 
विच्छिज्ञावान्तरकाथः किञित्संरग्नषिन्वुकः 

युक्तो न बहुभिः कारयेबौजसंहतिमाम च ॥ १३॥ 
नानाबिधानसंयुक्तो नातिपरचुरपद्य्ान्‌ । 
लावश्यकानां कार्याणामरिरोधादिनिर्भितिः 1 १४॥ 
नानेकदिननिवत्यं कथया संप्रयोजितः 
आसनञनायकः पात्रेयु तच्िचतुरस्तथा ॥ १५ ॥ 








भगृढणन्दऽधंः=अगृूढः ( धति गोहित: ) शब्दाऽ ( पदा ऽष: ) यस्मिन सः । कषदरचुर्णक 
सयूतःन्शुवाणि (अल्पानि) यानि चृणकानि (अत्पसमासगद्यानि) तैः कयुतो भवेत्‌ ॥¶१२॥। 

विष््छित्नाऽवान्तरेकाऽ्यंः ~ विच्छित्तः ( समाप्तः }) अवान्तरकाऽषं; ( ठकंदेश- 
खूपाऽयंः ) यस्मिन्‌ सः 4 किच्िवुसंलग्नविन्दुकः = किञिस्ंलग्नाः ( किच्ित्सम्बदडाः ) 
ज्गन्दवः ( अबान्तराऽवं विच्छेदे अविण्डेदक्ारणभूषाः अयंप्रजृति विशेषाः ) यस्मिन्‌ सः । 
:शेषाद्िभावा'” इति समास।ऽन्तः कप्‌ । वहुर्धिः कायेयुक्तो न, वथा बीजसंहूतिषान्‌ ब~ 
वीजस्य ( फलप्रथमहेतोः ) सहति: ( समाप्तिः )› दान्‌ न स्यतु । बीजसमाष्ति- 
युकूछोऽद्ो न कायं इति भावः । १३॥ 

नानाविध्षानसंयुक्तः = नानावधार्नः ( अनेककमभिः ) . छंयुक्तः । अतिक्रषुद- 
पद्यवान्‌ ~ अस्यधि कपदयुक्त * न नैरन्तर्येण मधिकपद्यान्यद्ुं नो भवेयुरिहिं भावः । 
आ ्रष्यकानां कार्याणां = सन्ध्यावन्दनादोत्ताम्‌ । 

अधिरोष्ठात्‌ विनिर्मितः = रचितः, अङ्को भवेत्‌ ^ १४॥ 

अनेकदिननिव्त्यकथया = बहुदिवससमापनीयकथथा, घंप्रवोजिवः = शंयोजितः 
न स्यात्‌ । भासन्ननायकः = आन्नः ( निकटस्थः ) नायकः ( नेता, वीरोदालादिः ) 
यस्मिन्‌ सः । वथा त्रिचतुरः = त्रीणि चत्वारि वा त्रिबतुराणि, तेः, त्रिचतुः संश्यकेः । 
पात्रः = सहावैः युतः स्यात्‌ । त्रिबतुररित्यत्र “संख्ययाऽग्ययासन्नादूराऽधिकसंख्याः 
संख्येये” इति सपाषः, ““बहू्रोडौ संशये डजबहुगणात्‌“ हति समाषाम्तो डच्‌ ।॥ १५ 





गढ अर्यं नही होना चाहिए, छोटे छोटे समासक्राले यद्य चाहिए । १२ ॥ 

हवान्तर अं समाप्ठ होना चाहिए ओर कुछ विन्दु छगा रहना चाहिए । बहुत 
कायति युक्त नहीं होना चाहिए भौर वौजका उपसंहार नहो ॥ १६३॥ 

अनेक विशानोसे युक्त न हो, पद भी ज्यादा नो गावश्यक कार्यो विरोध 
के विना रकता होनी चाहिए ॥ १४॥ 

छेक दिनम सओ्रप्त होनेवा्टी कथाका प्रयोग नही हौ नायकं निकट हो भौर 
ठीन जार पत्रिसि युक्तं दहो ॥ १५॥ 


३९१ सादहित्यदपंणे . 


दूराह्वानं वधो गृद्ध राज्यदेश्चादिविप्लबः। 
विवाहो भोजनं श्ापोत्सरगो मृत्यू श्तं तथा ॥ १६ ॥ 
दन्तष्डय' नखच्डे्मन्यद्‌ व्रीहाकर च यत्‌ । 
, कश्षयनाघरपानादि नगराद्वरोधनम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्नानानुखेषने वेमिबरजितो नातिविस्तरः । 
देवीपरिजनाद्रीनाममात्यवणिजामपि ॥ १८ ॥ 


अय नाटके वर्जनीयविषयानाह-- बराष्टशनमिति । दूराह्वानं = दूराद्‌ 
( विव्रहृष्टप्रदेशात्‌ ), आह्वानम्‌ ( आकारणम्‌ ) । वधः = व्यापादनं, युद्धं = सग्राभः । 
दाज्यदेशादिविण्छवः = राज्यदेशादेः ( राष्टअनपेदादेः ), आदिपदेन ब्रामद्वंटादीनां 
परिग्रहः, विप्लवः ( उपद्रवः ) । विवाहः = परिणयः । भोजनं = भक्षणम्‌ । लापो- 
स्सगः = शपः ( भाक्रोणः } रत्सगंः ( मलमूश्रष्यागः ) . मृत्युः = मरणम्‌ । रतं = 
रतिङ्किया, "एभि जित” इति अष्टादशश्योकस्थपदाभ्यां सम्बन्धः । पुर्गोक्तानां विषयाणां 
कपके प्रदर्शनं न कर्वव्यमिति भावः । एषं परत्राऽपि ॥ १६॥ 


दन्तच्छे्य ~दशनच्छेदनीयं, बस्तु । नवच्छेद् -नखरच्छेदनीयं षस्तु । अन्यत्‌ = 
भपरव्‌ । यतु व्रीडंकर=लज्जोध्यादषम्‌ । रयनाऽधरपानादि शयनं ( स्वापक्िया ); 
धघश्वानादि ( चुम्बनादि ) ।` नमराद्यवरोधनं = पुरादिप्रतिरोषनम्‌, एभिः = रवक्ति- 
विषयः, व जितः रहितः, अङ्को भवेदिति भावः }, १७ ॥ 

स्नानाऽनुतेषने = स्नानं { भञ्जनम्‌ ) अनुलेपन = बन्दनाशथनुलेषः, रभिः = 
पूर्वः, विषयैवंजितोऽङ्कुः स्यादिति भावः । नाऽतिकिस्तरः-नाऽतिदैष्यंसम्पच्ः, म ष्कुः 
स्यादिति भावः । देवीपरिजनादीनां देवी ( कृताऽभिषेका राजपत्नी ) परिजनादीनाम्‌ 
( अनुगत अकादीनाभि ), अमात्यवणि जाम्‌ मपि-~मन्त्रिवाणिजकादीनाम्‌ अपि ॥ १८ ॥ 





विनियोगो ककािविययामिााककायययियदिाोयनोककााययाकयागयाक चोिधयि 











गद्धुभे प्रत्यक्ष दिक्जलानेके लिए अयोग्य विषयोंका निरूपण करते है - 


दराहानम्‌. दूरसे जुलाना, वक्ष, युद्ध, राज्य विप्लव भर देश भादिका विष्लव, विवाह 
भोजन, शाप, मरुत्याप, भरण मौर रतिङ्गीडा ॥ १६॥ 


दन्तक्षत, नद्च्छेद भौर भी लज्जाका उत्पादक विषय, शयन ओर अधरशन 
, आदि, नगर आदिका विराव ॥ १७ ॥ 


स्नान भौर चन्दन दिका अनुलेपन, इनसे वजह हो मौर ज्यादा फंलाव 


न हो, देवी ( रनी) भौर उनके परिजन (भूत्य) आदिका मन्व्ी ओर 
स्यापारियोके ।। १८ ॥ 
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्रत्यक्षचित्रचरितैयु क्ता मावरसःदवैः । 
अन्तनिष्करान्तनिखिटपात्रोऽङ्ः इति फीत्तितः ॥ १8६ ॥ 


बिन्द्रादयो षक्ष्यन्ते । आवश्यकं सं्याबन्दनादि । 
शङ्कप्रस्तावाद्‌ गमाङकमाद-- 
सङ्कोदरप्रविशे यो रङ्गदाराधरुखादिमान्‌ | 
अङ्कोऽपरः स॒ गर्भाङ्कः. सबीजः फएटवान्‌पि ॥ २०.॥ 
यथा बालरामायणे रावणं प्रति कोदलः-- किर 

(श्रवणे: पेयमनेकैरश्य दीर्घश्च हुभिः। 

_ भवदथभिव निबद्धं नाट्यं सीतास्वयंवरणम्‌ ।।*__ 
भ्रावरसोद्धवैः-~भावरसनिष्पत्तियूक्तः ! प्रव्यक्षचित्रजरितंः = अपरोक्षादम्‌त- 
अरिव्रः; युक्तः = संवश्ितः। भङ्भुः स्यादितिभावः । अङ्कुस्य तटस्थलक्षणं निदिश्य 
श्वरूपलक्षणं प्रदशेयति--म्न्तेति । अन्तनिष्करान्वनिद्िखपात्रः = अन्ते { वसाने } 
निष्करान्तानि { निगतानि ) निद्धिलानि ( समस्तानि } पात्रानि ( नायकादिसहापाः ) 
यस्मिन्‌ सः, “अद्ध” इति कीितः-~क्यितः ॥ १९ ॥ | 


गर्भारङ्कं लक्षयति- ब्मङोदरप्रविष्ट इति । यः, भङ्ोदरप्रष्िष्टः ~ अद्धु- 
मध्यनिविष्टः, रङ्गद्वाराऽऽमृखादिमान्‌ = रङ्गहारम्‌ ( सुत्रघारङ्कियमानं मट्णलम्‌ ) 
आमुखं ( प्रस्तावना ) तदादिमानू ( तदादिषंयुक्तः ) । सबीजः ~ वक्ष्यमाणबीजसहितः) 
कलबान्‌ अपिलप्रधानप्रयो जनयुक्तः अपि । अपरः=बन्यः, अङ्धुः. स गर्षाद्ः। 

उदाहरति यथेति । कोहर: नाट्यशास्त्रप्र वक्ता, “कोहलो वाद्यभेदे स्यान्नाटय- 
शास्तरप्रवक्तरि ।* इति मेदिनी । अकणेरिति । अनेकः = बहुभिः, धवैः = धोत्रः, 
केयं = पांलग्पम्‌. भादरेण श्रवणीयम्‌ । बहुभिः = प्रचर, दीर्षेः = विशाकः, शोगनः- 
नयनैः, दृश्यं = दशेनीयम्‌ । भवदथम्‌ हव = त्वदर्थ॑म्‌ ईव; सीतास्वयंवरणं, नाद्यं = 
नटकमं, निबद्ध = तिमितम्‌ । 








नाह 











भाव मोर रससे युक्त प्रत्यक्ष विचित्र चरित्रोपे युक्त हो, जर्होपिर अन्तर्मे सब 
पात्र निकल जति ह उसे "गद्धु'“ कहते हैँ ।। १९॥ 

बिन्दु दिको पी कटेंगे । -जावश्यक कायं सन्ध्यावन्दन बादि । गर्भाडद्भु-- 
ओ अद्धुके मध्यमे प्रविष्ट हो मौर रङ्गद्वार भौर भमुख आदिते युक्तं हो भौर जिसमे 
बीज गौर फल हो उस बद्धुको “गर्भाऽङ्कु"" कहते है ।। २०॥ 

जसे बाररामायणमें रावणको कोद्ल कहता ह- 

बनेक कानोसे पेय ( भोतव्य ), बहुतेरे दीषं छोनेसि दशनीय सीतास्वयंवर 
भादेय मनो आपके किए रथा गया है। 


९९४ सादित्यदधंे 


न 
इरयादना विरबितः सीतास्बयंबरो नाम शमाङ्कः। 
तत्र पूं प रङ्गः, समापूजा ततःपरम्‌ । 
कथनं कविसंक्तादेनाटकस्याऽप्यथाघुखय्‌ ॥ २१.॥ 
चत्रेति नारके । 
यन्ञाटथवस्तुनः पूवं रद्कविष्नोपश्चान्तये ! 
इशीलवाः प्रवन्त पूषरङ्गः स ` उच्यते ॥ २२ ॥. 
प्रत्याहारादिकान्यङ्गान्यस्व भूयांसि यद्यपि । 
तथाऽप्यवश्यं कतभ्या नान्दी षिष्नोपश्ान्तये ।। २३॥ 
तस्याः स्वरूपमाह-- 
आश्षीवचनसंयुक्ता स्तुतियस्मात्मयुज्यते । 


अभिनये नाटके पूरवंहृत्यमाह- ह्र ति । तत्र=नाटके, पूर्व॑ = प्रथम, पूर्वरङ्गः ` अभिनय नाटक पर्वृस्यमाह- श्रेत । तत्र-नाटके, पूर्वं प्रम, पूर्वरङ्गः = 
वक्यमाण कुरीलवङ्कत्यं, ततः परं = तदनन्तरं, कविसंज्ञादेः ८ कविनामदेः, नाटकस्य 
अपि = रूपकविशेषस्य अपि, कथनम्‌ = अभिधानं, अथ = अनन्तरम्‌, आमुखं = 
प्रस्तावना, भवेदिति शेषः ॥ २१॥ 

पुवं रङ्गरूक्षणमाह - य{दि्षि । नाट्यवस्तुनः = अभिनेतस्यनाटकादेः, पूर्वं = 
श्रथमं, रङ्गविष्नोपशान्तये =, नृत्यशालाऽन्तरायनिवारणाय, कुशीलवाः = नराः, यत्‌, 
रकु्ब॑न्ति ~ विदवति, स पूर्वरङ्ग उच्यते ॥ ८२ 

यद्यपि, अस्य=पुवंरङगस्य, प्रत्याहा रादिकानिनप्रत्याहारप्रभुतीनि, भूर्णासिरबहूनि, 
अङ्गानिः-अवयवाः, सन्त, तथापि, विध्नोपलान्तयेपविषननिवा रणाय, मान्दी=जाशींवचन- 
सयुक्ता देबद्विजन्‌पादिस्तुतिः, अबस्यम्‌-मनिवायं यथा तथा, कतंव्या~ विधेया ॥२३॥ 

नान्दीं लक्षण्ति-- द्राह्लीरिल्थाहि । यस्मात्‌ = हेसोः, देवदिजनुपादीर्नां = 

सुरब्राह्मणराजादीनाम्‌, मशी बनयुक्ता = भाशीर्वादवाक्यसहिता, स्तुतिः = गुण कीतंनं, 


इत्याद वि रचित सीतास्वयम्बर नामक गभद्भुहै। 

सत्रति । चाटकमे पटले पुष रग, उसके बाद सभापूजा तब कवि भौर भाटकके 
नाम भादि भरं हदनन्तर आमृषखदहो॥ २९॥ 

नाटुपवस्तुके पहले रङ्ग ( नाट्पशखा ) के विघ्नोको हटानेके लिए नटलोभ्र 
जो भभिनय करते है उसे “पुवंरङ्ग” कहते है ।॥ २२ ॥ 

यद्यपि इसके प्र्याष्र भादि बहूतसे भङ्ग होते है तो. भी बिष्नोकी उपशान्ति. 
कै ए नान्दी अवश्य करनी चाहिए ।॥ २३ ॥ 

नान्दीका स्वङूप--देवता, ब्रह्मण भौर राजा नादिकी आाशीबदियुक्त 
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 देबद्धिजनरपादीनां वस्माक्नान्दीति संशित ॥` २४॥ 
अद्धरपशङ्कयन्द्राग्जकोककेरवश्चंसिनौ । 
पदेयु क्ता द्वाद्चभिरशमि्गा पदरुत ॥ २५॥ 
छष्टपदा थथा अनघराववे--निष्मत्यूहम्‌, शत्यादि । द्वादशपदा यथा 
म तादपदाना पुष्पमालायाम्‌- 


शिरसि धृतसुरापगे स्मरारावरुणमुखेन्दुरुचिर्भिरीन्द्रपुत्री । 
थ चरणयुगानेते स्वकान्ते स्मितसरसा भवतोऽस्तु भूतिदे वुः ॥ 


एवमन्यत्र । 








युज्यते = अनुष्ठीयते, तस्मात्‌ = हेठोः, नान्दी इति संज्ञिता = जाघंज्ञा, अस्तीति 
पिषः ।; २४ ॥ 


नान्या: प्रक्ञारानाह--मरूगत्येत्यादिः ॥ यङ्गर्य ग्ुचन्द्र'ऽक्जको कौरव - 
गंसिनी=मङ्गलप्रयो ननकम्बुविधुकमल वक्रवाककुमुदसूचि का, नान्दीति शेषः, द्वादशभिः 
रा शणसुष्यकैः, उत वा=अथवा, अष्टाभिः मष्टसख्यकंः, पदैः = शब्दैः । युक्ता=सदहिता 
भवेदिति शेवः ।। २५ । 
तातपादागां = पितृचरणानाम्‌-श्लिरसी ति । शिरसि मून, धृतसूरापगे= 
धृता ( धारिता ) सुराऽऽपगा ( गङ्गा } येन, तस्मन्‌, गड्गाधारक इति भावः, तादृशे 
स्मराऽरौ = कामशत्रौ, श्रे इति पाठः । अरुणमूखेन्दुः = रक्तमुखचन्द्रा, पतिशिरसि 
हपर्याः स्थितत्वादिति भाः: । अय = अनन्तरं, स्वकोपदशनाऽनन्तरमिति भावः+ 
स्वकान्ते = निजमतंरि, चरण्युगानते = पादयुग्मप्रणत्ते सत्ति, स्मितस्तरसा = स्मितेन 
( मन्दहास्येन ) घषरसा ( साजनुरागा ), गिरोन्द्रपुत्री = गिरीन्द्रस्य ( पव्ततजस्य 
हिमाख्यंस्य ) पुत्री (दुहा, पादंतीति भावः) । भवतः-=तव, भूतिहेतुःन्रे्र्यकारगम्‌, 
स्तु = भवतु ।। पृदिपिनाग्रा वत्तम्‌ । 
स्तुति की जती है, अतः इसे ' नान्दी” कहते ह । २४॥ 
इसमे माङ्गलिक परदायं, शङ्कु, चन्द्र, कमल, चक्रवाक (चकवा) मौर कूमुदका 
वर्णन होता है । श्समें बारह य। आठ पद होते है॥ २५॥ 
बष्टपदा नान्दी अते अनश्षराघवमें “निषप्रष्युहुम्‌”” इत्यादि । दादशपदा नान्दी 
जसे चन्द्रशेखर महापात्रको पुपपमालामें क्िरक्षोक्ति । शिवजीके लिरमे गङ्ाजीको 
घारण कशनेषर कोपसे पावंतीका मुच लाल हो गया, अनन्तर शिवजीके अपने. लरणोपः 
धशुकनेपर मन्दहयस्वले भनुराणवाली पावती आपके एेश्वयंकी हेतु ह ॥+` 
एसे ही अन्यत्र जानना बाहिए । 
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, एतन्नान्दीति कस्यचिन्मतालुसारेणोक्तम्‌ । वस्तुतस्तु पूर्वरङ्गस्य 
रङ्गा रामिधानमङ्गम्‌' इत्यन्ये । 
यटुकतम्‌- 
“यस्मादमिनयो शत्र प्राथम्यादवतायेते । ` 
रङ्गद्वारमतो सेयं वागङ्गाभिन यात्मकम्‌ ।! इति । 
उक्तमकारायाश्च नान्या रङ्गद्वारासथमं नटरेवं कतेन्यतया न मद्षिणा 
निदेशः कृतः| 
कालिदासादिमहाकषिप्रवन्धेषु च~ ` - 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी | 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथाथाक्षरः । 








यं दादशपदा नान्दी । एतत्‌ = पूर्वोक्तं पद्यम्‌ । “कस्यचित्‌” इतिपदेन 
ग्रन्थकारस्याऽप्म्मतिर्जयते । 


स्वकीयं मतं दयोतयति-- वस्तुतस्त्विति ६ रङ्गस्य पूवर ङ्गदाराऽधिधानं = 


रङ्खदारनामकम्‌, अङ्गम्‌ अवयवः । “अन्ये” दैत्यत्र बहुवचनेन भ्रन्य का रस्याऽप्यत्राऽ- 
म्तर्भाबो दोत्यते } 


अत्राऽपे मुनिसम्भति प्रदशेयति-- यस्मादिति ॥ अत्र दह, यस्मातु~का रणात्‌, 
प्राथम्यात्‌ = प्रथमस्वात्‌, अभिनयः = अवस्थाऽनुकारः, अवतार्यते-नटैरवतरणं क्रियते; 
अतः = मस्मास्कारणाु, वागडपाऽभिनयात्मकं =वचनदेहाऽयवाऽभिनयस्वरूपं, रश्गढार, 
शेयं = तव्यम्‌ ॥ 

उक्तप्रका रायाः मभिर्हितिस्वरूपायःः, नान्धाः, द्ादशपदाऽष्टपदस्वरूपाणा इति 
भावः । कतंउयतया=विघेयत्वेन । महपिणा- भरतेन । निदेशः~क्तग्यत्वेनं मदेः, कृतः । 


वेदान्तेल्विति । रोदसी = द्यावापृथिव्यौ, ठफाप्पं = व्याप्ति विषये कृत्वा, 
स्थितं = विद्यमानं, यं = परमात्मानं, वेदान्तेषु = उपनिषदादिवेदमागेषु, एकपुरुषम्‌ = 
द्वितीयं पुरुषम्‌, आहुः = कथयन्ति, वैदान्तिका इति शेषः । यस्मिन्‌ = परमात्मनि, 
उअनन्यविषयः = अनपरविषयः, तन्मात्रप्रतिपादक इति भावः । ईग्वर इति शब्दः = 


ह्वर इति पदं, यथार्थाऽश्षरः = अनुगताऽधंपदः ““ईष्ट इति ईश्व रः” इति व्युत्पह्याऽ- 





एन पलो किसके मत नान्दी" कहा है. बस्तं परवरङ्गका रड इन पद्योंको किसीके मतसे "नान्दी" कहा है, गस्तवमे पुवंरङगका रङ्गद्वार 

नामका अङग है एसा भन्यलोग कहते है । जो कि कटा है- 

यत्मादिति ॥ जित कारणसे यापर पदे अभिनयका मवतरण होता है अदः 
यह्‌ वन .ओर अङ्गके अभिनयते युक्त “रङ्गद्वार”* है । पूवंलक्षित नान्दोका रस्गद्वारसे 
“पहले नटोते ही किये जानेसे महर्धिने निर्देश नहीं किया है । 

कालिदास आदि महाकवियोकि प्रवन्धोमे-- 

वेदान्तेल्विति १ बेदान्तोमें जिन्हे आकाश भौर पृथिवीको व्याप्त कर रहनेवाला 
“अद्वितीय?” पुरूष कहते है । जिषे गौरोमे प्रयुक्त न होनेवाखा “ईश्वर. पद यथार्थं 
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अन्तयन्च मुमुश्च भिनयमितप्राणादिभिमृग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक््योगसुलमो निःभेयसायास्तु षः ॥ 
एवमादिषु नान्दीलंक्षणायोगात्‌। उक्तं च--रङ्गदारमारभ्य कवि 
कुयौत्‌~-त्यादि । अत एव प्राक्तनपुस्तकेषु (नान्यन्ते सूत्रधारः” इत्यनन्तरमेष 
"वेदान्तेषु इत्यादि श्लोकले ८ लि ) खनं दृश्यते, यश्च पश्चात्‌ "नान्धन्ते 
सूत्रधारः इति ले (कि) खनं तस्यायमभिप्रायः-नान्यन्ते सू धार इदं प्रयोजि- 
तवान्‌ , इतः प्रश्रति मया नाटष्युपादीयत इति कवेरभिप्रायः सूचितः इति 
पूरङ्गं॑दिदयंव इत्रधारा निवतते। 
प्रविश्य खापकस्तद्रत्कान्यमाखापयेत्ततः । २६ ॥ 
दिव्यमत्ये स॒ तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयोः। 

-त्व्पगब्द इति भाव; , यश्च => स्याणः, शद्रः । नियमितग्राणारिमिः - पकद्र इति भावः । यश्च =ज्स्याणुः, शद्धुरः । नियमितध्राणादिभभिः = वशीकृत. 
वाय्वादिभिः मृमृक्षभिः = मोकेच्छुभिजंनेः, अन्तः = बन्तःकरणे, मृग्यते = अन्विष्यते, 
स्थिरभक्तियोगवुलभः = अचलाऽनरक्तिसमाधिषुलभः, स. धुत्यादिप्रसिदधः' स्थाणुः 
शक्रः, वः ~ युष्माक, निःध्ेयसाय = मोक्षाय. अस्तु = भवतु, शादू लविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ । एवमादिषु हत्यादिषु नाटकेषु, नान्दीलक्षणाऽयोषात्‌~ द्वाशवदत्वाऽष्टपदत्वरूप- 
लक्षणाऽसम्बन्धात्‌ । प्राक्तनपृस्तकेषु नप्राचोनग्रन्येषु । उपादीयते मारभ्यते । 

पुवंरङ्गमिति । पूवंरस्गं विधाय~कृत्वा, सूत्रधारः ~ प्रधाननटः, निषनते = 
निगच्छति । वतः = अनन्तर, स्थापकः = काव्याऽथंस्थितिकारकः, रविश्य, तदत्‌ = 
सत्रधारवत्‌, कार्यं = दश्यकाग्यमू, आस्वापयेत्‌ सभा पूजा दिपूरवक सूचयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

मास्थापनप्रकारमाह-हिष्यमत्ये हति । -दिग्यमत्यं = स्वगंमत्यंलोक- 
भवबवस्तुनी, तैद्रूणः = स्वगेलोकृभ ववस्तुनि स्वर्गलोकभ ववस्तुरूपः, मत्यंलोकभववस्तुनि 
मत्यंलोकभवबस्तुरूप इत्ययं: । तयोः = स्वगं मत्यलोकभववस्तुनोः, मिश्वम्‌ ~= दिन्याऽ 


है । प्राण आदिका निग्रह्‌ करनेवाले मुमृक्षुभोसि जो हृदयके भौवरदूढा जातादहै, स्थिर 
भक्तियोगसे सुलभ वे महादेवं आपके मोक्षके लिएहो॥ 


इत्यादि पद्योमे नान्दीका लक्षण नहीं मिलता है। कष्टा भी है--“रडगद्रारको 
रम्भ करके कवि नाटकको रचना करं" । अत एवं प्राचीन पुस्तकमिं “नान्द्यन्ते 
सूत्रधारः" इत्ते बाद!ही "वेदान्तेषु" इत्यादि श्लोर्कोका लेष्ठ देखा जता है । जो पष्ठ 
“नाद्यन्ते सुत्रधारः'' एेसा लेख है उक्षका' यह आशय है-"नन्दीके अन्तमे सुत्रधारने ठेषा 
होम किया टै, यसि मै नाटकषटो उपस्थित करता हूं यह कविका अभिप्राय सूचित है । 
 पूबरह्शका विधान कर सूत्रधार नातारै, तब सूत्रधारके समान थापक 
कान्धका आस्थापन करे ॥ २६॥ 
व्णकीये वह्तु दिव्यषह्ोतो देवरूप भौर मत्थंरोककी वस्तु हो तो मनुष्यश्प. 
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द्चयेदस्तु बीजं वा खं पत्रमथापि बा ॥ २७।। 
काव्याथस्य स्थापनारस्थापकः । तद्ृदिति सूत्रधारसदशगुणाकारः । 
इदानीं पू रङ्गस्य सम्यक्प्रयोगामावादेक एवं सूत्रधारः खं प्रबोजयतीति 
व्यवहारः । स स्थापको दिव्यं षरतु रिव्यो भूत्वा, मत्वं अरस्य भूत्वा, मिश्र 
च दिव्यमत्ययोरन्यवरो भूत्वा सूचये । 
` बस्तु=इविवृन्तम्‌ , यथोदात्तराघवे- 
रामो भूभ्नि निधाय काननमगान्माल्लाभिबाक्षां गुरो- 
स्तद्धक्त्या भरतेन राञ्यमखिलं मात्रा सहेवोञ्मितम्‌ । 
तौ सुभीबविभीषणावनुगतौ नीतौ परामुन्नति 
प्रोत्सिक्ता दशकन्धरप्रश्तयो ध्वस्ताः समस्ता दषः ॥ 





दिन्यरूपसद्धुःरम्‌, अभ्यतरः = उभयोरेकतरखूपः सन्‌ दिग्पमत्यंयोरन्यतरो भूत्वेति 


भावः । वस्तु=दतिवत्त, दु्यकाव्यचरित्र मित्यथंः । बीजं = कारणं, मुखं = वक्ष्यमाण, 
वाग्विशेष, पात्रम्‌-नायकसहाया दिक, सूचये त्‌-ापयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


यथोदात्तराघवे नाटके--राम हति । रामः = रामचन्द्रः, गुरो. = पितुः, 


- दशरथस्य, आज्ञाम्‌ = आदेशं, मारम्‌ हव = संजम्‌ हव, मूध्नि ~ शिरसि, निघाय = 
स्थापयित्वा, काननं = वनम्‌, भगमत्‌ = गतः) भरतेन = कंकेयीसुतेन, तद्भक्त्या = 


तस्मिन्‌ ( रामे ) भक्त्या ( पृज्यबुद्धया ), मात्रा = जनन्या, कंकेय्या,. सह एब = 


समम्‌ एब, अखिलं समस्तं, राज्यं = रप्टम्‌, उञ्ितं = त्यक्तम्‌ । अनुगतौ = राम 
मनुसृतवन्तौ, तौ = प्रसिदढधौ, सुग्रीवविमीषणौ, पराम्‌ = घक्कृष्टां, सम्पदं ~ सम्पत्ति, 


राज्यप्राप्तिरूपामिति भावः | नीतौनप्रापिहठौ, शक्लिरावणहूननाऽनन्तरं रामेणेति शेषः । 
एवं च प्रोत्सिक्ताः = अरि शयदपेयुक्ताः, दशकन्ध प्रभृतयः = रावणादयः, समस्ताः = 
निखिलाः, दिषः = शत्रवः, ध्वस्ताः = विनाशिताः, रामेणेति शेषः । 





तथा मिश्च वस्तुहोतो देवता का मनुष्ये एकखूप धारण कर बस्तु, बील, भूखा 
` पात्रक्ो सूचना करे ॥ २७ ॥ 


काव्याऽथस्येति । काग्याऽथं कौ स्थापना करनेते “स्थापक” कहते है । 8दव्‌ = 
सूत्रधारके सदुश गुण वा माकारसे युक्त पुरुप स्थाप हो। इस समय पुर्वरष्गका 
उचित प्रयोगन होनेसे एक सूत्रधार हौ सब कुठ करता है ठा व्यवहार है । वहु श्वापक 
दिव्य वस्तुको देवरूप होकर मनुष्य लोककौ वस्तुको मनुष्य होकर मिध व्स्तुहोतो 
दोनोमे एक्का सूप लेकर बसव बीज, मुख वा पात्रकी सुना करे । स्थापकसे वस्तु 
( इतिवृत्त ) की भवना जेसे उदात्तराधवमे--- 

रामचन्द्रजी गुहे (पिता) की आज्ञाको माशाके समान शिंरमें स्वकर बनकी 


चले गये । उनकी भक्तिसे भरतने माताके साथ ही सबं राञ्यका त्याग. कर दिया। 
रामरा साथ देनेवाले सुग्रीव भौर विभीषण उत्तम उन्नटिको प्राप्त हुए । बगंते उत 
` रावण आदि समस्त शत्रखोग ध्वस्त कयि गये ॥ 
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बीजं यथा रतनावल्यम्‌-- 
द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिषे[दशोऽप्यन्तात्‌ | 
आनीय मटिति घटयति पिधिरेभिमतमभिगुखीभुतः ॥ 
अत्र हि समुद्रे प्रवहणभङ्गमप्रोस्थितायां रत्नावल्या भनुक्रूलदव- 
लाक्तितो बत्छराजगृहप्रवेशो यौगन्ध रायणध्यापारमारभ्य रत्नावलीप्रापौ 
बीजम्‌ । मुखं ~श्लेषादिना प्रस्तुतव्रत्तान्तप्रतिपादको वाजिशोषः । 
यथा-- 
आसादितप्रकटनिमल्न्द्रहासः प्राप्रः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । 
भत्र सपूणमूदात्तराघवनाटकेतिवृत्तं स्थापकेन समापतः सूचितम्‌ । 
बीजं थथा रत्नावल्यां नाटिकायाम्‌--द्वीपादिति । अभिमुखी भूतः = मुखी- 
भूतः, भनु इति भावः | विधिः = भाग्यम्‌, अन्यस्मात्‌ मपि = भपरस्मात्‌ भपि, 
द्वीपात्‌ = अन्तरीपात्‌, जलनिधेः = समुद्रस्य; मध्यात्‌ अपि = अन्तरात्‌ अपि, दिशः 


कष्टाःयाः, अन्तात्‌ अरि = अन्त्यात्‌ अपि, अभिमतम्‌-अभीष्टं वस्त, क्षटिति=णीधत्म्‌, 
आनीय = प्रापय्य, घटयति = संयोजयति । आर्या वक्तम्‌ ॥ 


धत्रेति ॥ प्रवहणभङ्गमग्नोत्थितायाः = प्रवहृणस्य ( नौकायाः ) भङ्गः 
( भेदः }, तेन भ्रक्‌ म्ना ( ब्रूडिता ) पश्बात्‌ उत्थिता ( उत्तीर्णा ), तस्याः, रल्ना- 
बल्याः = तन्नाषकनाटिकानािकायाः, अनुकंलदंवलाल्ितः = अनुगुणभाग्यप्रताधितः, 
वत्स राजगृहूप्रवेशः = उदयनश्रूपभवनप्रवेशः, योगन्धरायणव्यापारम्‌ =उदयनमन्तिकमः, 
मा रभ्य उपक्रम्य, रल्नावलीप्राप्तौ = उदयनकतुंकरत्नावल्या सादने, बीजं = हेतुः । 

मुखं लक्षयति-- शलेषादिना = श्लेषप्रभृतिनाऽलद्कूारेण, आदिपदेन समासोक्रय 
-परस्वुतप्रणंसाऽऽदेगंहणम्‌, प्रस्वुतवत्तान्तश्रतिपादकः = प्रृतोदन्तसूचकः;, वाग्विशेषः । 
उदाहरति--भ्रासादिनेति । आसादितप्रकटनिमंलवन्दरहसः विशुद्ध कान्तिः सभृतबन्धु. 
जीवः एष शरत्समयः, गाढतमसम्‌ उग्रं धनकालम्‌ उत्खाय मासादितेप्रकटनिमल- 


चन्द्रहासः विशुद्धकान्तिः संभृतबन्धुजीवः रामः गाढतमसम्‌ उग्रं घनकाकं दशाऽऽस्यमू 
उत्खाय ६व प्राप्तः इत्यन्वयः । 


मासादित्प्रकटनिमंछचन्दरहासः = आसादितः ( प्राप्तः ) प्रकटः ( व्यक्तः ) 


बीज जसे रत्नावली - अनुकर भाग्य दूसरे द्वीपे, समुद्रके मध्यसे दिशाके 
अन्तसे भी भभीष्ट पदार्थंको सषटपट छकर मिला देता दै। भ्त्रेति । हापर जहाज 
टुटनेसे समुद्रम ड्बकर भी ठतरी हुई रत्नावलीका अनुकल भाग्यसे लोलित वत्सराज 
( उदयन } के प्रादे प्रवेश यौगन्धरायणकं उद्योगको आरम्भ कर रत्नावलीकी 
प्राप्तिमे बीज (सन्धि) है। 

श्लेष भादिसे प्रस्तुत शतान्तका प्रतिपादन करनेवाले ददन ~शषको “मूख 
कहते है । जसे--दृढ वमोगुणवलि, भयद्कुर भोर मेधके समान हृष्णवर्णं रावणको 
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उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं रामो दशास्यमिष संश वबन्धुजीषः। 
पात्रं यथा शाकुन्तले- 
तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसमं हृतः। 
एष राजेव दुष्यन्तः ____ एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गणातिरहसा ॥ ( १- ॥ ( १-४) 








निमेः ( स्वच्छः ) बनद्रस्य ( इन्दोः } हासः ( विक।सः ) येन. सः । विशुद्धकान्तः = 
विशुद्धा ( स्वच्छा, मेषाऽमावेनेति शेषः ) कान्तिः ( शोभा) यस्य सः। संभृत- 
बधुजीवः = भृतानि ( सद्धितानि ) ` बन्धुजीत्रानि ( बन्धुकपुष्पाणि) येन॒ सः; 
-एषः = समीपतरवर्ती, शरत्‌समयः = शरत्काकः, गाढतमसं ~ गाडान्धकार, मेषाच्छा- 
दनादितिशेषः । उप्र = भय द्धुरं, घनकालं = मेषसमयं, वषतुः्मितिभावः । उत्खाय = 
उन्भूल्य, भाखादितप्रकटनिमंलचन्द्रहासः भासादितः . ( घृतः ) प्रकटः ( व्यक्तः ) 

निमलः ( मलरहितः, शोणनादिति शेषः } चन्द्रहासः { खड्गः ) येन सः । विशुद्ध. 
कान्तिः = स्वच्छणोभः, संभृतबन्धुजीवः = छंमूतौः ( रक्षिताः रावणादिवधेनेति 
केष: ), बन्धूनां ( बान्धवानां, सुप्रीववि भीषणादीनाम्‌ ) जीवाः ( जीवनानि ) येन सः + 
शमः = दाक्ञरयिः, गाढतमसं = गाढ ( प्रबलम्‌ ) तमः ( तमोगुणः) यस्यसः वम्‌। 
उग्रं ~ भयद्धुरं, धघनकालं = जनः (मेषः) इव कालः ( कृष्णवर्णः ), तम्‌, 
दलश्ाऽऽस्यं = रावणम्‌, उत्खाय = व्यापाद्य, ईव, प्राप्तः = मायावः । उपमाऽलङ्कारः । 
वसन्ततिलका वत्तम्‌ । 

अत्र श्लेषेण “प्रस्तुतो रामवत्तान्तः भूबितः । 

पात्रं शाकुन्तते-तवाऽल्मीति । सूत्रधारो नदीं प्रति प्रतिपादयति । (हे प्रिये !} 
हारिणा = मनोहरेण, सारक्गपक्षे-दरमपहा रकेण । तव = भवत्याः, मीतरागेण = 
गानाऽनुरागेण, अतिरसा = अतिवेगयुक्तेन, सारङ्गेण = मृगेण, एषः ~ भयं, राजा = 
भरुपतिः, दुष्यन्तः, इव, ब्रसभं = वरात्‌, हवः = आङ्ृष्टः, अस्मि भवामि । अनेन 
दृष्यन्तरूपपात्रप्रवेशः सचितः । 





मारकर बन्धु ( सुग्रीव गौर विभीषण ) जनोके जीवनको संरक्षित करनेवाते तथा 
प्रकाशसूप निर्मल खड्गो प्राप्त करनेवाले विशुद्ध कान्विवासे रामके समान गाढ बन्ध- 
कारवाले भयद्ुर म्रेघसमय ( वर्षाच्छतु) को ध्वस्त कर बन्धुजीव (दोषहरिया) आदि 
ष्यक बढानेवाला भौर प्रकाशरूप गौर निमेल शृन्दरहूप हास्यको प्राप्त करनेवाला 
तथा विशुद्ध कान्तिवाला हस शरत्‌ ऋ तुका घमय प्राप्त हज है ॥ 

पात्र जते शाक्ुन्तलमे- जसे ये राजा दुष्यन्त वेगवाते मृगसे श्च भये ये 
वैसे ही तुम्हारे मनोहर गीतके रागसे य हठाद्‌ खीचा भया हू । ` 

यह्‌ सूत्रधार नटीसे कहता है ॥ 






पष्ठः परिष्व; ४०१ 

गकं प्रपान मधुरः श्लोकः काव्याथष्धचक्ेः १ 

रूपकस्य कवेरारूयां गात्राद्यपि स॒ कीतयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

ऋतुः च्‌ कश्चित्रायेणः मारतां व्रत्तिपाभितः। 
स स्थापः. प्रायेणेति. चिद तोरकीतन्‌मपि । यथा-रत्नावल्याम्‌ 
भारतीडत्तिस्तु-~ | 

मारती संस्कृतप्रायो वाम््यापारेः नटाश्रपः ।२९ ॥ 
संस्फ़ृतषदल्ो घाक्थप्रधानो व्य पारो भारती, - 

तस्याः प्ररोचना वीथी तथा श्रहसनप्ररे .। 


अङ्गान्य बोन्छखीकारः प्रषंसातः प्रराचनम ॥ ३० ॥ 











गीधाणायकन्यकण्यकयोयोपिय “~ ~ ~ [ 
रङ्गमिति ६ षः = स्थापकः, -मधुरः = मनोहरः, काव्याऽयेसुचके- = शूप्यक- 
वलान्तप्रतिषादकंः, श्लोकं: = पर्थ :, बदुव चनमविग्र्ितम्‌ , रङ्गं = रङ्खस्थसभ्यसमू्‌, 
प्रसाद्य = प्रप्र विषाय, रूपकस्य = प्रस्तुनद्श्यकाव्येस्य, श्वेः = कवयितुः, माक्ष्या = 
नाम, गोत्रादि अपि = वंशादिकम्‌ अपि, आदिपदेन वासस्यानादिरष्‌ अपि, कीतंयेषुं = 


प्रकाशयेत्‌ ।। २८॥ 

प्रायेण = बहल्येन, कंचित्‌, क्रतुः = वसन्तादिक च, प्रिणेति कथनात्‌ 
क्प चतु ्रनोरकीतंनमपि । यथा रत्नावल्याम्‌ । भारतीं ~  तदाख्णं, वति व्यापारम्‌, 
भःश्िनः = कृताश्रयः सन्‌ शीतयेत्‌ । 

भारतीं बृत्ति जक्षयति-- मारतीति । संस्कृतप्रायः = संस्कृतश्रुरः । 
नटाश्रयः कुशीलवप्रभोज्यः, “नराश्रय“ इति पाठान्तरम्‌, वार्यापारः = वाक्यप्रघानः 
व्यापारः = वत्तिः, भारती ॥ २९ ॥ 

भारत्या अङ्गान्याह- तस्या इति । तस्याः = भारव्याः, प्ररोचना, वीथी, 
प्रहसनम्‌ बामूखं चाऽडगानि ) तत्र॒ प्ररोचनां लक्षयति-प्रत्रेति।॥ धत्र ~ एषु 
मङ्खषु; प्रशंसातः = गुणकीतंनात्‌, उन्मुखीकारः = प्रवुत्युत्पाटनं प्ररोचना 1! ३० ॥ 


वह॒ स्थापक मधर भौर काष्याथेको सूचना करनेत्रलि एनोकोते रङ्गभूमि. 
(सभा) को प्रक्र रूपक ओौर कविके नाम भौर गोष मदिरा कोन करे ।२८॥ 

भारती वत्तिका अशथ कर प्रायः किसी ऋतुक्ा भी वणन करे । “प्रायः” 
कहने से कहीपर ऋतुका कीतन नहीं होता है । जेषे रत्नाप्रलीमें । 

नटसे की जानेवालो संस्कृत प्रचर वचनव्यापारको “भारती'' कहते है ॥२९॥ 

प्ररोषना, वीथी, प्रहसन मौर भमुख “भारती''के गङ्ख दहै। 

इनमे प्रस्वुत अधिनयोमें प्रशंसा ( तारीक ) से श्रोताओकी प्रवृत्तिको आकृष्ट 
करना ही 'प्रतेचना''३।॥ ३० ।। 

२६ स्म 


४० संषठित्यदषणे 


्स्तुताभिनयेषु प्रशंसातः श्रोतणां प्वरयुन्युखीकरणं प्ररोचना । 
यथा रत्नावल्याम्‌ । 
श्रीहर्षो निपुणः कविः, परिषदप्येषा गुणम्रहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरितं, नाटथे च दक्षा वयम्‌ । 
घर््टे कृकमपीह बाज्छितफलप्राप्तेः पद, कि पुन 
मद्धाग्योपचयादयं सथदितः सर्वौ गुणानां गणः॥ 
वीथीप्रहसने षध्येवे । 
नटी विदूषको वापि पारिधधिकं एवै वा| 


प्रधरणं महितः संलापं य्व कुरते ॥ ३१), 


-बतौ प्ररोचना विशदयति-प्रस्तुताऽभिनयेहि्वात्‌ ! प्रष्तुताऽभिनयेषु- प्रकृता ऽ- 
वस्थाऽनुक रणेषु, प्रशंसातः, श्गोतणाम्‌ = आकण यितुणां सभ्यानां, प्रवृत्यन्मुजीकरण = 
्रश्तेः ( प्रवतंनस्य ) उन्मु्वीक-ण प्ररोचना । यथो रत्नावल्णं--श्वौ हष हति । 
श्रषः = तंदःख्यः, निपुणः = प्रवीणः नाटक्रनिर्माण इति शेषः । कविः = कवयिता । 
एषा, परिष = सभा, अपि, गुणग्राहिणी = गुणग्रहुणशीला । वत्राजचरित च = 

इयनचरित्र च, रंके = भुवने, हारि = मनोहरम्‌ । वयं च = नटाश्च, नाटूषं = 
नटकर्मणि, दक्षाः = निपुणाः । दह = अत्र, अभिनयविषये, एकंकम्‌ अपि = कवि. 
निपुणत्वभ्रभृत्यपि । वस्तु = पदाः, व ड्छितफलग्राप्तेः = अभीष्टफच्लाभस्य, पदं = 


स्थानम्‌ । मद्धाग्योपचयातु = मम ( सूत्रधारस्य ) भाग्यं ( भागधेयम्‌ ) तस्यः उपचयः 
( ददः ) , तस्मात्‌, अय = वश्जिकृष्टस्थः, सवः = सरलः, गुणानां = तिपूणकविः 


ह्वादीनां, गणः = समूहः, समदितः = समुत्पन्नः, पुनः = भूयः, कि = किपक्तन्यमिति 
भवः । शादूलविङ्ग)डितं दत्तम्‌ । प्रशसातः श्रोतप्रवृत्तेरुन्मुखीकरणादियं प्ररोचना । 
वीथीप्रहसने = तक्नामके भरत्या भद्ध, पश्चातु = अनन्तरं, वक्ष्येते = कथयिष्येते । 
मामव लश्रयति-नरीति ॥ नदी = सूव्रधारभार्या, विदूषकः = पूर्वोक्तलक्षणः 
०ःत्रविशेयः, वा = अथवा, णारिपास्किकि एव = सूव्रधारपाषवचारो नट एन । सूत्र. 
धरेण = प्रवानन्टेद, सर्ता: = सम्मिलिता सन्तः, यत्र = यस्मिन्‌ र्खे, 


जसे रत्नाधलीमे--श्रीदषं निपुण कवि है, यहे सभाभी गुणग्राहिणी हे । 
नोक वत्सराज (उदयन) का चरित्र भी मनोह्रदहै भोर दम लोग नाट (अभिनय). 
मे प्रत्रीणरहै। यह^र एक एर्‌ वस्तु घी अभीष्ट फरक प्राप्तिमें कारण होती दहैतोमेरे 
भ!ग्यकी प्रचुरता हैक यह्‌ स्व गुर्णोङागण (समूह्‌) जुट गयादहैतो फिर्‌श्या 
कहूमा है ? ॥ 

वीथो भौर प्रहणनफः पटे कटेगे | 

भ्ामुल--नटी, विहूवक अथवा पारिकाश्विकर सूत्रधारके साथ जहूपिर अपने 











ष्टः परियः ०३ 


चत्रवाक्ष्यः स्वका्योत्थिः प्रस्तुताक्षपमिमिंथः । 
आख तत विक्षेथं नाम्नि प्रस्तविनापि सा ॥ ३२॥ 
सूत्रधारसदशत्वात्‌ स्थापकोऽपि सू व्रधार उच्यते । तस्यनुचरः पारि- 


पार्थिवक;; तस्माक्िञ्िघ्रूनो, नटः । 
उंदषास्यं (त ) कीः कैथोद्षातः प्रथागातिक्षयस्तथा | 
प्रवतकाषलशितं गञ्च प्रस्ताधनामिदा । ३२ ॥ 
त्न्न-- 
पदानि त्वर्ताथानि वेदधगतये नराः) 
योजयन्ति पदेरन्यंः स. उदधार्य (त) क उच्यते ॥ ३४ ॥ 





स्गर्योत्वेः = स्वकरत॑व्यविषयोत्पन्नः, परस्वुाऽकषेपिश्मिः = प्रष्टुतं ( प्रकृतं स्पकरम्‌ ) 
भाक्षिपन्ति ( सूचर्यान्त ) इति प्रस्तुताक्षपीणि, तैः, चित्रैः = अनेकप्रकारः, वाक्यैः = 
वचनः, मिथः मन्योन्यं, संलापमिधोभाषणं, कवते विदधति । तत्‌, भमुख, विज्ञेयं 
वोध्य, रूपकस्यारम्भे प्रयोज्यत्वादिति भावः । नाम्ना=मर्भिधधानेन, सा, प्रस्तावना, 
विज्ञेया ज्ञातन्या ।। ३१-६२ ॥ 

भस्ावनानेदानुदिशति-उवृघाट्यकं हति । पच्च प्रस्तावना्िदाः=प्रस्तावना- 
भेर्दाः ॥ ३३ ॥ 

उद्घात्यक लक्षयति-पदानीत्ति। पत्र नराः = नटाः, अगताऽर्थानि = 
भगताः ( अज्ञाताः } अर्थाः ( वाच्याः ) येषां तानि, तादृशानि पदानि = शब्दान्‌, 
तदर्थगतये तदभिप्रेवाऽयंजञानाय, अन्यैः = अपरः, परदः = शब्दः, योजयन्ति = 
सक्रमयन्ति, भर्भिप्रेताऽथं इति शेषः । सः प्रस्ठावनाविशेषः । उद्घात्यक; तन्नामकः; 
उच्यते भिधीयते ।। ३४ ॥ 





कायंके उपयुक्तं भोर प्रस्तुत विधयके सूचक शचि वाक्योसे परस्पर वार्तालाप (बतत. 
जीत ) करते ह उसको “भामुद्ल ` बा “प्रस्तावना ' जानें ।। ३१-३२॥ 

सूत्रघारके समान होनैसे स्थापक भी "सूत्रधार कदा जाताहै। 

उसका अनुचर पारिपाश्ककदहे। उप्ते कुछकमनटहोताहै। 

उद्घात्यक कयोदू षाक, प्रयोगाऽतिशय अरवतंक ओर भवलगित रस्तावनाकेये पाच 
भेद होते ह । ३३ ॥ 

जदापर मनुष्य अज्ञात अण्वाले पदाको उनका अयं जाननैके यि अन्य पदात 
तयोजना करत टै उपे “उद्‌ध।त्यऊ" कटुतेष्‌।:२८॥ 





४९४ सादित्यद्पणे 


| ---- 





यथा ध 

र रः सकेतुरवन्दरमृसम्पूणे मण्डलमिदानीम्‌ । 
छभिभवितुमिच्छति बलत्‌-- . 
इत्यनन्तरम्‌ --+( : पथ्ये । ) ` ॥ 


आः, क एष मयि जीवति चन्द्रगुप्तमभिभषिद्चभिष्छति ।' इतिं । 
अत्रान्याथवन्त्यपि पदानि हृदयस्था्थागत्या अर्थान्तरे संक्रमय्य पात्रप्रवेशः। 


ुत्रधारस्य वाक्यं वा समादायाथमस्य बा । 
भवेत्पात्रप्वेन्ञश्चेत्कथोदुधातः स उच्यते ॥ ३५॥ 


यथा मुद्राराश्रसे = तश्नामङे नाटके, सूत्रधारः-क्ररम्रहुहति। ज्ररग्रहः = 

कठो रग्रहः, अनिष्टफलप्रद हति भावः । सः = प्रसिद्धः, केतुः = एकणरीरत्वेन भेदाऽ- 
भावात्‌ राहुरिति भावः, पू्णमण्डलं = षोडशकलोपेतं चन्द्र = चन्द्रमसम्‌» 
` हद्रानीम्‌=-अधुना, बलात्‌=बलमाश्रित्य, ल्यव्लोपे पन्चमी, भर्भिभवितुमू्‌-~प्रसितुम्‌, 
इच्छति = कामयते । शिलष्टाऽ्ंस्तु -ङररग्रहुः = क्रूरः ( कठोरः ) ग्रहः ({ ग्रहः 
चःद्रगुप्ताऽभिभवरूपः ) यस्य सः। सः, केतुः = ना्मेङदेशे नामग्रहणम्‌" इति नयेन 
मयय तुरित्यर्थः । भसंबूणं मण्डलम्‌ अस्याधीन राज्यमण्डलमू, अचिर प्राप्ताऽधिकारस्वेनेति 
भावः । चन्द्रं चन्द्रगुप्तम्‌, इदानीम्‌ अधुना, बलात्‌, अभिभरवितु -पराभवितुम्‌,इर्ति । 
्रनन्तरमिति-- जीवति = प्राणान्‌ धारयति सति । अत्र = सूत्रघारोक्तौ, 


मन्याऽ्थवन्ति = अपरि-अ्यान्तिरवन्ति अवि, पदानि राहुषन्दरादीनि इति भावः + 
हृदयरस्षाऽ्थागत्या = हदयस्थानां ( चित्तस्थितानाम = मलयकेतुचन्द्रगृष्ठादिरूप णाम्‌, 


अर्थानां = प्रदार्थानाभू ) भगत्या ( अबोधेन ), भ्धन्तिरे = भिन्नाऽव, वक्तुरभिग्रेता- 
दिति शेषः † संक्रमय्य=सचायं, पात्रत्रवेशः=चाणक्यप्रवेशः । 


कथोद्घात लक्षयति--सुध्रषारस्येति । सूत्रधारस्य, वाक्यं = पदसमूहम्‌, 
अस्य = सूत्रधारस्य, अर्थ॑म्‌ = अभिधेयं बा, समादाय = गृहीश्वा, पात्रप्रवेशो भवेख्चेत्‌, 
स कथोद्धातः, उच्यते ~ अभिधीयते ॥ ३५॥ 

















जसे मूद्रायक्षसमे सूत्रधार- 
क्रूर ्रह वह केतु हस समय पूणं मण्डलवाले चन्द्रो. जबरद॑स्तीसे अभिभूत 
करनेकी इच्छा करता है। 


दसके बाद--( नेथ्यमे ) ओहू | यह भगन मेरे जोते रहनेपर च्रगुप्तको 
अभिभूत करनेको इच्छा करताटै? 

यहपिर अन्य अ्थेवाले पदोको हूदयस्थ अर्थंगतिसे दूसरे अथेमे संक्रमण कराकर 
पात्रका प्रवेश है । जसे-केतु-मल्यकेतु,असपुणंमण्डलं चन्द्रम्‌ असंपूर्णमण्डल चन्दरगुप्को । 

सृव्रश्वारके वक्थ वा उसके अथेको लेकर पाक्रका प्रकेशहो तो उसे “कयोद्धाव 
कहते ह। ३५॥ 


ष्ठः परिश्ठेद्‌ः ४५ 








1. --- ~ णि | --~~ ----==* = ~~~ ~ 


वक्यं यथा रत्नाबल्याम्‌-- द्रीपादन्यस्माद्पि-' ( पर. ३९८ ) इत्यादि 
सूत्रधारेण पठिते-“( नेपथ्ये ) एवमेतत्‌ ! कः सन्देहः ९? द्रीपादन्यस्मादपि-~ 
इत्यादि पटित्वा यौगन्धरायणस्य प्रवेशः । 
वाक्यार्थो यथा वेण्याप्‌- 
ननिर्बाणवैर्दहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सथत्याः।॥+' 


1 








वाक्यमिति । दी पादित्यादि वाक्यं सूत्रधारपटितं गृहीःवा वात्रप्रवेशः=यौगन्ध- 
रायणकूपपफति प्रवेशः । अयमेक्प्रकारः | 


वाक्यार्को यवा वेण्याम्‌-निर्बणििं । अरीणां = शतश, दुर्योधनादीनाम्‌ । 
प्रक्षम!त्‌ = शान्तैः, सन्धिकरणादिति शेषः । निर्वाणर्वरदहनाः निर्वाणः ( अगतः ) 
वे रदहनः ( शक्रूनारूपाऽग्निः ) येषां ते । तदृशाः, पाण्डुतनयाः = पाण्डवाः, युधिष्ठि- 
सदय इति भावः । माधवेन = श्रीकृष्णेन, पहु = सम, नन्दन्तु == समृडा भवन्तु । 
रक्तप्र्ाधितभु दः = रक्ता ( अनुरल्जिता ) प्रसाधिता ( भलड्कृता) भूः ( भूमिः) 
यस्ते । एवं च क्षतविग्रहा. = क्षतः ( पनः ) विग्रहः ( कलहः ) येषां ते, ताद्शः, 
सभृत्या-=साभ्नुचराः, कुरा नसुताःन््ध्‌ त राष्टृपुत्रा इति भादः। स्वस्याः = कुशक्निनः 
भवन्तु=विच्न्ताम्‌ सन्धिफल पक्षद्रय मनु भवत्विति भावः । वक्षम्ततिलका वृत्तम्‌ । 

दवितीणभ्यंस्तु-- अरीणां प्रशभात्‌ = विनाशात्‌, निर्वाणवैरदहनाः, पाण्ड- 
तनयाः । रक्तप्रसाधितन्ुवः- रक्तः ( रुधिरः ) प्रसाधिता ( शूषिता ) भुः ( भूमिः) 
यैः । क्षतविग्रहाः = क्षतः ( नष्टः) विग्रहः ( शरीरम्‌ ) येषां ते। सभृत्याः = 
साऽनुचराः, कुरराज्रसुताः = धृतराष्ट्पुक्राः, स्वस्याः ( स्रः = स्वगे तिष्ठन्ति इति ) 
'खपंरे शरि वा विसगंलोपो वक्तब्य. इति विगंलोपः, प्रोकवासिनो भवन्तु । 

वाक्य जेते रत्नाबनीमे-'द्रोपादन्यस्मादपि?* पता सूत्र्षारके पठ्नेपर-(नेषथ्यमे) 
यह शादी टै । क्या सन्देह है? 'द्रीकादन्यस्माद'” इत्यादि पकर यौगन्धरायण 
पविष्ट होता) 

वाक्याथं जते वेणीसंहारमे- 

शत्रु ओके नाशसे विरोधरूप अग्निके बुक्ष जानेसे पाण्डवलोग माधव (श्रीङृष्णजी) 
कै साथ आनन्दित हं । रष्ठिरसे भूमिको अलङ्कृत करनेवाले भौर नष्ट शरीरवाले धृत. 
राष्टृपुत्र ( दर्योधन आदि ) अपने भृत्योके साथ स्वगस्य हों । 


४०६ साद्विष्यदपो 


दति सुत्रधारेण पठितस्य. वाक्प्स्याथ गृद्रील्ला ~ (नेपथ्ये) आः दुरा 
त्मन्‌ ! बथा मङ्गलपाठक ! कथं स्वस्था भवन्तु म॒यि जीवति धातराष्टाः? 
ततः सूत्रधारनिष्करान्तौ भीमसेनस्य प्रवेशः 


यदि प्रथोग एकस्मिन्‌ प्रयागौऽरन्थः प्रयुज्यते । 


तेन पात्रप्रवेशषशेतप्रणगातिश्यस्तदा ॥ ३६ ॥ 
यथा कुन्दमालायाम्‌-¶ नेपथ्ये ) इत इत इतोऽवतरत्वार्या । 
सूत्रधारः-कोऽयं खल्षायीहनिन्ध साह यक्रमपि मे सम्पादयति । 
( विलोक्य ) कष्टमतिकरुणंत्रतततः। 
लङ्कश्चरस्य भवने सुचिर स्थिरेति 
सामेण लोकपस््विद्‌ भयाङ्खलेन । 


इतीति । अथं ~ वाच्यं, गृहीत्वा = मदाय, कुरुरा जभुस्थीभवनरूपम्थमिति 
मावः । मधि = भीमसेने, लीवति = प्राणान्दारयति सति । स्वस्थाः = सुस्थाः । 

प्रयोगाऽतिशयं लक्षयति-- यदीति । एकस्मिन्‌ प्रयोगे, अन्य प्रयोगः, प्रयुज्यते 
यदि = अनष्ठीयते चेत्‌ । ३६ ॥ 

उदाहेरति-- यथेहि 1:भर्था = पूज्या, भत्र भार्णासीता, शति नेपथ्ये नटीः 
रूपस्तु सूरक्रधरेणाऽवगतः इति ` बोध्कः। . सहायकं = साहाय्यम्‌ । अतिकरणम्‌ = 
अतिंशयणोकाष्टम न 

ल्ट ऽधरध्येति । सीता छकुश्वरस्य भवते सुचिरं [स्थता इति लो रुपरिवाद- 
भयाऽऽकुलेन रमेण गभगुर्बोम्‌ अपि-जनपदात्‌ निर्वासितां सीतां वनाय भयं लक्ष्मणः 
परि कषति दैत्यन्वरयः । 

सोता = जनकी, लङ्कश्वरस्प्र = रावणस्य, भवने. = मन्दिरे, सुचिर~बहुकाल, 
दशमाससंमितमिति भावः । स्थिता = अवस्थिता इति = हत्थं, लोकंपरिवादभयाऽऽ- 
कुलेन =. लोकानां ( जनानागू ) य: परिवादः { अपवादः ) तस्मात्‌ भयं ( भीतिः }), 


सूत्र्ारसे पठित एते व।क्धुका अथं लेकर--( नेषथ्यमे } ओद्‌ ! दृष्टश्वभाव । 
व्यथम ङ्गरपाठक ! कसे ‹ स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घातंराष्ट्‌:* अर्थात्‌ “मेरे जीते 
रहनेपर कंसे धातंराष्ट्‌ ( दुर्योधन आदि ) स्वस्य ( सुस्यित्त ) हो“ देता वाक्यां लेकर 
सूव्रधारके जानेके बाद भीमसेन का प्रवेश होतादहै। 

यदि एक प्रयोगसे दूस प्रयोग प्रयुक्तो भौर उससे पात्रका प्रवेशहोतो 
उमे श्रयोगाऽतिशय”' कहते हैँ ।॥। ३६ ॥ 

जसे कुन्वभालामे -( नेपथ्यमें ) आर्या यहसि उतर यहासि उतरे । 

सु्रषार--यह्‌ कौन मेरी पत्नीके मह्वाहनसे मानों मेरी सहायता कर दहा) 
( देखकर ) कष्ट है अत्यन्त शोकजनक विषय टै । रावणके भवनमें बहूत समय तक 














षष्ठः. पर्च्छिदः >७ 











त्कम्‌ चक न्म 
सं\तां वनाय परिकष॑ति लक्ष्मणोऽयम्‌ ।' 
अत्र नृत्यप्रयोगाथं स्वभायोह्वानमिच्छता सूत्रधारेण “सीतां बनाय 
परिकषंति लक्ष्मणोऽयम्‌" इति सी नालक््मणयोः प्रवेशं सू षयित निष्करान्तेन 
स्यप्रयोगमतिशयान एव प्रयोगः प्र्यःजितः। 
कारं प्रदृत्तमाच्निःतय दत्रधृग्यत्र वणे । 
तदाश्रयश्च पत्रस्य प्रवेशस्ततप्रबदहंकम्‌ | ३७॥ 
यथा- 
(आसादितप्रकट-' (पृ. ३९९) इन्यादि । “तः प्रविशति यथांरमिर्थिे 
रामः" 


न= आकुलेन = व्याकुलेन, रामेण = राघवेण, गर्भगुर्दीम्‌ = गर्भेण ( भषन-)-मुरकम्‌- 
( भारयुक्ताम्‌ ) अपि, जनपश्चतु = देशःत्‌, निर्वासितां = बहिष्कृता, शीतौ = जानद), 
वरायर=अस्ण्याय, अयं, लक्ष्मणः, परिकषंति=अ'कषंति । वसन्ततिलका कत्त । 

प्रयोगाऽ्तणयं - व्युत्पादयति ्रत्रेति । नृत्यप्रयोगाऽ्~ मप घिनुष्ठाना्े; 
स्व मागऽऽल्लानं = स्वस्य ( मात्मनः ) भार्या ( सहृष्षमिण्ी, नरीरत्तिं शेष. ) कश्यः 
माह्वानम्‌ (आङकारग्म्‌) । स्वप्रयोगम्‌= आत्मप्रयोगं, नैत्यरूपमिति भावः ; अतिशयन := 
अतिक्रामण एव, प्रयोगः सीताया वनपरिकरषणलूप हति भावः| 

प्रवतंक लक्षयति- कालमिति । स्घुक्‌-सत्रधारः, यत्र=यस्मिनु, प्रवृत्तं 
तदा वतमान काच = ममय, शरदादिकूपमित्ति' भावः| वणयेद्‌ = वणेन कर्णात्‌, 
तदाश्रयः = प्रवरत्तकालवणनाधारः । पात्रस्य = अमिनेतुः, प्रवेशः = प्रवैरनिं तवै 
परव्नकम्‌ । अभिनये पात्रं प्रवतयत्तीति प्रवतंकमिति व्युस्पत्तिः ।¦ ३७ ॥ 





रह्‌ हई दहै रेमे लागोके अपगदके भयसे आकुल राअसे देणसे शी निर्वि किकी 
सोताक्रां लक्मणजी बन जानेकरे लिए आङ्कृष्ट कर रहेर्ह। 

यर्हार्र नत्यकते प्रयोगके लिए अपनी पत्नीको ब्रुलानेकी इच्छा करने्रासे 
सूत्रधारने “ये लक्ष्मण तन जानेके लिए सीताको आकृष्ट कर रहे है" कहकर सीता मौर 
लक्ष्पणकर प्रदेशो सूचित कर निकल्कर भपने प्रयोग (नव्य) को उक्रष्ट करके 
प्रपोग दिखलाथाहै। 

जापर सूत्रधार प्रस्तुत समथका आश्चय कर वेणेन करे मौर उसी आश्रय 
कर पाच्रकाप्रवेणहो वहु प्प्रवतंक'" है ॥ ३७ ॥ 

जसे “भासादित प्ररुट०” इत्यादि (तब तथा निरिष्ट राम प्रवेश 
करते ट ) | 


।.,-1 1 सादित्यदष्ये 


यत्रेक्त्र सपवेश्षात्कायमन्यसत्ाघ्यते । 
प्रयाभे खलु तञ््षयं नाम्नावरुगितं बुधः ॥ ३८ ॥ 
यथा शाक्घन्तले-- 
सूत्रधारो नरीं प्रति । (तवाऽस्मि गीतरागेण्- ८ प्र. ४०० ) इत्यादि । 
ततो रान्न: प्रवेशः | 
* योज्यान्यत्र यथारामं ीध्यज्जानीतराण्यपपे | 
भत्र आमुखे । उदूघात्य ( त ) काषक्ञगितयोरितराणि वीथ्यङ्गानि 
वक्ष्यमाणानि | 
नखङुटरस्तु-- | | 
नेपथ्याक्तं श्रुतं यत्र त्वाकाश्चवचनं तथा । ३९ ॥ 








मबरुगितं लक्षयति-- यत्रक्षत्रेति ॥ यत्र ~ यस्मिन्‌ प्रयोगे, एकत ~ एकस्मिन्‌ 
विषये, समवेशात्‌-सादुश्योद्धावनाद्‌ हेतोः, अन्यद्‌ =अपर, कार्य॑-ङृत्पं, रडाध्यते = 
निकंत्यते, सृत्रधारेणेति शेषः । बुधः = विङद्धिः, तदव=मामुकं, नास्ना=अर्भिधानेन 
श्रहृट्यादिभ्य उपसष्यानम्‌ ' ` इति तुतीया । ज्ञेयं -दोदव्यम्‌, अवलगनम्‌ अवसञ्जनम्‌ 
इति अवलगितम्‌ ॥ ३८ ॥ 

योज्यानीति ॥ भत्र = आमुखे, प्रस्तावनायाम्‌ । यथालाभ =ययाप्राप्ति, अया- 
सभवमिति भावः । इतराणि अपिअन्यानि मपि, उद्वात्मक।वलगितिभिन्नान्यपीति 
भावः। वीथ्यङ्गानि = दीथ्याः ( वक्ष्यमाणल्पक्विशेषस्य ) भङ्गानि ( मवयवाः ), 
योज्या नि=संयोजनीयानि, कविनेति शेषः । 

मामुखस्येते पद्य भेदाः प्रविष्टपात्रसूचितपात्रान्तरभ्रवेशयुक्ताः उक्ताः । अधा5- 
परविष्टसुचितपात्रयुक्तोऽपि नखकुट्ाडपः षष्ठो भेदः प्रदण्य॑ते-नखक्टस्त्विति । य~ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि नाटके, नेपथ्योक्तं = नेपथ्ये ( वेशरचनास्थले ) उक्तवाक्यं, तथा 





र, जहपर ९ प्रयोगमे सादुश्यका समविश करके दूसरा कायं सिद्ध किया जाता 

है उसे विद्वान्‌ “भवर्गित”“ करते ह ॥ ३८ । 

जेसे हाकून्तलमे सुत्रधार नटीके प्रति --"तक्राऽ्मि गोतरायेण इत्यादि । 
तब रःजाका प्रवेश होता है। 

भमुख ( उद्घाट्मक ओर अवलगित ) मे यवालाभ्रओरभी वीीके भद्ोङी 
योजना करनी चाहिए ) 

वीथोके अङ्खं पीले कहे जाये । 

नललक्टू--नेषथ्यक। वचन अयवा आकाशवचन सुनकर उनका माश्रय कर 
नाटक आदियोमे भमुख करना चाहिए । 


षष्ठः परिष्कषेद्‌ः ४०९ 





समाभ्िर्यापि कतव्यम्ुखं नाटकादिषु | 
एषामाध्ुखमेदानामेक कञ्चित्रयाजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तेनाथमथ पात्रं वा समाधिप्यव श्वत्रधक्‌ | 
्रस्तावनान्ते निगच्छत्ततो वस्तु प्रयोजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
वस्त्वितिवत्तम्‌ । 
इदं पनवस्तु बुधै्िषिधं परिस्प्यते | 
आधिकारिकमेकं स्यास्रापङ्किकमथापरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अधिकारः फले खाम्यमधिकारी च तसभुः | 
तस्येतिश्ृत्तं कविभिराधिकारिकथुच्यते ॥ ४३॥ 





आकाशकव्चनम्‌ = आाकाशभाषितं, श्र॒तम्‌ = आकर्णितं, समाधित्य=विक्षाय, नाट कादिषु, 
आमुखं = प्रस्तावना । कतंव्यं = विष्ठेयम्‌. सूष्रष्टर्‌ = सूत्रधारः, एषां = पूवोक्तानाम्‌, 
भामूखभेदानां = प्रस्तावनाविशेषाणाम्‌, एक, प्रयोजयेत्‌ = कुर्यात्‌ । तेन = ममुख। 
श्रयोगेण. अथं = वस्तु, भयन=अयवा, पात्रं, समाक्षिप्य--समाश्चित्य, एव, प्रस्तावनाऽन्ते~ 
आभुखाऽवसतने, निगंच्छेत्‌, ततः = अनन्तरं, वस्तु = इतिवृत्त, प्रयोजयेत्‌ = विदधीत; 
अभिनयाऽथंमिति शेषः । 

वस्तुददिध्यं प्रदशंयति-हदमिति । बुधैः विद्रद्धिः, इदं, वस्तुरहइतिवत्तं, दिवि 
दिप्रकार, परिकल्प्यते विरच्यते, तयोरेकम्‌, आधिकारिकम्‌ अधिकारिण (फलस्वायिनः) 
इतिवृत्तम्‌ ( वस्तु )। अपरम्‌ = अन्यच्च, प्रासङ्किकं = प्रषङ्खन निर्वत्तम्‌ ।॥ ४२॥ 

कारिकायामेव तद्दरय विवृणोति--प्रधिक्ार इति । फले = प्रघनफले, 
स्वाम्यं = स्मामित्व, मुख्पफरभोक्तृत्वम्‌, मनिकारः। तत्प्रभुश्च~तस्य ( मुख्पफलस्य ) 
प्रभुः ( भोक्ता ) अधिकारी । कविभिः, कस्य = अधिकर्रणः, इतिवत्तं = वृत्तान्तः, 
आधिकारिकमृच्यते ।। ४२३ ॥ 


सूत्रधार इन ठद्घात्मरङु आदि भेदोमे कसी एक भेदका प्रयोग करे ।। ४०॥ 

उससे वत्तान्त अथवा पत्रिका भाकषेप कर प्रस्तावनाके अन्तमे बाहर निकल 
जाय, तब इतिवत्तका प्रयोग करे ।। ४१॥ 

वस्तुको विद्वान्‌ छोगदोप्रकारकी मानते माधिकारिक भौर प्रापङ्जिक ।|४२॥ 


मुख्य फलमें स्वामिष्व अधिकार है उसका स्वामी अधिकारी है उत अधिकारे 
इतिवुत्तको व्रिद्रान्‌ “जांघकारिक"* कहते है । ४३ ॥। 


४९१० सादित्यदपणं 


अण्न 


` फले प्रधानफल्ते। यथा बालरामायणे रामचरितम्‌ । 
अस्योपकरणाथं तु प्रासद्धिकपितीप्यते ) 
भस्याधिकारिकेतिव्रत्तस्य उपकरणनिमित्तं यश्चरितं तसरासङ्गिकम्‌ । 
यथा सुप्रीवादिचरितम्‌ । 
पताक्रायानकं याज्यं षुषिचाययेह वन्तुनि ॥ ४४ ॥ 
इह नार्ये- 
यथार्थे चिन्तितेऽन्यस्मस्तहिङ्गोऽन्यः युज्यते । 
आगन्तुकेन मवेन पताकायानकं त॒ तत्‌ ॥ ४५॥ 
तद्धदानाद-- 
सहसैवाथसंपत्तिगणवत्युपवारतः | 
पताकाथान्कमिदं प्रथमं परिफीतितम्‌ ।॥ ४६ ॥ 


(मायाया 








विविदे 


प्रासच्िक वस्त॒ निरू्पयति--द्रस्यतिं ॥ अस्य ~= आशिका रिकेतिवत्तस्य, 
उपक रणाऽ्थं = पोषणाऽ्य तु, प्रासद्धिक -- अङ्कनं निवत्त चरितं, कविभिः इष्यते 
्षभिरूष्यते । 

पताकङेति । इह = नाटये वस्तुनि, पुदिचायं = समभ्यग्विमृश्य, पतःकास्थानकं 
व््यमाणप्रकार, योज्य = ग्रोजनीयम्‌ ॥ ४४॥ 

पताकास्थानकं लक्षयति -- यत्रेति । यत्र = यस्मिन्‌ स्थाने, अरन्या^मन्‌, अर्थे~ 
विषये, चिन्तिते=विचारिते, आगन्तुकेन प्रस्तुता दिकैरेम, मवि = प्रकारेण, र ह्च्ङ्गः~ 
तत्सदृशः, अन्यः = अपरः, स्वः । प्रयुज्यते = क्रिपते, तत्‌ पताकास्थानकम्‌ ।! ४५॥ 

तद्र दानाह- सहसेति । यत्र, सहसा एव=अतक्रिषकारणेन ९व, उपचारतः 
भ्रीत्भनुक्‌ लग्यापा रात्‌, गुणवती ~ उत्कृष्टगुणसंपन्ना, मथंसम्पत्तिः = फलसमृद्धिः भवति, 
ददं प्रथमं पताकास्थानं, परिकीतितं = व्याष्यातिप्‌ ॥। ४६।। 





जसे बालरामायणे रामचरित “जाधिकारिर" है । 

आधिकारिक हतिवत्तके पोषणके छ्एनजो चरित्र है उसे "प्रासङ्धिक'” कष्टे 
दै लेसे सृग्रीव आदिका चरित्र । 

नाटकमे पताकास्थानकी योजना अच्छी तरह विचार कर करनी चा्हिए्‌।।४४.। 

जर्ापर एक विषयक चिन्ता करनेपर भागन्तुक प्रकारे मी प्रकारका दूसरा 
विषय उपस्थित होता है उसे “पताकास्थान'” कहते है । ४५॥ 

पताकात्थानके भेदोको कहते है-- 

जर्हापर सहसा उपचार ( प्रीतिके अनुकूल व्यापार ) से उल्छृष्ट फलप्राप्विष्ो 
छसे पहला “पताकास्थान”” कहा गया है ।॥ ४६ ॥ 


षष्ट; परिच्छेदः ४२१ 
यथा रत्नावल्याम्‌- 
'वासवदत्तेयम' इति राजा यदा तत्कण्ठपाशं मोचयति तद्‌ तदु्त्या 
'सागच्कियम' इति प्रत्यभिज्ञाय कथं प्रिया मे सागरिका! 
अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते, 
त्वरितमयि ! विमृव्र त्वं लेतापाशमेतम्‌ । 
चलितमपि निरोद्धुं जीवितं जीविनेशे ! 
क्षणमिह मम कण्ठे बाहुपाशं विधेहि ॥' 
धत्र फलरूपाथसंपत्तिः पृवीपेश्योपचारातिशयाद्‌ गुणवस्यु्छृष्टा । 


वचः सातिश्वयं रिष्टं नानप्रन्धसमाश्रपम्‌ | 
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उदाहरति- यथेति । राजा = उदयनः, मोचयति = इन्धनापाघ्चं घ्याजयति, 
तदुक्त्या = सागरिकात्रचनेन, प्रत्यभिज्ञाय = प्रतिबुध्य, ¦ वासवदत्तेयसिति । प्र प्राऽपग- 
मेति शेषः । भरलमिति । अयीति कोमकामन्त्रणे, प्रिये सागरिके इति भावः । अमूना= 
एकेन) ते=तव, साहसेन प्रः णपरित्यागल्पेण बलात्कार कमणा. अतिमात्रम्‌ अत्यथम्‌, अलम्‌ 
सर्म = पर्याप्तमिति भावः । सश्चमे द्ररक्तिः ¦ स्वम्‌, एतम्‌, = इमं, लटतःपाश = बल्ली. 
बन्धक; ह्वरित ~ शीघ्र, विमृच् = सयज। जीविते = हे प्राणेश्वर ! चलित ~=गन्तु +. 
प्रवृत्तम्‌ अपि, जोवितं = जीवन, निरोदधु = निवारयितुम्‌, दह = अस्मिन्‌, मम = 
प्रणयिनः, कण्ठे = गने, बहहुाशं = भुतवन्धन, क्षण = कञ्ित्कालं, निधेहि-स्थापय। 
माक्िनीवत्तम्‌ | 

एति = एवं, फ़ ठह्पा = सागरिकारूगोटिष्टफलस्वरूपा, अथंसम्पत्तिः = फल-- 
संशमप्तिः, पूर्वापपेक्षया-=वानवदनान्नाताभ्वैक्षया, उपचाराऽतिशयात्‌ = प्रीह्ाधिक्योखाद- 
नादिति भावः, गुणव्रती = विगिष्टगुणमपन्न', उकर्कृष्टा = उत्तमा । 

हितीय पताकास्थानकं निदिशत्ि-- वच हति । यत्र, साऽतिशवश्लष्टम्‌ =` 
अतिशयष्नेषसहितं, नाना वन्रसमाश्य~-नाःनाबन्धः ( अनेकविगेषणसम्बन्धः ) तच्समा- 


[री 





जसे रत्नावलीपे सागरिकाकर राजा ˆ यहु गसवदत्ता है" एेसा समज्ञकर उकततके 
कण्ठपाशङो छडति है तव उसकी रक्िसे “यह्‌ सागरिकाहै एसा पहुचानकर'' यहु. 
कंसे मेरी प्रिया स्ागरिकादहै। 


“तुम इस साहसफो मत करो मन करो हे प्रिये ! तुम हय ल्तापशको जल्दी ` 
छोडो । जानेके किर प्रवन भरी प्राणको रोकनेके लिए कुष्ठ समय तक मेरे गलेमे बाहु-- 
पाशको रकेडो ॥ 


दस प्रकारसे फलरूप अर्थसंपत्ति पहतेने भी उपचा रको भधिकनासे उक्ृष्ट है ! 
जहां अनेक बन्धोमे आशित अत्यन्त एलेषयुक्त वचन हो यह्‌ दूसरा "पताका 


श्र साहित्यद्पंणे 





पताकाखानकमिद दितीयं परिकीत्तितम्‌ ॥ ४७॥ 
यथा वेण्याम्‌- 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च खस्था भवन्तु करुराजयुताः सथरत्याः। 
शत्र रक्तादीनां रुधिरशरी राथहेतुकश्लेषवशेन बीजाथप्रति पादनान्नतृ 
ङ्गलप्रतिपत्तौ सत्यां दितीयं पताकास्थानकम्‌ । 
अर्थोपक्षेपकं यत्त रीनं सविनयं भवेत्‌ । 


रिलष्टपरतयुत्तरोपेतं तृतीयमिदश्रुच्यते ॥ ७८ ॥ 





श्रय ( वटद्विषयक्मु ), वचः = वाक्यं, भवतीति शेषः | तत्‌ द्वितीयं पताकास्थानक, 
परिकीतितम्‌ \। ४८॥ 

उदाहुरति-यथा वेण्यां -"“रक्तप्रसाधितभुवः०” । व्याख्य तिपुवैमिदं पदाम्‌ । 
सूत्रका रषचनमिदं क्रोधा द्धीमसेनेना+न्‌क्तम्‌ । 

धश्रेति । मत्र = बस्मिन्पधं , रक्तादीनां = रक्तादिशब्दानां, रुधिरशरीराऽथं- 
हेदुक्ले षवशेन = रक्त दस्य शश्च राऽथे, एवं च विप्रहुपदध्य शरीराय एलेषाऽलङ्कार- 
-वंशेनेति भावः| एवं च “स्वस्था इति पदस्य 'स्वगंस्था'” हति शनेषणेति शेष 
बीजाऽयं प्रतिपादनात्‌ = भीमक्रोधोपचितयुधिष्ठिरोत्साहसूचनात, नेतृमङ्ख नप्रतिपत्तौ = 
सत्यां नेतुः ( नायकस्य युधिष्ठिरस्य ) मङ्खलप्रतिपत्तौ ( शएत्रुनाशतो राज्यलाभरूप- 
शुभगो सति }) द्वितीयं पताकास्थानम्‌ ॥ 

तृतीयं पताकास्यानं निदिशति-- श्रर्थपक्षेपकसित्ति । यत्तु वचः भर्थोपक्ष 
पकम्‌ = अथस्य ( प्रस्तुतत्रस्तुनः ) उपक्षेयकं ( सूषकम्‌ ), न्थनम्‌ = भव्यक्ताऽथेम्‌ । 
सविनवं = विकशेषनिश्चयप्राप्त्या सहितम्‌ । श्टिष्टप्रतयुत्त रोपेत = ष्टं ( रतेषयुक्त; 
-सम्बन्धयोग्यम भिश्चयाऽन्त रप्रयुक्तमिति भावः) यत्‌ प्रत्युत्तरं, तेन उपेतं ( यृ } भवेतुः 
हदं तृतीय, पला शास्थानम्‌, रच्यते || ४८ ॥ 





-- --------~- - ----~* “~~~ 


स्थान" कहा रया टहै।। ४७५॥ 

जेते वेणीसहार्मे --"रक्तपरसार्निमृव.'। जिन्होंने पृथ्वीवो अनुरागसे 
अधीन कर लियादहै, वा रक्त ( श्धिर ) से मल्डकृत कर दिया दै । ' प्षतविग्रहाः' 
कटहुको नष्ट करनेवाले वा तष्ट रौरवाले कगैरवलाग “स्वम्थाः " सुस्थितिसे युक्त वा 
मरे जनेसे स्वगे स्थित, इपप्रकार रक्त अदि पदोंका रुधिर भौर शरीररूप भथंके 
हेदु श्केष अलद्कुारसे बीज भथं ( कोरवोका नाश ) के प्रतिपादनसे नायकके मद्गतका 
जाने हेनेते दुस्तरा पताकास्थनहो पया दहै। 

जो भथपिक्षेपक ( दूरे अंका सूचक ) रीन ( अस्पष्ट अयते युक्त ) शिष्ट 
.( सम्बन्धयोग्य दूषरे अरभिप्रायसे प्रयुक्त ) प्रन्यनरोसे युक्त ओर सरिनय ( विशेष 
` निश्वयकौ प्राप्तिसे युक्त ) हौ उसे "तौसरा पताकाश्वान कहते दह ।॥ ४८॥ 
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लीनमव्यक्ताथम्‌ , श्लिष्टेन = सम्बन्धरोग्येनाभिप्रायान्तरभयुक्तन 
प्रव्युत्तरेणोपेतम्‌ , स्िनयं = विशेषनिश्वयप्राप्त्या सितं संपाते यन्तत्ततीयं, 
पताकास्थानम्‌ | † 
यथा वेण्यां द्वितीयेऽङ् - 
"कञ्चुकी-देव ! भग्नं भग्नम्‌ । 
राजा-केन ¶. 
कञ्चकी-मीमेन | 
राजा-- कस्य ? 
कठ्चुको--भवतः | 
राजा--आः । कि प्रलपति 1 
कञ्चुको-( सभयम्‌ ) देव ! ननु त्रषीमि । भग्नं भीमेन भवतः । 
राजा - धिग्‌ वृद्धापसद ! कोऽयमथ ते व्यामोहः ? 
कचु की--देव ! नचन्यामोह्‌ः । 
सत्यमेव- भग्नं भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ । 
पतितं किङ्किणीकाणबद्धाक्रन्दमिव शितो ।' 


वृणोति । लोनमुू=मग्यक्ताऽथंम्‌ । अग्फ््तः ( भस्पष्टः ) अर्थः ( वक्वभि.- 
प्रायः ) यस्मिस्तत्‌ । सम्ब्रन्धथोग्येन = प्रस्तुताऽन्रयोचितेन । 

उदाहरत-- यथा वेण्यां त॒तोयऽङक इति । भीमेन = भयद्भुरेण, भीमतेनेन 
च । प्रलपसि = अनयं ब्रवीषि । नन्विति निश्चये । वृद्धाऽपसदचवद्धाऽधम । व्यामोहः 


बिशिष्टमज्ञानम्‌ । भग्नमिति । भीमेन मर्ता भग्नः पवतो रथकेतन किङ्किणीजाल्बदा- 
क्रन्दम्‌ दव क्षितो पाति तमित्यन्वयः । 


कञ्चुकी दुर्योधनं प्रवि वायुङ्कतं रथपताकारातन सुचयति । हे महाराज ॥ भीमेन 

भयानकेन, मस्ता = वायुना, भग्नमू-भमदितं, भवतः = तव, रथकेतन = वजः, 
्द्धिणीजाल्बद्धाक्गन्दम्‌ ६ब=-किद्धुणीजालेन ( क्षुद्रघण्टिकासमूहेन ) बद्धः ( कृतः ) 
क्रन्दः ( रोदनध्वनिः }) येन तत्‌, तादृशं त्‌ । कितौ = भूमौ, पात निपातितम्‌ । 
अनुर्ट्ब्‌ त्तम्‌ । उत्परक्षाऽलङ्कारः । 

जैसे वेणीसंहारमे दूसरे ब्रह्मे -कञ्चुकी-- "महाराज ! भग्न हुमा” । 
राजा क्ससं ? । कञ्चकी-भीमसे । राज-करिसका ? कल्चुकी-आपका । राजा-- 
मोह | या प्रपि करने हो ? कञ्चुकी ( भयके साय ) महाराज ! मै कहूरहाहु। 
भीमने जापका भङ्खं किया । राजा--धिक्‌, अघम्र वद्ध ! यह तुम्हारा कंसा मोह है? 
कचुरी- महराज ! मेरा मोह नही । समु ही । 

भीम ( भयङ्भुर ) वायुसे भग्न आपके रथका ध्वज डिद्धिणीसमूष्टुके शब्दसे 
रोते हृएके समान होकर जमीनपर गिर पडा ॥ 
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अत्र दुर्याघनोरुभङ्गरूपप्रस्तुतसंक्रान्तमथो पश्च पणम्‌ । 
दरधय वचन्रिन्यासः घुरिलष्टः कान्ययोजितः । 
प्रपानाथान्तरक्षेपी पताकास्थानकं परम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यथा--र्त्नाकव्ल्यप्‌- 
दुदामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारग्यजम्भां क्षणा- 
दायासं श्वासनोदुगमंरविरलेरातन्वती मात्मनः । 
भश्रति । अत्र = आस्मन्पद्य, दुयधिनोदभर ङ्गरूपभ्रस्तुतघक्रान्तं = दुरयोधिनस्य 
( सुयोक्षनस्य ) ऊरुभङ्रूपं ( सरक्िथिभङ्गस्वरूपम्‌ }) यत्‌ अस्तुत { प्रकृतं वत्तम्‌ ), 
तस्मिन्‌ सक्रान्तम्‌ ( पयवसन्लम्‌ }) | भथपिक्षेपणम्‌ = अथस्य ( रवकेतनभङ्गखूपस्य 
वाच्यस्य ) उपक्षेपणम्‌ ( सूचनम्‌.) । 
चतुथं एताकास्थान निदिगति-दरथयं हति ¦ (यत्र) दर्थः सुरर्षिः कात्य. 
-याजितः प्रछानाऽ्थाऽन्त राऽऽक्षपो वचन विन्याषः. सः, पर~पठाकस्थानमित्यन्वयः । 
यत्र, चथ: = द्रौ ( उभौ ) बर्थो ( वाच्यौ) यस्य सः, सुर्लिष्टः=सुसम्बदः, 
-अथंद्रयेऽपीति शेषः । काव्ययोजितः = काम्ये ( पद्यं ) योजितः (निवेशितः) । प्रघानाऽ- 
 धारन्त राक्षपी = प्रधानं ( मुख्यम्‌ ) यतु भर्यान्तरम्‌ ( फलन््ररम्‌ ) उव्‌ आक्षर्षति 
( सूचयति }) इति प्रघानाऽर्याऽन्त राऽक्षेपी, . तादशो वचनविन्यासः = वाक्यनिन्णकषः, 
सः, परभ्रू = अपर, पताकास्थानकम्‌ ॥ ४९॥ 
उदाहर ति-पथा रल्नावल्याभिति । उहमिति । अहम ज्य उदामोत्कलिकां 
बिपाण्डुरसख्चं प्रारन्धजृम्भाम्‌ अविरल" श्वसनोद्‌गमेः क्षणत्‌ भआर्मन मायापतम्‌ मातन्वतीम्‌ 
अन्या सप्रदना नारीम्‌ इव माम्‌ उदानलतां पश्यन्‌ देश्या मुक घ्रुवं कोपविपाटल्यति 
- क रिष्यामीत्यन्बयः । 
उद्ानरुतायां नार्या च रिकष्टोऽंः । अहम्‌ = उदयनः, भद्य = अस्मित्दिने, 
-उदहामोत्कलिकाम्‌ = उच्यानरतापकल्ले--उदोभा ( समधिका ) उदुमताः ( उत्पन्नाः ) 
कलिकाः { कोरङाः ) यस्था, ताम्‌ । नारीपक्ष--उदामां ( समधिका ) उक्करिका 


( उत्कण्ठा ) यस्यां ताम्‌ । विपाण्डुरक्चम्‌-उद्यानकतापक्षे--विपाण्डुरा ( अविक्पाण्डुः, 
पुष्पविकासादिति शेषः } सक्‌ ( कान्विः ) यस्याः, तामू । नारीपक्षे--विरहादिति शेषः । 


प्रारब्धजुम्भाम्‌-उद्यानलतापक्षे-प्रारब्धा ( प्रकषण भारन्ध। ) जृम्भा ( विकासः) 











यहाँ दुर्योधनके उरुभक्खंरूप प्रस्तुत विषयमे दूसरे अर्थक सूचक हुमा है । 

जहर दो अर्थोवाला, सुसम्बद्ध, काम्यम निवेशित भौर दुसरे प्रधान अंका 
सूचक देचनका विन्यास है, वह्‌ तीष्रा पताका स्यानदहै॥ ४९॥ 

लेसे रत्नावलीमे है-से बढ़ी हुई कलियोति युक्त, दूसरे पक्षमे--अतिशय 
-उत्कण्ठासे युक्त, पुष्पविकासे सफेद कान्तिते युक्त, दूसरे पक्षपे-खफेद वण॑से युक्त, 
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अद्यो्ानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रवं ` 
पश्यन्‌ कोपविपाटलदुति मुखं देव्याः करिष्याम्यम्‌ ॥। 
छत्र माव्यथः सूचितः । 
एतानि चस्वारि पताकास्थानानि कचिन्मङ्गलाथ कचिदमङ्गलार्थं 
सर्वसन्धिषु भवन्ति । काग्यकतुरिच्छावशाद्‌ भूयो भूयोऽपि भवन्ति । 
यत्पुनः केनचिदुक्तम्‌--“मुखसन्धिमारभ्य सन्धिचतुष्टये क्रमेण 
भवन्ति” इति । तदन्ये न मन्यन्ते, एषामत्यन्तमुपादे यानासनियमेन सवनत्रापि 
सबषामपि भवितु युक्तत्वात्‌ । 





यस्याः, दाम्‌ । नारीपभे--प्रारन्धछा जम्भा ( मुखत्रिकासः ) ययः, ताम्‌ । तथाच; 
उद्यानटतापक्षे- अविरलः = निरन्तरः, शवसनोद्गमेः = वातोदशमनैः, नारीपक्षे-- 
श्वसनोद्‌ गमं: =नि.श्वासोद्‌गमने., क्षणात्‌ = मल्पकालादेव, मानन. स्वस्यः, आयासम्‌ । 
उद्यानलतापक्ष--हतस्ठत्ो विक्षेप, नारीपक्ष-मदनखेदम्‌ भातन्वतीं = कुषतीम्‌, 
अन्याम्‌ = अपरां, षमदनाम्‌ = उद्यानलतापक्षे-मष्वकाऽपरपर्यायमदनदक्षसहिताम्‌ ॥ 
नारीपक्ष--कामावेशोपेता, नारीम्‌ इव = रमणीम्‌ इव, इमां = सल्तिकृष्टस्थिताम्‌, 
उद्यानलताम्‌.= बाक्गीडवल्छी, पष्यन्‌ = विलोकयन्‌, देग्धराः = कृताऽ्भिषेकाया रायाः; 
धासिवट्‌ताफा हति भावः । मुखं = बदन, धुवं = निश्चितं, कोपविपाटल्धति = कोपेन 
{ क्रधेन ) म्िटिम्शोत्पन्ननेति शेषः । विपाटला (विशेषेण रक्तवर्णा) च्य तिः (कान्तिः) 
यस्याः, ततु, तादृश, कां रष्यामि= विधास्यामि । प्लेषाऽल ङ्घ रः । णादू लविक्रोडितं बं्तम्‌॥ 

प्मश्रेति । मत्र = इह, अस्मिन्‌ पथं । भावी-भविष्यन्‌, विरहृत्विन्नप्षागरिका- 
संममहूपः, वातददत्ताकोपलूपो वा मुख्यः अथः = वस्तु, सूचितः = संकेतितः । 

एतानीहनि । क्वचि ~ =कुचचित्‌ । भत्र तु चत्वःयेव पता रास्थानानि मङ्खुलाऽ 
धन्यिवेति बोद्धव्यम्‌. भूयोऽपि = चनुर्योऽधिकमपौति भावः। शवेत्राऽपि = सर्वेष्वपि; 
वन्चसन्धिष्त्रपीति भावः । 





विकास्तबारो, दूपरे पञ्चमे जमुहाई तेनेवाली, लगातार हवा चलनेसे कम्पित होनेवांी, 
दूमरे पक्षमे निरन्र निःश्टासोसे कामवेदनाको प्राप्त करनेवाली, दुसरी कामवासनसे 
यक्त नारीकी समान मदन बृक्षते युक्त इस उद्चानलताको देखता हुमा महारानी वाखब- 
दत्तक मुखक्णो निश्चय ही क्रोध्से छाल दणेवालाक्रूगा॥ 

समे भादी अर्थकी ग्‌चना की गईटहै। 

ये चार पताकास्यान कटी मङ्न्के लिए मौर कहीं भमज्ुलके लिए सब 
-सन्धियोमे हते है । काव्यकर्ताकी इच्छसे वारं शग भीष्ोते है । किसीने कहा है कि- 
““मुद्धसन्धि रो आरम्भ कर चार सन्धियोमें क्रमते होते है“ इसे गौर लोव नदीं मानते 
है । अत्यन्त उपदे होनेसे विना निपमके हीये तव सन्धयोमे हो सकते टै। 
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नाण -०----नककनमकसानन 


यत्खादनुचितं बस्तु नायक्रखय रद्य वा | 
विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


धनुचितमिनिच्त्तं यथा-रामस्य छद्मना बाल्िबघः। तश्चोशात्तराघवे 
नोक्तमेव । वीरचरिते तु बाली रामवधाथमागतो रमेण हत इत्यन्यथा कतः । 


अङ्क प्वदश्लनीया या वक्त्यव च संमता ¦ 
या च स्यादपेपयन्तं कथा दिनद्यादिजा ॥ ५१ ॥' 
अन्या च व्रिस्तरा ष्वच्या सार्थोपक्षेपकेबु षैः । 


यदिति । यत्‌ वस्तु नायकस्य रसप्य वा अनुचित विह्द़ शा, ठतु परित्याज्यम्‌, 
था अन्यथा प्रकल्पये दि्यन्वयः । 

यत्‌ वस्तु = हतिवृत्त, नायकस्य = नेतुः, रसश्य वा = श्वुङ्कारादिरसस्य वा, 
अनुचितम्‌~अयोग्य, विरुड वा = पुगणादिविरोधयुक्त वा, तत्‌ = हादृशमितग्तं, परि- 
श्याज्यं~-परिव्जनीयं, वा=अथवा, अन्यथ; प्रका रान्तरेण, प्रकल्पयेत्‌ रचयेत्‌ ।। ५० ॥ 

विवृणोति-- भ्रनुचितमिति । . अनुचितम्‌ = इतिवृत्त वस्तु, यथा रामस्य = 
राघवस्य, मर्याद।पुरुषोत्तमस्येति भावः, छष्यना = छलेन, अतम्भुलयुद्रल्पेणेति भावः । 
बा लिबधः-बालिनिषदनम्‌ । वच्च = बालिवधङूपमनुचिततवस्तु, उदास्षरा षवे~मायुराज. 
करते नाटकविशेषे । न उक्तं = न प्रतिपादितभू । वौ रचररितेन-भवभू।तकृते महावीरचरिते 
नाटके । मन्ण्या = रूपान्तरेण, कृतः = विदितः । 

पङ विविति । या = युद्धादिकश, अद्कुषु, अदशंनीया = “"टूराह्वानं वधो 
गुदम्‌” इत्यादिना निषिद्ल्पेण दशेनाऽनर्हा, कथा, पर वक्तव्या = मुचनीया एक, 
म्मठा = अभितता, य ष कथा दिनद्रयादिजा = दिवरसादरतयजाठा, वषंपयंन्ं = 
संवल्छ राऽन्त, व्याप्ता ।॥ ५१ ॥ 

अन्या = अपरा च, विस्तरा = अतिविस्तृता च, सा = कथा, बुं कविभिः, 
ब्थोपक्षेपकः = कथाससूचकः, वक्ष्यमाणविषकम्भरादिभिरिति भावः, सूच्या=सूचनीया । 


[ # 





जो वस्तु नायक बा रसके अनुचित हो भयवा विष्द्धहो उसे छौडन। चाहिए 
अथवा बदलना चाहए ॥ ५० ॥ 

प्रनुचित इतिषत्ति लेसे --रामका छलसे बालीको मारना, उते उदात्त 
राघवमे नही कहा हैँ । चीरचरिन्में तो रामको मारनेके टिए ये हुए ब्रालीको रामने 
भार डाला इस तरह उसे बदल दिथादहै। 

जो कथा युद्ध भादिकी कथा अङ्के दाने योग्य नहींटै किन्तु बतानेके 
योग्य है, अथवा दो दिनोसे लेकर वषं पयन्तमें होने वालीदहै॥ ५१॥ 

भौर विस्तृत कथा हो उन्हे भ्थोपिक्ञेपकोसे सूचित करना चाहिए । 
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शङ्क घु अदशंनीया कथा युद्धादिकथा । 
(4 ॥: 1 
वषादृष्यं तु द्रस्तु तत्खाद्रषादधोमम्‌ ॥ ५२ ॥ 

उक्त हि मुनिना-- 

` अङ्कच्छेद काय मासष्तं वषसद्धितं बापि । 

$ * (॥ 9 ¶ 

तरस कर्तव्यं वर्षदृरध्वं न तु कदाचिन्‌ ।। 

एवं च चतुद्‌ंशवषंञ्यापिन्यपि रामबनव्रामे ये ये विराधवध।द्यः 
कथांशास्ते ते व्षचरषोवयवदिनयुग्मादीनामे कतमेन सूचनीया न विरुद्धाः । 


दिनावसाने कायं पदिने नैवापपते | 
अर्थोपकषेपकषेवाच्यमङ्कच्छेदं पिधाय तत्‌ ।॥ ५३ ॥ 


वर्षाऽधिकालव्यापिन्यां कथायां नियम प्रतिपादयति वषदध्वभिति । यत्‌ 
वस्तु = वृत्तान्तः, वर्षात्‌ ~ हायनार्‌, उवर॑म्‌ = अधिककारव्ापि, तव्‌=वस्तु, वर्षात्‌, 
मधोन्व = न्यूनकारष्याप्यं, वषऽभ्यन्नरनिवंत्यमितिभावः, स्यात्‌ =भवेत्‌ | ५२ 

अत्राऽथं मुनिसम्मतिमाह--श्च्कच्छेद इति । मासङृदठम्‌ = एकमासनिव्यम्‌, 
वा = मथवा, वकसञ्खितम्‌ = संवत्सरनित्य, सर्व, कायम्‌ = इतिवृत्तम्‌, अङ्ुन्छ = 
मङ्खसमाप्तौ, कतं ष्यं = विधातव्य, तु-परन्तु, कदासित = जातुचित्‌, वर्षात्‌=सवत्ततरात, 
ऊर्ध्वम्‌ = अधिकम्‌, न कतव्य, वर्वाऽधिककाषूनिव्त्यं, न कायेमिति भावः , 

विवृणोति- एषं चेति । वर्षति } वर्षं = सवत्सरः, वर्षाऽ््रयवः = मास, 
दिनयुरम =दिषंसयुगर, तदादीनाम्‌, आदिशब्देन एकदिन ग्राह्यम्‌ । एकत पेन = अन्यतमेन, 
सूचनीया: = सूच्याः, न विरुद्धाः = नो विरोधधुक्ता : 

दिनाकस्तान इति ( यत्‌ = कायं, दिनेन एव~ सम्पूणैदिवसेन एव, उपपश्चते = 
निष्पद्यते, सत्‌ = कायम्‌, भद्खुण्छेदम्‌ = अखुस्य छेदं ( समाप्तिम्‌ ) दिघाय, दिनाऽ- 
वस्ताने = दिनस्य अवसाने ({ भन्त्यभागे ), अर्थोपक्षेपक: = विध्कम्भकशदिभिः, बाध्यं 
वक्तव्यं, नाटककारेणेति शेषः ।। ५२३ ॥ 











जो कया वषमे अधिक कालको हो उप्त वसे कमसमयको करना काहि९।५२। 

मृनिनेभोकहाहै-जोकया माप परयन्तकी वा व॑पयेन्तक्षी है उसे 
शयुश्छेद ( निष्कम्मभक मादि )मे सूचित करे कथाको वर्षते भधिक समयवाली 
मत केरे ॥। 

एवं चेति । चौदह वशो तक्षके रामके वनवासमें जो भो विराधशध आदि 
कथांऽश हैँ उन उनको वषं, वर्षाऽवयकव ( मसि); दो दिन मौर एक दिनमे सूतं 
करना, विरोध नहींहै। जो कायं पुरे दिनसेहोता हो उसे भी भङ्बुकी समाप्तिषकर 
दिनके शेष भागमे अर्थोपक्षेपकोषे सूचित करे ॥ ५३ ॥ 

२५७ सा० 
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अथ के तेऽर्थोपत्तेपका उत्याह- 
अर्थपक्षेपकाः पञ्च दिष्कम्भक्प्रवेरको | 
चूटिकाङ्काऽवताराञ्थ स्यादङ्कपुखेमित्यपि ॥ ५४ ॥ 
दत्तवतिप्यमाणानां कथांशानां निदक्चकः । 
सक्षपायस्तु पिप्कम्भे आद्रङ्ख दश्तितः-॥ ५५ ॥ 
मष्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रथाजितः। 
शुद्धः स्यात्स त संकर्णो नीचमध्यमकरिःतः ॥ ५६ ॥ 


तत्र शुद्धो यथा--मालतीमाधवे श्मशाने कपालकुण्डला । सङ्कर्मो यधा- 
रामाभिनन्दे क्षपणक्कापारिको | 





अर्थोपक्षेपकानुहिशति- श्र्थेपिक्षपका इति । अर्धान्‌ = केथावस्तूनि. उनि: 
पन्ति = उपस्थापण्न्तीनि अयक्षिपकाः, त च पच्च = पञ्चविधा यथा--{उष्क्श्कः, 
षवे णकः, चूलिका, भद्भुाऽकतारोऽद्कमुव्र चेनि ।। ५४॥। 

विष्कम्भक लक्षयति - वुत्ति । वृ्तव्रिष्माणानां = वृत्ताः (अहीताः) दतिष्य- 
माणः (आगासिनः) ये कथः (कथा मायाः) तेषा नदशं कः ज्ञापक , सश्िप्ताऽथ. = 
स्व-प कथावस्तु, अङ्कस्य, आदौ = पूवभ.गे, द॑शतःचप्रकाितः, स ह्प्कम्म. ; ५५॥ 

विष्कम्भस्य भेदौ प्रतिपादयति तत्र शुद्ध लक्षयति--मध्यने।त । मध्यन = 
मश्यमेन, नोच्चेननोवा नोचेनेङपाक्रेण, वा = अधवा, मध्यमाभ्या दभ्या वात्राभ्या, 
सब्र्णोितः = संबिह्तिः, ““शुद्धः' स्यात्‌) 

सद्धाण लक्षयति- स त्विति। सः, नीचमध्यमकल्पितस्तु = नीचम्‌ (अधमम्‌) 
मध्यमं ( मध्यम्‌ } यत्‌ पात्र, ताभ्या कत्पितेम्बु ( प्रयोजितप्तु ) सद्धुीणः = मिश्रः, 
स्यात्‌ ॥ ५६॥ 

दावप्युदाहुरति--तश्रेति । मालनीफःधवे ~ ठन्नामके प्रकरणे (रूपकप) । 
तत्र विष्कम्मके णुद्धपत्राणा गल्कुनभावित्व मध्टमणत्रणां एाकृभापिन्य लरःयपु 

धर्थोपक्षेरकों को बतरते है- 

जधके उपक्षेपकं ( प्रस्तृवै करनेवाले ) पाच है-- दिष्कम्भकः, प्रवेश, चूलिका, 
भद्धु।ऽवतार भोर भद्धुमूख ॥ ५४।। 

बीते ( भूत ) ओर भानेवले ( भविष्यत्‌ ) कथांशोका सूचक सक्षिप्त भथेदाला 
' विष्कम्भक" कहा जाता दै । वह अद्भूके आदम होता है।। ५५॥। 

मध्यमवादो मध्यम आत्रोसे शि गये मिष्कभ्भरूको “शुद्ध विष्कम्भक” कडते 
ह । नीच ओर प्रध्यम पातरोंते प्युक्तं विष्कम्भरृजो “सकीणं विष्कम्भक" कटै है।.५६॥ 

शद [वषक$म्मक जंसे- मालतोमाधत्र (प्रकरण) मे शमशानमे कपल 


षष्ठुः परिच्छेद! ४१९ 





कम्वर) 


अथ प्रवेशकः- 
प्रवेश्षकाऽनुदात्तोऽक्त्या नीचपात्रप्रयो जितः । 
जे +» 
अङ्कदयान्तिंज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ।॥ ५७ ॥ 
अङ्कद्वयस्यान्ती ति प्रथभारूकेऽस्य प्रतिघः; । ्यथा-वेण्यामश्वत्या- 
माङ राक्चसमिथुनम्‌ | 
अथ चुखिका-- 
अन्तजधनिकासंखयः सूचनाथस्य चूठिका । 
यथा वीरचरिते चतुथोड्कस्यादो-"( नेपथ्ये) भो भमो वैमानिकाः, 


प्ररतन्तं रङ्कमङ्कटामि'! इत्यादि । रामेण परञ्चुरमो जितः इति नेपथ्ये 
पात्रः सुचित्तम्‌ ' 


नि का ककव क 





द्रत । प्राकृनभाषःया भदौ यथा भाषाऽणेवे-- 


"साषा मध्यमपात्राणां नारकादी विशेषतः । 
महाराष्ट सौरसेनीत्युक्ता भाषा द्विधा बुधः ।।*“ इति । 
प्रवेधकं लक्षयति-- प्रवेश्षक शति । -अद्भुदयस्य = अङ्धुद्रितयस्य, भन्तः = 
नभ्य, ननुदात्त.क्लया = प्राकृतभाषया, गी चपात्रपरयोजितः = अधमपात्रविहितः, नीष- 
पात्रेण नीचपात्रास्णां नीोचपात्रर्बा प्रयोजितः अ्थपिक्षेपकः, प्रवेशकः, ¶वज्ञेयः=वेदनीयः, 
शणम्‌ ~ अवशिष्ट लक्षण, विष्कम्भके, यथा = दव, ज्यम्‌ । “'वृत्तवतिष्यमाणाना' 
मि्यादि पूर्वोह्टिखित लक्षणं ज्ञातव्यमिति भावः ॥ ५७ ॥ 
प्रथमाऽद्धुं प्रवेएकस्य प्रतिषधः । उदग्हरति- वेण्यामिति । वेण्यां = वेणी- 
सहारनाटके ; 
भथ चूलिकां लक्षयति--द्नन्तरितिं । अन्तजंवनिकासंस्वेः=तिरस्करिण्यन्तः- 
स्थितः पातेः अर्थस्य = च॑स्तुगिशेषस्य, सूचना = विज्ञापना, चूलिका । 
च टिकाम्‌ःहुमति--यथाकश्ीरचरित इति । यमानिका: = विमानचारिणः, 





कुण्डला । सङ्ुीर्यं विष्कम्भक जंसे--रामाऽधिनन्दमे क्षपणक भौर कापालिका। 
नीच युक्तिसे नीच पात्रसे प्रयोजित भर्य्णपक्षपकको 'श्रवेशकˆ कहते है; वहुदो 
अद्धुके बीचमे होता है, अवशिष्ट विषय विषकम्भकके समन होते है । ५७ ॥ 
“अद्ुद्रयस्य अन्तः” एकरा कुनेते प्रथम मद्धुमे इसका निषेधरहै। 
जम वेणीसंहारम्‌ भश्वत्यामाद्धुमें राक्षघोकी जोडी । 
नटा दके भीत रहै हुए पातरौ वस्तुको बुचनाहीतीहि व्ह 'चूल्कि"द६। 
जम वर्चसि चौपे भद्भुके आदिमे-(नेपय्यमे) हे व॑मानिको ! रञ्जभूमिम 


४२० साहिःयद्पशे 





वयिियाकजाााययनियाातििििनय विवि तिः व 











दन -मन-केक िम 


अथाङ्कावतारः- 
अङ्कान्ते चितः पत्रेस्तदङ्स्णाविभागतः ।: ५८ ॥ 
यत्राङ्काऽवतरत्येषाऽङ्कावतार इति स्मृतः 
यथा 
अभिज्ञाने पद्छमाह्क वाश्रः सूचितः पष्ठद्कस्तदङ्कस्याङ्गविशेष 
४वाबतीणेः । 
अथाङ्कमुखम्‌- 
ध स्यादङ्क एकरिमन्नह्ानां इचनाऽखिरा ॥ ५९ ॥ 
तदङ्कयुखमिर्याहुबी जाथख्यापकं च तत्‌ । 








रङ्कमङ्खलानि = रङ्खस्थलोत्सवाः। प्रवतन्ता = कृवन्तु । ^प्रवत्य॑न्तामू'“ इति पाठान्तरे 
क्रि॑न्तामित्यथंः । 

अद्धुाऽवतारं लक्षयति--श्रङ्काऽन्त ति । अद्धूाऽते = भद्धुस्य ( यस्यः 
के्यचिदद्धूस्य ) अवप्ताने ( विरामे), पात्रः = नाटकस्य पात्रः, यत्र शद्धः सूचितः 
प्रयोजितः, तद॑द्कुस्य = तस्य अद्धुस्य, विभागतः = भविभागात्‌ ॥ ५८॥ 


भद्कुः = अन्योऽद्धुः, अवतरति = प्रादु्षवति, एषः = गयम्‌, बङ्ुऽवतारः, 
सपृतः=स्मृतिविषयीकृतः । यथेति । अभिज्ञ ने-मर्भिज्ञानशाकुन्तरन)टके । प्वभाऽङ्कु- 
पन्चमाऽङकान्ते । तदङ्कस्य = अङ्काऽवतारस्य । 

अड्कमुखं लक्षयति-धषो्ि । यत्र, एकल्मिघ्नङ्के, मङ्कानाम्‌, अङ्कस्य, 
वभ्तूनाम्‌, अखिला = समस्ता, सूचना विज्ञप्तिः । ५९ ॥ 

सङ्िलानामद्धुानां सुषदा स्यादिष्ययंः । तत्‌ "अद्धुभुखम्‌” हति मालङ्कारिकाः 
कथयन्ति । तच्च बीजाऽ्थख्यापक = बीजाऽथंस्य ( वक्ष्यमाणस्याऽथंप्र्ति विशेषस्य } 
ख्यापक {( सूचकम्‌ ) भवतीति भाषः । भद्भु1ऽवतारे तदद्धुमात्रसूचना; अद्धुमूखे तु 
समस्ताऽङ्ुस्‌खनेति विशेषः । 





म॑ङ्जलोको प्रवतत करं । ईयादि । “रामने परणुरामको जीत लिया" हसप्रकार नेपथ्यमे 
पात्रोने सूचनाको) 
पूवं अङ्धुके अन्तमं पात्रोसे सूचित जौ दूसरा अद्धु भवतीणं होता उसे 
"अङ्गु ऽवतार कहते है, वह धष्धुः पहलसेके घङ्कमे अविभक्त होता है ॥ ५८ ॥ 
जसे भभिज्ञानशाकुन्तलमे पचवें मङ्कसे पाप्रोते सूचित छठवा गड्क है वहु 
उष -भङ्क ( अडकाऽवतार ) का मङ्ख विशेषके समान अवतीणं है। 
जही एक अकम संब अङ्करोकी समग्र सूचना होतीरहै भौर जो बीजभूतः 
अर्थक्रो प्रतिषादतःकरता है उसे अङ्कमुक्च" कते है । ५९॥ 


ष्ठः परिच्छदः ४२१ 





यथा - 

माखतीमाधे प्रथमाङ्कादौ कऋामन्दक्यवलोकिते भूरिवसुप्रशतीनां 
भाविभूमिकानां परिक्षिप्रकथाप्रजन्धस्य च प्रसङ्गत्मत्निवेशं सु चितवत्यौ । 

अङ्कान्तपात्रे्बाङ्कास्यं चछिन्नाङ्कस्याथश्चचनात्‌ ।। ६० ।! 

अङ्कान्तपात्ररङ्कान्ते प्रविष्टैः पात्रैः। यथा वीरचरिते द्वितीयाऽङन्ते- 
{ प्रविश्य ) 

सुमन्त्रः--भगचन्तो वरिष्बिश्वामिश्री भवतः सभार्गवानाहयतः । 

इतरे-- क्ष भगवन्तो ए 

सुमन्त्रः--महाराजद शरथस्यान्तिके । 

दतरे--'तत्तत्रैव गन्ह्ामः' इत्यङ्कपरिसमाप्ती ।-“( ततः प्रविशन्त्युप- 
विष्टा वशिष्ठबिश्वामिश्नपरद्युरामाः )' इत्यत्र पुवोङ्कन्त एव प्रविष्टेन सुमन्त- 
पात्रेण शतानन्दजनक रृथाविच्छेदे उत्तराङ्खमुखसूचनाद ङ कास्यम्‌' इति । 





उदाहूरति-- यथेति । प्रथमाऽङ्ादौ = प्रथमाऽद्धुम्य मादौ ( पूवंभावे)। 
भाविभूमिकानां = भाविनी ( भविष्यन्ती ) भूमिका ( तत्तद्रषरचना ) येषां, तेषाम्‌ । 
““भूरिवसुप्रभृतीनाम्‌ इत्यस्य विशेषणम्‌ । परिक्षिप्तकथाप्रबन्धस्य = उपन्यस्तसकल- 
व तान्तस्य, सन्निवेशं = स्थितिम्‌ । मालतीमाधवप्रकरणे तु “अङ्कुमुखस्य" स्थाने 
“"जिहकम्भकः” दत्युल्लेष्लो दृश्यते । 

दशरूपक कारधनञ्जयमतमनुसृत्याऽद्धमु् लक्षयति--श्रङ्काऽन््पात्रेरिति। 
अश्ुाऽन्तपात्रः = अङ्कान्ते { अद्भुःऽसाने } प्रविष्टः, पात्रैः ( पात्रविशेषे; )। 
छिन्नस्य = विच्छिन्नस्य, अतीताऽङद्भुत्येति भवे. । भअथंसूचनात्‌ = वृत्तान्तज्ञापनाद्ा, 
अदास्यम्‌ = अङ्भुमृख, भवेदिति शेषः" ६० ॥। 

विवणोति--प्रहकाऽन्तपात्रेरिति । वीरचरिते-महावीरचरिते । समागंवान= 
परशुरामसहितान्‌ । 

जैमे मालतीमाधवे प्रण्म अद्खुके आदिमे कामन्दकी ओौर नवलोकिताने, 
पी तत्तद्रेष लेनेवाले भूरिवमु न्रादियोक ओर उपक्षिप्त कथाप्रबन्धकी भी स्थितिको 
भी प्रसङ्खसे सूचित किथा। अद्धुके न्तमं प्रविष्ट पात्रोंत्ते परवर्ती अङ्कुके अ्थंकी 
सूचना +रनेसे भी "भङ्कुःस्यः' होता!" ६०॥ 

जसे घीरचरितमें इषरे प्रङ्कके प्रन्तमे-( प्रवेश कर ) सुमन्त्र-भगवान्‌ 
वशिष्ठ भौर विश्वामित्र भापलोगोको परशुरामके साथ बुला रहेहैँ। भौर लो-- 
भगवान्‌ वशिष्ठ भौर विश्वामित्र कहा है ? सुमन्वर-मह्ाराज दशरथके पमीपमे । भौर 
-लोग-तव वहीं जायं । हषप्रक र अद्धुकी समाप्तिमे । (तव बैठे हए वशिष्ठ विश्वामित्र 
ओर परशुराम प्रेण करते) । यहां पूवं भद्भुमेही प्रविष्ट सुमन्त्र पात्रसे शतानन्द 
ओर जनकके वारताखिपङके अन्तमे उत्तरवर्ती अद्धुमुखकी सूचनासे ““भङ्कुस्य है) 


२२ सादहित्यदपंरो 





[अरत रममम 


एतश्च धनिकमतानुसारेणाक्तम्‌। अन्ये तु-अङ्काबतरणेनेवेद्‌ 
गतार्थम्‌, इस्याहूः । 


अपेश्चितं परिः वाज्य नीरदं ठरतु दिस्ताम्‌ | 
यदा संदश्येच्छेपमाघ्रुखानन्तरं तद्‌ || ६१ |, 
कार्यो विष्कम्भक नाव्य आग्रुखाशिप्तपात्रकरः | 
यथा--रत्नावल्यां यौगन्धरायणप्रयोजितः। 
यदा त॒ सरसं वस्तु मृखदेदं प्रबतवे। ६२॥ 
आदाविव तदार स्यादाघ्रुखक्षिपसंश्रयः | 





घवनिकमताऽनुमारेण~ध्वेनिकस्य (धनञ्जयस्य) मतानुसारेण, श्रन्थे स्विति । 
मङ्धाऽवतारेणेव = अद्खुाऽवतारढक्षणेनव, इदम्‌ = उपन्यस्तगीरचरितस्थानम्‌ । 
गताऽथं=वि गतेप्रयोजनम्‌ । श्य प्रयो ननं नाऽस्तीति भावः । विश्वरनाथकिराजमतेन नु 
इदमङ्कमुखस्य प्रकारान्तरमेष ॥ ६१ "। 

श्रपेक्षिवभिति । यदा, अपेक्षितम्‌ - भाराङ्लितं, नीरस -गसरहि्तिं, विस्तर. 
दीर्घ, वस्तु = हतिवृत्त, परित्यज्य = वहु, शेख = सरसं वन्तु, यदा, संदशयेत्‌ = 
प्रदशयेद्‌, तदा, आमूख।ऽनन्तरं = प्रस्तावना<ननार, मआमुखाऽऽक्षप्तपात्रकः = आमयेन 
( प्रस्तावनया ) आसक्षिप्तम्‌ ( आनीतम्‌ ) पत्रम्‌ ( अभनेता) यस्य सः ¦ तादृग 
विष्कम्भकः, नाट्ये स्व कीथनाट्के, कायः कतं 21 , पिष्मन्मकपदं प्रवेशक्रादेरुगतनलकम्‌।' 

उदाहरति- यथेति । 

यदेति । यदातु, मूलात्‌ एव = आरम्पात्‌ एव, सरस, वस्तु = वनान्तः, 
प्रवतंते = अवतिष्ठते ॥ ६२ ॥ 

तदा, आमूवाऽक्षेपसंश्रयः = आमुखेन ( प्रस्तावनया }) पात्रस्य य क्षपः 
( प्रवेशमूचनम्‌ ) तस्सश्नयः = तदाश्रयः, मङ्धुः, आदावेव "त्‌ । 











-- ----~ =-= ~ -----~ ~~~ 


यह्‌ धनिकके मतके अनुप्तार कहा ' अन्यलोग - "अङ्भाऽवतारते ही यह 
गनाञ्य है'' एेसा कष्टते है । 
जो वस्तु अकडक्षित होनेररमभी नीरसदहै उसे ओर विस्तर (दीर्घ) को 


छोडकर शेष सरसको दिवकातः है तो प्रस्तावनाके अनन्तर उसीमे पात्रों की सूचना कर 
विष्कम्भक करना चाहिए ।॥ ६१ \ 


जसे रत्नावली यौगन्धरायणमे कराया गथा हे । 


भारम्भसे ही सरस वस्तु प्रत्रत्तहि तो प्रस्तावनासे पात्रप्रवेशकी सुचना वाल 
जद प्रारम्भमेहीहो! ६२।। 
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यथा--शाङकुन्तले । 
विष्कम्भकाद्यरपि ना पधा बाच्योऽध्रिक्रारिणः!।॥ ६&३॥ 
अन्योऽन्येन तिराघानं न हइपप्रसवस्तनोः। 
रस श्धङ्गारादिः। यदुक्त धनिकेन- 
(न चातिरखतो वस्तु दूरं बिच्द्िन्नतां नयेन्‌ । 
रसं बा न तिरोदध्याद्रस्त्वखङकारणक्षणेः।॥' इति। 
बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायमेव च| ६४।। 
अथप्रकृतयः पञ्च जात्य्‌ योर्या यथाविधि | 


उदार ¦ यथा श्चाकुन्तल इति । 

विहकम्भकादयरिति । विष्कम्भका्यरपि, अधिकारिणः = प्रधानफलप्र मः, 
नागकादेरिति भावरः । चश्रः=व्यापादनं, नो वाच्पः=न वक्त्रः, कविनेति शेषः 1६३). 

भपि शब्दादङकंरपि नो वाच्य शति सूचिनम्‌, रसविच्छेदःदिति भावः; तथा 
अन्योन्येन = मिथः, रसवस्तुनोः = अमीष्टटरसवृत्तान्तयोः, तिरोधान = व्यवधानं, न 
कर्यनि - नो विदन कविरिति शेषः । 

उक्ताऽथं धनि कमहेन समयंयते-न्‌ चि । अतिरतः = अनिशयरससम्पर्कात्‌, 
दस्तु = वलान्तं दूर = विप्रकृष्टं । तिच्छछठघ्नतां = विच्छेदं, न नयेत्‌ = न प्रापयेत्‌, 
एव च वस्त्वङ्कु'रनक्षणेः = वत्तान्ताऽलङ्कुःरश्वहूपंः वा, रसं = श्पूङ्खारादिरस, न 
तिरोदधत्‌ = न तिरःहितं कु्पत्किधिरिति शेषः । 

अथंमङृनीरदिशनि-- बीज्ञमिति । बीजं, बिन्दुः पताका प्रकरी कयं 
नैति | ६४ ॥ | 

पन्च प्रकृतयः: = अथं मिद्धहेत बः, ज्ञाह्वा = विदिष्ा, यथाविधि = विधिपू्वक,. 
८१ञ्य्रा = योजनीयाः, कविनेति शेषः। एता एवाऽयप्रकृृतयः प्रथमं नाटक्लक्षण- 
प्रकरण -- "नाटक ख्यातवुत्तं स्पात्पश्चसन्धिषठमन्वितम्‌ । इति सन्धिपदेन ग्यपदिष्टा 
दति बाध्यम्‌ । 








जसे शाकुन्तलमे | 

विषङ्म्मक अषदिमे भी अयि स्रीका यर गही करना चाहिए ॥ ६३॥ 

श्युङ्कःग्‌ आद रम गौर र्स्तुका परस्परम व्पवध्रानन 4.२ । 

धनिकने जो कटु है-- वस्तुको रसस दूर नक व्यञरहितनकंरे ओर बस्तु भर 
भनु रके सन्निवेणते राकौ भो व्व्वर्हिति नकर), 

बीज, {ब्द्‌, पग, प्रकरे भौर कायं | ६४॥ 

ये पच अर्थं प्रकृतिर्या ( प्रयोजनकौो सिद्धिके कारण ) हैँ इनकी विधिपूवंक 
योजना करना च'हि । 


४२४ सादहित्यद्पण 








अर्थप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धहेतवः । तत्र बीजम्‌- 
असपमाजं सष्ठदिष्टं बहुधा यद्विसपति । ६५ । 
फरस्य प्रथमो हितुीजं तदभिधीयते | 


यथा--रत्नावल्यां बत्सराजस्य रत्नावली प्राप्ने तुद बानुक्ूल्यखाछ्तिो 


योगन्धरायणव्यापारः । यथा वा- -वेण्यां द्रोपदीकेशसंयप्र नहे तुभीमसेनक्रोधो- 
पचितो युधिष्ठिरोत्साहः । 


अवान्तराथ विच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ।। ६६ ॥ 





बौज लक्षयति-द्रल्पमात्रमिति । यत्‌ पुरा, बल्यमाक्रं=स्तोकमात्र, समूदिष्ट~ 
विनिदिष्ट, पश्चात्‌, बहुधा = बहुभिः प्रकारः, विसपंति = विस्तार प्राप्नोति ॥ ६५ ॥ 


फलस्य = प्रधानफल्ह्य, प्रथमो हेतुः भूख्यं कारण, तत्‌, बीजम्‌, अर्भिघधोयते- 
निगद्यते । 


बोजमुदाहरति- रतनादल्पामिति । वत्सराजस्य = उदयनस्य । र्नाव्ली- 
प्राप्तिः = फल, तद्धेतुः ( तत्कारणम्‌ ) । देवाऽऽनुक्ल्य लालितः = दे वस्य ( भाग्यस्थ ) 
यतु अनुकृल्यम्‌ ( बनुकृलता ), तत्लालितः ( तत्सम्रदित. } यौगन्धरायणध्यापारः 
ग्रोगन्धरायणस्य ( वत्सराजमन्त्रिणः ), व्यापारः ( क्रियाकलापः ); बीजम्‌ । उदाहर- 
णन्तरमाह्‌ वपति । वेण्या =“"नामेकदेशे नामग्रहणम्‌ '' इति न्थायेन वेणीसंहारे, द्रोपदी. 
केशमयमनहेतुः = द्रौपद्याः ( पाच्चाल्याः ) यत्केशसंयमन ( कचसंहरणम्‌ ) तदतः 
{ तत्कारणम्‌ ); भीमसेनक्रोधोरचितः = भोमसेनस्य ( द्वितीयपाण्डवस्य ) यः क्रोधः 
( कोपः ) तेन उचितः ( उत्पादितः ) युधिष्ठिरोर्ाहः, बीजम्‌ । 


बिन्दुं लक्षयति--प्रधान्तरेति । अवान्तराऽेविच्छेदे=अलन्तरा स्प ( वृत्ता- 


न्तकदेशस्य ) विच्छेदे ( समासििप्रसङ्गं प्राप्ते सति ) अच्छेदकारणम्‌ = भसमा्त- 
हेतः, विन्दुः ॥ ६६ ॥ 


# श्यं 





जो शुरूमे अल्पमात्र अडकुरितं होकर अनेक प्रकारसे विस्तारको प्राप्त 
कर्ताहं ६५॥। 


फलका प्रथम हेतुभूत उसको "बीज" कते हँ । जंसे-रत्नावरीमे भाग्यक्ो 
भनुकृलतासे युक्त यौगन्धरायणका व्यापार वत्तराज ( उदयन ) का रहवावलीकी 
पप्तिम कारण है । जैसे वेणी संहारमे द्रौपदीके केणसयसनमे कारणभ्रूत भीमसेनके 


रोधसे बढा हुआ युधिष्डठिरका उत्साह है । अवान्तर कथाके विच्छदमे मविच्छेदके 
कारणको "बिन्दु" कहते है ।। ६६ ॥ 
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यथा--रत्नाबल्यामनङ्घपुजञापरिसमाप्तौ काव्यार्थविच्छुदरैे सतिं 
उदयनस्येन्दोरिवो द्रोक्चते' इति सागरिका भत्वा ^( सहषम ) कधं पएपषोसो 
उद्‌अणणरिन्दो' इद्यादिरवान्ततर्थहेतुः । 
व्यापि प्रासङ्धिकं वृत्तं पताङेत्यमिधीयते । 
यथा-रामचरिते सुप्रीबादेः, वेण्यां भीमादेः, शाकुन्तले विदुषकस्य 
रितम्‌ । 
पताकानायकस्य स्यान्न कक्रीयं फान्तरम्‌ ॥ ६७ ॥ 


गभे सन्धो बिमक वा निर्बाहिस्तस्य जायते| 


यथा--सुग्रीवादेः, राश्यप्राप्त्यादि । यत्त मुनिनोक्तम्‌- 
“आ गमोद्वा बिमशोौद्वा पताक! बिनिवतंते ।!' इति । 





उदाहरति--रःनावल्यामिति । कथाऽयथं विच्छेवे = कथाऽयंस्य ( दृत्तान्तंक- 
देशस्य ) विच्छेदे ( अवसाने प्राप्ते ) सत्ति । 

पताकां लक्षयहि- व्यापीति । हणपि = ब्यापकम्‌, उपसंहार यावस्स्थायीति । 
तादृणं प्रास्िकं -प्रसज्ंवशादुपस्थित, वत्तं-वसान्तः, "पताका" इति भर्भिधधीयते। 


उदाहरति- रामचरित इति । रामचरिते सुग्रोवादेर्वेणीसह।रे भीमसेनादे 
शाकुन्तले विदूषकस्य चरितं “पताका” हति । 


पताकायां विरेषमाह-पताकानांकल्येति ॥ पताकानायकस्य ~सुग्रोवादेः 
स्वकीयम्‌=आह्मीयं, स्वमात्रोपकारीति भावः। फलान्तरम्‌ अन्यत्‌ फलं, न स्यात्‌ ॥६७॥ 

गर्भे विमर्शं वा सन्धौ, तस्य=पताकानायकस्वकीयफलस्य, निर्वाह -निवंरणं, 
समाप्तिरिति भावः । जायते निष्पद्यते । उदाहरति यथा सुग्रीवादेः राज्यप्रप्त्यादि। 

मुनिवाक्यं विविनक्ति--यत्विति । यत्तु, मुनिना भरतमुनिना । जा गर्भा 
गभंसन्धिपयंन्तम्‌, आ त्रिमर्शात्‌=विमशंसन्धिपयेन्तं वा पताका विनिषतंते = समाध्ति 





। गषव 


जसे रत्नावलीमे कामदेवकी पूजाशो समाप्तिमें कथाथंक विच्छेद होनेपर “"ददय- 
नस्येन्दोरिषोद्रीक्षते“ दत्यादि पद्यसुनकर सागरिका ( हषके साथ ) “कंसे ये वे उवयन 
राजाह सागरिका का यहु कथन अवान्तर कथाके अविच्छेदका कारणहै, 

व्यापक ओर प्रासद्धिक चरित्रं "पताका" कहते ह । 

जसे रामचरितमे वृप्राव आदिक, वेणीसहारमे भीम मादिका ओौर शाकुन्वलमे 
विदूषक्का चरित्र “पठाका'” है । 

पताकाके नायकका अपना भिन्न फल नहीं होढा है ।॥ ६< ॥ 

गभं वा विमं सन्धिमे उसका निर्वाह होताहै। 

जेसे सुग्रीव भादिकी राज्यप्राप्ति मादि। मुनिनो कहा है- गभंऽन्तिके पूवं 
विशं सन्धिके पूवं पताका समाप्त होती है। 


२६ साहित्यदपंणे 


मि ~ 
॥ , 








तत्र पताकेति। पतारा नायकफलं निबंहणपर्यन्तमपि पताकायाः 
्रवृत्तिदशंनान्‌' इति व्याख्यातममिनबगुप्रपादेः । 
प्रापद्धिक प्रदशस्थं चरितं प्रकयी मता || ६८ ॥ 

यथा-ङकुलपस्यङके राचणजटायुसेवाद्‌ः । 

भरकरी नायकस्य स्यान स्यकीयं कान्तम्‌ । 
यथा-- जटायोः मोक्षप्राप्रिः। 

अपेतं तु यत्साघ्यमारम्भो यन्निन्धनः ¦¦ ६९ ॥। 

समापने तु यनिमिद्रधः तत्छ्मायभिति ममत | 
यथा-राभचर्ति रावणवधः। 

अवस्था पश्च कायस्य प्रारन्धस्य फरार्थिभिः।। ७० ॥ 





श्राप्नोति , तत्र (ताकापःस्पाऽ्यः पताकातायकफच्तरैन विवक्षितः, निग्हुणपययंन्तमपि 
परता (याः प्रवृत्तिदशनादिति व्िनवगुप्तगदाचार्येः व्यानम्‌ । 

प्रकरीं लश्यति-प्रास्षल्निकमिति । पमद्धिक--प्रसद्गे!त्‌ उपस्थितं प्देणस्थम्‌= 
एकदेशमात्रस्थितं, चरित - चरित्र, प्रकगी मता = प्रकरीत्तेनाऽ्भिमता || ६८ ॥) 

उटःहरति-- कुलपध्यङ इति । 

प्रकरीनायकरस्येति । प्रकरीनायकम्य -जटायुप्रभतेः, स्वकीयं = नैज, फला - 
न्तरम्‌ = अन्यत्‌ फक (प्र^जनम्‌), न स्यान, मानुषङ्किकत्वेने'ते भावः। ततु = प्रपेक्षित-= 
कतु मिष्ट, यत्‌ साध्यं -साध्रनीय, यच्चिवन्धनः=यदूदष्यकः, मरम्मरः=प्रथमप्रवृत्तिः।६९। 

यत्सिद्धं णस्य सिद्धं { निष्पत्य ). समाग्न=सामग्रीसंग्रहः, चत्‌ “क्यम्‌” 
इति समनम्‌ = विदरषामामिमतम्‌। 

उदाहरति यथा रामचरित इति । 

कायस्य पश्ाऽवत्या निदिशणति--प्रवध्या दुवि । फलाऽथि्धिः = प्रयोजना. 


काडक्लितिः, परुषः, प्रारग्धस्य=कृताऽऽरम्परस्य, कायस्य पच्छ पश्च षयाः, अवस्थाः 
अङ्ानि, भवन्तोति शेषः । ७०॥ 








उसमे पताका ˆ शन्दसे पनाकाके नायक का फ ल्या जातादहै, निवंहूण 
सन्धि पयन्ती परताकाको प्रवृत देशवनेते एसी अभिनवपुप्नपादाचायेने व्याख्ण कोह । 


प्रद्धसे आये हुए एक देण।स्थन चरित्रको प्रकरी" कहते है ॥ ६८ ॥ 
जसे वुः तपत्यङ्कमे रावण भोर जटायुका संनादं “वक्ररी“ है । 


प्रकरीकं नायक्रक अपना गिष्ठफलन नहीहनादह्‌ | जो साध्य अपेक्लितरहै. 
जिक्षके लिए आरम्भरहै।। ६९॥ 


जिसकी ।पद्धिकतं न्द्िए्‌ उपायसग्रह रै, वहु “काय माना गया | 
जसे रापयरितमें 'रावणव्रध कायदे । 
फरकी इच्छा करनेवालासे प्रारब्ध कायंको पचि अवस्याए होती हे ।॥७०॥ 
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सशदमवुटनप्राप्त्याश्ाानवताप्रफडः गमा 
तत्र - 
भ~दपम्भ ओच्युक्य प्रफ़रसिद्धये ॥ ७? ।। 
म्थः---रलादल्यां रत्नायल्यन्लःपुरनिवेशाथ यागन्धसयमस्थों 
त्ुक्यम्‌ । एयं ना ५ उनायिकादी नामत्यरस्सुक्रयमरा रेषु बःद्धन्यम्‌ । 
पत्यष्नु फएुर्पपप्ता व्वापाराञतन्वर्‌(न्वतः | 
यथा रत्नावल्खाम्‌-'वहवि ण अत्थि अण्न दसण उञ) त्तिजधा तधा 
आलिष्िअ जधाममीहिदं करट्स्तम ।! इत्यादिना प्रतिपादितो रत्नावल्या 
ध्चित्ररेखनादिवसराज सङ्गमोपायः । यथ। च~रामचरिते समुदबन्धनादिः । 








नामतस्तः निदशति- भ्रारम्भेति । अरम्मो यल्नः, प्राप्त्याशा, नियताप्तिः 
फन्रागमभ्प ति । 

भारभ्भं लक्षयति--भवेदितिं , मुख्यफठसिद्े = उख्पफरध्य ( न्यक. 
- प्रयग नपरयोजनस्प ) शिद्धये { निष्पत्तये }) यतु यओोप्सु्रय = नषयकारेरोत्कण्ठय, स 
स) ->+ भवैत्‌ । ७१ ॥ 

आ. म्ममुगदूरति-- था रत्नावट्दामिति। आ रेयु = उपजीन्यप्रन्येषु । 

प्रर्न लक्षयति-- प्रथत्नस्त्विति । फलाऽवाप्यौ = नायकस्य नायक्ाया वा 
मुख्पप्रयोजनप्र प्नौ त्रिष, अतित्वर.ऽन्विरः ~ भतिणयपक्षप्रतायुक्तः, व्यावारः = क्रिा, 
प्रयत्नो भवेत्‌ । 

प्रयत्नम्रदःहुर२'त--यथा रट्नादत्यामिःत । “तयाऽपि नाऽस्ति अन्यो दशनो- 
पाय ति यध तथा आद्य प्रथायमाहून करिष्पामी' ति मस्कृनरछापा | माल्य 
चित्रायत्वा, वत्सराञर्मू.मित्तिओेप वधावमीहिनम्‌ = अ -ीष्टाजनुसारम्‌ । 


जसे--आ्म्५, यल, प्र प्ट; ;नप्रताप्ति ओर फल।गम । 
गख्य फलकी सिद्धिके लि्‌ जां उत्कण्ठा है वह्‌ "आरम्भ" है ।। ७१॥ 








जसे रत्नावरसीन रपारटीक घन्पुरमं रथतके दिए यौगन्थरायणकी उक्कण्ठा 
है) इयी प्रकर नायक जोर नापिक्ना नरोदा" उत्माण्ठका आकर ( मूल } ग्रन्थोमें 
जानना चाहिए । फरफी जाप्निकते विपयः अह ओीघ्रनाते एः व्यावार ' प्रपतन" है 
जसे रत्नावलीमें -"त) (र दशनके ति दूरः उाय नहह सचि करिसोभी 
प्रकारसे लिखकर इच्छा अनुसार करू 1” इत्यादि व वयसे प्रतिप।'दन रल्नावटीकः 
चित्रकेखन आदि वत्सराजके समागमाः उपाय "प्रयत्न है । जैसे रामचरितमें समद्र. 
बन्ध्षन आदि । 
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उपायापायन्ङ्ाभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भवः | ५२॥। 


यथा--रत्नावल्यां वृतीयेऽङ्कु वेषपरिवतेनाभिसरणादेः सङ्गमोपा- 


याद्रासवदत्ताछक्चणाऽपायशङ्कया चानिधीरितेकान्तसङ्गमरूपफडप्रापिः 
धर्रप्त्याशा । 


एवमन्यन्र | 
अपायामाव्रतः प्रापिनियता्िस्त॒ निधिता। 


अपायाभाकान्निधौरितेकान्तफलप्राप्तिः । यथा = रत्नावल्याम्‌--राजा- 
 देषीप्रसादनं त्यक्त्वा नान्यमश्रोपायं पश्यामि। इति देवीखक्षणापायस्य 
प्रसादनेन निवारणाश्नियतफलप्राप्िः सूचिता। 





प्रप्त्याशां लक्षयति--डपायाऽपायेति । उपायाऽगयशद्धुाभ्याम्‌ = उपायः 
[ फलसिद्धिसाघनमु ) अपायः ( फलसिद्धौ प्रतिबन्धः ) वच्छ ङ्ाभ्यं (तत्सन्देहाभ्याम्‌) 
प्राप्ति संभवः = फलग्राप्तिकभावना, प्राप्त्याशा ॥ ७२ ॥ 

प्राप्त्याशामुदाहरति- यथा रट्नावल्यासिति । वासवद॑त्तालक्षणाऽपायशङ्कघा= 
वास्तवदततास्वहूपप्रतिबन्धकसन्देहैन । अनिद्धारिता--अनिश्चिता, या एकान्ते=( रहसि ), 
संगमरूपकफलप्राप्तिप्रत्याशा मंगमल्पस्य ( उदयनसमागमरूपस्थ ) फलस्य ( प्रयो. 
जनस्य ) प्राप्तेः ( लाभस्य) प्रत्याणा। 


नियताऽऽप्ति लक्षयति--प्रपायाऽभावत हति । अपायाभावतः = प्रति. 
वरन्धाऽभावात । निश्चिताननिरद्धारिता, प्राप्तिः=फललाभः । नियताऽऽपिः : । 

विवणोति--प्रपायाऽभावात्‌ = प्रतिबन्धराऽभावात्‌ । 

उदाहरति-- येति | देवीप्रसादनं-उ3सवटतत्तापन्तोषणम । इति -- भनया 
उक्त्या, देवीलक्षणाऽपायस्य = वासवद॑त्तारूपप्रतिबन्ध्रस्य । 


उपाय (कारण ) ओर अपाय ( विघ्न) की शङ्काओति प्राप्तिकौ संमावना 
को "प्रत्याशा कहते है ।॥ ७२ ॥ 

जैसे रत्नावलीमे तीसरे अङ्कमे वेष बदलना ओर भ्भिसरण भादिसंगमके 
उपाये वासवदत्तारूप विष्नको शश्कासे अनिश्चित अवश्य संगमरूप फलकी प्राप्तिको 
जागा "प्रत्याशा ह । 

दइ्षी वरह भन्यत्र भी जाने । 

विच्नके अभावसे निश्चित एकान्तफल प्राप्तिको “नियताप्ति" कहते है । 

जैसे रत्नावलोमे राजा--"देवी ( बाइवदत्ता ) का प्रसादन ( प्रसन्न कराना) 
छोडकर ण्ह पर अन्य उपाय नी देखता हं” हस प्रकार देवीरप विध्नका प्रपादन 
( प्रसन्न कराने ) से निजारण होनेसे निश्चित फलप्राप्तिकी सूना दहै 
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साऽवस्था फएरयोगः स्याद्यः समग्रफलोदयः | ७३ ॥ 
यथा--रत्नावल्यां रतनावलीखाभश्चक्रबतिसटक्षणपफलै।न्रडखामसहितः 
एवमन्यत्र | 


यथासंख्यमवखाभिरामिर्योगात्त॒ पञ्चमिः । 
पश्चधपवेतिव्रत्तस्य मागाः स्युः पञ्च सन्धयः ॥ ७४ ॥ 
तल्टन्चिणमाह- 
अन्तरे काथसम्बन्धः सन्धिरेकान्ये सति । 
एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तरेकप्रयोजनसम्बन्धः 
सन्धिः । तद्ध दानाह- 





फलाऽऽगम ( फनभोगम्‌ ) लक्षयति-साऽवत्येति। यः, समग्रफलोदयः = 
समग्राणां ( सपूर्गानाम्‌ ) फाना ( प्रयोजनानाम्‌ ) उदय ( उद्धवः) प्त, फल्योपः= 
फरागमः, सा अवस्या, स्थात्‌ = भवेत्‌ ।॥ ७२३ ॥ 

फलाऽऽगमभूदाहरति--थथेति । चक्रवतिलक्षणेत्यादिः = चक्रवक्तित्वलक्षण 
( साभ्नाज्यस्वरूपम्‌ ) यत्‌ फछन्तरम्‌ ( अन्यत फट = प्रयोजनम्‌ ) तत्नाभप्हितः 
( त्प्राप्तिसहकृतः ) । 

सन्धीत्निदप्टुमुपक्रमते--यथापस्यसिति । आभिः ~ पूर्गक्ताभिः । पचमः, 

मवस्थार्भिः, अरम्भादिर्भिः । यथाप्षख्यां = सक्रमं, योगात्‌ = सम्बन्धात्‌, इतिवृत्तस्य~ 
स्पकवृत्तान्तस्य, प्श्धा एव = प्रकारपञखकरेन एव, भागाः = अगाः, प 
सन्धयः स्युः ।। ७४॥। 

सन्धिलक्षणमाह--घ्न्तरकेति । एकाऽन्वये = एकस्य ( मृख्यप्रयोजनस्य ) 
मन्वये ( सम्बन्धे ) सति, अन्तरेकाऽवसम्बन्वः (भवान्तरेकश्रयोजनसम्बन्धः, ^'सन्धि.“ । 

विवगोति- एकेनेति । एकेन, प्रयोजनेन = मूख्पफलेन, अन्वितानाम्‌ = अन्वय- 
सम्बद्धानां, कथांशानां = वत्तान्तभागानाम्‌, अवान्तरेकप्रयोजनसम्बन्धः = रूपकंक- 
देशप्रयोजनयोगः, सन्विः । 





जो समस्त फलका उद्य है उक्त अ्वस्थाको “फलागम ˆ कहते हँ ।॥ ७३ ॥ 

जंते रत्नादलीमे रट्नावलीका लार भौर चक्रवतिष्व प्राप्तिह्प दूसरे फलते 
सहित है । ईती तरह अन्यत्र भी समक्षं । 

इन पाच अवस्थाभोके प्म्बन्धसे ६तिकृत्तके पाच भाग ही यथासंख्य ( क्रम) 
सर्पाचि सन्ध्यां शोही है ॥ ७४॥ 

खनका लक्षण कडृते ह--एक अयोजनसे अन्वित कथांशोकि अवान्तर एक 
प्रयोजने सम्बन्धको सन्धि" कहते ह । सज्धिके मेदोको कहते ै- 
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प्ख ५तिभ्रुख गर्म वमन उपसहतिः ।॥ ७५ ॥। 
हति पश्चाऽख मेदाः स्युः क्रपाह्क्षणद्ुच्यते । 
यथोह शं रक्षणमाह- 
यप्र बीनसयुत्पत्तिरनानाथरससम्भर] ¦! ७६ ॥ 
परारम्मेण समायुक्ता तन्भ्रुख परिकोतच्तितम्‌ । 
यथा--रत्नावल्यां प्रधमेऽङ्क । 
फरप्रधानो प्ख श्रुखमन्पिनिवेिनः | ७७॥ 
टक्ष्यालक्ष्य इगोदमेदा यत्र प्रतिष्ुखं च तत्‌ । 
यथा--रत्नावल्यां द्विततीयेऽकके चर्सराजसागरिकास्रमागमहेतारनु- 





सन्धिभेदानुदिशति - मुद{मति । भस्य ~हन्यः { भेदाः = प्रकाराः । क्रमात्‌ 
उहेशक्रमात्‌ । ययोदेणम्‌ = उटेशाभ्नृसारम्‌ । नाममात्रेण वस्तुसंकीतंनमृहशः ॥ ७५॥ 

मुख लक्षयति--पत्रेति । यत्र = यस्मिन्‌. सन्धौ । नानाऽपरस्भवा -= 
भनेकवृत्तान्तरसंःस्पन्ना | ७६ ॥ 

प्रारम्भेण = पूर्वाक्ताऽदस्याविशेषेण, समायुता = सम्बद्धा, वीजस्तमृत्प॑त्ति-= 
नीजस्य ( पुर्ोक्तस्याऽथेप्रकृतिविशषस्य } समूरत्प॑त्तः ( प्रादूभ।वः), तत्‌, यूय = 
मुखसन्धिः, परिदीतितम्‌ । उदाहरति -- यथेति 1 

प्रतिम्‌ख लक्षयति-फलप्रधानोपायस्येति । यत्र ~ परिमि सन्धौ, मुख्न्धि- 
निवेशिनः मुखसन्ध्रौ निविशत तच्छीलस्तस्य, मुषठसन्धिप्रवेः नः । फनप्रधानोपायस्यन 
फटस्य (प्रयोजनस्य) य. द्धानोपाय. (मुख्यकारणम्‌), तस्य ! ल्पाटल्यः=किचिञ्जेय , 
ह्वे । उद्धदः = प्रकशः, भवति । तत्‌ प्रतिमुख =प्रतिमुवसन्धि. ५ ७७। 

प्रतिमृव्रमदाहरत्ति-थथा रत्नावल्या{मिति । वत्सहाजपसारिक्ापसमागमः 
हेतोः = व-सराञसःगरिकथोः (उदयसःषार्कनाः १, समाव: ( सद्धषः ), तद्धेनीः 

मुख, अ्रिमूख, गभे, ।वमय जोर उपसहार ॥ ७५ ॥ 

सन्धिकेयेरपाँजर भेद होतेह । उनका लक्षण क्रमसे कहते है । 

जहां मनेक अथं भौर अनेक रसोका सूचङ़ बीजको उत्पत्ति प्रारम्प नामक्‌ 
अवस्थासे युक्त ही उसे “मुख कहते हँ ॥। ७६ ॥। 

जसे रत्ना वद्धीके प्रथम भङ्घुम । 

जहां मुखसन्धिमे निवेशित फल मधान उपायका विकाप्त कुछ क्ष्य गौर कुष्ठ 
अलक्ष्य हो उसे प्रतिमुख“ कहत रे ।॥ ७७॥ 

जंसे रत्नारदीमे द्रे अद्धुमे वत्सराज ओर सगररिकाके समाग्मका हेतु- 


षष्ठः परिच्छिद्‌; ४९१ 








रागबीजस्य प्रथमाङ्कोपक्षिप्तस्य सुसगता--बिदूषकाभ्यां ज्ञ।यमानतकः 
किंचिल्लक््यस्य वासवदत्तया चिच्रफल्कवृत्तन्तेन किंञ्चिदुन्नीयमानस्यो- 
देशरूप उद्‌ भेदः । 


फरप्रधानाग्रयस्व प्रागुद्धिनस्प कश्चन । ७ ॥ 
गर्भो शत्र सपदमेदा हासान्वेषणवान्पुहुः । 


फरस्य गर्भीकिरणाद्रभः । यथा रत्नावल्यां द्िनीयऽङक--'सुमंगता- 
सहि, अदक्खिणा उणिलि तुमं जा एवं भट्टिणा हस्येण गहिदातिकोवंण 
मुच्वसि' टसव्यादौ समुद्‌ सदः । प्रूसवा्तदत्ताप्रवेरे हसः । वृतीयेऽङ्--"तद्रातौ. 
न्वेषणाय गतः कथं चिरथनि नमन्तः इस्न्नेषणयप ¦ विदृषकः--ही दही मो; 
को सम्दीरर्जलम्भगायि ण तादिसो पिञव्रभस्सस्त परितासो जादिसो मम 


हि 


(नत्कःरग }; प्रवमः दाः "ल्षपवस्य =: प्रथमाद्धुं हतोपक्षपस्य । अनुरागत्रीयस्य ~ 
शरास नस्य उन्नमन. अनुर्मोयमानेध्य । उहूणल्प-= प्रकारूम्वरूपः। 


प लङ त-- लप्रधानोपायष्यति । पराक्‌ = पूत्रसन्धद्रये, किन 

दम्य --शिन्दित्‌ प्र प्नष्थ, फटप्रधनानाएस्य = फस्य ( प्रसोजनस्य ) 

य. प्रधनाय" ( मूख्यक्ःरणद्‌ ). तस्य । त्र = सन्धौ, मुहुः - वरर वार, हसाऽ- 

न्ववणत्रन्‌ = धासः ( तिरःमावः )} अन्वेषणम्‌ { अनुसन्धानम्‌ ) तद्रान्‌ ( तरक्तः ); 
स्‌~द्‌भः. = पा" ट्यं भवति, रागभं =-गभेसन्धिः । -न्रतःर=्विततः ॥ ७८ ॥ 





विवृणोति ~ फलस्येति । फलस्य = प्रयोजनस्य, मर्मीकरणात्‌ = अभ्यन्तरी. 
करण गभः, उदाटम्नि-- यर्योति | “सत्र } अदेद्िणा द्दानीम्‌ श्रमित्व या एवं 
न त्स्र पटति अपिकोपन मृच्छसि।”” हति सस्कृतच्छःया । समुद्भेदः-=प्रावटचघम्‌; 
जनुर'र"दरत्‌ शपः । हाम --निरोशव. । 


उन ग वीजेजा पटर द्धम उप शप्त उसे 


छ सक्षय हुआ एवम्‌ वेनसत्दत्तानै तत्र 
अटध्य भी हं 


गता मोर -वटूषकन जाना भतः वहू 


सु 
वृत्तस्य चछ कल्पना करटी अनः 


षी न) 


पुवंसन्धिपे कुठ प्रकाशित हुए फचप्रष्ठान उपायक्ा जहा हा भौर अन्वेषणसे 
यक्त होन्र बारव।र विसासहो उसे “गभसन्धि' करते है ।॥ ७८ ॥ 

फट्वो भीनर रदमेते "गभ" सन्धि कह्ने दै । जये रहट्नावलीके दूसरे मद्खुमे 
सुसगनः - र ! तुम अनूरु जोष्य प्रतार्स्टमीस हायते गृहीत होकरमी 
क्रोध नहीं छोड डौ । हव्याय सषद्भदटै। फिर वासवदत्ताके प्रत्रेण्मे हास है) 
ठीसरे श्ये ' उपवे वल्के अन्ेयपके ल्द मयहूषएु वसन्दक्‌ पमे 'वेकम्ब कर 
र्ट" यदु जन्देपणरहै। विदुधक--"वाह्‌ वह | कोशाम्बी राज्ये लाभसे भी त्रिय 


४१४ सादहित्यदपेणे 





युक्तिः प्राप्तिः समाधानं विधानं परिमाव्रना । 


उद्धदः करणं मेद पतान्यज्गानि बै शख ॥ ८२ ॥ 
यथोदशं लक्षणमा्- 
॥ ५4 
कान्याथस्य सब्ुत्पत्तिरूपक्षेप हति स्मृत 
काव्याथः = इतिव तलक्षणप्रस्तु ताभिषेयः। यथा वेण्याम्‌--'भोमः- 
लाक्षागरहानलविषान्नसंभाप्रवेश 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 
आक्ष्य पाण्टववधपरिधानकेशान्‌ 
स्वम्था भवन्ति मयि जीवति धातराश्ः॥ 





य क्तिरिति। णक्तिमारभ्य भेद यावदष्टौ सहुत्य द्वादशसख्यकानि एतानि 
अञ्जानि मखे भवन्तीति शेषः। ८२॥। 

तत्रोऽपक्षेपं लक्षयति -काष्याऽयस्यति | काव्याऽयस्य~दृष्यकाव्यःदशंनीय 
वत्तान्तस्य । सुत्पत्ति = संक्षपेणोपक्षेपणम्‌ उपक्षेप इति, स्मृतः-चिन्तित. । 

विवणोति--काण्याथं हृत्ति। काव्याऽथेः = हतिवत्तलक्षणप्रसतुत्ाऽभिधेयः = 
इतिवृत्तं लक्षण ( स्वरूपम्‌ } पस्य सः तादृश. प्रस्तुताऽभिधेयः ( प्रस्तुतः = प्रहृत, 
अपेयः = कथनीयः ) स कणव्पाथंः। 

उपक्षेपमुदाहरति --यथा वेण्यां भीम हति । लाक्षाऽनलदेति । ` स्वस्था 
भवन्तु बुंरराजयुताः सभत्याः'"इति सूत्रधारस्योक्ति श्वूत्वा प्रविष्टस्य भीमस्योक्तिरियम्‌ । 
धातं राष्टाःर्धृतराष्ट्पुत्रा दुर्योधनादयः । लाक्षत्यादिः० लाक्षागृहा्नलः (लाक्षाग्रहे- 


जतुभवने, अनल -्आग्न्योजनम्‌ ) । विषाऽन्नं ( विषमयभक्ष्यप्रदानम्‌ ), सभप्रवेश 
( छलदयत्रविध।नायं गोष्टी प्रवेशनम्‌ ) । हव्येतैः शर्येः नः = अस्माक पाण्डवानां, 


प्रणिपु- धुप, जीढनविषयेहिवति भावः । वित्तनिचयेषु च~ ्षनसमूहेषु च, प्रहत्य 
प्रहारं कृत्वा, ततश्च पाण्डवव्रघपरिश्ानकेशान्‌ = णण्डववध्वाः ( द्रौपद्याः ) परिधान 


( वस्त्रं, शाटिकारूःप्‌ ) कणान्‌ = शिरोष्ट्‌"न्‌, आङष्य = आकर्षण हृत्वा, एटानि 
ककर्माणि कृत्व त भःव., मवि भोमत्तिनेन, त्रत प्राणान्धारयति सति। स्वरथा 


स्वास्थ्ययक्ताः, भवन्ति =भविष्यन्, “'वतंमानसामीष्ये वतम।नवद्र""ति भविष्यत्छःमीये 
लट्‌ । काकुप्रष्नेन न स्वस्था भविष्यन्तीति भावः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 





युक्तिसे लेकर भेद तक माठ, इस प्रकार मुष्वसन्धिमे बारह भेद होते हे ।.८२॥ 


कान्याऽथं अर्थात्‌ हतिवृत्तकी उष्पत्तिको “उपक्ष १ कहते है 
से वेणीसंहारे भीमषे- कहते है-- 


काक्षागृहमें भग्नि लगाना,विषयुक्त अन्न खिानेसे मौर चय.तस्तभामे प्रवेश कृरानेसे 
हमारे प्राणों भौर धनराशियोमे प्रहर कर पाण्डर्वोको वधू ( द्रौपदी) के वस्त्र भौर 
केशोको छोचकृर धुतराष्टके पुत्र (दुर्योधन आदि } मेरे जीते जी स्वस्थहोगे ? 


ष्ठः परिच्छेदः ४३५ 





सषुत्पन्नाथब्ाहुल्यं ज्ञेयः परिकरः पुनः ॥ ८३ ॥ 
यथा तत्रेव-- 
्रषृद्धं यटेरं ममे खलु शिशोरेव कुरुभि- 
मं तत्रार्यो हेतुने भवद्भि किरीटी न च युवाम्‌ । 
जरासन्धस्योरःस्थलमिव विरूढ पुनरपि 
कधा भीमः सन्धि विघटयति, यूयं घटयत ॥ 


तक्निषत्तिः परिन्यापः- 








अत्र नाटके वुद्धष्पेतिवृत्तसमुत्पत्तरुपक्षेपरूपं सन्ध्यद्खम्‌ । 

परिकर नाम सन्ध्यङ्ख टक्षयति- समुतपन्नेति । समुह्पल्तस्य ( सङजातस्य ) 
अर्थस्य ( वृत्तान्त्य } यत्‌ बाहल्यम्‌ ( साऽतिशयषूचनमू ) पूनः “परिकरः” ज्ञेयः = 
कतव्य: ॥ ८३॥ ॥ 

परिकरमुदाहरति - तच्रवेति । प्रवद्धमिति । वेणीसंहारे भोमसनस्य सदेवं 
भ्र्युक्तिरियम्‌ । १-१० ॥ शिशोः एव = बाकस्य एव, मम = भौमसेनस्य, कुदभिः= 
कौरवैः, दुर्योधनादिभिरिति भावः। सहृ, यद्‌ खलु, वर = विरोधः, प्रबुद्ध = प्रवद्ध 
मुपगतम्‌, तत्र = तस्मिन्वरे, बाय: = पुज्यः, युधिष्ठिर हति भावः। हेतुः = कारण, 
ननो वतते, किरीटी च = भञुनश्च, नेतुः, यवां = नक्ुलसहदेशौ अपि, नदत । 
अतः, भीमः, ङ्गा = कोपेन, जरासन्धस्य = मगध्।ऽधिषस्य, उरःस्यलम्‌ इव = वक्ष. 
स्थलम्‌ हव, विह = जात, हृर्णदोत्येनेति शेषः । सन्धि = पणबन्ध, पुनरपि = 
भूधोऽपि, विवट्यति=विथोजजयति, यूय ~युधिप्ठ रादयः बटयतन्योजयत क, जरासन्धस्य 
जन्मादि वृत्तान्तो महाभारते सपरापवंणि दरष्टव्यः। शिक्वरिणी वृत्तम्‌ । अत्र समुत्पन्नस्य 
वं ररूप ऽधंस्याऽतिशयसुचनाह्परिकरो नाम सन्ध्पङ्गम्‌ । 

परिन्याषं सक्षयति-तन्निभ्प्तिरिति ॥ तक्तिष्पतः = कत्य ( काव्येति 
वृत्तस्य ) निष्पत्तिः ( उत्पत्ति ) “परिन्यासः ˆ । 

उत्पन्न अर्थो प्रचुरताको “परिकर कहते है ।' ८३ ॥ 

उ०-पेरा बचपनसे ही जो कौैरवोते विरो बढ़ा, उतमें पूज्य { युधिष्ठिर) 
अजुंन भौर तुम दोनों ( नङ्कुल भौर षदेव ) हनम कोई भीकारणनहींहै। ततएव 
भीमसेन क्रोधे जरा राक्षसीसे बिषखूडं ( जोड गये ) जरासम्धके वक्षःस्थलके समान 
कृष्ण आदिकी वेष्टते विरूढ ( उन्न ) षन्धि ( सुन्ह्‌ ) छाफिर भी विधटिहकरता 
दै तुभ लोग सुधटित करदो) 

उत्पन्न अ्थकी सिद्धिषठो “परिन्यास" कटूते है । 


४३६ सा्ित्यदपंणो 

यथा तत्रब- 
चश्चद्धजध्रमितष्वण्डगदाभिघातसंचूणितोरुयुगल्तस्य सुयोधनस्य । 
स्स्यानाबनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तसयिष्यति कवास्तब देवि ! भीमः ॥ 


अच्रोपक्षपो नामेतिवत्तलक्षणस्य काव्यामिधेस्य संक्षेपेणोपक्षपण- 
माननम्‌ । परिकरस्तस्येव बहुलीकरणम्‌ । परिन्यासस्ततोऽपि निश्च यापत्ति- 
रूपतया परितो हृदये न्यसनम्‌, इत्येषां भदः । एतानि चाङ्गानि उक्तेनव 
पोवपर्येण भवन्ति, अङ्गान्तराणि त्वन्यथापि । 


-- गुणाख्यानं विसाभनम्‌ । 


परिन्यासमुदाहरति--यथा तत्रैवेति । चश्छद्भुजेत्यादि.० । द्रौपदी प्रति 
भीमसेनस्योक्तिरियम्‌ । ह देवि = है राजमहिि ! द्रौपदि !, चच्दुभुजेत्यादिः०=चचन 
( सच्वरन्‌ ) यो भृज. ( बाहुः), तन भ्रमन्ती ( घूर्णन्तो } चण्डी ( कृठोरा) या गदा 
( कासुः, आयुधविशेषः } तस्या यः भर्भिघन्तः ( ज।घातः }, तेन सञ्चूरणितम्‌ ( चूर्ण 
कृतम्‌ ) ऊस्युगल (सक्वियुग्मम्‌) यस्य, तस्य, स्लानाऽनद्धेन्यादिः °रस्त्यानम्‌ (धनम्‌) 
मवलग्ने ( सलग्नं ) घनं ( गाढम्‌ ) यत्‌ शोणितं ( रक्तम्‌ ) तेन शोणः ( रक्तत्रणः } 
पाणिः (करः) यस्यसः, तादृशः; प्तः, भीमः भीमसेनः, तव=भवत्याः, कचान्‌=कन्तलान्‌, 
दुःशासनाकषेणन शिथिलितानिति भावः । उत्ततदिभ्यति = भूषयिष्णति 1 वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ । अत्र दुर्योधनोहमङ्खरूपस्य भाविकं नित्त परिन्याक्षो नाम सन्ध्यम्‌ ' 








विवृणोति --भ्रश्रेत्यति । इतिवुत्तलक्षणस्यनवृत्तान्तरूपस्य, का व्याऽभिधेयस्य- 
दृश्यकाव्यप्रतिपादनीयस्य, सक्षेपेण = समासेन, उपक्षेपणमात्रम्‌ = उपस्थापनमात्रम्‌ । 
भेदः = शिशेषः । एतानि = उपक्षेपादीनि त्रीणि । पौर्वापर्येण = अनुक्रमेण ¦ 

मङ्गान्तराणि = अन्यानि अङ्कानि, विलोभनादीनि ति भावः । अन्यथाऽपि = 
मक्रमेणाऽपीति भावः) 

विलोभनं लक्षयति- गृणाख्यानमिति । गुणाऽऽख्यान = गुणानाम्‌ ( गात्र 
स्थितशौयदीनाम्‌ ) भाख्वानं (प्रकथनम्‌ “विलो बनम्‌” । विलुभ्यतेऽनेनैति व्युत्पत्तिः । 





वह्‌ भौ वेणीघंहारमेदहीहै-हे देवि! चलती हुई बास धुमाई गई प्रचण्ड 
गद के ताडनसे चूर चूर ऊ्युगलव.ले दुर्धोधनके बढ़ हुए संल्न गाढ स्धिरसे लाल 
हाथसे युक्त भोमसेन दुम्हारे कैशोको भवित करेगा । 


इसमे हइतिवत्तरूप कान्यके मर्थका. सक्षेपसे उपस्थापनमात्र है । उसीको फैलाना 
“परिकर” है । $सपते भी अधिक्र निश्चय कर हूदयमे चारों ओरसे रखना "परिन्यास” 
है । यह इनका भेदहैये अङ्गं इसी क्रभसेहोतिरह; भौर अङ्ख भिन्न क्रमसेभी होते है) 
गणको “'विलोप्न”“ कहते हैँ । 
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~ 


यथा तत्रव, द्रोपदी --'णाघ ! किं दुक्करं तुर परिङ्धविदेण' । यथावा 
मम चन्द्रकलायां चन्द्रकलावणने-सेयम्‌ , तारुण्यस्य विलासः--' (१६६ प्र) 
इत्यादि । यत्त शकुन्तलादिपु भ्रीवाभङ्गाभिरामम्‌-' इत्यादि मृगादिगण 
बणनं तदुबीजाथसम्बन्धाभावान्न सध्यज्गम्‌ । एवमङ्गान्तराणामप्यूह्यम्‌ । 


सप्रधारणमथानं यृक्तिः-- 


यथा-ण्या-सददवो भीमं प्रति “आय ! किं महाराजसन्देशोऽयम- 
व्युत्पन्न एवायंण गृहीतः” ? इत्यतः प्रश्रृति यादद्धीमवचनम्‌ | 





विलोभनमुदाहुरति- यथा तत्रैवेति । दौर्दी-नाय ! कि दुष्करं त्वया 
परिकुपिदेन" इनि संस्कृतच्छाया । भत्र भीमसेनस्य शौर्याख्यानेन दुर्योधनादिवधे लोभः 
जननाहिलोभनम्‌ । 
उदाहरणान्तरमूपस्थापयति- चन कलायासिति । 'रेयं, तारुण्यस्य विलासः. ˆ 
भत्र नायिकाया रूषादिगणाख्यानात्स्वस्य लोमजननाद्रिलोभ्रनम्‌। 
ज्लोषनाऽषावम्यलं निदिशति--ग्रीवाभङ्ाऽभिराममिति। 
“ग्रीवाभङ्खाऽभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः 
पश्चादधेन प्रविष्टः शरपततनध्याद्‌ भूयस पूर्वकायम्‌ , 
दर्भरद्धाऽवलीढेः श्रमविवृलमुखश्रशिभिः कौर्णवरर्मा 
पश्पोशप्रप्लुटराद्वियति बहुतरं स्तोरमूरव्या प्रयाति 11" 
ईनि समस्ठः श्लोकः ' (अभिज्ञान० १-७ } । बीजाप्येमम्बन्धाऽनारान्‌ = 
-शकुन्तदां प्रति दुष्यन्ताऽनुरागवी जायं सम्बन्धाऽभावरात्‌ न सन्ध्यङ्खम्‌ । 
युक ठटक्नयति- संभ्परधारणमिति । अर्थानां -कर्तव्यविपयाणां, घप्रधारण= 
निश्चयः, युक्तिः” सन्ध्यङ्खम्‌ 
युक्तिमुदाहरति- यथा बेण्याभिति 1 भत्युतन्नः = तास्प्याऽविषवः । 








जसा वहीं ( वेणीसंहार ) पर-द्रौपदी--नाथ ! पके क्रुद्ध होनेषरक्या 
टृष्कर टै? भथनः--यन्द्रवोाके वणंनम “तारुण्यस्य दिलासः० जो शाकुन्तल 
लादधमिं "प्रा कभङ्खाऽभिरामम्‌ ( १-७ )" इत्याद जो मूगका शणवर्णन दै वीज भथंसे 
सम्बन्धनं दनेसे वु सन्धिक्ा ्ख नहीदहै ससौ प्रकार अन्य अद्खोमे भी उह 
करना चाहिए । 

अयकि निश्चय करनेको “युक्ति” कहते है । 

जसे वेणीषंहारमे सहदेव भौमसेनको कहते है--प जनीय ! क्था भषपने मह्‌- 
राजका सन्देश अविचारित रूपके समान गृहण क्रियाहै? यदहेसि शुरू कर भोमसेनके 
व चनपर्यन्त । 
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युष्मान ह पयति क्रःधाल्ज्ञोके शत्र कुलक्षयः । 
लेउजयति दाराणां सभायां केशकबणम्‌ः । इति ॥ 


-- प्रा्ठिः पुखागमः ॥ ८४ ॥; 


यथा तच्रब-'मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌-(३ प ०)इत्यादि । 


द्रौपदी - (श्रत्वा सहप॑म ) णाध ! अस्सुदपुव्वं क्खु एदं ब्णम्‌ , ता पुणो 
पुणो अण । 


बीजस्यागमनं यत्तु तर्सप्रधानष्ुच्यते । 
यथा तत्रैव -“( नेपथ्ये) भो भो बिराटद्रुपदप्रश्रतयः! श्रूयताम्‌ । 


ष 





यृह्मानिति । क्रोधाद्‌ = कोपादेतोः, शतुकुलक्षयः=रिपुवंशविनाशः; लोकै = 
जनसमूहे, युष्मान्‌ = भवतः, ह्ेप्यति = लञ्जयहि, “ही लज्जायाम्‌” इति धातोः 
''अतिह्लोग्छीरीक्नृयीक्ष्माय्यातां ¶ङ्णौ” इति णिचि लटि पुमागमः । किन्तु सभायां = 
गोष्ठा, दाराणां~पल्याः, द्रौपद्या हति भावः । केशकषणं-शिरोरुह्ाकषंः, युष्मान्‌ = 
भवतः, न लज्जयति =नो हषयति । ( १-१७ ) । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । अत्र शव्रुकुलक्षय- 
रूपाऽथंस्य सम्प्रधारणाद्य क्तिर्नाम सन्ध्पङ्कुम्‌ । 

प्राप्ति लक्षयति-प्राप्तिरिति । पुखाऽऽगमः=भानन्दप्राप्मिः, पात्रस्येति शेष \ 
“प्राप्तिः “ = प्राप्तिर्नाम सन्ध्यङ्खम्‌ || ८४॥। 

प्राप्तिमुदाहरति-यथा त्रं वेति । “मध्नामी "'त्यादि द्रौपदी सहेष म्‌-“नाघ ! 
अध्रृतपूवं खलु हदं वचनम्‌ । तत्पुनः पूनभेण ।'' इति संस्कृतच्छाया । अत्र “नथ्न' मी" 
व्यादिभीमवाक्यश्चवणेन द्रौपद्याः सुखप्राप्तः प्राप्तिर्नाम सन्ध्यद्धुम्‌ । 

समाधानं सन्ध्यङ्ं लक्षयति - बीजस्येति । बौजस्य = ' अल्पमात्रं समुदिष्टम्‌"" 
हेत्या दिलक्षणलल्लितस्य फलप्रयमहेतोः यत्‌ अ।गमनं = प्रधाननायकसम्मतत्वेन कथन, 
तत्‌ समाधानं=समाधाननामक सन्श्यङ्खुम्‌ । 


क्रोधे शत्रुकुल काष्ष्य लोकमे तुमलोगोको लज्जित करता है, परन्तु सभामें 
पटेनीके केशका आकषण लज्जित तहं करता है । 

सु्के आ मनको "प्राप्ति"* कहते है । ८४ ॥ 

जपे वहीपर--“मथ्नामि कोरव्शत समरे न कोपाद्‌” इत्यादि । द्रौपदी- 
( सुनकर देषंपूवेक } "यह वचन पहले नहीं सुना चा, उसे बारंबार कष्टिए 1“ 

बीजके आगमनको “सम।धाव'* कहूते है | 

जसे. वहीं (बेणीसंहार) पर-- (नेपथ्यमे) हे विराट्‌ मौर द्रुपद आदि सञजनो ! 
सुनिए- 
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यत्सत्यत्रतभङ्भीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृत 

यद्विस्मतु मपीहितं शमवता शान्ति कुलस्येच्छता । 
तद्ध्तारणिसंश्तं नृपसुताकेशाम्बराकषणं 

क्रोधज्योतिरिदं महप्छुरुबने योधिष्टिरं जम्भते! ॥ 


अत्र "स्वस्था भवन्तु मयि जीवति--; ( ३४६ एर ) इत्यादि बीजस्य 
प्रधाननायक।भिमतत्वेन सम्यगाहितत्वापससमाधानम्‌। 


पुखदुःखकृतो योऽथस्तद्विभानमिति स्मृतम्‌ ॥ ८५ ॥ 





समाधानमुदाहरति--यया तत्रवेति। यदिति\ युधिष्ठिरस्य स्वपक्ष 
स्थितान्विराटद्रपदप्रभतीनप्रव्युक्तिरियम्‌ । सत्यव्रतभङ्गमीरुमनसा = सत्यव्रतस्य ( सत्य- 
पाननरूपचरणस्य }) भ्ङ्कात्‌ ( विच्छेदात्‌ ) भीरु (कातरम्‌ ) मनः ( चित्तम्‌ ) 
यध्य, तेन । मयेति शेषः । यत्नेन = प्रयासेन, तु = क्रोधज्योतिः, मन्दीकृतम्‌-अर 0- 
कृतम्‌ । तथा च कुरस्य = वणस्य, णान्ति = शमम्‌, इच्छता = वाञ्छता, शमवता 
सन्न रिन्द्रियनिग्रहु्तपन्नेन, मया, यत्‌ = क्रोधज्योति, विस्मतु = टिस्मरण क्तुम्‌ अपि, 
ईहित = चेष्टितम्‌ । द तारणिषंभृतं=खनम्‌ ( अक्षक्रीडा ) एव अरणिः ( अग्निमन्धन- 
काष्ठम्‌) तेन समृत ( जनितम्‌ ), नृपसुनाकेणाऽम्बराकरपणेः= नृपमुतायाः (राजकुमाराः, 
द्रौप्याः ) केशानाम्‌ ( कचानाम्‌ ) अम्बरस्य ( वस्त्रस्य ) च आकर्षणे: ( अक्षः} 
सन्दीपित्तमिति शेषः । तत्‌ = तादृशम्‌, इदमू = एतत, महत्‌ = भमृदं, गौधिष्ठिरं = 
युधिष्ठिरसम्बन्धि, क्रोधज्योतिः = कोपाऽनलः, कुरुवने = कोरवरूपाऽरण्ये, जृम्भते = 
वद्धे । शादू लविक्रीडितं वत्तम्‌ । ( १-२४ ) । 

विवणोति-श्रश्रंति। बीजस्य, प्रधाननायकाऽचिमनत्वेन-=प्रघठाननायकस्य (भीम 
सेनस्य ) भभिमतव्वेन ( संमततवेन ) समाहितस्वान्‌ ( सम्यगाहितत्वत्‌ ) सभाष्ठानम्‌ । 

विधानं लक्ष ति-सुशदुःखकृत इति । सुवेन दुखेन च इतः ( विहितः } 
यः अर्थः ( विषयः ) तत्‌ “विधानम्‌ इति स्मृतं = चिन्तितम्‌ ॥ ८५॥ 





सत्य्रतके भद्खमे भयशील मनवाले मुक्षसे जिसको यत्नसे मन्द क्ियाथा। 
कुकी शा न्तको चाहनेवाले शान्तिवाले मैने जिसे भरूलनेके लिए भी कोशिश को। 

य तरूप अरणि ( काष्ठ) से उत्पादित जर राजकुमारी (द्रोपदी ) केके 
भौर वस्त्रके आकर्षणमे प्रदीप्त बहु युधिष्ठिरका महान्‌ क्रोधाऽग्नि कुरुवंशरूप वनमें 
बढ रहाहै। 

यह “स्वस्था भवन्तु मयि जीवति ०" इत्यादि बौ जका प्रधान नायक गुिष्ठिरते 


अभिमत होकर अच्छी तरह माहित ( स्थापित ) होनेसे “समाधान हुभा है । 
सुख जौर दु.खसे किये गये विषयको “विधानः' कहते है ॥ ८५॥ 
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यथा बल्चरिते- 
उःसाह्‌ातिशयं वत्स ! तव बाल्यं च पश्यतः 
मम॒ दषविषादाभ्यामक्रान्तं युगपन्मनः॥ 
यथा वा मम प्रभावस्याम्‌-नयनयुगासेचनकम-' (२९६ प्र०) इत्यादि । 
कुतूहतादरा वाचः पक्ता तु प्ररिमात्रना। 
यथा-वेण्यां द्रौपदी युद्धं स्यान्न वेति संशयाना तूयंशब्दानन्तरम्‌ “णाध ! 
किं दाणि एस पल्ञअजल्लहरत्थणि दमत्थरो खणे खणे समरढन्दुभी ताडीअदि।' 
बौ जाथेग्य प्ररहः स्न्दुदुमेदः- 


विध्वानमुदादरति- यथा बालच!रत हति श्रीरमं प्रत्न परशुरामस्य. 
रिथभर्‌। हि वत्स = है वात्सत्पभाजन |, -प= भवतः, उत्साष्ाऽतिशयम्‌ = भध्यव- 
सायाधिक्षयं, बाल्य = शंशवं, च पश्प्नः = विलोकयतः, भम । मनः = चित्तं, युगपत्‌ 
एक्पद्‌ एव, इषविषादाभ्याम्‌ = भानन्य्सेदाभ्याम्‌, आक्रान्तम्‌ = मध्कितम्‌ । उत्साहाऽ 
तिशयेनाऽऽनम्दः शंशवे हन्तव्यत्वेन विषाद इति माघः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । 

विक्षानस्थोदाहूरणान्तर प्रदशंयति-नयनयुसासेचनकम्‌ । अत्र प्रभावतीरूपस्य 
सुषदुःखो्पादकरवाद्विधानम्‌ ॥ ८५ ॥ ॥ 

परिभावनां नाम सन्ध्ङ्खं लक्षयति--करुतूहलोत्तरा इति । उुतूहलोत्तराः = 
कौतुक्प्रधानाः, बधः = वाक्वानि, तु, 'व्वरिभारना'" प्राकता = कथिता । 

परिभावनःमुदाहग्ति- यया वेण्यामिति } प श्याना सन्दिहाना । तूर्यं शब्दःऽ 
नन्तर-वाद्यष्न्यनुपदम्‌ "नाथ { किमिदानीमेष प्रन्यजलधरस्तनित्तमन्थरः क्षणे क्षणे 
समरदु"दुभिस्ताइपते"“ इति संस्कृनच्छागा | प्रटधथर्प्रख्यनखपरत्य (कल्पान्तमेधरय) 
यत्‌ स्तनितं ( गजितमृ } तदिव मन्थरः ( गम्भीर. ) । अत्र ब्रोपयया वाचः वतुहलोत्तर- 
तेगतपरिभावना नाम सन्ध्यद्धम्‌ । 

उद्भेद नाम सन्घ्यद्क टक्षदि--बीजाऽथस्यति । वीजाऽयंस्य = “अल्पमत्र 
समृदिष्टम्‌”“ इत्यादिलक्षणलक्षितस्य आदिकारण्य, प्ररोहुः- अङ्कुरणम्‌, “उद्‌ भेदः” स्थात्‌। 


जप बालचरितमे-- "है वत्छ ! तुम्हारे उत्साहक मर्धिकिता भौर बचपनरो 
देवते हए मेरा मन हषं ओौर दिषराद्मे एकी वार आक्रान्तदहौ गथ, है। भयवा 
म्रन्थकारको प्रभावती ( नाटिका ) मे “नयनयुगासेचनकम्‌'* इत्यादि । 

कोतुकयुक्त वचनोको “परिभाक्ना'” ऊहते है । 

जपे वेणी० मे द्रौपदी युद्धष्टेगावा नहीं रसा सशय करती हई वाद्योके शब्द 
होनेके अनन्तर “नाथ ! क्यो इस समय प्रय समयके मेघके गजंनके समान गम्भीर 
युदको दृन्दूमि ( वाद्यन्शिष ) क्षणक्षणमे बजार्ई्जारही है? 

बोजभूत अर्थक उत्पत्तिको ““उदुभेद'” कहते हैँ । 
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न ----------------- 


यथा तत्रव--द्रौपदी-णाध !, पुणोवि तए समास्सासश्दव्वा । 
भीमः- 
भूयः परिभवक्लान्तिलञ्जाविघुरिताननम्‌ । 
अनिःशोषितकोरव्यं न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥ 


--करणं पुनः ।। ८६ ॥ 
्रडताथसमारम्भः- 
यथा तत्रब--देवि ! गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय, इति । 
- मेदः संहतमेदनम्‌ । 


उद्भेदमुदाहरत--यया तच्रेवेति । द्रौपदी-` नाय ! पुनरपि त्वया समाश्वा- 
सयितव्या'“ । समाश्वासपितुमर्ह ययः । भूय इति । द्रोपदीवाश्यमाकष्यं भीमः 
कथयति । परिभवेत्वादिः = परिमवेन ( शत्रुकृततिरस्कारेण ) क्लान्तिः ( ग्लानिः } 
खज्ञा ( व्रीडा ) च ताभ्यां विधुरितम्‌ ( व्हिखीकृनम्‌ ) अननं ( मुखम्‌ ) यस्य, 
तथा अनि. शेषितकौरव्यम्‌=मनि.शेषिताः (समनम्‌ अहृताः) कौरम्या ( दुर्योधनादयः } 
येन, त॒ तादृश वकोदर = भोमसेन, मां, भूध.नपुनः, न पश्यसि=नो दरक्ष्यति, “वतंमान- 
सामीप्ये वतमानवद्वा'' इति भविष्यत््ामीप्ये लद । मत्र शत्रप्नयरूपस्य बीजाऽ्थंस्य 
प्ररोहादुद्‌भेदः। 

करणं लक्षयत्ति--करणसिति प्रकृताऽयं समारम्भः = प्रकृताऽषंस्य ( प्रस्तुत - 
विषयस्य ) सम्रारम्भः ( सम्यगनुष्ठानम्‌ ) “करणम्‌! ॥ ८६॥। 

करणं नाम सम्ष्यज्खमुदाटरति- यथा तत्र वेति । मत्र प्रकृताऽधस्य = गुदस्य 
समारम्भाकरणं नाम सन्ध्मङ्खम्‌ । 

भेदं नाम सन्ध्पङ्धं लक्नयति--भेद हति । संहतभेदन = सहूनानां ( सद्धं 
युक्तान!, मिङ्ितानामिति भावः) यद्‌ भेदन { सद्धुल्पृयवकरणम्‌ ) “भेदः भेदो 
नाम सन्ध्यङ्खम्‌ । 

















जगे वदीपर--द्रीपदो--फिर भी आपको मृन्न आश्वासन देना चाहिए । 
भोभमेन--( ह दवि ! ) तिरस्कार, ग्लानि भौर रज्जासरे विह्ुल मुखवाते 
भीमपेनको कौरगेको नि.शेष क्रिय विना फिर नहीं देश्लोगी । 
प्रटवुत विषयके भारम्भको “करण'“ कहते ह ॥ ८६॥ 
जसे वहीं (वेणी ०) पर-"देवि ! हम लोग इसमय कुदवंशके {नारके लिश 
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मिले हृओको अलग करनेको भेद” करते ई । 


र्‌ सादहित्यद्पणे 


न 








यथा तच्रव--'अत णवाद्यभ्रथति भिन्नऽ भवद्धथः + 

केचि तुदः प्रोःसाहन इति वदन्ति | 

अथ प्रतिमुखाङ्गानि- 

विलासः पररिसिपश्च ष्िधुतं ताण त्था । ८७ ॥ 
नमं नमय रिश्चेव तथा प्रगण्नं पुनः| 
विरोधश्च प्रतिश्रुते रथा म्यात्पयु पामन्‌ | ८८ ॥ 
पुष्पं वजप्रुपन्यामो वणमंहार इत्यपि । 


तन- 
समीहा रतिभागाथा विलाप्न इति कथ्यते | ८९ ॥; 


भेदमराहुरति- यथा तत्रवेति) अत्र॒ भीमसेनेन स्वस्य स्रातृसङ्धातु 
पृथक्करणाद्‌भेदः । 
दशरूपककारमतं प्रदशंयति- केचिदिति । केचित्‌ = दशरूपककारादयः, 
भ्रोत्साहना "'भेदः” एति वदन्ति । 
तन्पैनोदाहरण यथा- 
““ग्रन्योन्यास्फालर्भिन्नद्विपरुधिरवसासान्द्रम स्तिष्कप द्धः 
मग्नानां स्यन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ। 
स्फोरपऽसुक्पानगोष्ठीरसदशिवशिव्र शिव नुथंनत्यत्कबन्धे 
सग्रामेकाऽण जऽन्तःपयसि विचरितु पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ॥ (वेणी °) 
हत्यनेन व्षिण्णाया द्रौपद्याः क्रोघधोत्साटबीजानुगुण्येनेव प्रोह्माहनाद्‌भेदः । 
प्रतिमूखाऽद्धानि निविशति- विललास इति । विलासात्तापनं यावत्‌ चत्वारि।(८७॥ 
ततो नमतः पयु पास्षनं यावत्‌ पञ ।। ८5५ । 
ततः पृष्पाद्रणेसहारं यावत्‌ चत्वारि । सह्य त्रयोदशतव्रिधानि प्रतिमुखाऽ- 
ङ्खानि ज्ञेयानि । 
परतिमूखसन्ध्यद्खं॑विलास लक्षयति- समीहेति । रतिभोगार्था = रतैः रति- 
लक्षणस्य भावस्य ) यो भगः ( अनृभ्रूतिः ) तदयं ( तत्ग्योजना ) समीहा ( षच्छा ) 
स 'व्लिसः'“ प्रा-मूखाङ्गम्‌ || ८९॥ 
जसे वही ( वेणी° } पर्‌ --“ अत एव भाजसे मै आप लोगोे भिन्न हो गय 
ह ।“ कुष्ठ खग उत्सह्‌ करनेकी "भेद कट्ते है । 
प्रतिमुखके प्रङ्ग-- विलासे तापन तक चार ॥ ८० ॥ 
नम॑से पयु पासन तकर्पाच। ८्८॥ 
पष्प वर्णं सहार तक चार, हम प्रकार प्रतिमुख ष्धिमे तेरह अङ्गुटै। 
, रतिकर्प भावक कारणभरू भाग विषय, अर्थात्‌ स्त्री वा पूरुष, उसके लिए ष्ोने 
वालो शृच्छाको “विलास कहत है ।। ८९।। 
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रतिलंक्चषणस्य भावस्य या हतुभूतो भोगो बिषयः प्रमदा पुस्बोवा 
तदथा समीहा विलासः । 
यथा शाङन्तले- 
कामं प्रिया न सुक्तभा मनस्तु तद्धाबदशनायासि । 
अकृताथंऽपि मनसिजे रतिमुमयप्राथंनग कुरुत ।। (२-१) 
इृ्नष्टानुमरणं गरिसयश्च कथ्यते । 
यथा शाकुनतज्ञ- 
'राजा--भवितव्यमच्र तया । तथा हि- 
अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्पग्ात | 





ग्रन्थकारः प्रकारन्तरेण स्वीया कारिका विवणोति-इतिलक्षणस्येति। 
रतिलक्षणस्य = रागस्वरूपस्य, भावस्य = क्रियायाः, यो हेतुभूतो विपयः = पात्रः 
भ्रमदास्त्री, पुरुषा वा, तदर्था = तयोरेकतरविषया, समीहा इच्छा “विलास.' इति । 

विलासमुदाहुरति- यथा नाकुन्तले । कामःमति । ठष्टन्तम्यःत्मगनो- 
विपथम्‌ । प्रिा = वल्लभा, शकून्तलेत्यथंः, काम = यष्ट, यदना = सुप्रःप्या, 
न । तु = परन्तु, मनः = मदीय चिक्त, तद्धएवदशनार्यासि तस्या ({ णकृनतल याः) 
भ(वदशनेन ( ¶ट'क्लादिवेष्टाविलोक्नन ) आयासि { अनप्रियत्नशील, तत्प्राप्त्य्थमिति 
शेषः ) । “अण शासी''ति पाठान्तरे भव्वस्तामत्य्ंः। मनेमिजनकामे, भकृताऽ्यधपि= 
अङ्ृतकार्यऽपि, संभोगाऽ-गवेनेति गेप. । उभयप्रार्थना - उभयाः ( नायिकानायकयो- 
देयोरपि ) प्रथना (मियःप्राप्तोच्छा), र॑नम्‌=अनुराग, कुरुत-ग्दि्वा॑त । अत्र मर्ण. 
वृत्तम्‌ । अत्र दुष्यन्तस्य धकुन्तलाप्रा््तं।च्छारूपा विखास. । 

परिप नाम प्रतिमुखाऽद्गं लक्षयत्ति-३ष्टनष्टाऽनुसरणमिति । इष्टनप्याऽ- 
नुष्तरणम्‌ = इष्टस्य ( अमीष्टस्य }) नय्टस्यं { अदुष्टस्य } सनः पदाथस्य, अनुमरणम्‌ 
८ अन्वेषणम्‌ ), परिसपः “"परिमपेनामकम्‌'* प्रतिमुखा ङगम्‌ । 

प१रिसपंमुदाहरति- यथां क्षाङ्ुन्तल इति । अत्र = खतामण्डपे, तया = 
शकुन्तलया, भवितव्य = भाव्यम्‌ । श्रस्थन्नतेति । ( ३-५ ) । पाण्डुसिकते = पाण्डुः 
( पाण्डुरवर्णा }) सिकता ( बाटका ) यर््मिस्तस्मिन्‌, एतेन तस्प्रतिबिम्बयोग्यह्वं 
ध्वनितम्‌ । अस्य=लतामग्डपस्य, दवारे = प्रत्िहारे । पृरस्नातु = अग्रतः, अभ्युश्नता = 
उच्चा, जघनगौरवात्‌ =निनम्बगुरत्वात्‌ । पश्चात पश्चाद्भागे, पा्णिदेशण इति भावः। 
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जसे शाफुन्तलमे-प्रिया शकुन्तला अत्वन्तही मुच्भनहीट। मन तो उसकी 


चेष्टके दशतसे अत्यन्त उक्कण्ठितटै। कामदेरके करताभ्यन होनैपर भीनापक ओर 
नायिकाकी परस्पर प्रापक शच्छा अनुराग करनी । 


भभीष्ट पदायेके अदृष्ट होनेपर उसके अन्वेपणको “परिसप"“ कृते हैं । 
जेसे श्वाकुन्तलमे--राजा-- वहां शकुन्तला हनी चाहिए । क्योकि सपफेशः 


ध साहित्य पणो 








दारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपरहिक्तदरश्यतेऽभिनवा ।+ ( ३-५ ) 
कतस्यसुनग्ल्याद्‌ा व्िघुत त्वपारग्रहः |! &० ॥; 
यथा तत्रव-'अलं बे; अन्तेउरषिरहपञ्जुम्सुएण राएसिणा उबरुद्धेण ।' 
केचित्त्‌--“विधुतं स्याद्रतिः" इति बदन्ति । 
उपाधादशंनं यत्त॒ तापन नाम तद्धवेत । 
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अवगाढा=ईषद्गभमीर, भभिनवा- नूतना, अचिरभवेति भावः । पदपद्क्तिःर=चरण- 
न्यासरेखा, दश्यते = अवलोक्यते । अतोऽत्र टतामण्डपे तया भात्पमिति भवः। आर्था 
वृत्तम्‌ । जच दृप^न्तेन दशनमप्राप्ताया अभीपष्टशकुन्तछाया अनुवरणावु परिप; । 
विधुतं लक्षयति कृक्षस्येति । मादौ = प्रथम, कतस्य = विहितस्य, अनुन- 
यस्य प्रसादनस्य अपरिग्रहः = भरस्वीकारः । श्धुतम्‌ = व्र नाम प्रतिमुखाऽङ्गम्‌ । 
दणरूपककारेण “विधतम” इति लिखिदरम्‌, कचित्‌ “विधतः'"मिव्यपि दृश्यते ॥ ९० ॥ 


न्धुतमुदाहरत-यथा तश्र वेति । “ग्रं वः भन्तःपुरविर्देपयुःस्सुकेन राजर्षिणा 
उपर्डन इति संस्कृतच्छाया । अन्तःपुरग्रिरतपयुमुकेन=अन्तः१ राणं (क्षणयाऽन्तः- 
पुरःस्वितललनानाम्‌ ) ।वरहेण ( भोगेन } पयुःःसुकेन ( उक्कण्ठितेन } । राजबिणा= 
दुष्यन्तन, वः-युप्माक, युष्माभिरिति भावः, उणरद्ध न=अनुरदधन, मदथेमनुनीतेनेति 
भविः । अट = सूतम्‌, अना -पुग्सुन्दनीपृटतण्त्ति दृप्यन्ते मदयंमनुनयो न कर्तव्य इति 
भावः । अत्र शकुन्तलया पथम कृतस्यातनुनधस्य सखीभ्यां करयितुमस्वोकरण्ाद्विधुतं 
नाम प्रतिमुखाऽङ्फम्‌ । 
विधुरतावषये महान्तरं दशंपति-केचित्विति । केचित्‌ = दणरूपककारादयः, 
नरतिः- अप्रीतिः, “विद्रुतम्‌” इति कशयन्नि | 
तान लक्षयति--उपायाऽदशनमिति । यत्त उपायाऽदशंनम्‌ = उपायस्य 
( कारणस्य, लमीष्टप्राप्तिकारणस्थेति भावः), अदशंनम्‌ ¦ ल्विलोभनम्‌ ), तत्‌ 
(तापन नाम प्रनमखःद्ग जपो भवेत्‌ । 
सान्ुओसे यकन दय लतामण्ड्पके द्वारमे चरणके अग्रभागमे ऊंची मौर नितम्बके परमे 
{छने भागमे कुछ गम्मर न चरणन्यारकी पड्क्रि देवी जार्हीहै। 
पहने किये गये अनृनयक्रा स्वीषहारन कननेको “विधुन कर्दूरेह्‌:। ९० ॥ 
“धिधुत ˆ एसा पाठान्तर है। 
जते वहीपर--अन्त.पुरके वियोगसे उत्कण्ठित राजिक्ो रोकना नहीं 
चार्दिए ।'' यह्‌ शकुन्तटाकौ उन्तिहि। कुलोग तो (दंशखूपककार आदि) अग्रीतिको 
“विधुतः” कहते हैँ । 
उकापके अदरणनकरो “तापन” कहते है । 
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यथा रत्नावल्याम्‌ - 'सागरिका- 
दुह्लहजणाणुराभो लला गुरुदई परव्वसो अप्पा । 
पियसदि.। षिसमं पेम्मं मरणं सरणं णवरि एक्कम्‌ ।' 
परिहासवचो नम- 

यथा रतनावल्याम्‌- 

'सुसंगता- सहि ! जस्स किदे तुमं आअदा सो अअंदे पुरदो विटदि । 

सागरिका-( साभ्यसयम्‌ १ '“कस्स किद्‌ अहं अ।अदा ? 

(सुसंगता-अलं अण्णंसंकिदेण । णं चित्तफलअस्स ।" 

--द्य तिस्तु परिहासजा ¦। ‡ १ ॥ 


नमय्‌ तिः- 





तापनमृदाहरति-- यथा रनावल्यां, स ग।रका- दुल्लहेति । 
“दलं भजनाऽनुरागो लज्जा गुर्वी परवण आह । 
प्रियसखि ! बिषमं प्रेम, मरण शरणं केवलमेकूम्‌।।'" इति संस्कृतच्छाया । 
हे प्रियसखि = अभीष्टवयस्ये ! इलभजनाऽनुरागः = दुरभजने ( दुष्प्राप्यनने, 
उदयनल्पे, मादुश्या इति शेषः } अनुरागः ( प्रणयः )› छ्ज्जा = त्रपा, गर्वी = मती, 
दरहेति भावः; । भात्मा = मदीयो देहः, परवशः = पराऽ्धीनः । अतः विषमम्‌ = 
अतिमहद्‌, प्रेम = अ्रणयः, अतः एक केवलम्‌ = एकमात्र, मरण = प्रागत्याग., शरणं ~= 
रक्षक, दुःखनिवारणाऽयेमति भावः 1 णवरिगब्दः केवलाऽर्यो देशो । गाथा वृत्तम्‌ । अत्र 
सागरिकयोदयनग्राप्तेर्पापाऽदशनात्तापनं नाम अ्रतिमूखाऽरम्‌ । 


नमं लक्षयति- परिहातवच हति । परिहास ्चः-उपहासव चन, "नमं ! यथां 
रत्नावल्यां, सुसंग ता-"सखि | यस्य कृते त्वमागता, सोऽद्य ते पुरतस्तिष्ठति । सागरिका. 
“कृष्य कृते अहमागता ? ।'* सुसं¶ता--“"अलमन्यशङ्धतेन ननु चित्रफलकस्य 1” 
इति संस्कृतच्छाया । 

नम ति लक्षयति--द्युतिष्स्विति । परिहासजा = उपहासजन्या, य्‌.तिः = 
कान्तिः, “नमेयुतिः'* । “रतिः * रिति पाठान्तरे धैयंमित्यषेः ।। ९१ ॥' 





हसे रहनावलीमे-सागरिका-दुरंभ जनमे प्रेम, लज्जा दुवंहु, शरीर 
दूतरेके अधीन रहै, प्रेम विषम है । भत एव हे सदि ! एकमात्र मरण हीमेराशरणदहै। 

उकषहासके व चनको “नमंˆ“ कहते हैँ । 

लेसे रत्नावलीमे-सुसंगता-सखि । सखि । जिसके लिए तुम आई हो 
वहु आतर तुम्हारे सामने मौजूद ह। 

सारिका -( ईष्यकि साथ ) "भै किसके लिए आई 7“ । 

सुसंगता- भोर शद्ध मत करो। हसौ चित्रके लिए ( दुम आहो)! 
परिहासे होनेवाछी कार्तिको “नम्यति कहते है ॥ ९१ ॥ 


४४६ सादहित्यदपणं 
यथा तत्रब- 

'सुसगता--सहि ! अदक्िणा दाणि सि तुमं जा एव्वं मद्िणा 
हत्थावलंम्बिदाथि कोबं ण मुख्वसि । 

सागरिका-( सश्रुभङ्गमीषदवि्टस्य ) सुसंगदे ! दाणि वि कीलिदुन 
बिमसि । 

केचित्तु-'दोषस्याच्छादनं हास्यं नमद्युतिः इति बदन्ति । 


--प्रगपनं वाकयं खादुतच्तरोत्तरम्‌ । 





यथा विक्रमोवेश्यम्‌-- 
उवंशी-जअदु जअदु महाराओ । 
राजा- 
मया नाम जितं, यस्य त्या जय उदीयते।' इत्यादि । 





[ _ ) 


नमे तिमूदाहरति--यथा तच्नैवेति । सुषणता--“सल्ि ! धदक्षिणेदानी. 
पसित्वंया एवं भर्व्रा ईस्ताऽवरुभ्बिताऽपि कोपंन मुरसि" इति संस्कृतच्छाया । 
सोगरिका--““सुसगते ! इदानीमपि क्रीडितु न विरमसि ।” इति संस्कृतक्छाया । भरद 
क्षिणा = अनुदारा । 

नमय.तौ मतान्तरमाह--के चित्तवति । दोषस्य, आच्छादनम्‌ = भावरणकरं 
हास्यं “नमय तिः'' इति । भरतमुनिरप्याह--"दोषप्रच्छादनाऽ्य तु नरमंच.तिरिति 
स्मृतम्‌ । ' इति । कागयन्ुप्रकाशकार आह--"नमंशट तिः कोपगुपिि"" रति । 

प्रगमनं लक्षयति--प्रगमनमिति । उतरोत्तरम्‌ = उत्तरम्‌ ८ दष्कृष्टतरम्‌ ) 
पत्तरं (प्रतिवाक्यम्‌) यस्मिस्तत्‌, तादृशं वाक्यं श्रगमनं“ स्यात्‌ । कचित्‌ “प्रशंसनम्‌” 
इति नामान्तरम्‌ । 

प्रगमनमुदाहरति--षथा विक्रमोवंश्याम्‌ । उवंशी--जयतु जयतु महाराज.” 
हति षस्कृतच्छाया। 





नेसे वहीपर है-युषंगता- “सखि ! तुम हस समय अनुदार हो गर्होजो इस 
प्रकार स्वानीके हाथमे अवलम्कन करनेपर पी क्रोध नहीं छोड रही हौ" । सागरिका- 
( ्रुभर््खके साय कुष्ठ हंसकर ) "पुमगते । अभी भी क्रीडा करनेसे बाज नही आती 
हो । कुछ खोग तो दोषङो छछिषाने वाले ह्ास्यको “नम्य. ति” कहते है । 

उत्कृष्ट उत्तर स्वरूप वाक्यको “प्रगमन कहते हं । 

जसे विक्रमोवशोने--उवंणी-- “महारानी जय हौ जय हो" । 

राञा “मैते जीत्त च्या, तुम जिङ्गी जय कहु रही हो" इत्यादि । 
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विरःधा व्यमनप्राप्िः-- 

यथा चण्टकोशिके- 

'राजा--नूनमसमीष््यकारिणा मया अन्धेनेव स्फुरच्छिखाकलापो 
उबलनः पद्धथ समाक्रान्तः ।; 

-कतस्यनुनयः पनः || ९२ 
स्यात्पयु पामनं- 

यथा रत्नावल्याम्‌- 

“विदूषकः-- भो, मा कुप्य । एसा टि केदलीघरन्तरं गदा इत्यादि । 

--पुप्पं षिव चनं मतम्‌ । 

यथा तत्रब--"( राजा हस्ते गृहीत्वा स्पश नाटयति ) 

विरोध लक्षयत्ति-विरोध हति । व्यसनप्राप्तिः = व्यसनस्य ( विषदः) 
प्राप्तिः ( आक्षादनम्‌ ) “विराधः । 

विरोधमुदाहरति - थथा चण्डकश्षिके । राजा = हरिश्चन्द्रः । 

नूनमिति । स्पुरच्छिलाकलापः = स्फूरम्‌ ( दीप्यमानः) शिाकल्ापः 
( ज्वालासमूहुः ) यस्यसः, तादृशो ज्वलनः = ्बह्निः। भत्र हरिश्चन्द्रस्य कौशिका- 
द्रचप्तनप्राप्तेविरोध. । 

पयु पासनं लक्षयति कृतध्येति । कृतस्य = विहिनस्य दोषस्य निवारणाय, 
पुनरनु य: = प्रसादनं, धपु पारघन'“ स्यात्‌ ॥ ९२॥ 

पयु पा्तनमुदाहरति- यथा रत्नावल्याम्‌ । विदूपक -पो,माकुप्य। एषा 
हि कदलीगृहान्तर गता ।'“ इति संस्कृतच्छाया इत्यादि । एषा = सागरिका । 

पष्प लक्षयति पुष्पमिति । व्शिषकवचनम्‌ = उत्कषबोधकव चः “पुष्पं मतम्‌ । 

पृष्पमृदाहरति-यया तन्नौ । राजा = उक्यनः, हस्ते गृहीत्वा, सागरिकाग 
इति शेष. । 

विपत्तिकी प्राप्तिको “विराष“क्ह्नेहै। 

जेसे दण्डकोक्लिकमे--राजा ( हरिश्चन्द्र )--बना विचारके कायं करनेवाले 
मैने अन्धके समान चमकनेवाली ज्वालासे युक्त अग्निक्ो परोते आक्रमण कियाः'। 
कयि हुए दोषके निवारणके लिए अनुनयको "पयु पासन! कहते ॥ ९२॥ 

जेसे रत्नावलोमें विदूषक - "महाराज ! कोप मत करें । यह्‌ कंदलीगृहुके 
भीतर चली गई है । इत्यादि । 

विशेष वचनको “पुष्प ' कहते है । 

जेसे बहीपर-{ राजा हाथमे तेकर स्पशका अनुभव करनेटहै )। 





हेष खादहित्यद्पणे 





विदृषकः--भो वअस्स ! एसा अपुष्वा सिरी तए समासादिदा | 
राजा-बयस्य ! सत्यम्‌ - 
भ्रीरेषा, पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः । 
कुतोऽन्यथा सरबत्येष स्वेदच्छद्यामृतद्रवः॥ 
्र्यक्षनिष्ट्र वजम्‌-- 

यथा तत्रेव- 

राजा- कथमिहस्थोऽषट तया ज्ञातः ! 

सुसंगता ण केवल तुमं समं चित्तफलएण । ता जाव गदुअ देवीए 
णिवेद्रइस्सम्‌ ।' 

विदूषकः--“भो वयस्य ! एषा अपूवा श्रास्त्वया समा्तादता।' ह॑तं 
सस्कृतच्छाया । एषा = सागारका । राजा-धौरिति । एषा = अतिसमीप्विता, 
सागरिकेति भावः । श्रीः=साक्नात्लक्ष्मीः, मस्याः, पाणरप~ हस्तोऽपि, पारिजातस्य 
देवतरुविशेषस्य, प्लव. किप्तचयम्‌, अन्यथा~अन्येन प्रकारण, नोचेदिदमिति भावः, 
कुवः = कस्मादेतोः, स्वेच्छद्मा = स्वंदः -( धमंजल, सा।त्वकभ्रावरूपमिति शेषः} 
छद्म ( छलम्‌ ) यस्य सः, एत।द्शः भमृतद्रवः = पीयूषरस., स्रवति = विगलात पाणे 
रिति शेषः । अत्र कंतवाऽपहनुत्तरलद्भार.। अनुटुब्‌ वृत्तम्‌! जत्र सागरिक्रायाः सौन्दया. 
देश्त्कषवणेनात्पुष्पम्‌ । 

वज्र लक्षयात-भ्रत्यक्षनिष्टूरमिति । प्रत्यजनिष्टुरं = साक्षात्कोरवचनः 
"" व्रम्‌” । वज्रसमदुःसहत्वाद्रज्म्‌ › 

वज्रमुदाहरति-यथा तश्रेवेति । राजा = उदयनः, सुतयता--“न केवलं 
त्वं समं चित्रफलकेन , तद्या वद्‌ गत्वा देव्य निवेदपिष्यामिः'। इति संस्कृच्छाया । दव्य 
वासवदत्तायं, अत्र ङ्गियाग्रहणाच्चतुर्थी । अस्य वाक्यस्य प्रत्यक्षनिष्टुरत्वादखन्वम्‌ । 








विदूषक - "हे मित्र ! मापने इस अपूव लक्ष्मीको प्राप्त क्रिया” । 

राजा मित्र ! सचमुच" । 

“यह्‌ लक्ष्मी है इख हाथ पारिजातका पल्लवहै। नदीं तो यहु पसीनेके छश्से 
अमूतके द्रवको कंपे विगलित करता” ? 

प्रत्यक्ष कठोर वाक्यको “वज्र” कहते है । 

जसे वहीं ( रत्नावलीमे )-राजा-“^मे यहा हु, यह्‌ तुमने कंसे जाना?” 
सुसंगता--“भापको ह्वी न्वी चित्रको भी” । इस कारण जाकर महारानीक्ो निवेदन 
करूगी''। 
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| ~ ---------- ------ ------------- 


-- उपन्यासः प्रसादनम्‌ ।॥ ९२ ॥ 











यथा तत्रव~ 
सुसंगता- भट्‌दधुण ! अल सद्काए। मए त्रि भरिटिणीए पस्तादेण 
कीलिदं उजेव एदिहि । ता कि क्षण्णाभरणेण । अदोवषिमे गरूअरो पसादो 


एसो, जं तुए अष्टं एत्थ आङिहिदत्ति कुबिदा मे पिअसष्टी साअरिआ । एसा 
उजेव पसादीअदु !' 


केचित्त--उपपत्तिकृतो थं उपन्याः स कीर्तितः ।' इति बदन्ति । 
उदाहरन्ति च, तच्रेब-- अदिमुहरा क्खुसा गठमदासी' इति । 
चातुकेण्यपिगमनं बणपंह।र श्यते । 





उपन्यासं लक्षयति-उपम्ाप्त इति । प्रसादनं~प्रताकेत्पादनम्‌ “उष. 
न्यासः ।। ९३ ॥ 
उपन्यासमुदाहरति - यथा तश्र वेति । सुसगता-- “भतं; ! अलं शङ्कुया। 
मयाऽपि भर्या प्रसादेन क्रीडितमेव एतं; । तत्कि कर्णाऽऽभरणन ? अतोऽपि मे गुरुतरः 
प्रमाद एषः, यत्त्वया अहमत्र मालिखितेति कुपितामे प्रियसखी सागरिका । एषेव 


प्रसाद्ताम्‌ 1” इति संस्छृतच्छाया । अत्र राज्ञ. प्रसादजननादुपम्यात्तः । 

उपन्यासे मतान्तरमुपन्यस्यति- केचित्विति । केचि तु-नाटधशास्त्रकारः- 
“ उपपत्तिङृतो ह्यर्थः उपन्यासः क कौत्ितः।'“ इति वदन्ति । योऽथः = पदाऽथः, 
उपपत्तिकृतः = युक्तिविहितः, स उपन्यासः । उदाहरन्ति च तत्रैव ~ रत्नावल्यामेव, 
“अतिमुखरा खलु सा गभंदासो इति । यत इय दासोगभाज्जिता गभंदासो अतः अति. 
मुखर। इति उपपस्या भति मुख रत्वस्य साधनादुषन्यासः । 

वणंसंहारं रक्षयति--खादुकेण्येपगमन मिति । चातुवंण्योपिणमन = चत्वारो 
व्णश्ितुकं्यंम्‌ । ब्राह्मणक्षत्रियवश्यशुदाः ““चतुवंर्णादीनां स्वां उपसख्यानम्‌'' इति 
स्वाऽयं ( प्रकृत्यथं ) घवज्‌ । चातुवण्येस्य उपगमनं = मेलनं, “वणंसंहारो” नाम 
प्रतिमुखस्थाऽ ज्ुविशेषः । 





~ ~~~ --~~~~-~ 


असन्न करनेको “उपन्यास ' कटहूतै ह । 

जेसे वरह पर -सुसंगता-"स्वामिन्‌ ! सङ्कु मत कीःजए । मैने भो महारानी. 
के अनुग्रहुसे इन (भूषणो) षेक्रोडाकीदहै । इस कारण कणके भूषणन्ते क्याकरनादहैः 
दससे भौ अधिक मेरे उपरर यहु अनुग्रहे क आपने यहा मङ्षे लि दिया है इसलिए 
मेरो प्रिय सल्ली सणरका कुपितो गर्ईहै। पसे ही मना ठं" । कुछलोग “उपपत्ति 
( युक्ति) से क्रिये गये अथंको “ उपन्यास" कहते ह । “रत्रा कहते हैँ भौर बी” पर 
उदाहरण भो देते है- यदं गभदासी अत्यन्त वाचाल हैः. । 

चारों वक्रि उपर्थिनिको "उपहार" कते है । 

२५ सा० 
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यथा महावीरचरिते तृतीय ऽङूके-- 
(परिषदियस्रषीणामेष वीरा युधाजित्‌ सद नृपतिरमाव्यर्टोमणदश्च ब्द्धः। 
अयमविरतयज्षो ब्रह्मवादी पुराणः प्रभुरपि जनकानामङ्ग ! भो याचकस्ते ।॥' 

इत्यत्र ऋषिक्षतत्रादीनां बणौनां मेढनम्‌ । 

अभिनवगुप्रपदास्तु-'बणशब्देन  पात्राण्युपलक््यन्ते । संहारो 
मेखनम्‌' इति व्याचक्षते । 

उदाहरन्ति च रत्नाबल्यां द्वितीयेऽङ्कु-'अदो वि मे अअं गुरुभरो 
पपादो-- 

इर्यादेरारभ्य "णं हस्य गेण्हिअ पसदहि णम्‌ । 

वणेसहारमुदाहरति- परिषदिति नङ्ख = भोः ह जापरदग्य !, दयम्‌, 
ऋषीणां=मन्त्रद्रष्टण), परिषत्‌ = सभा, एष , वीरः = विक्रान्तः, युधाजित्‌ = देकः 
देणाऽक्िपतिः । अमात्यै. मन्विभिः , सष ~ समम्‌, एषः, वृद्धः = प्रवणा, ल्ोमपष्ा 
नाम, नृपतिः राजा, अद्खुदेगनरेण हति भावः। भविरतपज्ञः-अनवरतयागाञनुष्टाता, 
पुराणः = प्राक्तनः, ब्रह्मवादी = ब्रह्मव्याख्याता, अयर्माप, जनकाना = जनकवष्ो 


त्पघ्रानां रज्ञा, प्रभ. = श्रष्ठः, सीरध्त्रज हति भावः । एते सवेऽपि, ने = तव, समीप 
इनि शषः । याचका. शमभ्रार्थकाः, सन्तीति शेषः । अत्र अङ्ग भोः" इत्यत्र ' अदुह्‌'" 


६'त पाठान्तरम्‌ । भद्हूः = दरोहरहिता हृत्यथंः । मालिनी वृत्तम । 

दुप्यत्र ति । अस्मिन्‌ पयय, ऋषिक्षत्रादीना=वणनिं, मेलनम्‌ । 

सभिनवगुप्तमतं दशयति --ध्नभिनवेति । भभिनवगुप्तपादाः = भरतनाटच- 
शास्वरव्याख्यातारः वणंशव्दः पात्रोपलक्षकः, संहारो मेलनम्‌, दति व्याचक्षते = 
व्याख्यानं कुवन्ति । 

तन्मतेनोदाहरण--रलनादत्याम्‌ । शमदो वि हति । “अतोऽपि मे भय गु्तरः 
प्रसादः" हत्यादेरारभ्य-^ननु हस्ते गृहीत्यग प्रसादय एनाम्‌” इति संस्कृतच्छ या । 
अत्र गजविटृषरुसागरिकातूमगत्तःऽऽख्यारां पत्राणां मेलनम्‌ । 





~ ~~~ ~= ~~ ------- ---- ---- 


जपे महवीरचारट्म् तीपर अद्ुमे- 
यह ऋषियोंकी सभादहै। ये वीर युधाजितु { केव्यनरेष } है । बद्धराग 

रोमपाद ( अद्धुनरेश ) मन्त्रियोके साथ दहै । निरन्तर यज्ञ करनेवाले ब्रह्मवादी प्राचीन 
जनकवशके राजामि श्रेष्ठ (सीरध्वज) भी आपके शान्तियाचक ३“ । यहाँषर क्रषि 
भौर क्षत्रिय भादि वर्णोकरा समेलनहै। 

भभिनवगृष्ठपाद तो वणंशब्दसे पात्र उपलक्षित होते है उनका संहार-मेलन है 
एसी व्याब्या करते ओर उद्राहरणमभी देते टै- 

रत्नावलोके दूसरे श्रहूमे- “ससे भी मृन्ञपर यह अधिक अनुप्रहु है , 
दत्यादिसे आरम्भ कर "हाथमे लेकर इमे प्रसन्न करे । 
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राजा-क्वाऽसो' ? क्वाऽसौ १ इत्यादि । 
अथ गभोङ्ञानि- 


अभूताहरणं मार्गों हूपोदाहरणे क्रमः ॥ ९४ ॥ 
संग्रहश्वाचु मानं च प्राथेना क्षिप्ति च। 
त्रा (ता)टकाधिषरोहभा गमे स्युविंद्रवस्तथा ॥ ९१५ ॥ 
तत्र ठ्याजश्रयं वाक्यमभूताहूरणं मतम्‌ । 
यथा जशत्थामड्क- 
अश्वत्थामा हत इति प्रथासूनुना स्प्ठमुक्त्वा 
स्वरं ठे रज उति पुनव्याहृतं सत्यवाचा | 
तच्द्ुत्वाऽसौ दयिततनयः प्रत्ययान्तस्य राज्ञः 


गाऽद्गान्युदिशति-श्रभूताहरण मिति । अभूनाहुरणाक्र मपयेन्तं प ॥९४॥ 
मश्रह्‌'द्धि्रवपयेन्दम्‌ अष्टौ । हत्थं संहृत्य त्रयोदणविष्ठानि गर्भाऽङ्खानि।) ९५॥।। 
अभूनाहूरणं नक्षयति--तश्ेति। तत्र = तस्मिन्‌, गर्भं = गर्भसन््यद्खे, 
उ्याउश्रय = छलसम्बद्ध, वाक्य ~ पदसमूह, "“अश्रूनाहुरणं "ˆ मतम्‌ । 
रभूनाह्‌रणम्‌दादह्रति-- प्रक्वत्थामेति । द्रोणाचार्यण प्राणत्यागे कृते भश्च. 
त्थामान प्रति मूनस्योक्तिरियम्‌ । सत्यवाचा = तथ्यवचनेन, पृथासूनुनाचयुधिष्ठिरेण, 
जश्वत्यामः; <: द्राणपुतरः, हतः = व्यापादितः, इं = एव, स्पष्ट व्यक्त, श्रोत्रन्द्रिय- 
्राह्यत्वेन, उक्त्वा -- अभिधाय, शेषे = वक्धपमास्तिवमये, गजः = हस्ती, एवम्‌ = 
थ, स्वर -मन्द, वात्रन्दियाऽग्राह्यत्वेनेति भावः । व्याहूतम्‌- उक्त, किल = निश्चयेन, 
-अन्छत्यामा हु इति वाक्य, श्रुत्वा~-भाकण्यं, तस्य = सत्यवाचः, रज्ञ.=भूपते 
यु प्धष्ठिरस्येति भावः । प्रत्ययात्‌ = विश्वासाव्‌, दयिततनयः = दयितः ( प्रियः) 
नल्व. ( पत्र. ) यस्यत्तः। अकौ=विप्रकृष्टस्यः, अणत्यागनेति शषः, द्रोणाचायं इति 





र॑ - “वहू कराह? वह्‌ कर्हा है ?*“ इत्मादि। 

गभं सन्धिके ध्रङ्ग-मभूताहरणसे लेकर क्रमतक माव ॥ ९४॥ 

सम्रहसं नेक र विद्रव तक आठ । ९५ ॥ 

देस प्रकार गभऽन्धिके तरह भङ्ञ होतेह ॥ 

छटयूकत वाक्यको ˆ अभूताहुरण” कहते ट । 

जमः ( बवेणीके ) अश्वत्यामाऽद्धुमे- 

“~ उल्दगा मरे गये" दराप्रकार सत्य बरनवाल पुधिष्ठिरने स्पष्ट कटेकर 
भन्नमे मद रर्स्दे ्ट्यी' रसा फिर कटा । 7ता सृनकर पत्रमे प्रीति करनेवम.त 
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शख्नाण्याजौ नयनसाललट चापि तुल्यं मुमोच ॥' 


त्छाथक्थन मागंः- - 
यथा चण्डकोशिके- 
.राज्ञा-- भगवन्‌ ! 
गृह्यतामर्जितमिद्‌ भायोतनयविकयात्‌ । 
शेषस्यार्थे करिष्यामि चण्डाले ऽप्यात्मविक्रयम्‌ ॥ 


-- रूपं वाक्यं वितकवत्‌ ॥ ९६ ॥ 
यथा रत्नाषल्याम्‌ 


'राजा- 
ने (1 € | 
मनः प्रकृत्य चलं दुरक्ष्य च तथापि मे। 





भावः। भाजौ = युद्ध, शस्त्राण = आयुनि, नयनककिल = नेत्रजलम्‌, भनु, च, 
तुस्य = सम, युगपदिति भावः । मुनोच~तत्याज । मन्दाक्रन्ता वृत्तम्‌ । 

अत्र युधिष्ठिरस्य कपटाश्रयवाक्यादभ्रुताहरणम्‌ । 

मागं लक्षयति- त्वाऽथकथनमिति । तच्वाऽथं कथनं = यथायं विषयप्रति- 
पादन, “मागः” मार्गो नाम गभंसन्ध्यङ्कम्‌ । 

मागंमुदाह रति-चण्डकौशिके-राजा- गृह्यतामिति । राजा हरिश्चन्द्रो विश्वामित्र 
कथयति--हे भगवम्‌ |, भार्यातनयविक्रयात्‌ = पत्नीपुत्रविनिमयात्‌, अजितम्‌ = 
उपाजितम्‌, हदं दरव्यं, गृह्यतां = स्वीङ्गियतां, शेषस्य = अवशिष्टस्य प्रदेयस्य द्रव्यस्य, 
भथं = निमित्ते, चण्डालेऽपि = मात ङ्खेऽपि भसच्छुदरेऽपि, आत्मविक्रयं = स्वविक्रयं, 
करिष्यामि = विधास्यामि । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । अव्र हरिश्चन्द्रस्य वस्वाऽंकथनान्मार्गो 
नाम गरभसन्ध्यङ्खम्‌ । 

रूपं लक्षयति- रूपमिति । वि तकंवत्‌ = ऊहयुक्तं वाक्यं “रूपम्‌” ९६। 

रूपमुदाहरति-- भन हति । राजा = वत्पराजः स्वगतं कथयति- मनः = 
अन्तःकरणं, प्रहृत्था एव = स्वभावेन एव, चलं ~ चलम्‌, भतो दुलक्ष्यं च = दुःखेन 


द्रोणाच्ायंने वुधिष्ठिरके विश्वासे वुद्धभूमिमें शस्त्रोको भौर मूको पी एकह्वीवार 
छांड दिया । 

यथाथं विषय कह्नेको ' मागं" कहू है । 

जसे चण्डकौशिकमे-- राजा ( हरिश्वन्द )-- भगवन्‌ ! 

पत्नी भोर पुशके विक्रयसे उपाजित इष द्रव्यकोलेले। 

शेष द्रव्यत [लए चण्डाले भी अपनेको वेन्तूगः ॥ 

वितकंसे युक्तं वाक्यको “रू? कहते हैँ । ९६ "1 

जसे रट्नावलीमे - राजा ( वत्सराज )- मन. स्दघावसेही चञ्चल अर 
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कामेनेतत्कथ विद्धं समं सर्वैः शिलीमुखैः ॥' 
उदाहरणघ्ुत्कषयुक्तं बचनश्ुच्यते | 
यथा अश्वत्थामाङूके- 
भ्यो यः शसं बिभर्ति स्त्रमुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूना, 
५१ € ॐ 
यो यः पाद्छारगोत्रे शिद्युरधिक्वया गभंशय्यां गतो बा । 
यो यस्तत्कमंसाक्षी, नरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तको ऽहम्‌ ।।' 








1 


लक्षयितु शक्यं च, तथाऽपि, कमिन = मदनेन, मे = मम, एठतु=मनः, सर्वेः कलः, 
शिषीभृखैः = बःणैः, कथं, समं = युएपदेव, विद्धं = ताडितम्‌ । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । कर 
वाक्यस्य वितकयुक्तत्वादूपम्‌ । 

उदाहरणं लक्षयति -- उडाहरणमिति । उत्कष॑युक्तं ~ स्वस्य प्रकषषहितंः 
वचनं = वचः, “उदाहूरणम्‌'* उच्यते । 

उदाहरणमुदाश्रति-- मण्वर्वामाऽङ्ु। योय हइति। वेणीसंहारे कर्णं प्रत्य 
ग्वत्थाम्न उक्तिरियम्‌ । पाण्डवीनां = पाण्डवसम्बन्धिनीनां, चमूनां = सेनानां, मध्ये = 
अन्तरे, स्वभुजगुरुमदः स्वभृजयोः ( आत्मबाह्ीः ) गुरः ( दु्वंहः ) मदः (अभिमानः) 
यस्यसः। तादृशो यो यःय: कोऽपीति भावः । शस्त्रम्‌ = आयुं; बिभति ~ 
धारयति । पाञ्ालगोत्रे~द्ुपदराजवंशे, यो यःचय: कोऽपि, शिशुः=वारः, अधिक्वयाः= 
अधिक।ऽवस्थः, युवा वुद्धो वेति भावः । कि बहूना-- गभंशय्यां = च्रूणशयन, गतो वा= 
प्रप्तो वा, गभंस्थो वेति भावः । यो यः = यः, कोऽपि जनः, वत्कमंसाक्षी = तक्कमंणः 
{ मज्जनष्वधस्य ) साक्षी ( साक्षादूद्रष्टा ), रणे = युद्ध, मयि-मश्वत्थाम्नि, चरति 
संचरति सति, यश्च यश्च, प्रतीपः = प्रतीक्लः, मदृद्योगनिकवारक इति भावः । जयतां = 
लोकानाम्‌, अन्तकस्य = यमराजस्य, अपि सतः, हस्य तस्य =बृवक्तिस्य समस्तस्य 
जस्य, क्रोध्ाऽन्धः = कोपाञन्धः, महम्‌ = अश्वत्यामा, स्वयम्‌ = अन्तकःनसंहारकः, 
भस्मीति शेषः । सरग्छरा वुत्त । अत्राऽए्वत्थाम्न उत्कषयुक्तववनादुदाहर्णंः नाम गभं- 

सन्घेर जम्‌ । _______ 

दुलक्ष्पभीदटै, ती भी कामदेवने मेरे मनर; समस्त बणोसे कंसे एक्ट वार ताडित किया। 

उत्कषयुक्त वचनको “उदाहूरण'* कहते हैँ । 

जसे परहवत्थामाद्कमे है-पाण्डवोंकौ सेनाओके मध्यमे नपनी बाहमोमिं 
अधिक घमण्ड करनेवाला जो कोई भी शस्त्र लेता है, दुपदके वंशम जो कोई भी बालक 
भोर अधिक उज्नवाङा जवानवा बुद्ध मथवा गर्भंस्थित बालक जो को भी उष कम- 
(मेरे पिताशेहत्या) का परक्षीहै भौर जो कोई भी युद्धम मेरे चलनेषर प्रतिकूल 
है, करोधमसे अन्धा होकर लोके यमराजकाभी म अन्त करनेवाला हुंगा ॥ 





४५४ साहित्यदर्पणो 


मावतच्वोपरन्धिस्तु क्रएः खात्‌- 
यथा शाङ्घन्तले- 
राजा- 
स्थाने खलु विस्मृतनिमेषेण चन्ञुषा प्रियामवलोकयामि ! 
तथाहि- 
उन्नमितेकश्चरढतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः । 
पुखकाच्चिनेन कथयति मय्यनुरागं कपोरेन ॥+ 
संग्रहः पुनः || ९७ ॥। 
सामदानाथसंपन्न-- 


क्रम ॒शक्षयति- भकेति । भावतत्त्वोपरन्धिः = भावस्य ( अभिप्रायस्य, 
जनु रागस्वरूपस्येति भावः }) यत्‌ वत्त्वं ( याथाथ्यंम्‌ ) तस्य उपरञ्धिः ( अनुभवः ). 
“क्रमः. * स्यात्‌ ! 

क्ममुदाहरति- चथा हाद न्तल इति । राजा = दुष्यन्तः । धिस्पृतनिमेषेण= 
निमेषण्यापाररहितेनेति भावः । तादृशेन चक्षुषा, प्रियां = वल्लभा, शकुन्तलामिनति 
भावः । अवलोकयामि, स्थाने = युक्तम्‌ । 

उम्नमितेति । पदानि = सुप्तिङन्तानि, रचयन्त्याः = नि्म्रयाः, अस्याः = 
शकुन्तलायाः, उक्नमितेकभ्रूकुतम्‌ = उक्नमिता ( ऊरध्वीङृता ) एका श्रुकता (अल्लिलोम- 
वल्ली ) यस्मिस्तत्‌ । मुखं = वदनं, कतृ, पुरुकाऽखितेन = रोमाख्वितेन कपोलेन = 
गण्डफलकेन, भयि, अनुरागं = प्रणयं, कथयति = सूचयति । भार्या वृत्तम्‌ । गत्र पद- 
रचनेन शकुन्तलाया भनु रागस्योपलग्धेः “क्रमः । 

घग्रहं लक्षयति- संग्रह इति । सामदानाःयेसम्पक्षः = साभ { सान्त्वं, प्रिय- 
वचनमिति भावः ), तेन दानेन च ( वितरणेन च ) म्थंसम्पन्नः ( धनाधर्थंसम्पत्तिः ), 
पनः = तु, “वग्रहः” अङ्गम्‌ ।। ९७ ॥ 

पग्रहमुदाहरति- यथेति । राजा=~उदयनः । अत्र साम्ना दानेन च भ्ंसम्पत्तेः 
छंग्रहो नाम ग्भंसन्धिः॥ 








अभिप्राय तस्वके अनुभवको ' क्रम” कहते है । 

भते शाकुन्तलमे-- राजा--निमेषय्यापा रसे रहित नेत्रसे मँ प्रिया-( शकु- 
न्वा) को देच रहा हू, यह उचित है । जसे कि पदोकी रचना करनेवाली शकुन्तलाका 
जिसकी एक भ्रूलता कुछ उपर उठी है एेसा मुख रोमाश्छित कपोते मृक्षमे अनुरागको 
पुजित कर रषा है । 


साम भोर दानसे धन भादि अ्थेकी सम्पसिको "क्रम" कहते है । ९७ |) 
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= क -------- 








यथा रलनावल्याप्‌- 
'राजा--साधु बयस्य ! इद्‌ ते पारितोषिकम्‌ ।' ( इति कटक ददाति ) । 
-- लिद्धादु््यऽनुमानता | 
यथा जानकीराघवे नाटके- 


.रामः-- 
छीदागतेरपि तरङ्कयतो धरित्रीमालोकनेनमयतो जगतां शिरंसि। 


तस्यानुमापयति काश्चनकान्तिगोर कायस्य सूयतनयस्वमधुष्यतां च ।} 
रतिहर्षोनसवानां न प्राथना भवेत्‌ ।॥ ९८ ॥ 





अनुमानं लक्षयति-- लिङ्खःत्‌-~व्याप्तिबलेन यद्यस्य गमक तत्तस्य लिद्ध (हेतुः), 
तस्मात, ऊह. साध्यज्ञानम्‌, अनुमानता = अनुमानं नाम गभ्रसन्धिः। 

अनुमानमुदाहरति- लीलागतरिति । रीलागतैः = उीटया ( विलासेन ) 
गतं; ( गमर्नः ), अषि, धरित्री = भूमि, तर्कयतः = कम्पयनः, आलोकनं = नेत्र 
निक्षपेः, अपि, जगतां = लोकाना, शिरांसि = मस्तकान्‌, नमयतः = अवनतानि कू्वेतः, 
का-चनकान्तिगौरकायस्य = कानकान्तिः ( सुवणेद्यतिः) इव गौरः ( पीतव: ) 
( शरीरम्‌ ) यस्य | तस्य = लक्ष्मणस्य, गयंतनयत्वं = सूयवशो {द्रवत्वम्‌ मघ्रष्यताम्‌= 
भधषेणीयताम्‌, अन्यैरिति शेषः । अनुमापयति = अनुमितिविषयीकरोति । वसन्त- 
तिलका वत्तम्‌ । 

अव्र लीलागमन-जगच्छिरोनामरूपात्लिद्धात्‌ (हितो) लक्ष्मणे सूयतनय- 
त्वाऽ्रष्यरूपस्य सःध्यस्य ज्ञानादनुमानं नाम गभ॑सन्धेरद्धम्‌ । 

प्रार्थनां लक्षयति-रतीत्थादि । रतिहू्षोस्सवादीनां= रतिः ( सुरतम्‌ ) हषः 
( आनन्दः ) उत्सवः (क्षणः) तदादोनां, प्रान = याचनं, शश्राथेनाण मं. 

सन्धेरद्धम्‌ ।॥ ९८ ॥ 


लेसे रत्नावलीमे-राजा- बाह ! मि | यह तुम्हें पारितोषिक (पुरस्कार) 
देता हु । ( एेसा ककर कङ्कण देते हँ ] । 

साधन ( हेतु ) से सराध्यके ज्ञानस्य “अनुमान कहते हँ । 

नेसे भानकोराघव नाटकमे-- राम कह्ने है--विलासपुणं गमनोति मी 
घरतीको कम्पित फरनेवले, दैखनेसे ही बके शिरको स्षुकानेवाले, सुवणेको कान्तिके 
समान गौर शरीरबले उषकी सूय॑के वंशम उत्ति गर बधषणीयता मौरोसे 
मनुमानका विषय होता दहै। 

रतिक्रीडा, हषं गौर उत्सव भादिकी याचनाको ^प्रा्यंना'* कहते ह । ९८ ॥ 





४५६ साहित्यदपंणे 


यथा रत्नावल्याम- 
श्रिये सागरिके । 
शीतांडुमैखमुत्पले तब रशो, पद्मनुकारौ करौ, 
रम्भास्तम्भनिभं तयोस्युगटं, बाहू सृणारोपभौ । 
इत्याहूखाद्कराखिरङ्गिं ! रमसन्निःशङ्कमालिङ्गथ म- 
मङ्गानि तरमनङ्गतापविधुराण्येष्यं हि †निवोपय ॥! 
इदं च प्रार्थनाख्यमङ्कम्‌ । यन्मते निवंहणे भूतावसरत्वास्रशस्तिनामाङ्ग 
नास्ति तन्मतानुसारेणोक्तम्‌ , अन्यथ। पद्चषष्टिसंख्यत्वप्रसङ्गात्‌ । 


रहस्याथस्य तद्भेदः धितिः स्यात्‌- 


प्रा्थेनामुदाहरति--क्ञोतांऽशुरिति । वत्सराजस्य सागरिका प्रदयुक्तारयम्‌ । 
हे प्रिये !, व = भवत्याः, मुखं = वदन, शीताऽशुः = चन्द्रः, दृशौ = नेत्रै, उत्पनले= 
कुवलये, करौ = हस्तो, पम्माजनुकरौ = कमरुसदृणौ, पद्ममनुकु¶त हति, “कमे रायण्‌ ^" 
दत्यण्‌, तथा = तेनैव प्रकारेण, ऊरुयुगं = सक्थियुर्मं, रम्णस्तम्मनिभ = कदली- 
स्तम्परसदशं, बाहभूजौ, = मृणारोपभो = विससदशौ, इति = एवम्‌, है आत्नादक गऽ. 
वखिलाऽङ्खिं = आह्भादकराणि ( सुख्रोत्पादकानि ) अखिलानि ( समस्तानि ) शद्धानि 
( देहाऽवयवाः ) यस्याः सा, हत्सम्बुद्धौ । त्वं, रभसात्‌ = वेगात्‌, एहि = आगच्छ, 
निःश श द्ुारहितं यथा तथा, मा = वत्सराजम्‌, आलिद्धच = आश््टिष्पर, अनङ्क- 
तापविषरुराणि-अनङ्गुस्य ( कामस्य ) यः तावः ( सन्तापः ), तेन विधुराणि ( कच. 
वानि ) भङ्गा नि =देहूाऽ्यवान्‌, भमेति शेषः । निर्वापय = शीतलानि कुर्‌ । श्दूल- 
विह्कीडितं वृत्तम्‌ । अश्र रतेः प्राथंनात्राथेना नाम गभंसन्धेरङ्कम्‌ । 

विविनक्ति--हृश्थ्चेति । नि्वंहणे = उपषंहारनामकान्तिमसन्धी, भूताऽव- 
सरत्वात्‌ = प्राप्तविषयत्वात्‌; भन्यथा=अच्र प्रा्थनाया अङ्कान्तरत्वस्वीकार, पचचशरष्टि- 
सखयश्वप्रषर्गाव्‌, मदषिणा चतुःषष्टिसंख्यकःन्यवाऽङ्गान्युक्तानीति भावः । 

क्षिप्ति लक्षत्ति-रहस्याऽथत्येति । रहस्पाऽथंस्य = गोपनीय{वषयस्व, 
उद्धदः = प्रकाशनं, तु “कप्त” स्यात्‌ । 











लेसे रत्नादलोमे-( राजा.) प्रिये सागरिके ] तुम्हारा मुख चन्द्रै, नेत्र 
नीलकमल है, हाय कमलके सदुश है, वते दी वुम्हारे ऊट कदलीस्तम्माके समनदहै। 
बाहू मूणालके समानरहैं। हे आह्भादकर अङ्गोबाङी । तुम वेसे आओ भौर मूज्ञ 
आचिङ्गन कर कामशन्तापसे विह्ुल मेरे अङ्को ठण्डा करो ॥। 

यह्‌ पराथंना नामक! अङ्ग है । जिनके मतमें निवंहूण (उपसंहार ) सम्धिमे 
गताऽयं होनेसे प्रशस्ति नामका अड नहं है, उनके मक्के अनुषार यह कहागयादहैः 
अन्यथा खन्धिके पैंसठ अङ्ग हो जायेंगे 

गोपनीय अर्थक प्रकाश करनेते "क्ष्व" भङ्ग होता है । 
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यथाश्वत्थामाङ्- 
एकस्येव विपाकोऽयं दारुणो भुवि वतने । 
केशग्रहे दितीये ऽस्मिन्ननं निःशेषिताः प्रजाः ॥ 
--ना (ता) टक एनः | 
सरन्धवाक-- 
यथा चण्डकोशिके-- 
'कोशिकः--अआःः, पुनः स्थमद्यापि न सम्भूनाः स्वणदक्षिणाः ॥ 
--अधिबलमभिमंपिश्छलेन यः | ९९ ॥ 
यथा रटनाबल्याम्‌-- 
'कच्नमाा-भटिटिणि, इयं सा चित्तसालिआ। वसन्तभस्त 
सण्णं करोमि' इत्यादि । 





क्िप्विमुदाहरति-- एकस्येति । वेणीसंहारे कृ पाचायस्परोक्तिरियम्‌ । एकस्य = 
द्रौपदोकेशाकषेणस्य, एव, अय सन्निकृष्टः युद्धषूषः, दारुणः = भवद्धुरः, पारः = 
फलं, तावत्‌, भवि--भूमौ, वनते = विद्यते, द्वितीये = द्वयोः पूरणे, अस्मिन्‌ = साम्प्रतिके 
केशग्रहे -द्रोणाचार्यकेशग्रहणे, प्रजाजनाः, निःशेषिताः =विनाभगिता;, “ननं निश्चयेन, 
नून तकंऽयं निश्चये” दत्यमरः । अत्र प्रजानाशषूपस्य रहस्याऽयस्योदुभेदात्‌क्िप्तिर्नाम 
गभंस.धरङ्कम्‌ । 

वरोटक लक्षपति--त्रोटकमिति । संर्धत्राक्‌ -मरग्धप्य ( कुपितस्य } वाक्‌ 
{ बाणी ) "त्रोटकम्‌". । 

त्रोदस्मुदादृरि -यथेति । कौशिकः = विएवामिवः ! संभूताः = मम्पन्नाः । 
अत्र बोशिकत्य कोपपुणंवाचः ' टकम्‌" । 

अधिबल लक्षयति--श्रधिबलमिति। छलेन = कंतवेन, यः, अभिषन्धिः = 
सभिप्रायज्ञान, तत्‌ “भधिवल'” नाम गभाऽद्घम्‌ ।। ९९ ॥ 

अधिबलमुदादह्‌ ति--यथेति । काचनम'ला-“भति ! इयं सा वित्रणालिश्ा। 





-------- ---~~ ----- ~ ---~~ 


लये श्रः.वत्यामाङ्म--एक दही (द्रौरदीके कंशग्रहण) श यह्‌ भयङ्कर 
परिणाम पृध्यवाम हारः हु । ईस दुसरे ( द्रोगाचयके ) केशग्रहणमे निश्चय सबलोम 
समाप्ते हो जःयगे। 

क्रो धयुक्तके वचनको तो (तो) टर कहते रँ । जंषे चण्डकोशिकमे--कोशिक 
( विश्वामित्र )-“मभीतकं क्यों सुवणं दसिणाएु नहीं दी गई दहै?" 

छठे अभिप्राय ज्ञानको ““अधिवल' कहते हैँ ॥ ९९ ॥ 

जसे रत्नावलोभ--काञनमाला “स्वामिनि ! यह चिव्रणाटिका है। 
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[ गिनि 


नृपादिजनिता मौतिरुद गः परिफीरितः । 
यथा वेण्याम्‌-- 
प्राप्रविकरथाषृढौ प्रच्छन्तो त्वामितस्ततः 
सकणीरिःस चक्रो वृकस्मो बरोद्रः॥ 
शङ्ाभयत्रासन्रतः सम्धमा विद्रवा मतः|| १०० ॥ 


काटान्तककरालाभ्य क्रोधोदूभूतं दशाननम। 
विाक्य वानरानोके सम्भ्रमः कोऽप्यजायत ।॥+' 








वसन्तक्रस्य सज्ञा करामि"“दात सनकृतच्छाया | सद्धुनम्‌-सजःम्‌ । अव्र काचनम।ल्या 
वासवदत्तया च छलेन राजविदूषकयार्भिप्रायज्ञानात्‌ "अधिव्टं'“ नाम गभेसन्धेरङ्खम्‌ । 


उदेगं लक्षयत्ि- नपादिन्ननितेति । नृपादिवनित्प = राजाद् त्पन्ना, आदि- 
पदेन सपलत्नादीनां परामशः । भीतिः भयम्‌, “उद्वेगः” परर तितः । 


उदेगमुडाहरति-प्राप्ताविति । धृतराष्ट्रादीनां समीपे सूतस्योक्तिरियम्‌ ! सः= 
प्रसिद्धः, कर्णाऽदिः = कणंशत्र", अजुन हति मावः। सच. क्र.रः = निदंयः, “क्र.रो 
करिनानिद्यौ' इत्यमरः । वृककर्मा=वृकस्य { ईहामृगम्य ) इत्र कमं { ऽदुभाजनरूपाः 
अधिकद्सिनरूपा वा क्रिया ) यस्य सः, वृकोदरः = भामसेवश्च, एनो, इतस्ततः = यत्र 
तत्र, त्वां भवन्तं, दुयधिनमिध्यथ., पृच्छन्तौ = प्रष्नठ्पयं कुवन्तौ, एकरथाऽऽरूढो = 
एकस्यन्दनाऽवस्थितो सन्ती, प्राप्तौ = उपस्थितौ । अनुष्ट्ब वृत्तम्‌ । अव पूर्याघिनस्यप 
शत्ररूपाऽजु नभोमञजानताया भीत्स्द्रेगो ना गभसन्धेरद्खम्‌ । 

विद्रवं लक्षयति--श्ञङकति। शङ्धुाभयत्रःसकृतः-णशङ्ा ( अनिष्टत्तमावना } 
भयं ( भीतिः) त्रासः (उदगः) तत्छतः ( तद्विहृतः) यः सध्रम.=त्व1, सु 
°विद्रकोः मत. ॥ १०० ॥ 

विद्रवमुदाहरति--कालाऽन्तकेव्थादि । कालाऽन्तकक रालाऽऽस्यं=काले (प्रलय 
समये) घः अन्तकः (यमराजः) तस्येव करालानि (भवद्धुरा!ण) आध्यानि (मुब्रानि) 
यस्य, तम्‌ । तथा क्रोध)द्‌दत = क्रोधेन (कोपेन हेतुना), उद्धूतम्‌ (उत्कम्पितणरीरम्‌), 
छादुशं दशाननं = रावण, विलोक्यच=दष्ट्वा, वानराऽनीके-वानराणाम्‌ -( कपीनाम्‌ } 
अनीके ( सन्ये ) कोऽपि = अनिवेचनीयः, संनमः त्वग, पलछायनार्थंमिति शेषः । 
अजआण्त-माविभरू तः ्रनुष्टुव्‌ वत्तम । अत्र वानरःऽनीकस्य णद्धुादिकृरत्संञ्चमाद्विद्रवः। 








वक्षन्तको सद्धत ( इशारा }) करनी हूं । इत्यादि राजा भादिसे उत्पन्न भयकरो ' उद्ेग' 


कहते ह । जसे वेणोमं--क्णंरत्र (अजुन ) यौर करर दक्‌ ( भेड़्या) के समान 
कमं करनेवाले भीमसेन एक हो रथमें चद हृष्‌ अगपको सर्वत्र वरहे है। 


शद्धुा, भय ओर उद्ेणसे उत्पन्न घबड़ाहटको “विद्रव कते है ।। १०० ॥ 
नेसे--प्रल्यकालके यमराजके मान भयद्धुर मुखवाले गौर क्रोधसे कम्पित 
शारीरवाल्े रावणको देखकर बानरोकी सेनामे अनिवंचनीय धबडाहूट हो गर, 
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तक्वा 
अथ विप्रश्नाङ्गानि- 


अपवादोऽथ संफेटो व्यवसायो द्रो च॒त्िः। 
क्तिः प्रसङ्गः खेदश्च प्रतिषेधा विरोधनम्‌ || १०१ ॥ 
प्ररोचना विमर्े खादादानं छादन तथा 
द पप्रख्यापव।दः खत्‌- 
यथा वेण्याप- 


युधिष्ठिरः पच्छाटक ! कचिदासादिता तस्य दुरात्मनः कोरव्या- 
पसदस्य पदवी । 


पाश्चारकः--न केवलं पदवी, ख एव दुरात्म' देवीकेशपाशसश- 
पातकप्रधानहेतुरुपल्धः ।' 





मंफेटो राषमाषणम्‌ | १०२ ॥ 


विमर्णाऽद्धान्युरदिणति~-प्रषवथाद इति । अपर्व(दाद्वि रोधनपयन्त दश ॥१०१॥ 

ततश्च प्ररोचनायाश्छःदनपयंन्त त्रीणि संहत्य विमं त्रयोदशाऽऽङ्खानि ! 

अपवाद लक्षयति-- दोष्ठप्रश्येति । शोषप्रख्या = दोप्रस्य ( दूषणस्य ) प्रख्या 
( प्रख्यापनम्‌ }) “अपवाद.” स्यात्‌ । 

धपव्राःमुदाहरति-ययेति 1 कौरम्याऽपसदस्यचकु रोरपत्यानि पूमांसः कौरव्याः; 
कुषनादिभ्या ण्य“ इनत ण्पप्रव्ययः | कौरव्येषु ( कु श्वंशो्सघ्ेपु क्षत्रियेषु ) अपसदस्य 
( अधमस्य }) । तस्य = दुर्योधनस्य, पदवी = मागः । देवीत्यादिः = देव्याः { ताऽ 
भिषेकायाः, द्रोपया ` इत्ययं. ) केथपाशस्य ( कुन्तखकृलापस्य }) स्पशः ( आकषण- 
रूपमामशेनम्‌ ) स एव पातकं ( पापम्‌ ) तस्य प्रधानहेतुः (मुख्यकारणम्‌), उपलब्धः 
प्राप्तः । अत्र दुर्योदिनस्य दोषप्रख्यापनातु “अपवादः” विमशंसन्धरङ्कम्‌ । 

संफटं लक्षयति-संफंट इतिं । रोशपभरःषणं = रोषेण ( क्रोधेन ) भाषणमू 
( वचनम्‌ ) संफटो नम विमर्णक्कम्‌ | १०२॥ 











विमश्ंतन्धिके प्रज््‌--अपवादने चिधोधनतक दश ॥ १०१॥ 

प्रयोचनासे छादनतक्र तीन, विमशंमे कुन तेरह अ्खं हेते । 

दोष. फौकनेको ' अपवाद” कहते है । जं वेणोसंहारमे-“"पाचालकं ! दुरात्मा 
उस अधम कौरव ( दर्योयन ) के मागंका कहौ पता क्माषा (८ 

पाश्चालक-उमका मागंदही नहीं पाया, रानी (द्रौपदी) के केशपाशके 
स्पशंरूप पापका प्रधान कारण उस दुराल्माकोष्ठी पा किया । 

क्रोधयुवंक भाषण करनेको “सफेट'* कटूते है । १०२ ॥ 
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मय्या नमा य 


यथा तत्रेन- 
दुरयोधनः--भरे रे मरुत्तनय ! वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्द्तिमप्यास्मकमं 

श्लाघसे । शृणु रे ! 

कृष्टा केशेषु भायो तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोवौ 

प्रत्यक्षं भूपतीनां मम मुबनपतेरज्ञया दयतदासी। 

तस्मिन्‌ बेरानुबन्धे चद्‌ किमपतं तेहत्ता य नरेन्द्रा 

यहोर्ीयोतिभारद्रविणगुरुमदं मामजित्वेब दपः॥ 
भीमः--( सक्रोधम्‌ ) आः पाप। 
दुर्योधनः--आः पाप !' इत्यादि । 





घं फटमुदाह रति--यर्थेति । राजा = भूपः, दुर्योधन इति भावः । मष्तनय ~ 
वायुपूत्र, भीमेन हति भावः । वायुपुत्रत्वाद्रायुतुल्यत्वं सूच्यते । वलस्य राजः ष्रतराष्ट्‌- 
स्येत्यथंः । आत्मकमं = स्वङ्गियां, गोत्रहुन्यादिषूपामिति भावः । श्लाचसे~प्रशंसति । 

कष्टेति । दुर्योधनस्य भीमसेनाजुंनौ प्रहयुक्तिरियम्‌ ! भूवनपतेः = लोकाधी- 
ए्वरस्य, मम = दुर्योधनस्य, आज्ञया = देशेन, चय तदाक्री=द्य.ने ( अक्षक्रोडायाम्‌ ) 
दासो ( निजिनत्वाहासीतल्या ), पगमोः = पण्ुमदशध्य, तव = भीमस्य, तव--अजुंनस्य 
च, तस्य राज्ञः = युशिष्ठिरस्य, तयोर्वा = नकुलसहदेवयोश्च, भार्या = पत्नी द्रौपदी, 
भूपतीनां = सभास्थितानां राज्ञां च, प्रत्यक्षं = समक्षम्‌ एव, केशेषु=कुन्तलेपु, कृष्टा = 
अक्रष्टा. अस्मिन्‌, वंराऽनबन्धे-तिरोध्रकारणे जाति सति, ये नरेन्द्राः राजनः, हताः 
व्यापादिताः, तैः = हतन रन्द्र, किमे, अपङृत- युष्माकमपकारः कृतः ? वद = कथय, 
णराऽपराधन निदोषाणः दण्डप्रदःवम यूय पशसम्य इति भावः । बाह्वो. - स्वभुजयोः, 
दीर्याऽतिभारदविणयुरुमद = पीर्याऽ्िणारः ( व्ाऽतिशयः } एव द्रक्मणिं ( घनम्‌ ) 
तेन गुरः ( दुरवेदः ) मद ( अहङ्कारः) यस्य, त. वादश, मा = दुरमोधिनम्‌, मजिघ्वा 
एव = अप गाजत्य एव, तप॑ः = अहुद्धुरः. युष्माकमिति शेषः । सखग्धरा वृत्तम्‌ ॥ 

भीम इति । पाप = पापयुक्त। शच्रिषु द्रव्ये पापं पुण्य नुवादि च^त्यमरः। 
भत्र रोषण भाव्णःत्‌ “सफट्‌ः'* | 

जसे वहींपर--राजः ( दुर्योधन )--अर बायुपुत्र ! वृद्ध राजाके सामने 
निषिद्धे अपने प्म॑को मीनार करता? सूुनरे! काकस्वरं मरी भज्ञासे जुएमें 
जीती गई दासो पट्टसदृश तेर । भीप्रतेनकी }) तरं ( गजुंनकी ) राजा ( यृधिष्ठिर) 
की ओर नकुन ओर सहृदेवका प्ली द्रोपदी राजाभोके तम्मुख ही केणामे खीची गद्‌, 
एसा विरोधका कारण होनेपरजो राडामारे गये उन्होनि तुम्हारा क्या अपराध 
(क्सूग) कियाथा? कटो । अपनी बहुभोके पराक्रमरूप धनसे मद्रान दपसे युक्त मक्षे 
जीते विनादही तुम लोगोका दपं है । 

भीमसेन- ( क्रोधपूवेक ) “मोह पापिन्‌} राडा ( दुर्योधन }--“भोह 
"प्रपिन्‌ 1** दध्यादि) 
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व्यवसायश्च विज्ञेपः प्रति्ाहेतुसंमवः । 
यथा तत्रव- 
'भीमः- 
निहताशेषकोरव्यः क्षीबो दुःशाखनशा सूजाः । 
भङ्क्ता दुर््रोधनस्योर्बोभीमोऽयं शिरसा नतः॥।' 


द्रवो गुरुन्यतिक्रान्तिः शोकाेगादिसम्भवा ॥ १०३ ॥ 


यथा तच्र॑व- 
'युधिष्ठिरः- भयवन्‌ ! कृष्णाग्रज ! युभद्रः्रातः । 





व्यवस्यं लक्षयति - श्यवसायःऽचेति । प्रतिज्ञादेतुसंभवः = प्रतिज्ञा ( कायं- 
निदेशः ), हेतुः ( साधननिदेशः ) वाभ्यां संभवः ( निष्पत्तिः, कायस्येति रेषः ) । 
“ध्यव सायः" * विज्ञेयः ~ बोद्धन्यः। 


भ्यवतसायमुदाहृरति-निहृतेत्थाविः । भीमसेनस्य दुर धिनस्योरुम ज्गोत्तरं युधिष्ठिरं 
प्र्युकिरियम्‌ । ` निहूताऽशेषकौरव्यः = निहताः ( व्यापादिताः } अशेषाः ( समस्ताः )} 
कौरव्याः ( कुरुवंशोत्पन्ना दुर्योश्रिनादय इति भावः ) येन सः । दुःगासनाऽसजा=दुःलास- 
नस्य ( मध्यमधातराष्टस्य ) असृजा ( रुधिरेण ), सीव: = मत्तः “मत्तं शोण्डोत्कट- 
क्षीवाः' इन्यमरः । भोमे क्षीबत्वारोपेणाऽसृजा मघुत्वारोपणं व्यङ्जचम्‌ । एवं च- 
ुरयधनस्य = सुगोघनस्य, ऊर्वोःन=सक्थ्नोः, “क तृकमणोः कृति" इति कमणि, ष्टो “सक्थि 
करीव पुमान्‌ ' रित्यमरः । भङक्ता~-भञ्जकः, अयं = सल्लिकृष्टवर्ती, भीमः भीमसेनः, 
शिरसा-मस्तकेन, नतः = प्रणतः, भवतीति शेषः । अनुष्टुब्‌ वत्तम्‌ । अत्र द्रौपदी- 
केशाकर्षणाद्धेतोः = ऊ्भञ्जनरूपायाः प्रतिज्ञायाश्च निष्पत्तेः “व्यवसायः” । 

द्रवं लक्षयति- व्र हति । शोकावेगादितंभवा = शोकः ( मन्युः) भावेगः. 
( संभ्रमः ) तदादिसंभवा ( तदाद्य्‌.तन्ना ), गुरुव्यतिक्रान्तिः = गुरोः ( पुञ्यजनस्य } 
व्यतिक्रान्तिः ( मर्यादालद्ूनम्‌ ) “द्रवः'“ । १०३ ॥ 


वेय याकि ननन 


प्रतिज्ञा भौर हेतुसे कायंकी निष्पत्तिको “व्यवपाप”” कहते हैँ । 

जसे वहींपर-- भीमसेन-समस्त कौरवोंका संहार करनेवाला, दुःशासनके रुधिर 
( लोह } से मत्त भौर दुर्णधनके ऊक्मोको भरन करनेवाला यह भीम शिरसे भवनत 
होता है। 

शोक भौर सं्रमसे उत्यन्न पूज्यजनके मर्यादारद्नको “द्रव '" कहते ह ।।१०३। 

जेते वहीपर--यृधिष्ठिर- भगवन्‌ !{ श्रीकृष्णके अग्रज ! सुद्रके भार्‌ | 





४६२ साहित्यदर्पणो 








जञातिप्री तिमेनसि न छता, क्षत्रियाणां न धर्मो 

रूढं सस्यं तदपि गणितं नानुजस्याजुनेन । 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेष्टबन्धः 

कोऽयं पन्था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मि त्वम्‌ ॥' 

तजनाढ जने प्रोक्ता च तिः- 
त्ष दर्योधनं प्रति भीमेनोक्तम्‌- 
पवा त 'जन्मेन्दोविमले कुरे ज्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदा, 
मां दुःशासनकोष्णशोणितमधुक्षीवं रिपुं मन्यसे । 





द्रवमुदाहर।त--ज्ञातिप्रीतिरिति। भीमदुरयोधिनयोगंदायुद्धे मवादाुद्धिन भीम 
प्रति कुपितं बलदेवं प्रति युधिष्ठिरस्योक्तिरिण्म्‌ । ज्ञातिप्रीतिः=वशस्नेहः, बल्देवभीम- 
सेनयोरुभयोरपि बन्द्रवंशोहप्षत्वाहिि भावः । मनति =चित्त, न कृता~नो विहिता । 
क्षत्रियाणां = बाहूजानां, धमः = उचिताचारोऽपि, न कृत इति लिङ्खवि पर्यव: । अवुध्य- 


मानवधवंमुख्यं क्षत्रियाणा धमे इति भावः । अनुजस्य अवरजस्य, श्रीकृष्णस्येति भावः, 
अजुनेन=ग.ण्डी वनि, यत्‌, रूढ-=प्रसिद्ध, सख्यं मत्री, तदवि, न गणित=नो दिवारितम्‌ । 


भवतेति शेषः । शिष्ययो-विनेययोः भोमदुर्योधिनयोहभयोरेव विषये, भवतः = तव, 
रनेहुबन्ः = वात्सल्यबन्धर्ने, काम पयप्ति यथा तथा, तुल्यः = समःन, भवतु-अस्तु, 
किन्बु मन्दभाग्ये = अलपभ।गधेये, मयि, त्वं, यत्‌, विमृख्रः = पराङ्मुखः, भीमं प्ररि 
वुपितत्वादिति भावः । भसि = बतंठे, अयम्‌ = एषः, कः, पन्याः--माचारणद्तिः । भत्र 
युधिष्ठिरस्य शोकावेगादजन्यात्‌ पूज्यबल्देवमर्यादालद्खनाद्‌ द्रवो नाम प्रिमशंसन्धेरङ्कम्‌ । 

राति लक्षयति--तजनोद्रजने इति । तजंनेदरेजने-तजन ( भत्संनम्‌ ` 
ट्द्रेजनं ( भयोत्पादनम्‌ } ते यत्रतत्र "दति. प्रोक्ता = अभिहिता) 

द्य तिमूदाहरति- जन्मेन्दोरिति । भीमसेनस्य दुर्योधनं प्रत्युक्तिरियम्‌ । ४न्दाः- 
चन्द्रस्य, विमलेनिमले, कुले = वशे, जन्म = उत्पत्ति, व्यरादशस्सि = कथयसि, अद 
भपि = अधुना अपि, गदा=कासूम्‌ अःयुधश्शिष, धत्से = धारयसि) मा = भीमत्तन, 
दू ्ासनेत्यादिः = ६.-शासनस्य ( स्वाऽनु जस्य )} कोष्णम्‌ ( ईषदुष्ण, मन्दाष्णमित्यथं. } 
यत्‌ शोण्ति ( सष्िरम ) एव मधु ( मद्यम्‌ ) तेन, तत्पाननति भावः। क्षोब = मत्त, 











आपने ज्ञातिमे प्रीतिकाभी विवार नही किया, क्षत्रियका उचिह आचारमभी 
नही किया । भजुनके साथ अपने भादूको प्रसिद्ध मत्रीकी भो गणना नटी की । अषनेदा 
शिष्यो ( भीम ओर दुयोधन) के विषयमे आपका स्नेहबन्धन तुल्य हो, किन्तु मन्दभाग्य 
मेरे विषप्रमे जो आप विमुख है, यह्‌ जापका कौन-सा मागं (आचारपद्धाति) है? 

जिसमे भ्ततना ( घड्क्ना ) मौर भयका उत्पादन हाताटै उतरे श्यति 
षहूते है । जेस वही दुर्योधनकमं भीमने कटा है-- चन्द्रकं निमंल वशमे अपना जन्म 
कहते हो ¦ आज भो गदाको धारण कररहेहा। टुम आजभीमृह्ते देःशासनके मन्दोष्ण 


वषुः परिच्छेदः ४६३ 





द्पोन्धा 7 कपान्धामधुक्टमाद्रषि दयावुदधतंइव्दः वेस, 
त्रासान्मे चृपशो ! विहाय समर पङ्केऽधुना डीयसे ॥' 


--शक्तिः पनम्‌ । 


परिरोधस्य प्रश्नमनम्‌- 
यथा तत्रव-- 
कुवन्त्वाप्रा हतानां रणशिरसि जना भस्मसाद्‌ देह मारा- 
नभरन्मिश्र कथञ्चिहद्तु जलममी बान्धवा बवान्धवेभ्यः | 
मागन्तां ज्ञातिदेष्ान्‌ हतनरगहने खण्डितान्‌ गृध्ररूकके- 
रस्तं भास्वान्‌ प्रयातः सह रिपुभिरयं सहि्रन्तां बरनि ॥ 








मन्यसे = अष्रबुध्यसे, दर्पान्धः = गर्वारन्धः सन्‌, मधुकेटभद्रिषि = मधुकंटभरदेस्यसत्रौ, 
हरौ = श्रीङ्कप्ण, भपि, उद्धत = निमर्यादिं चेष्टसे व्यवहरसि, हे नृपशो हे नरषशो 1, 
मघ्त्रासात्‌=मद्धयात्‌, समर रणाऽद्धणं, विहायरत्यक्त्वा, अधुना = इदानीं, १ = 
कदंमे, लीयसे प्रच्छन्नो भवसि । भत्र विषमाऽलङ्कारो व्यज्जुघः। णादूलविक्रीडिवं 
वत्तम्‌ । अत्र दुर्योधनस्य तजंनोद्धेजनोत्पादनेन द्‌ तिर्नाम विमशतन्धेरङ्गम्‌ । 
ण्ति कक्नयति--श्क्षितिरिति । विरोधस्य = वैरस्य, भरशमन ~ निवारणं, 
पुनःन=तु “"शक्तिः'' भवेत्‌ । 
शक्तिमुदाहरति-कूव॑न्त्विति । कौ रवपराजयाऽनन्तर नेषथ्यतः सप्राप्तोक्तिरियम्‌ । 
आप्ता.=बान्धवाः, जनाः-खोकाः, रणशिरस्षि-युद्रक्ञ त्रापि, हृतानां~व्यापादितानां 
वन्धूना,देहभा रानू=शरीरसमूहान्‌बर्धिसपत्‌ कुवंन्तु--अगन्यधीनान्‌ विदधतु “विभाषा साति 
कात्स्ये"” हति सतिप्रत्ययः । अमी--एते, बान्धदाः=बन्धवः,वान्ववेभ्यः= स्व जनेभ्यःऽप्रश्ु- 
न्मिश्र-नयनसक्िलिमिक्धित,जज -सलिल,दद्तु=-वितरन्नु “अदभ्यस्तात्‌ ” दति क्षस्याञत । 
हतनरगहने -व्प्रापादिनमानवसमूहै, गृध्कद्धुः=दाक्षाय्यलोहृपुष्टः, खण्डितान्‌= दङितान्‌, 
जालिदेहान्‌ -बान्धवशरीराणि, मगेन्ताम्‌-अन्विष्यन्तु, दग्धुमिति शेषः । भयम्‌ एषः, 
भास्तान सूयं ,रिपुभिः=शत्रुभि,महु- समम्‌,अस्तम्‌ -अस्तपवंत, प्रयाततः=प्रगतःऽरिपवश्च 
नाण प्रयाता इत्यथंः। अतः बलानि = आस्ममे-यानि, संह्धिपन्ताम्‌ = एकतोक्रियन्ता- 


[कक व - --- --- - 


स्धिरलूप मयते मत्त शत्र मान रहो । घमण्डसे अन्धा होकर मधु मौर कंटभके शत्र 
श्रीकष्णमे भी उद्धत व्यवहारकरतेहो। हे नरपशो! मेरे भयसे रणभूमिको छोडश् 
अभी तालाअके शार्ड्मे छप रटैदरी। 

विरोधके निवारणको “क्ति” कटूतैरटरै। जने वदी--वान्धवलोग युद्धम भारे 
गये बन्धुओक शरीरोका दाहसंस्कार करे । ये वान्व अपने बा.ध्वोको असमे मिवे 
हृए जखजञ्जलिदे। मारे गये मनुप्यीके समूटमेषरत्र ( गोध) ओर कडद्भापक्षियौषे 











४६४ सादित्यदषणे 


~~ प्रसङ्गा गुस्कोत्तनम्‌ । १०४ ॥ 
यथा मृच्छकरटिकायाम्‌- 

'चाण्डाङकः-एसो क्यु सागर्दत्तस्स सुओ अञ्ज विस्सदन्तस्स णत्तिओ 
श्वाटुदन्तो बावादिटुं बडमट्रणं णिञ्जई । एदेण श्रि गणिभा वसन्तसेणा 
सुभण्णटोष्ेण बावादिदेत्ति । 

वारुदन्तः- 

मखशतपरिषूतं गोश्रमुद्धासितं यत्‌ 
सद सि निबिडष्वेत्यग्रह्मघोषेः पुरस्तात्‌ । 
मम निधनदशायां वन्तमानस्य पापे- 
स्तदसदृशमनुष्येधुभ्यते घोषणायाम्‌ ॥।' 





मित्यथंः । अश्र सहोक्तिरलृद्धु1रः । लग्धरा वृत्तम्‌ । अत्र बलसंहु रण कथनेन विरोधस्य 
प्रशमनाच्छक्तिः। 


प्रसङ्ग लक्षयति--प्रतङ्ग इलि । गुर्कीत॑नं = गुरोः ( पित्रादेः ) कीतंनमू 
{ उच्चारणम्‌ ) “्रसङ्खं:~“ विमशंसन्धेरङ्खगम्‌ ॥ १०४ ॥ 

प्रसञ्जमुदाहरति-- यथेति । बाण्डालः--"“एष खल्‌ सागरदत्तस्य सुन धाय 
विश्वश्तस्य नप्ता चरुदत्तो व्प्रापादयितु वभ्यस्थान नोपते। एतन किल गणि 
असन्तसेना सुवणंलोभेन व्यापादिते"ति संस्कृतच्छाया , नप्तान्पौत्रः। 

मखेत्यादिः। मखशतर्पारभूतं ~ मखशपेः ( बहुयजाऽनृष्ठानं ) परिभरतं 
{ पवित्रम्‌ ) यत्‌ गोत्रं = वंशः, निबिडचंत्यब्रह्मघोषः = निबिड ( भनोत्रियजनग्याप्ते } 
चर्ये ( आयतने ) ब्रह्मघोषः ( वेदध्वनिर्भिः ), “वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्य ब्रह्मा विप्रः प्रजा- 
पतिः ।”” इत्यमरः । पुरस्ताद पवम्‌, उद्ासितं-यशसा प्रकाशितमासीत्‌ । निधन 
दशायां =मरणाऽवस्याया, वतंमानस्य विद्यमानस्य, मम = चारुदत्त्य, तद्‌ = गोत्रम्‌, 
भसदरष्यमनुष्य.--अयोर्य नवः, चाण्डालंरिति भावः । पापेः=पापरत्तान्तंः, “वर्ण 
ल।भेन वसन्तसेना ष्यापादतं' “ति स्वल्पैरिति भावः । धोषणायपाम्‌-मपवादबाद्य्वनी 
धुष्थते--उच्वंः शब्द्यते , मालिनी वृत्तम्‌ । 


खण्डित कुट्म्बशरीरोको दृदे। ये सूर्यं रशत्रओके साथ अस्तपर्वंवको चले गये, इसक्िणए 
अपनी सेनामोको इकटा करो । 


पुज्य जनका उच्चारण करनेको “प्रसङ्ग” कहते है । १०४॥ 
जसे मृच्छकटिकमे-- बण्डाल--ये सागरदतके पुत्र, भायं विश्वदत्तके नाही 


( पौत्र ) वारदत्त, बधके लिए वक्यस्थानमे पहुचये जते है । ईन्होने वेश्या वसन्त- 
सेनाको सोनेके लोभसे मारडलादै। 
चाङ्दस्त- संकटों यजसे पवित्र जो वंश सभाम जनप्रचुर भवनमें वेदश्वनियोषे 


पहले प्रकाशित था । मरनेकी दशामे विद्यमान मेरा वही वंश भयोम्य भानवोहे पापपुणं 
बैत्तान्तोसे घोषणामे घोषित कर रहे है। 
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जक 

इत्यनेन चारुदसवधाभ्युदयानुकटप्रसङ्गाद्‌ गुरुशटोततंनमिति प्रसङ्गः । 

मनश्वष्टापषुत्पन्न भ्रम खेद रति स्मृतः 
परनःसमुतन्नो यथा माङतीमाघवे- 


"दति हृदयं गोदमो द्विधा न तुं भिद्यते 

वहति विकटः कायो मो, न सुदति चेतनाम्‌। 
उवलःरति तनूमन्तदोह,, करोति न भस्मसात्‌ 

प्रहरति विधिमंमच्छेदी, न कृन्तति जोवितम्‌ ।॥ 


गब चेष्टासमुसश्नोऽपि। 


लक्षये लक्षण गमयति - हतथनेनेति । इति = एवम्‌, भनेन ~ ्पशचात्मक- 
वाक््यसमूहेन, चाष्दत्तेदयादिः = चार्दत्स्य वद्याऽध्युदययः ( व्यापादनोन्नत्योः } भनु- 
कलगप्रसडगात्‌ ( अनगुणाऽवत्रात्‌ ) गुदरोटननिति “ग्तड्गः 1" 

खेदं लक्षयति - भनश्चेष्टातमुत्पन्न हति । मनश्च ष्टासमुखन्नः = मन्ता 
( चित्तेन ) चंष्टथा ( शरीरब्णापारेण ) च समुत्पन्नः ( संजातः ) ध्मः श्वेहो” नाम 

मशंसन्धेः डगन्‌ । 

मन. समूत्पन्न लेदमुदाहृरति- दलतीति । मालतीशोकान्माषवस्योक्तिखियम्‌ ' 
गाढोद्वगः = प्रिया रहादद्ढदुःखावेगः, हव्य = हृत्‌, दलति = बण्डयति, तु = परन्तु, 
दवा = प्र शारद्यन, न मिद्यते = नौ विदीयते । विकलः = विह्वलः, कायः = शरीर, 
मह्‌ = मूर्च्छा, वेदति = प्राप्नोति, पर चेतना = चैटम्य, त मुच्त्ि = न त्यजति । 
अन्तर्दाहु. = अन्तःकरणसन्ताप्रः, तनू = शरार॒ ज्वलयति = सन्वापयति, किन्तु 
भस्मसात्‌ = भस्माऽचीन, न करोति = नो विदधघानि । म्मच्छेदी = ममंस्यलवन्दिारकः, 
विधिः = नियतिः, प्रहरति -- ताडयति, पर जीवित्त = जीउन, न इृन्तति= न च्छिनत्ति, 
हरणी वत्तम्‌ । अत्र माधवस्य भालतीश)केनोत्पन्नस्य श्रमस्य मन.समुत्पन्नत्बात्वेदो 
नाम विमशंसन्धेरट्गम्‌ । 





करोनि 





इस पद्यसे चारुद््तक। वध ओर भअभ्युदयके भनुङ्ूल प्रसङ्गसे ' गुदकोतन 
हनसे “प्रसङ्ग हुभादै। मन ओर शरोरकी चष्टासे उत्पत्न परिश्रमो वेद" 
महते ह । मनत उन्न परिश्रम “खेद” जेत मालतीमाध्रवमे--विरशेसे दढ उद्वेग 
हृदयक्र ष्वाण्डि कृररहाह्‌, ५रतु हृदय विदीणंनहीहौनाहै। व्द्भिर शरीर मूरर्छाको 
प्राप्त क्षर न्दा र्‌, परन्तु चतन्यशा नही छट्ठा टै । अन्तःकरणवया सन्ताप शरीरको 
सन्तप्य कर रहाट कन्तु भस्य नही करना &। मर्मस्यटमे भदन करनेवाला भाग्य 
प्रहार कररटूः ट पर उ. त्नक्रा नष्ट नही कगनादहै। टना चन्द एरीरकौ चेष्टानि 
उन्परत्त यदकं ‹: उ. ६ । | 


४६३ साहित्यद्पणे 





ह्सिताथप्रतीधातः प्रतियेध शइतीयते ॥ 
यथा मम प्रभावत्यां विदृषक प्रति- 
प्रच म्नः-- सखे । कथमिह त्वमेकाकी वत्तसे † क नु पुनः प्रियसली 
जनानुगम्यमाना प्रियतमा मे प्रभावती ! 
विदूषकः--अघुरबइणा आआरिभ किं षि णीदा । 
प्रय म्नः-( दीघ निःश्वस्य ) 
हा पणंचन्द्रमुखि ! मसचकोरनेत्र ! 
मामानकाङ्कि । परिहाय कुतो गतासि ! 
गच्छ त्वमद्य ननु जीवित ! तृणमेव 
दवं कदथनपरं कृतछत्यमस्तु \।' 
कायत्पियोगमनं पिरोधनमिति स्मृतम्‌ | 


प्रतिषेधं लक्षयति-ईष्तिताऽथप्रतिघात इहि । ईप्तिताऽ्थंस्य ( भ भीष्टाः. 
थस्य ) प्रतीषातः ( प्रतिबन्धः, प्राप्ताविति शेषः) “प्रतिषेधः इति ईयते = 
कथ्यते ॥ १०५ ॥ | 

्रतिषेधमुदाहरति- यथेति । विदुषकः--“असुरपतिना बआाक्राये कृःत्राञपि 
नीता । इति संस्कृतच्छाया । 

ह! पणचनमुलीति । हा पूणे चन्द्रमुखि = पूगेन्दुव्रदने !, मत्तचकोरनत्र = 
क्षीबजकोरनयने }, हि भनति = हे भवनतदेहै !, मां = प्रियं, परिहाय = संत्यज्य, 
कुतः = कुत्र, गता = याता, अति । ननु जीक्िति = है जीवने !, त्वम्‌, मद्यं = अधुना 


तूणम्‌ एव = शीघ्रम्‌ एव, गच्छ याहि, कदथ नपर = पौीडनतत्पर, देवं = भाग्य, वरन 
कृष्य -कृताऽ्थमू, अस्तु~भवतु । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । भत्र ईप्िताऽय्व प्रसाव्रतो 


रूपपदायस्य प्राप्तौ प्रतीधातात्रतिषधः । 
वि रोधनं लक्षयति--कार्थाऽत्ययोपगमनमिति । कायें ( कत्य ) अन्ययस्य 
( विधनस्य ) उपगमनं ( प्राप्तिः ) “विरोधनम्‌ इति स्मृतम्‌ । 











अभीष्डअर्थेकी प्राप्तिमे प्रतिबन्ध (रुकावट) को “प्रतिषध” कहते रँ ॥१०५। 
ग्रन्थकारकी प्रभावती ( नाटिका } में विदूषको प्रद्यम्न-“मित्र! यहां तुम त्था अने 
रह रहे हो ? श्रिय सद्वीजनोसे अनुसृत मेरी त्रियतया प्रभावती काह? 

विदूषक--दैत्यपति उन्हे बुलाकर कहीं ठे गयेह। 

प्रय भ्न--( लम्बा श्वास लेकर) हः ! पूणेचन्द्रके समान मृखव्राली! गन 
चकोरके समान नेत्रोवारी ! है अवनत अङ्खोगषी ! तुम मृक्षो छोड़कर फहांगटद्री? 
हे मेरा जीवन'त्‌ आज शीघ्रह्वी चलाजा । पीडा फरनेमे तत्परामेरा भाग्य ङृवार्थष्ो 

कायम्‌ ।ज्स्न्के आ पड्नेको विरोष््न' कटने है । 
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यथा वेण्याम्‌ - 
युधिष्ठिरः- 
नीणे भीष्ममहोदधौ, कथ५पि द्रोणानले निश्ते 
कणौ शाबिषभोगिनि प्रशमिते, शल्ये च यति दिषम्‌। 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये 
सर्वे जोावितमशयं वयममी ब्गाचा समारोपिताः॥' 


प्ररोचना तु विज्ञेया पंहाराथप्रद्िनी ॥ १०६ ॥ 


यथा वेण्राम्‌- 
'पा्ालकः अहं देवेन चक्रपाणिना सहितः(इत्युपक्रभ्य) कृतं सन्देहेन 


विरोधनमुदाहरति--तीणं हति । भीष्ममहोदधौ = भीष्मः ( { तामहः ) 
एव महोदधौ ( महासा परे ), तीण = तरणविषयोकृते, निहत हति भावः । द्रोणानले 
द्रोणः ( द्रोणाचार्यः ) एव अनलः ( अग्निः ), तस्मिन्‌ । कथमपि = केनाऽपि प्रकारण, 
शिखण्डितं पुरस्कृत्येति भावः । नित्रु ते = नि3णतां गमिते, पृत इति भावः । कर्णाशा- 
विषभोगिनि = कणेः ( राधेयः ) एव भाशीविषः ( आशिषि = दष्टायां, विषं = धरः 
यस्यसः। दष्टरात्रिष इन्यर्थः) म एव्र भोगी ( सपः ) तस्मिन्‌, प्रशमिते = प्रशम 
गमिते, व्परापादिति इति भावः । शल्ये च = तदाख्ये मद्रवेणाऽधीशे ब । दिषं ~ 
स्वर्गं, याति = प्राप्ते सत्ति, तथा च जये = विजये, भल्पाऽवशेषं = स्तोकाऽबर- 
सति, प्रियसाहसेन ~ अीष्टसादृप्तकमंमा, भीमेन = भीमसेनेन, रभसि = वेगात्‌ 
वाचा = वाण्या “अस्मासु येन केनाऽपि समं युध्यताम्‌” हत्याकाटिकिया । क्षी =+, 
सर्वे-सकलाः, वय=पाण्डवाः, जीवितसंशयं जीवनसंदेहम्‌, घम! रोपिताःन्संप्रापिताः। 
णादूलणिक्रीडितं वृत्तम्‌ । 

अनर मृद्धं विजयसूपै कायें भीमवाचा विष्नप्राप्तेत्रिरोधन नामाऽङुगम्‌, 

प्रयोषनां लक्षयति --प्रच्तेचनेति । संहा राऽप्रदशिनी तु उपसंहारूपविपय 
सूचिका तु. जणीति भावः । "प्ररोचना" अडगनु ।। १०६ ॥ 





जसे वेगीमं--युधिष्ठिर- 

भोमरूप महातागरके तीणं होनेपर्रोणलूप भरिपके किती प्रकार्‌ वुक्च जानवर 
कर्णरूप दष्टा ( द'ढ ) में विषवाले स्के शान्त किये जनेपर भोर शर्यके भी स्वग, 
प्राप्त करानेपर, विजय योडीही बाकी रहनेपर श्रिय साहुषवले भीमसेनते वेगते 
अपने बचनठे ये हम सब ( पाण्डव ) जीवनमें संशयाखूढ बनये गये ह । 

उपसहारकी सूचना करनेवाली वाणीको "प्ररोचना" कहते है ।। १०६ ॥ 

जसे वेणीमं--पान्वालर--मे भगवान्‌ कृष्णके साथ हूं । (एषा कटर ङु 
दूर चलकर )-- सन्देह नहीं करे । 
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पूयंन्तां खषिलिन रत्नकटशा राञ्याभिषेकाय ते 
कृष्णात्यन्तचिरोञमिते तु कचरीबन्वे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे शातक्‌ठारभास्वरकरे क्षत्रहुमोच्छेदिनि, 
क्रोधान्धे च दृकोद्रे परिपतत्याजौ कतः संशयः ? ।+' 


कायरग्रह आदानम्‌-- 
यथा वेण्याम्‌--*भो भोः समन्वपद्वकचारिणः । 


प्ररोचनामुदाहरति--पुयन्तामिति । पाालकस्य युधिष्ठिरं प्रत्युक्तिरियम्‌ । 
दे राजन्‌ | तै = तव, राज्याऽभिषेक्य = राज्ये ( राष्ट ) अभिषेकाय ( अभिपेचन- 
सस्काराय ), सलिलेन ~ तत्तत्तीथं गतेन, रत्नक्टशाः ~ मणिखवितकुम्भाः, पूर्यन्तां = 
धियन्हाम्‌ । ष्णा = द्रौपदी, तु, अत्यन्तचि रोज्क्िते = अतिचिरकालपरिव्यक्त, 
कबरीबन्धे = केशवेशबन्धने, क्षणम्‌ = उत्सद, "वक्षण उद्धर्षो मह उद्धव उश्सवः' 
इत्यमरः । करोतु विदधातु । शातकुडारभास्वरकरेश'तः ( शाणादिना तीक्ष्णीकृतः ) 
यः कडारः ( परशुः ) तेन भास्वरः ( दीष्ठिसम्पक्नः }) करः ( हस्तः ) यस्थ सः, 
तर्मन्‌ । तथा चक्षत्रहुमोच्छेदिनि = क्षत्राः (क्षत्रियाः ) एव दमाः ( वृक्षाः ) ताम्‌ 
उच्छिनत्तीति, तस्मिन्‌ । क्षत्रियरूपवृक्षोच्छेदक दति भाष; । तद्शे रमे = जामदन्ये, 
करोधाऽन्धे = कोपाऽन्ध, वुकोदरे = भीमसेने, च, आजौ = युद्धे, परिपतति = प्रविशति 
सति, सरव॑त्र “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌” इति स०-मी । कुतः = कस्माद्धेतोः सशय = 
सन्देहः; युद्ध जय इति रोषः । शौद्रं ल विक्रीडितं वलम्‌ | 

अतर पूर्बद्धस्थव)कपद्वयेन यृदधोपवहारपरदशंनात्म रोचना । 


आदानं लक्षयति-का्षग्रह इति । कायंसंग्रहुः = कार्याणां ( कर्मणाम्‌ ) 
संग्रहः { सद्धुलनम्‌ }"^जादानम्‌' नामाऽङ्गम्‌ । 

आदानमुदाहरति-- येति \ समन्तप्छकं चारिणः ~ समन्तपन्काड्यस्थान- 
सन्चरणशीलाः !, समन्तात ( समन्ततः ) पकं { नदपञ्चःम्‌ ) यर्स्मिस्तत्‌,तीथेभेदः। 
कुतं वा तक्निकटस्थप्रदेशः ! 


( हे राजन्‌ ! ) माके राज्याऽभिषेकके लिपु रत्नङकश कती्ंजल पूणं क्रिये 
जायं । द्रौपदी बहू समयसे छोडे गये केशवे शके संस्कारके लिए उत्क करं । तीक्ष्ण 
फरसेसे चमक्ते हए शाथवाले क्षत्रियरूप वुक्षोको काटनेवाले देसे परशुराभके भोर 
क्रोधसे अन्धे भीमसेनके संग्राम भूमिम आ पडनेपर युद्ध-जयमं कंसे सन्देह होगा ? 

कार्योका संग्रह्‌ करनेक्रो ''भादान'* कहते टै । 

जेते वेगीभं--हे समन्तपश्कमें सरण करनेवाले ! 
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नाह रक्षो, न भूतो, रिपुरुधिरजलहादिताङ्गः प्रकामं 
निस्तीर्णारप्रतिज्ञाजलखनिधिगहनः क्रोधनः क्षुत्रियोऽस्मि। 
भो भो राज्ञन्यवीराः ! समरशिखिशिखायुक्तशेषाः ! कृतं ब- 
स्त्रासेनानेन  ढीनेह्तकरितुरगाम्तहिंतरास्यते यत्‌ ॥' 
भत्र समस्तरिपुषधकायस्य संगहीतत्वादादानप्‌ । 


-तदाहुश्छादनं पुनः 
कार्याथमपमानादेः सहनं खट यद्धवेत्‌ ॥ १०७ ॥ 








नाऽहमिति । युदे विजया प्राऽनन्तर भीमसेनस्योक्तिरियम्‌ । अहं, रक्षो न= 
राक्षसो न, भूतो न ~ देवथोनिविशेषो न । किन्तु सिपृ्धिरजलाल्लवादिताऽङ्गः-रिपुणां 
( शश्रणाम्‌ ) उधिराणि ( रक्तानि ) एव जानि ( द्रवद्ष्याणि ) तैः माह्लवादितानि 
( ममोदितानि ) अङ्कानि ( देहाऽवयवाः ) यस्य सः। तथा प्रकामं ययेष्टं, निस्तीर्णौ. 
सप्रतिज्ञाजरनिष्ठिगहनः = निस्तीणंः ( उक्ती: ) उः ( महान्‌ ) प्रतिज्ञाजलनिधिः 
{ प्रतिज्ञा = सन्ध।, एव जलनिधिः = समुद्रः येन सः, भत एव गहनः = दुरवगाह: ) 
बरेघनः = कोपशीलः, क्षत्रियः = मूर्दाऽसिषिक्तः, मस्मि । अतोभो भोः समरशिवि- 
शिद्वाभुक्तशेषाः = समरः ( युद्धम्‌ ) एव शिवौ ( अग्निः ) तस्य शिखा ( ज्वाला ) 
तया, भृक्तशेषाः ( भूक्तेष्यःरभक्षितेभ्यः, व्यापादितैभ्य हति भावः, शेषाः मवणिष्टाः), 
हे राजन्ण्वीराः-हैक्षत्रियविक्रान्ताः !, इनकरिवुरगाऽन्रहिते =हठाः ( व्यापादिताः ) 
ये करिणः ( हस्तिनः ) तुरगाः ( अश्वाः ), तेषु भन्ति. ( मभ्न्तरस्थितैः ); 
अत एव लीर्नः ( प्राप्तल्यैरिव स्थितैः वुष्माभिः ), यत्‌ == यस्मात्कारणात्‌, आस्यते = 
अवस्थीयते, अनेन = एतैन, वः = युष्माकं, त्रसेन = भयेन, कृतं = पर्याप्तम्‌ । त्रामेन 
साध्यं नाऽप्तीति भावः । स्रग्धरा वृत्तम्‌ । 


लक्षये लक्षण संगमयति क्रेत । 


छादनं लक्षयति--तदकाहुरिति । काय्यं =हृत्यंपादनाऽथं, यद्‌ मपमानादेः= 
अवमानादेः, सहनं = मषणं, भवेत्‌, ततु “छदनम्‌ ` माहुः ॥ १०७ 








( भीमसेन ) - मै राक्षघनहींहूं मौरनधरतष्टीहूं किन्तु गत्रुभोके स्धिर 
जसे आनन्दित अरङ्खोवाला मौर पर्याष्ठ सूपे महान्‌ प्रतिज्ञास्वरूप सपूद्रको पार 
किया हूुज्रा अत एव गदून ( दुरवगाह ) ोधी क्षतिय हुं । युद्धरूप¶ अग्निकी उग्राासे 
अलनेसे अवशिष्ट ( चे छचे ) हे त्रिय वीरो ! मारे गये हयी मौर घोडोके शरीरके 
भीतर छिपकर तुम. रोग रह रहे हो, र्षा क्स तुमलोगोको नहीं करना बराहिए । 

यषां समस्व- श्रुवधरूप कायं संगीत होनेसे “भदान है । 
कायं सम्वादतके दिए अपमान मादि सहनेको "छादन" कहते हैं ।॥ १०७ ॥। 
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यथा तत्र॑ष- 

'अजुनः- धायं ! प्रसीद्‌ । 
अप्रियाणि कतेत्त्रेष बाचा शक्तो न कमणा ! 
हस्त्राढुशतो दुःखी प्रल।पेरस्य कः व्यथा ?॥ 


अथ निर्वहणङ्काि । 
सन्धिर्रिवाधो प्रथनं निणयः परिभाषणम्‌ । 
छृतिः प्रसाद आनन्दः समयोऽप्युपगृहनय्‌ ।॥ १०८ ॥ 
भाषो पूव बाक्यश्च काम्यसंहार एय च ! 
प्रशषस्तिरिति मंहारे ज्ञयान्यङ्गानि नामतः ॥ १०९ ॥ 
तत्र 
बीजोपगमनं सन्धिः-- 


¶ 





छादनमुदाषहरति - क्रप्रियाणीति । हइतध्नातृशतः = हत॒ ( ग्यापादितभ्‌ ) 
भ्रात्रशतं ( सोदरशतम्‌ ) यस्यसः । अतो दुःखी, एषः = दुर्योधनः, वाचा = वचनेन, 
मत्रियाणि = भनीप्तितानि, कटुवचनरूपाणीति भावः, करोतु-विदधातु, परं कमणा = 
कार्येण, अप्रियाणि कतु न शक्तः = न समथंः, अत. अस्य = दुर्योधनस्य, प्रलषैः = 
अनर्थकवचोभिः, कास्ण्या = किदुःख, न किमपीति भावः। 

निर्वहणाऽङ्गान्युदिशति--सैन्धे 6पमूहनषयंन्वं दश | १०८ ॥ 

भाषणाश््रशस्तिपयन्तं चत्वारि, सदत्य संहारे ( निषहणे ) चतुदेशाऽङ्गानि 
ज्ञेयानि ॥ १०९ ॥ 

सन्धि लक्षयति-बीलोपगमनमिति. बीजस्य ( मूखसन्धौ निहितस्य 
बीजाऽ्थंस्य ) उपगमनम्‌ ( उपस्यापनम ) ' साधः" | 


क 





भसे वहीं ( वेणीषहारमें ) भजु - आयं । 

सौ भा्योके मारे जानेसे दुःखी यह ( दुर्याधन ) वचनसं कटुवचन कहे परन्तु 
कमते अप्रिय करनेको सभथं नहीं है; हस लर इसके प्रापोपिक्यादुः.खरै? 
तिबरंहण ( उकषसंहार ) क भङ्ग- 

सन्धिसे उपगूहनं तक शण ।। १०८ ॥। 

भाषणसे प्रशंध्तितक चार इस प्रकार हारम चौक्ह भक्रोको जानें ॥ १०९॥ 


$बीज”” सन्धि उपर्थापनको (सन्धि कहते है । 
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यथा तत्रेव ( वेण्याम्‌ )- 

“भीमः--भवति ! यक्षवेदिसम्भवे ! स्मरति भवती यन्मवोक्म्‌- 
(चच्वद्‌ भुजे'व्यादि ॥' ( पर ४३६ ) 

अनेन मुखे क्षिप्र योजस्य पुनरुपगमनमिति सन्धिः । 
विबोधः काय मागणम्‌ । 

यथा तत्रैष-- 

'मीमः--मुश्तु नामायः क्षणमेकप्‌ । 

युधिष्ठिरः--किंमपरमवशिष्टम्‌ 

मीमः--सुमहद्वशिष्टम्‌ । समापयामि तावदनेन सुयोधनशोणितो- 
क्षितेन पाणिना पाञ्चाल्या दुःशासनाबकृष्टं केशहस्तम्‌ । 

युधिष्ठिरः-ग्छतु भवान्‌, भनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारम्‌ ।' इति। 
अनेन के शसंयमनकायस्यान्वेषणाद्विबोधः । 

उपन्यापस्तु कार्याणां प्रथनम्‌- 





सन्धिमुदाहरति--भीभ इति । यज्ञवेदिसंभवे=हे द्रौपदि ! मृले=मुखसन्धौ । 

विबोधं लक्षयति- विबोध हति कावव॑मार्गेणं = कायस्य ( कर्तव्यस्य ) 
मार्गणम्‌ ( अन्वेषणम्‌ ) विबोधः" । 

विबोधमुदाहरति---मीम इति । केशहस्त = कचकलापम्‌ । समापयामि ~ 
बध्नामि, त पस्विनी=-शोचनीया, द्रौपदीति भावः । वेणीसहःर= कवर) बःधनम्‌ । 

ग्रन्थनं लक्षयति-उपन्धास इति । कार्यणां करणीयविषयाणाम्‌, उपन्या्ः-~ 
उपस्थापनं “प्रथनम्‌ । 


जसे वेणोभे--भोम- “देवि” द्रौपदि ! मापकोयादहैजो निक्डाया- 
वद्यदभूज०'* इत्यादि ( ६-८४ ) । इसे मुखकन्धिम रते गये बौज मर्थं काफिर 
उपस्थापन होनेसे “सन्धि” है । 

कायके अन्वेषणको “विबोध” कहते ह । जसे वहटी-भीम-आयं मृन्ञे एक क्षण 
छोड़ दे । युधिष्ठिर--भौर क्था बाकी? । भीम~-बहूत कुठबकीहै। दुयधिनके 
रत से सिक्त इस हाथसे पचाली ( द्रौपदी ) के दुःशातनते बीते गये केशश्शापशे 
बाधता हूं । युधिष्ठिर--माप जायं । शोचनीणा ( द्रौपदी ) केशबन्धनका अनु षव करै । 
द वाक्यसे केतबन्धरन कर््यंका अन्वेषण होनेसे ' विबोध हुमा ह कार्योके उपन्याष- 
( उपस्थापन ) को “श्रन्थन कहते है । 
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यथा तत्रेष- 

'मीमः-- पाञ्चालि ! न खलु मयि जीवति संहत्तंश्या दुःशासनविलुलिता 
वेणिरात्मपाणिभ्याम्‌ । तिष्ठ सबयमेबाह्‌ सहतामि । इति । 

अनेन कायस्योपत्तेषाद्‌ ग्रथनम्‌ । 


-- निणंयः पुनः ॥ ११० ॥ 
अनुपूताथकथनं-- 
यधा ठत्रब- 
'मीमः--देव अजातशत्रो ! अदापि दुर्योधनहतकः ¢ । मया हि तस्य 
दुरतसनः- 
भूमौ क्षिं शरीर, निहितमिदमसकचन्दनामं निजाङ्ग, 
लक्ष्मीरार्यं निषिक्ता चतुरुदधिपयःसीमया साद्ध॑मुन्यी । 
भत्या मित्राणि याधाः कुरुक्‌रमनुजा दग्धमेतद्रणाग्नी 





प्रथनमुदाहरति- `  म्रषनमुदाहरसि- ययेति। दुःशासनविलुलिता = दुःशासनेन, दुःशासनविलुलिता = दुःशासनेन, विलु्धित। 
( विश्तेषिता ) । संहतंग्या = सहूरणीया, बन्धनीया । संहूर,मि = बध्नामि । 

निणेयं लक्षयति-- नि्भंय हति । अनुभू ताऽथं कथनम्‌ = भनुभूतार्थेस्य ( उप 
रग्धाऽवस्य ), कथन ( प्रतिपादनम्‌ ) "नियः" । 

निणंयमुदाहरति-भमादित्ति । दुरातमन" = दुष्टबुदेः, हस्य = दुर्योधनस्य 
शरीर देहः, भमो = भुवि, क्षिप्त = पातितम्‌, चन्दनाभ = रक्तमलयजसदृशं, दम्‌, 
असृक्‌ रक्तं, निजाऽङ्खं = स्वशरीरे, निहिनम्‌ = यितम्‌ । चतुरुदधिपय सोमया = 
चतुर्णाम्‌ ( चतु सख्यकानाम्‌ ) उदधीनां (समुद्राणम्‌ ) पयांसि (जलानि) एव 
सीमानः ( भवधयः ) रस्य, तरया । उर्व्या = पृथिव्या, सारं = सह्‌ । लक्ष्मी. = 
राजश्रीः, आर्ये=पूज्ये, सवतत, £षिक्ता = स्थापिता । तथा भृत्याः = भर्तव्या अमात्या- 
दथः, पित्राणिनसृहूदः. योधाः = भटाः, कुर्कूलमनुजाः = कुरुवंगमानवाः, दुःशास- 
नादय इति भावः ¦ एनत्‌ = इदं, सक्र, रणाऽऽग्नो = युद्धाऽनले, दग्धं = प्रस्मीकृत, 





नेसे वहा--मीम--पचालो (द्रौपदी)! मेरे जीते जो दुःशासन 
विलुलित ( विष्तेषित ) केशवेशको अपने ह।थोसे नहीं बधना । ठहर म स्वयम्‌ श्ये 
बाधता हुं । दसपने कायंका उपस्थ।पन होनेसे "'्रन्यन* नामका उपसंहार सन्धिकाअङ्ख 
है । अनुभव शि गये विषय कट्नेङ! ' निणंय'* कहते ह ।। ११० ॥ 


जसे वहीं ( वेणीसहारमे ) -भीम--महाराज अजातशक्रो ! आज भी दुयधिन 
हतक है ? । मैने उस दुरात्मके-- 


मक शरोरको जमीनपर फक दिया, रक्तकःदनक्रे सदश इस ररधिर ( कन ) को भपने 
भङ्गे ले पन था । चार समुदोके जलल्प सीमाओंवाली पुथिवीकं साथ राज्यलक्ष्मी. 
को आर्यं स्थापित किया। भद्य ( भमात्य मादि) मित्रः योद्धा भोर कुरुकुलके मानव 
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नामैक यद्‌ ब्रवोषि क्षितिप ! तदधुना घासेदष्टए शेषम्‌ ॥ 
-बदन्ति परिमाषणम्‌ । 


परिवादकृतं वाक्यम्‌ -~-- 


पथा शाकुन्तले- 
'राजा- आयं । अथ सा तत्रभवती छिमास्यस्य राजर्षेः पतनी ९ 


्ापसी--को तस्स धम्मदारपरिटठादणो णाम गेण्ि€यदि'! । 
--लब्धाथश्चमनं कृतिः ॥ १११ ॥ 


यथा वेण्याप-- 
(कृष्णः--एते भगवन्तो व्यास-वालमीञप्रश्चतयो ऽभिषेक धारयन्ते 
स्तिष्ठन्ति इति ॥ 


विनाशितमिति भावः। हे क्षितिप हे राजनु !, एकम्‌ = एकक, यत्‌, नाम = वु्योधिन 
इति अभिधानं, इवीषि = कथयसि, धातं राष्ट्रस्य ~ दुरयोधितस्य, अधुना दानीं, ठत्‌ ~ 
नाममात्रं, शेषम्‌ = भबशिष्टम्‌, अस्तीति शेषः । स्रग्धरा वृत्तम्‌ । 

अत्राऽनुभ्रुताऽधंकथनात्‌ निणंयो नाम नि्वहणषन्धेरङ्गम्‌ ॥ 

परिभाषणं लक्षयति-थदन्तीतति । परिव।द्करवम्‌ = अपव।दविहिवं, वाक्यं = 
पदंषमूहु, “परिभाषण वदन्ति । 

परिभाषणमुदाहरति - थेति ॥ “कस्तस्य धरमेदारपरित्यागिनो नाम 
ग्रहीष्यति ?'" इति संस्कृतच्छाया । 

भत्र दृष्यन्तपरिवादसूबनात्परि भाषणम्‌ । 

कृति लक्षयति - लब्धाऽथलमन भिति । रमग्धाऽ्येन ( प्र प्वविषयेण ) शमर 
( णोकाटिनिदारणम्‌ }) “कृतिः” । १११ ॥ 

कृतिमुदा्रति- यथेति । अभिषेकम्‌ -भभिषेकपदाथंम्‌ । ध्रारयन्तः=~गह्खन्तः । 
यह पब युद्धल्प अग्निमे जला डाला, हे राजन्‌ | एक 'दूर्योधिन"' यह्जो भाप श्हते 
रै, तराष्टरपूत्रका इस समय वह्‌ नाममात्र अवशिष्ट ( बचा) है॥ 

अपवाद ( बदनामी ) से कयि गये वाक्यको “परिभाषण” कहते है । 

जते श्ाकुन्वलमे--राजा ( दुष्यन्ब.)--अयें ! माननीया वे इष्ठ नामके 
राजर्षिकी पश्नी है ? तपस्विनी--ध्मपल्नीका परित्याग करनेवाले उषा नाम कन 
लेगा 7 । प्रप्त दिषयमे शोक अःदिके निवारणक्तो "कतिः" कहते है ।॥ १११ ॥ 

जसे वेणीमे--कृष्ण-ये भगवान्‌ भ्णप्ष भोर बाहमीि मादि इभिषेड 
जलको तेते हए बड है। 





[~ ~ ज ्ि) 


२७४ साषित्यदषणो 








काकि +~ त् जन च-० 


अनेन प्रप्तराञ्या!भषेकमङ्गलेः {स्थिरीकरण करतः | 
शुश्रषादिः प्रसादः खात्‌-- 
यथा तत्रे र भीमेन द्रोषद्याः केशसंयमनम्‌ । 
--भानन्दा वान्छितागमः ॥ 
यथा ततन्नव- 
द्रौपदी-विसुमरिदं एदं बागारं णाधस्स पसादेण पुणो बि सिक्खिस्सं ।' 
सम्यो दुःखनिर्णणं-.- 
यथा रत्नावल्याम्‌- 
घासबदन्ता-( रत्नाबलीमानिङ्ग य ) समस्सस बहिणिए ! समस्सस 
--तद्धवेदुपगूहनम्‌ ।। ११२ ॥ 
यत्‌ स्याददुयुतसम्परा्ति-- 


रुष्ये लक्षण सगमयति-- भ्ननेने ति । स्थिरोकरणं = स्थेयंम्पादनम्‌ । 

परसादं लक्षयति-- शुभषादिरिति । शुश्रूपादिः = परिवर्यादिः । 

मानन्दं लक्षयति--भ्रानन्व हुति । वार्छितागमः= वाङ्छितस्य (अभीष्टस्य) 
अधमः ( आगमनं, प्राप्निरिति भवः) “आनन्दः । 

भानन्दमुदाहरति--यथेति । विस्पृतमेनं व्यापारं नाथस्य प्रसादेन पुनरपि 
शिक्षिष्ये" इति सस्कृतच्छाया । ग्यापार = केशसंयमनल्पं कमं | 

समयं लक्षणति--स्षमय हति । दुःनिर्याणं = दु:खस्य निर्याणम्‌ (अपगमः), 
“समयः'ˆ । 

समयमुट हरनि-- यथेति । “समाएवसितु भगिनी समाश्वसितु 

अत्र रत्नावल्या विरहदुःखनिर्याणणतु “समयः” । 

उपगूहन लक्षपति- तदिति । यत्‌ अद्भुतसंप्राप्तिः = अद्भुतस्य संप्राप्तिः 
( उपलब्धिः } स्यात्‌ तत्‌ ' उपगूढनं" स्यात्‌ । 








हस व।क्यसे प्राप्त राज्यका अभिषेके मङ्कलोसे !स्थर करना ही "कृति" है । 
शुश्रषा भादिको "प्रसाद" कहते हैँ । जेते वहीं भीमसेनके द्रौपदीका केर्शोको बधिना । 

अभीष्ट विवयकी प्राप्तिको '"मानन्द” कहते है । जसं वही-- 

दरौपदी--भूने गये इस कर्मंको स्वामीके अनुरहस फर भी सी गी । दुःखके 
्रपगमको “समय” कहते हैँ । जसे रत्नावलीमे-- 

धात्तवदत्ता--( रघ्नावीको जलिङ्खन कर ) समाश्वस्ठ हो बहनि ! तुम 
समाश्वस्त हो । 


घदुभुत वस्तुकी प्राप्तिको ' उपगृहनः* कहते है । ११२ ॥ 





षष्ठः परिष्ठेद्‌ः ४७४ 





कन्न 


यथा सम प्रभावत्यां नाररदशंनात्‌ प्रय॒म्न उष्वंमवरोक्य-- 
'दधद्वि्युल्टेलाभिव ुसुममाखछां परिमल- 
श्रमदूभृङ्कश्र णीध्वनिभिरुपगीतां तत इतः। 
दिगन्तं शगोतिर्भिस्तुहिनकरगोरेधंबरय- 
जितः केडासाद्धिः पतित वियतः पुनरिदम्‌ १॥' 


सामदानादि माषगम्‌ | 


यथा चण्डकोशिके- 
"धमंः- तदेहि धमंलछो कम धिति ।' | 
पूवाक्यं तु धिज्ञधं यथाक्ताथ{र्दिक्नम्‌ ।॥ ११३॥ 





उपगृहनमुदाहरति -- दधदिति । परिमरुश्रमदुभृड्गश्रणीष्वनिभिः = परिमलेन 
( सुगन्धेन ) ्रमर्नी ( प्रमणं कुर्वती) या भृङ्ग्रेणी ( भ्रमरपर्क्तिः ) तस्या 
ध्वनिभिः ( गुञ्जनः ), उवगीतामू-उपशब्दिताम्‌ । तथा विद्य.त्लेखां = तडिष्पङ्क्तिम्‌, 
हव) करुसुममालौ = पृष्पमात्य, दधत्‌ = धारयन्‌, एवं च तुहिनिकरगौरेः ~ बन्द्रसदृश- 
शुक्लवर्णेः, ज्योतिः =देहकान्तिभिः, तत इनः = तम्मात्‌ अस्मात्‌, सर्वेत इलि भावः ॥' 
दिगन्वं = काष्टऽन्तं, धवल्यन्‌ = शुक्ठीकषेन्‌, कंलासाऽद्वि :=कंलासपवंतः, वियतः 
आकाशात्‌, हतः अत्र प्रदेशे, पतति = निपतति, दं पुनः, कि = कि नाम माणम्‌ # 
शि्लरिणी वृत्तम्‌ । अत्र प्रहसनस्य भद्भुनसं गप्तेरपगूहन नाम निर्वंहुरणसन्धरङ्खम्‌ । 

भावण लक्षयति- सामदानादीति । साम ( सान्त्वरूपम्‌ ) दानं ( वितरण 
शूपम्‌ ) तदादि "भाषणं '* भवेत्‌ । 

भाष मुदाहरति-गथेति) अत्र घमस्य सामष्ूपगाक्याद्भाषणम्‌ । 

पूवंवाक्यं लक्षयति--युववाक्ष्यमित्ति । यथोक्ताऽर्थोपद्शंनं = यथोक्तस्य 
( उक्ताऽनुरूपस्य ) अर्थस्य ( त्रिषयस्य }) इपदणनं ( प्रदशंनम्‌ ) “पुववाक्य नाम 
उपसहारसन्धेरङ्खम्‌ । 





जसे प्रन्थकारकी प्रभावती (नाटिका) मे नारदो देकर प्रद्यम्न ऊपर 
देखकर सुगन्धे भ्रमण करने वाटी ्रमरपङ्क्तिके गुञ्जनोसे गाई ¶ई, बिजलीको 
कतारकौ समान पूलोकी मालको धारण करना हुआ चन्द्रके सद्ण शुक्लवर्णोवाली 
देही कान्तियोसे सवत्र दिशा ओके अन्त भागो सफेद बनाता हुमा कंलासपवंतः 
भाकाशसे हस प्रदेशमे भारहारै। यहक्यारै? 

साम मौर दान आदिको “"'पाषिण" कहते है । 

जसे चण्डकोिकमें धमं--"“हसरिए माओ घमं लोक में रहो ।“ 

छक्तके अनुरूप विषयका प्रदशंन करनेको “पर्ववाक्य'” कहते हैँ ॥ ११३ ॥ 


४५६ साहिष्पदषंयो 





यथा वेण्याम्‌ -- 


,भीमः--बुद्धिमतिके ¡ क्व खा भानुमती । परिभवतु सम्प्रति पाण्डव. 
दारान्‌। 


वरप्रदानसंप्राषठिः कान्पसंहर श्यते । 
यथा सवत्र “किं ते भूयः प्रियमुपकपेमि ।” इति । 


तृपदेक्षादिश्वान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते ॥ ११४ ॥ 


यथा प्रभाबत्याम्‌-- 
“राजानः सुतनिर्विरेषमवुना पश्यन्तु नित्य प्रजा 
जीयासुः सदसद्विवेकपटवः सन्तो गुणग्राहिणः । 
सस्यस्वणसमरद्धयः समधिकाः सन्तु क्षमामण्डले 





पुवेवाक्यमुदाहृरक्षि-ध्थेति । भानुमती =दुर्णोधनपत्नी । पाष्डवदारान्‌=पाण्डव- 
पत्नी, द्रौपदीमिति भावः। 

काव्यसंहार लक्षयति- वरभ्र वानषव्राध्तिरिति । वरप्रदानस्य ( भभीष्टवर- 
वितरणस्य } संप्राप्तिः ( उपलन्धिः ) “काव्यसंहार ° दभ्यते । काव्यसंदरमुदाष्टेरति- 
ययेति । 

प्रशस्ति लक्षयनि-नवदेक्षादिक्नान्विरिति 1 नुर्देशादीनां (भूष र्टरादीनाम्‌) 
शान्तिः ( शमाणसा ) "प्रशस्तिः" अर्भिधीयते। 

प्रशस्विमुदाहरति- राज्ञान हति । अधुना-ष्दानीं, राजारः = भूषाः, 
प्रजाः = उनान्‌, सुतनिधिशेषं ~ पुवनिर्भेदं, पुत्रदृशमिति भावः । निन्यं = सततं, 
पश्यन्तु = मवलोकयम्तु । सदसद्विवेकपटवः हदं सतु ( प्रशस्तम्‌ ) ईदम्‌ असत्‌ 
( अप्रशस्तम्‌ ) हति यो विवेकः ( विवेचनम्‌ ), तस्मिन्‌ पटवः ( कुशलाः, समर्था इति 
भावः), एतादृशो गुणग्राहिणः गुणग्राहुकाः, सन्तः सज्जनाः, जीयासु: =सुरवोकिषेण 
वर्तन्ताम्‌ । क्षमामण्डले = भूचक्रवाते, समधिकाः = अतिप्रचुराः, सस्पर 'णंृद्यः = 
धान्यकनकसंवद्धयः, सन्तु -धवन्त । त्रिजगतः =लोकत्रयनिव।सिनो अनस्प॒ नारायणे = 





नेसे वेणीमे - भीम-बुद्धिमतिके ! दह भानुमतीक्हाहै? इस समय वह्‌ 
पाण्डवो पट्नीको तिरस्कृत करे । 

वरदानकी प्राप्तिको “काव्यसंहार! कहते है । 

जसे बही -"फिर तुम्हारा कौन सा अभीष्ट उपकार कर ?” राजा भौर देए 
अःदिकी शान्तिको “प्रशस्ति” कहते है ।॥ ११४ 

लसे प्रभावतीमें-- “दस समय राजालोग प्रजाभोंको पुत्रोके समान नित्य 
देखे । यह्‌ सत्‌ है यह असतु है एसे विवेकमे निपुण गुणग्राहक सज्जनरोग उष्ककपू्क 


षष्ठ! परिश्देद्‌; \.)  । 





भूयादन्यभिश्वारिणी त्रिजगतो भक्तिश्च नारायणो ॥' 

भत्र चोपसहारभ्रशस्स्योरन्त एकेन क्रमेणेब स्थितिः । 

(इह च मुखसंधौ उपच्तेपपरिकरपरिन्याखयुक्स्युद्‌ मेदसमाधानानां, 
प्रतिमुखे च षपरिखपंणप्रगमनवषसरोयन्याखपुष्पणां गर्भेऽभूताहरणमागत्रो- 
(तो) ट॒शधिबलक्तेपाणां विमशेऽपवादशक्तिव्यवसायप्ररोचनादाननां 
प्राधान्यम्‌ । अन्येषां च यथा सम्मषं स्थितिः" इति के चत्‌। 

चतुःषष्टिविधं धतद्रङ्खं प्राक्त मनीषिभिः। 
यादनियते तस्य संधावपि निवेशनम्‌ || ११५ ॥ 
रपानुगुणतां बीक्ष्य रसस्येव दि धुख्यता । 
भगवति श्रीविष्ण,, अव्पदभचारिणीरव्प्रभिचाररहिता, एेकान्तिकीति भावः। भक्तिश्च 
अनुरक्तश्च, भूयात्‌ = भवतात्‌  शादू लविक्रोडषठ वत्तम्‌ ¦ 

अत्र राजदेशादीनां शान्तेराशसया प्रशस्तिनमिपस्तदारसन्धेरङ्खम्‌, तत्तत्षन्धि्ठ 
त॑ततदङ्खाना प्राधान्य प्रदशंयति--हृहेति ॥ अन्यषा = विलःमनादोनामङ्कानाम्‌ । 

स्वीयं मत दशयति-चतुःषरष्टिविधमिति। मुखाङ्गानि दादश, प्रति- 
मुखाऽङ्गानि त्रयोदश, गर्भाङ्गानि, विमर्शङ्गानि निर्वंहणाऽडगावि च तावन्त्येव समष्टधा 
चतुःषष्टिरिति ।नवहुणाडगप्रशस्तिनिराकरणकारिणः ¦ येषां मते प्रशस्तिस्पीहकृतिष्तत्र 
गभरषिगिभरूतायाः प्रथेनाया अस्वीकृ'तः । हत्य च पक्द्रयऽपि चतु.षट्टिक्धिन्यङ्गानि। 
रस्राऽनुगुणतां ~ रसस्य ( श्यड्ारादेः } अनुगरुणताम्‌ ( अनुकूलताम्‌ ), वीक्ष्य चदृष्ट्‌ श, 


अनियते = अनिर्दिष्टे, सन्छावपि, तस्य--भङ्गस्य, निवेशनं = प्रवेशन, करर्यात्‌ । हि = 
यस्मादतो: रसग्येव मूख्यता ॥ ११५ ॥ 


उदाहरति-- यथेति । संप्धरण~करतंग्ये युक्तिरूप मुखसन्धे रङ्गम्‌ । नियमः 
तत्सन्भ्य ङास्थ तश्सन्धावेव निवेश दव्येवंरूपः लक्ष्य विष पहाकविप्रयोगविसरद्म्‌ । 











रह्‌ रहें । भूमण्डलमे अतिप्रचुर धान्य गोर सुवर्णोकौ समृद्धियांहो। तीन लोकोके 
जनोको श्रीनारायणमें अभ्यर्भिचारिणी ( एेरान्तिकी) भक्ति ही ॥ 

पहा मन्तमे उपसंहार ओर प्रशणास्तकी इसी क्रमसे स्थिति हतीहै। इन अङ्गो. 
मे मुखतन्धिमे उपक्षेप, परिकर, परिन्याच युक्ति, उद्धद मौर घछमाधानकी प्रधानता होती 
है हसी तरह प्रतिमुखे परिमर्पं", प्रममन, वच, उपन्यास भोर पुष्पकौ, गभे अभरूता- 
हरण, मर्ग,त्री (तो) टक, गधिबल ओर क्षेमकरी, नथा विश सन्थिमे अवाद, 
शक्ति, व्यग्साय, प्ररोचना शौर आदानकी प्रष्ठा टाकता ट्‌ । अवराशष्ट अड््णौकी यथा 
संभ्रव स्थिति ग्हतीदहै। द्‌ कुछलाग कटते ह: 

विद्ठानोनि दस प्रकरे चौसट प्रकारके रट्पोशेमानादै; रकी भनुकूलताको 
देख? २ अिरदिष्ट सन्धि मी अङ्गका न्विप्रत कर दपीकि रस्की ही मुख्यता टै ।११५॥ 
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म्म ति -वाम 


यथा वेणीस्ारे वतीयाङ्क दुर्योधनकणंयोमंदत्सप्रधारणम्‌ । एवम- 
न्यत्रापि । यत्त॒ रुद्रट।दिभिः "नियम एव इत्युक्त तषक््यषिरुद्धम्‌ । 


इष्टाथरचनाश्चयलामो इृत्तान्ततिस्तरः ।। ११६ ॥ 
रागप्राद्धिः प्रयोग मोप्यानां गोपनं तथा | 
प्रकाशनं प्रकाश्यानाभङ्खानां ¶१द पिधं फसप्‌ । ११७॥ 
अङ्गहीनो नरो यद्वन्न बारम्मक्षमो मवेत्‌ । 
अद्धहीनं तथा काव्यं न प्रयोगाय पुज्यते ।। ११८ ॥ 
संपादयेतां सं्यङ्धं नायक्प्रतिनायक्रो । 











भङ्गानां फलान्युदिगति-हष्टाऽ्थरचनेतिं । इष्ट।ऽपंस्थ (अभीष्टविषयस्य) 
रचना ( निर्माणम्‌ ) । बाश्येलाभः = विस्मयप्राप्ठिः, द्रष्टुरिति शेषः । वृत्तान्तः 
विस्तरः = बसान्तस्थ ( उदन्तस्य } दिस्तरः ( बाहल्थम्‌ ) । प्रयोगस्य = अभिनयस्य, 
रागप्राप्तिः = अभिराषलाभः । मोप्यानां = गोरनीयानां शिषयाणां, गोपनं रक्षणम्‌ । 
तथा प्रकाश्यानां = प्रकाणयोग्यानां विषयाणां, प्रकाशनम्‌, इत्थं च षड्विधं फलं = 
प्रयोजनम्‌ ॥ ११७ ॥। 

फटदशेनप्रयोजनमाहु-- श्रङ्गहीन हति ! यद्र; अड्गहीनः-हुस्तपदाद्यद्ग. 
रहितः, नरः=मानवः, आरम्पक्षमः- कार्याऽनुष्टानस वथः, न भवेत्‌, तथा काम्यम्‌, जडग- 
हीनम्‌-मुखारडगरहितं सत्‌, प्रयोगाय -जभिनयाय, न युज्यते- न प्रयुज्यते ॥ ११८ ॥ 

सन्ध्यङगसम्पादनहैतुता विविननि- सम्पादयेताभिति ¦ नायकप्रतिनायक्यै, 
शैनध्यद्ग, संपादयेतां = वचनेन विदधीपानाम्‌ । तदभावे = सन्ध्यडगसम्पादनाऽभावे, 





जसे वेगीसहारमे पोसरे शभुम दयाघन सौर कणंका ५हतु सम््रधःरण अर्थान 
कतेव्यमं युक्तिरूप मूखसन्धिका अद्गहै। हसी तरह अन्यत्र नी जनना चाहिए । जो 
कि र्द्रट आदि दिद्रानोने “नियमही है अर्थात्‌ इन समीको यथस्थान नियप दोना 
चाहिए एेषा कहा है वहु लष्ष्यके विर्द्ध है। 

भङ्गोका फल कहते हँ - गभीष्ट वस्तुको रचना, आश््यकी प्र प्ठि, वृत्तान्त- 
को अधिकता ॥ ९१९६ ॥ 

धनुरागकी प्राप्ति, गोपनीय विषयोका गोरन भौर प्रकाश योगप अशोका प्रकाशन 
इस भ्रकार भङ्गोके छः फल होते हैँ !। ११७ ॥ 

जसे अङ्गहीन मनुष्य कायंके आरम्पमे सथवं नहीं होठारै, वैसे दही मङगहीन 
काव्य प्रयोगः लिए उपयुक्त नीं होता है| ११८॥ 

सन्धिके अद्गको नायक मौर प्रतिनायक छंपादित करे उनके मभावमे पताका- 
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तदभावे पताकाचयास्तदभाव तथेतरत्‌ ॥ ११९ ॥ 


प्रायण प्रधःनपृरुषप्रय) भयानि सन्यङ्गानि भवनि । किन्तूपक्ेपादित्रग 
अओीजस्याल्पमात्रसमुहिष्टत्वादप्रधःनपुरुषप्रयोजितमेव साधु । 


रसन्यःक्तम्पेकष्यषागङ्गानां संनिवेश्चनम्‌ । 
नतु के्रर्या कल्नखितिपंपादनेच्छपा ॥ १२० ॥ 
तधा च यद्रेण्वां दुर्गोधनस्य भानुमत्या सह्‌ व्रिप्रङम्भो दितः, 
तत्ताटशेऽत्रसरे ऽत्यन्न- नुचित्तम्‌ ¦ 
आदत यद्‌ वृत्तं रषादिन्यक्तपेऽधिकम्‌ | 
< -यर्पथयेद्धीमान्न वदेढया कदाचन ॥ १२१ ॥ 





ए८तःकाद्यःः प्ता 1 “व्यापि प्रापद्जिकं शतत पतङेत्यर्भिघौयते।“ इ्युक्तलक्षणशूक्षिता 
पताका, आद्यपदेन केव्रकनोरयंप्रकृतीः सम्ादयेताम्‌, तदभावे = तस्पाऽव्यमावे तथा 
इतरन्‌ = नाट्यल्क्षणाद्कि, सस्फादयेताम्‌ ॥ ११९ ॥ 

त्दणोत--प्रायभेति ( प्रायण ~ बहुदा । 

भरङ्धसंनिदेणनविवेकमाहू--रसब्थक्तिसिति । रसग्पक्ति = ब्रूङ्खारादि- 
रपभ्रकाशम्‌, अपेक्ष्य = उदिश्य, एषा = पूर्वोक्तानाम्‌, अङ्गानां, सन्निवेशनं = स्यापन, 
शनन कव्या, शास्त्रस्थितिसम् पादनेन्छया = नाट्यशास्ववबनपाठनाऽभिलाषेण तु 
न = र क्कानां संनिवेशनं न कुर्यादिति भावः ॥ १२० ॥ 

रिवृणोति-- विप्रलम्भः = विप्रलम्भन्पूङ्खारः। 

नाटये इतिवत्तस्थिति विविनक्ति--द्मविदद्धमिति। यत वृत्तं = वृत्तान्तः तु, 
रसादि्यक्सये = रस भावादिस्फुटीकरणाय, अदिरुद्ध = वि रोध रद्िितम्‌ अथ च अधिकम्‌= 
भतिरित्तर्‌. अनादप्यकं प्रतीयते, धीमान्‌ =बुद्धिसम्गन्तः, कविः = नाट्यले रकः, तदपि = 
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नायक मादि दथा उनके भी अभावमें अन्य जन सम्पादित करे ।। ११९ ॥ 

सन्धिके अद्ध भधिकरर एषा पुरषो प्रणोगके योग्य होते है, परन्बु उप्ञेप, 
परिकर ओौर परिन्याप्र हन तीनों बीजका थोड़ा ही समुदष्टि होनेषे प्रधाने पुरूषो 
ही प्रयोग होना उच्तिहै। 

ह्न अङ्वोङी स्विति रसब्यक्तिके अपेक्षा करके होनी चाहिए केवर शास्त्रञ 
स्विहिप्तम्पादनती दच्छद नहीं होनी चाहिए । १२० ॥ 

जैसे-- वेणीहा रमे दुर्योधनका भानुमतीके साच जो विप्रनम्भश्युङ्गार दिखाया 
है वहु वसे बवसरमे अत्यन्त अनुचित है। जो चरित्र इतिहाष भादिते विष्दनक्ीटैवो 
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भन्यास्दाद रणं सत्प्रबन्वेष्वमिग्यक्तमेष । 
भय बृत्तयः-- 
भृङ्ारे कैशिकी, वीरे साखत्यारमयो पुनः । 
रसे रौद्र च बौभत्से इतिः, सवत्र भारती ॥ १२२ ॥ 
चलतो वृत्तयो क्चेताः सवनादूयस्य मातृकाः । 
स्युर्नायिकादिष्यापारविश्चेषा नाटकादिषु ॥ १२३ ॥ 
तत्र कंशिकी- 
या श्लश््णनेपथ्य विश्चेषचित्रा ख्ींला पुष्करटत्यगीता । 
हाद्श वृत्तान्तमपि, अन्यथयेत्तु = अन्था कुर्यात्‌, कदाचन = जानाचदपि, न वदेत्‌ = 
च प्रतिपादयेद्‌, रसापयोगि वत्त प्रदशये{दात भावः ॥ १२१॥ 
विबृणोरि--भ्रनयोरिति । रसाऽनुपयोगिवत्तस्य अन्ययाकरणाऽवदनयो;, 
खष््रबन्धेषु = अभिज्ञानशाकुन्तलादिषु । 
नाट्यवृत्तीः प्रतिपादयति --शृङ्गार इति । श्रङ्धारे रसे कंशिकी वृत्तिः, 
वुस्वकान्तरे “क} गकीति पाठः, पर भारतायनादट्‌यणास्वे दशरूपके च “कंणिकी"ति 
भाठः । वीरे रसे सात्त्वती, रोद्रे बीभत्स चरते वुत्तरारभटो, सवत्र = अयेषु सरकेषु 
रसेषु भारतो नाम वृत्तिः ॥ १२२ ॥ 
एताः नाट ^ दिषु नायकदिन्यापारविद्यिषाः=नायकादीनाम्‌ (आदिपदेन नायिका. 
प्रतिनायकादीनाम्‌ ) व्यापारविशेषः (चेष्टाविेषाः) सवनः रुपस्य (सकलाऽधभिनयस्) 
मातुकाः = मातुवपजीष्याः ॥ १२३॥ 
कशिकीरशणं--येति । या इलक्ष्णनेपथ्यविशेषचित्रा = शलक्ष्णः ( सूक्ष्मः ) 
यो नेथ्यविशेषः ( नायिकादिभूषणविशेषः }) तेन चित्रा ( अदूभृता ), स्प्रोपङ्करला = 
नारीबहुला, पुष्कलनुस्यगीतानपुष्कलानि ( प्रचुराणि } नु्योतानि ({ नतेनभःनानि ) 











भी रस आदिको व्यञ्जनके लिए अधिकहि। विद्वानु जन उसे भी बदल दें उसे कमी 
न कटे ।। १२१ । 

इनं दोनो उदहरण पमहावीरचरित मादि उत्तम श्बन्धमेस्पष्टहीहै। 

चृत्तिणां श्ह्गारमे कंशिशी वोर, रद्र भौर बीभत्समे सात्वती भीर 
आरभट। वृत्ति उपयुक्त दै, परन्तु भारती वृत्ति सभो रसोमं उपयुक्त है ॥ १२२॥ 

ये चार वृत्तियां संपूण न'ट्पकी मातृका ( नाधारभूत) ट्‌ | नाटक अदिं 
नायक मौर नायिका भादिके व्यापार विशेषको वृत्ति कहत है ॥ १२३ ॥ 

कं धाक्षो--जो सूक्ष्म नेपथ्य ( वेशरचना ) विशेषे विचित्र, प्रचुर स्त्रियो 
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कोमोपमागप्रमबोपचारा सा केशिकी चारुविरपधुक्ता १२४ 
नमं च नमस्फूर्मो नमस्फटाऽथ नमंगमध | 
चत्वायङ्गान्यसख-- 

तन्र-- 
--रदरभ्यक्रीडितं नमं ॥१२५।; 
इष्ट जनापरजंनङृतक्षापि त्रि्रिधं मतम्‌ | 


विहित शुद्धहास्येन समृद्धारमयेन च ॥१२६।। 
तत्र केबलेहास्येन विहितं यथा रटनावल्याम्‌- 





यस्या सा। कामोपमोगप्रमालोपरारा ~ कामोपभोगः ( श्रङ्खारः) तस्य प्रभवः 
( कारणभूतः ) उपचारः ( व्प्रव्हारः ) यस्यांमा। तथा चारुषिलासयुक्ता = चारवः 


( मनोहराः ) ये विलासाः ( श्युङ्गारवेष्टाः ), तैयुत्ता ( सहिता )। सा = तादली 
वत्तिः, कंशिको नाम ॥ १.४ ॥ 

कंशिक्या अद्धानि निदिणन-नर्मेति। नर्म, नमम्फूर्जो नर्मस्फोटः, अयच 
नमंगभेश्च, अस्याः = कंशिक्याः, चत्वायंङ्खनि। 

नमं लन्नयति--््ध्यक्रीडितमिति । ष्टजनावर्जनङृत्‌ = दष्टजनस्य 
( अमीष्टःतोकस्य ) आकत्रजनङकृत्‌ ( प्रीतिकारकम्‌ ) वंदण्ध्यक्रीडितं =नंपुण्यक्रीढनं नर्मेति 
लक्नणम्‌ ।। १२५ ॥ 

नर्मणस्त्रेविध्यं निदिशति-तच्चाऽपीति। तच्च = नमं च। त्रिविध त्रि. 
प्रकारं, मत्तम्‌ = अभिमतम्‌ । शुदहास्येन विहितम्‌ १ सम्प्र्खारभ्येनं ~ श्यूङ्गार 
हास्येन २, समयहटास्येन च ३ विहितम्‌ ।! १२३ ॥ 

विवतावुदाहरति- तश्रेति । केवलहाप्यनेति 7 । एषाऽपि अपरा तव समीपे 
यथा लिखिता, दं क्िमायंवसन्तकस्य विज्ञानम्‌ ।' इति संक्कृतच्छाया । एषाऽपि = 
भतिनिकटस्थिताऽपि, सागरिकाऽपीति भावः । विज्ञानं = क्रियाकोशलम्‌ । 





यक्त उत्तम नृत्य भौर गीतसे सम्पल्ल, कामोपभोगका कारणभूत उपचारसे युक्त त्या 
मनोहर विलाससे युक्त है षह कंशिकी वसि टै ।॥ १२४॥ 

कंशिकीके श्ङ्ग-- नमं, नम॑स्फूजं, नर्मस्फोट भौर नमंगभं इस प्रकार कंशिकी 
वत्तिके चार अद्ध दैं। 

नमं - निपुणतासे युक्त क्रीडाको ^नमं*“ कहते टै ॥ १२५ ॥ 

अभीष्ट जनके मन्को वमे करनेवाली । उमकेभी तीन भेद होते 7-हःस्यः 
विदित, श्णरज्ारहाप्यविह्िन भौर भयहास्यविह्ित ॥ १२६॥ 

केवलदाव्यिहित नमं जसे रत्नावली म-- 

३२९१ सा? 


दर खाहित्यदप॑णो 





“वासबदत्ता-( फलकयुदिश्य सदासम्‌ ) एसा नि अवरा तव समीवे 
जधलिहिदा एद्‌ किं अज्नबसन्तस्स विण्णाणम्‌ । 

सश्रक्गारहास्येन यथा शाकुन्तले-पजानं प्रति- 

“शकुन्तला--असंतुटठो उण किं करिस्सदि 

राजा--इदम्‌ ! ( इति व्यवसितः । शकुन्तला वक्रं ढौकते ) 

सभयहास्येन यथा रर्नावल्याम्‌-आलेख्यदशेनाबसरे । 

सुसंगता-जाणिदो मए एसो वुत्तन्तो समं चित्तफलएण । ता देवीए 
गदुभ निवेददस्सम्‌ ` । 

एतद्राक्यसम्बन्धि नर्मोदाहतम्‌। एवं वेषचेष्ठासम्बन्ध्यपि । 

नमम्फूजः सुखारम्भा मयान्ता नवसंगमः | 


सश्यङ्खारहास्येन २ राजनं भूपं, दुष्यन्तमिव्यथंः। “असन्तुष्टः पुनः कि 
करिष्यति ?"* इति संस्कृतच्छाया । करिष्यति = विध।स्यति, भवानिति शेषः । ददम्‌= 
एतत्‌, चम्बनमिति भावः । ध्यवतितः = चुम्बितु पवत्तः; भादिक्मेणि क्तप्रत्ययः । 


ढीकते = पराकतंयति, दौकधातुण््पि धातुपाठ दशंनायेकस्तथापि “धात्रुपसर््णा- 
मनेकार्था” हति नयन)ऽत्र परावतंनाऽर्थंकः । 


सभयहस्येन ३ सुराङ्कता-“ज्ञातो मया एष वृत्तान्तः समं चित्रफलकेन । तटव्ये 
गरा निवेदयिष््रा मी" "ति संस्कृतच्छाया । देव्यै =वासवदत्ताये, निवेदनङ्रि याग्रहुणाच्चतुर्थी | 
वेषजेष्टासम्बन्ध्यि = नेपथ्यप्रवत्तिसम्बद्द्मपि, नर्मेति भावः। उदाहुतव्यमिति शेषः । 

नमंस्फूजं लक्षयति-नमेस्फजं हति । सुखारम्भः = सुखः ( भानन्दजनकः } 
मारम्भः ( उपक्कमः }) यस्य सः, भवाऽन्तः = भयम्‌ ( भीतिः ) अन्ते ( अवक्ताने ) 
यस्य सः, तादृशो नवपंगमः = नूतनसमागमः, ' नमेस्फूजंः”” भवतीति शेषः । 








वाप्तवदत्ता--( चित्र फलकको उदेश्य कर हास्यपूवंक ) “जापके समीप लिखी 
गद्‌ यह्‌ दुसरी भी क्या यह्‌ जायं वन्तक शिल्परचना है ?“। 

शङ्गारहास्यविहित जंसे शाकुम्बलमे-- र जाके अरति णकुन्तला-"अतन्तुष्ट 
होकर फिर भापक्याकरो 7 

राजा--यह ( रेक्ष कहकर चुम्बन करनेङा उद्योगकरतेरहैं) ( शकुन्तला 
मुंह छिपाती है ) । 

भयश्ास्यविहित जंसे-रश्नावलीमे--वित्रदशंनके भवसरमे, “सुखंगवा-" 
चित्रफलके साय इस वृत्तान्तको मैने जानल्िणिदहै, इसक्एि जाकर पहारानीको 
निवेदन करूगी' । 


यह वाक्धसम्बद्ध तमका उदाहरण है। दसी प्रकार वेष--चेष्टासम्बद्ध नमो 
भी रचना चाष्िए । 


, तमस्दूज--रारम्भमे सुखकारक भौर अन्तमे भयकारक मवीन समागमको 
“न मस्फज' ˆ कहते है । 
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यथा मालषिकायां सङ्क तनायकमभिसतायाम्‌ 
"नायकः- 


विसृज सुन्दरि ! सङ्गपसाध्वसं ननु चिर्स॑त््रभति प्रणयोन्मुखे । 
परिगृहाण गते सहकारतां त्वसतिमुक्तलताचरितं मयि ॥ 
मालविका- भटा ! देवीए भएण अप्पणो वि पिअं कडं ण पारेमि 
इत्यादि । 
अथ नमस्फोटः- 


नमस्फाटो मलकैः घ्रचिताव्परसो मतः ॥ २२७ ॥ 





नम॑स्फूजमूदाहरति- यथेति । सकतमायक = सकेवस्थानगत नायकम्‌, उदयन 
मिति भविः । चायिकायां = मारूविकायाम्‌ ! अनिसृतायां = कृताऽभिसारायाम्‌ 
तापकः उदयनः । 


वि्तजेति । उदयनो मालविकामनुनयति । ननु ह सुन्दरि | सञ्खमताध्वष- 
सङ्गमविषये ( सम।गमे ) साध्यसं (भयम्‌; विसुजनत्यज । चिरादु प्रभति-बहुसमया 
दारभ्य, प्रणयोन्मृखेप्रमाऽभिलापुरके, सहका रताम्‌ = अतिसौरभाश्नमादं गते = प्राप्त. 
मयि = विधे, त्वर्‌, अदिमुक्तलवाऽऽचरितम्‌ = गतिमुक्तलतायाः ( मधिवीलतायाः ) 
आचरितम्‌ ( अ चरणम्‌ ), प्रतिगृहाण स्वीकुरु, जमुक्तलता सहकारमिव त्व मामा 
लिङ्गेति भावः । द्रुतविलम्बितं वत्तम्‌ । 

मालविकेति । “भरतः ! देव्या थयेन आस्मनोऽपि प्रियं कतुः न पारयामी' ति 
पस्कृतच्छाया 1 इत्यादि न पारयामि <न शक्नोमि “पार ( तीर ) कमसमाप्ठो 
इति धःताचट्‌ । 





नमन्फोटं लक्नयति--नमस्फोटर इति । भःदलेणंः = ईषस्प्रशासितंभावि 
सूचितः = प्रकाशितः, भल्परसः = स्तोकन्पृड्गारः (नर्मस्फोटः'” मतः ॥ १२७ ॥ 

जसे भालविकाके--सद्धंतनापक ( उद्यन ) के पास भभिसार करनेपर-- 
नायक (राजा उदयन) -हे सुन्दरि ! समागममें भयको छोडो । बहुत कले प्रेम करन- 
मे तरपर मेरे हकार ( कलमी भाम )के भावक प्राप्त होनेषर तुम अतिमुक्तऊताके 
आचरण कोप्राप्त करो ॥ 

मालविका--'स्वामिन्‌ ] मह्रारानोके भसे मै अपने प्रिय क्ायेकोभीनदी 
कर सकती हूं“ { इत्यादि । 


नभस्फोर--योडसे भावोपे सूचित अल्परसवाज्ने नमेको नमेस्फोट 
कहते है ।॥ १२७ ॥ 


पथ साहित्यदर्पणे 





यथा मालतौमाधवे- 
(गमनमलसं शूःया दृष्टिः, शरीरमसौष्ठवं, 
श्वसितमधिकं, करन्वेतत्‌ स्यात्‌ किमन्यदि तोऽथव) । 
भ्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा, विकारि च योवनं 
ललितमधुरास्तं तं मावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ।+' 
अत्र अलसगमनादिभिभावलेशेमाधवस्य मालस्यामनुरागः स्तोकः प्रकाशितः। 


नमगमो व्यवहुतिनतुः प्रच्छनवतिनः 
यथा-तत्रेव सखीरूपधारिणा माधवेन मालत्या मरणव्यबसायवारणम्‌ । 


नमस्फोटमुगहरति-- गमनमिति । माध्वं प्रति मकरन्दस्योक्तिरियम्‌। 
माधवस्य गमनं = गतिः, भलसम्‌ = आलस्ययुक्त, मन्दमित्यथं; । 

दृष्टिः = दृक्‌, शुन्या = निषिषया, शरीरं = देहः, असौष्ठव = सौष्ठवं, 
सौन्दय रहितमिति भावः । श्वसितं = निःश्वासः, अध्रिकम्‌ अतिरिक्तम्‌ अस्वाभावक- 
मितिभावः। एतत्‌, किनु, स्थात्‌ = भवेत्‌, अथवा = यद्वा, इतः = भष्मात्‌, अपरम्‌ = 
भन्यत्‌, कि, स्थात्‌ ? यतौ भुवने~लोके, कन्दर्पाज्ञा = कन्दर्पस्य ( कामदेवस्य ) जज्ञा 
( भनृज्ञा ), घ्रमति=प्रमण करोति, यौवनं घ~-तार्ण्यं च, विकारि = मनोविकार- 
कारि, अस्तीति शेषः । एव ब॒ रुलितमधुराः = मृदुलमनोहराः, ते ते = प्रसिद्धा अनु. 
भूतपूर्वा वा, भावाः. चन्द्रचन्दनादिपदायीः, धीरतां = धयं, क्षिपन्ति = निवास्यन्ति। 
हरिणी वृत्तम्‌ । 

उदाहरणं विशदयति-ध्रलक्षगमनादिभिरिति। ताद्शैर्भावलेशेः। स्तोकः-अत्पः ¦ 

नमगभ लक्षपरति-नमेगभ हति । प्रच्छक्लवत्तिनः = अदश्यभावेन स्थितस्य, 
नेतुः = नायकस्य, न्यशहू तिः ष्यवहू।रः, “नमंगभंः” 

नमगभमुदाहरति--यथेति । तश्रंव=मालतीमाषव एव । सदीषूपधारिणा = 
वयस्यविशारकेण, छवद्जिकाकालरूपधारकेणेति भावः । मरणब्यवसायवारणं = मरण- 
ग्यवत्तायस्य ( आत्ममहत्योधोगस्य ) वारणम्‌ ( निवारणम्‌ ) + 





जसे मालतीमाधवमं-- गति भालस्यपूणं, दृष्टिशून्थ, शरोर ॒संस्काररहि, 
श्वास भधिक, यहु इससे भिक्त क्षया होगा ? 

लोकम कामदेवकी आज्ञा भ्रमण कर रही है, यौवन विकारयुक्त है, शोमल गौर 
मन हर वे भाव ( रतिवेष्टाए } धर्यको हटा रहे है ॥ 

इसमे जालस्यपूणं गमन भादि अल्प अभिप्रायोसे मालतीमे माधवका कुछ अनुराग 
प्रकाित हा रै। 

नमगभ--प्रच्छल्त रूपमे विद्यमान नायकके व्यवहारको “नर्मगर्भ” कहते ह । 
जसे वहीपर सके रूपको लेनेवाले माधवका मालतीके मरणके उद्योगको हराना 
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'--------------- -- ष म ~ ~~ प्स 


अथ सात्त्वती- । । 
पाच्चती बहुला सखश्ोयत्याग्दयाजैः | १२८ ॥ 


सहर्षं शुद्रमृङ्खारा विशोका सादुय्ुता तथा। 
उत्थापकोऽथ सांधात्यः सलापः परिवत्तफः | १२९॥ 


वरि्ञेषा इति चारः साचखत्याः परिकीर्तिताः । 
उत्तजनकरी शत्रोवागुत्थापक उच्यते ॥ १३० !| 


यथां महावीरनरिते- 
"आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा 
वैतृष्णयन्तु ममापि सम्प्रति कुतस्त्वहशेने चक्षुषः । 


सात्वतं लक्षयति- सास्वकह्लोति । साद्वशोयंत्पागदयाऽऽजवेः= सत्वम्‌ (अध्यव- 
सायः ) शौयं (शूरता) त्यागः ( दानम्‌ ) दया (कृपा) भ्जवम्‌ (ऋजुता, 
सरल्तेति भावः ) तथा च एतगुणेः, बहुला = प्रचुरा ॥ १२८ ॥ 

सहर्षा = इषंसदिता, क्षरश्च ङ्गा रा~अल्पश्डगारयुक्ता । विशोकः-शोकरहिता 
तथा सादरमृता = मद्भुतरससहिता, या वत्तिः सा “सात्वती । 

सात््वत्या भदात्षिदिशति- उत्थापक हति । उध्यापकः, साद्भुष्यः, संरापः 
परिवतंकश्च । १२९ \। 

इति एवं, सातत्वत्या वत्तेश्चत्वारो विशेषाः-भेदाः, परिकोतिताः । 

उत्यापक लक्षयति--उकच्तेननकरीति । शत्रोः = वैरिणः, उत्तेजनकरी= 
क्रोधवृद्धिकारिणी, वाक्‌ = वाणी, “उत्थापक” उच्यते | १३० ॥ 

उत्थापकमुदाहरति - क्रनिन्दायेति । श्रीराम प्रति रावणप्रेरितस्य वालिनं 
उक्तिरियम्‌ । मया त्वम्‌ आनन्दाय हू्षोल्पादनाय, प्रिपदशंनत्वादिति शेषः । विस्मयाय 
आश्चयलिदनाय, खूपाऽतिशयादिति शेषः । दुःखाय वा = व्यथोत्पादनाय वा, हन्त. 
व्यत्वादिति शेषः । दष्टः = अवलोकितः, असि = विद्यसे, तु = परन्तु, सम्प्रति = 
अधुना, त्वहशं ने-मवद्विोकने, मम, चक्षुषः = नेत्रस्य, वतृष्ण्यं-तुन्णाऽप्रावः, कुवः 


सारवती-सरष (बल), शूरता, दान, दया तथा सरला मौर हषंसे युक्त कुछ 
श्ृङ्गारसे सहित, शोकरहित भोर अद्भुत रसे युक वृत्तिको “सात्वती कहते है, उसके 
उष्थापक, साद्धात्य, सराप भौर परिवर्तक ये खारभेद कहै गये है । १२८-१२९ ॥ 

उत्थापक--रत्ररको उत्तजना करनेश्ाली वाणी “उत्थापक है ॥ १३० ॥ 

जसे महावौरचरितमे--आनन्द, आश्रयं भौर दुःके लिए तुम मुक्षत 
देखे गये हो । भाज हस समय तुह्यारा दशन होनेपर मृङ्षे वितृष्णता कहाँ है? जोकि 
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त्वत्साङ्गटय सुखस्य नाऽस्मि विषयस्तत्‌ किं बृथा व्याहृतैः ! 
अस्मिन्‌ विश्रुतजामद्गन्यदमने पाणौ धनुजं म्मेताम्‌ ॥' 
मन्त्राथदैवशक्त्यादेः मांधात्यः सङ्कमेदनम्‌ । 
मन्त्रशक्टया यथा--म द्राराक्षसे राक्षससदहायानां चाणक्येन स्ववुद्धया 
म्‌ श | 
दनम्‌ । अथशक्त्यापि तच्र॑व | 
देवशक्त्या यथा-- रामायणे रावणाद्धिभीषणस्य भेदः| 
संलापः स्याद्‌ गभीरोक्तिनानामावसः भ्रयः ।। १३१ ॥ 





कस्माद्धेतोः, स्यात्‌, न कुतोऽपीति भाव । रसाङ्खत्यमुखस्य ~ त्वत्साङ्खत्वेन ( त्वत्सड्‌. 
गतिभावेन } यतु सुखम्‌ ( आनन्दः), तस्पैत्यथंः । “त्म! द्गल्यसुपस्मो“ति पाठान्तरे 
माङ्खत्यसुखस्य = मङ्कलप्र्ोजनक'नन्दस्येत्यथः । विषयः = पात्र, यत्‌ न भस्मि, 
विरोधित्वादिति शेषः । अतो बहुष्याहूतंः= अध्िकजल्पितेः, ।कम्‌ ? । विश्व॒तजामदगन्य- 
दमने-बिशतं प्रख्या थम्‌ “विस्मृते"ति पाठान्तर, तत्र विस्मृतः ( विस्मरणव्रिषयीकृतः } 
जामदग्न्यस्य ( परशुरामस्य ) दमन ( पराजयः} ( यस्य ) त्मन्‌ । “विजये'ति 
पाठान्तरे विजयः ( पराजयः ) यस्य तस्मिन्‌ । अस्मिनू-एतस्मिन्‌, पाणो~करे, धनुः 
कामुक, जम्भतां = वद्ध॑ताम्‌ । धनुगृहागेति भावः। शादू लदिक्रीडितं वृत्तम्‌ । अब्र 
रामस्योत्तेजनकरवाक्यत्वादुर्थापकः सा त्वतीभेदः । 

साद्धुात्यं लक्नयति--मन्त्राऽयेदेवक्षक्त्यादेरिति । मन्त्रशक्तः (मन्त्रणारक्तेः), 
न्ंशक्तः ( धनशक्तः ) दंवशक्त्यादेश्च ( भाग्यशक्त्यादेश्च), सद्खुभेदन = सङ्कुस्य 
( जनसमूहस्य ) भेदनं ( भेदकरणम्‌ ), ' साद्कुात्यः सात्वतीभेदः। “संहत्य 
इति पाठान्तरम्‌ । 

साङ्वात्यमुदाहरति-मन्त्रशकत्येति । 

संपि लक्षयति-त्तलाप हति । ननाभावतमाश्रयः=नानाभावानाम्‌ (अनेक. 
प्रकाराणामरभिप्रायाणाम्‌ ) समाश्रयः ( सम्यगाधारः ) गन्ीरोक्तिः=मभीरा (प्रवोणजन- 
मात्रवेद्या } या उक्तिः ( कथनम्‌ ) स “संलापः” ।॥ १३१॥ 





आपको सगतित्े सु्कका हिषय नहौ हू । बहुत वचनो क्या? परशुरामङी जवसे 
प्रयात इस बहम धनुषका सब्द्धनदहो ॥ 

साङ्घाव्य- मन्त्रशक्तिः, भथंशक्ति ओर दवशक्ति आदिसे सभुदायके भेद 
करनेको "“साडचात्य कहते है । 

मन्त्रह्लक्तिसे -- जेते मुद्राराक्षसमे चाणक्थने राक्षपके सहायङोंका भेद कर 
दिया है । अधंशक्तिसे भी वहीपर । देवशक्तिसे जंघे रामायण्मे रावणसे विभीषणका 
भेद हज है । 

वलाप-अनेक भावोके आाश्रयवाङी गम्भीर उक्तिको "संलाप" कहते है ।१३१॥ 
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यथा बीरचरिते- 
(रामः--अयं सः, यः फिल सपरिवारकात्तिकेयबिजयाषजितेन भगवता 
गीलल.दितेन परिवत्सरसदहस्रान्तेवासिने तुभ्य प्रसादीकृतः परशुः 
परञुरामः-रम दाशरथे ! स एवायमायपादानां प्रियः परशः 
ह्‌ःयादिः। 


परारन्धादन्यकार्याणां कारणं परितक्षः | 


यथा वेण्याप- 

'भीमः- सहदेव ! गच्छ त्वं गुरुमनवतस्व । अहमप्यस्रागार प्रवि 
श्यायुधसहायो भवामीति यावत्‌ । अथवा आमन्त्रयिनव्यब मया 
पाञ्चाली ।' इति । 


मण 


संलापमुदाहरति- यथेति । सपरिवारेत्याटि- = सपरिवारः (वाःधवसहितः) 
यः ~; तिकेयः ( स्कन्दः }) तस्य विजयेन ( पराजयेन ) आवजितेन ( बशीमूतेन ), 
नीललोहितैन = शङ्करेण, कण्ठे नीलो जटायां लोहितो नीललोहितः = धूर्जटिः । परि- 
वत्सरसहस्रान्तेवासिने = परिवत्सराणां ( सवत्सराणामू }) यत्सह = तत्कालपरयन्तम्‌ 
अन्तेवासिने ( छात्राय } प्रसादीकृतः = अनुप्रह्विषयीङृतः । परशुः = परश्वघधः, आयं. 
पादानां = पुज्यचरणानां, गततः शङ्धुरस्येति भावरः अत्र सपरिदारकात्तिकेयविजयेन 
वोर्याति शयः, परिवरसरसहखरमन्तेवासित्वेन महाघ्यवसाण्त्वं चेति गभीरभावोक्तः संलापो 
नाम स्तार्वत्या भेदः । 
परिवर्तक लक्षयति- प्रारऽधादिवि । प्रारन्धातु = उपक्रान्तकार्थात्‌, अन्य. 
कार्पाणाम्‌ = अम्यानि ( अपराणि ) यानि कार्याणि ( कृष्यानि }), तेषां कायन्तिरागा- 
मिव्यथंः, कारणं = हेतुः, “करणम्‌” इति पाठान्तरे अनुष्ठानमिद्यथः । 
परिवतंकमुदाहरति-- थेति । गुरं = पुञनीय, युिष्ठिरमिति भावः । भनु- 
व तस्व = अनुसर, पाच्चाली = द्रौपदी । 
जसे वीरचरितमे-राम-- परिवारके साथ फातिकेयको जीतनेसे वशीभूत 
भगवान्‌ शङ्ुरसे हजारों वषके छात्र जापको अनुब्रहसे दिया गया यहु परशु (कर्षा) है 
परणुराभ--रापर ! दशरथनन्दन ! आर्थंचरण ( शङ्ुर ) काप्यारा पहूव्हौी परणुहै। 
परिवर्तक प्रारन्य का्यंसे अन्य कामोको करनेको ^“परिव्तंक” कहते है । 
जेते बेणीतहारमे भीमसेन-सदटदेव ! तुम जाओ गुरु ( युधिष्ठिर) का 
धनुगरणकरो। भी अच्वरगृहूमे प्रवेश कर अस्त्रतेता हुं । अथवा मक्त हब तक्‌ 
द्रोपदीको संगोधन करना चाहिए । 








पण साहित्यदपणे 
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अथारभटी- 
मयिन्द्रजालमग्रामक्राषोद्भान्तादिचेशिते ॥ १३२ ॥ 
युक्ता वरधव्रन्धाधरुद्धतारमये मता| 
वस्शूत्थापनष्तकेदो संकषिक्षिखपातनम्‌ ॥ १२३ ॥ 


इति मेदास्तु चत्वार आरभट्याः प्रकीर्ताः । 
माषाद्य स्थापितं बम्तु वस्तूत्थापनग्ुच्यते ।॥ १३४ ॥ 
यथोदात्तराधवे- 


जीयमते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिरत्रातेर्वियद्रथापिभि 
भास्वन्तः सकला रवरपि कराः कस्मादकस्मादमी । 





भआरभदीं लक्षयवि- मायेध्यादिः । मापा ([वद्याविेषः); दन्द्रजारु (मन्त्रौष- 
कषादिना चमह्कारसाधनम्‌ ), प्रामः ( युद्धम्‌ ) क्रोधः ( कोषः ) तेन उद्भ्रान्तं ( स्व- 
परज्ञानराहिष्यमु ) तदादिचेष्टितंः ( तदादिचेष्टार्भिः } ॥ १३२ ॥ 

वधबन्धा्ं ; = इननबन्धनप्रभृतिभिर्व्यापारेः, सयुक्ता = सहिता, उड़ता = 
मोदस्योपेता, वृत्तिः भरषटी, मता । 


मारभटीभेदा्ञिद्रिशति-वस््त्विह्यादिः ! वस्तुत्थापनं, सम्फेटः, सक्षिप्तिः 
अवपातनम्‌ । १३३॥ 

इति भारपरटया वृत्तेः, चत्वारो भेदाः प्रकीत्तिताः । 

वस्तूस्थापनं लक्षपति-मायेत्यादिः । मायाय त्थापितं = मायया ( विद्या 
विशेषेण ) आदिपदेन इन्द्रजालेन च, उत्थापितम्‌ ( उत्पादित ) च वस्तु = पदाथः 
"वस्तुह्थापनम्‌* उच्यते ॥ १३४ ॥ 

वस्तूत्थापनमुदाहरति- लीयन्त इति । अकस्मात्‌ = अतक्रित एव, कस्मात्‌ = 
कुतो हेतोः, वियद्रघापिभिः = माकाशव्यापनशीरः, साषद्रतिमिरव्रातः = निबिडितम- 
स्तोर्मः, जपिनोऽपि = जयशणीला भपि, भास्वन्तः = प्रचुरप्रकाशाः , सकला-=समस्ता, 
अमी = एते, रवेः = सूर्य॑स्य, कराः = किरणाः अपि, जीयन्ते = परिभूयन्ते । उग्र 





भ्रारभटी-- माया, इन्दरजार, युद्ध, युदुश्रान्ड आदि चेष्टाएं ॥ १३२ ॥ 

वध भ्रौर बन्धन भादिसे संयुक्त उदष्त वत्ति “भारपटी मानी गरहूहै। 

प्रारभटी के मेद--वस्तुन्धथापन, सम्फेट, संक्षिप्ति भौर भवपातन ॥१३३ 

आरभटीके चार भेद कटे गयेहै। 

चस्वश्यावन-माया भादि से उत्पादित वस्तु “वस्तूत्वापन'* होता है ॥१३४। 

जैसे उदात्तराघवमे--जयशील चमकदार सूर्यो समस्तये किरणेभी 
आकारको व्याप्त करने वाले पाठ्‌ अन्धकारसमूहोषे कंसे अकस्मात्‌ जीतीजारहीहैः! 
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एते वचोग्रकबन्धकण्टरुधिरयध्मायमानोदरा 
मुञ्चन्त्याननकन्दरानलमुचस्तीत्रान्‌ रबान्‌ फेरवः ॥।' इत्यादि । 
सम्फेटस्त॒ समाघातः क्रद्धसत्वरयोदर योः । 
यथा मालत्यां माधबाघोरवण्टयोः। ` 
संधिप्तिवम्तुरचना क्िस्पेरितरथापि अ ॥ १३५ ॥ 
ष्षिष्षिः खान्नघ्ृत्तो च नेत्न्रन्तरग्रहः | 
यथोदयनचरिते कल्िञजहस्तिप्रयोगः । द्वितीयं यथा बालिनिबृत््या 


कवन्धकण्डरुधिरः = उग्राः ( भयङ्कराः ) ये कबन्धा: ( मस्तकीनकलेवराणि ) तेषा 
कण्ठ हविर; (गलरक्तैः) आश्मायमानोदराः=माक्मायमानानि ( पुय॑माणानि ) उदराणि 
( जठराणि ) येषां, तैः । तथा आननकन्दराऽनलमुचः = भननानि ( मुश्वानि ) एव 
कन्दराः ( दयः ), ताभ्यः अनष्ान्‌ ( अग्नीन्‌ ) मुन्धन्ति ( त्यजन्ति ) इति, तादृशाः 

फेरवाः = श्गालाः, तीव्रान्‌ = कठोरानु, रवान्‌ -शब्दान्‌, शु न्ति त्यजन्ति, कुवेन्तीति 
भावः। शाद्‌ खविक्रोडितं वृत्तम्‌ । 

सम्फेट लक्षयति- सम्फटप्िविति । कूदसस्वरयोः करुद्धौ ( कुपितौ) च 
तौ सत्वरौ ( त्वरायुक्तौ ) तयोः समाघानः = सम्प्रहारः “सम्फटः । 

सम्फेटमुदाहरति - यथेति । मालत्यां = मालती माधवे । 

सक्षिप्ति लक्षयति-संक्षिप्तिरिति । शिल्पं -क्रियाकौशलेः, इतरथाःतर” 
प्रकारेण, शिल्पेतरेणेति भावः, वस्तुरचना~पदाथं निर्माणं, ^.वंक्षिप्तिः हति । ईतरथा = 
शिल्पेतरेण लक्षणान्तर --नेतुः = एकस्य पात्रस्य, निवृत्तौ = अपगमे सति, नेत्रन्तर. 
ग्रहुः = अन्यः नेता नेत्रन्तरम्‌ (अन्यत्‌ गात्रम्‌ ), वतस्य ग्रहः (ग्रहणम्‌ ), 
“संक्षिप्ति: । १३१५॥। 

सक्िप्तिमुदाहरति-- यथेति । शिल्पेन वस्तुरचना यथा--उद्यनचरिते कलि. 
ऊजहस्तिप्रयोगः = कणिञ्जः ( काष्ठघटिनहेस्ती ), तस्य प्रयोगः ( योजना ) । शिल्प 














भयद्ुर कबन्धके कण्ठसुधिरोसे एूले हुए पेटवाते ओर मुद्ररूप गृहसे अग उगलतै 
हए पे स्यार तीक्ष्ण शब्दोो करर रहे है हह्यादि ॥ 

सम्फट--कुपित ओौर त्वरायुक्त दो पुरषोके युदको “सम्फेट" कहते रै । 

जेसे--माल्कीमाधवमे माघव भौर अघोरघण्टका युद्ध । 

संक्षिप्ति -शित्पसे अथवा शिल्प्भिन्न उपायम वस्तुङी रचनाको “संक्षिप्ति 
कहते टै ।' १३५ ॥ 

अथवर एक नायककी निवृत्तिमे दूमरे नायके प्रहणक्तो “सक्षिप्ति' कहते हु । 

जैमे-- । शिल्यते वस्तुरचना--उदयन चरितमें कलञ्ज ( काष्ठनिर्मित ) 
हाथीका प्रयोग । 
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सुभ्रीवः। यथा वं परुरामस्योद्ध.यनिवरर्या शन्तत्वापादनम्‌-पुण्या 

त्राह्मणजातिः- ( म च० ४-२२ ) इति । 
प्रपेलत्रासनिष्करानिहपयिद्रयनमनप्‌ । १३६ ॥ 
सपपातनमिन्युक्तम्‌-- 


रः 9 १ च : ) इत्यतः 
यथा स्यरावणे षष्ठेऽङ्क-- ( प्रविश्य खदगदस्नः पुरुषः ) इर्यतः 
प्रभति निष्कछमणपयंन्तम । 





- ~पर अरत 
अथ नाश्योक्तयः- 
अश्राव्यं खदु यद्रम्तु तदह ““ग्वगदं'' नम्‌ ¦: १३७; 





तरेण वस्तुरचनाया व्यक्तिभेदम्‌लको धमनभेदमूलकष्चेति द्वौ भेदौ ¦ अआदयस्योदाहरणं-- 
ब।लिनिवृत्या गुप्रोवग्रहूः। द्वितीयस्योदाहूरण--परशुरामस्योद्धत्पनिदत्या शान्तत्वा- 
पादनम्‌ “पुण्या ब्राह्मणजातिः ०“ इष्यादि । 


सवपानन लन्षयति- -प्रवेश्षेत्यादिः । प्रवेशः ( प्रवेशनम्‌ ) त्रासः { भयम्‌ ) 
निष्क्रान्तिः ( निष्ककरमणम्‌ ) हषः ( भःनन्दः) विद्रवः ( पलायनम्‌ ) तटषंभवम्‌ 
{ बदृष्पक्नम्‌ ) वन्तु '“मवपातनम्‌'* इत्युक्तम्‌ !॥ १३६ ।॥। 
अवपातनमुदाहरति--यथेति । 
भारतीवति निर्दिरति--पुकमिति । भारती वु्निः, पूवं~प्रथमम्‌, उक्ता-- 
“नभारती कस्त प्रायो वार्व्य पारो नराश्चरय” इति कारिकयेति शेषः (प° ४०१) ।१३६॥ 
नाट्योक्तीना मध्ये स्वगतं लक्षयति-श्रधाष्यमिति। यतु, वस्तु व्र क्थरूपः पदाथः; 
अश्राव्यं = श्ररणप्य अनर्ह, तत्‌, शह = अस्मिन्‌ नाट्थशास्तरे, “स्वगतं'* मतम ॥१३७॥ 





दूषरा--बालीकी निवत्तिसे ुप्रीवका प्रहण । धममनिवत्तिसे--परशुराष उठत 
घरमेक्ी निबत्तिसे शान्टत्व मका आपादन-- “पुण्या ब्राह्मणजातिः” ह्णदि । 

प्रवपातन- प्रवेश, त्राक्ष, निष्क्रमण, हष, भौर विद्रबकौ उस्पत्तिको “भब. 
पातन” कहते है । 

जसे कुत्यराव णमे षष्ठ धङ्मं- प्रवेश कर हाथमे खडगको लेनेवाला 
पु हष ) यहासे निष्क्र पणपयंन्त । 

भारती--भारतीको पहले ही कहू चुके रै । 

नारयको उक्तिं 

घ्वगत--सरोंको धुननिमे बयोग्य जो बात भत्मगणतव ह्ेतीटै वहू 
' स्वगत” है ॥ १३७ ॥ 
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सवश्राव्यं “शरक स्यात्तद्धवेदपवारितम्‌ । 

रहस्य तु यदन्यस्य परात्रुनय प्रकाश्यते ।॥ १३८॥ 

त्रिपताककरेणान्णनपवार्यान्तरा कथाम्‌ | 

अन्यौन्य)मन्त्रण यत्स्यात्तज्ञनानत “जना निकम्‌" \। १३९ ॥ 

फि त्रषीपीति यने विना पत्रं प्रवुज्यते। 

रत्वेवायुक्तमप्यथं ततस्यादाक्नाश्नापितम्‌ ॥ १४० ॥ 
यः कश्चिदर्थ यस्माद्‌ गोपनीयस्तस्यान्तरत ऊर्वं सबाद्धक्िनामिता- 





प्रकरणं रक्षयति-सवश्राष्य.मति । र्वश्रात्प = सरः ( सकः) श्राव्यं 
( श्रोतुमर्हुम्‌ ) वाक्यं प्रकाश“ स्यात्‌ ; 

अपवारितं लक्नयति-तबिति। परावत्य = परावतंनं कृत्वा, स्थानान्वरं 
गत्वेति भावः । अन्प्रस्ण = अपरस्य जनस्य, समीपे, यतु; रहस्यं = गोपनीयं वस्तु, 
प्रकाष्यते = प्रदप्रयते, तत्‌ “जअ५उारित'“ मवेत्‌ ।। १३८ ॥ 

जनान्तिक लक्षयति-1च्रवताककरेणेति । त्रिपताककरेण = तिसः ( त्रिसं- 
ख्यकाः ) पताका. = पताका इव, लक्षणया ( प्रघ्ारिता भट्गुल्यः यस्मिन्‌ सः) 
स चाऽसौ कर, ( हस्तः ), येन । अन्यान्‌ = मपरान्‌, भभीष्टजनभिन्नानिति भावः। 
अपवायं = माच्तादय, कथाम्‌ अन्तरा-कयापष्ये। जनान्ते = गत्रलोकसमीपे, एवं 
यत्‌ अन्योन्यामन्त्रणं = मिथोमाषणं, ततु “जनाऽन्तिकम्‌” ॥ १३९ ॥ 

भाकाशभा'वतं लक्नयति--किमिति। नाट -अभिनये, पात्रं विनापात्रजन- 
मन्तरेण, अनुक्तम्‌ = अकथितम्‌, अपि, अथं=विषयम्‌, श्रत्वा= दव, आक्रण्यं हव, श्र ष्णाऽ- 
भिनयं कृत्वेति भादः । र व्रत्रीषि=कथयसि, दति = एवं यत्‌ प्रयुज्यते = अभिधीयते, 
तत्‌, “बाकाशभापितं'* स्यात्‌ ।। १४० ॥ 

विवणोति-यथ हृति । अथेः = विषयः । यस्मात्‌ = जनात्‌, अन्तरतः = 
न्यवधधने । सर्वाऽट्गूकिनानिताऽनामिक-सर्वाताम्‌ ( सक्कानाम्‌ ) अङ्गुकीनां (करः 


प्रकाल - पवको सुनानेके योग्य 'श्रकाश“ होता दटै। 

भ्रपवारित--दुतरेसे छि जाकर दूभरे पात्ररको जो रहस्य प्रकाशित करते है उसे 
"अपवारित" कते है ।, १३८ ॥ 

लनान्तिक-तीन उगल्ोंको फंडाए हर्‌ हाथते दूषरोपि ।छयाहर कथाके 
बीचमे परक्षर ज) बातचोत होतो है उपे “जनान्तिक कटूते ह । १३९ ॥ 

क्ाक्ञमाषित-नारथमे पात्रके विना अनुक्त अथंको भी सुना-षा कर्के 
"क्या कहते हो "ˆ जो पेक्षा कदा जातादहै उमे “माकारमावित” कहते ह | १४० ॥ 

जो कुठ भी विषय ससे गोपनीय है उसके बीचमे ऊंची सब उगलियोपि 
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नाभिकं त्रिपताकलक्षणं करं छृत्वान्येन सह्‌ यन्मन्यते तज्नान्तिकम्‌ । 
्परावृत्यान्यस्य रहस्यकथनमपवारितम्‌ । शेषं स्पष्टम । 


दतां सिद्धां च सेनां च वेश्यानां नाम दश्चयेत्‌ | 
दत्तप्रायाणि वणिजां चेटवेटधास्तथा एनः ॥ १४१ ॥ 
वसन्तादिषु बण्यस्य वस्तुनो नाम यद्भवेत्‌ । 


वेश्या यथा वसन्तसनादिः | वणिन्िष्ण दत्त दिः । चेटः कलह सादिः। 
चेटी मन्दारिकादिः | 


नाम कायं नाटक गर्भिताथप्रकाश्कम्‌ । १४२॥ 


शाखानाम्‌ } मध्ये नामिता { प्रह्वकृता } अना्भिक्ा ( अनामा ) यस्य तत्‌, अतस्वि- 
पताकलक्षणं = प्रसारिताऽङ्गुलित्रयस्वरूपं, करं हस्तं, कत्वा, मन्व्यते = गुप्तरूपेणाऽऽ- 
छप्यते । शेषम्‌ = अप्रशिष्टम्‌, स्वगतादिकण्ति भावः, स्पष्टं = व्यक्तम्‌, निगदसूचित. 
मिति भावः। 

पात्राणां नामान्याह~--दत्ताभिति । वेश्यानां = गणिक्रानां, नाम, दतां~दत्ता- 
पदाऽन्तं, सिदढां = सिद्धापदाञन्तं तथा सेनां च = सेनापदान्तं च दशंयेत्‌, वणिजां = 
वाणिजकानां, नामानि, दत्तप्रायाणि = प्राचुर्येण दत्तपदाऽन्तानि, पुनस्तथा चेटवेटधोः- 
प्रष्यप्रेष्य स्त्रियोः । १४१ ॥ 

वसन्तादिषु=वसन्तप्रभृतिषु ऋतुषु; वण्यंस्य=व्णंनीयस्य, वस्तुनः = पदार्थस्य, 
यत्‌ नाम = कलह॑स्रादीति भावः, भवेत्‌ तत्‌ दयेत्‌ । 

विवणोनि--वेश्यति ' 

नाटकनामकरणे नियममाह्- नामेति । नाटकस्य नाम, ग्भिताऽ्ैप्रकाशक~ 
गर्भतः ( नाटके सूचितः ), योऽ: ( विपयः ) तस्य, प्रकाणकं ( प्रकाणकारकम्‌ ), 
कार्यं = कतंव्यम्‌ ॥ १४२ ॥ 








अनामिकाको ज्ुकाकर ' त्रिपताक” हाथ कर दूसरेसे जो अ।मन्त्रण किया जाता है उसे 
““जनान्तिक'' कहते है । दूसरेसे छिपाकर रहस्य कटूनेको “अप ारित'* कषूते है । शेष 
स्पष्ट है॥ 

वेएभोकरे नामके अन्तमं “दता” “सिद्धा” भौर "सेनाः" एसा दिखलावे। 
बनियोके नामके अन्तमें प्रायः ““दत्त' एसा पदं दिश्चवलावे, चट ( दा) भौर चेटी 
{ दाप्ती ) इनका नाम वसन्त आदि ऋतुमे वणेनीय वस्तुकासादहो।। १४१॥ 

वेश्या जसे - वसन्तसेना आदि । वणिक्‌ ( बनिया )--विष्णुदत्त आदि । 

चेष्ट ~ कल्टस मादि । चेटी-- मन्दारिका भादि। 

नाटकका नाप गित ( प्रतिपाद्य ) अथशा प्रकाशक रक्से ।॥ १४२ ॥ 
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यथा रामाभ्युदयादिः। 


नायिकानायकाश्यानास्संज्ञा प्रकरणादिषु | 
यथा मालतीमाधवादिः । 


नाटिकासडकादीनां नायिकामिर्विंशचेषणम्‌ ॥ १४३ ॥ 
यथा रल्नावली-कपू रमख््यादिः । 
प्रायेण ण्यन्तकः साधिगमेः यने प्रयुज्यते । 
यथा शाङ्कन्तले-ऋषी, "गच्छावः" इत्यर्थ साधयावस्तावत्‌" । 
राजा खामीति देवेति भत्येमेड ति चाधमैः ।। १४४ ॥ 
राजपिंमिवपस्येति तथा विदृषकेण च। 
राजज्नित्युषिमिर्वाच्यः सोऽपत्यप्रत्ययेन च । १४५ ॥ 
परकरगादिषु नियममाह्-नायिकानायकाख्यानार्मिति । प्रकरणादिषु ~ 
एपकविशेषेषु, नायि कानायकाङ्यानां = नायिकानायकसमुस्चितनाम्नां, संज्ञा=नाम । 
नाटिकासटकादीनां नामनियममाहू-ना रिकेति । नारि कासटुकादीनाम्‌-= उपरूपक. 
विशेषध्रभृहीना, नायिकाभि = मुख्यस्वीपात्रैः, विशेषणं नाम, कतं ठप मिति शेषः ॥१४३॥ 
प्रायणत्ि- प्रायेण = बाहुल्येन, ग्यन्वकः = णच्प्रव्ययान्त., स।(घिः = 
““(राध) साध संसिद्धौ” इति साधधातुः, ^दक्श्तिपौ धातुनिर्देशे" इति दक्‌ प्रस्ययान्तः 
साधिः, गमे: = “गम्द् गतौ इति धातोः, स्याने प्रयुज्यते ~ व्यर्वह्नियते | 
पात्राणां सम्बोधननियमानाह-- राजेति । भृत्यः मन्त्यादि्भिः, राजा नृपः, 


स्वामीति देवेति वा, वाच्यः = वक्तव्यः, अधमः = नीचपात्रंः, भट्रति वाच्यः ।,१४४। 
राजविभिः अन्यः राजर्षिभिः, विदूषकेण = राज्ञो हास्यपात्रंण च राजा “वयस्य” 








जंसे--रामाऽभ्युदय भादि । 

प्रकरण आदिमे नायिका गौर नायकके नाममे नाम रक्ले । 

जंसे--मालहीमाघधव भादि । 

नाटिका सटूुक आदिका नायिकके नामसते नामकरण हो ॥ १४३ ॥ 

जेसे--रत्नावटी भौर कपु रमञ्जरी आदि । 

णच्‌ प्रघ्ययाऽन्त "साष्ष' धातु “गम्‌” धातुके स्थानमे प्रयुक्त होतादहै। 

जैसे क्ाकुन्तलमे--दो ऋषि-“गंच्छावः” इसके अर्थम “साधयावस्तावत्‌” । 

नारकमें सम्बोधनकी उक्ति्था--राजाको भृत्य “स्वामी” वा ^देव” 
णब्दसे सम्ब धन करे, निकृष्ट पात्र “ण्ट कटु ।। १४८ ॥ 

राजाको राजि भौर विदूषक “वयस्य” कहें । राजाका ऋषि राजन्‌" वा 
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स्वेच्छया नामभिरपिप्र्रिप्र आर्येति चेतरः 
वयस्येत्यश्या नाम्ना वाच्यो राज्ञा विदुषः ॥ १४६ ॥ 

ताच्यो नदीघू्रधारावायनाम्ना परस्परम्‌ । 
पुतरधारं वबदेद्धाद हति वै पारिषा्िक्रः।! १४७॥ 

दत्रधारो मारिषेति, हण्डे हइत्वधमैः समाः | 
वयस्येत्युततमहहो मध्येरार्येति चाग्रनः ॥ १४८ ॥ 

भगवन्निति क्तव्याः स"देवषिलिङ्खिनः | 
इति वाच्यः, ऋषिभिः, सः = राज्ञा, “राजम्‌ इति, अपत्यप्रत्ययेन च = हजादयपत्य- 
प्रत्ययान्तेन पदेन च वाच्यः, दाशरथे | पाण्डवं” इति ॥ ५८५ ॥ 





विप्रः ~ ब्राह्मणैः, विप्रः = ब्राह्मणः, स्वेच्छया आत्मवाङ्छया, अपत्यप्रस्ययेन, 
नामधिर्वा वाच्यः । इतरः = विप्र्भिल्तः, क्षत्रियादिभिरिति भावः, विप्रः, ' आर्यं"वि 
वाच्यः । राज्ञा विदूषकः, वयश्य, हति भयवा न।म्ना=-वसन्तक।दिना, वाच्यः ॥१४६॥ 

नटीसूत्रधा सै, परस्परं = मथः, आ्य॑नाम्ना, वाच्यौ । नटी सूत्रप्ारम्‌ "जपं" 
द्‌, सूष्छारश्च नटोम्‌ "आयं इनि सम्बोधपेदिति शदः । पारिणाएविकः=सूव्रधार- 
सहायको नटः, सूत्रधार = प्रधाननट "भव इति वदेत्‌ ।। १४५८ \ 

सूत्रधारः पारिगश्चिकं “मारिष''नि पेदत्‌ । अधमैः = निङृष्टषात्रैः, स्वसमाः= 
भाह्मतुल्या जना “हण्ड” इति वक्तव्या: । उकम -उत्कृष्टपात्रं , स्वसमाः । “वयस्ये “ति 
वक्तष्याः । मध्यमः = मध्यमपात्रेः, स्तरसमा. “हदो” इति वक्तव्याः । अग्रजः=ज्येष्ठ. 
भ्राता, कनिष्ठ्रतृभिः, “भार्येति वक्तव्यः ।। १४८ ।. 

सर्वेः = सश्लेजनः, दव्षिलिङ्किनिः = देवाः ( बुगः ) ऋषयः ( सत्यवचसः, 


भपत्यप्रत्य्यसे जंसे-- “राघव” ' पौरव”› एषे शब्दये पुकार ।। १४५ \ 
बराह्यणङो ब्राह्मण अपनी इच्छासे नामे मौर अन्य ( क्षत्रिय आदि }) “मायं 
कहकर पुकारे । राजा विदूषक्को “ वयस्थ” इष शब्दसे दा नानसे पुकारे ।! १४६ ॥ 
नटौ मौर सूत्रधार परस्पर “जायं” ओर “भार्या शब्दका प्रयोग करे । पारि 
पाश्विक ( सुत्रधारका षहायक ) सूत्रधारको “पाव” कृहूकर पुकारे ॥ १४७ ॥ 


सूत्रधार पारिपाश्विकको “मारिष” हस शब्दसे सम्बोधन करे ! निम्नवगं परस्पर 

मे हृष्डे” शब्दका प्रयोग करे । उत्तमलोग परस्परम ““वयस्य'' कृं । मध्यमवगं 

परस्परम “हृद्रो “ इत शब्दसे ध्रम्बोधन करं । वड़े भार्ईरो छोटा भाई “आये * शब्दसे 
पुक। रे ॥ १४८ ॥ 

देवता, ऋषि भौर संन्यासी भादिष्ो मन्य सब रो “भगवन्‌ 
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वददराज्ञां च चेटीं च भवतीति विद्षङः॥ १४९ ॥ 
आयुष्मन्‌ रथिनं घ्रूतो वृद्ध ततिति वेतरः। 
यत्सपुत्रकतातेति नाम्ना मोत्रेण वा पुतः | १५० ॥ 
किप्याऽनुज्ञश्च वक्तव्योऽमार्य आर्येति चाधमैः | 
विप्ररयममात्येति सचिवेति च भण्यते ॥ १५१ ॥ 
माध्रा { इति तपखवी च प्रशान्तश्वोच्यते बुधः । 
खगुदीतामिधः पृञ्यः शिष्याय षिनिगदते ॥ १५२ ॥ 





वेदमन्तरदरष्टारः) लि) ङ्गनश्च ब्रह्यवारतरापसादाचह्वधारणो जनाः), “भगवन्‌”“ हात 
वक्तव्याः । विदूषकः, राजी राजमहिषी, चरीं ब=दासी च, “भवती 'ति वदेत्‌ ॥१४९॥ 
सूतः=सारथिः, रथिनं -रथारूढं जनम्‌ “जगयुम्मन्‌' इति वदेत्‌ । नरः = अन्यः, 
युवा ब।लकरश्वेति भावः । वृद्धं जनं, तातेति वदेत । सुत्ः=पुतरः, पित्रेति शेषः ॥१५.॥ 
शिष्यः = अन्तेवासी, गुक्णेःत शेषः; अनु नः मवरनः; जेष्ठेनेति शेषः । 
वस्स "पुत्रकः" “तात "° इत्ति, नान्ना = राम हइत्याकारकेण, गोत्रेणनमपत्य- 
प्रःययेने “राघव | द।एरये |" दत्याकृ.रङकेग वा वक्तब्धः ॥ १५० ॥ 
अधमः = निष्टं जने. अमात्यः = मन्त्री, “अगयं'" हति वक्तव्यः | विप्रैः = 
ब्राह्यगेष्तु, अयम्‌ = मम।टवः, "जमात्य"” “सचिव” इति भण्यते = कथ्यते ।। १४५१ ॥ 
युधं :=विदः, ठपम्वा-तापकः, भरशान्छश्च = अन्तरिन्दियनिग्रहुसम्पक्लो जनः, 
“सायथो“ इत्युच्यते । न्यायं := अन्ते सिद्रभृतिभिः, माद्यपदन पुत्रादीनां परामर्शः । 
पूज्य. = पूननीधो जन.) गूरुपित्रादिरिति भावः । भगरहीताऽःमधः=अग्रहोता ( अनुच्चा- 
रिता ) अभिधा (नाम ) यस्म. तामग्राहूमङृन्वेत भाव. “अपं पूज्य" इत्यादि- 
शब्देनेति शेप. ¡ विनिगययमे-मर्भिवीपते  ' १५२ ॥ 


नि 





दष शब्दमे सम्बोदन करे । विदूषक रानी भौर चेटीको भौ “भवती णब्दश्न 
प्रयोग करे ।। १४९ । 

रथाशूढको सारय “भयुऽ्मनु”“ इस पदसे सम्बोधन करे । अन्य ( बालक गौर 
युवा) वृद्धको “तात” एसे एष्दकः प्रयोग करे । पुत्र, शिष्य, भौर छोटे भारको पिता, गुड 
मौर बडा भाई “वत्स” “पुत्रक मौर “तात हन शब्दोषे वा नामसे अयक्ष वोत्र 
प्रत्ययान्त शब्दसे सम्बोधन करे । १५० ॥ 

निकृष्ट पात्र ममात्य ( मन्त्री) को “जायं पदे सम्बोधन करे! ब्रह्मण 
मनत्रीको “'जमाघ्य'* भौर “सचिव” इन शब्दोपे व्यवहार करे ॥ १५० ॥ 

विद्धान्‌ तपस्डी भौर प्रशान्त ( ब्रह्मवेता ) को “साधो” ्स सन्दे सम्बध 
करे । शिष्य आदि पूज्य ( गुरुजन) को नामन लेकर (भयव सुगरृहीतनामघेव 
दट्पादि शब्दोसे ) सम्बोधन करे । १५२ ॥ 
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उपाभ्ययेति चाचार्यो महाराजेति भूपतिः | 
अमीति, युवराजस्तु मारो मवदारकः | १५३ ॥ 
भद्रसोम्यञ्चुखेत्येव मधमैस्त कुमारकः । 
वाच्या प्रकृतिभी राज्ञः कुमारी मतृदारिका ॥ १५४ ॥ 
पतियथा तथा वाच्या ग्येष्ुमध्याधमरैः जियः । 
हठेति सदशी, प्रेष्या हञ्जे वेश्याञ्जुका तथा | १५५ ॥ 
इरिटन्यम्बेत्यनुगतैः पूज्या च उरती जनैः । 
आमन्त्रणश्च पाषण्डा वाच्याः खपमयागतेः ॥। १५६ ॥ 





आचायः, “उपाध्याय” इति छात्रणेति शेषः । भूपतिः = राजा, “महारज 1” 
“स्वामीति” कथ्यते, प्रजार्भिरिति शेषः । युक्षराजस्तु (कुमारो “भतृंदारकश्च" 
उच्यते । ९१५३ ॥ 

धमः निकृष्टः, कुमारकः = युष्राजः; "भद्र 1“ सौम्यमुख ! इति, एवम्‌ = 
इत्थं, सम्बोधनीयः । प्रकृतिभिः = प्रजाजनंः;) राज्ञः = भूपस्य, कुमारीरछन्या, "कतु. 
दारिका" एवं चाच्या ॥ १५४ ॥ 

ज्ये ष्ठमध्याऽधममः = भेष्ठमध्यमनिकृष्टः बात्रः, रित्रयः = नायः, तासां पतिः = 
स्वामी, थथा = येन प्रकारेण, वाच्यः = सम्बोधनीयः, तथेव वाच्यः = सम्बोधनीयः। 
खदुशी = स्वसमाना, सद्लीति भावः । शहुला”“ इति “हका “ शब्देन वाच्या । प्रेष्या = 
ह्रासी, ' हज“ “हञ्जे” शब्देन वाच्या । तथा वेश्या “अज्जुका”! इति वाच्या | १५५॥ 

कुट्री = शम्भली, “अम्बा” इति = मम्बापदेन वाच्या । अनुगतैः = सेवकः 
वनैः, पूज्या मान्या, जरती = बद्धा स्त्री, “अम्बा इति वाच्या । 

पाषण्डाः वेदाचारविरोधिनः, स्वषमयागतेः = निजाचारप्राष्तंः, भामन्त्रणंः = 
घम्बोधनैः, वाच्याः = वक्तव्याः, ' हे चावि“ इत्याच मन्त्रणेरिति भावः ॥१५६॥ 





चायको “उपाध्याय शब्दसे राजाको “महाराज' ओर 'प्स्वामो*' शब्दसे 
युवराजको ““कुमार ^“ भौर ' भतृंदारक'' शन्दसे पुकारे ॥ १५३ ॥ 

अघमवगं राञ्कूमारको “भद्र” भौर “तसौम्यमुख” शब्दसे पुकारे । प्रावरं 
राजकुमारको “पतूंदारिक' णब्दका प्रयोग करे ।। १५४ ॥ 

ज्येष्ठ, मध्यम भौर निङृष्ट पुष स्त्रियोक्रो उ१के पति को जसे सम्बोधनकरते 
है, वैसे ही सम्बोधन करे । स्त्री सखीको “हला! शब्दे, दापीतो “"हृञजे'' शब्दसे 
वेष्याको “अज्जुका? शब्दते व्यवह्‌।र करे ॥ १५५ ॥ 

कटनीको “अम्बा” शन्दसे अनुगतलोग पूज्या वृद्धा स्वरीको “अम्बा” शन्ते 
व्यवहार करे । पादण्डीलोगोंको उनके भाचारके मनुसार सम्बोधन करना चाहिए ॥१४६। 
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श का(शक्िथाोदयथ समाप्या मद्रदसादिनामभिः। 
यस्य यत्कमं श्षिस्पं बा दिद्ा बा जातिर वा ॥१५७॥ 


तेनैव नाम्ना वाच्योऽसौ श्ञेयाश्रान्ये यथो चिप । 
अथ भाषाविभागः- 


पुरुषाणामनीचानां संस्कृतं स्पात्छृतातमनःम्‌ ॥ १५८॥ 
सोरसेनी प्रयोक्तव्या तादक्ञीनां च योषिताम्‌ | 
आस्तामेव त॒ माथानु महारष्टरीं प्रयाजयेत्‌ ॥ १५९॥ 


शकादयश्च = शकयवनादिजातयश्न, भद्रद्तादना पथिः = अददतादिषंज्ाभिः, 
समाध्याः = संभाषणीयाः । कवित्‌ “शकादेयपएचे""त्यादिस्थाने “शाक्यादयश्च संभाष्या 
भदन्तेत्यादिनामभिः । ˆ इति पाठःन्तरम्‌ । तत्र शाक्यादयः = बौद्धादयः, “भदन्ते"- 
त्यादितामभिः, संभाष्याः = सम्बोप्रनीपा इत्यथ; | यस्य = जनस्य, यत्‌ कर्मं = हिया, 
मालाकरणादिः, शित्प = विरिष्टं क्रियाकौशल, विद्या = मीमांतादिः, जातिः = ब्रह्यण 
त्वादिर्वा, अतौ = सः, तेनैव = त्कर्मादिप्रकाशकेमः, नाम्ना, यथोजितम्‌ = मौजित्याऽ- 


नुषार, वाच्यः = कथनीयः, ताम्बूठिक ! चित्रकर ! मीर्मा्ठक ! ब्रह्मण इत्यादिना 
सम्बोधनीय इति भावः ॥ १५७ ॥ 


भावषाविभागः-अनीचानां = नीजर्भिन्लानाम्‌, उल्तममध्यमानाभिति भावः । 
कृतात्मनां = पण्डितानां, भाषा "“संस्कृतं'“ स्यात्‌ । '"हक्कृतं नाम दवीवामन्वाड्याता 
महविमिः 1” इति दण्डिषिदान्ताऽनुसारं देवभाषेति भावः । १४८ ॥ 

तादशीनाम्‌ = नीचानां, कृतात्मनां ~ विदुषीणा, योषितां = स्त्रीणा, "भौर 
सेनी” भाषा प्रयोक्तव्या = प्रयोजनीया । “शौरसेनी' ति पठान्दरमुभयन्र प्राहृतभाषा- 
भेदो बोद्धव्यः । शुरतेनो मथुराया निकटवर्ती देशस्तत्र भवा शोरसेनीति ब्युत्पत्तिः । 
मासाम्‌ ९वं ~ उक्तप्रकाराणां योषिताम्‌ एव, गाध।सु=गीतप्रबन्धेषु, महा राष्ट्री भाव 
प्रयोजयेत्‌ = कुर्यात्‌ पहाराष्टी ना म~ महाराष्ट भाषाप्रधानप्राङृतभाषा । महाराष्टाभ्यां 
भाषां प्रहृष्टं प्रहृतं विदुः 1” इति काब्यदर्णे दण्डी ( १-१३४ ) ॥ १५९ ॥ 











शकर आदिते भद्द शादि नामोत पंपराषण करना बाहिर । जिषकानोकसं, 
शिल्प, विद्या वा जाति है। १५७ ।। 

उसी नाममे उसे कहना बाहिए । मौर विषय ओौचित्यके अनुसार जानना बाहिए्‌। 

भावाविमाष -उत्तम, मध्यम गौर शिक्षित पुर्षोंी सच्छृदभाषा हो। 
वसी ही ( उत्तमा, मध्यमा भौर शिक्त स्त्रियोी सौश्तेनी भाषा प्रयोग होना 
बाष्िए । वंसी ही स्वियोके गानप्रबन्धोमे महाराष्ट्री भाषाक प्रयोगं ही ॥ १५९ ॥ 

३९ सा9 
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छप्रोक्ता मागधी मषा रागान्तःपुरचारिणाम्‌ | 
वटानां रजपूत्राणां शष्ठानां चाधमागघीं ॥१६०॥ 


प्राच्या बिद्षकादीनां, धूर्तानां स्यादवन्तिजा । 
योधनागरिकादीनां दाक्षिणात्या हि दीम्यताम्‌ ॥१६१॥ 


शबराणां शकादीनां श्वी संप्रयोजयेत्‌ । 
धाटलीकमापोदीच्यानां द्राविष्ी द्रविडादिषु ॥१६२॥ 


आभीरेषु तथामी चाण्डाली पृकसादिषु । 


लत्र = नाटश्चणास्त्रे, राजाऽन्तःपुरचारिणां = राज्ञः ( भूपस्य ) यव अन्तःपुर 
(शुद्धान्तः) तश्वारिणां (वामनवण्डादीनाम्‌), मागधी=मगघदेशोद्धवा भाषा, (चतसुणां 
मृख्यश्राकृतभाषाणामन्यतमा ), उक्ता = अभिहिता । चेटानां = भृत्यानां, राजपुत्राणां, 
श्रेष्ठानांवणिजां; च अद्धंमागघी-भाषा, प्रथोक्तव्या ॥ १६० ॥ 

शिटूषकादीरप्राच्या= भाषा । गौदडीयेति भावः। धूतानाम्‌=अक्षक्रीडाशीलानाम्‌, 
अबन्तिजा = आवन्ती भाषा । दोन्यतां = क्रीडापराणां, योधनागरकाणां = योधानां 
( भटानाम्‌ }) नागरिकाणाम्‌ ( पराणाम्‌ ) च, दाक्िणात्याचदक्लिणदेशोद्धवा, बंद्भीं 
भाषति भावः । हि~ निश्चयेन ।॥ १६१ ॥ 

लब राणां=म्लेच्छग्शिषाणां, शकादीनां पर्वतीयम्तेच्छदिशेषाणां च, शाबरी 
श्बरप्राष), सप्रयोजयेत्‌ = विदध्यातु । उदीच्याताम्‌ = उल्तरदिग्वासिनां, नागप्रभृि 
जातीनामिति भावः, बाहीकभाषा, द्रविडादिषु ~ द्रविडादिदेशनिशसिषु, द्राविडी २ 
द्राविडी भावा ।॥ १६३२॥ 

माभीरेषु ~ जातिविशेषेषु, महाश्‌्रेन्व्रति भावः । आभीरी = आभीरभाषा । 


णगि "प 


राजाके अन्तःपुर ( रनिकवासा ) में चलनेवारोकी मागधी भाषा कटी मरंदै। 
दासोका राजपृत्रोका भौर सेठ लोगो जधंमागधी हो ॥ १६० ॥ 

विदूषक जादिकी प्राष्या ( गौडी) भाषाहो। जुमा ेशनेवालोकी बादन्ती 
धाषाष्टी। योद्धा, नागरिक गौर क्रीडामे गासक्त पुरुषोी दक्षिणस्या ( बंदर्भी ) 
भषादहो। १६१॥ 

शबर गौर शक लादियोकी शाबरी भाषाका प्रयोग होना चाहिए । उदीच्य 
= उत्तर दिशामें रहनेवारोकी बाहीक भादा भौर द्रविड जादियोभे, द्रमिड 


भाषा हो ॥ १६२॥ 
माभोरोमे धामीरी भाषा भौर पुक्कस ( चण्डाख्विशेष ) आदिमे चण्डी 
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आभीरी ललास चापि काष्टुपानोपजीविषु ॥१६३। 
तथेवाङ्गारफारादौ -पेशाची स्यासिश्चाचाक्‌ । 
चेटानामप्यनीचानापपि स्यात्सोरसेनिका ॥ १६४॥ 


याङानां पण्डकरानां च वीवग्रहमिचारिणम्‌ । 
उन्पत्तानामातुराणां सैव स्यात्सं्कृतं कचित्‌ ॥१६५॥ 


ठशर्येण = प्रपत्तस्य दाछिधोपदरतस्य च। 
भिष्ठुवस्कधरादीनां श्रातं सप्रयोजयेत्‌ ॥ १६६॥ 


ुक्कसःदिषु = चाण्डालविरेषेषु, चाण्डाली भाषा । काष्ठपात्रोपजीविषु = काष्ठपाशनः 
( दादभाजनैः ) उपजीविषु ( उपजीवनशीलेषु ) भाभीरी शबरी च भाप 
प्रयोक्तव्या ॥। १६३ ॥ 


मङ्खारकारादौ = लोहादिधातुजीषिनि, पिशपचवाक्‌ = ्शाजी भाषा, प्राकृत 
भाषाया निम्नतमभाषा । अनीचानां == नीच्शिप्नानाम्‌, सत्तममध्यमानामिति भावः। 
चटोनां -दामीनःम्‌ धा, सौरतेनिका भाषा, स्पात्‌ ॥# १६४ ॥ 

दलानां = ्िशूना, षण्डकोनां = नपुमकाना, नीचग्रहविज्रारिणां = भीकाना 
( निम्नवगंजनानाम्‌ ) ग्रहुविचारिणां = ग्रहुविचारणीलाना, दंवज्ञानामिि भावः । 
उन्मत्तानाम्‌ ~ इन्मादयुक्तानाम्‌, भातुराणां = रोगादिना मालानां च, घा एव = 
सौरसेनिका एव, क॑वे चित्‌=कुर्चत्‌, एतेषां संस्कृतं च स्यात्‌ ।। १६१५ ।॥ 

एेश्वर्येण = प्रभ त्वेनः प्रमत्तस्य, दारिद्रधोपदुतस्य = दारिदर्पण ( दौरगत्येन ) 
उपद्रूतस्य ( पीडितस्य ), भिक्ुवल्कघ रादीनां = क्षुप ( संन्यासिनाम्‌ ) बह्कय्ररा- 
दीनां (वल्कलधारकप्रभृतीनाम्‌); प्राकुतं-प्राङृतभावां.संप्रपोजयेत्‌--विदध्यात्‌ ५॥१६६॥ 


भाषाह्ो। काष्ठपात्रोते जीविका करने वामे भाभीरी भोर शायरी भाषा हाना 
चाहिए ।। १६३ ॥ 

अङ्धारकार आदिमे पंशचोभषाहो। अनीच (उत्तम ओर मध्यम) सिम्म 
सौरपैनिका पषा हो ।। १६४ ॥ 

बालक, नपुंसक बौर निम्मबगंके लोगोके ब्रहोका विचार करनेवाले ज्योहि्षिण- 
का, पागल मौर रोग आदिसे भाकुल्जनोका सौरसेनिषाही वा कहीपेर धकृत 


माषा हो ।॥ १६५ ॥ | 
एेश्वयंसे प्रमत्त दारिषचसे पीडित, भिक्षुक गौर वल्कल रियोक्षो सरत 


भाषा हो ॥ १६६ ॥ 


५०० साहित्य 
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संस्छृतं संप्रयोक्तन्यं रिद्गिनीषृतमासु च । 
देवीमन्तरिपुतावेश्याक्षपि देधित्तथोदितम्‌ ।॥ १६७॥ 
यद्श्यं नीचधात्रं तु तदेश्यं तस्य भाषितम्‌ | 
कायतश्चोत्तमादीनां कार्यो माषापिपययः ॥१६८।। 
याषित्सखीबालवेश्याकितवाप्परसां तथ। | 
वैदग्ध्पाथं प्रदातव्यं संस्छृतं चान्तरान्तरा ॥१६९।। 


एषामुदाहरणान्याकरेषु बोद्धन्यानि । भाषाहक्षणानि सम तातपादानां 
णवे 
भाषाणवे। 


[1 





लिङ्किनीषु = संन्यासादिचिह्वधारिणीषु, उत्तमासु-उत्छृष्टजाति वासु नारीषुः 
सस्छृतं, संप्रयोक्तव्यम्‌ = सप्रयोजनीयम्‌ । कश्चित्‌ = आलङ्कारिकः, देवीमन्विसुता- 
वेश्याघु = देवी ( महिषी }) मन्त्िसुता ( सचिवकुमारी ) वेश्या ( गणिका), बासु 
भपि, तथा सस्कृतम्‌, उदितम्‌~उक्तम्‌ ॥ १६७ ॥ 
तीचपात्रं-हीनपात्रं, यटेश्य-यहेशभवं, तस्य नीचपात्रत्य, तरैश्यं-तटेशभवं, 
शाषितं = भाषणं धरयम्‌ । कायत: = कर्माञनुरोधात्‌, उत्तमादीनां = नापिकाऽऽदीनां, 
भाषाविप्यंय-=भाषापरिवतंनं, कायेः--कतंव्यः । १६८ ॥ 
वंदग्ध्याऽथं = न पुण्यज्ञापनाऽ्थं, योषिदित्यादि- = योषित्‌ ( स्त्री, नायिकेति- 
परायः ), सखी ( तस्या वयस्या ) बालः ( शिशुः ) वेश्या ( गणिका ) कितवः (धृतः) 
अप्सरः ( स्वर्वेश्याः ), एतासाम्‌, अन्तराऽन्तरा = म्ये मध्ये ! सस्कतं, प्रदातव्यं 
प्रदेय, कृविनेति शेषः ।। १६९ ॥ 
एषामुदाहरणानि, माकरेषु = मारतीमाध वाऽ्भिज्ञानशाकुन्तलादिषु मलग्रन्वेषु, 
वोद्धग्यानि=बोग्यानि । भाषालक्षणानीति, भाषाभेदा यथा नाटचशाल्क्रे- 
'“"मागध्यवन्तिजा प्राच्या सुरसेन्यद्धंमागधी । 
बाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषाः प्रकीनिताः ॥'* इति 


संन्यास आदि चिह्लोको धारण करनेवालियोमे, उत्कृष्ट जातिमें उत्पन्न धवथो, 
रानी,मन्ति-कुमारी ओर वेषा इका कु ढलोगोने संस्कृत भाषाका प्रयोग कट्‌ है, १६७। 

जिस देशमें उत्पन्न नीच पात्रट उसी देगकी भाषा उसकी होनी चाहिए । 
कार्येके अनुरोधसे उत्तम नायिका भआदियोका भाषाका परिवतंन करना चाहिए ।(१६५॥ 

नैपुण्य दिखलनेके लिए स्त्री, सखी, वालकः वेश्या, धृतं गौर अप्सराओोका 
वच बीचमें संस्कृक्ष भाषाका प्रयोग होना चाहिए ॥ १६९ ॥ 

इनके उदाहरण आकर ग्रन्थोमे जानने चाहिए । भाषा-लक्षण ग्रन्य्ारके 
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षटूत्रि््यक्णान्यत्र, नाटधालंदृतयस्तथा । 
व्रयल्िश्चलयोज्यानि, वोथ्यज्गानि त्रयोदक्च ॥ १७० ॥ 


लालाङ्गानि दश्च यथालामें रस्व्यपेश्चया । 


यथालाभं प्रयोऽयानीति सम्बन्धः । अत्रेति नारके । 
चर छक्षणानि- 


भूषणाश्वरसंवातो शोभोदाहरणं तथा ॥ १७१ ॥ 


हेतुसंश्षयद्टान्तास्तुस्यतकः पदाद्यः । 
निदशषनामिप्राणो च प्राधिर्िंचार एव च ॥ १७२ ॥ 


दिष्टोपदिष्टे च गुणातिपातारिक्नयौ तथा| 
विक्षेषणनिरुक्ती च सिद्धिभ्रश्वविपययो ॥ १७३॥ 


सदटीपे काव्याऽखङ्कारे-- 
“प्राकृत सस्कृतमागध्पिशाचभाषाक्च सूरसेनी च | 
षष्ठोऽत्र भूरिभेदो देशविशेषादपञ्नशः।“ इति । 
नाटधं प्रथोज्यानि प्रतिपादयति--षटत्रिश्त्लक्षणानीति । भत्र = नाटके 
सटत्रिशल्लक्षणात्रि, तया नाट्पालङङृतयस्त्रयस्तरिशत्‌; वीथ्यङ्गानि त्रयोद्ण ॥ १७० ॥ 
कास्याङ्कानि दश, एतानि, रसब्यपेक्षया = रसानां (श्बुङ्खारादीनाम्‌) व्यपेक्षया 
( विशेषाऽनुरोघेन ), यथालाभं = यथासंभवं, प्रयोज्यानि = प्रयोजनीयानि 


लक्षणान्युदिशति-- भृषणाऽक्षरसंघाताविति । भूषणादारम्योदाहरणं यावत्‌ 
अल्वारि ॥ ३७१ ॥ 


हैवुमारभ्य विचारं यावत चव ।॥ १७२ ॥ 
दिष्टमारभ्य विपर्ययं यावत्‌ नव ॥ १७३ ॥। 


विता ( बन्द्ररेखर ) के भाषाणंवमे है । [र 


नाटकं छत्तीष लक्षण, ठेतीस नाटचाऽल्कुार, वीधीके मङ्जु तेरह मौर छास्यके 
भङ्गं दशः, इनको रसका विशेष अपेक्षा र्व लाभके अनुसार प्रयोग करना चाहिए । 


लक्षण --भूषणसे उदाहरण तक चार ॥ १७१ ॥ 
हैतुसे विचार तक नो । १७२ ॥ 
दिष्टसे विवर्यप वष नौ ।॥ १७३॥ 
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दाधिषण्यानुनयो मासार्थापत्तिगेहणं तथा । 
पृच्छा प्रतिद्धिः सारूप्यं सक्षेपा गुणङीतनम्‌ ॥ १७४ ॥ 


लेशो मनोरथा ऽनुक्तसिद्धिः प्रियवचस्तथा । 
तच 
लक्षणानि--गुणैः साठकारयोगस्तु भूषणम्‌ ॥ १७५ ॥ 


यथा--आक्षिपन्त्यरबिन्दानि मुग्धे ! तव मुखश्रियम्‌ । 
कोषदण्डसमग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम + 
< # (९ भ्रः 9 ~" 
वणनाऽक्षरसंघातश्चितरारथैरक्षरेमितैः । 
दाक्षिष्यादारमभ्य गुणकीतनं यावत्‌ दंश ।॥ १७४ ॥ 
लेशमारभ्य प्रियवडो यावत्‌ चत्वारि समष्टश्चा षट्व्रिएत्छख्यकानि सक्षणा. 
श्युदिष्टानि ॥ 
भूषण लक्षयति- गुणेरिति । साऽलङ्कारैः = उपमा्यल ङ्कारसहितैः, गणैः = 
माधुर्यादिर्भिः, योगः = सम्बन्धः, “भूषण व्‌ ॥ १७५ ॥ 
भूषणमुदाहरति--भ्राक्षिपन्तीति । कश्चि्नायकः काविन्नायिकां कययति-- 
हे मुग्धे = हे सुन्दरि |, अरविन्दानि = कमलानि, तव = भवत्याः, मुखच्ियं = वदन- 
णोषाम्‌, क्षिपन्ति = निन्दन्ति । अर्वान्तरन्यासेन समधेयते--कोषेत्यादिः । कोषदण्ड- 
समग्राणां ~ कोषः ( बीजकोष एव कोषः = धनाऽपारम्‌ ) दण्डः ( नालम्‌ एव दण्डः= 
चतुर्थोपायः ) वाभ्यां समग्राणाम्‌ ( सम्बू्णनिम्‌ ), एषाम्‌ = अरविन्दानां, करि = कारय, 
दुष्करं = दुविघेयमस्ति । अत्राञयंप्लेषमूलोऽर्थान्तिरन्यासोऽलद्धुारो माधुयं च गुणः । 
लनुष्ट्व्वृत्तम्‌ ॥ 
बक्षरसंषातं लक्षयति--दणनेति । चित्रा््येः = विचित्रायै, मतैः - 
अह्वैरिति भावः, अक्षरः = व्णेः, वणंना = वर्णनम्‌ "अक्षरसघातः"* । 





दाक्षिष्बश्चे गुण श्ी्तंन तक दश ॥ १७४ ॥ 

लेशसे प्रियवचन तक ४, इस प्रकार तमष्टि रूपमे लक्षणके छत्तोष भेद होते है ॥ 

भषण--अरद्भार गोर गुणोके योगको “चूषण कहते है ।॥। १७५॥ 

नेते कोई नायक नायिकसे कहता है- कमल वुम्हारी मुखकी शोभाका 
हरण करते है । जंसे कोम (खजाना) गौर दण्ड (सेना) से युक्त रागा लोग दू्रोकी 
पम्पत्ति हर लेते है उसो तरह कोश ( बोजकोष) भौर दण्ड ( मृणाल) से पूणं 
हन ( कमलो ) के क्िएक्थाद्ष्कररै?॥ 

प्रक्षरसधात- विलित्र अर्थोवाले परिमित अक्षरो वणन करनेको “अक्षर. 
संधात'* कते है । 


षष्ठः परिश्छेदः ४०१ 
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यथा शाङ्कन्तरे- 
"राजा--$श्वितसखीं बो नातिबाधते शरीरसंतापः ?। 
प्रियषदा--सम्पद्‌ छ्घोसरो उअसमं गमिस्सदि' । 
सिद्धेर्थेः समं यत्राप्रसिद्धोऽथेः प्रकाशते ॥ १७६ ॥ 
श्लिश्श्लक्षणचित्रार्था सा शोभेत्यमिधीयते | 
यथा--'सद्भंशखम्भवः शुद्धः कोरिदोऽपि गुणान्वितः । 
कामं धनुरिव क्रो बजंनीयः सतां प्रयुः॥ 





क्षरसंषातमुदाहुरति - कच्चिदिति । वः युष्मा, सव्व वयस्या, शङ्गुन्त- 
एछामिति भावः । प्रियंवदा--"“साम्प्रतं लन्धौषध उपशम गमिष्यति ।'“ शति संस्कृत- 
च्छाया । लन्धौषध्ः = लब्धम्‌ ( प्राप्नम्‌ ) भोषधं ( भेषजम्‌ ), भरवट्रूपमिति भावः। 
येन सः, तादृशः सन्‌ । मत्रदृशे रक्षरमिताऽश्नर""भत्रानस्याः शरीरसन्तामूपशमयतु” इति 
वि चित्राऽयंबोधनादक्षरसंवातः । 

तोषा लक्षयति-सिद्धरिति । यत्र=पस्मिन्‌ स्यते, सिद्धैः -प्रसिदः, धर्येः=पशर्ये-, 

अप्रसिद्धः=मविख्यातः, गुप्तरूप इति भावः, अथंः, प्रका गते प्रकाशितो भवति ॥१५६॥ 

श्ठिष्टलक्षणचित्राऽर्थान्ग्िष्ट लक्षणः ( एलेषयुक्तस्वषूपः ) चित्रः ( विित्रः ) 
अथं: ( अभिधेयः ) यस्याःसा, सा "शोभे" ति मभिधीयते ॥ 

गोप्रामुदाहरति- सद्रंशसं भवर इति । सदशसंभवः = सतः ( उत्तमाद्‌ ) 
वंशात्‌ ( कुलाद्‌, वेणीश्च ) षभवः ( उत्पत्तिः ) यस्य सः। शुदढः ( निष्यातः, कीटा 
विद्धश्च ), कोटिदः = कोटि ( तत्संख्यकदरव्यम्‌ ) ददातीति, कोटिसख्यकं शत्रुः च द्रति 
चण्डयतीति च । गुणाऽन्वितः = गुणैः (दयादालिष्यादिगुणेः, गुणेन = मौर्व्या च) अन्वितः 
( युक्तः ) अपि, ररः = निष्टुरः, वक्रश्च, प्रभुः -स्वामो; छनुरिव=कामुकमिन, सता 
सञ्जनानां, “वजंनीय ”” इति कृत्यप्रत्ययाऽन्तपदयोगे ` कृत्यानां कतंरि वा“ इति विकल्येन 
कतरि षष्ट, पक्षे सद्भिरिति तृतीया । वजंनीयः=स्याज्यः । अत्र सिदरैरन्वयजातादिभिः 
भप्रतिदवेणुजातादिरर्थो भाषत इति एिलिष्टविचित्राऽयंताच्छोभा नाम नाटुयशक्षणम्‌ । 


ससे कशाकून्तलमें-राजा- तुम्हरी सखीको शरीरबन्ताप ज्यादा बाधा हठो 
न्हींकरण्हा है? प्रियवदा-"“हस समय मौषध प्राप्त होनेते शान्तिको प्राप्त होगा" | 

शोभा--जर्हापर प्रसिद्ध अर्थोके साय अप्रसिद्ध भयं प्रकाधित होता है ।१७६। 

प्ले षयुक्तस्वश्प विचित्र अर्थवाली उसे “शोभा” कहते है ॥ 

जंषे- उत्तम कुलम उत्पन्न, शुद्ध ( निष्पाप ), करोड़ों कपर्योको देनेबाला भौर 
गुणोते युक्त प्रभु भीङ्गरहो तो उत्तम वंश ( गं ) मे उत्पन्न, णुद (कीति अकदि) 
कोटिद (करोड़ों शत्ररगोँशो खण्डन करनेवाछा, मौर गुण ( प्रत्या) से युल्ल्‌कुटिलट 
धनुके समान सज्जनोते छोडनेके लिए योग्यहोजातादहै॥ 
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यत्र॒ तुर्याथयुक्तेन वाक्येनामिप्रदक्षनात्‌ ।। १७७ ॥ 


साध्यतेऽभिमतश्वाथस्तदुदाहरणं मतम्‌ । 
यथा- 
'अनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम्‌ । 
का दिनश्रीर्विनार्केण ? का निशा शशिना विना?॥ 
हेतुबक्यं समापोक्तमिष्ट कृद तुद श्चनात्‌ ।। १७८ ॥ 

यथा वेण्यां मीम प्रति- 

चेटी- एवं मए भणिद्‌ - "भाणुमदि ! वुद्याणं अमुक्केयु केसेसु कह 
देवीए केसा संजमिअन्नित्ति' । 

उदाहरण लक्षयति --य्रेति । यत्र, तुल्याऽ्युक्तेन = समानविषयहितेन, 
वाक्येन, भ्भिप्रद्शनाव्‌ = अभिप्रायप्रराशनात्‌ । १७७ ॥ 

अभिमतः = अभीष्टः, अथं, साध्यते = प्रतिपाद्यते, ततु, “उदाहरण” नाम 
छक्षण महम्‌ । 

उशाहरणमुदाहरति-भ्रनुयान्त्येति । परतिमनुयान्तीं कांचिक्नायिकां प्रति 
तश्षश्या उक्तिरियम्‌ । जनाऽतीतं = गुणगणाऽतिशयेनाऽतिक्रान्तोक, कान्तं = वतिम्‌, 
अनुयान्त्या = अनुसरन्त्या, त्वया = भवत्या, साधु-समीचीनं, कृतं = विहितम्‌ । तथा 
च अकण विना = सूयंमन्तरेण, दिन श्रीः = दिव्सशोभा, का ? तथेव, शशिना विना 
चन्द्रमन्तरेण, का, निशा = रात्रिः ?। अत्राऽकं विना दिनश्रीरिव शशिनं विना निश- 
श्रीरिव कान्तं विना कान्ताऽपि गोभारहितेति साध्यते, अत उदाहरणमिति भावः। 

हेदु लक्षयति--हैतुरिति ! हिवुदशंनात्‌ = कारणग्रदशंनात्‌, समासोक्त = 
संक्षेपेण प्रतिपादितम्‌, ¶ष्टङृत्‌ = अभीष्टाऽथं बोधक, वाक्यं, “ हेतुः" ।॥ १७८ ॥ 

हेतुमुदाहरति - यथेति । एवं मया भणितं “भानुमति ! युष्माकममुक्तेषु केशेषु 
कथं देव्याः केशाः संयम्यन्ते” । इति सच्कृतच्छाया । अत्र द्रौपदोकेणाऽकषयमनस्य हेतुर्मा- 
नुमतीकेशाऽमोक्षणं, तच दुर्यो्रने हत एब देव्या; केशपंयमो भविष्पतोत्यसभिमताऽयं बोघः । 


उवषहरण-जहां समान विषयसे युक्त वाक्यस्े अभिप्रायके प्रकाशनते ।१७०.- 

अभीष्ट अथकी विद्धि को जाती है उसे उदाहरण” कहते ह ॥। 

जसे-रोरोततर गुणोंसे समयन्न पतिको अनुसरण करनेवाी तुमने उचिन 
किया ` सूयेके विना दिनकी शोषा क्या? मौर चम्दरके विना रत्रिकीशोभाही क्या? 

हु कारणके प्रदशंनसे जरहापर संक्षेपे प्रतिपादित अभीष्टका बोधक वाक्य 
हो उते “हेतु” कुतं हैँ ।। १७८ ॥ 

जसे वेणोंहार्मे भीमक प्रति चेटौ -मने एेसा कहा- “भानुमति | 
भाप. नेशो मक्त न होवेपर शषे द्रौपदीके केण बरवे जाते है" । 
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संश्चयाऽन्नाततवख वाक्ये याददनिश्चपः । 
यथा ययातिषिज्ये- 

८हयं स्वगोधि नाथस्य छक्ष्मीः फं यक्षकन्यका १ । 

किं चास्य विषस्येव देवता १, किप पावती ॥' 


दृष्टान्तो यस्तु पक्षेऽथपाधनाय निदशनम्‌ ॥ १७९ ॥ 
यथा वेण्याम्‌- 
“सहदेवः--आयं ! उचितमेषेतत्तस्या यतो दुर्योधनक्छत्रं हि खा" 
इत्यादि । 


तुस्यतकरो यदर्थेन तकः प्रहृतगामिना । 





---------~ननकन्ण््णनकनपककककन्वनक्क्न्व ` च्छक च्छ कक $ च 


संशयं लक्षयति - संक्षय हति । अज्ञ।ततत्त्वस्य अवि दितविशेषस्य, अनश्ष्य । 
वाक्ये, यत्‌ अनिश्चियः, स्यात्‌; “वंशयः“ । 

संणयमुदाहरति-यथेति । शमिष्ठां दृष्ट्वा राज्ञो ययतिकक्तिरियम्‌ । ष्यं क्लि- 
कृष्टस्था ललना, स्वर्गाऽधिनाथस्य~स्वपेतेरिग्रस्य, लक्ष्मीः राजश्रीः, किम्‌ 7, यक्ष- 
कन्यकाच्यक्षस्य ( देवयोनिविशेषस्य ) कुमारी कि, छ च, अस्य एतस्य, विषयस्य = 
देशस्य, देवता=देवी, पावती एव=हैमवती एव, शमु 7 अनुष्टुयवुत्तम्‌ । भत्राञ्जाठतस्वस्य 
ययातेनिश्चयाऽभावातु संशयो नाम लक्नणभेदः। 

दृष्टान्तं लक्षयति- दृष्टान्त इति । पक्षे, अ्थसाधनाय = साष्यसाधनार्थ, 
विदशनं = हितुप्रदशंनं “दृष्टान्तः” ॥ १७९ ॥ 

दष्टान्तमुदाहुरति--यथेति । अत्र पानुमतीहपपकषे व्य ङ्गध वर्य ङूपाध्यस्य 
ुरयोद्नकलत्ररूपहेतुप्रदशंनात्‌ दृष्टान्तः । 

तुल्यतक लक्षयति -ग्रकृतिगामिना = प्रसतुताऽर्वेगामुकेन, अर्थेन = विषयेण, 
यत्‌ तकं: = भाव्परथसूचनं स “तुल्यतकः' ' ॥ 





संक्षय --बागयमे अज्ञात ठस्थके भनिश्चयको “संशय” कहते है । 

जसे ययाति विजञयमे--पमिष्ठाको देख श्र ययाति कहते ह-- “यह्‌ इनकी 
राजलक्ष्मी है वा यक्षङन्या है ? अथवा इसो देशकी देवता पावती है 1 

दष्टान्त--पक्षमे साध्यके साधनके लिए हैतु दिबरानेकौ “दृष्टान्त ह 
कहते हैँ । १७९ ॥ 

लेसे वेणी संहारमे--"सहुदेव-- आयं ¡ यह उसके लिए उचित ही है जिते 
किं वहू दुर्योक्षनकी परती है!“ हत्यादि। 

तुल्यतकं -प्रसयुन म्मे जानेषाले विषये जो भावों मर्थो सूजनाकृरनी है 
वहू “तुल्पतक'* है । 
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सो ---धभयणरगयपपराणणिा ~ 


यथा तत्रव- 
श्रायेणेव हि दृश्यन्ते कामं स्वप्नाः श्युभा्युभाः। 
शतसंख्या पुनरिय सानुजं स्पृशतीव माम्‌॥ 
संचयोऽथानुहूपो यः पदानां स॒ पदाचयः ॥ १८० ॥ 
यथा शाद्ुन्तले- 
अधरः किसलयरागः, कोमख्विटपनुकारिणौ बाहू । 
कुसुममिव ङाभनीसं यौवनन्ह्षु संनद्धम्‌ ॥+ 
शत्र पदपदार्थयोः सोङ्कुमाय सदृशमेव । 








यथा तत्रवेतति- प्रायेणेति । भनुमत्याः स्त्रप्ने दुर्योधनस्य तम्‌ । 
प्रायेणैव = बाहल्येनेव, णुभाऽशुभाः, स्वप्नाः कामं = पर्याप्तं, दृष्टान्ते = विरोक्यन्ते, 
हयम्‌ एषा, शतवंख्या, साऽनुज = सावरजं, मां, स्पृशति इव=मामरशति इव ॥ 

पदोच्चयं रक्षयति- घं्य इति । अर्थाऽनुरूपः=वाच्यसद्शः, यः पदानां = 
कञ्डानां, सश्चयः= समूहः, स “पदोच्चयः ॥ १८० ॥ 


पदोर यमृदाहुरति-घ्रधर हति । शकुन्तलां दृष्टवा राज्ञो दुष्यन्तस्य स्वगतोक्ति- 
ग्यम्‌ । भघरः=अस्या भधरोष्ठः, किसलयरागः = किसल्यस्प ( पल्लवस्य }) हव रागः 
{ छौहिह्यम्‌ ) यस्यसः। बाहूुः=भुजो, कोमलविटपाऽनुकरिणौ = मृदुलशाख तुल्यौ, 
जङ्गंषु = तत्तदवयवेषु, कूुसूमम्‌ वनपुष्पम्‌ हव, लोभनीयं = शोषयो्यं, यौवनं = 
ताश्ण्यं, संनद्धन्सम्बद्धम्‌ ॥ 

विवणोति । श्रत्रेति । 





लैते--वही ( वेणीसहार ) पर--यह्‌ भानुमतीके स्वप्नमे दुयधिनका तकंदहै। 
जक्सर हवी शुभ ओर अशुभ स्वप्न पर्याप्त रूपसे देखे जाते हैँ । यह षौ संख्य! भा्योके 
साथ मानों मुक स्पशं करती रै ॥ 

पदोचचथ--जर्थके समान जो पदोका समूह्‌ है वह्‌ "पदोच्चयः है ॥१८०॥ 

लंसे शाद्ुन्तलमे--शकुन्तलाके मधर पल्लवके समान राग ( लाटी / वाला 
दै, बाहु कोमल पल्खवोके समान है । इनके अङ्खोमिं फुरूके समान लछोभके योग्य ताख्ण्य 
सम्बद्है। दसम पद गौर पदार्थो सुक्कुभारतातुल्यहीदहे। 
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यत्राथानां प्रसिद्धानां क्रियते परिक्ीतेनम्‌ । 
परपक्षव्पुदापाथं तनिदश्नष्ुच्यते ॥ १८१ ॥ 
यथा- 
'्षात्रधर्मोचितंधमेरटं शच्रुवधे दषाः 
ङि तु ब्ाछ्ति रामेण मुक्तो बाणः पराङ्मुसे।' 
अभिश्रायस्तु साहश्यादभूताधथ्य कसना । 
यथा शाङ्कन्तटे-- 
८३द्‌ किलाव्याजमनोहरं शपुम्तप्रशकटमं साधयतुय उन्हति। 
ध्रवं स नीलोत्पलपस्त्रधारया शमीनरु टेतम्रपित्ये सपनि ॥+' 





निदशेनं लक्षण्ति ~ यच्रति । यत्र, परपक्षव्युदासाऽथ परपक्षस्य ( पक्षाऽन्त- 
रस्य ) व्युदासा्थं ( निवारणाऽ म्‌ ), प्रसिद्धानां ~ प्रख्यातानाम्‌, अर्थानां = विषयाणां, 
परिकीतनं = परिवणंन, क्गिपत = विधीयते, तत्‌ ^निदर्शनम्‌'" उच्यते ॥ १८१ ॥ 

निदशेनमुदाहरति-- क्षान्रधर्मोचितेरिति ! अत्र रामं कश्चिददूषयति । नृपाः 
राजानः; क्षात्रधर्मोदित. = क्षत्रियसम्बरिधधमयोग्येःः धर्मः = सम्मुखवतिशत्रवध- 
योग्येयु द्धः, शत्रुरधे = वैरिव्यरापादने, अलं = समर्थाः, किन्तु परन्तु, रामेण राघवेण, 
पराङ्मुखे = स्वस्मिन्‌ विमुखे, सुग्रीवेण समं युद्धोत हति भावः । वालिनि = सूर्यपूत्र,. 
बाणः = शरः, मुक्त = त्यक्तः, प्रहत इति भावः । 

अत्र परपश्च नरासा्थं प्रसिद्धानां परिङ्ीर्तनाल्िद्शनं नाम लक्षणम्‌। १८२॥ 

अभिप्र यं लक्षयति--श्रभिग्राय हति । सादृश्यात्‌ = दुत्यस्वाद्धेतोः, भभूताऽ- 
थंष्य = मसभविनो वस्तुनः, कल्पना = आपादनम्‌ "अभिप्राय." । 

मभिपरायमुदाहरति--हुदमिति ॥ य: = जनः, महर्षिः = कण्व इति भावः । 
मम्याजमनोहेरं = निश्छययुन्धरम्‌, इदं = पुरःस्थितं, वपु = शरीरं, शकुन्तलादेह्‌- 
मित्यथः । तपकम = तपस्पराक्तेशं, साधयितु = कारयितुम्‌, इच्छति = वाञ्छति, 
स = महूषिः, नीलोत्पलपत््रधारया = नीलोत्पलम्प ( नीलकमलस्य ) पत््रधारया 
( दलाऽग्रभागेन }. समिल्छनां = दारुवल्लीं, छेत्तु = द्धा कतु मू, व्यवस्यति = इच्छदि । 


निदश्षंन --जहपर परपक्षकरा प्रह्याख्यन करनेके लिए प्रसिद्ध विषर्योका 
परिकीलंन किया जाता है उपे ("निदशन” कहते है । १८१ ॥ 

जेसे--राजालोग क्षत्रिय धमंके उचित नियमोते शश्रओके वधम समथं होते, 
परन्तु भपने साय युद्धमें पराङ्मुख वालीषर रमने वाण छोड़ा॥ 

द्मभिप्राय--साद्श्यसे भसंमव विषयकी कलपनाको "अभिप्राय कहते हैं 

जैसे कशाकून्तलमं--गकुम्तलाक्रो देखकर राजा कहते हँ -जो दस स्वभाव- 
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प्रातिः केनचिदंशेन किश्िनानुभीयते ॥ १ २॥ 
यथा मम प्रभावत्याप्‌- 
अनेन खलु सवंतश्चरता चश्चरीफेणाबश्यं वषिदिता भविष्यति 
प्रियतमा मे प्रभावती ।' 
विचारो युक्तिवाक्षयेयदयप्रत्यश्षाथसाधनम्‌ । 
यथा मम बन्द्रकखायाम्‌- 
"राजा- नूनमियमन्तःपिहितमदनविकारो षते । 
यतः-- 
हसति परितोषरष्टित, निरीक्ष्यमाणापि नेक्षते किचित्‌ 








निदशनाऽलङ्कारः, वंशस्थं वृत्तम्‌ । नीरोत्पलपत्वरक्षारया समिल्कताच्छेदनमिव शकुन्तला. 
शरीरेण तपः सधनमसम्भवमिति भर्भिप्रायो नाम लक्षणम्‌ । 

प्राप्ति लक्षयति प्राप्विरितिं 1 यत्र~यस्मिन्‌ स्थते, केनचित्‌ अंशेन वाक्य- 
ˆ भागेन, किथ्वित्‌, अनुमीयते- मनुमिहि विषयीक्रियते, सा 'धराप्तिः” क्वचित्‌ “रप्ति”. 
रिति पाठान्तरम्‌ ॥ १८२ ॥ 

प्राप्तिमुदाहरति--यथेति । चख रीकेण = च्नमरेग । अत्र सवंतश्चनरणेन भ्रमर 
कतक प्रभावतीज्ञानमनुमीयते # 

विचारं लक्षयति-किचार ईति । युक्तिवाक्यैः = उपपत्तिगृक्तवचनः, यदु 
-अप्रत्यक्षाऽयसाधनम्‌ = अप्रत्यक्षाऽ्यंस्य { परोक्षविषयस्य ) साधनम्‌ ( ज्ञापनम्‌ ) स 
““विशरः'* । 

विचारमुदाह्रति--प्थेवि । मन्वःपिहितमदनविकारा = अन्तराच्छादित- 


कामविकृतिः । हसतीति । इयं, परितोषरदितं=पम्तोषरहितं तथा यथा, हसतिशास्यं 
करोति । निरीक्ष्यमाणा भ-प = मवलोक्यमाना अपि, किचित्‌ = किमि, न ईक्षते 





सुन्दर शरीरसे तपस्याका क्लेश करना चाहते, वे क्रषि ( कण्व ) निश्चय दही नी 
कमलके पत्तेको ध।रसे समिष्ठारो काटना चाहते है 

प्राप्ति--जहापर किसी अंशसे किसी ।विषयका अनुमान क्रिया जाताहै उषे 
"प्राप्ति" कहते है ।। १८२ ॥ 

लेसे म्रन्यक्षारकी प्रभावती ( नाटिका) में--'“सर्वत्र चूमनेवाले इस 
भोरेने अवश्य ही मेरी त्रियतमा प्रभावतीको जान लिया होगा ।" 

विचार--युक्तिसंगत वाक्यो अप्रत्यक्ष विषयके निरूपणको “विवार 
"कहते है। 

जते प्रन्थकारको चन्द्रकला ( नाटिका ) मं--राजा--निषश्बय ही हस 
( जह्द्रकजा ) के अन्ते;करणको कामविकारने आच्छादित कर हिया दै । ष्योकि- 


षष्ठः परिश्छेद्‌ः ४०९ 





 सखूयामुदाहरन्त्याम नमञ्ञसमुष्तर दन्ते ।1 
देश्चकारुसशूपेण बणना दिष्घुच्यते | १८३ 
यथा वेण्याम्‌- 


सहदेषः- 
यद्धेथुतमिष श्योतिरार्ये क द्धेऽद्य संशम्‌ । 
ततप्राबृडिव कृष्योयं नूनं संषद्धंयिष्यति ` 


उपदिष्टं मनोहारि वाक्यं शास्ञानुसारतः । 


यथा शा 
श्भ्रुषस्व गुरून्‌ , रु भ्रियद्टखीडृत्ति सपरनीजने 





वो बिकोकयति । सष्यां = वयस्यायाम्‌, उदाहरन्त्याम्‌ = भाषमागायाम्‌ अपि, भस- 
भञ्जसम्‌ = मसम्ब्रद्धम्‌, उत्तरं-प्रतिवाक्यं, दत्ते=ददाति । अत्र नूनमित्याथ पपत्तिवाक्यैः 
प्रत्यक्षस्य प्रभावतीमदन्‌विकारस्य साधनाद्विचारो नाम लक्षणम्‌ । 

दिष्टं लक्षयति-देशकारस्वरूपेण = देशकालयोः ( स्थानसमयोः ) स्वस्पेण 
( तुल्यधमेत्वेन ), वर्णना = व्णंनं, “दिष्टम्‌” उच्यते ॥ १८३ ॥ 

दिष्टगृदाहरति--यथेति । यद्रय॒तमिति । भच = भस्मिन्दिन, कद्धे=कुपिते, 
भार्ये = पूज्ये, भीमसेन इति भावः, यत्‌, ज्योतिः = तेजः, सभृत = संभूतम्‌, द्यम्‌ = 
एषा, कृष्णा = द्रौपदी, प्रावृट्‌ दवं = वषंतु : इव, नूनं ~ निश्चिव, वतु=ज्योतिः, सवद. 
विष्यति = संबद्धित करिष्यति । भनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । अद्य कालस्य तुत्यधर्मत्वेन वणंनारिष्टं 
नाम लक्षणमुःहूतम्‌ । 

उपदिष्ट छक्षयति--उवदिष्टमिति । शास्त्राजनुसारतः = शास्त्राऽनुषारात्‌; 
मनोहारि = मनोहूरभ शील, वाक्यं = पदसमूहः “उपदिष्टम्‌” ॥ 

उपदिष्टमुदाहरति-शु अषस्वेति । कण्वः एकुन्तलापुपदि रति-शुश्न षस्वेति । 
गुरून्‌ = पुज्यजनान्‌, शवश्रप्रभृतीनिति भावः । शुश्रूषस्व = सेवस्व, सपत्नीजने = एक~ 





( यह ) छन्ताषरहविठ हशोशूर हसती दहै, द्रूषरके देखनेपरभो कुछ भी नहीं देती है 
ओर सखीके नोशनेपर असम्बद्ध उत्तर देती है । 

दिष्ट-देश गौर कारके स्वरूपसे वणं नको “दिष्ट” कहते है | १८३ ॥ 

लेसे वेणो ( संहार ) मे--सहदेव-- 

१ज्य ( भीमसेन ) के क्रुद्ध होनेपरजो बिजलीकी-ती ज्योति उत्पन्न हुई है 
उसको वर्षाकी समान यह द्रौपदी निश्चयदही बढा देगी। 

इषदिष्ट -- शास्व्रके अनुसार मनोहर वाक्यको “उपदिष्ट” कते है । जसे 
साकुन्तरमे ( कण्व ऋषि शकुन्तको उपदेश देते है )-( है शकुन्ते ! तुम ) खास 


४५१० घ्वाहित्यदरपंणे 





मतुर्धिप्रषठताप रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः। 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुरसेक्िनी, 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युतयो बामाः कुरस्याधयः ॥' 


गुणातिषातः काय यद्टिपरीतं गुणान्यरति |; १८४ ॥| 
यथा मम चन्द्रकलायां चन्द्र प्रत 
"जइ संहरिस्जइ तमो षेय्यइ सअरेहि ते पाओं। 
बससि सिरे पुणो त हवि ह इत्थीअ जी भणं हश्सि | 


पत्नीजने; प्रियसद्लीवृत्ति = प्रियसख्याः ( अभष्टवयस्याप्राः }) वत्ति { व्यवहारम्‌ ), 
कुर = विधेहि । विप्रकृता अरि=अपकृता अपि, रोषणतया = कोपनत्वेन, भतु :=पल्युः, 
प्रतीपं = प्रतीकृरतां, मास्मगमः = नो गच्छ, “स्मोत्तरे लङ्‌ चे"ति स्मोत्तरे माड 
लुड्‌ । परिजने = सेवकजने, भूयिष्ठम्‌ = अतिशयं, दक्षिणा = उदाराणया, भव~ एवि, 
तथा भोगेषु = विषयोपभोगेषु, अनूर्तेकिनी = गवे रहिता, भव । एवम्‌ = रत्य, इते 
सतीति शेषः । युवतयः = तश्ण्यः, गृहिणीपदं = सदुगेहिनीस्थानं, यान्वि = प्राप्नुवन्ति; 
धामाः = प्रतिकृलाः, एतद्विपरीतकराररिण्यः स्त्रिय हति भ।वः। कुलस्य = वंशस्य, 
आ क्षयः मनोन्यथाकारिप्य, भवन्तीति शेषः । अत्र धमेशास्त्राऽनुसारं मनोहरवाक्यत्वा- 
दुपदिष्टम्‌ । ( ४-१७ ) शादू छविक्रोडित वत्तम्‌ । 

गुणाऽतिपातं लक्षयपि--गृणाऽतिषात इतिं । गणान्‌ प्रति, यत्‌ विपरीतं = 
प्रतिकलं, काय॑ = कृत्य, स “गुणाऽतिषातः"” ;, ९८४ ॥ 

गणाऽतिपादमुदाहेरति- यथेति । " यदि संह्किकते तमो गृह्यते सकलैस्ते पादः । 
वक्षसि शिरसि पणशुपतेस्तथाऽपिदह्ा | ल्विसा जीवनं हरसि” इति सस्कृतच्छाया। 
विरहिणी चन्द्रमुपालप्रते-तमः=अन्धनार, स्यते यदिनिराङ्गिते चेत्‌, त्वयेति शेषः, 
सकलः = समस्तैजनैः, ते = तक, पादः = किरगक्चरणश्च, "पादा रश्म्यङघितुर्णऽयाः" 
इत्यमरः । गह्यते = स्वीक्रिथते, शिरस। धारयत दति भाव; । पशुपतेः = रङ्कुरस्य, 
शिरसि = भस्तके, वषसि = गासं करोषि, तथाऽप, स्तिया: = नार्याः, वियोगिन्या 
हति भावः । जीवनं ~ जी विते, हरति = नाशयत्ति, कामोटोपनेनेति शेषः । अत्र चन्द्रस्य 








भादिपुज्यजनोकी शुश्रूषा करो, सौतमे परिय स्के पमन ग्यब्हूार करा, पतिते भपङृत 

ह्नेपर भी प्रहठिकृर मत बनो । परिजन (सेवक ) मे अतिशय ठद।र होभो भौर 

भाग्योमि गवं मतकरो । युवतिं दस प्रकार गृहिणीकरे पदको प्राप्ठ करती है, दके 
प्िपरोत आचरण करनेवाङी करकी मनोष्यथाको उतपन्न करती हु । 

गुणाऽतिपत्-गुणोके भ्रति विपरीत कार्यको “गुणाऽतिपात'” रहते रह ।\१८४॥ 

जैसे प्रन्पकारकी चन्द्रकला ( नाटिका) में विरहिणी घ्नी चन्दरको कती है- 

(हे चन्द्र! ) तुम अन्धकारको हटाते ष्टो तो सब लोग तुम्हारे पाद (किरण वा चरण). 


षष्ठः परिश्छेदः ४११ 
यः सामान्यगुण्रेकः स गुणातिश्चयो मतः । 
यथा तत्रव- 
राजा--( घन्द्रकलाया मुखं निरदिंश्य ) 
असावन्तश्चश्चदि कच नवनीखाग्जयुगक- 
स्तस्फूजेतकम्बुबिङसदल्लिसंघात उपरि । 
विना दोषासङ्गं सततपरिषृणोखिरकरः 
कुतः प्राप्रश्चन्द्रो विगछ्ितकल्ङ्कुः सुमुखि ! ते ॥। 








तमोहृरणरूपं गण प्रति स्द्रीजीनहुरणरूपविपरीतकार्थाद्‌ गुणाऽतिपातो ताम नाटपाऽ- 
लङ्कारः । गाधा वृत्तम्‌ । 

गुणाऽतिशय लक्षयति--य तिं । यः सामान्यगुणोद्रेः = सामान्यगूणतत्‌ 
{ उपमानोपमेयनिष्ठस्ताधारणधर्मात्‌ ) उद्रेकः ({ आधिक्यम्‌ ) उषमेयस्येति शेषः । स 
“भुणाऽतिशयः”, मतः = अभिमतः । 

गुणाऽतिशयमुशाहरति- यथेति । तत्रैव = धन्दरकलोषामेव । अपाविति । 
हे सुमुद्धि=हे उचिरकवदने !, अन्तः = मध्ये, चश्चद्विकचनवनीराऽन्जयुगलः = बन्चत्‌ 
( चलत्‌ ) विकचं ( प्रषटुरलम्‌ } नवं ( नूतनम्‌ ) नीलम्‌ { श्यामम्‌ ) अम्जयुगलं 
( कमलयुग्मम्‌, नयनद्रितयरूपमिति भावः )› यस्य सः । तथा तलस्फू्जत्कम्बुः ~ वलं 
{ अश्रोदेशे ) स्फूजेनु ( दीप्यमानः ) कम्बुः ( शङ्कुः, ग्रीवाशूप हति भावः ) यस्य सः 
उपरि ( ऊश्वंभ।गे ) विलसदनिनद्ुःतः=विलसगु ( विचरन ) अकिसङ्कातः ( भ्रमर 
समूहः, केएकमूहस्वल्प इति भावः) यस्यसः। एवं च सतठपरिपूणाऽखिलकरः = 
सुत्तं ( निरन्तरं यथा ठथा } परिपूर्णाः ( अन्धूनाः }) भखिलाः ( समस्ताः) कलाः 
{ भागाः) यस्यः प्तः। तथा विगलितकलङ्कः = कलद्भुरहितः, अपौ = भये, चन्द्रः 
{ इन्दुः, मुखप इति शवः ) दोषासङ्खु विना = रत्रि्षम्बन्धं विनाऽपि, अयवा 
दुषणसम्पकं विनाऽपि । ते=तव, समीपं इति शेषः । कुतः=कप्माव्‌ स्थानात्‌, प्राप्तः = 


उपस्थितः । जत्रऽऽहूलादकत्वादिपतामान्यधर्मेभ्यो मुखस्य विरगलितकलङ्कुत्वादिधर्माधि- 
क्याद्‌ गुणाऽतिश्यो कताम नाटधाष्द्धूारः, शिद्रिणी वत्तम्‌ । 





को क्षिरसे धारण करलेतेरहै। तुम शिवजीके शिरे रहतेहो, हाय! तोभीस्त्रीके 
जीवनको हर्येतेहो। 

पुणाऽविज्ञय-दाधारण धमते उपमेधके आधिक्ष्यको “गुणाऽतिरय'' कहते है ॥ 
जसे वहीं ( चन्द्रकला ) पर राजा-( चन्द्रकरके मुखक्ा निदशषर) हे सुमुखि ! 
जिसके मध्यमे खिले हृए दो नील कमल (नेत्र ) है । नीचे शु ( प्रीवा ) शोभित है) 
ऊपर भ्रमरसमूह्‌ { केणक्रलप } शोभित हो रहाहे। दोषासङ्ु ( दोषा रात्िकेिवा 
दोषके आङ्ख-सेम्पकंके ) विना निरन्तर परिपूर्णं सम्पूणं कलाभि युक्त, ऊचङ्भुखे 
रहित एमे चन्द्र ( मुष ) कोतुमनेकंसेपाच्ादहै) 


५१२ घाहित्यद्षंणे 


सिद्धानर्थान्‌ बहूनुक्त्वा [वशेषो क्तविकश्ेषणम्‌ । १८५ ॥ 
यथा- 











“ठृष्णापारी विमो द्विजाषासो जनप्रियः । 
हृदः पद्माकरः किन्तु बुधस्त्वं स जलाशयः ॥' 


पूवेसिद्धाथकथनं निरुक्तिरिति कीत्यते । _पूषेसिदधायकयनं निरुक्तिरिति कौत्यते। 


विशेषणं लक्षयति- तिद्धानिति । सिदढानु = प्रविद्धान्‌, ` बहून्‌ = भनेकान्‌ 
अर्थान्‌ = साभान्यधर्मान्‌, उक्त्वा = भिधाय, विशेषोक्तिः = भेदकथनं, “ विशेषणे" 
नाम लक्षणम्‌ ॥ १८२ ॥ 

विशेषणमुदाहरति- लष्णाऽपहारीति । कं चिद प्रति कस्यविद्रिशेषोक्तिः । 
हृदः = अगाघजलस्तडाग । बुधः = विद्वान्‌, तयोभंदं प्रतिपादयति--तृष्णाऽपहारी = 
तुष्णाभू ( हदपक्ष- जल्पिषाप्ां, बुधपक्षे-- ज्ञानपिपासा ) भपहरतीति तच्छीलः। 
विकलः = हदपक्ष-निमलः, बुधपक्षे-पापशून्यः। दजावसः-हदपक्षे--पक्षिमस्स्या- 
चण्डजनिवासः, बुधपक्षे- ब्राह्मणाऽऽधारः । जनग्रियः = लोकप्रियः हदपक्षे रीतल 
त्वाद्‌ बुष्ठपक्ष-- मधुरभाषित्वादिति भावः । तथा पद्माऽऽकरः = हदपक्ष--पद्मानाम्‌ 
{ कमलानाम्‌ ) बुघपक्ष- पद्मायाः लक्ष्म्याः, आकरः ( आध.रस्थानम्‌ }) एतत्‌ सवं 
सामान्यतः समानम्‌, किन्तुः त्व, वुधः~ विद्धान्‌, सः = ह दस्तु, जलाशयः = जलानाम्‌; 
नाश्यः । ल डयोरभेदाद्‌ जडः (मूढः) आशयः ( मरभिप्रायः ) यस्य सः । अत तृष्णाञ्पहा- 
रित्वादिप्रसिटधर्मानुक्त्वा बुध्रजलाशयत्वेन विशेषोक्तविशेषण नाम लक्षणम्‌ । 

निर्रक्ति लक्षयति पृर्वंतिद्धाऽ्थकथनमिति । पूवं ( प्रथमम्‌ ) सिद्धानामु 
{ निष्पन्तानाम्‌ ) मर्थनिां ( विषयाणां ) कथनम्‌ ( प्रतिपादनम्‌ }) “निर्दक्तिः" इति 
कीत्यते = उच्यते । 

बिक्षेपण- प्रसिद्ध बहतेरे सामान्य घर्मा ङो कहकर विशेषोक्ति ( भेदकथन )- 
न्को ?'विशेषण' कहते हैं ।॥ १८५ ॥ 

जसे--त्ष्णा ( दके पक्षम जलकी तृष्णा, बुध्रके पक्षम ज्ञानतृष्णा) का 
पहरण करनेवाला, विमल ( हदपक्षमें नमल, बुध्रपक्षमे--पाररून्य ), हि जावास= 
हदपकषमे--द्वि गो म्स्यादियोका आवास~बुघप्षमे--दि नो =त्राह्मणोका आधार), 
छोकत्रिय; = हुदपक्षमे शोतल होनेसे ओर बुधघधपक्षमे मधुरमाषी होनेसे ) फिर पद्माषटर 
( हृदपक्षमे प्रो अर्था कमलोंका आकर, बुधपक्षमे पस्ना अर्यात्‌ टक्ष्मीकरा आक्र } 
किन्तु भाप बुध अर्थात्‌ विद्वानु हैः वहु हदं ( तालाब ) तो जलाय ( जलका अधाद 
वाडके गौर के अभेद से जहाशय अर्थात्‌ अनेतन ) टै। 

निदक्ति--पुवं सिद्ध विषयोकि कथनको “निरक्ति” कहते है । 





घछठः परिष्व ४१३ 
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यथा वेण्याम्‌--निहताशेषकौ रव्यः--'इत्यादि ६-१०२। ` चया रन्त्ट कत रव्तर्व--शत्यादि ६-१०२। ˆ 
वहूनां दीतंनं सिद्विरभिए्ताथसिद्धये ॥ १८६ ॥ 





यथ-- 


“यदीयं कूमराजस्य यश्च शेषस्य षिक्रमः। 
परथिन्या र्ठ राजेभ्ेकत्र त्वयि तस्स्थितम्‌॥।' 


दक्ादीनां भवेद्‌ भ्र॑श्चा वाच्यादन्पतरहचः 
यथा वेण्याम्‌--क्चकिन प्रति| 


निदक्तिमुदाहटरति- निहताऽशेवकोरण्य इत्याहि । 

मत्र पूवंविद्धानामङ्तेषकौरव्यघातस्पाऽ्थानां कथयनान्िशक्तिः । सिद्धि श्वायति- 
बहूनामिति । नभिप्रेताऽपेदिद्धये ~ अभिपत्य ( भपीष्टस्य ) अथस्य ( विषयस्य | 
सिद्धये (निष्पादनाय), बहूनां (बहृलानाम्‌) कीर्तनं ( कथनम्‌ ), “सिद्धि “भामि कक्षणम्‌ । 

सिद्धिमूदाहरति- यदिति । कश्चित्कविः कचिद्राजानं प्रशंसति । हे राजन्‌ 1 =. 
है नृप !, कर्मराजस्य = कमव्पतेः, पृष्वीधारकरेवनारवाहकस्येति भावः 1 यत्‌, वीर्य 
बलम्‌ {; शेषस्य = गनन्तस्य, यः ~ प्रसिद्धः, . विक्रमः = कराक्रमः । पृथिव्याः-~बवनेः 
यत्‌, रक्षणे = पालने; व एकस्मिन्‌ = एकमात्रे, स्वपि = भवति, तत्‌ = कूरमराजवीयं* 
गेषविक्ृमसूपमुभयमपि, स्थितं विद्यमानम्‌, भाश्व दति शेषः । अत्र राजकतुकपुचिवी- 
रक्षणसूपाऽभीष्टाऽ्यंविद्धये : भूर्मराजवीर्यरोषविक्रमरूपाऽनेकनिषयकीतंमात्िदिर्नीम 
लक्षणम्‌ । १८६ ॥ । 

भ्रं रुकयति--दृम्तादीनानिति । दुप्तोदीनां = द्युक्तादीनाम्‌, भत्राऽऽदि- 
पदेन हष्टषुःखितादीनां ग्रहणम्‌ । वाण्यात्‌=वकतुः योग्यात्‌, अभ्यद्र हुन, विपरीत. 
मिति-भावः । वचः = वचनं, “नलो” ताम श्दगं भवेत्‌ । 

जते बेनी ( संहार ) मे--“ ।नहताऽतेवकौरव्यः” त्यादि । 

तिदि-- अभीष्ट विषयी । दिके लिए बहुतेरे धरभियोके कोर्त॑नको “सिदि" 
कहते ह ॥ १८६ ॥ 

- जैसे--हे राजन्‌ ! कमंराज ( शेषनागको धारण करनेवाति ) का गो बट है 
भोर जो शेषनाग ( पृष्वीके धारण करनेवति ) का पराक्कम है) पृथिवीके रक्षणे 
एकमात्र आपने वही बल गौर पराक्कम रहा हुमा है ॥ वेऽ६ ॥ 

। आ शा--दरप युक्त आदि जनोके कट्नेके योग्य विषथसे भिष्र बनो (अंश 
कहते है । 

जते वेणी ( षंहार ) में दुधि कच्छ की से कहता ह~ 

३३ स।9 
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'दुर्वोषनः-- 
सहशरत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं सययुतं सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निन्त संयुगे नजिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥' 


विचार्यान्यथामावः संदेहात्त विंपरययः || १८७ ॥ 


मत्वा ्ञोकमद्‌ातार संतोषे यैः छता मतिः । 
त्वयि राजनि ते राजन्न तथा व्यवायिनः [# 
दाक्षिण्यं चेष्टया वाचा परचिच्ानुबतनम्‌ । 


| भ्रंगमुदाहरति-स्हृभत्पगणमिति । पाष्डसुतः = युधिष्ठिरः, स्वबले = 
मआत्षपराङ्रमेण, सहभृत्यगणं = भृरयमूहतहितं, सबान्धवं = बन्धुजनसहिवं, सहमित्रं 

सुहञ्जनसहितं, षषानुंजं = वुःशाषनाऽशरजसहितं, तादृशं सुयोधनं ~ दुर्योधनं, माम्‌ । 
चिरात्‌ = शीघ्रमेव, संयुगे = युद्धे, निहन्ति = व्यारादयति 1 अचर दुर्योधनस्य "पाण्डू- 
सुतं सुयोधन” इति वक्तष्येऽषं दृष्तत्वातु “पाण्डुसुतः सुयोधतम्‌'* इति कथनात्‌ अंशौ 
शाम लक्षणम्‌ । । 

विपयंयं रक्षयति-जिचारस्येति । सन्देहात्‌ = ंशयावु, विवारस्य = तस्व. 
निश्चयस्य; अन्ययापावः = कपरीत्यं, तु (विपर्ययः ॥ १८७ ॥। 

विपरयंयमुदाहरति-- मत्वेति । कश्चित्कवी राजानं स्तौति । यैः = जनैः, 
रोकं = अनम्‌, अदातारं = दातृष्वगुणरदिहं, मस्वा ~ अर्ववुटच, सन्तोषे ~ परितोषे, 
दातृस्तुतिखूपकर्मानावरणेनेति शेषः, मतिः=बुद्धिः, कताः विहिता, हे राजन्‌ [=है नृप !, 
त्वयि = भवति, राजनि = नपे सति, तै = जनाः, तथा तेन प्रकरेण, प्रा्थंनां चिना, 
न दातुत्वाऽभावस्पात्सन्देहाज्जातस्य सन्तोषध्वारणङ्पस्य वि चारस्याऽन्यथाभावाद्विपर्ययः। 

दाक्षिण्यं लक्षयति- दाक्लिष्यमिति । देष्टया ~ देहव्यापारेण, वाचा-वचनेन 
वा, परवित्ताऽनुबतंनं = १रचित्तस्य ( अन्यमानसस्प ) अनुवतंनम्‌ ( भनुपरणम्‌ ) 
्दाक्षिष्यं'“ लक्षणम्‌ । 

युधिष्ठिर भृत्यगमण, बान्धवजनः, मित्रजन, पुत्रो भौर भाश्योके साय दुपधिनको 
शीघ्र ही युद्धे मार ड्ग । यहांषर “पाण्डुषुतं सुयोधबः** एसा कना चाहिए वक्ताके 
हयुक्तं नेसे ठश्टा हमा है । 

विपयपंय--सन्देहके कारण विचारी विपरीठताको "विपर्यय" कहते ह : १८७ 

जैसे--खोकको दान नहीं करनेषाला समक्ष कर जिन्हनि चन्तोषमे बुद्धि षी यीः; 
हे राअनु ! भाप देसे राज।के होनेपर वे वेसा व्यवसाय ( सन्तोष ) नहीं करते ह । 

दाक्षिष्थ--ेष्टा भौर वचने दुसरेके मनका अनुसरण करनेको {दाक्ष्य 


ह्वे ह । 





यया-- 
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[ 





~ 


चाचा यथा- 





, 


प्रसाधय पुरीं क्ञङ्कां राजा त्वं हि बिभीषण । 
अयणानुगरद्ीतस्य न षिध्नः सिद्धिमन्तरा।' 
एवं चेष्टयाऽपि। 
बाक्ष्य; स्निग्धैरनुनयो भदेदथसख साधनम्‌ ॥ १८८ ॥ 
यथा वेण्याम्‌--अश्वत्थामानं प्रति- 
=> कृपः-दिग्यास्प्रामकोविदे भारद्ाजतुल्यपराक्रमे किं न संभाव्यते 
त्वयि ।' 
माला खाद्दमीष्टाथं तेकाथप्रतिपादनम्‌ । 





दालिण्यमुदाहरति-वाचा-प्रसाषयेति। लक्ष्मणः सुग्रोवो वा विभीषणमनुशांस्ति + 
हे विभीषण !, लब्धुं, पुरीं = नगरी, प्रसाधय = शासनेन भूषय, हि-यस्मास्छारणाव्‌ 
स्वं, राजा~भूपः, तस्या इति शेषः । आर्येण = पूज्येन, रामचन्द्रणेति भावः, नु 
गृहीतस्य = कताजनुग्रहस्य जनस्य, सिद्धिम्‌ अन्तरा = कयंहाफल्यमध्ये, सिदिमित्यत्र 


"अन्तराऽन्तरेण युक्तं “ इति द्वितीया । ।वष्नः = अन्तरायः, न = नो भवति । अत्र 
चाचा विभीषणविलाऽनुवतनारोक्षिण्यम्‌ । 


चेष्टया दाक्षिण्यं -- शाकुन्तले राजा --" तदहमेनामनृणां करोम" त्य ङ्गुलीयक 
दाति" । अश्राऽङ्गुरीयषटदानरूपवेष्टयोः शकुन्तणोचित्ताऽनुव्ंनेत दाक्षिष्यम्‌ । ~ 

अनुषरयं लल्षयति--वाक्यरिति । स्निगः = स्नेहयुक्तैः, वाद्यैः = पदधमूहैः, 
अर्थस्य = प्रयोजनस्य, वाधनं सम्पादनम्‌, “अनुनयो भवेतु ॥ १८८ ॥ ः, 

बनुनयमुदाहरति-- यथि । दिव्याऽस्नग्रामकोविदे~लोकोत्तरायुधसमूहलातरि 
भ रद्राजतुल्यपराक्रमे~भारदाजतुल्यः ( द्रोणावार्यसदु्तः ) पराक्रयः ( विक्रमः ) यसव, 
तस्मिन्‌ । अत्र स्निग्वाभ्येषु दोत्तेजरूपस्य प्रयोजनस्य साधनादनूनयो माम “छक्षणम्‌ । 


मालां शक्षयति- भाकलेति । अभीष्टाऽ्वेम्‌ ~ मभीप्ितसम्पादनाऽर्थ यत्‌ 
नैकाऽवंप्रतिपादनम्‌ अनेकविषयज्ञापनं, खा “माला” नाम लक्षणं स्यातु । 


वयनसे लेसे- हे विभीषण ! अप लङ्ुापुरीको शासनसे भणड्ङृत करे, 
याकि आप उपके राना है । पूज्य ( रामचन्द्रे ) से अनुगृहीत जनको कार्यताफ्यक्न 
मध्यमे विष्व नीं होताहि।" 

इसी त दहसे वेष्टासे भी दाक्षिष्य का उदाहरण समरं । 

श्ननुनय-स्नेहृयुक्त वाक्योचे प्रयोजन सम्पादन को “अनुर्य' क्ते है 1१८६ 

जंसे वेगी ( सहार ) मे अश्वत्थामाको. ' हृपाचार्यं कहते है - “दिष्य भरस््रोको 


जाननेवाले ओर भारद्वाज ( द्रोणाचायं ) के समन पराक्रमवातले तुमे छि बाकी 
भागा नहीषकी बतीदहै? 


भाला-मभीष्ट सिद्िके लिए अनेक विषयक प्रतिपादनको-“माला'” कहते दै । 
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4 =. 





यथा शाङुन्तजे- 
राजा- 
कि शीकरः छमधिमदिभिराद्र बतं सश्चारयामि नलिनी दलवालंबरन्तम्‌। 
शङ्क निवेश्य चरणावुत पद्मताश्नौ संबाहयामि करभोर ! यथायुखं ते ॥ 


अर्थापतियदन्यार्थोऽथान्तराक्तेः प्रतीयते ॥ १८९ ॥ 


यथा वेण्याम्‌ द्रोणोऽश्वत्थामानं राज्येऽभिषेक्तुमिच्छतीति कथयन्तं 
कणं प्रति- | 

राजा-साघु अङ्गराज ! साघु, कथमन्यथा- 

दत्त्वाभयं सोऽतिरथो वध्यमानं किरीटिना । 

मालामुदाहरति-- किमिति । ईष्यन्तस्य कुन्तलः श्रत्युक्तिरियम्‌ (३--१८ ) । 
हे णङुन्तते !, क्छमविमदिभिः= ग्लानि निशारिभिः, शीकरैः = जलकणै, आद्रवाहम्‌ = 
भद्रः { क्लिन्नः, शीत हति भावः } वातः ( वायुः ) यस्य तत्‌, नकिनीदलताहवन्तं = 
नलिनीदरुं ( कमलिनोपतत्रम्‌ ) एव ताच्वृन्तं ( व्यजनम्‌ ), सच्च।रणामि शि=सश्वाः 
खयामि किम्‌? हे करोर = करभौ ( मणिबन्धात्कनिष्ठपयेन्तकरबहिर्भागौ ) इव, 
ूर्वाज्नुब्ताविति भावः, ऊरू ( सक्विनी ) यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ, करभोरशब्दत्य 
मनुष्यजातिका्कत्वाऽभावादूोप्रवृत्तः सम्बुद्धौ “करभो” इति भ्रयोगश्िन्त्यः । उत 
भचवा,-. पद्मतान्नौ = रक्तकमलसमरक्तवणोौ, -ते = तव, बरणौ, अद्ध = उस्षङ्ग, 
निधाय = स्थापयित्वा, यथासुखं = सुखाऽनतिक्रमपुवंकं, संबाहयामि = मदेयामि । 
वसन्ततिलकावुत्तम्‌ । अत्र दुष्यन्तस्य सुरतरूपाऽमीष्टाऽवं तालबृन्तश्षचारणवरमस बाहुन- 
रूपरदनेका्येपरतिपादनात्‌ माला नाम लक्षणम्‌ | 

अर्थापत्ति लक्षयति--प्र्थपिस्तिरिति । भर्यान्बरोक्तेः = भन्याऽथंकथनाद्‌, 
यतु, अन्याऽवः=अपराऽयंः, प्रतीयते शायते, सा, (सथितिः । १८९ ॥ 
| भर्थापत्तिमृदाहरति-- यथेति । दस्वेति । दुर्योधिनश्याऽङ्जं राजं कणं प्रत्युक्तिः 
रियम्‌ । एषं त्वदुक्तं सत्यं, न॒ चेत = नो यदि, तदा, अतिरथः ~= अपरिमितंभरैयुःध्य- 

जैसे शाकुन्तले राजा (दुष्यन्त) कुन्तलाको--“ ग्लानि हटाने राले जल कणोसे 
ठण्ड हवस युक्त कमलके पर्तोकी पंलाको षट क्या ? अववा लार कमलके समान 
( खाल ) तुम्हारे षरणोको गोकमे रघ रुर सुखपूवंक मदन कर्‌ ( दाब लृ )“ । 

भर्थपलि--भित्नर भथंको कषनेसे जहां दूषरा ही अथं जाना जाता दै उषे 

जथपित्ति"" कृते है ॥ 

जते वेणी ( संहार ) में !द्रोणाचायं अश्वत्यामाको राज्यम अभिषिक्त करां 
चाहते ह” ेसा कहते हुए कर्णो राजा (वुयधिन)-बाहु अङ्गराज ( कणं ) ! वाहु । 
एसा नहीं तो (भापका वचन सह्य नहीं होवा तो) कंसे अतिरथ ( भपरिमित्त भटोसि युर 
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सिन्धुराजयुपेक्षत नैवं चेत्कथमन्यथा । 
द्षणोदुषोषणायां ह मतसंना गहणं तु तत्‌ । 
यथा तत्रेष--कणं प्रति- 
“अश्धत्थामा- 


निर्वीयं गुरुशापभावषितवशा्कि मे तवेवायुधं ? 

सम्प्रत्येव भयािदाय समरं प्राप्रोःऽस्मि छि त्वं यथा ! 
जातोऽहं स्तुतिबंशकीतेनषिदां किं सारथीनां कले ? 

शु द्रासतिष्वाग्रियं प्रतिकरोम्यस्रेण नासरेण यत ¢ 








मानः, सः = द्रोणः, अभयं = भयाऽभावम्‌, भजुंनादिति शेषः । दत्वा = वितीवं, किरी- 
टिना = अजुनेन, क्श्यमानं = भ्यापाद्यमानं, विन्धुराजं- जयद्रथं, कथं = केन प्रशारेण, 
उपेक्षेत = उपेक्षां कुर्यात्‌ । अश्र सिन्धुरा जोवेक्षारूपस्याऽर्यान्तिरस्योक्त्या द्रोणस्य पुत्राऽ- 
पिषेकाऽभिप्रायस्य प्रतीतेरर्थापतति्नाम लकणम्‌ ॥ १८९ । 

गरहणं लक्षयति--दूषणोुघोषणायाभिति । यत्‌ इषणोद्षोषणापां ~ दूषणस्य 
( दोषस्य ) उदृषोषणायामू ( उत्कीतंने ) भत्संना = तजन, तत्तु “बहलं ˆ नाम 
लक्षणम्‌ । 

महेणमुदहरति--निर्वोयंनिति अश्वरथा करणं भत्व॑यते--ह कणं ।, तव 
हव, मे ~ मम, आयुघम्‌ अपि =जस्वरषू मपि, सुखाप पावितुकसातु-गुरोः ( भाषायंस्य। 
परशु रामस्येति भावः ) शापभाषितवशात्‌ { दुरेषणावचनवशात्‌.), निर्वि कि निर्बलं 
किम्‌ ?, त्व यथा = स्वम्‌ इव, सखभ्प्रति एव = ददानीम एव, भयात्‌ ~ भीतो, 
समरं = युद, विहाय = स्यक्स्वा, प्रष्ठोऽस्मि-उपागतोऽमि, कि ? शिबिर इति शेषः । 
हं, स्तुतिवं्रकीर्म॑नविदां = स्मुत्ति ( राजनुतिम ). वंशकीर्तनं ( रजकुलव्णंनम्‌ ) 
विद्र्ति ( जानन्ठि ) दति, तेषां, तादृशानां, स।रथीनां = सुतानां, कुले = वंशे, जातः 
उत्पततः, किमू ? धूद्राऽरातिकृताऽप्रियं ~ कषद्राऽराहिभिः ( दुच्छशत्रुभिः ) कृतम्‌ 
(विहितम्‌ ) अश्रियम्‌ ( मपशारम्‌ ), अस्रेण = नयन लिकतिन, प्रतिकरोमि # = 
तिकारं विदधामि कि ?; भस्तरेण = आयुधेन, न प्रतिकरोमि कि ? = प्रतिकारंन 
करनेवाले ) वे प्रोणाचायं अभय देकर भी भजनते मारे जाते हए सिन्धुराजं (जयद्रथ) 
की उपेक्षा करते ? । 

गहण्‌--शोषके उत्कीर्तनमें भरत्छंना करनेको “यहं” कहते है । जेते वहीः 
( वेणीसंहार ) शर कर्णंको अश्वत्थामा--है कणं ¡ तुम्हारे भस्त्र कै सभन मेष्ठः-जस्तर 


भी गुरुके णाप वाक्यते निबंल है कपा ? तुम्हारे समान्य भी अभी भयते युदक छोड 
किर शिविर (बनी) में आया हूं क्या ? राजानोड़ी स्तुति मौर बरंशकीतंन करने 
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अम्यथनापरेबा्येः पृच्छार्थान्वेषणं मता ॥ १९० ॥ 

यथा तत्रेव- 
_ ुन्दरकः-अञ्जा ! अबि णाम्र सारधिदुविथो दिद वुष्षेहिं महायभो 
ुर्योघणो ण वेत्ति ।' „ , . 

्रसिद्धिर्कोकपिदारथरत्क्टरथतसाधनम्‌ । 
यथा षिक्रमोर्वश्याम्‌-- 
"राजा--सूरथाचन्द्रमसौ थस्य मातामहपितामह्यौ । 
स्वयं छतः पतिद्धम्यामुवश्या च मुषा च यः॥ 


विदधामि किम्‌ ? शादु खविक्नीडितं वतम्‌ । अत्राऽऽयुधनिवयित्वादिषोषणायां भरंनातो 


ॐ, +99 


“शहूणं ` नाम लक्षणम्‌ । 
पृण्छां लक्षयति--प्रस्यथनापरेरिति । अभ्यथंनापरः = प्रार्थनापरः, वाश्वं: 
पदसमूहैः, अर्यारन्वेषणं = विषयगदेषण, 'पृच्छाः” मत्ता । ५९० ॥ 
पण्ठामुदाहरति-भ्रज्जा इति १ “आर्याः । अपि नाम साप्यिद्ि्ीयो दष्टो 
1) हुयौधनी न चै'"ठि । संस्ृहण्छाया । शारयिद्धितीयः = सारथिना 
सुतै ) द्वितीयः । 
_धत्राऽभ्यर्थनपरवाक्येन दुयोधनाऽन्वेषणास्पृणष्छा नाम लक्षणम्‌ । 
प्रसिद्धि रक्षयति--प्रतिदधिरिति । उ्छष्टैः = उर्कष॑युक्त, रोकसिदधाऽथंः= 
अवनप्रसिदध विषयैः, भथंसाघनं = विषयप्रतिणदनं प्रसदः । 

. भ्रसिदिमूवाहरति-सुर्थाचसर मताविति । यस्य रा्ः=पुरूरवसः, सूर्याबन््र- 
मसौ = रोषिबनदर, सू्॑ग्न चन्द्रमाश्चति दन्दः 1 “देवतादन्दरे च" दत्यनङ्‌ । मातामहः 
पितामहो ~ मोहुपिता पितुपिता ह्यर्थः । “पितृग्यमातुशमातामहपितामहा"” इति 
निपाकः । “मातुपितृभ्यां पितरि डामहव्‌'” हति मतापितृशम्दाभ्यां डा महच्‌ प्रत्ययेन 
याहामहपितामहो । एवं च यः = पुरूरशः, -उवंश्या ~ भप्त रोविशेषेण, धवा ज ~ 
पृथिव्या च, हाभ्याम्‌ = उभाभ्यामे, स्वयम्‌ = आत्मना, पतिः = स्वामी, हतः = 
विहितः । भत्र सूर्यादिभिः प्रसिदाऽ्येः पुहूरवसोऽधंसाघनात्‌ प्रसिद्धिः । 


 छारथियोकि वशमे षदा हमाहंक्या? जोश द्र शत्रुसे कि गये मपकारशो 
अर्वसे न कर आसू परतोकार कङ्गा क्था ? 
पुर्छा--पआरथंनावाले वाक्योसे विषयके अन्येषणको “युच्छा'” कटुते ह ।१९०। 


केसे वेणोषंहार ) पर-पारयि--“भार्यो } घरथिके साय मशाराज 
दुबोधनषे १ देक लिया ९ नहीं ? - 


# 


अरतिद्धि--उल्क्गक्त शोशप्रखिद्ध दिषयंसि विषयक. प्रतिपादनको “श्रिदधि 


कहते है । लेसे विकृमोवंणीमें राजा (पुरूरवा)-जिनके मातामह सूयं, पितामहः चर 
भो छि उर्वशी बौर भूुमिसे स्वयम्‌ शर गयं ति है ॥ £ 
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सारूप्यमनुरूपस्य सारूप्यात्कछठोमवधनम्‌ ॥ १९१ ॥ 
यथा वेष्यप्‌-दुर्योधनश्रान्त्या मीमं प्रति- 
'युधिषिरः--दुरात्मन्‌ ! दुर्योधनहतक !--' इत्यादि । 
संक्षेपो यत्तु सकषेपदात्मान्या्थे प्रयुज्यते । 
यथा मम बन्द्रकल्ञायाम्‌- 
"राजा-प्रिये ! | 
अङ्गानि खेदयसि फ शिरीषङ्घुभपरिपेलबानि मुधा । 
( आत्मानं निर्दिश्य-) 
अयमीदितक्युमानां सम्पादयिता तवास्ति दासंजनः॥' 


सारूप्यं लक्षयति - साख्य्यन्निलि । अनुरूपस्य = सदुशस्थ, “मभिभू१स्ये"ति 
पाठान्तरं तस्य पराभवं प्राप्तस्पेव्य्यंः। “अनुभ्रतस्ये" ति पाठन्धरे ठस्य कृताभ्नुभवस्येष्यर्थः। 


साशूप्यादुपसमानरूपत्वात; सादृश्यादिति भावः । क्षोभवधंन~वाश्चल्यबुद्धिः । “क्ोष- 
वर्तन ““मिति पारान्वरे, तस्य चाश्चल्याचरणमित्यथः, "शरूप्यं " नाम लक्षणम्‌ १९१॥ 


सारूप्यमुदाहरति- यथा वेण्याभिति । भत्र दुर्योधनस्य धारूष्याद्‌ भ्रमेण 
युधिष्ठिरस्य भीमदशेने क्षोभवद्धनात्‌ “साड्प्यं"“ नाम लक्षणम्‌ । 


संक्षेपं लक्षयति-- क्षेप इति । सक्षात्‌ = धकषेपं हृत्वा, “ल्यम्लोपे कमंष्य- 
धिकरणे च” इति ल्यन्छोपे कर्मणि पमी । जात्म = स्वः, अन्याऽ्े = अपरजन, 
विषये, प्रयुज्यते = निदिष्यते, स. “संक्षेपः” । 

धंोपमुदाहरति- भ्रङ्ानीति । राज्ञश्नन््रकलां प्रष्युक्तिरियम्‌ । ह भ्रिये = 
हे दयिते !* शिरीषकुसुमपरिपेखवानि = शिरीषकुसुमानि ( शिरीषयुष्पाणि ) इव 
परिपेटवानि ( सतिसुकुमाराणि ), धङ्खानि=शरी राऽवयवान्‌, हस्तपादादीनिति भावः। 
मुध्रा=वथा, कि-किमर्थं, सेदयति ~ खेदयुक्तानि करोषि, पुर गंऽवचयेन कि पीडयस्ीति 
भावः । बपं = त्वत्तिकटवर्ती, दासजनः = सेवकः, तव~भवत्याः, ईहितकुसुमानाभ्‌ = ` 
व पष्ट पुष्पाणां, सम्पादयिता = सम्पादकः, चयनकारक इति भावः । अस्ति = विद्यते । 
धाया वृत्तम्‌ । 

अत्र सक्षेवादन्यायंमात्मनः प्रयोगात्‌ “संक्षेपः” । 

साङूप्य-अनुरूपके सादश्यसे चाश्ल्यकी वृद्धिको “सारूप्य” कते ह ॥१९१॥ 

जे वेणी ( वहार ) मे दुर्याधनकी भ्रान्तिसे भीमके प्रति युधिष्टिर -हुराश्मन्‌ ! 
दुर्योधनहतक । इत्यादि । 

धंक्षेथ--संक्षे१ करके भपनेो दु रेके लिए निदेश करनेको “सक्षेप”” कते है । 

लेसे ग्रन्थकारको चन्द्रकला ( नाटिका ) मे राला-“प्रिये 1 सिरीषके 
फूरोके समान कोम अङ्खोक्रो म्ययं कयो छिन्न बनाती हो ? ( भपनेको दि्शाकर ) 
यह्‌ दासजन तुम्हारे अभीष्ट कुलोका सम्पादन करता है । 
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ध हनन 





` ` पणानां वेनं यतु तदेव शुणकीतनम्‌ ॥ १२९ ॥ 
यथा वत्रैव-- 
नेत्रे खदनगञ्जने सरसिलप्रत्यथिं -- इत्यादि । ( १३० प्र० ) । 


स लेष्लो भण्यते वाकथं यत्ादश्यपुरःसरम्‌ । 
यथा षण्याम्‌- 
 रजा-- | 
“हते जरति गाङ्गये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
या श्डाघा पाण्डुपुत्राणां सैवाऽस्माकं भविष्यति ॥` 
भनोरथस्त्वमिश्रायसखोक्तिमेङ्गधन्तरेण यत्‌ ॥ १९३ ॥ 


गुणकीरतनं शल्लयति- गुणानामिति । निगदन्पाज्यातं लक्षणम्‌ । १९२ ॥ 

गुणुकीतंन मुदाहरति "नेत्रे खर्जनगस्जने'” दत्यादि । 

अत्र नेत्रादीनां अञ्जनगञ्जनत्वादीनां गुणानां छीर्तनाद्‌ गुणकीर्तनम्‌ । 

लेशं शक्षयति-स इति । ादुण्यपुरःसरं = तुल्यघमेनाप्रदथंनपूर्वंक, यत्‌, 
वाक्यं = बजने, भण्यते = अगमिधीयते, स “लेशो” नाम रक्षणम्‌ । 

` ' ` लेणमुदाहरति--हृत इति ॥ राशो हुयोधिनस्य कञ्चुकिनं प्रत्युक्तिरियम्‌ २.४ 

शिण्डिनं = दुपदपुत्र, पुरस्कृत्य = भग्ने विधाय, भरति = वद्धे, गाङ्गेये = भीष्मे, 
गङ्गाया अपत्यं पुमान्‌ मा ज्गंयस्तस्मिन्‌ “'स्वीभ्यो ठक्‌” इति ठकं ( आयन्‌ ) प्रत्ययः । 
हते=व्यापादिते सति, पाण्डुमूत्राणा युधिष्ठिरादीनां पा, श्लाघा = प्रशा, सा एव = 
तादुशी एक, अस्माकं = घधातराष्टराणां, इलाघा = प्रशंसा, भविष्यति = भविता । मत्र 
भीष्मवशस्येव मभिमन्युवघस्य वाक्यस्य साद्श्यपुरःसरभूक्तेरेशः । 


मनोरथं लक्षयति-“ननोरथ', इति भङ्गं घन्तरेण = विभ्छित्तिविशेषेण, 
अभिप्रायस्य माशयस्य, पत्‌ उक्तिः = कथनं, स “मनोरथः” ॥ १९३ ॥ 


` गुणकीर्तन-गुगोके कीन पुण गुणकीतन-- गु गोके फीतंनको “गुणष्ीतंन“ कहते है ॥ ९९२ ॥ 


नसे बही ( चच्कला नाटिका ) पर--' नेतरे कस्जनगस्जने सरसिञ- 
प्रत्यथि” इत्यादि । 

लेश्ष--सदृश्यके प्रदशंनठे युक्त वाक्यको '“सेण'” कहते हई । जैसे वेणी (संहार) 
पर राजा ( दुर्योप्रन }-शिण्डीको अगि रषकर भीतपरके मारे जने प्र पाण्डवोकी 
जो प्रशंसा हई हम धरतरष्टरपर्रक्ी वी ही प्रशंहा होगो । 

मनोरथ-दूसरी ही भङ्जिसे अभिप्रायकी उक्तिको मनोरथ” कहते है ॥१९३॥ 
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यथा-- 
“र तिकेलिकलः किंचिदेष मन्मथमन्थरः। 
पश्य सुश्च ! समालम्भात्कादम्बश्चुम्बति प्रियाम्‌ ॥' 
विशचेषार्थोहपिस्तारोऽनुक्तपिदिष्दीयते । 
यथा- 
गृवश्षवारिकायाम्‌- 


दृश्येते तन्वि ! यावेतौ चारुचन्द्रमसं प्रति । 
प्रज्ञे कल्याणनामानावुभौ तिष्यपुनष सू ।। 


मनोरथमुदाह-ति-र्तिकेलिकल इति । कस्यचि प्रायस्य दयितां प्रव्वुक्ति- 
रियम्‌ । हे सुभ्रु ~ शोभनभ्नूयुक्तं सुन्दरि ! शोभने ( मनोहरे ) श्रौ ( नयनशोमनी } 
यस्याः सा, तत्सम्बद्धौ । अत्र "नेयङ्त्रङ्त्यानावस्त्री"" इति सूत्रेण नदीसंज्ञाऽभावात्‌ 
रूपमिदमसाधु । ततश्च “हे सुभ्रू“ दमेव साधु । रतिकेलिरुलः = रतौ ( रमणे } 
केलिकला ( क्रीडाविकासः ) यस्य सः । मन्मथमन्थरः = मन्मयेन ( कामस्खारेण )} 
मन्थरः ( मन्दगतिः }), एषः = समीपतरवर्ती, कादम्बः = कलहः, षमालम्भात्‌ ~ 
सम्यगाछम्भं हटवा, ल्यबलोपे पच्चमी । सम्यक्स्पशं कृत्वेति भावः । “समाण्वस्ताम्‌” 
इति पाठान्तरे त्रियप्राप्त्या प्रस्लामिस्यर्यः । प्रियां = दयितां, कलहंमीमिति भावः । 
शुध्वति~वक्वसंयुक्तां करोति, पश्य = विलोकय, वाक्याऽर्थ; कमं । अत्र भङ््यम्तरेण 
स्वचम्वनाऽ्िप्रायस्योक्त मनोरथो नाम लक्षणम्‌ । 

धनु्तसिद्धि रल्यत्ि-- विष्ोषार्योहिवि्तार इति । विशेषस्य ( रूप१- 
कावप्याऽतिशयज्ञापनस्य ) भयं: ( प्रयोजनम्‌ ), त्मिन्‌ ऊहूरिस्शरः ( तर्का्तिशयः ) 
“भ्विशेषाऽर्धोऽति विस्तारः” इति पाठान्तरम्‌ । ““अनुक्तिद्धि “ लक्षणम्‌, उदीयते-कथ्यत । 

भनुक्तसिदिमुदाहरति--दृश्येवे इति । गृहवक्षवाटिकायां विश्वामित्रमीपे 
रामशकर्दमणौ दृष्टवा सीतां प्रति तश्ख्या उक्तिरियम्‌ ' हि वन्वि=हे कृषाङ्जि {, चाक्चन्द्रमस 
प्रति = युन्दरन्ध्र प्रति, यौ एतौ, दृ्येते- भवलोक्येते, हि भराज्ञे-हे बुद्धिमति !, उभौ 
हौ एव, कल्याणनामानौ - भद्राऽभिधानी, तिष्य पुनव दू तिष्यपुनवं पुनक्षत्रे, स्त इति शेषः + 








लंते-- "हे सुन्दरि ! रमणमें क्रीडाके विलाससे युक्त, काम सश्चारसे मन्दमति- 
वाछा यह हंत स्पशंपूर्वंक अपनी प्रिया ( हषी ) को चुम रहादहै। देखो 1 

दनुक्तस्िद्धि - विशेष ( रूप भौर छादप्यके आधिक्यका शापन )के प्रयोजन- 
के लि तकंके विस्वारक्ो “अनुक्तसिदि" कहते है। 

जेते गहवक्षवाटिका्े -सीनाको उनको सखी कही है हे इशाङ्खि। 
सुन्दर चन्दम। ( विश्यामित्र ) केपासनजो येदोदेषठे जते, हे बुदिषमन्नं |येशे 
 ( रामर भौर लकमण ) कल्याण नामवाते पृष मौर पुनवषु नक्षत्र है । 


४२२ साहित्यदपशे 
खात्ममाणयितु' पूज्यं प्रियोक्तिहषमाषणम्‌ ॥ १९४ ॥ 
यया शाङ्खन्तले- 
(उदेति पूवं छुसुमं ततः फलं, घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः। 
निमित्तनैभिरिकयोरयं बिधिस्तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः ।' 
अथ नह्थलङ्काराः- 


आश्चीराकन्दकपटाधमाग्वोचमाघ्रयाः । 
उतप्रासनस्पृदाक्षोभपश्चातापोपपत्तयः ॥ १९५ ॥ 


अत्र विरएवामित्रराभलक्ष्मणानां रूपलावण्याऽति शयज्ञापनाथं तेषु चन्दरपुष्यपुन- 
वंसुनामभेदोक्तरनुक्त सिद्धिर्नाम ल्लणम्‌ । 
प्रियोक्ति ( प्रियवचः ) लक्षयति- स्यादिति पूगं = प्रदीक्ष्यजनं, प्रमण- 
वितु = प्रमाण कतुः, हषं भाषणं ~ हृषेण ( भनन्देन ) भाषणम्‌ ( बालपनम्‌ ) {प्रियो- 
क्ति“ नमि लक्षणम्‌ ॥ १९४ ॥' | 
, -प्रियोक्तिमुदादरति-उदेतीलि । शकुन्तलाभरतलाभेन प्रसन्नस्य दुष्यन्तस्य 
भगवन्तं मारीचं { कश्यपम्‌ } प्रप्यक्तिरियम्‌ । ( ७३० ) हे भगवन्‌ !› पूवं = प्रथमः, 
धु सुमं= पुष्पम्‌, उदेति = विकसति । तततः = तदनन्तरं, पुष्पोदयाऽनम्तरमिति भावः ॥ 
फट = पस्यम्‌, उदेति :- उत्पथते। तथेव प्राक्‌ = पूवं, घनोदयः = मेधाविर्भाषः । 


तदनन्तरं = तदनु, पयः = जलम्‌, उदेति । अयमेव निमि्तनमिति कयोः = कारण 
कायंयोः, विधिः = पौर्वापरयनियमः । तु = परन्तु, तव = भवतः प्रसादस्य = भनृग्रहस्य, 


पुरः = प्रथमम्‌ एव, सम्पदः = सम्पत्तयः अभीष्टविषयग्राप्तिरूपा इति श्रावः । 

अत्र पुञ्यं मारीचं प्रमाणयितु' राज्ञो दुष्यन्तस्य दर्षेभाषणातु “प्रियोक्ति"नमि 
शक्षणम्‌ । | 

जथ नाटचाऽटङ्काराः-ध्राक्षीरितिं । आशीः, आक्रन्दः, कपटम्‌; अक्षमा, गवः, 
उमः, श्रयः, उस्प्रासनं, स्पृहा, क्षोभः, पश्चात्तापः, उपपत्तिः ।॥ १९५ ॥ 


त्रियोकिति ( प्रियवचः )--पु्य जनको प्रमाण करनेके लिए हषंते भाषगकोः 
“शप्रियोक्ति ˆ” कंटुते ह ॥ १९४ ॥ 

जंसे शाकुन्तले ( राज। दुष्यन्त मारीचको कहते दहै }-दे भमवन्‌ | पहु 
फल विकसित होता ह तब फल उत्पन्न होता है । पहले मेघका उश्य होता है तब जन^ 
वष्टि होती है । कारण भौर कार्येमे यह विान ( पूर्वाऽपरमाब ) है; परन्तु नापके 
भ्रखाद ( प्रसन्नता } रूप कारणसे पहले ही काद॑र्प सम्पत्तियां ( पल्नी, पुत्र भौर ठनर्की 
परत्यावत्ति ) हेर ॥ | 

नाट थाऽलद्ार- अशीः, धाक्रन्द, कपट, अक्षमा, गवं, उद्यम, बआश्रयः 
उतावन, प्या, कोभ, पण्वातताप बौर उपपति ॥ १९५ ॥ 
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आदंसाष्यवस्तायो च॒ विसर्पोर्लेखपक्षितौ । 

उत्तजनं परीवादो नीरिरथविश्ेषणम्‌ ॥ १९६ ॥ 
प्रोत्साहनं च साहाय्यमभिमानोऽलुवतनम्‌ । 
उत्कीत्तनं तथा याच्ञा परिहारो निवेदनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
परतनाख्पानयुक्तिग्रहषशचोपदेक्ञनम्‌ | 

इति नाद्यालडतयो नाद्यभूषणहेतः ॥ १९८ ॥ 
ब्राह्ठीरिषटजनाक्षसा- 


यथा शाङ्खन्तले- 
(ययातेरिव शर्भिष्ठा प॑त्थुबंहुमता भव । 


) 


[ 





भासा, अध्यवसायः, चिस्ं उल्लेखः, उच्ेजनं, परीवादः नीतिः अ्थंविशेषणम्‌ ॥१९६॥ 
्रोप्साहनं, साहाय्यम्‌, अभिमानः, अनुवतंनम्‌, उत्कीर्तन, गच्जा, परिहारः> 
निवेदनम्‌ ॥ १९७ ॥ 


प्रबतंनम्‌, भाख्यानं युक्तिः, प्रहषः; उपदेशनश् । इत्येतानि त्रयल्िशत्‌ नाटचपूषण 
हेतवः सरूपकसौन्दयंकारण भूताः, नाटधाऽछड्कृतयः-नाटघालङ्खाराः; प्रकीतिताः॥१९८॥१ 


आशिषं लक्षयति प्माक्ञीरिति । दष्टजनाऽऽधंसा = इष्टजने ( भमीष्टजने }. 
आशा ( आशीर्वाद इति भावः } “जारी” । 

भालिषभुदाहरति- ययाते रिवेति । कण्वस्य महषः शकुन्तलां प्रव्याशीरियम्‌ ^ 
हे शकुन्तले !, ययातिः = नहुषपुत्रस्य, चन्दरवंगोत्पन्नस्य राजः, शर्मिष्ठा इव = वृष 





अाशंषा, अध्यवसाय, विसं, उत्वे, उलतेजन, परीवाद, -नीति भौर भ्थं- 
विचेषण ॥ १९६ ॥ 


प्रोष्साहन, साहाय्य, अभिमान, अनुवर्तन, उत्कीर्तन, याच्ना, परिहार मौर. 
निवेदन ॥ १९७ ॥ 


अरवर्तन, भाङ्पान, युक्ति, प्रहषं गौर उपदेतत इस प्रकार नाटके भुषणकेः 
कारणभूत ये ( छती ) नाटघाऽकछद्कार है ॥ १९८ ॥ 


क्नाक्षीः--अभीष्टजनमे आशीर्वाद देनेको “'भाणीः” कहते है । 
भसे दाकुम्तलमे- -( कम्य शकुन्तक्ाको कहते ह ) ययातिकी श्मिष्ठाकेन 


४२४ साहित्यदपणे 





पुत्र त्ममपि सराजं सेव पूरमबाप्तु्ि । ` 


आक्रन्दः प्रलपितं शवा । 
-यथा वेण्याम्‌- 
करन्वुकी-*हा देषि ! न्ति ! राजभवनपत कि {~ इत्यादि । 


कपटं . मायया यत्र खपमन्यदिमाग्यते। १९९ ॥ 


"यथा कुलपत्यङ्क- | 
सगरूपं परिः्यज्य भिधाय कपट वपुः । 
नीयते रक्षसा तेन लक्ष्मणो युधि संशयम्‌ ॥' 


पसुता इथ, पल्युः-स्वामिनः, दुष्यन्तस्य, ' बहुमता” श्यस्य योगे ' क्तस्य च बर्तमानि'" 
इति षष्टी बहुसम्मता = अतिशयादता, भव = एधि । पा = शर्रष्ठा, पूदमु इव = 
-पूरनामक पृत्रम्‌ इव, त्वम्‌ अपि, सत्र।जं = राजसुयाऽनुष्टानपूक्क राजमण्डलेश्वर, पुत्र = 
\तनयमभूः भाप्नुहि = लभस्व । 
"अत्र सत्राद्पुत्रपराप्तिषूपागीर्वादाशंसनादाशीरलङद्कारः) 
आक्रन्दं लक्षयति श्राक्रम्द इति । णचा = शोकेन हेतुना, प्ररुपितं = प्रशप 
“आक्रन्दः 
अङृन्दमुदाहरति--यथेति । राजभवनपताके = प्रास।दश्वजसदृशि !, इत्यादि । 
अत्र शोकेन प्रकछाभदाक्रन्दो भामाऽलङ्कुारः । 
कपटं लक्षयति--कपटमिति 1 यत्र = परिमन्‌ स्थले, मायया = कत्वेन, 
न्यत्‌ = बपर, रूपम्‌ = आकारः, दिभाग्यते = प्रकाश्यते, ततु “कपटम्‌' ॥ १९९ ॥! 
कपटमुदाहरति-मृणकपमिति । तेन, रक्षसा = रा्तेन; मारीचेनेतिं भादः । 
मृगरूपं = हरिणाऽऽहृति, परिष्यज्य = विहाय, कपटं = ठणशाजयुक्त, वपुः = शरीरं 
` विष्ठोय = निर्माय, युधि = युद्धे, लक्ष्मणः, कंशयं = जीषनन्देहं, नीयते = प्राप्यते । 
अचर मारीचस्य मृगरूपत्यागपूवं कपटश्पुधिधानात्‌ “कपट” नाम नाटचाश्टद्ारः |. 








खधरान तुम भी पतिकी अधिक सम्मानित हो । शप्निष्ठाने जेषे पूष्को पायाथावसेही 

तुम भीसम्राट्‌ पूत्रो प्रप्त करो। 

द्माक्रस्द -- शोके प्रप करनेको “भाङ्कल्द” कहते टै । 

नेसे बेणो ( सहार ) मे को-"हा देवि कुम्ति । राजभवनकी पताकी 
- समान" दत्यादि । 

कवट---मायासे दूसरा रूप प्रकाशित करनेको “कपट कहते है ।। १९९ ॥ 

लेते शलपस्यद्क मे--उक्च राक्षत ( मारीच ) ने मृगरूपको छोर कपटयुक 
शरीर बाहर युद्धे लक्ष्मणे जीवनको पुंशवगुक्त बनाया है । | 


षष्ठः परिष्डठेदः ५९४ 


अक्षमा सा परिमवः खरपोऽपि न बिषद्ते + 
यथा शाङन्तले-- 

"राजा--भोः सत्यवादिन्‌ ! अभ्युपगतं ताबदस्माभिः\। - कि पुनरिमा. 
मतिखन्धाय लभ्यते। 

शाङ्गरनः--षिनिपातः-- इत्यादि । 

गर्वोऽवलेपञं षाक्यम्‌- 
यथा तत्रेष- 

'राजा--ममापि नाम सत्त्वैरभिभूयन्ते गृहाः ?। 

--फायस्यारम्म उद्यमः ॥ २०० ॥ 
, भक्लमां लक्ञयति-श्क्षमेति । यत्र, ` स्वल्पोऽपि = स्तोकोऽपि, परिभवः = 
तिरस्श्ारः, न विषह्यते = नो मृष्यते, सा ¢अक्षमा”ˆ । 

अक्षमामुदाहरति-- यथेति । थ्यवादिन्‌ = सत्यभाषिनु !* अभ्युपगतं = 
घ्वीङृततम्‌ । इमां = शकृन्तलाम्‌, भतिसन्धाप = व्छयित्वा, विनिपातः = मवनतिः । 
अत्र “सत्यवादि न्निति सौल्लुण्ठनोक्तया जातस्य परिभवस्य णाङ्गरवेणाऽसईनात्‌ 
““अदामाःˆ नाम नाटयाऽल द्रः । 

गवं लक्षयति - गं इति । भवलेपजमू = अहु रजनितं, वाक्यं = पदसमूहः,- 
शगः" चाद्य) ऽलङ्कृतिः । 

, गवमुदाहरति- यथेति । तत्रेव = शाकुन्तल एव । सत्वं: = दुष्टजन्तुभिः । 
छमिधुयन्ते ~ पराभाव्यन्ते । अत्र “ममाभी "त्यनेन अदलेपपुलकवाक्येन गर्वो नाम 
भाद्याऽलङ्खारः । 

उचमं छक्षयति.--कार्यल्येति । कायस्य = कस्याऽपि कर्मणः, आरम्भः = 
उपक्रमः “"उयमः'* ॥ २०० ॥ 

श्रक्षमा--योडे भी तिरस्कारो न हना “मक्षमा” द । 

जेते शाक्ुम्तलमे--राज-हे स्यंवादिनु ! हमने घऽ्जूर कर छया, इनकोः 
प्रतारण कर यै क्या पाउया ? णाङ्गंर- “अवनति” हत्ादि । 
गद अगिमानसे उटरन्न वाक्यको "गवं" कहते है । 
जंसे'बहीं ( शाक्म्तल ) पर-राजा- मेरे भवन भी दृष्ट भनुः 


म्िभूत होगे 7 । 
उथम--कायंके आरम्धरको- “उदचम'' कहते है । 








[ 
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-यथा ङम्माङ्- 
'राशणः- पश्यामि शोकविषशोऽन्तकमेष तावत्‌ 
र्णं गुणवत्कायहतोराश्रय उच्यते । 
-यथा बिभीषणनिभेत्यनाङ्- 
षिभीषणः--राममेवाश्रयामिः इति । 


उतप्राघनं वपदासे याञ्ताषो साधुमानिनि ॥ २०१ ॥ 
-बथा शाङुन्तले-- . . 
८शाङ्गरवः-राजन्‌ ! अथ पुनः पृबेडृत्तान्तमन्यसङ्खाद्िस्मृतो भवान्‌ । 
तत्कथमधमेमी रोदीरपरित्यागः--' इत्यादि । 


उद्यममुदाष्टरति- पश्यामीति । शोकविवशः~मन्युपराघीनः, तावत्‌ अन्ठकम्‌ 
+९व = यमम्‌ एव, पश्यामि । अत्र युदकू्पका्थेस्य आरम्भसूचनात्‌ “उचमः“ । 
आश्रयं रलयति-प्रहुणमिति ॥ कायेहेतोः कमं का रणाद्‌, गुणबत्‌-उत्छषेः 
-युक्त; ग्रहणम्‌ = आश्रयणम्‌ ““भाश्चय'' उच्यते । 
आश्रयमुदाहरति-यथेति । मत्र विभीषणस्य राज्यग्राप्तिरूपरायंहेतोः श्रीराम. 
गस्थाधयणातु आधयो नाम नाट्याऽलङ्कारः । 
उष्प्राठनं जक्षयति--उस्प्रासंननिति । स्ुमानिनि = य आत्मानं साघु 
मन्यते तस्मिन्‌, वस्तुतः भषाौ = भसज्जने । उपहासस्तु = परिहासस्तु “उस्नं” 
-नाम नाट्याऽलङ्कारः ॥ २०१ ॥ 
उत्प्रासनमुदाहरति--यथेति । पूवेवृत्तं = प्रथममाचरणं, शकरन्वलापरिणय- 
रूपमिति भावः । मन्यसरङ्गात्‌ अन्यस्याः ( मपरस्याः ) स्त्रियाः, सङ्गात्‌ (संसर्गात्‌) । 
अत्र “स्वंनाम्नो वुत्तिमातरे पु वद्भावः” इति निथमेन पु वद्भावः । मधमभीरोः=पापकात- 
-शश्य, भवत ईति शेषः । अत्राऽाधु परं साधुमानिनं दुष्यन्तं प्रति साङ्गं रवस्योपहासाष 
!उस्प्रासनम्‌”“ । 


नते कुम्माङ्कमें --रावण--शोकते विवश होकर यमराजका हौ द्येन 
करता हू । 

भ्राथय-- काके छिए्‌ उत्कषयुक्त ब्रहुगको ४अाश्नय” कहते है । 

जसे विभीषणनिनत्तंनाहूमे--विभीषण--मे धौरामकषा हौ बाश्चय 
-लेता हं । 

उत्प्रासन--मपने को सज्जन मालनेवाले दु जनके उपहास करनेको ““उत्पराघन” 
कटे ह ।॥ २०१ ॥ ~ 

नेते श्ाुन्तलमे--गा ञ्जं व--“राजन्‌ ! दुरो स्तीके सम्पकंसे भाप पूर 
वुत्तान्तको भरल गये है । पापभोर भापसे कंते पल्नीका परित्याग होगा 7” इष्यादि । 
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आकाङ्क्षा रमणीयत्ाद्रस्तुनो या स्पृहातुषा। 
यथा तत्रेव- 


¢ 
राजा- 
चारुणा स्फुरितेनायमपरिक्षतकोमलः । 


पिपासतो ममानुक्षां ददातीष प्रियाधरः॥' 
अधिक्षेपवचभ्कारी क्षोभः प्रोक्तः सतु ।॥ २०२॥ 
यथा- 
(त्वया तपस्विचाण्डाल ! प्रच्छन्नवधवर्तिना। 
न केबलं हतो बाली स्वात्मा च परलोकतः ॥' 


सपृ रयति--ध्ाकाङ्क्षेति । वस्तुनः कस्याऽपि पदार्थस्य, रमणीपत्वात्‌= 
मनोहरत्वात्‌, या भाकाङ्क्षा = इण्छा, सा तु “स्पृहा । 

स्पृ्ामुदाहरति-चारणेति । शकुन्तलादशंनाऽम्तरं राज्ञो दुष्यन्तस्य 
स्वगतोक्तिरियम्‌ । अपरिक्षतकोमलः = अपरिक्षतः ( केनाऽप्यदष्टः ) अतं एव कोमलः 


{ मुरः ), शयं = निकटस्थः, प्रियाऽब्ररः = प्रियायाः ( दयितायाः शकरन्वछायाः } 
अधरः ( भोष्ठः ) । चादणा = ठविरेण, स्कुरितेन =सन्वरनेन, पिपासतः~पनिच्छु रस्य, 


मम = दुष्यन्तस्य, बतुध्यंथं षष्ठी, अनुज्ञाम्‌ = आज्ञा१्‌, ददाहि हव = वितरति इव, 
उसेक्षाऽशुङ्कारः । अश्र शकुन्तखाऽरस्वय रमणीयत्वादुदुष्यन्तघ्य पानाराङ्कात्तिः 
“स्पृहा नामि नाट्याञ्रङ्धुरः । 

क्षोभं कक्षयति-भ्रधिक्षपेति । अधिक्ञेपवचःकारो = तिरद्शारयु कव श्नो- 
स्वादकः, क्लोभः = बाल्य, सः एव !क्ोभः'* प्रोक्तः = अमिहितः ॥ २०२॥ [ 

कोभमुशहरति -स्वयेति । रामं प्रति बवालिन उक्तिरियम्‌ । हे तपस्वि 
वाण्डार = हे तापसमातञ्जं 1; प्रष्छस्षवधवत्िना = अलक्षितकष्पेण हिषाकारकेण) 
।वया = रमेण, वारी = बह, केवलम्‌ = एष, न हतः = तो व्यापादितः; भपित 
स्वात्मा च = निजाध्माऽपि, परलोकतः = लोक म्तराव्‌, हतः = व्यापादितः । भत्र 
वाछिनं ईहगाधिक्षेपोक्तिकारकक्षोभावत्‌ 'नक्ोभः” नाद्यालङ्कारः । 














स्पषहा-पौ्दयेके कारण वस्तुकी इच्छाको “स्पृहा कहते है । 

लेसे वहीं ( शाकुन्तल ) पर राज्ञा-क्सीसे दष्ट न ॒होनेसे छोमर यह्‌ 
प्रका प्रधर मनोहर स्फूरणसे पान करतेको दण्डा रखनेवाले मूक्षको मानो भाजा 
रहा है। 

क्षोभ तिरस्क रयुक्त वचनको प्रकट करनेषाते क्षोभको.“ "लोभ' कहते है।२०२। 

जैसे--हे तपस्विचाण्डार । प्रच्छन्न होकर वध करनेवाते तुमने दालीको ही नही 
पनेको भी परलोके नष्ट कर डश । 


भरे सा्ित्यद्पयो 





माहवधीरिवाथसख पएथत्तापः स एवतु। 
यथनतागङ्क- 
रामः- | 
कि देव्या न भिचुभ्बितोऽस्मि बहुशो मिथ्याभिशप्तस्तदा । इति । 
उपपत्तिमता देतारूपन्यासाऽथिद्धये ॥ २०३ ॥ 
यथा वध्यशिलायम्‌- 
“भ्रियते भ्रियमणे या त्वयि जीवति जीबति। 
तां यदीच्छसि जीवन्तीं रक्षात्मानं ममाञुभिः॥ 


पश्चात्तापं लक्षयति. मोहेति । मोहाऽबधीरिताऽयंस्य = मोहेन ( अज्ञनेन } 
अवघीरितस्य ( तिरस्छृतस्य } भ्ंध्य ( विषयस्य ), पश्चात्तापः = अनुतापः, ड 
एव = ““पञ्चात्तापˆ एव नाट्याऽङद्धुारः । 

पञ्चात्तापमुदाहरति- किमिति । मियथ्याऽभिशापेन पश्चात्तापयुक्तस्य रामस्यो- 


क्तिरियम्‌ । दा = तस्मिन्काले । मिध्याऽधिशप्तः = प्राप्ताऽलीकाऽ्थिणापः, बहू 
राष्ठः, देष्या = तीतया, कि, बहुशः = अनकवार, किचम्बितः = न चुम्बनविषयी$ृत 


अहिम । अत्र महेन सीतयाऽवश्वीरिते चुम्बने रामस्य पश्चात्तापातु ' पश्चात्ताप 

उपरत्ति लक्षयति-उपषःत्त(रति । अथंसिद्धये = कायंनिष्पादनाय, हेतोः = 
कारणस्य, उपन्य!स. = उपस्थापनम्‌ “उपपत्तिः ॥ २०३ ॥ 
| उ१पत्तिमृदाहरति-- नियत ईति । नागानन्दे ग्डाऽ्ं वध्यशिलाया प्रेरितं 
शद्खुषडनामकं नागं प्रति घीमूतवाहुनस्योक्तिरियम्‌ । हे शङ्खवृड !, या ~ त्वदीयां 
अननी, ह्वयि = भवति, जिपम।णे = प्राणांस्त्यजति नियते = प्राणांस्त्यजति, त्वयि, 
अबति = प्राणान्‌ क्षारयति सति, जौवति = प्राणान्धास्यति। श्वी = स्वजननी, 
जीवन्तीं ~ प्राणान्धारयन्तीम्‌, इच्छसि यदि = वाञ्छसि बेह्‌, मम = जीमूतकाहनस्य, 
असुभिः = भ्राणैः, मात्मानं = स्वं, रक्ष = त्रायस्व । अत्र तस्याः ( अनन्याः ) जीवना 
स्वप्राणरक्षणरूपहितोशपन्यासात्‌ उपपत्तिर्नामि नाट्याऽलद्भारः । 





क ग्ण 





वहचाल्ताप--मोहते वि रस्त विषयके प्वात्ताप (पताव) को “प्वातताफ' 
ही कष्ठे ह, 

छसे भनुतापाह्ृमे राभ--उस समय सूटप्रूठ ही दूषित बने हए इृषको 
महःरानी सीताने क्यो बार वार चम्बननहींश्गिया? 

उपवप्ि--प्रयोजनकी सिद्धिके लिए हैतुक स्थापनक्ो “उपपत्ति” * कते २० 

शेते वध्यक्लिलामे--( जीमूतवाहन शङ्खुचूढको कदते है )-वुम्हारे मरने 
पर जो मरती है, भौर बुम्हारे जीनेपर जो जीती रती दँ उस ( माता }डो जीही हई 
श्ना बहते हो तो मेरे प्राणोत्ति अपनी रक्षाकरो। 
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आक्षसनं खादाश्च॑षा- 
यथा श्मशने- 
'माधबः- 


तसपश्ये यमनङ्गमङ्गलगृ हं भूयोऽपि तस्या मुखम्‌ ॥ इति ॥ 


प्रतिज्ञा्यवपायकः | 
यथा मम प्रभावव्याप्‌- 


'वज्जनाभः- 
अस्य वक्षः क्षणेनैव निमंध्य गदयानया । 
ीख्योन्मूखयाम्येष भुवनद्वथमद्च षः ॥ 
आशां लक्षयति--दघ्ाश्चंसनसमिति । आशंसनम्‌ = अभीष्टविषयसूषनभु, 
“'आशंसा'' नाम काव्यालङ्भारः ध्यात्‌ ॥ 
अ।शंसःमुदणट्ररति- तदिति । अनङ्गमङ्गलगरहम्‌ = अनङ्खस्य ( कामदेवस्य ) 
मखुलगृह ( कत्याणावासस्यानम्‌ }, तस्थाः = माटत्याः, तत्‌ = सङृदुदष्ट, मुवं ~ 
वदनं, भूधोऽपि = पुनरपि, पश्यामि = विलोश्यामि। 
अक्राऽभीष्टस्य मालतीमुखदशंनरूपविषयस्याशंषनात्‌ “भांषा” । 
अष्यवसायकं लक्षयति--प्रतिज्ञेति । प्रति्ञा=करतंष्यनिश्चयः भभध्यवसायकः" 
अश्यव्साय एव अध्यवसायः अत्र स्वार्थं कः । क्वचितु “गयवसायकः' इति 
९१८न्तर्‌, तत्राऽपि कः। 
यष्यनसायमुङाहूरति-- श्र्येति । एषः = भवम्‌, महमिति शेषः । मनया = 
तमीपवर्तिः्या, सदया = कास्वपरपययिणाऽऽ्ूधेन अस्य = प्रहम्नस्य, बक्षः = उरः 
-यल, क्षणेनैव=मल्वकालेर्नव, “भपवगे तुतीये”ति तृक्ठीया । निमच्य = संवुष्यं, बः = 
ष्मक, समीप इति शेषः । लीलया =अनायसिनेव, भूत्रन्रयं = एोकद्विवयं स्वगंमस्परं- 


ह्पमिनि भावः ; उन्मूज्यामि = उन्मुक्तं करोमि । अत्र भवनद्रयोन्मूलनल्पश्रतिज्ञाहः 
'अष्यवसायः'” काव्याऽूङ्कुरः । 








राक्ष सा-- किसके अभीष्ट विषयक सुचना $रनेको ‹ आशंडा ” कते है । 

लेसे उमश्षान ( भरधघट ) मे माधव--^-कामदेवके मङ्खंरुभवन-स्वङ्प उष 
1टतीके मुखको फिर भी देख चेता हूं“ । 

शःध्यदसाय- प्रतिज्ञाको ''अध्यश्रसाय" कहते है| 

जसे प्रन्यकारकी प्रभावती ( नाटिका ) मे--कव्खनाम- यह्व धस 
दय.म्नके वक्षःस्थल [ छाती ) को थोड़ी समयमे चूर चुरकर भनावाखही कोनो 
स्वगं ओर मत्यं ) कोकोंरो उन्मीलति कर देत हूं ॥ 

३४ सा 


2० श्वाहिस्यदरप॑णे 





विसर्पो यत्छमारन्धं कर्मानिशटफरग्रदम्‌ ॥ २०४ ॥ 


यथा वेण्याम्‌- 
'एक्येष विपाकोऽयम्‌-' ( ६-९९ प० ) इत्यादि । 


& € 


यथा शाङुम्बले--राजान प्रति-- 

'वापसी- समिदाहरणाय प्रस्थिताघाषाम्‌ । इह॒ चास्मद्गुरोः कुरपतेः 
साधिदेवत इष शङ्कुन्तढयानुमाह्नीतीरमाश्रमो दृश्यते । न चेदन्य (था) 
कायातिपाहः, प्रविश्य गृहयतामतिथिसस्कारः" इति । 





विसँ लक्षयति ~ चित्षपं इति । अनिष्ट फलपदद्‌ = भहभीष्टपरिणामका रकः; 
यत्‌, कमं = किया, समारब्धम्‌ = अनुष्ठितं, घ "“विसपंः"' ॥ २०४॥ 

विकपमुदाहरति- एक्येति । “एकस्येव विपाकोऽयम्‌"* इत्याद । 

एकस्यद्रौपदीकेशग्रहुस्य, विपाकःन्परिणामः, राजसमूक्षयलह्प हति भावः। 
द्वितोये=टष्टचच गनकृत द्ोगकेशग्रहे जति । अत्र द्रोणकेशग्रहरूपस्य भनिष्टफल्रदकमण 
समारम्भात्‌ “विप. । 

उल्लेवं लदायदि--कार्यदशानमिति। कायंदशेनं =कर्मविखोकनम्‌, उल्लेखः", 
भवचितु “कायं ग्रहणम्‌" दति पाठान्तरम्‌ । 

उतल्लेमुद ह रति- यथेति ॥ भध्मद्गुरोः=अस्मद चार्यस्य, कुलपते मंहरपिकण्व 
स्येति भावः । साधिदंवतः=अधिदवहेन ( अधिष्ठाश्या = देव्या ) सह । भनुमालिनी 
तीरेरभालिनीतीरस्य समीपे, “अनुंत्समधा” दत्यम्ययीभावः । भन्यकार्याऽतिपातः = 
भन्यकायस्य ( कार्यान्तरस्य ) अतिपातः ( अतिक्रमः }। मत्र राज्ञः शकुन्वलायुक्ताऽऽ- 
अमप्रवेशर्रक्येस्य दशनात्‌ एस्लेख्लो नाम नाट्थाऽलद्भारः । 


दिक्षषं--अनिध्ट फल देनेवाले करमंका अनुष्ठान करनेको ““विसपः' 
कहते है ।॥ २०४ ॥ 
जसे -“"एक्स्यैव विपाकोऽयषू” इश्यादि । 
त्लेष्च--कार्यंदशंनको “उत्तेख'” कते है । 
नसे शाकून्तलमे--राजा ( द्यन्त ) को दो तपस्वी कहते है-- “समिधा 
छानेके ए हष दोनोनि प्रस्थान किया है। यर्हापिर माहिन नदीके तीरके समीप 


शकुन्तरासे अधिदेवताते युक्ते समान हमारे गुदजीका आश्रय देखा जाता है । भर 
कार्वेका अतिक्रमनहोतो ( वहापिर ) प्रवेश्र फर अ।प अिधिसप्कारक्ा ग्रहृण कर ॥ 
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~ असी म्री 





--उत्तननमिीष्यते । 
खकराय पिद्धयेऽनयस्य प्रेरणाय कटारवाक्‌ ॥ २०५ ॥ 

यथा-“इन्द्रजिश्वण्डवीर्योऽसि नाम्ने बठानसि। 
धिग्धिक्प्रच्छन्नकपेण युध्यसे ऽस्मद्धयाङलः ।। 
मत्पना त परीवादः- 

यथा सुन्दरङ्‌ -- 

दुर्योधनः धिग धिक सूत 1. कृतवानसि ।. 

वमस्य मे प्रहृतदुरुलिनस्य पापः प.प विधास्यति-, (वे० सं० ४-१) इत्यादि । 


उत्तेजनं लक्षयति- उत्त जनसिति । स्तरकायंसिद्धये = निजकमं सिदपर्थम्‌, 
अन्यस्य = अपर जनस्य, प्रेरणाय = प्रवृत्तये, यठो एवाक्‌ = प §षवज्नम्‌, “उत्तेजनम्‌”* 
इति नाद्य।ऽलङ्कारः, ष्यते = मभिकष्यते ॥ २०५॥ , 

उत्तेजनमूदाहरति--हन्द्रलिदितिं । इन्द्रजितं प्रति लक्ष्मणस्थोक्तिरियम्‌ हि 
इन्द्रजित्‌ = हे मेषनादं |, टव, चण्डवीयंः = चण्डं ( प्रषण्डम्‌ ) वीर्यं { पराक्कमः) 
यस्य सः, तादृश = असि, किन्तु नाम्ना एव = दन्द्रजिह्‌ इति समाड्यया एत्र, न तु 
कमगेति भावः। वलवान्‌ = णक्तित्म्पत्र, असि, तथाऽपि, बस्मद्धयाकुल- = अस्मत्‌ 
मन्‌ भय ( भीतिः), दैन आकुलः ( ग्याकुनः ) सन्‌, प्रच्छन्नरूपेण = अलक्षितभवेन, 
यु्थसे = सरहरस्ि, अतः धिक्‌ धिक्‌ = त्वामिति शेषः । त्वां सातिशयं निन्दामोति 
भावः। अत्र लक्ष्मणस्य ईन्द्रजिद्रप्रष्पस्वका्यसिद्धये इन्द्रजितः प्राशयुदध प्रेरणाऽथं 
कठो रव चनात्‌ “उत्ते जनं“ नाम कान्याऽलङ्कारः। 

परीवादं लक्षयति-भत्सनेवि । भत्सना = तजंनं, “परीवादः” । 

परीत्रादमुदाहरति--यथेति । वस्सस्येति । पापः = पापी, भीमेन इति भावः, 
भटृतिदुर्यततस्य = दुःखेन कृतछालनस्य मे = मम, वत्सस्य = वात्सल्यपाजनस्य, 
दुःशासनस्य पापम्‌ == अनिष्ट, विधास्यति = करिष्यति । इत्यादि । 

भत्र दुयधिनकतृकमूतभत्पनया परीवादो नाम नाट्याऽलद्भुारः । 








उत्त जन-अपने कायंको सिद्धिके निमित्त इषरेको प्रेरणा करनेके लिए कठटःर 
व चनको “उत्त तन" कहते है ॥ २०५॥ 

इन्द्रजित्‌को लक्ष्मण कहते ह- “हे इन्द्रजिष्‌ | तू प्रचण्ड बरव है, नतु 
नामे ही इन्द्रजित्‌ है। जोकि हमारे भसे आकुल होकर अदुश्य शपते तु युद कर 
रहा है । तुज्ञे धिक्कार है धिक्कारदटै। 

परीवाद --मत्संना ( घुडकने ) रो "परीवाद" कहते ह । 

जेसे घुन्वराद्मे--दुरयोधन-सूत । तुप धिक्कार है धिक्कार व । तुपने क्या 
किय। ? “पापी ( भीमेन ) स्वप्रात्धे बहूुतही छाडध्यार किये गये मेरे वात्षल्य- 
भाजन दुःशासना पाप ( अतिष्ट ) करेगा, ह्यादि । 
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-- नीतिः श्ाल्लेण वतनम्‌ । 





यथा शाङुन्तले-- 


दुष्यन्तः--विनीतवेषप्रवेश्यानि तपोवनानि ॥' इति। 
उक्तखाथस्य यत्त स्यादुत्कीतनमनेकषा ॥ २०६ ॥ 
उपालम्भविशचेषेण तव॒ खादथविशेषणम्‌ । 
यथा शाङ्कन्तले राजानं प्रति-- 
“शाङ्गरवः- आः कथमिद्‌ं नाभ, क्रिमुपन्यह्तमिति ¢ ननु भवानेव 
निरं ठोकबतान्तनिष्णातः । 
सतीमपि क्षादिकुटेकसंश्रयां जनोऽन्यथा भतुंमतीं विशङ्कते । 


अतः द्वमीपे परिणेतुरिष्यते प्रियात्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः ।+' 
( अ० शा० ५-१७ ) 


नीति लक्षयत-नीतिरिति । शास्त्रेण = शास्त्राऽनुसारेण, वतन = वत्तिः 
नीतिनभि कान्याऽलद्कूारः । 

नीतिमुशहरति- यथेति । विनी वेषप्रवेष्यानि = विनीतवेषेण ( अनुद्धत- 
नेपथ्येन } श्रवेश्यानि ( प्रवेशयोग्यानि ) । अत्र “'हीनाऽल्नवस्त्रवेषः स्यात्सवंदा गुर 
सन्निधौ ।”“ ( मनुः २-१९४ ) हति धर्मश स्तराऽनुसारेण वतंनात्‌ “नीतिः ' । 

अर्थं विरेषणं रक्षयति - उक्तत्येति । उक्तस्य=जभिहितस्य, अथेस्य=िषयस्य, 
उपालम्भविशेषेण = निन्दाविरेषेण, क्वचितु "“उपालम्मस्वरूपेणे”"ति पाठान्तरम्‌ । यत्तु 
अनेकधान् बहुवारम्‌, उत्कीवंन = संशूचनं, तत्‌ “अ्थंश्शिषण'' नाम नाट्‌याऽनद्ुरः। 

अर्थं दिक्नेषणमुदाह्‌र ति-यथेति। नितरांसातिशयस्‌ । रोक्वत्तान्तनिष्णातः= 
लोकचरित्राऽभिञ्जः । 

सतीमिति । शाङ्खं रवस्य दुष्यन्तं प्रत्युक्तिरिथम्‌ । अन = लोकः, भतुंमती = 
सधतृकां (स्त्रय, सतीम्‌ भि = पतिव्रताम्‌ अपि, जातिकुलकसंश्रयां = ज्ञातिकुलं 
{ पित्रार्दिबन्धुवंशः ) एव एकः ( मुख्यः ) संश्रयः ( बाश्चयः ) यस्यास्तामु, अन्यथा = 
अन्यप्रकारेण, भत्रान्वरेण असनीनिति घावः। त्रिणद्धुतरै = पंणरेते, अतः ~ 





नीति--णास्त्रकं अनुसार आचरण कृरनेको “नीति” कृते ई 1 

जसे श्षाकरुन्तलमें -दुष्दन्त-"तगोवनोभ विनीत वपसे प्रवेश करन ब्रहि" । 

थं विक्लषण--स्हे यये निमय विशेष उलहनेसे जो अनेके प्रक्कारसे 
उव्कीतन है उपे "अभं विशेषण“ कह्वै ह ।। २०६ ॥ 

नसे शाक्ुन्ततमें राजानो श्राह रव फहूते द--भोह ! यह कते ? क्णा 
रक्श्रा गया ? भप ही छोक चरित्रफ अच्छा तरहंसे जानक्रार है । "खोक सधवा स्त्रीको 
पतिन्रती टोनेपर णी वहु पितृकरल्पे द्वी मृष्य आधय लेती हतो “यह्‌ पतिद्रता नहीं दैः 


षठः परिष्डठेद्‌ः ५३३ 





। समौ भी रि ण्ण ~~ ~~ 


प्रोत्साहन स्याहत्साहगिरा कस्यापि योजनम्‌ ॥ २०७॥ 


यथा बाङरामायणे-- 


'काटराक्रिकरालेय स्त्रीति फ्रि विचिकित्ससि । 
तञ्जगस्ितयं त्रातुं तात! ताडय ताडकम्‌॥ 


सााय्यं सङ्कटे यत्सा सानुङ्ल्यं परख च | 


अस्मात्कारणात्‌, प्रिया ~वल्लमा, अप्रिया अवल्लपा वा, प्रमदा = नारी, स्वबन्धुधिः= 
आ्मबान्धवः, पित्रादिभिरिति भावः । परिणेतुः = पत्युः, समीपे ~ निकटे, इश्यते = 
अभिरष्यते । वंशस्थं वत्तम्‌ । 

अत्र 'शमिदमूषन्यस्तम्‌” इति राजवचनस्योपालम्भविशेषेणाजेकधोत्कीतनात्‌ 
“अथं विशेषणम्‌ । 

प्रोत्साहनं लक्षयति--प्रोत्साहनमिति । उस्साहगिरा = उस्वाहोद्ादक- 
वाक्येन, कस्याऽपि = जनस्य, योजनं = प्रवतनं “प्रोत्साहनं '* स्थातु ॥ २०७ ॥ 

प्रोर्ाहनमुदषहरति--कालराच्रिकरालेति । यज्ञरक्षोद्यतं श्रीरामं प्रति विश्वा 
मित्रस्योक्तिरियम्‌ । हे ताहे वस्स, राम { कालरात्रिकराला = कालरात्रिः ( प्रलय. 
समयरजनी ) सा इव कराला ( भीषणा ), “उपमानानि सामान्यवचनः“ हति समासः । 
इयं = ताडका राक्षसी, स्त्री = अबला, इति = एवं, कि = किमर्थं, विजिकित्छमि = 
संशेषे, स्त्रीत्वेनेयम्‌ अहृन्ञव्या न, प्रत्युत करालसेन राक्षसीन्वेन च हन्तव्येवेति भावः । 
तत्‌ = तस्मास्कारणात्‌ । जगत्त्रितयं = खोकश्रय, त्रातु = रक्षितु, ताडकां ~ सुन्दस्त्रियं 
राक्षसीं, लाडय = प्रहर । अत्र विश्वामित्रेणोत्साईणिरा ताडकावघे रामस्य योजनावु 
“प्रोत्साहनं “ˆ नाम नाटचालङ्कारः । 

साहाय्यं लक्षयति--साहाग्यमिति । सङ्कटे-विपदि, परस्य = मन्यस्य, यद्‌” 
धानुक्श्यम्‌ =अनुकूरता साहित्यम्‌ । अनुकूाशचरणमिति भावः । तत्‌ “साहाय्यम्‌ * । 
रेसा सन्देह करता है, इष कारणसे स्त्री पिको प्रियाहोवा अग्रियाहो उसे पिता 
रादि बन्धु पतिके समीपं रहा ही पसन्द करते है । 

प्रोत्ताहन--उत्साहजनक वाश्यते किसीको किसी काममें नियुक्त करनेको 
श्रोत्षाहन'* कहते ह । २०७ ॥ 

लेते बालराभायणमं--( विश्वामित्र रामको कहते ह) दे क्स! यह 
ताडका ) हालरात्रिके सदृश भयद्भुररै,यहस्त्रीहै ( अः बध्यनहीहै) पेषी 
द्खाको आप क्यों करते दस कारणसे तीन लोकोंशी रक्षा करनेके लिट इष 
(डका को मार डालिए ॥ 


साहाय्य सङ्कटमे दूषरेके अनुकृ आचरण करने्ो “साहाय्य कहते ह । 
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यथा वेण्याम्‌-कृप प्रति- 
'अश्वत्थामा- त्रमपि तावद्राज्ञः पाश्व॑वर्ती भव ॥ 

कृपः ्वाञ्नाम्यहमद्य प्रतिकतु म्‌-) इत्यादि । 
भिमानः सए खत्‌- 

यथा तत्रेव-- 

धुर्योधनः-- मातः किमप्यसदृशं पणं बचस्ते- इत्यादि । 

--प्रशरयादनुवतनम्‌ ॥ २०८ ॥ 

बनुबृत्तिः- 

यथा शाकुन्तरे-- 

'राजा-- ८ शकुन्तखां प्रति ) अयि ! तपो वर्ध॑ते १ 





साहाग्यमुदाहरसि--यथति । राज्ञः = भूषस्य, दर्थोध्रनस्येह्य्थंः । पाश्वंवर्ती = 
निकटवर्ती । प्रतिकतु = प्रतिकार कतुम्‌ , 

त्र वुदषद्धुटे कृतस्य दर्यो उनस्याऽनुकूखांबरणात्‌ “साहाय्य” नाम नाटधा- 
लङ्कारः । 

भभिमानं लक्षयति--द्मभिमान हति । अभिपनः = अहङ्कार, सएव 
“अभिमानः” । 

भविमानेभूदाहरति- मातरिति । दुयोधनस्य स्वमातरं मान्धारीं प्रसयुकितररियम्‌। 


भसदुशम्‌-अयोग्यं, कृपणं = क्षद्रभू । पाण्डवेभ्यो राज्यं दातु गान्धार्या उक्ते दुर्पोधनस्याऽ- 
भिमानादभिमावो नापर नारधाऽलङ्ार । 


अनुबतंनं लक्षयति--प्रभयादिि । प्रश्रयात्‌ = विनयाद्‌, अनुक्तिः = अनु 
सरणम्‌, ““अनुवतंनं “ नाम नादटुयाऽलद्धुारः ।। २०८ ॥ 

अनुबतनमुदाहरति-- यथेति । ""हदानीमतिथि विशेषलाभेने' "ति सस्हृतच्छाया । 
त्र राज्ञोऽनुमुयापाश्रोभपोरपि विनयाऽनुव्तेरनुवतंनम्‌ । 





छेते वेणी ( संहार ) मं--हषाचायंको अश्वत्थामा कहते हँ-- "माप भी 
राजा (दुयधिन) के पासमे रहै'” । कृपाचार्य मै आज प्रतिकार करमेकी (बदला तेनेकी) 
दष्छा करल हु । 

परभिमान--मसिमान करने को “अभिमान” ही कवे ह । 

जसे बही ( वेणीसंहार ) पर दुर्योधन-- 

“माताजी ! मके मणोग्य यहु कंसा क्षुद्र वचनै? 

धनुवतंन--विनयते अनु्रण करनेको “अनुवतंन'” कहते है ॥ २०८ ॥ 

भसे शाक्ुम्तलमे--राजा-{ शकृन्तलाको कहते हैँ ) “मापकी तपस्या तो 
बद्‌ रही है? 
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अनुसूया--'दार्णिं अदिधिविसेखष्टाहेणः इत्यादि । 
--भूतकोर्याख्यानष्टुत्यीतनं मतम्‌ । 
यथा वाढरामायणे-- 
“अत्रासीत्फणिपाराबन्धनषिधिः शक्त्या भवदूदेषरे । 
गाढ षश्चसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्िशत्राह्तः ॥' इस्यादि । 
यास्जातु क्वापि याच्जाथा खयं दृनभुखेन वा ॥ २०९॥ 
यथा- 
'अद्यापि देहि बेदेीं दयाटुस्त्वयि राघवः। 
शिरोभिः कन्दुकक्र-डां किं कारयरसि वानरान्‌ }॥+ 


उत्कोतनं लक्षयति- भूतेति । भूतकार्याङ्यान = भूतकायंस्य ( पू्वंवृत्तस्य } 
माख्यानम्‌ ( कथनम्‌ ) “उर्शीतंनम्‌“ । 

उक्कीतंनमुदाहरति--प्रश्रेति । पृष्पकविमानात्‌ रणस्थलं दर्शयतो रामस्य 
सीतां प्रत्युक्तिरियम्‌ । हे मृगाक्षि हे मृगनयने सीते !' मत्र =मरसिमन्‌ स्थाने, फणिषाश- 
वन्धनविधिःदन्द्रजिक्ृतः नागपाशबन्धनविश्वानष्‌, अभ्वरयोरिति शेषः। रावणेन, अत्र 
भ हेवरे= मवट्या देवरि लक्ष्मणे, शक्त्या आयुक्षविशेषेण, वक्षसि = उरयि, वाडिते = 
प्रहुते सति, हनु मरता~आस्अनेयेन, द्रो गाऽद्रिः = द्रोणपर्वतः, आवतः = मानीठः । अत्र 
श्रीरामेण भूतका्याख्यानात्‌ “उत्कीर्तन” नाम नाटधाऽखुङ्धुरः । 

याच्जा लक्षयति- यारुष्येति । क्वाऽपि = कुत्राऽपि जने, स्यम्‌ = आत्मना; 
दूनमूखेनं = सन्देह््रद्रारावा,या याच्ना = प्रार्थना, सा “याग्जा' नाम माटचाऽ- 
लङ्कारः || २०९॥ 

यान्ञामुदाहरति--श्रथ्ाऽपौति। अङ्गददूतमुखेन श्रीरामो रावणं याचते । 
हे रावण |, त्वम्‌, भच्ाऽपि, वेदेष्ठी- जनका, देहि = मह्यमिति शेषः । त्वयि = विषये, 
राघवः, दयालुः = कष़ठणिकः । याञ्जाऽनङ्कखीकारे परिणाममाहु---वानरान्‌ = कपीन्‌, 
वानरंवा, “"हूक्रोरन्यतरस्या प्‌” इति सूत्रेण दति विकत्पेन कमं ज्ञायां द्वितीया । शिरोचचिः= 





धनुसुथा-“ईइस समय अतिथिव्रोषके लाभे ( तपस्या बढ़ रही है ) ईत्यादि । 


उत्कोर्वन--बीते हुए कार्यके कथनको “उत्कीतंन' कहते द । 

लंसे बालरामायणमे - ( राम सीतासे कहते ह )-- “हे सीते ! इस स्थानमें 
हनद्रजितुने नागपाशमे फास लिया था । यहपिर रावणके तुम्हारे देवर ( लक्ष्मण ) को 
शक्तित छाठीमें वाडन करनेपर हृनुमानृजी द्रोणपर्वत लाये ये” । इत्यादि । 

चाश्योा--जो कहीं स्वयम्‌ वा दुतके मुखसे याथना की जाय उसे "यास्ता" 
कति ह । २०९॥ 

जेसे--( अङ्गदके मुक्ते भीराम रावणे याच्ना क्रते) हे राबन। बभौ 
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परिहार इति प्राक्तः कृतानु चितमाजनम्‌ । 
यथा- 

श्राणप्रयाणदुःखातं उक्तवानस्म्यनक्षरम्‌ । 

तरक्षमस्व बिभो ! किं च सुप्रीवस्ते समपितः॥' 


अवधीरितकतन्यकथनं तु निवेदनर्‌ ॥ २१० ॥ 


यथा राघबाभ्युदये-- 
'छक्ष्मणः-- आयं ! समुद्राभ्यर्थनया गन्तुसुद्यतो ऽसि । तक्किमेतत्‌ ?' 





दशसख्पकंः, स्वमस्तकं;, क्रोडं-खेलां, कि कारयसि। अत्र दूतमुखेन रामहृतयाच्जाया 
“"यास्ल।!' ॥ 

परिहारं लक्षयति- परिहार इति । कृताऽनुचितमाजंनं कृतस्य ( विर्दितस्य ) 
अनुचितस्य ( अयुक्तप्य ) कमंणो भाजनं परिहारः, परिहारो नाम नाटचाऽलद्धारः । 

प्रिहारमुदाष्टरति-प्राणेति । रामशराहतस्य श्ियमाणस्य वालिनः श्रीराम 
प्रत्युक्तिरियम्‌, हे राम !, प्राणप्रप्रपाणदुःखातंःन=प्राप्प्रयाणे ( असुमोक्षणसमये ) यत्‌ 
दुःख (वेदना ) तेन मातं. ( पीडितः) सन्‌, यत्‌ अनक्षरम्‌ = अवाच्यं, “चया 
तपहिंबशाण्डाते'^व्यादिवाक्यरूपम्‌, उक्तवान्‌ = अिहितिगन्‌, भर्मि, त = अनक्षर, 
कषमस्व-मषेय, किष, हे विभो टे प्रमो ! सु्रीवः = मदनुनः, ते=तुभ्यं, समर्पित. 
दत्तः । अत्र वालिनाऽऽस्बकृतस्याऽनुचितस्प मार्जनात्‌ ““परिमाजंनम्‌'* । 

निवेदनं छक्षयति~ श्रवधीरितेति । अवधीरितकतंन्यकथनमू्‌ = अवधीरितम्‌ 
( अवज्चा्म्‌ ) यत्‌ कर्तव्यं ( कृत्यम्‌ ) तस्य॒ कथन ( प्रतिपादनम्‌ ) तत्‌ ' निवेदन” 
नाम नाटधाऽख्ङ्कारः ॥ २१० ॥ 


निवेदनमुदाहरति-- यथेति । अत्र पुराऽवजातस्य समुद्र समीपगमनस्य कतंब्धत्व- 
कथनात्‌ “निवेदनम्‌” । 


भी सीक्षाजीकोदेदो। तुमपर रामचन्द्रजी दयालु हैँ । बानरोसे अपने मस्तकोकी क्यो 
गेही कीरा कराते हो । 

परिहार--किये गये अनुचिठ काके माजंनको परिदार”” कहते है । जेते- 
( अन्तकाल्मे वाली रामको कहता है ) हे प्रभो ! प्राण जानेके समयम बेदनासे भीहिन 
होकर मैने ज अवाश्य व्नष््ाहै उसे भापक्षमा करे । (भाई) सूम्रीष्को मैने 
भापकोसौदिपादहै।'' 

निवेवन--तिरस्कृत कतंभ्यके कथनको “निवेदनः कहते है ॥ २१० ॥ 


जेते राघवाऽम्यदयमे--लक्ष्मण ( रामको कहते ) बायं | भाप समूद्रकी 
भ्राथंषःते जानेके किए उचत हो रहे है “यहु क्या दहै"? । 
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प्रतनं तु कायस यत्यात्साधुप्रवतनम्‌ । 
यथा वेण्याम्‌- 


राजा- कंथ्चकिन्‌ | देवस्य देवकीनन्दनस्य वहुमानाद्त्घस्य भीम- 
सेनस्य विजयमङ्कराय प्रवतन्तां तत्नोचिताः समारम्भाः । 


आख्यानं पृववृत्ताक्तिः- 
यथा तत्रैव-- 
देशः सोऽयमरातिशोणितजलेयंस्मिन्‌ इदाः पूरिताः-' 
(८ वे० सं ३-१३ ) । इत्यादि । 
--युक्तिरथांवधारणम्‌ । २११ ॥ 





प्रवतंनं लक्षयति प्रषतंनमिति । कर्यंस्य = कस्यचित्कर्मणः, यतु साधु 
प्रवर्तनं = समी चीनाऽऽरम्भः, ततु “प्रवतनं” नाट्थाऽलङ्कारः । 

प्रवतंनमुदाहरति- यथेति । बहुमानात्‌ अधिकसत्का रात्‌, उचिताः-संयोग्याः 
समारम्भाः = समीचीनकर्माणि । अत्र मङ्गुलिकक्छायंस्य साधु प्रवहंनात्‌ “प्रवर्तनम्‌” । 

आख्यानं लक्षयति ध्ाख्णानमिति । पूर्ववत्तोक्तिः = पूरवंव॒त्तस्य ( अतीत- 
वृत्तान्तस्य ) उक्तिः ( कथनम्‌ ) “आख्यानं'ˆ नाम नाट्‌याऽच्द्धूारः। 

आख्यानमुदाहरति-- यथेति । भरातिशोणिततजलैः = अरातीनां ( शत्रूणाम्‌ ) 
शोणितानि ( खधिराणि } एव जङानि ( सजिकानि ) । तैः । अत्राशएवत्ाम्नः परणशुराम- 
कृतपू बवृत्तोक्तं राष्यानम्‌ । 

युक्ति लक्षयति-युकितिरिति | मर्थाऽ्रधारणम्‌ = अथस्य ( विषयस्य ) 
अवधारणं ( कंतंव्यत्तरनिश्चयः ) ‹ युक्ति” नाम नाट्‌याऽलङ्कूारः । २११ ॥ 





प्रवतंन--क्रिसती भी कार्यको अच्छी तरहसे भारम्भ करनेको प्रवतंन"' 
कट्ते है । 

नसे वेणो ( संहार )में--राजा (युधिष्ठिर) “कच्च. ङन्‌ ! भगवान्‌ देवकी- 
नन्दन ( कष्णजी ) के अधिक सम्मान करके वत्स भीमसेनके विजयमङ्गरके छिए्‌ उषम 
छचित कायं किये जायं” । 

प्राह्यान-- अतीत वत्तान्तके कथनको “आष्यान' कहते है । 

नेसे वहींपर- "यष्ट वही देश है, जिसमे शत्र ओके श्धिर जलो ताखाब भरे 
गये हैँ । ' इत्यादि । 

यक्ति--विषयकी कतंव्यताके निशए्वयको “पुकि” कषटूते ह । 

जसे वहीं ( वेणी एंहार मे )- 
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यथा तत्रेव-- 
“उदि खमरमपास्य नास्ति मृत्योभंयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ | 


अध मरणमवश्यमेव जन्तोः हछिप्निति मुधा मङिनं यशः कुरुध्वम्‌ ।।' (२ ६) । 
प्रदवः प्रमदाधिक्यं- 
यथा शाङ्कन्तले-- 
"राजा--तक्िमिदानी मात्मानं पृणंमनोरथ नाभिनन्दामि ।' 
-- शिक्षा खादुपदेश्चनम्‌ । 
यथा तव्रेव-- | । 
"सहि ! ण जन्तं अस्समवासिणो जणस्स अकिदसक्कारं अदिधिविसेसं 
उञिमिअ सच्छन्ददो गमनम, , 
युक्तिमुदाहरति-- यदीति । कुरक्षेत्रे समर भूमौ पलायनपराघ्नररपतीनुदिश्याऽ- 
शवत्थाम्न उक्तिरियम्‌ । समरं = युद्धम्‌, अपास्य = त्यकत्वा, मृत्योः = मरणात्‌, भय~ 
भीतिः, नाऽस्ति यदि = नाऽस्ति चेतु, वि इतः = स्मात्‌, समरादिष्य्थः। 
अन्यतः; अन्यस्मिन्‌ स्थते, प्रवातु = गन्तु, युक्तम्‌ = उचितम्‌ । अथ = पक्षान्तरे 
जन्तोः = जनन शीलस्य प्राणिनः, मरणं = मष्युः, वश्यम्‌ एव = धुवम्‌ एव, वहि; 
किमिति = केन कारणेन, यशः = कीति, मुधा = व्यथं, मखिनं = मीम, कुरुष्वं = 
सम्गदयध्वम्‌ । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । अत्र युद्धं कतंम्यमेवेत्यर्थाऽव धारणात्‌ युक्तिः । 
प्रहर्षं लक्षयति प्रहषं इति ॥ प्रमदाऽऽधिक्यं=प्रमदस्य ( हषंस्थ ) आधिक्यम्‌ 
{ अधिकता ) "प्रहर्षः" इति । 


प्हषेमदाहरति- यथेति । घत्र राज्ञः पत्नीपुत्रलाभेन हर्षाधिक्यातु प्रहर्षो नाम 
मारचाऽछङ्कुरः । 


ठपदेशनं लक्षयति --श्शिक्षेति । शिक्षा = उपदेशक्रणम्‌ “उपदेशनम्‌” । 
उपदेशनपूदाहरति- यथेति । “सि ! न युक्तमाश्रमबा्िनो जनस्याऽकृत.- 
शत्कारमतियिवि शेषमुज्कषित्वा स्वच्छन्दतो गमनम्‌" इति संस्कृतच्छाया । स्दण्छन्दता= 


ज्माऽधिप्रायाऽनुसारेग, स्वातन्त्येणेति भावः ' अत्र शकुन्तलां प्रत्यनसूणाणा उपदेशाना- 
दुषदेशनं नाम न`टयाऽलद्भारः । 








“युद्धको छोड़कर मूृत्युकः भय नही तो अन्यत्र जाना उजित है, परन्तु जन्तुका 
अवश्यदह्ी मरण हतो क्यों अषने यशको महिनि करतेदहो 7“ 


प्रहषं--हंकी भधिकताको “्रहषं” कहते है । 


नेते शाकुम्तलमं राजा ( दुष्यन्त }--५वब क्यों इस समय पुनं मनोरथ 
वाले अपनेको अभिनन्यन न करं 7 ! 


उषपदेश्चषन--शिक्षा करनेको "'उपदेशन”” कहते है । 


जेते वहीं ( शाकुन्तल )पर- “पचि ! आश्वममे रहनेषरालतिशो अतिषिका 
सत्कार कयि विनो स्वच्छन्द सल जाना उबित नहीं है" । 


पः परिच्छेदः ५१९ 


| 





एषां च लक्ष णनाख्ा्ङकाराणां सामान्यत एकरूपत्वेऽपि भेदेन व्यपदेशो 
गड उखकाप्रवादेण । 
षु. च केषाचिदृगुणाजङ्कारभावसन्ध्यङ्गविरोषा्तभौवेऽपि नाटके 
प्रयन्नतः कन्तव्यत्वात्तद्विगोषोक्तिः। 
एतानि च-- 
वत्ति 9 
पच्चसन्धि चतब्त्ति चतुःषष्टथङग सयुतम्‌ । 
षटर्रिशक्षणेःपेनमल्ङ्कारोपशणाभितप ॥ 





भू णनाट्णऽलङ्कारऽदिश्वष्ये विशेषपार--एषाभिति । 

एषां = पूर्वोक्तानां, लशा-नाट्‌याऽलङ्भुा णां -भूयणादिलक्ष गानाम्‌, आणीीरा- 
दिनाट्‌याऽलख्ाराणां च, सामान््तः=नाट्यभूषणहेतत्वरूपसःधारणधर्मात्‌, एकलरूपत्वेऽ च~ 
समानस्वशूपत्वेऽपि भेदेन व्यपदेणः = इदं लक्षणमयमलद्धुार इति पार्थक्येन व्यवहारः; 
गडडखिकाप्रवाहेण = गट्डन्िता ( मेषी } तत्परवाहेण=(तस्रवलनेन) यथा गरडलिका 
एका अवरां, ता च भन्गाम अनुगच्छति, तासां गताऽनुगतन्णयेन भेदः । 


ननु भूषणस्य यथायथ गुणेऽच्द्धुारे च, शोभाया इलेषे, विशेषणस्य विशेषोक्त्य- 
लद्धुरे च, एवरमाशीरादिनाट्‌ गऽलङ्काराणामाशीरायलङ्कुारेषु, एं च बुक्छवादीनां 
युक्त्यादिसन्ध्य ्खेषु चाऽन्तभवि सिद्धे पुनर्पादानं किमर्थमिति । संशयं समाधत्त--एषु 
चेति । एषु लक्नग~नाटयाऽरद्ुःरेषु, केषांचित्‌ = भूषणाद्वागीरादीनां, गुणाऽलङ्ार- 
भा-सन्धपरङ्खदिगेवाऽन्तभविऽपि = तेषु तेषु गुणेषु अलद्भारेषु, भावेषु सन्ध्य ङ्ख विरेषेषु 
मम्तःपातित्वेऽपि, नाटके च = रूगके, प्रयहनतः = प्रयासतः, कतंग्यहशात्‌ = रूरणीयत्वात्‌, 
विशेषोक्तिः = भेदेनोक्तिः । 
एतानि च । एनानि पच पन्ध्यादीनि । अवण्यं क्तंव्यानीति पदद्वयेन सम्बन्धः । 
अत्राऽ्थं भरतमुनिष्राक्यं प्रमागयति--पडदसन्धोति । पच्च्रन्धि = पच (पञ्- 
संख्यकाः ) सन्प्रयः ( मुष्वमन्ध्यादषः ) य्मिस्तत्‌, तयदशं “नाटकं कुर्यु" श्व्यत्र 
खम्बन्धः, एव परत्राऽ्पि। चनुवंत्ति~ चतस्रः { बतुःषंडयकाः ) वृत्तयः. ( कंशिक्या- 
दयः }) यस्मिस्तत्‌ । चतुःष य ज्गसंयुतं = बतुःषष्टधङ्खः ( मुलादिपन्वसन्ध्यङ्गः ) 
संयुतम्‌ ( सहितम्‌ ) । षटत्रिशत्लक्षणोपेतं = षटत्रिशत्चक्षणंः ( भूषणादिर्भिः ) 
उपेतम्‌ ( संयुक्तम्‌ ) । अलङ्कुारोपगोभिनप्‌=अलद्भु'रः (आशी रारदि्भिः) उपशोभितम्‌ 


ये लक्षण ओर नाटयाऽलङ्कार नाट्पके भूषण रूपै मतः घामाययतः एक्श्पहीहै 
तौ भी इनका भेदसे व्यवहार भेडिया-घक्षान न्याये है । इनमे कई गुण, अलद्खुार, भाव 
मौर सन्धिके बङ्खोमे अन्तभ्रून हो सक्ते, ती भी नाटकमे प्रयत्न प्क कतंभ्ये होनेसे 
इनकी विशेष श्पसे उक्ति हुई है । ये--पाच परन्धियोति, चार वृत्तिर्या बौपठ गङ्गति 





५४० खाहित्यदपंणे 


महारस महा मोगमुदाचतर्नान्वितम्‌। 
म्ापुरुषसत्ार साभ्वाचारं जनप्रियम्‌ ॥ 
सुश्लिष्टसन्धियोगं च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्‌ । 
मृदुशब्दाभिधानं च कविः कुयौत्त॒ न।टक्म्‌ ॥ 

इति मुनिनोक्तत्वान्नारकेऽवश्यं कर्तेडयान्येव । 

वीथ्यङ्गानि वक्ष्यन्ते । 

लास्याङ्गान्याह-- 
गेयपदं सितपाद्यमाप्तीनं पष्पगण्डिका । २१२ ॥ 


( सञ्जातशोभम्‌ ) । महारस महान्‌ (ङ्कारो वीरो वा) रसः (अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः) 
य्मिस्ततु । महाभोगं = महान ( विपुलः ) भोगः ( विलःसः } यस्मिस्तत्‌ । उदात्त 
रचनाऽचितम्‌ = उदात्ता ( उक्कृष्टा } या रचना (निमिति) तया अन्वितम्‌ । युक्तम्‌ । 
महापुरुष्त्कार महापुरुषस्य ( धी रोदात्तनापकस्य }) सत्कारः ( आदरः, गुणवणेनल्प 
इति भावः }) यस्मिस्तत्‌ । साध्वाचारं-ताघुः ( सास्त्रस्म्मतः ) आचारः (व्यवहारः) 
यस्मिस्तत्‌ । जनप्रियं = लोकाऽभीप्सितम्‌, सुश्ष्टसन्धियोम = सुश्लिष्टः ( सुबद्धः ) 
सन्धियोगः ( मूखादिसन्धिसम्बन्धः }) यरस्मिस्ततु । सुप्रयोगं = शोभनः प्रयोगः 
( भ्रभिनयः ) य्मिस्तत्‌, पुदाश्रयं = दर्षाऽधिकरणभूतम्‌ । मृदुरनब्दारऽ्धानं = मृदु- 
शब्डानां ( कोमलपदानाम्‌ ) अभिधानं ( छयनम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ “मृदु शन्दागतिपातम्‌ 
इति पाठान्तरे मृदुशब्दानाम्‌, अतिपातः ( विस्तारः) परस्मिस्तदित्यथः । एतादृश 
नाटकं = रूपक, कविः, अर्यात्‌ = विदधीत ॥ 

भुनिना-भरतमहषिणा । अवश्यं कतंव्यान्येवेतति । मुनिना सणध्य ङ्खनाट्यलक्षण- 
नाटुयालङ्धुाराणां पृ्गभिध्ानात्तन्ध्यद्कुविशेषाश्चं तार्वर्यका इति प्रागेषोक्तत्वाल्ाट्‌य- 
लक्षण-नाटयाङश्ु राश्राऽवष्यं क्तंग्या इति भावः । 

दीथ्यङ्गानीति । वक्ष्यन्ते = अभिधास्यन्ते “अत्यास्त्रयोदशाऽङ्गानि'* इत्यादि- 
नेति शेषः । 

लास्याऽङ्गान्याह--गेययदमिति । गेयपदं, स्थितपाद्षम्‌, आसीनं, पृष्प- 
गण्डिका ।। २१२ ॥ 











छत्तो ष लक्षणोपे युक्त, अलद्धुरोसे उपशोपित, श्रङ्खार आदि रसे युक्त, विपुल बिाषसे 
सम्पत्न, उश्कृष्ट रचनासे युक्त, महापुरुषके गुणोके वणनस्वहूप, शास्व्रसम्मत आषार- 
सहित, लोकत्रिय, सुब मुख आदि सन्धियोते युक्त, सुन्दर अभिनयवाला भौर कोमल 
ब्दकि प्रयोगे सम्पन्न नाटकको रचना कविको करनी च!हिए मुनिके एषे कथनसे 
हश्तको नाटकमे अवश्य करना ही चाहिए । वीयीके अङ्खोंको पीछे करेगे । 

ास्यके अङ्को कहते है- गेयपद, स्थितषाट्‌प, भासीन, पृष्पगण््डि हा ।।२१२॥ 


षष्ठः परिश्केदः ४१ 





्रच्छेदकल्धिगूदं च सैन्धवाख्यं द्विगूढकम्‌ । 
उत्तमात्तमकं चान्यदुक्तप्रत्युक्तमेव च| २१३ । 
कास्थे दक्षब्रिधं धतदङ्धघुक्तं मनीषिभिः। 

तत्र --- 
तन्त्रीभाण्डं परस्टृत्योपविष्टस्यासने पररः । २१४ ॥ 
शुद्धं गानं गेयपदम्‌- 

यथा- 


गौतीगहे वीणां वादयन्ती मल्यवती- 


उत्फुष्टकमरुकेसरपरागगीर दते ! मम हि गोरि 
अभिषाजङ्दछत प्रद्धिध्यतु भगवति ! युष्मत्धरसादेन ॥+ 





प्रच्छेदकः, निगूढ, संन्धवं, द्विगृढम्‌, उत्तमोत्तमक्म्‌, उक्त-प्रयुक्तम्‌ ।। २१३ ॥ 

काभ्ये=सामान्यनृत्ये, “स्त्रीनृत्यं छास्यमुच्यते"* हत्युक्तेः स्त्रोनत्थे वा, एतत्‌ 
पूर्वोक्तं, दशदिधः=दशप्रकारम्‌, भङ्खुमू- अवयवः, मनीषिभिः = विद्द्धिः, उक्तं = 
प्रतिपादितम्‌ । 

गेयपद लक्षयति गेयपदमित्ति । तन्त्री मराण्ड=तीणायन्त्र, पुरस्कृत्य अग्ने 
निधाय, पुरः = देवाग्रे, भास उपवेशनस्थाने, उपर्गिष्टस्य = निषण्णस्य, जनस्य, 
शुष्क = नव्य रहितं, शुष्कम्‌ अनुक रणीयमित्यनन्तदासाः । “शुद्धम्‌ '* इति पुस्तकान्तर- 
पाटस्तत्र निर्दोषमिध्यथैः । मानं = गीतं, "गेयपदं" नाम रुस्याङ्गम्‌ । 

गेयपदमुदाहरति--उन्फत्केति । नागानन्दनेाटकश्यं पद्ययिदम्‌ । नायिका 
मरयवदी मायत्ति--उत्फत्तेत्यादिः = उत्फट्टकमलस्य ( तिकदितपद्यस्य ) यः केषर 
परागः ( किंठ्जल्करजः ) स इव गौरी ( गोरवर्णा }) यतिः (कान्तिः) यस्याःसा 
तत्सम्बुद्ौ ! हे गौरि-हे पावंति ! युष्मत्‌ प्रसादेन~भवदनुग्रहेण, मम, मर्भिवाञिछितम्‌= 
यभीष्ट. एसिष्यतु = सम्धद्यताम्‌ । रध्या वृत्तम्‌ । 

प्रच्छेदक, त्रिगूढ, सैन्धव, द्विगूढक, उत्तमोत्तमक, उक्तप्रशृक्तं ॥ २१३ ॥ 

खास्यमें विद्धानोने देन दशं अङ्गो कहा है । उनमे- 

गथवद--बीगायन्वर आगे रङर आसनम बैठे हुए व्यक्तिके नृत्यरहित 
गानको "गओेऽपद ˆ करदेते है ।। २१४॥ 

जसे पलीसश्ट्थ्ये बोन वजातो हुई मलयवती--( नागानन्दमे ) 
विकत्तित कमलके दे सरके परमके सद्ग गौर कार्तिकी गौरि ! भपिके अनुग्रहे 
मेरा अमीष्ट सिदद) 











४५४२ घाहित्यद्पंणं 
-सितपाद्यं तदुच्यत | 
मदनोत्तापिता यत्र पठति प्रातं खता । २१५ 
अभिनवगुप्तपादस्त्वाहुः- 
उपटक्षण . चेतत्‌ । क्रोधोदू ्रान्तस्यापि प्राह्तपाठनं स्थितपाल्यम । इति । 
निखिलातोच्यरदितं॑श्ाकचिन्तानित्रा । 
उप्रसाधितगात्र यदासीनासीनमेवे तत्‌ ॥ २१६॥ 


आताधयमिभरितं गेय छन्दासि षिषिधाि च। 








स्थितपाठ्यः छक्षयति-स्थितपाठहयमिति ॥ यत्र=यह्मिन्‌, म्दनोत्तापिता - 
कामसन्तापिता नारी, स्थिता = उत्थिता सत्ती, प्राकृत = प्राकृतमाषां पठति, तत्‌ 
“स्थितपाठधः”“ नाम लास्याङ्खम्‌ ॥ २१५॥ 

उदाहरति--"शुजञक्ष ण प्राणे हिश्रभ्रम” इव्यादि ( भभिज्ञा० ३-१३ ) 
अभिनवबगृप्तपादमते--““उपलक्षणं चतत्‌” । स्वप्रतिपादकत्व सति स्वेतरप्रिपादकत्वम्‌ 
उ्लक्षणत्वम्‌, तैन हि न केवलं मदनौत्तापितायाः, कोवःदृध्र.न्ताया अपि नार्याः पतः 
पठनं स्थितपाठ्मिति भावः । 

भासीनं लक्षयति-- निखिलेति । शोकविन्पाऽन्विता = शीकेन ( मन्युना ) 
चिन्तया ( भध्यानेन } च अन्विता (युक्ता) । अबा=नारी, आसीना~उपविष्टा सती, 
निखिलाऽऽतोद्यरदहितं = निखिल ( समस्तम्‌ }) पद्‌ आतोद्य ( वादित्रम्‌ }) तेन रहित 
( शून्यं ) पथा तथा, अप्रसाधितणात्रम्‌-अग्रताधित्तम्‌ { अभूषिनम्‌ ) गत्र (शरीरम्‌ ) 
यस्मिन्‌ कमंणि, तच्था तया । गायतीति शेः तदु एव ' गशसीने'' नाम छार्याङ्घुम्‌ 
उदाहरण मृग्यम्‌ । २१६॥ 

पुष्पगण्डिकां लक्षयत्ति-प्रातःद्यमिधितमिति । यत्र, अ'तोचमिधितवाद््रि- 
सहितं, गेयं = ग्रान, विविधानि = अनेकप्रकाराणि, छन्दासि = सायच्यादीनि पद्यानि, 





स्थितपाठथ-जटांपर कागषन्तप्त कोर्दस्ती खड़ी श्ेकर प्राटत्तका पाठ 
करती है उसे (स्थितषाठच” क्टुते ह । २१९५ ॥ 

भ्रसिनवगप्त भ्राचायने कहा है- पह उपलक्षण है । क्रोधे उद्भान्व 
क््रीके प्राकृतपाठ भी स्थित्तपाठच हो सक्ता है” । 


भ्रासीन-- थोक ओर चिन्तासे युक्त स्त्री बैठकर शरीरको भूषित किये बिना 
भौरब्ाजा न बजाकर जो गती दै उपे -आसीन" एह्ते ह ॥ २१६ ॥ 


पुष्पगण्डिका जहापर बाजके साथ गाना, मौर भनेकृ छन्दभौर स्त्री 


षष्ठ; परिश्छेद्‌। ५५३ 





नि 


ल्ली सयोषिंपयांसचेष्टितं पुष्पगण्डिका ॥ २१७ ॥ 
अन्याप॒क्तं पति मत्वा प्रमविच्छदमन्युना । 
वीणापरःसरं गानं ख्ियाः प्रच्छेदको मतः ॥ २१८ ॥; 
स्ीबेषधारिणां 9 सां नाटूयं श्लक्ष्णं त्रिगूढकम्‌। 

यथा माङ्त्याम्‌- 

मकरन्दः एषोऽस्मि मारी सब्त्तः ॥ 
कथन भ्रष्ठसंकेनः सुव्पक्तकरणान्वितः ॥ २१९ ॥ 


स्त्रीपुसोः =याषापुष्षयोः, विपर्याक्ठचेष्टि त = विपर्यासिन ( वंपरीत्येन ) नेष्टितं भवति 
स्त्रीकृतं पुरुषस्य, पुहषङृतं च स्त्रियाश्चेष्टितमिति भावः, सा “पृष्पगण्डिषाः“ नाम 
छास्याऽङ्गम्‌ । उदाहरणमन्वेषणीयम्‌ ॥ २१७ ॥ 


प्रच्छेदमं लक्षयति--भ्रन्यातक्तमिति । परि ~ स्वामिनम्‌, अन्यासक्तम्‌ = 
अम्यस्याम्‌ ( स्विन्नायाम्‌ ) आपषक्तम्‌ ( तत्परम्‌ ), मत्वा = ज्ञाहवा, प्रमविच्छद- 
मन्युना = भरणयसङ्कशोकेन, वौणापुरःसरं = वीणावादनपूरवक, स्त्रियाः = नार्या, 
यद्‌ गानं = गीतं, तत्‌ “भरच्छरक'* नाम छास्याऽङ्खम्‌ । उदाहरणं भतृहूरिनिवेदे नाटकं 
भानुमत्या गानम्‌ । २१८ ॥ 

त्रिगूढक लक्षयति~-स्श्रीवेषेति । स्त्रीवेषधारिणां = नारीनेषथ्यधारकाणां, 
पुषं = पुषषाणां, शनक्ष्णं = मनोहर, नाट्यं = स्त्रीरूपेणाऽभिनयः, शशत्रिगूढक” नाम 
कस्याऽङ्घम्‌ । त्रयो वागवेषव्यवहाराः गू यध्मिस्ततु त्रिगूढकृमिति व्युत्पत्तिः । शेषा- 
द्विभाषा' ६्वि समाप्तान्तः कप्‌ । 

त्रिगढकभुदाहरति-- यथेति ॥ मालत्यां = मालतीम।धवे । 

सैन्धवं लक्षयति-क$चनेति । न्रष्टसद्कतः=य्थुतसद्ेतः, सुव्यक्तकरणाऽन्विंह := 
सुत्यक्तं ( सुस्पष्टम्‌ ) यत्‌ करणं ( वीणादिवादनक्गिया ) तेन अन्तरितः ॥ २१९ ॥।-- 











भौर पुरषकी विपरीत चेष्टा होती है उमे “पुष्पगण्डिका कंडते है ॥ २१७ ॥ 
प्रच्छेदक -जक्षीपर पतिषटो दूसरी स्त्रीमे भाक्त समक्षकर प्रणयके भङ्खुके 
णोकये स्त्री वीन बजाकर गाना गाती है, उसे "प्रच्छेदक" कहते ह ॥ २१५ ॥ 
त्रिगृूह- स्क वेवको धारण करनेवाले पुरषोकं मनोहर नाट्य -( स्त्रीरूपे 
अभिनय ) कौ "त्रिगूढवः कहते है । 
जसे मालतो ( माधव ) मे--मकरन्द-- “यहं म मालती हमा हू” । 
सेन्धत्र--त्रष्ट सङ्कुनवाखा कोई पुरुष स्पष्टं वीन भादि षाजा बजानेके कर्मठे 
युक्त होकर ॥ २१९ ।-- 





५८४४ खाहित्यद्पयो 








प्रहृतं चने वक्ति यत्र तत्सैन्धवं मतम्‌ । 

करणं बीणादिक्किया । 
चतुरकछषपदं गीतं एखपरतिष्ुखान्वितम्‌ ।॥ २२० ॥ 
दविगृूदं रसावमाव्यम्‌- 


-- उत्त मात्तमकं पुनः । 
कोपप्रसादजमधिक्षेपयुक्तं रसोत्तरम्‌ ॥ २२१ ॥ 
हावहेलान्वितं चित्रश्लोमबन्धमनोहरम्‌ । 


तादुशः कशल = जनः, यत्र = यास्म, प्रातं = प्राकृतभाषात्मक, वचन = 
वाक्यं, वक्ति ~ परिभाषते, तत्‌ ““संन्धवं"ˆ नाम लास्याऽङ्खं, मतम्‌ = अभिमतम्‌ । 
उदाहृरणं गवेषणीयम्‌ । 

दविगूढ लक्षयति--चतुरस्रपदमिति । चतुरल्राणि ( विदग्धमनोहुराणि ) 
पदानि ( शब्दाः ) यस्मिस्वत्‌ । यद्वा चतुरल्षपदं = पुणंसप्तस्वरम्‌, मथवा पादचतुष्टया- 
न्वितम्‌, कि वा नामाख्यातोपप्तगनिपातारमकपदयृुक्तम्‌ । मूखप्रतिमु खाऽन्वितं=मुखप्रति- 
मृद्धसग्घिद्रययुक्तम्‌ ॥ २२० ॥ 

रसतभावादृयं-रसेन (-श्द्खारादिना ) भावेन ( रत्यादिना च) अदयं 
( सम्पन्नम्‌ ) गीत “द्विगूढ' नाम कास्याऽङ्खम्‌ । दी रप्तवावौ गूढौ यरिमिस्तदिति 
ग्युत्पत्तिः ।। 

उत्तमोत्तमक लक्षयति-उत्तमात्तमक मति । क)पप्रसादन- कोपात्‌ (क्रोधाद्‌) 
असावात्‌ ( प्रसत्ततायायाः ) वा जातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ), मधक्षेपयुक्तम्‌ = भविक्षपेण 
( तिरस्कारेण ) युक्तम्‌ ( उपेतम्‌ ), मस्य विशेषणध्य कोपजत्व एवं भन्वितस्वम्‌ । 
तथा रसोत्तरं = रः ( ्ुङ्खारादिः ) उत्तरः ( शेष्ठः ) यस्मिस्तत्‌ । तादृशम्‌ उत्तमो- 
लमक नाम शास्यङ्खम्‌ ॥ २२) ॥ 

उक्तप्रत्युक्त लक्षयति -हाषहेलाऽन्वितमिति । हावहेलाऽन्वितं = हाव- 
हिखाभ्पा-तृतीयपररिच्छदाक्ताभ्यां नायिकाया भद्भुजालद्भुा रम्याम्‌ अःन्वतम्‌ (युक्तम्‌), 
चित्रएलोकबन्धमनोहूरं = चित्रः ( विचित्रः) यः शलोकबन्यः ( पदय्रबन्ध. ) तेनं 





7 णपि गण्याय 








हा प्रात भाषाका वाक्य बोलता है उसे “सन्धव”” कहते है । 

द्विगृह--विदर्धोको मनोर पदोपे युक्त, मुख ओर प्रतिमुख सग्धिने सदिति 
ओर भावसे सम्पत्न गीतके “'द्रगूढ' कर्ते ६ । 

उत्तमोतभक--कोपसे वा प्रसन्नतासे युवत, निरस्य रसे बहत, श्रऽ5 रससे 
युक्त लास्याऽङ्खको “उत्तमोत्तमक” कहते हँ ।। २२१ ॥ 

उक्तप्रयक्त-हाव भौर हेला नामक स्व्रीके अङ्गज अलद्धुारोसे युक्त, निचित 


अघः परिच्छेदः ५४५ 


उक्तिप्रतयुक्तिसंयुक्तं सापालम्भमलीकवत्‌ ॥ २२२ ॥ 

विलाघान्वितगीताभदक्तप्रतयुक्तयुच्यते । 
स्पष्टान्युदादरणानि । 

एतदेव यदा सर्वेः पताकास्थानरैु तम्‌ ॥ २२३ ॥ 

अङ्कश्च दश्चमिषीरा महानाटकमूचिरे । 


|| 








एतदेव नारम्‌ । 
यथा- 

वाङरामायणम्‌ । 
अथ प्रकरणम्‌- 


वेतपकरणे इतं लोकिकं कविकसितगर ॥ २२४ 


मनोहरम्‌ ( सुन्दरम्‌ ), उक्तिप्रध्युक्तिसंयुक्तमू = ववनप्रतिबथनसहितं, सोपारूम्भं = 
स्तोकभत्संनसदहितम्‌, अलीकवत्‌ = अनृत वतु, एवं च विलासाऽन्वितगीताऽधं = विलासेन 
( स्व्रीणामलद्भारविशेषेण ) भन्विवः ( युक्तः ) गीताऽयं: ( गानाऽयंः ) यरसिमिश्ठत्‌, 
तादशं लास्याऽञ्जम्‌, ठउक्तप्रष्युक्तम्‌ उच्यते । 

महानाटक लक्षयति--एतवेवेति । यदा, एवव्‌ एव ~ नाटकम्‌ एव, सर्वैः = 
सकः, बतुभिरिदि भावः । पताकास्थानक“ वत्राऽवं चिन्तितेऽर१स्मित्तत्लिङ्खोऽन्यः 

` प्रयुज्यते । आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानक तु तत्‌“ ॥ ६-४५॥- 

इट्युक्तछक्षणलक्षितं सूपकाऽङ्गं;, दशभिः, अदधुः नाटकपरिच्छिदैः, युतं सहितं 
भवेत्‌ तदा धीराः विहांसः, ततु ' महानाटकम्‌" ऊचिरे = उक्तवन्तः । 

प्रकरणं छक्षयति-- भवेदिति । प्रकरणे = प्ररूरणनामके रूपकविरेषे, वृतं = 
वणंनीयं नायक्षादिकबरित्रं, लौकिक लोकमात्रस्थितं, न पराणेतिहाशभ्रविद्धमिति भावः । 
भतं एव कविकल्पितं ~ कविनि्मितं, भवेत्‌ ॥ २२४ ॥ 


लोकबन्धसे मनोहर, उक्ति गौर प्रत्युक्तिके पित उलहनाबलि अप्रिय बा मिथ्या बचन. 
से युक्त गोता्थंवले छुष्पाङ्गको “उक्त प्रह्यूक्त"ˆ कते है । २२२ ॥ 

उदाहरण स्पष्टरह। 

महानाटक --पब पताकास्थानोते युक्त ॥ २२३ ॥ ` 

गौर दश अङ्कोवाले इसी नाटकको विद्वान्‌ लोग “महानाटक" कहते है । 

लैसे--बारराभायण । 

प्रकरण-प्रकरणमें घरित्र लौकिक (पौराणिक मौर रेतिहात्तिक न्ट) कविः 
कल्पित होता ह ॥ २२४ ॥ | 

२५ सा? 








५४६ सादित्यदपणो 


मृङ्गारोऽङ्गी, नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌ । 
सापायधमकामार्थपरो धीरप्रश्ान्तकः ॥ २२९५ ॥ 
विप्रनायक यथा मृश्ठकटिकषप्‌ । अमात्यनायक मालतीमाधवम्‌ । 
बणिङ्नायक पुष्पभूषितम्‌ । 
नायिका इलजा कवापि, वेश्या क्वापि, दय क्वचित्‌ । 
तेन॒ मेदाल्लयस्तस्य, तत्र॒ मेदस्दतीय़ः ॥ २२६ ॥ 


फितवदयतकारादिषियचेटकपंङलः । 








ग्युङ्खारः = आदिरसः, भङ्गी प्रधानम्‌ । नायकस्तु-नेता तु, विप्रः ब्रह्मणः 
धभात्यः= ब्राह्यणेतरोऽपि राजसजिवः, अथवा = यद्वा, वणिक्‌ = वाणिजकः, साऽपाथ- 
धर्मकामाऽथंपरः ~ साऽपायाः ( अपायसहिताः = पएतिबन्धयुक्ताः ) ये धमंश्ामाऽ्थाः 
( त्रिगः }, तत्परः ( तदातक्तः ) धीरग्रशान्तकः = “सामन्यगु्णेभू यान्दिजादिको 
धीरशान्तः स्यात्‌"" ( ११६ पृ ) इस्युक्तछक्षणरक्षितो नायकविशेषः स्यात्‌ । तत्तघ्ाय. 
कानाभाध्रारस्थलानि दशंयति--“विभ्रनायकम्‌'” इत्यादिभिः ॥ २२५ ॥ 

नायिकायाः प्रकारास्तृतीयप्रकारे प्रकरणस्वसरूपं व दशंयति--नाचिकेति। 
नायिकाः क्वाऽपि = कृषाऽपि प्रकरणे । कुलजा = सत्कुलप्रसूता, क्वाऽपि = कुत्राऽपि, 
वेष्या = घाधारणी स्त्री, क्वाऽपि, द्वयं = दितयं, कुलजा वेष्या वेति भावः। 
तेनहेतुना; हस्य प्रकरणस्य त्रयो भेदाः = प्रकाराः, तत्र तृतीयको भेदः = कुलजा. 
वेश्यात्थकः ॥ २२६ ॥ 

कितव तकाराऽऽदिविटवेटकसङ्कुरः= कितवः (धृतः) च तकारः ( अक्षधूर्तः) 
शादिषदेन षञ्िकादयश्न । विटः ( सम्पोगिहीनसंपत्‌ ०” (१२१ पृ०) इत्यादि लक्षण- 
लक्षितः, बेटकः ( भत्यः. ), तैः पङ्कुलः ( ब्याप्ठः ) ।- 


जायया ययियो 


प्रधान रस श्युङ्खार होता है। नायक ब्राहमण, भन्त्री अथवा वेश्य होता है। 
वहु प्रतिबन्धवाले घ्म, अथं नौर कामम आआतर्वत रहता है गौरं “धीरशान्तः 
होता है ॥ २२५॥ 

 श्राह्मण नवि जैसे मृम्ठकटिक्े, मरी सायक जसे भारुतीवाधदमे भौर वैश्य 

नायक पृष्पभुषितरमे । 

नायिका कीं कुलीन, भौर कहीं वेश्या भौर कदी दो ( कुषटीन प्रौर वेश्या ) 
हो है, भतः प्रकरणके तीन भेद होते है, उनमें तीसरा भिद ॥ २२६ ॥- 

धरत, च.तकारकं गौर विट, कटक इतसे युक्त होता है । ` 
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कललो पुष्पभूषिते । वेश्या पु रङ्वृत्ते। दे भषि खी पुष्पभूषिते । वेश्या तु रङ्गदत्तं। द्रे णपि गृच्छकटिङे ,` । 
अस्य नाटकप्रकृतित्वाश्डेषं नाटकषत्‌। 


अथ भागः-- 


भाणः खादुधूतचरितो नाना्रखान्तरार्मकः ॥ २२७ ॥ 
एकाङ्क एक एवात्र निपुणः पण्डितो विटः। 
रङ्गे प्रकाशषयेत्स्वेनानुभूतमितरेण वा॥ २२८ ॥ ` 
संमोधनोक्तिप्रत्युक्ती इ्यदाकाक्चमाषिते, | 


तत्तश्नायिकानामाधारस्थकल परदशंयति-कुलस्त्रीत्थादिना | अस्यरप्रकरणस्य, 
नाटकप्रृतित्वात्‌ = नाटकम्‌ एव प्रकृतिः ( अतिदेशकारणम्‌ ) यस्य तत्‌, तस्य 
भावस्तस्वं, तस्मात्‌, ‹ विना विशेषं सवां लक्ष्यं नाटकवन्मतम्‌ ।““ ( ३०५९ प°) 
इत्युक्तेरिति भावः । शेषम्‌ = उक्तादन्यतु लक्षणं नाट इव बोध्यमिति शेषः, “तत्र 
तस्येव” इति वतिप्रत्ययः । 

' भाणं लक्षयति--भाण इति । धृतंबरितः = धुर्हस्य ( नायकस्य ) चरितं 

{ चरित्रमू ) यस्मिन्‌ षः, व्यधिकरणवद्व्रीहिः । नोनपवस्याऽन्तरार्मकः~अन्या भवस्था 
अवस्थान्तरम्‌ । नाना ( बहुविधम्‌ } गवस्थान्तरं ( दशाऽ्तरम्‌ ) पस्य सः। तादृशः 
भाणः” ङपकविशेषः । स्यात्‌ ॥ २२७ ॥ 

अयं व एकाऽङुः एव = एकाऽङ्ुयुक्त एव, स्यात्‌ । अत्र ~ भाणे, निपुणः ~ 
भ्रवीणः, पण्डितःन=विद्रान्‌, विटः=विदगः, “सम्भोपहीनसंपत्‌*” ( १२१ प° ) ¶त्यादि- 
लक्षणलल्षितः । स्वेन = आत्मना, वा = अयवा, इतरेण अन्येन वा जनेन, अनुभूतम्‌~ 
अनुभवविषयीङृतं वान्तं, रङ्गं = नाटधभवने, प्रकाशयेत्‌ = सुचयेव्‌ ॥ २२८ ॥ 

आकाशभाषित. ब्रवीषीति (४९१ पृ०) यन्नाटधे ” इत्यु लक्षणलक्ितै 
घम्बोधनोक्तिप्रत्युक्ती = सम्बोधने, उक्तिप्रत्युक्ती ( वजनप्रतिवचने ), स्वयमेव कुर्यात्‌* 


कुीन नायिका जसे पष्य भूषितमे, वेश्या नाणका रङ्गवुत्तमे, दोनों नािकए 
( कुलीना मौर वेश्या ) मृच्छकटिकमे ह । प्रकरणकी प्रकृति नाटक.है द शिए हसर्म 
उक्तसे अधिक अंस नाटकके समान जानना भादिए्‌ । 

भाण--भाणमे धृतंका षरित्र वणित होता है, इसर्मे सनेष् प्रकारक अबत्वाए्‌ 
श्ोती है ।॥ २२७ ॥ 

समे एक ही अङ्कु होता है । विपण पण्डित विट रङ्े्यरभ्‌ सग बा दूसरे 
ओ अनुभूत विषयको प्रकाशित करता है ॥ २२८॥ ` 

बह आकाशभाषित सम्बोधने उक्ति भौर प्रतयक्ति करता ह वथा शोयं भौर 
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धवयेदवीरमङ्गारो शीयं सोमाम्यवणेनैः ॥ २२९ ॥ 
तपरेतिइृतघरुत्पा्य', इतिः प्रेण भारती । 
एखनिबहणे सन्धौ राखाङ्गानि दशापि च॥ २३० ॥ 
शश्राकाशभाषिवरूपपरववनभपि स्वयमेवानुषदन्नुत्तरप्रतयु्तरे 
कुयीत्‌ । शङ्गारवीररछी च सोभाग्यशोयवणेनया सूष्येत्‌ । प्रायेण भारती 
कपि 'दशिक्यपि बृत्तिभवति। लस्याङ्गानि गेयपदादीनि। इउदाहरण- 
लीटामधुकरः । 
अथ व्यायोगः- 
खथातेति शतो व्यायोगः खरस्रीजनपंयुतः । 
हनो  गमभेतिमर्चाम्ां नरेबहुभिराध्नितः ॥ २३१ ॥ 


विदधीत । शौयंसौभाग्यवणेनैः, वीरश्ङ्खारो सुयेत्‌=शोयंवणंनेन वोर, सौभाग्यवणेनेत 
श्युञ्जारं ज्ञापयेदिति भावः ॥ २२९ ॥ 

तेत्र ~ भाणे, हतिवुत्तं = वणंनीयं बस्तु उत्पाद्य = कविना कल्पनीयं, प्रकरण- 
वदिति भावः । वृ्तिः=मापिकाऽऽदिव्यापारविशेषः, सा च वृत्तिरत्र प्रायेण बाहुल्येन, 
भारती = "भारती संस्कृतप्रायो वाण््यापारो नराध्यः ।“ (४०१ प°) शट्युक्त- 
लक्षणलक्षिता वत्तिः. 

मुखनिवेणे सन्धी = स्याताम्‌ । रूस्याऽङ्खाति = गेयपदादीनि दशाऽपि च, 
योजनीयानीति शेषः ॥ २३० ॥ 

विवणोति -- प्रयेण भारती" ति शथनाशकुत्र किचि कंशिक्यपि वृत्तिभंवति । 

व्यायोगं छक्षयति--र्यातेतिव्त इति । ख्यतेतिवृत्तः=ङ्यात्तम्‌ (पुराणादि- 
प्रसिद्धम्‌ ) इतिवृत्तं (वर्णनीयं वस्तु } यस्मिन्‌ सः । स्वत्पस्त्रीजनसंयुतः = स्तोकयोः 
षिज्जनसदहितः, गरभंविमर्शाभ्यां = तदाख्यकन्धिभ्यां, हीनः = रहित, बहुभिः, नरैः, 
धितः ॥ २३१ ॥ 


क्षौभाग्यके वणेनोसे वीर भोर श्रृङ्गार रको सुचना करता है ।॥ २२९ ॥ 

भाणमे वणेनीय वस्तु कविकल्पित दोना चाहिए, दशमे वृत्ति प्रायः भारती 
होती है, कीं कहीं कंशिकी भी होती है । एवम्‌ मूख ओर निर्वहण सन्धियाँ तया ऊस्यके 
गेयपद जादि दशो मञ्जु होवे दै । 

उदाहरण--रीरामधुकर ॥ २३० ॥ 

इ्यायोग--- व्यायोगे पुराण भादिमे प्रसिद्ध वर्णनीय वत्तु होती दहै, इसमें 
स्त्रयां भत्प होती है । व्यायोगमे गभं गर विभशं सन्धि नहीं होती दहै गोर बहुतसे 


पुखष होते है ॥ २३१ ॥ 








सामानेन 
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एकाङ्क भवेदष्लीनि मित्ततमरोदयः । 
कैश्चिकीदृत्तिरितः, प्रख्यातस्तत्र . नायकः ॥ २३२ ॥ 
राजथ दिव्यो वा भवेद्धीरोद्धतश्च सः। 


शाखमृङ्गारश्चान्तेस्य हतरेऽश्रङ्धिनो रसाः ॥ २३३ ॥ 
यथा सोगन्धिकाहरणम्‌ । 
भथ समवकारः 


वृत्तं समवकारे त रूपातं देवापुराश्रषम्‌ । 
सन्धयो [नर्विमर््ास्तु, अ्रयोऽङास्तत्र चादिमे ॥ २३४ ॥ 
सन्धी द्वाबन्त्ययोप्तददेक एको भवेत्पुनः । 


एकाऽङ्कु = एकोऽङ्ो यस्मिन्‌ सः । भस्श्रीनिमिसतसषरेदयः = अस्त्रीनिमिचः 
{ हेवुधूवनारीरहितः ) समरोदयः ( युद्धारम्भः ) यस्मिन्‌ सः, कशिकीवृत्तिरहितः, 
एताद्शो रूपकभेदो व्यायोगः । ग्यायुज्यन्तेऽस्मिन्बहबो नरा इति व्यायोगः, अधिकरणे 
चल्‌ । ठत्र = व्यायोगे, नायकः, प्रख्यातः = प्रसिद्धो भवेत्‌ ॥ २३२ ॥ 

स च नायको राज्षिरथवा दिव्यः = देवताविशेषो धीरोदतश्च “मायापरः 
प्रचण्डः, ( ११५ पृण)“ दव्युक्तलक्षणलक्षितो भवेत्‌ । हस्यम्पु ङ्गारशन्तेष्यः, इतरे = 
अन्ये रसाः, जत्र = व्यायोगे, अङ्जिनः = मुख्या भवेयुः ॥ २३३ ॥ 

समवकारं लक्षयति--वत्तभिति । समवकारे = सूपकविशेषे तु, उ्यातं ~ 
प्रसिद्ध, देवायुराऽऽश्रयं = सुरदेव्याधार, वृत्तं = चरितं, भवेतु। तत्र समवकारे 


निविमर्शाः = विमशंसन्धिरहिताः, सन्धयः = मूखप्रविमुख-गभोपिसंहुतिनामकाश्ररशार 
धयः, त्रयोऽदङ्काः, रचनीया इति शेषः । ` तत्र = भङ्खेषु, आविमि-अग्रिमेऽङ्ं ॥२३४॥ 


द्धो = मुखप्रतिमुखनामको उभौ, सन्धी, कतंव्याविति शेषः । अन्त्ययोः = बरमयो 
द्वितीयतृहीययोरिति भावः । तद्रत्‌ एक एषो भवेत्‌-द्वितीयाऽद्धुं गभ॑सन्धिः, तृतीयाऽद् 








जाणे िििकियिियिोधयोेातेययिनिययाकयययााषे 





दसम एक गङ्ख होतादहै गौर स्त्रीके किए युका आरम्भ नहींहोतादै। 
ध्यायोयमे कंशिकी वत्ति नहीं रहती है भौर उसमे नायक प्रसद होता है २३२॥ 

वह राजर्षि, देवता वा धीरोद्धत होता है । इसमे शल्य, श्रङ्गार भौर शान्वसे 
भिन्न अरन्य रस अङ्गी भधान होते ह ॥ 

जैसे--सौगन्धि काहूरण ॥ २३३ ॥ 

सम्कार--वमवकारमे देव भौर असुरोसे भाधित, पुराण भादिमें प्रसिद 
अरित्र वणित होता है । इसमें विमशंको छोडकर धन्य चार .सींधरयां होती है, भौर 
लीन भद्ध होते ह, उनमें प्रथम धद्कुमे॥ २३४॥- 

दो सन्धियां होदी ह, पिष्ठते दो बद्धो अर्थादु दूसरे गौर तीरे बद्धम एक 


५५० खाहत्यद्‌षण 





नायका दादक्चोदात्ताः प्रख्याता देवमानवाः ॥ २३५ ॥ 

फ़ठं पृथकपृथक्तेषां, बीरदख्योऽखिरो रसः । 

पृत्तयो मन्दकेशिक्यो नात्र बिन्दुप्रवेशको ।॥ २३६ ॥ 

वीथ्यङ्गानि च तत्र स्पुयथारामं त्रयोदश । 

गायच्युष्णिङ युखान्यत्र च्छन्दांसि विविधानि च।। २३७ ॥ 
__ _त्रिमृह्ञरल्किपटः कायथायं त्रििद्रः। त्रिशृङ्खारल्िकपटः कायश्वायं त्रिषिद्रवः। 


उपसहारसन्धिभवेदिति भावः ! उदचराः = धीतेदात्तलक्षणोपेताः “अविकत्थनः 
क्षमावान्‌ ' इत्यादिलक्षणोपेत्ताः ( ११४ पृ० ), प्रख्याताः = प्रतिद्धाः, देवमानवाः = 
 सुरमानुषाः, नायकाः स्युः ॥ २३५॥ 
तेषां = नायकानां, फलं = परिणामः, पृथक्‌ पृथक्‌ = भिन्नं भिन्नं, भवेत्‌ + 
यथा पयोधिमथने विष्णुप्रभृतीनां लक्षम्यादिकलाभफलं पृथगस्ति । वीरमुड्यः = वीरः 
( वीररसः ) मुख्यः ( प्रानम्‌) यस्य सः, तादृशः, अलिकः = समस्तः, रसः = 
श्यङ्खारादिः, भवेत्‌ । तत्र मन्दकंशिक्यः = मन्वा ( भत्पा ) कंशिकी ( वत्तिः ) यासां 
तास्तादृश्यो वृत्तयः=भारलत्यादयो भवेयुः । अत्र-समवकारे, बिन्दुप्रवेशकौ~"“अवान्तराऽ- 
थंविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ( ४२४ पु० )” इवयुक्तलक्षणो बिन्दुः, 'प्रवेशकोऽनुदा- 
तोक्त्या०'* (४१९०) इत्यादिलक्षणलक्षितः प्रतेशकः, ती द्रौ, न= नो भवेताम्‌ ॥२३६॥॥ 
तत्र = घमवकारे, यथालाभं = लाभाऽनुषार, तयोदश वीथ्यङ्गानि = वक्ष्य 
माणानि उद्वाह्यकादीनि, स्थुः । अत्र गायग्युष्णिङ्मुखानि-षडक्षरा मायत्री, सप्ताऽक्षरा 
उष्णिक्‌, ते भूखे { भदौ ) येषां तानि, तादुशानि, विषिघानि, छन्धसि स्युः ॥२३७; 
भयं = समवकारः, च्िग्पुङ्खारः = धर्माऽ्विंकामभेदंस्तिविधः शुद्खारः, भअनु- 
पदं वक्ष्यमाणः, चिकपटः = स्वाभ।विकादिभेदेस्त्रिविष्ठः कपटः, तरि विद्रवः अचेतनादि. 
कृतभेदैस्त्रिविधो विद्रवः, “शङ्काभयत्रासहृतः संश्रमो विद्रवो मतः” ( ४५८ प°) 
हतयुक्तलक्षणलक्षितं गरभसन्ध्यङ्खमिति भावः। कायः = कर्तंभ्यः, कविनेति शेषः । 


एक सन्धि होती है । 6मवकारमे धोरोदात्त गौर पुराण आदिमे भ्रसिद्ध देवता भौर 
मनुष्य बारह नायकं होते ह ॥ २३५॥ 

उनका फल पृथक्‌ पथक्‌ होता है, उसमे पम्पूणं रस होते हैँ उनमें मुकय वीररस 
होढा है, वत्तियोमे कंरिकी वृत्ति अत्प होतीरहै, उसमें बिन्दु भौर प्रवेशक महीः 
हते है ॥ २३९॥ 

उषम यथासंभव वीथोके तेरह अङ्ग होते है, गौर गायशी वथा उहिणक्‌ आदि 
अनेक छन्द होते है ॥ २३७ ॥ 

, उसमें हीने प्रकारके किङ्गार, तीन प्रकारका कपट ओौर तीन प्रकारका विद्रक 
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पस्तु द्वादश्चनालोमिरनिष्पाच' प्रथमाङ्कगम्‌ ॥ २३८ ॥ 
द्विवीयेऽङ् चतसुमिदाम्यापङ्क रतीयके | 
नालिका घटिकाद्वयमुच्यते । बिन्दुप्रवेशको च नाटक्ोक्ताषपि नेह 
विधातनो । तत्र - 
धर्माथकामेक्लिषिधः शृङ्गारः, कपटः पुनः ॥ २३९ ॥ 
स्वाभाविकः छत्रिमश्च देवज विद्रवः पुनः । 
अचेतनेश्वेतनैथ वेतनचेततैः कतः ॥ २४० ॥ 


प्रयमाऽङुगम्‌ = आदिमाङ्खुस्थित, वस्तु = तवत्त, दादशनालोभिः ~ द्वाव्समहरतः, 
निष्पाद्य = संपादनीयम्‌ ।! २३८ ॥ 

द्वितीये मङ्के, वस्तु, चतसृभिः, "“तिपृर्भिः'” इति पाठान्तरम्‌ । नारीभिः; 
निष्पा्म्‌ । तृतीयकेऽडके, वस्तु द्वाभ्यां = नारीभ्यां, निष्पाद्यम्‌ । 

विवृणोति- नालिकेति । चिन्दुप्रवेशकाविति । “विना विरेषं सर्वेषां छम 
नाटकवन्मतम्‌; ( ३८८ प° ) । इत्युक्त्या समवकारस्याऽपि नाटकश्रकृतिष्वासाप्तयो. 
िन्दुप्रवेशकयो्िषे्ः । 

मृ ङ्खार-कपट-विद्रवान्वि्ज्य प्रदशंयति--धर्माऽयंकामेरिति । शज्गारः 
धर्माऽथे कामस्त्रिविधः = त्रिप्रकारः । तत्र शास्त्राऽविरोधेन = “ऋतौ भार्यामूपेयाव्‌ 
इत्यादिशास्तरवचनस्य, अविरोधेन = आनुक्ल्येन इतः ग्बुङ्खारो धमष ङ्गारः । भयं लाभ 
थंफल्षितः शुङडगारः अर्थं ्ङ्गारः, वेश्यादिभिरिति शेषः । प्रहसनश्रङ्गारः = कामः 
श्यङ्गारः, यथा कटकमेलकादो । तत्र कामशडग।रः समवकारे प्रथमाऽङ्क एवै, अन्य. 
योस्तु-द्धितीयतुवीयाऽङ्कयोस्तु न नियम इत्याहुः । पूनः कपटः । २३९ ॥ ` 

स्वाभाविकः = सांसिद्धिकः, कृत्रिमः ~ क्रियया निव त्तः, दंवजश्च ~ नियति- 
जन्येति कपटोऽपि त्रिविधः । पूनः -विद्रवः = शङकाभयत्रासङ्ृतः संभ्रमः, सोऽपि 
त्रिविधः-अचेतनैः काष्ठपुचलिकादिर्भिः कृतः एकः, चेतनः कृतः हितीयः, चेतनाऽचेवनेः- 
गजादिभिः कृतस्तृतीयः । 


ये संड होने बाहिरि, इसमें ञ्च सब हनि चाहर, इसमें प्रथम बद्धक इतिवृत्तिको बारह मृहतंसि सम्पादन ५ रमा अङ्के ईतिवुत्तिको बारह मृहुतसि सम्पादन रना 
चाहिए ॥ २३८ ॥ 
शसमे हितीय क्ष दुक, इतिवुत्तक्टो चार महू तसि भौर तृतीय अङ्के ईतिवृत्तको 


दो मृहूतो्े सम्पादन करना चाहिए । दो धरटिाओकि कालको नालिका कहते है । 
नाटकमें उक्त होनेपर भी विन्दु भौर प्रवेशकको इसमे नदीं रखना चाहिए । इसमे धमं 
शङ्खार, अ्श्ुङ्खार, कामश्युङ्खार इस रकार श्ङ्गारके ठीनों भेद, स्वाभा, ङृत्रिम 
( बनावटी ) ओौर हैवज, तीन प्रकारका कपट मौर विद्रव भी अकेतनङृत, चेतनकृत 


भोर चेतनाऽचेतनङृत तीन प्रकारका होता है ॥ २४० ॥ 
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तत्र शाञ्ञाषिरोषेन कृतो ध्म॑श्ङ्गारः। अथंडाभाथंकल्पितोऽर्थ- 
शङ्गारः। -प्रहघनशङ्खारः कामशङ्कारः, । त्र कामशृङ्गारः प्रथमाङ्कं एष। 
अन्ययोस्तु न नियम इत्याहुः । वेतनाेतना गजादयः । खमवकौयंन्ते 
बहवोऽथो अस्मिन्निति समवकारः । 

यथा--खमुद्रमथनम्‌ । 

भय डिमः- 


मयेन्द्रजारतग्रापकोषोद्धःन्तादिवेष्टितैः । 
उपरागेश्च भूयिष्ठो डिमः श्यतितिद्तकः ॥ २४१ ॥ 


अङ्गी रौद्ररसस्तत्र सर्वेऽङ्गानि रकाः पुनः | 
चत्व।रोऽङ्ा मता नेह विष्कम्भकप्रवेश्षको ।। २४२ ।। 


बहिष्यपाररहितानामन्तःसनज्ञानां बक्षादिस्थावराणामपेश्षयाऽधिकचेत मावस्वाद्‌ 
गजादीनां चेतनत्वं, परं मनुष्ापेक्षायाऽलपरचेतनावस्वादचेतनस्वमो गजादयः पशवश्च - 
तनाञ्चेठना इति भावः । संमवकींन्ते = संनिबदचन्ते बहवोऽर्था अस्मिनिति 
समवकारः । यथा समूद्रमयनम्‌। 


डमं लक्षयति-मायेजाेति । मायेन्दर जलित्यादिः ~ मायया ( शाम्बर्ण ) 
इन्द्रजालेन ( कुहुकेन ) घंग्रामेण ( युद्धेन } क्रोपेन ( कोपेन ) उदभ्रान्तादीनां चेष्टितैः 
( चेष्टाभिः ), उपरागः = चन्द्रसुयंग्रहुणेश्च । भूयिष्ठः = प्राचुयेयुक्तः, ख्यतितिवसकः= 
ख्यातम्‌ ( पुराणादिप्रसिद्धम्‌ ) इतिवृत्तं ( वणेनीयवृत्तान्तः ) यस्मिन्‌ सः। तादृशो 
डिमः = तदाड्परूपक्विशेषो भवति ॥ २४१ ॥ 








तत्र = तस्मिन्‌ डिमे भङ्गी मुख्यः रौद्ररषः इतरे सकं रषाःन्रृङ्गारादयः 


शास्त्रके अवि रोधसे कयि गये श्युङ्कारको धर्म्ङ्गार, बर्थंलछामके लिये करिये 
गये श्युङ्गारको अ्थेश्द्खार, भौर प्रहसनशूङ्खारको कामध्रङ्खार कहते ह । उनमें काम 
शृङ्गार प्रथम अद्धुमेही होतार । ध्मधरङ्गार ओर प्रहसनधङ्गारमे नियमनहींहै 
` एषा कहते है । चेतना चेतन जे हाथी भादि है, ये स्थावर वृक्ष आंदिसे आधिक वेदन. 
शील होनेसे चेतन ह, भौर मनुष्यकी अपेक्षा भमत्प विवेकवयाले होनेते अचेतन भो है । 
बहूतसे विषय समे निबद्ध होति है, दसलिए ईको समवकार कहते है । 

जंसे-- समुद्रमथन । 

डिम -माया, इन्द्रजाल, युद्ध भौर उद्भ्रान्त भादिकी चेष्टामोते; चन्प्र भौर 
यके प्रहणोमि युक्त तथा पुराण मादे परसिद्ध इतिवृत्त जिसमे रहता है उदे "डिम" 
कहते ह । २४१॥ 

वमि रौद्र रस प्रधान होता दै अन्य समस्त रकषभमङ्गु ( अग्रक्ठान ) होतेह । 
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नायका देवगन्धवयश्वरकषो माराः 
भूतप्रेतपिश्चाचाद्याः षोदश्चत्यन्तद्ुद्धताः ॥ २४३ ॥ 
वृत्तयः कैश्चिीहीना निप्रिपश्चशि सन्धयः । 
दीषाः स्युः दमाः शान्तहास्यमृङ्गरव्मिताः ।। २४४ ॥ 
अत्रोदाहरणं च भ््रिपुरदाहः' इति महर्षिः । 
अयेहामृणः- 
हृहामृणो मिशवृत्तशतुरह्ः प्ररि ¦ 
 अखप्रतिष्ठखे सन्धी तत्र॒ निबहणं तथा ॥ २४५ ॥ 
बङ्णाति = अश्वाः, दहु = अस्मिन्‌ हिमे, चतवारोद्का मताः, विष्कम्भकप्रवेशरो । 


न भवतः ॥ २४२ ॥ 

देशगन्धवंयक्षरक्षोप्रहोरगाः भूतप्रेतपिशाचाचाः अत्यन्तम्‌ छद्धताः = अविनीहाः 
शोडश नायको भवन्ति । २४३ ॥ 

कंशिकीहीनाः=कंशिकोरहिताः, वुततयः = भारत्याद्ाः भवन्ति । नितिमर्बाः- 
विमतैरहिताः, सन्धयः =मृधप्रति मूखगर्भोपसंहूलयः, सन्धयो भवन्ति । णन्वश्युङ्खारहास्य- 
यजजित।ः, षड्‌ रसाः कदणरोद्रवी रमभयानकबी भत्साऽवेशुवसंजञ काः, दीप्ताः रस्पुटस्वरूपाः» 
भवन्ति ।। २४४ ॥ 

हिमस्योदाहरणं त्रिपुग्दाह्‌ इति महषः = भरतः । 

ईहामृगं रुक्षयति-ईहामृण इति । मिधवृत्तः=ड्याताऽक्यष्तेतिवृत्तः, षतुरङ्ः- 
चत्वारः अदधुः यस्मिन्‌ सः। तादशो ङ्पकविशेष षहापृणः, प्रकीर्तितः = प्र्वणितः । 
तत्र = तस्मिन्‌ ईहामृगे, मु्प्रतिमृखे सन्छी, तथा निवंहणं च सन्धि्भंक्ति ॥ २४५ ॥ 








पमे चार भद्भुः होते रै, भौर विह्कम्भक ओर प्रवेणष नहीं रहते ह ।; २४२ ॥। 
इसमे देषता, गन्धवं यक्ष, राक्ष, महोरग ( विशाछ सपं ), भुत, प्रत गौर 
पिशाच जादि अत्यन्तं उद्धतं ( दुविनीत ) सोलह तायक होते है | २४३ ॥ 


इसमे कंशिकीको छोड कर भौर सब भारती आदि वृत्तियां विमर्शं छोडकर मुख 
धादि चार घन्धि्थां होती ह, व्वा शान्व, हास्य भौर भ्युङ्गार रसो छोदृष्टर कदन 
भादि छः रस स्फुट रूपसे रहते ह ।। २४४ ॥ 

सेमे उदाहरण है “त्रिपुरदाह्‌"” यह महि ( भरव ) का कथन है । 

ईहामग-एएराण आदिमं प्रसिद्ध॒ मौर अप्रसिद्ध वरित्रसे युक्त ओौरशार 
भद्ध वाते रूपकको “ईहामृग” कृते ह । इसमे मुख, प्रतिमुख ओर निषंहण न्धि 
होती है ॥ २४५ ॥ 


५५४ साहित्यदर्पणे 











नरदिव्यावनियमो नायकश्रतिनायक्ौं । 

ख्याती धीरोद्धतावन्यो गूढमावादुक्त त्‌ । २४६ ॥ 
दिव्यक्चियमनिच्छन्तीमषहारादिनेच्छतः | 

मृङ्धारामासमप्यस्य किञ्चित्किश्धित्प्रदशयेत्‌ ।। २४७ ॥ 


पताकानायका दिभ्या मत्यावापि दशचाद्धताः । 
युद्धमानीय संरम्भं परं व्याान्निवतते॥ २४८॥ 


~+ ~~~ भिषक 





नायकप्रतिनायकौ, नरदिन्यौ = मनुष्यदेवी, अनियमौ = नियमरहितौ, यया- 
धछंड्यानियमरहिताविति भावः, नरो नायकः, दिव्यः ( देवः ) प्रतिनायकः, अधवा दिव्यः 
{ देवः ) नायकः, नरः प्रतिनायको भवतामिति शेषः । तादशौ तौ धीरोदतौ, ख्यातौ 
भ्रश्थितौ । सन्यः = भपरः, प्रतिनायक इति भावः। गूढभावात्‌ = अप्रकाशभावातः; 
अयुकेतङ्त्‌ = अनुचित कायेकारकः ।। २४६ ॥ 

अनिनच्छन्तीं-अवाञ्छन्तीं, रमणमिति शेषः । दिव्यस्यं = देवीम्‌, अपहारा- 
दिना = अपहूरणादिना, आदिपदाच्छलेन च, दच्छतः = वाङ्छतः, रमणमिति शेषः । 
अस्य~प्रविनायकस्य, किश्िक्किञ्चिद्‌, ग्युङ्गाराभासम्‌ अपि, प्रदशयेत्‌-प्रदणितं कुर्यात्‌; 
खूपककार इति शेषः ॥ २४७ ॥ 

दिव्याः=देवाः, मर्या बाऽपि = मनुष्या वाऽपि, उद्ताः = अविनीताः, दश, 
पताकानायका "व्यापि प्रासद्ज्खिक वृत्तं पताकेत्यभिधीयते 1“ ( ४२५ प° ) हत्युक्त. 
सक्षणललिताण अ्थप्रकृतिभेदरूपायाः पताकया नायकाः, नायकप्रतिनायकयोभिकिता 
इति शेषाः स्थुः । परं = शत्ररूप प्रतिनायक, संरम्भं = क्रोधम्‌, आनीय = प्रापय्य; 
स्थितस्य नायकस्य, व्याजात्‌ छलात्‌ अन्यकायंस्येति शेषः, युद्धं निवर्तेते । २४८ ॥ 





समे नायक भौर प्रतिनायक मनुष्य ओर देवता यथासख्य नियमत रहित होति 
है अर्यात्‌ कहीं नायक मनुष्य भौर प्रतिनायक देवता तथा कीं नायक देषा भौर प्रति- 
नायक मनुष्य होते है । वसे वे नायक भौर प्रतिनायक धीरोद्धतके स्पमे कटे गये, 
भ्रलिनायक गृष्तरूपते अनुचित कायं करता है ॥ २४६ ॥ 

वे ( नायक भौर प्रतिनायक ) रमणकी इच्छा न करनेवाी दिष्य स्तीकी 
अश्हार आदिते ईच्छा करते है, प्रतिनायकको कुछ कुछ श्या राभाव्रशा भी प्रदशेनं 
करना चाहिए ॥ २४७ ॥ 

इसमे देवता भौर मनुष्य इद्त नायक भौर प्रद्विनायकको मिलाकर दश 
पठाकानोथक होते है । शत्ररूप प्रतिनायकको क्रुद्ध बनाकर रहे हए नायकके छेते 
युद्ध टर जाता है॥ रण्ड ॥ | 


षष्ठः परिष्डेद्‌ः ५५५ 


| 








महत्मानो वधप्राप्ठा अपि बष्याः स्यखर नो। 
एकङ्ो देव एवात्र नेतेत्याहुः, परे पनः ॥ २४९ ॥ 
दिव्पखीहेतुकं पद्ध, नायकाः षडितीतरे | 
मिश्च ख्याताख्यातम्‌ । अन्यः प्रतिनायकः} पताकानायकास्तु नायक- 
प्रतिनायकयोर्भिङिता दश । नायको सगवदलभ्यां नायिकामन्र रहते बाञ्घ्‌- 
तीतीह्ामरगः। 
यथा--करुसुमशेखप्विजयादिः । 
अथाङ्कः 


उत्युष्टिकाङ्क एकाङ्ा नेतारः प्राकृता नराः ॥ २५० ॥ 











घत्र = ईटाप्रगे, महात्मानः = महाऽनुभावाः, वधप्राप्ठा अपिनवधयोग्या भपि, 
नो वध्याः स्युः = वनोग्या न स्यूरिति भावः । परमतं प्रदशंयति---पुनः, परे = भन्ये 
भाषायाः, षयम्‌ ईहामृगः, एकाऽद्धुः = एकोऽङ्को यस्मिन्‌ सः, भत्र = अस्मित्तीहामृगे, 
देवः == युरः, एव नेता = नायकः, इति = एवम्‌, माहुः = कथयन्ति ॥ २४९ ॥ 

द्वरे = अन्ये च, दिव्पस्त्रीहेतुकं = दिव्यस्त्री (देवी) देतु ( कारणम्‌); 
यर्मिस्ठत्‌} तादशं युद्ध = संग्राम ईति, तथा नाकः = नेतारः, षट्‌ इति, माहुः । 

विवणोति-भिधमिति ॥ नाथकः = नेता, भृगवत्‌ = हरिणवत्‌, अलभ्यां ~ 
दुषप्रप्यां, नायिकापत्र ईहते वाञ्छतीति ईहामृग इति निवंचनम्‌ । तादृशो नायकोऽस्यः 
( शूपकविक्षेपल्य } अस्वीति ईहामृगः, “अशं अदिभ्योऽच्‌  इत्यत्परत्ययः । 

भ्ङ्क लक्षयति - उ्षष्टिक्ाऽङ्क हति । अङ्धुस्येव केषां चिन्मते नामान्तर-- 
मुत्सुष्टिकाऽदुः; स एकाद्ुः, एकोऽङ्धी यस्मिन्‌ सः । अश्र=अद्कु, प्राकृताः साक्षारणाः 
नराः = बहुत्र भनुष्याः, नेतारः = नायका भवन्ति) २५० ॥ 





समे महाट्मा छोग वधके योग्य होनेपर भी वध्य नहीं होते हैँ । कुछ विदान्‌ 
लोग दस्मे एक ही भङ्क तथा देवतादही नायक होता रेषा कहते है ॥ २४९॥ 

अन्य विद्रानूलोषर इसमे दिष्य स्व्रीके र्षि वुदहोताहैमौरनायकछः होते 
रेषा मनते है ॥ 

नायक मृगके समान अलभ्य ( दुष्प्राव्य ) नापिकाङी ईहा ( इष्छा ) करतादहै 
अतः इते “"ईहामृग'" कते है । जेते कुसुमशेख रविजय आदि । 

ब्ह-““उत्तुष्टिकाऽङुः” वा “अद्ध” मे एष ही षङ्कु रहता है। उस 
साधारण बहुतते मनुष्य नायक होते है । २५० ॥ 


५५६ खाहित्यद्पणे 


रसोऽत्र कठणः खायी, बहुश्लीपरिदे बेतम्‌ । 
प्रस्यातमितिवृत्तं च कव्रिबु द्रषा प्रप्चयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
भाणवत्सन्धिवस्यङ्गान्यसिन्जयपराजयौ । 
युद्धं च वाचा कत्तव्यं निवर्दवचनं बहु ॥ २५२ ॥ 


इमं च केचित्‌ नाटकाशन्तःपात्यङ्कपरिच्छेदार्थमुरसष्टिकाङ्कनामानम्‌ 
-भाहूः। 

अन्ये तु-"“उत्करान्ता-विरोमरूपा सष्टियत्रे्युत्स॒ष्टिशट ङ्कः” । यथा- 
शमिंष्ठाययातिः। 








अत्र = अस्मत, स्थायी = स्थंयंधीलः, करणो रसः, बहसत्रीपरिदेवितम्‌ = 
बहनां ( बहुलानामृ ) स्त्रीणां ( योषिताम्‌ ) परिदेवितं ( विक्ापः ) भवेव । छविः = 
कवयिता, प्रद्यातनप्रसिद्धम्‌, नाद्यशास्त्रसिद्धान्ताऽनुसारं क्वचिदग्रख्यातमपि, इतिवृत्त= 
-व्णेनीयं वस्तु, बुदधा = स्वमध्या, भरपन्येतु = विस्वारयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 


अस्मिन्‌ = अद्ध, भाणवत्‌ = भाणे यथा, सन्धिवृत्य ङ्गानि = सन्धी ( मृख- 
श्रतिमूखे ) वत्ती ( भारतीकंशिक्यौ ), अङ्कानि ( दशाऽपि लास्याऽङ्खानि ) भवेयुः । 
जयपराजयौ = नायकप्रतिनायकयोदंशंनीया विति शेषः । वाचा = वनेनः; युद्ध = 
संग्रामश्च, कतंग्यं = विष्यं, ननु शस्त्रेणेति भावः। बहु = अधिकं, . निवंदवचनं = 
स्वाऽवमाननसूचफ़ वाश्यं च, कविना कतं व्यमिति शेषः ॥ २५२ ॥ 

विदणोति-- हमिति । इमम्‌ = अद्धुनामकं रूपकविरेषं, केचित्‌~कतिपय 
विद्वांसः, नाटकाचन्तःपाध्यङ्कपरिच्छेदाऽथं ~= नाटकादीनाम्‌ ( रूपकविशेषादीनाम्‌ ) 
अन्तःपातिनः ( अन्तःपतनशीलाः ) ये भद्धाः, तेषां परिच्छेदाऽ्म्‌ ( व्यावुत्य्थम्‌ ) 
उस्सृष्टिका ङ्कनामानम्‌ = उद्गता ( उत्क्रान्ता ) नाटकाद्यङ्कशातु भित्नरू7, सृष्टिः 
{ निमिति: ) यस्थ स उस्सृष्टिकः, स चाऽस(वङ्‌कः इति नामान्तरमिति भावः । 

भ्ये तु = भपरे तु, उक्रान्ता = विलोमरूपा, प्रां तनायकस्वाद्विपरीतक्पेति 
भावः, सृष्टिः = रचना यस्य, स चःऽपौ भङ्‌% ईति उत्सृष्टिकाङ्कः । 





दसम स्थायी करणरस होता है, गौर बहृतसी स्त्रियोका विप रहता है । 
हसे प्रषिद्ध इतिवृत्तको कवि अपनी बुद्धिसे विस्तृत करता है ॥ २५१ ॥ 

इसमे भाणके समान मुख भादि सन्धिं, भारही भादि वृत्तिर्या ओर छास्यके 
दश बङ्खहोतिै। ईसमें नायक, जौर प्रतिनायकके जय भौर पराजयको दिब्नो 
-शाहिए्‌। वचनसे ही युद्ध करना चाहिए भोर अपनी अवमाननाके सूचक अधिष्ट बाक्यको 
दिकशछाना बाहिर ॥ २५२ ॥ 


षष्ठः परिष्ठेद्‌; ९५५७ 


~ 
ए ---------- 


वीथ्यामेको भवेदङ्कः, कथिदेकोऽत्र फरप्यते | 
आकाश्चमाषितेरुक्तथित्रां प्रत्युक्तिमाभितः ॥ २५३ ॥ 
परवयेद्भूरि भृङ्गारं किञिदन्यान्रसान्‌ प्रति । 
गुखनिवहणे सन्धी अथग्रकृतयोऽखिलाः ॥ २५४ ॥ 
कथ्िदुत्तमो मध्यमोऽषमो षा। ङ्गारबहुखत्वाश्चास्याः कंशिषीः 
बृन्तिबहुरुरवम्‌ । 
असाल्लयोदश्चाङ्गानि निर्दिशन्ति मनीषिणः | 


उदुधात्य(त)कावलगिते प्रपश्चस्िगतं छम्‌ ॥ २५५ ॥ 








वीथी लक्षयति-- वौथ्याभित्ति । वीय्यामेशोऽद्भो भवेत्‌ । भत्र = वीथ्याम्‌ । 
कञ्चित्‌ = कोऽपि, उत्तमो मध्यमोऽधमो वा, एकः = नायकः, कल्प्यते = कल्पयित्वा 
धर्यते । स व उक्तः = अ'भटहितप्रकारः, आकाणशभावितंः = “कि ब्रवीयित्याकारक्‌ 
-( ४९१ पर ) लक्षणलक्षितरनाटधोक्तिविशेषेः, चित्राम्‌ = गद्भुठस्वष्पा, प्रत्युक्त = 
अतिकचनम्‌, जश्चितः = कृताबपः सन्‌ ॥ २५३ ॥- 

शुङ्गारमू ~ जादिरषं, धुरि = अधिक यथा तया, अन्यान ~ अपरान्‌, रसान्‌ 
कपि, किचित्‌, सूचयेत्‌ = सुबनां करर्यात्‌ । मुनिरवंहणे घन्धी, ध्यातां = भवेतां, तरथा 
अखिलाः = समस्ताः, अंप्कृवयः = प्रयोजवसिद्धिहेत वः, बीज-बिन्दू-पताका-प्रकरी- 
कार्यरूपाः, स्थुः ।। २५४ ।। 

तरिबिणोति- कहिचदिति । भस्याः = वीथ्या । 

वीथ्यङ्गन्युहिशति-- ग्र्या इलि । मनीषिणः = विहः, अस्याः = वीथ्याः 
त्रयोदशाऽङ्कानि, निर्दिशन्ति । तानि यथा--उद्वात्यकम्‌, गवलभितं, ्रष्ः, त्रिगतं, 





छलम्‌ ॥ २५१ ॥- 
` ` बयो वो्ीमे एक भद्धुषटोठाहै समे किसी उत्तम, मध्यम वा अधम 
नायककी कल्पना होती है । बह पूर्वोक्त प्रकारवाते नाकाशभाषितोसे विचित्र प्रह्युक्तिकाः 
आधय कर ॥ २५३ ।।- 
शङ्खारको अधिह भाषसे मोर अन्य रसोको भी सुचित करे । इमे मुख भौर 
निर्वहण सन्धियां मौर बीज, बिन्दु, प्रताका, प्रकरी भौर कार्यये तब भ्ंप्रहृतियांः 
हीती है ॥ २५४ ।- 
शृङ्गारकी अश्ठिकता होनेसे हमें कंशिको वृत्तिष्टी प्रचुरता होती है । विद्वान्‌. 
खोग दक्षके तेरह अङ्खोका निदेश करते ै- 
उदढाष्यक, अवलमित, प्रपन्च, चिगव छल ।॥ २५१५ ॥ 


५५८ खाहित्यदपयो 


वाक्केस्यधिब्ररे गण्डमवस्यन्दितनारिकि । 
अपघतप्रलापव्याहारगरद(माद)बानि च तानि तु ॥ २५६ ॥ 

तत्रोदूचात्य(त)कराबलमिते प्रस्ताबनाप्रस्वावे सोदाहरणं रक्षिते । 
मिथो वक्यमसदृभूतं प्रपश्चो हास्यदृन्मतः । 





यथा विक्रमोवंश्याम्‌- 
अलमीस्थविद्‌षक्छवेट थोरन्योन्यषचनप्‌ । 
त्रिगतं स्यादनेकाथयोजनं श्रतिसाम्यतः ॥ २५७ ॥ , 
यथा तत्रैव-- 
'राजा-- 


सवक्षितिथृतां नथ! दृष्टा सवौङ्गसुन्दरी । 

वाक्केलिः, अधिबल, गण्डम्‌, मवस्यन्दिं, नालिका, असस्रलछापः; व्याहार 
मृदवं चेति ॥ २५६ ॥ 

तत्रोदचाष्यकावलगितयोः (४०३, ४०८ पृ०) प्रस्तावनाऽवसरे सोदाहरणं छक्षित- 
त्वा दवसरप्राप्तं प्रपन्व लक्षयति-भिथ इतिं । मिथः=परस्परम्‌, असत भूतं मिथ्यास्वस्प, 
हास्यकृत्‌=हास्यकारकः; वाक्यं ~पदशद्ुहः, प्रपन्चः = वन्नामको वीध्यङ्खभूतः, मतः। ` 

प्रपन्चभुदाहरति--धथेति । वलभी = बन्द्रणाला, ऊ्वंस्थितप्रकोष्ठविशेषः । 

त्रिगतं लक्षयति--त्रिगतमिति । श्रुतिस।म्यतः-शन्दश्ववणस म्यात्‌, भनेकाऽयं- 
- योजनम्‌ = धनेकाऽथं प्रत्यायनं, "त्रि गत" नाम वीथ्यङ्खुम्‌ ।। २५७ ॥ 

त्रिगवमुदाहरति- सवं ति । प्रश्नपक्ष -हे घवंक्षितिभृतां नाथ ! = है सकल- 
वरवंतानां स्वामिन्‌ 1 अस्मिन्‌, रम्ये-रमणीये, वनान्ते~काननंकभागे, भया, विरहिता 
सञ्जाठविरहा, सर्वाऽङ्गसुन्दरी = सककाऽवयवमनोहूरा, रामा = काऽपि स्त्री, त्वया~ 


ककव | 


वाक्केकि, अधिबल, गण्ड, मवस्यन्दित, नालिका, भर्हमलाप, व्याहार, 








दव ॥ २५६ ॥ 
इनमे उद्धात्यक ओर अवलगित प्रस्तावनाके वणेनके भवसरमे उदाहुरणके 
-साय ठकि हए दह। 


प्रपन्च--परश्परमे मिथ्याधूत शास्यकारक वाक्यको “्रपश्च” कहते दै । 
जैसे विक्रमोवंशीमे बन्द्रशाकामे रहे हृए विदूषक भौर वेटीका परस्पर वाक्य 
:( प्रपन् ) माता गयादै। 
त्रिगत--णन्दश्रवणकी हुस्यतासे बर्ट॑पर अनेक अर्थोको योजना होती है, उसे 
शन्रिगत'” कहते ह ॥ २५७ ॥ 
लेसे बह { विक्रमोवंशी ) पर राला-हे संपूण पवंतोके स्वामिन्‌ ! इव 
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शमा रम्ये बनान्तेऽस्मिन्‌ मया विरहिता त्वया ॥ 
( नेपथ्ये तथेव प्रतिशब्दः ) 
राजा--कथं दृष्टेस्याह ।' अत्र॒ प्रशनवास्यमेवो्तरत्वेन योजितम्‌ । 
नटादिन्रितयविषयमेवेदमिति कथित्‌ । 


प्रियामेरप्रियमास्य विलोभ्य च्छलना च्छर्‌ | 
यथा वेण्याम्‌- 


"मीमाजु नो- 
_क्तो द्यतच्छलानं, जतुमयशरणोदीपनः, सोऽभिमानी __ कतो द्यत्छलानां, जतुमयशरणोहीपनः, सोऽभिमानी 


भवता, दृष्टा = विलोकिता ? इति काकुः । उत्तरपक्षे तु-हे सवंक्षि तिभृतां वाय~-समस्व 
भ्रुपतिपते !, अस्मिन्‌, रम्ये मनोहरे, वनान्ते=अरण्यप्रान्ते, त्वया भवता, विरहिता 
संजातविरहा, सर्बाङ्जंषुन्दरी रामा मया दृष्टा । 

नेपथ्य इति । तत्र॒ एव = पवेत एव, प्रतिशब्दः = “सवं क्षितिभृतां नाय 
शश्याच्चाका रकः प्रतिध्वनिः भवतीति शेषः । राजं = पुरूरवाः । 

त्रिगतपदन्युत्पततिमाह-नटादीति । इद ~ त्रिगतं, नटादित्रितयविषयं ~ नटः 
१ सूत्रधारः) जादिष्देन नटीप्रतिनटयोग्रहण, तत्ितयविषयम्‌ = दह्रयदिषयम्‌ । 
कश्चित्‌ = दशङूपककारः । 

छलं लक्षयति प्रियानेरिति । प्रियाः ~ प्रियस्वरूपैः, आपातत हदति शेषः । 
अप्रियै.-अग्रिपस्वरूपैः वाक्ये: =-प१दसमूहैः, विलोभ्य लोभं जनयित्वा, छलना प्रतारं , 
छल ˆ नाम वीथ्यङ्गम्‌ । . 

छषठमुदाहरति-कर्ते ति । सुयोधनाऽनुजीकिनः प्रति भोमार्नुनयोदितिरिति । 


श तच्छलानामु = अक्षक्रीडा वश्चनानां, कर्ता = कारकः, जतुमयशरणोदहीपनः = जतुमयं 














|^ 





बनके प्रान्तमे मेरे विरहसे युक्त र्वाङ्गपुकरीकस्त्रीको तुमने देखा है ? यदहपिर प्रश्नके 
पक्षम “सवंक्षिरिभतां नाय” इन पदोते पंत लिया जाता है । 

उतर पक्षम हि संपूणं राजामोके स्वामिन्‌ ! इस वनके प्रान्तमें तुमसे विरहिणी 
सर्वाङ्गं सुन्दरी स्त्रीष्टो मेने दे्ला । इ प्रकार यापर “सवंक्षितिभृतां नाथः" इन पदसि 
संप राश्नामोमे शेष्ठ एेसा अथं छिमा जाता है । ( नेपथ्यमे उसी तरह प्रतिध्वनि गुंजी 
8 ) । राजा--कंते "देखा एसा कष्टा ? देस प्यमे प्रशन ॒वाक्यको ही उत्तर वाक्यके 
सूपमे योजित किया है । नट (सूत्रधार) नदी भौर प्रहिनट (पारिपाश्विक) इन तीवोकि 
विषयमे यह्‌ होता है एेषा कोई { दशरू¶,. र ) कहते ह । 

छ-प्रियके सदृश धप्रियवाक्यो € ल माकर छकलनेको “छल” कहते ह । 

जेते वेणी ( संहार ) मे भीमसेन प्रौर प्रलन--( दुरयोधनके अनुषरोको 


५६० खादित्यद्पेणो 
ग ~ ं च--------- 
राजा दुः्शासनादेगुरुरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम्‌ । 
छृष्णाकेशोष्तरीयश्यपनयनपद्धुः, पाण्डवा यस्य दासाः 
कथाऽऽस्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत, न रुषा द्रष्टुमभ्यागतौ स्वः ॥ 


धन्ये तवाहुश्छलं दिञ्जिकायुदिश्य कस्यचित्‌ ॥ २५८ ॥ 
उदीयते यद्वनं वश्चनाहास्यराषञ्चत्‌ । 
वाक्केलिष्ास्यसम्बन्धो द्वितरिप्रसयुक्तितो मवेत्‌ ॥ २५९ ॥ 


{ शाक्लानिर्मितम्‌ ) यद्‌ शरणं ( गृहम्‌ ) तस्य उटोपनः ( दाहकः ) । कष्णाकेशोत- 
रीयब्यपनयनपदुः = कृष्णायाः ( द्रौपद्याः ) केशाः { कवचाः }) उत्तरीयम्‌ ( अधोऽ 
शुकम्‌ ) तेषां व्यपनयनम्‌ ( आकषंणम्‌ ) तस्मिन्‌ पटुः ( कुशलः ), अभिमानीरअभि- 
भानशारी, पाण्डवाः = पाण्डुपुत्रा युधिष्ठिरादयः) यद्य = दुर्योधनस्य, दासीः = भृत्या 
इव, यकीन इति भावः । दुःणासनादेः= दुशीौसनप्रभूतेः, अनुजशतस्य = अबरजशतस्य, 
गुष्ठः = भेष्ठः, मञ्ज राजस्य = अङ्खुदेशाऽद्विषतेः, कणंस्येति भावः, भित्र = घथ्ा। 
राजा = भूपः, असौ = विप्रकृष्टस्थः, सः = प्रसिद्धः दुर्योधनः, कव = कुत्र, आस्ते 
शवतिष्ठते, कथयत = ब्रूत, यूयमितिशेषः। रुषा = कोपेन, द्रष्ट्‌ = विलोकपितु} न 
अभ्यागठौ = न सम्मुखमायातो, स्वः = भवावः, ज्ातिप्रणयेनेवाऽऽगतौ स्व इति भावः । 
कग्धरा वत्तम्‌ । भत्र द्रष्टुमेव न रस्षेति प्रियसदृशेन वाक्येन विलोभ्य प्रतारणात्‌ "छलम्‌" । 

छले मतान्तरमाह क्न्य स्विति । कस्यचितु-श्नप्य, किञित्‌-किमपि, का्षं~ 
कव्यम्‌, उदिश्य ~ अनुद्य बश्वनाहास्यङृत ~ प्रतारणाहासकारकं यत्‌, वचनं = वाक्यम्‌; 
उवीयंते ~ उच्यते, तत्‌ “हरु” ठद्‌ वीथ्यङ्खुम्‌ इति, भन्ये = मपरे भाचार्या माहुः । 

वाके रक्षयति -वाक्केलिरिति । द्वितरिभ्रस्युक्तितः = बारदयं ~ वारय. 
अत्युक्तितः । " द्वितीत्युपलक्षणं, तेन बहुषारप्रतयुत्तरतः इति भावः । हास्यसम्बन्धः = 
हाससम्पकः, "वाक्केलिः" ामि वीय्यज्जुम्‌ । वाचा ( वषनेन ) केलिः ( कीड) 
इति उयुत्पत्तिः ॥ १५९ ॥ 
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कहते ठ ) जुएके छलको करनेवारा, साक धरको जलाने वारा, द्रौपदीके केणों 
मौर वस्तरके भक्षणे कुशल, धभिभानी, भौर पाण्डव जिसके दास है दुःशासन 
भादि खी भाईयोका बड़ा भाई अङ्गराज (क्ष्णं) का मित्रव्ह राजा दुर्योधन 
कहां है ? कहो । हमलोग कोधे नदीं ( प्रेमे ) देवनेके लिए अधये हु। 

मतान्तर-कुछलोग कहते ह-क्षिसीके कुछ काका उदेश्य कर प्रतारणा 
भौर हास्य करनेवाले वचनो “छर'* कहते है | 


वावकेलि-दो बारवा तीन बार ( अधिकनार ) इक्ति भौरप्रप्यक्तिसे गो 
हास्यका सम्बन्ध है उसे : वाक्केछि”” कहते है ।॥ २५९ ॥ 
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दित्रीत्युपलक्षणम्‌ । 
यथा- 
धभिक्षो ! मांसनिषेवणं प्रकुरुषे, कि तेन मद्यं बिना !? 
मद्यं चापि तव ¶ प्रियं प्रियमहो । वाराङ्गनाभिः सह्‌ । 
वेश्याऽप्यथर्चिः कुतस्तव धनं ¶ द्येन चौर्यण वा 
चोयद्य॒तपरिग्रहोऽपि भवतो नष्टस्य कान्या गतिः ?।।! 


केनित्‌- श्रक्रान्तवाक्यस्य साकाड क्षस्यंव निनबरत्तिवाक्केल्िः' इःयाहुः | 





वाक्केलिमुदाहरति-- "भिक्षो इति । माषं भक्षयन्तं भिक्षु प्रति कस्यचिद्‌ 
गृहिणः प्रए्ना भिक्षकृतान्युत्तराणि । भिक्षो = भिक्षाजीषिन्‌ । मांसनिषेवणं = पलः 
क्षणं, प्रकुरुषे विघत्से ?, भिक्षृरु्तरयति-- मद्य विना = सुरां विना, तेन = मांस. 
निषेवणेन, कर ?, गृहिण उर्वितः- मदय -सुराच, तव = भवतः, प्रियम्‌ = भभीष्टं ? 
भिक्ष सत्तरयति- अहो ! भाच, न तावदेवेति भावः । वाराऽङ्घनानिः = वारस्त्रीभिः, 
सह = सम, मद्य मे प्रियमिति भावः। 
गरही पृच्छदि-~ वेश्या = वारस्त्री, अयेरूदिः = अथं ( घने } स्विः ( स्पृहा ) 
यस्या. सा, धनाऽनुराग्णीति भावः। 'भर्गिष्वेद्कुं स्पृह्षयां च गमस्तौ च स्विः 
स्वियाम्‌” इत्यमरः । तव, धनं = द्रव्यं, कुतः कस्मात्स्थानातु, सम्पद्यत इति शेषः । 
भिक्ष्‌ इत्तरयति- ध.तेन=अक्षक्रीडय।, चोर्यंण वा = स्तेनवर्मणावा, नं सम्पद्यत इलि 
शेषः । गृही पृच्छति ~~ भवतः = तव, चौय. तप रिग्रहोऽपि-= स्तेयाऽक्षक्रीडास्वीकारोऽपि, 
मस्तीति शेषः । भिक्षुः समादधाति-नष्टस्य=श्रष्टस्य जनस्य अन्या = अपरा, का, 
गतिः=~उपायः । भत्र बहुविधोक्तिप्रप्युक्तितो हास्यसम्बन्धाद्रावकेलिः । मः ान्तरम।ह-- 
केचिदिति । केचित्‌ = केऽपि विद्वांश, साकाङ्क्षस्य एव = अभिधानाऽपयंवसानसरहि 
तस्य एव, प्रक्रान्तवाक्यस्य, आरब्धवचनस्य, निवृत्तिः=समाप्तिः "'व।क्केलिः' । बन्ये च~ 








दो भौर तीन उपलक्षण टै । जंसे- 

भिक्षुसे किसीकी. उक्ति गौर प्रद्युक्ति होती है । उक्ति--“ भिक्षुक ! तुम मासका 
सेवन करते हो {* प्रप्युक्ति--"मध्चके विना उस ( मांस ) से क्या होता है?” उक्ति- 
“मद्यभी तुम्हे श्रिय है? प्रव्युक्ति- “बहो ! वेष्यामोके समथ मद्य प्रियदहै। 
उवित-- “वेष्या तो धनमें ( भात्र ) अनुराग रखनेवाली हौोतीहै, वुम्हारे पास धन 
केसे आया ?** । 

प्रत्य क्ति-जूएषे व्रा चोरीसे ( घन माता है) । 

उकविति--तब फिर चोरी गौर जुएकी भी तुम सेवा करते हो 7" । 

प्रत्य क्ति- -"घ्रष्ट पुष्षङा भौर क्या उपाय है" 

मताः तर-$छ विदधान आकादक्षायुक्त भारन्ध वाक्यको निवृत्तिको 

३६ घा 
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अन्ये च भनेकस्य प्रश्नस्यकमुत्तरम्‌ ।' 
अन्योन्यवाक्याधिक्थोक्तिः सपधयाधित्रलं मतम्‌ । 
यथा मम प्रभावत्याम्‌- 
वञ्जनाभः- 
( भस्य वक्षः क्षणेनैव निमेथ्य गदयानया । 
लीलयोन्मूलयाम्येष भुबनद्रयमद्य॒ वः | ) 


पर्यज्नः-भरे रे असुरापसद्‌ ! भलममुना बह्रलापेन | 
भम खलु- 
अद्य प्रचण्डभुजदण्डसमर्ितोरुकोदण्डनिगलितकाण्डसमृह पातेः । 
आस्तां समस्तदितिजक्षतजोक्षितेयं क्षोणिः क्षणेन पिरिताशनललोभनीया ।।' 


अपरे च, अनेकस्य = बहुविधस्य, प्रश्नस्य = अनुयोगस्य, एकम्‌, उत्तरं = प्रतिवाक्यं 
“वाक्केलिः इति वदन्तीति शेषः । 

अधिबल लक्षयति -- भ्रन्योन्येति । स्पघंया = परताऽभिभवेच्छया, अन्थोन्य- 
वाक्याधिक्योक्तिः=प्रन्योन्यवाक्वंः ( परस्परवचनेः ) आधिक्योकितिः ( मिधः प्रधानता. 
प्रतिपादनम्‌ ) ““अध्िवल'* नाम वीथ्यङ्खुम्‌ । 

अधिबलमृदाहरति-प्रस्येति । अध्यव्ायकनामकस्य नाटघाऽछद्खुरस्योदाहूरणे 
व्याख्यातपूकं पद्यमिदम्‌ ( ५२९ पृ० )। 

भ्रमन इति । असुराऽपसद~-हे भमुराऽधम । वजनाभेति भावः । 

येति ॥ भद्य = भस्मिन दने, प्रचण्डत्यादिः० प्रचण्डः भरतिकठोरः ) यः 
भुजदण्ड. ( बाहुदण्डः) तस्मिन्‌, समपितम्‌ ( संस्थापितम्‌ ) उरु ( महत्‌ ) यत्‌ 
कोदण्डं ( धनुः ) तस्मात्‌ निगंलितिः ( निःसृतः) यः काण्डतमूह्‌ः ( बाणवन्दम्‌ ), 
तस्थ पातः ( पतनः ) दयं = सन्निकृष्टस्था, क्षोणी भूमिः, क्षणेन = भत्पकलिनव 
समस्तदितिजक्षतजोक्षिता = समस्ताः = ( निखिलाः ) ये दितिजाः { दघ्या: ) तेषां 


“'वाक्केकि"' कहते हैँ । भौर विद्वान्‌ मनेक प्रश्नोके एक उत्तरको £'वाक्केलिः ˆ कहते हैँ । 
्रधिव्रल--स्पर्धा ( संघषं ) से परस्परमे भाधिक्यकोी उरििको “मर्धिबर” 
कहते है| 

जसे ग्रन्धक्रारकी प्रभावती ( नाटिष्ा ) में वच्तनाम-- 

“इस प्रद्यम्नके वक्षस्थल ({ छाती ) को ईष मदासे लीला ( ्िच्वाड) से 
हषो मथन कर तुम्हारे दोनों लों ( पृथिवी भौर पाताल) को यहु मै उन्मूल्ति कर 
देता हू । 

प्र्युभ्न--अरे दत्याऽपरम ! दस अध्रिक्‌ बषबातको बन्द करो । 

मेरे-भाज प्रचण्ड बाहुदण्डोमें रखे गये बड़ धनृष्से निकष्ते हए बाणोके प्रहारो 
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गण्डं प्रस्तुतसंबन्धि भिन्नाय सत्वरं वचः ॥ २६० ॥ 

यथा वण्याम्‌ - 

राजा- 

अध्यासितुः तव चिराञ्जघनस्थलस्य पर्याप्रमेव करभर्‌! ममोर्‌- 
युग्मम्‌ ॥ 

अनन्तरम्‌ ( अविश्य ) 

कच्चकी । देव ! भग्न भग्नम्‌ - इत्यादि । ` 

अत्र रथकेतनभङ्गाथं वचन मूरभङ्गाथं सम्बन्धे सम्बद्धम्‌ । 
क्षतजं: { रुधिरः ) रक्तता ( ।सक्ता , तती, उशता ऽशनलःभनीया = विशिताऽश- 
नाना ( मास्तभक्षमणा, श्यगाादोनामिःति भावः) लोभनीया ( लोभोत्पादिका ), 
आस्तां भवतु । वसन्ततिलका वत्तम्‌ । भत्र स्वधवा मिथ आधक्चस्योक्तेरधिवलम्‌ । 

गण्ड ठक्षयत्ि - गण्डमिति । प्रस्तुतसम्बन्धि~प्रकृताऽथंसम्बद्ध, भिन्नाऽथंम्‌ ~ 
अन्याऽथ बोधक, सवर र्वरासहित, यच: = वचनं, "गण्डम्‌ ”" भयति ।! २६० ॥ 

गण्डमुदाहरति-- भ्रध्यास्तितुमिति । राज्ञो दर्योधनस्य स्वप्रियां भानुमती 
वरस्युक्तिरियम्‌ । अस्व धयस्य पूर्वादं-- 

“लो ंऽगुकस्य पदनाऽऽकुटिताऽणुकान्तं तवद्दृष्टिदहारि मम लोचनबान्धवस्य।“' 

है करभ) ! मम, ऊष्युग्म = सक्थियुगलं, तव जघनस्थलस्य = कटिपूवंभागस्य, 
चिराबु~बहुकारं यावत्‌, अध्यासितुम्‌- आश्चयतु रमणाऽवेमिति शेषः । पर्याप्तम्‌ एव~ 
समभम्‌ एव ( बेणौी° २-२३ ) । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 

लक्षये लक्षण संगमयितुमृत्तरवाक्यमाह-भ्रनन्तरमरिति । “देव ! भग्न भग्नम्‌ 
इति वाक्यम्‌ । 

विवृणोति-श्रश्रेति । अत्र-अस्मिन्‌ वाक्ये । रथकेतनभङ्खा्थे = रथकेतनस्य 
भङ्खाऽयंम्‌ ( आमदनाऽ्य॑म्‌ ) वचनं वाक्यम्‌ उक्तं सदिति शेषः ) ऊरूभङ्गाऽथं-दुर्णे- 
धनसक्िथिम द्ध ल्प ऽये सम्बद्ध = सम्बन्धुक्तम्‌ । 








 य्ुशरती कुछ ही क्षणमे सपय दत्यो स्धिरते सिक्त होकर मासभक्षी ध्यार् जादि 
पशुओंको लोभविषय ह जावे ॥ 

गण्ड-प्रस्तुतसे सम्बद्ध भिन्नाऽर्थबोधघक त्व रायुक्त वचनको गण्ड“ कहते है २६० 

जंसे वेणी ( सहार ) मेँ सयाज ( दुर्याध्िन)- 

द सुन्दरि ( भानुमति ! ) यह मेरा उच्युग्म तुम्हरे जघन स्थलके बंठनेके 
लिए पर्याप्त ( समथं ) है 1'“ इसके अनन्तर ( प्रवेश कर ) कञ्चुको--महाराज | टट 
गया टृट गय; द्त्यादि ) यहूपिर स्थका वज भर हो गया इस तात्य्यंका वचन ऊ8.- 
भङ्ग रूप अर्थके सम्बन्धमें सम्बद्ध है । 
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व्याख्यानं खरसाक्तसान्यथावस्यन्दितं भवेत्‌ । 

यथा छलितरमे- 

'सीता--जाद ! कालन कु उ भाञ्माएण गन्तव्वम्‌ , तर्हि सा राजा 
बिणएण पणयिदन्बो । 

लघः-भथ किमावाभ्यां राजोपजीबिभ्यां भवितव्यम्‌ ९। 

सीता-जाद ! सो क्खु ठेम्दाणं पिद्‌ा। 

लेवः--किमावयो रघुपतिः पिता ! 

सीता-( साशदम्‌ ) मा अण्णधा सङ्द्धम्‌ , णक्खु तुम्हाणं, स्नलाए 
उजेष पुदहबी एत्ति, | 

मवस्यन्दितं लक्षयति-व्याख्य,नमिति । स्वरषोक्दस्य = स्वरसेन ( निजा- 
भिप्रायेण ) उक्तस्य (कथितस्य) वाक यस्येति शेषः । अन्यया प्रकारान्ठरेण, व्याख्यानं 
प्रतिपादनम्‌ “अवस्यम्दितं"' भवेत्‌ ॥ १६१ ॥ 

अवस्यन्दितमृदाहरति-यथेति । सीता-"“जात ! कल्यं छलु उपाध्यायेन गन्तन्य 
तहि स राजा विनयेन प्रणाय्यः ।““ सीता-“जात । स खलु युष्माक पिता'* । सीता- 
“मा अन्यथा शङ्धुध्वम्‌। न खलु युष्म,क, सकलाय एव पृथिव्या दति "इति संस्कृतच्छाया । 
जातनपुत्र !, केत्यं प्रभातं, यथा तया | "श्रत्युषोऽहमुवं कल्यमुषःप्रत्पूषती भपि'* इत्य. 
मरः । उपाध्यायेन गुष्णा सह्‌, युवाभ्यामिति शेष. । “"ममोज्ज्ाएˆ' इति पाठान्तरे “अयो- 
ध्यायम्‌ ˆ“ इति संस्कृतच्छाया । सः प्रसिद्धः, राजा भूपालः, राम हत्थं; विनयेन 
नत्रतया, पणायितव्यः- स्तोतन्यः, अत्र बहुभिर््याख्यातुभिः, “पणायितव्य'” इत्यस्य व्यव. 
हतव्य इति व्याबयात, परं तदंपव्याख्यान, यतः “पण व्यवहारे स्तुती चे"ति पणघातो- 
व्यंवहारस्तुत्यथं कत्वेऽपि स्तुत्यर्थंकादेव पणधातोः ““गुपूधुपविच्छिपणिपनिभ्य आय” हति 
सूत्रंण भायग्रत्ययो भवति । अत एव "पनिसाहुचर्यात्पणेरपि स्तुतावेवाऽऽयप्रत्यय” इति 
दीक्षिठचरणाः । रजोपजीत्रभ्यां = राजोएजीवनशीकाभ्याम्‌ । शद्धुध्व~शङ्धुं कुषध्वम्‌ । 








्रवस्यन्दित-अपने अभिप्रायसे कहे गये वचनका अन्यधा ( दूसरे ही अथं में) 
व्याख्यान करनेको ““जवस्यन्दित” कहते है । 

जसे छयलितराम ( रूपक )से-सीता ( रुवको कहती ह }-- पत्र ! प्र तः- 
कालमे तुम्हे उपाध्यायके साय जाना चाद्िए । उस समय राजा (राम) की विनये 
स्तुति कंडनी चाहिए । लव -"“मब क्या हम दोनों ( भाईयों ) को राजाका सेवक होना 
पड़ेगा 7” । सीता-- पुत्र ! वे (रजा राम ) तुम्हारे पिता ह” । कव-{!क्याहम 
दोनोके रघुपति ( रामचन्द्रजी ) पिता?“ । 

सीवा--({ भाशद्भुके साय ) दूसरी शङ्कामतक्रो) (वेराम } तुम्हारीदही 
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प्रिलिकेव हास्येन युक्ता भवति नालिका ॥ २६१ ॥ 
संबरणकायुत्तरं प्रहेलिका । 
यथा रतनाबल्याम्‌- 


सुसङ्गता-- सहि ! जरस किदे तुमं आअदा सो इद जेव चिट्ठदि । 
सागरिका--कस्स किद्‌ अह आअदा ! 
सुसङ्गता - णं क्स चित्तफलअस्स । 


अत्र त्वं राज्ञः छते आगतेत्यथः संवृतः । 
असस्रलापो यद्राक्यमसंषद् तथोत्तरम्‌ । 
अगृहतोऽपि मृखंस्य पुरो यच्च हितं वचः ॥ २६२॥ 





क्क 








धत “स खलु युष्माकं पितेति कथनात्‌ लब रामं पितर ज्ञास्वतीत्याणशङ्धुचा "सकलया 
शव पृथिव्याः'“ पालकत्वेन पिता इत्यन्यथा व्याख्यानादवस्यन्दितं नाम वीष्यङ्धम्‌ । 

नालिका लक्षणति--प्रहिलिकेवेति । हास्येन पृक्ता प्रहेलिका = घंवरणकारि 
( अथगोपनकारि } उनरम्‌, एव "नालिका”” भवति ॥ २६१ ॥ 

नालिकामुदाहईरति- यथेति । सुसंगता-- “सविं ! यस्य कृते त्वमागता 
इह एव तिष्ठति” । सागरिका - “कस्य कृते अहमागता ?'” सुर्गता-“ननु खलु चित्र 
फलकस्य ।'' इति पस्कृतच्छापा । 

लक्षये लक्षणं संगमयति--च्रन्रेति । अत्र = हु “राज्ञः कृते आगते ^त्यधंस्य 
संवरणार्थं “ननु खलु चित्रफलकस्य!” इति वाक्येन संवरणकायुत्तरात्‌ “नालिका 
नाम वीध्यङ्खम्‌ । 

असत्प्रलापं ठयति- श्रसत्प्रलाप एति । असत्प्रलापस्तिविधः, तत्राच - 
यद्वाक्यं = पदसमूहः, अक्षम्बदं = पुर्वाऽ्परप्म्बन्धरहनिं, द्ितीय-यवु उत्तरम्‌ भम्बदं, 
तथा नूनीयं--अगृहितः अपि= न स्वीकु्वंतः अपि, हितं वच इति शेषः, मूखंस्य = 





नहीं समस्त पृथिवीके पिता ( पालक ) ह| 

नालिका-- हास्यसे युक्त प्रहरिका (पटी) दही “नालिका होती है ।।२६१॥ 

गोपन करनेवाला उत्तर “प्रहेलिका ( पहली } होती है । 

उग०-जंसे रत्नावलीमे - सुसंगता ( सागरिकाको )-- “हे सद्धिं | जिसके 
लिए तुम अरहो वहू पहींपर रहतादै। 

सागरिक्षा-मै किसके लिए भाई हं?“ सुसंगता-इसी चित्रके छिए। 
यषपर “तुम राजाके लिए भर्‌ हो” यह्‌ बात संवत (गोपित) है। 

भ्रसत्प्रलाप-मसष्प्रलापके तीन भेदहोतेदहैँ। १जो वाक्य असम्बददहै। 
२ इसी तरह ओ उत्तर असम्ब्रद्धदहै। ३ ग्रहण न करनेवाले मू्खंको जो हि वचना 


_ भकिनेेकिेकोययतवाययायकोेिकि ककि ियेििाकिकिवयवग्याियकायय विविग्न सक“ 
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तत्रायं यथा मम प्रभावत्याम्‌- 
श्रदयुम्नः-( सहकारवल्ली मवलोक्य सानन्दम्‌ ) अहो कथमिहैव-- 


अलिकुलमञ्जलकेशी परिमलबहला रसावहा तन्वी । 
किंसलयपेशलपाणिः कोकिलकलभाषिणी प्रियतमा मे 


एवमसंबद्धोत्तरेऽपि । 
तृतीयं यथा--वेण्यां दुर्योधनं प्रति गान्धारीवाक्यम्‌ । 


जययायागयायोयायोोभेयिनयनोििोिययेयियिनयिियिोयिकगाकणायाकिनिोषनिोनिेेदिििििििेियिााेकिोयारििधििकिविषि 





बालिशस्य, पुरः = अग्र, यच्च हितं = हितकारक, वचः = वचन, तदपि “असत््रलापो 
नाम' वीध्यङ्कुम्‌ ।। २६२ ॥ 

तत्रा्यमुदाहरति--यथे त । सद्कारवल्टीम्‌ = अतिसौरभाघ्र्वताम्‌ । श्रलि- 
कुलेति । प्रक्चम्नस्य सहकारवल्लीमवलोक्य प्रभावनीश्रमादुक्तिरियम्‌ । अलिकल 
मजञ्जुलकेशी = अलिक ( ्रमरसमूहः ) हव मञ्जुलाः (मनोहरा ) केशाः (कून्तलाः) 
यस्याः स्ता, “'स्वाऽङ्गच्वोपसजंनाद्सयोगोपध्ात्‌"* इति डोष्‌ ( वंकल्पिकः ) । परिम- 
रबहला = परिमलः ( जनमनोद्रो गन्धः ) बहुलः ( भ्रचुरः ) यस्याः सा । रर्ावहा = 
रसम्‌ ( मनुरागम्‌ } मावहि ( धारयति ) इति । तन्वी = कशाऽङ्की । किसख्यपेश- 
लपाणिः ~ किसलयम्‌ ( पल्लवम्‌ ) इव पेशलः ( सुन्दरः ) पाणिः (करः ) यस्थाः 
सा, “चारो दक्षे च पेशलः'* हत्यमरः । कोकिलकलभाषिणी = कोकिलवत्‌ (पिकवत्‌) 
कलम्‌ ( मत्थक्तमधुरम्‌ ) भाषते तच्छीला । णिनिप्रत्ययः । मे = मम, प्रियतमा = 
दयिततमा, प्रभावतीति शेषः । अत्र सहका रवत्त्यां प्रय स्नश्य स्वग्रियारोपक्‌ वाक्यम 
सम्बद्धमतोऽप्तल्ररपस्येदमेकमुदाह्रणम्‌ । 

एवमसम्बद्धोत्तरे द्वितीयमुदाहरणम्‌ । तृतीयं यथा वेष्यां (वेणीकषहारे) दुयोधन 
प्रति यान्धारीवाक्यम्‌ । 





जातादहै वहू भी भससप्रलापहे।॥ २६२॥ 


उनमें पहला ( अपस्प्रखाप ) जंषे--प्रन्थकारकी प्रभावतीमे प्र्‌ म्न- (कलमी 
भामकी छताको देखकर आनन्दके साथ, अहो । केसे यहीपर । 

भ्रमरषमूहके समान सुन्दर केशोवाली वा ( सहका रक्ल्ली-पक्षमे ) भ्रमर 
समृहरूप सुन्दर केशोंवाटी, प्रचर सुगन्धवाली, अनुरागवाछी ( सहकारवल्टी-पक्षमे ) 
रसपे परिपुणं, पतलो, पल्लवके समान सुन्दर करवःली, कोकिलके समान मधुर 
भाषिणी, ( सहृकारवल्डीपक्षमे ) जिषकी कोय ही मधुरभाषिणी बं मेरी 
प्रियत्तमादटै। (१) 

वसे हौ असम्बद्ध उत्तरम भी असल्रलापको जानना चाहर (२)) 

तीसरा जंसा-वेणी (षंहार) में दुर्योक्चनको गान्धारी हा वाक्य (भसत्प्रलाष) है + 
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न ~ =-= =-= -----~-~+ ~~~ 
(कणि क न न ~~ ~~ "= ~> न 


व्याहर यत्परल्ाथ दाखक्षोमकर वचः | 


यथा मालबिकाग्निमिमित्र-"( लास्यप्रयागावसान मालविका निगन्तु 
मिच्छति ) | 

विदूषकः--मा दाव उवदेसमुद्धा गमिस्ससि । 

( इत्युपकमण ) 

गणदासः--( विदूषकं प्रति ) आय ! उच्यतां यस्त्वया क्रमभ्दो 
लक्षितः । 

विदृपकः--पटमं वम्भणपरूजा भादि, सा इमाए लद्‌यिदा ( मालविका 
स्यमत )' इत्यादिना नायक्रस्य विनुद्धनायिकादणनप्रयुक्तन दासक्रामकारिणा 
वचसा व्याहारः | 





व्याहारं लक्षपत्ति--व्धाहार इति । परस्य -- अन्यस्प्र, अथं = निर्मित्ते, यत्‌, 
हास्गक्तोभकरं = हास चच्न्योत्पादक, वच = उचनम्‌, उवचित्‌ ! हाग्यल्याभषफरम्‌ 
हति पाटा-तरम्‌ । तत्‌ व्याहारो नापर वीण्यङ्खम्‌ । 


व्याहा रमृदाहरति-- यथेति । रस्यप्रथोगाऽसाने = स्त्रीकतृकनुत्याऽनुष्ठान- 
समाप्तौ, मालविकाया निगेन्तुमिच्छाया, विदूषकः-- “म तावदुपदगणशुद्धा गमिष्यसि 
इत सस्कृनच्छाया। उपदेशणृद्धा - उपदेणन ( आचायंशिक्षया ) शुद्धा ( निर्दाषा )} 
सती । क्रमदः = कायंपौर्वापयंव्यनिक्रमः। विदपकः-- “प्रथम ब्राह्मणपूजा भवति। 
सा अनयः ल्त ।*“ इति सस्कृतच्छया । स्मयते = ईषद्धसति 1 'स्मिडः ईषद्धसने"" 
इति धातोलंट्‌ । नायकस्य = राजोऽन्निभित्रस्य । द्चसा = वचनेन विदुषकस्येति शेषः । 
सत्र विदूषस्स्य परस्य अग्निमित्रस्य कृते मालविकाया हास्यदशनाऽ्ं प्रयुक्ताद्रक्यात्‌ 
"व्याहारः 


[नि 1 --~- --- ~~ ~~ == ----- ~ --~--- 


व्याहार-दूसरेके प्रयोजनके च्िए हास्य ओौर क्षोभ करनेवाले वचनका 
“त्याहार'' श्हते हैं । 

जसे मालविक्ाग्निसिघ्रमे-- ( न॒त्यके प्रयागकं ्राविरीर मालविका बाहर 
निकलना चाहती है ) विदूषक--आप अभी मत जाये । भआचायंके उपदेशसे शुद्ध होकर 
जायगी” । ( एषे आरम्भे ) दा ( गणदास, नृत्याचायं )- (विदूषकसे )--““मायं 
जो भापने क्रमका भेद देडा, उसे कहषए्‌'' । 

विदूषक --“पदते ब्रःह्मणकी पूजा होती है, उसका इन्दोने उलद्कून क्रिया (नही 
क्रिया )। ( मालविका मूसक्रुराती ) है । इत्यादि नायकको विशुद्ध नायिकाके 
दशंनके लिए प्रयुक्त हास्य ओर चित्तकाक्षोभ करनेवाले बचनसे जे प्रतिपादन करना 


है वह्‌ 'व्यद्हारह। 


------- ~ ~~ -~----= ~ ~~~ ---- ----^~ ~~~ ककय 
~~~ ~ +~ --- - - -~- ~ 
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दषा गुणा गुमादोपां यत्रस्पुध्रद (मदि) वंहिनतन्‌ ।1>६३। 
क्रमेण यथा- 
प्रिय ! जीषिततक्रोर्यं निःस्नेहत्वं कृतघ्नता । 
भूयम्त्वहशनादरेव ममेते गुणतां गताः ॥ 
तस्यात्तद्रपसौन्दय भूषितं योवनश्चिया। 
सुखकायतनं जातं टं-ग्वायव ममाधुना॥ 





मृदवं लक्षयति- दोषा इति । यत्र = सस्मिन्‌ वाक्ये, दोषा गुणाः, गुणाश्च 
दोषाः, स्युः = भवेयुः तत्‌ “मृदवं” नाम वीथ्यङ्खम्‌ ॥ २६३ ॥ 

मृदवरमुदाहरति-- यथेति । तत्र च यत्र दोषा गुणा भवन्ति तत्‌ प्रथममुदाहुस्णं 
परदशंयति--प्रियेत्ति। कस्यरिवन्नायिकाया नायक प्रत्युक्तिरियम्‌ । हे प्रिथ हे वल्लभ । 
ज।वितत्ता = जीवन, भवद्धिरहऽपि मम जीवनवारणिति भावः । क्रौं = काहिन्यम्‌ | 
क्रोर्याभावे सति मम जीवन गच्छेदिति भावः। तिःस्नेदुत्व = प्रेपाऽनावः, वरिरटभ्पि 
जीवनधारणात्‌ नि.स्नेहुत्वं प्रतीतं भवेदिति भावः । कृतध्नता = कृनवेदित्व'ऽपाद ; 
भवद्विरहेऽपि जीवनधारणाद्‌ मम ह्ृलघ्तता प्रीता भवेदिति भावः| भवद्विरहैप्णे मम 
जीवनात्‌ क्र्यादयः प्रतीयन्त इनि नात्पयंम्‌ । भूवः = पुनराप, त्वदु्भनाव्‌ = स्दटूर्भन 
प्राप्य एवं, “८त्यब्ोपे कमण्यधिकरणे च“ इति ल्यबलटोपे कमि पश्यो ; मम = 
प्रणयिन्याः, एते = क्रौरदियः, गुणता = गुणमावं, गनारप्राप्ना. एद च नादुणक्रीर्यनिः- 
स्वेहत्वकृतध्नतानां सत्तायामेव भज्गीवनक्षारणात्‌ भवहूशंनलामन सम.गम जनित (पं कर्ष 
इति भावः अत्र दोषाणामपि गुणत्वप्रतोतेः प्रथम मृदम्‌ । 

एवं च यत्र गुणा दोषा भवन्ति तद्‌्ितीयमूरहरणं प्रदशग्रति = तस्र हुति । 
विरही नायको नायिकामूदि्श्य स्वकीयमिप्राय प्रकाशयति । यौवनन्िमा = ताम्प्य- 
णोभया, भूषितम्‌ = भलङक्ृतं तस्याः = नायिकायाः, उतु = तादृशम्‌, भसङृत्ुनभिनु- 
भूतं, रूपसीन्दययंम्‌ = आकारलावण्य, तवा = तस्मिन्समये, संयोगकाल इति भाव. । 
मम, रुखं कायतनं = सुक्वप्य ( अनन्दलां भस्य }) एकाऽपयउनम्‌ { एकमात्रस्थानम्‌ ) 





भदश्- जहांपर दोव गुण ओर गुण दोषहो जाते ह वह्‌ “ मृदत्र” है ।२६३॥ 

क्रमसे जघे--भापके विरमे भी जीनाजोङ्गूरता है, भपके विरहमेभीमेरा 
जीना जो अनुरागहीनता है, आपके विरहमे मेराजीनाजो कृतघ्नता हये सब दोष फिर 
बापके दशनसेहीगुणके भावको प्रप्तहो गये | यहूरिरदोषमभी गुणहो गयेदै? 
ताश्ण्यकी शोभसे भलङ्कृव उस नापिकाका वह्‌ आकार भौर सौन्दयं उप्त समम 
( सरं गेग कारम ) मृक्षे सुखमात्रका एक कारण हूभा अभी ( विरहकालमे ) दुःखके 
लिएहयीहो गया। 
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एतानि चाङ्गानि नाटकादिषु सम्भवन्त्यपि योध्यासवध्यं विवैयानि, 
स्पष्टतया नाटकादिषु विनिविष्रान्यपीदहोदाद्तानि। वीर्थाब नानाप्ानां 
चात्र मालारूपतया स्थितव्वाद्रीधीयम्‌ । यथा--मालविका | 


अथ प्रहसनम्‌ - 
भाणवत्सन्धिप्न्ध्यङ्गलास्याङ्गाङ््‌ पिनिमितम्‌ । 
भवेत्प्रहपनं पत्तं निन्दानां कथिक्रसिनम्‌ ॥ २६४ ॥ 





जात- सम्पन्नम्‌, अधुना=अर््मिन्समये, ियोगकाल इति भाव । दुःखाय एव=कष्टाऽनु- 
भवाय एव्र, जातं-सम्गनम्‌ । अत्र गुणानामपि दोषत्वप्रतीतेद्धितीयं मुदवोदाह्णं ज्ञेयम्‌ । 


नोथ्यङ्कंषु विवकमाह-एतानीति । एतानि = पुरवोक्तानि उद्धस्यकादीनि 
वीथ्यङ्खानि, नाटकादिपु = वीथीनिक्नरूपनान्तरपु, सं भ्रवन्त्यपि = संभवं प्राप्नुवन्त्यपि, 
दीथ्याम्‌ = रूपकस्य नवमभेद, अवण्यं = नून, स्धियानि = कतंग्यानि, इति = एव, 
विनिविष्टानि ब्रपि = विनिवेणयितुः निर्दिष्टानि अपि, दहु=अस्यां, वौध्यामिति भावः। 
उदाहूतानि = निदशितानि। 


वीथोपदं निवंक्ति--वीथीवेति } दीथी इवन्तानावियोपकरणानामाध्रारभूता 
यथा वीथी (पण्यवीथिका }) तथेव न्नारसानां = शृङ्कारादीरना, मालाल्पर्तणा = 
सरकेस्वरूपत्वन स्थितत्वात्‌, इय = रूपकदिशेषो वीधी । 

प्रहसनं लक्षयति-भाणवदहिति। भ'णवत्‌ = भाणाष्ये रूपकव्शेषं हक, 
सन्धिस.ध्यङ्खलास्याऽद्ध^ऽद्ु: = सन्क्भ्यां ( मुखनिवहणसन्धिभ्णम्‌ }) सन्ध्यङ्खः = 
( अनेकसन्ध्यङ्खै ) लास्थाऽङ्खैः ( -शागम्यव गेधपदादिभिः ) अङ्केन (एकेन अङ्खन), 
विलिमितं = रचितम्‌ ¡ कविकल्पितं = क्त्रिना ( एपक्कारेण }) कल्पित ( कल्पना- 
विषयीकरनम्‌ ) निर्दाता = निन्दारहणां उनगनाम्‌, वृत्त = चरित्रं, भवेत्‌ ॥ २६४ ॥ 


[अ रषिं 








यर्टापर गणदापहो भये है, अहः यदं “भृदय" हुआ । 

वोधीके पे अद्ध नाटकं नादिभन्य रूग्कोमेभी हो सक्ते, परन्तु वीधीमें 
नको अवश्य रखना चाहिए, अनः स्पष्ट रूषसे नाटक आदिमे इनके रहनेपर धी यहाँ 
इनके उदाहरण दिये ग्ये टै! वीथी ( वृक्ष आदिकौ श्रेणी} के समान इस ( वीथी 
नामक रूपक) मे अनेक रसोकी मालाके समान अवस्थितिसे इसको “वीधी ” कहते है । 
जसे-- मालविका । 


प्रहसन-भाणके समाव रन्धि ओर सन्धिके अङ्क मौर कास्याङ्खां तथा एक 
अङ्खसे रचित कविकृत्पत निन्दनीय जनोकरा षरित्र जर्हां दिखाया जातादहै उदे 
“ब्रहुषन ” कहूते हं ॥ २६४ ॥ 
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` जत्र नारमदो, नाप  वि्कन्मक्मवे्यकौ । ` 
अद्धा हास्यरपस्तत्र वाय्यद्धानां स्थितिनिवा।॥ २६५ ॥ 


त््- 
तपखिभमग्वद्िप्रप्रभूनिष्वत्र नायक्रः | 
एको यत्र॒ भवेदृधष्टो हास्यं तच्छुदरपुच्यते ॥ 
यथा कन्दपकेल्िः। 


आश्चित्य कश्चन जनं संकीणमिति तद्विदुः ॥ २६६॥ 
यधा--धूत चरितम्‌ | 


मत्र = प्रहसने, अःरभटा ~ "मायेनद्रजाले'त्यादिलक्षगलक्षिता (८८प प°)" 
वृत्तिः, न, न स्प्रात्‌, तिष्कम्भक्प्रवेशकौ अपि = “वृत्तर्वाप्यमाणानाम्‌०” ` प्रवेशकोऽ- 
नुद। त्तोक्टणा०” ({ ४१८, ४१९ पृ० }) इत्यादिलक्नणलक्षितादर्थोपक्षेपकौ अपि, न, 
नो भवतः । तत्र = तस्मिन्‌ हास्यरसे। हास्यरसः, अद्री = प्रधानम्‌ ! बीथ्यङ्ख'नां- 
रूपकविशेषाद्धानाम्‌, उद्वात्यकादीनामिति भावः । स्थितिः--भवस्थानं, न स्यात्‌;२६५। 


तषस्वीति । अत्र = अस्मिन्‌ प्रहसने, तपस्तीरादिः०=तपस्विनः ( तापसाः, 
कृच्छादिव्रताचरणपरष्यणा इति भावः ) भगवन्तः ( ब्रह्मजाः, सन्यासिनः) विप्राः 
( ब्रह्मणाः ), तत्प्रभुतिषुं ( तदाद ), एकः = अन्यतम. नायकः = नेता, भवेत्‌ । 
अध्य च भेदत्रयं भवति, शुद्ध, सङ्कीणं विकृत च । यत्र व्रृष्टः = “कृतागा अपिर 
( ११७ पृ० )** इत्युक्तलक्ष णलक्षितो नायको भवेत्‌, तत्‌ = दास्य प्रहसनं, शुद्धम्‌ उच्यते । 

शुद्धं प्रहसनमुदाहरति-- यथेति ॥ वथा कन्दपकेलिः । 

संकीणेप्रहुसन लक्षयति--श्राभित्येति । कचन~=घ्रष्ट्भिन्न, नायकम्‌, अधित्य 
यत्‌ प्रहसनं भवतति, तत्‌ संकीर्णं = सङ्कीणप्रहसनम्‌, इति, विदरः = जानन्ति, विद्राष 
इति शेषः ।। २६६ ॥ 

सङ्कीर्णं प्रहसनमृदाहरत्ति- यथेति ॥ यथा धूतंचरितम्‌ । 





इसमे आरभटी वृत्ति तथा ।वष्कम्मक ओर प्रवेशक नदी रहते ह । इमे हाध्य 
र प्रधान होत। है ओर बीथीके अद्धो स्थिति नही रहती है ॥ २६५॥ 

तपस्वी, ब्रह्मबादी (सन्याप्ती भादि), ब्राह्मण इनमे कई एक नायक होतादै। 
दप्रके शुद्ध, सङ्कीणं ओर व्रिकृत तीन शुद्ध प्रहेसन--भेद इति ह । जहपिर चष्ट नायक 
होता है उपे “णुद हास्य” कहते है.।| जम कन्दपकेलि । 

सद्धीणं प्रहसन ष्ष्टसे रिन्न किसी पुदषको भाश््यषर जो प्रहसन होता 
है उसे “सङ्कीर्ण” कटृते है । जसे धृतंचरित्र ।॥ २६६ ॥ 
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ठरत्तं वहूनां धर्नां सङ्कीणं केनिदचिरे | 
तन्पुनमेवति दघङ्मथवेकाङ् निमितम्‌ । २६७ ।, 
यथा-लटकमेलकादिः। 
मुनिस्त्वाह- 
"वेश्याचेटनपुंसकविटधत बन्धकी च यत्र स्युः| 
अविष्ुतवेपपरिच्छदचेष्ितकरणं तु सङ्कीणम्‌ ।।' इति । 


[ कि 


विरतं तु विदुयत्र पण्टकथक्कितापसाः। 


"= 


यु नद्ध चारणमटग्रमते्टषवाग्युनः ॥ २६८ ॥! 





मतान्तरेण संकोणं प्रहसन लक्षयति--वत्त.मत। र चि्‌-कारप्ये विदिः, 
बहूनां =प्रभताना, घृष्टाना~ नारका, वृत्तं चतर, यत्रभ्ट्नि, नत्‌-प्रटुसन, स द्ुार्णं~ 
तद्िशेषण, प्रहुमनं = रूपक विशेषम्‌, प्राचिरे- गदु; । पुन", तव्‌ प्रहसनं, द्चङद्कुम्‌--अङ्धु 
दयपेतम्‌, भयवा, एकाङ्धुनिवितम्‌ एकान निमितम्‌ ( रचिवम्‌ } भदति ।|२६७॥ 

पर्वोक्तं प्रहसनमुश्राह॒रति-- यथेति । यथा च्टकमेलकादिः । 

मुनिमतं प्रदषंयत्ति- वेश्येत्यादि । यत्र = यस्मिन्बरहुसने, वेष््रात्रेटनपुंसक- 
विटधूर्ताः = वेश्या ( गरस्वी), चेट. ( दाप. ), नपुसकः (कना: ); न्टिः =. 
विद्धः, ““संमोष¶हीनसम्पद्‌ °" ( १२१ पृ ) हत्यादिःशण्खङितो नायकस्य शृद्खारः 
सहायः, धतं: ( अक्षधृतः ), बन्धकोनकुरटा, च, एतादुशानि पात्राणि स्युः = भवेयुः । 
तत्र--अविकृतेत्णदिः०अरिकृतातां ( विकर?ररहितानां, स्वाभाविकानामिति श्रातः )} 
देपाणां ( नेदथ्परानाम्‌ ) परिच्छदःनाम्‌ ( उवकरणानान्‌ ), चेष्टिताना ( चेष्टनाम्‌ ) 
च करणम्‌ ( अनुकरणम्‌ ) भवतति, तत्त प्रहसनं तु, सङ्ीगेम्‌ । 

विङ्कतं प्रहसन लक्षणनि-विङ्कतं त्विति । यत्र यस्मिन्‌ प्रहसने, षण्डकञ्चुकि- 
तापसाः = षण्डः ( नपुसकः ) कञ्चुकी ( वारवाणधारो ) तापसः ( तपस्वी )} 
च एते, भुजङ्धचारणपटप्रभूते - भुनङ्कुः ( विटः), चारणः (नटः) भटः ( योद्धा), 
तत्प्रभृतेः = तदादेः, प्रभृतिपदेन राजपुरुषादयो गृह्यन्ते । तथा चंरेषां वेपबाग्युताः 

मतान्तरसे सङ्ीण प्रहुतन- वु आचायं वहुतसे षष्ट नायकोके च{रत्रको 
“'सङ्काणं प्रहसन" हू है, व्ह दा अङ्कोंसवा एकह भङ्भुस निमित होता है ।;२६७॥ 

जसे रटक्मतेक आदि । 

मुनि ( भरत ) ने कहा है-जहंपर वेश्या, दा, नपुष्क विट, धृतं मौर 
व्यभिचारिणी इनका समावशहोतादटै सोर अर्कित ( स्वाभाविक ) वेष, परिच्छदः 
भौर चेष्टाका अनुकरण होता है वहु “सद्धीणे प्रहसन है । 

विकृत प्रहुसन-ञ्हांपर नपुसक, कञ्चुको (जामा पहुननेवाला }) मौर 
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इदं तु सङ्कीर्णे नैव गताथंमिति मुनिना प्रथर नोक्तम्‌ । 
अथोपरूपकाणि । तत्र- 
नाटिका कपवृत्ता खात स्त्रीप्राया चतुरङ्किका । 
प्रख्यातौ धौरररितस्तत्र खान्नायको तपः ॥ २६९ ॥ 
सखादन्तःपरसम्बद्धा सङ्गीतन्यापृताथवा । 
नवानुराण कन्यत्र नायिका चृपर्व॑शजा ॥ २७० ॥ 
सम्प्रवर्तेत नेताखां देव्यास्नासेन राङ्कितः | 
वेषदाग्मिः ( नेपथ्यभाषामिः ) युताः ( सहिताः ) भवन्ति, तत्‌ = प्रहसनं, विकृतं = 
विङ्कृतनामक, विदुः = जानन्ति, विद्र इतिं शेषः ॥ २६८ ॥, 
अत्र मुनिमतं निदिशति--हदं त्विति । इदं विकृत प्रहसनं, तु सङ्कीणेन = 
सङ्कीणप्रहसनेन एवागताऽयेम्‌ = गतप्रयोजनं, तत्रेवाऽन्तभ्रू तमिति भावः । हति = 
कारणेन, मुनिना = भरतेन, पृथगनोक्तम्‌ । 
उषरूपकाणि तत्र चादौ नारिकां लक्षयत्ति~-नारिकेति । क्दषप्ठवृत्ता = 
कप्त ( कविकल्षितम्‌ ) वत्त ( नायकादिचरितम्‌ }) यस्याः सा। स्त्रीप्राया = नारी. 
प्रचुरा, चतुरद्कुिका-चत्वारः अद्खुाः यस्यासा । एतादृशी नाटिका, स्यात्‌ = भवेत्‌ , 
तत्रनतस्यां, नाटिकायां, प्रख्यातः प्रसिद्धः, धीरललितः = निश्चिन्तः" ( ११५ प°) 
हत्यादिकक्षणोपेतः, नृपः राजा, नायकः, स्यात्‌ । २६९ ॥ 
अत्र=अस्यां नाटिकायाम्‌, अन्त.पूरसम्बद्धा = शुद्धान्तसम्बन्धयुक्ता, अथवा, 
सङ्गीतव्यापृता = नत्यगीतवाद्यासक्ता, नदमऽनुराया = नृतनप्रणयपरा, नृपवंशजा = 
राजकुोत्पन्ना, कन्या = कुमारी, नायका स्था | २७० ॥ 
नेता=तायकः, देव्याः ~= क्रताऽर्भिषेकाया रायाः, त्रासेन = भयेन, शद्धतः = 
शद्ुायुक्तः सन्‌, मस्यां = नव।ऽनुरागायां नायिकायां, संप्रवतंत = भाचरेत्‌, प्रणय. 








तपस्वीये रोग गुण्डा, नट, योद्धा इनके वेष ओर भापाको लेकर माभनय करते है, उसे 
“वित प्रहप्षतन'ˆ कृते ह ।। २६८ ॥ 


यह ( विहृत प्रहसन ) सद्धीणं प्रहसने षी गतां है इसलिए मुनि (भरत) ने 
इसे पृथक्‌ नही कहा है । 


उषपरू्पक-उनमे नारिक्षा ~ कविकल्पित चरित्रसे युक्त प्रचुर स्त्रियो्राली 


घौर चार अद्भुते युक्त उपल्पकको “नाटिका” कहृते ह । उसमे प्रष्यत भौर धीर. 
छलितं राजा नायकं होता है॥ २९९॥ 


अन्तःपुरमें सम्बद्धवा गीत ( नृत्य; मीत भौर वाद्य । मे आपक्त नूतन 
अनुरागवाली राजवंशमे उत्पन्न कन्या इसमे नायिका होती है । २७० ॥ 
नायक इस ( कन्या ) में रानीके प्राससे शङ्धत होर मासक्त रहता है । 
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देवी मवेत्पुनर्ज्येष्ठा प्रगस्मा वृपवरं््जा ॥ २७१ ॥ ` 
पद्‌ पदे मानवती, तदशः सङ्गमो हयोः) 


6 


वृत्तिः स्यात्केशिकी, खल्यविमर्शाः सन्धयः पुनः ॥ २७२ ॥ 


दयोनायिकानायकयोः। 
यथा--रत्नावली-विद्धशालेभञ्जञिकादिः । 
अथ त्रोरकम्‌- 

पप्राष्टनवषश्चाङू दिव्यमानुपक्ठ्रयम्‌ | 


त्रोटकं नाम॒ तत्राहुः प्रत्यङ्क्‌ सविदृषकम्‌ ॥ २७३ ॥ 


प्रत्यङकसविदूषकत्वादत्र श्वद्गारोऽङ्गी। सपताङ्क यथा-~ स्तम्भित- 
रम्भम्‌ । पञ्चाङ्कं यथा--विक्रमोवं शी । 
परायणत्वेनेति शेषः । देवी--कृताऽभिषका रा्ञी, प्रगल्भा “स्मराऽन्घा ०“ (१३० पृ ) 
इत्यादिलक्षणलक्लिता, नृपवंशजा राजकुखोत्पन्ना, ज्येष्ठा=नवप्रणयोपेताया नायिकाया 
ज्यायसी, भवेत्‌ ॥ २७१ ॥ 

सा च ज्येष्ठा नायिका, पदेपदे = प्रतिपद, मानवती = अभिमनसंपन्ना, भवेन्‌, 
दयोः उभयोः, नवनायिकानायकयोरिति भावः, सद्धमः = समाग भवेत्‌ । वृत्तिश्च 
कैशिकी = “या श्लक्ष्णेत्यादि ( ४८० पृ० )” लक्षणलक्षिता, स्वल्पदिमर्णाः = स्तोक. 
विमशंषन्धिपुक्ताः, सन्धयः= मुखप्रतिमुखगर्भोपसहूतसन्धयः, भवन्तीति शेषः ।२५२॥ 

नाटिकामुदाहुरनि-- यथा रत्नावली-विद्धशालभस्जिकाऽऽदिः । 

्रोटकं लक्षयति-सष्ताष्टेति । सम्ताऽष्टनवपन्ाऽङ्कुः-सप्त, अष्टौ, नव प्चवा 
भङ्धुाः यत्मिस्तत्‌ । दिष्यमानुषसंश्रयं-देवमनुष्योभपवृत्तािवं, तथा अत्यद्कु-सवेऽवपि 
अङ्धुषु, सविदूषक = विदूषकसरहित, तत्‌ =तादृशमु परूषक" त्रोटकं नाम, प्राहुः ।।२७३।। 

विवुणोति-- प्रत्यङ्क ति । अत्र = ब्रोटके, अद्ध प्रधानरसः। 








राजक्रुलमे उत्पन्न रानी जेठा मौर प्रगल्म। होती है ।॥ २७१॥ 

वहु ( रानी ) पद पदमे मान ( अभिमान , केरतीदहै राजा भौर नई राज. 
कुमारी इनका सगम रानीके ही क्शमे रहता है । इसमें कंशिको वत्ति होती दहै, भौर 
अल्प विमशवादी अन्य न्ध्या होती है २७२ ॥ 

जसे रत्नावछी भौर विद्धसाल भल्जिका आदि। 

श्रोटक - साल, आठ, नौ वा पांच भदस युक्त देवता भौर मनुष्यसे युक्त 
तथा प्रत्येक अङ्कु जहां विदूषकं रहता है उखे “त्रोटक'* कहते ह ॥ २७३ ॥ 

प्रत्येक अङ्धुमे विदूषके रहने €समें शृङ्गार रस प्रान होता है । सात ङ्ध 
जसे स्तम्भितरम्भमे, पाचि अदधुः जसे विक्रमोवंशीमे। 
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अथ गोघ्ी- 
प्ाङकतैनवभिः पू"मिदन्चमिरवाप्यलंङ्ता । 
नोदात्तवचना गेष्ठी केिकीदृत्तिशारिनी ॥ २७४ + 
हीना गमविमश्चाम्यां पश्चपल्यापिदन्िता | 
कामभृद्धारसंयुक्ता सखादेकाङ्कपिनिमिता ॥ २७५ ॥ 
यथा-रेबतमदनिका ) 
अथ सट्कम्‌-- 
सट्टकं प्राकृता्ञेषपारुयं स्याद प्रवेशकम्‌ ¦ 
न च विष्कम्भकोऽ्प्यत्र प्रचुराद्भुतो रसः ॥ २७६ ॥ 





गोष्टी लक्षयति--ग्राकृतेरित्ति । प्राकृतैः=साघार्ः, नवभिः, वा = मथवा, 
दशभिः, पुंभिः = प्षेः, मलङ्कृता = भूषिता । नोदात्तवचना = न विद्यते उदात्तम्‌ 
( उत्कृष्ट; संस्कृतमिति भावः }) वचनं यष्यां सा। केर कीवत्तिशःलिनी, गोष्ठी = 
उपरूपकभेदः ।। २७४॥।। 


गर्भविमर्शाभ्यां = गभंव्िमिशंसन्धिप्यां, हीना = रहिता, मृष्ट प्रतिमूषो- 
पसंहुतयः सन्धयो गोष्ठचां भवन्तीति भावः । पन्धषडचोषिदन्विता = पञ्चभिः ष्डभिर्वा 
योषिद्भिः ( स्त्रीभिः } अन्विता ( यूक्ता }, वथा कामगाः खयृक्ता = कमशुङ्खारेण 
( श्रहसनन्पङ्धारेण ) संयुक्ता, तथा, एकाऽङ्कुविनिित्ता = एकेनाऽङ्कुन विनिर्मिता 
( रचिता ) गोष्ठी स्थात्‌ ।॥ २७५॥ 


सटक यक्षयति - सटूकमिति। प्राकृ ताऽ्ेषाठ्थ =प्राङृतं (प्राद्र तमाषायाम्‌ ) 
अशेषं (समस्तम्‌) पाठय (पठनीयं, ग्य पद्यात्मक वाक्यमिति भाद ) य्मिस्तत्‌ तथाच 
मप्रवेणकम्‌--अविद्यमानः प्रवेशक्रो यस्मस्तत्‌, प्रवेशकरहितश्सति भा: । तादृशमुपरूपकं 
सटुक, स्यात्‌ । अत्र=सटुके, प्रवेशरो न, अदभमतो रसश्च प्रचुगे प्रवि ।, २७६ ॥। 





गोष्ठो- साधारणौ वा दश पुर्षोसे अलङ्कृत, इसमें सस्ृतकी उवित नहीं 
रहती है, भौर कंशिकी वृत्ति होती है ।॥ २७४ ॥ 


यह गोष्टी गभं ओर विमशं सन्धिसे रदित होती है, पांच छः स्त्रियां रहती है । 
कामन्बङ्खार ( प्रहऽनश्रङ्गार )से युक्त यह एक अद्धुसे रचित होती है ॥ २७५॥ 

जसे रंवतमदनिका भादि । 

सट्क -- जिसमे समस्त पाद्य अंश प्राङृत भाषामे रहता है ओौर प्रवेशक भौर 
विष्कम्भक नहीं रहते है । अद्भुत रख प्रचुर होता है ॥ २७६ ॥ 
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यङ्का जव नेकाख्धाः स्थुः खादन्यन्नारिकाषमम्‌ । 

यथा कपू रमञ्री । 

अथ नाल्यरासकम्‌- 
नाव्वासकमेकाङ्‌` बहुताललयस्िति ॥ २७७ ॥ 
उदात्तनायक तद्त्पीटश्दोपिनायक्‌ । 


हाखाञद्गघत्र सभृज्गारा नारी बाप्तफसज्जिका ॥ २७८ ॥ 
पुखनिवहणे सन्धी राश्याङ्गानि दश्चापि च। 
फेचिखरतिभुखं सन्धिमिह नैच्छन्ति केवलम्‌ ॥ २७९ ॥ 


सत्राऽद्धुाः, जवनिकाऽऽख्याः = जवनिकनामकाः, स्युः, भन्यत्‌ = उक्तादधिक, 
वरुप्तवत्तत्वाद्किमिति भावः । नाटिकासमं=नाटिका दृशं स्थातु । यथा-कपु रमञ्जरी । 

नाट्‌यरासक्त लक्षयति नाट य रासकमिति । एकाऽ्ड्रम्‌ = एकः अद्खुः 
यर्स्मिस्ततु । बहुताललयस्थिति = बहूनां ( प्रच॒राणाम्‌ ) तारुल्यानां ( “तालः काल. 
क्रियामानम्‌”“ इति लक्षणलक्षितानां तालानां, “ल्यः साम्यम्‌” हत्येतल्लक्षणरुक्लितानां 
लयानां च } स्थितिः ( अवस्थानम्‌ }) य्मिस्तत्‌ ॥ २७७ ॥ 

एवं च उदात्तनायकषम्‌ = उदात्तः { धीरोदात्तः }) नायकः (नेता) य्मिस्ततु । 
तद्त्‌ पीठमर्दोपनायकं = पीठमदः ( "दुराऽनुवक्तिनी० ( १२० पृ०* ) त्यादिलक्षण- 
रक्षितो नायकषहायः ) उपनायको यर््मिस्त्‌ । तादृ शमुपरूपकं नाट्यरासक स्याव । 

सत्र = नाट्‌यराप्कै, सशृङ्कारः- शृङ्खारपहितः हास्यो रपः, भङ्गी = 
प्रधानम्‌, वासकसज्जिका = “कुरते मण्डनं यस्याः { १५७ प्र ° )** हव्युक्तलक्षणलक्िता, 
नारी = स्त्री, नायिका धवति । २७८ ॥। 

मुखनिवंहणे सन्धी, दशाऽपि च लास्याऽङ्खानि=उद्घात्यकादीनि स्युः । केचित्‌ = 


कतिपय भाचार्याः, इह = अस्मिन नाट्‌ूयरासके, प्रतिमुखं सधि, केवलम्‌ = एव, न 
इच्छन्ति = नो वाञ्छन्ति, भन्यान्‌ मुव-गभ-विमशोपसवत्याख्यां श्चतुरः सन्धीस्तु 
दच्छन्तीति भावः | २७९ ॥ 








जवेनिका नामवते अद्ध होतेह भौर सब ईषमे नाटिकके समान रहते दहै। 
जसे कपु रमञ्जरी । 
नारथरासरक- एक अद्कुवाला भौर जिसमे अनेक छा ओौर रयकी स्विति 


रहती है । धीरोदात्त नायक होतादहै वैते ही पीठमदं उपनायक होतादहै। इमे 
शङ्खारके साथ हास्य रस प्रधान होता है, वासकसञ्जिक्रा नायिका होती है ।॥ २७८ ॥ 


दसम मुख भोर निवंहण सन्धि्या होती है, खास्यके दशो अङ्गं रहते ई । कुछ 
विद्वान्‌ यपर केव प्रतिमुख सन्धि इच्छा नहीं करते हैँ ॥ २७९ ॥ 
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तत्र सटधट्यवती यथः-नमवबती । समन्धिचतु्र्यवती यथा-बिलासबती । 
अथ प्रस्थानकम्‌- 


प्राने नायका दासौ हीनः खाडुपनायकः | 
दासी च नायिका, दृतिः कैशिकी भारती तथा ॥ २८० ॥ 


पुरापानसमायागाईइदिशथख संहृतिः । 

अङं द्वौ ल्यतालादिविलासो बरहुरस्त्था | २८१॥ 
यथा~ श्ङ्गारतिलकम्‌ । 
अथोह्लाप्यम्‌- 

उदात्तनायकं दिव्य्ेतमकःङभूपितमू । 


रिरफङ्गवुदं ह.स्भृहाण्दः रयः २८२; 

उदाहररत--तश्रंत। 

प्रस्थानक लक्षयति प्रस्थान इति । प्रस्यन, दाप्षः = ्रिङ्करः, नायकः, 
हीनः दासादपि निकृष्टः) उपनायकः; नाणका दामी, वातत. कशणिकी भारती च।२८०। 

सुर)पार्समायोगाप्‌ = मददिरःपानसम्बन्धःत्‌, उ॑दुष्टाऽयंस्पनआरब्छविषयस्प, 
सहति: = उपसंद्ाः:, कतव्य इति भादः । द्री अड्‌, कयतालादि.=ग्लयः”“ साम्यम्‌, 
“तालः” कालक्रियामानम्‌, तदादिः, कर्तव्य हत शषः । दथा बहुलः प्रचुरः, विरा्षः= 
शृङ्खुारचेष्टाविशषः। भवेत्‌ ।॥ २८) ॥ 

उत्लाप्यं लक्षयति--इदात्तनायक्मिति ।॥ उदाततनायक्रम्‌ = उदात्तः 
( धीरोदात्तः ) नायकः ( तेता ) यस्मिस्तत्‌ । दिग्यवृत्तं = दिव्य ( देवविषयकम्‌ } 
वृत्तं ( चरित्रम्‌ ) यर्स्मिस्तत्‌ । एकाऽङ्कुभूषिवम्‌ = एकाऽद्धुन भूषितम्‌ (अरङ्कृतम) । 
शत्पकाऽङ्ंः = शित्पकस्य ( वक्ष्यमाणस्य उपरूपकत्रिशेषस्थ ) अङ्गः ( जाशसाऽऽ- 
दिभिः ), युतं = सहितं, तथा हास्यणु ङ्ारकरणं रसैः, युतम्‌ ॥ २८२ ॥ 








दो सन्धियोते युक्त जंसे--नमंवती । चार बन्धियोसि युक्त जसे - विलासवती । 

प्रस्यानक-प्रस्थानकमे नायक दास होता है भौर उपनायक हीन होता है। 
नायिकाभी दसी होती दहै, कंशिकी गौर भारती दो वृत्नियां रहती है ।॥ २८० ॥ 

सुरापानके योगसे उदिष्ट अथका उपसहार होता है । इसमेदो अङ्कु रहतेहै, 
ख्य मौर तारू मादि होते हैँ गौर प्रचुर विलाप्त रहता है ।२८१॥ जसे शृङ्गा रतिर । 

उत्लाप्य--उल्लाध्यमें नायक धीरोदात्त होता है, इसमे दिष्य चरित्र रहता 
है भौर वह एक अङ्कते भूषित रहता है । 

शित्पक्के आशंसा आदि अङ्खीसे भौर हास्य, शङ्कार भौर करण रससे युक्त 
होता है।॥ २५२ ॥ 
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उष्छाप्यं  बहुसंग्राममस्तगीतमनोहरम्‌ । 
चतल्लो नायिकाप्तत्र बयोऽङ्का इति. केचन ॥ २८३ ॥ 
शिल्पकाङ्गानि वर्ह्यमाणानि । यथा-देवीम्देषम्‌ । 





अथ काव्यम्‌- 
काव्यमारमरीष्ीनमेकाङ्क शाखसङ्ङरम्‌ | 
खण्डमत्राहिपदिकामधतालरलंकृतम्‌ ॥ २८४ ॥ 


वणमात्राछदहलिकाथुतं श्ृद्कारमाषितम्‌ । 
नेता ज्ञी चाप्युदात्ताञत्र सन्धी भावो तथान्तिमः॥ २८५ ॥ 


बहुसंग्रामं = वहवः ( प्रचुराः ) संग्रामाः ( युदानि ) यस्मिस्वक्‌ । अस्रगीत- 
मनोहरम्‌ = यखगीतेन ( ““उ्तरोलर रूपं यछ्रस्तुताऽथं परिष्कृतम्‌ । अन्तजंवनिकं गीतम. 
सगीतं तदुच्यते" “त्यूक्तलक्षणकक्षितेन . गानविरेषेण “ } मनोहरम्‌ { शचिरम्‌ ), 


तादुशमुपरूपकम्‌ ““उल्शाप्यं” बोषटयमिति शेषः । तत्र = तस्मिन्‌, उल्लाप्ये, षतन्नो 
नायिका भवन्ति । केचन = कतिपये विहंषस्तु ¶्रयोऽखु इति वदन्ति ॥ २८३ ॥ 


काव्यं लक्षयदि- काव्यमिति । मरसटीहीनमू ~ आरभटथा ( “भायेनर- 
जालेत्या “दिलक्षणलक्षितया, ( ४८८ प° ) वृत्या हीनम्‌ ( रहितम्‌ )। काऽङ्कम्‌ = 
एकोऽद्ो य्मिस्ततु । हास्यसङ्कुलं-हास्येन ( हास्यरसेन ), शङ्कुम्‌ ( ब्याप्तम्‌ ) । 
खण्डमात्रेव्यादिः० = खण्डमात्रा द्विपदिकां भगनताकानि = भरवोक्ता गीतवितेषाः, चैः; 
बरङ्कृतं = भूषितम्‌ ॥ २८४ ॥ 

वर्णमाग्रेति । वणंमात्राठद्डलिकायुतं ~ व्णंमाघाछडडलिके ( छन्दोविरेषौ ); 
ताभ्यां युतम्‌ (सहितम्‌) । श्य ङ्गारभाषितं = शबङ्गारेण (शुङ्गाररतेन) भाषितं (भाषणम्‌) 
यरस्मिस्तत्‌ । तादुशमूपस्ूपकं काम्यं भवेत्‌ । मत्र नेता = नायकः, उदाचः = धीरोदात्तः; 
श्त्री-योषित्‌, च उदात्ता धीरोदासतनायिष्ठा । तथा च भाथौ-प्रथमद्ितीयौ, मुखप्रतिमुखे 
इति भावः, घन्धघी । तथा, मन्तिमः-रमः, निषहणम्‌ इति भावः, सन्धिभंवेत्‌ ॥२५५॥ 








उल्छाप्यमे अनेक युद्धोका प्रङ्ङ् रहता है । यह अगीतसे मनोहर होवा है । 


चार नायिकां होती ह भौर कुछ विदान्‌ इसमे तीन अङ्कु होते है एेवा पातत ह।॥२८३॥ 
शिल्पकके अङ्ग पीछे कं जायंगे ) शित्पकका उदाहरण--देवीमहादेव । 


कटय --कान्यमें आरभटी वति नहीं होती है, एश ग्ध होताह। यह हास्य 
रषये ष्याप्त होता है । खण्डमात्रा, द्विपदिका भोर भगनताल इन गीत विशेषोते भर्द्कत 
होता है ॥ २८५ ॥ 

इसमे वर्णमात्रा भौर छलका ये छन्द रहते है, शङ्खार रससे पुं भाषण 
होता है, नायक धौरोदत्त भौर नायिका भौ धीरोदा्ता दोही है; मुख, प्रतिमूख अौर 
भन्तिम निर्वहण ये समिध्य रहती है ॥ २८५॥ 

३७ सा० 
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यथा--यादव्बोदयम्‌ । 


भय प्रङ्खणम्‌- 
गमविमश्चरहितं श्रङ्कणं हीननायकम्‌ । 
दष्वरधारमेकाङ्मविष्कम्मप्रवेशकम्‌ ॥ २८६ ॥ 


निथुद्धसम्केदयुतं सवेदृत्तिसमाधितम्‌ । 

नेपथ्ये भीयते नान्दी तथा तत्र प्ररोचना ॥ २८७ ॥ 
यथा-वाडलिषवधम्‌ । 
अथ रासकम्‌- . 

रासकं पश्वपात्रं खान्धुखनिबहणान्वितम्‌ । 


यथा-यादवोदयम्‌ । 

प्रेदधणं लक्षयति--गभंविमक्चंति ।, गभंविमशंरहिवं = गभं विमर्शाभ्यां 
( तृती पचतुयंसन्धिभ्याम्‌ ) रहितम्‌ (शून्यम्‌), मुखप्रतिमुखनिवंहणखंधियुतमिति भावः । 
हीननायकम्‌ = हीनः ( अधमः } नायकः ( नेता ) यर्समिस्ततु । असुत्रघारं-सूत्रधार- 
रहितम्‌ । एकाऽद्धुम्‌ = एक एव अङ्खुः यस्निस्तत्‌ । अविष्कम्भप्रवेशकं = विष्हम्भक- 
प्रवेशकाख्याभ्यामर्थोपक्षेपकाभ्यां रहितम्‌ '॥ २८६ ॥ 

नियद्धति । नियुद्धसम्फेटयुतं ~ निगुडेन ( बाहुयुद्धेन ), सम्फेदेन ( रोष- 
भाषणेन ) च॒ युतम्‌ ( सहितम्‌ )। स्वंवृत्तिसमाध्ितं = सर्वाभिः ( सकलाभिः ) 
वृत्तिभिः ( कंशिक्यादिभिश्चतुःसंख्यकाभिः ) समाचितम्‌ ( संयुक्तम्‌ ) ताद्शमुपः 
रूपकं प्रह्कुणं स्यातु । नान्दी = “भाशीकचनसंयुक्ता'* ( ३९४ पृ० ) हत्यादि लक्षण- 
लक्षिता स्तुतिविशेषरूपा । प्ररोचना = “अत्रोन्मुखीकारः” ( ४०१ प° ) दत्युक्त- 
छक्ष णटक्लिता उन्मुखीकाररूपा । नेपथ्ये = वेषपरिवतंनस्थाने, गीयते = यानविषयी- 
हियते, केनचिन्नटेनेति शेषः ।। २८७ ॥ 


रासकं लक्षयति-शासकमिति । पखपत्रं = पन्च पात्राणि (अभिनेतृ जनाः) 
. यर्मस्तत्‌ । । मुखनिर्वहणाऽन्वितं =मुखनि्वहणाभ्याम्‌ (प्रथमपच्मसन्धिभ्याम्‌) भन्वितम्‌ 


जसे पादवोदय । प्रह्धण-ग्रेद्णमे गभं भौर विमर्शं सन्धि नहीं होती है, हीन 
नायक होता है । इसमें सूत्रकार नहीं रहता टै, एष भङ्कु होता है तथा विष्कम्भ भौर 
प्रवेशक नहीं होवे ह ।। २८६ ॥ 

इसमे नियुद्ध ( कुश्ती ) ओर क्रोधपुणं भाषण होता है; पब कैशिकी भादि 
यृत्तियां रहती ह, नान्दी भौर प्ररोचना नेपथ्ये कोई नट गाता है ॥ २८७ ॥ 

जसे--बालिवध । 

दासक रासक्मे पच पात्र रहते हैः मुख भोर निर्वहण सन्धियां रहती है । 
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माषाविमाषामूयिष्ठं भारवीकैशचिकीधुतस्‌ ॥ २८८ ॥ 

अघुत्रषारमेकाङ्क सबीथ्यङ्कं करान्वितम्‌ | 

रिरष्नान्दीुतं स्यातनायिकं मूखनायकम्‌ ॥ २८९ ॥ 

उदात्तमादषिन्यासंश्रितं चात्तरात्तरम्‌ । 

इह प्रतिष्चखं सन्धिमपि केचितप्रचधते ॥ २९० ॥ 
यथा--मेनकाहितम्‌ । 





( युक्तम्‌ )। भाषाविभाषाभूयिष्ठ = माषाविभाषाभ्यां ( संसछृतग्ाङृतभाषाभ्याम्‌ ) 
भूयिष्ठम्‌ ( परचुरम्‌ ) । भाषाविभामो यथा भृषाऽणंवे- 

“भाषां मध्यमपाश्राणां नाटकादौ विशेषतः| 

महाराष्ट शौरघेनीत्युक्ता भाषा द्विधा बुधः ॥ 

हीनर्भाष्या विभाषा स्परात्छा ष सप्तविधा स्मूता । `. 

प्राच्याऽऽवन्ती मागधो च शाकारी च तथाऽपरा । 

चाण्डाषटी शाबरी चैव तथाऽऽमीरीति भेदतः ॥'' 


भारतीकंरिकोयुतं=भारतीकंशिकीभ्यां ( वतिभ्याम्‌ ), युतम्‌ ॥ २८८ ॥ 

असूत्रधार~=सूत्रधाररहितम्‌, एशऽङ्गम्‌ ~ ए्कोऽङ्ो य्मिस्वत्‌ ।  सदीष्य्ख~ - 
वीथ्यङ्गः ( उद्धाष्यकादि्भिः )  वर्ितम्‌ । कलाऽन्वितं = कषटार्भिः ( नृत्यगीहादिभिः } 
अम्विवम्‌ ( युक्तम्‌ ) । रिलष्टनान्दीयुतं = ष्किष्टा ( श्तेषयुक्ता ) या वान्दी ( स्तुति 
विशेषरूपा ), तया युतम्‌ । श्यातनायिकं=श्याता ( प्रसिद्धा ) नायिका यस्मिश्तत्‌ । 
मूखंनायक = मूच: ( बालिशः ) नायको य्मिस्ततु ॥ २८९ ॥ 

उततरो्तरम्‌-उशरत्माद्‌ उत्तरम्‌, उदात्तत्यादिः० = इदा्तपावस्य ( नायिका 
महस्वह्य ) यो विन्यासः ( षंल्थितिः ), वत्वंश्चितम्‌ ( तल्छमन्विवम्‌ ) । तादृशमुप- 
रूपकं रासकं स्यात्‌ । इह~-अस्मिन्‌ रासके, केवितु >= भार्याः, परतिमुलं सन्धिमपि 
प्रचक्षतेवदन्ति ॥ २९० ॥ यथा- मेनकाहितम्‌ । 





यह्‌ संस्कृत मौर प्राहृत भाषास परिपूणं होता है इमे भारती बोर कंशिष्ी वृत्ति 
रहती ह ॥ २८८ ॥ 

इसमे सूत्रधार नही होता है, एक मद्गु होता है, बीथीके उदात्यक भादि भङ्ग 
रते है । नस्य गीत भादि कलाएं हती ह । इसमे एतेषयुक्त नान्दी होती है । नाबिष्ा 
प्रसिद्ध होती है, नायक मूं होता है ॥ २८९॥ 

उत्तरोत्तर नायिकाके महस्वष्टी स्थिति ईसमे दरसाई जाती है । इम छ 
विद्वानु प्रतिमुख -न्धिको भी प्रतिपादित करते है ॥ २९० ॥ भे्े--मेनकाहित, 
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अथ संङपक्षम्‌। 
संरापकेऽड्ाधत्वारक्नयो वा नायकः पुनः 
पाषण्डः ययाद्रपस्तत्र शृङ्गारफर्णोतरः ॥ २६१ ॥ 
भवेषु पुरसरोषच्छरपंग्रामविद्रषाः 
न तत्र पृसतिभेवति भारती न च कैशिकी || २९२॥ 
यथा-मायाकापाछिक्म्‌ । 
भअथ~श्रीगदितम्‌- 
प्रख्यातदृत्तमेकाड कं प्रख्यातोदात्तनायकम्‌ । 
` प्रतिद्धनायिकं गमविमर्षाम्यां बिवरितम्‌ ॥ २९३ ॥ 


. संलापकं जक्षयति-- संलापकं इति । संलापके ( उपरूपकविशेषे ) चत्वार 
स्त्रयो वा शङ्खाः स्युः । नायकः पुनः पाषण्डः = मावारत्यागी, श्यात्‌ । तत्र = तस्मिनु 
संखापके, श्र्जारकरणेत रःन्=ुङ्कारकदणाभ्याम्‌ इतरः (अन्यः) रसः स्यात्‌ ।२९१॥ 

पुरसरोधेत्यादिः० = पुरषंरोधः ( नगराऽवरोधः ), छलम्‌ ( “प्रियाभैरत्रियं- 
वा्यबिलोभ्यच्छलनाच्छलम्‌” इत्युक्तछक्षणलक्षितः वीथ्य ज्गशिशिषः ) । शंग्रमः (गुदम्‌) 
विद्रवः ( “शद्धुूाभयत्रासकृतः संश्नमो विद्रवो मतः” हत्युक्तलक्षणलक्षितः गभसन्धि- 
विशेषः ) एते भवेयुः । तत्रनसंरापके, भारती वत्तिः न॒ भवति कंशिकी वृत्तिश्चनोः 
भवति ॥ २९२ ॥ 

यथा मायाकापाकिकम्‌ । 

श्रीगदितं लक्षयति--प्रह्यातवत्तमिलि । प्रश्यातवृत्तं = प्रख्यातं ( प्रसिद्धम्‌ ) 
वृतं ( चरितमू ) यस्मिस्तत्‌ । एकाऽद्भु, प्रष्यातोदात्तनायकं = प्रख्यातः ( प्रसिद्धः ) 
उदात्तः ( धीरोदात्तः } ` नायकः ( नेता }) यस्मिस्ततु । प्रसिदनायिकं = प्रसिद्धा 
( प्रज्याता ) नायिका यत्मिस्वत्‌ । गभंविमर्णाभ्यां = तृहीयचतुर्थाभ्यां सन्धिभ्यांः 
विवर्जितम्‌ ( रितम्‌ ) ॥ २९३ ॥ 


संलापक--संकापकमे चार वा तीन अङ्कु होते है । नायक पाखण्डी (अधर्मी) 
होवा.8ै, मौर श्युङ्गार भोर कङ्णसे भिन्न रस रहते ह ॥ २९१ ॥ 

दृठ शहरको पेरना, छल ( वीथीका गङ्ख ), युद्ध, विद्रव (गभंसन्विविशेष) ये 
पब होते है, भारती ओर किकी वत्ति नीं रही है ॥ २९२ ॥ 

जेसे--मायाकापाकिका । | 

भीणदित-हसमे प्रख्यात दरि होता है । एक रङ्कु रहता है । नायक प्रच्यात 
शौर धीरोदात्त होता है भौर नायिका भी. अविद्ध होती है इसमे गभंसन्धि भौर विमं 


धन्धि नहीं रहती है ॥ २९३ ॥ ~ 
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मारतीषृततिबहुटं भीतिच्ब्देन सरम्‌ । 

मतं श्रीगदितं नाम शिहद्धिरूपरूपकम्‌ ॥ २8४ ॥ 
यथा--क्ो डारसावछम्‌। 

श्रीरास्ीना श्रीगदिते गेक्किवित्पदेदपि । 

एकाङ्को मारतीप्राय इति केचितप्रचक्षते ॥ २९५ ॥ 
उद्युदाहरणम्‌ 1 

भय शित्पकम्‌- 


चत्वारः शिल्पकेऽङ्काः स्युधतल्लो ¶ृतयस्तथा । 
` अश्ान्तष्ास्याश्च रसा नायको ब्राह्मणो मतः ॥ २९६ ॥ 


` ` भारतीवृत्तिबहृकं ~ भारीवृत्यः बहुम्‌ (प्रचुरम्‌ ) । भीतिेब्देन-्ौपदेनः 
क्विद्‌ “प्रीतिपदेने"'ति पाठन्तरम्‌ । सद्कुरम्‌ ( व्याप्तम्‌ }) । एतादृशमूषह्पकं 
बिदरद्धिः = विपश्चिद्भिः, श्रीगदितं नाम, मतम्‌ = बनिमतम्‌ ॥ २९४ ॥ यथा-- 
कीडरसातलम्‌ । 

, श्रीगदिते मतान्तरेण लक्षणं प्रदशंयत्ि-- शीति + श्रीगदिते ~ उपङूपफवितेषेः 
आसीना = उपविष्टा, छली: ~ लक्मीवेषश्रारिणी तटी, किश्धिदुयायेत्‌, किच्चित्पठेदपि । 
वथा भीगदिते, भारतीप्रायः = भारतीवत्तिप्रचरः, एकाऽङ्को भवति इति,-केचितु ~ 
विद्वः, प्रचक्षते = प्रवदन्ति ।॥ २९५॥ 

शित्यक लक्षयति - चत्वार इति । शिल्यके = उपरूपकविशेषे, चल्वारोऽङ्ाः 
वथा बहठसो वृत्तयः = कंशिक्ष्याथाः, मशन्वहास्याः = शान्वहास्यरहिताः; रसाः = 
शङ्गारादयः, स्युः ` भवेयुः । ब्रहाणो नायकः मतः । २९६ ॥ 

. शसम भारती वृत्ति प्रबुर होती है इसमे श्री" शब्द प्रचुर स्पते रहता है । 
श्री" शब्दसे व्याप्त हस उपरूपकको विद्रानोनि श्रीगदितं माना है ।। २९४ ॥ 

जैषे-क्ीशरसातश । 

भताम्वश--भीगदितमे नटी हृ श्रौवेष धारण करनेवाशी नटी कुष्ठ गती है 
भौर कुछ पठती भी है । दसम भारती वत्ति प्रुर हादी है भोर एक अदकं होता है । ` 
खा कू विद्धान्‌ कहते द ॥ २९५॥ 

उदाहरण हू ढन। चाहिए । 

हितल्पक-शिल्पकमे चार अङ्क होते द भौर भारती आदि वार बृत्तियां होती 
कुः शन्व गौर हास्यको छोडकर शुङ्खर.भादि अन्य रस होते टै, ब्राह्मन नायक 
होता है।। २९६॥ 
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वणेनात्र॒ श्मश्चानादेहीनः स्यादुपनायकः । 
` स्॒विक्षतिरङ्गानि मवन्त्येतख तानि तु ॥ २९७॥ 


आकंसातकदेहतापोटगप्रसक्तयः | 
प्रयत्नग्रथनोत्कण्ठावदहिस्थाप्रतिपचयः  ।॥ २९८ ॥ 
विलाषारुखबराष्पाणि रहरषाश्चासमूढताः । 
साधनानुगमोच्छवाप्षविखयप्राप्ठयस्तथा ॥ २९९ ॥ 


लामविस्मृतिसंफेटा वैशार्य प्रबोधनम्‌ । 
चमरृतिषेत्यमीषां स्प्टतवाहछह्म नोच्यते 1 ३०० ॥ 
अत्र ~ अस्मिन्‌ शित्पके, एमशानदेः-पितुवनादेः, अत्रा दिपदेन शवादेग्॑टणम्‌ । 


` बना = कीर्ठंनम्‌ + हीनः = अधमः, उपनायकः स्यात्‌ । एतस्य = शिल्पकस्य, सप्व- 
विशतिरङ्खानि भवन्ति । तानि तु ॥ २९७ ॥- 





४ कषक 


१ आशंसा, २ तकं २ सन्देहः, ४ तापः, ५ उद्वगः, ९ प्रसक्तिः = भासक्तिः। 
७ प्रयत्नः, ८ प्रथनम्‌, “उपन्यासस्तु कार्याणां प्रथनम्‌“ इत्येतल्लक्षणलक्षितः(४७१ प)” 
निर्वंहणाऽङ्गविशेषः ९ उत्कण्ठा, १० अवहित्था, ११ प्रतिरत्तिः = ज्ञानम्‌ ॥। २९८ ॥ 

१२ विलाषः, १३ भारस्य, १४ बाष्पं, १५ प्रहषः, १६ आश्वासः, १७ मूढता, 


१८ साधनानुगमः = वभीष्टसाधनज्ञानम्‌, १९ उच्छ्वासः, २० विश्मयः, २१ प्राप्विः- 
सुशासादनम्‌ ॥ २९९ ॥ 


२२ खाभः = अन्यपदाथं्राप्तिः, २३ विस्मृतिः, २४ संफेटः = रोषभाषणम्‌ 
( ४५९ प° )। २५ वशारच = विद्रवं, “विद्रतसुप्रगल्भौ विशारदौ" इत्यमरः । 


२६ प्रबोधनम्‌, २२ चमच्छृतिश्च, समीषामू = एतेषाम ङ्गानां, स्पष्टत्वात्‌ = स्फूटस्वात्‌; 
लक्ष्म = छक्षणं, न उच्यते ।। ३०० ॥ 





इसमे श्मशान ( मरवट ) भादिका] वर्णेन रहता है, निकृष्ट पुश्ष उपनायक 
होता है; इसके सत्तारईष गङ्ख होति है, वे ये है-- २९७ ॥ 
१ आशंसा, २ तर्कं, २ सन्देहे, ४ ताप, ५ उद्वेग, ६ प्रसक्ति ( आसक्ति), 


७ प्रयहन, = प्रथन, ९ उरकण्ठा, १० अवहि्या ( भकार छिपाना ), ११ प्रतिपत्ति 
( चान ), ॥ २९८ ॥- 


१२ विलास, १३ आलस्य, १४८ बाष्प, १४ प्रहुषं, १६ भश्वास, १७ मूढता, 
१८ घा्ठनाऽ्तुगम ( अभीष्ट साघनका ज्ञान ); १९ उच्छत्रा्त, २० विस्मय (आश्रयं); 
२१ प्राप्ति ( शृलप्राप्ति ), २२ लाभ ( अन्य पदाथ प्राप्ति) ॥ २९९॥ 

२३ विस्मरति, २४ संफेट ( क्रोधे भाषण ), २५ वशारच ( विदत्ता) 
२६ ध्रवो्ठन} २७, चमत्कृति । स्पष्ट होनेसे इनका रक्षण नहीं कहते है ॥ ३०० ॥ 
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म यकयनणक- 











संफेटम्रन्थनयोः पूरवसुक्तत्वादेव छक्म सिद्धम्‌ । 
यथा--कनकावतीमाधवः। 
अथ बिहासिक्ा- 


भृङ्गारबहुरेकाङ्ा दशषलाम्याङ्गसंथुता 
विदूषकरषिटार्यां च पीठमर्दन भूषिता ॥ ३०१॥ 
हीना गमविरशम्यां संधिभ्यां द्ीननायक्रा | 

स्मस्पष्ा सुनेपथ्या विख्याता सा प्रिलापिका।। ३०२ ॥ 


केचित्त तत्र॒ विखासिक्रास्थाने षिनायिकेति पठन्हि। तस्यास्तु 
दु मलिकायामन्तभौवः'” इत्यन्ये । 
अथ दुमदिका- 


दुमह्टी चतुरङ्गा स्थात्‌ कैलिकीमारतीयुता । 





यथां कनकावतमिाधवः। 


विकासिकां लक्षयति--शङ्गारबहूलेति। धूङ्गारश्हुला = शृङ्गाररस 
प्रचुरा । एकाऽङ्कूा, दशलास्याङ्खसयुता = दश कस्याङ्गाति ( उदृषात्यष्टादीनि ) तं 
छंयुता । भूषिता = अलङ्कृता ॥ ३०१ ॥ 

गभेविमश्यां सन्धिभ्यां हीना = मुखप्रतिमुलनिवहण सन्धियुक्तंति भावः । 

स्वल्पवृत्ता = स्वल्पं ( स्तोकम्‌ ) वत्तं ( चरित्रं प्च वा ) यस्यां सा “त्तं प चरिग्र 

चे"* त्यमरः, सुनेपथ्या = शोभनं नेपथ्यं ( वेषः ) यस्यां सा। सा “विलासिके^ति 
विष्याता ॥ २३०२ ॥ 

मतान्रे प्रदशंयति- केचिदिति, 


दुमेल्लिकां लक्षयति-- दरुमंल्लोति । तुरद्खा = चत्वारोऽङ्का यस्यां छठा । 
संफेट भोर प्रन्थनके पहेले ही कटे जनेसे लक्षण सिद्ध है ' जकतकावतीमाधव। 


विलातिक्षा--धृङ्खार रसते प्रचुर, एर अद्धुतारी, केकि उद्धात्यक आदि 
दश भङ्गी युक्त, विदूषक, विट मौर पीठमदमे अलङ्कृत ॥ ३०१ ॥ 


गभं भौर विमशं सन्धिसे रहति जिस्म नायक निकृष्ट है थोड़े चरित्र वा प्चसे 
युक्त, सुन्दर वेषसे युक्त, वैते उ१ख्पकको ' विलासिका" कहते ह ।। ३०२ ॥ 

कुछ विद्वान्‌ “विछासिका" के स्थानम “विनायिका”” पढते है । भौर विद्रान्‌- 
रोग उसका ““दुमंल्लिका'“ मे अन्तर्भाव दै रेषा कहतेरहै।, 


वुमल्लिका- शार भङ्धोसि युक्त, कंशिकी बौर भारतीवृत्ति सहितः 
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समां नामगरनरा न्युननायकमूषिता ॥ ३०३ | 
त्रिनािः प्रथमोऽककास्यां विटक्रोडामयो मवेत्‌ 
प्चनारिटितीयोऽङ्को विद्षकविरापषाच्‌ । ३०४ ॥ 
षष्णालिङस्वतीयस्त॒॒पीटभद वरिरासवान्‌ । 
चतुर्थो दशनाछिः स्यादङ्कः कऋडतनागरः ॥ ३०५ ॥ 


यथा-- बिन्दुमती । 


कंशिकीभारतीयुता = सास्वष्यारभटीरहितेति भावः । अगर्भा = गर्भ॑सन्धिरहिता, मुख- 
भ्रतिमुखविमशंनि्वहणसन्धिसहितेति भावः । नागरनराःन्नागराः ( नगरभवा विदग्धा 
इति भावः ) नराः (जनाः) यस्यां सः । "नागरं मस्तके शराठपां बिदण्धे नगरोद्धरवे।”” 
इति भेदिनी । न्युननापकभूषिता = न्यूनः ( जात्याऽपङृष्ट ) यो नायकस्तेन भूषिता । 
केचित्‌ “नागरनरा” देष्यश्र॒ अकारं प्रषिरष्यं “अन्यूननायकभूषिता”” एताद्शं पाठं 
कुवन्ति तश्र अन्यूनः ( भनिहृष्टः, उत्तम इति भावः ) यो नायकृस्तेन' भूषिता इत्यं 
व्युह्पति प्रदशंयन्ति । उत्तरत्र ¢भूषिते""वि पदस्थितिदर्शंनात्‌ अ्पाकष्यानमिदं चारुतरं 
प्रतीयते ॥ ३०३ ।) 

अस्यां = दुरमस्छिकायां, प्रथमोऽङ्कः त्रिनाछिः = तिल्लः नायकः यस्मिन्‌ सः, 
“नालिका घटिकाद्रयण्े इति प्रागेवोक्तमवो कटिकाषट्‌ कनिष्पाद्च इत्यथः । सच 
विटक्रोडामयः = विटकेरिप्रचुरः, भवेतु । द्वितीयोऽङ्कः, पना; = १अ नारयो 
यस्मिन, सः, वटिकाद्शकनिष्पाच इति भावः । स च विदुषकविलासवान्‌ = विदूषङ्स्य, 
विलासवान्‌ ( ्यवहारपम्पक्नः ) हह्प्थंः ॥ ३०४ ॥ 
, तृतीयस्तु अङ्कः, वण्णाणिकः = षट्‌ नारयो यस्मिन्सः दादणषटिकानिष्पाद्च 
इति भावः । घ ष पौठमदंबिलासवान्‌ भवेत्‌ । चतुर्थोऽङ्कः, दशनालिः = दश नालयो 
यस्मिन सः, विरतिषटिक्ानिष्पा्च इति चाद: । स अ क्रीडितनागरः = क्ीडिताः 
( कीडढागृक्ताः ) नागराः ( नगरजनाः } यस्मिन्‌ खः तादृशो भवेत्‌ । क्वचिन्नागरस्थाने 
“सायक पद दुष्यते ॥ ३०४ ।। यया--बिन्बुमती ॥ ८ 
गरभसन्धिसे रहित, नयरके विदश्य, ( रसिक ) अनोते युक्त, निङकृष्ट नायके युक्त 
उपरूपक “"दुमंस्लिका” है ॥ ३०३ ॥ 

इसमे तीन महूर्तोवारा प्रथम अद्ध प्रचुर विटक्रीडासि युक्त होता है । पांच मृहूर्षो 
वाले द्वितीय अङ्खुभे विदूषवकका प्रचुर विशाख रहता है ।। २०४ ॥ 

छः मृहूशों वाले तृतीय अङ्धुमे पीठमदंका भ्रचुर विला रहता है । दश मूहूतों 
बाते चतुथं भदयुमे नगरके रसि जनके हीडनका वर्णन रहता है ॥। ३०५॥ 

जैसे--बिन्दुमती । ` ,. 
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भथ प्रकरणिश- 
नारिकैव प्रणी सथवाहादिनापका | 
समानवंशजा मेतुमवे्यतन च नायिका । ३०६॥ 
सृग्ययुदाहुरणम्‌ । 
अथ हल्लीशः- 
हृष्टश्च एक एवाङ्कः, सप्तो दक्च वा ज्जिषः। 
वागुदात्तकपुरुषः केशि शीषृत्तिरुञ्जला । 
मुखान्तिमे तथा सन्धी बहुताटर्ययितिः ॥ ३०७ ॥ 


यथा-केङिरेवतकम्‌। 
अथ भाणिका- 


भाणिका श्लक्ष्णनेपथ्या श्रुखनिबेहणान्विता । 





प्रकरणि रां लक्षयति-नाटिकषवेति । सायं वाह्‌।दिनायक्षा ~ सांग: (वणिक्‌) 
अदिः नायकः यस्यां सा । भादिणन्देन प्रवापिप्रभृतयो गृष्यन्ते । “परव॑देहष्टः साधंवाहो 
नगमो वाणिडो वणिक्‌ |“ इत्यमर. । तादश नारिक। एव प्रकरणी भवेत्‌ । यत्र-त्रकरण्या, 
नायिका, नेतुः=नायकस्य, समानवश जा=सद्‌ ग कुखोत्पन्न। भवेत्‌ ।। ३०६ ॥ 

हल्लीश कक्षयति--हृल्लोश्च इति ॥ दल्लीशे = तदाख्ये उपक्पके, एक एव 
अङ्कः, सप्त अष्टौ अथवा दश स्तियो भवेयुः । उदत्ता-~-उन्कृष्टा, संश्छृवं शौरसेनी वा, 
वाक्‌~ पाए, भवेत्‌ । एकपुरुषः = एक एव पुषः ( नटः ) यस्मिन्‌ सः । उनज्ज्वखखा ~ 
सुव्यक्ता, काशक वृत्तिः । तथा भुखाऽन्तिमौ = मुखनिवहणाख्यौ, घन्धी, भवेतासिति 
शेषः । बहुनाललयस्थितिः = बहूनाधू ( अनेकप्रकाराणाम्‌ ) तारुत्यानां, स्थितिः = 
अवस्थानं, भवतीति शेषः ॥ २३०७ ॥ यथा-केलिरंवतकम्‌ । ` 

भाणिकां लक्षयति--भाणिकेति । एलक्षणनेपथ्या- एलकषणं ८ सूक्ष्मम्‌ ) नेपथ्यं 
( वेषः ) यस्यां सा । मुखनिकहणाऽरि शता = मुखनिरवंहणसन्धिभ्याम्‌ अन्विता ( युक्ता ) । 


प्रकर णिका-जिसमे बतिया भादि नायक होते ह वेधी नाटिका प्रकरणिका 
होती हि । उसमे नायकके समान कु शमे उत्पत्त नायिका होती है ॥ ३०६ ॥ 

उदाहरण दृ ढना चाहिए । 

हत्ली्ा--हत्छीशमे एक ही भद्धु्टोता है । उषमे सात, भाठ वा दश स्तिया 
होती है । उच्छृष्ट सस्कृत वा शोरसेनी भाषा होती दै, उमे एषहीनट होतादहे 
उजञ्ञल केशिकी वृत्ति रहती है । मुखसन्धि भोर निर्वहण सन्धि रहती है भौर बहुत ते 
वालो भौर लर्योकी स्थिति होती है ॥ ३०७ ॥ अते केलिरेववक । 

भाणिका - भाणिका सक्षम नेपथ्यवाद्टी भौर मुखसन्ध्च भौर निर्वहण घन्धिे 
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पमि) 


कैक्िकीमारतीवृत्तियुषतेकाङ्विनिमिता 1; ३०८ ॥ 
उदात्तनायिका मन्दपुरषात्राड गसप्तकम्‌ । 
उपन्यासोऽथ विन्यासा चिबाधः स।्वसं तथा । ३०९ ॥ 
समप्णः निदृत्ति्च संहार इति सपमः 

उपन्यासः. प्रसह गेन भवेत्कायस्य कीनम्‌ । ३१० ॥ 
निर दवाक्यव्युत्पत्तिषिन्णपतः इति स स्मृतः 
भ्रान्तिनाल्ला विषोधः स्यार ख्गरानं तु ष्वम्‌, ३११। 
सोपारम्भवचः कापफीटयेह सयपणम्‌ | 


कंशिकीभारतीवृत्तियुक्ता = कंधिकाभारतोवृत्तिभ्या युक्ता , दवाऽद्भुरिनिर्ति-एकाऽङ्कुन 
विनिमिठा ( विरचिता ) ॥ ३०७ ॥- 

उदात्तनायि का--उदात्ता ( उत्तमा ) नायिका यस्णांसा। म्दपुरुषा = मन्द 
( हीनं: ) पुरुषः ( नायकः ) यस्यां सा, तादुशी भागिका भवति । भत्र = भागि- 
कायाम्‌, अङ्खसप्तक भवेत्‌ । तान्यङ्कखानि यथा--१ ठपन्यसः, २ विन्या्चः, ३ विबोधः; 
४ साध्वसम्‌ ॥ ३०९॥ 

५ समपंणं, ६ निवत्तिः, ७ कारः, अयं सप्तमः । 

यथाक्रमं तान्यङ्खनि लक्षयति-उपन्यास इति । प्रषङ्खंन = उचिताऽवसरेण, 
कायंध्य कीतंनम्‌ “उ'न्यासः” भवेत्‌ ॥ ३१० ॥ 

निरवंदवाक्यव्युत्पत्तिः = निवेदवाक्यस्य ( ^तत्वज्ञानापदीष्यदिः' ( १९६ पृ०) 
इत्यादिलक्षणलक्षितनि्वदव चनस्य } व्युत्पत्तिः ( प्रपञ्चनम्‌ ), स विन्यासो नामस्मृतः। 
श्रान्तिनाणः-भ्नमनिवृत्तिः, "विबोधः" स्यात्‌ । मिथ्याख्यानं=अनृतकथनं तु “स्वस 
नामाऽङ्जं भवेत्‌ ।। ३११ ॥ 

दृह अस्यां भाणिका, कोपपीडया=अमषंबाधया, सोपालम्भदचः = आक्षेप 














युक्त होती है । बहू कंशिकी.गोर भारती बर्तिपे युक्त होत्ती है गौर एक अद्भुते निमित 
होढठी है 1 ३०५८ ॥ 


उसमे उत्तम नायिका होती दहै भौर हीन पुरुष नायक होता है। इसमे सात 
अङ्ु र्ते है । जसे-- उपन्यात, विन्यास, विबोध तथा साध्वस ॥ ३०९ ॥ 

९. पण, निवृत्ति भौर सात सहार ( अङ्ग ) होतदहै। 

प्रसङःभसे कायके कीर्तनक्ो “उपन्यास” कहते है ॥ ३१० ॥ 

निवंद वश्चनके प्रपश्च करनेको “िन्णास'" कहते है, घ्रान्ति हुटानेको “विबोध” 
शोर भूठ कहनेको 'सष्वस ^ कते हैँ ।, ३११ ॥ 

इस ( भाणिका )मे काधकी बाधासे उलहनाबाले वचनको £समर्पण" कहते + 
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निदश्च नस्योपन्याषो निदृत्तिरिति कथ्यते ॥ ३१२ ॥ 
संहार इति च प्राहयत्फायस्य समापनम्‌ । 


सपष्टान्युदाह्रणानि । यथा--कामदन्ता । 

एतेषां सर्वेषां नाट शप्रकृतित्वेऽपि यथोचित्य यथालाभं नाट कोक्त- 
विशेषपरिग्रहः। यत्र च नाटकोक्तदथापि पुनरुपादानं तत्र ततषद्रषस्य 
नियमः । 

अथ श्रव्यक्राठ्यानि- 

रव्यं श्रोतन्यमात्रं तत्पद्यगद्यमयं द्विधा ३१३ ॥ 

तत्र पद्यमयान्याह-- 
युक्तवचनं !'समपंणं” नाम क्म्‌ । निदशेनस्य = दृष्टान्तस्य, उपन्यासः = उपस्थापनं, 
“निषत्तिः” इति कथ्यते ।॥ ३१२ ॥ 

यतु कार्यस्य = आरण्धङृत्यस्य, समापनं = समाप्तिकरणं तत्‌ (संहार इति च 
प्राहुः । यथा--कामदक्ता ॥ ३१६ ॥ 

एतेषानिति । एतेषां सर्वेषां = प्रकरणादीनां रूपकविशेषाणां, नाटिकादीनाम्‌ 
उपरूपकविशेषाणां समस्तानां, नाटकंप्रकृतित्वेऽपि = “विना विशेषं सर्वेषां लक्ष्म नाटक. 
वन्मतम्‌ ( ३८८ पृ० )** द्युक्त्या नाटकमुकरुत्वेऽपीति . भावः, यथौचित्यम्‌ = भौचिष्य- 
मनतिक्रम्य, यथालाभ = छाभसमनवतिक्रम्य, नाटकोक्तर्विशेषपरिग्रहः = नाटकप्रतिपादित- 
विशेषस्थीकारः । पुनषपादानं = पुनग्रहणं, तत्र॒ तस्सद्धावस्य = तस्त्तायाः, नियमः = ` 
नियमनं, यथा-- वीथ्यां वीोथ्यङ्गानाम्‌। 

सलक्षणं घन्यकाव्यभेदौ निदिशति- धब्यमिति । श्रोतम्यमात्रं ~ धवणीय-. 
मात्र, धन्यं = श्षव्यकाग्यम्‌ । तत्‌ = श्वव्यकाव्यं, पद्यगद्यघय = पद्यमयं गद्यमयं च । 
द्वाभ्यां व्रकाराध्यां, बोद्धव्यमिति शेषः। 





मौर दृष्टान्त स्थापित करनेक! “निवृत्ति” कहते है ।। ३१२ ॥ 

छायं समाप्त करनेको “हार कहते है ॥ 

उदाहरण स्पष्ट ह । जते-कामद्ता | 

प्रकरण आदि ओर नाटिका आदि इन सभींका नाटक प्रहृति होनेसे भौजित्य ` 
भौर राभके अनुसार नाटकमे शही गई विशेष वस्तुक्ा परिग्रह होता है । जहा बहपिर 
नाटके हे गये विषयका भी फिर प्रहूण होता है वहां उशतो ग्रहण करनेका नियम 
होवा ६ । | 

भव्य काष्य--जो केवल श्रोतव्य ( सुननेके योग्य, अभिनेय नहीं ) होता हैः 
उसे ¢अब्यकाभ्य'* कहुते है, वह दो प्रकारका होता दै--गधमय भौर पश्चमय ।।३१३॥९. 
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छन्दोबद्धपदं पद्य तेन एक्तन शक्तकम्‌ । 
ह्ाभ्यां तु युग्मकं सन्दानितकं त्रिभिरिष्यते ॥ ३१४ ॥ 
करापकं चतुमिश्च पश्चमिः इक मतम्‌ । 
तत्र युकछक यथा मम~~ 
'खान्द्रानन्दमनन्वमव्ययमज यद्योगिनोऽपि क्षण 
साश्चात्कतुंमुपसते भ्रतिुह्ुभ्योनेकतानाः परम्‌ । 





सलक्षणं प्यभेदातिदिगति--छुन्दोबद्धपदमिति । छन्दोबद्धानि (गायत्यादि- 
वृत्तबद्धानि ) पदानि ( शब्दाः ) पस्मिस्तत्‌, तादशं पद्यम्‌ । मुक्तेन = पथान्तराऽ- 
 चेक्षारहितेन, एकेन, तेन = पचन, “मुक्तकम्‌” । ज्ञेयमिति शेषः । “मुक्तेन “ इत्यस्य 
-स्थाने “एकेनेति पाठान्तरम्‌ । तत्र. एकेन = पचान्तरनिरपक्षेणः एकमात्रेण, वेन ~ 
पयं न, दव्यर्थ; । द्वाभ्यां = द्विसंड्यकाभ्यां, मिथः साप्येक्षाभ्यामिति शेषः । पद्याभ्यां तु 
युर्मक“” ज्ञेयम्‌ । त्रिभिःर=त्रिसंख्यकैः, भिथः सवेक्षारितिथेषः, पद्यं :; “सन्दानितकम्‌” 
इष्यते = भभिरष्यते । सन्दामितकमेव केचिदिशेषकं, केचिदाचार्यस्तिरूकमपि 
-कथयन्ति ।। ३१४ ॥ 


चतुभिः = चतुः संख्यकंः, मिथः सपेक्षंरितिरेष पथं : “कलापकं” विज्ञेयम्‌ । 
पन्वभिः = पचसंख्यकः, मिथः सपेक्षेरिति शेषः, “पन्च” पदं पश्वप्रभृतिषंख्यानामूुप- 
-लक्षणम्‌ । पद्यं : “कुलकम्‌” पतम्‌ = अभिमतम्‌ । 


तच्र स्वकोयपद्यन मुक्तकमुदाहरति ~ घाद्द्रानन्दमिति । प्रतिमुहुः = वारं 
बार, ध्यानेकतानाः = ध्याने ( चिन्तने ) एकतानाः ( एकाऽग्रव्तयः ) योगिनोऽपि = 
योगाऽभ्य्रसन शीला अपि, क्षणं = कख्वित्कालम्‌, भपि, सशाक्षाखतु" = प्रत्यक्लोकतु, यत्‌; 
सान्द्रानन्दं = धनानन्दस्वरूपम्‌, अनन्तं = सीमारहितम्‌, अव्ययं विकारहितम्‌,-भजं ~ 





पद्यमय-- जिसमे छन्दोबद्ध पद होते है उसे “पद्य” कहते है । जिसमे ओर 
'पद्यको अपेक्षा नहीं रहती है उस एक पद्यको “मुक्तक” कहते है । दो पदयोषटी परद्पर 
"अपेक्षा रहे तो उनको “युग्मक”' ओर तीन पर्योकी परस्पर अपेक्षा रहे हौ उनको 
५घन्दानितक“” कहते है ॥ ३१४॥ 

चार पश्ोको परस्पर अपेक्षा रहे ` ठो उनको “कलापक'' भौर कच वा उने 
-अधिक्‌ पद्योी परस्पर अपेक्षा रहे तो उनको “"कुरुकः'* कृते है । 


ग्रन्थकारङत मुक्तकका उदाहरण कारं वार शयानम एकाग्रषरसिवलि योगी भी 
छ काल तक पाक्षाक्कार करनेके किए गाढ आानन्दस्वरप, अनन्व, विकाररहित, 
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धन्यास्ता मथुरापुरीयुबतयस्तदूजह्म याः कोतुका- 
वाङिङ्कन्ति खमाङ्पन्ति शतधाऽऽकषन्ति चुम्बन्ति च ॥ 
युम्मक यथा मम- 
किं करोषि करोपान्ते कान्ते ! गण्डस्थलीमिमाम्‌। 
प्रणयप्रषशे कान्तेऽनेशान्ते नोचिताः कथः॥ 
इति याषत्छुरङ्गाक्षीं षक्तुमीक्ामहे बयम्‌ । 
तावदाषिरिभूश्चूते मधुरो मधुपध्वनिः ॥ 


बन्मरहितम्‌, उपासते = उपासनां कुवन्ति । याः = मधुरापुरीयुवतयः = मथुरानगरी. 
तरष्यः, मथुरा, स्थाने "मधुरे ति पाठान्तरम्‌ । कौतुकात्‌ = कुतूहलात्‌, तत्‌ = प्रसिद्ध, 
परं = निष्पाध्िक, ब्रह्म शुडचैतन्यस्वरूपं, णवधा = अनेकप्रकारः, आल्जिन्ति = 
आरिकिष्यन्ति, समालपस्ति = संषाषन्ते, आकर्षन्ति आहरन्ति, विहाराऽथंमिति शेषः । 
चुम्बन्ति च = गण्डसंयोगं कुवन्ति च, ताः = मथुरापुरीयुवतयः, धन्याः = पृण्यवत्य 
न्तीति शेषः । शाद खविक्रीडितं वृत्तम्‌ । अद्य पथान्तरनेरपेक्षणेण एकेनैव पद्य न वाक्य- 
समापनान्मुक्त क्येदमुदाहरणं बोद्धव्यम्‌ ॥ 
युग्मकस्थोदाहुरणं ग्रन्थकारस्यैव यथा-क्रि करोषीति । सलायं प्रति मानिन्या 

भानभङ्ुप्रकारं सुचयतः कस्यचिन्नाप्रकस्योक्तिरियम्‌ । हे कान्ते हे सुन्दरि ।, करोषन्त= 
हस्वप्रान्ते, इम" गण्डस्थलीं = कपोषस्यटीं, कि = किमर्थं, करोषि = विदधासि; 
प्रणयप्रवणे = प्रेमासक्ते, अनेकान्ते = न एकया ( अन्यया, त्वद्धिन्नयेत्ति भावः } अन्तः 
( अवश्वानं, रमणक्कियाया इति शेषः ) यस्य स नंकान्तः ( त्वद्धिन्नरमण्यासक्त इति 
भावः ), न नैकान्तः अनेकान्तस्तस्मिन्‌ = स्वन्मात्र प्रापण इति भावः, तादृशे कान्ते, 
करः = कोपाः, न उचिताः = नो योग्याः ॥ अत्र श्लोके वाक्यसमाप्तावपि पथान्तर- 
स्थितेनेति पदेन पूवंवाक्येन सममूत्तरवयक्षय्य संयोजनाय्‌ग्मकं नाम पद्य" वोद्व्यम्‌ । 

उत्तरपद्चमपि व्याख्यायते-इति । इति याव व =एतत्पयेन्तं, कूरङ्खाक्षौ =मृणनयना, 
वयं, वक्तु = भाषितुष्‌, ईहामहे = चेष्टामहे, तावत = तत्कालमेव, चतै=रसालतरी, 








जन्मरहित जिस ब्रह्मी उपाप्तना क्रतेर्टु। मथुरापुरीकी जो युवतियां कौतुक्से उस उस 
निरुपाधिक ब्रह्मको सेकडों वार आलिङ्गन करती ह, संभाषण करती है, खौचती है 
मौर चुम्बन करतीहै"वे धन्य 

दूसरे पद्यकी अपेक्षा न रहुनेसे यह मुक्तच्का उदाहरण हैँ । 

युरभक-- “है सुन्दरि ! भपने पपोलको हाथमे वयो रती हो ? प्रणयमें तत्पर 
भौर तुम्हारे सिवाय अन्य स्त्रीमे आसक्ति न रखनेवाले प्रियजनमे क्रोध करना उचितं 
नहीं है 1” मृगनयनाको हम एेषा वचन कहना चते ये उसी समय आमके पेड्मे मधुर 
भ्रमरक्षङ्कार आविभरत हो गया ॥ | 
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एवमन्यान्यपि । 
सगबन्पो महाकाव्यं तत्रेको नायकः पुरः ।॥ ३१५ ॥ 
सदंशः क्षत्रियो वापि धीरोदत्तगुणान्वितः | 
एर्वंश्चमवा भूपाः इजा बहवोऽपि वा ॥ ३१६ ॥ 
भृङ .गारवीरश्चान्तानामेकोऽढ.गी रस इष्यते । 
अड गामि सर्वेऽपि -रसाः, स्वे नाटकसन्धयः । ३१७ ॥ 
मधुरः = भाधुयपूणः; मधुपतिः = प्रमरकषद्धारः, आविरभूत्‌ = प्रादुभरूतः। 
एवमिति । अन्यान्यपि ~ सन्दानितक-फलापक कुलान्यपि, उदाहरणानि 
शिशुपारूवधादिषु द्रष्टव्यानि । 


ष्टाकान्यं लक्षयत्ति-स्गंबन्ध इति । सगन्धः = परिण्छेदरूपाणां सर्गाणां 
बन्धः ( निबन्धनम्‌ ) महाकान्यम्‌ । तत्र = तषपिन्‌ महाकान्ये, धीरोदत्तिगुणाऽन्विहः = 
घीरोदात्तत्य नायकस्य गुणैः ( भविकर्थनत्वादिभिः ) अन्वितः ( युः ) सुरः < 
दग्र: ॥ ३१५ ॥ 

एकः = एकमात्र, वायकः = नेता, यथा हूरचरितमहाश्ान्ये एद्रंण = उत्तम 
कुलप्रसूतः, क्षियः = बाहुजः, नायकः । यथा नैषधीयबरिते नः । नायकविषये 
मतान्तरं प्रदशंयति--वा = अथवा एकवंशभवाः = एककुलोष्पल्लाः, कुल जाः=कुलीनाः 
बहवोऽपि = धीरोदात्तगुणाऽन्विता नायकाः स्युर्यथा रघुवंशे दिलीपादयः ॥ ३१६ ॥ 

श ङ्गारवीरशान्तानां = रसानां मध्ये, एकः = अन्यतमः, रषः, मङ्गी=प्रकानम्‌, 
हभ्यते=अभिलष्यते । यथा नषकीयचरिते-शुङ्खारः, शिशुपालश्धे वीरः, प्रबोधचन्द्रोदये 
शान्तः ङ्खीरषः। इतरे सर्वेऽपि रसाः = हास्यादयः, अङ्गानि = अप्र्ठानानि । स्वे 
सकलाः, नाटकसन्धयः = मुशखप्रतिमृखादयो भवन्तीदहि शेषः ॥ ३१७ ॥ 








(मिणगणा 3231 कक क | 


दो श्लोकोंका परस्पर सम्बन्ध रहनेसे यह्‌ युग्भरा उदाहरण है । 
हसौ तरह सन्दानितक आदिका भी उदाहरण जानना बाएं । 


महाकान्य--परिच्छेदसरूप सर्गोका निबन्धन जिसमें रता है उसे ¢महाकाष्य' 
कहते है । उमे धीरोदात्तके गुणो युक्त देवता ॥ ३११ ॥ 

नायक होते है, बथवा उत्तम कुशमे उत्त्त क्षत्रिय नयक्होतादहै। अथवा 
ˆ एकं ंशमे उत्पन्न कुलीन बहूतसे राजा नायष्ट होते है ॥ ३१६ ॥ 

महाकाव्ये शङ्गार; बीर भौर शान्त ईनम एक रस प्रधान होतादै, 
अभ्य सपनी रस अङ्ग ( अप्रधान ) होति षैः नाटकष्टी सभी मूल भादि घरन्धियां 
: रहती है ।। ३१७ ॥ 


षठ; परिश्छेदुः ५९९ 





[अभीम 


इतिदहापोद्धवं वृत्तमन्यदा सञ्जनाश्रषम्‌ । 
चत्वारस्तस्य वगाः स्पुस्तेष्वेक च फएरं भवेत्‌ ॥ ३१८ ॥ 
अ.दो नमस्करियाशी्वां वस्तुनिदंश्च ए वा| 
कव चिनिन्द! खलादीनां सतां च पुणकीतनम्‌ | ३१९ ॥ 
एकषत्त मयैः प्यं रवघानेऽन्यवृत्तकैः । 
नातिस्वदपा नातिदीर्घः सगां अष्टाधिका इह ॥ ३२० ॥ 
नानाघृत्तमयः क्वापि सगे; कश्चन दश्यते । 





महाकाग्ये वृत्तं = चरितम्‌, हतिहासोद्धवं = रामायणमहामारतवादिमूकक, वा 
शन्यत्‌ = अपरम्‌, इतिहासोद्धवितं, सज्जनाश्चयं ~ शिष्टजनाधघार, भश्तीति शेषः । 
तस्य = मशकाग्यस्य, चत्वारः वर्गाः = धर्माऽशमरगोक्षह्पाः, स्युः, तेषु ~ चतुर्वगेषु, 
एकं = धर्मादिषु अन्यतमं, एकं = प्रध्रानप्रयोजनं भवेत्‌ ॥ ३१८ ॥ 

महाकम्पे आदौ = प्रारम्भे, नमस्क्रिया = प्रणतिः, यथा रघुवंशे “वागर्थावि- 
वे“व्यादिः, । क्वचिदु आणीःः = शुभागंता, वस्तुनिदंशः = देवकाचकशन्डपपदार्थ 
प्रदशंनं भद्रवाचकशन्दरूपपदाथभद्शनं वा, यथा किराताऽजुनीय-कुमारसभवादिषु ॥ 
क्वचित्‌ = कुत्रचिन्महाग्ये, खलादीनां = दुजनादीनां, निन्वा = विगानं, सतांच = 

सज्जनानां च, गुणरोतंनं = दयाराक्षिण्यादिगुणव्णेनं, क्व चदितिपदेन सत्त्र खलादि 

निन्दा-सद्गुणकीर्तने नावश्यके इति प्रतीयते ।॥ २१९ ॥ 

तथा च महाकाप्ये सर्गेषु एकवत्तमयेः=एकन्छन्दोमयंः, पयं : =वृत्तंः, असने 
सगंसमासौ, अन्यवृत्तकंः = छन्दोऽन्तरेः, भाव्यमिति शेषः । इह = महाकाव्ये, नाऽति- 
स्वल्पाः = नाऽतिन्यूनाः, नाऽतिदीर्घाः = नाऽतिप्रचु राः, मष्टाऽधिका;=जष्टाऽतिरिक्ताः | 
सर्गाः, भवेयुरिति शेषः ॥ ३२० ॥ 

क्वाऽपि = कुत्राऽपि, महाकाभ्ये, नानावृत्तमयः = अनेकच्छन्दःप्रच्‌रः, कश्चन = 


तमे इतिहास स्थित चरित्र वा किसी सज्जनमें स्थित चरित्र रहता है । महा- 
काष्यमे धम, अथे, कान भौर मोक्ष चार वगं होते है, उनमें एकं फल (प्रान प्रयोजन) 
हहा दहि॥ ३१८॥ 

महाकान्यमे आरम्भे तमस्कार, भाशीर्वाद वा वस्तुनिरदेश रहता दैः कहीपर 


दुजंन भादियोषी निन्दा मौर सञ्जनोका गुणकी्तन रहता है ॥ ३१९ ॥ 
महाकाव्ये सर्गोमिं एक ही छन्दमे निबद्ध पद्य रहते है पर सगं षमाप्िमें भिन्न 


छन्दका पश्च होता है । इसमें सगं भी न बहूत्त छोटे भौर न बहुत म्बे होते है । भाठ्से 


अधिक सग हठे दहै । ३२० ॥ 
किसी महाकान्यमे किसी एक्‌ सर्गम भनेक छन्दसे निबद़ एथ देवे चति ६ 


१९२ साित्यदपणे 


सर्गान्ते माविपगेस्य कथायाः इचनं भवेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
संष्यारयन्दुरजनीप्रदोषष्वन्तवासराः | 


प्रातमध्याहण्गयाचैरतु वनसागराः ॥ ३२२ ॥ 
संभोगविप्रलम्भो च हनिस्वगपुराध्वराः । 
रणप्रयाणोपयममन्त्पुत्रोदयादयः  ॥ ३२३॥ 


वणनीया यथायोगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह । 
फवेशत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा|| ३२४ ॥ 


` कोऽपि, सर्गः, दृश्यते । यथा किराताचुंनीये पश्वमः, शि एुपालवधे-चतुथः सगं: । सर्गान्ते 
सर्गाऽवघनि, भाविसगेस्य = मागामिसगेर्य, कथायाः = चरित्रभागस्य, सुषनं-सङ्ेतः, 
भवेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 

महाकाव्ये व्णेनीयान्विषयानुदिश्ति- सन्ध्येति । सन्ध्यापायंकालः, सयः, 
इन्दुः ( चन्द्रः ), रजनी ( रात्रिः ), प्रदोषः ( रजनीमुष्म्‌ ), षवान्तमू ( अन्धकारः ) 
वार ( दिवस ) । प्राततः ( प्रभातम्‌ ), मध्याह्लम्‌ (बह्ञो मध्यप्रागः ), मृग्यां 
( माच्िटङ्कीडा ), शलः ( पवतः ) ऋतु" ( हेमन्तादिः ), वनम्‌; सामरश्च ।॥३२२॥ 

संभोगविग्ररम्भौ = संभोगशृङ्खारो ववप्रलम्भश्रङ्खारश्च । मुनिस्वरगेत्यादिः = 
मुनिः, स्वर्गः, पूरम्‌ ( नगरम्‌ ) भष्वरश्च ( यज्ञश्च )। -रणेत्यादिः०्=रणः, ( युद्धम्‌ ) 
भ्रयाणम्‌ ( यात्रा ) उपयमः ( विवाहः ); मन्त्रः ( सामादिविषये कतेव्यमन्त्रणम्‌ ); 
ुत्रोदयादिश्च ॥ २२३ ॥ 

वर्णनीया इति ॥ इह = अस्मिन्‌ महाकाग्ये, भमी = पूर्वोक्ताः सन्ध्यादयो 
विगयाः, साऽङ्खोपा ङ्गाः मङ्गोपाञ्जसदिताः+यथायोग यथासं भवं, वणंनीयाः्=कीर्तंनीयाः। 
दिग्दशंनं यथा--सन्ध्यङ्खं-चक्रवाकविरहुः, वाराऽङ्खं = जलक्रीडादिः। रजन्यङ्खु- 
भधुपानादि । उपाङ्ग तत्रव परिहासादयः, मूनिः-नारदादिः। महाकाव्यस्य नाम- 
निर्माणप्रकारं निदिशति-कवेरिति । क्वेः = कवयितुः, नाम्ना = आख्या, अध्य = 





[यातानवातवयकाकययकककयाककवककगयग्यवकयकवाषयककयकदकककककयकककककककककययशककककककककष्क 


सगके अन्तम पोछे आनेवले सर्गी कथाङ्गी सुचना होनी चाहिए ॥ ३२१ ॥ 

महाकाण्यमे बणंनीय विषय-- सन्ध्या ( सायंकाल ), रूवं, चन्र, रात; 
प्रदोष ( रात्रिका पूदंभाग }), बन्धकार, दिन, प्रातःकाल; मध्या, मृगया ( शिकार), 
पव॑त, ऋतु, वन ओौर समुद्र ।' ३२२ ॥ 

छंभोग श्ूदङ्कार मौर विप्रलम्भ शृद्धार, मुनि, स्वगं, नगर, यज्ञ, युद, यात्रा, 
विवाह; भन्वर ( सामदान आदि कृरनेके लिए मन्त्रणा ), पुत्रोदय भादि ॥ ३२३ ॥ 

महाकाग्यमे इन सब विषयोका साङ्गोपाङ्ग वर्णन करना बाष्टिए । कविके 





षष्ठः परिच्छेदः ५९३ 





नामास्य सर्गोपदेयक्रथया सगेनाम तु! 
सन्ध्यङ्गानि यथालछाभमत्र विधेयानि (अवसानेऽन्यवृत्तकः' इति बहु- 
चच नमविवश्षितम्‌ 1 साज्ञोपाङ्गा उति जलकेडिमधुपानादयः 
यथा-रघुवश-शिद्युपाखबध-नेषधादि । यथा वा -मम-राधवविलासादि । 
जग्मिन्नःषं पुनः सगां मवन्त्याख्यानसक्ञकाः ॥ २२५ ॥ 
अस्मिन्महाकान्ये । यथा-महाभारतम्‌ । 
प्रकृतेनिमिने तस्मिन्पगां आश्वापपज्ञकाः | 
महाकाग्यस्य, नाम, कतेव्यमिति शेपः, यथा माघकाव्यम्‌ । धृत्तस्य=चरित्रस्य, नाम यथा- 
कुमारमंनवं, रधुवरंणम्‌ हइत्यादि। न'यकस्य नाम-ययार्नपधौयचरितं विक्रमाङ्धुः 
देवचरतम्‌ इत्यादि । वा-हतरस्य = नायकादिऽरस्य प्रतिनायकस्य, नाम यथ 
रावणव्ध शिणुपालववम्‌ इत्यदि । 
मदाकाव्ये सगनामनिर्माणप्रकारं निदिण्ति--भश्रस्येति ॥ अस्य=महाकान्यभ्य, 
पगनाम तु, सर्गपिदेयकथया=सगेस्य ( तत्तत्गंध्य ) या उपादेषकया (ग्रहणीयवत्तान्त- 
भागः), तया भवतीति शेषः । यथा रधुव्रशे प्रथमसगंस्य नाम “वशिष्ठान्रमगप्रन इति । 
ध्य ज्ानीति । सन्ध्य ङ्कानि~मुखादिसन्ध्यद्धःनि, यथालाभं यथासंभवम्‌, मत्र 
महाकःठे, विधानि =कतंब्यानि। “मवसनेऽन्यवतकंः” इति बहुक्चनम्‌, अविवक्षितम्‌ । 
हनि एव वत्तानि भवेयुरिति न विवक्षितम्‌, तेनेकद्धिमात्रपद्यसक्ेऽपि नो दोष इति भावः। 
मआषंमहाकाव्ये षगंनाम प्रतिपादयत्ि--न्नस्मिन्निति। आर्षे = ऋषेरिदम्‌ 


आपं, तस्मिन्‌ ऋिकतुके इति भावः, अस्मिन्‌ = महाकाम्ये, सर्गा आख्यानसंज्ञका 
भवन्ति । आषं पहाकान्यं यथा-महाभारतम्‌ ॥ ३२५॥ 


प्राङृतकाब्ये सर्गनाम प्रतिपादयति प्राकृतरिति । प्राङृतैः-प्राङृव माषापथं ;; 








नामस, चरित्रके नामसे, नायकके नामसे वा प्रतिनाथकके नामसे महाकाग्यका नाम 
रखना चाहिए ॥ ३२४ ॥ 


सगंके ग्रहणीय वत्तान्तके अनुषार उसका नाम रखना बाहिए । महाकाष्यमें 
सन्धिके जङ्खोंको यथासंभव रना चाहिए । “जवसानेऽन्यव्तकंः*” भर्थात्‌ सर्गी 


समाप्तिमें अन्य छन्दोको रखना चार्िए । यश्ंपर बहुवचन विवक्ित नहीं है, बतः एक 
वादोछछन्दभी हो सक्ते ह । “साञखोपाङ" कहनेसे जलक्कीडा मौर मदिरापान हत्यादि 


चयि जाते है । महाकाग्य जैसे ~ रधवंश शिशुपाछवध भौर नैषध आदि। भयवा ग्रन्थ. 
कारका राघवविलासं बादि। 


पाख्यान--ऋषिप्रणीत महाकान्पमे सगेका “'भाख्यान"ˆ नाम होता है ।३२५। 
जेस महाभारत , 

प्ाऽ्वास- प्रात भाषाके पद्योति निरत महाकाग्यमें सगो एभारवाष 
१८ सा० 
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-- या 


छन्दसा स्कन्धकेनैतत्कवचिद्‌ गकितकैरपि । ३२६ ।: 
यथा- सेतुबन्धः । यथा षा मम-फुवटयाश्चरितम्‌। 

अपभ्र्निवदऽस्मिन्‌ सर्गाः इहवकामिधाः | 

तथापञ्रश्चयोग्यानि च्छन्दांि वििधान्यपि | ३२७ ॥ 
यथा- कणपराक्रमः । 


भाषाविभाषानियकात्काव्यं सगसष्ुञ्धितम्‌ । 
एकाथप्रषणंः प्यः सन्थिसापग्रघवर्नितम्‌ । ३२८ ॥ 


निर्मिते, दरिमिन्‌-~महाकाष्ये, सर्गा भाश्वासषज्ञंका भवन्ति । एतत्‌ = प्राहृतमष्रामयं 
महाकाव्यं, क्वचित्‌ स्कन्धकेन च्छन्दसा, क्वचिच्च गलितकंश्छन्दोभिनिबेद्धधते ।३२६॥ 


प्राकृत महाका व्यमुदाह रति--सेतुबन्धः कु वलयाश्वचरितम्‌ । 

अपश्रंशभाषानिवद्े महाकान्ये विचेषं प्रतिपादयति--धरपथच क्षेति | अपभ्रंशः 
निबद्धे = अपभ्रंशेन ( अपश्रंशभाषया ) निबद्धे ( रचिते ), मस्मिन्‌ = महाकान्ये । 
वर्गाः; कुडव काऽपिधाः = कुडवकढ्नामानः, तथाऽपध्रंशयोगानि वत्रिविधावि = भनेक- 
प्रशाराणि, छन्दसि भवन्ति ॥ ३२७ ॥ 

अपश्ंरशमयं महाकाग्यमुदाहुरति- यथा--कणंपराक्रमः । 

भाषाविभाषामयं काष्यविशेषं लक्षयति--भावाविभाषेति । भाषाविभाषा- 
नियमातु=भाषा ( संस्कृवम्‌ ), विभाषा ( शौरपेन्यादिप्राकृतभाषा ), त्योप्रियमात्‌, 
भङ्नावाबिरेषाऽनियमात्‌ इति पाठान्वर-तत्र संस्कृतेनैव कतण्पं, प्राकृतेनेव कर्तव्यमिति 
एकतरभावाया अनियमात्‌, भाषादेयमाधित्येति भावः, संस्ृतेनारन्धे संस्कृतेव, 
विभावयाऽऽरग्छे, तयेव कतेष्यमिति नियमात्‌, कृतमिति शेषः । सगंसमुज्क्ितं = सगं. 
रहितम्‌ । एकाऽथंप्रवणे" = एष्विषयतत्परः, एकवाक्यताऽऽपन्नेरिति भवः । तादकैः 
फ रचितमिति शेषः । सन्धिसामग्रयवजितं = सन्धिसाकल्यरहितं, “काय्यं” 
भवति ॥ ३२८.॥ 


कहते ह । ईसमे स्कन्धक वा शटीपर गलितक छन्द होति है ॥ ३२६ ॥ 
जंसे-- सेतुबन्ध, जते प्रल्थकारका कुवलयाएवश्चरित । 
-अपश्नश भाषासे निबद्ध महाकाग्यमे सर्गंको “कुडवक” कहते ह ¦ 
उदम पश्र श भाषाके योग्य अनेक छन्द होते हैँ ।॥ ३२७ ।। जँपे--क्णंपराक्नम । 
कष्य ~ भाषा ( ससकृतभाषा ) मौर विमाषा (शौरसेनी आदि प्राहृेत भाषा)- 
के नियम रित एक विषयमे तत्पर पथोसे रचित, घरंसे रहित भौर जिषमें सव सन्धियां 


नहं एेते प्रबन्धो “कात्य” कटूते है ॥ ३२८ ॥ 
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यथा- भिकश्चाटनम्‌ , आ्याषिलसश्च । 
खण्डकाव्यं भवेत्काग्यस्येकदेश्चानुप्ारि च 
यथा-मेध्रदृतादि । 
कापः श्लोकसमूहस्तु स्थादन्यान्यानपेक्षकः ॥ २२९ ॥ 
वन्पाक्रमेण रचितः स॒ एवातिभनारमः। 
सजानोयानामेकत्न सन्निवेशो व्रञ्या । यथा सुक्तावल्यादिः। 
अथ गद्यकाग्याहनि। तत्र गदयम्‌- 
वृत्तगन्धोज्ितं गद्य", युक्तकं इत्तगन्धि च | ३३० ॥ 


काटग्मुदाहरति-भिभभाटनम्‌, आर्यादिलासश्च। 

खण्ड काव्य लक्षयति- खण्डकाव्यमित्ति । कान्यस्यनपुर्वंलक्षितस्य महाकाग्यस्यः 
एकदेशाऽनूसारि = एक्देणम्‌ ( एकभ्ागं, न तु सर्वागमिति भावः) अनुसरतीति 
तच्छीठम्‌, अनुस्रणशीलं, पद्यकूदम्बकमिति शेषः । खण्डकाभ्यं भवेत्‌ । 

खण्डकाव्वमुदाहुरति --यथा मेघदूनादि । आदिपदेन ऋतुसंहारनरोदयभतु- 
हरिशतकत्रषचौ रपखाशिकादीनां परिग्रहः । 

कोषं लक्षयति--कोष्ष हुति । अन्योन्पाऽनपेक्षकः ८ मिथोऽपेक्षारदितः, श्लोक. 
समूहः = पशकदम्बकं, “ कोषः" ।। ३२९ ॥ 

व्रज्याक्कमेण = “सजातीयानामेकत्र सक्षिवेशो ब्रज्या'”। सजातीयःनां = समनि- 
प्रकाराणाम्‌, पदानाम्‌ एकत्र = एकस्मिन्‌ कन्ये, सक्चिवेशः = अवस्थानं, व्रज्या, 
त-क्रमेण तत्परिपाट्यः = रचितः, स एव = कोष एव, अतिमनोरमः=अतिशयमनोहरः' 
भवतीति शषः । कोषमुदाहरवि-यथा मुक्तावत्यादिः । भादिपदेन भम्॑लतकाञ््या. 
सप्तशतीप्रभृतोनां परिग्रहः । 

गद्यकाव्यानि निरूपयति । तत्राऽऽदौ ग लक्षयति-- वुरोति । दत्तबन्धोजिकषतं 
गद्यम्‌” । वप्तबन्धः ( छन्दोगुम्फनम्‌ ), तेन उचजिक्ितं ( रहितम्‌ ) पदकदम्बक गद्यम्‌ । 








जंसे--पिक्लाटन भौर भार्याविलास् । 

हण्डकान्य--महाकाभ्यके एक भागका अनुसरण करनेवाले प्समूहको 
£"वण्डकाव्य' कहते हैँ । जसे मेघदूत आदि । 

कोष--परस्परमे अपेक्षासे रहित श्लोकसमूहको “कोष” कहते हैँ ।। ३२९ ॥ 

तुल्य प्रकारवाले प्योको क्रमते एकव कर रचित वह कोष भतिशय मनोहर 
हता है । जंषे-मुक्तावली भादि। 

गद्यकाव्य । गद्य--छन्दके बन्धसे रहित पदसमूहकी “गच” कहते ह । बह गच- 
मुक्तक बत्तगन्धि ॥ ३३० ॥।- 
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मवेदुत्कलिकाप्रायं, चृणेकं च चतुरिधम्‌ , 
आदयः समायरहितं, ¶ृत्तमागयुतं परम्‌ ॥ ३३१ 
५ 9 

अन्यदीघसमामाट्य, तुयं रायसमारकरम्‌ । 
मुक्तकं यथा--'गुसवंचसि प्रथुरुरसि-- इत्यादि । 
वृत्तगन्धि यथा मम- 
समर कण्डू खनिविडभुजदण्डङ्ुण्डलोकृतकोदण्डशिञ्जिनीटकारोऽजा 

गरितवेरि नगर! इत्यादि । अचर 'करुण्डलीकृतकोदण्ड'--रत्युष्टु्वृत्तस्य पादः, 








“बन्ध* स्थाने “गन्घे' "ति पाठान्तरं तत्र वृत्तस्य ( छन्दस्स. ) यो गन्धः ( लेशः) 
पदादिः, तदुज्जितषर्‌ (तद्रहितिमित्यथः) । “गद्यम्‌” “गन्धो गन्धक आमोदे लेणे सम्बन्ध. 
गकेभीः ।*“ दति विश्ठः । गद्यस्य भेदचतुष्टयमुदि गति --मुक्तकमिति । मूत्तक वृत्त- 
गन्धि ।३२०।। उत्कलिकाप्राय चूणेकं चेति गद्य चतुर्विधं = चतुष्प्रकार, भवतीत्यथे । 

मुक्तकं लक्षयति-- ध्ायमिति ॥ आद = प्रथम, भेद बतुष्टटयम्‌ मादिपमित्यथंः, 
मुक्तकमिति भावः । समासरहितम्‌ = अने कपर्दबन्धव जितं, उपस्वप्दोपेतमिति भावः । 

वृत्तगन्धि लक्षयति-- परम्‌ = अन्यत्‌, वृत्त णन्धि, वत्त मागयुतं = पद्यांऽशसहिरतं, 
भवतीति भावः ॥ ३३१॥ 

उत्कलिकाप्राय लक्षयति --श्रन्थदिति । दीषं्रमासादयं = दीघं; ( भयत" ), 


धहुपदसहितः यः समाप्तः ( वत्तित्रिशेषः ) तेन आद्यम्‌ ( सस्पन्नम्‌ ), अन्यत्‌ = अपरम, 
उत्कलिकाप्रायम्‌ । 


वु्णकं लक्षयति -तुंनिति । भल्पसमासकं = स्तोकसमासकं, दित्रसमस्त- 
पदोपेतमितिभावः, तादृशे गद्य, तुषं = चतुधं, चु्णंकमिति भावः । 

तत्राऽऽदौ मृक्तकमुटाहरति- गुरुरिति । “शुरुवंचत्ि, पृथरुरसि”” इत्यादि । 
सषासराहिश्यात्‌ = समस्तपदाऽपभावात्‌ मुक्तकमिदमर्‌ । 

वृत्तगन्धि उदाहुरति--“समरकण्डलेत्यादिः०'* कचिद्रीरमुहिश्य सम्बोधनाक्ति- 
रियम्‌ । समरे ( युद्धकरणे ) कण्डूरौ ( कण्डयुक्तौ ) “कण्ड्यने”ति पाठे कण्डूयनेन 
( कण्डुकरणेन ) शव्यर्थः, निबिडौ (घनौ) यौ भुजदण्डो ( बाहुदण्डो ) ताभ्या 
कुष्डलीकृतं ( कुण्डला रू।रीङृतं, प्रसारितमितिभावः } तादृशं यत्‌ कोदण्ड ( धनुः ) 


उत्कलिकाप्राय भौर चूर्णक इस प्रशार चार भेदोसे युक्त है । 

मृक्लक -समाससे रदत गद्यको “मुक्तक” कहते टै । 

व्तगन्धि - प्यके अंशसे युक्त गद्यको “वृत्तगन्धि” कते टै ॥ ३३१ ॥ 
उतव्कलिकाप्राथ-दीष समाससे युक्त गद्यको “उत्कल्िकःप्रायः' कहते है । 
चणक~--थोडे ( ठो या तीन पदोके ) समासवाले गयको ““चूणंक*” कहते हैँ । 
मुक्तकका उदाहरण -"गुदवं चसि पृथूखरसि'' इत्यादि । 

क्लगग्विका उदाहुरण-“समरकण्डूल'” इत्यादि । युद्ध रेके किए खुजली 
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.समरकण्डूल' इति च प्रयमाक्षरद्रयररहितस्तस्येव पादः । 
उत्कलिकाप्रायं यथा ममे -अणिसनिघुमरणिसिदश्चरमिखर बिदरि- 
दसमरपरिगद्पनरपरबल--' इत्यादि । 
चूणक यथा मम-शुणरस्नागर ! जगदेकनागर ! कामिनीमदन ! 
जनरञ्जन !' इत्यादि। 
4 = [ऋ पि निभि 
कथायां सरसं प्रस्तु गद रेव पिनिमितम्‌ ।॥ ३३२॥ 


तस्य या शिञ्जिरी { मौर्वी ), तस्याः रङ्कार: ( टमिति वनिः ) तेन उज्जगरितं 
( विकोवितम्‌ }) वेरनम्ररं ( णत्रपुगम्‌ ) येन, तत्सम्बुद्धौ । नगरपदेन नगरस्थजना 
लक्ष्यन्ते । “नागरे“नि पाठे उज्जागरिताः शत्रनागराः ( शश्रुपुरवासिनः ) अयमर्थः । 

परकृत उदाहरणे वृत्तान्धित्वं साधण्नगि-प्रश्रेति । तस्येव = अनुष्टुग्वत्तस्येवेति । 

उत्कलिका प्रायमुदाहरति--श्रणिसेति ।  अनिशश्सुमरनिशितशरविसर 
विदलितसमरपरिगतप्रवरपरबल--” दति सस्कृतच्छाया । कश्चित्क विच्छुरवरं संबोधः. 
यति--अनिशम्‌ ( अविरतं यथा तथा) विसृमरः ( विसृत्वरः ) यः निशितराणां 
( तीक्ष्णबाणानान्‌ ) विसर. ( समूहः ) तेन विदल्तिानि ( विमितानि ) समरप 
गतानि ( युद्धध्रःत्नि ) प्रवगाणि (श्रेष्ठानि ) परबलानि ( शत्रुसैन्यानि) येम 
तत्सवृद्धौ । अव्र दीघसमासदृत्कलिकाप्रायत्वम्‌ । 

चण रमु रार न--गुणरट्नकसतागरेति । कश्चिन्कस्विःप्रवरनरं सम्बोधयति- 
हे गुणरलनसागर = गणाः ( दयादाधिण्यादिधर्माः ) एव रत्नानि ( मणयः } तैषां 
सागरः ( रत्नाकर", उत्पन्तिन्थानत्गव्‌ ), तत्सन्वृद्धौ । है जगदेकनागर = जग्ति 
( लोके }) एक्नागरः ( मुख्यपौरः } तत्सम्बुद्धौ। टै कामिनीमदन = कामिन्याः 
{ रमण्यः ) मदनः ( मदोत्पादकः ) तत्सम्बुद्धौ ' हे जनरञ्जनं = जनानां (लोकानाम्‌) 
रञ्जनः ( भनु राष१हुतुः ) तत्सम्बुडो 

अचराऽत्पत्तमासःनां पदानां सच्वाच्चूणं कत्वम्‌ । 

गद्यकायव्ये कथां लक्षयति--कथायासिति । कथायां = ग्य क व्यवरिशेषे, षरसं = 
श जग रादिरसोपेत . वमनु = इतिवृत्तं, गद्यं रेव = वुत्तवन्धोज्ज्ितैः पदसमूहैरेव । विनि- 
मतं = विरचितं भवेत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
वाले निविड बाहुदण्डोसे फलये गये धनुकी प्रत्यश्चके टडकारपे शत्रुनणरको जगने 
बले (हे वीर!) 

उत्कलिक्षाप्रायका-उदाहरण--"“मणिस्षा" इत्यादि । निरन्वर फलनेवाते 
कीक्ष्ण वणसमूसे युद्धभूमिस्थित श्रेष्ठ शतवरषन्को विमदित करनेवाले (है वीर!) । 


चणक - हे गृणल्प रत्नो सागर जगत्‌के एकमात्र नागरिक ! हि कामिनियों 
को मतत करनेदलि | हे मनुष्योके अनुरागके कारण । 


कथा- कयम शृङ्गार आदि रससे युक्त इति कत्त गद्यौषेही रिति होता ३३२) 








४५९ सादहित्यदपणं 








केयांचदत्र भवेद। ५ क्‌7टक्तरापवक्त्रके | 
आदौ प्च नेमस्फारः खठप्रवरृ्न्धीदनम्‌ \ ३३३ ॥ 
यथा--कादम्बयोदिः। 
आ ख्यायिक्रा कथाव्रत्स्याचयेवंश्चयुीगनम्‌ ! 
अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं प क्वचित्क्वचित्‌ । ३३४}; 
कथांशानां व्यवन्ङ्खुद आश्वामर इति बभ्यते 
आर्यावक्नापवक्ताणां छन्दसा येन केनचित्‌ ॥ ३३५ ॥ 
मत्र = अस्यां कथाधां, क्वचित्‌ = कुञरडिदतते. आर्या = मात्रात्मकन्छन्दःबद्ध 
पद्य, भवेत्‌ । क्वचित्‌, ववत्राऽपवक्लके = तदास्यच्छन्दोःरशेपवरद्धे पद्य, भव्रेताम्‌ । 
तथा च आदो = ग्रन्थारम्भे, पद्यं: छन्दोबद्धपरद, नमस्कारः = ततिः, देवादीनामिति 


शेषः, बलादेः = दृजनादेः, अ त्राऽऽदिपदेन सज्जनपरिग्रटः । वत्तीतंनं = बरत्रवणेनं, 
भवेदिति शेषः ।। ३३३ ॥ 


अत्राख्यायिकालक्षणस्थयोः कवेर्वशाऽनुकीतनमिति पदयोरपकषेः । कथ मुदाहुरति- 
यथा कादम्बर्यादिः। 








माख्यायिका लक्षयति भ्राख्धायिकेति । 'अगच्याविका-तदाख्यं गद्यकाव्यं, 
कयावतु = कथया तुल्यं, स्यतु = भवेत्‌ । अनेन सवरं + ण्यं लक्षणमिहःप्यनुवतते । 
विशेषमाह- कवे: = रुवयितुः, वंणाञनुकीतन = कुताऽनुवर्णंन स्यात्‌ , अस्याम्‌ = 
आड्पायिकायाम्‌, अन्यकर्वभ्नां च = अपरकतिनतृणा च, वृत्तं = चरित्र, वणित स्यात्‌ # 
क्वचितु क्वचित्‌, पद्य च अवेत्‌ | ३३४॥ 

कथांऽशानाम्‌ = आख्यानभागाना, व्यवच्छेदः = परिच्छेदः, आषएवास इति = 
जाश्वास इति नाम्ना, बद्धशचरते = निबरद्धधते। मामी-वकत्राऽपवकश्राणाम्‌ = भार्या 
शाज्यनच्छन्दतां मध्ये, येन केनचित्‌ छन्दसा । ३३५॥- 


१ रशी 





इसमे कही आर्या भौर कही वक्त्र ओर्‌ अपवक्त्रक छन्द हाते है । शुरूमे पशथोते 
देवता भादिको नमस्कार किया जाह्ाहै ओर दजन अ1दिके चरित्रका वणेनहु्ताहै'३३३। 


जसे-क्राकम्वरौ आदि। 


प्माश्यायिक्ा-आाख्यायिका कथाके समन होती है, इसमें कविके वंशक। कीतंन 
होता है, गौर अन्य कवियोक। चरित्र भी रहता दहै, कहीं कहीं प्य भी रहता है ॥३३८॥ 


भाख्यानके भागोका परिच्छेद “आश्वास'* नामसे निबदहोताहै। भर 
वक्त, भु्रवक्तर इन छन्दोके मध्यमे जिस किसी भी छन्दसे ॥ ३३५ ।- 


षष्ठः परिच्छेदः ४५९९ 





अन्थापदेशेनाश्वासप्रखे भव्यथक्षचनम्‌ । 
हषंचरितादिः। “अपि सनियमो टष्स्तत्राप्यन्येरुदी रणात्‌ ।* 
इति दण्डथाचायतरचनात्‌ केचन्‌ आख्यायिका नायकेनैव निव्रद्धञ्या' इत्याहुः, 
तद्युक्तम्‌ । आछ्यानादुयश्च कथास्यायिकयारेवान्मोनान्न परथगुक्ताः 
दुक्त दण्डिनि - 
अत्रेवान्तभंबिषयन्ति शेषाश्चाख्यान जावयः । इति । 
एषामुदाहरणम्‌ - पञ्चतन्त्रादि । 
अथ गद्यपद्यमयानि- 
ग्यप्रद्मतय काव्यं चम्पूरत्दमिधीयने | ३३६ ॥ 


अन्धाऽपदेनेन =-= विषयान्तरवेणनच्छतव, आशवःसमुखे -- जश्वःसादिभाग, 

भाव्यथं ^ चनं--भाविनः (भदिष््रतः) अथस्य (दिषयस्य) धवन (जपनम्‌) भवेत्‌। 

माख्य।यिकामुदाहुरति---यथा हषचरितािः, भआर्दिपदेन दंशकु परारचरितादीनः 
परिग्रहः । 

मतान्तरं दूपपितुमुपक्रमते--घ्रपोति । केतित्‌-ग्ाचार्या भाष्पापिका नायकेनवै 


निबद्धव्या ( वाथ्या ) इनि यतु आहुः, तदयुक्तम्‌ । "अपीति काभ्यादशकृहण्डधः- 
चा्थवचनात्‌ । अपि तु = किन्तु. तत्र = आख्यपिक्रासूपेण प्रदिद्ध गघ्यङ्गाव्ये, अन्यैरपि = 
अपर॑रपि नायकभिन्नवक्त्‌भिरपि उदीरणात्‌ = कथनात्‌, अनियमोऽपि = भआड्यायिका 
नायकेनंव्र वाच्या” दति निपमःऽभावोऽपि इति दण्डधाचायंमताकूनम्‌ । 

भख्यानादयः कथं न छक्षिता एत्याशङ्कप समाधत्त--भ्राख्यानाद यश्चेति । 
शत्रव = आख्यायापिकायामेव । एष्राम्‌ = मख्यायिकादीनाम्‌ उदाहूरणं~-प्वतन्त्रादि । 

द्य गदयषथमयानि कल्थानि । तत्र चम्द्कव्यं लक्षयति गदयेति । गधपद्- 
मयं = गद्यपद्यालक, काष्यं, "चम्पूः" इति भभिधीयते ॥ ३३६ ॥ 





भिन्न विषयके वणंनके छलसे आश्वासके भादि भागमे आनेवाले बिषयकी 
सूना होती है, जसे हषचरित भादि । 

कुछ चायं “आख्यायिका नायकसे कहौ जानी चाहिए"* एषा कहते हैँ बह 
अनुचित है, “मपि त्वनियमो दष्टस्तत्राऽप्यन्येर्दीरणात्‌* एेसा दण्डी धाचार्यने षडा है। 


अर्थात्‌ आख्यायिका नायके भिन्नजनोचे भी कदी गई है । अतः आख्यायिका नायक्से ही 
कृही जानी चाहिए एेसा कों नियम नहीं देखा गया है । 


जाद्यान आदि कथा गौर आख्यायिकामे हौ अन्तभूत हो गये है भतः वे पृथक्‌ 
बही कटे गये है । दण्डीने जो कहा है--“अत्रेवेति °“ अर्थात्‌ शेष आब्यानजातियां 
प्राख्यायिकामें ही अन्तभ्रूतहोनातीर्है। 

आख्यायिका दिका उदाहरण है--पश्चतन्त्रादि । 

गदयपद्यमयक्यष्य । चम्पुकाष्य-गचएयमय "काव्यको चम्पु'" कहूते है ।॥३३६॥ 


६०० सखाहित्यद्पंणं 





| यथा-देशराजर्चारतम्‌ । 
गद्यपद्यमयं राजस्तुतिषिरूदपुच्यत । 
यथा--विरुदमणिमादा । 


करम्भकतु मापामितरि्िधामिविनिर्मितम्‌ ॥ २३७ ॥ 
यथा मम-पौडशभाषामयी प्रशस्िरत्नाबल 1 
एवमन्येऽपि भेदा उदेशमात्रप्रसिद्धत्वादुक्तमेदानतिकमास्च न 
पुथग्डक्षिताः। 
दति श्रीमघ्नारायणचरणारविन्दमधुत्रतस्ताहिप्याणवकणधा र-ध्वनिप्रस्यापन - 
परमाचायं-कविषूक्तिरत्नाकराऽष्टादशभाषावारविलासिनोमुजङ्गसान्धि- 
विग्रहिक-महापात्र-श्नी विश्वनाथकवि राजङ्ृतौ साहित्वदपण 
दृष्यश्नन्यकाव्यनिरूपणो नाम षष्ठः परिच्छेदः । 


विशदं लक्षयति गद्यपद्यमयी ति । गद्यपद्यमयी गदयप द्या॑त्मका, राजस्तुतिः= 
भरूपाखगुणकीतेनं, “विषुदम्‌* उच्यते । 

विविधभावामयं करम्भककाव्यं लक्षयति- करमभ्मक्‌ त्पिति । विविधाभिः 
धनेकप्रकारार्भिः, भाषाभिः, विनिर्मितं काव्य ८करम्भकम्‌'* इत्यभिधीयते । 

काग्यभेदानुपकषह्रति--एवमिति । अन्येऽपि = अषरञ्पि, मेदाः कान्य 
विशेषाः । उदेशमात्रप्रपसिद्धत्वात्‌ = उदेशमात्रण ( नाममात्रकोतनेन ) प्रसिद्धत्वात्‌ 
( ्रश्यातत्वात्‌ ), उक्तभेदाऽनतिक्रमाच्च = उक्तभेदेपु ( निरुक्तकाव्यभेदेषु } प्रसिद्धत्वात्‌ 
( मनतिरिक्तत्वातु यथातथं तत्रेवाऽन्तर्भावाच्चेति भावः) न पृथक्‌ लक्षिताः=पाथक्येन 
नो लक्षणाऽङ्धुताः, मुख्यभेदाऽन्तःपातिशष्वादिति घावः। 

ईति श्रीरेव राजशमंप्रणीताया चन्द्रकलाऽभिन्याया साहित्यदपण- 
व्याख्यायां षष्टः परिच्छदः ॥ 


जेसे--देशराजबरिव । 
विष द- गद्यपद्यमयी राजस्तुतिको “विस्द'' कृते है । जसे-विर्दमणिमाला । 
करम्भक--अनेक भाषाभोसत रचि काव्यको (करम्भक“ कहते टै । जसे 
ग्रन्थकारकी रची टु सोलह भाषावाली--भ्ररस्तिरत्न।वली । 
इ प्रकार आर भी भेद ट, इदेश मात्रसे प्रासद होनेमे पूवक्ति भदसे अतिरिक्त 
त होनेसे भी उनका पृथक्‌ लक्षण नहु किणा गया । 
सा हित्यदपंणके भनुवादमे §ष्ठ १रिच्चेद समाप्त हुआ । 


साहित्यदयणः 


सप्तमः परिच्येदः 


इह हिं प्रथमतः काव्ये दोषगुणरीत्यलङ्काराणामवस्थितिक्रमो दशितः 
सप्रति के त इत्यपेश्षायामुह शक्रमप्राप्रानां दोषाणां स्वरूपमाह- 


रसापकषेका दोषाः,- 


दोषश्चता यदि जने पदमादधीत, दोषास्तदव स्वङृतौ परिहर्तृमर्हाः । 
इत्यं विमृष्य विविधान्किल काग्यदोषान्साहित्यदपंणङृतः परिवणंयन्ति ॥ १ ॥ 

काव्यस्वरूपं निरूप्य दर्पणकारः स्वरूपकथनपूर्वंकं दोषान्सभेदाश्निरूपयितु- 
मुपक्रमते--इहेति । दह = अस्मिर्लक्षणग्न्ये, प्रथमतः = पुरा, दोषगुणरीत्य- 
लङ्काराणाम्‌, अवस्थितिक्रमः = मवस्थानपरिपाटी, दितः, 'दोषास्तस्याऽप- 
कषंकाः' इत्यादिवाक्यकदम्बकैरितिभावः । सम्प्रति =, अधुना, ते = दोषाः, के = 
किस्वरूपाः, कतिविधाश्चेति, गपेक्षायाम्‌ = माकाड्क्षायाम्‌, उद्‌ शक्रमप्राप्तानां = 
नाममात्रेण वस्तुसङ्कीतंनमुद्‌ शः, तस्य क्रमः = परिपाटी तया प्ाक्षानाम्‌ 
( भसादितानामू ), ताहशषानां दोषाणां = दृ -श्रवत्नादीनां, स्वरूपं = लक्षणम्‌, 
आह = ब्रवीति, ग्रन्थकार इति शेषः । 

दोषलक्षणमाह-रसाऽपकषंका इति । रस्यन्त आस्वाद्चन्त इति रसाः । 
रसानां ( रस-रसामासादीनामास्वादविषयाणाम्‌, ) अपकर्ष॑काः ( तदनुरूतौ विष्न- 
स्वरूपाः , दोषाः, इति दोषलक्षणमू । प्रथमपरिच्छेदे ““दोषास्तस्याऽपकदकाः” 
व क्थेनाऽनेन लक्षिता एव दोषास्तथाऽप्यत्राऽपि तेषां पुनरुपादानेन पौनरक्त्य 
नाशङ्कुनीयमू । दोषनिरूपणाऽवसरे पुनस्तदवतारणं स्थणानिखननम्यायेन -हढीकर- 
णार्थमिति ज्ञातव्यम्‌ । सामान्यतो दोषस्त्रिविषः--शब्ददोषोऽ्ंदोषो रसदोषष्चेति । 
शब्दोऽपि त्रिविषः--पदं, पदांऽशो वाक्यं चेति । इत्थं च शब्ददोषस्याऽपि तरविष्य- 
मवसेयम्‌ । एवं दोषाः पश्चप्रकाराः । ग्रं भूलकार एव स्फुटी करिष्यति । 


~~~ 








साहित्यदपंणमें प्रथम परिच्छदम काव्यमें दोष, गुण, रीति आर अलद्धु रोके 
स्थितिका क्रम दिखाया ग्याहै। अभी उनका लक्षण क्या है एेसी अपेक्षा होनेपर 
उदं शके क्रमसे प्रप्त दोषोका लक्षण करते है “.रसाऽपकषंका दोषाः” । आर्थात्‌ 
रसके आस्वादमें प्रतिबन्ध करने वालेको "दघ्न" कहते है । 
` सा ३९ ` 


६०२ साह्ित्यदपंणे 





~ अस्यार्थः प्रागेव स्फुरतः । तद्विरेषानाह-- =` स्फुटीकृतः । तद्धिरोषानाह-- 
--ते पनः पञ्चधा मताः । 

पदे तदंशे बाक्येऽथे संभवन्ति रसेऽपि यत्‌ ॥ १ ॥। 

स्पष्टम्‌ । तत्र- 
दुःश्रव त्रिविधाश्लीलाचुचिताथप्रयुक्तताः । 
ग्राम्याप्रतीतसन्दिग्धनेयाथनिहताथताः ॥ २ ॥ 
अवाचं किरिष्टत्वं विरुद्रमतिकारिता । 
अधिमृष्टविधेयांशमावशथच पदवाक्ययोः ॥ ३ ॥ 
दोषाः केचिद्धवन्त्येषु पदांशेऽपि पदे परे । 
निरथकासमथत्वै च्युतसंस्कारता तथा ॥ ४ ॥ 





अस्थाऽथ इति । प्रागेव = प्रथमपरिच्छेद एव । ““दोषास्तस्याऽपकषंकाः' 
अस्य व्याख्यायामिति भावः । 


तद्विशेषान्‌ = तस्य ( दोषस्य ) विक्चेषान्‌ ( भेदान्‌ ) आह- ते पुनरिति । 
ते = दोषाः । दोषाऽधिकरणान्याह-पद इति । तत्र = दोषेषु-- 


दोषानुदिशति-ुःवेति । "्न्द्राऽन्ते पदं प्रत्येकं सम्बद्धचघयतः* इति" नयेन 
“ता” इति ततल्प्रत्ययादे्चे ( पदमागे ) दुःश्रवादीनां सम्बन्धः । दुःश्रवता, त्रिविधा 
श्लीभता, अनुचिताऽयंता, अप्रयुक्तता, ग्राम्यता, अप्रतीतता, सन्दिग्धता, नेयार्थता, 
निहताऽ्यं ता ।। २ ॥। अवाचकत्वं, क्लिष्टत्वं, विरुद्धमतिकारिता, अविमृष्टविधेयांऽा- 
मावः पदे वाक्ये च । एते त्रयोदश दोषाः पदे वाक्ये च भवन्ति ॥ ३ ।॥ एषु= दोषेषु, 
केचिहोषाः पदांशेऽपि भवन्ति । एवं च परे = अन्ये निर्थकट्वम्‌, भसमर्थ॑स्वं 
तथा च्युतसंस्कारता" चते दोषाः, पदे = केवलं शब्दे, मवन्तीति शेषः ॥ ४ । 





रसके भेदोको कहते हैते पुनः० । पद, परदांऽश, वाक्य, अथं गौर रसम 
रहनेसे दोषके पांच भेद होते हैँ । “ 


वुःभवेति । दुःश्रव, तीन प्रकार की अइलीलता, अनुचितायंता, भप्रयक्तता, 
ग्राम्यता, बप्रतीतता, सन्दिग्धता, नेयाऽवंता, निहताऽ्थ॑ता, अवा चकलत्व, क्लिष्त्व, 
विर्ढमतिकारिता, पदगत भौर वाक्यगत अविमूष्ट विधेया ऽशत्व । न दोषोमे.से 
कुछ दोष पदांशमे मी रहते है, परन्तु निरथंकल्व; असमथंत्व भीर च्युतसंस्कारत्व 
ये तीन दोष केवल पदम रहते है । 


सप्तमः पारण््छदः ६०३ 


परुषमणंतया भ्रतिदुःखाषहत्यं दुःभषत्वम्‌ । 
यथा- 
कातोथ्यं यातु तन्वङ्गी कदाऽनङ्गषशंवदा ।' 
अश्टीखत्व ब्रीडाजुगुप्साऽमङ्गख्ग्यञ्जकत्वालरिविधम्‌ । 


करमेणोदाहरणम्‌- 
शहप्तारिषिजये राजन्‌ ! साधनं सुमह्तव ।' 





दुःश्वत्वं लक्षयति- पर्षति । परुषव्णंतया = कटोरा रत्वेन, श्रुति- 
दुःखाऽवहत्वं = कर्णाधारत्वेनात्मनि दुःखाधायकत्वं दुःश्रवत्वम्‌ एतच्च वीरबीभत्स- 
रौद्ररसाऽतिरिक्तस्थले बोध्य, तत्र त्वेतस्यानुकूलल्वमेव । अतोऽयमनित्यो दोषः । 
एक्देशनिहठत्व ए वाऽयं दोषः, समस्तपदवष्यापकत्वे तु प्रतिक्लवणंत्वदोष एव । | 


दुःश्रवत्वभुदाहरति-कार्तध्यंमिति । मनङ्गुवदंवदा = मदनाऽघीना, 
तन्वङ्गी = कृशाऽङ्खी, कदा = कस्मिन्समये, कार्ताथ्यं = कृताऽथतां, यातु = गच्छतु । 
अत्र कात्यंशब्दस्य परुषवणंतया प्रकृतश्च ङ्गा ररसनव्यञ्जकल्वाऽमावाच्छ्‌ तिदुःलाव- 
हत्वादृदुःश्रवत्वम्‌ । 

विभागगममरइलीलत्वं यथा-त्रीडाजुगुप्साऽपङ्खलाऽन्यतमव्यञ्जकट्वम- 
इलीलत्वमू । अषलीलत्वं त्रिविघ ~ व्रीडाव्यञ्जकत्वं, जुगुप्साव्यञ्जकत्वम्‌, अमङ्गल- 
व्यञ्जकत्वं चेति । भहलीलपदस्य व्युत्पति्यथा-शियं = काश्यसम्पत्ति, लाति = 
भदत्त इति श्रीलः, श्रीपदपूंकात्‌ ““ला मादान” इति धातोः ““आतोऽनुपसर्गे क" 
दति सूत्रेण कप्रत्ययः । ““कपिलकादीनां संज्ञाच्छन्दसोवंति वाच्यम" इति गणपाठे 
कपिलकादीनामाकृतिगणत्वेन लत्वाच्छलीलः, न ध्लीलः मदलीलः, तस्य 
मावोऽदलीलस्वम्‌ । 


असमभ्यस्मृतिहेतुत्वम्लीलत्वम्‌ । तत्र ब्रोडब्यञ्जकमदलीलत्वगुदाहरति- 
दष्वारीति । ब्रीडा= लज्जा। हे राजन्‌ =है भ्रुष }, हवाऽरिविजये = हताः 





कठोर वर्णं होनेसे कर्णम दुःख उत्पन्न करने वालेको “दुःव" कहते 
है । जसे-कार्तर्यम्‌ इति । कामदेवकी अधीन होकर कृशाङ्गी कब कतार्थमाव- 
को प्रात्त होगी । 


अइली लत्वमिति । लज्जा, चणा भौर अमङ्गलको व्यञ्जन करने वालेको 
""अषलील'' कहते है । हस प्रकार उसके 'तीन भेद होते ह । क्रमते ' उदाहरण देते 
देते है--बष्तारोति । हे राजन्‌ ! दप॑युक्त शश्रुओंकी विजयमे आपका साधन (सभ्य ) 


देणे साहृत्यद्पण 


श्रससार शनैषौयुविनाशे तन्वि ! ते तदा ॥' 
शत्र साधन-वायु-षिनाश- शब्दा अश्लीला । 


शरा अमरतां यान्ति पञ्चभूता रणाध्वरे ।' 


( दपरयुक्ताः ) ये अरयः ( शत्रयः) तेषां विजये ( पराजये }, तव = मवतः, 
सुमहत्‌ = अतिविशालं, साधनं = सेनाद्युपकरणम्‌, अस्तीति शैषः । अत्र साध्यते 
रतिक्रिया अनेनेति व्युत्पत्या साधनपदस्य मेदंष्यञ्जकत्वेनाऽदलीलत्वमू । 


जुगुप्साऽमश्गलव्यञ्जके अश्लीलत्वे उदाहरति --प्रसत्तारेतिं । कश्िक्नायकः 
नायिकां कथयति-है तन्वि = हे कृशाङ्कि, तदा = तस्मिन्काले, ते = तव, विनाशे 
अदर्दाने सति, वायुः = वातः, शनेः = मन्दं, प्रससार = प्रसुतो बभ्रुव । अत्र प्रथम- 
चरणे प्रयुक्तस्य "वायु" दाब्दस्याऽपानवायुव्यञ्जकत्वेन जुगुप्ताव्यञ्जकमदइलीलत्वम्‌ । 
एवं चः द्वितीयचरणे प्रयुक्ताद्विनाशशब्दान्म रणरूपस्याऽमङ्गलाऽेस्य प्रतीतेर- 
मङ्गलब्यञ्जकमहलीलत्वभ्‌ । 


विषुणोति~-अक्रेति । 

अनुचिताऽयस्वमुदाहरति--श्ुरा इति । अयोग्या््थव्यस्जकत्वमनुचिताऽ- 
यत्वम्‌, त््यथा--शुराः = वीराः, रणाऽध्वरे = युद्धयज्ञे, पश्ुभूताः = चतुष्पदीश्रुता, 
छागादिषशुभ्रूता इति माव: । अमरतां = देवमावं, यान्ति = गच्छन्ति । भत्र यथा 
धमु हताः शुराः “य महवेषु वध्यन्ते शरुम्यथंमपराङ्मुखाः । 

अक्‌टैरायुधर्यान्ति ते स्वगं योभिनो यथा ।। ( याज्ञ° १-३२४ ) 

इति याश्च वल्वयवचनेन यथा स्वगं यान्ति तथैव यज्ञे हताः ( संस्कृताः ) 
पदावोऽपि- । 


ˆ "ओषध्यः पशवो बुक्षास्तियंश्चः पक्षिणस्तथा । 
यज्ञाऽथं निघनं प्राघ्राः प्राप्नुवन्त्युत्सृतीः पुनः ॥ ( मनु°' ५-४० ) 





बहुत बड़ा ह । यहां षर साघन शब्द ॒पुरुषके गोप्य अङ्गका बोधक हानेसे लज्जा- 
व्परञ्जक अश्लील है। 


हे बुन्दरि ! तुम्हारे विनाश ( अदशंन ) होनेपर वायु धीरे-धीरे बहने 
लगी । यहपर विनाश पदसे मरणरूपं अर्थकी प्रतीति होनेसे भमङ्गल-च्यञ्जक 


मर्लील है, गौर ““वायु"" शब्दसे अपान वायुकी प्रतीति होने से जुगृप्साग्यञ्जक 
अश्लील दै । ` 


श्रा इति । शुरलोग युद्ध-खूप यज्ञमे पशुमूत होकर अमर भावक 
५।त करते है । 


सप्तमः परिष्छेद्‌ः ९०४ 


अत्र पञ्ुपदं कातर्य॑मभिव्यनक्तीत्यनुचिताथैत्यम्‌ । 
अप्रयुक्तत्व तथा प्रसिद्धाषपि कषिभिरनादृतत्वम्‌। 


यथा- 
भाति पद्मः सरोवरे । 
अत्र पद्मशब्दः पुलिङ्ग । 
ग्राम्यत्वं यथा- 
'करिस्ते हरते मनः ॥" 
अच्र कटिशब्दो माम्यः। 


इति मनुवचनाऽनुसारेण उत्पृतीः=जात्युत्कर्षान्‌ प्राप्नुबन्ति । परमत्र शूराणा- 
मुपमानभरुतानां पशूनां कातरत्वेन शूराणां कातर्यममिव्यनक्तीत्यनुचिताऽ्थंत्वम्‌ । 

मप्रयुक्त' लक्षयति-तथेति । तथा = तेन प्रकारेण, तद्वपेणेति मावः। 
प्रसिद्धौ = ख्यातौ, सत्यामपि, कविभिः = कवयितुभिः, अनाहतत्वं = तिरस्कृतत्वभू । 
श्रस्वीक्रतत्वमिति भावः| | 

अप्रयुक्तमदाहरति - भातीति । पद्यः = कमलं, सरोवरे = कासारे, भातिर 
श्ोमते । लक्षये लक्षणं संगमयति - अत्रेति । अत्र=-अस्मिन्वाक्ये, प्रब्दः पु लिङ्खः। 
भयं मावः । “वा पुसि पद्मं ननिनम्‌'' इति कोशाऽनुश्ासनतः पद्मशन्द॑स्य वं कल्पिक- 
पु लिङ्खत्वेऽपि कवयः पद्मशब्दं पु लिङ्क एव प्रयुञ्जते, अतोस्य पु लिङ्खप्रयोगस्य 
कविभिरनाहृतत्वादप्रयक्तत्वम्‌ । अयं चाऽनित्यदोषः “स्यातामदोषौ . इलेषादौ 
निहताऽर्थाऽप्रयुक्तते” ( ७-१७ ) इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

ग्राम्यत्वमुदाहरति- कटि रिति । तल्लक्षणं यथा म्रामीणप्रयोज्वत्वं 
ग्राम्यत्वम्‌ । यथा कश्चिदूग्रामीणः ( अविदग्धः ) कथयति ( हे सुन्दरि ! ) ते ~ तव, 
कटिः = श्रोणि, मनः = चित्तं, ममेति शेषः । हरते = आकर्षति । अत्र विदग्धा 
नितम्बशन्द प्रयुञ्जते न तु करटिशब्दमतोऽत्र प्रामीणप्रयोज्यत्वादुग्राम्यत्वम्‌ । अयमप्य- 
नित्यो दोषः, “श्राम्यत्वमघमोक्तिषु° १-२१.' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


यहापर पु शब्द कातरताका अमिव्यजञ्जन करता है, अतः अनुचिता्थं 
दोषदहै। व्याकरण गौर कोषके अनुसार प्रसिद्धि होनेपर मी कवियोसे आहत 
नहीं हो तो उसे "अप्रयुक्त" दोष कहते हँ, जसे “माति पद्मः सरोवरे" कमल 
तालाबमें शोभित होता है । यहां पद्म शब्द “वा पुंसि पद्मम्‌” कोषमे विकल्प 
से पुंलिङ्खमें होनेपर मी कवियोसे अनाहत है । 

ग्राम्यका उदाहरण देते है--““कटिस्ते हरते मनः“ है सृन्दरिबं तुम्हारी 
कटि ( नितम्ब ) मनको हर लेती है । यहाँ पर कटि शब्द प्राम्यहै। 














६०६ साित्यद्पंणे 


अप्रतीतत्वमेकदेशमात्रप्रसिद्धत्वम्‌ । 


ध्योगेन दल््तिशयः ॥ 
अत्र योगशाख्ञ एव वासनां आशयशब्द्‌ः । 


'आशीशपरम्परां वन्द्यां कर्णे कृत्वा कृपां कुर्‌ ।› 
अत्र बन्द्ामिति किं बन्दीभूतायासुत बन्दनीयामिति सदेहः । 








यथा-- 





प्रतीतत्वं लक्षयति-एकदेज्ेति । एकदेशमात्रप्रसिद्धत्वमप्रतीतत्वम्‌ । 
एकदेशमात्रे = ( एकलास्त्रमात्रे ) , प्रसिद्धत्वम्‌ ( प्रस्यातत्वम्‌ ) । 


बप्रतीतत्वमुदाहरति--योगेनेति । योगेन = चित्तवृत्तिनिरोधेन, दलिताऽऽ- 
शयः = दलितः ( निवारितः ) आशयः ( वासना ) यस्य सः । 

लक्षये लक्षणं संगमयति- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्प्रयोगे, आकशयशब्दः, 
बासनाऽ्थं: = वासनाऽभिधेः। योगशस्त्रितरलक्ष्ये विद्वांसः “अभिप्रायश्छन्द 
आ्षाय'' इति कोशाऽनुश्ासनात्‌ आश्यशब्दममिगप्रायसूपेऽ्य प्रयुञ्जते, अतोऽत्राऽ- 
प्रतीतत्वं दोषः । अयंभप्यनित्यो दोषः “गुणः स्याद प्रतीतत्वं ज्ञत्वं चेद्रक्तृवाच्ययोः 
७१८" दति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

सन्दिग्धत्वभुंदा ह रति--आशीरिति । सन्देहजनकाऽयं शब्दत्वं सन्दिग्धत्वम्‌ । 
यथा-““आंशौःपरस्परामिति । कस्यचित्पुरुषस्य कंचित्प्रभरं प्रत्युक्तिरियम्‌। हे प्रमो ! 
बन्धां=वन्दनीयाम्‌, आीःपरम्परामू=मारीर्वादपङ्क्ति, कण कृत्वा=श्त्वेति भावः । 
कृपां = दयां, कुर = विधेहि । भत्र बवयोरभेदबुद्धिम्‌लकात्सन्देहात्‌ बन्धां =हढ्हूतम- 
हिलायाम्‌, इति सततम्यन्तपदस्याऽपि उपस्थितेः सन्दिग्धत्वम्‌ । सन्दिग्धत्वमप्यनित्यो 
दोषः ““सन्दिग्धत्वं तथा ध्याजस्तुतिपयंवसायि चेत्‌" इति (७-२०) वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


विषृणोति-- अत्रेति ॥ अत्र = उदार्हरणे, वन्द्यामिति बवयोरभेदबुदधेः कि 


वन्दीभ्रूतायाम्‌, इति सत्तम्यन्तपदस्य उत ( अथवा ) वन्दनीयामिति द्ितीयाञ्त- 
पदस्य दति. सन्देहः । 


शास्वरके एक देशमात्रमे प्रसिद्को “अप्रतीत” दाष कहते ह । जैसे- 
“योगेन दलिताश्चयः'' । योग ( समाधि ) से माशय ( वासना ) को दलितं करने 
वाला । यहापर योग शास्त्रम ही आशयका वासना अथं है । 
““छन्डिग्ध"” दोष का उदाहरण देते है--““भाश्षीःपरम्परां बन्धम्‌" कानमे 
वन्दनीय आश्ीर्वादिकी परम्पराको रकर दया करो । यहाँ ““वम्चाभ्‌'" इस पद- 


का अथं वन्दीभूत (कंद की गई) स्व्रीहैवा वन्दन के योग्य अथं है ठेसा सन्देह होनेसे 
सन्दिग्ब है । 





स्मः परिष्ठेदुः ६०७ 


नेया्थंत्वं रूढिभरयोजनाभावादशक्तिङृतं रक््याथ्रकाशनम्‌। 
यथा- 





कमले चरणाघातं मुखं सुमुखि ! तेऽकरोत्‌ ।' 
अश्र चरणाधातेन निर्जितत्वं छक्यम्‌ । 
निहतार्थत्वयुमया्थस्य शब्दस्याप्रसिद्ध ऽथ प्रयोगः । 


नेयाऽवेत्वं लक्षयति-ङ्ढीति । यत्र ङूढिप्रयोजनाऽभावाव = रूदिप्रयो- 
जनयोः ( लक्षणाहेतुशरूतयोः ) अमावात्‌, भशक्तिहृतम्‌ = कवेरसामभ्यपरयुक्तम्‌ , 
लक्ष्याऽथंप्रकाशनपू = लक्ष्याऽथंस्य ( लक्षणाप्रतिपाद्याऽ्थंस्य ) प्रकाशनं भवति, तत्‌ 
नेयाऽथत्वं नाम दोषः । नेयः ( स्वेच्छया प्राप्यः, न तु लक्षणाहेतुतः, हति मावः ) 
अथः ( लक्ष्याऽथ॑ः ) यस्य स नेपाऽथं इति व्युत्पत्तिः । 





नेयाऽयंत्वमुदाहरति- कमले इति । 

कस्य चिन्नायकस्य नायिकां प्रति चाटृक्तिरियम्‌ । हे सुमुखि = हे सुवदने !, 
ते = मवत्याः, मुखं = वदनं, कमले = प्ये, चरणाधातं = पादगप्रहारम्‌, अकरोद्‌ = 
व्यदधात्‌ । 

विबुणोति-अश्रेति । अत्र = दह पद्याऽर्धे, चरणाघातेन = पादप्रहारेण, 
निजितत्वं = कमलस्य सुन्दरीमुखकतृकं पराजितत्वं, लक्षयं = लक्ष्याऽ्थेः। अत्र 
मुखस्य चरणाऽमावातु, तदाघाताऽसंमवेन मुख्याथंबाघः। ततश्च लक्षणायां 
रूदिप्रयोजनयो रमावान्नेयाऽथैत्वम्‌ । 

विवृणोति--अत्रेति । अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, चस्णाघातेन = पादप्रहारेण, 
निजितत्वं = कमलस्य पराजितत्वं, लक्ष्यं = लक्षणीयाऽथंः । नेयाऽयंत्वं नित्यो दोषः, 
प्रतिप्रसवाऽमावादिति भावः। 

निहताऽथेत्वं लक्षयति - निहृताऽथत्वमिति । उमयाऽ्य॑स्य = प्रसिद्धा 
प्रतिद्धोभयाऽ्थ वाचकस्य, शब्दस्य = पदस्य, अप्रसिद्ध = प्रसिद्धिरहिते, अथं = 
वाच्ये, प्रयोगे निहताऽथंत्वम्‌ । 

“"नेयार्थंत्व'--जह्‌पर रूढि ओर प्रयोजन न होकर मी कविके असामच्यं- 
से लक्ष्य अथंका प्रकादान होता है उसे “नेयाय” कहते हैँ । जैँसे--कमले० । हे 
सुन्दरि ! तुम्हारे मुखने कमलम चरणसे प्रहार किया । इसमें चरणके आआधातसे 
जौतना यह लक्ष्य अर्थं है । 

““निहतार्थस्व--उभयाऽथंक शब्दका अप्रसिद्ध भर्थमे प्रयोग करनेसे 
` निहतां" दोष होता है । 








६१० साित्यदपणे 


अथा-- 
स्वगं्रामटिकाषिलण्ठनव्थोच्छनेः किमेभिमु जेः। 
अत्र बथात्वं बिघेयम्‌, तष समापे गुणीभावादनुवाद्यत्वप्रतौतिशृत्‌ । 
यथा वी- 
"रक्षांस्यपि पुरः स्थातुमटं रामानुजस्य मे । 

अत्र रामस्येति वाच्यम्‌| 

अविमृष्टविष्षेणांशत्वभमुदाहरति- स्वगं ति । विधेयस्य विधेयत्वप्रतीत्यजनकत्व- 
मविमृष्टविधेयांशत्वम्‌ । तद्वयुत्पत्तिस्तु--अविमृष्ट ( प्राधान्येनाऽनिदिष्टः ) विषेयांऽशो 
यस्मिन्‌ अविमृष्टविधेयांऽशः, तस्य॒ भमावस्तह्वम्‌ । अस्यैव विधेयाऽविमर्छं इति 
नामान्तरम्‌ । अयं नित्यो दोषः, बाधकाऽमावात्‌। वाक्ये यत्र उह्‌श्यविधेपयोः 
पौर्वापियव्यतिक्रमस्तत्र वाक्यगतं समासे यत्र ताहृशो व्यतिक्रमस्तत्र पदगतमविमृष्ट- 
विधेयांऽशत्वम्‌ । पदगताऽविमृष्टविधेयांऽशस्योदाहरणम्‌--रामकतु क राक्षस विनाश्चेन 
निविषण्णस्य रावणस्योक्तिरियम्‌ । स्व्ग्रामरिकेति । स्वर्गः ( देवलोकः) एव 
ग्रामटिका ( श्युद्रम्रामः ), तस्याः विलुण्ठनं ( विधूननम्‌ ) तेन बुथोच्छूनंः ( व्यथं 
स्फीतः ) एमि: = समीपतरवतिमिः, भुजैः = वाहुमिः, विशतिसंख्यकंर्मारभूतैरिति 
शेषः । कि = कि फलमिति मावः । 

विषुणोति-अत्रेति । अत्र =अस्मिननुदाहुरणे वृथात्वं विधेय, तन्व समासे= 
तत्पुरुषसमासे, गुणीमावात्‌ = अप्रधानत्वात्‌, अनु वाद्यत्वप्रतीतिङृत्‌ = अनुवाद्यत्वस्य 
( उह शयत्वस्य ) प्रतीतिकृत्‌ = प्रत्यायकम्‌ । अविमृष्टविधेधांऽशस्य प्रकारान्तर- 
मुदाहरति- यथा वेति। 


लक्ष्मणस्योक्तिरियं- रक्नास्यपोति । रामाऽनुजस्य = रामचन्द्राऽवरजस्य, 
मे = सौमित्रेः, पुरः = गगर, स्थातुम्‌ = अवस्थानं कहु, रक्षांसि अपि = राक्षसा 
मपि, अलं =. समर्थाः, काकरस्वरात्‌ नं समर्या इति मावः । अत्र॒ ““रामाऽनुजस्ये"' 
त्यत्र "रामस्येति वाच्यम्‌ । अयं मावः। भत्र दुष्प्रसहराक्षसानां विनाश्चे रामः 
प्रसिद्धः, पर रामस्याऽनुजस्याऽपि मेऽग्रतः स्थातुः राक्षसाः समर्था मवेयुः ? इति 
रामसम्बन्ित्वाल्लक्ष्मणस्य दपंः, न खलु केवलस्य लक्ष्मणस्य मुख्यता किन्तु राम- 
सम्बन्धिन इति मावः । समासेन अयमर्थो न संगच्छतेऽतो रामस्येति वाच्यम्‌ । 








जंसे--स्वगग्रामटिका० । स्वगंङ्प ग्रामटिका (षछठोटेग्राम) को लूटनेसे 
व्यथं सूजे हए, इन हाथोते क्या फल है ? यहाँ बुथात्व विधेय है, वह्‌ तत्पुरुष समास- 
मे गौणहो गया है इसलिए उह श्यघ्वकी प्रतीति कराताहै, अतः दोष है। 
अथवा--रक्षस्यिपि० । रामानुज मेरे सामने राक्षस मी रहनेमे सम्थंहोगे क्या? 
यहापिर “'रामस्य अनुजस्य” ठेसा कहना चाहिए । 


सप्तमः परिश्छेदः ६११ 


यथावा- 


'आसमुद्रक्षितीशानाम्‌ ॥' 
अत्रासमुद्रमिति वाच्यम्‌ | 
यथा वा- 

“यत्र ते पतति सुश्च ! कटाक्षः षष्ठवाण इव पञ्चशरस्य ।' 

अत्र षष्ठ इवेत्युतपक्ष्यम्‌ । 
यथा वा- 
अमुक्ता भवता नाथ ! युहूत्तंमपि सा पुरा ।' 

अत्रामुक्ेत्यत्र' नञः धरसज्यप्रतिषेधत्व'मिति षिषेयत्वमेषोचितम्‌ । 


उदाहरणान्तरं प्रदशंयति-आसमृद्रेति । 


"सोऽह माजन्मश्ुद्ध(नामाफलोदयक्मणाम्‌ । 
भासमुद्रक्षितीशानामानाकरथवत्मनाम्‌ ।'* इति पूर्णश्लोकः । 


अत्र "मासमुद्र क्षितीशानाम्‌' इति व्यस्ते एव पदे वाच्ये । रधुवंशोल्पन्नानां 
राज्ञां समुद्र ष्वपि स्वामित्वमासीदिति कवेरभिप्रायः । अत्र समास्करणे तदर्थाऽ- 
नवगतेदषि इति मावः । 

अन्यदुदाह रणं प्रदशंयति--यत्रति । हे सु्र. = है शोभमनश्न.सम्पन्ने ! यत्र 
पश्चबाणस्य = कामस्य, षष्ठवाणः = षष्ठशरः, इव, ते = तव, कटाक्षःनेत्राऽन्तः; 
पतति, अत्र॒ षष्ठत्वमृत्प्रक्षयं विधेयं च, समासेन तस्प्राघान्याऽनवगमाटोष इति 
मावः। एवं चाऽत्र “सश्र '” इत्यत्र “नेयडुवङ्स्थानावस्तरी""ति नदीसंज्ञाया निषेषादु, 
"“सम्बाथंनद्योहंस्व'' इत्यनेन हस्वत्वाऽप्रसक्तेश्च्युतसंस्कृत्याख्यो दोषश्चेत्यवगन्तव्यः। 





नञ्समासे अविमृष्टविधेयांऽशत्वमुदाहरति-अमुक्तेति । 
नायिकासदी नायक प्रति नायिकाऽवस्थां प्रतिपादयति-हैनाथ ! सा >= 
नायिका, पुरा = पूर्वं, मवता = श्रीमता मुहूतंमू अपि = अल्पकालपर्यन्तमपि, 





अथवा--““आसमुद्रक्षितीशानाम्‌"' । समद्र तक्के राजाओंके, यहापर 
"'आसमुद्रम्‌ क्ितीद्ानाम्‌'' एसा कहना चाहिए । 

अथवा-यत्र ते पतति” है सुन्दरि ! कामदेवके षष्बाणके सहश 
तुम्हारा कटाक्ष गिरता दै । यहां पर षष्ठः हव कहकर षष्ठको विधेय करना चाहिए 
थासोन होने यहूपिर दोष हुजाहै। 

अयवा--'“अमुक्ता०'' हे नाथ ! वह ( नाणिका ) प्हूले आपसे -एक मुहूतं 
मात्र भी अमृक्ता ( नहीं छोड़ी गई ) थी । यदह† “मगुक्ता"” इसमे नम्‌ प्रसज्यप्रतिषेष 
ह. भतः उसे “भुक्ता ने” कहकर विधेय न करनेसे दोष हुमा है 1 


॥। 


६१२ साित्यद्पंशे 





यदाहुः- 
अप्राधान्यं विघेयंश्र प्रतिषेधे प्रधानता । 


प्रसञ्यप्रतिषेधोऽसौ क्रियया सह यत्र नल्‌ ॥" 
यथा- 
'(नवजखधरः संनद्धोऽयं न टप्रनिशाचरः । 
उक्तोदाहरणे तु तस्पुरुषसमासे गुणीभावे नजः पयुंदासतया निषेधस्य 
विधेयतयानवगमः । 
यदाहुः-- 
श्रधानत्वं विषेयं्न, प्रतिषेषेऽप्रधानता । 
पयुदासः स विक्षेयो यत्रोत्तरपदेन न्य्‌ ॥' 





ˆ'कालाऽध्वनो रत्यन्तसंयोगे"' इति द्वितीया । अमुक्ता = अत्यक्ता । अत्र '"अमुक्ता' 
इत्यत्र ननः प्रसज्यप्रतिषेधत्वमतः निषेधस्य विघेत्वमुचितं परमत्र समासात्‌ तस्य 
भ्रधानतायाः प्रतीतेरसावाद्िधेयाऽविमश्चः । 

प्रसज्यप्रतिषेवं लक्षयति-अप्राघान्यमिति । यत्र-स्थाने, विधेः दिष्पथस्य, 
अप्राघान्यम्‌ = प्रधानता, निषेधा्पेक्षयेति शेषः । अतः प्रतिषेधे = नञर्थ, 
प्रधानता = प्राघान्यम्‌ । असौ-अयं प्रसज्यप्रतिषेधः । यत्र = यस्मिन्स्याने, 
क्रियया = क्रियापदेन सह, नन्‌, असौ = अयं, प्रसज्यप्रतिषेघः । अस्य व्यत्पत्तिस्तु 
प्रसज्य = विधाय विहितस्य, प्रतिषेधः = निषेधः । इति । 

प्रसज्यप्रतिषेघमुदाहरति-- “नवजलधर इति । अयं = हश्यमानः, 
नवजलधरः = नूतनमेषः, संनद्धः = वायुना पुजञ्जीकृतः, हृतनिशाचरः = कश्िह्पं- 
युक्तराक्षसो, न = न अस्ति। अत्रेदपदाथस्योह श्यत्वं, नजथेस्याऽमा वस्य विधेधत्वम्‌ । 
अतः क्रियया सह ननः सम्बन्धादिदं प्रसज्यप्रतिषेधस्योदाहरणम्‌ । उक्तोदाहरणे = 
अभिहितहृष्टान्ते अमृक्त त्यादौ तु, तत्पुरुषसमासे = ननुतत्युरुषस मासे, ननः निषेषस्य । 
गुणीभावे = उपसनजेनत्वे, पर्युदासतया = पर्युदासवज्ज्ञायमानतवेन, निषेधस्य = 
प्रतिषेधस्य, विश्चेयतया = विधेयमावेन, अनवगमः = अप्रतीतिः । 

पर्युदासं लक्षयति-यदाहूरिति । यत्र = यस्मिन्वाक्ये, विधेः = विष्यर्थस्य, 





जैसे कहते है--"“गप्राघान्यम्‌" अर्थात्‌ जहा विधिकी प्रधानता नहीं है 
ओर निषेधे प्रधानता श्होती है ओर जर्हापर क्रिया-पदके साथ नलूका प्रयोग 
होता है उसे “श्रसज्यप्रतिषेष'' कहते है। जंसे--'"नबजलघरः०'” यह वायुस 
पुञ्जीकृत नया मेव है, दपं-युक्त राक्षस नहीं। यहापर “हतनिक्षाचरो न 
मस्ति” हस प्रकार ननूको क्रिया'-पदके साथ प्रयोग करनेसे यहु प्रसज्यप्रतिषेष 
है । "अभक्ता हस उदाहरणम तो तत्पुरुष समासमे नन्‌को गौण करनेसे 
पर्युदास होनेसे निषेधका विधेय शूपसे ज्ञान नहीं हुमा है) पर्यदासका लक्षण 
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स 
(जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
| अगृध्नुराददे सोऽथोनसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥' 

अत्रत्रस्तताद्यनृद्यात्मगोपनाद्येव विधेयमिति ननः पयुदासतया गुणीभावो 
युक्तः । 

ननु" “अश्राद्धभोजी ब्राह्मणः असूयंपश्या राजदारा" इत्यादिवत्‌ अमुक्ता" 
इत्यत्रापि प्रसञ्यग्रतिषेधो भवतीति चेद्‌ ? न, अत्रापि यदि भोजनादिरूप- 
क्रियांशेन ननः सम्बन्धः स्यात्तदेव तत्र प्रसज्यप्रतिषैधत्वं वक्तु शक्यम्‌, न च 
तथा; विशेष्यतया प्रधानेन तद्धोज्यार्थेन कत्रंशेनेव नव्यः सम्बन्धात्‌ । 








प्रानत्वं = मुख्यत्वं, प्रतिषेधे = निषे, भप्रघानता = अमुख्यता, यत्र~यस्मिन्स्थले, 
उत्तरपदेन = उत्तरपदा्थन सह्‌, नम्‌ = निषेषाभ्यंः, सम्बद्धध्यत इति शेषः, स 
पर्युदासः, विज्ञेयः = ज्ञातव्यः । 

\ पर्युदासमुदाहरति- जुगोपेति । रघुवंशस्य प्रथमसर्गे दिलीपवर्णनमिदम्‌ । 
सः = दिलीपः, भत्रस्तः = अमीतः सन्‌, आत्मानं = स्व, जुगोप = रक्षितवान्‌ । 
न पुनस्त्रासेनेति मावः ! अनातुरः = अरुग्णः सबू, घमं = सूकृताचरणं, भेजे= सिषेवे, 
अगुष्नुः = गर्धनः = अलोलुपः सकत्तिति मावः, अथं = घनम्‌, आददे = जग्रह, 
एवं च असक्तः = आसक्तिरहितः सन्नेव, सुखं = तत्तद्विषयानन्दम्‌, अन्वभूत्‌ = अनु- 
भ्ूतवान्‌ । न पूनरासक्त्यतिशंयेन विषयानन्दमनुभ्रूतवानिति मावः । अनुष्टुब्‌ बुत्तमू । 

विवणोति--अश्रेति । भत्र = भस्मिन्‌ पद्ये, अत्रस्तादि, अनूद्य = 
उदक्य, भात्मगोपनादिकमेव = स्वरक्षणादिकमेव, विधेयं = विधातुः योग्यम्‌ 
आआदिपदेन--अनातुरत्वमू उददिद्य ' धमं मजनम्‌, अगरष्नु्वमुदिव्य भर्थादानं तथा 
चाऽसक्तत्वमुक्य सुल्लाऽनुमवकरणं विधेयमिति नजः = निषंषाऽ्येस्य, पर्युदासतया .= 
उत्तरपदसम्बन्धेन, गुणी मावः = उपसजजनत्वम्‌ । युक्तः = उचितः । ननः उत्तरपदेन 
समस्तत्वेऽपि प्रसज्यप्रतिषेषत्वमाशङ्ते- नन्विति । श्राद्धं ( श्राढसम्बन्धि अन्नू ) 





करते ह--जहापर विधिकी प्रघानता है मौर तिषेधमें अप्रषानताहै गौर जहूपिर 
उत्तर पदके साथ नलृका सम्बन्ध होता है उसे ("पर्यदास'” कहते है । 

पर्यदासक्षा उदाहरण देते है- जुगोपात्मानम्‌ । वे (दिलीप) अत्रस्त (निडर) 
होकर भपनी रक्षा करते थे, अनातुर ( अतुरन होकर) धमकी सेवाकरतेये; 
अश्नु ( लालची न होकर ) धनका स्वय करते थे भौर असक्त ( आसरक्तिरहित ) 


होकर सुखका अनुभव करते थे । 
षस पद्यमें भत्रस्तत्व आदिको उदक्य करके आत्मग्रोपन आदि ही विधेय 
है स कारणसे पर्युदास होनेसे ननूको उपसजन करना उचित है । 
` आशङ्का करते है-जैसे--'“अश्राद्धमोजी ब्राह्मणः ( श्राद्ध मोजन न करने- 
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यदाहुः- 
'भरद्धभोजनशीखो हि यतः कती प्रतीयते । 
न तद्धोजनमात्रं तु कतंरीनेर्विधानतः ॥' इति । 








न भुङ्क्त इति अश्राद्धमोजी ब्राह्मणः, सूयं न ॒पर्ष्यन्तीति असू्यम्पश््याः, राजदाराः 
( भ्ुपपल्न्यः ), दत्यादिवत्‌ "अमुक्ता" हत्यत्राऽपि प्रसज्यप्रतिषेधो मवतीति नेत्‌, 
निषेषति- मेति । मत्राऽपि = पू वोक्तस्थलद्येऽपि, मोजनादिरूपक्रियांशेन = 
आदिपदेन दकशंनग्रहणमपि, तथा च मोजनरूपक्रियांञ्चेन दशंनरूपक्रियांऽसेन च, ननः> 
नञ्पदाऽ्थेस्य, सम्बन्धः, स्यात यदि = मवेच्चेत्‌, तद॑व = तह्य व, तत्र = तस्मिन्नु- 
दाहूरणद्ितये प्रसज्यप्रतिषेधः वक्तुं शक्यः,न च तथान च तेन प्रकारेण, 
वक्तुं शक्यः । मोजनक्रियया दर्रोनक्रियया च सह ननः सम्बन्धाऽमावादिति भावः । 
-विहेष्यतयेति । कतरि विहिताभ्यां णिनिखश्‌-खूपाभ्यां कृत्प्रत्ययाम्यामुपस्थापितेन 
विश्ष्यतया प्रधानेन मुख्येन, तद्धीज्यर्थेन = तदधो जिदं करूपाऽ्थन कत्रद्येनव ननः 
सम्बन्धात्‌ । "प्रकृतिप्रत्ययौ सहाभ्थं ब्र तस्तयोः प्रत्ययाभ्यंः ( कर्ता , प्रधानम्‌" 
इति नयेनेति भावः। 


मत्रा्यं आचायंसम्मतिमाह-यदाहूरिति । `"अश्राद्धमोजी"" असूर्यपश्या 
राजदाराः" इत्यत्र श्राद्धमोजनशीलः = श्राद्धाऽन्नमोजनस्वमावः, उपलक्षणं चेतत्‌ 
सूवंदक्ञनक्षीलाः, इति कर्ता = व्यापाराश्रयः, प्रतीयते-ज्ञायते ““जश्राद्धमोजीः "त्यत्र 
“ब्रत” इति सूत्रेण कर्तरि णिनेः ““असूर्यम्पदया'' इत्यत्र ““असूर्यललाटयोहं शितपोः" 
इति सूत्रेण, कतरि खश्‌ विधानतः, तद्धोजनमात्रं = श्राद्धमोजनमत्रे च तथाच 
सूर्यदशंनरूपं क्रिया ( धात्वर्थः ), न प्रतीयते । 





"०० "गण्य 


वाला ब्राह्मण )'" ““असूरम्प्या राजदाराः ( सूयं दशेन न करन वाली राजपत्नी ) 
इत्यादिकं मे प्रसज्यप्रतिषेष ( नञ्‌ ) होतादहै। वसे ही “'भभुक्ता' यहपिर मी 
प्रसज्यप्रतिषेध होतादहै। खण्डन करतेर्है--यहाभी यदि भोजनादि खूप क्रियाके 
अंशके साथ नन्‌का सम्बन्ध होताहो तो प्रसज्य प्रतिषेध कह सकते है । परन्तु 
वेसा नहींहै। विक्ैष्यतासे प्रधान श्राद्धभोजी स्वरूप अथंवाले कतकि अंशके 
साथ ही नलूका सम्बन्धहै। जसे कहते ह--““श्रश्राद्धमोजी'" पद से श्राद्वमोजन- 
सील कतक प्रतीति होती है, श्राद्ध-मोजनमात्रकी प्रतीति नहीं होती है, क्योकि 
यर्हापर “सृप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये" दस सूत्रसे इनि (णिनि) 
प्रत्यय कतकि अर्थमे होता है। इसी तरह ““असूयम्पश्या राजदाराः" 
यहा मी “असुयंललाटथोद्‌ शितपोः'' इस सूत्रसे कतकि अर्मे सश प्रत्यय 
होता है। 
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अमुक्ता इत्यत्र तु क्रिययेव स्ट संबन्ध इति दोष एष। 
एते च किरुष्टत्वादयः समासगता एव पददोषाः । 


वाक्ये दुःभषत्वं येथा- 
स्मरारत्यन्धः कदा ष्सये कातीथ्यं विरहे तव ॥! 





निगमयति-अभुक्तेति । ““जमुक्ते"'त्यत्र तु क्रियया = मोचनरूपक्रियया एव 
ननः सम्बन्धः, अतः दोष एव = प्रसज्यप्रतिषेधस्थाने पर्युदासस्य सम्बन्धात्‌ मविमृष्ठ- 
विधया ऽदत्वमेव । अच्राऽपि रसादिप्रतीतिबिलम्बनं दूषकताका रणं बोध्यम । 


एते चेति । एते च = पूर्वोक्ताष्च क्लिष्टतवादयः = किलष्टत्वं, विश्द्रमति- 
कृत्व मधिमूृष्टेविधेपांऽशत्व्र च, समासगता एव, पददोषाः, समासगतत्वाऽमावे, वाक्ये 
वाक्यदोषा बोद्धव्याः । इति पददोषाः । 


( अथ वाक्यदोषाः ) 


वाक्ये दुःश्ववत्वभुदाहरति-स्मरात्यंन्ध इति । कथ्चित्तायको नायिकां कय- 
यति-हे प्रिये ! तव = भवत्याः, विरह = वियोगे, स्मराव्य॑न्धः=स्मरस्य ( काभस्य )} 
या अत्तिः ( पीडा ) तया अन्धः ( कार्यदंनाऽक्षमः) बहु, कदां = कस्मिन्काले, 
कातर्यं = कृताऽ्थ॑तां, “कृताऽ्वंस्य मावः कार्त्यं, तत । ष्यत्‌ प्रत्ययः । लप्स्ये= 
प्राप्स्यामि, अत्र ^“स्मराऽव्येन्धः'' “.कातर्यय्‌'' लस्स्मि दत्यनेकपदे परुषवर्णंत्वं तया 
श्रतिदुःखावहत्वाद्राक्यनिष्ठ दुःश्चवत्वम्‌ । 


कका 





परन्तु ““अभुक्ता” इस पदमे तो क्रियाके ही साथ नलूका सम्बन्ध है, 
दसलिएदोषहीदहै। 

एते चेति । ये कलिष्टत्व, विरुदमतिकारिता भौर भविमृष्टविधेयांऽशमाव 
समासमे ही पददोष होते है । 

वाक्ये इति । वाक्यमे दुःशरवत्व--स्मरार्त्य॑न्धः हे प्रिये! बुम्हारे 
विरमे कामवेदनासे अन्धा हमा मै कब कार्त्यं ( कृतार्थमाव )-- 
को प्राप्त कक गा । यहौपिर ““स्मरा््यन्धः'' गौर “कार्ताप्यम्‌'' मौर “लप्स्ये” 
मनेक पद्मि कठोर वर्णं होनेसे कानोमें दुःख उत्पन्न करनेसे वाक्यगत दुःश्रवत्व 
दोष है। 


९६१६ सािस्यदपंणे 


कृतप्रडृत्तिरन्यार्थ कषिवौन्तं समश्युते ॥ 


अ जुगुप्सान्यञ्जिकाश्टीख्ता । 
“उद्त्कमरृलीहित्यैवक्रामिभुषिता तनुः ॥ 
अनन कमल्लोहित्यं पद्मरागः, वक्राभिवीमाभिः, इति नेयाथता । 


६ ष निकामं शावाक्ष्याः 
धम्मिह्धस्य न कस्य प्रक्षय निकामं कुरङ्गशावाक्ष्याः। 
र्यत्यपूर्वबन्धव्युतत्तमौनसं शोभाम्‌ ॥' 
अत्र धम्मि्टस्य शोभां पक्ष्य कस्य मानसं न रज्यतीति संबन्धः किरष्टः। 
जुगुप्साव्यल्जिकामश्लीलतामृदाहरति - कृतभ्रवत्तिरिति । अन्याऽये = 
अन्यकविनिबद्धा््थे, कृतप्रवृत्तिः = विहित प्रयत्नः, कविः = कवयिता, वान्तं = 
मक्षितोङ्खीणं, समश्नुते = संमक्षयति । भच्र॒““वान्तं'' ““समनुते” इत्येकंकशः 
पदस्याऽलीलत्वाऽमायेऽपि "वान्त समश्नते"' इति पदद्रयसम्बन्धाद्रान्त द्रव्यभक्षण- 
खूपाऽ्थाऽवगमात्‌ जुगुप्साव्यस्जिका भश्लीलता । 





वाक्यगतां नेयाऽ्थतामुदाहरति--उद्य दिति । अत्र वक्रापदेन पर्यायवाच- 
कत्वेन “'वामानिः'' एवं ˆकमललौहित्यपदेन पद्मरागो लक्ष्यते तथा च 
वक्राभिः = वामाभिः, उद्यत्कमललौहित्यंः = प्रकाशमानपद्मरागैः ( करणैः ) तनुः= 
शरीरं, भूषिता = अलङ्कृतेत्यथंः । परमत्रोमयत्र॒ रूढि = प्रसिद्धिम्‌, प्रयोजनं 
च विना लक्ष्यःऽथंप्रकाशनाद्वाक्यगता नेयार्थता बोद्धव्या । 


वाक्यगतं किलष्टत्वमु दाहरति--घम्मिल्लस्येति ॥ कुर ङ्कशावाक्ष्याः = 
हरिणशिशुनयनायाः, मपूर्वा (विचित्रा) बन्धव्युत्पत्तिः (बन्धनरीतिः) यस्य, ताहृशस्य 


कृतेति । दूसरेके भ्थंमे ( संग्रहकी ) प्रवृत्ति ( चेष्टा ) करने वाला कवि 
वान्त ( वमन किया गया पदाथं ) खाता है । यहांपर घृणाको व्यङ्खच करने वाली 
वाक्यगत अश्लीलता है । 

उद्यदिति । वक्राओं ( वामाभों अर्थात्‌ युन्दरियों ) ने उद्यत्‌ (चमकते हुए) 
कमललौहित्यों (पश्यरागरत्नो) से शरीरको अलङ्कृत किया । यर्हापर लक्षणा करके 
कमललौहित्यका पद्मराग ओर वक्राका वामा अथं कियादहै। परन्तुषखूडिवा 
भ्रयोजनके विना लक्षणाके न होनेसे वाक्यगत नेयार्थं दोष है। 


धम्मिल्लस्येति । मुगशावकके समान ने्ोवाली सुन्दरीकी अपूवं बन्धन- 
रीति वाली चोटियोको शोमाको देखकर किसका चित्त अनुरक्त नहीं होता है? 
यहांपर पदार्थोका सम्बन्ध क्लिष्ट ( व्यवहित ) होनेसे वाक्यगत विंलष्टत्व दोष है! 


समः परिच्छेदः ६१७ 


कसक्ततालाक्य्कयशयसगनणकषतत 
न्यक्कारो शषयमेष मे यदरयः इति ॥ ( ० ८} 
अत्र चायमेव न्यक्कार इति न्यक्कारस्य विधेयत्वं षिवद्ितष्‌। तंव शब्द 
रचनावेपरीत्येन गुणीभूतम्‌ । रचना च पदद्वयस्य बिपरीतेति षाक्यदोषः । 
आनन्दयति ते ने योऽसौ सुर, ! समागतः ।' 
इत्यादिषु यत्तदोर्नित्यः संबन्धः, इति न्यायादुपकान्तस्य यच्छब्दस्य 
निराकाङूक्षत्वप्रतिपत्तये तच्छब्दसमानार्थतया प्रतिपाथमाना इदमेतदद्शशाब्दा 


जम्मिल्लस्य = केदापाशास्य, "“धम्मिल्लःसंयताः कचा" इत्यमरः । शोभं = कान्ति, 
प्रक्ष्य = वीक्ष्य, कस्य = जनस्य, मानसं = चित्तं, न रज्यते = अनुरक्तं न 
मवति । आर्या बुत्तमू । अत्र, सम्बन्धः: = अन्वयः, क्लिष्टः = क्लेशायुक्तः,. अत्राऽयस्य 
विलम्बेन प्रतीतेः क्लिषटस्वम्‌ । 

वाक्यगतमविमृष्टविधेयांदत्वमुदाह रति-- “न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः 
( प° ८) इत्यादि । पद्यमिदं प्राक्‌ पदगताऽविगृष्टविषेयांऽशत्वे उदाहतं, साम्प्रतं 
वाक्यगताऽविगृष्टविषेयांशत्वे विब्रुणोति-अच्र चेति ॥ अत्र = अस्मिष्‌ पद्य, 
"अनुवाद्यमनुक्त्वंव न विधेयमुंदाहरेत्‌” इति नयेन “जयमेव न्यक्कार'” ` इति दद॑प- 
दभुह्‌ श्यत्वेन निदि्य न्यक्कारस्य विधेयत्वं विवक्षितं = वक्तुमिष्टेषु । तश्च = 


न्यक्कारस्य विधेषत्वं, शन्दरचनावंपरीत्येन = पदविन्यासविपयसिन, गुणीभूतम्‌ = 
अप्रधानीभ्रुतम्‌ । अत्र वाक्यदोषत्वं साघयति--रशमेति । पदेद्रयस्य, रना विन्यासः 
विपरीता=विपयंस्ता, इति वाक्यदोषः, पद्यस्याऽत्राशे वाक्यगतम विमृष्टविधेयांऽदात्वमिति 
मावः । वाक्यगताऽविमृष्टविधेयांशस्यापरमुदाहरणं निदिरति--"“आनम्बथती' "ति । 
हे सुश्र, = हे सुन्दर्र. सम्पन्ने, हे सुन्दरीति मावः, यः = पुरषः, ते = तव, नेत्रे = 
नयने, नन्दयति = आानन्दयुक्ते करोति, भसौ = सः, समागतः = संप्रात्तः । 
इत्यादिषु = स्थलेषु, यत्तदोः = यत्तत्पदयोः, नित्यः = शाष्वतिकः, षरस्परसपेक्ष- 
त्वेनेति श्चेषः । सम्बन्धः = उद श्यश्रूतयस्पदार्थस्य विधेयद्भूततल्पदाथं सघम्पकः, इति = 
एताष्शात्‌, म्यायातु = नियमात्‌, उपक्रान्तस्य = आरन्धस्य, उदु श्यसूपेणेति शेषः । 
यच्छब्दस्य =यत्पदस्य, निराकाङ्क्षत्वप्र तिपत्तये = माकाङ्क्षाराहित्यज्ञानाय, तच्छब्द- 


““स्यक्कारो हयायमेव” इति । यहापर “अयमेव न्यक्कारः" यही तिर- 
स्कार है “इस प्रकार “न्यक्कार” शब्दको विधेय बनाना चाहिए । वह्‌ युपर 
राब्द-रचनाकी ~ विपरीतताके कारण गौण हुमा है { दो पदोकी रचना विपरीत 
( उलटी ) है, इस कारण वाक्यदोष है । | 

“आनन्दयति ०" हे सुन्दरि ! य: ( जो ) आया हुमा है मसौ ( वह ) तुम्हारे 
नेत्रोको आनन्दित करता है । इत्यादि स्थलोमिं ““यत्तदोनित्यः सम्बन्धः.“ यद्‌ भौर 
तद्‌ शब्दका नित्य सम्बन्ध है, इस न्यायसे आरम्म किये गये यद्‌ शब्दकी 
आकाङ्क्षा परी करनेके लिए तद्‌ शब्दका समानाञ्यंक होनेसे प्रयोग किये जाने- 
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विषेया एव भवितु युक्ताः । अत्र तु यश्ढब्द्निकटस्यतया तदति सा जदगयत्वमतीतछित्‌। 
हष्ब्दस्यापि यच्छब्दनिकटस्थितस्य प्रसिद्धपरामरिीत्वमात्रम्‌ । 





यथा- 
ध्यः स ते नयनानन्दकरः सुभ्रू, ! स आगतः ।' 
यच्छब्दञ्यवधानेन स्थितास्तु निराकाङ्क्षत्वमवगमयन्ति । 





समानाऽ्बतया = तत्पदतुल्ा्थंत्वेन, प्रतिपाद्यमानः = प्रयुज्यमानाः, इदमेतददः- 
शब्दाः, विधेया एव = विधेयशूपा एव, भवितु युक्ताः । 


्रयु्तस्यले दोषमुपपादयति-अत्र त्विति । अत्र = मस्मिन्‌ स्थले तु, 
यच्छब्दनिकटस्थतया = यत्पदसमीपस्थत्वेन, “"योऽसौ" इत्येतद्र.पेणेति मावः । 
नुवाश्स्वप्रतीतिङकृत्‌- = उद्‌ हयत्वबोघकारकः, तथा चोद्‌ श्यवाचकयत्पदाऽनन्तरं 
विधेथवाचकतत्पदाऽमावेन साकाङ्क्षत्वेन विषेयाऽविमशंत्वम्‌ । 


विघेयाऽविमक्ष॑दोषाऽमावस्थलं प्रद्यितुमुपक्रमते-वच्छब्दस्याऽपि । 
यच्छब्दनिकटस्थितस्य तच्छब्दस्य अपि = न केवलमदःशब्दस्येति शेषः । प्रसिद्ध- 
परामशित्वमात्रं = प्रसिद्धबोघकत्वम्‌ एव । 


ताश स्थलं प्रद्ंयति-यः स त इति ! (हि सुन्दरि ! ) यः सःनप्रसिदढे 
जनः, ते = तव, नयनानन्दकरः = नेत्रप्रमोदकारकः, सः = जनः, गागतः=भायातः॥ 
मत्रं "यः सः” इत्यत्र "सः दति पदस्य प्रसिद्धिपरामर्शित्वमात्रा्न यच्छन्दाऽ- 
पक्षेति मावः । ददितीयस्य तच्छब्दस्य यच्छब्दस्य विधेबोधकत्वमतो न विषयाऽ 
विमरंदोषसद्धावः। 


यण्छग्दव्यवधानेन स्थितस्यादःशब्दस्य निराकाङ्क्षत्वं प्रदरंयति-यश्छब्देति । 
यच्छब्दस्य व्यवधानेन स्थितास्तु: = इदमेतददःशम्दा इति देषः । 


वाने दभ्‌, एतद्‌ ' गौर अदेस्‌ शब्द विधेय ही होने चाहिए । परन्तु यहा यद्‌ शब्द के 
निकट ( बद्‌ शब्द ) होसे वह उद्‌ श्यत्व प्रतीति करता दहै, अतः वाक्यगत 
अविमृष्टविधेांऽ्श दोष है । इसी तरह यद्‌ शब्दके निकटमे स्थितः तद्‌ शब्द भी 
केवल प्रचिद्का षरामशं करता है विधेय नहीं हौता है। 

जते--"“यः स ते ०" है सुन्दरि ! जो वह तुम्हारे नेत्रका मानन्द-कारक है, 
व्ह आ गयाहे। इसमे यद्‌ शब्दका निकटवर्ती तद्‌ शब्द केवल प्रसिद्धका 
पराभैहोक है । 


धणुदछम्देति । | यद्‌ शब्दके व्यवधानसे रहै हृए हदम्‌, एतद्‌ गौर अदस्‌ 
शब्द निराकाङक्षताको जतते है- 
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च्व 
भआनन्दयति ते नेत्रे योऽधुनाऽसो खमागवः ।' 


एवमिदमादिशब्दोपादानेऽपि । यत्र च यत्तदोरेकस्यार्थत्वं संभवति, तत्रै- 
कर्योपादानेऽपि निराकाङृक्षत्वप्रतीविरिति न क्षतिः। तथाहि यच्छैष्डस्यो्तर- 
वाक्यगतत्वेनोपादाने सामथ्यत्‌ पूवंवाक्ये कच्छब्दस्ार्थत्वम्‌। 
यथा- 

'आत्मा जानाति अत्पापम्‌ ।' 

आनन्वयति । ` ` ` बानन्बयति ! यः, ते = तव, नेत्रे = नयने, भानन्दयस्षि-मार्ना , ते = तव, नेत्र = नयने, आनन्दयति भानन्दिते करोति 
अधुना = सम्प्रति, असौ = सः, समागतः = सप्राप्तः । अत्र ˆ"यः'' इत्यस्माद्‌ “मसौै"" 
इति पदस्य ““अधुना'* पदेन व्यवघानातुं यच्छब्दस्य निराकाङ्क्षत्वमवगमयति । 

निगमयति- एवमिति । एवम्‌ हत्यम्‌, इदमा दिशब्दोपादानेऽपि = ददभादिः 
पदग्रहणेऽपि, बोध्यमिति शेषः । 

यत्तदोद्र योः पदयोरूपादान एव एष विचारः, एकस्यैवोपादने तु नाऽयं 
विचार इत्याह - थत्र चेति । यत्र = यस्मिन्‌ स्थले, यत्तदोः = पदयोः, एकस्य = 
एकतरस्य, आर्थत्वम्‌ = अर्थवशाल्लम्यत्वं, न शाब्दत्वमिति मावः । संमवति, तत्र = 
तस्मिचू स्थले, एकस्य = एकतरस्य, उपादानेपि = शब्दतो ग्रहणेऽपि, निराकाङ्क्षत्व- 
प्रतीतिः, इति, न क्षतिः = नो हानिः, नाऽविमृष्टविधेयांऽशत्वमिति मावः । 

उक्तमर्थमुपपादयति ॥ ““जात्मा . जानाति यत्पापमू"' इत्यत्र, 
यच्छब्दस्य = यत्पदस्य, उत्तरवाकष्यगतत्वेन = मनन्तरवाक्यप्राप्त्वेन, उपाद्राने = 
ग्रहणे, सामर््यात्‌ = यत्तदोनित्यसम्बन्धरूपात्‌, पूर्ववाक्ये तच्छब्दस्य = तल्पदस्य, 
आथंत्वम्‌ = अथं वशाल्लमभ्यत्वम्‌ । तदात्मा जानाति यत्पापमस्तीत्य्थंः । भत पूवं 
वाक्ये तच्छब्दस्यार्थत्वेन लभ्यत्वाल्तिराकाङ्क्षत्वम्‌ । यच्छन्दस्योत्तरवाक्यगतत्वेन 











जेसे--आनन्वयति० (हे सुन्दरि ! ) जो तुम्हारे नेत्रोंको आनन्दित 
करता दहै, वह इस समय आया हूगादहै। यपिर “यः” यद्‌ शब्दके अनन्तर 
"अधुना" पदसे व्यवधान होनेसे "“असौ' अदस्‌ शब्द्रसे तद्‌ पदा्थंका बोध होकर 
आकाङ्क्षा शान्त हौ जाती है, अतः दोष नहीं । इसी प्रकार "इदम्‌" आदि 'शब्दोके 
ग्रहणम भी जानना चाहिए । यत्र चेति । जहाँ यद्‌ गौर तद्‌ शन्दोमे कोई एक 
अथंवश् लभ्य होता दहै वहा एकमात्रका ग्रहण करने पर मी भाकाङ्क्ला शन्तदहो 
जाती है वहां क्षति नहीं है अर्थात्‌ मविमृष्ट विधेयांश दोष नहीं होताहै। तथा 
हीति ।॥ जहाँ यद्‌ शब्द उत्तर वाक्यम लिया जाता है वहां अथ-वा तद्‌ शब्द लम्य 
होता है । जैसे “आत्मा जानाति यत्पापमू"" हृदय जानता है जो पाप है । यहाँ पुवं 
वाक्यम ““जात्मा उसको जानता है जो पाप है, यहांपर तेद्‌ पद भ्थं-वहा लब्ध हो 
गया है अतः केवल यदु शब्दके रहने पर मी आकाङ्क्षा श्रान्त होनेसे दोष नहीं है । 
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| 


र ध्यं सर्वंशोखाः परिकठ्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदन्ते । 
भास्वन्ति रत्नानि महोषधीश-- 
इत्यादावपि । 


तण्डब्दस्य प्रकान्तप्रसिद्धानुभूताथत्वे यच्छब्दस्या्थंत्यम्‌ । 


कमेण यथा- 
“स हत्वा वाड्धिनं बीरस्तत्पदे विरक्ते । 
धातोः स्थान इवादेशं सुप्रीवं संन्यवेशयत्‌ ॥' 
ब्रहणेऽपि प्चान्तरे तच्छब्दस्याऽऽ्बैत्वं प्रतिपादयितुमुपक्रमते-एवमिति । यं घर्वशेला 
इति । कुमारसम्मवस्थं हिमगलदवर्णनपरक पद्यमिदम्‌ । ““पृय॒पदिष्टं दुदुहृषेरि- 
श्रीमू" इति चरमचरणः। कर्व॑शै्ाः = विन्ध्यादयः सकलपर्वंताः, दोहदक्षे = 
दोहनप्रबीणे, मेरौ = सुमेरुपवते, दोग्धरि = दोहनकतंरि, स्थिते < विद्यमाने 
सति, भास्वन्ति = दीप्यन्ति, बास्वह्यदच मास्वन्ति च भास्वन्ति, तानि देहली- 
हीषन्यायेन भाष्वन्ति = दीप्यन्ति, रत्नानि = मणीन्‌, भमास्वतीः = दीप्यमानाः, 
महौषौरक = भामलक्यादि-महौषवानि च, “नपुंसकमनपुंसकेन कवच्चाऽस्याऽन्य- 
तरस्यामू” इति क्लीबेषतेकवद्धावर्च । दुदुहुः = दुग्धवन्तः । ““यमि''त्यत्रा- 
ऽकथितं चेति कमंसं्ञत्वाद्‌ द्वितीया । उपजाति तम्‌ । भस्मापद्यात्यूवं स्थिते “अस्त्यु- 
तरस्यां दिशि देवतात्मा” इत्यादौ “स हिमालयोऽस्तीति पू्वंवाक्ये तच्छब्दस्याऽ्यं - 
त्वमतो निराकाडक्षत्वान्न विधेयाऽविप्रशदोषत्वभ्‌ । . 
यच्छन्दस्याथेत्वस्थलानि निदेष्टुमुपक्रमते तच्छब्वस्यति । तच्छन्दस्य = 
तत्पदस्य, प्रक्रान्त-प्रसिद्धाऽनु्रुताभ्यत्वे = प्रकरान्ताऽथेत्वे ( पूर्वप्रतीतिविषयाऽरथत्वे ) , 
प्रसिद्धाऽथेत्वे (लोकविस्याताभ्येत्वे) अनुञ्ुताऽथेत्वे (अनुमव विषयाऽ्ंत्वे) च यच्छन्दस्य 
आर्थत्वम्‌ = अथेल्यत्वम्‌ । 
स्यलत्रयं निेष्टुमुपक्रमते क्रमेण ययेति । 
तच्छब्दस्य प्रकरन्ताभ्यंकत्वं निदशेयति-स हत्वेति । रघुवंशस्य दादश- 


हसी तरह्‌--“यं सवश्ेला०'' भर्थातु समस्त ॒पवंतोने जिस ( हिमालय. 
पवेत ) को बडा बनाकर दुहनेमे निपुण सुमेरु पवंतके दोहक होनेपर पृुसे 
प्रदश्षित पृथिवीसे चर्मकदार रतभों गौर भौषघोको दूह लिया । “यहां उत्तर 
वाक्य मे यद क्षब्द ( यमू ) कै होनेपर ““अस्त्युत्तरस्यामू"' हस पहले वाक्य मे तद्‌ 
शब्दके न होनेषर मी असे लभ्य ही गया है--अतः दोष नहीं है । 

जहार तद्‌ शब्द ॒प्रारन्धाऽ्यक, भरसिद्धाऽ्येक वा अनुमूताऽधंकं होता है 
वहां यद्‌ शब्द अथंवश लभ्य होता है; अतः देसे स्थलोमिं दोष नहीं होता है । 

जसं कि-- “सं हृत्वा ०‡* उन वौर ( रामचन्द्र ) ने वालीको मारकर बहुतः 
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स (सपत्ना शशिकामौखिस्तादात्म्यायोपकल्पताम्‌ ।' 
तामिन्दुखुन्वरमुखीं हृषि चिन्तयामि ।' 
यत्र च यच्छब्दुनिकटस्थितानामपीदमादिशब्दानां भिम्नङिङ्गषिभक्तितवं 


तत्रापि निराकाङ्कृत्वमेव । 








सगस्थं पद्यमिदम्‌ । वीरः = शूरः, सः = प्रक्रान्तः, प्रकरणागतो रामः, वालिनं = 
सूयपत्रं वानरराजं, हत्वा = व्यापाद्य, चिरकाङ्क्षिते = बहुकालादभीष्टे तल्पदे = 
तस्य ८ वालिनः ) पदे (स्थाने) वानराऽधिपतित्वस्थान इति मावः, घातोः बादि- 
धातोः, स्थाने = स्थले, अदेश = वच्याद्यादेशम्‌, दव, सुग्रीवं = देवेन्हपुत्रं, संम्य- 
वेदयवुच्स्थापितवान्‌ । गनृष्टरब्बुत्तम्‌ । अत्र स इति तत्पदं प्रक्रान्त ( प्रकरणागत )~ 
रामश्ूपाऽयवा चकल्वा यत्पदं नापेक्षते । 

तच्छब्दस्य ` प्रसिद्धाऽ्यंकत्वं निदरशंयति- स व हति । सः = भुतिस्मृति- 
पुराणप्रसिद्धः, शशिकलामौलिः = शशिकला ( चन्द्रकला ) मोलौ ( किरसि ) 
यस्य चः, चन्द्रशेखर हति भावः । वः = युष्माकं, तादात्म्याय = तदाह्मभावाय, 
सागुज्यमोक्षाऽथमिति मावः । उपकल्पतां = सम्पद्यताम्‌ । अत्र ""स” इति शब्दः 
प्रसिद्धाऽ्थेबोधकत्वाद्यच्छन्दं नापेक्षते । 

तच्छब्दस्याऽनुताऽयंत्वं निदिशति- तामिति । दन्दुसुन्दरमुलीम्‌ = इन्वुः 
( चम्द्रः ) इव सुन्दरं ( मनोहरम्‌ ) भरखं ( वदनम्‌ ) यस्यास्तां, तां = मयाऽसङृदा 
लिङ्गंनादिनाञ्नुभ्ूतां, ललनामौलिश्रुतां श्रियां, हृदि = चित्ते, चिन्तयामिरध्यायामि । 
भत्र "ताभ" इति तत्पदस्य भनुश्रूताऽथंप्रिया वाचकत्वा चत्पदस्य नाअ्येक्षा वर्तत इति 
मावः । यन्छन्दनिकट-त्थितानामपीदमादिशष्दानां निराकाडक्षत्वस्यलानि प्रद 
यितुमुपक्रमते-- यजत्र चेति । यत्र च=येषु च स्थलेषु, यच्छब्दनिकटस्थितानां = यत्पद- 
समीपवतिनामू, अपि, इदमा दिशब्दानां, भिन्नलिङ्गविमक्तित्वं = भित्नलिङ्खत्व, 





कालसे अभीष्ट उसके राज्यम सुग्रीवको घातुके स्थानम मादेशकी तरह 
प्रतिष्ठित किया । 

य्हापर ““सः'' यह्‌ तद्‌ पद प्रक्रान्त ( प्रकरणागत ) रामशूप भ्थ॑का 
वाचक होनेसे "यद्‌" पद अर्थसे लम्यहोतादै। षव इति। सः (वे) चन्न 
कलाको शिरमे रखनेवालते ( शिवजी ) तुम्हारे सायुज्य ( मोक्ष ) के लिए हौ, यह 
पर ““सः'' यह तद्‌ पद प्रसिद्ध शिवजीके अथंका. वाचक होनेसे यद्‌ शब्द आर्थं । 

ताभिति । ताम्‌ ( उस ) चन्दरके समान सन्दर भुखवाली (श्रिया) को 
हृदयमे चिन्तन करता ह । यरहापर तद्‌ पद अनुमूतार्थं त्रियाका वाचकहोनेले 
यद्‌ पद भा्थं ( अ्थेलम्य ) होता है मतः दोष नहीं । 

थत्र चेति । जहापर यद्‌ कब्दके समीपम रहनेपर भी इदम्‌ भादि शब्दोकि 
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क्रमेण यथा~~ 
धविभाति सृगशावाक्षौ येद्‌ थुवनभूषणम्‌ ।' 
इन्दुर्विभाति यस्तेन दग्धाः पथिकयोषितः ।' 
कव्विद्नुधान्तयोद्धंयोरपि सामथ्यौदवगमः । 


यथा- 
(न मे शमयिता कोऽपि भारस्येत्यर्वि ! मा चः । 
नन्दस्य भवने कोऽपि बारोऽस्त्यद्‌युतपौरुषः ॥' 








भिश्नविभक्तित्वं च तत्राऽपितेषु स्थलेष्वपि, निराकाङ्क्षत्वमू-भाकाङ्क्षारहितत्वमेव, 
अतो न विधेयाऽविमक्चः । क्रमेण यथेति । यत्पदनिकटस्थ इदम्पदस्य भिश्न्लिङ्गत्वेन 
निराकाङ्क्षत्वस्थलं प्रदशयति-विभातीति। या, मृगशावाक्षी = हरिणशिशु- 
नयना, विमाति = शोमते, हदं, भ्ुवनमुषणं = लोकाऽलङ्कारः । अत्र॒ भ्रुषणस्य 
सवंनामत्वा दिदमित्यत्र नपुंसकलिङ्खत्वं, तथा चाऽत्र यच्छब्दनिकटस्थितस्येदम्पदस्य 
भिन्नलिङ्खत्वान्नि राकाङ्क्षत्वमतो न दोषः । यच्छन्दनिकटस्थितस्य तत्पदस्य 
भिक्नविमक्तित्वाटोषाऽमावं प्रदशंयति--हन्दुरिति । य इन्दुः = चन्द्रः, विभाति = 
शोभते, तेन = इन्दुना, पथिकयोषितः = पान्यललनाः, दग्धाः = सतापिताः । अत्र 
यशच्छब्दनिकटस्थितस्य तनच्छन्दस्य “तेने"'ति भिन्नतविभक्तित्वान्नि राकाङ्क्षत्वमतो 
दोबाभावः । क्व चिच्वाऽयरुहीतयोर्य॑त्तच्छन्दयोः सामर््यादवगमस्थानं प्रदश्छयितुगष- 
करमते-क्वधिदिति 1 क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, अनुपात्तयोः = अप्रपुक्तयोः, दयोः = 
यत्तच्छन्दयोः, गपि, सामर्थ्यात्‌ = आका ङृक्षावशात्‌, अवगमः= ज्ञानम । उदाहरति- 
यथेति ॥ अत्र कश्चिज्जनः दृष्टमारपीडिताओु्वीं सान्त्वयति- न म इति । है उवि = 
हे है पृथिवि !, मे = मम, उ्व्याः। मारस्य = मरस्य, कोऽपि = जनः, शमयिता = 





लिङ्खं नौर विमक्ति भिन्नहों वहां मी. भाकाद्क्षा शान्त होती है, अतः दोष नहीं 
होवा है । कम से जंसे- 

विभातीति या = जो, मृगदावकके समान नेत्रोवाली सुन्दरी शोभित 
हो रही है इदम्‌ ( वह ) लोकका भ्रुषण है “1 य्ह "“या" के साथ ही विघेय "इदम्‌" 
पव है तो भी उसका लिङ भिन्न है अतः उससे उद्‌ श्यताकी प्रतीति नष होती है । 
इम्बुविजाति । यः (जो ) चन्द्र शोभित हो रहाहै उससे पथिकोंकी स्वया 
( प्रोषतिभतु काट) दग्ध हुई है । यहां “या” के साथ भिन्न विमक्तिवाला ““तेन"' पद है 
मतः उद श्यताकी प्रतीति नहीं होती है इस लिए दोष नहीं दै । क्वचिदिति । कहींपर 
बद्‌" मौर "तद्‌" दोनों का प्रयोग न होने पर भी सामध्यं ( आकाङ्क्षावश् ) ते 
दोनोका ञान होता है । जंसे--““न न्ने" ' इति (हे पृथिवि!) मेरे भारका शमन करने- 
वाला कोई नहीं है एेसा सोच कर शोक मत करो, मन्दके मवनमे गरदश्चैव वुरेषाऽयं 
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छत्र योऽस्ति, स ते भारघ्य शमयितेति बुध्यते । 
'यद्यद्धिरददुःखम्मे तत्को काऽपदरिश्यति' १ 
इत्यत्रेको यच्छब्दः साकाङ्क इति न वाच्यम्‌, तथाहि-यद्यदित्यनेन केन- 
चिद्रुपेण स्थितं सवोत्मक वस्तु विवश्टितम्‌ । तथाभूतस्य तस्य तच्छब्देन परामर्शः । 
एवमन्येषामपि वास्यगतत्षेनोदाहरणं बोध्यम्‌ । 
पदांशे दुःभवत्वं यथा- 


पद्रज्छ सिद्धय डुरु देवकायंम्‌ ।' 

शमनकारकः, दुष्टहननेनेति शेषः । न = नाऽस्ति, इति = इत्वं, मा शुः = शोक मा 
कार्षीः । नन्दस्य = गोपाऽधिपतेः, मवने = सदने, कोऽपि = अनिर्वं बनीयः, अदुभ्रुत- 
पौरुषः = विचित्रपुरुषाऽ्थ सम्पन्नः, बालः = बालकः, अस्ति = विते । 

उपपादयति-जत्रेतिं । अत्र = अस्मिन्पद्ये। योऽस्ति, स ते भारस्य 
शमयितेति बुध्यते = शायते, सामर्ध्यादिति शेषः । 

आशङ्का विधेषं परिहतु मुपक्रमते-- यद्‌ यदिति । यद्‌ यत्‌, मे = मम, बिरह 
दुःखं = वियोगक्लेशः, तद्‌ = विरहदुःखं, को वा = जनः, अपहरिष्यति = निवार 
यिष्यति । इत्यत्र = अस्मिन्‌ पद्ये, एको यच्छब्दः, साकाडः क्षः = भकाङ्कषासहितः, 
इति = शत्यं, न वाच्यं = नो वक्तव्यम्‌ । परिहरति-तबाहीति । यद्चदित्यनेन = 
पदद्येन, केन चिद्व. पेण, स्थितं = विद्यमान, सर्वात्मिकं = सकलप्रकारं, वस्तु = 
दुःखात्मकः पदाथं!, विवक्षितं = वक्तुमिष्टं, वक्तरेति देषः । तथाचुतस्य = ताषदास्य, 
तस्य = दुःखात्मकयस्तुनः, तच्छब्देन = तत्पदेन, पराम: = ग्रहणम्‌, अतो निरा- 
का दक्षत्वेन दोषाऽमावः । 

` एवमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌, अन्येषाभू-अनुचिताऽयंस्वादीनाभ्‌, अपि वाक्य- 
गतत्वेन, उदाहरणं बोध्यम्‌ । 

पदां दुश्ववस्वमुदाहरति- दिति । कुमारसंमवस्यं पथभिदभ्‌ । इन्द्रस्य 
कामं प्रत्युक्तिरियम्‌ । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, सिद्धघं = कार्यंसफलतायं, पार्वतीं 


वाला कोई बालक है । यहपरयः (जो) बालकै सः ( वह) बुम्हारे भारका 
शमन करने वाला है आकाङ्क्षावश् ठेसी प्रतीति होती दै । 
यद्यदिति । यत्‌ यत्‌ (जोजो) भेरा विरहदुःखहि उसे कौन दूर करेगा । 

यहांपर विधेयगोधक तद्‌ शब्द एक मात्र होनेसे ( एक यद्‌ शब्द साकार 
(अतः दोष है) एेसा नहीं कहना चाहिए, क्योकि प्रथमचरणमें यद्‌ यद्‌ "“दो पदेति 
प्रतिपादित समस्त दुःखका “यद्‌” शब्दसे परामश है । अतः निराकाङ्ल होनेसे दोष. 
महीं । इसी तरह अम्य दोर्घोका भी वाक्यगत उदाहरण समक्षना बाहिए । पदाऽशमे 
ूतिकटु, जैते-तब्गण्छेतिर“ "इस कारणसे सिदिके लिए णामो, देवकमं केरलो । 
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"धातुमन्तं गिरि धते ॥ 
शत्र मत्ताशब्दः क्षीबार्थे जिष्टतः । 
"वण्यते फ महासेनो विजेयो यस्य तारकः 
अश्र विजेय इति छ@त्यप्रत्ययः रूभत्ययार्थेऽवाष्वकः । 
"पाणिः पल्छवपेङबः! 
पेखवशब्दस्याद्याक्षरे अश्छीटे । 


प्रति हरस्याकरष॑णसिद्धधर्यंमिति मावः ! गच्छ = याहि, देवकार्यं = सुरक़ृत्यं, कुर = 
विधेहि । अत्र “सिद्धं ” इति पदस्य “ध्यं” हट्यंशस्य परुषवणत्वेन श्रुतिदुःखाव- 
हत्वास्पदांश्छे श्रुतिकट्रत्वम्‌ । | 

पदाग्छि निहवाऽ्वत्वभरदाहरति--""धातुमत्तां गिरिषंत्ते" हति । गिरिः = 
पवतः, धातुमत्तां = गैरिकादिषातुयुक्ततां, धत्ते = धारयति । अत्र प्रशस्ता धातवः 
सन्ति यस्मिन्‌ स धातुमान्‌, /तदस्याऽस्त्यस्मि्निति मतुप्‌” इति मतुप्‌ प्रत्ययः, 
धातुमतो म्रावो षातुमत्ता, ताम ““तस्य मावस्त्वतलौ'" इति तत्प्रत्ययः, “"तलन्तं 
स्वियाभू"" इति लिङ्गाश्नुशासनसूवात्तदन्तस्य स्त्रीत्वम्‌ । 

प्रकृते दोषमुपपादयति--अक्रेति । भत्र = अस्मिन्‌ उदाहरणे “मत्ता 
शब्दः, क्षीबाऽयं = मत्ताश्पार्यः प्रसिद्धत्वादयम्‌ू निहतः = धातुमत्ताश्पे अप्रसिद्धः । 
अतः पदांऽशगतं निहताऽ्वेस्वम्‌ । | 

पदाऽछेऽवाचकमुदाहरति- वर्ण्यत इति 1 महासेनः = कात्तिकेयः, फ = 
कथं, व्यते = प्रदास्यते, यस्य = महासेनस्य, तारकः = तारकाऽसुरः, विजेयः = 
` विजेतुं योभ्यः । ˆ"विजेय”* इत्यत्र॒व्यपस्गेपूवकात्‌ ““जि जय” इति घातोः “अहु 
कृत्यतुचदचे""ति सूत्रंणाऽरहाऽयं ““मचौ यत्‌""हति सूत्रेण विहितः कृत्‌ ( यत्‌ ) प्रह्ययः, 
शरुताऽथश्पे क्तप्रत्ययाऽथं अवाचकः । . 

पदांऽशजातमंर्लीलत्वगुदाहरति- “पाणिः षल्लववेलवः” इति । 
पाणिः = करः, सुन्दर्या इति शेषः । पल्लवपेलवः = पल्लवम्‌ ( किसलयम्‌ ) 


““इसमे"" ष्ये यह पदांश श्रुतिकट है । धातुमत्तामिति । पर्वत घातुमत्ता (घातुयुक्तता)- 
ताको धारण करता है यहां 'वातुमत्ताभ" इसमे मत्ताहब्द मत स्त्रीके अथंमें 
प्रसिद्धं है । “धातुमत्ता" इसका धातुयुक्तता अथं मप्रसिद्ध होनेसे “निहतार्थता” है । 
“वण्यते ०” इति । कात्तिकेयका क्या वणेन किया जाता है--तारकासुर जिनका 
विजेय ( जेतव्य ) है यहां विजेय इसमें कृत्यप्रत्यय ( यतुप्रत्यय ) क्तप्रत्ययके अर्थ॑मे 
< "वाचकः + है | 

“कलिः ० । हाथ पल्लवके समान कोमल है, इसमे ““पेलब'". ग्यक 
कहलेके दो अक्षरोमिं लज्जा ध्यञ्जक मलीलता प्रकट होती है । 
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'संभामे निहताः शूरा वष्योदे।५॥८५१*।॥; 
अत्र षचःशब्दस्य गीरशब्दवाचकत्वे नेयाथत्वम्‌ । तथा तत्रैव बाणस्थाने 
शरेति पाठे । अत्र पदहयमपि न परिवृत्तिसहम्‌ । जर्ष्यादौ तुत्तरपदम्‌ , वाड- 
घानङादौ पूर्वपदम्‌ । 
एवमन्येऽपि यथासंभवं पदांशदोषा ज्ञेयाः । निरथकलत्वादीनां त्रयाणां च 
पद्मात्रगतत्वेनेव लक्षये संभवः। 
इव पेलवः ( कोमलः ), उक्र पेलवशब्दस्य आद्याऽक्षरे = आदिभवौ पेलखूपौ वणौ, 
जलील, अयं भावः । उत्कलमाषायां पेलशूपावाद्याक्षरौ पुंव्यञ्जकस्मारकावतः 
पदांऽशगतमइलीलत्वम्‌ । एवं "पयत" इत्यत्र ॒पूयश्शब्दस्य रक्तविकारबोधकत्वात्पदां- 


क 


कागतं बुगुप्साव्यञ्जकमर्लीलत्वम्‌ । तथेव ““भमिप्रेत'' इत्यत्र प्रेतशब्दस्य परेत- 
बोघक्वात्पदांशगतमङ्गलकमरलीलं बोध्यम्‌ । 

पदांशगतं नेयाऽ्थत्वमुदाहरति--संग्राम इति । संग्रामे = युद्धे, निहताः = 
श्यापादिताः, शुराः = वीराः, “शुरो वीरश्च विक्रान्त" इत्यमरः । वचोबाणत्वं = 
गीर्बाणत्वं, देवभावम्‌, आगताः = आयाता, संप्राप्ता हति मावः । 

दोषं विषृणोति-- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, वचोबाणत्वमित्यत्रेति 
मावः। वचःशब्दस्य लक्षणया गीःशब्दवाचकत्वे, ङूढिप्रयोजनाऽमावात्पदांशगतं 
नेयार्थेत्वभ्‌ । अयं भावः, अत्र वचोवाणशब्देन गीर्बाणो विवक्षितः । 


तथा चाऽत्र पदद्रयस्यैव पदिशुल्यसहत्वं प्रतिपादयति-तथेति । तथा = तेनैव 
प्रकारेण तत्रैव = तस्मिन्नेवोदाहरणे, ““बाण" स्थाने ““शरे""ति पाठे -पदांऽशगतं 
नेयाऽ्थस्वभ्‌, हति भावः । अत्र = “"गीर्बाण"' पदे, पददयमपि न परिवृत्तिसहम्‌ । 

जलध्यावाविति । जलघ्यादिषषब्दे, उत्तरपदं = ““घी"'त्यन्तिमपदं, न 
परिषु्तिसहम्‌ । अतः-सलिलषिः, वारिधिः, वापिः, इत्यादयः संगच्छन्त इति 
भावः । "“बाडवाऽनला"“दौ पूर्वपदं = “बाहव कूपमा्यपदं, न परिवृत्तिसहम्‌ । 
मतः बाडवाग्निः, वाडव वहिः, बाडवज्वलन इत्यादयः शब्दाः संगच्छन्त इति मावः । 
एवमिति । निरयंकल्वादीनां त्रयाणां = निर्थंकत्वमसमर्थ॑त्वं च्युतसंस्कारत्वं बेति 

त्रयाणां दौषाणामित्यर्थः । पदमात्रगतत्वेनेव = न पदांशगतत्वेनेतिं भावः । 

“ग्रामे ०* “युद्धमे मारे गये वीर॒ वचोबाणत्व ( गीर्बाणत्व ) को प्राच 
हृए है" । यहा वचः शब्दका गीःशब्दके वाचकत्वे टि वा प्रयोजन न होनेते 
नेयार्थता दोषह । वसेही वहीपर बाणके स्थानमे “शर” एसे पाठम भी वही 
दोष होता है । ““गीर्बाण"” पदमे "गीः" भौर “बाण ये दोनों पद परिवर्तने नहीं 
सह सक्ते हैँ । “जलधि” आदिमे पिछला ` “धि पद परिष्ुत्तिसह नहींहै। ,. 
“'वाड्वनल' आदिमे पूरवंपद ““वाडव'” परिवृत्ति सह्‌ नह है । हसी प्रकारं धन्य 


परदाऽश दोष मी जाने । ““निरर्थंकत्व'" “"असमर्थेत्व'' ओर ““श्युतसंस्कारता” ये 
तीनों दोषों पदमात्रमे रहकर ही सक्षय ( उदाहरण ) में संभव है । 
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कमतो यथा- 
भुख् मान हि मानिनि! ॥' 
अत्र हिशब्दो वृत्तपूरणमात्रप्रयोजनः । 
ञ्ञ हन्ति कृशोदरी ॥' 
अच्र हन्तीति गमनार्थे पठितमपि न तत्र समर्थम्‌ 1 
गाण्डीवी कनकशिलानिभं सुजाभ्यामाजघ्ने बिषमविछोष्वनस्य वक्षः 





पदमात्रगतं निर्थंकत्वमुदाहरति-““सुन् भानं हि मानिनि ! *” हे मानिनि 
हे सौन्दर्याऽभिमानिनि !, मानं = सौन्दर्याऽभिमानं, मूख = त्यज, हि । 

विवृुणोति--अश्रेति ।॥ अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, हि-शब्दो वृत्तपुरणमात्र- 
प्रयोजनः, वृत्तपूरणमात्रं ( छन्दः्पूरणमात्रमू ) प्रयोजनं ( फलम्‌ ) यस्य सः । 

पदमात्रगतमसमथंत्वमुदाहरति--' "कुञ्जं हन्ति कशोदरो' "ति । कृशोदरी = 
तनूदरी, कुञ्जं = लतागृह, हन्ति = गच्छति । 

विवृणोति-- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, हन्तीति पदं, गमनार्थं = 

हन हिसागत्योः'" इति घातुपाठाऽनुसारेण, हिसाऽयन समं ममनाथं पठितमपि 

तत्र = गमनाऽथे, न समर्थं = निरुपपदसत्वेन न समर्थमिति भावः। 

पदगतं च्युतसंस्कारत्वमुदाहरति-गाष्डोवोति ॥ किराताऽर्जुनीयस्थं 
पद्या्षमिदम्‌ । मस्य पूर्वादि वु- 

उन्मज्जन्मकर इवाऽमराऽऽपगाया वेगेन प्रतिमुखमेत्य बाणनद्याः इति । 
ग्याकरणलक्षणहीनत्वं च्युतसंस्कारत्वम्‌ । यथा--गाण्डीवी = बर्जुनः, श्रुजास्यां = 
बाटुम्यां, कनकरिलानिमं = कनकशिलया ( सुवणेपाषणिन ) निभं ( स्टशम्‌ ) 
विषमविलोचनस्य = त्रिलोचनस्य, शङ्कुरस्येत्यथेः । वक्षाः = उरःस्यलम्‌ माजघ्ने = 
आहृतवान्‌ । 





क्रमसे जसे--““भु् ०" “हि अभिमानवति ! अमिमानको छोडो" यहां 
““हि”” शब्द छन्दको पूर्णं करना ही प्रयोजनवाला है, अतः निरर्थक दै । 

“कुञ्जं हन्ति कृशोदरी": । कृदोदरी कुञ्जमे, हन्ति = गमन करती ह । 
यहा हन धातु ““हन हिसागत्योः'' इस षतु पाठके अनुसार गत्यथैकं होनेपर मी 
भसिद्धिवशात्‌ हिसाऽ्थमे ही प्रसिद्ध दहै अतः गमन अर्थम ““असमर्थेत्व" दोष हो 
जाता है । 

“"ाण्डोकौ ०"› । अर्जुनने किरातके वेषवाले शिवजीके सुबणंशिलके चमा 
वक्षःस्थलको दोनो हाथेसि "“आजभ्ने" > आहत किया । 
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आङो यमहनः", स्वाङ्गकमेका्व' इत्यनुशासनवस्दाश्पूर्वस्य हनः 

& कस्येषात्मनेपद % व्याकरणट्श्चण 
स्वाङ्गकम नियमितम्‌ । इद तु तहङ्कितमिति - 
हीनत्वात्‌ च्युतसस्कारत्वम्‌। 

“नन्वत्र (आजघ्ने इतिं पदस्य स्वतो न दुष्टता, अपि तु पदान्तरापेश्षयेव, 
इत्यस्य वाक्यदोषता । मेवम्‌ , तथाहि गुणदोषाखङ्काराणां शब्दार्थगतत्वेन 
ज्यवस्थितेस्तदन्वयज्यतिरेकालुबिधायित्वं हेतुः । इष्ट॒तु दोषस्य आजष्ने' इति | 

च्युतसंस्कारत्वं विवृगोति-आंडः हति । “जडो यमहनः” “.स्वाऽङ्- 
क्मकाच्चे""त्यनुशासनबलात्‌ = व्याकरणाऽनुशासनदक्तेः, आङ्यु्व॑कस्य स्वाऽङ्- 
कर्मकस्यैव = स्वाङ्गं कमं यस्य, तस्यैव, हनः = ““हन हिसागत्योः” इति धातोः, 
मात्मनेपदं, नियमितम्‌, इह भस्मिन्नुदाहरणे, तु, तत्‌ = नियमनं, लङ्धितम्‌ = 
अतिक्रान्तं, पराऽङ्गक्मंकलत्वादिति मावः । इति = अतः। व्याकरणलक्षणहीनत्वा- 
च्च्युतसस्कारत्वम्‌ । 

सत्र ॒वाक्यदोषत्वमाशङ्कुते--नन्वत्रेति । ननु मत्र = अस्मिन्नुदाहरणे' 
"आजघ्न" इति पदस्य, स्वतः = पदमात्रतः, न दृष्टता, व्याकरणेन सिद्धत्वादिति 
मावः । अपि लु पदान्तराऽपेक्षया = अन्यपदाऽपेक्षया, एव ““विषमविलोचनस्य वक्षः 
इति पदद्रयसम्बन्धादेव दुष्टता, अतोऽस्य वाक्यदोषता । 

उक्तामाशङ्कं परिहरति-मेवमिति । वथा हीति । गुणदोंषाऽलङ्काराणां, 
शब्दाऽथेगतत्वेन = शब्दगतत्वेन मथंगतत्वेन च, व्यवस्थितेः = व्यवस्थायाः, तदन्वय- 
व्यतिरेकानुविषायित्व = तयोः ( शब्दाऽयंयोः ) भन्वयव्यतिरेकाऽनुविधायित्वमू = 
न्वयव्यतिरेकाऽनुसारित्वं, हेतुः = कारणम्‌ । तत्सत्त्वे तत्सतत्वस्‌ = अन्वयः, तदभावे 
तद्ावः = व्यतिरेकः। तथा च यत्र॒ तच्छब्दस्वे तेषां गुणादीनां सत्ता 
तत्राञ्वयः, यत्र च तच्छन्दाऽमावे तेषां गुणाद्रीनाममावस्तत्र व्यतिरेकः, इत्थं च 
गुणादीनां शाम्दत्वमू । एवमार्थत्वमपि । “"माजघ्न"” इत्यत्र पददोषत्वं खाघयति- 
इह त्विति । दह तु = भस्मिन्‌ स्थते तु, दोषस्य = च्युतसंस्कृतिदोषस्य, ““भाजघ्न 
इति पदमात्रस्येव, अन्वयव्यतिरेकाऽनुविधायित्वमू । ““आजघ्न'' इति पदसच्वे 


ˆ'आडो यमहनः, “स्वाङ्खकमेकाच्च'” इन पाणिनि सूत्रके अनुशासनके 
बलसे आद्पूवंक हन्‌ धातुका कमं स्वाङ्खं ( अपना भङ्कु ) होनेषपर ही मात्मनेपद 
नियमित है । यहां तो पराऽङ्ग ( दूसरेका अङ्क) कमं होनेसे उस अनुशांसनकं 
लद्चित कर विया अत्तः व्याकरणके लक्षणसे हीन होनेसे च्युतसंस्कारता” दोष ह । 

वाशङ्का कस्ते है--' आजघ्ने” यह पद स्वतः दृष्ट नहीं है, “विष - 
विलोकनस्य यक्षः" इन पदोंकी भपेक्षसेही दृष्ट हौ गयाहै इसलिए ' “चुट 
संश्कारत्व'” को वाक्यशेत दोष आनना बाहिए । | 








६२८ साहित्यदषयो 


पदमात्रस्यैवान्बयन्यतिरेकानुषिधायित्वम्‌ । पदान्तराणां परिवक्त॑नेऽपि तस्य 
तादवस्थ्यादिति पददोषत्वमेव । तथा यथेहात्मनेपदस्य परिड्ष्तावपि न पद्‌- 
दोषः, तथा हन्म्छृतेरपीति न पदांशदोषः । 

एव पद्मः इत्यत्राप्रयुक्तस्य पदगतत्वं बोध्यम्‌ । एवं प्राकृतादिव्याकस्ण- 
छश्षणहानावपि च्युतसस्कारत्वमृष्यम्‌ । 








दोषत्वं, तत्पदाभावे दोषत्वामावः, इत्थं च अत्र पदगतदोषत्वभेव न वाक्यदोषत्वमिति 
सावः । पदान्तराणामू = अन्येषां पदानाम्‌ । परिवतंनेऽपि=विनिमयेऽपि, “गाण्डीवी 
विषमविलोचनस्य वक्ष" इत्यत्र "“अर्जुनस्त्रिलोचनस्योर'* इति पदान्तराणां परिवतं- 
नेऽपीति मावः । तस्य = च्युतसंस्कृतिदोषस्य, तादवस्थ्यात्‌ = तदवस्थया विश्मा- 

नत्वा । इति पददोषत्वमेव = “'आजघ्न'' इति पदनिह्दोषत्वमेव, न वाक्यदोषत्व- 
मिति मावः। 

““आजघ्ने"' इत्यत्र पदांऽशदोषत्वं निरस्यति-वथेति । तथा ययेह बात्म- 
नेपदस्य परिवृत्तौ अपि = परिवतंनेऽपि, “जघान इति परस्मैपदेन भात्मदेपदस्य 
परिवततनेऽपि न पददोषः, तथा हन्प्रकृतेरपि = “हन हिसागत्योः' इति प्रकृति- 
रूपस्य धातोरपि परिवतंने = विनिमये, अपि । ““आजघ्नै"" इत्यत्र हन्‌ प्रकृतेः अपि 
“प्रजवं “ इति पाठेन परिषृत्तावपि न पददोषः । भयं मावः, ययेह ““भाजघानः 
इति हन्‌ प्रकृत्यंशमवस्थाप्य मत्मनेपदप्रत्ययांऽशपरित्यागे दोषाऽमावः, तथा ` प्रज "" 
इति आात्मनेपदग्रत्ययांऽशमवस्याप्य हन्‌ प्रकृत्यंशपरित्यागेऽपीत्युमयाऽन्वयन्यतिरेकाऽ- 
नुसारित्वात्पददोषताऽङ्कीकारो न पदांशदोषत्वम्‌ । 

“ एकमिति । एवम्‌ = अनया रीत्या, ““प्म'" इत्यत्र = पु लिङ्खत्वेन प्रयुक्ते 
` प्मदे, ..-अप्रयुक्तस्य = अप्रयुक्तदोषस्य, पदगतत्वं = पदनिष्ठत्वं बोध्यम्‌ । “पद्म 





| त : ~ परिहार. करते ह--यह बात नहीं है । अलङ्कार शास्त्रम शब्द अथवा ` करते ईै--यह बात नहीं है। अलङ्कार शास्त्रमे शब्द अथवा 
अर्भे गुण, दोष शौर अलखुरकी स्थितिका निर्णेय अन्वय व्यत्तिरेकके अनुसार 
हीता है । श्र्थाह्‌ जो गुण, दोष गौर बगलङ्कार जिस शब्दके होने परो, गौर 
जिस शष्के न होनेपर नहीं वे शब्दगत, मौर जिस अ्थ॑के रहनेपरहो गौरन 
रह्नेपर न हो वे अर्थगत माने जाते है । 
यहा तो दोष ““आजघ्ने”” हस पद मात्रमे अन्वयव्यतिरेकमावसे सम्बद्दै 
अर्थात्‌ ““आजघ्ने"' पदके रहनेपर दोषकी सत्ता ( अन्वयसे ), उस पदके अभावमें 
दोषका अमाव ( व्यतिरेकसे ) है ओर अन्य पदोके परिवतनमें भी दोष रहता दही 
है इसलिए यह पददोष ही 1 ( वाक्य-दोष नहीं ) । बंस ही जैसे यहा आात्मनेषदके 
परिवतंनमे भी दोष नहीं है उसी तरह हश्‌ प्रकृति ( षाठु ) के परिवर्तनमे भी 
-दोष दोष नहीं है अतः पर्दांऽशादोष भी नहीं । इसी तरह ““पद्यः'' इसमे अप्रयुक्त 
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मि 


तु शब्दानां सर्वथा प्रयोगाभावेऽसमर्थत्वम्‌ । बिरलम्रयोगे निहतार्थ 
त्वम्‌ । निहतार्थत्वमनेकार्थशब्दविषयम्‌ । अप्रतीतत्वं त्वेका्थंस्यापि शब्दस्य 
सार्वत्निकप्रयोगषिरहः । अप्रयुक्तत्वमेकार्थशब्दविषयम्‌। 

विषयम्‌ । असमर्थत्वे शन्त्यादयो गमनार्थे . पठिताः । अवाष्कत्वे दिनादयः 
प्रकाशमयादयर्थे, न तथेति परस्परमेदः 


इल्यत्र पुंलिङ्खपश्मपदसत््वेऽप्रयक्तदोषसत््वात्‌, पएुलिङ्गपद्मपदाऽमवेऽप्रयुक्तदोषाऽमाव 
इ त्यन्वयग्य तिरेकाऽनुविधायित्वेनेति भावः । 

एवमिति । एवम्‌ = अनया रीत्या । प्राकृता दिग्याकरणलक्षणहानावपि 
च्युतसंस्कारत्वम्‌, ऊह्यं = तक्यंमू । 

दोषाणां परस्परभेद प्रदशंयति-इहू त्विति । शब्दानां = पदानां, स्ंथा 
प्रयोगाऽभावे--असमर्थंत्वं, यथा--“"कुञ्जं हन्ति कृशोदरी""ति । निरुपपदस्य 
हनघातोगे मनार्ऽ्ये सर्वथा प्रयोगाऽमावः । ˆ"पद्धति"'रित्यादौ हनधातोः = सोपपदस्य 
गमनाऽ्थेपि प्रयोग इति मावः। 

शब्दानां विरलप्रयोगे=अल्पप्रयोगे, निहताऽयंत्वम्‌ । ““घातुमत्ता गिरिधंत्त'' 
इत्यादौ । पश्चात्कथयिष्यति-- 

“.स्याक््र्ैषौ दलेषादौ निहताऽ्याश्प्रयुक्तते ।'' ७-१७ ।, 

निहता ऽयंत्वमनेकाऽ्ं शब्दविषयम्‌ । 

अप्रतीतं त्वेकाभ्येस्याऽपि शब्दस्य सावंत्रिकप्रयोगत्रिरहः । यथा ““योगेन 
दलिताशय'* इति । 

अप्रणुक्तत्वमेकाऽयंशब्दविषयम्‌ । यथा “माति पद्मः सरोवर" इति । असम- 
थत्वमनेकाऽयंशन्दविषयम्‌ । असमथेत्वे हन्त्यादयो गमनाऽ्ये पठिताः अवाचकत्वे- 











दोष पदगत दोष ह । इसी तरह प्राकृत आदि भमाषाके व्याकरणविरद्ध पदमे भी 
च्युतसंस्कार दोष समक्षना चाहिए । 


दृह तु इति । यहा शन्दोका सवंथा प्रयोग न होनेपर असमर्थत्व ( जसे: 
कुञ्जं हृन्ति कृषोदरी ) । विप्ल ( अल्प ) प्रयोगमे निहताऽय॑त्व ( जंसे-- 
धातुमत्तां गिरि धत्ते ), निहताऽघं दोष अनेकाऽ्यंक शब्दमे रहता है । अप्रतीतहव 
( जैसे--““योगेन दलिताशयः ) एकाऽ्थ॑क शन्दका मी सर्वत्र प्रयोगनदहोतादहोतो 
रहता है । अप्रयुक्तटव एकाऽथंक रान्दमे रहता है । 

( जैसे--माति पश्यः सरोवरे ) । असमर्थत्व गनेकाऽथक शब्दम रहता है, 

( जैसे--कुञ्ज हृन्ति० ) । हन्ति भादि प्रयोग गमन भर्थमे पठ जारे तो 
असमर्थत्व दिन आदि पद प्रकाशमय आदि अमे मवाचकत्व ( जंसे--““दिनमे 
त्वयि सप्राप्ते ) वह्‌ कोमें नहीं होता है, इसप्रकार दोषोका प्रस्परमें भेद है । 


६२० साहित्यद्पेगर 


एषं पददोषसजातीया वाक्यदोषा उराः, सम्प्रति तद्विजातीया उच्यन्ते- 
"वर्णाना प्रतिद्धलस्वं, टउ्राऽऽहतविसगेते । 
अधिक्न्युनकथितपदता इतवृत्तता ॥ ५ ॥ 
पतत्पकषेता, सन्धी विश्टेषाश्टीलकष्टताः । 
अर्घान्तरकपदता समाप्तपुनरात्तता ।। & ॥ 
अभवन्मतसम्बन्धाक्रमामतपराथताः । 
वाच्यस्यानमिधान च भगनप्रक्रमता तथा ॥ ७ ॥ 
त्यागः प्रसिद्धरस्थाने न्यासः पदसमासयोः । 
पंक्ीणेता गभितता दोषाः स्युरवाक्यमात्रगाः ॥ ८ ॥ 


“दिनं मे त्वयि संप्राप्ते घ्वान्तच्छन्नाऽपि यामिनी । “इत्यादौ दिमादयः प्रकाश्च- 
मयार्थ, न तथा = न तेन प्रकारेण, कोशादिरिति मावः। इति परस्परभेदः = 
मिथो भेदः । 

एवमिति । एवम्‌=इ त्थं, पददोषसजातीयाः = पददोषतुल्यजातीयाः, वाक्य- 
दोषाः, उक्ताः, सम्प्रति=मधुना, तद्विजातीयाः=पददोषरभिन्नजा तीया दोषाः, उच्यन्ने । 

पददोषविजातीयान्वाक्यदोषानुदिशतिः-वर्णालामिति । वर्णानां प्रतिकूलत्वं 
प्रतिकूलव्णेत्वं, लुप्ाऽऽहतविस्गेते = लुप्तविसगंतो, आहत-( गोत्वप्राप्त ) विसगंता 
अधिकपदता, न्युनपदता, कथितपदता, हतवृत्तता ॥ ‰ ॥ 

तत्प्रकर्षता, सन्धिविद्लेषता, सन्घ्यर्लीलता, सन्विकश्ता च । अदधान्तिरंक- 
पदता, समा्तपुनरात्तता ।। ६ ॥ 

अमवन्मतस्तम्बन्धता, अक्रमता, अमतपराऽथंता, च । वाच्यस्य अतभिधघानं, 
मगनप्रक्रमता +। ७ ॥ 

प्रसिद्धेस्त्यागः, पदक्षमासयोः अस्थाने न्यासः ( अस्थानस्थपदता मस्यानस्थ- 


समासता च ) सङ्कणंता, गर्मितता च, ( एते ) वाक्यमात्रगा दोषाः स्युः ॥ ८ ॥ 


पद दोषके सजातीय वाक्य दोष कहे गये, अब पददोषके विजातीय वाक्य 
दोष कहे जते ै- 

व्णनामिति । वर्णोका प्रतिकूलत्व, लनुप्तविस्गंत्व, आहतविसर्गेत्व, 
(अधिकपदत्व, न्युनपदत्व, कथितपदत्व, हतवृत्तत्व । ५ ॥ षतत्प्रकषेत्व, सन्वि- 
-पिश्लेषत्व, सन्ध्यश्लीलत्व सन्धिकष्टत्व, अर्ान्तरं कपदत्व . समाप्तपुनरात्तत्व ॥ ६ ॥ 
ममवन्मतसम्बन्धत्व, अक्रमत्व, अमतपराऽ्त्व, वाच्याऽन्मिघान, मग्नप्रक्रमध्व ।७॥ 
प्रसिद्धित्याग, मस्थानपदत्व, भस्थानसमासत्व, संकीणत्व, गृर्मितत््व" ये दोष 
केवल वाक्यम रहते हँ ( पदादिकोमिं नहीं ) ॥ ८ ॥ | 
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~~~ 
बणौनां रसानुगुण्यषिपरीतत्वं प्रतिकृरत्वम्‌ । 
यथा मम- 
ओव उह सअणे कर्िपि मोट्राह णो परिदट । 
हिअएण पिद रञ्जाई खुद्रह दिहीए सा ॥ 
अत्र टकाराः -शङ्काररसपरिपन्थिनः केवर शक्तिप्रदशंनाय निबद्धाः । एषां 
ववेकद्वित्रिष्वतुःप्रयोगे न ताटम्रसभङ्ग इति न दोषः 








वर्णानां प्रतिकूलत्वं लक्षयति- वर्णानामिति । वर्णानाम्‌ = अक्षराणाम्‌ , 


रसानुगुण्यविपरीतत्व = रसाऽनुकूल्यवंपरीत्यं, प्रकृतरसविपरीतत्वमिति "वर्णानां 
प्रतिक्लत्वम्‌' । 


उदाहरति-- भओवटूइ इति । 

“उद्टतंयति उल्लोटयति शयने कस्मिन्नपि मोटरायति, नो परिषटूयति । हृदयेन 
स्फिटयति लज्जया कृटुयति धृतेः सा" इति संस्कृतच्छाया ॥*” बिप्रलम्मग्पृङ्खा रवर्णंन- 
मिदम्‌, सा = विप्रयुक्ता कामिनी, कस्मिन्नपि = कुत्राऽपि, शयने = शय्यायाम्‌ । 
उद्वतंयति=उद्रतंनं करोति, देहमुत्तानीकरोतीति भावः । उल्लोटयति=पादवंपरि वर्तनं 
करोति, मोहयति = मोटायितं करोति । मोद्रायितलक्षणं यथा- 


ˆ “तद्धा वमा विते चित्ते वल्लमस्य कथाऽऽदिषु । 
मोटायितमिति प्राहुः कणेकण्ड्यनादिकमू ।1'" ( सा० द> पु° १७३ ) 
नो परिषटूयतिन=देहं न स्वालयतीति भावः । हदयेन = मनसा, स्फिटयति= 
श्र्यति । लज्जया व्रीडया हैतुना, धृतेःधर्ात्‌, खुदटरयति=कुण्ठिता मवति । 
दोषं प्रकाशयति-- भ्रति । अत्र = अस्मिन्पदे, श्ुङ्खाररसपरिपन्थिनः = 
भआदिरस्षविरोधिनः, टकाराः, केवलं शक्तेप्रदश्षंनाय = वुत्त्यनुप्रासप्रयोगसामर््यं- 
प्रदर्शनाय, निर्बद्धाः = गुम्फिताः, कविनेति शेषः । एषां = रसप्रतिकूलटवर्णानाभ्‌, 
एकद्वित्िचतुःप्रयोगेण, न ताहक्‌, रसमङ्खः = ्ृङ्खाररसविच्छदः। अतस्तत्र न 
दोषत्वमिति भावः । 





वणं, प्रकृत रसके अनुकल न होकर प्रतिकूल ( विपरीत ) हों तो प्रतिकूल 
व्णैत्व दोष होता है, जैसे--ग्रन्थकारके ही-ओवट्ह । नायकके प्रति नायिकाकी 
दतीकी उक्ति है। वह्‌ ( नायिका ) किसी चित होकर लेटती है, विचछछौनेपर करवट 
लेती रहती है, आपके विषयमे बातचीत हौनेपर कान खुजलाना आदि कार्य करती 
है शरीरको सश्वालित नहीं करती है, उसका हृदय ट्ट रहा है, लज्जाके कारण 
वेयसे कुण्ठति हो रही है । 

यहा टकार श्युङ्खार रसके विरोधी ह, कविने केवल अपनी शक्तिके प्रदशंनके 
लिए इनको रख दिया ह । इनका एक, दो, तीन वा चार वार प्रयोगोसे वैसा 


रसमङ्खं नहीं होता है, अतः दोष भी नदी होताहै। 
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धता निशा इमा बाले! 
अत्र टुप्तविखगीः । 
आहतौ ओत्वं प्राप्ता विसगो यच्र । 
यथा-धीरो बरो नरो याति। 
` पष्क द्कतस्त््ा 


अत्राकृतिपदमधिकम्‌ । 


एवम्‌- 
सदाशिवं नौमि पिनाकपाणिम्‌ ।' 
इति बिशेषणमधिकम्‌ । 


लुप्तविसगंतामुदाहरति- गता इति । यत्र विसर्गा भसङ्ृल्लुप्ता मवन्ति सा 
लुप्तविसर्गेता । हे बाले = हे तरुणि,! इमाः-निच्ाः = रात्रयः, गताः = अतीताः । 
अत्र त्रिषु स्थानेषु विस्गंस्य लोपाहोषत्वम्‌ । एकद्रस्थाने विसर्गेलोपे न दोषत्वम्‌ । 
तथैव विसर्गाधिक्ये दुःश्रवत्वं दोषः । हयं लुप्तविसगंता नित्यो दोषः । 

महत विसगंतां लक्षयति- आहता इति । भहता ( गोत्वं प्राप्ताः ) 
विसर्गा यत्र साऽऽहतविसर्गंता । आहत विसं तामुदाहरति- धौर इति । अत्राऽपि 
स्थानत्रये विसगंस्य ओत्वप्राप्त्या दोषत्वम्‌ । 

अधिकपदतामुदाहरति- पल्लवाकृतिरक्तोष्ठीति । भत्र॒पत्लवाकृतिः 
( किस्लयाकारः ) इव रक्तः ( अरुणवणंः ) ओष्ठः ( अधरः ) अस्याः भस्तोति । 
अत्रा$ऽकृतियद मधिकं, “ "पल्लवरक्तोष्ठी" त्ययेनैव गताऽथेत्वादिति भावः । 

उदाहरणान्तरं प्रदशंयति- एवमिति । “सदाशिवं नौमि पिनाकपाणिमु"' 
इत्यत्र “-पिनाकपाणि"“मिति विद्येषणमधिकम्‌ । नमनक्रियायां पिनाकपाणित्वेन 
विच्चेषप्रतिपत्तेरमावादिति मावः । 











गता इति । हे बाले ! ये रातं बीत गदं । “गताः, निक्चाः, इमाः” यहाँ 
पर तीनों जगह विसगं लुप्त हो गये है, अतः लुप्तविसर्गता दोष है। 

्ाहवा इति । जरहापर विसर्गोका बकार रूपमे परिणत होता है, उसे 
“आहत विसगंत्वः' कहते हैँ । जसे--“शवीरो वरो नरो याति" । श्वं घीर मनुष्य 
जातादहै। यहां “घीरः, वरः, नरः, इन तीनों पदोमे विसं ओकारके रूपमे 
परिणत हैं । 

“पल्ल बाङृतौति । पल्लवके आकारके समान लाल ओष्ठो वाली, हप्र 
“आकृति” पद अधिक होनेसे ““मधिकपदत्वं” दोष है । 

दसी तरह-“सदाशिवम्‌ °  यहपिर ““विनाकपाणिभू" यह विशेषण 
अधिक है अतः अधिकपदत्व है। 
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कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणेः' इति । 
अत्र तु पिनाकपाणिपदं षिशेषप्र तिपत्त्य्थमुपान्तमितिं युक्तमेव । 
यथा वा --ष्वाष्वमुबाष्व कौत्सः ।* 
अत्र वाष्वमित्यधिकम्‌ । उवाचेत्यनेनैष गतार्थत्वादू । 
कचिन्तु विशेषणदानार्थं तत्रयोगो युञ्यते । 
यथा - “उवाच मधुरां वाष्वम्‌! इति । 








विशेषणस्य स्येव्येनाऽधिकपदत्वाऽमावस्यलं प्रदशेयति-करर्थामिति । 
कुमारसंमयस्थः पद्यपादोऽयम्‌ । पूणं षदं तु- 
"तव प्रसादात्कुसुमायुषोऽपि सहायमेक मधुमेव लग्ष्वा । 
कुर्या हरस्याऽपि पिनाकपाणेधंयच्युति के मम षन्विनोऽन्ये ?।1'“ ३-१०। 
भच्र तु = अस्मिन्नुदाहरणे तु, पिनाकपाणिपदं विष्येषप्रतिपच्यर्थ॑पिनाक- 
पाणित्वेन निग्रहसम्ंस्य हरस्याऽपीति विद्ेषञ्ानाऽ्थ॑म्‌, उपात्तं = हीत्‌, इति 
युक्तमेव = उचितमेव, अतो दोषाऽमावः } 


अधिकपदत्वस्योदाहरणाऽन्तरं प्रदकशंयति-यथा वेति। “वाचमुवाच 
कौत्सः ।*” रुवं शस्य: पद्यांऽश एषः । भचर = अस्मिन्नुदाहरणे, “'वाचम्‌"" इति पद्‌, 
अधिकम्‌, ““उवाचे""व्यनेनैव गताऽ्य॑त्वात्‌ । “श्रत्‌ व्यक्तायां वाचि इति धातुनैव 
वागुच्चारणस्य प्रतिपादनादिति मावः। 


कथितपदत्वस्य प्रतिप्रसवस्थलमाह-क्बछिस्विति । क्वचि = कत्रचित्‌ 
स्थले तु, विशचैषणदानाऽथं =कमंविशेषणदानाथं, तत्प्रयोगः वादेः प्रयोगः, युज्यते । 
यथेति । ""उवाच मधुरां वाचम्‌" इति । मधुरां = माधुयोपितां, वाकं = वाणीम्‌, 
उवाच = जगाद, अत्र न दोषः! मतमिदं बामनानच्ाययंस्य बोद्धव्यम्‌ । 





नमनक्रियामे विनाकपाणित्व उपयुक्त न होनेसे दोष है । इसके विपरीत-- 
“कुर्या हरस्यापि०"' । भर्थात्‌ कामदेव इन्दरसे कहते है ““ हाथमे पिनाक भनुको 
लिये हुए महादेवके मी वषै्य॑को मग्न करू गा ।' इसमे "पिनाकपाणि' पद विष्धेष 
जानके लिए शुहीत ह यह उचितहीदहै। 

यथा बा-वाचमिति । जैसे-कौत्सने वाचन (वचनको) उवा च=कहा । यहाँ 
“उवाच” कहनेसे ही गताऽथं होनेसे ““वाचभ्‌"" यह पद अधिक है, गतः मधिक- 
पदत्व दोष है । क्वचित्तु । कहींपर विद्येषण देनेके लिए "वच्‌ धातुके कम॑के तौर- 
पर वाक्‌ आदिका प्रयोग उचित होता है; अतः दोष नहीं । जेसे--“उवाच०" 
विद्वानूने मीठी बाणी कटी । 

४१९ सा८ 
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केषितत्याहुः--यत्र विशेषणस्यापि क्रियाविशेषणत्वं सम्भवति, तत्रापि 
वल्मबोगो न घटते । 
यथा--खधाप् मधुरं धीमान्‌ इति । 
यदि मय्यर्पिता दृष्टिः किं ममेन्द्रत्या तदा ¢" 
अश्र प्रथमे त्वयेति पदं न्यूनम्‌ । 
रतिरीलखाश्रमं भिन्ते सङीलख्मनिखो बहन्‌ ।' 
अचर ढीडाशब्दः पुनरुक्तः । 


मतान्तरं प्रदर्शयति-केचि्वाहूरिति \ यत्र =यस्मिन्स्थते, विशेषणस्याऽपि= 
कमंविद्धेषणास्या$पि पदस्य, क्रिया विशेषणत्वं, संमवति, तश्राऽपि = तादृशस्थलेऽपि, 
तत्प्रयोगः = क्मंपदप्रयोगः, न धटते = न संमवति । 

उदाहरति- उवाचेति । धीमानू=बुद्धितम्पन्नः, मधुर = माधुयंसहितं यथा 
तथा, उवाच = जगाद । अत्र मधुरं वाचं जगाद इति प्रयोगो न युज्यत इति मावः। 
काव्यप्रकाशकारस्य मतमिदम्‌ । 

उपथुक्ताऽं पदर हितर्त्व न्यूनपदत्वम्‌ । 

नरूनपदत्वमुदाहरति-- यदिति । करिचन्नायको नायिकाञुदिश्य कथयति-- 
हे श्रिये 1, मयि, हृष्टिः = हृष्टिपातः, अपिता यदि = समपिता चेत्‌, तदा = तस्मि- 
न्काले, मम, दन्द्रतया = इन्द्रत्वेन, किमू? अत्र त्वयेति पदस्य न्युनत्वान्न्युन- 
पदत्वभू । भयमनित्यो दोषः, "“उक्तावानन्दमग्नादेः स्यान्नूनपदता गणः 1“ इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

पुनर्करेपमवेऽपि द्विःप्रयक्तपदल्वं कथितपदत्वमरू । कथितपदत्वसरदाहरति-- 
रविललीलाथममिति । सलीलं = सविलासं, वहन्‌ = वान्‌, भनिलः = समीरः, 
रतिलीलाश्रमं = रतिलीलायाः ( निधुवनक्रीडायाः ) श्रमं ( परिश्रमम्‌ ) भिन्ते = 
निवारयति । अत्र लीलाशब्द, पुनरुक्तः = पुनः कथितः । पुनरक्त्यमवेऽपि लीला- 
पदस्य वार्यं प्रयुक्तत्वात्कथितपदत्वमिति मावः । अयमप्यनित्यो दोषः, “कथितं 
ख पदं पुनः" ७-१८ । दति प्रतिप्रसवस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 











कु व्रद्धान्‌ तो कहते ह-जहां वि्चेषण भी क्रियाविद्चैषण हो सकता है, वहां 
मी क्मपदका प्रयोग उचित नहीं होता है । जंसे--""उवाच मधुरं ॒घीमान्‌'' अर्थात्‌ 
विद्धामूने माधुरयके साथ कहा । यहा ““वाचम्‌"' मावक्यक नहीं । 

धीति । ““युज्ञपर दृष्टिपात किया तो, उस समय नषे इृन्द्रपदते भी क्या 
प्रयोजन है 2” यहाँ प्रथम चरणमे “'त्वया'' यह पद न्यून है, दसलिए भ्यूनपदता 
दोष है । 

| रतिलीलाभभममिति । वायु लीलापूवक बहता हआ रतिलीलाके परि- 

श्रमको दूर कर देता है । यहां ""लीला'“ शब्द पुनरुक्त है । 
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एवम्‌-जश्र्विसं धृषषिकाधिषिसप्रसूनाः 7 वम नदद च्क्न््न््न- 
अत्र विसशब्दस्य “धृबपरिख्छुटतत्मसूना?' इति सर्बनाम्नेष परामर्शो युक्तः । 
दतव्र्तम्‌-लक्षणानुज्रणेऽप्यभव्यम्‌ , रसाननुगुणम्‌ , अप्राप्तगुरुभावान्त- 
छघु च । क्रमेण यथा- 

न्त ! सतदमेतस्या हृदयं भिन्ते मनोभवः कुपितः ।' 


कथितपदस्य उदाहरणान्तरं प्रस्तौति--जक्षुरितिं । दिशुपालवषमहा- 
काम्यस्य पर्मसगंस्थः पद्यपादोऽयम्‌ । शिशुपालवधघःऽथं प्रस्थास्यमानस्य भीकृष्णस्य 
पथि सभ्यानां नगनचधा उपभोगवर्णनमिदम्‌ । धृतानि ( गृहीतानि ) विकासीनि 
( विकायुक्तानि ) बिसप्रसुनानि ( कमलानि ) यैस्ते, ताहशाः । सेन्याः=सेनिकाः, 


बिसं = पृणालं, जक्षुः = मक्षयाश्वक्ष,: । वत्तष्ततिलका वृत्तम्‌ । अत्र <विसंपदस्य 
द्विःप्युक्तत्वास्कयथितपदत्वम्‌ । 


अक्रदाह रणे कथितपदत्वस्य परिहारप्रकारं दकशंयति-अत्रेति । अत्र = ` 
अस्मिन्‌ स्थते विसशब्दस्य, ““घतपरिश्फुटततप्रसूनाः”' घृतानि ( गृहीतानि ) परि- 
स्फुटानि ( विकसितानि ) तत्प्सूनानि ( बिसकसुमानि, कमलानीति मावः ) यैस्ते, 
जश्षुः । इति = त्थं, सवं नाम्ना = तत्पदेन, एव, परामष्ंः = उपस्थितिः । भतोऽत 
न कथितपदल्वम्‌ । छन्दोनिष्ठदोषस्वं हतवृत्तत्वम्‌ । हतवर्तस्य त्रैविध्य प्रदर्कयति-- 
हतवत्तमिति । लक्षणाऽनुसरणेऽपि = छन्दोलक्षणाऽनुसृतावपि, भश्रब्यम्‌ = मश्व 
णीयम्‌, श्वुतावमनोहरमिति भावः । तदुदाहरति हन्तेति । काचित्सली स्वसख्या 
दल्ञां प्रतिपादयति । कुपितः = ऋ ढः, मनोमवः = मनसिजः, कामदेव इत्यर्थः । 
एतस्याः = मस्सस्याः, हदयं = चित्त, सततं = निरन्तरं, भिन्ते = विदारयति, हन्त 
इति खेदे । हदमार्याधुत्तम्‌ । अत्र “यस्याः पादे प्रथमे, दादशमात्रास्तया तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये, चतुर्थके पश्दश्च साऽध्या"' इत्यार्यालक्षणस्याऽनुसरणेऽपि प्रथमचरणे 
न धित्यश्रुतैरश्रम्यटवम्‌ । ____ 

इसी प्रकार-जशुिसमू० । विकसित बिस ( मृणाल ) पृरष्पो ( कमलो )- 
को लिये हए यादवसैनिकोने बिस ( मृणाल ) का मक्षण किया । यहांपर बिसपदका 
दो वार प्रयोग करनेसे कथितपदत्व दोष हुआ है । यहां बिस शब्दका ““धृतपरिस्फुट- 
तत्परसूनाः'” एेसा पाठ कर स्वंनामसे ही परामशं उचित ह । 

“"हतवुत्त'° के तीन भेद होते ह, १ लक्षणके अनुसरण करनेषर भी अश्व्यः; 
२ जो वृत्त ( छन्द ) रसके अनुकूल न हो।रे जरहापर भन्त्यलबु शुमा वको प्रत 
नहीं करता है । 

जैसे--१ हृन्त० = हन्त ( हाय ) ! कुपित कामदेव हस, (स्त्री) के हदय- 
को निरम्तर बदन कर रहा है। यहापर भ्या छन्द लक्षणके अनुसार होकर मी 
अश्रव्य है । 








बागयिियोियिनियिधिाायकतेयिियिेििििि यिनि 
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चि अयि ! मयि मानिनि; मा शर्‌ मानम्‌ ॥ 
इद्‌ ब्त हाश्यरसस्यवाऽनुकुलम्‌ । 
भविकसित-सहकार-भार-्ारि-परिमल एष समागतो वसन्तः । 
यत्पादान्ते कघोरपि गुरुभावः उक्तः, तत्सवं द्वितीय्तुर्थपादविषयम्‌ । 


प्रथमवृतीयपादधिषयन्तु बसन्ततिलकादेरेव । 


रसाऽननुगुणं हतवृत्तमुदाहरति--अयीति । कश्चिभ्नायकः कां चिन्नायिका- 
मनुनयति । मयीति कोमलामन्त्रणे । मानिनि = मानवति !, मयि = विषये, मानम 
अभिमानं, मा कुर=नो विधेहि । भत्र पज्छटिका वृत्त, तल्लक्षण यथा छन्दोमञ्जर्या- 

““प्रतिपदयमकितषोडरमात्रा, नवमगुरुत्वविश्रुषितगात्रा । 
पञ्ज्टिका पुनरेष विवेकः, क्वाऽपिन मध्यगुरुगेण एकः ।।*' इति । 

इदं बुत्तं = पञज्छटिकाख्यं, हास्यरसस्येवाऽनुकूलं न पुनः प्रकृतश्ङ्खार- 
रसस्येति रसाऽननुगुणाश्यं हतघ्रत्तं नाम छन्दोदोषः । 

अप्राक्तगुरुमा वाऽन्तलधु हतवृत्तमूदाहरति--विकतितेति । अप्राप्तो गुरुमावो 
येन सः, ताहशोऽन्तलधुधस्मिन्‌ तत्‌ । कश्चिद्रसन्ततु वणंयति-विकसित्तः ( प्रफुल्लः ) 
यः सहकारमारः ( अतिसौरम माग्रसमुहः ) तेन हितुना हारी ( मनोहरः, ) एषः= 
समीपतरवर्ती, वसन्तः = सुरमिः, समागतः = संप्राप्तः । अत्र पुष्पिताग्रा नामःऽ- 
उसमषुत्तं, तल्लक्षणं यथा- 

अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि तु नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ।"“ इति । 

प्रकृनोदाहरगरे दोषं प्रतिपादग्रति-यदिक्ि । यत्‌ पादान्ते = चरणाञन्ते, 
लषोरपि = हस्वस्याऽपि, गुरुमावः = गुरुत्वम्‌, उक्तः = कथितः ""पादान्तस्थं 
विकल्पेन” इति नियमेनेति शेवः । तत्‌, सवत्र = सर्वेषु छन्दःसु, द्वितीयचतुथं पाद- 
जिषयं = द्विकीयचतु्ेप्रादौ विषयौ यस्य ततु । द्वितीवचतुथंपादयोरेव पादान्तस्थ- 
लधुवणेयोगुंखमावः, न तृतीयचतु्थंपादयोः पादाञन्तस्यलधुवणंयोगंखमाव इति भावः + 
त्रतु प्रश्रमचरणे हारीत्यस्य चरमलधृव्णंस्य न गुरुत्वमतोऽप्रा्गुरमावान्तलघु 
हतबुत्तं नाम दोषः । 

तद्धि प्रथमतृतीयपादयोः कुत्र लघोगंखुटवमित्याह-- प्रथमतृतीयादाविति । 


२ "“अयि०'' है मभिमानवाली ! मुक्षपर अभिमान मत करो, यहु वृत्त 
( पञज्छटिका ) हास्यरसके ही अनुकूल. ( न कि श्युङ्गार रसके ) । 

३ “' विकर्मित०“ = चिले हए भुगन्धित भश्नपुष्पोके सभूहसे मनोहर 
सूगन्धवाला यह ॒ वसन्त ऋतु आया हमा है । /पादाऽन्तस्थं विकल्पेन" अर्थात्‌ 
चरणके अन्मे लघुवणंका जो किकल्पसे गुरुभाव है, वह सवत्र द्वितीय ओर चतुयं 
चरणमें ही होता, प्रथम भौर तृतीव चरणमे गुरुमाव वसन्ततिलका व्मदिमे ही 
द्धोता है, पृष्पिताग्रा आदि वृत्तम नहीं । दुर्मरः यात्र प्रथमचःप्पवे उह स्थिन 
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अश्र श्रयुदितसौरम आगतो क्सन्तः' इति पाठो युक्तः। 
यथा बा- 
अन्यास्ता गुणरत्नरोहणभुषो धन्या मृदन्येव सा 
सम्भाराः खलु तेऽन्य एव विधिना यैरेष सष्टो युवा । 
श्रीमत्कान्तिजुषां द्विषां करतखात्‌ ख्लीणां नितम्बस्थला- 
दृषटष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामखणि वद्ञाणि च ॥ ___ 


प्रथमतुतीयपादविषयं = प्रथमतृतीयपादौ विषयौ यस्य तत्‌, ताहृशं लधोगुरुत्वं तु 
वसन्ततिलकादेरेव वृत्तस्य, न पुष्पिताग्रदेरिति मावः । 

अत्रोदाहिरणे दोषं परिहतु' पठान्तरं कल्पयति-अग्रेति । अत्र = अस्मिन्नू 
दाहरणे, “प्रमुदितसौरम आगतो वसन््र'" इति पाठो युक्तः = उचितः । विकसित- 
सहकारमारेण हारि ( मनोहारि) प्रमुदितं ( प्रमोदविषमीश्रुतम्‌), सौरभं 
( सौगन्ध्यम्‌ ), यस्य सः प्रमुदितसौरम" इत्यत्रस्य - प्रपदेन योगाद्धारीत्यस्य रिवणेस्य 
संयोगाद्यत्देन गुरुत्वाहोषाऽमाव इति माव; । 

उदाहरणान्तरं प्रदरेयति-अन्थास्ता इति । ताः = प्रसिद्धाः, गुणरत्न- 
रोहुणश्चुवः = गणाः ( शौयंवेयं सौन्दर्यादयः ) एव .रत्नानि ( मणयः } तेषां रोहण- 
भ्रुवः ( उत्पत्तिश्रुमयः ), भन्याः = सामान्यभ्रूमिघ्ना, असामान्या इतिं मावः । घन्या= 
पुण्यवती, सा = प्रसिद्धा, मृत्‌ = एतच्छरी रहेतुभूता मृत्तिका, जन्या एव = अपरा 
एव । ते = ताहृशाः प्रसिद्धाः, सम्भाराः = जलाद्युपकरणानि, अन्ये एव = अपरे 
एव, असाधारणा इति भावः । विधिना = ब्रहमदेवेन, यैः = सम्भारंः उपकरणैः, 
एषः = समीपत रवर्ती, युवा = तरुणः, सृष्टः = निर्मितः । यत्र यस्मिन्‌ युनि, हृष्टे = 
भवलोकिते सत्ति, भूढमनसां -ज्ञानरहितचित्तानां, श्री मत्कान्तिजुषां = श्रीमतः ( रेश्व्य- 
सम्परश्चस्य, भस्य यने: ) कान्ति ( क्लोमामू ) जुषन्ते (सेवन्ते, अनुभवन्ति) इति तेषां, 
तादृशानां, ह्िषां = शत्रूणां, करतलात्‌ = हस्ततःनात्‌ । अस्त्राणि = आयुधानि, तेथा 
श्रीमत्कान्तिजुषां, मूढमनसाम्‌-आक्ृष्टचित्तानां, स्त्रीणां - रमणीनाम्‌, नितम्बस्थलीतं- 
कटिपश्चद्धामस्थानात्‌, वस्त्राणि = वसनानि, पनन्नि = स्रंसन्ति। परमविक्रान्तः 
सुन्दरश्चष युवेति मावः. । अत्र शादलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । अत्र तुल्ययोगिताऽलङ्कारः । 


लचुका गुरुत्व करर्नैके "लिए दिनौीय चरमे ~ प्रमुदत० एप! पाठ करना उचित है । 
श्र" इस संयुक्त वण प्रे रहने "रि" का गुरुत्व होता है । 

जेते-'"अन्यास्ताः० वे गुण रत्नोँकी उत्पत्ति क्षेत्र अन्य ही है, धन्य वह्‌ मिट्टी 
अन्यहीहै। वे जल आदि उपकरण भन्यही है, जिनसे दस युवककोौ उत्पत्तिं हू । 
जिस घुंवकर्ै देखे जानेपर एेश्वयेसम्पत्न इस युवककी कान्तिकन अनुभव करनेवाले 
शत्रुगके हाथसे भस ओर वती ही मोहपु्णं चित्तवाली स्त्रियोके नितम्बस्थले 
वस्त गिर पडते है । 








६३८ | साित्यवषणे 


अत्र वस्जाणि च' इति बन्धस्य श्छ्थत्भकतिः । ब्ञाण्यपिं इति पाठे तु 
बन्धदाढ्य मिति न दोषः । 'इदमप्राप्तगुरुमाषान्तरुघुः इति काव्यप्रकाशकारः । 
वस्तुतस्तु 'छक्षणाऽतु सरणोऽप्यभन्यम्‌! इत्यन्ये । 


ग (जज्नरूण्ज्नरूगज्वाजविकटोङ्बटाण्छटः । 
शासक्षिप्रकुरुकष्माशरृत्‌ पाव बो नरकेशरी ॥' 

दोषमुपपादयति--अत्रेति । त्र = अङ्मिन्मुबाह रणे, “वस्त्राणि च” इति । 
बन्धस्य = गुम्फस्य, दलथस्वश्रुतिः =  दोचिल्यश्चवणम्‌ । चकारस्य तीत्रप्रयल्नेनोः 
श्चायंतामावादन्धहौथिल्यमिति मावः । 

दोषं परिहतु" पाठान्तरं कल्पयति-कह्त्राष्यपील्ठि । वत्र तु वस्त्राणि + पि 
त्यत्र सन्धिना दादूर्यं = हढता, अतो न दोषः । 

अत्र काग्यप्रकाशकारमतं प्रदशंयति--हृडमिलि । श्दम्‌ = उदाहरणम्‌, 
अप्राह्ठगुशमा वाऽन्तलधु; अन्तलघोगुंरभावप्रातेरमा वाहोष इति मावः । 

मतान्तरं प्रदशंयति-- वस्तुतस्त्विति । 

वस्तुतस्तु = वस्तुगत्या तु, लक्षणाऽनुसरणेऽपि, अश्व्यम्‌ = अश्रवणीयम्‌, 
जश्रुतिमनोहरभिति भावः । 

क्रमिकप्रकरषतिरोहितत्वं पतत्प्रकरष॑त्वभू । 

पततप्रक्षमुदाहरति-प्रोञ्ञ्वलदिति । कच्चिन्नु िहोपासको भगवन्तं 
बरसिहं स्तौति । प्रोज्ञ्वलनू ( प्रदीप्यमानः ) यौ श्वलनः ( अग्निः) तस्य ज्वाला 
( चिः ) इव विकटा ( भयङ्करी ) उर्वीं ( महती ) सटाण्छटा ( जहासभूहः ) 
यस्य सः । एवं च इवासक्षिप्तकुलक्ष्माभृत्‌ = वासेन ( निःरवसनकातेन ) कित्ताः 
( दरं प्रापिताः ) कुलक्ष्माभृतः ( महेन्द्रादयः कुलपबंताः ) येन सः। ताहशः, 
नरकेसरी = भगवान्‌ तसिहः, वः = युष्मान्‌, पातु = रक्षतु । बत्यनुप्रासः । 
जवुष्टन्बृत्तम्‌ । 

इस पद्यमे वस्त्राणि च" समे शिचिनताख्य श्रवण होता है। "वस्त्रा 
रायपि' ठेते पाठमें हृढता होती है इसलिए दोष नहीं होता है । 

यह अन्त्यस्थित लधु व्णेके गुरुभाव प्रात न करनेसे हतश है एसा काव्य- 
प्रकादाकारका मतदहै। 


वस्तुतः लक्षणके अनुसरण करमेपर मी अश्व्य है ( श्रुतिमनोहर नहीं है) 
जन्य विद्धान्‌ एेसा कहते है । 


भ्रोग्ज्वलज्‌ ० । जलते हए मग्निकी ज्वालाके समान मयद्भुर महाब जटा- 
समूहवाले भौर निःद्वाससे कुलपवंतको दूर फक देनेवाले भगवान्‌ बुधिह दुम लोगोकी 
रक्षा करे । 
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अत्र करमेणानुप्रासप्रकषंः पतितः । 
ङ्त उत्पले एते अक्षिणी अमङङ्कि ! तेः । 
एवषिधसन्धिषिश्टेषस्य असत्‌ प्रयोग एव दोषः । भनुशासनसुहङ्ृ्थ 
वत्तभङ्गभयमात्रेण सन्धिविश्लेषस्य तु सङ्दपिं । 


विक्ुणोति-- अत्रेति । प्रथमचरणे संयुक्तवणंत्रयेणाऽनुप्रासप्रकषः, परं 
्ितीय्ररणेऽसंयुक्तटकारषयेण इति तदपेक्षयाऽपङृष्टरतृतीयवरणे क्षकारदयेनेति 
तदपेक्षयाऽपढृष्टः, परं चतुर्थचरणे तु रेफरूपवर्णदयेनाऽनुप्रासः, अतः कमेणाऽनुप्रासः 


प्रकर्षस्य पतितष्वात्पतत्प्रकर्षो नाम दोषः। अयमनित्यो दोषः, ('वतश्प्रकषंता 
तथा ( ७-२८ ) इति दोषाऽभमावस्य वक्ष्यमाणस्वातु । 


सन्धिरहितत्वं सन्धि विक्लेषत्वम्‌ । 

सन्धि विश्लेषमुदाहरति--दलिते इति । अत्र नायको नायिकाया अक्षिणी 
वर्णयति । ह अमलाद्कि= है निमंलशरीराऽवयवे !, एते = मतिसंनिहिते, ते = तव, 
अक्षिणी = नेत्रे, दलिते = विकसिते, उत्पले = कुवलये । त्वन्नेत्र उत्पलसदृशे इति 
मावः । भत्र दलिते + उत्पले, उत्पले +-एते, एते + सक्षिणी, अक्षिणी + गमलाऽङ्जि 
इति चतुश्वंपि स्थानेषु "एचोऽयवायाव" “दको यणचि” इति सूत्रदयेन प्रास्य 
सन्धेः "ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌" इति सूत्रेणाऽसङृत्प्रगृह्यसं्गत्वेन "“्लुतप्रगह्या अचि 
नित्यम्‌" ' इत्यनेन प्रृतिमवेन सन्ध्यभावात्सन्धिविष्लेषः । 

दोषस्थानं विविनक्ति-एवंविधसन्धिविह्लेषस्य-एताशदाविसन्धेः, पूर्वं ्रति- 
पादितस्य, असत्कृतप्रयोगे=वारवारप्रयोगे, एव दोषः । नैकद्रप्रयोगे दोष इति भावः। 

सकृत्सन्धिविष्लेषेऽपि दोषस्थानं प्रतिपादयति--अनुशासनभिति । भनु- 
शासनं = व्याकरणाऽनुशासनम्‌, उल्लङ्घय = अतिक्रम्य, वृत्तमङ्गमात्रेण = छन्दोमङ्ग- 
मयेन, सम्धिविष्लेषस्य=विसन्धेः, तु सष़दपि=एकवारभ्रयोगेऽपि, दोष इति शेषः । 

उदाहरति- वासवाशा मुख इति । वासवस्य ( इन्द्रस्य ) आद्या ( दिक्‌ 
प्राचीति भावः ) तस्यां मखे ( उष्वंमागे ), इन्दुः = चन्द्रः, चन्दनबिन्ुवतु=चल्दन- 
बिन्दुना (मलयजरसपुषतेन) हल्यं, ' तेन वुल्यं क्रिया चेद्रतिः”” इत्यनेन वतिप्रह्ययः । 
माति = शोमते। 

इस पद्मे क्रमसे अनुप्रासका प्रकर्षं गिरा हभ है। बतः पतत्प्रकर्षता दोष है। 

नि्मंल मङ्गोवाली ! ये बुम्हारे नेत्र विकसित कमल है । 

यहांपर वलिते इति. ००.५१ एते, एते अक्षिणी, भक्षिणी + भममलाऽङ्गी इन 
स्थानोंपर “दूदेदुद्िवचनं प्रणृष्यमु"” हस सुधसे प्रणय संज्ञा होकर सन्धि न होनेसे 
सम्धिविष्लेष दोष हुमा है । एेसा सन्धिविदलेष वार वार होनेपर ही दोष होता है । 
व्याकंरणके अनुशासनका उल्लक््षन कर छन्दोमङ्गं दूर करनेसे सन्धिविषलेष एक 
बार होनेपर भी दोष होता है। 
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यथा- 
'वासवाशायुखे भाति इन्दुधन्दनविन्युवत्‌ ।' 
“अलण्डामर वेष्टितः इति । 
अत्र सन्धौ जुगुष्साव्यञ्ञकमश्टीरत्वम्‌ । 
“उन्यंसाषत्र तवोटी मब॑न्ते चार्ववस्थितिः । 
अत्र ""माति + इन्दुः" इत्यत्र “अकः सवर्णे दीघं” इति सूत्रेण प्राप्तस्याऽपि 
सवर्णदीर्धस्य च्छन्दोमङ्गमयादकरणेन सन्धिविलेषः । नन्वत्र प्राक्तस्य सम्धेर- 


करणाशच्युतसंस्कृतिदषि दति चेन । 
““संहितैकपदे नित्या, नित्या धातूपसगेयोः । 
नित्या समासे, वाक्येतु सा विवक्षामपेक्षते !1'' 
इति नयेनाच्र वाक्ये संहितायां विवक्षामावात्सन्ध्यमावः' भतो न च्युत- 
संस्कृति्दोषिः । 
सन्धिजाताऽदलीलत्वं सन्ध्यह्लीलत्वम्‌ । 
सन्ध्य्लीलत्वमुदाहरति--“चलण्डामरचेष्टितिः' हइत्ि। काष्यप्रकाश- 
कारेणोषधृतं पद्यमिदम्‌ । पूणं पद्यं तु- 
'वेगादुडटीय- गगने चलण्डामरचेष्टितिः। 
मयमुत्पतते पतत्री, ततोऽ्त्र॑व रुचि कुर ।” इति । 
डामरवेष्टितः = डामरम्‌ ( उद्धतम्‌ ) चेष्टितं ( चेष्टा ) यस्य सः। 
दोषं विक्ुणोति- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्‌, सम्धौ = "“चलन्‌ डामरः = 
चेलण्डामर' इत्याकारके सन्धौ, चवर्णं विहाय वणेद्रयेन भाषायां पुरुषोपस्थरूप- 
स्याऽवंस्य बोधनाज्जुगुप्साव्यञ्जकमश्लीलत्वम्‌ । सन्धिवटितकष्टत्वं सन्धित्कष्टत्वम्‌ । 
सन्धिकेष्टत्वमुदाहरनि- उग्यंसावत्रेति । अत्र = अस्मिन्‌, मर्वन्ते = मरोः 
( भरुधूमेः ) भन्ते ( प्रान्तमागे ), चावंवस्थितिः = चारः ( रुचिरा ) अवस्थितिः 
( अवस्थानषरू ) यस्याः सा। उर्वी = महतीं, तर्वाली = तशूणाम्‌ ( वृक्षाणाम्‌ ) 
आली ( पङ्क्तिः), अस्तीति शेषः। अत्र उर्वी + असौ उच्षंसौ, तरु~+आली = 


जैसे--' वासतवाशामुखे०”* । चन्द्रमा दन्द्रकी दिशा ( पूवं ) के ऊषध्वंमागमे 
चन्दन बिन्दुके समान शोभित हो रहैर्है। यहां माति~+डइन्दुः = इस स्थानमें दीघं 
होकर भातीन्दुः होनेपर छन्दोमङ्के मयते एकवार मात्र सस्धि न होनपरमी 
` 'सन्धिविषलेष दोष हो गया है । 
चलण्डामरचेषिटलः"* हुति । यहा चलन्‌ +-डामर०”' य्हापर षुटवसन्धि 
कृ रनेसे."चः वेके मनन्तरबर्ती दो बणेसि जुगुप्ान्रयश्जक अरश्लीलत्व होता है । 
उरष्यं्तावन्रेति । मरैस्यसल ( रेगिस्तान ) के प्राम्तमे मनोहर स्थितिवाली 
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अत्र सन्धौ कष्टत्वम्‌। 
इन्दुविभाति कपूरगौरेधेवख्यन्‌ करैः । 
जगन्मा कुरु तन्वङ्गि ! मान पादानते प्रिये ॥' 
अत्र जगदिति प्रथमाद्धेः पठितुमुचितम्‌ । 
"नाशयन्तो घनध्वान्तं तपयन्तो बियोगिनः। 
पतन्ति शशिनः पादा भासखयन्तः क्षमातटम्‌ ।।' 


तर्वाली, चारु + अवस्थितिः=चाषंवस्थितिः, इति तत्र तत्र सन्धौ कष्टत्वम्‌ । अयम 
प्यनित्यो दोषः, “'वंयाकरणमुख्ये तु° ७-२१ इत्यादिना प्रतिप्रसवस्य प्रतिपादनात्‌ । 
पद्याद्धन्ति राधिकरणैकपदत्वमरद्धन्तिरंकपदत्वम्‌ । अयं नित्यो दोषः । 

मर्धान्तरं कपदत्वमुदाहरति--इृन्दूरिति । हे तन्वङ्कं =है कृशाङ्जि। 
इन्दुः = चन्द्रः, कर्पूरगौरः = कर्पूराः ( घनसाराः ) इव गौराः ( शुभ्राः ), तः। 
करः = किरणैः, जगत्‌ = लोकं, धवलयन्‌ = घवलीकरवन्‌ सन्‌, विमति = शोमते, 


मतः पादानते = चरणाऽवनते, प्रिये = दयिते, मयि। मानम्‌ = अमिमनं, मा 
कुरु = नो विक्षेहि। 


दोषं प्रदशंयति-अश्रेति । जगदिति = "जगत्‌" पदं प्रथनं = प्रकृत- 

श्लोकस्य पूरवद्धि, पठितुम्‌ उचितं = पठनीयम्‌ । 
अन्वय बोषजननाद्वाक्ये समाप्तेऽपि पदान्तरोपादान समाप्तपुनरःत्तत्वम्‌ । 

समाक्चपुनरात्तत्वमुदाहरति-नाशयन्त हति । शशिनः चन्द्रमसः, पादाः= 
किरणाः घनध्वान्तं = सान्द्राऽन्धकारं, नाकशयन्तः = दुरीकुर्वन्तः, विपोगिनः=विरदहि 
जनान्‌, तापयन्तः = सन्तप्तान्‌ कुवंन्तः । पतन्ति, अश्रेति । अत्र = अस्मिन्‌ वाक्ये 
अन्वयबोषजननातु वाक्ये समाप्तेऽपि, क्षमातलं = भूतलं, मासयन्तः = प्रकाशयन्तः 
हति .चतुथेः पादः पुनः = मूयः, आत्तः = गृहतः, अतः समाप्तपुनरात्ता नाम दोषः । 
अनृष्टुब्बृत्तम्‌ । अमयमनित्यो दोषः, ““समाप्तपुनरात्तत्वं न दोषौ न गुणः क्वचितु । 
( ७-र२८ )7' इत्यनेन प्रतिप्रसवस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 





बड़ी सी यह्‌ तर्वाली ( बुक्षपङ्क्ति ) है । इस पद्याधेमे उर्वीं + भसौ, तर +भाली, 

मरु -भन्ते, चार + अवस्थितिः" इन स्थलोषर सन्ध करनेसे (“सन्धिकष्ठत्व'' है । 
इन्दुरिति । टे कृगाऽङ्धि । चन्द्रमा कपृरके समान सफेद क्रिरणोसे जगतुको 

सफेद कस्त हए शोमित हो रहे ह, प्यके चरणोंपर अवनत होनेपर ( कषुकनेपर ) 


अभिमान मत करो इस पद्मे उ्तराद्धमे पठित ““जगत्‌'' पद पूर्वाद्धिमे पढ़ना उचित 
है, सो न शोनेसे अर्खान्तरेकपदत्ष" हौ मधा है । कित 
 नाशयम्त इति । मेके अन्धकारको नष्ट करते हुए, वि्रोगियोंकोः सन्त 


करते हुए प्रौ र-भूतलको चमकत हुए -चन्द्रमाके किरण श्रुतलपर भिर रह है । यर्हापर 
“पतन्ति शक्षिनः पादाः "इन .पदंति.वाक्यस्नमाति होनेप्‌र मी . 'प्रासुयन्तः क्षमातलमू ; 4 
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शत्र चतुर्थपादो षाक्यसमाप्राषपि पुनरुपान्तः। 
भअमवन्मतसम्बन्धो यथा- 
"या जयश्रीर्मनोजस्य, यया जगद्रुककतम्‌ । 
यामेणाक्षीं बिना प्राणा विफला मे कुतोऽ सा ?॥॥' 
अत्र यच्छब्दुनिर्िष्टानां वाक्यानां परस्परनिरपेश्चत्वात्‌ तदेकान्तःपातिना 
एणाक्षीशब्देन अन्येषां सम्बन्धः कवेरभिमतो नोपपद्यत एव । 
ध्यां षिनाभी ब्रेथ प्राणा एणाक्षी खा कुतोऽ मेः । 





लबिमतसम्बन्धरहितवाभ्यत्वमभवन्मतसम्बन्धत्वभू । स चाऽभमवन्मतसम्बन्धः 
क्व विदाकाङ्का भावेन क्व चिच्च प्रयुक्तपदयोग्यताऽमायेन भवतीत्यस्य दं विष्यमू । 

धमवन्मतसम्बन्धमुदाहरति--था जयभीरिति । या=मल्प्रिया, मनोजस्य= 
कामदेवस्य, नयश्रीः = विजयलक्ष्मीः, यया = म्प्रियया, जगत्‌-लोकः, अलङ्कृतं = 
भूषितम्‌ । याष, एणाऽक्षीं विना = मृगनयनां विहाय, मे = मम प्राणाः = मसवः, 
विफलाः = निष्फलाः, अद्य = अस्मिन्दिने, सा = मस््रिया, कृतः = कुत्र, वतते = 
विद्यते । गनुष्टग्बुतम्‌ । 

दोषमपपादयति-- शक्रेति ॥ अत्र = भस्मिम्नुदाहरणे, यच्छन्दनिदिष्टानां = 
यच्छब्देन ( यत्पदेन ) निर्दिष्टानां ( कृतनिदेश्ानाभू ) वाक्यानां = पदकदम्बकानां, 
परस्परनिरयेक्षत्वावु-गन्योन्याकाङ्क्षाऽमावात्‌, तदेकाञन्तःपातिनानतेषु ( वाक्येषु ) 
एकस्य ( वाक्यस्य ) अन्तःपातिना ( अन्तःस्थितेन ) एणाक्षीशब्देन = एणाक्षी- 
पदेन, अन्येषां = वाक्यानां, सम्बन्धः, कवेः = कवयितुः, धभिमतः अभीष्टः, भपि, 
न उपपद्यते एव = नोपपन्नो भवस्येव । 

दोषं परिहृ पाठान्तरं कल्पयति-थां विबेति ! यां विनानया 
मस्ियाम्‌ विहाय, भमी = एते, मे = मम, प्राणा) = घसवः, ब्ुथा = व्यर्थं 
प्रायाः, सा = पूर्वाऽभिहिता मे = मम, एणाक्षी = मृगनयना, शच्च = मस्मिन्दिनि, 
कतः = कुत्र, अस्तीति शेषः । 





इस चतु्थे्रणके फिर उपादान ( ग्रहण ) करनेसे ““समात्तपूनरात्तता"" 
दोष है । । 

धा जयभीरिति । जो कामदेवकी जयलक्ष्मी है, जिससे लोक अलङ्कृत 
है, जिस मृगनयनाके विना मेरे प्राण निष्कल हो जते ह ? भाज बह कहाँ है ? 

इस पद्यमे यद्‌ शब्दसे निदिष्ट वाक्योके परस्पर निरपेक्ष होनेसे उन वाक्योमिं 
एकं वाक्यके भन्तःस्थित एणाक्षीशंब्दके साथ अन्य वाक्योका सम्बन्व कविको भमी 
होनेपरं उपपन्न नहीं ही होता है, इस कारणये--'“यां बिनाऽ्मी °`” जिसके विना 
मेरेये प्राण व्यवह बह मेरी मृगनयना भाज कहां है"" । 
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इति तच्छब्द्निर्दिष्टवाक्यान्तःपातित्वे तु सर्वैरप यण्ठब्व्निर्दिष्टवाक्येः 
सम्बन्धो घटते । 
यथा षा- शश्चसे यत्कटान्तेण तदा धन्वी मनोभवः ।! 
अत्र यदित्यस्य तदेत्यनेन सम्बन्धो न घटते । 
शक्षसे चेत इति तु युक्तः पाटः । 
यथा बा- “योत्स्नाचयः पयःपूरस्तारकाः कैरवाणि च । 
राजति व्योमकासारराज्सः सुधाकरः ।॥ 


इति = एव, तच्छन्दनिदिषटुवाक्याञन्तःपातित्वे तु=एणाक्षीशब्दस्य तच्छब्देन 
( तदपदेन ) निदिष्टवाक्यानाम्‌ ( कृतनिदेशपदकदम्बकानाम्‌ ) भन्तःपातित्वे तु 
( अभ्यन्तर्गं तत्वे तु ), सवे रपि = सकलैरपि, यच्छक्दनिरिष्ट्वाक्यैः, सम्बन्धो, घटते= 
संम वति, ''यत्तदोनित्यः सम्बन्ध इति नयेनान्योन्याकाङ्क्षासतत्वादिति मावः! 
प्रयुक्तपदयोग्यताऽमावजनितं द्वितीयममवन्मतसम्बन्धमुदाहरति- 

यथावा ईक्षस इति। कश्चिन्नायकः स्वकीयां नायिकामनुनयति । 
( हे प्रिये ! ) यत्‌, कटाक्षेण = अगाङ्खंदशेनेन, ईक्षसे = पयसि, तदा = तस्मि- 
म्तमये, मनोमवः = कामदेवः, धन्वी = धनुर्घारी, भवतीति शेषः । 

दोषं निदिशति--अश्रेति । अत्र = अस्मिषू्‌ उदाहरणे, यतु हव्यस्य पदस्य, 
°त्ा"' इत्यनेन = कालवाचकसपम्यथंकपदेन सह, सम्बन्धः, न घटते=न समवति ॥ 
अत द्वितीयोऽयममवन्मतसम्बन्धः । 

दोषपरिहार प्रद्शंयति--रईक्षसे चेदिति । “चेत्‌” इति प्रयोगे "'तदा"" 
इस्यनेन समं सम्बन्धो घटते, अतो दोषाऽमाव इति भावः । 

अभवन्मतसम्बन्धस्योदाहरणान्तरं दहंयति--उ्योत्स्नाचय इति ॥ ज्योत्स्ना- 
चयः = ज्योत्स्नानां ( चन्धिकाणाम्‌ ) चयः [( समूहः ) एव, पयःपूरः=जलसमूहः, 
तारकाः = नक्षत्राणि, एव, करवाणि = कुमुदानि । तथा सुधाकरः = चन्द्रः, एव, 
ब्योमकासारराजहुसः = व्योम ( आकाशम्‌ ) एव कासारः ( सरः ) तस्य राज- 
हंसः = मरालः । अत्र समस्तवस्तुविषयं साऽङ्खरूपकमलङ्कारः । अनुष्टरब्दतम्‌ । 


इसप्रकार तद्‌ शब्दसे तिदिष् वाक्यके अन्तःस्थित करनेपरतो सभी यद्‌ 
शाब्दसे निदिष्ठ वाक्योके साथ सम्बन्ध उचित होता है। 

जैसे कि “शक्षतसे०” । ( है सुन्दरि ! ) जो कटाक्षसे देख लेती हो तब 
तो कामदेव धनुर्षारी ( भन्वथं ङूपसे ) हो जाता है । यर्हापर यद्शब्दका कालवाच्क 
“शतदा” शब्दके साथ सम्बन्ध उचित नहीं । “"ई्षसे चेत्‌" ठेसा कर तो उचित पाठ 
हो जाता है। 

मौर मी--ज्योत्स्नाचय इति । चाँदनीका समूह ( ही ) जलका समूह है, 
नञत्र ( ही ) कुमुद है । चन्द्रमा ही आकाशङ्प कासार (तालाब) मे राजहंख है ¢ 











0 णण 
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अत्र ज्योमकासारशब्दस्य समासे शगुणीभावान्तदर्थस्व न स्वैः संयोगः । 
विषेयाविमशं यदेवाबिमृष्टं तेव दुष्टम्‌ । इह तु प्रधानस्य कासारपदार्थस्य 
प्राधान्येनाऽप्रतीतेः सर्वोऽपि पयःपूरादिपदार्थस्तदङ्गतया न प्रतीयत इति सर्व- 
वाक्यार्थविरोधाऽवभास इत्युभयोर्भेदः | 
अनेन च्छिन्दता मातुः कण्ठं परह्यना तव । 
बद्धस्पद्ध ; कृपाणोऽयं छजजते मम भागव ! ॥ 





दोषमुपपादयत्ि- अत्रेति ॥ अत्र = अस्मिन्नुदाहुरणे, व्योमकासारशब्दस्य, 
समासे, गुणीमावात्‌ = राजहंसक्ब्दस्य विच्चेषणी भूतत्वात्‌, तदर्थस्य = व्योम- 
कासारक्षब्दस्य, सर्वेः = सकलः, पयःपुरादिभिः सह्‌, संयोगः = सम्बन्धः, न्न 
उपपद्यत इति भावः । तथाच भाका्ञरूपे सरसि चन्दिकासमूहरूपो जलराश्षिः, 
नक्षत्रहूपाणि कुमुदानि, चनद्ररूपो राजहंस इति क्वेरमिमतोऽ्यंः परं व्योमकासार- 
पदस्य राजहंसपदेन समासे व्योमकासारराजहंसस्य न सर्वः संयोग उपपद्यते । 
ˆ “व्योमकासार'” इति सक्तम्यन्तपदसत्तवे तु न दोषः । 


अत्रोदाहरणे विधेयाऽविमशंदोषत्वमाशङ्कय परिह्रति-दिधेयाविमं 
इति । विधेयाऽविमरे = अविमृषटविधेपाशे, यदेव = पदम्‌. अविमूष्टम्‌ = भग्राधान्येन 
निदिष्ट, तदेव = पदं, दुष्टं = दोषयुक्तम्‌ । इह तु = अमवन्मतसम्बन्ध तु, प्रधानस्य = 
मुर्यस्य, कासारपदाऽथस्य, प्राघान्येन अप्रतीतेः = समारोन गुणोमावादिति शेषः । 
सर्वोऽपि = सकलोऽपि, पयःपूरादिपदाभ्थं, तदङ्कतया = कासाःराऽङ्गतया, न 
प्रतीयते = नो ज्ञायते, इति सर्वंवाक्ष्याऽ्थविरोधाऽवमासः, इति उमयोः = हयोः, 
विक्ेणाऽविमर्शाऽमवन्मतसम्बन्धयोः, भेदः = पाथंक्यम 


जमवन्मतसम्बन्धस्योदांह॒रणान्तरं प्रदर्षयति-लनेनेति।! महावीर 
चरितस्यं पद्यमिदम्‌ । श्रीरामस्य परशुरामं प्रत्युक्तिरियम्‌ । हे मार्गव-हे परशुयम 1. 


दस पद्यमे ष्योमकासार शब्दका समासमें राजहस मात्रके टिशेषण हौनेसे 
उसका सम्पूणं पदोसे ( पयः पूर आदि शब्दोसे ) सम्बन्ध उपपन्न नहीं है । '“ग्योम 
कासारे" एेसा सप्तम्यन्त पद रखेतो कोई दोष नहीं । विधेपाऽविमशंमे जो पद 
प्रधानतसे निर्दिष्ट नहींहै वदी पद दृष्ट ( दोषयुक्त ) होता दै! इस ( भमवन्मतः 
सम्बन्ध ) मेतु प्रधान कासार पदक्ी प्रधानतासे प्रतीतिःन होनेसे संपूणं पवपुर 
अदि पदार्थं उसके अङ्खरूपमे प्रतीत नहीं होति ह इस प्रकाड्‌ संपूणं वःक्याथंमे 
विरोधका भवमास होता है इसप्रकार अमवन्भतसम्बन्ध प्नीर विधेपाऽविम्रश्भे-मेद 
समक्षना चाहिए । 

अमवन्मतसम्बन्धताका दूरा उदाहरण देते दह-अनेनेति । यह परशुराम- 
क अति श्रीरामवन््रजीकी उक्ति है। हि भागव! (हे परशराम ! ) माता (रेशुका)- 
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अत्र भागोवनिन्दायां प्रयुक्तस्य माठृकण्ठच्छेदनस्य पर्युना सह सम्बन्धो 
न युकः इति भ्राच्याः.। "परश्युनिन्दामुखेन भागंवनिन्दाधिक्यमेव वैदग्ध्यं थोत 
यति इत्याधुनिकाः । 
अक्रमता यथा- 
समय एव करोति बङाबलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्‌ । 
शरदिं हसरवाः परुषीकृतस्वरमयूरमयू रमणीयताम्‌ 


मृगोरपत्यं धमान्मा गं वस्तत्सम्बुद्धी । मातुः = जनन्याः, रेशुकाया हति भावः । 
कण्ठं = गलं, छिन्दता = खण्डयता, अनेन = संनिकृष्स्येन, तव = मवतः, परशुना 
कुठारेण, सह, बद्धस्पद्ध : = कृतसंघषंः+ भय, मम = रामस्य, कृपाणः = खड्गः, 
लज्जते = जिह ति । अनुष्टरव्वृत्तम्‌ । 

दोषमुपपादयति- अव्र =पदे, मागंवनिन्दायां=परशुरामकुत्सायां, प्रयुक्तस्य 
विहितस्य, मात्रुकण्ठच्छेदनस्य = जननीगलखण्डनस्य, परशुना = कुठारेण, सह = 
समं, सम्बन्धः, न युक्तः = नोषितः इति प्राच्याः = प्राचीना भावार्याः, अचेतनस्य 
परशोः करणत्वेन व सम्बन्धो युक्तो न कतृ त्वेनेति मावः । 

नवीनमतेनाऽवर पचे वंदश्ध्यमुपपादयति--परश्विति । परशुनिन्दामूखेन = 
कुटारकुत्साद्रारा, मागं वनिन्दाऽऽधिक्यम्‌ एव = परणशुरामकृत्साऽधिकताभू एव, 
वदश्ध्यं = नैपुण्य, योतयति = प्रकाशयति, इति आधुनिकाः दइदानीन्तनाः, विदांसःः 
तथा चाऽत्र नो दोष इति भावः। 

मग्नक्रमत्वम्‌ अक्रमत्वम्‌, अयं नित्यो दोषः । अक्रमतामुदाहरति-क्षमयः 
इति । शिणुपालवघमहाकाव्ये षष्ठसरगे शरद्णेने प्रयुक्त पद्यमिदम्‌ । समयः = कालः, 
एव, शरीरिणां = देहिनां, बलाऽबलं = प्रषलत्वं दुब लक्वं च, करोति = विदधाति, 
इति = एवं, प्रणिगदन्त इव = वदन्त इव, शरदि = शरहतौ, हंसरवाः = हंसानां 
( इवेतगरुतामू ) रवाः (नादाः), परूषीकृतस्वरमगररं -परषीकृताः ( ककंगीकृताः ) 


के कण्ठका क्लिदन करनेवाले आपके इस परशु ( फर्सा ) से स्पर्वा ( संघषं ) करने- 


वाली मेरी यह तलवार लज्जित हौ रहीदहै। 
हस पद्यमें परशुरामकी निन्दामे प्रयुक्त माता ( रेशुका ) के कण्ठच्छैरनका 


परशुके साय सम्बन्ध उचित नहीं है, यह प्राचीन आचार्योका मत दै। 
परशुकी निन्दाके द्वारा पशुरामकी निन्दाकी अधिकता ही निपुणताका 


धचोतन करती है, यह नवीन भाचार्योका मत है। 
अक्रमता- समय हति । “समय ही सबको प्रबल वा दृबल बनाता है" 


मानों सा कहते हृए शरत्‌ ऋतुने हंसोके शब्द, मथु रोके शब्दको ककंश बनाकर 
मनोहूरताको प्राप्त हुए । 
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अत्र परासूृश्यमानवाक्यानन्तरमेवेविशब्दोपयोगो युज्यते, न तु श्रणिगदन्तं 
इत्यनन्तरम्‌ । 
द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । 
कटा च खा कान्तिमती कटठावतस्त्वमस्य छोकस्य च नेत्रकोमुदी ॥' 
_ छत्र त्वमित्यनन्तरमेव चकारो युक्तः। ________________ त्षमित्यनन्तरमेव चकारो युक्तः । 





स्वराः ( नादाः ) येषां ते, ताशषा मयूराः ( बर्हिणः ) यस्मिन्कमंणि तद्यथा तथा । 
रमणोयतां = मनोहरतां, चित्ताकषंकतामिति मावः, अयुः = प्राप्ताः। द्रत- 
विलम्बितं वत्तम्‌ ।। ६-"४४ ॥ 

दोषमुपपादयति-- भ्रति । भन्न = पद्य, पराभृक्ष्यमानं ( परामर्षीक्रिय- 
माणभू ) वाक्यं ( “समय एव करोति बलाऽबलमू'" इत्याकारकम्‌ ), तदनन्तरमेव 
इतिशब्दोपयोगोः = इ तिपदग्रयोगः; युज्यते = उपपद्यते, न तु प्रणिगदन्त" 
इत्यनन्तरम्‌ । तथा च-"'समय एव करोति बलाऽबलमू”" इति प्रणिगदन्त इव ० । 
इति पाठे नो दोष इति मावः। 

पदान्तरेणाऽक्रमताया उदाहरणं दरंयति--एवम्‌ । इयमिति । कुमार 
संमवस्य पश्चमसर्गंस्थं पद्यमिदम्‌ । वणिवेषधारी श्द्धुरस्तपस्यन्तीं पावंतीममिघत्ते- 
इयमिति । कपालिनः = नरकपंरारिणः, हरस्येति भावः । सोल्लुण्ठनौक्तिरियम्‌ । 
समागमप्राथेनया = प्रा्तिक्रामनया, सम्प्रति = अधुना, कलावतः = चन्द्रमसः, सा= 
प्रसिद्धा, भत्र तच्छन्दस्य प्रसिद्धाऽथत्वान्न यच्छब्दा भ्पेक्षा । कला= षोडशो मागः, अस्य= 
हरय मानस्य, लोकस्य-श्रुवनस्य, नेत्र कौमुदी=नयनचन्दिका, लोचनानन्दिनीति भावः, 
त्वं च= भवती च, इत्थं, द्रयं~दहितयं, शोचनीयतां = शोच्यतां, गतं= प्राप्तम्‌ । वंशस्थं 
वृत्तम्‌ । अत्र प्रस्तुतयोद योरपि शोच्यत्वशूपं कधमंसम्बन्धात्तुल्ययोगिताऽलद्धुारः । 

दोषमुपपादयति--अच्रेति । भत्र = भस्मिनू उदाहरणे । ^“त्वम्‌'' इत्यनन्तर- 
मेव, चकारः = "च" पदपाठः, युक्तः = उचितः । अचर तु लोकस्येत्यनन्तरं “च 
पदपाठाहौष इति मावः । 





यहा परामशं किया जानेवाला वाक्य ''समय एव करोति बलाबलम्‌" के 
अनन्तर ही “"हति"" शब्दका प्रयोग उचित है न कि प्रणिगदन्तः'' इसके अनन्तर, 
जतः अक्रमता दोषदहै। 

इसी तरह यमिति । ब्रह्मच रीके वेष बनाये हए शिवजी तपस्या करने- 
वालो पावंतीसे कहते ह--कपाली ( शिवजी ) के समागमका अभिलाष रखने- 
वःले-चन्द्रमाकी कान्तिमती प्रसिद्ध कला ओौर इस लोककी नेत्रचन्दिका तुम,ये 
दो पदां शोचनीय है । . 


यहां "त्वम्‌" के रनन्तर “"च'' पद देना उचित है । 
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अमतपरार्थता यथा- 
"राममन्मथशरेण ताहिता- इत्यादि । 
अत्र शङ्काररसस्य व्यस्ञको हितीयो ऽर्थः ब्रकृतरसषिरोधित्वादनिष्टः । 
वाच्यस्यानमिधान यथा- 
"व्यतिक्रमलवं क मे वीक्ष्य बामाक्षि ! कुप्यसि ।' 
अत्र ज्यतिक्रमटखबमपीत्यपिरबश्यं वक्तव्यो नोक्तः । 
न्यूनपदत्वे वाचकपदस्येव न्यूनता विवक्षिता' अपेस्तु न तथात्वमित्यनयो- 





मंदः । एवमन्यत्रापि । 


अनभिमतपराऽ्य॑त्वममतपराऽथंत्वम्‌ । अमतपराऽवं त्वमुडाहरति--रामेवि । 

“"राममन्मथशरेण ताडिता'' ८ प° २०६ ) । 

दोषमुपपादयति--अत्र = अस्मिन्‌ पद्ये । शृङ्गाररसस्य = आादिरसस्य, 
व्यञ्जकः = व्यञ्जनाद्ुत्या प्रत्यायकः, हितीयः = अपरः, अथः = वाच्यः, प्रकृत- 
रसविरोचधित्वात्‌ = प्रकृतः ( प्रकरणोपात्तः ) यो रसः ( बीभत्सः ) तद्विरोधित्वात्‌ 
( तद्िरोघकत्वात्‌ ।; ""भाद्यः करुणबीमत्सरीद्रवीरमयानकंः ( पृण २७९ )” इति 
नयेनेति भावः, अनिष्टः-अनमिमतः । अतोऽत्राऽनभिमतपदाऽयंत्वमिति मावः । 

वाच्याऽमिषानरहितं वाच्यस्याऽनमिधानम्‌ । वाच्यस्याऽनमिधानमुदाहरति- 
व्यतिक्रमलवमिति। 

नायकस्य नायिकां प्रत्युक्तिरियम्‌ । हि वामाक्षि = वामे (सुन्दरे, कूरिले वा) 
अक्षिणी ( नेत्रे ) यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ, हे कुटिलनयने ! सुन्दरनयने वा । "बहुव्रीहौ 
सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्‌'" हति समाऽसाञन्तः षच्प्रत्ययः ।  षिद्गौ रादिम्यष्े'"ति 
स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष्‌, मे = मम, कं = कंचिन, व्यतिक्रमलवं=प्रणयाऽतिक्रमलेहाभ्‌ 
मपि, वीक्ष्य = दृष्ट्‌वा, कुप्यसि = क्र.ध्यसि । भनुष्टुन्वृत्ताऽदधम्‌ । 

दोषमुपपादयति--अत्रेति । अत्र=मस्मिन्‌ उदाहरणे, व्यतिक्रमलवम्‌ भपि, 
दति, अपिः = “अपि पदम्‌, अवश्यं, वक्तव्यः = वाच्यः, अपि, न उक्तः=्न 
प्रतिपादितः, भतो वाच्यस्याऽनमिघानं नाम दोषः । 

नयुनपदत्वेन सहाऽस्य भेदमुपपादयति -न्युनपदत्व इति । भ्यूनपदत्वे वाचक- 





अमतपराऽयंता जैसे- “'राममन्भथशरेण ताडिता" * इति यह्‌ पद्य प्रथम 
माग पृष २०६में आद्धकादै। यहां श्ृङ्खाररसका व्यञ्जक दूसरा अर्थ, प्रस्तुत 
बीमत्स रसका विरोषो होनेसे अनिष्टहै। 

वाच्याऽनमिघान जैसे--व्यतिक्रमलवमिति । हे सुन्दरनयने ! मेरे किस 
वरुटिके लेदको देखकर कुपित हो रही हो । यहां “व्तिक्रमलवम्‌ हसके मनन्तर 
"“अपि'' पदको अवश्य कहना चाहिए था वह नही कहा गया है। न्युनपदस्वमें 
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यथा वा- - 
'चवरणानतकान्तायास्तन्तरि । कोपस्तथापि ते ॥ 


अत्र चरणानतकान्तासीति काच्यम्‌ | 


भप्मप्रकमता यथा- 
(एवसुक्तो सन्तरिमुख्ये रावणः प्रत्यभाषत । 


पदस्य = स्व तन्त्येणाऽथंबोधकपदस्य, एव, न्थूनता, विवक्षिता वक्तुभिष्टा, भपेस्तु= 
अपिपदस्य तु, न तथात्वं = न वाचकत्वमुपसर्गत्वेन दोतकत्वमेवेति भावः) इति = 
अस्मातकारणात्‌, अनयोः = पूवोक्तदोषयोमंदः । 

वाच्यस्याऽनमिषानं नाम दोषो हिविधः--वाच्याथंस्याऽथेस्य ( अघ्यादेः ) 
अनभिधान, वाच्यस्य वाक्ष्याऽन्तरस्य अनभिघानं च । तत्र हितीयदोषस्य उदाहरणं 
परस्तौति-चरणानतकान्ताया इति । सख्या नायिकां प्रत्युक्तिरियम्‌ । हि तन्वि = 
हे कृशाङ्कि !, चरणाऽऽनतकान्तायाः = चरणे ( पदे ) भानतः ( भवनतः ) कान्तः 
( प्रियः ) यस्थाः, ते = तव, तथाऽपि = एताहृशषस्थितौ सत्यामपि, कोपः = क्रोषः, 
कान्ते चरणानते सति कोपः परिहर्तव्य इति भावः। अत्र “तथाऽपि दत्यनेन 
वाच्यस्य वाक्यान्तरस्याऽनमिधानाहोषः । 

वाच्यस्य वाक्यान्तरस्य स्थापनेन दोषं परिहरति- चरणानतेति । ““चरणा- 
नतकान्ताऽसी ति" वाक्यं वाच्यम्‌ । चरणे आनतः कान्तः यस्याः सा ताहशी, असि = 
विद्यसे, तथाऽपि ते कोपः । न्यूनपदत्वे न्थूनपदसद्धावमात्रेण दोषाऽमावः, त्रतु 
हसन्तं पदं विहायाऽसीति पदस्थापनेन दोषाऽमावः। प्रक्रान्तक्रमरिन्नपदवत्त्वं 
मग्नप्रक्रमत्वम्‌ । भरन: ( विच्छिन्नः ) प्रक्रमः। ( नियतपूर्वाऽपरमावः ) यस्य, तस्य 
भ।वस्तत्त्वम्‌ । 

मग्न प्रक्रमतामूदाहरति--एवमिति । 


‹“रघुनाथाय सीतेयं रक्षोनाथ ! समर्प्यताम्‌ 1" 
इति मल्पूरितः पूर्वाद्धिमागः। मन्त्रिमुख्यैः = अमास्यप्रधानेः, एवं = पूर्व 
प्रकारेण, उक्तः! = अ्मिहितः, रावणः = दशाननः, प्रत्यभाषत = प्रत्यब्रनीत्‌ । 





वाचक पदकी ही न्युनता विवक्षित है, अपिका वसा नहीं, अर्थात्‌ वह स्वतन्त्ररूपसं 
अर्थं बोघक नहीं है यही इनकाभेददहै। इसी तरह अन्यत्र भी जानना चाहिए । 
मन्य उदाहरण~"+वरणानतकान्तायाः”' हे कृशाद्क्गि ! जिसके चरणमे 
प्रिय अवनत हो रहैदहै वंसीहोकर भी तुम्हाय कोप है। यहां '“चरणानत- 
कान्ताऽसि'' अर्थात्‌ तुम चरणमे ज्लुकनेवाले प्रियवाली हो एेसा कहना चाहिए । 
मग्नप्रक्रमता जंसे- एवमुक्तः इति । "मुख्य मन्त्रयसे एसा कहे गये 
रावणने उत्तर दिया'' । 
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अत्र वष्वधातुना प्रकान्तं प्रतिवष्वनमपि तेनैव वक्तमुषितम्‌ । तेन !राषणः 
परत्यवबोष्वत, इति पाठो युक्तः । एवं च सति न कथितपदत्यदोषः, तस्योदुदेश्यप्रति- 
निरदेश्यव्यतिरिक्षबिषयकत्वात्‌। इह हि व्वनप्रतिवष्नयोरुदुदेश्यप्रतिनिदेंश्यत्वम्‌ । 
यथा- 
“उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च । 


दोषमुपपादयति--अत्र = भस्मिन उदाहरणे, वचधातुना = “श्रयो वचिः 
इति ब्र जूषातोरादेशमूतेनेति मावः । प्रक्रान्तं = कृतक्रमं, प्रतिवचनम्‌ अपि = प्रति- 
वच्नबोधकं पदम्‌ अपि। तेनेव >= पदेन, वचधातुनेव, वक्तु = प्रतिपादयितुम्‌, 
उचितं = योग्यम्‌ । 

दोषं परिहतु पाठान्तरं कल्पयति - रावण इति ॥ रावणः प्रत्यवोचत, इति 
पाटो युक्तः = उचितः । प्रत्यवोचत = प्रत्युक्तवानिति मावः। 

अत्र कथितपदत्वदोषाऽमावं प्रतिपादयति--एदं चेति । इत्थं कृते सति, न 
कथितपदत्वं दोषः । तस्य = कथितपदत्वस्य । 

उदे श्येति । उदेश्यं = प्रागु षटु योग्यं, प्रतिनिर्देशयं = पर्चात्प्रतिनिदेष्टु 
योग्यम्‌ यस्मिभू सः, तस्मात्‌ व्यतिरिक्तविषयतूवात्‌ = व्यतिरिक्तः ( मिन्नः ) विषयः 
( आश्रयः ) यस्य, तस्य मावस्तत्त्वं, तस्मात्‌ । येन शब्देन योऽथः प्राग्‌ शापितः, 
तेनैव शब्देन स पश्चाज्ज्ञापनीय इति भावः । 

निगमयति--इृेति । हि = यतः, इह = मस्मिन्स्थले, ““एवखक्त'” इत्यादि- 
स्थले, वचनभ्रतिवचनयोः = उक्तिप्रतयुक्त्योः, उद श्यप्रतिनिद्यत्वमू, भभेद- 
बोषनादिति शेषः । 


स्वोक्ति द्रढयितुः काग्यप्रकाशकारषुतं पद्चं॑प्रदशंयति--डदेतीति । 
अस्योत्तराद- “सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ।'“ इति । सविता = सूर्य॑, 
ताञ्नः, एव, = रक्तः, एव, उदेति = उदयं प्राप्नोति । तान्न एव = रक्त एव, 
नस्तभू = अस्ताऽचलम्‌, एति = गच्छति । अत्रोदयकालमवताघ्नत्वबिधावृ दिष्टस्य 
सवितुरस्ताऽचलगमनकालभमवता च्रत्वविघावृद्‌ घ्यतया प्रतिनिदशः। 








यहां ““वच' धातु्धे भ्रारम्म किया गया प्रतिवचन मी उसी धातु कहना 
उचित है, इस कारणसे ““रा वणः'” प्रत्यवोचत" एसा पाठ उचित है । एसा हौनेप्र 
कथितपदत्व दोष नहीं होता ह । कथितपदत्व दोष उदुक्ष्यप्रतिनिवंदयसे भिन्न 
विषयमे रहता है । यहां ( मग्नप्रक्रमतामे ) वचन भौर प्रतिवचनका उदष्य- 
प्रतिनिर्देह्यभाव है । 

जसे--उदेति इति । अर्थात्‌ सूयं वाज्न ( लालवणं वाला ) होकर उदित 


होता है गौर तात्र ही होकर, भस्तमित होता है । 
५२ सा० 
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इत्यत्र हि यदि "इत्यत्र हि यदि पदान्तरेण सख एवार्थः प्रतिपाद्यते तदान्योऽरथं इ ख एवार्थः प्रतिपाद्यते तदान्योऽर्थं इव  प्रतिमास- 
भानः रतीति स्थगयति। 


यथा षा- 
ते हिमालयमामन्छ्य पुनः प्रेक्ष्य च शूखनिम्‌। 


सिद्ध चास्मै निवेद्याथं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥' 
अत्र अस्मै इतीदमा प्रकान्तस्य तेनेव तत्समानामभ्यामेतददःशब्दाभ्यां वा 

परामर्शो युक्तो न तच्छब्देन । 

अत्र कथितपदत्वाऽमावमुपपादयति--इत्यत्र हीति । इत्यत्र = इत्यादि- 
स्थाने, पदान्तरेण शब्दान्तरेण, अपरवाक्ये “'ताञ्न'' स्थाने "“रक्त'* रूपशब्दान्तरेण, 
स एव अथः = ताम्र एव अथः, प्रतिपाद्यते यदि = प्रतिबोध्यते चेत्‌, कथितषपदत्वा- 
पातक्षद्धूयेति श्चेषः, तदा = ताहि, अन्यः = अपरः, अथः = पदाथः, इव, प्रति- 
मासमानः = प्रकाशमानः, प्रतीतिभू = उभयोरभेदज्ञानं, स्थगयति = आच्छादयति, 
निरुणद्धीति मावः । तथा च सति रसाऽनुमवविघ्न इति तात्पर्यम्‌ । अत ईहृशस्थले 
यदेवोदिष्टं तदेव प्रतिनिदष्टुमिष्ट, तथा च नाऽत्र कथितपदत्वमिति सिद्धान्तः । 

सवंनामशूपप्रकृतिमेदे मग्नप्रकरमतामृदाहरति- त॒ इति । कूमारसंमवस्य 

षष्ठस्गेस्थः दलोकोऽयम्‌ । ते = सतर्षयः, हिमालयं = परवंताऽधिराजं हिमवन्तम्‌, 
आमन्त्य = "साधु यामे"त्यापृच्छय, पुनः = श्रुयः, शूलिनं = शङ्कुर, सङ्कुतस्थान- 
स्वमिति भावः, प्रक्ष्य = हष्ट्वा सिद्धं = निष्पन्नम्‌, अथं = प्रयोजनम्‌, भस्मै = 
शङ्कराय, निवेद्य च = ज्ञापयित्वा च, तद्विसृष्टाः = तेन ( शुलिना = शङ्करेण ) 
विसृष्टाः = दत्ताऽवकाशाः सन्त इति मावः। खम्‌=-भाकाश्चम्‌, उद्ययुूः = उत्पतिताः । 
अत्र संक्षिप्ताऽर्थाऽमिधानात्संक्षेपो नाम गुणः । तदुक्त-- 

“संक्षिप्ताऽर्याऽभिधानं यत्संक्षेपः परिकीतितः 1” इति । अनृष्टुब्बुत्तम्‌ । 

भत्र दोषमुपपादयति--अत्रेति । भत्र = हह दलोके, अस्मै" इति, दइदमा= 
हदंशब्देन, चतु्यन्तेनेति शेषः । प्रक्रान्तस्य = कृतोपक्रमस्य, पदार्थस्य । तेनव = 








यहां ताज्रसे भिन्न दूसरे पदसं उसी पदार्थका प्रतिपादन करे तो भिन्न 
पदा्थंके समान प्रकाशमान होकर दोनोके अभेदज्ञानको स्थगित कर देता है । 

सण्नप्रकमका दूसरा उदाहरण देते हैते हिमालयमिति । उन्हों ( सतर्षि- 
गण ) ते हिमालयको आमन्त्िति कर ( जानेके लिए सुचना कर ) फिर हिवजीका 
साक्षाढ्कार कर ओर उन्ह प्रयोजनसिद्धिका निवेदन कर उनसे रुखसत पाकर 
ाकाषामे उद्गमन किया । 

इस पद्मे ““ स्मै" इस "इदमू" शब्दसे आरब्ध पदाथं का उसी (दम्‌ शब्द)- 
से वा उसके समान एतद्‌ भौर अदस्‌ शब्दोसे परामर्शं उचितदहै न फि तद्‌ शब्दसे, 
इस कारणसे यहा मग्नप्रक्रम दोष हुआ । 


सप्तमः परिष्छेद्‌ः ६४१ 





। 


यथा वा 


उदन्धच्छिन्ना भूः, स च पतिरपां योजनशतम्‌ ।› 
अत्र मिता भुः पत्याफं, स च पतिरपाम्‌ इति युक्तः पाटः । 
एवम्‌- 
ध्यशोऽधिगन्तु, युखछिप्सया वा, मनुष्यसंख्यामतिबरतितुं वा । 
निरुत्युकानामभियोगभाजां समुत्सुकेबाङ्कमुपेति सिद्धिः ।॥' 
इदश्षब्देलैव, तत्समानाभ्यां = तत्सहक्षाम्याम्‌, एतददःशब्दाभ्यां वा, परामर्शः 
सम्बर्धः, युक्तः = उचितः, न तच्छब्देन, अतौ भग्नप्रक्रमतादोष इति भावः । 
एकपर्यायत्वेऽपि प्रकृतिभेदेन मग्नप्रक्रमतामुदाहरति- य्था वेति । 
उदन्वदिति। भ्रूः = प्रथिवी, उदन्वच्छिन्ना = उदन्वता ( समृद्रण ) छिन्ना 
{ परिच्छिन्ना ) । स च = प्रसिद्धश्च, भपां पत्तिः = उदन्वाभू्‌, योजनशतं = क्रो्ष- 
चतुःशतीव्यापक इति मावः । अत्र "“उदन्वत्‌'" इत्यनेन प्रक्रम्य पञ्चात्‌ “अपांपति""~ 
रिति पर्यायस्य प्रकृत्यन्तरस्य प्रयोगाद्धूग्नप्रकरमत्वमिति भावः। 
अत्र दोषं परिहतु पाठान्तरं कल्पयति-भ्त्रेति । अच्र = इह, ““भिता म्‌: 
पत्यापां स च पतिरपामू" इति युक्तः पाठः । मूः = पृथिवी, अपां पत्या = समुद्रण, 
भिता=परिमिता, स च अपां पतिः=समद्रः, योजनहातं =योजनहतव्यापीति मावः । 
प्रस्ययभेदेन मग्नप्रकरमतागुदाहतु मुपक्रमते- एवमिति । 
यश इति । किरातार्जुनीयस्य तृतीयसर्गे द्रौपद्या अर्जनं प्रत्युक्तिरियम्‌ । 
यजश्ः = कीत्िमू, गचिगन्तु = संप्राप्तु, सुखलिप्सया वा = सुखं लग्धुमिच्छया वा, 
मनुष्यसंख्यां = मानवगणनाम्‌, अतिवतितुम्‌ = मतिक्रमितुः वा, अमानुषं कम क्तु 
वेति भावः। अभियोगमाजाम्‌ = मभिनिवेशशालिनां, निरत्सुकानाम्‌ = अनुत्सु- 
कानाभू, अदुर्म॑नायमानानामिति मावः। सिद्धिः = पूर्वोक्तं यकः सुखाद्यर्थे सि दिश्च, 
समुस्सुका इव = उत्कण्ठित-कान्ता इव, गङ्कुम्‌ = उत्सङ्गम , उपंति-प्राप्नोति । 
उवेन्द्रवच्ा बत्तम्‌ । 








अयवा--““उबम्बच्छिल्ला"' इति । पृथिवी, उदन्वच्छिन्ना = उदन्वान्‌- 
( समुद ) से परिच्छन्न ( परिमित ) है । वह समुद्र चार सौ कोसौ तक व्यत्त है। 

इस चरणमे “उदन्वत्‌” हस शब्दसे आरम्म कर पश्च “अपां पतिः.” इस 
पर्यायवा्क शब्दसे प्रयोग करनेसे मग्नप्रक्रम दोष हुमा है । 

यहापर "“मिता भुः” यह उचित पाठ है ( इसमें मग्नध्रक्रम दोष नहीं ), 
अर्थात्‌ पृथिवी भपां पति ( जलपति अर्थाबु समुद्र ) से परिमित दह। वह अपां. पति 
( समुद्र) चारसौ कोसो तक व्याप्त) 

हसी तरह-“ यशोऽधिगन्तुम्‌*' इति । यश पानके लिए, सुखकी लिप्सा- 





६५२ साहित्यदर्षो 


अत्र सुखमीदितुम्‌' इत्युचितम्‌ । 
अत्रा्ययोः प्रकृतिविषयः प्रक्रमभेदः । वृतीये पयौयविषयः । चतुर्थे प्रत्यय- 
विषयः । एवमन्यत्रापि । 


प्रसिद्धित्यागो यथा- 
श्वोरो वारिमुष्वां रवः। 
अत्र मेधानां गर्जितमेव प्रसिद्धम्‌। यदाहुः- 





अत्र ““यशोऽधिगन्तुमू” इति तुमून्प्रत्ययेनारम्य पनः ““सुखलिप्सये"ति 
मप्रत्ययस्य प्रयोगात्प्रत्ययभेदेन मग्नप्रक्रमतादोषः । 


दोषं परिहतु पाठान्तरं कल्पयति--अत्रेति । अत्र = अस्मिन्स्थले, ““सुख- 
मीहितुमूः' इत्युचितय्‌ । 

उदाहूतस्थलेषु प्रक्रमभेदप्रकारात्निदिहति-अच्रेति । अत्र = एषूदाहरणेषु, 
माद्ययोः = प्राकप्रतिपादितयोः, “एवमुक्तो मन्त्रमुस्यैः'* "ते हिमालयमामन्त्ये' 
त्वेतयोः, प्रकृति विषयः प्रकमभरेदः । बर्थाऽवबोघहेतुः प्रत्ययविधानाऽवधिशूतः शब्द- 
विक्केवः प्रकृतिः । तृतीये = ““खदन्वच्छिन्ना मूः" इत्यत्र, पर्याय विषयः । समानार्थ 
बोधक शन्दान्तर पर्यायः । चुं = दुर्ये, ""यश्लोऽधिगन्तुम्‌"' इत्यादौ प्रत्ययविषयः । 


प्रसिद्धित्यागमृदाह रति-धोर इति । प्रसिद्धेः=ख्यातेः । त्यागःनहानम्‌ । वारि- 
मुखां = मेधानां, घोरः = भयद्धुरः, रवः = घ्वनिः । 

दोषमुपपादयति-ञ््रेति । गत्र = इह, मेघानां, गजितम्‌ एव. प्रसिद्धं = 
प्रख्यातं, भहु रव इति भावः। 





( पाने की दष्छा ) से यवा मनुष्यसंख्याका अतिक्रमण करनेके लिए आग्रह करने 
वाले अनुत्सुक पुर्षोको सफलता, उत्कण्ठित प्रियाकी तरह समीप प्राक्त होती है । 


यहापर मारम्भमें 'अधिमन्वुभू"" एसा तुमुन्‌ प्रत्यय वाला पद है ओर अन्तमं 
मी “अति वतितुम्‌' ' एेसा तुभून्‌ प्रत्ययवाला ही पद है, परन्तु मध्यमे “सुखलिप्तया' 
ठेसा पद है, अतः क्रमका मङ्ख होनेसे (मग्नप्रक्रम' दोष हभ है । उसका परिहार 
क रनेके लिए ““सुखमीहितुम्‌"” एेसा लिखकर तुमुन्‌ -प्रत्ययाऽन्त पद देना चाहिए । 

यहाँ पहलेके दो उदाहरणोमे अर्थात्‌ "एवमुक्तः", भौर ‹ते हिमालयम्‌" 
नमे प्रकृतिके विषयमे, तीसरेमे, उदन्वच्छिन्ना" इसमे पर्यायके विषयमे, चौयेमे 
'"यक्षोधिगन्तुम्‌'' इसमे प्रत्ययमे क्रमभेद हुआ है । हसी तरह ओर स्थानमें भी जाने । 

प्रसिद्धित्याग-जेसे “घोरो वारिमुचां रवः अर्थात्‌ मेधोका मयङ्कुर रव 
( शब्द ) । यहां मेधोँका ““गजित'” ही प्रसिद्ध है । जसे कि कहते है- 
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मञ्ीरादिषु रणितप्राय, पक्षिषु च कूजितप्रभृति । 
स्तनितमणितादि सुरते, मेघादिषु गर्जितप्रमुखम्‌ ।। इत्यादि । 
अस्थानस्थपदता यथा- 
तीर्थं तदीये गजसेतुबन्धासरतीपगामुत्तरतोऽस्य गङ्गाम्‌ । 
अथत्नवाख्न्यजनीवभूवुद्सा नोलङ्गनरोर्पक्षाः ॥। 











अन्राऽ्ये प्राचीनो प्रदशंयति-मञ्जीरादिष्विति । मञ्जीरः = नृपूरः, 
भादिपदात्कङ्कुणादयो गृह्यन्ते, तेषु, रणितप्रायं = रणितक्वणितादिकमिति मावः । 
पक्षिषु च = पतत्रिषु च, कूजितप्रभृति = कूजितं प्रमृति यर्मिस्तत्‌ । प्रभृतिपदेन 
"वाशितं" “"सरुतम्‌”' त्यादेः परामश्षंस्तथा हि-- “तिरश्चां वाशितं सुतम 
इत्यमरः । सुरते = निधुवने, स्तनितमणितादि=स्तनितं मणितम्‌ आदियस्मिस्तव्‌ । 
तत्राऽऽदिपदेन “मणित' पदस्य परामशंस्तथा हि-"“मणितं रतिकूजितम्‌" 
इत्यमरः । मेधादिषु = बलाहकादिषु, आदिपदात्‌ विहादौ च, गजितप्रमुखं = 
गजितं प्रमुखं यध्मिस्तत्‌, प्रयुज्यते । इत्थं च अश्वशब्दे ““ं षितं “हेषित'' च 
करिनादे “वृ हितम्‌" इत्या दिशब्दाः प्रयुज्यन्त इति मावः । 


अनुपयुक्तस्थानप्रयुक्तपदता अस्थानस्थपदता । अस्थानस्थपदतामूदाहरति-- 
तों इति । रघुवंशस्य षोडञसर्गस्थं पद्यमिदं श्रौरामपूत्रकुटावणनपरम्‌ । तदीये = 
ग ङ्गा सम्बन्धिनि, तीर्थं = जलावतारस्थाने, गजसेतुबन्धात्‌ = गजाः ( हस्तिनः ) 
एव सेतुः ( आलिः ) तस्य बन्धात्‌ ( प्रबन्ात्‌ ) हेतोः, प्रतीपगां = पश्चिमवाहिनीं 
गङ्खां = भागीरथीम्‌, उत्तरतः = उत्तरणं कुर्वंतः, उक्तं गच्छत इति भावः। 
अस्य = कुशस्य, नमोलङ्खनलोलपक्षाः = नमोलङ्घनेन ( आकाशाऽतिक्रमणेन ) 
लोलौ ( चच्चनौ ) पक्षौ ( पत्त्रे) येषाते। ताहशा हुंमा: = मरानाः, अयत्न 
वालव्यजनीबभरवुः= अयत्नेन ( अनायासेन } एव, वालव्यजनीवभूवुः=(चामरीभुताः,, 
“कृम्बस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः इति च््रिप्रत्ययः। अत्रेद्रवजोपेन्द्रवखयोः 
समिश्रणादुपजातिः। 


मनो 


मञ्जीरादिषु इति । मञ्जीर (नूपुर) आदियोमे रणित भादि शब्द, 

पक्षियों कूजित आदि शब्द, सुरतमें स्तनित भौर मणित आदि शब्द भौर मेघ 
मरा दियोमें "गजित भादि शाब्द लिये जाते है । 

अस्थानस्थपदता जैसे-ती्थे तदोय इति । गङ्ग(ती्थमे दाथि्योको ही पुलके 

परमान प्रबन्ध करनेसे परिचमवाहिनी गङ्खाजीको पार करते हुए महाराज कुक्चके 

प्राकाशके लद्खुनसे चन्चल पक्षोवाले हंस यत्नके विनादही चामरके समानो गये। 
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अत्र तदीयपदात्य्व गङ्गामित्यस्य पाठो युक्तः । एवम्‌- 
श्ितान्न यः संश्रुते स किंप्रयुः ॥।' 
अत्र संश्रुत इत्यतः पूव नथः स्थितिरुचिता । 
अश्र च पदमात्रस्यास्थाने निवेशेऽपि स्वमेव वाक्यं बिवश्षितार्थम्रत्यायने 
मन्थरमिति वाक्यदोषता । एवमन्यत्रापि । इष्ट केऽप्याहुः-- पदशब्देन वाचकः 





दोषम्पपादयति-अत्रेति । अत्र = भस्मिन्नुदाहरणे, तदीयपदात्‌ = तदौय- 
रब्दात्‌, पूवं ~=प्राक्‌, “"गङ्खं।मू'* इत्यस्य=पदस्य पाठा युक्तः = उचितः । तच्छब्दस्य 
पूरव पदपरामशित्वाद्‌गङ्गापद प्रयुज्य “तदीये इति पदं प्रयोक्तु योग्यमिति मावः । 

उदाहरणान्तर दशेयति-हितादिति 1 किरातार्जुनीयस्य प्रथमसर्गस्य 
पादोऽयम्‌ । पूर्णं पद्यं त्वेतादश-- 


स किसखा साधु न शास्ति योऽधिपं, हितान्न य: सशुखुते स किप्रथुः | 
सदाऽनुकूलेषु हि कुवते रति नुपेष्वमात्येषु च सवंसम्पदः ४" १-५ 
दुर्योधनबृत्तान्तं ज्ञातु प्रेरितस्य वणिवेषघारिणो वनेचरस्य युधिष्ठिर प्रत्युक्ति- 
रियम्‌ । यः = प्रभुः, हितात्‌ = हितोपदेश्कादाप्तजनात्‌, *“आसख्यातोपयोगे'" इत्य- 
पादानत्वात्पञ्चमी । न संग्छरगुते =न श्णोति, हितमिति शेषः । ' समो गम्यच्छिम्याम्‌" 
इत्यनेन संपुर्वाच्छ्‌.धातोरकमंकादात्मनेपदमू । सः = हितवचनमश्रोता, किप्रुः= 
कुतिसितस्वामी, "'किमःक्षेपे'” इति समासाऽन्तय्च्प्रतिषेधः । 
दोषमुपपादयति--अश्रेति । भत्र = इहोदाहरणे, "“सं्णुते'' इत्यतः = 
इटयस्मात्‌, पूवं = प्राक्‌, ननः स्थितिरुचिता । क्रिथाऽन्वयिनो ननः क्रियासन्निहित- 
पाठस्य वौ चित्यात्‌ । 
मस्य वाक्यदोषतां साधयति-अश्र चेति । अत्र = अस्मिन्‌ स्थाने, पद- 
मात्ररू = केवलपंदस्य, अस्थाने, निवेशेऽपि, सवमेव वाक्यं विवक्षिताऽर्थप्रत्यायने= 
विवक्षितस्य ( वक्तुमिष्टस्य ) अर्थस्य ( पदा्थंस्य ) प्रत्यायने ( प्रतीतिकरणे ) 
मन्थर = मन्दं, विलम्बजनकमिति मावः । इति=अतः, वाक्यदोषता, एकमन्यत्राऽपि । 





इस पद्ये ' ` तदीय”* पदके पहने “गङ्खाम्‌'' इसका पाठ उचित है । यहन 
होनेसे अस्थानस्थपदता हुई है । इसी तरह "हितान्न यः सम्पुशुते स कि प्रश्रः" अर्थाद्‌ 
जो प्रभ्रु हितका उपदेश करनेवाले मन्व्रीसे हितवचन नहीं सुनता है वहु निन्दित 
प्रभु ( स्वामी ) है। यहुपिर ` संश्यृणुते” इस क्रियापदके पहले ““नम्‌"" की स्थिति 
उचित है । 

इन उदाहरणोमे पदमात्रको अस्थानमे रखनेपर भी समी वाक्य विवक्षित 
अ्थेका बोघन करनेमें विलम्ब करनेवालादहो जाता है इस कारणसे वाक्यगत दोष 
है । इसी तरह अन्यत्र भी समक्षना चाहिए । 
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मेव प्रायशो निगद्यते, न च नव्यो वाचकता निर्षिवादात्स्वातन्श्येणार्थबोधन- 
विरहात्‌! इति । यथा-- द्वयं गतम्‌-' इत्यादौ त्वमित्यनन्तरं चकारानुपादानाद्‌- 
क्रमता तथात्रापीति । 


अस्थानस्थसमासता यथा- 


अद्यापि स्तनशेरुदुगंविषमे सीमन्तिनीनां हदि 
स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिबारोष्टितः। 
प्रोद्यददूरतर प्रसारितकरः कर्षत्यसो ततक्षणा- 
तफुह्त्केरवकोषनिःसरदरिश्रेणीकृपाणं शशी ॥' 





भव्रोदाह्रणेऽकरमतादोषं साघयतति- हृहति ॥ इह = अस्मिन्नुदाहरणे 
केऽपि = आचार्याः, आषु: = कथयन्ति । पदशब्देन वाचकमेव, प्रायः = बाहुल्येन, 
निगद्यते = अभिधीयते, न द्योतकमिति मावः, नच नमो वाचकता नि्धविवादात्‌, 
स्वातन्त्रेण = पदान्तरसममिव्याहारविरहेण, अथंबोघनविरहात्‌ = अर्थ॑प्रत्यायनाऽ- 
मावात्‌ । इति । यथा-“'द्रयं गतम्‌" (पृ० २६) इत्यादौ ^^त्वम्‌'' इत्यनन्तरं बकाराऽनु- 
पादानादक्रमता, तथाञत्राऽपीति । अनुचितस्थानप्रयुक्तसमासताऽस्थानस्थसमासता । 

अस्थानस्थसमासतागुदाहरति - अद्याऽपीति । हनुमन्नाटकस्थं पद्यमिद- 
मिति केचित्‌ । . केनचित्कान्तावियोगिना तं चन्द्रोदयव्णंनमिदम्‌ । एषः = भयं 
मानः = अभिमभ्नः, स्तनशोलदुगेविषमे = स्तनौ ( कुचौ) एव केलौ ( पवंतौ, 
उच्चत्वात्का ठिन्याच्चेति मावः) एव दुगं ( कोट्टे ) ताभ्यां विषमे ( दुर्गमे )., 
ताश्च सीमन्तिनीनां = प्रमदानां, हदि = हृदये, अद्याऽपि = अधुनाऽपि, मदुदय- 
समयेऽपीति मावः । स्थातुम्‌ = स्थिति कतु, वाञ्छति = इच्छति । अत एव धिक्‌~ 
मामिति छेषः । इति, क्रोधात्‌ इव = कोपात्‌ इव । आलोहितः = आरक्तः, भसौ = 
ऊष्वंस्थः, शाकी = चन्द्रः, प्रोद्यद्‌.रतरभ्रसारितकरः = प्रोद्यन्तः ( प्रकर्षेणोदयमानाः) 
दूरतरं ( चिगप्रङृष्तरं यथा तथा ) प्रसारिताः ( विस्तारिताः) कराः ( किरणाः, 
हस्ताश्च, यस्य स, तादंशः सन्‌, तत्क्षणात्‌ = तत्समयात्‌, फुल्लत्कंरवेत्यादिः = 


यहा कोई कहते है-पद शब्दसे वाचक पदही प्रायः कहा जाता है । नमूकी 
वाचकता नहीं है, उसका निधिवाद रूपस स्वतन्त्रतापूवंक अ्थंबोधनका अभाव 
होनेसे । जैसे “द्वयं गतमू०"* इत्यादिमे ““त्वम्‌'” इसके अनन्तर “च कार न देनेसे 
अक्रमता वसे ही यहां मी समन्नना चाहिए, अतः इसमें अस्थानस्थपदता नहीं । 

अस्थानस्थसमासता जैसे--अश्चाऽपीति । कोई वियोगी जन चन्द्रोदयका 
वर्णन कर रहा है- यह अभिमान, स्तनषूप परवंतही किले उनके कारण दुर्गेम 
स्तरियोके हूदयमें अमी भी रहनेकी इच्छा कर रहा है, इसलिए धिक्कार है। इस 
प्रकार भानो कोपसे लाल होकर ये चन्द्रमा, उत्कर्षसे उगते हुए भौर दुर तक फलाय 
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अत्र कोपिन उक्तौ समासो न तः, कवेरुक्तौ कृतः । 
बाक्यान्तरपदानां वाक्यान्तरे ऽनुप्रवेशः सोणत्वम्‌ । यथा- 
'्वन्द्रं सुश्च कुरङ्गाक्षि ! पश्य मानं नभोऽङ्गने ।' 


फुष्लन्ति ( विकसन्ति ) यानि ( करवाणि ) ( कुमुदानि) तेषां कोषाः (कृडमलाः 
एव कोषाः, खडगपिधानानि ) तेभ्यः निःसरन्ती ( बहि्िगंच्छन्ती ) अलिश्रेणी 
( भ्रग्रपङ्क्तिः ) एव कृपाणः ( खङ्खं ) तं, कर्षति = आकृष्य गृह्णाति, पुवौक्तः 
मानं निहन्तुभिति मावः । शूपकाऽलङ्कारः । शाद लविक्रीडितं वृत्तम्‌ । अत्र शक्नो 
स , भानस्य प्रतिनायकत्वं विवक्षितम्‌ । तथा च कान्तो यथा जारवघाभऽ्यं 
गमा क्षति तथैव शशी मानवधाथं खडगमाकषंतीति मावः मानमनृद्य 
क्रोधिनंश्चन्द्रस्य, उक्तौ = "*अद्यापी''त्यत भारम्य “"धिक्‌'' शन्दपयेन्तं समासोन 

कृतः, कवेरुक्तौ =" "फुल्ल दि "त्यादौ कविवाक्ये समासः कृतः । 
अयं मावः । पूर्वाद्धं कोपिनः कविनिबद्धवक्तुः शशिन उक्तिस्तत्र दीधंसमास 


भोजोगुणब्यञ्जकः गोजोगुणदचाप्पेक्षितः । कविवक्ये तु दीघंसमासादिर्नाभिक्षितः, 
मतोऽत्रास्थानस्थसमासत्वं दोषः । 








सङ्कीणंत्वं लक्षयति-वाक्याऽन्तरपदानामिति । वाक्याऽन्तरपदानाम्‌ = 


मन्यवाक्यस्थशब्दानां, वाक्यान्तरे = अन्यवाक्ये, अनुप्रवे्षः सङ्कुर्णेत्वम्‌ । अयं 
नित्यो दोषः प्रतिप्रसवाऽमावात्‌ । 


सङ्कणेत्वगुदाहरति--मुल्चेति । नायकस्य कुपितनायिकाया अनुनां - 


मुक्तिरियम्‌ । हे कूरङ्गाक्षि = हे हरिणनयने, नमोऽङ्खने=आकाशाऽजिरे, उदितमिति 
शेषः, चन्द्र = चन्द्रमसं, पश्य =विलोकया । मानम्‌ = अभिमानं, मुन = त्यज । अद्य 
वाक्यान्तर पदानां वाक्यान्तरेऽनुप्रवेशात्‌ सङ्कोणेत्वम्‌ । 





गये किरणो वाले होकर, उसी समय विकसित होते हूए कुमुदोके कोष (कोपल)- 


ही लो कोष ( भियान ) उससे बाहर निकलती हू्ई भ्रमर पड्क्तिरूप तलवार को 
खींच रहे है। 


यहां पूर्वाद्धे क्रोधी ( चन्द्रमा) की उक्तिमे समास उचित था उसे 
नहीं क्रिया, कविकी उक्तिमे उत्तराधमे ( मनावर्यक ) समास है अतः अस्थानस्थ- 
समासता दोष है। 


दूसरे वाक्यके पद द्रुसरे वाक्थमे प्रविष्टो तो उसे सङ्कर्णत्व कहते ह । 


जेसे-बन्् श त्यादि । अर्थात हे मृगनयने ! आकाशरूप आंगनमे चन्द्रमाको 
देख लो, ओर मानको छोड दो । 


सप्ठमः परिष्छेद्‌ः ६५७ 





अत्र नभोऽङ्गने चन्द्र पश्य मानं मुद्खति युक्तम्‌ । 
¶किष्टत्वमेकवाक्यविषयम्‌' इत्यस्माद्धिजनम्‌ । 
वाक्यान्तरे वाक्यान्तरायुप्रवेशो गर्भितता । 


यथा- 


(रमणे 'वरणप्रान्ते प्रणतिप्रबणेऽधुना । 
वदामि सखि ! ते तत्त्वं कदाचिन्नोचिताः कथः ॥ 
अर्थदोषानाह- 





दोषं परिहतु यथोचितमन्वयं प्रदशेयति--भ्त्रेति । युक्तम्‌ = उचितम्‌ । 
सङ्कीणत्वे क्लिष्टत्वाशद्कां परिहरति-विलिषटत्वमिति । सङ्कीणंत्वमनेकवाक्य- 
विषयम्‌, अतोऽत्र क्लिष्ठत्वाशशद्कुा नेति मावः। 

गमिततां लक्षयति-वाक्यन्तर इति । वाक्यान्तरे = अन्यस्मिन्‌ वाक्ये, 
वाक्यान्तरस्य ( अन्यस्य वाक्यस्य ) अनुप्रवेशो गर्मितता । 


गमिततामुदाहरति--रभण इति । काचित्सखी प्रणयकुपितां नायिकां 
रमणं प्रत्यनुक्लयितुमनुनयति । रमणे = कान्ते, चरणप्रान्ते = तव॒ चरणयोः 
( पादयोः ) प्रान्ते ( समीपे), प्रणत्िप्रवणे = प्रणामपरायणे सति, अधुना = 
अस्मात्कालादारम्य, कदाचित्‌ जातुचिदपि, क्र घः कोपाः, तवेति शैषः । न उचिताः 
नो योग्याः । है सखि = हे वयस्य, ते = तव विषये, तत्वं = यथाथं विषय, वदामि 
प्रतिपादयामि । अनुष्टुम्वृत्तम्‌ । 

अत्र दोषमूपपादयति । अत्र “वदामि सखि ! ते तत्त्वम्‌ इति वाक्यस्य 
“रमणे चरणप्रान्ते प्रणतिप्रवणेऽधुना कदाचित्‌ रधो नोचिताः'' इति वाक्यमचघ्येऽ्नु- 
प्रवेशाद्गमिततादोषः । अयमनित्यो दोषः “गमितत्वं गणः क्वाऽपि ७-२८'' इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ \ वाक्यदोषानमिघाय सम्प्रत्युद्‌ शक्रमप्राततान्थंदोषानुदिशति-- 


य्हपर “'नमोऽङ्कने चन्द्र पश्य, मानं मुच्च ।'“ एेसा वाक्य उचित है, 
किलष्टत्व एक वाक्यमे होता है, यह अनेक वाक्यम होता है, अतः वह इससे मिनन है । 
दूसरे वाक्यम दूसरे वाक्यके अनुप्रवेशको '“ग्मिततः'* दोष कहते हु । 


जसे-- रमण इति । प्रियके तुम्हारे चरणों प्रणाम करनेमे तत्पर होनेपर 
अबसे कभी भी तुम्हें कोष करना उचित नहींहै। हे सखि! तुम्हारे विषयमे 
तत्त्व कहती हू । 


यहाँ ““वदामि सखि ! ते तत्त्वं इस वाक्यका ""रमणे०' हस वाक्ष्यके 
मध्यमे अमुप्रवेश होनेसे गर्भितता दोष है । 
अथं दोषोको कहते है--अपुष्टेत्याविः० । 


६५८८ साष्ित्यदपणे 





अपुष्टदुष्कमग्राम्यव्याहताश्लीलकष्टताः । 
अनवीटृतनिर्हतुप्रशाश्चितविरूदताः ॥ ९ ॥ 
सन्दिग्धपुनरुक्ततवे, ख्यातिविद्याषिरुदते । 
साकाङ्क्षता, सह चरमिन्नताऽस्थानयुक्तता ॥ १० ॥ 
अविशेषे विरोषधानियमे नियमस्तथा । 
तयोविंपययो, विध्यनुवादायुक्तते तथा ॥ ११ ॥ 
निषु क्तपुनरुक्तत्वमथदोषाः प्रकीर्तिताः | 
 तद्विपयेयो षिरषेऽबिशेषो नियमेऽनियमः । 
अत्रापुष्टतवं मुख्यानुपकारित्विम्‌ । यथा- 





अपुष्टेति । तल्प्रत्ययः सवत्र सम्बद्धयते । अदुष्टता, दुष्करमता, भ्राम्यता, 
व्याहतता, अश्लीलता, कष्टता । अनवीकृतता, निहतुता, प्रकादित विरुद्धता ।॥ ६ ॥ 

सन्दिगघत्व, पुनरुक्तत्व, ख्यातिविरुद्धता, विद्याविरुढता, साकाङ्क्षता, 
सहचरमिश्नता अस्थानयुक्तता ॥ १० ॥ 

अविशेषे विक्षेषः, तथा अनियमे नियमः । तयोः = अविशेष विश्चेषाऽनियम 
नियमयोः च विपर्ययः = कँपरीत्यं, तथा च-विष्चेषे अविष्चेषः, नियमे मनियमः, 
विध्ययुक्तता, अनुवादाऽयुक्तता । ११॥ 

निरमुक्तपुनरुक्तत्वम्‌ ( एते ) त्रथोविशतिसंख्यका अ्थंदोषाः = अ्थनिष्ठा 
दोषाः, प्रकीतिताः = नामतो निर्दिष्टाः ॥ 

तयोिपर्यय इत्यंशं विषृणोति- वि्ञेषेऽविह्ोषो नियनेऽनियम इति! 

अपुष्त्वं लक्षयति--अपुष्टत्वमिति । मुरुयाऽनुपकारित्वं = मुख्ये ( प्रकृत- 
प्रतिषा्ेऽ्थे ) भमनुपकारित्वमू ( अनुपकारकत्वम्‌ ) अपृष्टत्वम्‌ । 





या नमकक ~~~ 


अष्टपुट्व, दुष्करमत्व, ्राम्यत्व, व्याहतत्व, भश्लीलत्व, कष्टत्व, मनवीकतस्व, 
निहतुत्व, प्रकाशितविरुदधत्व ।। £ ॥ 

सन्दिर्धत्व, पुनरुक्तत्व, ख्याति विरुद्धत्व, विद्या विषशधल्व, पाकाद्क्षता 
सटवरमि्रता, अस्थानयुक्तता ॥ १० ॥ 

मविष्चेषमें विष्छेष, आनेयममे नियम, विश्येषमे अविश्चिष, नियममे अनियमः, 
विध्ययुक्तत्व अनुवादाऽयुक्तत्व ॥ ११ ॥ 

निम क्तत्व ओर पुनरुक्तत्व, ये सब अथंदोष कहे जाते हँ । 

भुख्य अर्थम भनुपकारी अर्थात्‌ जो उपकार न करे उसे “अपुषटत्व' कहते 
। जसे - 


सप्रमः परिच्छेदः ६१९. 











(मिरोक्य वितते ठयोम्नि विधुं मुख्छ रुषं प्रिये 
अत्र विततशब्दो मानव्यागं प्रति न किञ्चिदुपक्कुरुते । 


अधिकपदत्वे पदाथौन्वयप्रतीतेः समकालमेव बाधप्रतिभासः, इह तु पश्चा- 
दिति विशेषः । 


दुष्कमता यथा - 


देहि मे वाजिनं राजन्‌ ! गजेन्द्रं बा मदालसम्‌ ।' 
अत्र गजेन्द्रस्य प्रथमं याचनमुचितम्‌ । 





पृष्त्वगरुदा हरत्ि- विलोकयेति । मानिनीं नायिकामनुनयतो नायकस्यो- 
क्तिरियम्‌ । हे प्रिये = ह दयिते |, वितते = विस्तृते, व्यौभ्नि = भाकाश्चै, विधुं = 
चन्द्रमसं, विलौक्य = दृष्ट्‌वा, रुषं = क्रोध, मुख = त्यज । 

दोषमुपपादयति -अर््रेति। जत्र = इह, विततङाब्दः, मानत्यागं प्रतिन 
किच्िद्‌दुपकुरुते । 

अत्राऽधिकपेदत्वारङ्कुं परिहरत्ि-अधिकपदत्वे । तदास्ये दोषे, पदाऽ~ 
्थाऽन्वयप्रतीतेः = पदार्थानाम्‌ अन्वयः ( सम्बन्ध. ) तस्य प्रतीतेः ( ज्ञानस्य) 
समकालमू एव = तुल्यसमयम्‌ एव, बाधग्रतिमासःरमुख्यार्थोपका राऽमावज्ञानम्‌, इह 
तु = भपृष्टतायां तु पश्चात्‌ = पदाऽर्थाऽ्न्वयप्रतीतेः परम्‌, इति विशेषः = भेदः" 
जधिकपदत्वारदिति शेषः । 

अनुचिर्वक्रमव्वं दुषक्रमत्वेम्‌ । 

दृष्क्रमतामुदाहरति- देहीति । कस्यचिद्याचकस्य राजानं प्रत्युक्तिरियम्‌ ¢ 
हे राजन्‌ = हे देव, मे = मह्य सम्प्रदायमूताय, वाजिनम्‌ = अश्वं, मदालसं = मदेनः 
( मत्तत्वेन ) अलसं ( मन्थरम्‌ ) गजेन्द्रः वा = करीन्द्रः वा, देहि = वितर । 

दोषभुपपादयति--अत्रेति । भत्र = दह, गजेन्द्रस्य = करीन्द्रस्य, प्रथमं = 
प्राक्‌, वाजिन ईति छेषः । याचनं = प्रथनम्‌, उचितं = योग्यम्‌ । अल्पमूल्यस्य 
वाजिनोऽपेक्षया गजेन्द्रस्य वहुमुलयत्वादिति मावः। 





विलोक्षयेति । हे प्रिये ! वितत ( विस्तृत ) आ कोशम चन्द्रमाको देखकर 
तुम क्रोष छोडो । 

यहा ““वितत'” शब्द मानत्यागके प्रति कुछ भमी उपकार नहीं करता है । 
अधिकपदत्वमे पदा्थोके अन्वयज्ञानके साथ ही बाधका ज्ञान होता है यहां षषे होता 
दै, यह विद्ेष है । 

दष्कमता जैसे-- देहीति । हे राजन्‌ ! मुके घोडा या मदसे आलस्यपू्णं हाथी 
दीजिए । यहां पहले ह।थीको मांगना उचित है। 


६६० साित्यदपणे 
स्वपिषि त्वं समीपे मे स्वपिम्येवाधुना प्रिये ! ।! 


अत्रार्थो भ्राम्यः। 
कस्यचित्मागुत्कषंमपकषं वाभिधाय पश्चात्तदन्यप्रतिपादनं व्याहतत्वम्‌ । 
यथा- 
हरन्ति हृदयं यूनां न नवेन्दुकलादयः । 
वीक्ष्यते येरियं तन्वी खोकटोषचनचन्द्रिका ।' 
अत्र येषामिन्दुकला नानन्दह तुस्तेषामेवानन्दाय तन्व्याश्नन्द्रिकात्वारोपः। 





अविदग्धाऽ्य प्रतिपादकत्वं ग्राम्यत्वम्‌ । म्राम्यत्वमदाहरति-स्वपिहीति। 
कस्य चिदुग्रामीणत्य प्रियां प्रत्युक्तिरियम्‌ ! हेष्रिये =है वल्लभे), त्वं, मे = मम, 
समीपे = निकटे, स्वपिहि = शेष्व, अधुना = इदानीं, स्वपिमि एव = शय एव, 
क्रियासंगत एवका रोऽत्यन्ताऽयोगन्यवच्छदकः । 

दोषमुपपादयत्ति--अश्रेति । अत्र = इहु, अथः = वाच्यः, प्राम्यः, वैदग्धी- 
राहित्येनेति शेषः । अयमनित्यो दोषः, “ग्राम्यत्वमघमोक्तिषु ७-२१' इति प्रति- 
प्रसवस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

व्याहतत्व लक्षयति-- कस्यचिदिति । कस्यचित्‌- पदार्थस्य, प्राक्‌ = पूर्व॑म्‌, 
उत्कषेभ्‌ = उत्कृष्टतम, अमिधाय = उक्त्वा, पडचात्‌ = अनन्तरम्‌, तदन्यप्रति- 
पादनं = तदन्यस्य ( उस्कषं मिन्नस्य, अनुत्कषंस्येति मावः ) प्रतिपादनम्‌ = उपपादनं 
व्याहतत्वम्‌ । अय तु नित्यो दोषः प्रतिप्रसवाऽमावात्‌ । 

व्याहतत्वमुदाहरति--हुरन्तीति । नन्वेन्दुकलादयः = नवीनोदितचनद्र- 
कलादयः । यूनां = तरुणानां, हृदयं = चित्तं, न हरन्ति = नाऽऽकर्षन्ति, यः=युव्िः, 
लोकलोचनचन्दरिका = लोकलोचनयोः ( जननयनयोः )} चन्द्रिका ( कौमुदीरूपा ), 
हयं, तन्वी = कुशाद्गी, वीक्ष्यते = अवलोक्यते । शूपकाऽल ङ्कारः, अनुष्टुञ्वृत्तम्‌ । 

दोषमुपपादयति--अत्रेति । अत्र = अस्मिन्‌ उदाहरणे, येषां = यूनाम्‌, 
इन्दुकला = चन्द्रकला, न भानन्दहैतुः=नो हष॑कारणं, हूदयह्‌ रणाऽमावादिति मावः। 
अनेन इन्दुकलायाः प्रागपकर्षोऽमिहितः, अनन्तरं च-- तेषाभ्‌ एव = यूनाम्‌) 
आनन्द्यर टर्षत्पादनाय, तन्ब्याः=कृगाऽङ्क घाः, चन्द्रिकात्वारोपःर्ज्योत्स्नात्वारोपः, 





स्व पिहीति । हे प्रिये ! तुम मेरे षास सोमो, मै अमी सोञ्गादही। यहां 
अथं प्राम्यदहै। 

किसीका पहले उत्कषं वा अपकषं कहकर पीष्चै उसके विपरीत अथं कह्नेसे 
व्याहतत्व दोष होता है। नयी चन्द्रकला आदि मी उन जवान धुरुषोकै हूदयको 
आकृष्ट नहीं करती ह, जिन्होने लोगोके नेत्रोकी चन्द्रिका-रूप इस कृशाङ्खीका 
अवलोकन किया है । यहां जिनको चन्द्रकला आनन्दके कारणदूप नहीं है उर््हीकं 
भनन्दके लिए कृरशगङ्कीमें चन्द्रिकात्वका आरोप कियादहि। 


सप्तमः परिच्छेदः ६६१ 


¶न्तुमेव प्रवृ्तस्य स्तन्धस्य विवरैषिणः । 
यथाद्य जायते पातो न तथा पुनरुन्नतिः ।' 
अचार्थोऽश्टीटः । 
'वषत्येतदहपंतिनं तु घनो धामस्थमनच्छं पयः 
सत्य सा सवितुः सुता सुरसरित्पृरो यया प्छाषितः । 


उत्कर्षाऽमिधानाऽथमिति शेषः । अतः पूर्वाऽ्परनव्याघाताद्रचाहतत्वं दोषः । त्रीडा- 
जुगुप्साऽमङ्गलाऽन्यतमाऽयंव्यञ्जकत्वमश्लीलत्वम्‌ । 


भयमनित्यो दोषः, “सुरताऽऽरम्मगोष्टयादावर्लीलत्वं तथा पुनः ७-१७. 
इति वक्ष्यमाणप्रतिप्रसवात्‌ । 


अश्लीलत्वमुदाहरति-- हन्तुभिति । हन्तुम्‌ एव = व्यापादयितुमु एव, 
शत्रूनिति शेषः, प्रवृत्तस्य = तत्परस्य, स्तन्धस्य = स्तम्मयुक्तस्य, आयुघप्रहारकुण्ठस्य 
विवेकरहितस्य वा । विवरेषिणः = परच्छिद्राऽभिलाषिणः, जनस्य । यथा, भाशु = 
शीघ्र , पातः = पराजयः, जायते = उत्पद्यते, दथा, पुनः मूयः, उन्नतिः = विजयः,. 
न जायते । अनृष्टुब्वत्तम्‌ । 

भत्राञलीलाऽ्ेव्यञ्जको यथा--हन्तुं = योनौ प्रहतु मू, एव, प्रवृत्तस्य = 
तत्परस्य, स्तब्वस्य = स्तम्मयुक्तस्य, मन म्रस्येति मावः, अत एव वि वरं षिणः=विवरमु 
( योनिच्छिद्रम्‌ ) प्रवेष्टम्‌ इच्छतीति, तस्य । ताहशस्य पुरुषगुप्तेन्द्रियस्य, यथा = 
येन प्रकारेण, आशु = शीघ्र, पातः=पतनं, रत्युत्तर शयिल्यमिति भावः । तथा=तेन 
प्रकारेण, पूनः> मूयः उन्नतिः=उद्गमः, दाढघ मिति मावः । न जायते = नोत्पद्यते ! 

दोषमुपपादयति-- मत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, द्वितीयः अथः, भ्लीलः = 
त्रीडाव्यञ्जकः अहलीलः । 

आसत्त्यादिसत्त्वेऽपि विलम्बबोष्याऽ्थेता कष्टता । 

कष्टतामुदाहरति--वषंतीति । अयमनित्यो दोषः, वेयाकरणमुख्ये तु 
( ७-२१ ) इत्यादिना प्रतिप्रसवस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

कष्टतामुदाहरति-वषतीति । कस्या रिचत्कामिन्याः कान्तदूतीं प्रति सौल्लुण्ठन- 

वचनमिदम्‌ । हे सखि ! अहपंतिः = सूर्य॑ः, अह्व: प्रतिः "'अहरादिषु पत्यादीनां 
वा रेफः" पक्षे विसर्गोपध्मानीय । घाप्मस्थं = स्वकिरणस्थितम्‌, गच्छ = निर्मलम्‌, 


हृन्तुभिति । जो भाघात करनेके लिए ही प्रवृत्त है, स्तन्ध है भौर छिद्रको 
प्राक्त करनेकी इच्छा करता है उसका जितनी जल्दी पतन होता है उतनी जल्दी फिर 
उघ्नति नहीं दोती है । 

यहापर दसरा अथं महलील है । 

वषंतीति । सूयं भपने किरणोमे स्थित निमल जलकी वर्षा करतादहैःन 
कि मेष । वह्‌ सु्ंकी पत्री यमुना जो गङ्गके जलको भाप्लावित करती है, यह 
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ज्यासस्योक्तिषु विश्वसित्यपि न कः, शद्धा न कस्य श्रृतो ! 
न प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणी भास्वन्भरीचिष्वपः ।॥' 
अत्र यस्मात्सूयौदुबृषटेयमुनायाश्च प्रभवस्तस्मात्तयोजलमपि सूरयंप्रभवम्‌ । 
-ततश्च ॒सूयंमरीष्वीनां जलभ्रत्ययहे तुत्वमुचितम्‌ , तथापि यृगी भान्तत्वात्तत्र 
जछप्रत्यय न करोति । अय प्रस्तुतोऽप्यर्थो दुर्बोधः, दूरे चास्मात्मस्तुतार्थबोध 
इति कष्टार्थत्वम्‌ । 





एतत्‌, पयः = जलं, वर्षति, न तु, घनः = मेषः, वषंति । घनस्य जलाधारत्वमात्रत्वं 
नतु वुष्टिकत त्वमिति मावः। "मादित्याज्जायते बृष्ट"रिति स्मृतेः। सा = यमुना, 
सवितुः = सूर्यस्य, सुता = दुहिता इति, सत्यं = तथ्यमू । यया = यमुनया, सुर- 
सरितपुरः = सुरसरितः ( गङ्खायाः) पूरः ( प्रवाहः) प्लावितः = वद्धितः। 
व्यासस्य = कृष्णद्रं पायनस्य, उक्तिषु = वचनेषु, पुराणादिषु, कः = जनः, न विहव- 
सिति = न प्रत्येति । अपि = मपि तु, सर्वोऽपि विहवसितीति भावः । कस्यच्जनस्य, 
श्रुतौ = श्रुति-तन्मूलस्मृत्यादिवाक्ये, श्रद्धा= विक्वासः, न, तथाऽपि = एवं सत्यपि, 
मुग्घहुरिणी = मूढमृगी, मास्वन्मरीचिषु = सूथंकिरणेषु , अपः=जलम्‌, अस्तीति, न 
अत्येति = नौ विक्वतिति । भप्रस्तुत प्रशंसा । शादू ल विक्रीडितं वत्तम्‌ ।, 

अत्र प्रकृतोऽयम्थः । स नागरः सत्यवानिति प्रामाणिकमिदम्‌ । तस्य दूतीनां 


मवतीनामपि वाचि सत्यप्रत्ययो युज्यते, किन्त्वहमेव मुग्धा नो विश्वसिमि, मृगीणां 
मरुमरीचिकासु जलप्रत्ययो यथा ममाऽपि मवतीषु संप्रत्ययस्तथैव । 


दोषमरुपपादयति- अत्रेति । यस्मात्‌, सूर्य = भास्क रातु, बुष : = वषंस्य, 
यगनायाश्च = कालिन्द्याश्च, प्र मवः = उत्पत्तिः, तस्माद्‌ = सूयद्धितोः, तयोः = 
वष्टियमुनयोः, जलम्‌ अपि = सलिलमू अपि, सूयप्रमवं = मास्करादुत्प्नम्‌ । ततइच= 
तस्मात्कारणात्‌, सूर्य॑मरीचीनां = मास्करकिरणानां, जलप्रत्ययहेतुस्वं = सलिल- 
विश्वासकारणत्वम्‌ । उचितं = योग्यम्‌ । तथाऽपि = एवं स्थितेऽपि, मृगी = हरिणी, 


श्रान्तत्वातु = भ्रान्तियुक्तत्वात्‌, तत्र = भास्वन्मरी विषु, जलप्रत्ययं = जलमिदमिति 
विष्वासं, न करोति = नो विदकाति । 


फलिताऽधंकथनं सुचयति--अयमिति । अयम्‌ = एषः, प्रस्तुतोऽपि = 
परकरणवशात्प्रात्तोऽपि, भः, वुङ्ेयः, भस्मात्‌ = वाक्येनोक्तात्‌, अपि, प्रस्तुताऽथं- 





सत्य £ । व्यास्रके वचनोमे कौन-विश्वास नहीं करता है मौर श्रुतिमें किसकी श्रद्धा 
नहीं ? तौ भी मूढ हरिणी सूर्यकी किरणे जलका विवास नहीं करती है । 

यहां जिस सूर्यसे वृष्टि मौर ययुनाकी उत्पत्ति ह है । इस कारणसे उनका 
जल मी सूयसे ही उत्पन्न हृभा है । इसलिए सूयंकिरणोमिं जलका विश्वास होना 
उचितेहै; तो भी मृगी श्रान्त होनेसे उसमे जलका विवास नहीं करती । यह अथं 
स्तुत होने पर मी दूर्वोष है । दससे प्रस्तुन अथं दूर है इस कारणसे कष्टत्व दोष है । 


सप्रमः परिच्छेदः ६६३ 





“सदा चरति खे भानुः, सदा बहति मारुतः । 
सदा धत्ते मुवं शेषः, सदा धीरोऽविकत्थनः ॥' 
अत्र सदेत्यनवीकृतत्वम्‌ । 


अत्रास्य पदस्य पयोयान्तरेणोपादानेऽपि यदि नान्यद्विच्द्वत््यन्तरं तदास्य 
दोषस्य सद्भाव इति कथितपदत्वाद्ध दः । 





बोधः = प्रकृताऽथेज्ञानं, दूरे = विप्रकृष्टे, प्रचरुरशास्त्रयुक्त्यादिसम्पादितत्वादिति 
आवः । इति = अस्मादेतोः, कष्टाऽ्थत्वं नाम दोषः । 

अनवोकृताऽथंबोषकताऽन वौकृतता । अयं नित्यो दोषः, प्रतिप्रसवाऽमावात्‌ । 
अनवीकृतत्वमुदाहरति--सदेति ! मानु: = सूर्य॑ः, खे = आकाशे, सदा = सव॑दा, 
चरति = गच्छति, मारुतः = वातः, सदा, वहति = वाति । शेषः = अनन्तः, भ्रुवं = 
ृथिवीं, सदा, धत्ते = धारयति । धीरः = धंर्यंशाली जनः, सदा = सवदा, अवि- 
कत्थन: = आत्महलाघा रहितः, भवतीति श्चेषः । अनुष्टुब्वृत्तम । 

दोषमूपपादयति-अत्रेति । गत्र-इह, सदा, इति, अनवीकृतम्‌ । “सदे” ति 
पदस्याऽसकृत्प्रयोगादनवीकृतत्वमिति मावः । 


कथितपदत्वादस्य मेदं प्रतिपादयति-भत्राऽस्येति । अत्र = मस्मिन्नु- 
दाहरणे, अस्य, पदस्य = “सदा” शब्दस्य, पर्यायाऽन्तरेण = समानाऽथंकक्चब्दान्तरेण, 
सततसर्वंदादिल्पेणेति मावः, उपादानेऽपि = ्रहणेऽपि, अन्यत्‌ = मपर, विच््छि- 
व्यन्तर = चभत्कारित्वविश्चेषः, न यदि नोचेत्‌, तदा = तहि, भस्य = मनवी- 
कृतत्वस्य, दोषस्य = दूषणस्य, सद्भावः = अस्तित्वम्‌, इति = एवं, केथितषदत्वात्‌ = 
तदाख्यदोषावत्‌, भेदः = पार्थक्यम्‌ । अयं मावः । भत्र-- 
“'सदा चरति खे मानूरनित्यं वहति मारतः । 
चिर धत्तं भुवं शेषोऽजसरः धीरोऽविकत्थनः ।1“" 
इति पाठान्तरे न॒ कथितपदत्वं, पर विच्छित्यन्तराऽमावादनवीकृतत्व 
तु स्यादेव । 
सदेति । सूर्यं भाकाशमे सदा चल रहा है। हवा सदा बह रही है। शेष 
नाग पृथ्वीको सदा धारण करते रहे है मौर विद्धान्‌ पुरूष हमेशा अपनी तारीफ 
नही करते दै । 
यहा '"सदा'' पद वारं वार दुहुरानेसे अनवीकृत्व दोष है, यहां इस पदका 


सरे पर्याय (समानाऽथंक पद) से ग्रहण करनेपरमी दूसरा चमत्कारविलेपनहो 
तो यह दोष बना ही रहता है, इमोसे ्सका कथितपदत्वसे भेर है। 
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नवीहृतस्वं यथा- 
भानुः सषद्य्ततुर ङ्ग एव, रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति । 
विभर्ति शोषः सततं धरित्री, षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः ।।' इति । 
गृहीतं येनासीः परिभवभयान्नोचितमपि 
प्रभावादयस्याभून्न खलु तव कश्चिन्न विषयः । 





अनवीकृनत्वे दीषत्वास्नवीकृतत्वे दोषाऽमाव इति प्रतीयते । नवीक्ुतत्वं 
यथा-- भानुरिति । अमिज्ञानशाकुन्तले पचमाऽङ्कुस्थं पद्यमिदम्‌ । कञ्छुकिनः 


स्वगतोक्तिरियम्‌ । मानुः = सूः, सकृचुक्तनुर ङ्गः = सकृत्‌ ( एकवारमेव ) युक्ता 
(योजिताः) तुरङ्जाः (अश्वाः) येन सः, तादः भ्रमतीति शेषः । न कदाऽपि विश्वास्य- 
तीति भावः । गन्धवहः = वायुः, रात्रिन्दिवं = रात्री च दिवा च, '“अचतुरे''त्या- 
दिनाऽच्प्रत्ययाऽन्तो निपातः । रात्रौ मान्तत्वं च निपात्यते । प्रयाति = वहति, नतु 
जातुचिद्िश्राम्यतीति, मावः! एवं शेषः = अनन्तः, सदव = सर्वदैव, धरिनीं = 
भूमि, विमति = धारयति । नतु कदाऽपि मस्तकादुमूमारमपसारयतीति मावः। 
वह्वांऽशयृत्तेः = राज्ञः अपि, षष्ठांऽ्चेन ( करत्वेन प्रजाभ्योधान्यादीनां षष्ठांऽश- 
ग्रहणेनेति मावः ) वृत्तिः ( जीविका ) यस्य तस्य, प्रकृतत्वाद्‌ दुष्यन्तस्येति भावः । 
एषः = अयं, धर्मः = प्रजापालनरूपं पृण्यम्‌ । अप्रस्तुतप्रशंसा । इन्द्रव्ा वृत्तम्‌ + 
अत्र मङ्कयन्तरेण प्रतिपादनान्नृतनवद्धासमानत्वःक्षवीकृतत्वम्‌ । 
हेतुप्रतिपादकाऽ्यंरहितत्वं निहतुत्वम्‌ । अयमनित्यो दोषः, ““निहेबुता तु 
श्यातेऽर्थ दोषतां नैव गच्छति । ( ७-२२ ) इति वक्ष्यमाणप्रतिप्रसवत्वात्‌ । 
निहुतुतामुदाहरति- गृहीतमिति । वेणीसंहारनाटके पितूमरणमाकर्ण्याऽ- 
इवत्याम्नः शस्त्रं ॒प्रव्युक्तिरियम्‌ । हि शस्त्र = हे आयुध !, येन = मज्जनकेन, 
द्रोणाचा्येणेति मावः । परिमवमयात्‌ = अन्यकतु कतिरस्कारमीतेः, न उचितम्‌ 
अपि = अनुनितमु अपि, ब्राह्मणकतु कशस्त्रधारणस्याऽनौचित्यादपीति भावः 
गहीतं = धतम्‌, मासी: = ममवः, त्वमिति शेषः । यस्य = मत्पितुः, प्रमावाद्‌ = 
सामर्थ्यात्‌, किचत = सुराऽसुरनरादिः, तव = शस्त्रस्य, विषयः = लक्ष्य, न 


नवीङृतत्व जैसे--मानुरिति । सूयं एक वार धोडोको रथमें सलग्न कर 
भ्रमण करते रहते हैँ । हवा रात दिन चलती रहती है । शेष नाग निरन्तर पृथ्वीको 


धारण करतेही रहते है, हसी तरह पेदावारका छठवां हिस्सा लेने वाले ( राजा ).- 
काभ्ी यह्‌ ( प्रजापालन ) धमंहै। यहां तीनों चरणोमे एकं ही बात चमत्कार 
विषते प्रतिपादित होनेषे नवीकृतत्व ( दोषाऽमाव ) हुआ है । 

गृहोलमिति । अपने पिता द्रोणाचाययैके मरनेका समाचार सुनरूर अवत्थामा 


हास्त्रको कहते है--हे शस्त्र ! मेरे पिताने ब्राह्मणके योग्यन होने पर दूपषरेसे 
तिरस्कार होनेके भयसे तुम्हारा ग्रहण किया था, जिन (मेरे पिता) के सामर्थ्यसे 


कोई भी पुरुष पुरुष तुम्हारा विषय ( लक्ष्य ) नहीं था यह बात नहीं । उन्होने 
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परित्यक्त तेन त्वमपि सुतशोकान्न तु भया- 
दिमोक्ष्ये शख ! त्वामहमपि थतः श्वस्ति भवते ।|' 
अन्न द्वितीयशस्मोचने देषुर्नो्ति इति निर्हृतुत्वम्‌ । 
कुमारस्ते नराधीश ! भियं समधिगश्छतु ॥' 
अत्र ^्वं मियस्व' इति विरुद्धार्थप्रकाशनासकाशितषिरुदत्षम्‌ । 


अष्वा अबला वा स्युः सेव्या ब्रूत मनीषिणः ? ।' 


मभूत्‌ इति न = भपितु अमूदेवेति मावः । तेन अपि = ता्ेन मञ्जनकेन अपि। 
सुतशोकात्‌ = भिथ्याप्रतिपादितपुत्रहत्यामन्योहुतोः, त्वं = शस्त्रम्‌ अपि, परित्यक्तं 
परिमुक्त, भयात्तु = मीतेस्तु, न = ने परित्यक्तम्‌ । यतः = यस्मात्कारणात्‌, 
अहमपि, त्वां = शस्त्रं, विमोक्ष्ये = परित्यक्ष्यामि, मवते = तुभ्यं, स्वस्ति = 
कल्याणभू, अस्त्विति शेषः । शिखरिणी कृत्तम्‌ । 


दोषभुपपादयत्ति--अत्रेति । अत्र = अस्मिन्पदे, द्वितीयकस्त्रमोचने = 
अदवत्थाम्नः शस्त्रत्यागे, हेतुः = कारणं, ˆ"पितृशोकादि""त्याकारकम्‌ शति भावः। 
नोक्तः = नाऽमिहितः, इति निहुतुत्वम्‌ । 

विरुदाऽयैग्यञ्जकश्वं प्रकाशित विरुद्धत्वम्‌ । अस्य नित्यदोषत्वं प्रतिप्रसवाऽ- 
मावा । प्रकाशितविषुद्धत्वमुदाहरति- 

कुमार इति । कंचिद्राजानं प्रति कस्यचिदुक्तिरियम्‌ । हे नराऽषीश = 
हे राजश्‌ ! ते = भवतः, कुमारः = पुत्रः, च्ियं = लक्ष्मीं, समधिगच्छतु=सप्राप्नोतु । 
भत्र पितृमरणाऽनन्तरमेव प्रायः पूत्रस्य श्रीलाभात्‌ ` "त्वं भ्रियस्वे'"ति विरुद्धाऽ्स्य 
प्रकाशनाद्‌ = व्यञ्जनात्‌, प्रकाशितविरुद्धत्वमिति मावः। 

सन्देह विषयीभ्रुताऽंश्ञापकत्वं सन्दिग्घत्वमू । अयमनित्यो दोषः, 

““सन्दिग्धत्वं तथा व्याजस्तुतिपर्यैवसायि वेत्‌ । ( ७-२० )” 

दति प्रतिप्रसवस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सन्दिग्धत्वरुदाहरति- 

अचला इति । विदुष उदिद्य कस्यचिदुक्तिरियम्‌ । हे मनीषिणः = हे 


विद्वांसः !, अचलाः = पव॑ताः, तपश्चरणाऽथंमिति चचैषः। अबला वा = प्रमषावा, 
उपमोगाऽ्थमिति चेषः, सेव्याः = संवनीयाः, ब्रत = कथयत । 








पुत्रशोकसे तुम्हारा परिध्याग कियानक्ति मयसे । इस कारणसे हि शस्त्र | अबर्यै 
मी पुम्हं छोडगा, तुम्हारा कल्याण हौ । 

यह† ( अक्वल्थामाके ) द्वितीय शस््रमोचनमे कछ हेतु नहीं कहा भया, भतः 
निहतुत्व दोष है । 

कुमार इति ! हे राजन्‌ ! आपके कुमार राज्यलक्ष्मीको प्राप्त करें । यहां 
““आष्‌ मर जायं'' एसे विरुद्ध अर्य॑का प्रकाश होनेसे प्रकारितविरद्त्व दोष है। 

चला शति । हे पण्डित लोगो ! पव॑त सेवनीय वा नारिं { मापलौग 
बतावं । 

४२सा८ 


६६६ साित्यदपंणे 





अभा 


धत्र प्रकरणामावाण्डयान्तश्ङ्गारिणोः को वक्तंति निश्वयाभावात्यन्दि्ग्धत्षम्‌। 
सहा विदधीत न छ्छियामषिवेकः परमापदां पदम्‌ । 
भृणते हि षिख्रयकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ।' 
भत्र हितीयार्धे श्यविरेकेण द्वितीयपादस्येषारथं इति पुनरुक्तता । 
प्र्धिद्धिषिरुदढधता यथा- 


दोषमुपपादयति--अत्रेति । भत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, प्रकरणाऽमावाव्‌ = 
प्रतङ्गामावाव, शान्तश्पूङ्खारिणोः = शन्तश्भुङ्गारवक्त्रोः । कः = कतरः, वक्ता = 
प्रतिपादकः, इति, निश्चयाऽमावात्‌=नि्णंयाऽमा वाव सन्दिग्धत्वम्‌ । 

पुनरुक्ताऽथं प्रतिपादकत्वं पुनरुक्तता । अयमप्यनित्यो दोषः, “धनुर्यादिषु 


कब्देषु०'" ।। ७-२६ ।। हत्यादिना प्रतिप्रसवात्‌ । 
पुनरक्ततामुदाहरति-सहसेति । किरातार्जुनीयस्य द्वितीयसगेस्थं पद्यमिदम्‌ । 


शत्रं प्रति कुपितं मीमसेनं प्रति राशो युषिष्ठिरस्योक्तिरियम्‌ । क्रियां =कार्यं, सहसा 
अतकितस्पेण, अविमृदयेति मावः । न विदधीत = न करर्वीत । यतः-अविवेकः = 
भविचार्यकारित्वं, परम्‌ = भत्यन्तम्‌, आपदां = विपत्तीनां, पदं = स्थानं, कारण- 
मित्यर्थः । व्यतिरेकेणोक्तमथं समथंयते--वणतं हति । हि = यतः, गुणलुभ्धाः = 
दयादाक्षिण्यादिगुणगृध्नवः, सम्पदः = श्रियः, विमृह्यकारिणं=सविचारं कार्येकारिणं 
जनम्‌ । स्वयम एव =मात्मना एव, बृणते= मजन्ते । तस्माद्विमृदयेव कायं कतंज्यमिति 
मावः । अत्र वं घम्यणाऽर्यान्तरन्यासः । सुन्दरी वृत्तम्‌ । 

दोषमरुपपादयति-अत्रेति । अत्र =अस्मिन्नुदाहरणे, द्वितीयादम्‌=उत्तरादधम्‌; 
उत्तरद्धाथं इति मावः। व्यतिरेकेण = व॑परीत्येन, द्वितीयपादस्य एव “अविवेकः 
परमापदां पदम" इत्यस्य एव । अथः = वाच्यः । 

यथाऽधर्मो दुःखसाघनमित्युक्तं धमस्य सुखसाध्रनत्वमवसीयते तथेवाजत्राऽपि 


“अविवेकः. परमापदां पदम्‌" हत्युक्ते विवेकस्य सम्पदां परमाऽऽस्पदत्वमवसोयते, 
अतः पुनरक्ठता । 


प्रसिद्धिविरद्धाऽथप्रतिपादकत्वं प्रसिद्धिविरुद्धत्वम्‌ । अयमप्यनित्यो दोषः, 
कवीनां समये स्यति गुणः ख्यातिविरुद्धता ७-२२'' इति वक्ष्यमाणकारिकया 
प्रतिप्रसवात्‌ 








यहाँ प्रकरणका अमाव होनेसे शान्त वा श्युङ्कारीमे वक्ता कौनदहै? एसा 
निचय न होनेषे सन्दिग्धत्व दोष है । 

सहसेति । सहसा कायं मत करे, क्योकि अविवेक आपत्तियोका मुख्य स्थान 
है । जिस कारणते गुणोमे लोलुप सम्पत्तियां विच्ारके साथ कायं करनेवालोको 
स्वयम्‌ ही आश्चय करती हैँ । यहां उत्तराद्धेमे व्यतिरेक ( वंपरीत्य ) से दूसरे चरण- 
का ही अर्थ", इस कारणसे पुनरुक्तस्व दोष है । ख्याति (प्रसिद्धि) विश्ढता जैषे- 
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'ततश्व्वार समरे शितशुरुषरो हरिः ।' 
धच्र हरे शूट लोकेऽप्रसिद्धम्‌ । 
यथा वा- 
“पादाघातादशोकस्ते सञ्ञाता्कुरकण्टकः ।' 


अ्र पादाघातादशोकेषु पुष्पमेव जायत इति प्रसिद्ध, न त्वञ्कुर इति 
कविसमयख्यातिषिरुद्रता । 


अधरे करजक्षतं स्गाक््याः ॥' 


प्रसिद्धिविष्द्रतामुंदाहरति - वह इति । ततः = अनन्तर, शितशुलधरः = 
तीक्ष्णशुलघा रकः, हरिः = विष्णुः, समरे = युद्धे, चचार = सश्चरणं बकार । 


दोषमुपपादयति--अत्रेति । भत्र = अस्मिन्पदे, वर्णितं हरे; = विष्णोः, 


शूलं = शुलधारणं, लोके, अप्रसिद्धम्‌ = भप्रष्यातम्‌ । अतो लोक-प्रतिद्धिविरोषाह्‌ 
भ्रसिद्धिविरुद्ता । 











कविप्रसिद्धिविरुद्धतामुदाहरति-पााघातादितिं । कस्यचिन्नायकस्य 
नायिकां प्रत्युक्तिरियम्‌ । हे प्रिये !, ते=तव, पादाधातात्‌=चरणताडनात्‌, बदोकः ० 
वञ्जुलः, संजाताऽङ्कुरकण्टकः = संजातः ( उत्पन्नः ) अङ्कुरकण्टकः ( बङ्करूरस्पो 
रोमाञ्चः ) यस्य सः । मस्तीति शेषः । 

दोषमुपपादयति- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, पादाधाताव्‌ = प्रम- 
दायाश्च रणताडनाव्‌, अश्लोकेषु पुष्पमेव जायत इति प्रसिद्धं न त्वङ्कुरः, “ पादाषिः 
तादशौको विकसति ७-२४ इति वक्ष्यमाणपद्याऽनुसारावु; भतः कविसमयस्याति- 
विरुद्धता । 


व्प्राकरणेतरशास्त्रप्रसिद्धिविरुद्धत्वं विद्या विरुदत्वम्‌ । 


विद्याविर्डतामुदाहरति-अधर इति । मृगाक्ष्याः = हरिणनयनायाः, 
अधरे = अधरो, करजक्षतं = रखक्षतं, शो मत इति शेषः । 





----~----_---__-~_-_--~--_--~----_ -._____- ~ ~ ~~~ 


अनन्तर युद्धमे तीक्ष्ण शूलको धारण करनेवाले विषु विचरणं करने लगे । 
या विष्णुका शूल लोकमे प्रसिद्ध नहीं है, भतः ख्यातिविरुढता दोष है । 


मथवा- पादाधातादिति । हे सुन्दरि ! तुम्हारे चरणके माघातसे अशोक 
का अङ्कुरसूप कण्टक उत्पन्न हुमा । यहा सुन्दरीके चरणके भाषातसे भशोकमे 
फूल ही उत्यश्न होता है वह प्रसिद्धहै, न कि अङ्कुर, अतः कविस्मयकी प्रसिद्धिका 
विरोष है । 


अधर इति । भृगनयनाके अधरमें नक्षत है । 


६६८ सा्ित्यदपयो 








अत्र शृङ्गार (काम) शाद्जविरुद्त्वाहिद्याबिरुद्रता । 
एवमन्यशास्षिरुद्त्मपि । 
ष्टेशस्य धनुषो मङ्गं क्षत्रस्य च समुन्नतिम्‌ । 
ज्ञीरत्नं च कथं नाम मृष्यते भागंबोऽधुना ॥' 
अश्र स्रीरत्नमुपेश्षितुमिति साकाह्कृता । 
'सउजनो दुर्गतौ मग्नः, कामिनौ गछितस्तनी । 
खलः पउ्यः समज्यायां, तापाय मम चेतसः ॥' 


दोषरुपपादयति-अत्रेति । भत्र = भस्मिन्नुदाहरणे, अधरे करजक्षतस्य 
श्यृङ्खार ( काम ) शास्वविरुद्धत्वादिषाविर्द्धता । 

निगमयति-- एवमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌, अन्यशास्त्रविरुद्रत्वं=शस्त्रान्तर- 
विर्द्त्वम्‌, ऊहनी पमिति शेषः । 

आकाङ्क्षिताऽ्थविकलता साकाङ्क्षता । अयं नित्यो दोषः, प्रतिप्रसवाऽमावात्‌ । 

साकाङ्क्षतामुदाहरति-एेशस्योति । मागंवः=परशुरामः, अधुना एेशस्य= 
ईदासम्बन्धिनः, शङ्करस्येति भावः । धनुषः = कामुकस्य, भङ्गं = खण्डनं, रामकतु - 
कमिति भावः, क्षत्रस्य = क्षत्रियजातेः, समुन्नति = समुर्कषं, स्त्रीरत्नं = रमणीधेष्ठु, 
सीतां च, कथं=केन प्रकारेण, मृष्यते=सहते, नामेति प्रसिद्धौ । न कथमपीतिमावः । 
अनुष्टरन्वृत्तम्‌ । 

दोषमुपपादयति-- अत्रेति । अत्र=अस्मिन्नुदाहरणे । ““सत्रीरत्नम्‌”' हत्यतोऽ- 
नन्तरम्‌ "उपेक्षितुम्‌" इत्यस्य साकाङ्क्षता । 

शोमनाऽश्ोमनाऽयंसमभिव्याहारः सहचर मितन्नता । अयमपि नित्यो दोषः । 
प्रतिप्रसवाऽमावात्‌ । 

सहचरमिन्ततामुदाहरति- सज्जन इति । सज्जनः = साधुः, दुर्गतौ = 
दुरवस्थायां, मग्नः = पतितः, कामिनी = रमणी, गलितस्तनी = पतितकुचा, 
खलः = दुर्जनः, समज्यायां = सभायां, पूज्यः = प्रतीक्ष्यः, मतक्ष्च मम = पयत 
इति -शेषः, वेतसः = मनसः, तापाय = सन्तापाय, सन्तीति शेषः, अनुष्टुब्‌ वृत्तम । 


यहा अधरमें नखक्षत श्यङ्खा रषास्त्रसे विरुद होनेसे विद्ाविरुढता दोष है । 
दसी तरह अन्यशास्त्रविरोधका उदाहरण सम॑श्चना चाहिए । 

देशास्येति । परशुराम इस समय रिवजीके घनुषकरा मङ्ख, क्षत्रियकी उन्नति 
मौर स्त्रीरत्न ( सीताजी) को कंसे सहन करते है? यहा "स्त्रीरह्नम्‌'" इसके 
अनन्तर "उपेक्षितुम्‌" इस ॒पदकी आकाङ्क्षा रहनेसे "साकाङ्क्षता" दोष है । 
, सञ्जनं हति । सज्जन दुगंतिमे मग्न, रमणी गलित कुचोंवाली भर 
दजन समामे पूज्य ये सब मेरे चित्तके सन्तापके हेतु है । 





| 1 णिग िबममम 
री 
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अत्र सउजनः कामिनी च शोभनो, तत्सष्ट्वरः खोऽशोभन इति सद्- 
व्वरमिन्नत्वम्‌ । 
आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी, शाखाणि चश्चुनब, 
मक्तिभूतपतौ पिनाकिनि, पदं उङ्क ति दिव्या पुरी । 
उत्पन्तिद्र हिणान्वये च तदहो । नेदटग्बरो छभ्यते 
स्याच्चेदेष न रावणः, क नु पुनः सर्वत्र सवे गुणाः ? ॥ 


दोषमुपपादयति-अत्रेति । अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, सज्जनः कामिनी 
च शोमनौ, स्वशूपेणैवेति शेषः, तत्सह चरः खलोऽशोभन इति तेषां समभिष्याहारातु 
( साहित्यात्‌ ) हेतोदषिः । अनुपयुक्तस्थाने समापितवाक्याऽत्वमस्थानद्रुक्तता । 
अयं निस्यो दोषः प्रतिप्रसवाऽमावात्‌ । । 

अस्थानयुक्ततामुदाहरति-आशज्ञेति । बालरामायणनाटकस्थं पद्चमिदबु | 
रावणेन सीतां प्राथंने कृते जनकपु रोहितस्य शतानन्दस्यो क्तिरियम्‌ । यदस्य रावणस्य 
भाज्ञा = आदेश्चः, शक्रकिखामणिप्रणयिनी = शक्रस्य ( इन्द्रस्य ) शिक्षामणिः 
( क्षिरोरत्नमर ) तत्प्रणयिनी ( तत्प्रणयवती ), शक्रो रावणस्याज्चां शिरसाञम्बुप- 
गच्छतीति मावः। एतेनाऽस्य वीरत्वं सूच्यते । क्षास्त्राणि = वेदादिकशास्त्राणि 
एव, नव = नूतनम्‌, सक्ताध्रारणमिति मावः । चक्षुः = नयनम्‌, अयं शास्त्रानुसारेण 
कमं विदधातीति मावः । भ्रूतपतौ-मूतस्वामिनि, पिनाकिनि = पिनाकषनूर्घारिणि, 
श्रीशङ्कुरे, मक्तिः = सेवा, एतेन सम्पदादिमत्वं सूच्यते । लङ्का दति दिष्या = 
अक्तामान्या, पुरी = नगरी, सुवणं मयीति भावः। उत्पत्तिः = जननं, ्र.हिणाऽ- 
न्वये = ब्रह्यवंश्च, एतेनाऽस्य कुलीनत्वं प्रस्याप्यते । ततु = तस्मात्‌, महो = -आश्चयमू, 
ईक्‌ = एताषृशः, सकलगुणसंपन्न इति भावः । वरः = उपनेता, न लम्प्रते = न 
प्राप्यते, एषः = प्रथयिता, रावणः = पीडनेन लोकान्‌ रावयतीति ताहृशो न 
स्याच्‌ = नो मवेद्यदि, पुनः = पर, सवत्र = सवंस्मिन्‌, सवं = समस्ताः, गुणाः 
क्व = कूत्र देये, मवन्तीति शेषः, अपितु क्वाऽपि नेत्याशयः । __ 


यहा सज्जन ओौर कामिनी शोभन हैँ परन्तु उनके साध पाग्या खल 
( दजन ) अशोमन है दसलिए शोमन भौर अशोमनका समीपमें स्थिति रहनेसे 


सहचर भिन्नता" दीष है । 
आज्ञेवि । इस (रावण ) की आज्ञा दन््रके हिरके रत्नोमें प्रणय करने- 


वाली है, अर्थात्‌ इन्द्र मी रावणकी आज्ञाको शिरसे स्वीकार करतेर्है। शक्व्रही 
इसके नये नेत्र, प्रमथोके स्वामी रशिवजीमें इसकी भक्ति, लङ्भूा नामवाली 
दिग्ध परी इसङे रहनेका स्थान है । ब्रह्मजीके वंशमे इसकी उत्पत्ति दै, यदि यह्‌ 
रावण ( लोकको पीडा देकर रुलानेवाला ) नहीं होता तो, पर एेसा वह्‌ नहीं पाया 
भाताहै। परन्तु सर्वत्र सब गण कहां रहते हैः 














६७० साहित्यदषेणो 
अत्र न रावण इत्येताबतेषव समाप्यम्‌। 
हीरकाणां निषेरस्य सिन्धोः किं वणंयामहे ॥ 
भत्र रत्नानां निषेरित्यषिशेष एव वाश्यः । 
'आवन्तं एव नाभिस्ते, नेत्रे नीरसरोरुहे । 
भङ्गाश्च वरयस्तेन त्वं छावण्याम्बुवापिका ।॥' 


“"वणेप्रकषं सति कर्णिकारं दुनोति निगगन्धतया स्म चेतः । 
प्रायेण सामग्रयविधौ गुणानां पराङ्मुखी विद्व सुजः प्रुतिः।।'" 

इति नयेनेति मावः । परिकरांऽलङ्कारः । शादंलविक्रीडितं बुत्तम्‌ । 

दोषमुपपादयति-अन्रेति । अश्र = उदाहरणे, "न रावण इत्येतावतैव = 
एतद्धागेनेव, समाप्य -समापनीयं, परं “क्व नु पृनः"' इत्या दिनाऽनुपयुक्तस्थाने वाक्या्थं- 
तमापनादल्थानयुक्ततेति भावः । सामान्ये वक्तव्ये विशेषवचनं, सोऽविषषेषे वि्चैषः, 
सामान्यपरिषुत्तित्व वा । भयं नित्यो दोषः प्रतिप्रसवाऽमावातु । 

अविशेषे विशचेषमुदाहरति--हीरकाणामिति । कस्य चित्समुद्रवणंनमिदम्‌ । 

हीरकाणां = हीराणां, रल्नविश्चेषाणां, निः = शेवधेः, भाकरस्येति भावः । अस्य, 
सिन्धोः = समुद्रस्य, कि वणेयामहै= कि वर्णंयामः । स्तुतिपथाऽतीतत्वादिति भावः । 

दोषमुपपादयति-- अत्रेति ॥ अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, “°रस्नानां निधेः'' इति 
अविक्चैषः = सामान्यः, एव, वाच्यः = वक्तव्यः । 

अनियमस्थलेऽपि यत्र॒ नियमप्रतिपादनं तत्राऽनियमे नियमः । प्रतिप्रसवाऽ 
भावादयं नित्यो दोषः । 

अनियमे नियममुदाहरति-मावलं इतिं । कश्चिल्नायकः स्वनायिकां 
प्रशंसति । हे प्रिये !, ते = तव, नाभिः = बुन्दिः, भावतः = जलश्नमः, एव, नेत्रे 
नयने, नीलसरोरहे = नीलकमले । वलयः = त्वक्संकोचाः, उदररेखा इति मावः । 
भङ्गाः = तरङ्गाः, तेन = कारणेन, त्वं, लावण्याऽम्डुवापिका = लावण्यम्‌ 
( सौन्दर्यम्‌ ) एव, अम्बु ( जलम्‌ ) तत्य वापिका ( दीर्धिका) असीति देषः, 
रूपकाऽलङ्कारः, अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । | 











यह “न रावणः" रावण वहीं होता तो दइतनेसे ही वाक्य समाप्त करना 
चाहिए सौ नहीं होने ““गस्थानयुक्तता' दोष है । 

हीरकाणामिति । हीरको निषि इस समूद्रका क्या वर्णेन करे? य्ह 
““रट्नानां निधेः" एेसा अविश्चेव ( सामान्य ) कहना बाहिए सो न होनेसे "गविषे 
विद्धेष"' अथवा ""सामान्यपरिवृ्ति"" दोष है । 

आवतं इति । हे सुन्दरि ! तुम्हारी नाभिही भवतं ( मेवर) है, वुम्हारे 

नेत्र ही नीलकमल ह, तुम्हारी उदररेखाएं ही तरङ्गं है इस कारणसे तुम लावण्य 
कप जलकी वापी (बावली) ही। 
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अत्रावर्तं एवेति नियमो न बाश्यः । 

ध्यान्ति नीटनिष्बोडिन्यो रजनीष्वमिसारिकाः । 
अन्न तमिखरास्विति रजनी षिशेषो वाख्यः । 

आपातसुरसे भोगे निमग्नाः किं न छुर्वते १ ।' 


दोषमुपपादयति- अत्रेति । अत्र, आवतं एवेति, नियमः = नियमाऽषं 

एवकारः, न वाच्यः = नो वक्तव्यः। अनावश््यकत्वादित्ति भावः। यत्र विशेषे 

वक्तव्ये अविहेषवचनं = सामान्यवचनं, स विशेषेऽविदेषः, विश्चेषपरिक्वुसित्वं वा । 

समाधानाऽमावादयं नित्यो दोषः । | 
विकेषेऽविशेषमुदाहरति- यान्तीति । रजनीषु = रात्रिषु, नीलनिचोलिन्यः= 

नीलप्रच्छदपटाबुताः, नोलप्रच्छदपटेनावरणं च दशनपरिहरणाथं बोष्यपू्‌ । ताहृयः, 

अभिसारिका: = अभ्िसतारकारिरामाः। 

अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा । 

स्वयं वाऽभिसरत्येषा धी रँरुक्ताऽभिसारिका ॥ सा ०द० ३-७६।(पु.१५२)'' 


हत्युक्तलक्षणा नायिकाः । यान्ति = कान्तसमीपं प्राप्नुवन्ति । 
दोषमुपपादयति--अक्रेति । अश्र, तमिसख्रासु = तामसरात्रिषु हति रजनी- 
विशेषः = रात्रिभेदः, वाच्यः = वक्तव्यः! ज्योत्स्नायुक्तरात्रिषु तु शुक्लपटावरण- 
मेवो चितम्‌ । 
नियमस्थले नियमाऽमावो नियमेऽनियमः। प्रतिप्रसवाऽमावादयमपि 
नित्यो दोषः । 
नियमेऽनियममुदाहरति-भआपातसुरस इति । कश्चित्प्राशो मोगसक्तानिन्दति । 
आपातसुरसे = तदात्वे शोमनरसयुक्ते । 
"आपातः पु सि पतने तदात्वे च प्रकीर्तितः" इति मेदिनी । 
मोगे = विषयोपमोगे, निमग्नाः = ब्र हिताः एकान्तमासक्ता इति भावः । 
जनाः, कि न कुर्वते = किन कुवन्ति? अपितु सवं कुर्वन्तीति मावः। 











[रीरि 





यहां ““मावतं एव" अर्थाबु तुम्हारी नामिदही भंवर है एसा नियम नहीं 
करना चाहिए, एसा नियम करनेसे "*अनियममे नियम" नामक दोष दहै । 

याम्तोति । नीले आवरण वस्व्रसे ढकी हुई अभमिसारिकाएं ( सङ्कत- 
स्थलमें जानेवाली नायिकाएं ) रात्रियोमें गमन करती है। यहां “तभिज्ञासु" 
अर्थाद्‌ अन्धकारपू्णंरात्रि एेसा रजनी ( रात्रि) का विशेष ( भेद ) कहना चाहिए, 
सो न होनेसे यष्टा “"विच्चेषे अ विश्चेष'' वा ".विशेषपरि्ु्ति'' दोष है । 

आपातघुरस इति । भापात ( तत्काल ) के लिए मनोहर रसवाले भोगे 
इवे हए जन क्या नहीं करते है ? 


६७२ साित्यदपंणे 


शश्र भापात एवेति नियमो षाश्यः। 

ननु वाच्यस्यानभिधाने “व्यक्क्रिमटषम्‌' इत्यादावपेरभावः, इह षैवकार- 
स्येति कोऽनयोभदः १ अत्राह--“नियमस्याऽवचनमेव प्रथग्मूतं नियमपरिगृत्त- 
िषयः' इति, तन्न । तथा सत्यपि हयोः शब्दार्थदोषतायां नियामकाभावात्‌ । 

तत्का रतिरिति चेत्‌  “उयतिक्रमर्षम्‌' इत्यादौ शब्दोश्वारणानन्तरमेव 

दोषमुपपादयति-- अत्रेति । भत्र = दह, मआपात एव = तत्कालमेव न तु 
चिरकालपरयन्तमित्यथे द्योतनाय नियमो वाच्यः=वक्तव्य!, तदभावाक्षियमेऽनियमः । 

वाश्यस्याऽनमिधाने नियमेऽनियमे च भेदं ज्ञातुमुपक्रमते-नत्विति । नन्विति 
भदने, ' श्रनाऽवधा रणाऽनुकानुनयाऽऽमन्त्रणे ननु ।'" हत्यमरः । वाच्यस्याऽनभिषाने = 
वाक्यमात्रगे दोषविशेषे ““व्यतिक्रमलवम्‌ ( श्रृ २६)” इत्यादावपेरमा वः, “नियमेऽ- 
नियम” दह च = मत्र च, एवकारस्य, अभाव इति शेषः । इति अनयोः =पूर्वोक्तियो- 
दषियोः, कः, भेदः = व्याधुत्तिः, इति । 

अत्र कस्यचित्समाघानमु, अत्राहृति । भत्र = अस्मिन्विषये, बाह = ब्रते, 
कश्चिदिति शेषः । नियमस्य, अवचनम्‌ = अकथनमू, एव, नियमपरिवृत्तेः = नियमेऽ- 
नियमस्येति मावः, पृथग्भूतं = विशेषभूतं यमा स्यात्तथा, विषयः । नियमद्ोतक- 


पदाऽमवि -नियमेऽनियम एवं च नियमद्योतकभिन्नपदाऽमावे वाच्यस्याऽनमिधानम्‌ 
इति देयोभद त्याशयः । 


पर्वोक्तं मतं खण्डयति-खंन्नेति । तत्‌ = कथनं, न = नोपपद्यते । 

इति मावः । तदरेयति - तथासतीति । तथा सत्यपि = एताहग्विवेके 
कृतेऽपीति भावः । दयोः = उमयोः, वाच्याऽनमिधान-नियमाऽनियमदोषयोः, 
दाब्दाऽयंदोषतायां = वाच्यस्याऽनभिधानद्य शब्ददोषत्वे, नियमेऽनियमस्य अ्थंदोषत्वे 
इति भावः । नियामकाऽमावात्‌ = नियसकारकसिद्धाऽन्ताऽमावात्‌ । तत्‌ = तस्मा- 
त्कारणातु, का गतिः=अनयोर्दोषयोंद निरूपणे क उपायः, इति चेत्‌-- वाच्यस्याऽन- 











यहां “आपात एव” अर्थात्‌ तत्कालके लिए ही रसा नियम कहना चाहिए, 
सोन होसे "नियमे भनियम' नामक दोष है। 


परहा शङ्का करते है नन्विति । वाच्याऽनभिधान ( दोष ) कै ““व्यत्ति- 


क्रमलवमू ' इत्यादि उदाहरण मे भपिका अमाव है भौर नियमे अनियमः में एव- 
कारका अभमावहै, इस कारणसे हन दोनोमिं क्याभेदटहै ? 


इसमे कहते है ( समाधान करते ह )--““नियमका अवचन (नहीं कहना) 
ही नियमपरिबर्तंन ( नियममे अनियम ) का वाच्याऽमिधान दोषसे पृथग्भूत 
विषय है। यह ठीक नेहींहै, एेसा माननेपरमी दोनों ( वाश्याऽनर्रिघान भर 
नियममें अनियम दोषोका शब्ददोष भथवा अर्थदोषका नियामक ( नियम करने 
वाला सिद्धान्त ) नहीं है, इस कारणसे इन दोनोके भेदनिरूपणमे कया उपाय है ? 
इसका समाघान करते हैँ. “व्यतिक्रमलवभूु" इत्या दिम शब्दके उष्वारणके अनभ्तर 
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दोषप्रतिभासः, इष्‌ त्वर्थप्रस्ययानन्तरमिति भेदः। एवं च शब्यपरिवृत्तिसहत्वा- 
सहत्वाभ्यां पूर्वेराटतोऽपि शब्दार्थदोषविभाग एवं पयंवस्यति--यो दोषः शाब्द्‌- 
परिवृत्त्यस्टः स शब्ददोष एव । यश्च पदाथौन्वयप्रतीतिपूर्वबोभ्यः सोऽपि 
शब्ददोषः । यश्चार्थप्रतीत्यनन्तरं बोध्यः सोऽथौश्रय इति । एवं चानियमपरि- 
वृत्तित्वादेरप्यधिकपदत्वादेर्भदो बोद्धग्यः। अमवपरार्थत्वे तु 'शाममन्मथशरेण- 


भिघौने--शब्दोच्चारणाऽनन्तरम्‌, अतोऽस्य शब्ददोषता इह तु = भत्र तु, ˆ“ नियमेऽ- 
नियम"” इत्यत्र तु अर्थं बोधाऽनन्तरम्‌ दोषप्रतिमासः अतोऽस्याऽधेदोषत्वम्‌, इति, 
भेदः = विश्चैषः । 

प्राचीनमतं प्रद्ंयति- एवं चेति । शब्दपरिवृत्तिसहत्वे अथंदोषत्वं, शब्द- 
परिवुत्यसहत्वे शब्ददोषत्वभिति भावः। पूर्वः = प्राचीनाचार्येः, आहतोऽपि = 
सत्कृतोऽपि, शब्दाऽ्थदोषविभागः = शब्ददोषविमागः अर्थदोषविमागघ्च, एवम्‌ =अनेन 
प्रकारेण, पयंवस्यति = पयंवसितो भवति । तादृशं पयथवसानमाह-य इति । यौ 
दोषः = शब्दपरिनबुत्यसहः = शब्दपरिवृत्ति ( पदपरिवतंनम्‌ ) न सहते सः, 
दाब्ददोष एव । 

यश्चेति । यश्च पदाऽ्याऽन्वयप्रतीतिपूर्वंबोध्यः = पदानां ( गब्दानाम्‌ } 
य््थाः ( वाच्याः) तेषामन्वयप्रतीतेः ( मिथसंसगंबोघात्‌ ) पूर्वं बोध्यः, 
तत्तत्पदश्चवणाऽनन्तरमेव बोध्यः सोऽपि शब्ददोष एव । एतं परीत्येन यश्च अर्थं 
प्रतीत्यनन्तरम्‌ = मथंज्ञानाऽनन्तर बोध्यः सोऽर्थाश्रय इति । 


एक्षमिति । एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, अनियमपरिवृत्तित्वादेः अपि=अनियमे 
नियमस्य अपि “'जावर्तं एवनाभमिस्ते'" दत्ययर्थ दोषस्य अपि, अविकपदत्वादेः ''पत्ल- 
वाकृतिरक्तोष्ठी'" इत्यादि श्ब्ददोषात्‌, भेदो, ` बोद्धव्यः = ज्ञेयः । 

भधिकपदत्वे शब्दश्रवणानन्तरं दोषप्रतीतिः, अनियमे नियम इत्यादौतु 
अथंप्रतीत्यनन्तरं भेदो श्चातथ्य इति भावः । 


ही दोषकी प्रतीति होती है यर्हा--( नियममें जनिम इसमें ) अर्थज्ञानके अनन्तर 
दोषकरा प्रतोति होतीदै। यह भेदहै। हस प्रकार शब्दपरिवतंनके सहन भौर 
गसहनसे प्राचीन आचार्योसि आहेत शब्ददोष भौर अथं -दोषका विभाग दस प्रकार 
पर्यवसित होता है-- जो दोष शब्द परि वतंनका सहन नहीं करता है वहु शब्ददोष 
हीदै मौर जो पदार्थे भन्वयज्ञानपूवक बोध्यहो वहु मी शब्ददोष दहै । 

भौर जो भर्थञ्ञानके अनन्तर बौद्ध हो, वह अर्थाश्रय ( भथंदोष ) है| 

दस प्रकार अनियमपरिबरत्तित्व भादि ( अनियम में नियम, जैसे- "आवर्त 
एव नाभिस्ते" हइत्यादि) का अभधिकपदत्व ( ““पल्लवाङृतिरक्तोष्ठी'' शब्ददोष } 
भादिचे भेद जानना चाहिए । अमतपराऽ्थ॑स्वमे तो ““राममम्भयशरेण °" इत्यादिरमे 











६५७४ सा्ित्यदपंणो 


इत्यादी (२०६ ०) नियमेन बाक्यव्यापित्याभिप्रायाद्वाक्यदोषता । अश्ढीरत्बादौ 
तु न नियमेन षाक्यव्यापित्वम्‌ । 


'आनन्दितस्वपक्षोऽसो परपक्षान्‌ हनिष्यति ।' 
अत्र परपक्षं हत्वा स्वपक्षमानन्दयिष्यतीति विघेयम्‌ । 


(वण्डीशन्ूडाभरण ! चन्दर ! छोकतमोपह्‌ ! । 
षिरहिप्राणह्रण ! कदर्थय न मां वृथा ।॥' 








कषभतेति । नियमेन = नियतसूपेण, वाक्यव्या पित्वात्‌ = समूहपदरूपवाक्य- 
ष्या पित्वाद्‌ वाक्यदोषता । 

अश्लोलत्वादाविति । नियमेन = नियतसूपेण, न॒ वाक्यव्यापित्वं 
वाक्यव्या पिह्वसमभ्मवेऽपि अर्थाऽन्वय~व्यतिरेकाऽनुविधानादथदोषत्वमिति भावः। 


मस्थानप्रयुक्तविधेयत्वं विध्ययुक्तत्वम्‌ । प्रतिप्रसवाऽमावादयं नित्यो दौषः । 
विष्ययुक्ततामुदाहरति- अनन्वितेति । आनन्दितस्वपक्षः = आनन्दितः ( हर्षितः) 
स्वपक्षः ( आत्मपक्षः ) येन सः, परपक्षान्‌ = श्रुपक्षस्थिताञ्जनाभ्‌, हनिष्यति = 
व्यापादयिष्यति । 


दोषमूपपादयत्ति-अत्रेति । अत्र=मस्मिन्नुदाहरणे, '"परपक्षाच्‌ हनिष्यति 
इति विधेयम्‌ "'भानन्दितस्वपक्षोऽसौ इत्यु श्यं च परिवत्यं "'परपक्षाश्‌ निहत्याऽसौ 
स्वपक्ष नन्दयिष्यति” इति विधेयं =का्यमिति मावः । 

अनुवाद्यविश्ेषणस्य विषेयविरोधित्वमनुवादाऽयुक्तत्वम्‌ । प्रतिप्रसवाऽमावा- 
दयमप्यनित्यो दोषः। अनुवादाभ्युक्ततागुदाहरति- चण्डीशेति । कश्चिद्धिरही 
चन्द्रमसमनृद्य कथयति । चण्डीराचूडाभरण = चण्डीशस्य ( शद्भुरस्य ) है चुडऽऽ- 
मरण ( क्शिरोमणे! ), है लोकतमोऽपह = भ्रुवनध्वान्तनाशक !' हि विरहिप्राण- 
हरण = विरहिणां ( वियोगिनाम्‌ ) प्रा्रहुरण (प्राणनाश्चक) ! हि चन्द्र=हिमांऽशो । 
मां = वियोगिनं, बुधा = व्यर्थं, मां कद्थंय = न पीडम, मदनोहीपनेनेति शेषः । 





नियमसे वाक्यव्यापित्वका अभिप्राय होनेसे वाक्यदोषता है । अश्लीलत्व आदिमे तो 
नियमसे वाक्यव्यापित्व नहीं है, मतः वह मर्थदोषत्व है यह्‌ भावदहै। 

आनन्वितस्वपक्ष इति । स्वपक्षकौ आनन्दित करके वह शब्रुपक्षका संहार 
करेगा । यहां ““परपक्षाज्निहत्याऽसौ स्वपक्षं नन्दयिष्यति ।” अर्थात्‌ “"यह शच्ुपक्षोका 
संहार करके स्वपक्षको आनन्दित करेगा” इ सप्रकारसे विधि अपेक्षित है । 

चण्डीशचुडाभरणेति । हे शिवजीके शिरके रत्न ! है लोकके अन्धकारका 
नादश्च करनेवाले ! है वियोगियोके प्राणनाशक ? है चच! मृते ष्यं पीडित 
मतः करो । . 
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अत्र बिरदिण उक्तौ तृतीयपादस्यार्थो नालुवाथः । 
छगनं रागाबृताङ्गथ सुदृढमिह ययेवासियष्टथारिकण्ठे 
मातङ्गानामपीद्योपरि परपुरुषेयो च दृष्टा पतन्ती । 


तत्सक्तोऽयं न किञ्चिद्रणयति बिदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 
भ्रतयेभ्यः श्रीनियोगाद्रदितुभिति गतेबाम्बुधिं यस्य कीर्तिः ॥' __शतयभ्ः श्ीनियोगा्रदितुमिति गतेबाम्ुधिं यस्य कीर्तिः ॥।__ 


दोषमुपपादयति--भत्र = इहु, विरहिणः = वियोगिनः, उक्तौ = कथने, 
ततीय वादस्य अर्थो न अनुवाच्यः = न उदेश्य, ““विरहिप्राणहरणे'"ति सम्बुद्धः 
"कदर्थय न मां धुथे"'ति विधेपस्य विरुद्धत्वादिति मावः ¦ 





समभाक्ेस्य वाक्यस्य कारकान्तरेण पुनरुपादानं निमुंक्तवुनरुक्तत्वम्‌ । समात्त- 
पुन रात्तत्वे तु विच्चेषणस्य पुनरूपादानमिति तयोर्भेदः, नित्पोऽयं दोषः । निमुक्त- 
पुनरुक्तत्वसुदाहरति-लग्नमिति । कस्य चिद्राज्ञः कीतिवणंनमिदम्‌ । रागाबुताङ्खघा 
= रागेण ( शच्रुष्धिरेण, अनुरागेण च) आवृतानि ( वग्याह्ठानि) मङ्खनि 
( शरीराऽनयवाः ) यस्याः, तया । यया एव असियषटपा = खड्गलतया, तम्बङ्गघा 
कयाचित्स्वैरिण्या च, टह = अस्मिन्काले, अरिकण्डठे = शाश्रुगले छेदनाऽयंष्‌, कस्य- 
चित्प॑रपुरुषस्य गले, आलि ङ्खनाऽ्थ, सुदृढं = गाढखूपं, लग्नं = संसक्तम्‌ । या च = 
असियष्टि, इह = भत्र समये मातङ्कखानां = हस्तिनां, कामशास्त्रोक्तलक्षण विशिष्ट 
पुरुषविश्चेषाणाम्‌, अपि, उपरि = ऊध्वं मागे, पतन्ती हननाय, संगमाय, च संसुजन्ती 
पती, परपुरुषः = शत्रुजने, पतिमिन्नजनंश्च, दृष्टा = अवलोकिता, तत्सक्तः = 
तस्याभू ( असियष्टघा, स्व॑रिण्यां च) सक्तः ( आसक्तः), अयं = मत्पतिरूपो 
राजा, किञ्चित्‌ = मदनुराभौदिकं न गणयति = नौ विचारयति, एवंच, तेन = 
पुवं वणितेन राज्ञा, अहं -=श्रीः, भृत्येभ्यः, सेवकेभ्यः, दत्ता = वितीर्णा, मस्मि=विच्ये, 
इति = एवं ते-तव, मिवतुः= समुद्रस्य, विदितनज्ञातम्‌ भस्तु=-मवतु, श्रीनियौगाच्‌ = 
शियः ( अम्बुधिपुत्याः लक्ष्म्याः ) नियोगात्‌ ( आदेशात्‌ ) इति = एवं, पूरवंकयितं 


यहां वियोगीके कथनमें तृतीयचरणके अर्थेको उद्‌ श्य नहीं बनाना चाहिए । 
मतः ("अवुवादाञ्युक्तता'' दोप है। 


लग्नमिति । राग ( शत्रुके स्धिर वा अनुराग) से व्यात्तं अङ्गवाली, जो 
धसियष्ि वा स्वैरिणी स्त्री इस समय मातङ्गो ( हाथियों वा पुरुषविष्ेषों ) के भमी 
ऊपर भारनेके लिए वा संगम करनेके लिए संसक्त होती हुई अन्यपुरषों से देखी गई 
है । उसी ( भसियष्टिवास्वैरिणीस्त्री ) में आसक्त होता हुआ यह राजा कुमी 
बिथार नहीं करतादहै, हस प्रकार उस राजाने मृक्ष ( राजलक्ष्मी) की अपने 
तेवर्कोकोदे दिथाहि यह बात जाप (मेरे पिता समुदः) को विदित हो, सक्षमीकी 





६७६ सादित्यदपणे 


अत्र षिदितं तेऽस्त्वित्यनेन समापितमपि बष्वनं तेनेत्यादिना पुनरुपा्तम्‌ । 
अथ रसदोषानाह- 


रसस्योक्तिः खश्ब्देन सायितंचारिणोरपि ॥ १२॥ 
परिपन्थिरसाङ्गस्य षिभावदेः परिग्रहः । 
आक्षेपः कलितः दृच्छ्रादयुभावविंभावयोः ॥ १३ ॥ 
अकाण्डे प्रथनच्छेदो, तथा दीप्तिः पुनः पूनः ¦ 


गदितुम्‌ इव = कथयितुभू इव यस्य = राज्ञः, कीत्तिः = समजा श्रीसहचरी च, 
अम्बुधि = समुद्र, गता = प्राप्ता । 

दोषमुपपादयति- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, “विदितं तेऽस्तु" 
हु व्यनेन, समापितमपि = जात्तसरमाप्ति अपि, वचनं = वाक्यम्‌ “तेने'"ति कर्ता 
"दत्ता" ति कर्मणा श्रध्येम्य'” इति सम्प्रदानेन च, पुनः = भुयः, उपात्तं = गृहीत 
पतो निमू क्तपुनरुक्तत्वमू । 

अथ रसदोषान्निदिशति- रसस्येति ॥ रसस्य = श्णुद्धारादैः = स्वहाब्देन 
रसशब्देन श्णङ्कारादि शब्देन च, उक्तिः, स्थायिसच्ारिणोः = स्यायिमावस्य 
पचारिमावस्य च, स्वशब्देन उक्तिः । १२॥ 

परिपन्थिरसाऽङ्खस्य = परिपन्थी (विरोधी) यो रसः, तस्थ अङ्गस्य 
विमावादेः, परिग्रहः = उपादानम्‌, अत्रादिपदादनुभावव्यभिचारिणोरपि परामशः 
कच्छात्‌ = कषात्‌, अनुभावविमावयो!, कल्पितः रचितः, आक्षेपःरप्रतीतिः ।।१३॥ 








सकाण्डे = अनवसरे, प्रथनं ( विस्तारः) शदः ( मङ्खः) च, रसस्येति 
धैषः । तथा, पुनः पूनः = भूयो भुयः, रसस्य दीप्तिः = उदीपनम्‌ । अद्जिनिः = 


प्रज्ञाते एसे सन्देशको मानों कहनेके लिए जिस राकी कीति ( वा लक्ष्मीकी 
प्रहचरी ) समृद्रके पास गईहै। 

यहापर “विदितं तेऽस्तु" भापकी विदित हो, इस वाक्यसे समाप्त किया 
या वाक्य "तेन" इत्यादिते फिर ग्रहण किया गया गतः निमुक्तपुनरुक्तत्व'' 
षका यह उदाहरण है । 

मब रसदोष कहते टै -- 


रसस्येति । स्वशब्दसे रस वा रसविश्ेषकी उक्ति, स्थायी माव भौर 
चारीका स्वशाब्दसे उक्ति ।। १२॥ विरोधी रस्के गङ्ख विभाव भौर अनुभाव 
# दिका ग्रहण अर्थात्‌ कथन, अनुभाव ओर विमागका कष्टे आक्षेप ॥ १३॥ 
(सका अनवसरमे प्रथन ( फंलाव ) अथवा विष्डैद, वारं वार रसका उहीषन, 
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अङ्गिनोऽननुसंधानमनङ्गस्य च कीतनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अतिविस्वतिरङ्गस्य, प्रकृतीनां बविषययः ! 
अर्थानोचित्यमन्यश्च दोषा रसगता मताः | 
रसस्य स्वशब्दो रसशब्दः शृङ्गारादि शब्दश्च । 
क्रमेण यथा- 
"तामुद्रीक्षय कुरङ्गाक्षीं रसो नः कोऽप्यजायत ॥' 
ध्वन्द्रमण्डङ्मारोक्य शङ्गारे मग्नमन्तरम्‌ ।' 





प्रधानस्य, अननुसन्धानम्‌ = बनुद्रीषनम्‌ । मनङ्खस्य = अङ्खमावमप्रात्तस्य रसस्य, 
कीतंनं = प्रतिपादनम्‌ ॥ १४।। 

मङ्खस्य = अङ्गभ्रुतरसस्य, अतिविस्तरृतिः = अतिविस्तारः । प्रकृतीनां = 
नायकादीनां, विपर्ययः = अन्यथा वणनम्‌ । अन्यत्‌ भर्थाऽनौचित्यमु इति चतुदश- 
संख्यका रसगता दोषाः, मताः = स्वीकृताः ॥ १५ ॥ 

रसस्येति । रसस्य = रसशब्दस्य, स्वशब्दः = रसशब्दः श्पृङ्गारादि- 
शब्दश्च । अयं नित्यो दोषः, प्रतिप्रसवाऽमावात्‌ । 

रसक्चब्दस्य उवितिखूपं दोषमुदाहरति- तामिति । कस्य चिद्रसिकस्योक्ति- 
रियभू-तां, कुरङ्गाऽक्षीं = मृगनयनाम्‌, उद्वीक्ष्य = दृष्ट्वा, नः = भस्माक, कोऽपि = 
भनिर्वचनीयः, रसः = भनुरागः, भजायत = जातः अत्र रसस्य स्व (रस) शब्दे- 
नोक्त्या दोषः । 

शङ्गारशब्दोक्तिरूपं दोषमुदाह रति-चन््रमण्डलमिति । चन्द्रमण्डलम्‌ 
इन्दुमण्डलम्‌, आलोक्य = ष्ट्वा, अन्तरम = अन्तःकरणं, श्छङ्गारे = भादिरसे, 
मग्नं = ब्र डितम्‌। 
मङ्खी ( प्रघान ) का अनुसन्धान ( उदुबोषन ) न करना, भनङ्ग रथात जो भङ्ग 
नहीं है उसका प्रतिपादन ॥ १४॥ ( अप्रधान ) अङ्कु का मत्यन्त विस्तार, प्रकृति- 
( नायक ) आदियों का विपर्यय ( अयथार्थ वणन ) भौर मी अंका अनौचित्य, 
ये सब रसनिष्ठु मने गयेदहै।। १५॥ 

रसस्येति । रसका स्वश्चब्द ( रस शब्द गौर श्बृङ्खार आदि शब्द ), उसकी 
उक्ति, क्रमसे जेसे- 

तामिति । उस मृगनयनाकौ देखकर हमे अनिवंचनीय रस ( अनुराग) 
वदा हो गया । यहां रस शब्दसे उक्ति होनेसे दोष है । 

चन््रनण्डलमिति । चन्द्रमण्डलको देखकर अन्तःकरण ( मन ) ग्युङ्खार- 
( रसविशेष ) मे मग्न हो गया । यहां रसविशेष शङ्गारकी उक्तिसे दोष हुआ । 





६५८ साहित्यदपो 


स्थायिभावस्य स्वशब्दवाच्यत्वं यथा- 
अजायत रतिस्तस्यास्त्ययि छोचनगोष्वरे ।' 
व्यभिचारिणः स्वशब्दवाच्यत्वं यथा- 
(जाता छडजावती मुग्धा प्रियस्य परिष्ुम्बने ।' 
अत्र प्रथमे पादे “आसीन्भुदुलिताक्षी साः इति रडजाया अनुभावमुखेन 
कथने युक्तः पाटः। 








अत्र श्युङ्गारशब्दस्योक््या दोषः । 


स्थायिभावस्य स्वशब्दवाच्यत्वेन दोषमुदाहरति-भजायतेति । नायिका- 
सख्या नायक प्रत्युक्तिरियम्‌ । हे मद्र ! त्वयि = मवति, लोचनगोचरे = नयनग्राह््ये 
सति, तस्याः = मत्स्याः, रतिः = अनुरागः, अजायत = जाता । दोषभरुपपादयति- 
अत्र श्ुङ्गाररसत्थाथिमावस्य रतेः स्वशब्देनोक्तेदषिः । 


ब्यमिचारिणः स्वशब्द वाच्यत्वे दोषमुदाह रति- जातेति । प्रियस्य = वल्ल- 
मस्य, परिन्धम्बने = वव॑त्रसंयोगे, सति मुरधा = “प्रथमाऽवतीणे यौवनमदनविकारे०- 
त्यादि ( प° १३२ ) लक्षणलक्षिता नायिका, लज्जावती = लज्जिता, जाता = 
भजायत, दोषमुपपादयति- अत्र “'लज्जावती''त्यत्र श्ङ्गारव्यभिचारिमावशूपाया 
लज्जायाः स्वशब्देनोक्तेदोषिः । 


दोषपरिहारोपायं निदिशति-अत्रेति । अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, प्रथमे = 
आद्ये, पादे = चरणे, ““आसीन्मुकूलिताक्षी सा" इति लज्जायाः, अनुभावमुखेन = 
नयनमूकूलिनीकरणरूपानुमावेन, कथने युक्तः पाठः, दोषाऽमाव हति मावः । एवं 
च रसव्यञ्जनाऽथं व्यभिचारिमावस्य स्वश्षब्देनोक्तावपि न दोषः' यथा--“लज्जा- 
नम्रमुखी ( प°” ) इत्यादौ । 


स्थायिमावका स्वशब्दवाच्यस्व जेसे- अजायतेति । हे महाशय ! आपके 
नेवरग्राह्य होनेपर उस ( सुन्दरी) की रति (प्रीति) हो गई यहां श्बृङ्खारका 
स्थायिमाव (रति' की उक्तिसें दोष हु । 

व्यभिचारिभाव का स्वदाम्दवाच्यत्व जंसे- जातेति । मुग्धा प्रियके चुम्बन 
करने से लज्जायृक्त हौ गई । यहां ्ृङ्कारके व्यभिचारिभाव “लज्जा"' पदकी 
उक्तिसे दोष हुभा । 

अत्रेति । यह प्रथम चरणमें “आसीन्मुकुलिताक्षी सा" अर्थात वह (सुन्दरी) 
मुकुलित (मूदे गये) नेत्रोवाली हुई इसप्रकार लज्जाका अनुभाव रूपसें कटठने- 
यर पाठ उचित ( दोषरहिति) हौ जातादहै। 
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भानं मा कुरु तन्वङ्गि ! ज्ञात्वा यौबनमस्थिरम्‌ ॥' 
धचत्र योवनास्ये्य॑निवेदनं श्ङ्गाररसस्य परिपन्थिनः शान्तरसस्याञ्जं 
शान्तस्येव च विभाव इति शङ्गारे तत्परि्रहो न युक्तः । 
श्ववख्यति शिशिररोचिषि भुवनतलं छोकठोचनानन्दे । 
हैषत्थिप्तकटाक्षा स्मेरमुखी सा निरीक््यतां तन्वी ॥' 
अत्र रसस्योदीपनाटम्बनविभावाबनुभावपयंवसायिनो स्थिताविति कष्ट 
कल्पना । 





परिपन्थिरसाइगविमावोक्तौ दोषमुदाहरति- “मानः "मिति । कुपितां 
दयितां प्रति नायकस्योक्तिरियम्‌ । हे तन्वद्धि = हे कशाङ्कि यौवनं = तारुण्यम्‌, 
अस्थिरं = चश्चलं, शात्वा = विदित्वा, मानम्‌ = अमिमानं, मा कुर = नो विधेहि । 

दोषमुपपादयति--अत्र=अस्मिन्नुदाहरणे, यौवनस्य ( तारुण्यस्य ) अस्वेयं- 
निवेदनं ( च्लताज्ञापनम्‌ ), श्ृङ्खाररसस्य, परिपन्थिनः = विरोधिनः, शान्त- 
रसस्य “शान्तस्तु वौरम्पृङ्खा ररौद्रहास्यमयानकैः ३-२५७। ( प° २७६ ) 
श्व्युक्त्यनुसारं कशषान्तरसस्य अङ्खमू = उपकारकम्‌ । शान्तस्यैव विमावः = उदीपन- 
विभावः, श्ृङ्करे, तत्परिग्रहः = यौवनास्थैयं निवेदनव्णेनम्‌, न युक्तः = नोचितः । 

यत्र कष्टेनाऽनुभावस्याक्षेपः कल्प्यते तत्‌ कष्ठाक्षित्ताऽनुमावत्वभ्‌ भयं निघ्यौ- 
दोषः, उदाहरति-धवलयतीति । नायिकासस्या नायकं प्रत्युक्तिरियम्‌ । लोक- 
लोचनाऽऽनन्दे = लोकलोचनानामू ( जननयनानामू ) ञानन्दे ( हषंस्पादके ), 
शिशिररोचिषि = चन्द्रमसि, भुवनतलं = लोकतलं, धवलयति = घवलं कूवंति 
सति, ईषरिक्षप्तकटाक्षा = ईषत्‌ ( अल्पं, यथा तथा ) क्षिप्तः (प्रेरितः ) कटाक्षः 
( अपाङ्गद्येनम्‌, त्वां प्रतीति शेषः) ययासा। स्मेरमुली = स्मेरं ( सस्मितम्‌ ) 
मुखं ( वदनम ) यस्याः सा । सा = पूर्वाभ्नुब्रूता, तन्वी = ङक्षाङ्गी, निरीक्षयताम्‌ = 
अवलोक्यतामू । भर्या वृत्तम्‌ । ` 

दोषमूपपादयति- भत्र. = अस््मिन्नुदाहुरणे, रसत्य = शृङ्गाररसस्य, 
उहीपनालम्बनविभावौ = उदहीपनं = चन्द्रकटाक्षमोक्षमन्दहास्यरूपोहीपनविभमावः, 
आलम्बनविभावः = नायिका, एतौ द्रौ, अनुमावपर्यवसायिनौ = नायककतुंक- 


मानमिति । हि कृराङ्कि ! जवानीको अस्थिर जानकर अभिमान मत करो 
यहा यौवनके अस्थयंका वणन श्युङ्खार रसके विरोधी रस शान्त रसका अङ्गदैः 
शान्त रसका ही उद्रीयन विभाव है, अतः श्युङ्कारसमें उसका ग्रहण करना उचित नहीं । 
धवलयतीति । लोक्के नेत्रोको आानन्दिति करनेवाले चन्द्रमाके लोकको 
सफद करनेपर कुछ कटाक्ष करनेवाली, विकसित मुखवाली उस कोमलाङ्खीको देखो । 
इस पद्यमें श्ृङ्खाररसके उहीपनरूप-चन्द्र, कटाक्षमोक्ष, गौर मन्दहास्य, 
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(परिहरति रति, मतिं छुनीते, स्खङतितरा, परिवर्तते च भूयः । 
इति बत विषमा दशाऽस्य दष्टं परिभवति प्रसभं किमन्न मः ।' 
अत्र रतिपरिहारादीनां करुणादावपि सम्भवात्कामिनीरूपो विभावः 


कृच्छ्ादाकतेप्यः । 


नायिकानिरीक्षणरूपाऽनुमा वपयंवसानशीलौ, स्थितौ, भतः कष्टकल्पना, नायिका- 
निरीक्षणरूपस्याऽनुमा वस्येति शेषः । 


यत्र कष्टेन विमावस्याक्षेपः कल्प्यते तत्कष्ाक्षिप्तविमावत्वम्‌ । अयमपि नित्यो 
दोषः । कष्टाक्षिघ्ठविमावत्वमुदाहरति-- परिहरतीति । नायकमित्रस्य नायिकाया 
प्राप्तौ नायिकां प्रति नायकदक्ावणंनमिदभू। रति = कर्स्मिश्चिदपि स्पृहणीये 
पदाथ स्पहा, परिहरति = परित्यजति । मति = बुद्धिम्‌, अ्थंनिश्चयमिति भावः। 
लुनीते = छिनत्ति, अथेनिर्दारणसामभ्यरहितोऽयमित्ति मावः । स्खलतितरां = 
भृशं स्वलति, संमाषणमन्तरा बाक्स्खलनमाचरतीति भावः । मूयः = वारं वार, 
परिवतंते च = पाश्चपरिवतंनं करोति, श्षय्यायामिति शेषः । बतेति बेदे। इति = 
एवं, विषमा = दुष्प्रतीकारा, दशा = भवस्था, अस्य = वयस्यस्य, देहं = शरीर, 
प्रसमं = हठात्‌, परिमवति = पीडयति, भत्र = अस्मिन्विषये, कि, कुमः = 
माचरामः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । 


दोषमुपपादयति-अन्रोति । भत्र = भस्मिन्पदये, रतिपरिहारादीनां = 
रतिपरित्यागादीनामादिषदेन मतिलवनादीनामपि परामक्शः। करुणादौ भपि = 
मादिपदेन व्याधेः शान्तरसस्याऽपि ग्रहणम्‌, तत्राऽपि, संभावनात्‌, कामिनीषशूपः = 
प्रमदारूपः, विभावः = भालम्बनविभावः, कृच्छात्‌=कष्टातु, बाक्षेप्यः = आक्षेप्तु 
योग्यः, कच्छ" चाऽत्र प्रकरणादिप्रतिसन्धानमेव । 











तथा मालम्बनशखूपा- नायिका ये दो नायके किये गये नायिकाके दज्ंनरूप 
अनुभावमे पयंवसान हो कर रहते हँ अतः कष्टकल्पना है, यह्‌ रसदोष है । 


परिहरतीति । किसी मी पदा्थमे रति ( इच्छा ) नहीं करता है, बुद्धिका 
छर करता है, अर्थात्‌ पदार्थका निश्चय नहीं करता है । वारं वार संचलित होता है, 
वारंवार करवट बदलता रहता है, खेद है । इसप्रकार विषय अवस्था इस (भित्र) 
के शरीरको हठात्‌ पीडित करता है, इस विषयमे क्या करे । 


इस पद्मे रतिपरिहार आदि करुण आदि रसम भीहो सक्ते ह इसरकारण 
से स्त्रीरूप विमावको क्से कल्पना करना पडता है मतः यह्‌ रसदोष है । 
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अकाण्डे प्रथनं यथा-वेणीसंहारे द्वितीयेऽङ् भ्रवर्तभानानेकषीरसंक्षये 
काले दुर्योधनस्य भानुमत्या सह शृङ्गार प्रथनम्‌ । 

छेदो यथा-वीररिते राघवभःगावयोधीराधिरूढेऽन्योन्यक्तरम्भे कङ्कण- 
मोचनाय गच्छामीति राघवस्योक्तिः। 


पुनः पुन्दीपियथा- कुमारसंभवे रतिविापे । 


अकाण्डे = अनवसरे, प्रथनं = विस्तारणं, विरोधिरस्य प्राधान्ये कस्य- 
बिद्रसस्येति चेष: । अयं नित्यो दोषः । 


अकाण्डे प्रथनमुदाहरत्ति- वेणीसंहार इति } प्रवतं मानेत्यादिः० =प्रवतंमानः 
( विद्यमानः ) अनेकवीराणों ( प्रचरुरशूराणाम्‌ ) संक्षयः (विनाक्चः) य्मिस्तस्मिन्‌। 
ताहृश्चे काले । भानुमत्या = तन्नाम्न्या स्वपल्न्या। भअत्राऽनवस्रे वीरसंक्षयकाले 
श्यङ्गा रस्य प्रथनाहोषः । 


अकाण्डे = अनवसरे, छदः = मङ्खः, कस्यचिद्रसस्येति शेषः । अयमपि 
नित्यो दोषः । अकाण्डे ्रमुदाहरति-बौरचरित इति । वीरचरिते = महावीर- 
चरिते, राघवमागं वयोः = र्मपरशुरामयोः, भन्योन्यसंरम्भे = परस्परकोपे, घारा- 
ऽधिष््े- उत्कषप्राते, सत्ति, कङ्कूणमोचनाय~त्रिवाहहस्तसूत्रमोचनाय, गच्छामीति 
राधवस्योक्तिः । एताहृश्योक्त्या नायकस्य रामस्य अघीरत्वं व्यज्यत इति मावः । 





पुनः पुनः = भरुधो मूयः, दीततः = दीपनं, कस्यचिद्रसस्येति शेष), भयमपि 
नित्यो दोषः । पुनः पुनरदीपिब्दाहरति-कुमार संभवे रतिविलाप इति । “"जथ 
मोहपरायणा सतो" ( कुऽसं०४-१ ) त्यत भारभ्य^क्वनुते ( ४-.२४) इत्यन्तं 
यावतु करुणरसे परिपृष्टेऽपि “इति चैनमुवाच ( कु. सं. ४-२७ ) इत्यादिना 
भरूयोऽप्युदीपनम्‌ । कण्ठपरि पूणं मोज्यस्य जनस्य पुन मंज्यिप्रदानेन यथा वैरस्यं 
मवति तथैवाऽत्राऽपीति भावः । 


ककव 0 
0 कवक क 








अकाण्ड ( अनवसर, अर्थात्‌ बेमोके ) मे प्रथन ( फलाव ) जसे बेणंसंहारमें 
द्वितीय अङ्कुमे जब कि अनेक वीरोका संहारहो रहाया वसे समयमे दुर्योषिनका 
अपनी पत्नी मानुमतीके साथ श्यङ्खारका विस्तार । यह रसदोष है । 

अकाण्ड ( अनवसर ) मे विच्छैर जंसे-महावीरचरितमें जब कि रामचन्द्र 
भौर परश्ुराममें परस्पर कोप उत्कषंकोप्राप्त हौ रहाधा वंसते मवसरमे कङ्कण 
( विवाहका हस्तसूत्र ) छोडनेके लिए जाताह रेषा रामचन्द्रका कथन यहमी 
रसदोष है । 

वारं वार रसकी दीक्ि ( उदीपन ), जैसे-कुमारसंमवमें रतिविलापे । 
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९८ सादित्यदषेयो 
` अङ्गिनोऽननुसंधानं यथा--रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्क बा्रव्यागमने सागरि- 
काया विस्मृतिः । 

अनङ्गस्य कीर्तनं यथा--कपुरमञ्जर्या राजनायिकयोः स्वयं छतं वसन्तस्य 
बणेनमनादृत्य बन्दिवर्णितस्य प्रशंसनम्‌ । 
अङ्गस्या तिविस्वृतियंथा-- किराते सुराङ्गनाषिटासादिः । 
प्रष्ृतयो दिव्या अदिथ्या दिव्यादिव्याश्चं ति। तेषां धीरोदात्तादिता । 
तेषामप्युत्तमाघममध्यमत्वम्‌ । तेषु च यो यथाभूतस्तस्यायथावणेने प्रकतिबि- 
अद्जिनिः = प्रधानपात्रस्य, शननुसन्धानं = विस्मृतिः, अङ्किनोऽनिदेश्चेन 
प्रधानरसस्य अनुदृबोधनम्‌ इति मावः । अयमपि नित्यो दोषः । 
अङ्किनोऽननुसन्धानमुदाहरति- रत्नावल्यामिति । बाभ्रष्यस्य = तदाख्यस्य 
कञ््किनः, अगग्मने, सागरिकायाः=बङ्किरूपाया न्प्रकायाः । अनङ्खस्यनप्रधान- 
रपसाऽनुपकारकस्य रसस्य, कीतंनम्‌ = उद्बोधनम्‌ । 
अयमपि नित्यो दोषः । अनङ्गस्य कीर्तंनमुदाहरति- कपु रमञ्जर्यामिति । 
कपूरमञ्जय।! = तत्तामके सटृटके, उपषूपकवि्ेषे । बन्दिवणितस्य = स्तुतिपाठक- 
कीतितस्य । प्रशसने- प्रशसाकरणं तच्च प्रकृतेर साऽनुपयो गित्वादनुचितमिति भावः । 
अङ्कुस्येति । गङ्गस्य=अप्रधानस्य रसस्य, मरति विस्तृतिः=अतिशशयबाहल्यम्‌ । 
अयमपि निव्यौ दोषः" अङ्कस्याऽतिविस्तृतिभुदाहरति किरात इति 4 किराताऽ 
षु नीये, नाभैकदेशे नामग्रहणम्‌ । सुराऽङ्गनाविलासादिः = सुराऽङ्खनानां-( देवाऽ- 
ज्गनानाम्‌, भजु नतपोमङ्काऽर्थमागतानामप्सरसामिति भावः) विलासादिः 
 जलक्रीडादिः ), श्यृङ्खाररसस्म तस्य वणंनविस्तृत्या वीररसस्य व्यवधानं मवत्यतो 
दोषत्यम्‌ । 
प्रहृतिविपर्ययदोषमुदाहतु प्रक्रमते- प्रकृतय इति । प्रकृतयः = नायकादयः, 
त्रिविधाः, दिव्या अदिष्या दिव्याऽदिष्याञ्च। तन्र दिवि ( स्वर्गादौ) भवा 


अङ्गी (प्रान) का अनुसन्धान ( उदुबोषन ) न करना, जँसे-रल्नावलीमे 
बाभ्रव्य नामके कञकीके आगमनमे भङ्कीच्रुत सौगरिकाको भ्रूलना, यह मी 
रसदोष है । 

जो भङ्खं नहीं है उसका कीर्तन, जैसे--कपू रमञ्जरी सट्क राजा बौर 
नायिकाका अपने किये हए वसन्तक वर्णंनका आदर न कर बन्दी ( स्तुतिपाठक ) के 
वर्णेनकी प्रकश्षसा करना । 

अङ्गं (जग्रघान) का अत्यन्त विस्तार, जैसे--किरातार्जुनीयमें प्सराभोका 
विलास भआदि। 


प्रकृतिके तीन भेद ह- दिष्य, अदिव्य गौर दिग्याऽदिभ्य । 
. उनके भी धीरोदात्त आदि भेद रहँ । उनका भी उत्तमत्व, मश्यमत्व भौर 











सघ्रमः परिच्छेदः ६८३ 





पेयो दोषः। यथा--धीरोदात्तस्य रामस्य धीरोद्धतवच्छद्मना बाख्िवधः। 
यथा घा-ङुमारसंमवे उत्तमदेवतयोः पर्वतीपरमेश्वरयोः संभोगशृङ्कारबणनम्‌ । 
%द्‌ पित्रोः संभोगवणनमिवात्यन्तमनुचितम्‌' इत्याहुः । 

अन्यदनौचित्यं देशकाटादीनामन्यथा यद्र्णनम्‌। तथा सति हि काव्य- 
स्याऽसत्यताप्रतिभासेन विनेयानासुन्भुखीकारासंमषः । 





दिष्याः = देवाऽसुरययक्षगन्धवं राक्षसादयः, भदिग्याः= तद्भिन्ना मनुष्या दुष्यन्तादयः । 
'दिभ्याऽदिष्याः = दिन्पा अपि य भात्मनि नरत्वाऽसमिमानिनो यथा श्रीरामवन्द्रादयः। 
तेषां = दिव्यादीनाभू । धीरोदात्तादिता, बादिपदेन धीरोदत-षीरललित-धीर- 
प्रशान्ततानां परामशः । तेषामपि = घीरोदात्तादीनामपि । उत्तमाऽधममभ्यमत्वं, 
प्रकृतिरित्यथंः । “"प्रकृतिगुणसाम्ये स्यादमात्यादिस्वमावयोः। योनौ लिङ्गं 
पौरवर्गे"' हति मेदिनीकोषात्प्रङ़ृतिपदेनाऽ्र स्वमावोऽपि ग्यते । तेषु च=दिभ्या दिषु 
च, यो यथाभ्रूतः = याहृशः, तस्य॒ अयथावणेने = अयथाथं वणेने, प्रकृति विपर्ययो 
दोषः । प्रकृतेविपयंयः = वप रीत्यम्‌ । 

प्रकृति विपयंयमुदाहरति- थथा धौरोदात्तस्येति । छष्रना = छलेन, 
सुग्रीवेण सह युध्यमानस्य वालिनः प्रच्छन्नक्पेण वधः = ध्यापादनम्‌ । एतत्कमं 
धी तेदात्तनायकस्याऽनुचितत्वास्प्रकृति विपर्ययो नाम दोषः। 

्रकृपिविपयंयस्योदाहरणान्तर प्रदरेयति--कुमारसंभवे इति । संमोग- 
ङ्ख रवणंनमू, अष्टमसगं इति देषः । पित्रौः = मातापित्रोः । आहुः = काच्य- 
प्रकाक्चकारा ति धैषः। 

अन्यदनौचित्यं द्॑यति- अन्यदिति । देशकालादीनामिति । देशः: पव॑त- 

वनराषटादिः, कालः=रात्रिदिनत्वादिरूपः, भादिशब्देन--नायिकायाश्चरणप्रहारादिः, 
नायकस्य कोपः, बालाया घाषट््यं, प्रौढाया वेद्यायाश्च लज्जाऽतिक्षयष्चेत्यादि- 
विषयाणां यद्रण॑नं तदनौ चत्यम्‌ । 

अनौवित्थे दोषं सूचयति-तथा सति । मन्यथाव्णंनेनानौचित्ये सति, 
काष्यस्य = कविकछृतेः, असत्यताप्रतिभासेन = अप्रामाण्यज्ञानेन, विनयानां ~ 





समत्व । उनमें जिसकी जो प्रकृति है उसका यथार्थं वणेन न होनेपर प्रकृति विपर्यय 
नामका दोष होता है । जैसे--घी रोदात्त नायक रामका धीरोद्धत नायकके समान 
छलसे वालीको मारना । अथवा-कूमारसं मवमे उत्तम देवता पार्वती परमेश्वरके 
संभोगपङ्खारका ब्ण॑न । “यह माता भौर पिताके संमोगके वणंनव तरह भत्यन्त 
अनुचित है” देता (मम्मट भटर भादि) कहते हं । इनके अतिरिक्त अनौचित्य देश भौर 
काल आदिमा अयथा्थं व्पंन, क्योकि वस्ता करनेसे काग्यको भसत्यताकी प्रतीति 
होनेसे शिक्षाक योग्य राजपूत्र मादिको अध्ययनमे प्धृत्त करना भसंमव हो-जाताहै। 
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एभ्यः पृथगलङ्ारदोषाणां नैव समवः ॥ १५ ॥ 
एभ्य उक्तदोषेभ्यः। तथाहि-उपमायामसादश्यासंभवयोरुपमानस्य 
जातिप्रमाणगतन्युनस्ाधिकत्वयोरथौन्तरन्या से उत्मरक्षितार्थसमर्थने चादुचितार्थ 


त्वम्‌ । क्रमेण यथा- 
श्रथ्नामि काव्यशशिनं विततार्थरश्मिम्‌ ।' 


किंक्षणीयानां, रात्रपुत्रादीनामिति मावः, उन्मुखीकारे ( काव्याऽध्यापनप्रुत्तौ ), 
असंमवः, रसप्रतीत्यभावेनेति शेषः । तदुक्त ध्वनिकरृता- 
ˆ"भनौवित्याहृते नाऽन्यद्रसमङ्कस्य कारणम्‌ । 
भौ चित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥1"" इति । 
मोजादिस्वीकृताऽलङद्भुा रदोषान्स्वसम्मतदोषेष्वन्त मवि यितुमूपक्रमते ~ एभ्य 
हति । एम्यः = उक्तदोषेम्यः । पृथक्‌ = भिन्नानाम्‌, अलङ्कारदोषाणां, संमवः = 
अस्तित्वं, नव, पूर्वोक्तदोषपकेऽन्तर्मावादिति भावः। 
अन्तर्मावं ददेयति- तथाहीति ॥ उपमायाम्‌ = उपमाऽलङ्कुारे, भसाहदयाऽ- 
संमवयोः = असाहश्ये ( सामन्यधर्माऽमावात्‌ साह्यराहित्ये ) असंमवे ( ताहशोप- 
मानाऽप्रसिद्धधे ति शेषः ), एवं च उपमानस्य जातिगतन्थुनत्वे जात्तिगताऽधिकत्वे च, 
एवं च प्रमाणगतन्युनत्वे प्रमाणगताऽधिकत्वे च सति अनुचिताऽषेत्वभू । प्रमाणं = 
परिमाणम्‌ । एवं च अर्थान्तरन्यासेऽलङ्कारे उत्प्रक्षिताऽथेस्य समर्थने चाभनु- 
चिताऽ्थत्वम्‌ । 
तत्रोषमायामसाशृव्येऽनुनि ताथेमुदाहर ति--ग्रथ्नामोति । कस्य चित्कवे- 
सक्तिरियम्‌ । वितताऽथं रिम = वितताः ( विम्त्रताः ) अर्था: ( पदार्थाः) रदमयः 
( किरणाः ) इव यस्य, तमू । ताश काग्यशशिनं = काग्यं शशीव, तमू, ““उपमितं 
ध्याघ्नादिभिः सामान्याऽ्प्रयोगे” इति उपमितसमासः। ग्रथ्नामि = गुम्फामि। 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । दोषमुपपादयति-भत्राऽथं रदम्योः काव्यश्शशिनोश्च साघारण- 
धर्माऽमावात्साहृरथरा हित्येन उपमायामनुचिताऽथंत्वम्‌ । 


एभ्य इति । पूवं कथित इन दोषोसे भिन्न अलङ्कार दोष नहींहै अर्थात्‌ 
इन्हीं दोषोमे अलङ्कार दोषका अन्त्मवि होता है । 

तथा होति । उपमामे भसादृश्य भौर भसं मव होनेषे उपमानमें जाति वा 
प्रमाणकी न्यूनता वा अधिकता होनेसे गौर भर्थान्तिर न्यासमें उत्प्रक्षित अथैका 
समर्थन होनेसे अनुचितार्थ॑त्व दोष होता € । 

क्रमेणेति । करमसे-जैसे उपमामें असाहृश्यसे अनु चिताऽ्थत्व दिखलाते है-- 

प्रभ्नामोति । विस्तृतः किरणके समान अथंवाले काव्यचन्द्रका गुम्फन करता 
ह । यहापर काब्य ओर चन््रका साह्य परसिद्ध न होनेसे अनुचिताऽ्थ॑त्व दोष है । 
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श्रजवरुडजटरधारावन्निपतन्ति शरास्तव ।॥' 
4्वण्डाल इव राजाऽसौ संप्रामेऽधिकसाहसः।' 


कपूरखण्ड इव राजति चन्द्रबिम्बम्‌ ।' 
हरवन्नीककण्ठोऽयं बिराजति शिखावढः ।' 


उपमायां ताहशोपमानाऽसम्मवेऽनुचिताऽ्ंत्वमु दाहरति-~- प्रञ्ञ्वलदिति । 
कश्चित्कविः कस्यचिद्रीरस्थ शरनिपातं वर्णयति । हे वीर 1, तव = भवतः, शराः = 
बाणाः, प्रञ्वलज्जलघारावत्‌-प्रज्वलन्ती ( देदीप्यमाना) या जलधारा ( सलिल 
धारा ), तद्त्‌, निपतन्ति = निपतनं कुर्वंन्ति । 

दोषमुपपादयति - अत्र जलधाराणां प्रञ्वलनमसम्मवि, भतः उपमानाऽ 
सम्मवेनाऽनुचिताथंत्वम्‌ । 

उपमायाभुपमानस्य जातिभ्बुनत्वेऽनुचि ताऽथैत्वमुदाहरति- चण्डाल इति । 
संग्रामे = युद्धे, मधिकसाहसः = प्रच्रदुष्करकर्मा, असौ, राजा = भूपतिः, चण्डालः 
मातङ्गः, ट्व, मस्तीति शेषः। ` 

दोषमुपपादयति--अत्रोपमेयश्ूतस्य सत्कुलप्रसूतस्य राज्ञः उपमानश्रृतस्य 
चण्डालस्य जातिगतन्युनत्वेनाऽतिनीचत्वं व्थञ्जयतीत्यनुचिताऽ्थत्वम्‌ । 

उपमायानुपमानस्य प्रमाणगतम्युनत्वेऽनुचितार्थ॑त्वमुदाहरति- कपु रखलण्ड 
इति । चन्द्रबिम्बं = हिमांऽऽशुमण्डनम्‌ ( उपमेयम्‌ }, कपू*रखण्डः-घनसारशकलचु, 
इव राजति = दीप्यते । 

दोषमुपपादयति--अत्रोपमेथभूतचन्द्रनिम्बाप्ेक्षयोपमानभुतस्य कपू रखण्डस्य 
प्रमाणगतन्युनत्वेन चन्द्र विम्बस्याऽतिक्ुदरत्वं ध्यज्यत इत्यनुचिताऽथत्वम्‌ । 

उपमायामुपमानस्थ जात्यधिकत्वेऽनुचिताऽ्ंत्वमुदाह रति- हृर्वदिति । 
नीलकण्ठः = नीलः ( कृष्णः ) कण्ठः (गलः) यस्य सः, ताहृशः अय = सक्िङृष्टस्थः, 
शिखावलः मथूरः, हरवत्‌ = शिववव्‌, विराजते = क्ोमते । _ 

उपमामे असंभव होनेपर अनुचितार्थेत्व दिखलाते ह“ राजन्‌ ! जलती 
हृं जलघाराकी तरह आपके बाण गिरते । 

यह जलती हई जलघारारूप१ उपमानकं असमव होनेसे अनुचिताऽ्थत्व दोष है । 

उपमानकी जात्तिगतभ्धूनतामे अनुचिताऽथंत्व-- चण्डाल इव । सग्राममें 
भषिक साहसवाला यह राजा चण्डालके समान है। यहां उपमेय सत्करुलज राजाके 
उपमान चाण्डालमे जातिगतन्यूनता है। उपमानकी प्रमाणगतन्यूनतामे अनुचिता. 
ऽ्थेरव जेसे-- चन्द्रमण्डल कपूरके दुकदेफे समान होमित हो रहा है। 

यह† उपमेय चन्द्मण्डलसे उपमान कपूरखण्डकी प्रमाणगतन्यू नता है, मतः 


अनुविङ्घाऽथंत्व दोष है । जव 
उ पमानकी ही तिगत॒ अधिकतामें अनुचिताऽ्थत्व -हरवदिति । नीलर 
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शस्तनाबद्िसमानौ ते। 


दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु ठीनं दिवाभीतमिवान्धकारम्‌ । 
ुदरेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुष्वेःशिरस्ं खतीष ॥ 





दोषमुपपादयति--अत्रोपमेयमूतपक्षिजा तिशिखी वलाप्पेक्षया उपमानूत- 
देवजा तिस्थहरस्य जात्याऽधिकत्वेन साह्यस्याऽनुचितत्वादनुचिताऽ्यत्वम्‌ । 


उपमायामुपमानस्य प्रनाणाऽधिकत्वेऽनुचिताथेत्वमुदाहरति- स्तनाविति । 
हे युम्दरि !, ते=तव, स्तनौ=कुचौ, बद्िसमानौ=पवंतसषटशौ, उन्नतौ स्त इति शेषः । 

दोषमुपपादयति- अत्रोपमेयधूतस्तनाश्ेक्षयोपमानभरूताइद् : प्रमाणाऽषिक्या- 
दनुचिताऽय॑त्वम्‌ । 

अर्थान्तरन्यास उस्परक्षिताऽंसम्थेनेऽनुचिताऽयं त्वभुदाहरति- दिवाकरा- 
दिति । कूमारसंमवे हिमालयव्णंनपरं पद्यमेतत्‌ । यः= हिमालयः, दिवा=दिवसात्‌, 
भौतभ्‌ इव = त्रस्तम्‌ हव सन्तम्‌ । दिवामीतम्‌ इव =उलुकम्‌ इवेति भ्वनिः। 
““दिवाञन्धः कौशिको धूको दिवामीतो निक्षाटनः ।'* इति कोशः । अत एव- गुहासु 
दरीषु, लीनं = तिरोहितस्ूपेण स्थितम्‌, अन्धकारं ध्वान्तं, दिवाकरातु=सूर्याद्‌, दिवा 
करोतीति दिवाकरस्तस्मात्‌, “'दिवाविभे""त्यादिना टप्रत्ययः । ““मीत्राऽ्थनिं भय. 
हेतुः" इत्यपादानत्वात्पश्चमी । रक्षति-त्रायते । ननु श्ुदरक्षणमयोग्यभित्याशङ्खषाह-- 
हद्रेऽपीति । उनच्चैःशिरसाम्‌ =उच्चैःशिखराणां हिमालयसहशानामिति ध्वनिः 
उक्नतानाम्‌ । शरणं प्रपन्ने -शरणा गते, क्षुद्र ऽपि = नीचेऽपि, संति इव सज्जन इव, 
““सत्ये साघौ विद्यमाने प्रहास्तेऽम्यहिते च सतु 1" हत्यमरः । ममत्वं =ममाऽयमित्य- 

भिमानः, भवतीति चेष: । नूनं = निश्चयेन । अर्थान्तरन्यासः । उपजाति ततम्‌ ॥ 





कष्ठवाला यह मयूर हिवजीके समान शोभित हो रहा दै । यहां उपमेय -पक्षिभ्रुत 
मभूरते उपमान निवजीकी जाततिगत अधिकता होनेसे भनुषिताऽ्यत्व है । 


उपमानकी प्रमाणगत अधिकतामे अनुचिता्थंत्व जंसे--स्सनाविति । हे 
भरुल्दरि ! वुम्हारे पयोधर पवंतोके समान है, 

यहा उपमेयम्‌त स्तनोसि उपमान पवंतकी प्रमाणगत अमधिकता होनेते 
भनुचिताऽयेत्व है । | 

अर्थान्ति रन्यासमें उप्प्ेक्षित भर्थंके समथं नमे धनुचिताऽंत्व जंसे--हिवा- 
करादिति। जो ( हिमालय ) दिनसे डरे हृएके समान ( उल्लूके समान ) मत एव 
शुफामोमिं छिपे हुए अन्धकारकी रक्षा करता है । क्योकि ऊचे शिरवालों (उत्रतों) 
को दहारणमे भये हुए नीच व्यक्तिमे मी सज्जनमें जेसी ममता (यह मेरा साह 
शभिमान ) होती है । 
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एषमादिषू्परक्ितार्थस्यासंमूतवयेव प्रतिभासनं स्वरूपमित्यनुचितमेब 
तत्समर्थनम्‌ । 


यमकस्य पादच्रयगतस्याप्रयुक्तत्वं दोषः । यथा-- 
सह साङिजनः स्निग्धेः सहसा कुञखमन्दिरम्‌ । 
उदिते रजनीनाथे सष्टसा याति सुन्दरी ॥ 
उत्प्र्षायां यथाशब्दस्योत्पर्षाश्योतकत्वे ऽबाष्वकत्वम्‌ । 


यथा- 


"एष मूर्तो यथा धर्मः क्षितिपो रक्षति क्षितिम्‌ ॥ 


दोषमूपपादयति- एवभादिष्विति । एवमादिषु = एताहटशस्थलेषु, उत्प्रेक्षि- 
ताऽथंस्य = अचेतनाऽन्धकारश्रासस्य, भसश्रुततया एव = भिध्यात्वेन एव, प्रति- 
मासन = प्रकाशन, संमावनाविषयत्वादिति मगवः। स्वरूपं = स्वभावः। हति = 
मतः, तत्समर्थनम्‌ = तस्य ( उत्प्रेक्षिता्थेस्य ) समथेनम्‌ ( सत्यत्वेन प्रतिपादनम्‌ ) 
अनुचितमेव । 

यमकस्थेति । पादत्रयगतस्य यमकस्याऽ्परयुक्तत्वं दोषः । तदुदाहरति- 
सहसेति । सा सुन्दरी = रामा, रजनीनाये = निशापतौ, चन्द्रमसीत्यथंः | उक्ति = 
भम्युदुगते सति, स्निश्वे. = स्नेहयुक्तः, अ!लिजनेः सह = सखी जनैः समं, सहस (= 
हास्ययुक्ता सती, हसनं हसः, हसेन सहिता, तुल्ययोगबहूुब्रीहिः । सहसा = मर्तक्ित- 
ङ्पेण, कुञ्जमन्दिर = लतादिपिहितसदनं, याति ‰ प्राप्नोति । 

दोषभुपपादयति--अत्र यमकस्य पादत्रयमौघ्रगतत्वेन, समस्तचरणगतत्वाऽ- 
भावेनेति भावः, मप्रयुक्तत्वं नाम दोषः । 

उत्प्रक्षायामवाचकत्वं प्रतिपादयति---उत्प्रक्षाथामिति । उत्पक्षायामू = 


उत्प्रक्षालङ्कूारे 
यथाक्षब्दस्य उत्प्रक्षायोतवत्वेऽवाचकत्वमुदाहरति--एष भूतं दति । एष 


एसे स्थलोमिं उत्प्रेक्षित ( संभावित ) भर्थका मिथ्यात्वं प्रकाशन स्वक्ष 
होनेसे उसका समर्थनं अनुचित हीह। 

यमकस्येति ॥ यभकके तीन चरणोमे मात्र होनेसे भग्रयुक्त दोष होता है। 
जैसे-सहसेति । वह सुन्दरी चन्द्रमाके उदित होनेपर स्नेहथुक्त सखियोके साथ हसती 
हुं कञ्जमन्दिरमे सहसा चली जाती है । यर्हां ` सहसा" यह प्रद प्रथम, दितीय 
मौर चतुथं चरणमें है, इसप्रकार तीन चरणोमे मात्र रहनेसे ' भग्रयुक्त'' दोष है । 

उच्प्रक्षायामिति । उद्प्रक्षामें “यथाः शन्दसे उत्प्रक्षाका ध्ोतन होनेसे 


अवाचकत्व दोष होता है। 
जर॑से एष-इति । ये राजा मानों मतिमान्‌ धमं होकर पृथ्वीकी रक्षाकरते 
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एवमनुप्रासे षृत्तिषिरुद्धस्य प्रतिकूरवणत्यम्‌ । 


यथा-- 





'ओबद्ह उहष्द-- इत्यादौ । 
उपमायां च साधारणधर्स्याधिकन्युनत्वयोरधिकपदत्वं न्यूनपदत्वं च । 
कमेणोदाह्रणम्‌- 
(नयनज्योतिषा भाति शंभुभूतिसितदयुतिः । 
विश्युतेव शरन्मेघो नीरुवारिदखण्डधृक्‌ ।।' 


समीपतरवर्ती, क्षितिषः = राजा, मूर्तः = मतिमान्‌, धमः = सुकृतं, यथा = इव, 
क्षिति = पृथिवीं, रक्षति = पालयति । 


दोषमुपपादयति--““व वा यथा तथेग्व साम्य" इत्ति कोक्षाद्याशब्दस्य 
साम्यद्योतकत्वेऽपि इवादिशब्दवन्नोत्प्रक्षाया वाचकत्वमिति मावः । | 

अनुप्रासे बृत्तिविशढस्य प्रतिकूल वणंत्वम्‌ । अनुप्रासे = बनुप्रास।ऽलङ्कारे, 
बुति: = नियतवणगतो रसविषयो व्यापारः । वबत्तिविरुदस्य = प्रकृतरसविरोषि- 
रस्ाऽनुगुणवणस्य, प्रतिकूल वणंत्वम्‌ । अनुप्रासे प्रतिक्‌लवणंत्वमुदाह रति--"गोवटू 
उह्लट्द--हत्यादौ ( १७ पृष्ठ ) । 





दोषमुपपादयति--अच्र टकारसमहः प्रकृतभ्यृङ्खा रविरोधिवी ररसाऽनुगुणः, 
भतो दोषत्वम्‌ । 

उपमायां साधारणधममंस्याऽधिकत्वे-अधिकपदत्व, न्यूनत्वे न्यूनपदत्वम्‌ । तत्रो- 
पमायां साधारणधर्मस्याधिकत्वेऽधिकपदत्वमुदाह रति- नयनेति । कश्चिच्छैवो 
मगवन्तं कम्भु वणंयति-शरुतिसित्युतिः = मत्या { भस्मना ) सिता ( शुक्ला ) द्युतिः 
( कान्तिः ) यस्य सः । ताहृशः शम्भुः शिवः, नयनेज्यो तिष्रा = तृतीयनेत्रतेजसा, नील- 
वारिदखण्डधृक्‌ = कृष्णमेधशकलघारी, शरन्मेषः = शरदम्बुदः, विधुता इव = तहता 
व, भाति = एोमते, उपमाऽलङ्कारः, अनुष्ट्ुत्तम्‌ । 





` ह । यह्‌ ˆ'यथा"' शब्द “'दव"' के समान उत्प्रक्षाका वाचक नहीं होता है, भतः 
अवाचकत्व दोष दहै। 

एवमिति । इसीप्रकार अनुप्रासमे प्रकृत रस विरुद्ध वं्णोके होनेपर प्रति- 
कलवर्णेत्व दोष होता है जसे--'ओवदुह इति । यहां टकारसमृह प्रकृतरस 
श्ूङ्गारके विरोधी वीररसका अनुकल है, अतः प्रतिकूलवणंत्व है । 

उपमायां चेति । उपममे साघारणधरमंके अधिकत्वमे ““अधिकषदत्व, 
भौर न्यूनत्वमें ““्युनपदत्व'' दोष होता है । क्रमसे उदाहरण देते है--““नयनज्यो- 
तिषे"' ति । मस्मसे श्वेत कान्तिवाले शिवजी तृतीयनेत्रके तेजसे, नीले मेघके टकडै- 
वाला मेष जसे बिजलीसे शोभित होता है उसी तरह शोमित हो रहे है । 
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` भत्र मगवतो नीव्वप्दत्वम्चत-~- नीखकण्ठत्वरयाऽप्रतिपादनाशतुर्थपादोऽधिकः । 


'कमलाङिङ्गितस्तारहारदारी सुरं द्विषन्‌ । 
विदुद्धिभूपितो नीङजीमूत इव राजते ॥' 


अश्रोपमानस्य सबराकत्व वाच्यम्‌ । 


अस्यामेबोपमानोपमेययोरिङ्गबचनभेदस्य कार्पुरुषविभ्यादिभेदस्य च 
भग्नप्रकमत्वम्‌ | 


क्रमेणोदाहरणम्‌-- 





दोषमुपपादयति-अश्रेति। अत्र = भस्मिन्पद्ये, भगवतः = शम्मोः, 
नीलकण्ठत्वस्य, अप्रतिपादनातु = प्रयोगाद्‌, चतुर्थपादः = तुयं चरणः “नीलवारिद- 
खण्डधक्‌'' इत्याकारक?, अधिकः = अतिरिक्तः, अत उपमायामधिकपदत्वं दोषः । 

उपमायां साधारणस्य भ्युनत्वे न्यूनपदत्वमुदाहरति- कमलेति । 
कमलाऽऽलिङ्कितिः = कमलया ( लक्ष्म्या ) आलिङ्कखितिः ( आलः), तथा 
तारहारहारी = तारहारेण ( दीघंमुक्तामालया ) हारी ( मनोहरः ), मुरं द्विषन्‌ = 
मुराऽरिः, भगवान्‌ श्रीकृष्णः, अत्र (“मुरम्‌”” इत्यत्र “द्विषः शतुर्वा इति षष्ठा 
वँकल्पिकत्वैन द्वितीया । विदयुद्िमूषितः = विद्यृता (तडिता) विमूषितः 
( समलङ्कृतः ), नीलजीमूत इव = नीलमेध इव, राजते = शोमते। उपमा 
लङ्कारः, अनुष्टुब्वुत्तमू । ` 

दोषमुपपादयति--अन्रं ति । अत्र = अस्मिन्पद्ये, उपमानस्य नीलजीमूतस्य, 
सबलाकत्वं = बलाकासहितत्वं, वाच्यं = वक्तव्यम्‌, उपमेयस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य 
तारहारस्वस्य वचनादिति मावः) 

उपमायां मग्नप्रक्रमस्वं दशंयितुमुपक्रमते-- अस्यामिति । मस्यामूं एव = 
उपमायाम्‌ एव, उपमानोपमेययोः लिङ्खभेदस्य, वचनभेदस्य, कालभेदस्य पुरुषभेदस्य 
विध्या दिभेदस्य च सत्तायामिति शैषः भमग्नक्रमत्वभू। 





इस पद्यमे मगवान शिवजीके नीलकण्ठत्वका वर्णन न होनेसे ˆनीलवारिद- 
खण्डधक्‌'*' यह चौथा चरण अधिक है। 

उपमामें साधारणधम॑का न्युनत्व जंसे-कमलेति । लक्ष्मीसे आलिखित 
लम्बी मुक्तामालासे मनोहर, मुराऽरि ( मगवान्‌ श्रङृष्ण ), बिजलीसे समलङ्कृत 
मीले मेघके समान शोभित हो रहे ह । यहां उपमान ( नीले मेष ) में बलाकायुक्तत्व 
कहना चादिए सो न होनेसे, भ्यूनत्व दोष दहै । 

अस्थामेषेति । हसी उपमामे उपमान भौर उपमेयमे लिङ्ग, वचन, काल, 
धुरुष आर बिध्यादिमे भेद होनेसे मग्नप्रकरभट्व दोष होता है । क्रमसे उदाहरण 
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शयुषेव बिमर्शन्द्रः ।' 

“उयोत्ना इव सिता कीर्तिः ' 
(काप्यभिख्या तयोरासीद्‌ ब्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिमनिसंक्तयोयोगि चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ 


भवति । अत्र तथाभूतचित्राचन्द्रमसोः शोभा न खल्वासीत्‌ । अपिं तु सर्वदापि 
भवति । 





उपमायामुपमानोपमेययोलि ङ्गभेदे मग्रप्रक्रममुदाहरति ~- सुधेति । सुधा = 
अमृतम्‌, इव, चन्द्रः = इन्दुः, विमलः = निमंलः, अस्तीति शेषः । 

दोषभुपपादयति-- अत्र ““सुधे'^त्युपमानपदं स्त्रीलिङ्गे, परं “चन्द्र इति 
उपमेयपदं पु लिङ्क प्रयुक्तमत उपमानोपमेययोलिङ्खभेदादुमग्नप्रक्रमत्वम्‌ । 

उपमायामुपमानोपमेथयोवं चनभेदे भरनप्रक्रमत्वमूदाहरत्ति-न्योत्स्ना इति । 
श्योत्स्नाः = चद्दिकाः, हव, कीति: = समज्ञा, सिता = शुभ्रा । 

दोषमुपपादयति--मत्र ˆ`ज्योत्स्ना'* इति उपमानपद बहुवचने उपक्रम्य 
“कीति” * रित्युपमेयपदमेकव चने प्रयुक्तमत उपमानोपमेययोवं चनभेदाद्‌ मगनप्रक्रमत्वम्‌ । 

उपमायाभुपमानोपमेययोः कालमेदे भमग्नप्रक्रमत्वमुदाह रति- काऽपीति ! 
रजु वंशस्य प्रथमसगस्थं पद्यमिदम्‌ । वशिष्ठाश्चमं गच्छतोः सुदक्षिणादिलीपयोर्वणनम्‌ । 
व्रजतोः = गच्छतोः, वशिष्ठाश्रममिति शेषः । शुदधवेहयोः = निर्मलनेपथ्ययोः, तयोः 
सुदक्षिणादिलीपयोः, यागे = गमनसमये, हिमनिमुक्तयोः = तुहिनपरित्यक्तयोः, 
चित्राचन्द्रमसोः = वित्रानक्षत्रचन्द्रयोः, योगे हव, काऽपि-अनिकंचनीया, अमिख्या = 
शोमा, ""जमिद्या नामश्चोमयोः'' इत्यमरः । आसीत्‌ = भमवत्‌ । उपमाऽलद्धारः, 
> नुष्ट्ब्वत्तम्‌ । 

दोषमुपपादयति--अच्रति। अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, तथामृतचित्रा- 





उपमान मौर उपमेयमें लिङ्खमेदसे मग्नप्रक्रम, जंसे- सुधवेति । चन्द्रमा 
सुधा ( अभृत ) के समान निमंलहै। 

यहां उपमान सुघामे स्व्रीलिङ्क है भौर उपमेय चन्द्रम पुंलिङ्खं दहै भतः 
उपमान नौर उपमेयमे लिङ्कुभेदसे मग्नप्रक्रमत्व है । उपमान भौर उपनेयमे वचन 
नेदसे मग्नप्रक्रमत्व, जसे- ज्योत्स्ना इवेति । ज्योत्स्ना ( चांदनियों ) की तरह 
कीति सकेद है । उपमान ज्यो्स्नाभें बहुवचन भौर उपमेय कतिमें एकवचन होनेसे 
अगनप्रक्रमत्व है । 

उपमान मौर उपमेयमें कालभेदसे मगनप्रक्रमत्व, जसे काऽपीति । वशिष्ठ 
च्षिके आश्रमको जाते हए शुद्ध वेषवाले सुदक्षिणा भौर दिलीपकी हिम ( कुहरे )- 
से ष्टे हृए चित्रा नक्षत्र ओर चन्द्रमाकी समान अनिवंचनीय शोमा थी । यहां हिम- 
निमुक्त चित्रा मौर चनद्रमाकी शोमाथी यहुबात नहींहै, वह तोस्वंदाही 


सप्तभः परिष््छेद्‌ः ६९१ 





'@तेव राजसे तन्वि । 
अधर छता राजते, त्वं तु राजसे। 
` चिरं जीवतु ते सूनुमोकण्डेयमुनियंथा । 
अत्र माकण्डंयसुनिर्जीषत्येव, न खल्वेतदस्य "जीषतु इत्यनेन षिघेयम्‌ । 
तु यत्र छिङ्कवचनभेदेऽपि न साधारणधर्मस्यान्यथाभावस्तत्र न दोषः 





चन्द्रमसोः = हिमनिमृक्तवित्राचन्द्रमसोः, शोभा = कान्तिः, न लु भासीत्‌ = न 
जलु भमवत्‌, भवितु सवंदाऽपि = सदाऽपि, मवति, प्रतिवषं भवतीति भावः। 
मतीतकालस्य बाधादत्र मग्नप्रक्रमत्वम्‌ । 


उपमायामूपमानोपमेययौः पुरुषभेदे मग्नप्रक्रमत्वमृदाहरति- लतेवेति । 
हे.तन्वि = हे कृशाङ्गि, त्वं, लता इव = वल्ली हव, राजसे = शोभसे । 

दोषमुपपादयति-अत्रति। भत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, “लता राजते त्वं 
-तु राजसे" इति उपमानमूतक्तापदे प्रथमपुरुषः; उपमेयम्‌तयुष्मत्पदे मध्यमपुरुषः 
प्रयोक्तव्यः, अतः प्रक्रममज्लुद्‌ मग्नप्रक्रमत्वभू। 

उपमायामुपमानोपमेययोविधिभेदे मग्नप्रक्रमत्वमुदाहरति-शिरमिति। 
कस्य चिञ्जनस्य कचिस्प्रत्याश्ञवंचनमिदम्‌। हे भद्र!, ते = तव, सूनुः, माकण्डेय- 
मुनिः = मारकंष्डेय्षिः, यथा = हव, ्रिरं = बहुकालपर्यन्तं, जीवतु=प्राणान्धारयतु + 

दोषमुपपादयत्ति- अग्रेति । गत्र = भस्मिन्नुदाहरणे, माकंण्डेयमुनिर्जी वत्येव 
एतत्‌ = चिरजीवनम्‌, अस्य = साकंण्डेयस्य, ““जीवतु' इत्यनेन, न खलु विधेयम्‌ । 
मतो विधिभेदा मग्नप्रक्रमत्वमू । 

उपमानिष्ठदोषप्रकरणे प्रतिप्रसवं प्रतिपादयति- इह त्विति । इह = भत्र, 
उपमा निष्ठदोषेषु, यत्र=यस्मिन्‌ स्थले, लिङ्गव चनभेदेऽपि = उपमानोपमेयबाधकपद- 
योरिति च्ेषः। साषारणधरमेश्य = उपमानोपमेयनिष्ठसा मान्यघमेस्य, न अन्यथा- 





होतीही रही है, मतः उपमान भौर उपमेयमें कालभेद हुमा । उपमान मौर उपमेय- 
मे पुरुषभेदसे भग्नप्रक्रमत्व जसे- लतेवेति । हे कृशाङ्जि ! तुम लताकी तरह 
शोभित होती हो । यहां लता राजते ( शोर्भित होतीहै) मौर तुम राजसे 
( शोभित होती हो ) उपमान लत्तामें प्रथम पुरुष, उपमेय '"त्वभू"“ मे मध्यम पुरुष 
है, भतः पुरुषक्ेद होनेसे भग्नप्रक्रमत्व हुमा है। 

उपमान मौर उपमेयमे विधिभेदसे मग्नप्रक्रमत्व, जते चिरमिति; 
हे महाशय ! तुम्हारा पुत्र मार्कण्डेय मुनिके समान बहुत समयतक जीये। यहां 
मारकष्डियमुनि जीये ही रहते ह उनका जीवतु ( जीये ) यह विधेय नहींकरना 
चाहिए । अतः यहां विधिभेद होनेसे मरनप्रक्रम हा । जापर लिङ्गं भौर वचनका 
भेद होनेपर मी साधारणषमंका अन्यथामाव अर्थात्‌ उपमान भौर उपमेयके अन्वय 
कोई असंगति न हो तो उसने शेष नहीं । 


६९२ साित्यदपंे 





क्रमेणोदाहरणम्‌- 
भुखं चन्द्र॒ इवाभाति ॥' 
तद्ेषोऽसदशोऽन्याभिः सीभिर्मधुरताश्तः। 
दधते स्म परां शोभां तदीया विभ्रमा इष ॥' 





मावः = न उपमानोपमेयाऽन्वयाऽनुपपत्तिः, तत्र = तस्मिच्‌ स्थले, न दोषः = 
नौ दूषणम्‌ । 

उपमानोपमेययोलिङ्जुभेदे मग्नप्रक्रमदोषा मावमुदाहरति - मुखमिति । 
मुखं = वदनं, सुन्वर्या इति श्चेषः । चन्द्र दव = दन्दुरिव, भाति = शोमते। भत्र 
“मुखं चम्द्र हवाभाति'' इत्यादाविव, उपमेयश्रुतं मुखं नपु सकलिङ्खम्‌, उपमान 
भ्रुतश्चन्धः पु लिङ्खी, तथाऽपि मानङ्पसाधारणधमंस्य उपमानोपमेययोरन्यथा- 
भावाऽमावाघ्न दोषः । 


उषमानोपमेययोकं चनसेदेऽपि मग्नप्रकरमताया भमावं दशंयति-तद्रेश इति । 
कस्याश्िन्नायिकाया वेशं विभ्रमश्च काचित्सशी वर्णयति । मधुरताभृतः = मधुरतया 
( मनोहरतया ) भृत. ( पूणं: ), “इञ्‌” धातोः क्तः प्रत्ययः । मधुरतां विश्रति 
इति, क्विप्‌ प्रत्ययः, बहुवचनम्‌ । अन्यासिः=अपराभिः, स्व्रीभिः=नारी्मिः, असहशः 
( असमानः, गसमानाश्च ), तद्रेषः = तस्याः ( नायिकायाः ) वेषः ( नेपथ्यम्‌ ), 
तदीयाः = तन्नायिकोसम्बन्धिनः, विश्रमा इव = विलासा दव । पराम्‌ = उत्कृ्टा 
शोमां = कान्ति, दधते स्मं = धारयति स्म, अत्र "भृञ्‌" धातोः, क्तप्रत्यये कृते 
"श्रृतः'' इत्येकदश्वनम्‌, तत्मादेव क्विप्‌ प्रत्यये कृते बहूव बनम्‌ । एवं "दध धारणे" इति 
धातोलटिः प्रथमंपुरुषक वचनम्‌ । विश्रमपक्षे--दषते स्म = धारयन्ति स्म, “इषान्‌ 
घारणपोषणयो“रिति धातोलंरि प्रथमपुरुषबहुव चनम्‌ । 


अत्र॒ वचमभेदेऽपि शशोभाधारणखूपस्य साधारणधघमंस्याऽन्यथामावाऽमावाश्न 
दोष इति भावः। 





रमसे उदाहरण -- मुख चन्द्रमाके समान आभाति अर्थात्‌ शोभित होता है। 
यहां उपमान चन्द्र ओर उपमेय मुखमे लिङ्खभेद होनेषर भी जामाति' इस 
क्रियापदके मानक्प साधारणषमंमे दोनोका भन्वय करनेमे अनुपपत्ति न होनेसे 
मरनप्रक्रम दोष नहीं है । 

उपमान मौर उपमेयमें व चनभेदमे दोषाऽमाव जसे- तदेश इति 1 मघुरता- 
से पूणं ओर अन्य स्त्रियौते अस्मान उस सुन्दरीका वेष उसके मधुरता धारण करने 
वाले विलासखमेके समान उल्कृष्ट शोमाको धारण करते चे । 


सप्रमः परिच्छेदः ६९३ 





प्वोदाहरणेषु उपमानोपमेययोरेकस्येव साधारणधर्मेणान्षयसिदधेः 
प्रकरान्तस्यार्थस्य स्फुटो.ऽनिवौह्‌ः । 
एवमनुप्रासे बफल्यस्यापुष्टारथत्वम्‌। 
यथा--अनगगुरणन्मणिमेखल्मविरल्शिञ्ना नमञ्जुमज्ञीरम्‌। 
परिसरणमरुणष्वरणो ! रणरणकमकारणं कुरुते ।।' 





पूवदिाह रणेषु दोषसत्तां पुनद्र॑ ढयति- धूददाहूर्णेष्विति । पर्वोदाह रणेषु 
(“सुधेव विमलश्नन्द्र'' इट्यादिषु, एकस्येव = एकतरस्यव । साधारणधर्मेण = 
सामान्यधमेबोधकपदेन, अन्वयसिद्धेः, प्रक्रान्तस्य = प्रारम्धस्य = मस्य सुध।दि- 
पदाथस्य, स्फुटः = व्यक्तः, अनिर्वाहः = अनिबंहणम्‌ । उपमानेनाऽन्वयस्याऽनुपपत्तिः 
विमलादिपदानां पुलिङ्कादिमत्तवेन केवलचन्द्रादिविष्येषणत्वेने वाऽन्वयात्‌ सुधादि- 
पदे रन्वयाभा वात्स्फटोऽनिर्वाहः भतो मग्नप्रक्रमर्दोषित्वमिति मावः । 

अत्रोमयाऽन्वयाऽभिप्रायेण प्रयुक्तस्य कत राऽन्वयाऽसंभवादमवन्मतसम्बन्धत्व- 
मित्यपरे । 

अनुप्रासेऽपुष्टाऽयंत्वं प्रतिपादयितुमुपक्रमत-- एवमिति । एवम्‌, अनुप्रासे = 
शब्दाऽलङ्कु र विशेषे, वं फल्यस्य = निष्फलत्वस्य, सतः, अपृष्टाऽथत्वम्‌ । 

अनुप्रासेऽपुष्टाऽ्थंत्वमु दाहरति - अनण्विति । पय॑टन्तीं कांचित्प्रमदां 
विलोक्य कस्य चिदृक्तिरियम्‌ । हि अरुणचरणे = अरुणौ ( रक्तवणौ, स्वमावाल्लाक्षा- 
रस्रागेण वा ) चरणौ ( पादौ ) यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ। अनशु ( अनल्पं दीं 
यथा स्यात्तथा ) रणन्ती ( शब्दायमाना ) मणिमेखला ( रत्नखचितकाच्ी ) 
यस्मिस्तत्‌ । अविरलेत्यादिः = अविरलं ( निरन्तरम्‌ ) शिञ्जानौ ( अभ्यक्तध्वनि 





यहां "मधुरताभृतः" यहाँपर ““भृम्‌'" धातुसे क्तप्रत्यय करनेपर “शभ्रृतः'" 
एकवचन होता है उसी धातुसे किवप्‌ प्रत्यय करनेपर बहुवचन भी होता है । उसी 
तरह “'दधते'" यहांपर “दघ घारणे' घातुसे एकवचन भौर (दूधाज धारणपोषणयोः! 
हस्र धातुसे बहुवचन भी होता है । 

यहांपर वचनभेद होनेपर मी शोमाघारणसूप साधारणधघमका अन्यथाभाव 
न होनेसे मगनप्रक्रमत्व दोष नहीं है । 

पहलेके ““सुधेव" से आरम्म कर “चिरं जीवतु” यहां तक उपमान भौर 
उपमेयमें एकके ही साधारणधमंसे अन्वयसिदि होनेसे प्रारण्घ अथं युधा आदिका 
रपष्टही अनिर्वाह है अतः भग्नप्रक्रमत्व दोष है। 

इसीतरह्‌ अनुप्रासमे विफलता होनेसे अुषटाऽ्ंस्व दोष होता है । जेसे- 
अनण्विति । है लाल चरणोवाली ! ऊंची आवाज करनेवाली रत्नखचित काजी. 
वाला, मौर लगातार व्यनि करनेवाले मनोहर नूपुरे युक्तं तुम्हारा भ्रमण, कारणके 


न होनेपर मी कामचिन्ता उत्पन्न करता है) 


६९४ सादित्यदपेणो 





वं समासोक्तौ साधारणविशेषणवशात्परार्थस्य प्रतीतावपि पुनस्तस्य 
शब्देनोपादानस्याप्रस्तुतप्रशं सायां व्यञ्जनयेव प्रसुताथोवगतेः शब्देन तदभि- 
धानस्य च पुनरुकतत्वम्‌ । 
कमेणोदारणम्‌- 
अनुरागवन्तमपि ोषचनयोदधतं वपुः सुखमतापकरम्‌ । 
निरकासयद्रुविमपेतघयु वियदाछयादपरदिगणिका ।॥ 





क्वंन्तौ ) मञ्जु ( मनाहरौ ) मञ्जीरौ ( नूपुरौ ) यस्मित्‌ । एताहृशं परिचरणं = 
भ्रमणं, त्वदीयमिति येष: । अकारणं = निहतुक, रणरणकं = कामचिन्ता, कुरुते = 
विदघाति । भार्या धत्तम्‌ । 

दोषः प्रतिपाद्यते-- अत्र रणरणकंकरणं मुख्याऽ्थं प्रव्यनुप्रासस्याऽनुप- 
कारित्वेन वैफष्या दपृष्टाऽ्थेत्वम्‌। एवं समाङ्कोक्ता वप्रस्तुतप्रशंसायामलङ्कारे पुनसुक्तत्वं 
दर्ोयितुमुपक्रमते--एवमिति । तत्र प्राक्‌ समासोक्तौ = अलङ्कारे, साधारण- 
विषशैषणवशात्‌ = अथंद्रयेऽपि सामान्यविष्येषवक्षात्‌, पराऽथंस्य = द्वितीयाऽथेस्य, 
प्रतीतौ भपि = ज्ञाने अपि, पुनः = भूयः, तस्य = द्वितीयाऽ्थस्य, शब्देन = वाचक- 
पदेन, उपादने = ग्रहणे, पुनरुक्तत्वं दोषः 4 

समासोक्तौ पुनरुक्तत्वमूदाहरत्ि- अनुरागवन्तमिति । शिशुपालवषमहा- 
काव्यस्य नवमसगंस्थं पद्म्‌ । अपरदिगृगणिका = पश्चिमदिक्षा एव गणिका 
( वेश्या ), अनुरागवन्तम अपि = अनुरागः ( सायंकालिकलौहित्यं, पक्षान्तरे 
भ्रणयः ) तद्वन्तम्‌ गपि, लोचनयोः = नेत्रयोः, सुखम्‌ ( सुखकर, शान्तत्वान्मनो- 
ह॒रत्वा्च ), अतापकरम्‌ ( असन्तापकारिणम्‌, सुखस्पशत्वादशठत्वाच्च ) वपुः = 
शरीर, दधतम्‌ मपि = धारयन्तम्‌ अपि, तथाऽपि-भपेतवसु ( गतकिरणं, निर्धनं 
च ) रवि = सूर्यं, पक्षान्तरे विटं चेति गम्यते। वियदालयात्‌ = आकाश्गरहात्‌, 
निरकासयत्‌ = निष्कासितव्ती । अर्थंपरा वेष्या निगुणमपि धनिकमनुवतंते, 
गरणवन्तमपि धनरहितं सद्य एव निर्वासयतीति मावः। गतोऽस्तमक हति पद्याऽयंः। 
सम सोक्तिरलङ्कारः । प्रमिताक्षरा वृत्तम्‌ । 





इस पद्मे रणरणक ( कामचिन्ता ) उत्पल करना मुख्य गथं है उसमें 
अनुप्रास उपकारक न होनेसे विफल हुआ है अतः अयृष्टाऽर्थेत्व दोष है 1 

एवमिति । इसी तरह समासोक्ति साधारण विश्ेषणसे मित्त अथेकी 
प्रतीति होनेपर मी फिर उसका वाचकशब्दसे कथन करनेपर भौर गप्रस्तुतप्रशंसामें 
स्यञ्जनासे ही प्रस्तुत अर्थका शान होनेपर मी वाचक शब्दसे उसका भमिधान 
करनेपर मी पुनरक्तत्व दोष होता है । क्रमसे उदाहरण जैसे--अनुरागवन्तमिति । 
परिवमदिशास्प वेदयाने अनुराग ( सायंकालकी लाली अथवा प्रणय ) युक्त 


होकर मी, नेश्रोमे सु्जनक भौर तापवालान होनेपर मी वसु (किरणवा षन) ते 
हीन सूर्यको आकाशरूप शरसे निकाल दिया । 
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भत्रापरदिगित्येतावतैव तस्या गणिकात्वं प्रतीयते । 
आहूतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान्‌ पुरो वार्यते 
मध्ये वा धुरि वा वसंस्तृणमणि्धंत्ते मणीनां धुरम्‌ । 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचित मध्येऽपि तेजस्विनां 
धिक्सामान्यमष्वेतसं प्रमुमिबानामृष्टतत््वान्तरम्‌ ।' 





दोषमुपपादयति- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्पद्ये, '“अपरदिग्‌'" इत्येतावता = 
इत्येतन्मात्रेण, तस्य: = अपरदिक्षः, गणिकात्वं = वेयात्वं, प्रतीयते = व्यज्यते, 
'“अनुरागवन्तमपी'“त्यादिसाधारणदि्चेषणवद्याद्रघञ्जनयेति शेषः। "रविम्‌" 
इत्येता वतेव बिटमितिवदिति मावः । भतोऽत्र गणिकापदेन पुनरुक्तत्वम्‌ । 

एवमप्रस्तुतप्रशंसायाम्‌ = अलङ्कारे, व्यञ्जनया = व्यक्त्या, एव, प्रस्तुताऽ- 
्थाऽवंगतेः = प्रस्तुताऽथस्य ( प्रकृताऽथस्य ) अवगतेः ( प्रतीतेः ), शब्देन = वाचक- 
पदेन, तदभिधाने = तत्कथने सति, पुनरुक्तत्वम्‌ । 


अप्रस्ुतप्रशंसायां पुनरुक्तत्वमुदाहरत्ति-आहूतेष्विति । मललटशतकस्थं 
पद्यमिदम्‌ । विहङ्खमेषु = विहायसा गच्छन्तीति विहङ्गमाः = पक्षिणः, तेषु। 
माहतेषु = आकारितेषु सत्सु, पुरः = अग्र, भायानू = आगच्छत्‌, मशकः = सपक्षः 
कीटविशेषः अपि, सपक्षत्वेन विहङ्खमम्मन्य इति शेषः । न वार्यते = नो निषिध्यते, 
केनाऽपीति चेषः। तृणमणिः = श्ुद्रमणिविश्चेषः, मणीनां = रत्नानां, मध्ये = 
अन्तरे, धुरि वा = अरर `वा, वसन्‌ = तिष्ठन्‌, मणीनां = रत्नानां, पद्मरागप्रभृती- 
नामिति मावः । धुरं = मारं, धत्ते = धारयति, सोऽपि न केनाऽपि वार्येत इति 
मावः । तथा तेजस्विनाम्‌ अपि = तापसम्पन्नानाम्‌ अपि, अग्निसूर्यादीनामपीति 
मावः, मध्ये = अन्तरे, खद्योतः अपि = ज्योटिरिङ्खणः बपि, प्रचलितुः = गन्तु, 
न कम्पते=नो वेपते, तेजस्वित्वाऽभिमानेनेति मावः । अत एव मनामृषटतच्वान्तरम्‌= 
बनायृष्टुम्‌ ( अनालोचित ) तत्त्वान्तरं ( वस्तुभेदः ) येन तं, ताहृशं प्रभु = 
स्वामिनम्‌, इव, अचेतसं = विवेकशून्यं, सामान्यं = साधारणं, मक्षकादिकं, जाति वा 
चिक्‌, तस्य निन्दाऽस्तीति भावः । अप्रस्तुतप्रंसाऽलद्कारः । शादूं ल विक्रीडितं बृत्तम्‌ । 





अत्रेति । इसमे "अपरधिक्‌ ( पदिचम दिशा )“ इतनेसे ही उसका वे्याध्व 
प्रतीत होता है, फिर मी "गणिकाः' पद देनेसे पुनरुक्त दाष हुआ । 

आहूतेषु इति । पक्लियोंको बुलाये जानेपर सामने भाता हमा मच्छड नहीं 
हटाया जाता है । तृणमणि (पोत) रलत्नोके बीचमें रहता हुभा रत्नोका मार धारण 
करता है । तेजस्वी ( अग्नि सूर्ये आदि) के नीचभ आनेभें जुगनू मी कम्पित नहीं 
होता है । अज्ञानी स्वामीके सहश वस्तुभेदके विचारसे रहित सामान्य ( साधारण 
वा जाति) कोधिक्कारदै। 


६९६ साित्यदपंणे 





अत्राष्वेतसः प्रभोरभिधानमनुषितम्‌। 
एवमनुप्रासे प्रसिद्ध भावस्य ख्यातविरुद्धस्वम्‌ । 
यथा--चवक्राधिष्ठिततां चक्री, गोत्रं गोत्रमिदुच्द्धतम्‌ । 
वृषं बषभकेतुश्च ॒प्रायच्छद्यस्य भूभुजः ।॥' 
उक्तदोषाणां च क्वचिददोषत्वं कषिद्‌ गुणत्वमित्याह- 








दोषमुपपादयति- अत्रेति । अत्राऽ्प्रस्तुतानामचेतसां ( विवेकरहितानाम्‌ ) 
महकादीना मभिघान देव प्र्तुतस्याऽ्चेतसः प्रमोः प्रतीतेः, पृनर्वाचककशब्देन तस्याऽ- 
मिघानम्‌, अनुचितम्‌ = अयोग्यमू, अतः अप्रस्तुतप्रशसायां पुनरुक्तत्वं दोषः । 

अनुप्रास स्यात विरुद्धत्वं निदिशति- एवमिति । एवम्‌ अनुप्रासे = शब्दाऽ 
लङ्कुारे, प्रसिद्धधयमावस्य = ख्यात्यमावस्य ख्यातविरुदधत्वमू । 


अनुप्रासे स्यातविरद्धत्वमुदाहरति--चक्राऽधिष्ठिततामिति । कश्चित्‌ 
कविः कञ््चिद्राजानं प्रशंसति । अस्य = स्विकृष्टस्थस्य, मूभ्रुजः = राज्ञ इति 
भावः । चक्री = चक्रपाणिः, विष्छुरिति मावः, चक्राऽधिद्ठिततां = राजमण्डलाऽधि- 
फुततां, गोत्रभित्‌ = इन्द्रः, गां त्रायन्त इति गोत्राः ( पवंताः ) तानू भिनत्तीति, 
क्विप्प्रत्ययः । उच्छितम्‌ = उक्तं, गोत्रं = कुलं, वुषमकेतुः = बुषध्वजः, रशङ्धुर 
इत्ययं; । वृषं = धर्म, ““स्याद्धमंमस्त्रियां पुण्यश्रयसी सुकृतं बषः 1” इत्यमरः । 
प्रायच्छत्‌ = भददात्‌ । अनुप्रासोऽलद्कारः, अनुष्टुब्वुत्तम्‌ । 

दोष उपपाद्यते- अत्र चक्रचादिपदानि केवलमनूप्रासनिवंहणायं प्रदुक्तानि, 
न पुनः विष्डुकतु कं चक्रवतित्वदानम्‌, इन्द्रकतू कम्‌ उन्नतगोत्रप्रदानं, वृषमकेतुकतृ कं 
बुषप्रदानं लोके शास्त्रे वा ख्यातिमतः ख्यातिविरुद्धता । 

दोषाणां क्वचिहोषाऽमावं क्वचिच्च गणत्वं प्रतिपादयितुमुपक्रमते- उक्त 
बोषाणामिति । उक्तदोषाणां =पदादिनिष्ठत्वेन पच्वधा विमक्तानां केषां चिहोषाणां, 
क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, अदोषत्वं = दोषाऽमावः, क्वचित्‌, गुणत्वनगुणमावो मवति । 

चन्द्रालोककारेण दोषाणामन्यथात्वं त्रिविधं प्रदशितं, तद्यथा -- 








यहांपर अचेताः ( विवेकरहित ) प्रभ्ुको वाचक करब्दसे अभिधान अनुचित 
है । इसी तरह भनुप्रासमें प्रसिद्धिन होनेपर सख्यातविष्द्धत्व दोष होता है । जैसे- 
चक्रेति । उस राजाको चक्री (सुद्ंन चक्रवाले विष्णु) ने चक्रवतित्व गोत्र (पवंत) के 
मेदक इन्द्रे ऊँचा गोत्र (कूल) भौर बषमकेतु ( महादेव) ने वृष ( धमं ) दे दिया । 
यहांपर चक्री आदि पदोंक्रा कविने केवल अनुप्रासके निर्वाहके लिए प्रयोग 
किया है, विष्णु भादि देवतानोंके चक्रेवतित्व आदि देनेका किसी पुराण भादिमें 
उल्लेख नहीं है अतः ख्यातविरुद्त्व दोष है । 
पूर्वोक्त दोषोंमे कहीं दोषका जमाव भौर कहीं गुणत्व बतलते है 


स्मः परिच्छदः ६९७ 





वक्तरि कोधसंयुक्त, तथा वाच्ये सथ्ुद्धते । 


रोद्रादौ तु रसेऽत्यन्तं दुःश्रवत्वं गुणो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
एषु चास्वादस्वरूपविशेषात्मकतय। समुख्यगुणप्रकृर्बोपकारित्व दु गुण इति 
व्यपदेशो भाक्तः- 
तमिण यथा- 
'तद्धिच्छेदछृशस्य कण्ठल्दुटितप्राणस्य मे निद॑यं 
करः पञ्चशरः शरोरतिशितर्भिन्दन्मनो निभरम्‌ । 


““दोषमापतितं स्वान्ते प्रसरन्तं विग्णृङ्कलम्‌ । 
निवारयति यस्त्रेधा दोषाऽङ्कुशमुशन्ति तमू ।।'' २-४० । 
प्रकारतव्रयमध्याह स एव- 
दोषे गुणत्वं तनुते, दोषत्वं वा निरस्यति । 
मवन्तमथ वा दोषं नयत्यत्याज्यतामसौ ।। २-४१। 
कुत्रचिद्‌ दुःश्रवत्वस्य गुणत्वं प्रतिपादयत्ति-वक्तरीति । वक्तरि, कोष- 
युक्ते = क्र द्धे सति, क्रोघोऽत्र रौद्ररसतामनाप्नुवन्विवक्षितः, तस्य पुथगुक्तत्वातु, 


7च्ये = वक्तव्ये, समुद्धते = सम्यगौद्धत्यगुणयुक्ते सति, रौद्रादौ रसे तु, आदिषदेन 
गीमत्सोऽपि गृह्यते । अव्यन्तं दुःश्र वत्वमपि, गुणो भवेत्‌ ।। १६ ॥ 


ननु माधुर्यादय एव गणा व्यपदिश्यन्ते कथंकारं दुःश्चवत्वस्य गणत्वभित्या- 
ङ्कु परिहरति-एष्विति । एषु = दुःश्रवत्वा दिषु, भास्वादेत्यादिः = भास्वाचन्त 
त्यास्वादाः ( रसमावादयः ) तेषां स्वूपविश्चेषा्मकतया ( मं विशेषरूपतया ), 
स्यगुणानां ( माधुर्यादीनाम्‌ ) प्रकर्षोपकारित्वाव्‌ ( उत्करषत्पित्यनुकृलत्वातु } 
गुण" हति व्यपदेशः = व्यवहारः, भाक्तः = गौणः, न मुख्य इति मावः । 

वक्तरि क्रोचसंयुक्ते दुः्रवत्वस्य गुणत्वमुदाहरति-तद्िष्डेदह़ शस्येति । 
प्रयाविरहितस्य मदनपीडि तस्य कस्यच्नित्पुरुषस्य मदनं प्रत्याक्रोशोक्तिरियभ्‌ । 
 दष्डयैदकृशस्य = तस्याः ( प्रिययाः ) विच्छदेन ( विरहेण ) कृशस्य ( दुबंलघ्य ), 
तः कण्ठलुण्ठितप्राणस्य = कण्ठे ( गले ) लुठिताः ( प्राप्ताः) प्राणाः ( भस्वः) 
स्य, तस्य । ताहृशस्य मे = भम, मनः = चित्तम्‌, भमतिशिवैः = भतिकशयतीक्ष्णैः, 
रः = बाणैः, निभरम्‌ = अतिमात्रं, भिन्दन्‌ = विदारयन्‌, बत एव कुरः = 

वक्तखेति । वक्ताके कुपित होनेपर, वक्तश्यके भौदत्य गुणयुक्त होनेपर, रौद्र 
7ादि रसमें दुःश्रवत्व ( श्रुतिकटुत्व ) भी गुण हौता है । १६॥ 

एषु चेति । दुःश्नवत्व दोषके इन स्थलोमे मास्यार्दो ( रखमाव आदिर्यो )- 
; धमं विश्चैषरूप ॒होनेषे भुल्यगुणोके ( साधूर्यं भादिके ) उत्कर्षे उपकारी होनेषे 


"गुण सा व्यवहार लाक्षणिक है ( शल्य नहीं ) । कमते नैते -तदहिश्टव- 
ति। भ्रियाके विरहसे दुबल अतः कण्ठमें प्रात प्रार्णोवाले मेरे बित्तको 
४१ सा० 








६९८ सा्ित्यदषंणो 


शम्भोभूतकृपाषिषेयमनसः प्रोहामनेघ्रानछ- 
ऽयालाजालकराटिः पुनरसाषास्तां समस्तात्मना ।' 


अचर शङ्गारे कुपितो षक्ता | 
भमूषंव्याधूयमानध्वनदमरधुनीलोखकलोढजाछो- 
दूधूताम्भःक्षोददम्भातसममभिनभः क्िप्रनक्षत्रलक्षम्‌ । 


उर्ध्वन्यस्याङ्पधिदण्डश्रमिभररभसोद्यन्नमस्वत्प्रवेग- 
भान्तग्रक्षाण्डखण्ड प्रवितरतु शित्र शाम्भवं ताण्डवं वः ॥|' 


षुशंसः, असौ = विप्रहृष्टस्थः, पश्वशरः = मदनः, समस्ताघ्मना = समग्ररूपेण, भूतेषु 
(प्राणिषु) यापा (दया) तस्या विधेयम्‌ ( आश्चवभू ) मनः ( चित्तभू) 
थस्य ताषशस्य शम्मोः = रवस्य, प्रोहामः ( भत्युग्रः ) यो नेत्राऽनलः ( हतीय- 
नयनाऽभ्निः ) तस्य ज्वालानां ( षिखानाभूरू ) यत्‌ जालं ( सभरूहः ) तेन करालितः 
( भयानकीकृतः, दाहेनेति श्चैषः ) मवतु = अस्तु । शाकल विक्रीडितं बुत्तम्‌ । 

गुणत्वमुपपादयति- अत्रेति । अत्र॒ म्पृङ्खरे, वक्ता, कुपितः = क्रः, 
बतोत्यन्तं दुःश्रवह्वमप्यत्र गुणत्वं मवतीति भावः । 


वाच्ये समुद्धते दुःश्रवत्वस्य गुणत्वमुदाहरति -मूद्धेति । शम्मोस्ताण्डवं 
वर्ण्यते । मूर्ध्नि ( शिरति ) व्याधूयमाना ( उत्कम्पमाना, शरीरसंचलनेनेति शेषः ) 
ध्वनन्ती ( शब्दायमाना } या अमरधुनी ( देवनदी, गङ्खति मावः), तस्या लोलं 
( चन्लम्‌ ) यत्‌ कल्लोलजालम्‌ ( महातरङ्खसमहः ) तस्मादृदुभूताः ( उल्काः ) 
ये अम्भक्षोदाः ( जलबिन्दवः) तेषां दम्मात्‌ ( छलात्‌ )। ममिनमः = नमसि, 
भाकाश्चे विमक्त्यर्थेऽव्ययीभावः । क्षिप्तनक्षत्रलक्षं = लिप्त ( विकीर्णंमू ) नक्षत्र 
लक्षं ( तारासमहः ) यस्मिस्तव्‌ । ऊर्वम्‌ ( उपरि) न्यस्तः ( स्थापितः) 
योऽङ्घ्रदण्डः ( चरणदण्डः) तस्य श्रमिमरेण ( ध्रमणाऽतिक्षयेन ) उत्पक्नः 
योश मसः ( वेगः ) तस्मात्‌ उद्यन्‌ ( जायमानः ) यो नमस्वान्‌ ( वायुः) तस्य 
्रवेगेण  जवाऽतिशयेन ) श्रान्तं ( घूणितम्‌ ) प्रह्याण्डलण्डं ( ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ ) 
भत्यन्त विदारण करता हुमा क्रूर वह्‌ क।मदेव, प्राणि्योकी दयाके अघीन मनवाले 
शिवजीके अत्यन्त उग्र नेत्राऽग्निकी ज्वालाओके समूहते पूर्णङ्पते मस्म हौ जाय । 


इस पद्यमे विप्रलम्म शङ्गारे वक्ता कुपित है इस कारण उत्तराद्धे श्रुति- 
-कटूष्व दोष भी गुण हो गया है। | 

घमुद्धववाच्यम दुःधवत्तरका उदाहरण जसे भधति । शिरपर श्रमती हूर 
भौर ध्वनि करती हई गङ्गाजीके चलं बड़े तरङ्ग-सम्हते निकले हुए जल बिन्दुभोकि 
` छलसे भाकादामे ( जिस ताण्डबसे ) सालो नक्षत्र फके जा रहै है, ऊपर उठाये णये 
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भन्रोद्धतताण्डवं बाच्यम्‌ । इमे पद्ये मम । 
रोद्रादिरसे तेतदृद्धितयापेश्षयापि दुःधवत्वमत्यन्तं गुणः । 


यथा- 
“उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम्‌--' इत्यादि । 


अत्र षीभत्सो रसः। 

पुरतारम्भगोष्ठयादावश्लीलत्वं तथा पुनः | 
तथा पुनरिति गुण एव । 
यथा- 


करिहस्तेन संबाघे प्रविश्यान्तर्विखोडिते । 
उपसपंन्‌ ध्वजः पुंसः साधनान्तर्विराजते । 


यस्मिस्तत्‌ ताश शाम्भवं ( राम्भुसम्बन्धि ) ताण्डवम्‌ ( उद्तशुल्यम्‌ ) बः > 
पुष्मम्पं, शिं = कल्याणं, प्रवितरतु = प्रददातु । स्रग्धरा वृत्तम्‌ । 
गुणस्वं प्रतिपादयति--अत्रेति । भत्र=पदये, मौद्तताण्डवभ्‌=उदतम्‌- ( भौदत्य- 
पूणं ), ताण्डं = शिवकतु कं भृ्यं, वाच्यं =वक्तव्यमतो गुणत्वम्‌, रौद्रादिश्स इति । 
रौद्वादिरसे तु, एतदद्धितयापपेक्षयाऽपि = समीपतरवतिपद्यद्रयाऽपेक्षयाऽपि, दुःधवत्व- 
मत्थन्तं गुणः । थथा उव्कृत्येति । स्यलविषेषेऽलील्वस्य गणत्वं प्रतिपादयति- 
सुरतेति । सुरतारम्मगोष्ठो ( निषु वनोपक्रमसंलापः ) तदादौ ( तस्प्रमृतौ ) , ““गोह्ठी 
समासंलापयोः स्त्रियाम्‌" हति मेदिनी । मश्लीलत्थं = दोषः, तथा पुनः = 
गुणो भवतीति भावः। 
सुरतारम्मनोष्ठा महलीलत्वस्य गुणत्वमुदाहरति- करिहस्लेनेति । करि- 
हस्तेन = स्वपक्षस्यहस्तिशुष्डादण्डेन, प्रविश्य = प्रवेद कृत्वा, संबाधे = युदधोपकरभ- 
सैन्यगजाषवादिभिः संकटे, बन्तः = शश्रुसेनाऽम्यन्तरे, विलोडिते = विस्फारिते, 
सति, पू सः = वौरपुरषस्य, ध्वजः = केतुः, प्षाधनानां = शद्रुसेन्यानाश्रु, धन्त;+= 








चर णदण्डके त्यन्त धूमनेसे उत्पन्न वेगसे उत्थित वायुके भत्यन्त वेगसे ब्रह्माण्ड- 
समूह धूम रहा है शिवजीका एसा ताण्डवनूत्य तुम लोर्गोको कल्याणका वितरण करे । 

यहां शिवजीका उद्धत ताण्डव वाच्यहै, भतः दुःश्रवत्व मी गशुणहै। 
पदो प्मेरेह। रौद्र भादि रसम तो पूर्वोक्त दो पद्योपे भी धिर दुःश्रवहव गुण 
होता है । जैसे--उल्छरस्येति । इसमें बीमत्स रघ है । 

सुरतेति । सुरतके मारम्मकी बातवीत भादिमें अदलीलतव गुण होता है । 
जेसे--र रिहस्तेनेति । करिहस्तेन =हायोकी पडते वा कामशास्तरोक्त कृत्रिम लिङ्ग- 
बे, सम्वाबे = ुद्धके उपकरण सेनाके हाथी भीर धोड़ति सङ्कल वा सद्कुचित, 
अन्तः = भीतर वा योनिके बीचमे, विलीडन ( प्रवेश ) करनेपर वीर परुषकाना 
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अत्रहि सुरतारम्भगोषछयम्‌--, 


ताम्बूरुदानविधिना विसजेद्रयध्यां 
द्रथर्थेः पदेः पिद्युनयेश्च रहम्यवस्तु' इति कामशाज्ञस्थितिः । 


आदिशब्दाच्छमकथाप्रभूतिषु बोद्धन्यम्‌ । 
स्यातामदोषो श्लेषादो निहतार्थाऽयुक्तते ॥ १७ ॥ 


भभ्यन्तरे, उपसर्पन्‌ = उपगच्छन्‌, विराजते = शोमते । अपराऽ्थ॑स्तु-करिहस्तेन= 
कामदा स्वोक्तकृत्रिमलिङ्खन, करिहस्तश्न- 
८.तजन्यनाभिके दिलषटे मध्यमा स्याद बहियंदि । 
| इति भ्बुङ्खारशास्त्रप्रसिदरूपः स्त्रीयीनिविद्रावणः पुष्वजस्याकारः करिहस्त 
इत्यनन्तदासाः, संबाधे = सङ्कुंचिते, अन्तः = योनिमध्ये, प्रविष्य, विलोडिते = 
विस्तारिते सति, पु सः = पुरुषस्य, ध्वजः = लिङ्खु, साधनाऽन्तः = योन्यम्यन्तरे, 
उपसपंशरू = वारं वारमुपगच्छन्‌, वि राजते, अनुष्टुग्बुत्तम्‌ । 
शुणत्वमुपपादयति--अत्रेति । अत्र = अस्मिन्‌ पदे, सुरतारम्मगोष्ठधां = 
निधुपनोपक्रम विषयक संलापे, द्धर्थः = भथद्ययुक्त :, पदेः = श्षब्द :, रहस्यवस्तु = 
गोपनीयमि तिदृत्तं, पिशनयेत्‌ = सूचयेत्‌, हति कामशास्त्रस्थितिः । ““सुरतारम्म- 
गोष्ठधादौ'" इत्यत्रादिपदेन शमकथाप्रमृतिषु = शान्तिप्रबन्धादिषु च, अश्लीलत्वं 
गुण इति शेषः । शमकथापां यथा-- 
ˆ"उत्तानोच्छूनमण्ड्कपाटितोदरसनिभे । 
क्लेदिनि स्वोव्रणे सक्तिरकृमेः कस्य जायते ?"" 
अत्र जुगुप्सादलीलस्य गुणत्वं बोद्धव्यम्‌ । 
निहता्थाऽप्रयक्ततयोः श्लेषादौ दोषाभावं प्रतिपादयति-स्यावामिति। 


वसेषादौ.= अलङ्कारे. गादिपदेन समासोक्त्यादेः परिग्रहः; । निहताऽर्थाऽप्रयुक्तते = 
निहताऽथेत्वम्‌ अप्रयुक्तत्वं च दोषौ, अदोषौ स्यातां = मवेताभू । 





णे. 





पुदषका ध्वज ( पताका वा लिङ्गं ) साघनान्तः = श्रु सेनामोके मीतर वा योनिके 
भ्रीतर वारं वार जाता हआ क्षोमित होता है। 

यहाँ सुरतेके आरम्भकी गोष्ठ आदिमे दो अर्थो वाले पदोसे गोप्य वस्तुको 
प्रकाशित करे एसी कामशास्त्रकी स्थिति है। आदि शब्दे शान्ति दिके कथनोमिं 
भी यही बात समक्षनी वीहिए । 

स्यातामिति । दलेष भादिमे निहताऽथैत्व गौर बप्रगृक्तत्व दोष नहीं माने 
कते ह ।। १७ ॥ 
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यथा- 
पवंतमेदि पवित्रं जत्र नरकस्य बहुमतं गहनम्‌ । 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव सुरसरिदम्भः पतञ्नमत 1 
दलेषे निहताऽ्याऽप्रयक्तत्वयो रदोषत्वभुदाहरति-- पर्थ॑तमेदोति । हे जनाः !, 
पवंतभेदि = पर्व॑तं ( हिमालयपरवंतम्‌ ) भिनत्तीति तच्छीलम्‌ । पवित्रं = पृतं, 
नरकस्य = निरयस्य सौरवादेरिति मावः। जैत्रं = विनाशकं, जयतीति जतु, जेतु 
एव जंत्रं, तत्‌, स्वाऽ्थेऽण्‌ । बहुमतं = बहूनां ( प्रह्ुराणां, शास्त्राणामिति शेषः ) 
मतं ( पूजितम्‌ ), गहनं = दुरवगाह, वेगाऽतिश्षयत्वादिति शेषः) ताश, पतु = 
प्रवहत्‌, पृथिव्यामिति शेषः। सुरसरिदम्मः = घरुराण ( देवानाम्‌ ) सरित्‌ 
( नदी, गङ्गेति भावः) तस्याः अम्भः (जलम्‌), नमत = नमस्कुख्त । कीश 
सुरसरिदम्मः? तत्र प्रथमो हृष्टन्तः--हरि = विष्णुम्‌, इव । हरिरपि- 
पर्व॑तभेदिपवित्रं = गोवद्धंनपवतोद्धारकः, सचाऽसौ पवित्रस्तम्‌ । नरकस्य = नरकाऽ- 
सुरस्य, प्राग्ज्यो तिषपुराऽधिपतेरिति मावः । जँश्रं = जेतारम्‌ ¦ बहुमतं = प्रद्रमक्त- 
जनधुजितम्‌ । गहनं = दर्बोधतत्वम्‌ । 
द्वितीयो हृष्टान्तः- हरिम्‌ इव = इन्द्रम्‌ इव-- 
ˆयमाऽनिलेन्द्रचन्द्राऽक विष्णुस्िहांऽशुवा जिषु । 
शुकाऽहिकपिभकेषु हरिर्ना कपिले त्रिषु ।1'“ इत्यमरः । 
तत्राऽपि--पवंतभेदि = पर्व॑तान्‌ मिनत्तीति तच्छीलः, ताहृक्षेन पर्वतपक्ष- 
ष्ड्ठैदकेन, पविना ( वज्रेण) त्रायते ( रक्षति) इति पर्वंतभेदिपवित्रस्तम्‌। 
“ह्रादिनी वज्रमस्त्री स्यात्कुलिशं मिदूर पविः ।'“ दत्यमरः । अत्रं = जयशीलमू । 
नरकस्य = मनुष्यस्य, बहुमतम्‌ = अ तिशयपूजितमू । गहनं = दुजंयम्‌ । 
तृतीयो हृष्टान्तः-हरि = शिहम्‌, दव । तत्राऽपि--पवंतभेदी = शे लकेदी, 
भिरिगह्राश्रयत्वेनेति ` मावः। स चाऽपौ पवित्रः=प्रयतस्तम्‌, “भमृगार्णाष 
मगेन्द्रोऽहम्‌'* इति वचनेन भगवद्विमूतित्वात्‌, दुर्गावाहनत्वाद्वा । नरकस्य मनुभ्यस्य, 
जैत्रं = जयशीलम्‌, बहूमतङ्गहनं = बहुमतङ्गान्‌ ( प्रद्धरहस्तिनः ) हन्ति हनिष्यति 
वेति बहुमतङ्खहा, तं, किवप्प्रत्ययः । इलेषाऽलङ्का रः, आर्या वृत्तम्‌ । 
१. पवत ( हिमालय ) को भेदन करनेवाले, पवित्र, नरकका विनाशक, 
शास्त्रोसि पूजित, गहन दुङ्ञय) हरि (विष्णु) के समान गङ्खाजलको नमस्कार करो । 
२. पवंतको भेदन करनेवाज्ञे भौर पवि ( वज्र ) से रक्षा करनेवाले, जय- 
शील, मनुष्यसे अत्यन्त पूजित भौर दुर्जय, हरिम्‌ हव = इन्दरके समान, गङ्गाजलकः 


नमस्कार करो । 
३. पवंतको विदारण करनेवाले, पवित्र, मनुष्यकौ जीतनेवाले, बहुतवे 


हाधियोंको मारनेवालले, हरिम्‌ दव = सिके समान गङ्काजलको नमस्कार करो । 
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` ` भरनपकते पवित्राय निहतार्थः । सिप मतङ्गशब्दो मातङ्ग्येऽमयुक्तः । मातङ्गार्थे ऽप्युक्तः । 
गुणः स्यादप्रतीततवं कत्वं चेहुबाच्ययोः । 
यथा - 
(त्वामामनन्ति प्रकृतिं पुरुषार्थभरवर्तिनीम्‌ । 
तदरशिनमुदा सीनं त्वामेव पुरुष षिदुः ।॥' 


दोषहयसुपपादयति-- भत्र = अस्मिन्पदये, दन्द्रपक्षे पवित्रशब्दो निहतार्थः; 
तस्य प्रयतशूपं प्रसिद्धम्थं विहाय पविना ( यच्ण) त्रायते ( रक्षति ) इत्य 
प्रसिद्धाऽयंसमाश्रयणादिति भावः। एवं च ''बहूुमतङ्गहनम्‌ हत्यत्रैकपदस्वीकारेण 
मतङ्गपदस्य मात ङ्गूपेऽयेऽ्रयक्तस्वम्‌ । परं लेषविषयत्वेऽनयोनिहताऽयग्यूक्त- 
ह्वयोरदोषत्वमिति भावः ।। १७ ॥। 

अप्रतीतश्वस्य गुणत्वं प्रतिपादयति-- गुण इति । वक्तृवाच्ययोः = भाषितु- 
बोदष्ययोः..्षत्व = वेत्तत्वं, चेत्‌ = यदि, तहि भप्रतीतत्वं गुणः । 

मप्रतीतत्वस्य गुणत्वमुदाहरति--र्ामिति । कूमारसंमवस्य द्वितीयसगेस्थं 
पद्यमिदम्‌ । तारकासुरपीडितानां देवानां ब्रह्माणं प्रति स्तुतिरियम्‌ । है भगवन्‌ ! 
ह्वां = भवन्तं, पुरुषऽ्यप्रवतिनीं = पुरुषाऽ्थौ, ( मोगाऽपवर्गो ) तौ यथायथं 
प्रवर्तयति ( उत्पादयति ) इति पुरषाऽ्ेप्रवतिनी, ताम्‌ । ताहशीं प्रकृति = प्रधानं, 
मुलकारणमिति मावः । प्रधानं प्रकृतिः स्वियाम्‌" हत्यमरः । आमनन्ति=कथयति, 
विद्ासि इति शेषः । ““म्ना अभ्यास" इति धातो्तंट्‌, ““पाघ्राध्मास्थाम्ने"'त्यादिना 
भमादेशः । त्वाम्‌ एव = भवन्तम्‌ एव, तदर्शिनं = तां ( प्रकृतिम्‌ ) साक्षित्वेन 
पदयति ( विलोकयति ) इति तदर्शी, तम्‌ । › ताश, पुरुषं = कूटस्थमृदासीन, 
विदुः = जानन्ति, कपिलादयस्तत्त्वदशिन इति शेषः । “विदो लटो वा" दति 
भेजु सावेशः-। अनृष्टुब्ृत्तम्‌ । ( कुमार० २-१६ ) । 


भत्रेति । यहाँ इन्द्रके पक्षमे पवित्र शब्द निहताऽथं है, सिहके पक्षमे मतज्जं 
शब्द मातङ्गं ( हाथी )के गमे _ अप्रयुक्त है । 

गुण इति । वक्ता गौर श्रोता दोनों अमिज्ञ ( जानकार ) हों तो अप्रतीतत्व 
गुण होता है । लैसे- | 

त्वामिति । देवगण ब्रह्माजीकी स्तुति करते हहे भगवन्‌ ! मापको 
विह्वाब्‌ लोग पुरुषके अर्थं ( मोग भौर अपवर्गं = मुक्ति) को प्रकट करनेवाली 
“प्रकृति” कहते हैँ । पको ही प्रकृतिका साक्षात्कार करनेवाला “पुरुष” भी 
कहते ह । यहां वक्ता देवगण मौर श्रोता भगवान्‌ ब्रह्माजी, ये दोनों ही अभमिक्ञै, 
भतः “प्रकृति भौर “पुरुषः ' सां स्यशास्त्रमे मात्र प्रयुक्त शब्द है तथाऽपि भप्रतीतत्व 
गुण हो जाता हि। 
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स्वयं बापि परामर्श-- 

शप्रतीतत्वं गुण इत्यनुषज्यते । 

यथा- 
युक्तः कराभिस्तमसां विवृद्ध, क्षीणश्च ताभिः क्षहये य प्षाम्‌ । 
शुद्धं निराठम्बपदावलम्ब तमात्मचन्द्र परिशौख्यामि ॥ 


७7) 


उपपाद्यते--भत्र /' सत्त्वरजस्तमसां साम्याऽत्रस्था प्रकृतिः” ‹"कूटस्य- 
हिचत्स्वरूपः पुरुष" इति साख्यशास्त्रीयतत्तवयावंक्तृणां देवाना, वाच्यस्य ब्रह्मदेवस्य 
च क्षल्वात्‌ एकदेशमात्रप्रसिद्धयोः प्रकृतिपुरुषयोः प्रयोगेऽपि भप्रतीतत्वं गुणः । 


अप्रतीतत्वस्य पुनरपि गुणत्वं प्रदशंयःि -- स्वयं वाऽपीति । स्वयम्‌ = 
मात्मना वा, परामर्ञे = पर्यालोचने, '"अप्रतीतत्वं गुण” हति अनुषज्यते = अनुसं- 
बदटथते । यः = आत्मा, तमसाम्‌ = अज्ञानानां. चन्द्रपक्षे--अन्धकाराणां, विक 
विक्षेषबुद्धये, य: = आत्मा, मसाम = तमोगुणजनितानामन्ञानानां, विषुद्धं = 
विद्येषवुद्धये, कलाभिः = षोडशमिः, ताश्च--वकपाणिपादोपस्थपायुरूपाणि प्च 
"कर्मेन्द्रियाणि, शोत्रह्ववचक्षूरसनघ्रःणरूपणि पच ज्ञानेन्द्रियाणि, इत्थमेकादशेन्दि- 
याणि, पच तन्मात्राणि = शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाख्यानि, संहत्य षोडशविषाः कलाः 
ताभिः युक्तः, उक्त' च--"“षोडहा कनः पुरुष” ति । तथा यः = माह्मा, एषां = 
तमसाम्‌, अज्ञानानामिति भावः क्षतये = नाशाय, ताभिः = पूरेक्ताभिः षोडश 
कलामिः, क्षीणाः = विहीनः, मवति, स्वस्वरूपेणाऽवतिष्ठत इति मावः। वचन्द्रपक्ष 
तु--यः = चन्द्रः, तमसाम्‌ = अन्धवाराणां, विशुद्धये = विक्षवृद्धये, तामिः = 
कलामिः, षोडशमागैरिति मावः, क्ीणः- विहीनौ मवत्ति, पुनः एषां = तमसां, 
क्षतये = नाशाय, ताभिः - कलामिः, युक्तो मवतीत्य्थः, निरालम्बपदाक्लन्बं = 
मात्मपक्ने-निरानम्बं ( निराधारम्‌ ) पदम्‌ ( स्थानम्‌ ) अवलम्बः ( आश्वयः ) 
यस्यं तम्‌, आत्मनस्त्रिविधपरिच्छरशुन्यत्वादिति मावः। चन्द्रपक्ष-निरालम्बपदम्‌ 
( आकाशम्‌ ) अव्रलम्बः अस्य, तम्‌ । त = श्रतिस्मृतिपुराणप्रसिद, शुडढं = 
निरुषाधिकम्‌. भात्मचनद्रम्‌ = आत्मा चन्द्र इव तं, परमात्मानमितिमावः, 
स्वयमिति । अपने आप, शस्त्रके एकदेशमात्रमे प्रयुक्त शब्दका प्रयोग 
करनेपर मी अप्रतीतस्व गुण होता है, जैषे-युक्त इति । जौ आत्मा तमोगुणसे 
उत्पन्न भज्ञानोंकी विदयैष वृद्धिके निए सोलह कलानि मुक्तै, भौर वह्‌ आघ्मा 
इन अज्ञानोके नाक्षके लिए उन सोलह कलाओसे विहीन हौ जाता है । चन्द्रपक्षमें 
जो चन्द्रमा अन्धका रोको विश्चेष बुद्धिके लिए उन कलामोसे क्षीण होता है, फिर उन 
अन्धका रोके नाके लिए उन कलाभि युक्त हौ जाता है । निराघरपदको भाश्रम 
करनेवाले उस भात्मषछप चन्द्रक परिशीलन करता हु, चन्द्रपक्षमे निराषारपद 
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--कथितं च पदं पूनः ।। १८ ॥ 

विहितस्यायुबाधयत्वे विषादे विस्मये क्रषि । 
दन्येऽथ राटानुप्रासेऽलुकम्पायां प्रसादने ॥ १९ ॥ 
अर्थान्त्रंक्रमितवाच्ये दर्ेऽवधारणे । 

गुण इत्येव । 

यथा- 

“उदेति सषिता ताश्नः-- इत्यादि । 
अच्र बिहितालुबादः। 
परिशीलयामि = सततं चिन्तयामिति भावः । उपमाऽलङ्कारः, उपजातिषुं ततम्‌ । 
अत्र कलापदस्येकशास्तव्रमात्रप्रसिद्धत्वेऽपि वक्तुः स्वयं परामर्शे गुणत्वम्‌ । 


कथितपदत्वस्य गुणत्वस्थानानि नि्दिशति- कथितमिति ॥ १८ ॥ 

विहितस्य = पूर्ववाक्ये विहितस्य, अनुवा त्वे = उद्‌ शयत्वे, विषादे = खेदे, 
विस्मये = आश्चर्ये, क्षि = कोपे । दैन्ये = दीनतायाभू, अथ लाटानुप्रासे = 
अनुप्रासविशचेषे । अनुकम्पायां = दयायां, प्रसादने = प्रसादकरणे ।। १६ ॥ 

अर्थान्तरसक्रमितवाच्ये = ध्वनिविषटेषे, हषं = आनन्दे, भवधारणे=निश्चये । 

एतेषु स्थलेषु कथितपदत्वं गणः । 

विहितस्याऽनुवाघस्वे कथितपदत्वस्य गुणत्वं यथा--उदेतीति । 

उपपादयति - “उदेति सविता ताञ्नः"' (२९ प°) इत्यत्र ““सबिता 
तार उदेति" इत्यन्वये विहितस्य “"तास्न' पदस्य “ताम्र एवाऽस्तमेति' इति 
उत्तरवाक्ये अनुवाद्त्वे = उद श्यत्वे, कथितपदत्वं न दोषः, प्रत्युत गुणत्व 
मेवेति भावः । 


( माकाश ) का श्वय करनेवाले उस आत्मके समान चन्द्रमाका परिश्षीलन 
करताह । 

कथितं चेति । पूव वाक्यमें वि हितके उद श्यत्वमे, लेदमे, आश्चयंमे, क्रोधे, 
दीनतामे, लाटाञुप्रासमे, कृपमे, किसीको प्रसन्न करनेमे । १६ ॥ 

अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनिम, हरष॑मे मौर निहचयमें हतने स्थलोमे कथितपदं 
गुण होता है। 

यथेति । “उदेति सविता ताम्रः" सूयं लाल होकर उजतेरह, यहापिर 
विहित "“ताञ्र'” पद उत्तर वाक्यम उद्‌ ष्यत्वमे फिरमी कहा गया है । 
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शन्त ! हन्त ! गतः कान्तो वसन्ते सखि ! नागतः । 
अन्न विषाद्‌ः। 

भित्र चित्रमनाकाशे कथं सुमुखि ! चन्द्रमाः ।' 
अत्र विस्मयः । 

शयुनयने ! नयने निषेदि' इति | 
अत्र खाटानुप्रासः। 

'नयने तस्येष नयने च ॥ 





विषादे कथितपदत्वस्य गुणत्वमुदाहरति--' हन्त ! हन्त ! [*' इति । 
नायिका नायकगभने खेदपुवंकं सखीं कथयति-हे सखि = है वयस्ये, वसन्ते=ऋतौ, 
गतः = यातः, कान्तः=वल्लमः, न भागतः=-न आयातः, हन्त हन्त इति विषादे । अत्र 
““हृन्त"* पदस्य द्विः प्रयुक्तप्वेऽपि विषादश्योतने न कथितपदत्वं, प्रत्युत गुणत्वमेष । 

विस्मये कथितपदत्घस्य गणत्वमुदाहरति- चित्रं चित्रमिति । नायको 
नायिकामनुनयत्ि- हे सुमुखि = है वरानने, चन्द्रमाः = चन्द्रः, त्वन्मुखचन्द्र इति 
भवः, अनाकाश्चै = आकाश्चेतरस्यले, भुवि इति मावः, कथं = केन प्रकारेण, चन्द्रमाः 
अस्तीति शेषः, अतः चित्रं चित्रम्‌ = आश्यम्‌, अत्र चित्रपदस्य द्िरक्स्या कथित. 
पदत्वेऽपि, विस्मया्थे प्रयुक्तत्वेन न दोषत्वम्‌ । 


लाटाभनुप्रासे कथितपदत्वस्य गुणत्वमुदाहरति--““सुनयने'" इति । नायको 
नायिकामनुनयति-- “हे सुनयने = है सुन्दरलोचने ! नयने = नेत, निधेहि = 
स्थापय, मयीति शेषः । 

अत्र “सुनयने नयने" इति द्वाम्यां नयनाभ्यां कथितपदत्वेऽपि लाटाननुप्रास- 
प्रयोजनकत्वेन गुणत्वं बोध्यम्‌ । 

अर्थाम्तरसंक्रमितवाच्यध्वनौ कथितपदत्वस्य गुणत्वमुदाहरति-नथने इति । 
कश्चित्कस्यचिश्नयने प्रहांसति- तस्य एव = सुकृतिन एव, नयने = मेत्रे, नयने = 
भाग्यवत्तादिगुणवििष्टे, स्त इति शेषः । 


हन्त हन्तेति । हाय ! हाय ! है सखि ! वसन्त ऋतुमे गये हुए प्रिय नहीं 
भये हुए है । यहां विषादमें हन्त पद दुहरानेपर मौ कथितपदत्व दोष नहीं है । 

चिच्रं चित्रमिति । हे सृन्दरि ! आकाशसे भिन्न स्थलमे कंसे चन्द्रमा दीखे 
जाते है । आश्चयं है आश्चयं है यहां आदवचर्येमे चित्र पद दृहुराया गया है भतः 
कथितपदत्व गुणदहै। 

सुनयने नयने पिधेहि ईति । हे सुनयने ( सुन्दर नेत्रोंवाली ) ! गांलोको 
मंद लो । यहाँ " “सुनयने ! नयने" लाटानुप्रास होनेसे कथितपदत्व गुण है । 

नयने इति । नयन उसीके नयन ( भाग्यवत्व भादि गुणसे विचष्ट ) है । 





७०६ साित्यद्पणे 





श्त्यादावथोन्तरसंक्रमितबाच्यो ध्वनिः । 
एषमन्यत्रापि। 

न्दिग्घत्वं तथा व्याजस्तुतिपयसायि चेत्‌ ।॥ २० ॥ 
गुण इत्येव, यथा-- 


श्रथुकातंस्वरपात्रं भूषितनिःरोषपरिजनं देव ! 
विरुसत्करेगुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥. 








यत्राऽ्यन्तिरसंक्रमित वाच्यध्वनित्वेन कथितपदत्वस्य गुणत्वम्‌, एवमन्यत्राऽपि । 
अन्यत्रपदेन कोपदंन्यप्रसादनहर्षाऽवधारणेष्वपि कथितपदस्य गुणत्वं बोध्यम्‌ । यथा- 
"गच्छ गच्छ न तिष्ठुाऽत्र' मत्र कोपे कथयितपदत्वस्य गुणत्वं, तथान्यत्राऽपि ऊह्यम्‌ । 
सन्दिग्धत्वस्य गुणत्वं प्रदर्शंयत्ि--सन्दिग्धत्वमिलि । सन्दिग्धत्वं -तदाश्यो 
दोषः, ब्याजस्तुतिपयंवसायि = व्याजस्तुतौ ( व्याजस्तुत्यलद्कारे ) पर्यवस्यति 
( परिणमति ) इति व्याजस्तुतिपर्यवसायि, वचनमिति शेषः । चेत्‌ = यदि, ताह, 
तथा = गुण इत्येव । व्याजस्तुतिश्चाऽत्र निन्दया स्तुतिरिति मावः॥ २०॥ 


सन्दिग्धत्वस्य शु गत्वमूदौहरति-- पृथुकेति । कस्यचिद्रिद्रपण्डितस्य 
कंचिद्राजान प्रत्युक्तिरियम्‌ । हेदेव = हि राजन्‌ ! सम्प्रति = अधुना, भावयोः = 
मर्वतो मम च, सदन-गरहु, समं-समानम्‌ । उमयोः सदनं कथं सममिति प्रथमं राज- 
भवनपर कोऽयं; प्रस्तूयते । मवतः सदनं पृथुक तंस्वरपात्रं = पृथूनि ( प्रज्जराणि ) 
कातंस्वरपाच्राणि ( सुवर्णमाजनानि ) यस्मिस्ततु । श्षितनिःशेषपरिजनम्‌ = 
भरुषिताः ( अलङ्कृताः ) निःशेषाः ( समस्ताः ) परिजनाः (अनुचराः) य्मिस्तत्‌। 
विलसत्करेश्रुगहनं = विलसन्त्यः ( शोभमानाः ) याः करेणवः ( हस्तिन्यः ) ताभिः 
गहनं ( दुष्परवेशम्‌ ), ““करेशुरिम्यां स्त्री नेभे" इत्यमरः । तथा मम सदनं च- 
पुथुकाऽऽतस्वरपात्रं = पृथुकानां ( बालकानाम्‌ ) य आतंस्वरः ( पीडितश्षब्दः) 
क्ुषयेति शेषः । तस्य पात्रमु ( माजनम्‌ ) “शृथुकौ चिपिटाऽमकौ'' हत्यमरः। 





यहां अर्थान्तरसक्रमितवाच्य ध्वनि हौनेसे कथितपदत्व गुणहो गयाहै। हसी तरह 
अन्यत्र मी जानना चाहिए । 

सन्दिग्धत्वमिति । दसी तरह व्याजस्तुति ( अलङ्कार) में पय॑वसानहो 
तो सन्दि््त्व गुण होतः है ।। २०॥ 

पुथ्विति । कोई दरिद्र पण्डित किसी राजाको कहता है । हि राजन्‌ ! इस 
समय आपक्रा भौर मेराघन समानहै। भापका मवन-पृथुकातंस्वरपात्र अर्थात्‌ 
पृथु ( प्रद्र ) कातंस्वर (सोनेके ) पाश्रोसे युक्त है। मेरा भवन मी पृथुकातं- 
स्वरपात्र अर्थात्‌ पृथुकं ( बालकों) के आतंस्वरों ( च्ूखसे पीडित स्वरों) का 


स्मः परिच्छेदः ७०७ 
वैयाकरणद्ुख्ये तु प्रतिपा ऽथ वक्तरि । 





कष्टत्वं दुःश्रवत्वं वा- 
गुण इत्येष । 
यथा- 


दीधीवेवीट्समः किद्‌ गुणवृद्धेथोरभाजनम्‌ । 
किप्त्ययनिभः कथिद्यत्र सन्निषटिते न ते ॥' 





भूषितनि शेषपरिजनं = भ्रुवि ( पृथिव्याम्‌, आासनाऽमावादिति मावः) उषिताः 
( उपविष्टाः ) निश्चेषाः ( समस्तः) परिजनाः ( परिवाराः) यस्मिस्तव्‌। 
विलसत्करेणुगहनं = बिले ( विवरे) सीदन्ति ( अवतिष्ठन्ते) दति बिलसन्तः 
( मूषिकाः ), कुत्तिता बिलसन्तः बिलसत्काः { कुत्सितश्रूषिकाः ) तेषां रेणवः 
( धूलयः ) तैः गहनम्‌ ( दुर्गमम्‌ ) । लेषाऽलङ्कूारः 1 मार्या वृत्तम्‌ । 

मत्र विकैषणपदानां लन्दिग्धत्वेऽपि व्याजस्तुतौ पयंवसानेन गुणल्वमू । 

कष्टत्वस्य दूःश्रवत्वस्य च गणत्वं प्रतिपादयति--वेयाकरणमुख्य इति । 
वैयाकरणमुस्ये = व्याकरणज्ञात्रप्रधान, प्रतिपाद्ये = बोदन्ये, मथ = वा, वक्तरि = 
` भाषितरि च सति, क्त्वं दुःश्रवत्वं वा, गुण हत्येव । 

वैयाकरणमुख्ये वक्तरि सति कषटत्वम्य गुणत्वमुदाहरति- दौधीति । 
कश्चिद्ध याकरणः कंचिद्राजानं पृच्छति । हे राजन !, कश्चित्‌-कोऽपि, रतव रिपुरिति 
देषः । दीघीवेकीटसमः="“दीघीड्‌ दीसिदेवनयोः'" “वेवीङ्‌ वेतिना तुल्ये" इति 
घातुपाष्टनः वेवीङ्घातु वीधातुवत्‌ “'गतिव्याक्षिप्रजनकान्त्यस्तन खादनेऽ्थे इत्यतः दीषी 
घातु वेवीङ्घ्रातुरिडागमश्च तैः समः (तुल्यः) “दीषीवेवीटामू' दति सूतराह्‌ गुणवृद्धयोः, 
अभाजनं = अपात्रम्‌. निषेधादिति शेषः । तव शत्रोदयादाक्िण्यादयो गणाः, जनघन- 





पात्र है। भापका मवन भ्रूषितनिःश्चैषपरिजन = अर्थात्‌ भरुषित ( अलङ्कृत } 
निःशेष ( समस्त ) परिजनों ( अनुचरो) से युक्त है। मेरा मवन मी. भुषित- 
निःेषपरिजन = अर्थात्‌ भरु (भूमि) मे उषित (अवस्थित) निःशचेषपरिजनों ( समस्त 
परिवारों ) से युक्त है। भापका मवन~-विनासत्करेणगहन = अर्थात्‌ विललत्क- 
रेणमिः = सुहाती हई हयिनियोसे ) गहनम्‌ = दुष्प्रवेय, है, मेरा मवन मी विलस- 
व्करेणुगहनं = विलमें रहनेवाले चूहंकी धूलते दुरगेम दहै) 

इस पद्यमे वि्चेषण पदोकि सन्दिग्ध होनेपर मी व्याजस्तुतिमें पयंवसान 
होनेसे गुण है । 

वेयाकरणमुख्य इति । जहां वैयाकरण श्रोता अथवा वक्ता हों तो वहु 
कष्टत्व ओर दुःश्रवत्व गुण होता है। कोद वैयाकरण किसी राजसे पृषता है- 
हे राजभ ! कोई ( अग्पका श्रु) दीषी-वेवीदट्‌सम ( दीधीङ्‌ भौर वेवीङ्‌ षतु 


७०६ सादित्यद्पणे 


शत्यादावथौन्तरसंक्रमितभाच्यो ध्वनिः । 
एवमन्यत्रापि । 
सन्दिग्धत्वं तथा व्याजस्तुतिपयवसायि चेत्‌ || २० ॥ 
गुण इत्येव, यथा- 
श्रथुकातंस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव | 
विरसत्करेणुग्टनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥. 








भत्राऽथन्तिरसंक्र्मित वाच्यध्वनित्वेन कथितपदत्वस्य गुणत्वम्‌, एवमन्यत्राऽपि । 
अन्यत्रपदेन कोपदंन्यप्रसादनहर्षाऽवधारणेष्वपि कथितपदस्य गुणत्वं बोध्यम्‌ । यथा- 
ˆ गच्छ गच्छ न तिष्ठाऽत्र'” मत्र कोपे कथितपदत्वस्य गुणत्वं, तथान्यत्राऽपि ज्यम्‌ । 
सन्दिग्धत्वस्य गुणत्वं प्रदेय ति- सन्दिरधत्वमिति । सन्दिग्त्वं = तदाश्यो 
दोषः, व्याजस्तुतिपयंवसायि = व्याजस्तुतौ ( व्याजस्तुत्यलङ्कारे ) पयंवस्यति 
( परिणमति ) इति व्याजस्तुतिपर्यवसायि, वचनमिति शेषः । वेत्‌ = यदि, तहि, 
तथा = गुण हत्येव । व्याजस्तुतिश्चाऽ निन्दया स्तुतिरिति मावः ॥ २० ॥। 


सन्दिग्धत्वस्य शुगत्वमुदाहरति-- पृथुक्ेति । कस्यविहूरिद्पण्डितस्य 
क चिद्वाजानं प्रत्युत्ति रियम्‌ । हिदेव = हे राजन्‌ ! सम्प्रति = अधुना, भावयोः = 
भवतो मम च, सदन-गरहं, समं=समानम्‌ । उमयोः सदनं कथं सममिति प्रथमं राज- 
भवनप रकोऽयंः प्रस्तुथते । मवतः सदनं पृथुकतस्वरपात्रं = पृथूनि ( प्रह्ुराणि ) 
कातेस्वरपात्राणि ( सुवर्णमाजनानि ) य्मिस्तत्‌ । गरुषितनिःशेषपरिजनम्‌ = 
षषिताः ( अलङ्कृताः ) निःशेषाः ( समस्ताः ) परिजनाः (अनुचराः) य्मस्तत्‌। 
विलसत्करेणुगहनं = विलसन्त्यः ( शोभमानाः ) याः करेणवः ( हृस्तिन्यः ) ताभिः 
गहनं ( दुष्प्रवेशम्‌ ), "“करेणुरिम्यां स्त्री नेभे" इत्यमरः । तथा मम सदनं च- 
प्ुकाऽऽ्तंस्वरपात्रं = पृथुकानां ( बालकानाम्‌ ) य भातंस्वरः ( पीडितक्षब्दः ) 
्ुषयेति शेषः । तस्य पात्रम्‌ ( माजनम्‌ ) “ृथुकौ चिपिटाऽमंकौः' हत्यमरः । 





यहां अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि होनेसे कथितपदत्व गुण हो गया है । इसी तरह 
अन्यत्र मी जानना चाहिए । 

सन्दिग्धत्वमिति । इसी तरह व्याजस्तुति ( अलङ्कार ) में पर्थवसान हो 
तो सन्दिर््त्व गुण होतः है ।। २०1 

पृथ्विति । कोई दरिद्र पण्डित किसी राजाको कहता है । हे राजन्‌ ! इस 
समय अपक्रा भौर मेराधन समानदहै। आपका मवन-पृध्ुकातंस्वरपात्र अर्थात्‌ 
पृ ( प्रचुर ) कातंस्वर ( सोनेके ) पात्रोसे युक्त है। मेरा भवन मी पृथुकातं- 
स्वरपात्र अर्यात्‌ पृथुकं ( बालकों ) के आतंस्वरों ( भ्रुखसे पीडित घ्वरों) का 


सप्रमः परिच्छेद्‌ः ७०४७ 





क्त्र तु प्रतिपाद्य अथ वक्तरि । 


कष्टत्वं दुःश्रवत्वं बा- 
गुण श्त्येष । 
यथा- 


दीधीवेवोद्समः कश्चिद्‌ गुणवृद्धेथोरभाजनम्‌ । 
किप्मत्ययनिभः कश्चिद्यत्र सन्निहिते न ते ॥' 





भ्रुषितनिःदचैषपरिजनं = भ्रुवि ( पृथिव्याम, आसनाऽमावादिति भावः) उषिताः 
( उपविष्टाः ) निश्चेषाः ( समस्त!) परिजनाः (परिवाराः) यरस्मिस्तवु। 
विलसत्करेगुगहनं = बिले ( विवरे ) सीदन्ति ( अवतिष्ठन्ते) त्ति बिलसन्तः 
( मरुषिकाः ), कुत्सिता बिलसन्तः बिलसत्काः ( कुत्सितश्ुषिकाः ) तेषां रेणवः 
( धूलयः ) तैः गहनम्‌ ( दुर्गमम्‌ ) । इ्लेषाऽलङ्कूारः । गार्य वृत्तम्‌ । 

सत्र विश्चैषणपदानां लन्दिग्धत्वेऽपि व्याजस्तुतौ पयं वसानेन गुणर्वचर । 

कष्टत्वस्य दुःश्रवत्वस्य च गुणत्वं प्रतिपादयति-वेयाकरणमुख्य इति । 
वैयाकरणमुस्ये = व्याकरणज्ञातृप्रघाने, प्रतिपाद्ये = बोद्धव्ये, अथ = वा, वक्तरि = 
माषितरि च सति, कष्टत्वं दुःश्रवत्वं वा, गुण इत्येव । 

वैयाकरणमुख्ये वक्तरि सत्ति कष्टत्वस्य मुणत्वमुदाहरति- दीधीति ! 
कश्चिद्रयाकरणः कंचिद्राजानं पृच्छति । है राजन्‌ !, कश्चित्‌ कोऽपि, तंव रिपुरिति 
-शचेषः। दीषीवेकीटसमः=““दीषीड्‌ दीतिदेवनयोः'" “वेवीङ्‌ वेतिना वुल्ये'' इति 
धातुपाष्ठनः वेवीर्घातु वीधातुवत्‌ ""गतिव्याश्षिप्रजनकान्त्यसन लादनेऽये दस्यतः दीधी 
घातु वेवीङ्श्रातुरिडागमश्च तैः समः (तुल्यः) “ˆ दीधीवेवीटाम्‌“ इति सूत्राद्‌ गुणवुडयोः, 
मभमाजनं = अपात्रम्‌. निषेधादिति शेषः । तव शत्रोर्दयादाक्षिण्यादयो गुणाः, जनघन- 





पात्र है। भापफा मवन भ्ुषितनिःञ्चेषपरिजन- = अर्थात्‌ शरुषित ( अलङ्कृत ) 
निःशेष ( समस्त ) परिजनों ( अनुचरो) से युक्त दहै । मेरा मवन मी भरुषित- 
निःश्ेषपरिजन = अर्थात्‌ भ्रु (भूमि) मे उषित (अवस्थित) निःशेषपरिजनों ( समस्त 
परिवारों) से युक्त है। पका मवन--विलासत्करेणगहन = भर्या विललत्क- 
रेणुभिः = सुहाती हुई हथिनियोसे ) गहनम्‌ = दुष्प्वेय, है, मेरा मवन मी विलस 
स्करेण॒गहनं = बिलमें रहनेवाले चूहोंकी धूलसे दुगम है । 

दस पद्यमे विष्छेषण पदोके सन्दिग्ध होनेपर मी व्याजस्सुतिमे पर्यवसान 
होनेसे गुण हे । 

वेयाकरणमुख्य इति । जह वैयाकरण श्रोता अथवा वक्ता हों तो वह 
कष्टत्व गौर दूःश्चवत्व गुण होता है। कोई वैयाकरण किसी राजसे पृषता है-- 
हे राजम्‌ ! कोई ( अण्पका शश्रु ) दीषी-वेवीट्‌सम ( दीषीङ्‌ भौर वेवीङ्‌ षतु 
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अग्रार्थः कष्टः । वैयाकरणश्च बक्ता । एवमस्य -प्रतिपाद्यत्वेऽपि । 
'अत्रास्माषंमुपाध्यायं त्वामहं न कदाष्वन ।' 
अत्र दुःश्रवत्वम्‌ । वैयाकरणो वाच्यः । एवमस्य वक्तृत्वेऽपि । 


--ग्राम्यत्वमधमोक्तिषु | २१॥ 
गुण इत्येव । यथा मम - 


हषेत्रादीनां वुदिश्च न सन्तीति भावः । कश्चितु=कोऽपि, जन इति शैषः, किवपूप्रत्यय- 
निमः= क्विप्‌ प्रत्ययेन सहृशः, क्रिवप्प्रत्ययस्य भनुबन्धलोपेनाऽव शिष्टस्य वेरपि वेरपृक्तस्य" 
इष्यनेन सर्वाऽपहारी लोपो मवति । ततश्च लुत्तः=जातलोप एव, अस्तीति किमू । यत्र= 
अने, सन्निहित इति शेषः । ते= गुणबुद्धी, न सक्षिहिते=नो विद्यमाने । कस्याऽपीति शेषः। 
विवृणोति-- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, अथं: कष्ट, अतः कष्टत्वं 
दुः्रवश्वं च । अत्र वंयाकरणः = ग्याकरणज्ञाता, वक्ता = भाषिता । एवम्‌ = इत्यम्‌, 
अस्य = वैयाक रणमुख्यस्य, प्रतिपाशत्वेऽपि = बोद्धव्वेऽपि, कष्टत्वं दुःश्रवत्वं च 
गुण इति शेषः । 
वैयाकरणमुख्यस्य प्रतिपाद्त्वे दुःश्रवत्वस्य गुणत्वमुदाहरति- अग्रेति । 
अहम्‌, मस्मिन्‌ = इह नगरे, उपाध्यायं = वेदं कदेकशषस्य वेदाङ्गानां वा मध्यापयितार, 
स्वां = मवन्तं, कदाचन = जात्वपि, न अस्माषं = न स्मृतवान्‌ । 
उपपादयति-अत्रेति । अत्रे = अस्मिन्नुदाहरणे, दुःश्चवत्वं = दोषः । 
वयाकरणः = व्याकरणाऽभिज्ञः, वाच्यः = बोद्धव्यः । अतः तस्य गुणत्वमिति भावः। 
एवम्‌, अस्य = वं याकरणस्य, वक्तृत्वेऽपि = मा षितृत्वेऽपि, दुःश्चवत्वस्य गुणत्वमिति भावः 
अधमोक्तिषु प्राम्यत्वस्य गुणत्वं प्रतिपादयति- म्राम्यत्वमिति । अघमो- 
क्तिषु=-गविदग्धोक्तिषु, प्राम्यत्व=तश्नामकदोषत्वमपि, गुण इत्येव इति शेषः ।॥२१॥ 


तथा इद्‌ प्रत्ययके समान गुण मौर बृद्धिका अपात्र, पूर्वोक्ति धातुद्रय भौर ट्‌ 
आगम इनका “'दीषीवेवीटाम'' हस सूत्रसे गण भौर बुद्धिका निषेव होता है ) 
बौर कोई ( श्रु ) किविष्‌ प्रत्यय समानके स्व॑लुप्त हीह क्या, जिसके समीप हौने 
पर किमीके भमी गुण मौर बुद्धिदोनोंही नहीं रहतेहै। 

दसमे अथं बोधमे कष्ट होनेपर भी वक्ता वयाकरण होनेसे कष्टत्व दोष नहीं 
होता है । इसी तरह बौदब्य वैयाकरण होनेपर भी जानना चाहिए, जसे-अत्रेति । 
डे उपाध्यायजी ! यहां र्मैने आपका कमी मी स्मरण (याद) नहीं किया। 

यापर बोदग्य (श्रोता) वयाकरण होनेसे दुः्चवत्व दोषनहीं होता है । इसी 
तरह गेयाकरण वक्ता होनेपर दुःश्रवत्व दोष नहीं होता है । 

ग्राम्यत्वमिति । अधम पार््ंकी उक्तियोमे प्राम्यत्व गण होता है, जैते- 
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एसो ससरबिम्बो दीसदई हेअङ्गवीणपिण्डो ञव । 
एदे अस्ससमो्ा पडन्ति आसायु दुद्धधार व्व ॥ 
इयं षिदूषकोक्तिः । 
निर्हेतता त॒ ख्यातेऽथे दोषतां नैष गच्छति । 
यथा--'सप्रति संध्यासमयश्चक्रद्न््ानि षिघटयति । 
कवीनां समये ख्याते गुणः ख्यातविरुद्धता ॥ २२ ॥ 








अधमोक्तिषु प्राम्यत्वस्य गुणत्वमुदाह रति-एसो इति । 
एष शशधर बिम्बो द्यते हैयङ्गंवीनपिण्ड इव इति । 
एते अस्रसमूहाः पतन्त्यासासु दुग्धधारा दव ॥"' (इति संस्कृतच्छाया) 
एषः = समीपतरवर्ती, शशधर बिम्बः = चन्द्रमण्डलं, हैयङ्गुवीनपिण्ड हदव = 
हयोगोदोटोद्धवन वनीतपिण्ड हव, ह्योगोदोहस्य विकारौ टैयङ्खुवीनं नवनीतं, 
ˆहैयङ्गवीन संज्ञायाम्‌'* इति निपातः । हश्यते = अवलोक्यते । एते, भस्रसमरहाः= 
चन्द्रकिरणविसराः, “किरणोल्तमगखांऽशुगमस्तिघृणिरष्मयः । "इत्यमरः । 
आ्ासु = दिशासु, दुग्वघारा इव = पयःसन्ततय इव, पतन्ति = गलन्ति। 
उपमाऽलङ्कारः । गाथा वृत्तम्‌ । 
विश्वनाथकविराजस्य पद्यमिदम्‌ । एषाविदूषकोक्तिः | अ दुगधधारापदं 
ग्राम्यमपि अविदग्बस्थ विदूषकस्योक्तिर्बालिमाषितवद्‌ गुणत्वं प्राप्नोति । 
ख्यातेऽ्थे निहतुत्वस्य दोषाऽमावं प्रतिपादयति-- निहतुतेति । स्याते=लोक- 
प्रसिद्धे, अथं = विषये, निहंतुता=तदारूमो दोषः, दोषतां=दोषमाव, नैव गच्छति । 
ख्यातेऽ्ये निहतुतया दोषाऽभावमुदाहरति- सम्प्रतोति । सम्प्रति = 
ददानीं, सन्ध्यासमयः = सायंकालः, चक्रदरन्धानि = चक्रवाकथुगलानि, विषटयति = 
वियोजयति, परस्परमिति शेषः। 
दोषाऽमावमुपपावयति-- साय ङ्क्त चक्रवाकमिथुनस्य वियोजनं लोकप्रसिद्ध 


मतस्तत्र न हितो रपेक्षेति न दोषः । 
ङ्यातविरुदधताया गुणत्वं प्रतिपादयति-कवीनामिति ॥ कवीनां = काव्य- 


कतु णां.“ ख्याते = प्रसिद्धे, समये = सिद्धान्ते, समयाः शपथाचारकालसिद्धान्त- 
संविदः 1" इत्यमरः । ख्यातविरुद्धतः = तदाख्यो दोषोऽपि, गुणः ।। २२ ॥ 


यहु चन्द्रमण्डल मक्खनका गोलासा दिखाई पडताहै। ये किरणसमृहू 
दिक्षाभोमें दूघकी धाराओके समान गिर रहेहै। यह विदूषककी उक्ति है । 

निहृतुतेति । प्रसिद्ध मर्थमे निहंतुताको दोष नहीं मानते जेसे-- 
सम्प्रतीति । अभी सन्ध्याकाल चकवोके जोटोको विघटित कर रहा है । 

कवीनापरिति । कवियोके प्रसिद्ध सिद्धान्तमें स्यातविड्डताको गृण मानते ह! 
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कविसमयसख्यातानि ष- 


मारिन्यं व्योम्नि परापे, यश्चपि धवलता वण्यते हासकीरतयो 
रक्तो च क्रोधरागो, सरिदुदधिगतं पङ्कजेन्दीवरादि । 

तोयाधारेऽखिेऽपि प्रसरति च मराादिकः पश्ठिसह्लो 
ज्योत्स्ना पेया चकोरंजेलधरसमये मानसं यान्ति हसाः ॥२३॥ 





कविसमयश्यातानि = कविसिद्धान्तप्रसिद्धानि वस्तूनि । निदिशति-- 
मालिम्यमिति । व्योम्नि = आकाशे, पापे ~ कल्मषे च, मालिन्यं = मलिनता, 
कृष्णव्णंतेति भावः । यशसि = जीवतो जनस्य समज्ञायां, ("यक्षः कीतिः समज्ञा चे" 
त्यमरः । तथा हासकीर्त्योः = हासस्य ( हास्यस्य ) कीतः ( मृतस्य जनस्य 
समश्ायाश्च ) घवलता = शुक्लता, वर्ण्यते = वर्णनं क्रियते केचित्‌- सत्कर्मणा 
कीरत्तिदनिन च यश्च इत्ति, अन्ये च -*'खड्गादिप्रमवा कीतिविद्याऽऽदिप्रमवं यक्षा 
दति । जत्र प्रमाणं मृग्यम्‌ । क्रोघरागौ = क्रोघः (कोपः) राग ( बनुरागः)., 
रक्तौलोहितवर्णो, वण्यते इति शेषः। पद्कुजेन्दी वरादि= पङ्कजम्‌ (कमलम्‌) इन्दीवरम्‌ 
( नीलकमलम्‌ ) आदिषदेन शवालादिपरामक्षः। तच्च सरिददुधिगतं = नदी- 
समुद्रगतं, पङ्कुजेन्दीवरादिपदार्थाः = सरिति उदधौ च सामान्यरूपेण वर्ण्यन्त 
इति भावः। 

मखिलेऽपि=समस्तेऽपि, तोयाधारे= जलाशये मरालादिकः= हृंसप्रभृतिः, जल- 
चरपक्षीति भावः । प्रसरतिर्प्रचलति। चकोरं:=पक्षिविशेषे., ज्योत्स्ना-च््रिका, 
पेयाज=पातव्या । एवं च जलघरसमये=मेधकाले, वषर्ताविति मावः । हंसाः=चक्राङ्खाः, 
पक्षिविशेषाः, मानसं =मानससरोवरं यान्ति-गच्छन्ति स्जाभयादिति केचितु ।।२३॥ 





कवि्योके सिद्धान्तके अनुसार प्रसिद्ध पदार्थ- ङ्परहित नाकाश ओौर पापमें 
मलिनता ( कृष्णवणंता ), यक्ष, हास्य भौर कीत्तिमें धवलता ( शुक्लव्णंता ) वणित 
होती दहै। कोष भौर राग ( अनुराग ) लाल बर्णवाले, नदी गौर सभद्रभादि 
जलाशयमे मी कमल गौर नीलकमल आदि वणित होते हैँ । समस्त जलाशयमे हंस 
जादि पक्षिसमृह चलते है, चक्ोरोसे चिका ( चांदनी ) पी जाती है । मेषकाल 
( वर्बासमय ) मे हंस मानससरोवरको जाते ह ।। २३ ॥ 
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पादावातादश्नोकं विकसति, अङ़लं योपितामास्यमघं - 
यृनामङ्गषु हाराः, स्फुटति च हृदयं विप्रयोगस्य तापैः । 

मोवीं रोलम्बमाला धनुरथ वि्षिखाः कौषुमाः पुष्पकेतो- 

भिन्नं स्यादस्य बाणेयु बजनहृदयं सीकटाक्षेण तदत्‌ ।। २४ ॥ 


हयम्मोजं, निशायां बिकषति कुषुद, चन्द्रिका शुक्लपक्षे, 
मेषध्वानेषु तूर्यं भवति च शिखिनां, नाप्यश्लोके फलं स्याद्‌ । 


पादाघातादिति-- योषितां = स्त्रोणां,  पादाचातात्‌ = चरणताडनाव्‌, 
मशोकं - वञ्जुलधुक्षःपुष्पम्‌, विकसति प्रफुल्लं मवति । तथेव योषितम मास्पमच्चैः' = 
सुवमद्यगण्डुैः, वकुलं = वकुलवुक्षपुष्पं त्रिकसति । यूनां = तरणानाभ्‌, भङ्खंषु = 
शरीरेषु, हाराः = भुक्ता मालाः, व्यन्त । यनां हृदयं च = वक्षःस्थलं च, विप्रयोगस्य= 
विरहस्य, तायः = सन्तापैः, स्फुटति = विदीर्णं मवति । पृष्पकेतोः = कामदेवस्य, 
मौर्वी = ज्या, रोलम्बमाला-श्रमरपडक्तिः, वण्यते । पुष्पकेतोः धनुः = चापः, अथर 
भथ च, विशिखाः = बाणाः अपि, कौसमाः=कुसुममया वर्ण्यन्ते । भस्य = पुष्पकेतोः, 
बाणैः = शरः, युवजनहूदयं = तरुणजनचित्तं, मिन्नं = विदी्णं, तथा स्त्रीकटाक्षेण = 
ललनाऽपाङ्खदशेनेन, तदत्‌ = विदीर्णे, स्यातु, गूनं इति मावः ॥ २४॥ 

जह्कयम्भोजमिति अह्नि = दिवसे, भम्मोजं = कमलं, विकसति = 
प्रफुल्लति, निक्लायां = रात्रौ, कुमुदं = कैरवं, विकसति ! चन्द्रिका = ज्योत्स्ना, 
शुक्लपक्षे = पूवंपक्ष एव, वण्येते। मेधध्वानेषु = जलधरगजितेषु, शिखिनां = 
मयुराणां, नृत्यं = न्तन, मवति, वशोके = वञ्जुलबृक्षे, फलं = सस्यं, न स्यात्‌ = 








स्त्रियोके चरणके आघातमे अशोक मौर उनके भुंखकी मदिरे बकुन- 
( मौलघिरी ) पुष्प खिनता है युवा भौर युवतियों अङ्गम हार ( मोतियोंकी 
मालां ), वणित होते है, वियोगके सन्तापोसे हृदय फट जाता है" कामदेवके धनुकी 
्रत्यच्चा ्रमरोकी पङ्क्ति मौर उनके घनु मौर बाण पृष्पर्प मने गयेहैं। 
कामदेवके बाणोसे युवकजरनोका हदय जैसे विद्ध होतादहै वैसे ही स्त्रीकटाक्षसे मी 
विद्ध होता है 8 २४॥ 

दिनम कमल भौर रातमे कृमुद खिलते है, शुक्लपक्षमे चांदनी होती ह । 
मेधोंका गर्जन होनेपर मयूरोंका नृत्य होता है। अशोकमें फल नहीं होता है । 
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न स्याज्जाती वसन्ते, न च कुसुमफरे गन्धसारद्रमाणा- 
मित्या न्नेयमन्यत्कविसमयगतं सत्कवीनां प्रबन्धे ।। २५ ॥ 
एषामुदाहरणान्याकरेषु स्पष्टानि । 


धनुज्यादिषु शब्देषु शब्दास्तु धचुरादयः । 
आरूटत्वादिबाधाय- 
यथा- पूरिते रोदसी ध्वानर्थनुञ्यौस्फाठनोद्धवैः ।› 


नो भवेत्‌ । वसन्ते = ऋतौ, = जाती = मालतीपुष्पं, भाषायां “चमेली नाम्ना 
प्रसिद्ध, न स्थात्‌ । गन्धसारद्र माणां = चन्दनशुक्षाणां, “"गन्धसारो मलयजो भद्र 
शीश्चन्दनोऽस्व्रियाम्‌ ।'* इत्यमरः, कृसुमफले = पुष्पसस्ये, न स्यातामिति श्चेषः। 
दत्यादि = पूर्वं कथितन्‌, अन्यच्च = मपरं च, कविसमयगतं = कविसिद्धान्तगतं, 
वणँनीयवस्तुजातमिति शेषः । सत्कवोनां = कालिदासादीनां, प्रबन्धे = सन्दर्भे, 
उन्नेयं = द्रष्टव्यमिति भावः ।। २५॥ 

एषामिति । एषां = पू्वाक्तानां विषयाणाम्‌, उदाहरणानि = हृष्टान्ताः, 
आकरेषु = सत्कवीनां प्रबन्धेषु । स्पष्टानि = व्यक्तानि । 


कंवचिल्पुनरक्तताया अदोष्वं प्रतिपादयति-धनुञ्यादिष्विति । घनूर्ज्यादिषु= 
घनुरज्या्रभृतिषु, शब्देषु = पदेषु, धनुरादयः = प्रयुक्ता धनुरादयः, शब्दास्तु-पदानि 
तु । आशूढत्वादि बोधाय = योजितत्वादिज्ञानाय बोद्धव्या इति शेषः । भयं भावः, 
ज्या शब्देनैव ““मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुण" इति कोषाद्धनुगुः ण इति बोधेन पुन्ं- 
नुष्पदेन न पुनरुक्तता, प्रत्युत धनुषि आरूढत्वबोषोौ मवति । 

उदाहरति- पूरिते इति । धनूर्ज्याऽऽस्फालनो दवैः = घनुरज्यायाः ( कार्मुक- 
गुणस्य ) आस्फालनोहनैः = ताडनोत्पन्नः, ध्वानः = शब्दैः, रोदसीनद्यावापृथिव्यौ, 
“द्यावौ रोदस्यौ रोदसी च ते 1“ इत्यमरः । पूरिते = पूर्णे, स्त इति शेषः । 


वसन्त ऋतुमे जाति ( चमेली ) नहीं होती है । चन्दनके पेडोंपर फूल भौर फल 
नहीं होते ह । इत्यादि कविसिद्धान्तगत विषय भौर अन्य विष्योको भी उत्तम 
कवि्योके प्रबन्धमे जानना ॥ २५॥ 

इनके उदाहरण आकर ( मूल ) ग्न्थोमें स्पष्टहै। 

धनुज्याविष्विति । “धनुर्ज्या” भादि शब्दम धनु भादि शब्द आरूढत्व 
आदि ज्ञानके लिए अर्थात्‌ धनुपर चढी हुई प्रत्याकाज्ञान करनेके लिए प्रयुक्त ह । 

जँसे- पूरिते इति । धनुकी प्रत्यच्ाके ताडनसे उत्पन्न ध्वनियोसे भाकाश 
शौर पृथिवी पूणं किये गये । 
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अत्र ज्याशब्देनापि गतार्थत्वे धनुभ्शब्देन ज्याया धनुभ्यायत्तीकरणं बोध्यते । 
आदिशन्दात्‌- “भाति कणौवतंसस्तेः" । 
अत्र कणंस्थितत्वबोधनाय कणेशब्दः । एषं भवणकृण्डटशिरःशेखर- 
प्रभृतिः । एवं निरुपपदो माटाशब्दः पुष्पखलजमेवाभिधन्त इति स्थिताषपि '्पुष्प- 
माला विभाति ते ।' अत्र पुष्पशब्द उ्छृष्टपुष्पवुद्धयं । 
एवं (मुक्ताहारः इत्यत्र मुक्ताशब्देनान्यरत्नामिभितत्वम्‌ । 








विबणो ति-- अत्रेति । त्र = अस्मिन्नुदाहरणे, ज्यारन्देनाऽपि, बतार्ेल्वे = 
पराताऽ्यैत्वे, घनुः शब्देन, ज्यायाः = गुणस्य, धनुषि = कामुके । आयच्चीकरणनमू = 
अधीनीकरणं, क्वचितु ““आततीकरणम्‌'" इति पारस्तत्र विस्तुतीकरणमित्य्थंः, 
नोभ्यते । 

""आकृढत्वादिबोधाय' इत्यत्र भादिक्षब्दादुदाहरणन्तरं दशंयति- 
भातीति । हे सुन्दरि ।, ते = तव, कर्णाऽवतंसः = भोत्रामरणं, माति = शोभते । 
अचर, "“अवतंस' पदेनैव ““पु स्यूत्तंसाऽवतंसो द्वौ कणेपूरे च शेखरे“ इति कोषादु 
कर्णाऽवतंसबोधेऽपि पुनः, कणंशम्दः, कणं स्थितद्वमोघाय । 

उदाहरणान्तरे प्रदकंयति--एवमिति । एवं अवणकुण्डलधिर-छेखर- 
प्रभृतिः = “कुण्डलं क्णेवेष्टनम्‌” इति कोषाऽनुश्ासनात्‌ कुष्डलपदेनव धबणकङुण्डल- 
ङूपाऽयंबोधेऽपि पुनः श्रवणपदं श्रवणस्थितस्वबोधाय । एवं च “शिर छेखर ' 
इत्यत्र ““हिखास्वापीडचेखरौ'' इति कोशाऽनु शासनात्‌ लेवरपदेनव शिरः-शे्लर- 
रूपाऽथंबोधेऽपि पुनः श्षिरःपदं शिरःस्थितत्वबोधाय बोध्ययु । 

एताश्शे उदाहरणान्तरे प्रदकंयति- एवमिति । एवं, निख्पपदः = उपपद- 
रहितः, माला शब्दः, पुष्पञ्ञजम्‌ एव, अभिषत्ते = भ्रतिपादयति, इति स्थिताबपि 
“व्ुष्पमाला विमाति ते" । मत्र पृष्पशचब्द उकृष्टपुष्पवुद्धघं । एव॒“ भरक्ताहार” 





बत्रेति । य्हापर "ज्या" शन्दसे भी “धनुकी प्रत्यन्चा” ठेते अर्थेके गताऽषं 
होनेपर भी धनुःशब्दसे प्रत्यश्चाको धनुपर चदढ़ना एसा मं समक्षा जातादहै। 
आदि चन्दसे ““माति कर्णाऽवतंसस्ते'' भर्थातु हे सुन्दरि ! तुम्हारा कानका 
भषण हौमित हो रहा है । यहापिर "'अवतंस"" पदसे ही कानका भूषण एेसा अर्थं 
होनेपर भी फिर कणं शब्दके प्रयोगस्ने कानमे स्थित मूषण ठेते ब्थैका बोध होता 
है । दसी तरह ““धवणकुण्डल'” मौर ““शिर-छेखर'' भि शब्द मौ जने । 

एवमिति । इसी तरह उपपदरहित ( केवल ) माला शब्द एर्लोकी मालका 
ही बोघ करतादहै एेसा नियभ हीनेपर मौ “पुष्पमाला विमातिते भर्थातुहि 
सुन्दरि ! तुम्हारी लोकी माला शौभित हौ रही है । यपर पृष्पशब्द उक्कृष्ट 
फूलोके ज्ञानक लिए है । इसी तरह “"मुक्ताहार ' यहां मी "हार" पदते मी मूक्ता्भो- 

४६ सा 


७१४ खाहित्यदपंये 


सि 
-- प्रयोक्तव्याः स्थिता अमी ॥ २६ ॥ 
धनुष्यौदयः सत्काज्यस्थिता एव निषद्धन्याः, न त्वस्थिता जघनकाञ्ची- 
 करकङ्कणाङ्यः । । 
उक्ताबानन्दमपरादेः स्थान्न्युनपदता गुणः । 


'गाढाछिकङ्गनवामनीङृतकुचप्रोद्धिञ्ररोमोद्रमा 
सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगलच्ट्रीमभितम्बान्वरा । 


¢ 











इर॑यन्र "हारो भुक्ताध्छवली '"तिकोषाञ्नुलासनात्‌ हा रपदैनव “मुक्ताहार स्पार 
-ओोषठेऽपि पुनमुक्ताशब्देनाऽन्यरत्नाऽमिधरितहारो बोध्यते । 

एताष्वप्रयोगाणामतिप्रसक्ति वारयति -प्रयोक्व्या इति । अमी=घनुरग्यादयः 
शब्दाः, स्थिताः = सत्काघ्यस्थिता एव, प्रयोक्तव्याः = निबद्धव्याः, न तु भस्थिताः= 
सत्काष्ये अप्रयुक्ताः, जघनकाश्ीकरकङ्कणादयः ।. '(स्व्रीकट्‌यां मेखला काश्च सत्रको 
रशना तथा" इति कोशाऽनुशासनात्‌ का्ीपदेनेव ““जधनकाच्छी'' रूपाऽ्यबोधेऽपि 
पुनर्जधनकाश्चीपदं, तथैव-' कङ्कणं करमूषणम्‌"" इति कोषाऽनुशासनादेव कङ्कुणपदेनव 
"करकङ्कुणरूपाऽ्यवोधेऽपि पुनः करकङ्कुणपदं नेव प्रयोक्तव्यमिति भावः ॥२६॥। 

ष्बूुनपदताया गुणत्वं प्रदर्शयति - उक्ताविति । आनन्दमग्नादेः=हरष मग्नादेः, 
आदिपदेन दुःखमग्नस्याऽपि, उक्तौ = कथने, न्थुनपदता = तदाख्यो दोषः । 
गुणः = गुणो भवति । 

उदाहरति-गाढालिङनेति ॥ अमरुशतकस्यं पद्यमिदम्‌ । सख्यौ सख्यु- 
सक्तिरियम्‌ । गाढालिङ्गतेन ( हढाश्लेषेण ) वामनीकृतौ ( खर्वीङ्ितौ ) कुचौ 
( स्तनौ ) यस्याः, सा चाऽसौ प्रोद्धिघ्लः ( समुत्पन्नः ) रोमोद्गमः ( रोमाश्चः ) 
यस्याः सा। सान्द्रः ( निबिडः) यः स्नेहरसः (प्रेमरसः) तस्थ अतिरेकेण 
( आधिक्येन ) विगलत्‌ ( भपसरत्‌ ) श्रीमतः ( शोमासम्पन्नात्‌ ) नितम्बात्‌ 





( मोतियों ) की मालाका बोघ होनेपर मी फिर ““मुक्ता'' पदका प्रयोग करनेसें 
अन्य रर््नोसे अमिधित एेसे अंका बोध होता है । 
प्रयोक्तव्या इति । रेसे प्रयोग सस्काव्यमे स्थित होनेपर ही प्रयोग करने 
योग्य ह ।\ २६॥ 
धनुर्ज्या भादि शब्द सत्काव्यमें स्थित ही प्रयोग योग्य है, सत्काष्यमें नहीं 
रहे हृए जघनकाश्ची भौर करकद्कुण आदि शब्द प्रयोग करनेके लिए योग्य नहीं । 
| उक्ताविति ६ आनन्दमे मग्न मनुष्य भादिकी उक्तिमें न्दूनपदत्व गुण होता 
है । जसे-गाढालिङ्कनेत्यादि । गाढ मालिङ्गुनसे छोटे किये गये कु्ोंवाली भौर 
रोमाश्चते युक्त, गाढ़ प्रेम रसके आधिक्यसे शोमायुक्त॒ जिसके नितम्बसे वस्त्र हट 
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“मा मा मानद ! माति मामर"मिति क्षामाक्षरोहापिनी 


सुप्रा किं नु, सृता नु कि, मनसि मे ङीना, वीना नु किम्‌ ॥ 
अत्र पीडयेति न्यूनम्‌ । 


क्वचिन्न दोषो न गुणः-- 


न्यूनपदत्वमित्येव । यथा-- 


तिष्ठत्कोपवशात्प्रभावपिषिता, दीघं न सा कुष्यति 
स्वगोयोत्पतिता भवेन्मयि पुनभौवाद्रमस्या मनः 


( कटिपर्चाद्धागाहू ) भम्बर ( वस्त्रम्‌ ) .यस्याः 'सा। ताहशी सती प्रिया- 
“ह मानद = हे सम्मानद!,मा=मां, मा = न भयासय, मां, मा अतिन भति- 
पीडयेति शेषः । अलम्‌ = गाढाऽऽलिङ्गनेन पर्यपतम्‌ "अतः परमधुना नालिङ्गयेति, 
मावः । इति = एवं, क्षामाऽक्षरोत्लाविनी = अल्पवर्णं माषिणी, पोडयेतिपदाऽऽनु- 
श्ारणादिति शेषः । सा प्रिया, सृप्ता नु = निद्धिता कि, स्थिरतया वतंमानत्वाहु, 
ततः परं फथनाऽमावादिति शेषः । सूत्ताऽपि पुनरुत्थाय यातीत्याक्षङ्ुघाह- मृता नु 
कि = उपरता किं, चेष्टाराहित्यादिति शओेषः। साऽपि परबंहिष्कतु शक्या इत्यत 
आह-मे = मम, प्रियतमस्य, मनसि = चित्ते, लीना कि = ठेक्यं गता किभू्‌। 
जतुकाष्ठादिवदिति शेषः, विलीना नु कि = बहुसमयपर्यन्तं बहि्मविाऽमावादु 
अत्थन्तं लीना किमू ? शादू लविक्रौडितं वृत्तम्‌ । 

सत्र न्युनपदत्वं दरयति--अक्रेति । अत्र = अभिन्नुदाहरणे । “"पीडय” 
इति क्रियापदं न्यूनं, तथाऽप्यत्र वक्त्र्या नायिकायाः सान्द्रानन्दजडीग्रुततया स्तोक. 
पदोच्चारणेऽप्यसामघ्यं व्यनक्तीति भ्युनपदत्वं गुणः । 

न्यूनपदत्वे कवचिहोषस्य गुणस्य चाऽमावं प्रददयति-तिष्ठेदिति। विक्रभो- 
वंह्यामुरवंहयां निलीनायां राक्ष: पुरूरवस उक्तिरियमू- सा=उवंशी । कोपवदात्‌= 
प्रणयक्रोघात्‌, प्रभावपिहिता = प्रभावेण ( सिद्धिविशेषेण ) पिहिता ( बन्तहिता ) 
सती, तित्‌ = अवस्थानं कूर्यात्‌, संमावनायां लिङ्‌ । पुनः संभावनां कण्डयति- 
नैतत्‌, यतः सा, दीर्घं = बहुकालं यावत्‌, न कुप्यति = न क्रष्यति। तहि- 








रहा 8. गौर “हे सम्मानं देने वाले ! 'मुञने पीडित नहीं कीजिए मुक्ते मतिशय पीडासे 
बस करे” इस तरह थोडे भक्षरोका उच्चारण करनेवाली बह (प्रिया ), सो गई 
क्या, वा भर गई वा मेरे मनमें लीन हो गई क्या मथवा विलीनहो गर्ईस्या? 

यहा पर “मा मा" इसके अनन्तर “ पीडय" यह पद न्यून है । 

क्वचिदिति ! न्युनपदस्व मी कीणर न दोष मौर न गुण होता है । जैते-- 

तिष्ठेडिति । उर्व॑क्षीको न देखनेसे राजा पुरुरवाकी उक्ति ह+ ऋोषवदा 
परमावसे आषश्य होकर रही है क्या ?, वह बहत समय तक क्रोध नहीं करती है । 


१६ खा्ित्यद्‌ 


सि तां हुं विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोजोतेति कोऽय विधिः १ ॥' 
अत्र प्रभावपिषितेति भवेदिति चेत्यनन्तरं “नेतद्यतः" इति पदानि न्यूनानि । 
एषां पदानां न्यूनतायामप्येतद्राक्यव्यङ्गथस्य विवकोख्यन्यधिचारिभावस्यो- 
त्कषीऽकरणान्न गुणः । दीधं न से' त्यादिवाक्यजन्यया च प्रतिपत्त्या तिष्ठेदित्या- 
दिवाक्यप्रतिपत्तबौधः स्फुटमेवावभासत इति न दोषः । 


स्वर्गाय = सुरलोकाय, ““श्ियाऽर्योपपदस्य च कर्मणि स्थानिन” इति चतुर्थी । 
उत्पतिता = उद्गता, अवेत्‌ = स्यात्‌, नैततु-अस्याः = उचंश्याः, मनः = चित्तं, 
पूनः, मयि = मद्विषये, पावाद्र = मवेन ( अनुरागेण), आदरम्‌ ( स्निग्धम्‌ ) 
अस्तीति शेषः, असुरकतुःकाऽयहरणशङ्कां निरस्यति-मे = मम, पुरोवतिनीभ = 
अग्रमागस्थितां, ताम्‌ = ख्वंक्षी, हतु = स्थानान्तरं नेतु, विबुधद्विषोऽपि = देव- 
वैरिणः, असुरा अपि दन्नि भावः, न शक्ताः = न समर्थाः, किमताञ्नये । परिचैष- 
यरति-सा च = उवंशी च, बयनयोः = नेत्रयोः, अत्यन्तम = अतिमात्रम्‌, अगोचरम्‌ 
मविषयं, याता = प्राप्ता, हति > इत्थं, अयं, कः = कीहशः, विधिः = दंवं, प्रकारो 
वा, अस्तीति शेषः । शाब्गुं बविकीडितं वृत्तम । 

गुणस्य दोषस्य ाऽयावभुपपादयति-अत्रेति । अत्र = पद्ये, प्रथमचरणे- 
“प्रमा वपिहिता"' इति पदाऽ्नन्तरं, द्ितीयचरणे--““मवेदु"" इति च, ह्यनन्तरं 
‹नेतद्चतः'” इति त्रीणि, पदानि = शब्दाः, न्युनानि = उनानि, एषां = पूर्वोक्तानां, 
पदानां, च्युनतायाम्‌ अपि = उनतायामू अपि, एतद्ाक्यव्यङ्जु्स्य = एतद्वाक्येन, 
व्यङ्खंचस्य ( व्यञ्जनाबुह्या प्रतिपाद्यस्य ), वितर्कस्यिव्यमिचारिमावस्य=वितर्काख्यः 
( वितकंनामकः } यो व्यभिचारिभावः ( ““निर्वंद वेगे" त्यादिकारिको दष्टः संचारि- 
भावः ), तस्य, उत्कर्षाऽकरणात्‌ = उत्कषंस्य ( पुष्टेः ) अकरणात्‌ ( अविधानावु ) 


स्वर्गके लिए उडी हुई होगी, महीं, मुक्षमें उसका मन प्रणय भावसे भद्रं है। मेरे 
सामने रही हुई उसका हरण करनेके लिए दैत्य भमी समर्थं नहींरहै। वह नेत्रोमें 
भत्यन्त ही अग्राह्य ( अहद्य ) हो गई है, यह मेरा कंसा भाग्यदहै? 

यहां “श्रमावविहिता” ( प्रभावसे अदृश्य होती हई ) भौर “मवेत्‌” 
( होगी ) इनके अनन्तर-“"न एतत यतः” ( यह महीं है, जिससे कि ) ये पद. 
नयुन ( कम ) है। इने पदोक्री न्यूनता होनेपर मौ इस वाक्यसे व्यङ्खघ होनेवाले 
वितकं नामक व्यभिचारी मावका उत्कषं न करनेते यह गुण नहीं है । दीघंनसा 
अर्यात्‌ दीर्घेकालतक वह कुपित नहीं होती है ह्यादि वाक्यसे उत्पन्न श्ञानसे 
ˆ" तिष्ठेत्‌" इटमादि वाक्यजन्य शानका बाध स्पष्ठ रूपतसे प्रकाशित होताहै इस 
कारणसे दोष मी नहीं है । 
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-- गुणः क्वाऽप्वधिकं पदर ।। २७॥ 





यथा- 
आष्वरति दुजंनो यत्सष्टसा मनसोऽप्यगोषवरानथोन्‌ । 
तन्न न जने जाने' सपशति मनः किं तु नेव निष्ठरताम्‌ ॥' 
अत्र (न न जानः इत्ययोगव्यवच्छेदः 
विका द्वितीये “जान, इत्यनेन “अहमेव जाने" इत्यन्ययोगन्यवच्छेदादिच्छित्ति- 
;। 


न गणः एवं “दीघं न सा'' इत्यादिवाक्यजन्या, या प्रतिरपत्तिः.= बोधः, तया । 
बाधः = निरासः, अवभासते = मवदीप्यते । 

कुव चिदधिकयदस्य गुणत्वं प्रदशं यत्ि- गुणं इति । क्वाऽपि = कूत्राऽपि 
स्थले, अधिक पदं, गुणो मवति । २७ ॥ 

जधिकपदत्वमुदाहरति--आचरतीति । दुजंनः = दष्टो जनः, मनसोऽपि = 
चित्तस्याऽपि, अगोचरान्‌ = अग्राह्यान्‌, भचिन्तनीयानिति भावः. अर्थान्‌ = कार्याणि, 
यत्‌, सहसा = अतक्रितरूपेण, आचरति = करोति, तत्‌, न जाने ( इति ) न न्नो 
जानामि ( इति ) न, भपितु जान एव इति भावः। किन्तु = परन्तु, मन 
चित्त, निष्टरतां = कठोरता, नव, स्पृशति = गामृशषति, प्राप्नोतीति मावः। 


आर्या धृत्तभ््‌ । 

अधिकपदस्यत्वस्य गृणत्वमुपपादयति- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्‌ उदाहरणे, 
“व जाने ( इति ) न" इत्यनेन अयोगञ्यवच्छैरः = अयोगस्य ( स्वस्मिन्दु्ेनकायं- 
क्ञानाऽसम्बन्धस्य) व्यवच्छुरः ( व्याघुत्तिः ) । भयं भावः, अत्र अवधारणाऽथंकमेवपदं 
कण्ठतो नोक्तः तथाऽपि नमूद्रयस्य प्रकृताऽयंदाढच सुचकत्वमू"" इति नयेन “जयोगमन्य- 
योगं च अत्यन्ताऽयोगमेव च । व्यवच्छिनत्ति धमस्य एवकारस्त्रिधां मतः ।।' 

इति कारिकाञनुसार विश्चेषणसंगत एवकारो विचचेष्ये विश्चैषणस्यं ययोग 
असम्बन्ध = व्यवच्छिनत्ति = निवारयति, यथा-““राम एवाऽयम्‌'' अत्र इदमर्थे 
विक्चैष्ये रामत्वाऽयोगं व्यवच्छिनत्ति। एवं च प्रकृते ““न जाने ( इति ) न'` इत्यनेन 

गुण इति । कहीं अधिक पद गुण होता है ॥ २७ ॥ आचरतीति । दुर्जन 
जो मनसे भी अतक्गित कार्यको कर देता दहै, उस विषयको नहीं जानता हू यष 
नहीं, किन्तु मन निष्ठुरता नहीं करता है । 

यर्हापर “नन न जाने” ( नहीं जानना हू यह नहीं ) इससे भयोग ( ज्ञानक 
सम्बन्ध ) का व्यवच्छेद ( व्यावृत्ति ) होता है, हूसरे “जने” इससे मै ही जानता 
इ इसप्रकार अन्धयोग (दूसरेके श्ञानके सम्बन्ध) का व्यवस्थेर ( व्यौञ्ुत्ति ) होनेखे 
चमत्कारविश्ेष होता है। 








७१८ साहित्यव्पंणे 
मा्टपुनरासत्वं न दोषो न गुणः क्वचित्‌ । 


यथा---अन्यास्वा. गणरत्न ०-- इत्यादि । 
अच प्रथमार्धेन वाक्यसमाप्तावपि द्विषीयाधंषाक्यं पुनरुपान्तम्‌ । 


एषं च विशेषणमात्रस्य पुनरुपादाने समाप्तपुनरात्तत्व, न वाक्यान्तरस्येति 
विह्ञेयम्‌ । | 





गर्मितत्वं गुणः क्वापि- 


आत्मनि दजन कार्यंज्ञानाऽसम्बन्धं ब्यवच्छिनत्ति। तथा चाऽत्र "अहं जाने" इति 
कथनेनेव आत्मनि शानसम्बन्धे प्रतिपादितेऽपि अयोगव्यवर्छरेन विच्छित्तिविश्षेषः= 
चमत्कारातिशयः । अत एवोऽधिकपदत्वेऽपि विच्छित्तिधिदेषेण गुणत्वम्‌ । ' 





यत्र च चिचचेष्यसंगत एवकारो भवति, यथाऽयमेव राम इत्यत्र विकषेष्य 
इदमर्थे एतद्धि रामत्वसम्बन्धं व्यवच्छिनत्ति, तथा चाञत्राऽपि द्वितीय “जाने” 
इत्यनेन अहमेव जाने ( दुर्जनकायं जानामि ) इति अन्ययोगव्यवःङ्खिरात्‌ पूर्वाक्ष 
याऽपि विच्छितिविशेषः, अतोऽत्र कथितपदत्वेऽपि गुणत्वमेव । यत्र च क्रियासंगत 
एबकारस्तत्र तस्याऽत्यन्ताऽयोगग्यवच्छदः, यथा--““शद्भुः पाण्डुरो वत्येव" इति । 


कुत्र चित्समाप्तपुनरात्ततवस्य दोषगुणत्वाऽमावं प्रद्ंयति-समष्तवनरा- 
सत्वमिनि । 


उदाहरति “अन्यास्ता” इत्यादि । ( पृ०२१)। अत्र = उदाहरणे, 
प्रथमाद्धेनः= पूर्वाद्धिन, दितीयाऽ्दवाक्यमू = उत्तराद्धवाक्यं श्रीमत्कान्तीत्यादि, 
पुनरपात्तं = पुनगृ हतम्‌, विशेषणमात्रस्य, पुनरुपादाने = ुनग्र हणे, विष्ेषण- 
मात्रस्येत्युपलक्षणं, तेन कतु कर्मदीनामन्येषां पदानामपि वाक्यसमातावृक्तौ समात- 
पुनरास्तत्वं, न वाक्यान्तरस्य पुनरुपादाने समाप्तपुनरात्तत्वमिति भावः । 


क्वचिद्‌ गभित्वस्य गुणस्वं प्रतिपादयति- गभितत्वमिति । क्वाऽपि = 
कु त्रथित्स्यले, गर्मितत्व गुणो भवतीति शेषः । 





समाप्तपुनरा्त्वभिति । कहीपर समाघ्षपुनरात्तत्व न दोष होताहैन 
गुण । जंसे--'अन्यास्ता गणरत्न ०'” इत्यादि । यहाँ पृर्वाद्धंसे वाक्यकी समाति होने- 
परः भी उत्तरां वाक्यम का फिर ग्रहण कियाहै। इसप्रकार वाक्य समाप्त होनेपर 
विष्येषणमात्रका फिर ग्रहण करनेपर समाप्तपुनरात्तत्व होता है, दूसरे वाक्यके 
ग्रहण किये जनेपर नहीं, यह्‌ जानना ाहिए । 


गभितत्वभिति । कहीं गर्भितत्व गुण होती है । 


सप्तमः परिष्व ७१९ 
ग्नम 
यथा- 
वदिश्मातङ्गघटाषिभकष्लुराघाटा मषी साध्यते 
सिद्धा सापि षदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः परयत । 
विप्राय प्रतिपाद्यते किमपरं रामाय तस्मै नमो 
यस्मात्मादुरभूत्कथादूमुतमिदं यत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥' 
अत्र वदन्त एवेत्यादि वाक्य वाक्यान्तरम्रवेशात्‌ चमत्कारातिशयं पुष्णाति। 


--परतत्प्रकषता तथा ॥ २८ ॥ 


गर्भितत्वस्य गुणत्वमुदाहरति-दिष.मातङः ति । भद्रप्रभाकरस्य पयमिदभ्‌। 
परशुरामस्य प्रशंसापरोक्तिरियम्‌ । दिङ्मातङ्कखानां ( दिग्गजानाष्‌ ) बषटया 


( सभहेन ) "करिणां घटना धटे"'त्यमरः। विभक्ताः ( परिच्छिल्लाः) षत्वारः 
( षतुःसंश्यकाः ) भाधाटाः ( सीमानः) यस्याः सा, ताहक्षी मही = पृषिवी, 


साध्यते = वशीक्रियते । सिद्धा = वशीश्ुता, धपि, सा = मही, वदन्तः = कथयन्तः, 


एव, हि, वयं, रोमाच्छिताः = सथ्जातरोमाच्छाः, जाता इति शेषः । पश्यत = 
विलोकयत, यूयमिति शेषः । विप्राय = ब्राह्मणाय, बेदाऽभ्यासिने कष्यपायेति भावः । 


प्रतिपाद्यते = दीयते, अपरम्‌ = अन्यत्‌, वृत्तमिति शेषः, कि, वषयंब्रम इति शेषः । 
यस्मात्‌ = परशुरामाव्‌, हदम्‌, कयादृभ्रुतम्‌ = अद्ुश्ुतलरित्र, प्रावुरश्ुत्‌ = प्रावुर्ूत, 
यत्र = परेशुरामे, एव, अस्तं गतं = विलीनमित्यथेः । यस्मादकिकतरो दानवीरोन 
श्रुतो नो भावी वेति भावः। तस्मै = ताष््ाय रामाय = जामदण्न्याय, नमः!) 
शाद लविक्रीडितं वृत्तम्‌ । 

सत्र गुणत्धमुपपादयति-अध्रेति । अत्र = अस्मि पद्ये, "“वदन्त एव" 
इत्यादिवाक्यं, वाक्याऽन्तरप्रवेशात्‌ = ““सिद्धा, साऽपि विप्राय प्रतिपाथते"' इति 
धन्यस्मिन्वाक्ये प्रवेशात्‌, गभिनत्वदोषसत्त्वेऽपीति शेषः, चमत्का राऽतिशयं पृष्भाकि, 
वक्नुरतिदायविस्मयरसा विषटत्वेनेति शैषः । गतो गुणत्वमिति मावः । 

क्व चित्पतत्प्रकर्षतायः गुणत्वं प्रतिपादयति-पतस्प्रकषंतेति । पतद्परकर्षता< 
तदाख्यो दोषः अपि, तथा = क्वचिदूगणः ॥ २८ ॥ 


नैसे-दिङ्मातङ्गेति । दिग्मजोके समूहसे जिसको चार सीमराएं परिच्छिन्न 
है, वैसी पृथिवी वराम की जाती है, वह मी वशम जाती हर्द एेसा कहते हए हम 
रोमाश्चयुक्त हो गये, देख लो-- वह ब्राह्मण ( कश्यप ) कौदी जाती है मौर्या 
कहें ? जिन परशुरामसे यह अदुभरुत चरित्र प्रादुमूंत हो ग्या मौर उन्हे विलीन 
मी हो गया, वैसे राम (परशुराम) को नमस्कार है । यहां वदन्त एव” (कहते हए 
ही) इत्यादि वाक्य दूसरे वाक्यके प्रविष्ट होनेसे अतिशय चमत्कारको वृष्ट करता है। 
धतदिति । उसी तरह पतत्कर्षंता कहीं गुण होता है ॥ २८ ॥ 














। २९ सादित्यदपंणे 


जनकककनुकक ~ --~--------------------- 





तथेति कचित्‌ गुणः । यथा-“वश्दू मुज ०~' इत्यादि । 

धत्र चतुर्थपादे सुकमारार्थतया शब्दाडम्बरत्यागो गुणः 
क्वचिदुक्तो स्वशब्देन न दोषो व्यभिचारिणः । 
अनुभावविभावाम्यां रचना यत्र नोचिता | २९ ॥ 


यत्रानुभावषिभाषमुखेन प्रतिपादने बिशद्प्रतीतिनोस्ति, यत्र॒ च 


षिभावानुभावहृतपष्टिराहित्यमेवानुगुणं तत्र॒ व्यभिचारिणः स्वशब्देनोक्तौ 
न दोषः । 





यथा~''च्बदुभ्ुज'' इत्यादि (पृ०४२३६) जत्र =अस्मिन्पदये, चतुथं पादे=उत्तंसयि- 
ष्यत्याकारे तुयंचरणे, सुकुमा राऽथतया = कोमलाऽचेत्वेन, समासाऽमावेनेति 
माव), शब्दाडम्बरत्यागः = पदाऽऽटोपहानं, गुणः । 


क्वचिद्टेयभिचारिमावस्य स्यशब्देनोक्तावपि दोषाऽभावं प्रतिपादयति- 
॥ यत्र = यस्मिन्स्यले, अनुभावविभमावाम्यां = केवलाऽनुमावविमावाम्यां, 
रचना = गुम्फनं, न उचिताननो योग्या, ममीष्टाऽ्च॑प्रकादानाऽसंमवादिति 


छेषः । तत्र = ताहे स्थले, व्यभिचारिणः = संचारिभावस्य, स्वशब्देन उक्तौ = 
कथनेऽपि, न दोषः ॥ २९.॥ 


स्वयमेव कारिकां विषृणोति-यश्रेति । अनुभावविमावमुखेन = अनुभाव- 
विमावबोषकपदमातः, प्रतिपादने = ममी ्ाऽ्ेबोधने, विश्चदप्रतीतिः = स्फुटज्ञानं, 
नाऽस्ति, यत्र च, विमावाऽनुमावकृतं ( विमावाऽनुमावजनितमू ) पृष्टिराहित्यम्‌ 


( पोषणाऽभावः ), एव, अनुगुणम्‌ = उचितं, तत्र॒ व्यभिचारिणः = संचारिमावस्य, 
स्व्ब्देन उक्तौ म दोषः । 





जसे- चनखदमुज" त्यादि । इस पदमे चतुथं चरणमें सुकुमार अथं होनेसे 
शब्दके आडम्बरका त्याग गण होता है । 


क्वचिदुक्ताविति । जिस स्थलमे अनुमाव मौर विमावसे रचना उचित 


नहीं होती है। वहा व्यमिवारी माव स्वश्ब्दसे उक्त होनेपर दोष नहीं 
होता है ।। २६९॥ 


यच्रेति । जहापर अनुमाव भौरं विभावके बोधक पदमाश्रसे अभीष्ट अथंके 
अोधनमे स्पष्ट शान नहीं होता है मौर जहांपर विभाव ओर अनुमावसे पष्टिन होना 
ही उचित है, वहां ग्यमिचारां भावको स्वकश्लब्दसे कहनेमे दोष नही है । 


| 


स्मः परिच्छेदः ७२१ 





यथा- 
'ओौत्सुक्येन कृतत्वरा, सहभुवा व्यावतंमाना हिया, 
तस्तर्बन्धुबधूजनस्य वष्वनेर्नाताभियुख्य पुनः, 
दष्ट्वात्रं वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सङ्गमे 
संरोहत्पुलका हरेण हसता शष्ट शिषायास्यु बः ॥' 
अ्रोत्सुक्यस्य त्वरारूपाुभावमुखेन प्रतिपादने सङ्गमे न फटिति प्रतीतिः, 
त्वराया भयादिनापि सम्भवात्‌ । हियोऽनुभावस्य च व्यावर्तनस्य कोपादिनाऽपि 
सम्भवात्‌ । साध्वसष्सयोस्तु बिभावादिपरिपोषस्य प्रकृतरसप्रतिकूलप्रायत्वा- 
दिव्येषां स्वशब्दाभिधानमेव न्याय्यम्‌ । 





उदाहरति-मौत्मुक्येनेति । रत्नावल्यां नान्दीषश्लोकोऽयम्‌ । नवे = नूतने, 
संगमे = समागमे, भौत्सुक्येन = उत्कण्ठया हितुना, कृतत्वरा = विहितसंन्नमा, 
पुनश्च-सहमूवा = स्वाभाविक्या, | दिया = लज्जया हितुना, ध्यावतंमाना = 
निवर्तमाना, ततश्च--बन्धुवधूजनस्य = बान्धवपत्नीसमूहस्य, तस्तः = लम्जाऽ- 
पहारकरनेकप्रकारः, वचनः = वाक्यैः, पुनः = भूयः, आभिमुख्यं = वासगुहस्य 
सागरख्य, नीता = प्रापिता । ततश्च --मग्रं = पुरः, वरम्‌ = उपनेतार, श्ुरभिति 
मावः, ष्ट्वा = विलोक्य, भात्तसाभ्वसरसा = आत्तः ( गहीतः ) साध्वसरसः 
( मयम्‌ } यया सा । हसता = हास्यं कूवंता, हरेण = शङ्कुरेण वरेण, दिलष्टा = 
आलिङ्गिता, ततश्च--संरोहत्पुलका = संरोहन्तः ( उत्पद्यमानाः ) पुलकाः 
( रोमाश्चाः ) यस्याः, सा, कामवेशेनेति शेषः । ताहृकी गौरी = पावती । वः = 
युष्माक, शिवाय = कल्याणाय, भस्तु = मवतु । शाद लविक्रीडित बुभु । 

दोषाऽमावमुपपादयति-अश्रेति । भत्र = मस्मिन्पद्चे, गौत्मुक्यस्य = 
व्यमिचारिमावस्य, त्वराखूपाऽनुमावसुखेन = त्वरषूपः योऽनुमावः, तन्मुखेन 
( तद्दारा ), प्रतिपादने = विधाने, संगमे = हरेण गौर्याः समागमे, न क्षटिति 
प्रतीतिः = न बौत्सुक्यस्य शीघ्र ज्ञानम्‌, कुतः--त्वरायाः = संश्रमस्य, मयादिनाऽपि, 
संभवात्‌ = उत्पत्तेः, हियः = लज्जाखरूपव्यभिचारिभावस्य, भनुमावस्य= कार्य रूपस्य, 


जंसे-भोत्सुक्येनेति । नये समागममे उत्कण्ठासे शीघता करती हई, तथा 
स्वाभाविक लज्जासे पीठे हटती हई, बान्धवस्त्रियोके भनेक प्रकारके व चनोंसे सम्मुख 
लाई गई भौर आगे वर (शिव) कौ देखकर डरती हर्द तथा हसते हुए शिवजीसे 
मालिङ्बित ओर रोमाश्युक्त पावंती तुम लोगोके कल्याणके लिए हों । 

अत्रेति । इस पद्ये पा्ठंतीकी उत्कण्ठाका त्वरारूप अनुमावसे प्रतिपादन 


करनेमे संममकी शीघ्र प्रतीति नहीं होती है, क्योकि त्वरा (शीघ्रता) तो मय दिवे 
मीहो खकती है । इसी तरह लज्जारूप ध्यमिचारी मावका मनुमाव ग्यावतंन (पी 


७२२ खाित्यदषणे 





पश्चायदिर्बंह्दस्य बाध्यत्वेन वचो गुणः । 
यथा- 
क्राकायं शशलक्ष्मणः क च छुरम्‌-' इत्यादि । 


अत्र प्रशमाङ्गानां धितकमतिशङ्काधतीनामभिाषाङ्गौत्युक्यस्ृतिदेन्यचि- 
न्ताभिस्तिरस्कारः पर्यन्ते चिन्ताप्रधानमास्वादप्रकषमाबिभौवयति । 


व्यावतंनस्य = निवतनस्य, कोपादिनाऽपि, संभवात = उत्पत्तेः । साष्वसहासयोस्तु> 
मयहास्ययोस्तु, व्यभिचांरिमावविशेषयोस्तु, विभावादिपरिपोषस्य= विभाकषादिभिः 
( विभावा्मिघानैः ) परिपोषस्य, प्रकृतरसस्य ( श्ुङ्खाररसस्य ) प्रतिकूल- 
प्रायत्वःव ( विरोधिप्रायत्वात्‌ ), इति := पूवोक्तहेतुतः, एषाम्‌ = भौत्सुक्य हीषाध्व- 
सहास्यरूपव्यमिचारिमा वानां, स्वकब्दाऽभिधानं = स्वकषब्दंः ( तत्तदात्मषवैः ) 
अभिधानम्‌ ( कथनेभू ) एव, न्याय्यं = न्यायादनपेतं, नो दोषावहमिति भावः । 


सच्ार्यादिधिरुडस्य गणत्वं प्रतिपादयति- सन्बायदिरिति । 
विरुदस्य = प्रकृतरसादिप्रतिकलस्य,  सन्छायदिः = व्यभिचारिभावादेः, 
आदिपदेन विमावाऽनुमावयोश्च बाध्यत्वेन =अभमिभ्रुयमानस्वेन, वचः=कथनं, गुणः । 


उदाहरति-श्वाकायं शशलक्ष्मणः क्व च कुलम्‌ ' इत्यादि । 


उपपादयति- अत्र ति। अत्र = अस्मिन्‌ प्य, प्रहमाऽङ्खानां = प्रश्मस्य 
( शान्तरसस्थायिमावशमस्य }) अङ्कानां ( सहायकानाभू), वितर्कोदीषाभ्‌, 
मभिलाषाऽङ्खानि = भौत्सुक्यस्मृतिदेन्यचिन्ताः ( शृङ्खाररसनिर्वाहिकाः ) ताभिः, 
तिरस्कारः = न्यक्करणं, पर्यन्ते = अन्तमागे, “'कःखलु युवा धन्योऽधर धास्यति 
इत्यनेन । चिन्ता प्रधानं = चिन्ता एव प्रभानं ( प्रमुखम्‌ ) यस्मिस्तं, ताहशम्‌ 


मास्वादप्रकषं =रसप्रकषं, विप्रलम्मभ्यूङ्खा रपरिपोषम्‌, भआविर्मावयतिरप्रादुर्मावयति, 
करोतीति मावः। अतो गुणत्वं बोध्यम्‌ । 








टना ) कोप आदिमे भी हो सक्ता है । मय भौर हास्यरूप ब्यभिजारी भावोका 
विभाव आदिसे परिपोष प्रकृत ( भ्बृङ्खार) रसका प्रतिकूल ( विरौषी ) होनेसे 
इन ( मोौत्सुक्य, ह्वी, साध्वस,-ग्यभिचारी ) भावोंका स्वहाब्दरेसे कहना ही उचित 
ह \ संखायदिरिति । विश्दध रसके संचारी आदि मावोका बाध्यरूपसे कयन गुण 
होता है ( दोष नहीं) । 
जैसे-क्वाऽका्यंमभिति । इस पशमे ( शान्त रसका स्थायी भाव ) प्रदामके 
भङ्ग-वितकं, मति, हद्का गौर धृतिका, अभिलाषके गङ्ग-ओौस्सुक्य, स्मृति, देन्य 
मौर चिन्ता इनसे तिरस्कार पर्यन्तम चिम्ताप्रषानविप्रलम्भश्रुङ्गारके परिपोषको 
परिकर करता दै। 


सप्रमः परिच्छेदः ७२३ 


ˆ ` विरोधिनोऽपि स्मरणे साम्येन चनेऽपि बा ॥ ३० ॥ 
भवेद्विरोषो नान्योन्यमङ्बिन्यङ्खत्वमाप्तयोः | 
कमेण यथा- 
"अय स रशनोत्कर्षी-' त्यादि । 
अत्राखम्बनविच्छेदे रतेररसात्मतया स्म्य॑माणानां तदङ्गानां शोकोहीपकः 
तया करुणाुकूख्ता । 








क्वचिद्टिरोधिरसयोरपि दोषाऽमावं प्रतिपादयति-विरोधिनोऽपीति। 
१-- विरोधिनः = किरोधिरसस्थ अपि, भद्कुभूतस्येति मावः। स्मरणे = स्मृतौ, 
२--अथवा विरोधिनः अपि, साम्येन = साहृश्यन, वचने = प्रतिपादने ॥ ३० ॥ 


३-तथा भद्किनि = प्रधानत्वेन स्थिते, कर्स्मिरिद्रसे मावादौ वा इति 
्ेषः। अङ्खत्वम्‌ = अप्रघानमावम्‌, आत्तयोः = प्रस्तयोः, कयीश्िद्िरोचिनो 
रसयोरिति भावः । अन्योन्यं = मिथः, विरोधः = प्रतिकृलत्वमित्यथंः। न भवेत्‌, 
प्रत्युत गुण एव । आक्षपोरित्यत्र द्विवचन बहूनामुपलक्षणम्‌ । 

१--विरोधिनो रसस्य स्मरणे विरोधाऽमावमुदाहरति-अ्थस इति। 
प्मिदं चतुयंपरिच्छेदे व्याख्यातपूर्वंम्‌ । ( ३४३ प० , । 


दोषाऽमावभरुपपादयति- अत्रेति । मत्र = अस्मिन्‌ पद्ये, आलम्बन विष्डैदे = 
भालम्बनघ्य ( नायकस्य भूरिश्रवसः ) विच्छेदे ( मरणे) सति, रतेः = शृङ्गार 
स्थायिभमावस्याऽनुरागस्य, भरसात्मतया = श्ृङ्गाररसत्वेन भनास्वाद्यरूपत्वेन, 
स्मयमाणानां = क्रियमाणस्मरणाना, तदङ्कानां=ग्पृङ्खाराऽनुमावानां, रसनोत्कषंणा- 
दीनामिति येष: । शोकोहीपकतया = शोकस्य ( प्रवानरसकरुणस्थायिमावस्य ) 
उदहीपकतया ( परिपोषकत्वेन ), करुणस्य ( प्रधानरसकरुणस्य } अनुकूलता 
( अनुगुणता ) ॥ 


विरोधिनोऽपि । १ विरोवीरसके मौ स्मरणमे, २ विरोधी रसके साहयसे 
प्रतिकादनमें ।। ३० ॥ तथा ३ गङ्ख ( प्रधान) किसी रस भौर भावं मादिमें 
अङ्खत्व ( अप्रघानत्व ) को प्राप्त किन्हीं दो विगोधि्योंका परस्पर विरोष नहीं 
होता है। क्रमसे जैँसे--“"भयं स रसनोत्कर्षी इत्यादि दस पद्मे मालम्बन- 
(नायक, भूरिश्रवा) के मरण होनेपर श्युङ्गार रसका स्थायिमाव रतिका अनास्वाद् 
होनेसे स्मरण किमे जानेवले श्यूङ्गारके भनुमावोका शोकके उहीपक होनेसे कशणः 
रस्की गनुकलता होती दै) 








७२४ खाहत्यदपण॒ 


सरागया सतघनघर्मतोयया कराहतिष्वनितघ्रथूरुपीठया । 
मुहसुहुदंशनविङङ्कितोष्ठया रुषा सपाः प्रियतमयेव भेजिरे ।॥' 
छत्र सम्भोगश्रङ्खारो बणेनीयवीरन्यभिषचारिणः क्रोधस्यानुभावसाम्येन 
विवक्षितः । 


२- विरोधिनो रसस्य साम्येन वचने विरोघाऽमावमुदाहरति-सरागयेति । 
शिशुपालवघस्य सप्तद्णसगंस्थं पद्यमिदम्‌ । दपा: = राजानः, क्लिशुपालपक्षस्याः, 
सरागया = लौहित्ययुक्तया क्रोषद्योतिक्येति शेषः । पक्षाऽन्तरे-अनुरागसहितया 
च; “रागस्तु मात्सय लोहितादिषु । क्लेशादावनुरागे च गान्धारादौ रूपेऽपि 
चे'"ति मेदिनी । लृतघनघमंतोयया = स्रुतं ( गलितमूु, मवेगात्‌, सत्वोद्र काच्चेति 
शेषः ) घनं (निबिडम्‌) धमंतोयं (स्वेदोदकम्‌) यस्यां सा, तया । क राहतीत्यादिः०= 
करस्य ( हस्तस्य ) आहत्या ( आघातेन ) ध्वनितं ( शब्दितम्‌ ) पृद्र॒ ( महत्‌ ) 
ऊरपीठं (सक्यिप्रदेशः) यस्यां, तया । वीराः कोपे सति सक्ष्यिप्रदेशं, कामुकाश्च प्रदनो- 
हीपनाय कामिन्या ऊरुदेशं ताडयन्तीत्यनुसृत्योक्तिरियम्‌ ), तथा-मुहूमुंहुः=वारं वार, 
दशनेत्यादिः० =दशर्मः (दन्तैः) विलङ्धितः ( अतिक्रान्तः, दष्ट इति मावः "“विखण्डितः" 
इति पाठेऽपि दष्ट हत्यर्थः ) गोष्ठः ( अधरः ) यस्यां, तया ताहशया, रुषा = क्रोधेन, 
प्रियतमया = दयिततमया, इव, भेजिरे-सेविताः । प्रकृतवीररसस्य व्यभिचारिभावः 
रोष गाविभ्रुंत इति मावः । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । रुचिरा वृत्तम्‌ । 








विरोधामावमुषपादयति-अत्रेति । अत्र=अस्मिन्पद्ये, सं मोगश्यृङ्खा रः वणं नीयस्य 
{ प्रकृतस्य ) वीरे (वीररसे) व्यभिचारिणः ( सच्ारिमावस्य ), क्रोधस्य = 
कोपस्य, अनुमावसाम्येन = सरागत्वादिस्थितिसाहृश्येन, विवक्षितः = वक्तुमिषटः 
कविनेति छेषः । मतोऽत्र वीररस-विरोधिनोऽपि क्रोधस्य सस्येन वचनान 
विरोभषः । 





। री भरि 


विरोधी रसके साम्यसे प्रतिपादनमे अविरोध दिखलाते टै सरागयेति । 
राजालोग राग ( लौहित्य वा अनुराग ) से युक्त, चूते हुए पसीनेसे युक्त, जिसने 
हायके आषाततते विशाल ऊरस्थलको ध्वनित किया है, वारं वार दांतोसे मोहको 
दष्ट करनेवाली एेसी प्रियतमाकी समान रुष्‌ ( क्रोध )से सेवित हए । 

इस पदमे संमोग श्यृङ्खार, वर्णनीय वीर रसके व्यमिचारी भाव क्रोषके 
अनुमा वके साम्यसे विवक्षित है। 

मङ्खी ( प्रधान ) मावमें भङ्गभ्रूत रसोंका भविरोष दिखलाते है । 


सप्रभः परिष््छेद्‌ः ७२५ 





एक ध्याननिमीखनान्युक्ुखितप्राय, द्वितीय पुनः 
पार्वत्या वदनाम्बुजस्तनभरे सम्भोगभावाछसम्‌ । 
अन्यद्‌ दूरविृष्ट्वापमदनक्रोधानलोदीपितं 
शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः ।' 


अत्र शान्तश्ङ्काररोद्ररसपरिपुष्टा भगवद्विषया रतिः । 





२३--भमङ्कखिति (मावे) भङ्खत्वं प्राप्तानां (रसानाम्‌) विरोषाऽमावमुदाहरति- 
एकमिति । एक, शम्मोनतरमिति शेषः । ध्याननिमीलनाव्‌ = घ्यानेन ( ब्रह्यधिन्तनेन 
हेतुना ) निमीलनातु ( मुद्रणात्‌ ) मुकुलितप्रायं = मुद्धितपद्माकारमिति मावः, 
पुनः, द्वितीयं ( नेत्रम्‌ ) पावंत्याः = गौर्याः, वदनाञम्बुजस्तनमरे = वदनाऽम्बुजे 
( मुखकमले ) स्तनमरे ( कुचमारे ) च, “सर्वो हन्द्रो विमाषयंकवद्धवतीति" 
परिभाषया समाहा रदन््ः । संमोगमावाऽलसं=संमोगः ( बदनाऽम्बुजे चचुम्बन, स्तनभर 
च--आलि ङ्खनम्‌ ) तस्य भावः ( अभिप्रायः), तेन भमलसम्‌ ( निञ्नलम्‌ ), अन्यतु= 
अपरं, तृतीयनेत्रमित्तिमावः। दरेव्यादिः* = दूरात्‌ ( विग्रणृषटप्रदेशाच्‌ ) विष्ट 
( कृष्ट. ) चापः ( धनुः ) येन सः, ताहृशो यो ` मदनः ( कामदेवः ) तस्मिन्‌ यः 
कोधाऽनलः ( कोपाऽग्निः ), तेन हैतुना उदहीपितमू ( उज्ज्वलितम्‌ ), मत एव-- 
समाधिसमये = योगाऽम्यासंकाले, मिक्नरसम्‌ = भनेकरसं, विष्द्रबहुरसब्यञ्जकमिति 
सावः । एतादृशं, शम्मोः = शङ्करस्य, नेत्रत्रयं = नयनत्रितय, वः = युष्मान्‌, पातु = 
रक्षतु । अत्र मगवच्छम्शरुविषयकरतित्वेन माव॒काव्यस्वमू । शाद्रुलविक्रीडितं बृत्तम्‌ । 

भद्किन्यङ्खत्वमात्तानां रसानां विरोषाभ्मावमुपपादयति- अत्रेति । भत्र 
अस्मिन्पचे, शान्तेत्यादिः० = शान्तेन ( प्रयमचरणे ) श्रृङ्गारेण ( द्वितीयचरणे ) 
रौद्ररसेन ( तृतीयचरणे ) परिपुष्टा ( परिपोषं प्राप्ता ) भगवद्विषया = श्रीशषम्ब्ु 
विषया, रतिः = रतिभावः, प्रधानम्‌ । तथा चाऽत्र राजाञ्नुगतविवाहप्रबृत्तभ्रृत्यव- 
दङ्कगिनो मगवद्विषयरतिमा वस्याऽङ्खमावेन प्रवृत्तानामपि शान्तश्डङ्गाररीद्ररसानां 
नाज््योन्यविरोष इति मावः । तथा चाऽत्र शान्तादिपदं च तत्तत्स्थायिमावपरं 


बोद्धव्यम्‌ । 

एकमिति । शिवजीका एक नेव, घ्यानसे मूदनेसे कुदूमलके सहश, दुसरा नेत, 
पार्वतीके मुखकमल मौर स्तनमारमे संमोग मावस निश्चल, तीप्ररा नेत्र; दूरसे धनु. 
खींचनेवालते कामदेवमे क्रोधाऽग्निसे उदीत इस तरह समाधिके तमय शम्भरुके भि 
( शान्त, श्ृङ्खार मौर रोद्र ) रसोसे पक्त तीनों नेव तुमलोगोंकी रक्षा करे । 

यहां शान्त श्यृङ्खार भौर रौद्र रससे मनवद्विषयक रति परिपृष्टदटै। 


अङ्गो ( प्रधान ) में भङ्कव प्राति रसोका मविरोध दिश्वलते रै 





५२६ सराित्यदपरणो 





यथावा 


श्षिप्नो हस्तावङग्नः, प्रसमममिहतोऽप्याददानो ऽद्युकान्त, 
गृहन्‌ केरोष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण । 
आडिङ्गन्‌ योऽवधूतक्िपुरयुबतिभिः साश्रनेत्रोत्पलाभिः 
कामीवाद्रौऽपराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥ 
अच्र कविगता भगवद्विषया रतिः प्रधानम्‌। तस्याः परिपोषकतया भगवत- 


क्िपुरध्वं सं प्रतयुत्साहस्यापरिपुष्टतया रसपदवौमप्राप्रतया भावमात्रस्य करुणोऽ- 
ङ्गम्‌ । ठस्य च कामीवेति साम्यबलखादायातः ङ्गारः । 





परम्परयाऽङ्ग्वं प्र पयोरपि रसयोविरोघाऽमावमुदाह रति-- क्षिप्त इति । 
अमरुकतकस्थं पद्यमिदम्‌ । त्रिपुरदाहे शाम्मवं शराऽग्नि वणयति। साऽश्रनेत्रो- 
त्पलामिः = साऽश्रुणि ( अश्रुसहितानि, एकत्र शौकादन्यत्र ईप्यामानादिति शेषः ) 
नत्रोत्पलानि ( नयनकुवलयानि ) यासां, तामिः त्रिपुरयुवतिभिः = त्रिपुरस्थित- 
तरूणीभिः । यः शःम्मवः = शम्भुसम्बन्धी, शराऽग्निः = बाणाऽनलः, सद्यः=तत्क्षणे, 
कृताऽपराधः = कृतः ( विहितः ) अपराधः ( मन्तुः ) येन सः, ताहशः कामी 
कामुकः पतिः, इव, हस्ताऽवलग्नः = हस्तेषु ( करेषु ) मवलग्नः ( संसक्तः ), एकतर 
दाहार्थम्‌, मपरत्र-प्रणयकोपमञ्जनाऽ्ंमिति शेषः । क्षिप्तः = दूरमपसारितः, 
तदनन्तर--प्रसमं = बलात्कारसहितं यथा तथा, भमिहुतोऽपि = ताडितोऽपि, 
अंशुकाऽन्तम्‌ = वस्त्रप्रान्तम्‌, आददानः = गृहन, तदनन्तर, केशेषु = कन्तलेषु, 
गृह्णन्‌ = आददानः, एकत्र-दाहाऽथंम्‌, अपरत्र चुम्बनाऽथेमितिश्चेषः । अपास्त: 
निराकृतः । ततश्च-चरणनिपत्तितः = पादपतितः, सन्नपीति शेषः। संच्रमेण 
त्वरया, न ईक्षितः = न अवलोकितः, तदनु-मालिङ्खन्‌ = आर्लिष्यन्‌, अवधूतः 
परिध्यक्तः, सः = तादृशः, शाम्मवः = शम्भुसम्बन्धी, शराऽग्निः = बाणाऽनलः, वः = 
युष्माक, दुरितं = पाप, दहतु = मस्मीकरोतु, नाश्षयतिविति मावः । सरग्वरा वृत्तम्‌ । 

भत्र रसयोवि रोघाऽमावमुपपादयति--अञ्रति। अत्र = अस्मिन्‌ पद्ये । 
कविगता = कविस्थिता, मगवद्धिषया = शम्भ्रुगोचरा, रतिः = अनुरागः, प्रधानं = 


क्षिप्त इति । जिनके नेत्रकमल भ॑सुभसे पणं है, एेसी त्रिपुरकी युवतियोसे 
नूतन परा करनेवाले काशुक पुरुषके तुल्य, हाथको स्पशं करते समय हटादिया 
गया, जोरसे ताडन करनेपर मी वस्वके छोरको पकड़ता हु, केशौको पकड्नेषर 
हटा दिया गया भौर परोंपर पड़ा हृभा मी शीघ्रताके कारण नहीं देखा गया एसा 
क्िवजीका बाणाऽग्नि बुम्हारे पापका दाह करे। 

इस पद्यमे कविमे स्थित कशिवविषयक रति ( भक्ति ) प्रधान हि । उसका 
परिपोषक है भगवानूका त्रिपुरध्वंसके लिए उत्साह । वह परिपृष्ट न होनेसे वीर 
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एवं चाविभान्तिधामतया छरुणस्याप्यङ्गतेवेति दरयोरपि करुणशरङ्गारयोभं- 
गबटुस्ाहपरिपुष्टतद्विषयरतिभावास्वादप्रकषंकतया यौगपद्सद्धावादङ्गत्वेन न 
विरोधः। 


ननु समूहाङम्बनात्मकपूणघनानन्दरूपस्य रसस्य तादरेनेतररसेन कथं 
विरोधः सम्भावनीयः † एकवाक्ये भिवेशप्रादुभौषयोगपद्यबिरदेण परस्परोपमद्‌- 


मुख्यभू । तस्याः=रतेः, परिपोषकतया, स्थित हदति शोषः । उत्साहः, तस्य 
अपरिपुष्टतया = विभावादिमिरिति शेषः । मावमात्रस्य = मावसू्पेणाऽवस्थितस्यो- 
त्साहस्य । साम्यबलाद्‌=सहशविशेषणमहिम्नः, तस्य चरग्णक्गारस्य च, अविश्रान्ति- 
धामतेया = विश्वामधामाऽमा वत्वेन, बङ्खता = अप्रधानता । मगवदुत्साहैत्यादिः०= 
मगवतः ( शम्भोः ), उत्साहेन ( त्रिपुरध्वंसं प्रति भअध्यवसायमायेन ) परिपृष्टः 
( परिपोषं प्राप्तः ) यः तद्विषयः ( कम्भरुविषयः ) रतिमावः ( भनुरागमावः ) तस्य 
य भआस्वादः (रसप्रायता) तस्य प्रकषंकतया (उत्कषंकत्वेन, परिपोषकत्वेनेति मावः) 
यौगपद्यसद्धावात्‌ = एककालाऽवच्छदेन स्थितेः, न विरोषः। 

रसविरोधमादङ्कुते- नन्विति । समूहालम्बनेत्यादिः° = नानाप्रकारता- 
निङ्पितनाना विक्षेष्यताशालिज्ञानं सम्रूहालम्बनम्‌, विमावादिनिष्ठा या नानाप्रकारता, 
तक्षिङूपिता श्ृड्गारादिनिष्ठा या नाना विज्ञेष्यता, तच्छालिज्ञानं समूहालम्बनमिति 
मावः । तत आत्मा ( स्वषूपम्‌ ) यस्य सः ताहृशः पणं: ( भखण्डः ) घनः (निबिडः) 
आनन्दः, ख्पं ( स्वङ्पम्‌ ) यस्य, तस्य, ताहशस्य रसस्य = श्यूड्गा रादेः, तादृशेन = 
तत्सहशेन, इतररसेन = अन्यरसेन, करुणादिनेति मावः । कथं = केन प्रकारेण, 
विरोधः, संमावनीयः = संमाग्यः। 

रसानां भिथो विरोधेऽसंमावनामुपपदयति-- एकवाक्य हति । निवेश- 
प्रादुमवित्यादिः° = निवेशप्रादुर्मावयोः ( स्थित्युस्पत्योः ) यौगपद्यस्य ( समकाल- 
त्वस्य ) विरहेण ( अभावेन ), परस्परोपमदं कत्वाऽनुपपत्तेः = परस्परं ( मिथः) 
यत॒ उपमदंकल्वमू ( बाधकत्वम्‌ ) तस्य॒ अनुपपत्तेः ( असङ्खतेः ) । परस्परोप- 


रसकी पदवीको प्रप्त नहीं है, अतः भावमात्र उस ( उत्साह) का करुणरस 
ङ्ख है। उस करुण रसका “कामी दव" ठे साम्यबलसे भाया हुमा श्ङ्गार 
अङ्कु ह। इसप्रकार विश्वामका स्थनन होनेसे कर्ण रस भी भङ्खुदही है, मतः 
करुण गौर श्यूङ्खार हन दोर्नोका ही भगवान्‌ शिवजीका त्रिपुरध्वसमे उत्ताहे 
परिपुष्ट शम्भुविषयक रतिमावके भास्वादका परिपोषक होनेसे इनका यौगपच्च 
अर्थात्‌ एक कालमें अवस्थिति होनेपर मी विरोघ नहीं है । 

रस्तविरोषकी आशङ्का करते है- नन्विति । विमावादि-सभहविषयक पूणं 
सौर घन भनन्ददूप रसका वसे ही भन्य रससे कंसे विरोघकी संमाषनादहै? 
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कत्वानुपपत्तः । नाप्यज्गाङ्गिभावः, योरपि पूणेतया स्वातन््येण विशरा्तेः । 
सत्यमुक्तम्‌ । अत एवात्र रसेषु स्वातन्त्रयविभमराित्यात्ूणे- 
रखभावमात्राशच पिङक्षणतया संारिरसनाम्ना ल्यपदेशः प्राच्यानाम्‌ । 


अस्मवितामहानुजकविपण्डितयुख्यश्रीचण्डीदासपादानां तु खण्डरसनाञ्ना । 








भदं कत्वमेव विरोधः, सच विरोष एकस्मिन्काले एकस्मिन्नेव स्थाने स्थितानां 
प्रादु तानां वा संजायते, परं रसानां श्चानानन्द्पत्वेन क्षणिकत्वात्‌ ““अयौगपद्या- 
उक्षानानां तस्याऽशुत्व भिहेष्यत* इति सिद्धान्तेन चाऽसंमव इति मावः । 


` रसानामङ्खीङ्जिमावं च निरसिवुमुपक्रमते-नाऽपीति । नाऽप्यज्जाङ्धि- 

भावः = गुणप्र्ानमावः। ` 

त्र हेतुः प्रदशंयति-थोरपीति । द्वयोरपि = रसयोः, द्विशब्दोऽनेकोप- 
लक्षणम्‌, पूणंतया = अखण्डतया, स्वातन््येण = प्रषानत्वेन, विश्वान्तेः = विध्रामात्‌, 
धवस्थानादिति मावः) 

समाघत्ते सिद्धान्तं च प्रदशषंयति- सत्यमिति । सत्यमूक्तमू । अत एव = 
विरोघस्याऽज्गार्जिं मावस्य चाऽसंमवाद्‌ । अत्र = एताश्च स्थले, धनेकरसानामेकतराऽ 
बस्थानस्थल इति भावे: । प्रधानेतरेषु = प्रघान भिन्नेषु, अप्रधामरसेष्विति भावः । 
स्वातन्त्यविश्रम राहित्यात्‌ = स्वातन्त्रयेण ( प्राधान्येन ) यो विक्वमः ( अवस्थानम्‌ ) 
तस्य राहित्यातु ( अभावात्‌ ), च, विलक्षणतया = बिसहशत्वेन, विभिन्नरूपत्वेनेति 
अ्रावः । प्राच्यानां = प्राचीनाचार्याणां, सच्वारिरसनाम्ना, व्यपदेशः=व्यवहारः। 

चण्डीदासमतानुसारेण सश्चारिरसस्य नामान्तरं निदेषटरुमुपक्रमते- 
अस्मादिति । अस्मत्पितामहस्य ( विश्वनाथपित्रपितुः ) अनुजाः ( मधरजाः ) ये 
कविपण्डितमुख्याः ( कवयितृविद्रदर्याः ) श्रौ चण्डीदासपादाः, तेषां, मतेन तु, खण्ड- 
रसनाभ्ना, व्यपदेश इति शेषः । 








एकवाक्यमे इनका एक ही समयमे स्थिति भौर उत्पत्तिन होनेसे इन दोनोमिं एक 
दरसरेका उपमदक नहीं हो सकता है । इन दोनोका अङ्खाङ्किमाव मी नहीं हो सक्ता 
ड, अर्थत ये दोनों एकं अङ्क ( अप्रधान ) भौर दूसरा भङ्की ( प्रान) भी नहीं 
हो सकते ह । क्योकि दोनों ही रसोकी पणंतासे स्वतन्व्रतासे विश्षाम होता है । 
-खमाघान करते ह--मापने सत्य कहा । इसी कारणसे यहां प्रषानसे भिन्न (अप्रधान) 
रसोमिं स्वतन्व्रतासे विश्राम न होनेसे भौर पूणं रस्र भौर पूणं . मावोसि विलक्षण 
( असमान ) होने प्राचीन भाचा्यंलोग इसका सश्चारिरसके नामसे व्यवहार 
करते है । हमारे (विश्वनाथकविराजके) पितामहके माई कविपण्डित चण्डीदासजी 


इनका “खेण्डरस'* नामसे व्यवहार करते है। 
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यदाहुः- 
अङ्ग बाध्योऽथ संसर्गी यद्यङ्खी स्याद्रसान्सरे । 
नास्वाद्यते समप्रं तत्ततः खण्डरसः स्मृतः ।|› इति । 
ननु आद्यः करुणबीमत्सरोद्रवीरभयानकैः' इत्युक्तनयेन विरोधिनोर्वीर- 
शङ्गारयोः कथमेकत्र- 





यवाहूरिति । मङ्जुमिति । भङ्गी = मुख्योऽपि रसः, रसान्तरे = अन्यस्मिन्‌ 
रसे, अङ्कं म्‌=अप्रधानम्‌, अग्रघानत्वादुपकारी एव न उपकायं हति मावः । बाध्यः = 
वि रोध्यः, अथ = अथवा, संसर्गी = गविरोघी, प्रघानाऽनुपकारितया स्वातन्त्येण- 
मिलितः, स्यात = भवेषु, ततश्च = कारणात्‌, समग्र = सपूणं, न आस्वाथते = न 
बनुभ्रूयते, तत्‌ = तहि, सः खण्डरसः, स्मृतः = स्मृति विषयीमूतः, मवतीति शेषः । 
तत्राऽङ्खं यथा--'एक ध्याननिमोलनात्‌ इत्यादो शान्तश्ङ्गाररौदरसाः भगव 
द्विषय रते र ङ्गभरुताः । 

बाध्यो यथा-- "अयं स रसनोत्कर्षी" हत्यादौं श्ृङ्खारः, करुणस्य बाध्यः ~= 
विरोध्यः । 

संसर्गी--' कपोले जानक्या'” इत्यादी श्यृङ्खारो वीरस्य, ससर्गी=मविरोधी । 
अङ्कादय एते त्रयोऽपि समग्रस्वेन भास्वादनाऽमावाच्चण्डीदासमतेन क्लष्डरसा 
इति भाव । 

विरोचिनोर्वीरश्युङ्खारयोः कथमेकत्र समवेशा हत्याशङ्कतुमुपक्रमते~ 
नन्विति । आद्यः = प्रथमः, श्यूङ्गार इति भावः, करुणवीमत्सरौद्रवीर मयानकंः = 
रसैः, विरोषमाक्‌ = विरोषीत्यथंः। इत्युक्तनयेन, विरोधिनोः, वीरभ्यूङ्गारयोः, 
कथमेकत्र = एकरस्मिन्पद्ये वक्ष्यमाणे, समावेश इति क्षेपः । 


जसे किवे कहते है--अङ्जुमिति। अङ्गो (प्रधान) रस मी दूसरे र्मे 
यदि अङ्कु (अप्रधान) वा बाध्य ( विरोध्य ) अथवा संसर्गी ( भविरोधी ) प्रधान 
रसका उपकारी न होकर स्वतन्तव्रतासे मिलित हो पूणंरूपमे भास्वादन नहीं किया 
जातादहैतो वह "खण्डरस'' भाना जातादटै। 

आशङ्का करते है-नन्विति १ माद्यः इति० पहला रस (शृङ्गार) 
करुण, वीमत्, रौद्र, वीर ओर भयानके विर्द्धहै। ठैसे कहे गये सिद्धाम्तसे 
विरोधी वीर भौर श्यृद्खःर रसका कंसेएकटी स्थानमे--''मगवान्‌ श्रीराम हाथीके 

७ सा० 


७३० साहित्यव्पणे 


कपोले जानक्याः करिकठमदन्तद्युतिमुषि 
स्मरस्मेरस्फारोदडमरपुरुक बक्त्रकमलम्‌ । 
मुहुः पश्यल-्ण्वन्‌ रजनिष्वरसेनाकरकलं 
अराजूटग्रन्थि द्रढयति रणां परिः 
इत्यादौ खमावेशः १ अत्रोध्यते-इह खट रसानां विरोधितया अविरोधि 
तायाश्च तरिधा व्यवस्था । कयोधिदाढम्बनेक्येन, कयोधिदाश्रयेक्येन, कयोधि- 





तत्प्मुदाहरति- कपोल इति । दण्डकारण्ये खरादिमिः समं योदुः 
प्रसितं भगवन्तं भीरामचन्द्र कञ्चित्कविवं्णयति । रधुणां = रवुवंश्चोत्पत्तानां राजां, 
लक्षणयाऽयम्थंः । परिबरंढः = स्वामी, "प्रभुः परिवृढोऽषिपः'' इत्यमरः । एकत्र, 
करिकरभैत्यादिः० = करिकलमस्य ( हस्तिशिकशषोः ) दन्तद्युति ( दकश्षनकान्तिम्‌ ) 
मुष्णाति ( अपहरति ) इति, तस्मिन्‌, मति्यस्वच्छ दति मावः । ताहे, कपोते = 
गण्डफलके । स्मरेत्यादिः० = स्मरेण ( कामवेश्चेन ) स्मेराः ( विकसनशीलाः) 
स्फाराः ( प्रदराः ) उडशडमराः ( ग्युत्कटाः ) पुलकाः ( रोमाच्चाः ) यर्समिस्तत्‌, 
ताह, जानक्य।: = जनकनन्दिन्याः, सीताया इत्यथंः। वक्त्रकमलं = मुखपद्म, 
मुहुः = वारं वार, पश्यन्‌, अपरत्र च-रजनिचरसेनाकलकलं = रजनिचराणां 
( राक्रिश्वराणां, राक्षसानामित्य्थः) या सेना ( अनीकिनी), तस्याः कलकलं 
( कोलाहलम्‌ ), शृण्वन्‌ = आकर्णयन्‌, सन्‌ । जटाजृटग्र॑न्थि = जटानां ( सटानामू, 
““व्रतिनस्वु जटा सरटे" त्यमरः ), जृटः ( समूहः ) तस्य ग्रन्थि { वन्यम्‌ } द्रढयति = 
दृढीकरोति । शिखरिणी वृत्तम्‌ । अत्र शृङ्गारे जानकी मालम्बनं, तस्याः कपोल 
उहीपनविभावः, तस्या वक्तरकमलदशनमनुमाव दति मावः । वीरे तु-रजनिचरसेना 
भालम्बनं, तस्याः कलकल उहीपनविमावः, जटजृटग्रन्यिहदीकरणम्‌ भनुमावः। 
उत्साहः स्थायिमावः। इत्यादौ = एताष््चे पद्यादौ, समावेशः = स्थितिः । 

समाघत्ते-अध्रोच्यत इति । अत्र = मस्मिन्‌ विषये, उच्यते = अमि- 
धीयते । इह = अलङ्कारशास्त्रे, त्रिधा = त्रिमिः प्रकारैः । व्यवस्था = नियमः । 
कयोश्चित्‌ = रसयोः, आलम्बर्नक्येन, आश्रयेक्येनन्नायकंक्येन, कयोश्चित्‌ = रसयोः, 


बश्चेके दांतके सहश सीताजीके कपोलमे कामावेशसे विकसित प्रद्धुर अत्युत्कट 
रोमाश्ववाले ख कमलको वारं वार देखते हुए भौर राक्षसोकी सेनाका कोलाहल 
सुनते हृए जटाजूटकी प्रन्थि हृढ कर रहै है । 

हस्च पद्यमें कंसे एक ही श्रीरामचन्द्रमे सीताको बालम्बन कर श्पुङ्यार रस, 
भौर राक्षसै सेनाको भालम्बन कर वीर रसका समवेश किया है? उत्तर देते है-- 
अत्रि । इसमे कहय.जाता है-यहां रसोका विरोध भौर अविरोषकी तीन प्रकारसे 
-श्यवतस्था' हती है; कहीपर दो रसोंका भालम्बनको एकतसे, कहींपर 
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भररन्तरयेणोवि । तत्र षीरश्रङ्कारयोरारम्बनैक्येन षिरोधः। तथा शास्यरौद्रबीभत्वैः 
सम्मोगस्य । वीरकरुणरोद्रादिमिर्विप्रङम्भस्य । ( आलम्बनैक्येन ) आभयेकषयेन 
च वीरभयानकयोः। नेरन्तयंविभाषेक्याभ्यां शान्तश््ङ्गारयोः। त्रिधाप्यषिरोधो 
दीरस्यादूभुतरोद्राभ्याम्‌ । श्ज्गारस्पादूभुतेन, भया नकस्य बीभत्सेनेति । 

तेनात्र वीरश्वङ्कश्योर्भिन्नाङम्बनत्वान्न विरोधः । एवं च वीरस्य नायक- 


नै रन्तर्यण = अव्यवधानेन, विरोध इति शेषः तत्र वीरश्यूङ्खारयोः = रसयोः, 
भालम्बनेक्येन = भालम्बनस्यंकत्वेन, विरोधः, एकरिमश्नालम्बने यौगपद्येनोत्साह्‌- 
रत्योरसमवादिति । 

तथा हास्यरौद्रवीमत्सः = रसः संमोगस्य = संमोगण्ृङ्खारस्य। 
वीरकरुणरौद्रादिभिः = रसेः, विप्रलम्मस्य=विप्रलम्मभ्पृङ्गारस्य, विरोध इति शेषः । 
भादिपदाद्धयानकबीमस्सयोग्र हणम्‌, आलम्बनेक्यंन = आलम्बनेकत्वेन, आश्रयेक्येन 
च, वीरमयानकयोः = रसयोः, वि रोधः, एकस्मिन्नेव काल एक प्रति उत्साहमययो- 
रनुदयादिति भावः । नैरन्तयैविभावेक्याभ्याम्‌ = अव्यवधानेन आलम्बनंश्येन च, 
शान्तम्ुङ्गारयोः = रसयोः, विरोध इति शेषः । शमरत्योरब्यवधानेनंकस्मिन्नेवा- 
लम्बने उत्पत्योरसमवादिति मावः। 

त्रिधाऽपीति । तरिषाऽपीति = आलम्बनेक्येन, मश्रवैक्येन नेरन्तयेण, 

चेत्यथंः, वीरस्याऽदभुत रौद्राम्यां, ्पृङ्गारस्य अदुभ्रुतेन, मयानकस्य बीमत्तेन । 

वेनाऽग्रेति । तेन = पूवंवणंनाऽनुसारेण, अत्र =अिमन्पद्ये ˆ "कपोले जानक्या 
इत्यादौ वीररसे उत्साहस्यालम्बनं रजनिचरसेना, श्यदगाररसे रते रालम्बन,जानकी, 
इत्थं मिन्नालम्बनत्वान्न वीरशुङ्गारयोः = रमयोः, विरोघः । 

वोरमयानकयोभिन्नाश्रयत्वेन विरोघाऽमावं प्रदर्शयति--एवं चेति । 





आश्रयकी एक्रतासे भौर कहीपर नैरन्त्यंमे विरोध होताहै। उनमे वीर भौर 
श्युङ्गारका आलम्बनकी एकतासे, उसी तरह हास्य, रौद्र भौर बीमक्तसे संमोग 
श्यृङ्गारका, वीर, करुण, गौर रौद्र मादिसे विध्रलम्म शृदूमारका आलम्बनको 
एकतासे विरोष है । आलम्बन मौर आश्रयकी एकनासे वीर भौर मयानक्‌ रसका 
विरोष है । अव्यवधान भौर विमावकी एकतासे शान्त भौर श्ड्गारका विरो है । 
वीर रसका अदभुत मौर रौद्रससे, श्छड्गारका अदभुत रससे, मयानकका वीभत्स 
रससे, तीनों प्रकारोसे भ्थौत्‌ भालम्बनकी एकतासे, आश्चयकी एकततति मौर नेरन्तयं- 
( अग्यवधान )से विरोघ नहीं है । इस प्रकार “कपोले जानक्याः'* इस पद्यमें बीर- 
रसम उत्साहका आलम्बन--राक्षसोकी सेना भौर श्यृद्गार रसम रतिका मालम्बन 
सीताजी, हस प्रकार यहांपर वीर भौर श्यङ्गारका आलम्बन मित्र होनेसे विरोष 
नहीं है । 
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निष्ठस्वेन भयानकस्य प्रतिनायकनिष्ठात्वेन निबन्धे भिन्नाश्रयत्वेन न विरोधः । 
यश्च नागानन्दे प्रशमाश्रयस्यापि जीमूतवादनस्य मङयवबत्यनुरागो दितः, तत्र 
'शहो गीतमहो वादिन्रम्‌' इत्यदूभुतस्यान्तरा निवेशनान्नेरन्तयौभावाञ्न शान्त- 
शङ्गारयोविरोधः । एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌ । भाण्ड क्षामं वदनम्‌-' इत्यादौ च 
पाण्डुतादीनामङ्गमावः करुणविप्रम्भेऽपीति न विरोधः। 

अनुकारे च सर्वषां दोषाणां नैव दोषता ॥ ३१ ॥ 


सर्वेषां दुःश्रवत्वप्रभृतीनाम्‌। 





नागानन्दे विरोघाऽमावं प्रद्संयति--यश्चेतिं । अन्तरा = शान्त्पुङ्ारयोमंध्ये । 
नै रन्तर्याऽमावात्‌ = व्यवघानादिति भावः। न विरोधः। 
पाण्डु क्षाम वदनम्‌” हत्यादौ श्यूङ्खारकरुणविप्रलम्मयोर्दोषिाऽमावं 
परदशंयति--'“षाण्डिविति पाण्डुतादीनां = करुणरसाऽनुमावरूपाणामिति मावः, 
- भङ्गुभावः = अङ्खत्वम्‌, करुणविप्रलम्भेऽपीति, न विरोघः, परिपन्यिरसमात्रसत्त्व 
एव दोषः उमवाश्रयत्वत्वे तु प्रकृतरसबोघान्न दोष इति मावः । 
यत्र सर्वत्र रसपदेन तत्तद्सस्थायिम।वाग्राह्याः, यतो रसो न नायकनिष्ठः 
प्रत्युत सामाजिकनिष्ठुः, एव चाऽखण्डचिदानन्दशूपरसे विरोघो न संभावनीयः । 
अनुकरणे दोषाणां दोषाऽमात्वं प्रदशंयति-- अनुकारे चेति । सवषां = 
सकलानां, दोषाणां = दुःश्रवत्वध्रभृतीनाम्‌, भनुकारे = अनुकरणे, नव दोषता, नैव 
गुणता चेति मावः।! २३१॥ 





इसी प्रकार वीर रसको नायकम स्थित कर भयानक रसको प्रतिनायकमें 
स्थित कर रचना करनेपर भिन्न आश्रय होनैसे उनमें विरोष नहीं होता है। 

जो कि नागानन्द नाररूमे प्रशमके अवलम्बन जीम्‌तवाहुनका मलयवतीमे 
अनुराग दिखाया है, वर्ह "महो गीतम्‌ ! अहौ वादित्रम्‌” एेसा कहकर बीचमें 
अदुभ्रुत रसको रखनेसे व्यवधान होनेसे शान्त भौर श्यृक्रारका विरोध नहींहै। 
इसी प्रकार गौर मी जानना चाहिए । 

"पाण्डु क्षामं वदनम्‌” इस पदमे पाण्डता आदिका अङ्खमाव करुणविप्र- 
लम्ममे भी होता दहै, अतः विरोष नहीं । 

अनुकार इति । दुःश्रवत्व आदि संपुणं दोपोका अनुकरण कटनेपर दोषभाव 
नहीं होता है । ३१॥ 
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यथा- 
एष टुश्च्यवनं नोमीत्यादि जल्पति कश्चन ।' 
अत्र दुश्च्यवनशब्दोऽप्रयुक्तः । 
अन्येषामपि दोषाणामित्योचित्यान्मनीषिभिः । 
अदोषता च गुणता ज्ञेया चानुभयात्मता ।। ३२ ॥ 
अनुभयात्मता = अदोपगुणता । 
इति साहित्यदपंणे दोषनिरूपणो नाम सप्तमः परिच्छेद्‌ः । 


छ क ^. 1. 2, कि 





उदाहरति- एष इति एषः = अयम्‌, अहमिति शेषः। दु्च्यवनं = 
वेन्द्र, “"संक्रन्दनो दुह्य वनस्तु राचाण्मेववाहनः ।' इत्यमरः । नौमि = स्तौमि, 
त्यादि, कश्चन = अनिर्दिष्टनामधेयो जनः, जल्पति = गदति) 

दोषाऽमावमुपपादयति-- अत्रेति । अत्र = अग्मिन्नुदाह्‌ रणे, दुरच्यवनशब्दः, 
गेषं प्रयुक्तोऽपि कविमिगनाहतत्वाद्‌ घ प्रयुक्तः । 

दोषनिरूपणमुपसंहरति-अन्येषा पीति । इति = एवं, एूवोक्तप्रकाररिति 
गवः । भौचित्यात्‌ = भौचित्यमनुसृत्य, मनीपिमिः = विद्रद्धिः, अन्येषामपि = 
परदोषाणामपि, अदोषता >= दोषराहित्यम्‌, “"मौत्सुक्येन कृतन्त्ररा ( पृ. ७२) 
त्यादाविव । गुणता = गुणमावः 'क्वाऽकायम्‌'' (पु २६३) इत्यादाविक। 
नुमयात्मता च “"अदोषगणात्मना च" “"7िद्ेत्‌ कोववशात्‌"' ( धृ° ६९) 
त्यादाविव, ज्ञेण = ज्ञःनव्या । 

इति शीक्ेष राजप्रणीतार्या चन्द्रकलाऽभिख्यायां साहित्यद्पणव्याल्यायां 
दोषनिरूपणो नाम सप्तमः परिच्छेदः । 
--8 ध 


जैसे-- एष इति । “यहम दुदय्वन ( इन्द्र). को नमस्कार करताहू"' 
मा कोई कट्ता है । यपिर इन्द्रके निए जौ 'दुरुच्यवन' शब्दका प्रयोग किया 
7 है, उसमें अप्रयुक्त दोष ठोनेपर मी कौ कहता दहै कहकर अनुकरण करनेखे 
तमे दोष नहीं होता है । 

अन्येषामिति । भौर दोषोका मी पूर्वोक्त ओचित्यका भवलम्बन कर 
दानोको कहीपर मदोषता, कहींपर गुणता भौर कहींपर न दोषता भौर न गुणता 


१ जानना चाहिए) 
साहित्यद्पणमे दोषनिरूपणनामक सत्तमपरि च्छद समात्त हुमा । 


-- ४8 8-- 
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गुणानाह-- 


रसस्याङ्गित्वमाप्ठस्य धर्माः शोर्यादयो यथा । 


गुणाः- 
यथा खल्बङ्गित्वमाप्तस्यात्मन उत्कष तुत्वाच्छोयोदयो गुणशब्दवाच्याः, 
तथा काव्येऽङ्गित्वमाप्तस्य रसस्य धमौः स्वरूपविशेषा माधुयोदयो ऽपि स्वसम- 
पंकपदसन्दभस्य कान्यज्यपदेशस्योपयिकानुगुण्यभाज इत्यर्थः । यथा वचवषां 
रभमाच्रस्य धर्मत्वं तथा दर्शितमेव । 


यो निगुंणोऽपि निजमक्तजनाऽनुरा गास्स्वेच्छाशरुहीतवपुषा सगुणो विभाति । 
मोगाऽपवगंफलदानपरं यथाहु मानन्दकन्दलमुकुन्दमह्‌ नमामि ।। १॥ 
काव्ये परित्याज्यान्दोषान्निरूप्योह्‌ शक्रम प्राघ्तान्युणाश्निरूपयितुः तावत्सा- 
मान्यगुणलक्षणमाह- रसस्थेति । यथाऽङ्कित्वं = क्शरीरित्वम्‌, भाप्तस्य = प्राप्तस्य, 
भात्मन दति मावः, शौ्यदयः = शुरत्वादयः, आदिष्देन दयादा्लिष्यादीनां 
परिग्रहः । धर्माः = गुणा उच्यन्ते, तथैव, गङ्कित्वं = प्रधानत्वम्‌, आ्ठस्य = प्राप्तस्य, 
रसस्य = श्णुङ्ारादेः, धर्माः, गुणा उच्यन्ते अत्राऽपि रस्यते = भास्वाद्यत हति 
ध्युत्पत्या मावादिरपि गह्यते, तथा च स्थिरत्वे सति रसोत्कषेजनकधमेत्वं गुणत्वमिति 
गुणसामान्यलक्षणं प्यं वस्यति । 
विब्ुणोति--थथेति । धर्माः स्वरूप विश्चेषाः, माधूर्यादयोऽपि । स्वेत्यादिः०= 
स्वस्य ( रसस्य ) समपंकः ( व्यञ्जकः ) यः पदसन्द्मेः ( वाक्यम्‌ ), तस्य, ताष्शस्य 
काव्यग्यपदेशस्य = कान्यग्यवहारस्य, गौपयिकानुगुण्यमाजः = उपाय एव ्रौपयिकः 
“विनया दिमभ्यष्ठक्‌'' इति स्वाऽयं ठक्‌, आदिवृद्धिः “उपायो स्वत्वं चे'"ति स्वत्वं 
च । मौपयिकम्‌ ( उपायश्रूतमू, उपयोगीति मावः ) यत॒ गानुगुण्यम्‌ ( आनुकूल्यम्‌ ) 











गुणोका निरूपण करते ह-रसस्येति । अङ्जिस्व (शरीरित्व वा प्रषानत्व)- 
को प्राप्त आत्माके जसे शौयं आदि षमंहोतेहै वैसे ही अद्कित्व ( प्रषानत्व) को 
प्राप्त रसके धर्मोको गुण कहते हैँ । 

ययेति जैसे करीरमें अद्कितव ( प्रधानस्व ) को प्रात आत्माके उत्कर्षे 
कारण होनेसे शौर्यं आदि गुण शब्दसे कहे जते ह, उसी तरह काश्यमें भङ्कित्व- 
( प्रघानत्व ) प्राप्त रसके घमं अर्थात्‌ स्वङ्पविषेष माधुयं आदि भौ अपने समर्प॑क 
( ब्यञ्जक ) ““काव्य"' भ्य वहार वाले पदसन्दमं ( वाक्य ) के उपायश्रूत अनुक्लता- 
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माधुयभोजोऽथ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥ १ ॥ 
ते गुणाः । 


तत्र- 
चित्तदरवीमावमयो हलादो माधुयुच्यते । 

यत्तु-केनविदुक्तम्‌ - माधुय द्रतिकारणम्‌ इति तन्न, द्रषौमावस्यास्वाद्‌- 

स्वरूपाहादाभिन्नत्वेन कायत्वाभावात्‌ । द्रवीभावश्च स्वाभाषिकानाषिषटत्बात्म- 





भजन्ति ( आध्रयन्ति ) ईति, ते गुणा इत्यर्थः । एषां = गुणानां, दरितमेव = प्रयम- 
परिच्छेद इति मावः। 

नामतो गुणान्परिगणयत्ि--माघुयंमिति ॥ १॥ 

नामत एव गुणानां त्रित्वे सति पुनस्त्रिधा दति कथनं प्राचीनाचार्यसम्मत- 
दशगुणानां व्यवच्छेदाऽथम्‌ । यथोक्त वामनाचार्येः -- 

“दलेषः प्रसादः समत माधुर्यं सुकुमारता । 
अथव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसिमाघयः ।1*“ इति । 

तत्र माधुर्यं लक्षयति-- चित्तेति ! चित्तस्य = मनसः, द्रवीभावमयः = 
माद्र ताषूपः, ह्लादः = सुख विश्चेषः, माधुर्यम्‌ उच्यते । मधुरस्य ( रसस्य ) भावो 
माधुर्यमिति हि व्युत्पत्तिः, मवे ष्यञ्‌ । 

काव्यप्रकाशमतं खण्डपितुमुपक्रमते--यस्विति । केन चित = काव्यप्रकाशः 
कारेण । तस्य संपुणं लक्षणम्‌ ““गाहवादकलत्वं माधुर्य श्युङ्कारे द्र.तिकारणभू ।'“ इति । 
श्ृङ्कारे = मंमोगन्प्ङ्गारे, द.निकारणं = द्र.तिः ( गलितस्वम्‌) इव कारणम्‌, 
माह्भुःदकत्वम्‌ = भानन्दहैतुत्व, माधुरम्‌ इत्यथः । एतन्मतं खण्डयति- 

तन्नेति । देतु प्रद्णंयनि--द्रवीभावस्येति । द्रवीमावस्य (रतैः). 
जास्वादेत्यादिः० = आस्वादस्वरूपः ( रसादिष्पः ) य आह्लादः, तस्य अर्भिन्नत्वेन 
( भेदरहितत्वेन, एकत्वेनेति माबः ) कायंत्वाऽमावात्‌ = माधुर्यजन्यत्वाऽमावात्‌, 
आह्वादाऽनिरिक्तस्य द्रलीमावस्य निवकन्‌ मशक्यतया माह्ाद एव पयवसानभ्‌ । 

स्वमतं विवृणोति- द्रवौभावश्चेति । दवी मावक्च स्वामाविकेत्यादिः०= 
स्वाभाविकं ( सहजम्‌ } यत्‌ अनाविष्टत्वम्‌ ( अनावेशषः अर्थात्‌ चित्तस्य एव ) 











के आश्रय करने वालोंको “गुण कहतेहै। जेसेवे रसमात्रके धमं होतेह बह 
( प्रथमपरिच्छेदे ) दिखाही चकेरहै। 

साध्यमिति । माधुर्यं, भज भौर प्रसाद इस प्रकार वे गुण तीन प्रकार 
के होते १॥ 

चित्तके आद्र" तास्वरूप सुखविश्चेषको “माध्य” कहते ह। जोकि किसीने 
कहा है--“ द्र तिका कारण माधुयं दहै" वह्‌ ठीक नहीं। क्योकि दरवीमावया द्रति 


आस्वादस्वशूप बआहटलादसे अभिन्न है, गतः वह काय नहीं हो सक्ता है। 


७१६ साित्यदपंणो 


ककाटिन्यमन्युक्रोधादिषृतदीप्तत्वविस्मयष्ाखाद्युपितबिक्तेपपरित्यागेन रत्याया- 
कारानुषिद्धानन्दोदरोषेन सहृदयचित्ताद्रप्रायत्वम्‌ । तकष-- 
संमोगे करुणे विप्ररम्मे क्चान्तेऽधिकं क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
सम्भोगदिशब्दा उपटक्षणानि । तेन सम्भोगाभासादिष्वप्येतस्य स्थिति्ञेया । 
मूध्नि वर्गान्त्यवर्णेन युक्ताष्टठटटान्विना । 
रणो रघू च तद्रथक्तो वर्णाः कारणतां गताः | ३ ॥ 





तदात्मकं ( तत्स्वरूपम्‌ ) यत्‌ काटिन्यं, तथा मन्पुक्रोवा दिजन्यं, मन्युः ( शोकः ) 
क्रोधः ( कोपः ) तदादिजन्यं, यत्‌ दीप्तत्वम्‌ ( दणश्घप्रायत्वभू ) एवं च विस्मयेन 


( आश्चर्येण ) हासादिना च उपहितः ( उपस्थापितः ) यौ विक्षेपः ( बिषयाऽन्त- 
राऽग्राहुकत्वभ्‌ ) तस्य परित्यागेन रत्याद्चाकारंः ( रतिहासादिविषयेः ) अनुविद्ध 


( संवलितः ) य आनन्दः, तस्य उद्बोधन ( आविमविन ), सहूदयचित्ताद्र प्रायत्वं= 

सहूदयानां ( सचेतसाम्‌ ) चित्तस्य ( वेतसः ) आद्र प्रायत्वभ्‌ ( प्रयेण द्र.त- 

रूपत्वम्‌ ) । एता्शद्रवीमावमयो यो ह्लादः = सुखविद्चेषः. तन्माधुयमित्यथंः । 
संभोग हति । तत्‌ = माधुयेम्‌, संभोगे=संमोगम्डङ्क रे, करुणे, विप्रलम्भे = 


विष्रलम्म्पुङ्कारे, शान्ते = रसे, क्रमात्‌, उत्तरोत्तरमिति सावः, अधिक = प्रचुर, 
मवतीति चैष: २।। 


विबुणोति-संभोगादिशब्दा इति । एतस्य = माधुर्यस्य । 

माधुरयव्यञ्जकानाह्‌--भूर््नति । मूध्नि = मस्तके, उऊरध्वमाग इति मावः । 
वर्गान्त्यवर्णेन = वर्गाणाम्‌ ( कादिषन्चवर्गाणाभम्‌ ) अन्त्यवर्णेन ( उ्नणनमसंज्ञकेन 
पमवर्णन ) युक्ताः = संयुक्ताः, ट ठ ड ढान्‌ = वर्णान्‌, विना = अन्तरेण, तथा 
रध्रं = स्वौ, रणौ च = रेफणकारौ च, एतेन पश्चमवर्णेत्वेऽपि लघुणकारोऽनुमत 


हत्यवध्ेयभ्‌, तथा चंते वर्णाः, तद्धक्तौ = तस्य ( माधूर्यगुणस्य }) ग्यक्तौ (व्यञ्जने) 
कारणतां = हेतुतां, गताः = प्राह्ठाः॥ ३॥ 





स्वामाविक जो अनावेश तत्स्वरूप जो काटिन्य तथा शोक ओर क्रोध आदिसे 
उत्पश्र जो दीक्षत्व, एवम्‌ आचय गौर हास्य आदिसे उपस्थापित नजो विक्षेप, उन 


सवका परित्याग कर रति हास आदि विष्योसे संवलित भानन्दके आविर्भावसे 
सहूदयके चित्तका जो आद्र प्रायत्व है वही द्रवीमाव (द्रति) है। वह- 


संभोग इवि । संमोग. करुण, विप्रलम्भ शृङ्गार ओौर शान्तरस इनमे 
क्रमते माधुर्यं अधिक होताहै।।२॥ 


संमोग मादि शब्द उपलक्षण है, इस कारणसे संमोगाभास आदिमे मी इ्स- 
( माधुयं ) की स्थितिको जानना बाहिए । 


मूर्ध्नोति । उध्वं भागमें वगो अन्त्यवणं (ङ, ज, ण, न, म ) से युक्त, ट, 
ठ, इ, ठ, इनको छोडकर षु र, णये वणं माधुरवके व्यम्यक मने गबेहं।॥२॥। 
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अशृत्तिरस्यगृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा | 
यथा- अनङ्गमङ्गलमुवस्तदपाङ्गस्य भङ्गयः । 
जनयन्ति मुहुयू नामन्तः सन्तापसन्ततिम्‌ ॥ 
यथा वा मम-- 
"ऊताङुञजं गुञ्जनमदबदलिपुर्जं चपलयन्‌ 
समालिङ्गननङ्ग द्ुततरमनङ्गं प्रबलयन्‌ । 


तथा च अवृत्तिः = प्षमासरहिता, वा = अथवा, अत्पवुत्तिः = अत्पसमास- 
सहिता, एतःहशी मधुरा = पदान्तरयोगे माधुपंवती, रचना = प्रदविन्पासः, 
तद्रधक्तौ = माधुयंव्यञ्जने, कारणता गता इति पूवं पदैः सम्बन्धः । माधुर्यव्यल्जिका 
रचनेति मावः । अत्र बुत्तिपदैन समासो गृह्यते । 

माधुयं गुणमुदाह रति--अनङ्कः लि । मनक्गमद्धनभुवः = मनस्य ( काम- 
देवस्य) मङ्खलश्रुवः ( माङ्गलिकनिवासभ्रुताः ) तदषाङ्गम्य=तस्याः ( नायिकायाः) 
अपाङ्खस्य ( नयनप्रान्तस्य ), मङ्खयः = व्यापाराः, यूना = तम्णानाम्‌, अन्तः = 
बन्तःकरणे, महुः = वारं वारम्‌, सन्तापसन्तति = मदनदाहपरम्परां, जनयन्ति = 
उत्पादयन्ति । अनृष्टुब्बुत्तम्‌ । 

अत्र पूर्वाद्धं कवर्गार्न्त्यवर्णेडंकारं. कवगंस्थगकारा. संयुक्ता, उत्तराद्धं 
तवर्गन्त्यवर्णेनेकारंस्तवगप्रथमवर्णास्तिकाराः संयुक्ताः सन्तो माधुर्यं व्यञ्जयन्ति । 
अत्र समासश्चाऽल्पः। 

माधुर्यस्य स्वीयमृदाहरणं प्रदशंयति-लताकुञ्जमिति । प्रन्यकररः 
वसन्ततौं यरुतं वणंयति । गुञ्जनमदवदलिपुजञ्जं = गुञ्जन्‌ (गुञ्जनं कुर्वन्‌ ) 
मदवान्‌ ( मत्तः ) अलिपुजञ्जः ( श्रपरसमूदुः ) यस्मिस्तम्‌ । तां लताकुञ्जं = 
वल्ली निकुञ्जं, चपलयन्‌ = चपनं कुवन्‌, आन्दोलयच्चिति मावः । अद्ध =देदराऽवयवं, 
समालिङ्खन्‌ = संस्पृशन्‌, अनङ्खं = कामदेवं, द्र.नतरमू = अतिक्ञयणीध्रः. यथा 


9 








दसी तरह अषृत्ति ( समासवृत्तिर हित ) अथा भत्पवुत्ति (दरं समासे 
यक्त ) मधुर रचना मावुयंका व्यञ्जक्र होनी टै । 

माधुयका उदाहरण-अनङ्कुः ति । कामदेवकी मङ्गलमूमि उस (नायिका). 
के कटाक्षके क्रियाकलाप, तरुण पुरुषोके अन्तःकरणमे वारंवार सन्तावपरम्पराकौ 
उत्पन्न करते है । 

इस पद्यमें पूर्वाद्धमे कवगंके अन्त्यव्णं ङ कारोंते कवर्गस्य गकार संयुक्तर्है, 
उत्तरा्में तवर्गेके अन्त्यवणें नकारोमे लवगंके प्रथमवणं सयुक्त टोकर माधुर्यंका 
व्यञ्जन करतेरहै। 

मथवा मेरा ( ग्रन्थकारका )- लताकरञ्जमिति। गुल्जन करते हुए मद- 
वले प्रमरसमृहपे युक्त लताकुञ्जको चञ्चल करता हुआ, अङ्गको अलिङ्गन 


३८ खाित्यद्षणे 


| 





भरुन्मन्द मन्दं दलितमरबिन्द्‌ तर्यन्‌ 
रजोष्न्दं बिन्दन्‌ छिरति मकरन्दं दिशि दिशि ॥' 
जओनथि्तस्य बिस्ताररूपं दीप्तत्वघरुच्यते । ४ ॥ 


वीरबीमत्सरौदरेषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु , 


अस्यौजसः। अत्रापि वीरादिशब्दा उपलक्षणानि, तेन वीराभासादावप्य- 
स्यावस्थितिः । 





तथा, प्रबलन्‌ = प्रबलं कुवन्‌, वद्धंयक्निति मावः । दलितं = विकसितम्‌, भरविन्दं = 
कमलं, मन्दं मन्दं = शनैः शनैः, तरलयन्‌ = तरलं ( चञ्चलम्‌ ) कुवन्‌ । तथा 
रणोषुन्द = परागसमूह, पृष्पाणामिति शेषः। विन्दन्‌ = लममानः। एताहशो 
मरत = वातः, दिशि दिशि = प्रतिदिशं, मकरन्दं = पुष्परसं, किरति = विक्षिपति 
“कृविक्षेप'' इति घातोलंट्‌ । वृत्यनूप्रासः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ।। 

अत्र प्रथमचरणे चवर्गाजन्त्यवणेर्बकारंः चव्गस्थजकाराः, द्वितीयचरणं 
कवरगान्त्य व्णेडकारः कक्यंस्थगकाराः, तृतीये चतुर्थे च चरणे तवर्गाऽन्त्यवर्णेनंकारे- 
स्तवर्गेल्थदकाराः संयुक्ताः सन्तः माधूर्यगुणं व्यञ्जयन्ति, एवं च प्रथमे चतुर्थं च चरणे 
अल्पा बत्तिः = अल्पः समासः, द्वितीयतुतीययोश्च रणयोस्तु भवुत्तिः=-असमास्ष एव । 

मोजोगुणं लक्षयति-भज इति । चित्तस्य = मानसस्य, विस्ताररूपत्वं = 
विकासस्वशरूपत्व, दीप्तत्वभू = उज्ज्वलत्वं, तत्‌ ओजः ।। ४ ॥ 

मस्य=मोजसः, वीरबीमत्सरौद्र षु=रसेषु, क्रमेण आधिक्यम्‌ उत्तरोत्तरं प्राचरु- 
यमिति भावः । वीरापेक्षया वीमत्से, तदपेक्षया रौद्र भोजस आधिक्यमिति यावत्‌ । 

विक्ुणोति- अस्येति । अत्राऽपि = अस्मिन्नपि, अवस्थितिः = अवस्थानम्‌ । 


करता हुआ, कामदेवको शीघ्रताधूवक प्रबल करता हआ, विकसित कमलको धीरे 
धीरे चञ्चज्न करता हुभा, फूलोके प्ररागसमूहको प्रात करता हुमा मारुत ( वायु ) 
प्रत्येक दिक्षामे पृष्परसका विकिरण करता दै। 

शरस पद्मे प्रथम चरणमे चवगेके अन्त्यवर्णं जकारोसे चवर्ग॑स्थ जकार, द्वितीय 
चरणमें कवगेके बन्त्यवणं डकारोसे कवगंस्थ गकार, तृतीय मौर चतुथं चरणमं 
तवर्गेके भन्त्यवणें नकारोतसे तवगंस्य दकार संयुक्त होते हृए माधुरयगुणका भ्यञ्जन 
कर रहे । इसी तरह यहां प्रथम भौर चतुथं चरणमें समासर्है। दवितीय गौर 
हृतीय चरणमे समास नहीं है । 

भोजगुणका लक्षण करते है भोज इतिं । चित्तके विस्तारश्प दीप्तह्वको 
मोन" कहते है ।।४।। वीर, बीमत्स गौर रौद्ररसमे हसका क्रमसे आधिक्य होता है । 


यहां भी वीर मादि शब्द ठंपलक्षणर्है, इस कारणसे वीराभास मादिमे भी 
इसको अवत्थिति होती है । 
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वगरयाद्यतृतीयाम्यां युक्तौ वर्णो तदन्तिमो ॥ ५ ॥ 
उपयधो दयो्वा सरेफष्टटटेः सह । 
शकारश्च कारश्च तस्य न्यञ्जकतां गताः ॥ ६ ॥ 
तथा समासो बहुलो षटनोद्धत्यश्ञािनी । 


यथा- चच्द्‌ मुज ०* इत्यादि । 
चित्तं व्याप्नोति यः धिप्रं शष्केन्धनमिवानटः ॥ ७ ॥ 


ओजोग्यञ्जकान्वर्णानाह- वर्गस्येलि । वर्गस्य = कचादिवर्गस्य । भा्य- 
तृतीयाम्यां = प्रथमतृतीयाभ्यां, कगादिम्यामिति मावः युक्तौ = योगयुक्तो, 
तदन्तियौ = द्वितीयचतुर्थौ, वणौ = भक्षरौ । आद्यैः = कचटतपेः तदन्तिमा वर्णाः = 
शछठथफाः, एवंच तृतीये = गजडदबेः, तदन्तिमा वर्णाःन्धक्षढषमाः, 
युक्ता इति मावः ॥ ५ ।। 

उपरि = उर्व, सरेफः = रेफसहितो वर्णः, यथा वषं इति । अषः = निम्ने, 
सरेफो वर्णः, यथा--दीप्र इति । योः = उपरि अधश्च सरेफो वणः, यथा--बाद्र 
इति । तथा, ट ठ ड ठै: सह शकारः षकारश्च, तस्य = ओजोगुणस्य, व्यञ्जकतां, 
गताः = प्राप्ताः ।॥ ६ ॥ 

तथा बहुलः = प्रचुरः, समासः = समस्तं पदम्‌ । मौदढत्यशालिनी = उद्धटा- 
क्षरशोभिता, उद्धटाऽयप्रतिपादिका च, घटना = पदसन्दरमः । 

उदाहरति- चच्दुभजेत्या दिः ( ४३६ प° )। अत्र ददुः" इति "द" इति 
वुतीय व्णयुक्तश्चतुर्यो वणः । “'भ्रमित'* इति अधः सरेफो वर्णः “ण्ड” इति खंयोग- 
युक्तो डकारः, ““रो'” शो" इति शकारौ अन्ये च संयुक्ता वर्णाः, समासबाहृल्य, 
तथौद्धत्यशा लिनी घटना च ओजोन्यञ्जका हति भावः । 

प्रसादं लक्षयति-- चित्तमिति । अनलः = अग्निः, शुष्केन्धनङ्‌ हव = 
अनाद्र काष्ठम्‌ हव, यः = गुणः, चित्तं = मानसं, क्षिप्र = शीघ्र , व्याप्नोति = माविष्ट 
करोति, आवेश्चः = स्वस्मिक्नमिनिवेशः। 
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बरंस्येति । वगेके पहले भौर तीसरे वर्ण॑से युक्त उसी वर्गेके भन्तिम अर्थात्‌ 
दूसरा मौर चौथा वणं ।॥ ५॥। 

तथा ऊपर वा नीचे दोनों तरफ रेकसे युक्त वणं एवम्‌ ट,ठ,ड, द, श भोर 
धये सब भोज गणके व्यञ्जक होते हँ । तथा मधिक समास, भौर उद्वत रचना 
ये सब गोजगुणका व्यञ्जन करते हँ । जंसे--“" चञ्चदुभुज'' इत्यादि । 

प्रसाद गुणका लक्षण करते है-- चित्तमिति । जैसे सूखी लकड़ीको भग्नि 
ष्याप्त करता है उसी तरह जो शीघ्र चित्तको व्याप्त करता है । 


७४० साहित्थदपण॒ 
स॒ प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचना च । 
व्याप्नोति = आविष्करोति । 
शन्दास्तद्वञ्जका अयत्रवक्ाः न तमात्रतः | ८ । 
यथा-- सूचीमुखेन सशदेव छृतत्रणस्त्वं 
मुक्ताकखाप ! लुठसि स्तनयोः प्रियायाः । 
वाणेः स्मरस्य शतशो विनिङृत्तममी 
स्वप्नेऽपि तां कथमहं न विोकयामि ॥ 


एषां श्चब्दगुणत्वं च गुणव्रत्योच्यते बुधैः | 


सः प्रसादः = प्रसादो नाम गुणः ।म च = प्रसादगुणः, समस्तेषु = समग्रषु, 
रसेषु = श्यृङ्खारादिषु, रचनासु च = पदसन्दर्मेष च, संमवतीति मावः। 

प्रसादव्यञ्जकाञ्शब्दा्निष्पयति-शब्दा इति । भ्रात मारतः=भवणमात्रतः, 
मथवोधकाः = वाच्यप्रतिपादकाः, शब्दाः = पदानि, तद्रचञ्जाः= प्रसादगुणम्यक्ति- 
कारका भवन्तीति शेषः । ८ | 

प्रसादगुणमुदाहरति-सुचीमुखेनेति । कृष्णानन्दस्य सह दयानन्दस्थं पथमेतत । 
कान्ता वियुक्तस्य कस्यचि पुरुषस्य मुक्ताकलापं संबोध्योक्तिरियम्‌ ¦ हे मृक्ताकलाप = 
हे मौक्तिकहार !, सूचीमुखेन = सूच्यग्रमागेन, सकृत्‌ = एकवारम्‌. एव, कृतव्रणः = 
विहितच्छिद्रः सन्‌, त्वं, प्रियायाः = वल्लमायाः, स्ननयोः = कुचयोः, लुठसि = 
इतस्ततः संचलक्ति, पर स्मरस्य = मदनस्य, बाणैः = धरैः, श्तयः = बहुशः, 
विनिकृत्तमर्मा = विनिकृत्तानि ( विच्छिन्नानि ) मर्माणि ( हृदयादिममंस्थलानि) 
यस्य सः, त!हशः भह : प्रिया दियुक्तः, स्वप्नेऽपि = स्वापाऽ्वस्थायामपि, नां = प्रिया, 
कथं = केनापि प्रकारेण, न तिलोकयामि = न पश्यामि । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 

अद्य श्रृतिमात्रतोऽथंबोधात्प्रसादाख्यो गुणः । 

गुणानां शब्दगुणत्वे हैनुमाह-एषामिति । ननु ^“रसस्याङ्कित्वमाक्तस्ये"'ति 
( प° ७६ ) प्राक्‌ गणानां रसधम॑त्वं प्रतिपादितं तहि कथमेषां गब्दगुणत्वमित्या- 
शङ्कुायामाह-- एषां =गुणानां, शब्दगुणत्वं च, अत्र रब्दपदमर्थोपलक्षणम्‌ । शब्दाऽथं- 











वह॒ प्रसाद" गुणहै, वहु समस्त रसोमें भौर रचनाभओंमे होता है । प्रसाद 
गुणके व्यञ्जक शब्द श्रवणमात्रसे भर्थका बोधन करते है । ८ ॥ 

जैसे--मुचोमुखेनेति । हे मूक्तकलाप ! तुम एक ही वार ह््की नोकसे 
विद्ध होकर प्रियाके पयोधरोमं लौटपोट करते रहते हो, परन्तु मै कामदेवके बाणोसे 
मकडों वार छिरे जनेपर मौ स्वप्नमे मी उत्त (प्रिया) को क्यो नहीं देख पाता । 

एषानिति । इन माधुयं जादि्योको श्ब्दगुण भौर अर्थगुण विद्वानूलोग 
उपचारते कहते हँ । 
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शरीरस्य शोयोदिगुणयोग इव इति शेषः । 
श्लेषः समाधिरोदायं प्रसाद्‌ इति ये एनः ॥ ९ ॥ 
गुणाधिरन्तनेरुक्ता आजस्यरतभेवन्ति ते । 


ओजसि = भक्त्या ओजः पदवाच्ये शब्द्‌ ( अर्थं ) धर्मविशेष । 
तत्र श्टेषो बहूनामपि पदानामेकपदबद्धःसनात्मा । 





घमत्वं, वुः = भालद्धुारिकविद्रद्धिः, गुणवत्या = पूर्वोक्तरीत्या उपचारेण, माश्रय- 
भूतरसव्यञ्जकत्वरूपपरम्परासम्बन्धेनति मावः, उच्यते = भमिघीयते । 

विषृगोति-शरोरस्येवि । शरीरस्य = देहस्य, शौर्यादिगुणयोग हव = 
मा दिषयब्देन तेजःप्रमृतीना ग्रहणम्‌ । यथा शौर्यादयो गणाः साक्नादात्मन्येव वतन्ते 
तथाऽपि स्वाश्रयाश्चयत्वरूपपरम्परासम्बन्धेन शरीरेऽपि वतन्ते तथेव माधुयदियो गणा 
अपि साक्षाद्रसादावेव विद्यमाना अपि आश्रयमूतरसन्यञ्जकत्वरूपपरम्परासम्बन्धेन 
शब्दाऽथेयोर पि वतन्त ईति मावः। 


वामनाद्िप्रतिपादितश्लेषादीनामो जस्यन्तर्मावयितुमाट-श्लेष इति । उलेषः 
समाधिः, भौदायं प्रसादश्च ।। € ॥ ये गुणाः, चिरन्तनः=प्राचीनेर्वामनादिमिराचायं- 
रुक्ताः, ते ओजसि = गुणे, अन्तम॑वन्ति = भन्तगंता मवन्ति। 
विव्रुणोति-ओजसोति । भोजसि=मक्त्या ( लक्षणया, उपादानलक्षणयेति 
मावः ) ओजःपदवाच्यं = ओजःशब्दप्रतिपाद्ये, तत्समते शाब्दाऽथंधमनिशचषे, न तु 
चित्तविस्ना ररूपदीप्तत्व दति मावः । 
तन्मताभनुसारेण रलेप लक्षयति~ तत्रेति । बहूनाम्‌ = प्रद्ुराणाम्‌, अपि 
पदानां =शब्दानामू, एकपदवत्‌ एकस्य पदस्येव, सश्घिवद्रादिति छेषः । मासनात्मा= 
प्रकाङनस्वखूपः, इलेषः । यथाऽऽह चामनः--- 
““यत्रैकपदवद्धावः पदानां मूयसामपि। 
अनालक्षितसन्धीनां स॒ श्लेषः परमो गुणः ।1** (अधि० ३ प्र०ज०) । 








शोयं आदि भात्माक गुणहै। तौ मी लोग उन्हे जसे शरीरके गुण कहते हँ 
उसी तरह माधुयं आद रसके गुणहे विद्रानूलोग उन्हे उपचारसे शब्द भौर 
अर्थेके गुण कहते रहै, यह मावहै। 

श्लेष हति । इलेष, समावि, ओौदायं मौर प्रसाद 1 ९ ॥ ये शब्दे गुणै 
कहकर जो प्राचीन आचाय मानतर्है, वे सव ओजमे अन्नभ्रूत होते है। 

ञ्ञोजसीत्ति । "“मोजसि" कटनेसे लक्षणासे भोजःगाब्दसे कटै जानेवाले 
शब्दाऽ्यघमविधेषमे यह तात्पयं है । उनमे बहृत-से पदों का एकपदके समान प्रतीत 


होने बालेको ` इलेष'' कहते है । 


4७४२ साहित्यदर्पणो 


यथा- 
“उन्मञजञ्जल्कुखरेन्द्रभसास्फाठानुबन्धोद्धताः 
सवौः पर्वतकन्द्रोद्रयुवः कुर्वन्‌ प्रतिध्वानिनीः । 
उशवरुच्चरति ध्वनिः श्रतिपथोन्माथी यथायं तथा 
भरायप्रङ्कदसंख्यशङ्खधवला वेकेयमुद्रच्छति ॥' 
अय बन्धवेकट्ात्मकत्वादोज एब । 





दलेषमृदाहर ति-उन्भज्जज्जलेति । श्रीहष कृतनागानन्दनाटकस्थं पद्यमिदम्‌ । 
समृद्रवेलाया वर्णनमिदं । उन्मज्जदित्यादिः० = उन्मज्जन्तः (समुद्रजलादुसिष्ठन्तः) 
ये जलकुञ्जराः ( हस्त्या कारमुखाः समुद्रजलजन्तुविशेषाः, तेषाम्‌ इन्द्राः = श्रेष्ठाः }, 
तेषां रभसेन (वेगेन) य आस्फालः ( जलाऽमिषातः ) तस्य अनुबन्धेन (परम्परया) 
उद्धताः ( उस्थिताः ) । ततश्च सर्वाः = सकलाः, पर्वंतकन्दरोदरश्रुवः = पवेतानां 
( हौलानाभर ) कन्द रोदरश्रुवः= (गृहान्तश्रु मीः), प्रतिष्वानिनीः= प्रचुरप्रतिष्वनियूक्ताः, 
कुर्वन्‌ = विदधत्‌, श्रुतिपथोन्माथी = श्रुतिपथम्‌ (कणंमागं, कणेविवरमिति मावः) 
उन्मथ्नाति ( विदारयति ) इति ताहशः, उच्चः = तारः, भयं = निकटमवः, 
वनिः = रवः, यथा = येन प्रकारेण, उच्चरति = प्रादुर्भवति, तथा = तेन प्रकारेण, 
प्रायेत्यादिः० रप्रायेण ( बाहुल्येन ) प्रद्धन्तः (उद्गच्छन्तः) भसंख्याः (संख्याऽतीनाः, 
प्रचरा इति भावः) ये शङ्खाः ( कम्बवः ) तः घवला ( शु्रवर्णा ), इयं = निकट- 
वत्तिःःे, वेला = सभद्रवीची । उद्गच्छति = उत्तिष्ठति, तीर्‌ प्लाब्यतीति मावः। 
नुत्यनुप्रासः । श्षादरल विक्रीडितं वृत्तम्‌ । 

अत्र "उन्मज्जज्जले"त्यादि-- "पर द्कुदससख्ये'"त्यादीनां बहूनां पदानां समास- 
वश देकपदवनदासनात्तन्मतानुसारेण श्लेषः शब्दगुणः । 

अस्यौजस्यन्तर्मावं प्रतिपादयति--अ्थमिति । अयं = वामनाद्यमिमतः 
उनेषगुणः, बन्धवंक ख्यात्मकत्वात्‌ = बन्धस्य ( रचनायाः) वकर ( प्रचुरसंयुक्त- 
वणयुक्तत्वम्‌ ) भात्मा ( स्वषूपम्‌ ) यस्य, तत्वात्‌, ओज एव । एतेन विश्वनाथकवि- 
राजमताऽनुसारं वामनाद्यभिमतश्ष्लेषः । विकटशब्दरचनात्मकत्वादोज एव न 
गुणान्त रट्वभिति मावः । 


जैसे--उन्मञ्जदिति । यह समुद्रकी तीरभरमिकां वर्णन है। समुद्रके जलसे 
उठते हए जलहस्तियोके वेगसे जलमे अमिघात होते रहने उठा हुमा, भौर सम्पुणं 
पहाडोके कन्दर भागोमे प्रतिध्वनियुक्त, कानके परदोंको फाड़ने वाला जसे 
जोरदार शब्द हो रहा है उससे प्रद्धरतासे चलते हृए प्रद्र शङ्कसे सफेद यह्‌ 
-समुद्रकी तीरभूमि उठ रही है ठेसा प्रतीत होता है। 

यह वामन आदिते सम्मत हलेष, रखनाके वैकट्य स्वरूपवाला गोच दहीहै। 
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समाधिरारोहावरोष्क्रमः। आरोह उत्कषः, अवरोहोऽपकषंः, तयोः कमो 
बेरस्यानाबहो बिन्यासः। यथा--चश्छद्‌ भुज °, इत्यादि । भत्र पादन्रये क्रमेण 


बम्धस्य गाढता । चतुर्थपादे त्वपकषंः। तस्यापि च तीौष्रप्रयत्नोच्चायेतया 
ओजस्विता । 


उदारता = बिकटत्वलक्षणा । विकटत्वं पदानां नत्यदप्रायत्वम्‌ । 
यथा- 
सुष्वरणविनिदिषटनूपुरन॑र्तकीनां फणिति रणितमासीन्तत्र चित्रं कलं षव ।' 





वामनादिमताऽनुसारं समाधि लक्षयति-सभाषिरिति । समाधिरारोहाऽव- 
रोहकमः, आरोहः = उत्कर्षः, गाढबन्धत्वमितिमावः। अवरोहः = अपकषंः, अन्ध- 
दीथिल्यमिति मावः। तयोः क्रमः = वैरस्याऽनावहः = विरसतायाः भजनकः, 
विन्यासः = रचना, समाघिः। नथा च प्रथमं गाठबन्धत्व, पश्चाद्‌ बन्धदोधिल्यं, तत्र 
विरसता न मवतीति मावः। 

तन्मतेन समाधिमुदाहर ति--"'चन्चदुभूजे"व्यादि! (७३४ पु०)। भत्र = 
पद्ये, पादत्रये = प्राथमिके चरणत्रिनये, बन्धस्य गाढता, चतुर्थपादे तु = बुरीयश्षरणे 
तु, अपकषंः = बन्धो थिल्यं, तस्याऽपि = चतुर्थेपादस्याऽपि, तीव्रप्रयत्नोच्चार्यतया = 
कटोरप्रयासोघ्ा7रणीयत्वेन ““उत्तंषयिष्यतीति'' पदस्येति छेषः । ओजस्विता = भोजो- 
गुणयुक्ता । इत्थं च समाधेरपि भोजस्येवाऽन्तर्मावः । 

वामनादिमताऽनुसारमौदायं लक्षयति--उदारतेति । विकटत्वलक्षणा = 
विकटत्वं लक्षण ८ स्वखूपमर्‌ ) यस्याः, सा, उदारता = मौदार्यनामको गुणः । 

विकटत्वं विवुणोति- पदाना = शब्दानां, बरत्यत्प्रायत्वं = यत्र॒ पदानि 
नर्तंकीङरत्य दश्शितानीव भनुमृयन्ते, तदेव बरत्यल््रायत्वमू । 

वामनादिमताऽनुसारेणौदायंमुदा हरति-- सुच्चरणेति । तत्र = तस्यां, तरत्य- 
शालायामित्यर्थः । सुचरणविनिविषटैः = सुचरणयो ( सृन्दरपादयोः ) विनिविष्टैः 


दूसरा शब्द गुण "समाधि" माना गयाहै। वहहै मारोह ( चढाव ) भौर 
अवरोह ( उतराव ) उनका क्रम। भर्थावु आरोह = उत्कर्ष, भौर भवरोह 
अपकषं उनका क्रम अर्थात्‌ वरस्य पदान करनेवाली रचना। उक्तका उदाहरण 
है“ "चश्चदुभुज०'” हत्या । इसके तीन चरणे क्रमसे रचनाकी गाढता है, 
चतुथं चरणमे रचनाकी शिथिलता है, वह मी तीव्र प्रयत्नसे उश्वारण किये जानेस 
ओज है । इसप्रकार समाधि मी भोजम ही मन्तश्रुत होता है। उदारता अर्थ्‌ 
ओदायं विकटत्व स्वशू्प है । 

जैसे पद न्य कर रहें हो, एसे भावको "“विकटस्व"' कहते है । 

जसे-सुचरणेति । वहांपर नत कियो ( नाचनेवाली स्त्रियों ) के भरणे 
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अत्र च तन्मतानुसारेण रसानुसन्धानमन्तरेणैव शब्दप्रोढोक्तिमाश्रेणौज। । 

प्रसाद्‌ ओजोमिभ्ितशेथिल्यात्मा । 

यथा-- 

यो यः शस्ञं बिभति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनाम्‌' इति । 
माधुयंव्यञ्जकत्वं यदसमाधस्य दितम्‌ ॥ १० ॥ 


( स्थितः ), नतंकीनां = बरुत्यकारिणीना रमणीनां, नूपुरः = पादाऽङ्गदेः, षण्‌ 
हति, अन्यक्तशब्दाऽनुकरणं, चित्रम्‌ = माश्चर्यरूप, कलं च = मधुरमस्फुट च, 
रणितं = ध्वनिः, आसीत = अभवत्‌ । मालिनी वृत्तम्‌ । 

लन्वन्र पादद्भयात्मके सन्दमं वीरादिरसाऽमावादोज एव नाऽस्ति, अतः 
कथमौदायंस्य तत्राञन्तर्माव इत्याशङ्कय समापत्ते--अन्र चेति । अत्र = अस्मिन्नु- 
दाहरणे, तन्मताऽनुतारेण = वामनाऽऽदिसिद्धान्ताऽनुसारेण, रसाऽनुसन्धानं = 
शङ्खा रा दिरसाऽनुसन्धानम्‌, अन्तरेण = विना, एव, शब्दग्रौढक्तिमात्रेण = षदगाढ- 
तवेनव, भोजः । अतो विश्चवनाथमते बन्धेन्धवे कस्यात्मक एव ओौजोगुणः । 

वामनादिमनाऽनुसारं भ्रसादं लक्षयति- प्रसाद इति! मोजोभिधित- 
शे थित्यात्मा = प्रसादः । ओजसा मिश्चितं शेथिल्यम्‌ एव गात्मा ( स्वरूप ) यस्य, 
सः, प्रसादः । कटिनकोमलवणमिश्रणांमति मावः । 

योय इति । “यो यः कषस्त्रं बिमति स्वभ्रुजगुरुमदः पाण्डवीना चमूनाम्‌० ।" 
( ६-४५३ ) इति । पद्यमिदं षष्ठपरिच्छेदे व्याख्यातम्‌ । भमस्मिन्पद्ये “भरुजगुर- 
मदात्‌” इत्यत्र बन्धवे कट्यादोजः “पाण्डवीनां चमूनाम्‌” इत्यत्र पुनः होयित्यम्‌ । 
दत्थमन्यत्राऽपि मोजः रोधिल्यं च बोद्धव्यम्‌ । ठतोऽत्र वामनाद्यमिमतः प्रसादः । 
इत्थं च कारिकास्थमोजःपदं प्रसादस्याऽप्युपलक्षण बोद्धव्यम्‌ । 

वामनाद्यमिमतं माधुयंगरुणं स्वसंमतमवृत्तिरूपमाधु्ेऽत्तमेवयति- 
माधुर्येति । मसमासस्य = पृथकूपदत्वरूपस्य, यत्‌ माधूर्यव्यञ्जकल्वं दशितं, 


पहने हुए नृपुरोसे विचित्र क्षण्‌ एेसा मधुर ओर भस्पफुट शब्द हुआ । इस पद्यमे 
वामन आदिके सिद्धान्तके अनुसार रसके अनुसन्धानके विना ही शब्दोकी प्रौढ उक्ति- 
मात्र से ओज प्रतीत होतादै। 
भोजसे भिश्चित शेथिल्यको “'प्रसाद'' मानते । 
यो य इति । पाण्डवोकौ सेनाओके बीचमे अपने बाहुओंका पूर्णं घमण्डवाला 
जो जो क्षस्त्रको धारण करतादै।ये दोनो ही भोजके ही अन्तगेतहै। 
माधुर्येति । पृथकूपदत्वरूप समासके भमावको जो प्राचीन आचा्यन 


माधूर्यका व्यञ्जकं दिखलाया है । १० ॥ 
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पृथक्यदत्वं माधुयं तेनैवाङ्गीकृतं पुनः । 
यथा--शासान्मुश्जति, इत्यादि । 

अथब्यक्तः प्रसादाख्यगुणेनेवं परिग्रहः ॥ ११ ॥ 

अथव्यक्तिः पदानां हि चरटित्यथसमपणम्‌ । 
स्पष्टमुदाहरणम्‌ । 

ग्राम्यदुःश्रवतात्यागात्कान्तिश्च पुङ्कमारता ।। १२ ॥ 


ततस्तेनेव = वामनादिनेव पृथक्पदत्वम्‌ = असमस्तपदत्वस्वरूपं माधुर्यमस्मदभि- 
मतमवुत्तिकपम्‌, अङ्गीकृतं = स्वीकृतम्‌, पद्यस्पेणाऽपि यदाह वामनः- 
"बन्धे पुथक्पदत्वं च माधुरमुदितं बषः" । इति ( तु०अ०्प्र०अ० ) 
माधुरयमुदाहरति-- श्वासान्‌ मुन्ति ॥ इत्यादि ( पृ° १७७ } । 
छत्र ^त्वन्मागं'' ' भ्रुजावत्लरीं" "प्राणसमान इति स्थलत्रये समास- 
सत्वेऽपि बहुषु स्थलेषु समासाऽमावेन पृयक्पदत्वादुदाह्‌रणत्वं सगच्छते \ अथवा 


““बाले | नाय'' ( पृ० १४२ ) पद्यमिदमुदाहरणीयम्‌ \ 
वामनाद्यमिमतमथंव्यक्तिगुणं स्वसम्मते प्रसादेऽन्तर्मावयति-अ्थब्यक्तेरिति । 
अर्थं व्यक्तेः प्रसादाख्यगुणेन व परिग्रहः- स्वीकारः, अन्त्मवि इति भावः।। ११॥ 
भ्थेव्यक्ति लक्षयनि- अ्येष्यक्तिरिति ॥ हि = यस्मात्कारणात्‌, पदानां = 
शब्दानां, क्षटिति = शीघ्रम्‌, भर्थसमर्पणं = वाच्यप्रकाशनम्‌, अर्थव्यक्तिः । भर्थस्य 
( वाच्यस्य ) व्यक्तिः ( स्फुटता } भंव्यक्तिरिति व्युत्पत्ति! । यदाह वामन- 
““पश्चादिव गतिर्वाचः; पुरस्तादिव वस्तुनः । 
यत्राऽ्ेव्यक्तिैतुघ्वात्सोऽेव्यक्तिः स्मृतो गणः 11" (३ अश्प्र°्म° ) 
स्पष्टमुदाहरणमिति । “सूक्रीमुखेन'”० (पृ ८२) । वामनाचार्येण 
""अस्त्युत्तरस्य. {० इति कूमारसमवस्थं पद्यमर्थव्यक्तेरुदाहरणरूपे प्रदशितम्‌ । 
वामनादिसंमनयोः कान्ति-सृकरुमारतयोः स्वमतेन गुणाऽमावत्वं प्रदशशयति- 
प्रास्यति । ्राम्यदुःश्रवतात्यागात्‌ = ग्राम्यताया दुःश्रवतायाश्चैतयोर्दोषयो- 
स्टयागात्‌ ( हानात्‌ ) कान्तिः सुकुमारता च, अङ्खोकृते इति सम्बन्धः । अयं माव 








उन्होन ही पृथक्‌पदत्वको ""माधुये" कहकर स्वीकार किया है । जैचे- 
श्वासान्युश्डति । इत्यादि । 
अर्थष्वक्वेरीति । वामनसे सम्मत जो ““भर्थव्यक्ति' नामक गुण है उसका 


प्रसाद" नामके गुणम ही अन्तर्माविहै।; ११॥ क्योकि परदोका क्षटपट अर्थका 
सम्पण करना ही अथव्यक्तिहै। उदाहरण स्पष्टहै। 


ग्राम्येति । वामनादि भचायंसे सम्मत “कान्ति” नामक गृणको प्राम्यता 
दोषके त्यामसे स्वीकार किया। ओर उसी तरह ˆ सुकूमारता'' नामकं गुणको 
४८ सा० 
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ध्गीङृतेति सम्बधः । कान्तिरोऽञ्वल्यं तच्च हाङिकादिपद्बिन्यासवेपरी- 
व्येनाङौकिकशोभाशाछ्त्वम्‌ । सुकरुमारता=अपारुष्यम्‌ । अनयोरुदाहरणे स्पष्ट । 


छ वि्ोषस्तु समता मागामेदस्वरूपिणी । 
अन्यथोक्तगुणेष्वस्या अन्तःपातो यथायथम्‌ | १३ | 





ग्रम्यता-नामकस्य दोषस्य त्यागा रचनायां कान्तिमेवति, इत्थमेव दुश्रवता- 
नामकस्य दोषस्य ध्यागाु सुकुमारता मवति । अतश्च कान्तिसुकरुमारवयोर्दोषाऽ 
मावङ्पस्वमेव नाऽतिरिक्तगृण्ङ्ूपत्वमिति मावः । 


कान्तिरिति । कान्तिः=गौज्ञ्वल्यं, तच्च, हा लिकादीत्यादि!० = हालिका- 
दीनां ( हलवाहृकप्रधृतीनामल्िक्षितादीनामित्िमावः ) पदन्यासस्य ( दाश्दस्था- 
पनस्य ) वंषपरीत्येन ( विपरीतत्वेन, भमावेनेति भावः ) अलौकिकशोमाहालित्वभ्‌= 
अलौकिकी ( लोकोत्तरा ) या शोभा ( कान्तिः ) तच्छालित्वम्‌ ( तच्छोमित्वम्‌ू ) । 
एवं च सुकुमारता = अपारुष्यमू मदुःश्रवत्॑वमिति मावः । 

अनयोरिति ॥ अनयो = कान्तिसुकरुमारतयोः, उदाहरणे स्पष्टे । यथा- 
कटिस्ते हरते मन! हत्यस्य स्थाने “"मध्यस्ते हरते मनः" इति प्रयोगाद 
ग्रम्यतात्यागाष्कान्तिर्भवति । इत्थं “कातर्यं यातु तन्वङ्गी” इत्यस्य स्थाने ' प्रमोदं 
यातु तन्वङ्की'' इति प्रयोगाष् दुश्रवतात्यागात्‌ सुकूमारता भवति । 


वामनाद्चमिमतं समतागुणं प्रदकष्यं॑तत्र॒व्यवस्थामाह-श्वचिदिति। 
मागऽभिदस्वरूपिणी = आरम्माऽवसानयोरेक विधरचनारूपा समता नाम गुणः, 
सा च समता क्वचिहोषः, यथा सुकुमारबन्धमध्य उद्धताऽ्थोपस्थितो, प्रौढवन्धमध्ये 
सूकू मा राऽर्थोपस्थिता विति मावः, प्रतिकूलवर्णंत्वं नाम दोषः । अन्यथा = दोषाऽमा वस्थले, 
भस्यः; = समतायाः, उक्तगुणेषु = ओजःप्रमृतिषु, यथायथं = यथायोग्यमू, अन्तः- 
पातः = मवेदिति शेषः ।। १३ ॥ 





दुःश्रवता दोषके त्यागसे मान लिपा, अर्थात्‌ कान्ति गौर सुकुमारता स्वतन्त्र गृण 
नहीं है ।। १२॥. 

अङ्गीकृतेति । “कान्ति” कहते हँ उज्ज्वलताको, हालिक ( हलवाहक )- 
आ दिसे प्रयुक्तं पद विन्यासके परित्यागसे अलौकिक शोमासे युक्त होना ही उज्ज्वलता 
है। पारुष्य (कठोरता ) न होना “सुकुमारता” है। इन दोनोकि उदाहरण 
स्पष्टहै। 

क्वचिदिति । मार्गंऽमेद-शूप समता कहीं दोष होती है, जह्‌ दोष नहीं 
होती है वहां पूर्वोक्त गृणों ( प्रसाद, माधूर्यं भौर गोज) मे उसका यथायोग्य 
अन्तर्माव हो जाताहै॥ १३ 


अष्टमः परिच्छे; ७८७ 
~ 


मसृणोन षिकटेन वा मार्गेणोपक्रान्तर्य सन्दृभंस्य तेनैव परिनिष्ठानं मागी- 
भेदः । स ख कविदुदोषः । 
क्थाहि- 
अव्यूढाङ्गमरूढपाणिजठराभोगं च विधद्रपुः 
पारोन्द्रः शिद्युरेष पाणिपुटके सम्मातु किं तावता ? 
उद्यदूदुधंरगन्धसिन्धुरशतप्रोदामदा नाणेव- 
खोतःशोषणरोषणात्पुनरितः कल्पाग्निरल्पायते ॥' 
मार्गाऽभिदं विवृणोति - भसुणेनेति । मसृणेन = सुकुमारेण, वा = भथा, 
विकटेन = कठोरेण, मार्गेण = रचनाभेदेन । उपक्रान्तस्य = आरम्स्य, सन्दमस्य = 
प्रबन्धस्य, तेन=मार्गेण, एव, परिनिष्ठान = समातिः, मार्गाऽमिदः, यथाऽऽह वामनः-- 








"प्रतिपाद प्रतिश््लोकमेक्मागंपरिग्ररः। 
दुबन्धो दुविमावश्च समतेति मनो गुणः ॥'" इनि ( अ० ३, अम १) 
स च = मार्गाञ्मिदस्वरूपः समतागुणः। 
मार्गाञ्मिदं समतागुणमुदाहरनि - अण्यूढाऽङ्कमिति। मव्यूढाञ्गम्‌ = 
वालत्वात्‌ अन्दडानि ( भप्रौढानि) भङ्कानि ( चरणादयोऽवयवाः) यस्य, ततु, 
जनएव~अरूढेत्यादिः० = अरूढः ( अनृत्पश्नः }) पाणिजठरस्य ( करोदरस्य, 
पाणयश्च जठरं च पाणिजठर, तस्य, "द्रन्द्रश्च प्राणिनूर्यमेनाऽङ्गानाम्‌'” इति 
ममाहारदन््रः ) अ।मोग- ( परयूर्णता ) यदः तत्‌. नाहृशं वपुः = शरीरं, विश्रत्‌ = 
घारयन्‌, एषः = समीपतरवर्ती, दिश्ुः = भावकः, पारीन्द्रः = सिंहः, "'कण्ठीर- 
वस्तु पारीन्द्रः केसरी गजमोहनः।'' इनि हारावनी। पाणिपुटके = करयुग्मके, 
मनुष्यस्येति क्ेषः। संमातु = इयत्ता प्राप्नातु, समावनाया लाट्‌ । तावता = 
नत्परिमाणेन, अव्यूढाऽङ्त्वादिना, कि, नौ काऽपि त्रुटिरिति मावः । त्रुस्थमवं 
प्रदशंयनि--उद्यदित्यादिः० = उद्यत्‌ { उपरस्थिनम्‌ } दुद्धराणा ( दद्धपाणाम्‌) 
मन्घनिन्धुराणां ( गन्धगजानाम्‌ ) यत्‌ शन , प्रचुगमंस्या) नन हेतुना प्रोदहाम 
( प्रचुरम्‌ ) यद्‌ दानाऽर्ण॑वन्नोतः ( मदजलसिन्धुप्रवाटरः ) नस्य शोषणं ( शोष- 
सारणम्‌ ) रोपणं ( क्रोधः, यस्थ, तम्मात्‌ । इनः = अस्मात्‌, शिशपारीन्द्रादिति 
> : । कल्पाऽग्निः = प्रलयकालाऽनलः, अपि) अन्यन = भल्प इवाऽऽचरति। 
व-सा ्िशुरप्ययं प्रचुरबलसंपन्न इति माव! । गन्धगजनक्षणं यया-- 








मधुणेति । सूकुमार अथवा कठोर गचनामे आरम्म किय गये प्रवन्धका 
उसी रचनासे समाप्त करनेको ““मार्गाऽमेद'" कहते ह । वह्‌ कहीं दोष होता है) 

नैसे--अष्युढाऽङ्कमिति । अदुष्ट पैर भादि भङ्खोवाते मतः हाय भौर पैरो. 
की परिपू्ण॑तासे रहित शरीरको धारण करता हुभा यह शेरका ग्वा मेही 
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भअत्रोद्धतेऽ्थे वाच्ये सुककुमारबन्धत्यागो गुण एव । भनेवंविधस्थाने 
माध्ुयोदावेवान्तःपातः । 
यथा-- 
छताक्कञ्जं गुख्जत्‌- इत्यादि । 
ओंजः प्रसादो माधुयं सोढमाययुदारता । 
तदभावस्य दोषतवारस्वीकृता अथगा गुणाः ॥। १४ ॥ 








ˆ 'यस्योग्रमदगन्धेन हस्तिनो मयविह्ुलाः । 
दूरादेव पलायन्ते गन्घहस्ती स उच्यते 1” इति । 


शाद लविक्रीडितं वृत्तमू । अत्र पूर्वाद्धं पारीन्दरहिशोवणंनीयत्वेन सुकुमा रार्थं 
मावक्यकः पर कवेविकटमार्गाऽवलम्बनात्प्रतिकूलवर्णत्वं दोष इति भावः। उत्तराद्ध 
तु उत्कटाऽयेत्वाद्विकटाऽर्थावलम्बनात्समता गुण एव । 

अश्रेति । अत्र = अस्मिन्पदे , उद्धतेऽ्थं = उदराद्ंगते इति शेषः, तीव्रक्रोस्य 
वर्णनीयत्वादिति मावः । वाच्ये = वक्तव्ये । सूकुमारबन्धत्यागः = कोमलरचना- 
हनम । गुण एव = प्रसङ्गाऽनुक्‌लत्वादिति मावः । अनवे विधस्थाने=अनेताहृशस्थले, 
कोमलाऽथे वाच्य हति मावः। माधुर्यादावेव = माधुर्य, आदिपदेन भोजसि च । 
भन्तःपातः = अन्तर्माविः। माधुर्यभ्यल्जके ललितबन्धे, ओजोव्यञ्जके उद्धतबन्धे 
वेत्यर्थः । यथा “लताकुञ्जं गुञ्जत्‌०"'-- त्यादि ( पृ ८१) । 

इदानीं मोजादिसम्मतानामोजःप्रमृतीनां दक्ञविधानाम्थंगुणानामपि 
दोषाऽमावादिभिरङ्गीकारमगुणत्वं च यथायथमुपपादयति- ओज इति । भोजः, 
प्रसादो माधुय, सौकुमायेम्‌, उदारता च एते पन्च प्राचौनसम्मता ब्थंगा गुणाः = 
अर्थंगता गुणाः, तदमावस्य=-ओजमाद्यमावस्य, दोषत्वात्‌ = दोषरूपत्वात्‌, स्वीटृताः 
भङ्खीकृताः, अस्माभिरिति मेषः ।। १४ ॥ 





मनुष्यके दो हाथोमे समाजाय, उतनेसे क्या { उठे हुए दुषंषं सैकड़ों गन्धहस्तियोके 
मदजलके समुद्रप्रवाहको सुखानेवाले करद इससे प्रलय कालका अग्नि भी थोड़ा ही. 
सा प्रतीत होताहै। 

अत्रेति । इस पद्मे उत्तराद्धमें उद्धत अधे वाच्य होनेसे सुकुमार रचनाका 
त्यागगृणही षै, एेसास्थलन होनेपर माधुर्यं भादिमे ही उसका मन्तर्माव होता 
ह । जंसे “"लताकुञरं गृ ञ्जत" इत्यादि । 

ओज इति । ओज, प्रसाद, माधुयं, सौकुमायं मौर उदारता इनका अमाव 
दोषज्प होनेसे ये अथंगत गण स्वीकृत द ।। १४॥ 
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ओजः-साभिभ्रायत्यरूपम्‌ । प्रसादो ऽथंबेमल्यम्‌ । माघुयेभुक्छिबेचिश्यम्‌ । 
सोङमायमपारुष्यम्‌ । उदारता = अम्राम्यत्वम्‌ । एषां पञ्चानामध्यर्थगुणानां यथा- 
क्रममपुष्टाथोधिक्पदानवीशतामङ्गङसूपाश्टीखप्राम्याणां निराकरणोनेबाङ्गीकोरः । 
सपष्टान्युदाहरणानि । 

अथष्यक्तिः स्वमावोक्त्यालङ्करेण तथा पुनः । 

रसच्वनिगुणीभूतव्यङ्गयानां कान्तिनामकः ।। १५ ॥ 


विवृणोति- ओज इति । भोजः = साऽमिप्रायत्वस्प, पृष्टपभिप्रायविशेषण- 
कत्वभित्य्थंः । तच्चाऽधुषटार्थेत्वदोषाऽमावत्वेन स्वीकृतम्‌ । अथं प्रीडिरोजः, इति 
प्राचीनाऽमिमतलक्षणं, सा च पञ्चविषा-- 
"'पदाऽयं वाक्यरचना, वाक्याऽथे र पदाऽभिषा । 
परी टिरग्यासिसमासौ च साऽभिप्रायत्वमस्य च ॥।'' 
तत्र भेदचतुष्टयस्य वेचिच्रयमात्रप्रयोजकत्वाद्‌ गुणाऽमावत्वमप्रं दशयिध्यते । 
मन्तिमभेदस्तु दोषाऽमावत्वेन स्वीकृलः । प्रसादः = भर्थवंमल्यमू्‌, अर्थस्य (वाश्यस्य) 
वं मल्यं ( स्फुटत्व मित्यर्थः ) अधिकपदत्वनिराकरणेन भस्याङ्खी.कारः, माधुर्यभू= 
उक्तिवेचिष्रयं, विचिधोक्त्या तस्यं वाऽर्थस्य पूनः समपंणमिति भावः । अनवीकृतत्व- 
दौषपरिहारेणाऽस्य स्वीकारः । सौकुमायेम्‌ = अपारुष्यम्‌, अकठोरस्वमिति भावः । 
भम जग लरूपाऽदलीलत्वनि राकरणेन अस्याऽम्युपगमः, यथा "स मृतः'' द्यस्य स्यने- 
“स कथाशेषतां यातः समानिङ्खय मरुस्सलम्‌"" । 
एताहृशप्रयोगेणाऽभिप्रायसूचनम्‌ । उदरता = मम्राम्यत्वमू “स्वपिहित्वं 
समीपे मे स्वपिम्यवाऽ्धुनाऽप्रिये ! "“एताष्टशप्रयोगाऽमा व! । 
एषामिति । अपृष्टाऽषेत्वदोषनिराकरणेन भमोजसः, अधिकपदत्वदोषनिरा- 
करणेन प्रसादस्य, अनवीकृतत्वदोषनिराकरणेन, माधुर्यस्य, अमङ्गल क्पाऽदलीलत्व- 
दोषनिराकरणेन सौकुमार्यस्य, म्राम्याऽ्थंदोषनिराकरणेन उदारताय। अङ्गीकार 
इति मावः । स्पष्टान्मुदाहरणानि । 
्राचीनाऽभिमताव्ंब्यक्ति-कान्तिनामकावर्थ॑गुणावन्तर्मावयति--अर्थव्यक्ति - 


रिति। स्वभावोक्त्या = तन्नामकेन, अलङ्भुारेण, अथंव्यक्तिः = तदाख्यः भंगुणः 


पदोंका साऽभिप्राय होना ""मोज'' है, वह ““जपुष्टाऽयंत्व“ दोषका अभाव- 
शूप है । अर्थकी स्फुटता "प्रसाद" है, अधिकपदता दोषके निराकरण्ते इसका 
स्वीकार किया गया है उक्तिकी विचित्रता ““माधुय'” है, ^"मनवीकृतस्व'" दोषके 
परिहारसे इसका अङ्खीकार किया गयाहै। कठोरतान होना "सौकुमार्य, 
भमङ्खलतारूप अश्लीलताके निराकरणसे इसका स्वीकार क्रिया गया है । ग्राम्यत्व 
दोष न होना ““उदारता"* ह, नके उदाहरण स्पष्ट हँ ( पहले दे चके ह । ) 

घर्थभ्यक्तिरिति । प्राचीन भमाचायंसि मर्थं गणके सपमे अभिमत भर्व॑ष्यक्ति, 
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समता च प्रक्न्तप्रङृतिपरत्ययाविपयोसेनार्थस्य विसंवादिताबिष्छेदः । स 
ख प्रकरमभङ्गरूपबिरह एव । 


स्पष्टमुदाहरणम्‌ । 
न गुणत्वं समधेध-- 


समाधिश्वायोन्यन्यच्टायायोनिरूपद्िविधार्थटृष्टिह्पः । तत्रायोनिरर्थो यथा- 
'सद्योमुण्डितमत्तहणविब्ुकपरस्पधिं नारङ्गकम्‌ । 








प्राचीनाऽमिमतं समाति निरुच्य तस्य दोषामावस्वषूपं प्रतिष।(दयति- 
समतेति । प्रक्रन्तेत्यादिः० = प्रकान्तयोः ( प्रारन्धयोः) प्रकृतिप्रत्यययोः 
जविपर्यासिन ( अवैषम्येण) अर्थेस्य = प्रतिपाणविषयस्य, विसंवादितायाः 
( विसरंवादस्य, असंगतेरिति भावः ) विच्छेदः ( अमाव), प्रारन्छप्रकृतिप्रत्ययओर. 
वैषम्येण समापनमिति मावः। सच विषंवादिताऽविच्छेदः प्रक्रममङ्खङूपदोषस्य 
विरहः (अभावः) एव । अतः समताया दोषाऽमावत्वरूपमेव न गुणत्वमिति भावः। 

प्राचीनाऽभिमतसमाघेर्थगुणत्वं प्रतिषेषति -न गुणत्वमिति । समाधेः = 
मथंगुणचिच्चेषरूपेण प्राचीनाऽभिमतस्य समाधेः, न गुणत्वम्‌ = अस्मन्मते न गुणत्वम्‌ 

समाधि लक्षयति-समाधिश्चेति । अयोनीत्यादिः० = अथंहृष्टत्वं समाघिः 
त्वभरु। अर्थस्य हृषिः ( ज्ञानविद्चैषः ) स चाऽर्थो दिविघः-अयोनि रन्यच्छायायोनिश्न' 
ययोनिः = पूवंकविभिरहृष्टोऽ्थंः । अन्यच्छायायोनिः = अन्यवणिताऽ्यान्नुसारी । 


तत्राऽयोनिमुदाहरति--सद्योमुण्डित हति । सद्यः ( सपदि ) मुण्डितः 
( कृतगरष्डनः ) मत्तः ( मदिरामदयुक्तः ) यो हूणः ८ हृणदेशोत्पन्नो म्लेच्छः ) तस्य 
यतु चिबुकषू ( गोष्ठाऽषोमागः ) तं प्रस्पद्धेते ( सङ्घषं करोति ) तच्छीलं, हुणस्य 
ताज्रवणत्वेन मत्तत्वेन च चिबरुकमति ताम्रमित्ति माबः, ताश नारङ्खकं = नारङ्ग 
फलम्‌, जत्र मत्तहुणचिबुकनारङ्खयोः साह्य केनाऽपि पूवंकविना नौ निबद्धम्‌ 
मतोऽयोनिरूपः समाधिः । 





आरम्म किये गये प्रकृति ओौर प्रत्ययका वंषम्म न कर अथंकी असंगतिका 
अभाव ^समता'' है, वह मग्नप्रक्रम दोषका अमावस्वख्पही है । उदाहरण स्पष्ट है। 

न गुणत्वमिति । "समाधि" मी गुण नहीं है, 

` भयोनि'" गौर ""अन्यण्छायायोनि'ः इस प्रकार दो प्रकारके अर्थोकि 
जान विक्चिष समाधि" है । 

उनमें अयोनि अर्थ, जैसे- सद्य इति । 

तत्क्षण मुण्डन श्ियि हूए हण ( मनायव्शिष) कौ दटुहोके समान 


( लाल ) नारङ्जीहै। 
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-----. 


निजनयनप्रतिषिम्बेरम्बुनि बहुशः प्रतारिता शाऽपि । 
नीोत्पटेऽपि विमृशति करमपयितुं कुसुमलावी ॥! 
अश्र नीखोलयलनयनयोरतिप्रसिद्धं सादृश्यं विच्छित्तिविशेषेण निबद्धम्‌ । 
अरस्य चासाधारणशोभानाधायकत्वान्न गुणत्वम्‌, किन्तु काव्यशरीरमात्र- 


निरषर्तकत्वम्‌ । | 
कचिष्व "चन्द्रम्‌" इस्येकस्मिन्‌ पदार्थे वक्तव्ये अत्रेनेयनसमूत्थं ऽयोतिः, 
इति वाक्यवष्वनम्‌ । कव्चित्‌ “निदाघशीतलहिमकारोष्णसुकुमारशरीरावयवा 








मन्यच्छायायोनिमुदाहरति-- निजेति । अम्बुनि = जले, निजनयनप्रति- 
बिम्बः = निजनयनयोः ( स्वनेत्रयोः ) तरतिबिम्बैः ( प्रतिकृत्तिभिः )., प्रतारिता = 
वञ्खिता, जले पतितेषु स्वप्रति बिम्बेषु साहृश्यात्‌ नीलोत्पलज्ञानाच्चेतु" प्रवृत्ता प्रतारि- 
तेति मावः । ताहृशी कुसुमला वीपुष्पच्छदनकशीला, कुसुमानि लुनातीति तच्छीला, 
“कर्मण्मण्‌"" इत्यण्‌ । ““टिष्ढाणज्‌०'' इत्यादिना डीप्‌ । नीलोत्पले = नीलकूुवलये, 


मपि, कर = हस्तम्‌, अपं यितु = निघातु, विमृशति = विचिन्तयति, इदं नीलीललं 
नो वेति विचारयतीति मावः । 


अन्यच्छायायोनित्वमुपपादयत्ति--त्रंति । अनिप्रसिद्धं = बहुषु काव्मेषूपनि- 
बद्धमिति भावः । साह्यं = तुल्यत्वम्‌ । विच्छित्तिविशचेषेण = चमत्काराऽति- 


शयाक्ायकत्वेन, निबद्धं = प्रतिपादितम्‌ । भस्य = समाधेः, भसाक्षारणमामाऽनाघाय- 
कत्वात्‌ = असाघारणशोमायाः ( रसादीनामसामान्यसौन्दययंस्य ) अनाघायकत्वादु> 


( अनुत्पादकत्वात्‌ ) न गुणत्व, किन्तु काव्यश्रीरसात्रनिवंतंकत्वं = काग्यज्ञरीर 
मात्रस्य ( केवलशब्दाऽययुगलस्य ) निवंतंकत्वम्‌ ( निष्पादकत्वम्‌ ) । 

भेदपन्चकोपेतस्यौजसोऽन्तिममेदस्य साऽमिप्रायरूपत्वस्य अयुष्टाऽवंत्वदोषाऽ 
मावत्वेन गुणत्वं निराकृतम्‌ । साम्प्रतं भेदचतुष्टयस्म गुणत्वं निराकतु भुपक्रमते- 
क्वचिदिति । १. क्व चितू=कुत्र चित्‌, रधुवंशादाविति मावः । "चन्द्रम्‌" इत्येकस्मि- 
न्पदाथं वक्तब्ये = वचनीये--"“अत्रेनंयनसमूत्थं ज्योतिः" इति वाक्यवचनम्‌ ( पद- 
समूहाऽमिघानम्‌ ) तद्यथा रथधुव्े--“अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्ररिव दौः" 
( २-७५ ) । इति । 

अन्यच्छायायोनि अर्थं जँसे-- निजेति । कोई फूल तोडनेवाली स्त्री पानीमें 
धपने नेत्रोके प्रतिबिम्बोसे बारबार धोखा खाती हुई नीलकमलमें भी ( अपने 


नेत्रकी छया समक्ष कर ) हाथ लगानेमें विचार (गौर) करती है। इस पशमे 
नीलकमल भौर नेत्रमे अत्यन्त प्रसिद्ध साह्य ( तुल्यत्व ) चमत्कार विष्चेषखे 


भरतिपादितदहै। असाधारण रोमाका आधान न करनेसे यह गण नहीं है, किन्तु 
काव्यके शरीर ( शब्द बौर अ्थंशूप ) मत्रि का निष्पादकर्है। कहीं (चन्द्र इस 
एक पदार्थंको कहूनेके लिए “'अत्रिके नेत्रसे उत्पत ज्योति" एेसा वाक्य कटा 


५६४ साित्यदपंो 


योषित्‌" इति वाक्यार्थे वक्तव्ये “वरषणिनी' इति पदाभिधानम्‌ । कथिदेकस्य 
वाक्यार्थस्य किश्िद्धिरोषनिवेशादनेकवौक्येरभिधानभित्येवंरूपो व्यासः । कचिद्‌ 
बहूवाक्यप्रतिपाद्यस्येकषाक्येनाभिधानमित्येवंूपः समासश्च, इत्येवमादीनामन्ये- 
रक्तानां न गुणत्वमुचितम्‌, अपि तु वेचि्यमात्रावहत्यम्‌ । 


ब्रह्मणा सृष्टे प्रजापतिदकशकेऽन्यतमः प्रजापत्िरत्रिर्यंयाऽऽह मनुः- 

“"मरीचिमश्र्पङ्किरसौ पुलस्त्य पुलहं क्रतुम्‌ । 

प्रचेतसं वसिष्ठ च शगु नारदमेव च ।।'' १-३५। इति। 

एव सक्तषिष्वप्ययमन्यतमः, स च ब्रह्मणश्च्षुषो जातस्तस्य पत्न्यनसूया । 
तस्य त्रयः पुत्राः दत्तात्रेयो दुर्वासाश्चन्दरश्चेति श्रीमद्धागवतम्‌ । चन्द्रस्तस्य नयनाज्जात 
इति पुराणान्तरम्‌ । 

२. क्वचितु निदाद्चेत्यादिः० = निदाद्ये ( ग्रीष्मतौँ ) शीतलाः ( शीताः) 
हिमकाले ( हैमन्ती ) उष्णाः ( तापसहिताः ) युक्माराः ( कोमलाः ) शरीराऽ- 
वयच्राः ( देहमागाः ) यस्यास्ताहशी योषिद्‌ (स्री) इति वाक्षयाऽ्ये वक्तव्ये 
““वरवणिनी '' ति पदाऽभिघानम्‌ । तस्या इदमपरलक्षणम्‌- 

शीतकाले भवेदुष्णा, उष्णकाले च शीतला । 

सुकुमारशरीरा च सा ज्ञेया वरवणिनी ।। "इति । सेयं वाक्ष्या्ये च पदाऽभिघा 1 


३. क्वचित्‌ एकस्येति । एकस्य वाक्यार्थस्य किचिद्िश्चेषनिवेशात्‌ = किचि- 
दविद्येषनिवेशमभिप्रेत्य, व्यासः विस्तरः । यथा ““नाऽयं पण्डित" इत्येक वाक्येन वक्तश्ये 
नाभ्यं व्याकरणं, नवा न्यायं वे्तीत्यादिखण्डखण्डवाक्येन समस्तलास्त्राऽशानकथयनम्‌ । 

४. क्वचिदुबहूुवाक्यश्र तिपा दयस्यैकवाक्येनाऽमिषानम्‌ ( कथनम्‌ ) इव्येवं 
पो समासः । 

स यथ्रा--"ते हिमालयमामन्त्य पुनः प्रक्ष्य च शूलिनम्‌ । 

सिद्धं चाऽस्मै विवेद्याऽथं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः" ।। इति । 
( कुमारसंमवभू ७ ) 
इत्येवमिति । अन्यैः वामनादिमिः, न गुणस्वमुचितम्‌ । रसादीनामुपकाराऽ- 
जननादिति भावः। 


जाता है, मौर कही प्रीष्म ऋतुमे शीतल भौर हेमन्त ऋलुमे उष्ण (गरम ) 
घुकरूमार शरीरके अवयवोंव,ली स्त्री" एेसा वाक्यां वक्तथ्य होनेपर ““वरवणिनी' 
एसे एक पदकी उक्तिहोतीदहै। कहीं एक वाक्याऽयंको कुठ दिकनेका अभिप्राय 
कर अनेक वाक्योसे कहना इस प्रकार ब्यास ( कलाव ) होतादहै। कहीं बहूतसे 
वाक्योसे कहनेके लिए योग्य भथेको एक वाक्यसे कहना इस प्रकारका समास (संक्षेप) 
होता है । इत्यादि भौरोति कहे ये गये अर्थं गुण नही है; वं चिश्यमाज्रको उत्यत्र करते टै । 
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--तेन नाथगुणाः प्रथक्‌ | १६ ॥ 
तेनोक्तप्रकारेण । अर्थगुणा ओजःप्रश्रतयः प्रोक्ताः । 
इति सा्ित्यद्पंणे गुणविवेवनो नामाष्टमः परिच्छेदः । 


गुणनिरूपणमुपसंह ति--वेनेति । तेन = पूर्वोक्तप्रकारेण मथं गुणाः = भोजः- 
प्रभृतयो वामनौक्ताः, मोजराजोक्ता दण्डिकव्युक्ता वा भथकृत्तयो गुणाः, न पृथक्‌ = 
नाऽतिरिक्ताः, अपित्मस्मदुक्त-गुणादोषाऽमावरसष्वनिगुणी मूतव्यङ्गुधाऽलङ्कूारेष्वन्त- 
मृता इति भावः । 
दति सादित्यदर्पंणे गुणविवेचनो नामाऽष्मः परिच्छेरः 
इतिं श्रीशेषराजशमप्रणीतायां चन्कलाऽमिख्यायां 
साहिस्यदपंणव्यास्यायामष्टमः परिच्छेदः । 


-- 8 8 ~ 





तेनेति । धवं प्रदशित उक्तिमे भोज भादि पृथक्‌ ूपसे अथगुण नहीं हं । 
सादिल्यपेणमे गुणविवेखन नामक अष्टम परिगष्डेद समा हुआ । 
- ४ 8- 
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अत्र दशगुणा्वन्मतो्ताः श्टेषादयः । 
गजःप्रकासदैवर्णेबन्ध आ्टम्बरः पुनः ॥ २ ॥ 
समासबहुला गोडी- 


यथा- 
"खज््दू भुज >~ इत्यादि । 
पुरुषोष्तमस्त्वाद- 
'वहूुतरसमासयुक्ता सुमहाप्राणाक्चरा च गौडीया । 
रीतिरनुप्रासम्िमपरतन्श्रा स्तोकवाक्या च ॥' 
( खछटथफाः ) तैः बहुला ( प्रद्रा ), स्वल्पप्राणाऽक्षरा = स्वल्पः ( लुः ) 
प्राणः ( उच्चारणप्रयत्नः ) येषा, ते, ताहक्षा अक्षराः ( वर्णाः ) यस्यां सा, ताहशी 
वैद्म रीतिः, सुविष्वेथा = सुन्दरविधया विघातष्या । 
विबृणोति--अन्रेति । 
गौडीं लक्षयति- भजःप्रकाशकरिति । भमोजःप्रकाशकंः = ओजोगुण- 
व्यञ्जकः, वर्णेः, पुनः आडम्बरः = उद्तवणंघटितः, बन्धः = रचना ॥ ३॥ 





समासबहुला = समासप्रचुरा, ताहृशी रीतिगौडी । 

गौडीमुदाहरति -- “'चच्दुभुजे''त्यादि (४३६ पुर )। 

पुरुषोत्तमकृतलक्षणमाह- बहुतरेति । बहुनरीः ( प्रच्ुरतराः ) ये समासाः, 
वू क्ता ( सहिता ) । सुमहाप्राणाऽक्षरा = सुमहान्‌ ( अतिगुरुः ) प्राणः (उच्चारण- 
पयन्नः } येषां, ते ताहशा अक्षरा यस्यां सा। अनुप्रासमहिमपरतन्त्रा = अनुप्रासः 
( दक्ष्यमएणः शड्दाऽलद्कारविकश्ेषः ) तस्य महिमा ( प्राद्खयंम्‌ ) तत्परतन्त्रा = 
पद. लाना, स्तोकवाक्त्या = स्तोकम्‌ ( अत्पम्‌ } वाक्यं ( पदसमूहः ) यस्य सः सा 
~ हश रीतिर्गोँडीया । 


समा सोमे युक्त; इतेष भादि दश गुणौ युक्त व्गोके द्वितीय वणंसि प्रद्र, भत्पप्राण 
अक्षरोंवाली रीतिको “वदर्भी'' कहते है। 

यहां दह गण कहनेसे उनके मतमे कहे गये श्लेष आदिको जानना चाहिए । 
भोज गुणको प्रकाशित करनेवाले अक्षरोसे उद्धत वर्णघटित रचना भौर ।॥४॥ 
प्रकर समासोसे युक्त रीतिको गौडी" कहते है| 

जैसे--""चन्चद्‌ म॒ज'' इत्यादि । पुरुषोत्तम इसका लक्षण कहते है- 

बहुतरेति । प्रद्र समासते युक्त, महाप्राण प्रयत्न वले वर्णौ वाली, मनुप्रास- 
करी प्रच्ुरताकी अधीन गौर थोडे वाक्योवाली रीतिको ""गौडी'' कहते है। 
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--वर्णेः शेषैः पुनद योः | 
समस्तपशचषपदो बन्धः पाञ्चाछिका मता ॥ ४॥ 
दरयोवेदर्भीगीडथोः । यथा-- 
मधुरया मधुवोधितमाधवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया । 
मधुकराङ्गनया मुहुरन्मदध्वनिष्ता निभ्रताक्षरमुज्जगे ।' 
भोजस्त्वाह - 'समस्तपञ्चषपदामोजःकान्तिसमन्बितम्‌ । 
मधुरां सुकुमारां च पाश्ा्ीं कवयो विदुः ।॥' 


पाश्चालिकां लक्षयति--वणौरिति । पुनः, द्योः = वैदर्मीगौडघोः, शेषः = 
अवशिष्टः, वर्णौः = भक्षरः, उपलक्षिता, समस्तपञ्चषपदः = समस्तानि ( समास- 
युक्तानि ) पच्चषाणि (पश्चवा षड्वा) पदानि ( क्षब्दाः ) यस्मिन्‌ सः। ताहशो 
बन्धः = रचना, पञ्चालिका मता। ४॥ 

पाञ्चालिकागुंदाहरति-भधुरयेवि । शिशुपालवधमहाकाष्ये षष्ठे 
वसन्तव्णनपरक पद्यमिदम्‌ । मधुरया = मनोहरया, मधुबोधितेव्यादिः = मधुना 
( वसन्ततुना ) बोधिता ( प्रकाशित्ता) या माघवी ( वासन्तीलता ) तस्या मघु- 
समृद्धया ( मकरन्दस्म्पदा ) समेषिता ( संवद्धिता ) मेषा (बुद्धिः) यस्याः सा तया । 
उन्मदष्वनिभरृता = उत्कटः मदः ( मादक्त्वम्‌ ) यस्मिन्‌, ताष््शो यो ध्वनिः 
(क्षङ्कारः ) तं विमति (घारयति ) इति, तया, मधुकराऽङ्खनया = मधुकरस्य 
( भ्रमरस्य ) अङ्खना ( मार्या, मधुकरीनि मावः), तथा भ्रमयेत्यथेः मुहुः = वार 
वार, निभताऽक्षरं = निभृताः ( भस्फुटाः ) अक्षराः ( वर्णाः) यस्मिन्‌ कर्मणि, 
तद्यथा तथा । उज्जगे = उच्चर्ीतिम्‌ । द्रतविलम्बितं वृत्तम्‌ । पूर्वाद्धं गौडीव्यञ्जक- 
समासबाहूल्येन उत्तराद्धं वैदर्मीग्यिञ्जकात्पवुत्तिषदद्भावाद्‌ दयोर्वेदर्मीगौडधो वेण -सद्धू।- 
वात्पाञ्चालिका बृत्ति; । पाञ्चालिकेत्यत्र पाञ्चाली एद एः ञ्चालिकेति स्वार्थं कः। 
पञ्चालेषु भवेतिठक्‌प्रत्यये कृते पाञ्चालिकी स्यादित्यवधेवम्‌ । 

मोजमतमाह-समस्तेति ॥ कवयः, समतप्तपञन्षपदां = समस्तानि 
( समासयुक्तानि) पञ्चषाणि (पच्चसंख्यकानि पट्‌ संख्यकानि वा) पदानि (शब्दाः) 


पाश्चालिकाका लक्षण कहते है-वर्णोरिति। वदर्भी भौर गौडी रीतियोके 


अवशिष्ट वणंसि उपलक्षित, पांच वा छः पदोके समाससे युक्त रीति “पाच्चाली'' 
मानी गर्दै ४।। 

पाच्वालिकाका उदाहरण-मधुरयेति ! मनोहर, वसन्त ऋतुसे विकसित 
मकरन्दकी समृद्धिते वदी हुई बुद्धिवाली, उत्कट मदवःनी ह्वनतिको धारण करनेवाली 
एसी भरमरीने वारंवार अस्पष्ट ध्वनिसे गाना ( गज्जन) किया। 

मोजङ़ृत पाच्वालीका लक्षण--पाच वा छः पदोके समासे युक्त, भोज 


ओर कान्ति नामक गुणो समन्वित मधुर भौर सुकुमार रीतिको कविलोग पञ्चाली 











७६० खाहित्यद्पणे 
लाटी तु रीिर्वदर्मीपाश्चास्योरन्तरे स्थिता । 





यथा- 
(अयमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्िनीनामुदयगिरिबनाढीबालमन्दारपुष्पम्‌ । 
षिरहविधुरकोकद्न्बन्धुर्विभिन्दन्‌ पितकपिकपोरक्रोडताम्नस्तमांसि ।॥॥' 


यस्यां, ताम्‌ । मोजःकान्तिसमन्विनाम्‌ = गोजःकान्तिभ्यां ( स्वसंमताभ्यामोजः 
कान्तिम्यां गुणाभ्याम्‌ ) समन्विताम्‌ ( सहिताम्‌ ) मधुरां = श्रवणीयाम्‌, सुकुमारां 
च = मृदुलाम्‌ च, रीति, षाच्रालीं, विदुः = जानन्ति । 


लादीं लक्षयति- लाटी त्विति । वदर्मीपाच्वाल्योः ( तदाख्वयो रीत्योः ) 
अन्तरा ( मध्ये ) स्थिता = विद्यमाना, नाऽत्यल्पसमासा न बहुलसमासा, ताहक्षी 
रीतिस्तु" लाटी । रीतिरियं वामनाचायेण नोत्लिलितेत्यवधेपम्‌ । 


लारीमुदाहुरति-अथमिति } कश्चित्कविः सूर्योदयं वर्णयति । पद्मिनीनां = 
कमलिनीनां, मुद्राभञ्जनः = निमीलननाश्लकः, विकासकारक इति भावः) 
उदयगि रीत्यादिः० = उदयगिरेः ( पूवंपवंतस्य ) या वनाऽऽली ( भरण्यपङ्क्तिः ) 
तस्या बालमन्दारपृष्पं = धालम्‌ ( अचिरविकसितम्‌ ) मन्दारपृष्पम्‌ ( पारिमद- 
कुसुमम्‌ ) इव, रक्तवणं हति भावः । विरहैत्यादिः० = विरहैण ( मिथोवियोगेन ) 
विधुरं ( पीडितम्‌ ) यत्‌ कोकदन्द्र ( चक्रवाकमिथुनं, जातावेकवचनम्‌ ) । तस्य 
बन्धुः ( बन्धवः, भिथःसंयोजनेनेति शेषः ) । एवं च कुपितेत्यादिः० = कुपितः 
(क्रद्धः) यः कपिः (वानरः) तस्य कपोलक्रोडम्‌ ( गण्डफलकमष्यमागः ) तद्‌ इव 
ताञ्नः ( रक्तवणंः ), भयं = सूयः, तमांसि = अन्धकारान्‌, बिमिन्दन्‌ = निवारयन्‌, 
उदयति = उदैति, मालिनी वृत्तम्‌ । भत्र मजञ्जन-मन्दार-द्न्द्रबन्धु-मिन्दक्नितिपदेषु 
माधूरयेव्यञ्जकवर्णानां सद्धावाद्भं दर्मीधिटकत्वमपरवर्णानां पाञ्वालीषटकत्वमत 
उमयसिश्रणात्लारी रीतिरियम्‌ । 








कहते ह। लादीका लक्षण वदी भौर पाश्वालीके बीचमे रहनेवाली दोनोके 
कुठ लक्षणोते युक्त री तिको “लाटी? कहते है । 


लाटीका उदाहूरण-कमलिनियोकी मुद्रा ( निमीलन) का भङ्ग करने- 
वाला अर्थात्‌ उनको विकसित करनेवाला, उदय पवंतकी वनपड्क्तिमे विद्यमान 
मन्दार ( पारिमद्र) का नया फूल, अर्थात्‌ लालवर्णवाला मौर वियोगसे पीडित 
चकर्वोके जोडोका बन्धु अर्थात्‌ उनका संयोग करानेवाला क्रुद्ध बन्दरके कपोलके 
मध्यमागके समान लाल यह सूर्यं, अन्धकारोका भेदन करता हभा उदित 


होता है। 
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नमामननिसनकयाम 


कश्चिदाह- 
“मृदुपदसमाससुभगा युक्तेवंणे नं चातिमूयिष्ठा । 
उचितविशेषणपूरितवस्तुन्याखा भवेष्टारी ॥ 





शोडी डम्बरबद्धा स्याद्रेदभीं लछितकमा । 
पाङ्जली मिशभ्रभावेन, खटी तु मदुभिः पदेः ॥ 


क्व चित्त वक्त्रा्योचित्यादन्यथा रचनादयः ॥ ५ ॥ 
वक्त्रादीत्यादिशब्दाद्वाच्यप्रबन्धो । रचनादीत्यादिशब्दाद्‌ वृत्तिवर्णौ । 


कस्यचिन्मते ल।रीनक्षण-- भृदुपद्रेत्ति । मृदुपदाना ८ कोमललन्दानाम्‌ ) 
समासेन ( समसनेन ) सुमगा ( मनाहरा ), युक्तैः = संयुक्त., वणे: = अक्षरः, 
न अतिभूयिह्ा= न अतिप्रदच्ुगा। उचितेत्यादि"° = उचितानि ({ योग्दानि) 
यानि वि्चेषणानि ( भेदकपदानि } तं: पूरितः ( पूर्णीहतः ) वस्तुन्यासः ( पदा्थं- 
स्थापनम्‌ ) यस्यां सा, ताहृशी रीतिर्लाटी भवेत्‌ । 

अन्येषां मतेन रीतीनां लक्षणान्पाह- - गौडीति । उम्बरनद्धा = डम्बरेण 
( आडम्बरेण, भओजःप्रकानकवर्णनिचयेन समासबाहूत्येन चेति मावः) बद्धा 
( निर्मिता ) रीतिर्गौडी । लनितक्रमा = ललितः ( माधुर्यपूर्णः) क्रमः ( शब्द 
विन्यासः ) यस्यांसां। ताहशी रीतिवदर्मी । सिश्रमावेन = गौडीर्वंदर्भ्योरीत्याः 
मिश्वमावेन=मिश्रणेन, पाशाली । मृदुमिः= कोमलः, पदंस्तु युक्ता लाटी स्यातु=मवेत्‌ । 

कवचित्प्वोक्तलक्षणाना व्यतिक्रमस्थलमाह-- क्वचिस्वति । क्वचित्तु = 
कु व्रचित्तु, वक्त्राद्यौचित्यात्‌ = वक्त्रादीनामू ( वक्तृप्रमृतीनाम्‌ ) भादिषपदेन वाच्य 
प्रवन्धयोः परामर्शः ) ओौविल्यातु ( स्वमावातु ) अन्यथा = अन्येन प्रकारेण, लक्षण- 
भिन्नत्वेनाऽपि, रचनादयः = रीत्यादयः, मवन्तीति शेषः । 

विब्मुणोति- वकश्रादीति । वाच्यः = वक्तव्योऽ्थेः, रचनादयः = अ्रादि- 
शब्दाद्‌ बुलियर्ण परिगृह्य ते । कुचिषछन्दः, वर्णोऽकरम्‌ । 


किसीने लारीका हेता लक्षण किया है-कोमल पदोके समाससे सुन्दर, जहां 
संयुक्त वर्णं प्रश्रुर नहीं ह, उचित विक्षेषणोषे पुण पदार्थकी स्थितिवाली रीतिका 
"लाटी" कहते है । 

अन्य लोगोने कहा है-ओजःप्रकाशक वर्णोसि मौर समास्की प्रज्रुरतासे निमित 
रीति "गौडी" है । माधुरंपुणं पदविन्यासते युक्त "वंदर्भी"' है । गोडी भौर वंदममकि 
भिश्वमावसे “'वाश्ाली'' है एवम्‌ कोमल पदोमे निमित रीति "लाटी" मानी गर है। 

क्वचित्त्विति । कर्हीपर वक्ता आदि ( वाच्य भौर प्रबन्ध ) क ओौचित्यसे 
लक्षणसे विख्द्ध मी रचना भादि ( बृत्ति गौर वणं ) ये पसतबदृष्टहोतिरहै। 
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मणिभि 1 जत 
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तत्र वक्त्रौचित्याद्यथा- 
'मन्थायस्तार्णषाम्भःप्टतङ््रष्वलन्मन्द्रध्यानधीरः 
कोणाघातेषु गजंसख्यघनघटान्योन्यसङ्घटूचण्डः । 
कृष्णाक्रोधाग्रदृतः छुरुकुनिधनोत्पाचनिघोतवातः 
केनास्मत्सि्नादभ्रविरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥ 





वक्रौ चित्याद्रचनादीनामन्यथात्वमुदाहरति- मन्थति । वेणीसंहा रस्यं 

पद्यमिति । युदधघोषणामाकण्यं मीमसेनस्योक्तिरियम्‌ । मन्येत्यादिः० = मन्थेन 
( मथनेन ) आयस्तं ( क्षुन्धम्‌ ) यद्‌ अ्णंवाऽम्मः ( सागरसलिलम्‌ ) तेन प्लुतं 
( व्यात्तष ) कुहर ( रन्ध्रम्‌ ) यस्य॒ सः, 'ताहृश्चः चलन्‌ ( धूर्णच्‌ ) यो मन्दरः 
( मन्दरपवंतः ) तस्य ध्वानः ( शब्दः ) स इव घीरः (गम्भीरः) । ग्दित्यादिः०= 
गजेन्ती ( गजनं कर्मती ) या प्रलयधघनघटा ( क्षयकालिकमेषपरम्परा) तस्या 
योऽन्योन्यसंटूः ( मिथः संध्ष॑ः ) स इव चण्डः ( मीषणः ) । कृष्णाक्रोघाऽग्रदूतः = 
कृष्णायाः ( द्रौपद्याः ) क्रोधस्य ( कोपस्य ) भग्रदूतः ( सूचकः, प्रघानसन्देशहरः ) । 
-कुरकुलेत्यादिः० = कुरुकुलनिधनस्य ८ कुरुवंशमरणश्य ) उत्पाततिर्घातवातः 
( उत्पातसूचकनिर्घातवायुस्वरूपः ) । निर्घातिलक्षणं यथा-- 


“'यदाऽन्तरीक्षे बलवान्मारुतो मारताहूतः । 
पतव्यघः स निर्घातो जायते वायुतंमवः ॥' इति । 


एनं च-कोणाधातेषु = कोणस्य ( वीणाऽऽदिवादनदण्डस्य ) आधातेषु 
( ताडनेषु ) सत्सु । अस्मदित्यादिः० = अस्माकं ( पाण्डगादीनाम्‌ ) य: सिहनादः 
( {शिहग्जनसहशः शब्दः ) तस्य यत्‌ प्रतिरसितं ( प्रतिध्वनिः ) तस्य सखा ( मित्र, 
सदेश इति मावः । भयं = अस्मिन्नेव क्षणे दृष्टिगी चरः, दुन्दुमिः = भेरी, (भेरीस्त्री 
दुन्दुभि! पुमान्‌" इत्यमर । केन = जनेन, ताडितः = आहतः, यतो ध्वनिः 
समजायतेति भाव! । लगधरा वृत्तम्‌ । 





उनमें वक्ताके गौचित्यसे ज॑से-मन्थायस्तेति । मनसे श्युन्ब समुद्र जलसे 
 व्यास्त रन्घ्रवाले चलते हए मन्दर पर्वंतके शब्दके समान गम्मीर, मज्जनः करती 
हुई प्रलयकाल की मेधपङ्क्तिके परस्पर संघर्षके समान मीषण, द्रौपदीके क्रोधका 
अग्रदूत, कौरवोके वंशका उत्पातसू चक, निर्घात वायुस्वरूप ओर वीणा आदि वाद्योके 
वादन दण्डके ताडनोके होनेपर हमलोगोके सिहनादकी प्रतिष्वनिके समान इस 
दुन्दुभि (भेरी )को किसने बजाया ? 
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धत्र॒ वाश्यस्यक्ोधा्नमिव्यञ्जकत्वेऽपि भीमसेनषक्ृत्वेनोद्धता 
रवनाद्यः। ाश्यौचित्याशथोदादूते 'मूधव्याधूयमान ०- इत्यादो । प्रबन्धोजि- 
त्या्यथा नाटकादौ रौद्रेऽप्वमिनयमरतिकूकत्वेन न ॒दीर्ध॑समासादयः। एवमास्या- 
विकायां अङ्गारेऽपि न भसणवणीदयः । कथायां रोद्रेऽपि नात्यन्तमुद्धताः । 
एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌ । 
इति साहित्यदर्पणे रीतिषिवेष्वनो नाम नवमः परिच्छेदः | 


विकरृणोति--अत्रेवि । भन्न = भस्मिम्‌, उदाहृतपद्ये । वाच्यस्य = वुन्दुभि-" 
ताडनङूपा्थेस्य, क्रोधादीनाम्‌ ( कोपादीनाभ्‌, आदिपदेन उत्साहादे परिग्रहः ) 
भनमिष्यञ्जकत्वेऽपि < अभिव्यञ्जनाऽकतु त्वेऽपि । मी मसेनवक्तृत्वेन = भीमसेनस्य 
( द्वितीयपाण्डयस्य ) वक्तृत्वेन ( अभमिधातरृत्वेन ) रचनादयः = रीघ्यादयः, 
उदढताः । 

वाच्यौचित्याद्रचनादीनामन्यथात्वमुदाहरति-““मूदधव्याधूयमाने "स्यादिः (५०८ 
प° ) । अत्र मृदुप्रकृतिसूत्रधारस्यवक्तुत्वेऽपि हिवताण्डवङूपस्य वाच्यस्यौभित्यादुदता 
रचनादयः । प्रबन्धौचित्यात्‌ = प्रबन्धे ( नाटकादौ }) भमौचित्यात्‌, रौद्रेऽपि = रसे, 
अभिनयप्रतिक्‌लत्वेन = अभिनयस्य ( अवस्थाऽनुकरणस्य ) प्रतिकृलस्वेन ( भननुगु- 
णत्वेन ) न दीर्षसमासादयः। एवम्‌ आर्या भिकायां = गद्यकाग्य विशेषे, स्पङ्खारेऽपि 
न मसृणवर्णादयः=कोमलाक्षरादयः । कथायां =गच्चकाव्यविदयेषे, रौद्रं ऽपि न भत्यम्तमू 
उदड़ताः = वर्णाः । 

प्रकरणमूपसंहरति-एवभिति । 


दति साहित्यदर्पणे रोतिविवेचनो नाम नवमः परिच्छेदः । 


णी मीं 





यहां वुन्दुभिताडनङूप वाच्य यर्धपि क्रोष बादिका व्यञ्जक नहीहैतो 
मी इत्में मीमसेन वक्ता होने रचना भादि उठत हं ¦ वाच्यके गौधिषत्यसे जसे 
पूवं उदाहूत ““मूषंग्याधूयमान'' इत्यादि पमे है । प्रबन्धके भौवित्यसे जंसे नाटके 
आदिमे रौद्ररष होनेपर भी उसका अभिनयं प्रतिकृल होनेसे दीषं समास भादि 
नहीं होते ह । इसी तरह बास्यायिकामे- शृङ्गार रसम मी कोमल अक्षर भाषि 
नहीं होते हं । कथाम रौदरसमे भी रघना भादि अत्यन्त उद्धत नहीं होते है । इसी 
त रहते भौर विषयं भी जानना चाहिए । 

साहिस्यदर्पणमे रीतिविवेबन नामक नवम परिन्कषैद समात्र हुमा । 


दशमः परिच्छेदः 
अयावसरप्राप्तानलङ्कारानाद-- 
श्ब्दाथंयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिन्चापिनः । 
रसादीनुपड्बन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्दादिवत्‌ ॥ १॥ 
यथा अङ्गदादयः शरीरशोभातिशायिनः शरीरिणमुपञ्र्वन्ति, तथानुप्रासे 





#॥"्णष ये 


अथेति । भथ = रीतिनिरूपणाऽनन्तरम्‌, अवसरप्रा्तान्‌ = प्रसङ्कलन्ध 
सूत्रीकटाहन्यायेन क्रमलङ्घेननपूवंकम्‌ । अलङ्कारान्‌ = उपमावेलङ्कारान्‌, आः 
अलङ्क्रियन्ते शब्दाऽर्थां एभिरिति करणन्युत्पत्याऽलद्ु रशब्द उपमाद्यलङ्ू 
बोघक्ः । भलङ्कृतिरलङ्कार इति मावव्युत्पत्या तु अलद्कुरशास्त्रबोघक 
इत्यवधेयम्‌ । | 

अलङ्कारं लक्षयति--शब्दाऽययोरिति । रसादीनुपकषर्वन्तः शब्दाऽ 
दोमाऽतिशायिनः भस्थिद्राये धर्माः, ते अङ्खदादिवत्‌ अलङ्काराः इति कारिका, 
मलङ्धुः।रलक्षणम्‌ । स्शादीनम्‌ = श्र्खारादीनू, भादिपदेन रसामासमावादी 
परिग्रहः । उपकरवंन्तः = उत्कपयन्तः, शब्दाऽथेयोः, शोमाऽनिशाथिनः = सौन्दय 
तिश्चयजनकाः, अस्थिराः = कान्येष्वनियतशंत्तयः, काव्यत्वाऽव्यापकाः,ये धम 
ते अङ्कदादिवत्‌ = केयुरादिवतू, अलद्काराः। यथा अद्खृदादयः देहिन देहमल 
कुवन्ति तथेव उपमाद्यलद्भारा अपि रस्ादीनुत्कर्षयन्तः शब्दार्थयोः सौन्दर्योत्पाद 
काव्यमलङ्कुवन्तीत्यतस्तेऽलद्कारा इति भावः । 

निष्कृष्टमलङ्ारलक्षणं तु कुवलयानन्द ' "चद्द्िको" क्त ज्ञेयं, तद्यथा रसादि? 
यद्वधर्खेयं तद्मिन्नत्वे सति शब्दाऽर्थाञ्न्यितरनिष्ठा या .विषपयतासम्बन्धाऽवच्छि 
चमत्ृतिजनकताऽवच्छैदकता तदवच्छदकत्वमलद्भुारत्वम्‌ ।'' इति ।।! १॥ 

विधृणोति- यथेति । यथा भङ्कदादयः = केयूरादयः, शरीरशोमाऽ 
शायिनः = देहसौन्दर्याऽतिश्यजनकाः सन्तः: शरीरिणं = देहिनम्‌, उपकूवंन्ति 
उत्कृष्टं विदधति, तथा अनुप्रासोपमादयः = अनुप्रासादयः ( शब्दालङ्कारा 





अब प्रसङ्खसे प्रत्त मलद्कुारोका लक्षण करते 

रस आादि्योकां उपकार करते हुए शब्द भौर अर्थकी शोमाको वढानेव 
अस्थिरजो ष्मंर्हँ वे शरीरम अङद्खद ( बाजूबन्द )के समान अलङ्कार कहल 
दै) १11 

यथेति । जैसे अङ्गद ( बाजूवन्द ) आदि शरीरकी शोमाको बढते ; 
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मादयः शब्दार्थशोभातिशायिनो रसादे रुपकारकाः। अलङ्कारा अस्थिरा इति 
मेषां गणवदावश्यकी स्थितिः । 

शब्दाथंयोः प्रथमं शब्दस्य वुद्धिविषयत्वाच्छब्दाछङ्कारेषु वक्तव्येषु शब्दा- 
थोल्कारस्यापि पुनरुक्तवदाभासस्य चिरन्तनैः शब्दालद्कारमध्ये लक्षितत्वात्- 
थमं तमेवाद- 





उपमादयः ( अर्थाऽलङ्काराश्च ,, शब्दाऽथंशोमाऽतिलापिनः = तब्दाऽर्थसौन्दर्याति- 
शयजनकाः सन्तः, रसादेः = श्बद्खासदेः. काब्यात्मभूतस्येति मावः, उपकारकाः > 
उत्कषंजनकाः । 


अस्थिरा इति । अस्थिराः = अस्थिरा धर्माः इति कथनेन, एषाम्‌ = 
भमनङ्कुराणां, गणवत्‌ = माधूर्यादिगुणवत्‌, आवश्यकी = नियता, स्थितिः = 
अव्रस्थानं, न । किन्तु कादाचित्कीति मावः। अयं मायः, काव्ये माधुर्यादिगुणानां 
स्थितिः स्थिरा = नियता, परमनद्काराणां स्थितिः न आवह्यको = नियता, 
अतोऽस्थिरा घर्मा हति कथनम्‌ ।" गृणाऽनद्खुरयोरुमयोः काग्यकरमत्वेऽपि माधुर्यं 
श्गृङ्कारादिनियतमोजो वौरादिनियतं प्रसादः सवंरमनियतोऽतः काव्यगुणानां स्थितिन- 
व्यमिचरति प्ररमनह्भुाराणा स्थितेरनियरतत्वात्‌ कृत्रचित्‌ स्थले अलङ्कुाराणामः- 
सत्त्वेऽपि न क्षतिरिति नात्पर्यम्‌ । 

सम्प्रति गब्दालब्धुारान्प्रतिपादयितुमुपक्रमने-- शब्वाऽथंयोरिति । शब्दा- 
स्थयोः = काव्यङारीरत्वेनाऽभिमतयोः रन्दाऽथंयोमध्ये, ्यममु = भ्थत्प्राक्‌, 
शाब्दस्य = पदस्य, वुद्धिविषयत्वात्‌ = ज्ञानव्रिपयत्वात्‌, शन्दाऽ्नङ्कुरेषु = अनृुप्रा- 
सादिषु, वक्तव्येषु = वाच्येषु, हाब्दाऽर्थाऽनङ्कारस्य = कुत्रयिच्छब्दपरिृतत्यसहत्वा- 
च्छब्दालङ्कूारस्य, कुत्र चिच्छब्दपरिवृत्तिसटहत्वादर्थाऽलद्ु रस्येति मावः । नाशस्य 
पुनरुक्तवदामासस्य, चिरन्तनः प्राचीनरानदद्ुारिकंः, शब्टालङ्कारमध्ये, लक्षितत्यावू= 
कृतलक्षणत्वात्प्रथम = प्राक्‌, तमेवाह । 


शरीरधारीके उपकारक होते हँ उत्ती तरह अनुप्रास भौर उपमा आदि शब्द मौर 
भ्थंकती शोमाको बाते हुए रस आदिके उपकारक होतेर्है। 


अलङ्काराः अस्थिराः'' कटनेमे इनकी गणकी समान स्थिति नियत नहीं 
है । शब्द भौर अर्थं इनमे पहले शब्द बुद्धिक्रा विषय होता है, अतः शब्दाऽलङ्धुा रोको 
पहले कहना चाहिए, पुनरुक्तवदामास यद्यपि शब्दार्थाऽलद्कार है, परन्तु प्राचीन 
भालङ्का रिकोने उसका शब्दाऽलङ्कारके मध्यमे लक्षण किया है, इसलिए पहले उसे 


दी क्हतेर्है 
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आपाततो यदथंस्य पोनरकषत्येन भासनम्‌ । 
पनरुक्तवदामासः, स॒ भिन्नाकारश्चब्दगः ॥ २ ॥ 
उदृहुरणम्‌- 


भुजज्गकुण्डटी व्य्तशशिद्यु््यशीतगुः 1 
जगन्त्यपि सदापायादग्याच्चेतोहरः शिवः ।!' 





पुनरुक्तवदामास लक्षयत्ति- आपातत इति । आपाततः = शब्दश्रवण- 
मात्रादेव, न त्वर्थालोचनादिति मावः । अर्थस्य = अमिधेयस्य, यत्‌, पौनस्क्स्येन = 
पुनरुक्तत्वेन, मासनं = प्रतीतिः, भिन्नाकारशब्दगः = अन्याङृतिपदमामी, 
““मिन्नाकारशब्दग”” इति पदं यमकव्यावुत्यथंम्‌ । “नवपलाशपलाशवनं पुरः” इत्यादौ 
यमकेऽपि पौनर्क्तेन मासन, परं तदेकरूपशब्दगतम्‌ । -स, पुनरक्तवदामासः = 
लङ्कारः, वृनरुक्तस्य इव इति पुनरुक्तवत्‌, “"तव्र॒ तस्येव" इति वतिप्रत्ययः । 
पुनर्क्तवतु आमासः ( ज्ञानम्‌ ) इति पुनरुक्तवदाभास इति व्युत्पत्तिः ॥ २ ॥ 

पुनरुक्तवदामासमृदःह्‌ रति-भजङ्कुकुण्डलोति । भजङ्गावेव ( सपविव ) 
कुण्डले ( कणंवेष्टने ), *" मयुरव्यंसकादयश्चे"ति समासः ) भजङ्गकुण्डले ( सपंरूप- 
कर्णालङ्कारौ ) स्तो यस्य सः, "अत इतिठनौ" इतीनिप्रत्ययः । व्यक्तेत्यादिः० = 
व्यक्तः ( स्फुटः ) दाक्षी ( कपरः ) इव शुध्रांशुः ( शवेतकिरणः ) शीतगुः ( षन््रः, 
शेखरस्वरूपः ) "यस्य सः! अत्र हरशिपदं ““कपु रमस्व्रियाम्‌ । धनपारञ्नन्र- 
संश" इत्यमरकोशात्कपू रवाचकम्‌ । शुध्रांशुः = शुश्राः (शुक्लाः) अंशवः 
( किरणाः ) यस्य सः । शीतगुः = शीताः ( शीतलाः) गावः ( किरणाः) यस्य 
सः, चन्द्र इति मावः । अत्र गोपदं ““स्व्गेषुपशुवागवसखदिदूनेत्रश्ुणिश्रुजले । लक्ष्य 
दृष्टया स्तरियां पु सि गौः" इति नामलिङ्खाऽनुशासनात्‌ किरणवाचकम्‌ । चेतोहरः = 
मनोहरः, चेतो हरतीति, “"हरतेरनुद्यमनेच्‌'' दत्यश्प्रत्ययः। एताहशः, शिवः = 
शङ्करः, जगन्ति शपि = लोकान्‌ अपि, न केवलं मामिति भावः। अपायातु = 
विनाशात्‌, सदा = सवंदा, अव्यात्‌ = रभ्याहु, “'जाशरिषि लिङ्लोटौ श्त्याशिषि 


लिड्‌ । अनुष्टन्वुत्तम । 





आगातत इति ॥ आपाततः ( लब्दश्रवणमाशत्रसे ) अर्थाद्‌ सरसरी निगाहषे 
देखनेपर जहा अथं पुनरुक्त-सा ( दुह॒राया गया-सा ) प्रतीत होता है भिन्न भाकार- 
वाले पदमे रहनेवाला वह “पुनरुक्तवदामास' अलङ्कार है ।॥ २॥ 

उदाहरण--भ्रुजङ्खों ( सपो )के कुण्डल धारण करनेवाले, शी ( कपू र )- 
के समान शुध्र ( सफेद ) अंशु ( किरण )से युक्त, गौर शीतगू ( शीत = शीतल, 
गौः = किरणवाले ) चन्द्रको शिरमे धारण करनेवलि, चेतोहर ( जित्तको हरण 
करनेवाले ) शिवजी लोकोंको सदा अपाय ( विनाश )से अग्यालु = रक्षा करं ॥ 
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अत्र॑ सुजङ्गकण्डल्यादिशब्दानामापातमात्रेण सपोध्तया पौनरंक्त्यप्रति- 
भासनम्‌ । पयंबसाने तु भुजङ्गरूपं ङण्डलं विद्यते यस्येत्याद्यन्यार्थ्म्‌। भाया- 
ज्यात्‌ इत्यत्र क्रियागतोऽयमछङ्कारः, "पायात्‌" इत्यस्य अपायात्‌ इत्यत्र 
पयंवसानात्‌ । 

भुजङ्गकुण्डरी' ति शब्दयोः प्रथमस्येव परिवृत्तिसष्त्वम्‌। हरः शिवः 
इति हितीयस्येव । 'शशिश्ुभ्रांशयु इति योरपि । 


विबुणोत्ति--अत्रेति । भत्र = अस्मिञ्श्लोके, ग्रुनङ्खैत्यादिः० = ““भुजङ्ख~-'* . 
ˆ कुण्डली "त्यत्र योरपि शब्दयोः, आपातमात्रेण सर्पाऽयंतया पौनरुक्त्येन ( पुनङ- 
क्तिरूपेण ) प्रतिमासनम्‌ ( प्रतीति!) । पयंवसाने = तात्प्यनिणंयाऽवसरे, घु, 
भ्रुजङ्कावेव कुण्डले यस्य सः, -इत्यन्याथंत्वम्‌। एवं च--शदिश्शुध्ांऽशु-शीतणगु- 
शब्दास्वरय एव चन्द्राऽर्थाः । पयंवसान तु~-व्यक्तः शशौ (क्पुरः) इव शुश्राशशुः 
( इ्वेतकिरणः ) शीतगुः ( चन्द्रः, शेखररूपः ) यस्य स हत्यन्याथंत्वभू्‌, ““पायातु 
मव्यात्‌'” इत्यत्र एकत्र ' पा रक्षणे" अपरत्र “अव रक्षणे दति . धातोराक्षीलिडि 
भापातततः क्रियागनोऽवमनङ्कारः। तथाहि “पायात्‌” ह्यत्र “'सदाऽपायाब्‌"' 
इत्यत्र सन्धिविहलेषेण "अपायात्‌" इत्यत्र पर्यवसानात्‌ । तथेव -“खेतोहरः' 
““शिव'' इत्यत्र ““हुरः शिव इति योरपि कद्कुरवाचकत्वेन पुनरुक्तिप्रतीतिः । 
पयवसाने तु चेोहर इत्यत्र मनोहरत्वेन प्रतीतिः । 


शब्दाऽर्थाऽलङ्कारत्वं विशदयति- भुजङ्गः वि । भ्रुजङ्गकुण्डलीति शब्दयोः, ` 
प्रथमस्य = भुजङ्ग शब्दस्य, एव परिवृत्तिसहत्वं = परिवतंनक्षमल्वं„ भ्रुजङ्गशब्दस्य 
स्थाने सर्पादिपदप्रयोगेऽपि पूनरुक्तवदामासगमकत्वमू । अतस्तत्रां्ेऽ्थारिल दु रल्ब, 
परं “कुण्डलीति पदं न परिवृत्तिसहम्‌ अतस्तत्रांऽचै शब्दाऽलङ्कारत्वम्‌ । 
“हरः शिव" इति द्वितीयस्येव = "शिव" इत्यस्यैव परिवृत्तिसहत्वं, न॒ पूर्वपदस्य 
““हर'” इत्यस्येति भावः । ““शक्शि-शुध्रांशु°'" इति द्वयोरपि = उमयोरपि, परिष््ति- 
सहत्वमिति शेपः । “शीतगु''रिस्यत्यस्व तु न परिश्त्तिसहत्वमिति मावः । _ 

यहां जङ्घ भौर कुण्डली आदि शब्दोका सरसरो निभाहसे ही सपं मादि 
अथं होनेसे पुनरुक्तताकी प्रतीति होती है, पयंवसान अर्थाद्‌ तात्पयं निरणंयके भवसर- 
मे तो भरुजङ्करूप कुण्डलवाला ठेसा मित्त भथं हो जाता है । *"पायादव्यातू” यहपिर 
यह अलङ्कार क्रियागत है, “पायात्‌” इसका “सदाः ` पदके सम्बन्धसे 'अपायाद्‌"" 
समे पर्यवसान होता है। ““भ्ुजङ्क-कुण्डली'' इन दो शब्दों प्रथम “ श्रुजङ्ग' पद 
परिवतंन सहता है, अर्थाव्‌ भ्ुजङ् पदका पर्याय देनेपर मी अलङ्कारे क्षति नहीं 
है । “श्रः शिवः” यहाँ दूसरा “शिव” पद ही पररिवततनका सहिष्णु है । “'शशि- 
शुभ्राऽशु"" यहां दोनों पद परिवतंनके सहिष्णु ह मर्थात्‌ इन दोनो पर्दोका पर्याय 
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~ -- ------------ 
भाति सदानत्यागः! इति न द्वयोरपि । इति शब्द्परिवृचिसहत्वासहत्वा- 
भ्यामस्योभयाख्ङ्कारत्वम्‌। 
अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि खरस्य यत्‌ । 
स्वरमात्रसाटश्य तु बेविश्याभावान्न गणितम्‌ । रसाद्यनुगतत्वेन प्रकर्षण 
न्यासोऽनुप्रासः । 








भातीति । “माति सदानत्याग' इत्यत्र दानत्यागयोरेकाऽ्थत्वात्‌ 
पौनरुक्त्यम्‌ । वस्तुतस्तु- सदा = सव॑दा, अनत्परा = अनमनेन, भगः = पर्वत हव, 
इत्थं पुरुरुक्तवदामासः ! उभयोरपि = उमयोर्दमनत्यागपदयोरपि, न = परिवृत्ति 
सहश्वं नाऽस्तीति मावः । काव्यप्रकाशस्थमिदं पूणं पद्यं तु- 
“अरि वदेहदारीरः सहसा रविसुततुरगपादातः । 
भाति सदानत्यागः स्थिरतायामवनितलतिलकः 11“ इति । 
इत्थं च पुनरुक्तवदामासस्य क्वचित्परिषुसिसहत्वादर्थाऽलङ्का रत्वं, क्वरिश्च 
परिवृुत्यमटत्वाच्छब्दाऽन्कारत्वम्‌ । दोषगुणाऽश्ङ्काराणां शब्दाऽयंगतत्वेन 
व्यवस्थितेरन्वयव्यतिरेकाम्थां नियमनादिति भावः । 
अनुप्रासं लक्षयति--अनुप्रास्र इति । स्वरस्य = अवः, वंषम्येऽपि = 
भसाम्येऽपि, यत्‌ शब्दसाम्य = शब्दस्य ( व्यञ्जनस्य ) साम्यम ( साश्प्यम्‌ ).सः 
अनुप्रास इत्यथः । 
विवृणोति- स्वरेति । स्वरमाव्रसाहृश्यं तु = केवलमञ्वणेसाह्यं तु, 
वं चिन्र्थाऽमावात्‌ = चमत्काराऽभावात्‌, न गणितम्‌ । 
अनुप्रासपदस्य व्युत्पत्ति प्रदशंयति-रसारीति । रसादीनाम्‌-रसरसामासा- 
दीनाम्‌ , अनुगतत्वेन ( अमुसुतत्वेन ) प्रकषेण ( उत्कषण ) न्यासः ( व्यञ्जन- 
वर्णानां स्थापनम्‌ ) अनुप्रासः । 
तस्य चाञनुप्रासस्य पन्च भेदास्ते यथा- देकाञनुप्रासः, वुत्यनुप्रासः, धुत्यनु- 
प्रासः, बन्त्याज्नुप्रासः लाटाऽनुप्रासश्चेति । 


परिवतन करनपर मी अलङ्कुारमं लतति नहीं । “माति सदानत्यागः" सहां दोनों 
पद परिवतनके सहिष्णु नही है, इस प्रकार शब्द्परिवतंनकी सहिष्णुता भौर 
भसहिष्णुदा होनेसे पुनरक्तवदामास उमयाऽनङ्कुार अर्थात्‌ शब्दाऽर्याऽलङ्कूार है । 
अनूप्रास इति । स्वरकी विपमता अर्थात्‌ असमता होनेपर मी भ्यञ्जनकी 
सशूपता हौनेको ^. अनुप्रास'' कहते है । 
स्वरेति । स्वरमात्रका साह्य विचित्रता न होनेसे परिगणित नहीं है । 
श्यृङ्खार मादि रसोंका अनुगत ध्वसे व्यञ्जन वर्णोके उत्कर्षं पूवक स्थापनको 
“अनुप्रास” कहते है । 


दशभः परिच्छेदः ७६९ 


छेको व्यञ्जनसङ्कप्य सङृत्साम्यमनेकधा ।॥ ३ ॥ 


छेकश्छेकानुप्रासः। अनेकधेति स्वरूपतः कमतश्च । रसः सर इत्यादेः 
क्रमभेदेन सादृश्य नास्यालङ्कारस्य विषयः । 





उदाहरणं मम तातपादानम्‌- 
आदाय बद्कुखगन्धानन्धीकुर्वन्‌ पदे पदे भ्रमरान्‌ । 
अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावनः पवनः ॥' 





तत्र दछेकाभ्नुप्रासं लक्षयति- दक इतिं । व्यञ्जनसड्घश्य = हनृवर्ण- 
समूहस्य, सकृत्‌ = एकवारमावम्‌, अनेकधा = अनेकप्रकारेण, साम्यं = साहश्य, 
शेकुः = क्पाननुप्रासः।॥ २॥ 

विबुणोति- छेक इति । अनेकधेति कथनेन स्वरूपतः = एकयिवाकार- 
वत्वात्‌, क्रमतश्च = एरप्रकारपौर्वापर्याच्च । श्रमभेषैन = परवापर्यमङ्खंन, साह्यम्‌ = 
एकप्रकाराकारवत्तवेन साम्यम्‌, भअस्याऽलङ्खारस्य = छेकाञ्नुभ्रासस्य, न विपयः = न 
स्थानं, यथा-रसः सर इति । अत्र रसयोः स्वषूपत एव साम्यं-न तु क्रमनोऽपि । 

छेकाऽनुप्रासमुदाहरति- आदायेति । बकुलगन्वान्‌ = केस रपृष्पगन्वान्‌, 
आदाय = गहीत्वा, भ्रमरान्‌ = अलीन्‌, पदे पदे > प्रतिपदम्‌, अन्धोकुवन्‌ =-सौरम- 
लोभेन।ऽन्धवदुश्र!न्तान्‌ विदधत्‌, कावेरीवारिपावनः = कावेर्याः ( कावेरीनधाः ) 
वारिणा ( जलेन ५, पावनः ( पवित्रताविधायकः) अयं = तिकटवर्नी, पवनः = 
वायुः, मन्दमन्दं = शनः शनः, एति = आगच्छति । आर्या जातिः ॥ 


छक दति । व्यञ्जन सम्‌हका एक वार अनेक प्रकारसे समानना हानेको 
“'छेफाऽनुप्रासः' कहते है ।। ३॥ 

ˆ अनेकधा!" "अनेकः प्रकारसे" ठेसा कटनेमे स्तरूपसे भौर क्रमते समानता 
होनी चाहिए । “रसः सरः” इत्यादिम क्रमभेदमे सहस्य है, अतः यहां छे फाऽनु- 
प्रास नहीं है। 

ग्रन्थकारके पितासं निर्मित उदाहरण देते ह-- 

आदायेति । मौलसि रीके सुगन्धको लेकर पग पग पर मौरोँको मदसे अन्धा 
करता हभ, कावेरी नदीके जलसे युक्त होनेसे पवित्र करनेवाला, यह पवन ( वायु) 
धीरे धीरे बह रहाहै। 


७७० साहित्यद्े 


अत्र गन्धानन्धीति संयुक्तयोः, कावेरीवारीत्यसंयुक्तयोः, पावनः पवन इति 
व्यञ्जनानां बहूनां सकृदावृत्तिः । छेको विद्ग्धस्ततमयोऽयत्वादेष च्छेक्ानुप्रासः । 


डनेकस्यकथा साम्यमसद्ृदाप्यनेकधा । 
एकस्य सकृदप्येष वृत्यनुप्रास उच्यते ॥ ४ ॥ 


एकधो = स्वरूपत एव, न तु क्रमतोऽपि । अनेकधा = स्वरूपतः क्रमतश्च । 
सदपीत्यपिशब्यादसष्दपि । 


उदाहरणे लक्षणं संगमयति--अत्रति । सयुक्तयोः = संयोगयुक्तयोः, न वण 
सयुक्तघवर्णेयोरिति मावः । कावेरीवारीति, संयुक्तयोः = संयोगरदितयौः वेरीवार- 
शब्दांऽश-शब्दयोः । सकृत्‌ = एकवारम्‌, गावुत्तिः = आवतंनम्‌ । 

धिकराऽनुप्रासनिरक्ति प्रदशंयति-दछक इति। छेकः = विदग्धः, नागर 
इति मावः, तत्प्रयोज्यत्वाच्छे अनुप्रासः । अथ वा छेराः=गृहासक्ताः पक्षिणस्तद्ध्वनि- 
साहष्यकारकः ({ व्यञ्जनपुनरुक्तिकारकः ) अनुप्रासः । 


वृष्यनुप्रासं लक्षयति-अनेकस्येति । अनेकस्य = व्यज्जनसमूहस्य, एकधा 
एकप्रकारेण, स्वह्पत एव न तु क्रमतोऽपीति मावः, यतुं साम्यं = साहश्यम्‌, अयमेको 
भेदः, अनेकस्य = व्यञ्जनसमूहुस्य, असकृत्‌ = अनेकवारम्‌, अनेकधा वा = स्वरूपतः 
क्रमाच्च वा साम्यम्‌ अयं द्वितीयो भेदः । एकस्य = व्यञ्जनस्य, सङृत्‌ = एकवारं, 
साम्यम्‌ अयं त्रुतीयो भेदः । तथा एकस्य = व्यञ्जनस्य, अपिशब्दात्‌ असङ़ृत्‌ = 
अनेकवारं साम्यम्‌, ययं चतुर्थो भेदः ॥ ४ ॥। 


अत्रेति । “"गन्धानन्धी" यहा पर संयुक्त *“न'' भौर “घ को, “कावेरी- 
वारि” यहां पर - असंयुक्त “व'' मौर ^र'' की “पावनः पवन यहापर बहूत-से 
व्यञ्जनोकी एक वार भाबुत्ति है । "छेक" कहते है विदग्ध (रसिक) पुरुषको, उससे 
प्रयोग किये जानेसे यह छेकाजनुप्रास है । 

अनेकस्येति । अनेक व्यञ्जनसमृहकी एक प्रकारसे ( केवल स्वरूपसे 
मसे नहीं ), समता अर्थात आबबुत्ति ( यह {पहला भेद है ), अथवा अनेक व्यञ्जन 
समृहका अनेक प्रकारसे ( स्वरूप भौर क्रमसे ) समता ( आबुत्ति ) ( यह दूसरा 
भेद है । अथवा एकं व्यञ्जनका एकवार समता.( आवृत्ति ) ( यह तीसरा भेद 
है ) तथा एक ब्यञ्जनकी "अपि" शब्दसे वारं वार समता {भावृत्ति ) से बन्त्योऽनु- 
प्रास होता दै, यह चौयाभेददहै। ४॥ 

एकेति । एकधा = एक वार स्वङ्ूपसे ही न कि क्रमसे। अनेकधा = 
अनेक वार स्वरूप भौर क्रमसे । सङृत्‌ अपि यापर “अपि” शब्दसे ्रारक्चारयी 
समता होनेसे बत्यप्रास होता है । 





दशमः परिण्छेदः ७७१ 





उदाहरणम्‌- 
“उन्मीढन्मधुगन्धटुन्धमधुपन्याधूतचुताङ्कुर- 
क्रीडत्कोकिलकाकटीकरकरैरुद्रीणं कणेज्वराः। 
नीयन्ते पथिकैः कथं कथमपि ध्यानावधानक्षण- 
्राघ्रप्राणसमासमागमरसोह्ासेरमी वासराः ॥' 


अत्र ^रसोह्ासैरमी" इति रसयोरेकधेव साम्यम्‌, न तु तेनेव कृमेणापि । 
द्विवीये पादे, कठ्योरसषृत्तेनेव कमेण । प्रथमे, एकस्य, मकारस्य सत्‌, 


त्यनुपरासमुदाहरति--उम्भीलदिति । जयदेवकविराजङृते गीतगोविन्दे 
वसन्तव्णंनपरकं पद्चमिदम्‌ । ध्यानाऽवधानेस्यादिः० = ध्यानं ( प्रियतमाचिन्तनमू ) 
तस्मिन्‌ अवधानं ( मनोयोगविक्चेषः ) तस्य क्षणे (काले) प्राप्तः ( भासादितः ) 
प्राणसमायाः ( प्राणसहश्याः, प्रियतमाया इति मावः ) यः समागमरसः ( सम्मोगा- 
स्वादः ) तस्य उल्लासः ( आनन्दः ) यैः, तैः। एतादृशैः पथिकः = पन्यं: । 
उन्मीलदित्यादिः० = उन्मीलत्‌ ( प्रा््ेणोत्पचमानमू ) यत्‌ मधु ( मकरन्दः) 
तस्यं यो गन्धः ( सौरभम्‌ ) तेन लु्धाः ( लोलुपाः ) ये मधुपाः ( भ्रमराः), 
तैः व्याघूताः ( प्रकम्पिताः) ये चूताऽङ्कुराः ( रसालाऽमिनवोद्धिदः ) तेषु 
क्रीडन्तः ( क्रीडां कुर्वन्तः ) ये कोकिलाः ( पिकाः) तेषां काकलीभिः ( सूकष्म- 
ध्वनिभिः ) कलकलः ( कोलाहलंश्च ) । उदृगीणं कणंज्व राः=उदगीरणं, (उत्पादितः) 
कर्णज्वरः ( श्रोत्रसन्तापः } येषु ते । ताहशा भमी = एते, वासराः = वसन्ततु - 
दिवसाः । कथंकथमपि = महता कष्टेन, नीयन्ते = याप्यन्ते । नादरंलविक्रीडितं 
बलम्‌ । विप्रलम्मश्यङ्खारः ॥ 


लक्ष्ये लक्षणं संगमयति- अत्रेति । इति = हत्यत्र, रसयोः = रेफसकारयोः, 
एकघा एव = स्वरूपत एव, साम्यं = साहश्यम्‌, सदिति शेषः । 


क~~ 








उदाहरण-उन्मीलदिलि । प्रियतयाके चिन्तनमे एकाग्रतके भवसरपर 
ग्राणकी समान प्रियतमाके समागमरसके भानन्दको पाने वले पयथिकोसि, प्रद्कुरतासे 
उत्पन्न होनेवाले मकरन्दके पुगन्धसे लुम्ध मौ रोसे प्रकम्पित ार्मोकी मञ्जरियमिं 
कडा करनेवाले कोयलोकी सुक्मष्वनि्योति भौर कोलाहलोसे कानोमिं ज्वर उस्पत् 
करनेवाले वसन्त ऋतुके वे दिन बहेहीकष्टसे बितायेजारहेहै। 


त्रेति । यहा ““रसोल्लासैरमी'' इनमें रेक ओर सकारका एक ही प्रकारके 
स्वरूपे षाभ्य है, उसी रमसे नहीं । इसरे चरणमे “क ओर ““ल''की वार वार 
उक्ती क्रमसे आश्रृत्ति हरर है। पहले भरणमें एक "म कारका एकही बार मौर 


७५७२ साहित्यद्पण्‌ 








धकारस्य चासङकत्‌ । रसविषयव्यापारवती वणंरचना वृत्तिः, तदूनुगतखेन प्रक- 
वण न्यसनादू वृत्यनुप्रासः। 
५ दिके 
उच्य तवादयदेकत्र॒ स्थाने तालुरदादिके । 
च ्, [९ 
सादृश्यं व्यञ्जनस्यव भ्र त्यनुप्रासर उच्यते ॥ ५ ॥ 


उदाहरणम्‌-- 
“द्रशा दग्ध मनसिज जीवयन्ति रशेव याः। 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो बामरोचनाः |} 





वुत्यनुप्रासंवदस्य व्युत्पत्तिमाह-रसेति । रमल्पिया व्यापारवती = 
स्वादानुप्राणकक्रिवःसम्पन्ना, कणंरचना = व्यञ्जनवणंनिर्मागं, वृत्तिः, नदनुगतत्वेन 
= नदनुगणत्वेन, प्रकर्षण = उत्कर्षेण, न्यसनातू = स्थापनात्‌ वृत्यनुप्रासः: 

श्रुत्यनुप्रासं लक्षयत्ति--उच्चायंत्वादिति । तालुरदादिके = तालुदन्तादिके, 
एकश्च = एकस्मिन्‌, स्थाने = उच्नारणस्थाने, यत्‌, व्यञ्जनस्यैव = हलृवर्णस्यैव, 
वंचित्र्यामावान्न स्वरस्येनि तात्पथम्‌ । साहश्यं = साम्य, तत्‌ उ नृप्राम उच्यते = 
अभ्निधीयते । इमं च श्रुत्यनुप्रास “निवेशयति वाग्देवी कम्य चितुप्रतिमावतः।'" 
इत्यादिना प्राचीना विद्वांसः प्रसहन्ति ॥ ५।। 

श्रुत्यनुप्रासमुदाहेरति ~ दृक्ञेति । याः = वामननेःचनाः, हना = नेत्रेण, 
सरस्य व्रह्भिषपत्रनीयनेत्रेणेति नदः । दग्धं = भस्मःव्रतं, मनसिज = कामं, हशा 
एव = "स्वनेत्रेण एव, जीवयन्ति = जीवित्तं कुवन्ति, अ+} विरूपाक्षस्य = हरस्य, 
विवाति सरूपाणि (स्वरूपाणि) येषा तानि नाहृतानि अक्षीणि ( नत्राणि ) 
त्रिसंख्यकानि दति भावः यस्य प व्रिरूपाक्षः, तस्य। “वहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः 
स्वाङ्लात्पच्‌'' इति समासाञन्तः पच्‌ । जयिनी: = जयक्षीलाः, जिधातीः ''जिहृक्षी 
त्यादिना इनिः, घदन्ता्स्त्रीत््विदक्षायांडीष्‌ । वामलोचनाः=सुन्दरी., वामे (सुन्दरे) 
लोचने ( नयने ) यासां, ताः । स्तुमः = स्तुमः । “वामौ वल्गुप्रनीचौ ही" इत्यमर! । 
पचयमिदं राजश्चेखरस्प विद्धशालमचञ्जिकायां वतते । 





“ध'' कारकी अनेक वार भावृत्तिहूईहै। रसविष्षयक व्यापारसे पक्त वर्णरचनाको 
 'वृत्ति" कहते हैँ उसका अनुगत होकर उत्करषसे न्याय करनेसे ˆ'वत्यनुप्रास' 
टोता दै। 

उच्खायंत्वादिति । तालु भौर दन्त आदि एक उच्चारण स्थानमे उच्चारण 
{किये जानेसे व्यञ्जनका ही जो साह्य है उते श्रुत्यनुप्रास" ह । ५॥ 

उदाह्रण-टशेवि । हृष्टि जले हृए कामदेवकौ जो हृष्टे ही जीवित कर 
देती है, विरूपाक्ष ( विङ्ूप नेत्रो वाले ) महादेवको जीतने वाली उन सुलोषनाषो- 
को हम स्तुति करते है। 
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अत्र जीवयन्ति, इति, याः, इति 'जयिनीः' इति । अत्र जकारयकारयोरेकत्र 
स्थाने तालवुश्चयस्वात्सादृश्यम्‌ । एवं दन्त्यकण्ड्यानामप्युदाहायम्‌ । एष न्न 
सहृदयानामतीव भ्रतिसुखावहत्वाच्द्ुत्ययुप्रासः 
व्यञ्जनं चेद्यथायस्थं पदान खरेण तु। 


आबरयतेऽन्त्ययाज्यत्वादन्त्यानुप्रास एव तत्‌ ॥ & ॥ 
यथावस्थमिति यथासम्भवमनुस्वारविसगंसरयुक्ताक्षरविशिष्टम्‌ । 
एष च प्रायेण पादस्य पदस्य चान्ते प्रयोञयः। 
पादान्तगा यथा मम- 
केशः काशस्तवकविकासः, कायः प्रकटिनकरभविलासः । 
चश्रुदग्धवराटककल्प, त्यजति न चेतः काममनल्पम्‌ ॥" 





लक्षये लक्षण सगमयति-- अक्र त! 

श्रुत्यनुप्रासह्याऽवयवाऽ्यंमाह--एष चेति । 

अन्त्याऽनुप्रौसं लक्षयति--व्यञ्जनमिति । द्येन = प्रथमेन, स्वरेण = 
भञ्वर्णेन, सह्‌ । यथ्रऽवस्थं = यथास्थिति, यधास्तमवमनुस्वारस्वराद्यनुरूपमिति 
मावः । तादशं, व्यज्जन = "हनू वणेः, अन्त्ययोज्यत्वात्‌ = च रमप्रयोज्यत्वात्‌, भाव्यत 
चेतु = पुनरुच्चायंते यदि, ततु = तहि, अरत्याऽनुप्रास्णए्व = तन्नामकः दाब्दाऽ 
लङ्कार एव ।। ५॥। 

विवृणोति- यथावस्थमिति । एपः = अन्त्यानूप्रासः । प्रायेण = बहुशः, 
प्रयोज्यः= प्रयोक्तु योग्यः । 

पाद।उन्तगमन्त्याऽनुप्रासमुदाहग्यि- केश इति । करिचज्जनो जरायामपि 
कामविकारपरहूरणस्य दुःणक्त्वं प्रनिपादयति । केशः = शिरोम्हः, कश्चेत्यादिः= 
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अच्रेत्ति । इस पद्यम “"जीवयन्तिः "'याः'' “जयिनीः'' इन तीन पदोमे 
जकार भौर यकारका एक ( तालु) स्थानमे उच्चारण क्ये जानेस साहश्यरहै, 
अत! यह्‌ श्रुत्यनुप्रासक्रा उदाहरणरहै। दसी तरह दन्तस्थानीय ओर कण्ठस्थानीय 
व्णोका मी उदाहरण देना चाहिए । यह्‌ सहूदयजनोंको अत्यन्त श्रुतिसुख (कानोँम 
सुख) देने वाला टानेसे ' श्रुत्यनुप्रास'' कहा जाता हं । 

व्यञ्जनमिति । प्रथम स्वरकं साय यथाऽऽवस्य अर्यात्‌ यथासंमव भनुत्वार, 
विसर्ग, ओर स्वरसे युक्त व्यञ्जन अन्तमे योजनीय होनस दुहराया जायतो उपे 
“अन्त्यःऽनुप्रास'' कहते हैँ ।। ६॥! 

यथाऽऽवस्थमिति । इस अनुप्रास्तको प्रायः चरणके अथवा पदके अन्तम 
पयोग करना चाहिए । 

पादाज्न्तगामी अन्त्याऽनुप्रासका उदाहण जसे मेरा ( ग्रन्थकार) का केश 
इति । केश काशपुऽ्पके गुच्छे समान सफेदहै। शरीर ऊटके बच्चेके समान चेष्ट 
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पदाऽन्हगो यथा--'मन्द्‌ हसन्तः पुरक बन्स, इत्यादि । 
शम्दाथयोः पौनरुक्त्यं मेदे तात्पयं मात्रत; । 
रशषादुप्रा इत्यु्तः- 





काशस्तबकस्य ( काशपुष्पगुच्छस्य ) इव विकासः ( शौक्ल्यमिति भावः) यस्य 
सः, ताह्योऽस्वि ॥ कायः = शरीर, प्रकटितेत्यादिः० = प्रकटितः ( प्रकादितेः) 
करभस्म ( उष्टरृशावकस्य ) इव विलासः (चेष्टा) यस्य सः, कुञ्जीमूत दति भावः । 
एवं च-- चक्षुः = नेत्र, दश्वेत्यादिः० = दग्ध ( ज्वलितः }) यो वराटकः (कपदंकः) 
तत्कल्पं = तत्सहशम्‌, ईषदसमाप्त दगववराटको दर्धवराटककल्पमू, "ईषदसमाप्तौ 
कन्पब्दे्यदेक्षीयरः'' हति केल्पघ्रन्ययः । तथाऽपि चेतः = चित्तभू, अनल्पं = प्रद्र 
कामं = कामवासनां, न त्यजति = नो मुखति। उक्त चात्र भतुहरिणाऽपि- 
“नृष्णा न जीर्णा, वयमेव जीर्णाः" इति । ` पज्छटिका छन्दः । अत्र प्रथमपादान्ते 
““विकारस्त'' इत्यत्र द्दितीयपादाञन्ते "विलास" इत्यत्राऽपि "मास" इत्यस्याथुतिः । 
र्वं च तृतीयपादाऽन्ते "कल्पम्‌" इत्यत्र चतुथंपादाऽन्ते “"नल्पम्‌'" हत्यश्राऽपि 
“अल्पम्‌” इत्यस्यावृत्तिः, अतः पादान्तगस्याऽन्त्यानुप्रासस्येदसुदाह रणं बोद्धधम्‌ । 

पदाऽन्तममन्त्याऽनुप्रासमुदाहरति-- "मन्द हसन्तः पुलकं वहन्त” इत्यादि । 
अत्र “हुसन्तः'' "'वहन्त'” इत्यत्र च ‹“अन्त'' इत्यस्याघुत्तिः, अतः पदाऽन्तगतस्या- 
उन्त्यानुप्रासस्येदगुदाहरणं बोद्धव्यम्‌ । 

लाटाभ्नप्रासं लक्षयति--दहाब्दाऽथंयोरिति । तात्पयंमात्रतः = अभिप्राय 
कात्रतः, भेदे = भित्नतायां, शब्दाऽ्थंयोः पौनर्क्त्यं = पनरक्तिः, (“लाटाञनुप्रास” 
दुत्युक्तः । 
करने वालाहै। अर्थात्‌ कुबड़ाहोगयादहै। आंख जली हुई कौड़ीकी समानदहै 
तौ मी चित्त प्रद्र कामके आवेदाको नहीं छोडता है ॥ 

यहां पहले भौर दूसरे चरणके अन्तमे "“ विकास भौर "विलास" यहापर 
"“आस” इसकी गवत्ति हई है, इसी तरह तीसरे ओर चौथे चरणमें अन्यम ‹ कल्पम्‌” 
ओर ' नल्पम्‌"" यहाँ पर "अल्पम्‌" इसकी आवि हई है । 

पदान्तगामी अन्त्याऽनुप्रासका उदाहरण जैसे--मन्दभिति । मन्वहास्य 
करते हृए भौर रोमाछको धारण करते हए । {हसन्तः गौर “" वहन्तः” यहपिर 
इन दोनों पदोके अन्तमें ““अन्तः'' इसकी गाभुत्ति है । 

शब्दाऽथंयोरिति । केवल तात्पयमे भेद होकर शब्द भौर अथंकी पुनस्त 
होनेषर ""लाटानृप्रास'' “होता है । 
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यकव 


स्मेरराजीवनयने नयने छं निमीङ्ति। ` 
पश्य निजितकन्दर्पं कन्द्पवशमं प्रियम्‌ ॥ 
अत्र बिभक्त्यर्थस्या पौनरक्त्येऽपि मुख्यतरस्य प्रातिपदिकांशदयोत्यधर्मिरू- 
पस्याऽभिन्रार्थत्वाह्णाटानुप्राखत्वमेव । 
(नयने तस्येव नयने च ।' 





उदा्रणम्‌- 


[द 


लाटाजनुप्रासमुदाहरति--स्मेरेति । नायकदशंनोत्तरं कोपनिमीलितनयनां 
नायिकां प्रति प्रति सख्या उक्तिरियम्‌ । हे स्भरेराजीवनयने = है विकसितकमलः 
लोचने ! स्मेरे ( विकसिते ) राजीवे ( कमले ) इव नयने (नेत्रै) यस्याः साः 
तत्सम्बुद्धौ । नयने = स्वकीये लोचने, कि = किमथ, निमीलिते = मद्धिते । निर्जित. 
कन्दपं = परराजितमदनं, निजितः ( पराजितः) कन्दर्पः ( मदनः) येन, तभ्‌ । 
ताहृचं जितेन्द्रियमपि, पति = स्वामिनं, कन्दपवशगं = कामाऽधीने, प्य विलोकय । 
मानं मा कार्षीरिति भावः । अनुष्टुब्वृत्तम । 

लक्षे लक्षणसमन्वयं करोति अत्रेति । “नयने नयने" इति ““कन्दपं 
कन्दर्प" इत्यत्र पूर्वाद्धत्र॒सम्बोधनविषयस्य कर्मत्वविषयस्य च भेदात्परादं 
ˆ“ "कन्दपं कन्दपं ˆ“ इत्यंशद्वये, विमक्त्यर्थस्य = एकत्र सम्बुद्धिरूपत्वेन परतर 
कमंत्वरूपेण, तथा द्ितीये एकत्र कमेसम्बन्धित्वख्पेण अपरत्र सम्बन्धरूपेण, 
अपौनस्क्त्येऽपि = पुनरक्त्यमावेऽपि, गख्यतरस्य = प्रघानतरस्य, विभक्त्यर्थाः 
लप्रागत्पत्तेरिति शेषः । प्रातिपदिकेव्यादिः० =प्रातिपदिकांशद्योत्यो यो र्मी = पूवद 
नयनरूपः, उत्तरद्ध च॒ कन्दपंखूपः, तद्र पस्य = तत्स्वरूपस्य भर्भिघ्नाऽथंत्वात्‌ = 
भेदरटितत्वात्‌, लाटाऽनुप्रासत्वमेव ॥। 

असन्दिग्वमु दाहरणं प्रदद्यं सन्दिग्धमुदाहरर्मुपस्थापयति-- नयने इति । 
( ३२१ प०) पदगतस्याऽ्यान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनेरप्युदाह रणमिदम्‌ । तस्य=तरणस्य, 
एव नयने = नेत्रे, नयने = नेत्रे, माग्यबत्त्वा दि गुणविहिष्टे दति मावः । 


'उदाहरण--स्मेरेति । हे विकसित कमलोके समान नयनोंवाली तुमने क्यों 
नयनोको मूँद लिया ? कन्दपं ( कामदेव )कोौ जीतनेवाले प्रियको कन्दपंके वशमें पड 
हृए देख लो । 

अत्रेति । हस पद्मे पूर्वादधमं पहले ““नयने"" भौर दूसरे ““नयने"' य्हापर 
ओर उत्तराद्धे ““कन्दपंम्‌”' भौर ““कन्दपं'* यहापर विमक्त्य्थंकी पुनरुक्ति न होने- 
पर मी मुख्य प्रातिपदिकांशसे द्योत्य पूर्वाद्धिमं नयनसूप धर्मा भौर उत्तराद्धे 
कन्दपेरूप धर्मीका मित्त भणं न होनेसे यह लाटानुप्रास हीहै। 

नयने हति । उसके ही नयन नयन है । 
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म अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्त्वादिगुणविशिष्टत्वरूपतात्प्यमात्रेण 
मिन्ना्थः। 


यथा वा-- 
ध्यस्य न सविधे दयिता दबवदृहनस्तुद्िनदीधितिस्तस्य । 


यस्य च सिषे दयिता दबदहनस्वुहिनदीधितिस्तस्य ॥! 
अच्रानेकपदानां पौनरुक्त्यम्‌ । एष च प्रायेण छाटजनप्रियत्वाह्टाटादुभासः । 
-- अनुप्रासः पश्चधा ततः । ७ ॥ 





स्पष्टम्‌ । 

विवृणोति-अक्रति। अत्र = उदाहरणे, ˆ` ` तात्प्यमत्रेण, नतु 

स्वष्पेण । पूवं नयनशब्द उद्‌ श्याथंकः. अपरश्च विधयाऽथंकः । केषां चिन्मते अयं 
पदगतोऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिनं लाटानुप्रास इति । 


अनेकपदपौनस्क्त्ये लाटाऽनुप्रासमुदाहरति-- यस्येति । यस्य = जनस्य, 
सविधे = समीपे, दयिता = प्रिया, न, तस्य = जनस्य, तुटिनदीधितिः= शीतकिरणः, 
चन्द्र इति मावः दवदहुनः=दवाऽग्निः, सन्तापकरतवादिति मावः! यस्य चन=जनस्यतु, 
सविधे = समीपे, दविता = प्रिया, तस्य = जनस्य, दवदद्नः > दवाऽग्निः, तुहिन- 
दीधितिः = चन्द्रः । वियोगसन्तापाऽमावादिति मावः, आर्या वृत्तम्‌ । 

अत्र पूर्वाद्धं पुहिनदीधितिपदमुद्‌ ष्यं दवदहनपदं च विधेयम्‌, उत्तरद्धेतु 
दवदहनपदमुद्‌ श्य तुदहिनदीधित्तिपदं च॒ विधेयमतस्तात्पयं विषयस्योहं श्य विधेय मावेन- 
मेदः । पदार्थानां त्वभेद एव । अत्रेति । अत्र अस्मिन्पदे, पौनरुक्त्यं =पृनरुक्तता । 

लाटानुप्रासस्य व्युट्पत्तिमाह्‌ -एष चेतिः। एषः = लाटानुप्रासः । लाटजन- 
प्रियत्वात्‌ = लाटदेशीयलोकवल्लमत्वाद्विदग्धपुरुषनल्लमत्वाद्रा लाटाञनुप्रासः । 

अनुप्रासभेदमुपसंहरति ~ अनुभा इति । अनुप्रासः, पच्चधा = पन्चभिः 
प्रकारर्मवतीति छेषः । यथा--१. देकानुप्रासः, २. बुत्यनुप्रासः, ३. श्रुत्यनुप्रासः, 
४. अन्त्याऽनुप्रासो, ५. लाटाऽनुप्रा सश्चेति । 











यहां दूसरा नयनकशषब्द माग्यवहव ( माग्ययुक्तत्व ) आदि गुणसे विशिष्ट- 

त्वकूप तात्पयंमात्रसे निन्न अ्थेवाला है। भर्थात्‌ उसके ही नयन नयन अर्थाहु 

माग्यवत्त्व आदि गुणसे विषिष्टं हँ इसप्रकार भिन्न अथं होनेसे लाटाऽनुप्रास है । 
यस्येति । जिसके समीप प्रिया नहीं उसके लिए चन्द्रमा मी दावाऽग्नि ह 

उर जिसके समीप श्रिया है उसके लिए दावाऽग्नि मी चन्द्रमा है।। 

यहां अनेके पदोकी पुनरुक्ति दै। यहु प्रायः लाट देशके जनोँको प्रिय होनेक्े 


लाटाभनुप्रास कहा जाता है । 
अनुप्रास इति । इस कारणसे पांच प्रकारका अनुप्रास होता है । ७॥ 


दशमः परिच्छेदः ७७७ 





सत्यथ पृथगर्थायाः खरव्यञ्जनसंहतेः । 
क्रमेण तेने वादृत्तियं मकं विनिगद्यते ॥ ८ ॥ 
अत्र द्वयोरपि पदयोः कचित्सार्थकत्वं कवचििरर्थकत्वम्‌ । कचिदेकस्य 
सार्थकत्वमपरस्य निरर्थकत्वम्‌ । अतं उक्तम्‌--'सत्यर्थे' इति । तेनैव कमेण ' इति 
“दमो मोद इत्याद्य बिक्तषिषयत्वं सूचितम्‌ । एतश्च पादपदा द्वंश्छोकादृत्ति- 
त्वेन पादाद्याृत्तश्वानेकविधतया प्रभूततमभेदम्‌ । 
दिरङ्मात्रमुदाहियते- 
(नवपखाश-पलाशवनं पुरः स्फुटपराग-परागत-पड्कजम्‌ । 
मदुखतान्त-रुतान्तमखोकयत्‌ स सुरभि सुरभि सुमनोभरेः ॥' 


यमकं लक्षयनि- अर्थं सत्ति, पृथगर्थायाः = नुथक्‌ ( भिन्नः ) बर्थः ( वाच्यः 
प्रकृतिप्रतिपाद्य इति मावः ) यस्यास्तस्याः, स्वरन्यञ्जनसंहतेः = अज्ल्‌समुदा- 
यस्य, तेनं व क्रमेण = येन क्रमेण पूवं स्वरव्यञ्जनसहतिश्क्ता, तेनव क्रमेण, आबुत्तिः= 
पुनरुच्चारणं, ततु यमकन्यमकनामकोऽलङ्कारः । यमौनद्रौ, तुल्यजातीयौ, तद्प्रतिकृति 
यमक, स्वथं कन्‌ । "ृवय्थया', इत्यमिघान)त्लाटाजनुप्रास नाऽत्व्याक्षिः । एवं च 
्रकृत्य्थंभेदेन यमकं, तद्वं प रीत्येन तात्पयेमात्रतो भेदेन लाटानुप्रास इति मिथो मेदः । 
विबुगोति-अन्रति । अत्र = यमके) सा्थंकत्वे पृथगयंत्वमपेक्षितम्‌ । 
दयो रित्यनुषज्यते । अन्ततः संहतेः साथंकत्वमेव । "तेनैव क्रमेण'' हति कथनात 
“"दमो मोद'” इत्यादौ वि विक्तविषयत्वं = पृथग्विषयत्वम्‌, मतस्तत्र यमकं नेति भावः। 
अनेक विधतया = अनेकथेदत्वेन, प्रभूततमभेद = प्रचुरतमभेर, यमकमिति मावः। 
दिङ्माव्रमुदाहरति- नवषलाष्ेति । शिणुपालवधमहाकाव्ये बष्सरगें 
वसन्तवणंनपरकं पद्यमिदम्‌ । सः = श्रीङृष्णः, पुरः = अग्र, नवेत्यादिः० = नवानि 
( नतनानि ) पलाशानि ( पच्त्राणि ) पर््मिस्तत्‌, तहं पलाशवनं ( किश्ुकवनम्‌ ) 
सत्यथं हति । भर्थेके होनेपर भिन्न अर्थवाले स्वरों भौर व्यङ्जनोंके 
समुदायकी उसी क्रमसे माद्भुत्तिको (यमक" कहते हैँ ।। ८ ॥ 
अत्रेति । यहां दोनों पदोमे कहीं साथंकता होती है मौर कही निरथंकता 
होतीदहै ओर रही एक पदकी सार्थकता ओौर दू त्तरे प्रदकी निरथकता होती है, 
इसलिए कहा है “"सत्यथं इति । अर्थात्‌ अर्थके होनेपर । "^तेनेव क्रमेण" भर्थात्‌ 
उसी मसे कहनेसे ““दमो भोदः'' इत्यादि स्थल यमकके उदाहूरणसे पृथक्‌ होते हं यह 
सूचित होना है । यमक अलङ्कार पादावृत्ति, पदाधृत्ति, भद्धादरत्ति भौर दलोकार्शृत्ति 
शीर पादादिकी बाकरुत्ति होनेसे यनेक पएकारोसे प्रचुर भेर्दोवाला है । 
दिमाचत्रभिति \ वोः -सः उदण्द्रण देनह 
नदेदधि । मगवान्‌ श्रीरप्णत अःने नये पत्तोनाले पलाश्शशृक्षके वन जिसमें 
० सा० 





७७८ खाित्यदपंयो 


जकर --- --- 


छच्र पदावृत्तिः । १पडाश-पटाशः' इति छुरभि सुरभिम्‌ इत्यत्र च दयो 
सार्थकत्वम्‌ । 'छतान्त-छलान्तः इत्यत्र प्रथमरय निरर्थकत्वम्‌ । 'पराग-पसगः इत्यत्र 
द्वितीयस्य । एवमन्यदध्युदाहायम्‌ । 








यध्मिस्तभू्‌, ““सुरभिम्‌'* इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । "पत्तर पलाशं छदनम्‌ ` 
इति ' "पलाशे किंशुकः पर्णो वानपोध'”. इत्यप्यमरः\॥ एवं च~--स्पुटेत्यादिः° = 
स्फुटानि ( विकसितानि) परागः (रजोभि ) परागतानि (व्याप्तानि) 
पद्भूजानि ( कमलानि ) यर्मिस्तम । मृदुतेत्यादिः० = मृदुला ( कोमलाः ) तान्ता 
( आतपेन कंलान्ताः ) लतान्ताः ( ब्रततिप्रान्तममागाः ) यर््मिस्तम्‌ । तथाच 
सुमनोभरैः = पुष्पाऽतिशयेः । ““स्तियः सुमनसः पृष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌ 1" 
इत्यमरः । सुरभि = सुगन्धषंपन्न, सुरमि = वसन्तसमयमू, अलोकयत्‌ = अपश्यत्‌ । 
““सुरभिर्घ्राणतपंणः । इष्टगन्धिः सुगन्धिः स्यात्‌” हति “"वसन्ते पृष्पसमयः सुरमिः'" 
इति चाऽमरः । द्र.तविलम्बितं वृत्तम्‌ । 

उदाहरणं विवृगोति- अत्रेति । भत्र = अस्मित्रुदाहरणो, पदावृत्तिः = 
शब्द।वुत्तिः । ("पलाश पलाश्च०' हति--/"पराग-पराग०'' इति ““*““"लतान्त ~ 
लताभ्त०*” सुरमि सुरभिभू'" इति मथवा "रिसु रभि" हति च एकंकपदानामेव 
द्विदिशश्चा रणादिदं पदयमकस्योदाहूरणम्‌ । अत्र “"पलाश-पलाश्च ०" इत्यत्र एकस्य 
पलाशपदस्य षह्त्रवाचकत्वादद्रतीयस्य च किशुकवुक्षवा चकत्वादृद्रयोः साथेकत्वमेवमेव 
“सुरि सुरमिम्‌'' इत्यत्र एकस्य सुरभिपदस्य वसन्तवाचकत्वादृद्धितीयस्य च सुगन्धि 
वाचकत्वादृदरयोरेव साथेकत्व बोध्यम्‌ । तथा ““लतान्त-लतान्त'' इत्यत्र पूवस्य लता- 
न्तस्य “मृदु पदेन सम्बद्धत्वान्निरथंकत्वं, द्वितीयस्य सार्थकत्वम्‌, एवं च--"“पराग- 
पराग०' इत्यत्र. प्रथमपरागपदस्य सार्थेकत्वं, द्वितीयपरा गस्य "त" इति वर्णेन सम्ब- 
न्धात्तिरथंकत्वभू । ^"रमिसुरमिसु'' इत्यत्र योरपि पदांशयोत्नि रथंकत्वं बोध्यम्‌ । 

एवमिति । एवम्‌ = इत्यम्‌, अन्यत्‌ = अपर, पादवुत्यादिष्पं यमकम्‌ । 
उदाहायभू = उदाहरणीयय्‌ । कानिचिद्यमकानि नामतो निरदिषयन्ते । तानि यथा- 


पादावृत्ति, अरदात्ति, रलोकावुत्ति, पादाद्याषुत्ति, पादमध्याबुत्ति, पादान्त्याबुत्ति 
इत्यादि । अपरे मेदाः सरस्वतीकण्ठाभरणादितो वोद्धधाः । 





उत्पन्न होत्ते है, पृष्पचूणसि व्याप्त विकसित कमलोसे युक्त, कोमल भौर धूपसे क्लान्त 
लताओके प्रान्तमागसे संयुक्त गौर पृष्पोके समूहस सुगन्धपूणं वसन्त ऋछतुको देखा । 
इत पद्यमे पदाति है, "'पलकशापलाक्ष'' ओर “'सुरमि सुरमिम्‌'' यहां दोनों 
पद साऽर्थक दहै । “"लतान्तलतान्त'" यह पहला ““लतान्त'निरथेक है, दूसरा 
लतान्त सार्थक है )। ^परागपराग” यहाँ दूरा “पराग निर्थेक है ( पहला 
पराग" सार्थक है) । हस प्रकार भौर मी उदाहरण जानना चाहिए । 


दशमः परिच्छद्‌ ७७९ 


'्यमकादौ भवेदैक्यं डरोषंवोररोस्तथा ।' 
इत्यु्तनयात्‌ `सुजखतां जडवामबलजनः' इत्यत्र न यमकत्वहानिः! 
अन्यस्यान्याथकं बा्यमन्यथा योजयेधदि । 
अन्यः श्लेषेण फाक्वा षा चा वक्रोक्तिस्ततो हिभा ॥ ९ ॥ 
द्विघेति श्टेषवक्रोक्तिः काकुवक्रोक्तिश्च । कमेणोदाहरणम्‌- 
यमकादाविति । अत्रादिपदेन श्लेषाऽनुत्रासादीनामपि परिग्रहः । डलोः = 
इकारलकारयोः, बवोः = गोह~-दन्त्योष्ठस्थानीययौवंकारवकारयोः, तथा लरो्न = 


लकाररेफयोश्च, एक्यम्‌ = एकता, स्थानस्वरूपादिभेदेऽप्यभरेदो भवतीति भावः । 
हत्युक्तनयात्‌ = इतिपरिभाषित रीतेः, जलतां जडतामिल्यत्र न यमकत्वहानिः। 








वक्तोक्ति लक्षयति-अन्यस्येति । अन्यः = अपरः, श्रोतेति भावः, अन्यस्य= 
तद्धिप्नस्य, वक्तुरिति शावः, अन्याऽर्थेकं = भिन्नतात्पर्य, बाक्यं = पदसमूहम्‌, 
दलेषेण = अथद्रयप्रतिपादकेन शलेषाऽल ङ्कुरेण, काक्वा = स्वर विश्चेषेण वा, ‹“भिन्न- 
कण्ठष्वनिर्षीरेः, काकुरित्यभिधीयते" ” हत्युक्तलक्षणेनेति माव । अन्यथा = अकाराऽ- 
न्तरेण, वक्तृता तपय भिघ्नरूपेणेति मावः । योजयेत्‌ यदि = परिवतयेत्‌ चेत्‌ , ततः > 
तहि, वक्रोक्तिः गलङ्धुःरः, द्विवा = द्वःम्यां प्रकाराभ्यां, भवतीति शेषः । इतेष 
नक्रोक्तिः काकुवक्रोक्तिदकेति वक्रोक्तिद्धिप्रकारा प्रमवतीति मावः। 





यमकादाविति । यमक, श्लेष गौर अनुप्रास आदिमे इकार मौर लकारका, 
वकार ओर बकारका तथा लकार भौर रेफकी परस्पर एकता होती है, भर्थाद्‌ 
अमेः दताहै रेसी नीतिस्ते “श्रुजलतां जऽतामबलाजनः'” यहापर लकार भौर 
इ्रारकी एकता होनेसे यमक्त्वकी हानि नहीं होती है। 


अभ्यस्येति । जहां अन्य ( दुसरा पुर्ण अर्थात्‌ श्रोता ) भन्य (उससे भित्र). 
का मर्थात्‌ वक्ताका भिन्न तात्पयथंवाले वाक्यको श्लेके वा काकु अन्यथा~दरुसरे 
परकरारसे अर्थाद्‌ दूमरे ही अर्मे परिवतैन करे उसे वक्रोक्ति कहते द । इसप्रकार 
इसके दो भेद होते है--अर्था्‌ इतेषवक्रोक्ति भौर काकुवक्रोक्ति ॥ £ # 


मसे उदाहरण जे ( ष्लेषवक्ोक्ति )- 


७८० साहित्यदपेणो 





चि षके यूयं ! स्थर एव सम्प्रति षयं, प्रश्नो विशेषाभ्रय 
कि ब्रते विषगः सख वा फणिपतिर्यत्रास्ति सुपो हरिः १। 
वामा यूयम ! विडम्बरसिकः कीदक्‌ स्मरो वर्तते ! 
येनास्मासु षिवेकशुन्यमनसः पुंस्वेव योषिदूभ्मः ॥ 





दलेषवक्रोक्तिमुदाहरति- के भूथभिति । कश्चिज्जनः कंचिज्जनं विकषेषेण 
्षातु पृच्छति - गूधं = मवन्तः, के = क्िनामकाः, इति। प्रहनं श्रुत्वा श्रोता 
वक्तुर्वाक्यं इलेषेण अन्यथ; करीति, तद्‌ यथा--वयं, सम्प्रति = अधुना, स्थले = 
निजंलप्रदेश् एव, न तु के = जले, “मारुते, वैषि, ब्रघ्ने, पसि कः, कं 
क्षिरोऽम्बनो'"रित्यमरः । 

वक्ता पुनवंदति--प्रश्न इत्ति । प्रह्नः = ममाऽनुयोगः, विक्ैषाश्रयः = 
नामजात्या दिरूप विष्चेषविषय इति । श्रोता पुनः ₹इलेषेण “'च्श्चिषयाश्रय"' इति पदम्‌ 
अन्यथा करोति-“किं श्रुते” ” दत्यावि । मवान्‌, कि, त्र.ते = वदत्ति, विशचेषाश्रयः= 
विः = पक्षी, गरुड इति भावः । शेषः = फणिपतिः, यत्र = यस्मिन्‌, हरिः = विष्णु, 
सुतः = स्वाप प्रप्त इति भावः। ^ नगौकोनाजि-विकिर-विविष्किरपतेत्रयः।'' 
इति, “'शेषोऽनन्त'' इति चाऽमरः। 

एवं वक्ता निविद्य श्रोतारमाक्षिपत्ति- वामा यूयमिति । भूयं, वामाः = 
प्रतीपाः, वाक्छलकारकत्वैन प्रतिकूला इति मावः । "'वामौ वत्गुप्रतीपौद्रौः' 
इत्यमरः । श्रोता पुनः श्वेषाश्येण “वामा” इति पदं स्त्रीपरकत्वे यौजयति-- 
बहो इत्यादिः० । अहो = आश्चयं, मवान्‌ विडम्बरसिकः = विडम्बे ( अनुकरणे ) 
रसिकः ( सकौतुकः ), यत्‌, बीह्टक = कीहृशश्च, स्मरः = कामावे्च इति भावः, 


के यूयमिति। "पूपंकै' तुम कोनो? इसमे वक्तान ` के” शब्दको 
किम्‌ शब्दकी प्रथमाके बहुवचनं प्रयोग कियारै। श्रोता उसे जलवाचक “"क 
हाब्दमे सक्षम विमक्तिके एकवचनमे योजना कर कहुदा है--स्थल एय । त्म 
स्थलमे हीह के" अर्थात्‌ जलमे नहींहै। वक्ता फिर कहता है-- भन इति । 
मेरा प्रन विद्चेषाश्रय है अर्थात्‌ नाम, जाति मादि विद्येष (मेद) का श्रयवाल। 
है, मै पका नाम भौर जाति आदि-जानना चाहता ह । श्रोता फिर ^“विश्चेषा- 
श्रयः" इस पदका भिन्न अर्थम योजना करता है। आप क्यः कहने हु '“वि'" अर्थात्‌ 
विहग ( पक्षी ) अथवा श्चेष ~ सपऽषिपति शेष जहा हरि ( ष्णु) सोते । तब 
वक्ता चिन्न होकर कहता है- “यूयं वामाः” अथात्‌ तुम कुटिला । तव श्रोता 
''वामा''पदका अथं स्त्री मानकर कहता है--अहो इति--सश्चय है! अनुकरण 
रसिक कंसा कामावेश है, जिसदे किं धिवेकर शृन्म सित्तवाहे तुम्हाला हमारे सहश 
पुरषोमे भी स्व्रीकान्रमहोगयाहै) 





दशमः परिष्ठेद्‌ः ७८१ 


अत्र विशेरगदस्य "विः पक्षी", "शोषो नागः इत्यर्थदययोगात्‌ समङ्ग 
रटेषः । अन्यत्र त्वभङ्गः। 
"काटे कोकिंख्वाचाले सहकारमनोरे । 
छृतागसः परित्यागात्तस्याश्च तो न दृयते । 


अथ कयाचित्सख्या निषेधार्थे नियुक्तो नञ्ू अन्यया काक्वा दूयत एवेतिं 
विध्यर्थे घटितः । 


वर्त॑ते = त्रिद्यते, त्वयीते ्ेः ¦ येन = रणेन, विवेक शून्यमनसः = विवेचनशक्ति- 
रद्वितचित्तस्य, मवत इति शेषः । पु सु ~ पुरुषेषु, मादृशचेष्विति शेषः । योषिदुभ्रमः= 
स्त्रोभ्रान्तिः | “'प्रतीपद्शिनी वमः ~नितामहिला तथा ।"' हत्यमरः । 

स्थन्नविश्ेषे विवृगोति-- अग्रेति । विश्चेषपदस्य =" टि श्ेषाश्रय”' पदनिष्ठस्येति 
केष! । विशैषाश्चय इत्यत्र निश्ेषः (भेदः) भाश्रयः ( आधारः) यस्यसत इति 
वक्तुराश्ञयः । श्रता च~-विः ( पक्षी, गर्ड इति भावः) शेपः ( अनन्तः) आश्रयो 
यस्य सः इति पदमङ्क कृत्वःऽ्पन्तिरं प्रतिपादयति, अतोऽस्मिन्यद्ये समङ्खश्लेषः । 
अन्यत्र = भन्स्मिन्‌ प्यते, अर्ज्ु", पदम्ङ्कुःगःवावु। 

काकुवक्रोक्तिमुदाहरति-- कालं इति । नाविक्या कोपात्परित्यक्तं नायक- 
माश्वासयथितु तत्सख्या उक्तिरित्म्‌। कोकिलवाचाले = कोकिलाः (पिकाः) 
वाचालाः (शब्दाठमानाः} यस्मिस्तस्मिन्‌, एवं सहुकारमनोहरे = सहकारः 
( अत्तिसौरमेरास्रः) मनोहरे ( चित्ताकषंके ), काले = समये, वसन्तर्ताविति 
मावः । कृतागमः = विहना ऽपराघस्य, पर्युरिटि शेषः । परित्यागाह्‌ = परिहाणात्‌, 
तस्याः, चेतः = चित्त, न दूयते =न नन्तप्यते, अत्र वःकुवशात्‌, दूयते एव = 
सन्तप्यत एव, जतः सा भुरस्त्वामनूग्रहीष्यत्येवेति चेष । अत्र निपेषःधञ्पि काक्ना 
विध्टर्थे परिणमितः, अतः काकुवक्रोक्तेरुदाहरणमिदम्‌ । अनुष्टुववृत्तम्‌ । 

विवृगोति- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्ुदादरणे निषेध।ऽथे = प्रतिपेधाऽं । 
नियुक्तः = प्रयुक्ता नज काक्वा“ तस्याश्वेतो न दूत" इति विकृतघ्वनिना, 

अत्रेति । यहां ' शिञ्चेष' पदक्ता वि = पक्षी अर्थात्‌ गरुड जौर "छेष 
अनन्त नागरूप दो पदोके योगसे समङ्खदलेष है अन्यत्र श्मद्धदहै। 

काल श्ति। कोयनसे वाल ( शव्दःरमान) ओर क्लमी भामते 
सोहर ममयर ( त्गन्न ऋतु ) मे अपराध :-रनेवाने ( परति )के परित्यागे उसका 


त्त परित्पत नहीं होततादै | 
यहां किसी सखीसे निकेव अर्थमे नियुक्त नमूको क्रिसी सखीने रूपान्तरसे 


अर्यत्‌ काकरुते पीडित द्वाता ही है इन प्रकारसे विचि अर्थम परिणत कर दिया है । 
यह्‌ काकूवक्रोक्तिका उदाहरण है । 








७८२ खाहित्यद्पणे 





जब्दरेकविधैरेव भाषाघु विविधास्वपि । 


वाक्यं यत्र॒ भवेत्सोऽयं माषासम इतीष्यते | १० ॥ 
यथा मम- 
मञ्जुख्मणिमज्ञीरे कटगम्भीरे विष्ारसरसीतीरे । 
विरसासि केडिकीरे िमाछि । धीरे च मन्धसारसमीरे १ ॥ 
एष श्लोकः संस्छृत-प्राृत-शौरसे नी-भाच्यावन्ती-नागरापथर शोष्वेकषिध एव । 


विध्यथं=मावाऽधं, घटितः = परिणमितः पायय॑न्तिकश्पेण तु काक्वाक्षि्ाख्यगुणीश्रूत- 
व्यङ्गघस्योदाहरणं बोध्यम्‌ । काकुवं शिष्टं ऽ्थंव्यञ्जनाया भप्युदाहरणं संमवति । 

माषासमं सक्षयति - शब्द रिति । यत्र = यस्मिष्‌ स्थले, एकविधः = 
एकप्रकारः, एव, शब्दः = पदः, विविधासु = अनेकप्रकारासु अपि, माषासु, 
संस्कृत प्राङृतप्रश्रृतिषु दति मावः, वाक्यं = पदसमूहो मवेत्‌, सोऽयं माषासमः = 
तन्नामाऽलङ्कारः, इषः ते = अमिलष्यते ॥। १०५ ॥ 

माषासममुदाहरति-भञ्जुलेति । विश्वनाथकविराजस्य प्मिदम्‌ । 
मानिनीं नायिकां प्रति तत्षरूया उक्तिरियम्‌ । हे मालि = हेसखि। भत्र आलिः 
सखी वयस्या चे'"त्यमर परितिस्यालिशचब्दस्य “कृदिकारादक्तिन” इति डीषि, सम्बुदे 
रूपमिदम्‌ । कलगम्मोरे = अव्यक्तमधुरशन्दगमीरे, मञ्जुलेत्यादिः० = मञ्द्ुलाः 
( मनोरमाः) मणिमञ्जीराः ( रत्नखचितानि पादाङ्गदानि) यस्मिस्तस्मिन्‌, 
दे विहारसरसीतीरे = विहाराऽ्था (क्रीडार्था) या सरसी ( कासारः) 
तस्यास्तीरे (तटे), तथा च केलिकीरे = क्रीडातत्परशूके यस्मिन्‌, घीरे = 
मन्दसन्ारिणि, गन्धसारसमीरे = सुगन्धप्रघानवायौ, वाति सतीति शेष. । 
दत्थमनेकोरीपकपदाथंसत्तवेऽपि, कि = किमर्थं, विरसा = अनुरागक्ुम्या, अति = 
विच्चे, विगतः, रसः ( अनुरागः ) यस्याः सा। 

भस्य माषासमत्वं सम्थयते- एष इति । द्लोकः = पश्चात्भुकं वाक्यम्‌ ; 
संस्कृतादिषु = षड़माषासु, एकविषः = एकप्रकारः, एव । 


, शब्द्‌ रिति । जहां एक ही प्रकारके शब्दोसे अनेक भाषा्ओमिं वाक्य होता 

ह उसे माषासम'' अलङ्कार कहते है ।॥ १० ॥ 

जसे मेरा ( प्रन्थकारका )--हे सखि ! अव्यक्त मधुर शब्दसे गम्भीर, 
मनोरम मणिक चित पादाङ्गंदों ( छागलो ) वाते क्रीडासरोवरके वटमे, कीश 
शुक ओर मन्द-सखछारवाली सुगन्वित हवाके बहनेषर भी तुम.क्यों अनुराग 
च्हिदहो रहीहोः 

यह पद्य संस्कृत, प्राकृत, शौरसेनी, प्राच्याऽवन्ती, नागर भौर अमन्द 
इन भषाभोमे एक ही प्रकारका दहै। 











दशमः परिच्छेदः ७८द 


(सरसं कण क्वम्‌ ।' 
इत्यादो तु "सरसम्‌ इत्यत्र संस्कृतप्राकरतयोः साम्येऽपि बाक्षयगतराभावे 
वेचिच्याभावान्नायमख्ङ्कारः । 


शिलष्टेः पदरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते । 
बणप्रत्ययरिङ्गानां प्रकृत्योः पदयोरपि ।। ११ ॥ 





एतत्प्रातिकूल्येन "सरसं कष्ण कव्व” ( सरसं कवीनां काञ्यम्‌ ) हत्यत्र 
“सरसम्‌” इत्यत्र संस्कृतप्राकृतयोः = भाषयोः, साम्येऽपि = वुल्यत्वेपि, वाक्यगत- 
त्वाऽमावे = पदसमूहुगतत्वाऽमवे, वं चित्याऽमावान्नायमलङ्कार । लक्षणे ““वाक्यमू" 
इति पदसत्वादच्र तदमावेन वंचित्रयाऽमावादिति देषः । 

शब्ददलेषं लक्षयति-- हविलष्टेरिति । रिलष्टः = अनेकाऽयंयुक्तंः, पदैः = 
शब्दः, सुत्तिडन्तरू्परिति भावः । अनेकाऽर्थाभिधाने = अनेकाऽ्यानामू ( बह्ुथनाम्‌ ) 
अमिषाने ( अभिघाधुत्या प्रतिपादने ) सति, श्लेषः = इलेषनामकः शब्दाऽलद्का रः, 
इष्यते = भमिलष्यते । पदै रिति बहूवचनमविवक्षितं, ततः पदेन, पदामभ्यामपि 
अनेकाऽर्थामिघाने श्लेषो मवति । अने काऽर्थाऽमिधान हदव्यत्राऽनेकपदेन इयोर्बहूनां 
वाऽ्थानाममिधाने प्रकरणादिनियमाऽमावादमिधया प्रतिपादन हत्य्ंः। एतेन 
ध्वनिव्यवच्छेदः । रिलषटैरिव्यश्र "“भयंमेदेन शब्दभेद इति दर्ंनात "काव्यमार्गे 
स्वरो न गण्यते” दति च नयाद्वाच्यभेदेन भिन्नैरपि युमपदुश्षारणेनाऽपगतभेद- 
रित्यर्थः संमवति । शब्दाऽभिव्यक्तिस्विधा-रूपतोऽ्यतः स्वरतश्च । एवं च मिन्नयीरपि 
समानश्रुत्योः शब्दयोस्तत्तन््यायेनोद्वरितयोः क्रमेण स्वस्याऽथंबोषनं यत्र, ततर 
शब्दस्वङ्पर्लेषेण शब्दश्लेषः । शब्दपरि वु्तिसहष्वे त्वथंह्लेष दति निय ममङ्गीकुर्व तां 
काव्यप्रकाशकारादीनां मतमनुसृत्य व्याख्यानम्‌ । 

शब्दष्लेषस्य मदाऽ्टक नि्दिशति--ब्णप्रस्ययलिङ्ानामिति । वर्णयोः 
(दयोरक्षयोः) र प्रत्यययोः ( कविवादिप्रत्यययोः ), लिङ्खयोः-स्क्रीषु सादिलिङ्गयोः, 
प्रकृत्योः = प्रत्ययोत्पत्तेराधारभ्रूतयोः, धातु-प्रातिपदिकाद्योरिति भावः, पदयोः = 
सुबन्तयोस्तिडन्तन्योस्तदुमयोर्वा ॥ ११॥ 

खरघमिति । “सरसं कदण कठ्वम्‌' † दध्यादिमे तो सरसम्‌ इस पदका 
संस्कृत ओर श्राकृत भाषमें समता होनेपर भी वाक्यगत समता न होनेसे 
विचित्रताके न होनेसे यह माषासम अलङ्कार नहींहै। 

श्लिष्टे रिति । रिलष् ( अने काथंयुक्त ) पदोसे अनेक अर्थोका अभिषान 
होनेषर “"दलेष'* अलङ्कार होता है । 

वर्णो, प्रत्ययो, लिङ्गो, प्रकृतियों, पदों भोर । ११॥ 
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श्लेषादहिभक्तिवचनमाषाणामष्टषा च सः। 


करमेणोदाद्रणम्‌-- 
श्रतिकूकतामुपगते हि विधौ बिफढत्वमेति बहुसाधनता । 
अवलम्बनाय दिनमतुंरभूज्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥ 


अत्र “विधौ इति विधुविधिशब्दयोरुका रेकारयोरौकाररूपत्वाच्छृटेषः । 





विमक्तिवचनमाषाणां = विभक्त्योः ( सुबन्तयोरस्निडन्तोस्तदु मयौर्वा, ) 
वचनयोः ( एकद्विबहुवचनानां मध्ये कयोश्चिद्रयोः ) भाषयोः ( संस्छृतात्द्योमाषयो- 
माषाणां वा, श्लेषात्‌ = अनेकाऽयंसम्बन्धात्‌, सः = शब्दश्लेषः, अषटषा = अष्टभिः 
प्रकारः संमवति । 

वणे्लेषमुदाहरति- प्रतिकलतामिति । रिशुपालवधे महाकाग्ये नवम- 
सर्गे सूर्याऽस्तवणेनपरक पद्यमिद्रबू । विषौ = माग्ये चन्द्रं च “देवं दिष्टं भागधेयं 
माग्यं स्त्री नियतिविषिः।“ इति “'विधुः सुघांशुः शुच्रांशुरोषधीश; कलानिधिः ।'' 
हति चाऽपरः । प्रतिकूलता = विरोधिता, गते-प्रासे सति । बहुसाधनता = बहूनि 
( प्रद्धराणि ) साधनानि ( फलनिष्वत्तौ उपकरणानि ) यस्य सः, तस्य मोवस्तत्ता। 
प्रचरत्ताघनमित्य्थः । विफलत्व = वंफल्यं, निरधंकत्वमित्ति भावः । एति = 
प्राप्नोति । हि = यतः, पतिष्यतः = अस्ताऽचलपतनं करिष्यतः, दिनमर्तुः = सूर्यस्य, 
करसहसम्‌ = कराणां ( किरणानां, हस्तानां च); सहस्रं = दशश्चत्यपि, 
मवलंम्बनाम = जाश्रयणाय, जाकारा इति शेषः नाऽभूत्‌ = नाऽमवत्‌। 
प्रमिताक्षरा वत्तम्‌ । 

विषृणोति--अत्रेति । अत्र = भस्मिनरुदाह्रणे, “विधौ” इति विधुविधि- 
-शब्दयोरुकारेका रयोः रप्तम्येकव चने "अच्च घे'' ररत्यनेनौकारदूपत्वाद्रणइलेषः । 


विभक्तियों, वचनो भौर भाषाभोके श्लेष ( अनेक अर्थका सम्बन्ध ) होनेसे 
वह इलेष अलङ्कार भाठ प्रकारका होता है। 


कमे उदाहरग्--प्रतिक्ूलतामिति । विधि (माग्य वा चन्द्रमा) के 
प्रतिकूल होनेपर बहत साघन मी निष्कलो जते, गिरते हए * अर्थात्‌ अस्त 
पवंनपर जते हुए सूरयके हजारों किरणों वा हाथ भी भवलम्बनके लिए नहीं 
( समं ) हृए । 

इस पमं "“विधौ'' इस सुपतम्यन्तपदमें चन्द्रवाचक उकारान्त विधु्ब्द 


सौर भाग्यवाचक इकारान्त विधि शब्दके उकार गौर हकारका मौकारे ख्य होनेमे 
यह पदशलेषका उदाहरण है । 
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किरणा हरिणाङ्कस्य दक्षिणश्च समोरणः। 
कान्तोत्सङ्घजुषां नूनं सबं एव सुधाकिरः ॥' 
अत्र सुधाकिरः इति क्विप्‌-क-प्रत्यययोः । किं चात्र बहुवचनेक्वचन- 
योरेकरूप्याद्रवनश्लेषोऽपि । 
'विकसन्नत्रनीखाब्जे तथा तन्व्याः स्तनद्रयी । 
तव दत्तां सदामोदं कसत्तररदारिणी ॥ 








परत्पयश्लेषमुदाहरति- किरणा दति । हरिणाङ्कस्य = मृगाङ्कुन्य, चन्द्र 
मसत इत्यथः । किरणाः = मयूलाः, दक्िणः समीरणइच = दाक्षिणात्या वासुहच । 
सवं एव=समस्तः पदार्थं एव, सरवे एव वा कान्तोत्सङ्खजुगां कान्तायाः ( प्रिप्रायाः ) 
उत्सङ्गम्‌ ( भङ्कुम्‌ ) गुषन्ते ( सेवन्ते ) हति, तेषां, प्रियाप्तनाथानःमितिमावः। 
सुघाकिरः = अमुनवषंकाः, अमूत वषं क्च । 

विषुणोति-अश्र वि। भत्र=अस्मिन्न दाहरणे, सवं एव इत्यत्र स्वशब्द "सर्वं" 
इति बहुवचनान्तः ' सवं” इति एकवचनान्तच्च । (सुधाकिर ''' इति क्विप्‌ प्रत्यययोः, 
इलेषः इति शेषः । तथा च--हरिणाऽङ्कुकिरणपक्षे सृधाम्‌ ( अमृनम्‌ ) किरन्ति 
( विक्षिपन्ति ) इति, सुाकिरः, सुघोपपदात्त्‌ “कू विक्षपे" इति घातोः “अन्येभ्योऽपि 
इद्यत"' इत्यनेन क्विपि, “किरणा! दत्यनेनाऽन्वयः । तत्र बहुवचन्‌ । 

एवं च सुधां किरतीति सुधाकिरः, “इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः'' इत्यनेन क- 
प्रत्यये, ““समी रण" इत्यनेनाऽन्वयः । तत्रंकवचनम्‌ । 

किच्चति । क्रि = अपिच । अत्र = "सवं एव" "सुधाकिर" ट्त्यत्रच 
वचनश्लेषोऽपि । लिङ्खश्लेषमुदाहरति-विकतदिति । तन्व्याः = कृशाङ्कयाः; 
लसत्तरलहारिणी = लसती ( दीप्यमाने ) तरले ( चश्वले ) हारिणी ( मनोहरे), 





किरण इति । चन्द्रमाकी किरणें भौर दक्षिण वायु, प्रियाके उत्मङ्की सेवा 
करने वालोकैये सब अमृतका िविरण करनेवाले, अर्थात्‌ अमृतविन्दुका सेचन 
करनेवाने होते हैँ । 


भ्रति । यहां ' सुघःविरः'' दस्र पदमे सुधां किरन्तीति देसा विग्रह्‌ करके 
किवप्‌ प्रत्यय करनेसे बहुवचनान्त होकर (रिरणाः'' इस पदका विधेय होता है, गौर 
सुषां किरतीति दसा विग्रह करके करप्रत्यय करनेसे एकवचनान्त होकर ““समीरणः” 
इस पदका विधे होत्तादहै। दसत प्रकार “सुधाकिर इस पदमे "“किविप्‌ भौर 
कप्रस्ययका इलेष होनेसे यह ॒प्रत्ययश्ेषका उदाहरण है । इसी प्रकार “सर्वं एव" 
भौर “सुधाकिरः इस पदमे बहुनचन ओर एकवचने एकलूपता हौनेसे यह 
पद्य वचन्लेषका भी उदाहरण ह । 

बिकसदिति । कृशा ङ्गीके दीप्यमान च्ल भौर मनोहर प्रफुट्न नेत्ररूप 
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अत्र नपुसखकसीलिङ्गयोः श्लेषो वष्वनश्टेषोऽपि । 


अयं सबौणि शास्जाणि हृदि हेषु च वशयति । 
साम्थ्यकृदमिच्राणां मित्राणां च नृपात्मजः ।॥' 





ताये विकञ्प्तेत्रनीलाऽन्जे = विकसन्ती ( प्रफुल्ले ) नेत्रे ( नयने ) एव नीलाऽज्जे 
( नीलकमते ), सदा=सवंदा तव, मामोदं = हषं, दत्ताम्‌=वितरताम्‌ । "डदान्‌ दाने" 
इति धातोः परस्मैपदेर्लोटि प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपम्‌ । मत्र नपु सकलिङ्खम्‌ । 

स्त्रीलिङ्गपक्षे-तन्घ्याः, लसत्तरलहारिणी = लसन्‌ ( शौममानः ) तरलः 
( मध्यमणिः, ““तरलो हारमध्यग” इत्यमरः ) यस्य सः ताहशः हारः ( मुक्तामाला ) 
घोऽस्ति यस्याः सा इनिप्रत्ययान्तान्डीप्‌ । तादृशी स्तनद्रयी = कुचद्वयी, तव = भवतः; 
सदा = सर्वदा, आमोदं = हषं, दत्तां = वितरतु । अत्र “इदान. दाने" इति घातोरा- 
ह्मनेषदे लोटः प्रथमपुरुषस्यकवचने रूपप्‌ । नन्वत्र “न कर्म॑घारयान्मत्वर्थीयो बहु- 
श्री हिष्चेत्तदर्थप्रतिपतिकर'' इति नयात्‌ कथं मत्वर्थीय इत्प्रत्ययोऽत्र समाघीयते 
तन्व्यास्तनद्रय्यां हारस्य नित्ययोगद्योतनाथंमयं प्रयोगः, तत्र॒ नाऽयं निषेषो 
बहुव्री हितस्तदर्था्प्रतिपत्तः। 

विबुणोति-अत्रेति । अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, “"लसत्तरलहारिणी'" इत्यत 
नपु सकस्वीलिङ्गुयोः द्लेषः, “ दत्तां" “लसत्तरलहारिणी” इत्यु मयत्र वचनदलेषोऽपि ! 
अपिपदात्‌ “हारिणी” इत्यत्र इनिप्रत्ययस्य सिनिप्रत्ययस्य च शलेषात्प्रत्ययश्लेषोऽ- 
पयुह्यः, परं चाऽत्र लिङ्ग्लेषस्यं व वै चिध्याऽतिशयात्तस्यै व व्यपदेशः । 

परकृतिष्लेषमुदाहरति- अयमिति । कस्मिश्चिद्राजकुमारे जति देवज्ञाना- 
भुक्तिरियम्‌। अमित्राणां = कत्रणां, सामथ्यङृतु = सामथ्यं ( शक्तिम्‌ ) इन्तति 
( छिनत्ति ) इति, सामथ्यंष्डैदकः । ““कृती िदने'' इति घातोः क्वप्‌ । तथा 
मित्राणां = सृुहु्दा, सामथ्यंकृतु = सामथ्यं करोति ( विदषाति ) दति, साम्यं 








नीलकमल तथा शोभमान मध्यमणिसे युक्त हार ( मुक्तामाला ) वाली कूबद्रयी 
म्ह खदा हरषका वितरण करे ॥ 

हस पष्यमें “लसत्तरलहारिणी” इस पदमे नपु सकलिङ्ग भौर स्त्रीलिङ्गः 
दो सिङ्खोंका दलेष होनेसे यह ॒लिङ्खदसेषका उदाहरण है । उसी प्रकार "दत्ताम्‌" 
ध्यौर "लसत्तरलहारिणी दोनों पदोमिं एक वचन गौर द्विवबनका श्लेष होनेसे 
यह वच्नदलेषका भी उदाहरण है । | 

अपि शब्दस ष्टारिणी हस परदांशमें “'हइनि' ओर "'णिनि' भ्रत्ययका श्लेष 
होनेते यह प्र्ययदलेषका मी उदाहरण हो सक्ता है.। 

यमिति । अ्रकृतिदलेषका उदाहरण देते ह । शत्रभओका सामथ्येङृत्‌ भर्थात्‌ 
साम््यका कृन्तन ( दन ) करनेवाला तथा भिरत्रोका सामर्थ्यकृत्‌ भर्यात्‌ सामथ्य- 
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--- 





वार अत्र "वक्ष्यति इति बहि-वच्योः, 'सामध्यंछृत्‌' इति इन्तति-करोत्योः 
४। 

धरुथुकार्तस्वरपात्रम्‌-' इत्यादि । अत्र॒ पदभङ्गे बिभकिसमासयोरपि 
वैडक्षण्यात्यदश्टेषः, न तु प्रकृतिश्लेषः । 


कारकः, “इक. करण इति धातोः क्विप्‌ प्रत्ययः । भयं = समीपस्थः, नुषात्मजः= 
राजकुमारः । हृदि = हृदये, सर्वाणि = सकलानि, शास्त्राणि = वेदादिक्षास्छराणि, 
वक्ष्यति = षारविष्यति, ““वह्‌ तापण'' इति धातोल'ट्‌ । जेषु = पण्डितेषु, ˆ धीरो 
मनीषी श्रः प्राज्ञः संख्यावन्पष्डितः कविः ।'' हत्यमरः । जानन्तीति ज्ञाः, तेषु, 
“'हगुपधज्ञाप्रीकिरः कः'' इति कप्रत्ययः : ““घीरो मनीषी शः प्राज्ञः संख्या वान्पण्डितः 
कविः 1" इत्यमर! । सर्वाणि, शास्त्राणि, वक्षति = कथयिष्यति, "वच परिभाषण" 
इति धातोलु ट्‌ । अनुष्टुब्वृत्तम । 

विषृणोति--भत्र = अस्मिन्पदे । "वक्ष्यति" इति ““वहि-वश्योः ' = ""वह 
प्रापणे, वच परिभाषण" दति धात्वोः = प्रकृत्योः इलेष! । "वह्‌ वच्‌" इत्यत्र ""दक्दितपौ 
धातुनिदंशे' इत्यनेन धतुनिदशे इक्‌ प्रत्ययः । 

' स मथ्यं कृत्‌" इत्यत्र "कृन्तति-करोत्योः" = कृती छेदने". “"इकृन. करण 
इति धात्वोः = प्रकृत्योः श्लेष! । 'कृर्ततिकरोत्यो''रित्यत्र "दकिदितपौ घातुनिदे्े 
“इत्यनेन दितष्‌ प्रत्यय! । 

पदश्तेषमुदाहरति- “'पुथुकातंस्वरपात्रम्‌"' हत्यादि । ( ६३ प° ) । 
पयमिदं व्याख्यातपूर्वम्‌ । 

विबरृगोति-भत्रेति । अत्र=अस्मिन्पद्ये । पदभङ्ख = अथंबोधनाय, पदानां =पार्बेक्ये 
मङ्ग यथा पृथ्विस्यादौ राजपक्षे-ृथूनि ( प्रश्ुराणि ) कातंस्बरपात्राणि ( सुवणं 








को उत्पत्त करनेवाला यह्‌ राजकुमार सब शास्वरोको हृदयम वक्ष्यति अर्थात्‌ धारण 
करेगा ओर विद्वानोके मध्यमे सब शास्त्रोको वक्ष्यति अर्थाव्‌ कटेगा । 

अत्रेति। स पद्यमें "वक्ष्यति" इस क्रियापदमे "वह प्रापणे" र ''वच 
परिभाषणे'' हसप्रकार वह गौर वच धातुका तथा ““सामथ्यंकृत्‌"' इस पदमे 
ˆ सामथ्यं कृन्ततीति” एेसा विग्रह करनेसे ' “कृती शेरने'" इस धातुसे ओर सामथ्यं 
करोतीति एषा विग्रह करनेसे “"कृन्‌ करणे" दस वातुसे इस प्रकार ङ़त्‌ भौर ङ 
दो प्रकृतियों ( षातुभों ) का श्लेष होनेसे यह प्रकृति दलेषका उदाहरण है । 

पृथुकातंस्वरपात्र इत्यादि । पृष्ठ ६३ मे इस परधका व्याख्यानहो शुका 
है । इस पद्ये राजसदनके पक्षम पूवषिमे- पृथु-कातंस्वरपात्रम्‌ मषित-निःेष- 
परिजनम्‌ उत्तराधंमे-वितसत्‌-करेणु-गहनम्‌ । इसप्रकार पदभङ्ख करनेते 

उसी पद्यमें इरिटमवनके पक्षमे--पृश्ुक-अ। तंश्वर-पात्रम्‌, मू-उषित-निशशेष- 
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एवञ्च-- 
(नीतानामाङटीभावं छन्धेभूरिशिखीमुखः 
सदृशे वनघद्धानां कमलानां तदीक्षणे ॥ 


अत्र टुम्धशिङीमुखादिशब्दानां शिष्टे ऽपि विभक्तरभेदातदतिश्लेषः, 
अन्थथा सवन्र पदश्टेषप्रसङ्कः 





भाजनानि यर्ध्मिस्तत्‌ । वक्तृपक्षे-पृथु नाम्‌ ( बालकानःम्‌ ) भतंस्वरपत्र 
( पीडितस्वरमाजने ) इत्यादौ, विमक्तिरगासयोरपि व॑लक्षण्यात्‌ = वषम्यात्‌, 
पदरनेषो न तु प्रकृतिश्लेषः । 

एषं चेति । प्रकृतिमात्रवैलक्षण्ये प्रकृतिव्लेषमःह- नीतानासिति । कस्या- 
श्रिन्नायकाया नयनवर्णनमिदम्‌-- तदीक्षणे = तस्याः ( सुन्दर्याः) ईक्षणे (नेत्रे) 
भ्ररिहिलीभूखैः = भ्रुरयः ( प्रद्धराः ) शिलीमुखाः ( बाणाः ) येषां, तः, लुब्धः = 
व्याः, भआक्कुलीमावमू = आकरुलस्वं, नीतानां = प्रापितानां, मयेनेति शेषः । 
वनरुद्धानां = वने ( विपिने ) बुद्धानां ( बुद्धि प्रक्तानाम्‌ ) कमलानां ( मृगाणाम्‌ ), 
स्यात्कुरङ्खेऽपि कमल इन्यमरः, गले = तुल्यै । मृगनयनः सुन्दरीोनि भादः । 
पक्षान्तरे लुन्बः = ममिलाषुकंः, ““लुन्ध गाकाङ्क्षिणि व्याधे, इति मेदिनी । 
मूरिरिलीमूखंः = मूरयः ( प्रचुराः) ये शिलीमुखाः ( ध्रमराः ) तैः, “जलिबःणौ 
किलीसुखौ'' इत्यमरः । आकुलीमावं नीतानां, वनवृद्धानां = वने ( जले } वृद्धानां 
( वृद्धि प्राप्तानाम्‌ ), “वनं नवु सकं नीरे निवासालयकानने।' हति मेदिनी। 
कमलानां = पद्यानां, सदृशे = तुल्ये, स्त इति शेषः । कमलनयना सुन्दरीति 
मावः । अनुष्टुनयुत्तम्‌ । 

विवुणोति- अत्रेति । अन्यथ = विभक्तेः भेदेऽपि पददलेषस्वीकारे, स्त्र= 
वर्णादिश्लेषेऽपि, पदइलेपस्य प्रसङ्कः ( अवसरः ) भवेदिति भावः। 
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परिजनम्‌ उत्तराद्ध॑मे--विल-सत्क-रेणुगहनम्‌'' इसप्रकार पदभङ्ख कररेमे विमक्ति 
भौर समासमं मी विषमता होनेसे यह पदङ्नेषफा उदाहन्ण टै पकृटिश्लेषवा 
र्दःट्रण नहीं । इसी तरह- 

नीतानामिति । बहृतसे शिलीमुखो ( बाणो ) से युक्त लुब्धो-( व्याधो )से 
आकूनीमावको प्राप्त अर्थात त्रस्त वनमें बड़ हए कमनो (मृगं )के सहल, आर लुग्घ 
( लोमयुक्त ) आर प्रचर शिलोमुखों ( मौरों) से आकुनतारौ प्राक्त अर्थात्‌ चच्चल 
जन ( जल) मे बद हुए कमलोके समान उष सुन्दरीके नेत्रै) 

सत्रेति। दस पद्ये ““लुब्ध'' भौर ““शिलीमुख'' आदि शब्दोके दिल 
( द्चथंक ) होनेपर भी विमक्तिका भेद न होनेसे यह प्रकृतिश्लेय है पदश्लेष नहीं । 
एसा नहीं मानेंगे तो स्वं त्र पदश्लेषका प्रसङ्खं होगा । 
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(स्वंस्वं हर स्ंस्य त्वं भवच्छेदतत्परः । 

नयोपकारसामुख्यमायासि तयुवर्तनम्‌ ॥' 
अत्र हर, इति पन्ते शिवसम्बोधनमिति सुप्‌। पक्षे हृधातोस्तिङिति 
विभक्तेः । एवं भव' इत्यादो । 

अस्य च भेदस्य प्रत्य यश्छषणापि गतार्थत्वे प्रत्ययान्तरासाध्यसुबन्ततिङन्त- 
गतत्वेन विच्छित्तिविशेषाश्रयणाल्यृथगुक्तिः । 





विमक्तिर्लेषमुदाहर ति--सवंस्यमिति । वस्य शिव प्रति दस्योश्च 
पत्रादिकं प्रव्युक्तिरियम्‌ । हे हर =है शिव ! त्व, सवस्य = सकलस्य जनस्य, 
सवंस्वं = संपू णंघनरूपः, प्रीत्यतिह्ायरूपत्वादिनि मावः । '^स्वो ज्ञातावात्मनि, स्वं 
तरिष्वा त्मीये, स्वोऽस्त्रियां घने ।'` इत्यमरः । त्व, सवस्य = जनस्य, छेदतत्परः = 
छेदे ( संसारनाश्चे ) तत्परः ( प्रसितः), मोक्षदानेन संसारच्छेदक हति भावः। 
भायासि = आयासयुक्तं, तनुवतेनं = शद्धुःराचार्यादिष्पेण, शरीरवृत्तिमू्‌, उपकार- 
सांमुख्यम्‌ = उपकारात्‌ ( उपक़ृतेः ) सांमुख्य ( सम्मुखत्वमू ), नय = प्रापय । 

दस्युःक्षे--हे पु्र ! त्व, सवस्य = सकलस्य जनस्य, स्वंस्वं = समग्रधनः 
हूर = अपहर । ्ैदतत्परः = छेदे ( जनविनश्चे) तत्परः ( प्रसितः), भव, 
उपकार सांमुख्यम्‌ = उपकारे ( जनस्योपङृतौ ) सा॑मुख्यं ( सम्मुखत्वम्‌ }, नय = 


अपनय, आयासि = भायासकारि परपीडाकारीति मावः। वतन = जीवनोपायं, 
तनु = विस्तारय । 
विवृणोति --भनत्रेतति । अत्र = भस्मिन्नुदाहरण, सुप्‌ = सुब्विभक्तिः । पक्षे = 


हर हत्यत्र “ हून हरण" इति घातोस्तिडतिमक्तेः श्लेष इति शेषः । एवं मव 
ह्यादौ = “` मव" इति दिवपक्षे सम्बरद्धिपदमिति सुप्‌ = सुन्विमक्तिः। दस्युपक्षे 
तु भूषातीस्तिङ्‌्विमक्तिः । 

अधस्यं चेति । प्रत्ययश्लषेण गतार्थत्वेऽपि, प्रत्ययान्तरेण ( सुिद्मिक्न- 
प्रत्ययेन किविब।दिनति मावः, अस।'ध्यौ ( भबोध्यौ ) यौ सुप्तिडौ ( सुक्िड्विमक्ती ) 
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सर्धस्वसिति । मिविजाका किसी दीवकी भौर अपने पुत्रको क्िसीचा-द्) 
यह उक्तिदहै। रौव-है दह्र ( गिवजी ज ! थाप सब मक्तफे सबस्व हैँ भौर & 
( संसारके नाश )म तत्पर है । आयासि ( आयासयुक्तं ) शरीरबृत्तिफा उपकास्से 
सम्मुख कराद्ृए । चो र-हे पुत्र ! तुम सवके प्वस्वका हूर करो, सबके विनाशम 
तत्पर बनो । तोक्के उपकारे सम्मृखताका दूर.करो; दूसरेनो पीडा करनेद।लं 
जीवन धारणक उपानकोौ फलाओं ॥ 

भन्राति । इस पद्यत "हरः सट पदक पक्षम शिधर्जीका सम्बोधनं ६, अतः 
सुबन्त ह । दुसरे पक्षम "हृन्‌ हुरणे"' घःपु+ 1 सिप्‌ विभक्तिः; ह, अतः तड: दै॥। 

हसौ तरह ' "माव" यह पदं मी एकपक्षम सम्बोधन होने सुबन्त दह र 
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महदे सुरसन्धं मे तमव समासङ्गमागमाहरणे । 
शर बहुसरणं षं विश्वमोहमबसर उमे ! स्सा ॥' 


तदन्तगतत्वेन (तदन्तगंतस्वेन), विच्छित्ति विशेषस्य ( वै चिश्यविलेषस्य ) आश्रयणात्‌ 
( अवलम्बनादु ) पृथगुक्तिः = पृथगभिधानम्‌ । $त्तद्धितान्तस्य स्वादिष्यतिरेकेण 
प्रयोगाऽमावाश्रत्ययान्तरसाध्यत्वं, सु्िडन्तस्य तु न तथात्वभिति भावः। 
माष्तेषमुदाहिरति- महदे इति । संस्कृतपक्षे-हे महदे हे उत्सवदात्रि !, 

महं ददतीति महदा, तत्सम्बुद्धौ । ““भातोऽनु पसगे क" इति कप्रत्ययः, 'क्षणमुदर्षो 
मह्‌ उद्धत्र उत्सवः ।'' त्यमरः । है उमे = हि पावंति !, मे = मम, आगमाहरणे = 
अगमानामू ( वेदादिविद्यानाम्‌ ) आहरणे ( प्रहणे ), तं = प्रसिद्धं, सुरसन्धं = 
देव स्थितिभुक्तं, देवा भपि पुण्यक्षयकाले मोक्षहैतुकविद्याग्रहणे सम्यगासक्ति काङ्क्ष. 
न्नीति भावः | सुगणं ( देवानाम्‌ ) सन्धा ( स्थितिः) यर्स्मिस्तम्‌ । "“सम्धा स्थिति 
प्रतिज्ञयोः' इति मेदिनी । ताहशं समासङ्गं = प्म्यगासक्तिम्‌, भव = रक्ष । तथा 
नवसरे = तत्तत्प्रसङ्ख, बहु्षरणं = बहु ( अधिकम) सरणं ( प्रसारः) यस्य, तं, 
दहूविषयगामिनमिति मावः । ताह, त = बहुगोऽनुभूतंः चित्तमोहं = मानसाञज्ञान, 
ठर = अपनय । आर्या वृत्तम्‌ । भक्तस्य पावंतीं प्रति प्रथंनेयम्‌ । महाराष्ट ( प्राकृत- 
विश्चैष ) पक्षे- 

मह देसु रसं घम्मे, तमवसमास गमागमा हरणे । 

हरवहु ¦ सरणं तं चित्तमोहमवसरमे सहसा # 











दूसरे पक्षमे तिडन्त दहै; इस प्रकारसे यह विमक्तिलेषका उदाहरण दहै। यद्यपि 
यह भेद प्रत्ययश्लेषसे मी गतार्थं हो सक्ताहै तथाऽपि दूसरे प्रत्ययोसे असाध्य 
सुबन्त-तिडन्तगत होनेसे वंचित्रयविश्ेषका आश्य करनेसे दसकी पृथक्‌ उक्ति की 
गई रै । 

महद इति । महदे अर्थात मह ( उत्सव ) देनेवाली हे उमे ( पावंति ! ) 
मेरी भागमाहुरणे = भागम भर्थात्‌ शास्वके आहरण ( ग्रहण ) मे, तं = प्रसिद्ध, 
गु रसन्धं = देवताओंकौ स्थितिते युक्त समासङ्खम्‌ = उत्तम भासक्तिको, भव = 
रक्षा कीजिए । भवक्षरमे बहुसरणमू = अधिक प्रस।रवाले उस, चित्तमोहुमू = चित्तके 
मोह को, हर = दुर कीजिए । यह्‌ संस्करृतम,पाके पक्षमे अथंहे। 

इसी पद्यका महारा ( प्राहृत ) माषाके पक्षमे अथं दस प्रकारसे हैहि हर 
बहु ~ है शिवपत्नि ! , मह = मृकषे, धम्मे = धर्मभे, रसम्‌ = भनुरागको, देसु = 
दीजिए, गमागमा = संसारते, णे= हमारी तमवसम्‌ = तमोगुणकी भौन, 
भासम्‌ = आशाको, । हटाहइए, है उमे = ह पावंति ! , सरणम्‌ = रक्षा करने वाली 
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अत्र सस्कृतमहाराष्रयोः। 


पुनज्षिषा समभङ्गोऽथामङ्गस्तदुभयात्मकः ॥ १२ ॥ 
एतद्ध दत्रयं चोक्तभेदाष्टके यथासम्भवं ज्ञेयम्‌ । 
तरक त च्छापषा-~ 


मम देहि रसं घमं, तमोवश्ाक्षां गमागमाद्धर नः । 
हरवधु ! शरणं तं चित्तमोहमपसर उभे सहसा # 
है हरवधु = है शिवपत्नि ! मम = त्वद्भक्तस्य, धमे = सुकृताचरणे, रसम्‌ = 
अनुरागं, देहि = वितर, गमागमात्‌ = संसारात्‌, नः = अस्माकं, तमोवशां = तमो- 
गरुणाऽषीनाम्‌, अबोधोत्पत्नामिति मावः, ताहृशोमु आशाम्‌ = अभिलाषं, हर=अपनय 
है उभे! हे पावंति, = शरण रक्षित्र, भवती। तं = बहुधाऽनुभ्ुतं, मे = पम 
चित्तमोहं = मानसमन्ञानं, सहसा = अतफ़ितशूपेण, अपसर = अपसारय । गत्राञन्त- 
्मावि्ण्र्थः आर्या वृत्तम्‌ । 
विबर्णोति-- अत्रं ति.। अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, सस्कृतमहाराष्पोः = 
देव माषा-्राहृत विश्चेषयोः, इलेष इति शेषः । “संस्कृतं नाम दै गी वागन्वाख्याता 
महषिभिः'" इति “महाराष्टाश्रयां भाषां विशुद्धं प्राकृतं विदुः ।'' दति च काग्यादर 
दण्डी । माषासमे तु माषाणामैररूप्यमेव, नत्वथभेदः । इह त्वथंमेरोऽपीति । 
शन्दश्लेषं पुनस्त विध्येन विमजति-युनस्त्रिधति । शब्दर्तेषः, समङ्गः 
शम्दवि्लेषणजन्यः, मङ्खः = शाम्दविर्लेषणं विनाऽनेकार्थात्मकः, तदुमयात्मकः = 
समङ्खाऽमङ्खात्मकश्चेति, पुनः = भूयः, त्रिघा भवति ॥ १२॥ 


विवृणोति -- एतदिति 1 एतव्‌ = बधुनव प्रतिपादितं, भेदत्रयं = समङ्गाऽ- 
मङ्तदुमयात्मकम्‌, उक्तभेदाऽष्टके = अमिहितभेदाऽष्टके, यथासंमवं, जञेयं = बोध्यब । 
यथा--/ृथुकातंस्वरपात्रम्‌'' इत्यादौ समङ्खुः । ` नीतानाम्‌” दत्यादावमङ्गः । 
` सर्वस्वं ह॒र'” इत्यादौ समङ्खाऽमङ्गः । 





आप, तं = प्रसिद्ध, चित्तमोहम्‌ = मेरे चित्तस्थित अश्ानको, सहसा > भतत 
ङपसे, अवसर = हटादइए ॥ 

यहां संस्कृत ओर महार मांषाका श्लेष है, अतः यह माषादतेषका 
उदाहरण है। 

पुनस्त्रि्ेति । शब्दश्लेष फिर समङ्गश्लेष, अभङ्गश्लेष ओर उमयात्मक 


-अर्थातु स मङ्ख।ऽमङ्गदलेष हस प्रकार तीन प्रकार का होताहै।। ६२॥ । 
इन तीन भेरोको पहले कहे गये आठ भेदोमे अन्तरत जानना चाहिए । 
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यथा षा- 
शेन ध्वस्तमनोभवेन बङिजित्कायः पुरा शीतो 
यश्चोदूडृत्तभुजङ्गहारवङ्यो गङ्ख च योऽधारयत्‌ | 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकश्चयकरस्त्वां सवंदोमाधवः ।।' 


एकत्रैव समङ्भाऽमङ्घतदिद्वतयान्युदाहरति-थनेति । कस्यचित्‌ हरिहर- 
परक पद्यमिदम्‌ हरिपक्षे--अमवेन = जन्मरहितेन, येन = भगवता हरिणा, 
बनः = शक्टं, "(क्लीबेऽनः शकटोऽस्त्री स्यात इत्यमरः । शकटदरूपधारी सुर- 
विरोधीति भावः । ध्वस्तं = पादेन परावतित, ध्वस्तमिति मावः। बलिजित्कायः= 
बलिजितः ( बलिजेतुः, उपेन्दरस्येति भावः) कायः ( ह्रीरम्‌ ), पुरा = पूर्वंकाले, 
अमृतपरिवेपणसमय इति मावः । स्वीकृतः = मोहिनीकष्पे परिणमितः। यश्च = 
हरिः, उदुवृत्तभ्रुजङ्कहा = उदृवृत्तः ( दुगरत्तः) यो भ्रुजङ्खः { शपः, कालियः हति 
मावः) तं हन्ति ( दण्डयति) इति। आरबलयः = आरम्‌ ( अरिसम्बन्धि, 
बरीणाम्‌ इदमिति, ' (तस्येदम्‌'' इत्यण्‌ , बलं (सन्यम्‌ ), त्द्‌ नाश्शयितुः यात्ति 
( गच्छति ) इति । यः अगं = पवत, गोवद्धनमिति मावः। गांच = पृथिवींच 
““गौरिला कुभ्मिनी क्षमे"'ति कोक्षः, अधारयत्‌ = धृतवान्‌, कृष्णरूपेण कूमंक्पेणेति 
भावः । अमराः > देवाः, यस्य =ह्रेः, शरिमच्छिरोहरः=शक्शिमथः ( चन्द्रपीडकस्य, 
शशिनं मथ्नातीति शक्षिमतु, राहुः, तस्य ) शिरः { मस्तकम्‌ ) हरतीति ( छिन- 
तीति) शशिमच्छिरोहुरः, इति, स्तुत्यं = स्तोतुः योग्यं, नाम = भमिघानम्‌, 
माहुऽ = थयन्ति । पुरा समुद्रमथनानञन्तरममृतप्राकठा, विवदमानानां सुराऽ- 
सुराणां पुरो मोहिनीकूपेण हरिणा सुराऽमुराः पर्क्तिदये विमक्तास्तत्र च च्छलेन 
सुरपदुक्तावृप्िष्टस्य राहोः शिरः सुदशंनचक्रण छिन्नमिति पौराणिका कथाञ्नु- 
सन्धेः ! स्वयम्‌ = आत्मनेव, अन्घकक्षयकरः = भन्धकानां ( यदुवशोत्पन्नानां 








भथ वा--यने्ति । यह पद्य.हरि भौर हर दोनोमे रिषटहै। हरिपक्षमे 
जैसे-- सस्वेन = जन्मम रहित, येन = जिसने, अर्थात्‌ भगवान्‌ श्नीकृष्णने, अनः = 
शकट, अर्त्‌ शकटाऽपरु को, ध्वस्त क्या । जन्हीने वरिजित्कायः=बरविको जीतने- 
वाले वाःनका शगार, पहल, स्कीकृतः ~ मीहिनीरूपसे स्थी बनाडाला। जो, 
उदुघुर भुन क्रहा = दृश्वरित्र श्रुजङ्ध ( कालिय ) कोदण्ड देने वाले, भआरवलयः = 
जार ( इनच्रुरम्ट्न्धी ) बल (सैन्य) के पास यः ( जानेवाले), जिसने अगं = 
पर्व॑त (गोवन्‌ ) कोओौरगां च = पृथिवी कोमी अधारयत = धारण किया! 
देवताओने जिरकः शक्षिमच्छिरोहरः' क्षरिमथ्‌ { चन्द्रमाको मथन करनेन्यले ) 
रुके हिरः हरथ करन वाला एेप्ता स्तुत्य नाम कहाहै। भन्धदष्षयकरः = 
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अत्र येन ~ इत्यादौ सभङ्कश्टेषः । 'अन्धक-' इत्यादावभङ्गः । अनयो- 
कत्र सम्भवात्सभङ्गाभङ्गात्मको प्रन्थगोरवभयात्पुथरः नोदाहृतः । 


क्षत्रियाणाम्‌ ) क्षयं ( नाशम्‌ ) करोतीति। ताहशः सवंदः = सकलाऽमीष्टदायकः, 
सवं ददातीति, “आतोऽनुपसर्गे क" इति कप्रत्ययः । स॒ माघवः = हरिः, माषाः 
( लक्ष्म्या ) धवः ( पत्तिः ), “इन्दिरा लोकमाता मा" ““धवः प्रियः पतिर्म॑र्ताः' 
केशवो माघवः स्वम्‌: इति त्रिष्वध्यमरः । त्वां, पायात्‌ = रश्यात । 





ह रपक्ष--ष्वस्तमनो मवेन = विनाकश्शितकामेन, ध्वस्तो मनोभवः (कामः) 
येन, तेन । पुरा = पूवंकाले, त्रिपुराऽसुरसंहारक्षमये, बलिजित्कायः = हरिशरीरम्‌, 
मस्त्रीहृत = आयुघीकृतः, शरीङृत इति मावः । यश्च = हरः, उदृषुत्तेव्यादिः = 
उद्वृत्ताः ( उदर्तलाकाराः ) भ्ुजङ्खाः ( सर्पाः ) एव हाराः ( मृक्तामाला१ ) वलयाः 
( कद्कणाः ) यस्य सः । यः = हरः, गङ्गां च = मागीरथीं च, यघारयत्‌=धृतवाभ्‌, 
क्िरसीति शेषः । अमराः = देवाः, यस्य = हरस्य, श्षशीत्यादिः० = शशिमच््छिराः 
( चन्द्रशेखरः ) स चाऽसौ हरः, इति, स्तुस्यं=स्तुतियोग्यं, नाम=अमिघानम्‌, आहुः = 
कथयन्ति । मन्धकक्षयक रः=अन्धकस्य ( असुर विश्चेषस्य ) क्षयं ( नाश्षमू ) करोतीति, 
ताहचः सः = श्रुतिस्मृतिपुराणप्रसिद्धः, उमाघवः = पावतीपरतिः, शङ्करः, त्वां, 
सवंदा = सदा, पायातु = रक्ष्यातु । गादंलविक्रीडितं वुत्त । 

विवुणोति-- अत्रेति । अत्र=अस्मिन्‌ पद्ये । सम्प्रति समङ्ख एव शब्दलेषविषयः, 








"भ भ 


अन्धक अर्थात्‌ यादवोँका क्षय करनेवालं, सवंदः = सकल अभीष्ट देनेवाले, माघवः 
मा ( लक्ष्मी) के घव ( पति ) केशव तुम्हारी रक्षा करे । 

हरपक्षमे जैसे-ष्वस्तमनोमबेन = मनोमव ( कामदेव )को ध्वस्त करनेवाले 
जिसने, पहले बलिडित्कायः = बलिको जीतनेवाले वामनका शरीर, अस्त्री 
कृतः=अस्त्र वना डाला, त्रिपुराऽसुरके संहारक लिए महादेवने विष्शुके शरीरको 
वाणरूप अस्त्र बना डाला यह भर्मिप्राय है । जिसने उद्धुत्तसुजङ्गहा रवलयः=उद्ुधृत्त 
( लपेटे गये ) स्पंकौ हार भौर वलय ( कङ्कण) बनाया दहै। जिसने गङ्खां = 
गङ्खाजीको, घारण कियाहै। जिसके शिरको देवता ' शश्िमत्‌ = शशी अर्था 
चन्द्रमासे युक्त ओर “हर” रेस स्तुत्य नाम कहते रहै; अन्धकक्षयकर: = अन्धकाऽ- 
सुरका क्षय करनेवाले, उमाघवः = उमा ( पावती के धव ( पति) अथि 
महादेव आपको सव॑दा = सदा रक्षा करे । 


अत्रेति । दस पद्मे “"घ्वस्तमनोमवेन' हत्यादिमें समङ्क दलेष, ओर 
“"अन्धकक्षयकरः' इत्यादिमें अमङ्ख श्लेष है, इन दोनोंका एक ही पथमे स्थिति 
होनेसे ““समङ्खाऽमद्ध'" शलेषका उदाहरण प्रन्थगौरवके ' मयसे पृथक्‌ सूपस्ते नहीं 
दिया है। 

१ सा० 
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+ समभङ्गर्टेष एव शब्दश्टेषयिषयः । यत्रोदान्तादिस्र- 
द्विजभयत्नोशार्मेतवेन भिन्नयोः शब्दयोजतुका्ठन्यायेन श्लेषः । अभङ्गस्त्वर्थ- 
श्टेष एव । यत्र स्वसभेदादभिन्नप्रयत्नोश्वा्यतया शब्दाभेदाद्थयोरेकवृन्तगतफल- 
दयन्य्रायेन श्रेषः । यो हि यदाश्रितः स तदलङ्कार एव । अ्ङ्कायोलङ्करणभा- 
वस्य लछोकवदाश्याभ्रयिभावेनोपपत्तिः' इति । 





अ मङ्खस्स्वथंदलेषविषय हति स्वीकुवंतां पक्षमनूच दूषयितुमपक्रमते--इहेति । इह = 
अत्र, इलेदविषये, केचितु = वामनादय भावचार्याः, गाहः=कथयन्ति , “येनः” इत्यादी, 
अत्रादिपदेन ““उदृबतते'त्यादीनां परिग्रहः “अन्धक” इत्यादौ, अत्रादिपदेन " शशि- 
मच्छिरोहर.इत्यस्य परिग्रहः । गनयौः = समङ्गाऽमङ्गयोः । समङ्गर्लेषः= समङ्गः 
( व्णेसमृहेषु भङ्ग न युतः ) श्लेषः, एव शब्दश्लेषविषयः । यत्र = यस्मिन्‌ समङ्ग- 
द्तेषे, उदात्तादस्वरभेद।त्‌ = आदिपदेनाऽनुदात्तसमाहारथोः काकुभेदस्य च ग्रहणम्‌ । 
“उच्चैरुदात्तः” “नीचैरनुदात्तः” “समाहारः स्वरितः” । भिन्नप्रयत्नोच्चायंत्वेन = 
भिन्त प्रयत्नेन (भिन्नप्रयासेन) उच्चार्यत्वेन (उच्चारणीयत्वेन) भिन्नयोः (भेदयुक्तयोः ) 
शब्दयोः ( पदयोः ), नतुकाष्ठन्यायेन=लाक्षातत्संयुक्तदारुसाहव्येन, इ्लेषः । यथा जतु 
काष्ठं च भिक्नौ पद्ाथौ, संयोगवशात्तयोरक्यं प्रतीयते । तथा भिन्नयोः शब्दयोरेकत्र 
वणं समूहे सघ्िवेशः । अयं शब्दश्लेषः । अमङ्गस्तु=-अ मङ्गश्लेषस्तु, भर्थरलेष एव । 
यत्र अ भङ्जुरलेषे, स्व राऽभेद।त्‌-समासाऽभेदेनोदात्तादिस्वरभेदाऽभावादिति मावः। 
अभिन्नप्रयत्नोच्चार्यत्वेन = अभिन्नप्रयत्नोच्चारणीयत्वेन, शब्दाऽभेदात्‌, अथंयोः = 
वाच्ययोः, एकवृन्तगतफलद्वयन्यायेन = एकस्मिन्‌ बुन्ते ( प्रसवबन्धने ) फलद्रयन्यायेन 
इलेषः। यथै कस्मिन्तेव वृन्ते फलद्वयं तथैकसिमिन्नेव शब्दे मथ द्वयस सर्गोऽवंदलेषः। सिद्धान्त- 
मेनमुपपादयति-यो हीति । यया हस्ताधितो वलयो हस्ताऽलद्कारः, पादाश्चितौ नूपुरः 





0 रीरि 


अन्र केचिदिति ! यहा कोई विद्वान्‌ कहते ई-समङ्खरलेष ही शब्दश्लेष 
का विषय है, जहां उदात्त भादि स्वरोके भेदसे भिन्न प्रयत्नसे उच्चारण किये 
जानेन भिन्न दो शब्दोका जतुकाष्ठन्यायसे अर्थात्‌ लाक्षा ^ लाख ) गौर उससे संयुक्त 
काष्ठुरे न्यायसे श्लेष होता है । अर्थाव्‌ जसे लाख भौर कष्ठ भिन्न पदां है, परन्तु 
संयोग होकर उनकी एकता प्रतीत होती है । इसके विपरीत अभङ्खश्लेष तो बर्थ- 
व्तेष ही है । जिस अमङ्गश्लेषमे दोनो पक्षोमे स्वरके अभेदसे अभिन्न प्रयत्नसे 
उच्चारणीय होनेसे शब्दभेद न होनेसे दो अर्थोका एक वुन्तगतफलद्वयन्यायेन = अर्थात्‌ 
एक ही वृन्त (-भ्रसवबन्धन ) पर जसे दो फल होते हैँ उसीं तरहसे एक ही शब्दमें 
दो अर्थोका संसर्गं होनेसे अर्थश्लेष हौ जाता है । जो जिसमें आधित है वहु उसका 
ही अलद्कार होता है जेषे कि हाथमे रहा हज कङ्कण मादि हस्ताऽलङ्कुरि, चरणोमें 
रहा हुभा अलक्कौर चरणालङ्कार कहा जाताहै। इसी तरह अलङ्कायं भर्थाव्‌ 
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तदन्ये न क्षमन्ते । तथाहि-अत्र ध्वनि-गुणीभूत ` तदन्ये नकम (वट ना् त प्च्त्न 
शब्दार्थगतत्वेन ञ्यवस्थितेरन्वयज्यतिरेकानुविधायित्वेन नियम इति । 


न च 'अन्धकक्षय-' इव्यादौ शब्दाभेदः, अर्थभेदेन शब्दभेदः” इति दर्श- 
नात्‌ । किं चात्र शब्दस्यैव मुख्यतया बेचिच्यबोधोपायत्वेन कविप्रतिभयोटृहना- 


पाद।ऽलङ्कुारस्तथ व--शब्दाश्रितोऽलद्कारः शब्दाऽलद्कारः, भर्थाधितोऽलङ्कारोऽर्थाऽ- 
लङ्कार इति भावः । निगमयति--मलङ्कार्याऽलङ्कुरणमा वस्य = भुष्यश्रुषणभा वस्य, 
लोकवत्‌ =लोकाऽलङ्कारवत्‌, आश्चयाश्रयि मावेन=भावाराघेयत्वेन, उपपत्तिः =युक्तिः । 


परवोक्तमलद्कारसवस्वकारमतं दूषयितु काव्यप्रकाशका रादिमतमुपस्थापयति- 
तदन्य इति ॥ तत्‌ = सभङ्गदलेषः रब्दाऽलङ्का रः, अम ्गदलेषस्त्वर्थाऽलङ्कार इति 
मतमिति मावः । तदन्ये = तेम्योञन्ये=काव्यप्रकाश्चकारादयः, न क्षमन्ते=न मृष्यन्ति । 


काव्यप्रकाशकारादिमतमुपपादयति--तथा हीति । भत्र = अलङ्कारशास्त्रे, 
ध्वनीत्यादिः० = ध्वनि-गणीमूनव्यङ्कययोर्दोष-गुणाऽलद्काराणा च, शन्दाऽर्यगतत्वेन> 
शब्दगतत्वेनाऽथंगतत्वेन च । व्यवस्थितेः = व्यवस्थायाः, अन्वयन्यतिरेकाऽनुविधाः 
यित्वेन = तत्सर्वे तत्सस्वमन्वयः, तदमावे तदमावं इति व्यतिरेकः, तयोरनुविधा- 
थिस्वेन = भनुसारित्वेन, नियमः = नियमनम्‌ । । 





तन्मतेनाऽमङ्खश्लेषस्याऽ्यालङ्कारत्वं निरस्यति-न चेति । ““अन्धकक्षय' 
इत्यादौ न शब्दाऽभेदः, यतः- "अर्थभेदेन शब्दभेद" इति दशनात्‌, एकपक्षे --बन्ध- 
कस्य = यादवस्य, अपरपक्ष--दत्यविक्चेषस्य दत्यर्थभेदेन शब्दभेदः, अतोऽत्र न 
शब्दाऽभेदो येन तत्राऽर्थाऽलङ्कुा रत्वं प्रसज्येत । 


अमङ्खसतेषस्य अन्वयन्याप्त्या शब्दाऽलङ्कुरत्वमुपपादयति--कि चेति । 
फ्रि च = एवं च, अत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, शब्दस्य = पदस्य, एव, गुंस्पतया,= 
प्रधानत्वेन, शचैचित्यबोघोपायत्वेन = वेचित्रयं ( विचित्रता, लोकोतरविच्छित्ति- 
रलङ्क्‌(ररूप! ) तद्बोघोपायत्वेन ( तज्जञानस्ताघनत्वेन ), कविप्रतिमया = क्वेः 





अलद्धूारका विषय (स्थान ) ओर अलङ्कारे मावकी लोकके समान माधार 
भौर भाधेके भावस उपपत्ति होती है । 

स सिद्धान्तको अर्थात्‌ समङ्गश्लेष शब्दाऽलङ्कार है भौर अभङ्गश्लेष 
भर्थाऽलङ्कूार है, ओर विद्वान्‌ ( काव्यप्रकाशकार आदि ) सहन नहीं करते ह । 

तथा हीति । इस अलङ्कारशास्त्रे ““घ्वनि, गुणीमूत-व्यङ्गप, दोष, गुणः" 
ओर अलङ्कार इनका छम्दगत ओर अथंगत इस व्यवस्थाका अन्वय मीर ष्यतिरेक- 
ग्यात्तिके अनुसार नियम होत्ता है । भर्थभेदसे शब्दभेद होता है इस नियमको 
देखनेसे "अन्ध रक्षय" इत्यादिमे दाब्दका अभेद नहीं है । क्कि एक पक्षमे अन्धक. 
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श्छब्दालङ्कारत्वमेव । विसदृशशब्दद्वयस्य बन्धे चैवंविधस्य वैचिश्याभावाद्‌, 
वैचिश्यस्येव चाढ्कारत्वात्‌ । अर्थमुखप्रक्षितया चाथौलङ्कारत्वे ऽनुप्रासादीनामपि 
रसादिपरत्वेनार्थमुखप्रक्षितयाऽथौलङ्कारत्वप्रसङ्ः । शब्दस्याभिन्नप्रयत्नोच्याय- 
त्वेनाथोढ्कार त्वे ्रतिकरूढतायुपगते हि विधौ इत्यादौ शब्दभेदेऽप्यथीढद्कारत्व 


( काव्यकतुः ) प्रतिमया ( नवनवोन्मेषशालिन्या प्रज्ञया ) उड्‌ द्कुनात्‌ = उल्लेखनात्‌, 


शब्दाऽलङ्धुा रत्वमेव । अन्धकेत्या दिशब्दसत््वेऽल द्कारत्वादन्वयव्याप्त्या शब्दाऽलदूकार- 
हवभिति मावः । 
ग्यतिरेकब्याप्त्याऽस्य शब्दाऽलङ्कारत्वमूपपादयति-- विसदृशेति । विसहश- 


शब्दद्वयस्य = असमानपदद्वितयस्य, मिन्नरूपपदद्वयस्येति मावः । बन्धे = गम्फे, यथा 
“अन्धकक्षयकर” इत्यत्र ““यादवक्षयकर'' इति भिन्नरूपपदस्य च गुम्फे हति मावः ¦ 
एव विष्षस्य = एताहृशस्य, ˆ अन्धकक्षय" हत्यादिसमानशब्दद्रयगुम्फस्येति भावः, 
बे चिषर्याऽमावात्‌ = विचित्रतायाः ( बोकोत्तरविच्छित्तेः ) अभावात्‌, वचिन्यस्यैव= 
लोकोत्तर विच्छित्तिरेव, अलद्कारत्वात्‌ = अलदट्‌कारत्वनियामकत्वात्‌ । 


ननु समङ्खश्लपस्थबेऽथ निरपक्षतया शब्दसंयो जनादेव शब्दाऽलङ्कारत्वं मवतु 
म मङ्गव्नेषस्यले तु अर्वेमुप्रक्षितयाभ्यालङ्कारत्वमास्तामित्यत्राह-अथमुख- 


भ्र क्षितयेति । अयंमुखप्रक्षितया = जर्थाभ्नुसन्धानाभ्पक्षितयेति मावः । अमङ्खश्लेष- 
स्याऽर्थालदूकारत्वे, स्वीकृते घरतीति शेषः । अनूप्रासादीनामपि = त्वन्मतेऽपि शब्दाऽ 
लङ्कारखूपेण स्वीकृतानामनुप्रासादीनां "“रसाद्यनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यासः इति 
ग्युट्पत्तेः, रसादिपरत्वेन = रसाधुत्कर्षाऽमिप्रायप्रयोज्यत्वेन, अर्थाऽलङक्रा रत्वप्रसङ्खः, 
पर मवन्मतेऽप्यनुप्रासादीनां शन्दाऽङ्कारत्वमेवाऽत इयमुक्तिनं विचारसहेति मावः । 

शब्दस्याऽभिन्नप्रयत्नोष्चायेत्वे ना्वाऽन डका रत्वाऽम्युपगमे दोपं प्रददयति- 
शब्दस्येति । “प्रतिकूलतामुपमते हि विषौ इत्यादौ विधावित्यत्र समासामावेन 
दाब्दभरेदेऽपि = विधिविधशब्दयो्मिन्नत्वादमिन्नप्रयत्नोच्चा्वंनया तव मतेऽपि उमयत्र= 
“अन्धकक्षय '* इत्यादौ च “विधौ इत्यादौ च अर्थाऽलङ्‌कारत्वमेव । 








का अर्थं यादवदहै भौर दूसरे पक्षमे दत्यविश्चेप है, इस कारणसे यहां शब्दका 
मभेद नहीं है, -जिससे कि उसे अर्थाऽ्लङ्ुार माना जाय । 
ओर भी-यहां शब्दका ही मुख्य रूपसे विचित्रनाके ज्ञानका उपाय टोकर 
कविप्रतिभासे उल्लेख करनेसे यह अभङ्खंद्लेष शन्दाऽनङ्भारहीदहै। भिन्चस्पवाने 
दो पदोकी.रचनामें एेसा वंचिच्य नहीं होता है, वचिच्यही अलंकार है। भर्थाऽनु- 
छस्वानकी अपेक्षा करनेसे अर्थाऽलङ्कार मानगेः तो अनुप्रास आदिमी रसादिक 
उत्कषमे तत्पर होकर अर्थाज्नुसन्धानकी अवेक्षा करते हैँ तोवे मी अर्थाऽलद्कार हो 
जायंगे । शब्दका अर्मिन्न प्रयत्नसे उच्चारण होने रे अर्थाऽलद्का- मने तो "ध्रतिकूल- 
तामुपगते हि विधौ" दत्यादिमें वित्ति भौर विधुका शब्दभेद हानेपर शी अभ्निन्न प्रयत्नसे 
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तवापि प्रसल्ञ्यन इत्युभयत्रापि शब्दालङ्कारत्वमेव । यत्र तु शब्दपरिवन्तनेऽपि न 
श्लेषत्वखण्डना, तत्र- 
स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 
अहो ! सुसदृशी ृत्तिस्तुखाकोटेः खरस्य च ।| 
इत्यादावरथश्टेषः । अस्य चालङ्कारान्तरविविक्तबिषयताया असम्भवाद्विय- 
मानेष्वकारान्तरेष्वपवादतवेन तद्‌ बाधकतया तःपरतिभोतपत्तिहेतुत्वमिति केचित्‌। 


यद्येवं तहि क्व पुनर्थंर्लेष इत्याह-यश्र त्विति । यत्र तु = यस्मिन्‌ स्थले 
तु । शब्दपरि वततनेऽपि = पदपरिवतंनेऽपि, न लेषत्वलण्डना = न॒शतेषत्वमङ्गः, 
तत्र = ताश स्थले, यथा - स्तोकेनेति । तुलाकोटिः = तुलाथाः ( सुवर्णादि- 
मानतुलायाः ) कोटिः ( अग्रमागः ), खलश्च = द्जनश्च, स्तोकेन = अल्पेन, तुला- 
कोटिपक्षे मारेणेति शेषः । खलपक्षे-संमानेनेति शेषः । उन्नतिम्‌ = तुलाकोटिपक्षे- 
उक्नमनं, खलपक्षे--अम्युदयम्‌, आयाति = आगच्छति । तथा- स्तोकेन = अल्प- 
मा राऽमावेन, अधोगतिम्‌ = तुलाकोरिपक्षे--भवनमनम्‌, खलपक्षे- स्तोकेन भसंमा- 
नेनेति शेषः, अधोगतिम्‌ = अवनमनं, आयाति = आगच्छति तुलाकोटेः कलस्य 
च । सुसहशी=अतिशयतुत्था, वृत्तिः वतनम्‌, मवस्थेति, मावः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । 
इत्यादावथेश्लेषः । भयमत्र॒विवेकः--शब्दपरिवत्यस्तहत्वं शब्दश्लेषत्वं, शाम्दपरि. 
बुत्तिसहस्वमर्थश्ेषत्वम्‌, अयं सिद्धा न्तिपक्षः । 

पूव पक्षस्तु --समङ्कर्लेषः शब्दरलेषः, अभङ्गश्लेष अथंदलेष हति । साम्प्रतं 
दलेषस्याऽलङ्का रान्तरविविक्तविषयत्वमुपपादयितुः परमतं निराकतु मुषक्रमते- 
अस्य चेति । अस्य = इलेषस्य, अलङ्का रान्तरेत्यादिः० = अलङ्काराञ्तराह 
( अन्यस्मादलङ्कारात्‌ ) विविक्तविषयतायाः ( पृथग्विषयतायाः ). असंमवात्‌ = 
असरवातु, अन्याऽलद्भुारस्थल एवाऽस्य संभवात्‌, यत्र॒ यत्र इलेषस्तत्र॒तत्राऽन्यस्याऽपि 
कंस्यचिदलङ्धुारस्य सत्त्वादिति भावः । विद्यमानेषु = वतंमानेषु, अलङ्कारान्तरेषु 
अन्येष्व लकारेषु, भपवा त्वेन :~ विश्चेषरूपत्वेन, तद्‌ बाधकतया = तेषाम्‌ ( अलङ्- 











उच्चारण होनेसे आपके मतमें मी अर्थाऽलङ्कार मानना पड़ेगा इस कारणसे “अन्धक” 
दूत्यादि स्थल मौर “विषौ'' इन दीनों स्थलोमे शब्दालङ्कारत्व ही है। 

जहां शन्दपरिवर्तन करनेपर मी ऽलेषत्वका मद्धु नहीं होतादहै बहा 
स्तोकेनेति । ““योडेसे ही उचा होताहै भौर थोड़ेसे ही नीचे चला जाता, 
भाशचयं है तराजूकी डाण्डीकी आर खल ( दुर्जन की समान बृत्ति टै" हत्यादिमें 


अर्थश्लेष है । 
अस्थ चेति । यह श्लेष अलङ्कार, दूसरे अलङ्कुारसे भलग होकर नहीं रह 


सकता है, अन्य अलङ्का रोके रहनेपर मी भपवादरूपसे उनका बाघक होकर उस 
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इत्थमन्न विचायते-समासोक्त्यप्रस्तुतप्रशं सादौ दितीयार्थस्यानभिषेय- 
तया नास्य गन्धोऽपि । "विद्रन्मानसदंस-' इत्यादौ श्ठेषगमें रूपकेऽपि मानस- 
शब्दस्य चित्तसपोषूपोभयार्थत्वे ऽपि रूपकेण श्टेषो बाध्यते । सरोरूपस्यैवार्थस्य 
विश्रान्तिधामतया प्राधान्यात्‌ , शेषे ह्यर्थद्वयस्यापि समकक्षुत्वम्‌ । ' 


कारान्तिराणाम्‌ ) बाघकतया ( बाघकतुत्वेन हैतुना ), तत्प्रतिमोत्पत्तिहेतुत्वं = 
तस्य ( अलडकारान्तरस्य ) या प्रतिमा ( प्रतीतिः) तदुत्पत्तिहेतुत्वम्‌ ( तज्जनन- 
कारणत्वम्‌ ) इति केचितु = वामनादयः । वामनमतं खण्डयितु समासोक्ट्यादेः 
दलेषानाध्यत्वमुपपादयति--हत्थभिति । भत्र = वामनमते, अलङ्कारान्तराणां 
इ्लेषवाध्यत्वरूप हति मावः । हत्यम्‌ = वक्ष्यमाणप्रकारं, विचा्येते । समासोक्त्य- 
्रस्तुतप्रदंसादौ=समासोक्तौ भप्रस्तुतप्रशंसादौ च, प्रस्तुतेऽप्रस्तुतव्यञ्जनं समासोक्तिः; 
अप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुताऽर्यग्यञ्जनमप्रस्तुतप्रक्षंसा, तदादावलदूकारे, द्वितीयाऽ्यंस्य=व्यङ्खच- 
रूपस्य, जनमिषयतया = अमिधाबुत्याऽप्रतिषाद्यतया, अभवाच्यत्वेनेति मावः । अस्य = 
दलेषस्य, गन्धोऽपि न = लेशोऽपि न, श्लेषस्याऽयंदयस्यैव वाच्यत्वनियमादिति भावः) 





ˆ “गन्धो गन्धक आमोदे लेहौ सम्बन्धगवयोः'' इति विश्वः । इत्थं च समासो- 
कतय प्रस्तुतप्रगसादौ व्यञ्जनाप्रतिपायाऽलङ्कारे, श्लेषस्य न प्रसक्तिरिति भावः। 

शचिषटपरम्परितरूपकेऽपि न श्लेषाऽलङ्कारसंमव इति प्रतिपादयति --विद- 
भ्मानसहसेति' । करिचत्कविः कचिद्राजानमाक्षीरवक्यिन समाजयति, हे विद्रन्मानस- 
हस = विदुषां ( पण्डितानाम्‌ ) मानसम्‌ ( चित्तम्‌ }) एव मानसं ( मानस-सरो- 
वरः ) तस्मिन्‌ हंस ( मरालस्वरूप ), इत्यादौ श्लेषगर्मे = इलेषाऽभ्यन्तरे, रूप- 
केऽपि, मानसशब्दस्य, चित्तसरोशूपोमयाऽयंत्वेऽपि = ““मानसं स्वान्तसरसौ' रिति 
कोषाऽनुशासनादिति भावः । रूपकेण इलेषो बाध्यते = इलेषव्यपदेशं निरस्यात्मना 
ग्यपदेशः कार्यत इति मावः । तत्र हैतुं प्रदशंयति-सरोरूपस्येति । सरोषशूपस्यै- 


जलङ्कारकी प्रतीति कराता है एसा कतिपय आलङ्कारिकं ( वामन न्रादि) 
कहते है । 

यहां यह विचार किया जाता है--समासोक्ति मौर अप्रस्तुतप्रशंसा आदिमे 
दुसरा अथं वाच्य न होने, अर्थाद्‌ व्यङ्खध होने से, इलेषका गन्धमी नहीं 
है । " विद्रन्मानसगभे०'' दत्यादि श्लेषगमं रूपकमे मी “"मानस'' शब्दमें (“चित्तः 
भौर "सरोवर'"येदो अंह तौ मी वहां रूपकसे इलेष बाधित हता दहै, क्योकि 

१. ˆ"विद्वन्मानसहंस ! वं रिकमलासङ्ोचदी्ष्य॒ते ! 

दुर्गामार्गणनीललोहितसमित्स्वीका र्वंश्वानर ! 

सत्यप्रीतिविधानदक्ष ! विजयप्राग्मावमीम ! प्रमो! 

साम्राज्यं बरवीर ! वतषतरशतं व रिखमृङ्षं: क्रियाः ।।'* ( कार्प्रकाशः) ! 
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(सन्निहितवालान्धकारा भास्वन्भूर्तिश्च' इत्यादौ विरोधाभासेऽपि विरुद्धा- 
थर प्रतिभातमात्रस्य प्ररोहामावान्न श्टेषः । एवं पुनरुक्तवदाभासेऽपि । 

तेन येन ध्वस्तेत्यादौ प्राकरणिकयोः, "नीतानाम्‌-' इत्यादावप्राकर- 
णिकयोरेकधमौभिसंबन्धान्तुल्ययोगितायाम्‌ , 





वाऽथस्य, विश्वान्तिघामत्तया = विश्चामस्थानत्वेन, रूपकप्रतीतिपर्यवसानस्थानत्वेनेति 
मावः । प्राघान्यात्‌ = प्रधानत्वात्‌ । हि = यतः, इलेषे, अथंद्रयस्य = वाच्यद्वितयस्य, 
चित्तस्य सरोवरस्य. चेत्यथः समकक्षत्वं = तुल्यबलत्वं, परमत्र रूपकजन्यसरो. 
रूपस्य वाऽथ॑घ्य प्रधानत्वमतो खूपफेण श्लेषो बाध्यत इति मावः । 

एवं विरोधामासेऽपि न श्लेषस्य प्रसक्तिरिति प्रतिपादयति-सच्िहितेति ) 
सन्निहितनालाऽन्धकारा = सन्निहितः ( समीपस्थितः ) बालः (शुद्र केशश्च ) 
अन्धकारः ( तिभिरम्‌ ) इव यस्याः सा । तथाऽपि माइचन्मूतिश्च = मास्वतः ( सुर्यस्य, 
कान्तिमतश्च ) मूतिः ( शरीरम्‌ ) यस्याः सा । इत्यादौ विरोघामासेऽपि = सुयमूर्ता- 
वन्धकारसंनिधाने विरोधः, सत्रिहितकेशशाञन्धकारा देदीप्यमानश्षरीरा चेति विरो- 
घाऽमासः । तस्मिश्नपि, विरुद्धाऽथंस्य = सूय॑समःपे अन्धकारसन्निघानरूपस्य, प्रति 
मातमात्रस्य = वुद्धावृपस्थितमात्रस्य, प्ररोहाऽमावात्‌ = अङ्कुराऽमावाव्‌, अयोग्य- 
त्वेन शब्दाऽ्नुमवाऽमावात्‌, न दलेषः = विरुदधाऽचंस्याऽसंमवात्‌ प्ररोहाऽमावेनाऽने- 
कार्थस्याऽसद्धावादिति मावः। 

पुनरुक्तवदामासेऽपि र्लेषश्याऽप्रसक्ति प्रतिपादयति--एवमिति । भ्रजङ्ग- 
कुण्डलीत्यादौ कुण्डलीत्यत्र सपंूपाऽयेस्य प्रतीतमात्रस्य, पुनरुक्तताज्ञानेन प्ररोहाऽ- 
भावात्‌ पूवंवश्च इलेष्र इतिभावः । 

यद्येवं तहि के इलेषवाध्या इत्यपेक्षायामाह-- तेनेति । तेन = कारणेन 
“येन ध्वस्तम्‌" इत्यादौ प्राकरणिकयोः = माधवोमाधवयोः, “एकषर्माऽभिसम्बन्धातु 
तुल्ययोगितायाम्‌'' हइव्यत्र सम्बन्धः 7 एकधर्माऽभिस्म्बन्धातु = कतृ त्वेनं र॑क्षणरूप- 


वहापर सरोवररूप अर्थं ही विश्वामस्थान होनेसे प्रधान दै चित्तङूप अथं प्रघान 
नहीं । श्लेषमे दोनों अथं समान खूपसे रहते है । "“संनिहित०"' इत्यादि विरोषा- 
मासमे मी विरुढाथं ( सूेके समीपमें अन्धकारक संनिघानरूप १ बुद्धिम उपस्थित- 
मात्र है उसका प्ररोह नहीं है अर्थाद्‌ उसका शब्दे अनुव नहीं होता, अतः वहां 
मी इलेष नहीं है । 

हसी तरह पुनरुक्तवदा मासमे मी जानना चाहिए । 

हस कारणसे “"येन ध्वस ०” इत्यादिमे प्राकरणिक माघव (विष्णु ) गौर 
उमाघव ( महादेव ) इन दोनोका, ओर “नीतानाम्‌ इत्यादिमे मप्राकरणिक 


( कमल भौर मृग ) इन दोनोका, 
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स्वेच्छोपजावविषयोऽपि न याति वक्तु 
देहीति मागंणशतैश्च ददाति दुःखम्‌ । 
मोहात्समुर्क्िपति जीवनमप्यकाण्डे 
क्ट प्रसूनविशिखः प्रमुरल्पदुदधिः ।॥' 





क्रियाऽभिसम्बन्धात्‌, तथा ““नीतानाम्‌'*° त्यादौ अप्राकरणिकयोः=पञ्चमृगविश्चेषयोः, 
उपमानस्वेनाऽप्राकरणिकयोरिति भावः । एकषर्माऽभिप्तम्बन्धात्‌ = सादश्यरूपं कगुण- 
सम्बन्धाद्‌ तुल्ययो गितायां, “विद्यमानायामू'" इति परेण सम्बन्धः । 


स्वेच्छोपजातेति । दुमेते राज्ञः सेवकस्योक्तिरियम्‌ । कामदेवे दुर्मतौ राज्ञि 
च पद्चमिद्रं संगच्छते-स्वेच्छेत्या दिः० स्वेच्छया ( निजेच्छया ) उपजातः (सञ्जातः) 
विषयः ( कामपक्षे- लक्ष्यम्‌ ) यस्य सः । तथापि--देही = शरीरी, इति, वक्तु 
कथयतु योग्यतां, न याति = न प्राप्नोति । अनङ्खत्वादिति भावः। मागंणशतंः = 
बाणसमृहैः मोहात्‌ = मोहं विधाय, दुःखं = कष्ठ, ददाति = वितरति, अकाण्डे = 
भनवसरे, जीवनं = जीवितम्‌, अपि, समुत्क्षिपति = विनाश्यत्ति, राजपक्षे-- 
स्वेच्छोपजातः, विषयः ( शब्दस्पर्शादिः ) यस्य सः, परं देहि वितर; इति, वक्तु = 
्र्थेनां कतुः न याति = न प्राप्नोति, मागंणशतैश्च = याचनशत॑श्च, दुःखं ददाति, 
मोहात्‌ = अज्ञानात्‌, अकाण्डे = अनवसरे, जीवनमपि, समभुरिक्षपति, भतः 
प्रसूनविशिखः = कामः, अल्पबुद्धिः, प्रभुश्च, कष्टं = दुःखदायकः, वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ । 


[का ` पक क 





एक घमं ( ““येन ध्वस्त ०” इत्यादि में-अन्धकक्षयकरत्व, गौर "नीतानाम्‌" 
इत्यादिमें ( वनबृद्धत्व भादि ) से युक्त होनेसे तुल्ययोगिता अलङ्कार होनेपर-- 


स्थच्छोपजातेति । यह पद्य कामदेव ओर अल्पनुद्धि प्रमु ( राजा ) दोनों 
लगता है । “कामपक्षमे-- कामदेव अपनी इच्छासे विषय (लक्ष्य)को प्राप्त करता है 
परन्तु धनङ्ं होनेसे “यह देही (शुरीरधारी ) है सा कहने का विपय नहीं होता 
है संकंडो मार्गेणों (बाणो) से प्रहारकर दुःख देताहै। मोहको उत्पन्न कर 
अनव्सरमेंही जीवन भीनेष्टकरदेताटहै। क्ष्टदहै। 


सत्पबुद्धि प्रमु ( राजा )के पक्षमें--"“अल्पवुद्धि प्रु (राजा) भपनी इच्छसे 
विषयों ( शब्द स्पशं भआदियों )को प्राप्त करता है परन्तु देहि ( दीजिए ) इस 
प्रकारके प्राना वचनको प्रात नहीं करता है । सैकड़ों याचनावचनोसे दुःख देता 


है । इसी प्रकार मोह ( ज्ञान अर्थात्‌ अपराघविषयक श्रम) से अनवसरे ही 
जीवनको भी नष्टकरदेताहै। कष्ट ह 1" 


दशमः परि्छेद्‌ः ८०१ 


इत्यादौ च प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरेकधमोभिसन्वन्धाद्‌ दीपके । 
(सकखकर्‌ पुरमेतञ्जातं संप्रति सुधांशुबिम्बमिव । 

इत्यादौ चोपमायां विद्यमानायामपि श्टेषस्यैतद्धिषयपरिहारेणासंभवाद्‌, 

एषां च श्टेषविषयपरिहारेणापि स्थितेरेतद्विषये शेषस्य प्राधान्येन चमत्का- 


रित्वप्रवीतेश्च श्टेषेणेव व्यपदेशो भवितुं युक्तः, अन्यथा तद्भय पदेशदय सर्वथा- 
भावप्रसङ्गाच्चेति। 


[ म 





इत्यादाविति । अत्र प्राकरणिकाञ्प्राकरणिकयोः> प्राकरणिकस्य > प्रस्तुतस्य 
राज्ञः, अप्राकरणिकस्य = अप्रस्तुतस्य कामदेवस्य च, एकधर्माऽमिषम्बन्धातु = 
कष्त्वरूपं कगुणाऽमिसम्बन्धात्‌, दीपके = तदाख्ये अलडःकारे,. "“भप्रस्तुतमरस्तुतयो- 


दीपकं तु निगद्यते ( १०-४८ ) इति लक्षणाऽ्नुसारादिति मावः । 
कश्चित्कविः कस्य चिद्राज्ञः पुरं वणंयति- सकलकलमिति । हे राजन्‌ !, 


तव, एतत्‌ = हदं, पुर = नगरं, सम्प्रति = इदानीं, सुधांशुविम्बं = चन्द्रमण्डलम्‌, 
इव, सकलकलं = कलकलेन ( कोलाहलेन ) सहितं, सुषांऽशुबिम्बपक्षे - सकलाः 
( समस्ताः, षोडशसंस्यायुक्ताः ) कलाः ( षोडशमागाः ) यस्य॒ ततु, ताहशं जातं = 
सम्पन्नम्‌ । आर्या वृत्तम्‌ । 

इत्यादाविति । श्लेषस्य, एतद्विषयपरिहारेण = तुल्ययोयिना दिविषय- 
परित्यागेन, असंभवात्‌ = स्थितेरसंभ्रवात्‌, एषां च = तुल्ययोगितादीनां च, शइलेष- 
विषयपरिहारेण अपि = इलेषस्थलपरित्यागेन अपि, स्थितेः = समावेशात्‌, अतः 
एतद्विषये = तुल्ययो गितादीनां स्थले, उलेषस्य, प्राधान्येन = प्रधानत्वेन, वहु विषय- 
व्यापकलत्वादिति भावः| चमत्कारित्वप्रतीतेश्च = चमत्कारजनकत्वेन ज्ञानाच्च । 
व्यपद्रेशः=रलेषोऽलडकार इति व्यवहारः, भवितु, युक्तः= उचितः । मन्यथा-एतद्विषये 
दलेषाऽनङ्की कारे, तद्रचपदेशस्य = इलेषव्यवहा रस्य, सवंथा = सर्वेः प्रकारः, अमाव- 
प्रसङ्काच्च = भसत्त्वाऽवसराच्च । इतेषस्य वेयर्थ्यपत्तरिति मावः । इति पूवंपक्षः। 


। इत्यादिमें प्राकरणिक (प्रस्तुत ) राजा भौर अप्राकरणिक ( अप्रस्तुत ) 
कामदेवका कष्टूत्वरूप एक धमंसे युक्त होनेसे दीपक अलङ्कुारमे, 
सकलकलमिति । सकलकल ( कोलाहलसे युक्त ) यह शहर टस समय 
सकल-कल ( संपूणं कलाभोसे युक्त ) चन्द्रमण्डलके समानहौ गयाहै। इत्यादिमें 
उपमाके रहनेपर मी दलेप अलद्कारका पूर्वोक्त तुल्ययोगिता आदि विषयके विना 
रहनेमे भसंमव होनेसे परन्तु पूर्वोक्त तुल्ययोगिता मादिका श्लेष विषयको छोडकर 
मो रहनेसे तुल्ययोगिता आदिक स्थलमे रलेषकी प्रघानतासे चमत्कारिताकी प्रतीति 
हीनेसे इ्लेषसे ही व्यवहार होना उचित है। अन्यथा श्लेषके व्यवहारके सर्वथा 
अभमावका अवत्तर होगा ।'' 


८०२ साहित्यदपंणे 





अत्रोच्यते--न तावत्परमार्थतः श्टेषस्याछ्ङ्कारान्तराविवि्तविषयता येन 
ध्वस्ते ~ त्यादिना विचरिक्तषिषयत्त्रात्‌। न चात्र तुल्ययोगिता, तस्याश्च द्योर- 
प्यर्थयोवौच्यत्वनियमाभावात्‌ । अत्र च माघवोमाधवयोरेकस्य वाच्यत्वनियमे 
परस्य व्यज्गयत्वं स्यात्‌ । किच तुल्ययोगितायामप्येकस्येव धर्मस्यानेकधरमि- 





सिद्धान्तिमतमाह-अश्रोच्यत इति । अत्र = अस्मिन्‌ विषये, उच्यते = 
अभ्चिंघीयत । 


त तावदिति । तावत्‌, परमाऽ्थतः = वरतुतः, श्लेषस्य, अलङ्कारान्त- 
राऽविविक्तदिषयता = अन्याऽलङ्काराऽमिन्नविषयता, न, अन्याऽलङ्काराणां यो 
विपयः इलेपस्याऽपि स एव विषयो नेति भावः । “येन घ्वस्तभ्‌'* इत्यादिना विविक्त 
विषयत्वात्‌ = भिन्नविषयत्वात्‌ । न चात्रेति । तस्याः तुल्ययोगितायाः, द्वयोरपि 
उमयोरपि, अ्थ॑योःवाक्याऽथंग्रोः, वाच्यत्वनियमाऽमा वात्‌=एकस्य वाच्यत्वनियमात्‌, 

अन्यस्य चाऽवाच्यत्वनियमादिति भावः । ततदच “येन ध्वस्तम्‌" त्यादौ दयोरप्यर्थ- 
योर्वाच्यत्वादेव इलेष एवेति तात्पर्यम्‌ । 


अन्नेति । अत्र = “येन ध्वस्तमू'" इत्यादौ । एरस्य = अन्यस्य । व्यङ्गधत्वं = 
व्यञ्जनाप्रति पाद्यत्वं, स्थातु, परमत्रोभयोरपि पदा्थयोर्वाच्यत्वमेव । अतश्च “येन 
ध्वस्तम्‌” इत्यादौ नव तुल्ययोगिता, केवलः श्लेष एवेति मावः । 


अनुपपव्यन्तरमाह-- क्रि चेति । धमस्व = गुणक्रियाऽन्यतरशूपस्य, अनेक- 
घमिसम्बद्धतया = अनेकाश्रयसम्बन्धयुक्तत्वेन, प्रतीतिः = जानम्‌ । 
यथा“ संचारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पत्लवरागतास्रा प्रमा पतङ्गस्य मुनेरच धेनुः ॥"' (रषु° २-१५) 
इत्यत्र तुल्ययोगितायामेकस्यैव निलयगमनोपक्रमक्रियारूपधमंस्य नन्दिनी- 
प्रमयोधरि्णोः सम्बद्धतया प्रतीतिः । इहं तु=“येन ध्वस्तम्‌” इत्यादौ तु । शिवरूप- 
घ्मिणो ध्वस्तमनोमवत्वरूपधमेण, बालकडकृष्णरूपधर्मिणो ध्वस्तश्चकटत्वरूपधर्मेण, 
योदृषहररूपधमिणोऽस्त्रीक रणरूपधर्मेण, नारायणरूपधमिणः स्त्रीकरणसूपघर्मण, 





सका खण्डन करते ह। समे कहा जाता है--वास्तवमे दलेष अन्य 
अलद्कुारसे अरग होकर नहीं रहता है यह ठीक नहीं है, क्योकिं “येन घ्वस्त०” 
इत्यादि पदयते यह अन्य अल्खारसे अरग होकर रहा है। यहां तुल्ययोगिता भी 
नहीं है, तुल्ययोगितामे दोन वाक्यार्थो वाच्यत्वनियम नहीं है । यहां ( येन ध्वस्त- 
- इत्यादिमे ) माधव ओौरः उमधत्र ( महादेव ) इनमे एक का वाश्यत्वनियम होनेपर 

दुतेरेका व्यङ्गत्व होगा । अतः यहापर श्लेष अलङ्कार ही है । 
किं चेति । इसी तरह तुल्ययोगितामे भी एक ही धमं अनेक ॒धर्ियोरे सम्बडढ़ 


दशमः परिच्छेदः ८०३ 





संबन्धितया प्रतीतिः । इह त्वनेकेषां धममिणां प्रथक्पथग्धर्मसंबन्धतया । 'सकल- 
केढम्‌-' इत्याद्‌। च सोपमाप्रतिभोत्पत्तिदेतुः श्लेषः । पूर्णोपमाया निर्विषयत्वापन्ते 
कमलमिव मुखं मनोज्ञमेतत्‌! इत्याध्स्ति पूर्णोपमाया विषय इति चेत्‌ ¢ न, यदि 
(सके त्यादौ शब्दश्लेषतया नोपमा, तत्किमपराद्धं 'मनोक्ञम' इत्यादावर्थश्छेेण । 
स्फुटमथीटङ्कारावेतावुपमासमुश्वयो, किन्तु । 
आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि संभवतः ।' 





दत्यादिषूपेण अनेकेपा घ््मिणां, पृयक्पुथग्घमंसम्बनधतया = मिन्नमिन्नधमंसम्बद्धतया 
प्रतीतिरिति शेपः । अत्ञ्च "येन ध्वस्तम्‌” इत्यादौ नैव तुल्ययोगिता, किन्तु केवलः 
दलेष एव इति भावः! 

ˆ स्वेच्छोपजात विषयोऽपि" त्यादावपि इत्थमेवाऽनेकेषां घमिणाम्‌ अनेकधम- 
सम्नद्धत्वेन प्रतीतेन दीपकं किनु केवल स्लेष णव इति सूचितं मवति। 

इलेषेण पूर्णोपमाया बाध्वत्वं निरस्यति-सकलकलसिति । "सक्रलकर.म्‌ः' 
इत्यादौ उपमाप्रत्तिमोत्पत्तिहेतुः = उपमायाः प्रतिमायाः ( प्रतीतेः) उत्पत्तिहेनुः 
( उत्पत्तिकारणम्‌ ), इलेषो न, अत्र हितुमाह- पूर्णोपमाया; नििषयत्वापत्तेः, 
दलेषं विना पूर्णोपमाया असंमवात्‌, श्लेषेण पर्णोपमाया बाध्यत्वे स्वीकृते पुणेःपमाया 
निविञयत्वं स्यादिति भावः। 

कमलमिवेति । “कमलमिव मुखं मनोज्ञमेतत्‌” इत्याद्यस्ति पूर्णोपमाया 
विषय इति चेन्न । अपराद्धमिति। शब्दरलेषेणोपमा बाध्यते, अ्थंश्लेषंण नेत्यत्र 
विनिगमनाऽमावात्‌ “कमलमित्रे""त्यादावपि अथंश्लेषेण पूर्णोपमाया बाध्यत्वादूषः 
माया नििषयत्व स्यादिति भावः । 

स्वमते रद्रटाचायंस्यानुकूल्यं प्रद यति-स्फुटमिति । एतौ उपमासमुच्चयौ= 
उभावलङ्कारौ, स्फुटं = स्पष्टम्‌, अर्थाऽलङ्कुारो, किन्तु = परन्तु, सामान्यम्‌ = 
उमयगतसाघारणधमंबोघक, शब्दमात्रं = केवलं शब्दभू, भाधित्य, इहु = दाब्दाऽ 
सङ्कारमध्येऽपि सम्भवतः = प्रसजतः। 





होकर प्रतीत होतारहै, यहां तौ अनेक घर्मीं पृथक्‌ पृथक्‌ धर्मस सम्बद्ध होकर 
अतीत होते है। “सकलकलम्‌'* इत्यादिमें उपमाकी प्रतीतिका उत्पत्तिकारण 
इलेष नहीं है, एसा मानेंगे तो पूर्णोपमाका विषय ही नहीं रहेगा एसी मापत्ति है । 
यदि कहं “कमलमिव मुखं मनोक्ञमेतत्‌"' इत्यादि पूर्णोपमाका विषय है, यह मी 
ठीक नहीं । क्योकि यदि ““सकल०'' दत्यादिमें शब्दश्लेष होनेसे उपमा नहींहैतो 
ˆ"मनोज्ञम्‌'' इत्या दिम अथेश्लेषने क्या गपराघ किया! 

 स्फुटमिति। ये उपमा मौर समुच्चय स्पष्टरूपसे अर्थाऽलङ्कार है, परन्तु उभयगतः 
साधारण घमंबोघक शन्दमात्रका आश्रय करके शब्दाऽलङ्कार मी हो सक्ते है। 


८ण्थै साहित्यद्पेणो 








इति रुद्रटोक्तदिशा गुणक्षियासाम्यवच्छब्देसाम्यस्याप्युपमाभ्रयोजकत्वात्‌। । 


नलु गुणक्रियासाम्यस्येबोपमाभ्रयोजकता युक्ता, तत्र साधम्यस्य वास्तव- 
त्वात्‌। शब्दसाम्यस्य तु न तथा, तत्र साधम्यस्यावास्तवत्वात्‌ । ततश्च पूर्णोपि 
माया अन्यथानुपपत्त्या गुणक्रियासाम्यस्येवार्थश्लेषतिषयतथा परित्यागे पूर्णोप 
माविषयता युक्ता, न तु सकरेत्यादौ शब्दसाम्यस्येवेति चेत्‌ १ न-'साध- 
म्यमुपमाः इत्येवाविशिष्टस्थोपमालक्षणस्य शब्दसाम्याद्र.यावृ्तेरभावात्‌ । 





तीति । इति रुद्रटोक्तदिशः = कोाव्याऽसङ्ुाररस्थपद्यप्रकारेण । गुण- 
क्रियासाम्यवत्‌ = गुणस्नाम्यं "कमलमिव मखं मनोज्ञमेतत्‌” इत्यादौ, क्रियासाम्यं = 
चन्द्र इव मुखं लोमत' इत्यादौ तदत्‌, शब्दसाम्यस्य = केवलशब्दहूपसाघारण- 
धमेस्य, अपि, उपमाप्रयोजकत्वात्‌ = उपमाऽलङ्कारसाधवःत्वात्‌, “कमलमिव 
इत्या दिवत्‌ “ सक्लकलमू"" इत्यादावपि पूर्णोपर्मैवेति शिषः । 

शब्दसाम्यस्योपमाप्रयोजकतायामाशङ्कुते- नन्विति । युक्ता = उचिता । 
तत्र = गुणक्रियासाम्यप्रयुक्तोपमायां, वास्तवत्वात्‌ = यथाथत्वात्‌। न तथा = 
नोपमाप्रयोजकता, साम्यस्य = शब्दरूपसामान्यधर्मस्य, भमवास्तवत्वात्‌ = 
अयथा्थेत्वात्‌, मिथ्याभूत्वादिति भावः। ततश्च = पूवोक्तयुक्तश्च । पूर्णोपिमायाः 
मन्यथाऽनुपपत्तेः = प्रका रान्तरेणोपपत्यभावात्‌ गुणक्रियासाम्यस्यवेति = अथंश्लेष- 
विषयत्तया परित्यागे सति पूर्णोपमाविषयता युक्तेत्यन्वयः । नतु “सकलकलम्‌ ' 
इत्यादौ शब्दक्ताम्यस्य पूर्णोपमा विषयता युक्ता इति चेत्‌ । 


उक्तमतं निरस्यति-- नेति । "“साघम्यंमुपमा'* इत्येव अविशिष्टस्य=मुणक्रिया- 
साम्य एवेति वि्ेषाऽनिर्दिष्टस्य । व्यावृत्तेः = व्यावर्तनस्य, 





रुद्रटको एेसी उक्तिके भनुसार गुण भौर क्रियाके साम्यके समान लब्दका 
साम्य भी उपमाका प्रयोजक होता दहै। 


मादाद्धुा करते है--गुण ओर क्रियाका साम्यही उपमाका प्रयोजक होना 
उचित दहै, गुण ओौर क्रियाके साम्पसे प्रयुक्त उपमामें साधम्यं वास्तविक होता है । 
गन्दरका साम्य उस्र प्रकारसे उपमाका प्रयोजक नहीं होता है, क्पोकिं उसमे साधम्यं 
अवास्तविक होता है। 


ततश्चेति । शब्दताम्यप्नात्र उपमाका प्रयोजक न होनेसे शब्ददलेष 
भौर अर्थदलेष दोनोमें उपमाको न मनेगेतो पूर्णोपमाकी उपपत्तिही नहीं होमी 
अतः गुण भौर क्रियाके साम्यकाही अथंश्लेषकी विषयतासे परित्याग करनेपर 
पूर्णोपमाकी विषयता उचित है, परन्तु “सकल ०” इत्यादिमे शब्दसाम्यमे उपमा 
मानना ठीक नहीं ह । 
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यदि च शब्दसाम्ये साधम्यंमवास्तवत्वान्नोपमाभ्रयोजकं, तदा कथं "विदन्मानसे-+ 
त्यादावाधारभूते चित्तादौ सरोवराद्यारोपो राजादेर्हसाद्यारोपप्रयोजकः ? 

 किद्व-यदि वास्तनसाम्य एवोपमाङ्गीकायौ, तदा कथं त्वयापि 'सकल- 
करम्‌- इत्यादौ बाध्यभूतोपमाङ्गीक्रियते ? किच्च अत्र श्लेषस्यैव साम्यनिवी- 
हकता, न तु साम्यस्य श्ेषनिवोहकता, श्टेषबन्धतः प्रथमं साम्यस्यासंभवात्‌' 
इत्युपभाया एवाङ्गित्वेन व्यपदेशो ज्यायान्‌ श्रधानेन हि ज्यपदेशा भवन्ति इति 
न्यायात्‌। 

ननु शब्दाङंकारविषयेऽङ्गङ्गिभावसंकरो नाङ्गक्रियते तत्कथमत्र श्टेषोप- 

मयोरङ्गाङ्किभावः संकर इति चेत्‌ ? 





यदि चेति । आधारभूते विषयरूपे । 

पुनदुंषणान्तरमाह--कि चेति । बाध्यभूता = श्ब्ददलेषेण बाघनीयम्‌ता । 
अङ्गीक्रियते = अभ्युपगम्यते । , 

युक्त्यन्तरेण स्वमतं द्रढयति-[कि चेति । श्लेषस्यैव साम्यनिर्वाहकता, 
यच्च निर्वाहक, तत्‌ तदङ्खम्‌ । अद्ध चाऽप्रचानमेव । अतः श्लेषोऽत्र उपमाया 
मङ्खुम्‌ ( गप्रघानम्‌ ), उपमा तु अङ्किरूपा ( प्रघानमूता ) । अङ्कित्वेन=प्रधानत्वेन, 
व्यपदेशः = व्यवहारः, ज्यायान्‌ = श्रेयान्‌, योग्य इति भावः । 

, उपमाया अङ्कित्वे पुनराशङ्धुते- नन्विति । न बङ्धीक्रियते = न अभ्युप 
गम्यते । अङ्काङ्किमावो निर्वाह्निर्वाहकभावः, परमनुप्रासादिशब्दाऽलद्धुाराः 
जन्यं शब्दाऽलङ्कारं न निर्वाहयन्ति भत इति भावः। तत्‌ = तस्मात्कारण।त्‌, अत्र= 
"सकलकलम्‌" इत्यादौ कथ इलेषोपमयोरङ्गाङ्कखिमावसङ्कुर इति चेत्‌ । 





इसका खण्डन करते है--"साघम्यंमुपमा" यही अविरिष्ट ( सामान्य) 
लक्षण है, इसकी शब्दसाम्यसे व्यावृत्ति नहीं है, अर्थात्‌ गुण ओर क्रिया मात्रका नहीं 
शब्दका भी साम्य सामान्यतः उपमाका प्रयोजक माना गयादै। 

थदि चेति । यदि शब्दसाम्यमे साधर्म्यं वास्तविक न होनेसे उपमाका 
प्रयोजक नहीं है, तो “विद्वन्मानसहंस °” इत्यादिमें भाषारमूत चित्त आदिमे 
सरोवर आदिका आरोप, राजा आदिमे हंस आदिके आरोपका प्रयोजक कंसे 
होता है? | 

कि चेति । वास्तवमे साम्ये ही उपमा स्वीकार करतेहोतोकंसेतुममी 
सकलकलम्‌" इत्यादिमें बध्यमूत उपरमाको माननेते हो? यहांपरश्लेपही 
साम्यका निर्वाहुक है, साम्य श्लेषका निर्वाहक नहीं है । क्योकि इ्लेषबन्धके पहले 
पुर मौर चन्द्रमण्डलका साम्य असंमवदहै इस कारणसे उपमाको ही अङ्के रूपमे 
व्यवहार करना श्रेयस्कर है, क्योकि प्रघानसे ही व्यवहार होते है, एस? नियम दै । 
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न, अथौनुसंघानषिरद्िण्यनुप्रासादावेव तथानङ्गीकारात्‌ । एवं दीपका- 
दापि क्षयम्‌ । 

सत्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः । 

निपतन्ति धार्तराष्ट्राः कारबशान्मेदिनीपएरषे ॥। 


स पराधत्ते-नेति । अर्थाभ्नुसन्धानविरहिणि = अर्थाऽनुसन्धानाऽमां युक्ते, 
मनुप्रासादौ, भादिपदेन यमकादीनां परिग्रहः । तथा बअङ्कीरारात्‌ = अङ्खाङ््िः 
मावसङ्कराऽस्वीका रात्‌ । श्लेषस्य शन्दाऽलङ््‌कारत्वेऽप्यर्थाऽनुसन्धानसपेक्षत्वादुप- 
माऽङ्खंत्वमक्षतमिति भावः। एवं दीपकादावपि = आदिषदात्तल्ययोगिताऽऽदि. 
परिग्रहः । 


मतद्वयं निरसितुमुदाहरति-सत्पक्षा इति । वेणीसंहारनाटके प्रस्तावनायां 
नटस्योक्तिरियम्‌ । शरहतुवर्णनपक्षे-सत्पक्षाः = सन्तः ( मनोहराः) पक्षाः 
( पतत्राणि ) येषां ते! मधुरगिरः = मधुराः ( सृश्रव्याः) गिरः ( च्वनयः) 
येषां ते । प्रसाधिताऽऽशाः = प्रसाधिताः ( उत्पत्तनेन अलङ्कृताः ) आश्चाः (दिशः) 
यैस्ते । मदोद्धताऽऽरम्माः = मदेन ( हर्षेण हेतुना ) उद्धतः ( उत्कटः ) आरम्भः 
( उत्पतनादिव्यापारः ) येषां ते । ताहशा धातरा: = हंस विश्चेषाः, कृष्णचचञ्चु- 
च रणयुक्ता हसा इति मावः। “घातंराष्ः सितेतरैः इत्यमरः। कालवश्षात्‌ = 
शरहतुप्रमावात्‌, मेदिनीषृष्ट = मूमिपृष्ठे, निपतन्ति = पयंटन्ति । आर्या वृत्तम्‌ । 

कौ रववर्णनपक्षे- सत्पक्षाः = सन्तः ( उत्तमाः ) पक्षाः ( सहायाः ) येषां 
ते। मधुरगिरः = प्रियवचनाः, प्रसाधिताशाः = वकशीकृतदिक्षः, मदोद्धतारम्माः = 
मदेन ( महङ्कारेण ) उद्धतः ( विकट ) आरम्भः ( युद्धादिव्यापारः) येषां ते। 
ताहशा धातराष््राः = घृतराषटपत्राः, दुर्योघनादय इति मावः, धृतराष्टृत्याऽपत्यानि 
पुमांसो धातराष्राः, ““तस्याऽपत्यमू"* इत्यण्‌ । कालवशात्‌ = मृत्युममयवशात्‌, मेदिनी- 








नन्विति । फिर भाशब्धुा करते ह--शब्दाऽनङ्भारके विषयमे अङ्गाङ्कि- 
भाव सङ्कुरका अङ्गीकार नहीं किया जातारहै, तब कंसे यहां श्लेष मौर उपमाका 
अङ्गाङ्खिमावसद्कुररै? 

इसका खण्डन करते ह--अर्थाभनु्तन्धानसे रहित अनुप्रास आदिमे ही यह्‌ 
नियम अङ्खीकृत है आदि पदसे यमक भादिकामी स्वीकार कियाजाताहै। इसी 
प्रकारसे दीपक भादि अलङ्कारमें भी जानना चाहिए, यहांपरमी आदि पदसे 
तुल्ययोगिता भादिका स्वीकार किया जातादहै। 

सत्पक्षा इति । उत्तम पक्ष ( पह्कु वा सहाय ) वाले, मधुर वाणीवाले 
दिशाओंको प्रसाधित (अलङ्कृत वा वशवर्ती ) करनेवाले, मदसे उद्धत भारम्म 
( उत्पतन वा युद्ध मादि कमं) करनेवालेएेसे घ्रातंराष् ( कलि चोच मीर षद्भ- 
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अत्र शरद्वणंनया प्रकरणेन धात॑राष्टादिशब्दानां हंसादयथौभिधाने 
नियमनाद्‌ दुर्योधनादिरूपो ऽथः शब्दशक्तिमूलो वस्तुष्वनिः। इह च प्रकतप्रबन्धा- 
भिधयस्य द्धितीयार्थस्य सुच्यतयेव विवक्षितत्वादुपमानोपमेयभावो न विवक्षित 
इति नोपमाध्वनिनं वा श्टेष इति सर्वमवदातम्‌ । 


पद्रच्याकारहेतुत्वे वणानां चत्रन्रुच्यते | 





पृष्ठे = मूतले, निपतन्ति = निपतिष्यन्ति, ““वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्धा" इति 
मविष्यदथं लट्‌ । 


स्बसिद्धान्तानुसारं विघृणोति-- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्‌ पद्यं । शरदर्णनया= 
शरहतुवणेनेन, प्रकरणेन = प्रस्तावेन । धार्तरा्रा दिक्षब्दानां = प्रथमादिपदेन पक्षादि- 
शब्दानां, द्वितीया दिपदेन पतत्राद्यर्थानां परिग्रहः । नियमनात्‌ =नियन्व्रणात्‌, ““संयोगो 
विप्रयोगह्चे""त्यायुक्तन्यायेनेति मावः । वस्तुध्वनिः = व्यङ्य इति शेषः। इह = 
“सत्पक्षे"'त्यादिपचे । प्रकृतप्रबन्वाऽभिधेषस्य = प्रकृतः ( प्रस्तुतः) यः प्रबन्धः 
( वेणीसंहा रनाटकषूपः ) तेन भमिघेपस्य='सू चयेद्रस्तुबीजं वा मुख्यपात्रमथाऽपि वा” 
हत्युक्त्यनुत्तारेण वाच्यस्य, द्विती प्ाऽर्थस्य = दुर्योषिनपतनरूपस्य, सूव्यतया=व्यङ्खयतया, 
एव, विवक्षितत्वात्‌ = वक्तुर्भिष्टत्वात्‌, उपमानोपमेयमावः=हुसादीनां दुर्वोधनादि्धिः 
सहेति भावः । न उपमाध्वनिः, न वा श्लेषः=शरद्रणनाया एव्र प्रकृतत्वादिति मावः ॥ 
अतः शब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनिः, इति, सवं = सकलम्‌, भवदातं = निमलयू । 


चित्रकाभ्यं लक्षयतति-- पश्य ति । वर्णानाम्‌ = अक्षराणाम्‌, अकारादीनामिति 
मावः । पद्याद्याका रहैतुत्वे = पद्मादीनाभू ( कमलादीनाम्‌ ) भाकारहेतुत्वे (आङृति- 
कारणत्वे ) सति, चित्रं = चित्रकाव्यम्‌, उच्यते = अभिधीयते । 





वाले हंसविश्चेष वा धृतराट्र पत्र ) काल (शरद्‌ ऋतु वा मृत्यु) के वश होकर 
धरतीपर गिरते है । 


वेणीसंहार नाटकमें स्थित इस पद्यमे शरत्‌ ऋतु-वर्णेनके प्रकरणसे घातंरा् 
आदि शब्दोके हंस आदि अ्थोके अमिघासे प्रतिपादनमें नियन्त्रण करनेसे दुर्योधन 
आदिरूप अर्थं शब्दशक्तिमूल वस्तुष्वनि है । यहां प्रस्तुत प्रबन्धका वाच्याऽथरूप 
द्वितीय अथंके सूचनीयतासे ही विवक्षित होनेसे उपमानोपमेयमाव विवक्लित 
नहीं है इस कारणसे न उपमाध्वनि दहै वा नर्लेषहीहै यह सब निर्दोष है। 


पश्यति । जिसमें वर्णं, कमल आदिके रूपके कारण हों उसे (“चित्रकाग्य' 
कहते है । 
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आदिशब्दात्खज्ग-सुरज-चक्र-गोमूत्रिकादयः। अस्य च तथाविधरिपिसनि- 
वेशविरोषवशेन चमत्कारविधायिनामपि . बणोनां तथानिधशरोत्राकाशसमघाय- 
विरोपवपेन चमत्कारविधायिभिर्बणंरभेदे नोपचाराच्छब्दाटङ्कारत्वम्‌। तत्र 
पदूमबन्धो यथा मम- 
मारमा सुषमा चारु-रुचा मारवधूत्तमा । 
मात्तधुतंतमावासा सा वामा मेऽस्तु मा रमा ॥' 








विबणोति-आदिशब्दादिति । पद्मबन्धः, खड्गवन्घो भुरजबन्धः, चक्रबन्धो 
गोमूत्रिकावन्धादयो ग्राह्याः! आदिपदेन काकपदीबन्घादयो ग्राह्याः । भस्य = 
चित्राऽलङ्कारस्य, तथाविषेत्यादिः० = तथाविधः ( तादृशः, पद्य दिसहशच इत्यथः ) 
लियीनां ( लिबीनां, वर्णंसंस्थानानामू ) सक्निवेशविश्चेषः ( रचना विश्चेषः ) तद्रशेन । 
चमत्कारविघायिनां = चमक्कृतिकारकाणाम्‌, अपि, भूम्यादिस्थितानां वर्णानाम्‌ = 
अक्षराणःमू्‌, तथा विधेत्यादिः०=तथाविषः ( ताहशः ) श्रोत्राकाशसमवायविश्चेषः 
( कणं रन्ध्रततम्बन्धवि्येषः ), तद्वशेन, चमत्कारविघायिमिः = श्रोतुविस्मयकारकंः, 
वर्णैः = अक्षरः, अभेदेन, उपचारात्‌ = तादास्म्यात्‌, राब्दाऽनङ्कारत्वम्‌, अनुप्रासादि- 
वच्छब्दाऽलङ्कुरत्वम्‌ । एवं च पद्माद्याकारलिपिसंनिवेश्विच्चेषमालोक्य वक्त्रा ये 
वर्णा उच्चार्यन्ते तरेव श्रोतृणां श्रोत्रं पद्माच्याकारवणं समूहो जन्यत इति मावः । 

पद्मबन्धस्य स्वनिमितमुदाहरणं प्रदशेयति-भारभेति । कविः स्वंप्रति 
जगज्जनन्या लक्ष्या अप्रतिकूलत्वमाशास्ते । चारुरुचा =सुन्दरकान्त्या । मारवधूत्तमा 
मारस्य ( कामस्य) या वधूः ( रतिः) तस्या उत्तमा (शरेष्ठा) मातधूतंतमावासा= 
मात्तः (न गृहीतः) घतंतमस्य ( अति्ञयदुष्टस्य ) आवासः यया सा । सुषमा=सुन्दरी 
ताहशी सा = श्रुत्यादिप्रसिद्धा, मारमा = मारस्य ( कामदेवस्य ) मा ( जननी ), 
"माच मातरि माने च इत्येकाक्षरकोषः। रमा = महालक्ष्मीः, मे = मम, गृह 
दति येप, वामा = प्रतिकूला, मा अस्तु =नौ मवतु । अनुष्टुप्‌ । 

आदि शब्दसे खड्ग, मुरज, चक्र मौर गोमूत्रिका मादि त्यि जातेर्हु। 


दूसरे भादि पदसे काकपदीबन्ध आदि ग्रष््यहोतेह। 

अच्थं चेति; यद्यपि कमल आदिके सहश लिपिययोके. रचनाविश्ेषसे 
चप्रत्कार्‌ करनेवाले भरम्यादि स्थित अक्षरहै तौ मी श्रोत्रेनद्ियफे रन्ध्रङ्प आकारमें 
समवाय सम्बन्धसे रहनेसे चमत्कार करनेवाले वर्णोसे उनका मभेद उपचारसे यह्‌ 
वित्रकाव्य श्ञब्दाऽनङ्कार है । उनमें पद्मवन् जसे मेरा ( ग्रन्थकारका )। 

मारमेति } सुन्द कान्तिसे मार ( कामदेव) की वधू ( पत्नी अर्थात्‌ 
रति)से मी श्रेष्ठ, सृन्दरी वहु भौर परम धूतंके शृहुमे स्थान न लेनेवाली ठेसी बुन्दरी 
मारमा = मार (कामदेव )क्री माता ( महालक्ष्मी ) मेरे घरमे प्रतिकूनन हो # 
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०=- न मयणििषििििििाा 

एषोऽटदट्पद्मबन्धो दिग्दरेषु निगंमप्रवेशाभ्यां रिढ््टवर्णः, किम्तु बिदि- 
गदकेष्वन्यया, कर्णिकाक्षरं तु रिष्टमेव । एवं खड्राबन्धादिकमप्यष्यम्‌ । 

-कान्यान्तगंडभूततया तु नेह प्रपञ्च्यते । 

रसस्य परिपन्थित्वान्रालङ्कारः प्रहेलिका ॥ १३ ॥ 
उक्तिषचित्यमत्र सा च्युतदताधरादिक । 

च्युताक्षरा दत्ताक्षरा च्युतदत्ताक्षरा च । 

विबुणोति-एष इति । एषः=अयम्‌, अष्टदलपश्रबम्बः=अष्टभिः ( मष्टसंस्यक! ) 
दलैः ( पत्रः ) पद्मबन्ध ( पद्माकारसम्पादकोऽक्षरविम्यासः ) दिग्दलेषु=पूवंदक्षिण- 
पश्चिमोत्तरदिशास्थपत्त्रेषु, निगं मप्रवेदाभ्यां = बहि गंमनाऽन्तःप्रवेशामभ्य, रिल्लष्टवर्णं:= 
अनुलोमप्रतिलोमपाठेने कङूपाऽक्षरः । विदिग्दलेषु = आग्नेयः स्यवायष्यैशानकोणः- 
पत्त्रेषु, अन्यथा = क्व चित्प्रवेदा एव, क्वचिश्व निर्गम एव, तथाऽरिलष्टवर्णेदच । 
कणिकाक्षरं = सध्यवर्तीं वर्णे, तु, “मा” इति मावः। दिलषटम्‌ एव = बहुवारः 
पाठचत्वादिति भावः। 

एवमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌ एव, सखर्गबन्धादिकं = सलडगबन्धप्रभूतिकम्‌, 
अपि, ऊदहयं = कल्पनीयं, काय्यप्रकाश्सरस्वतीकण्ठामरणदिष्चेति शेषः । 

काभ्यान्तरिति । काव्यस्य अन्तः ( मध्ये ) गङ्ुभ्रूततया ( ग्रन्विश्रुततया ) 
रसप्रतिबन्धकत्वेनाऽसारतयेति मावः इहे = अस्मिन्‌ ग्रथ, न प्रवञ्ण्यते=नो 
विस्तरतया विरच्यते, चिच्राऽलङ्गार इति चेषः । 

प्रहिलिकाया बलङ्कुारत्वं प्रतिषिध्य तत्स्वश्पं निद्ंयति--रखस्येति । 
रसस्य = श्ुङ्खारादिरसस्य, परिपन्थित्वात्‌ = विरोभित्वाद्‌, रसास्वादे प्रतिबन्ध- 


कत्वादिति भाबः । प्रहेलिका = प्रबह्भिका, मलद्कारो न, तहि घा केत्यत भाह- 
उक्तिव चिच्यमात्रं = मणितिविचित्रतास्वरूपम्‌ एव ॥ १३.।। 


प्रहेलिकायाः स्वशूपं निदरदयति-श्युतेति । सा च प्रहेलिका क्वचित्‌ श्युताऽक्षरा, 
कुत्रचित्‌ दत्ताऽकषरा, कुत्रचिच्च च्युतदत्ताक्षरा, इत्यादिङ्पा भवतीति भावः । 











यह माठ दलोंवाला पद्मबन्ध भति प्यके भाकारका सम्पादक भक्षर- 
विन्यास, दिकशषाओके दलोमे निर्गम ( निकलने ) भौर प्रवेश ( धृसने )से दिलष्टवर्णं 
है अर्थाद्‌ तत्तद्रणं दो बार पठ तेह परन्तु विदिशाभों ( कोणो )के दलोमिं रहे 
हए वणं एक ही बार पढ़ जतिः कणिकाक्षर ( मध्यवर्ती वणं ) तो बहुत बार 
पठं जानेसे र्लष्टहीटै। इसी तरह शष्गबन्ध भादिको मी समक्षना बाहिए। 
काष्यके मीतर प्रन्थिमूत होनेसे यहां इनका विस्तर नहीं किया जाता है । 

रसस्येति । रसका विरोधी होनेसे प्रहेलिका ( पहेली ) अलङ्कार नहीं 
है । १३ ज्य वह॒ केवन उक्तिकी विचित्रता है, गश्युताऽक्लरा, दत्ताऽ्जरा भौर 
च्युतदत्ताऽक्षरा भादि उक्षके भेदहोतेहै। 

२ सा० 


८१० साहित्यदषे 





उदाहरणम्‌-- 
कूजन्ति कोषाः साले योबने फुछमम्बुर्जम्‌ । 
किं करोतु कुरङ्गाक्षी ववनेन. निपीडिता ॥ 
अत्र “रसाले! इति वक्तव्ये “साले इति रर' च्युतः । "वने, इत्यत्र 'योवनेः 
इति 'यौः द्वः । वदनेन इत्यत्र 'मदनेन' इति म' च्युतः 'व' दन्तः । आदि- 
शब्दाक्कियाकारकगाष्त्यादयः । 
` तंत्र क्ियागुपिय॑था- 
"पाण्डवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः । 
तस्मै गां च सुवणं च सबोण्याभरणानि च ॥' 
७च्र शुर्योघनः' इत्यत्र “अदटुर्योऽधनः इति । "अदुः" इति द्छियागुधिः । 
एवमन्यन्रापि । 





एकस्मिन्नव पचे उक्तं भेदत्रयमुदाहरति--कूजजन्तीति । कोकिला = पिका, 
साले = मत्र रसाले इति वक्तव्यत्वे “र” दति वणदच्युतः, रसाले = आ म्रवृक्षे, 
कूजन्ति = अग्यक्तदाब्दं कुवन्ति । यौवने = अत्र “वने इत्यत्र “यौ हति वर्णो 
दत्तः । केने = भरण्य, गम्बुजं = कमलं, फुल्लं = विकसितम्‌ । वदनेन = अत्र “मः” 
इति च्युतः, “व” इति दत्तः । मदनेन = कामबेदेन, पीडितारग्ययिता, कुरङ्गाक्षी 
हरिणनर्वेना, किं, करोतु = विदक्षातुं । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । 

विकणोति- अत्रेति । आदिशव्दादिति । । 

क्रियागुधचिमुदाहरति-दाण्डवानामिति । पाण्डवानां - पाण्डुपुत्राणां, युचिहि- 
रादीनां, सभामध्ये = परिषदन्तरे, दुर्योधनः = सुयोधनः, उपागतः = अभिप्रात्तः । 
तस्मं = दुर्योधनाय, गां = धेनु, सुवणं = कनक, सर्वाणि = समस्तानि, आभरणानि 
च = शरष्णानि च । उतर क्रियागु्धिः = क्रियार्प॑दगोपनमस्ति। वस्तुतः पाण्डवानां 





उंदाहरण--कूजस्लीति । पेडपर कौयल शोर कर रहे है, यौवनमें कमल 
खिला है । बदमसे निषीडित मृगनयना क्या करे? 

अत्रेति । यहां ""रसाले"" ( अर्थात्‌ आमक पेडमें ) रसा कहना चाहिए था, 
उसमें "साक" कहा है बत; ^"र'” च्युत हुभा अत! यह च्युताऽक्षराका उदाहरण 
है । (वने कर्हुनेकी जगह “यौ यह वणं दिया है, अतः यह्‌ दत्ताऽक्षराका 
उदाहरण है 1 हसी तरह "वदनेन" यहपर "मदनेन" इसमे “म” को निकालकर 


उसके स्थानमें “व” को रख दिया है, अतः यह “च्युतदत्ताक्षरा” का उदाहूरण है । 
मादि शब्दे क्रियागु्चि भौर कारकगुत्ि मादिका ग्रहण किया जाता है। 


उनमें क्रियागुत्तिका उदाहरण- पाण्डवानामिति ! पाण्डवोंकी समाके 
बीधमे दुर्थोषन आ गया उसे गाय, सुवणं भौर संपूण मूषण आदि “यहां क्रियाषदकी 
गि है भतः उसका उद्घाटन करनेके लिए ““अदुः, यः, अधनः" हेसा पदच्छे 
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अयावसरप्राप्तेष्वथोछङ्कारेषु साटश्यभूेषु उक्षिश्येषु तेषामध्युपजीध्य- 


त्वेन प्राधान्याच्‌ प्रथममुपमामाह-- 
# वाच्यपतैषम्यं ( ~, 
ताम्यं बास्यमवेधम्य बाक्यक्ष्य उपमा हयोः ।॥ १४ ॥ 


रूपकादिषु साम्यस्य व्यङ्गधत्वम्‌ , व्यतिरेके च वेधम्वस्याप्युक्तिः, उपमे- 
योपमायां वाक्यदयम्‌, भनन्वये त्वेकस्येष साम्योक्तिरित्यस्या भेदः । 


सभामध्ये, यः, अधनः = धनरहितः, ह॑र हति मावः, उपागतः, तस्मै रत्नं सुवर्णं 
सर्वाणि भाभरणानि च, गदुः = दत्तवन्तः । “इदान दने" इति षातोलुंडि प्रथम 
पुर्षे बहुवचनम्‌ । अनुष्टुन्ब्तम्‌ । 

विबुणो ति-- अग्रेति । 

अर्थालद्कुारेषु वक्तव्येषु प्रथममुपमां प्रतिषादयितुमुपक्रमते- अथेति । अव 
राञ्दाऽनङद्कुारनिशूपणऽनन्तरम्‌, अवसरभ्र'पेवु ~ प्रसद्खुप्रातेषु, साहश्यमूलेषु - साहश्य- 
प्रति मोत्यापितेषु, अर्थाऽलद्कारेषु, लक्षितम्येषु = लक्षणीयेषु, तेषामपि = साहष्य- 
मूलानामलङ्कु राणाम्‌ । उपजीष्यत्वेन = आश्वयत्वेन, प्राघान्यात्‌ = प्रषानत्वाबु, 
उपमामाह । 

उपमां लक्षयति - साम्यमिति । वाक्वेक्ये = वाक्यस्य ( पदसमूहस्य ) 
रेक्ये ( एकत्वे ) सति, हयोः = उपमानोपमेययोः, उपमीयतेऽनेनेति उपमानम्‌, 
अप्रस्तुतं, चन्द्रादि । उपमावुः योग्यसुपमेयं, प्रस्तुतं गुखादि, तयोः । मर्वषम्यं = 
वैधर्म्यंरहितं, वाच्यम्‌ = इवादिभिनिपातेः, क्यड्यादिमिः प्रत्ययः उपभितादिभिः 
समासैर्वा प्रतिपाद्यं, साम्यं = साषहद्यम्‌, उवमा = उपमाऽलङ्कारः ॥ १४॥ 

विषृणोति-खूपकादिकषु = भलङ्कुरेषु, आदिना पररिणामादिपरिग्रहणं, 
साम्यस्य = साहृश्यस्य, व्यङ्गत्वं = व्यस्जनाप्रतिषाचतवं, “ "मूख चन्द्र" हत्यजेद- 
ज्ञानाऽनन्तरं ““भखं षन्द्रसाहश्यवत्‌'' इति व्यञ्जनया साहृष्यप्रतीतिरिति भावः । 











करना चाहिए यहां, ““अदुः'' हस क्रियाकी गिह तब इसका अर्थे हुभा पाण्डवोकी 
सभाके मध्यमे जो अधनं ( निषंन ) गया । छेष पूवं वह्‌ जानना चाहिए । इसी तरह 
अन्य प्रहिलिकाको समन्षना बाहिए । 

अब प्रसङ्गे प्रात मर्थाऽलङ्कारोमे प्रघानताके कारण लक्षण करने योभ्यः 
जो साह्यमूल अलङ्कार ह, उनका मी उपजीव्य ( बाश्रय ) होने पले उपमा 
नलङ्कुारको कहते दै 

साम्यनिति । एक वाश्यमे उपमान मौर उपमेय दो पदार्थोका वंधम्येवे 
रहित वाश्य साहृह्यको "उपमा" कहते ह ।। १४ ॥। 

रूपकादिष्विति । सपक भौर परिणाम आदिमे सादृश्य व्यङ्घघ होता है, 
व्यतिरेन ठलङ्कुरमे वैषम्यं ( विद्दधबमं )कीमी उक्ति होती है, उपमेवोपमारमें 


८१२ साहित्यदप्णे 


सा पूर्णा, यदि सामान्यधमं ओपम्यबाचि च । 
उपमेयं चोपमानं मवेदाच्यम्‌- 
सा=उपमा । साधारणघर्मो द्वयोः सादृश्यहेतू गुणक्रिये मनोश्ञत्वादि । 
आौपम्यवाचकमिवादि । उपमेय मुखादि । उपमानं चन्द्रादि । 
-- हय पनः ॥ १५ ॥ 


भ्रीती यथेववाश्चब्दा इवार्थो बा वतियदि । 


ध्यतिरेके = अलङ्कारे, च, वंधर्म्यंस्य = विरुद्धधर्म॑त्वस्य, अपि उक्तिः “"अकलङ्ु 
भुखं तस्या न कलङ्की विघु्यंथा ।'“ अत्राऽकलङ्कत्वमुफमानस्य कलद्धितित्वमुपमेयस्य 
वैधर्म्यम्‌ । उपमेयोपमायाम्‌ = अलङ्कारे, वाक्यद्रयम्‌, “'मतिरिव कमला, कमलेव 
मतिः” हृत्यादाविति मावः । अनन्वये = अलङ्कारे च, एकस्यव = चन्द्रादेः, 
पदार्थस्य साम्यौक्तिः = साहष्यकथनम्‌, ““चन्दरश्चन््र॒हवाऽतन्त्रः, इत्यादाविति 
अविः । इति, अस्याः उपमायाः, बैदः विभिन्नता, अलङ्भाराऽन्तरेम्य इति शेषः । 
पूर्णोपमा लक्ष्यति- सैति । उपमा द्विविधा-पूर्णा लुक्षाच। तत्र प्रथमं 
पूर्णा प्रतिपादयति । सामान्यघमंः-उपमानोपमेमनिष्ठः स्राघारणवर्मों गुणक्रियारूपः 
मनोज्ट्वादिः। अौपम्यवाचि = उपमावाचकमिवादि। उपमेयं = साम्यस्याऽनु- 
योगि, मुखादि । उपमानं = साम्यस्य प्रतियोगि उपमानं, चन्द्रादिकम्‌ । एतत्तव, 


वाच्यम्‌ = अभिघाबुत्या प्रतिपाद्यं, चेत्‌ = यदि, न न्यङ्खुघमिति भावः। सा = 
उपमा, पूर्णा = पूर्णोपमा भवडीत्ययंः । 


इयं पूर्णोपमाऽपि ओौल्थार्थी च द्विभेदा भवति । 

श्रौतो लक्षयति इधषिति । इयं = श्रौती, पुनः = भुयः ॥ १५ ॥ 

शोतीति । ययेव-वाशब्दाः = यथा, हव, वा शब्दः, “'उपमायां विकल्पे 
वा"' इत्यमरः । इवाऽथंः, वतिः = प्रत्ययः, "तत्र॒ तस्येव" इत्यनेन विधीयमानो 


दो चाक्य होते ह भौर अनन्य भवबक्घारमे एक ही पदा्थके साहद्यकी उक्ति होती 
ह इसप्रकार उपमाका अम्य अबद्भुारोति भेदहै। 
.सेति ॥ साधा रणषमे, उ्पमावाचक, उपमेय भौर उपमान ये सब वाच्य हौं 
अर्थात्‌ व्यङ्गघ वा लक्ष्य नहीं होतो वह उपमा पूर्णोपमा कहलाती है ।॥ ५ ॥ 
सेति । उपमान भौर उपमेयकी तुल्यताके कारणलूप गण ओौर क्रिया 
मनोहरत्व बादिको “सामान्य ( साघारण ) घमं" कहते है । इव, यथा, तुल्य, 


प्रम मादिको उपमावाचकं कहते है । साम्यका अनुयोगी मर्था उपमाके योग्य 
पदार्थं मुख आदिको ^“उपमेय'' मौर साम्यके प्रतियोगीको ““उपमान' कहते ह | 


, इयमिति । यह पूर्णोपमा ।। १५॥ दो प्रकारकी होती है--धौती भौर 
आर्थी । जहां उपमावाचकं शब्द यथा, इव ओर वा शब्द ओर !इव'के अ्थमे यदि 
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तस्यसमानाास्तुस्यार्थो यत्र षा वतिः ॥ १६ ॥ 

यथेववादयः शब्दा उपमानानन्तरपरयुकूतुल्यादिपदसाधारणा पि भरति- 
मात्रेणोपमानोपमेयगतसादृश्यलक्षणसम्बन्धं बोधयन्तीति तत्सद्भावे भरौत्युपमा । 
एवं "तत्र तस्येव' इत्यनेनेषार्थे बिष्ठितस्य वतेरुपादाने । तुल्याश्यस्तु-कमलेन 
तुल्यं मुखम्‌' इत्यादावुपमेय एव । कमल मुखस्य तुल्यम्‌! इत्यादावुपमान एवष । 
कमं मुखं च तुल्यम्‌" इत्यादावुभयन्नापि विश्रायन्तीत्यथौनुसन्धानादेब साभ्यं 
प्रतिपादयन्तीति तत्सद्भावे आर्थी । एवं हतेन वुल्यम्‌-- इत्यादिना तुल्यार्थं 
विहितस्य वतेरुपादाने । 





वतिप्रत्ययः, यदि = बेत्‌, तदा श्रौती नाम पूर्णोपमा । श्रतिमात्रेणोपमानोपरमेवगत- 
साहृष्यबोधकानां यथेव~वाक्षब्दानां तया हवाऽथंवतित्रत्ययस्य सद्धवे श्रौती नाम 
पुणपिमाया भेद इति मावः । 

यत्र तुल्य-तमानाद्याः शब्दाः, तथा तुल्याऽ्थो वतिः प्रत्ययः, "तेन ल्यं 
क्रिया चेद्रतिः'” इत्यनेन विधीयमानो वतिप्रत्ययस्तत्र आर्थी नाम पूर्णोपमाभेदः। 
यत्र तुल्या दिक्षब्दानां तुल्याऽयवतिप्रत्ययस्य च सद्भुविऽर्याञ्नुसन्धानादवोपमानोप+ 
मेययोः साम्य ज्ञायते तत्र आर्थीति मावः । १६॥ 

विषुणोति- यथेव -वाऽऽदय इति । तत्सद्धावे=तवुसतायामू । उपादाने = 
ग्रहणे, 

तुल्यादयस्त्विति । शब्दा इति चेष: । उपमेये =मुखे, एव, “विश्राम्यन्ति इति 

अनन्तरस्थवदेन सम्बन्धः, उपमाने = कमले, एव `“ 'तुल्यादयः शब्दा विश्वाम्यन्ती"” 
त्यन्वयः, उमयत्राऽपि = उपमान उपमेयेऽपि । साम्यं = साहदयम्‌ । 





“तत्र तस्येव" हस सूत्रसे सप्तम्यन्त वा षष्ठधन्तसे यदि वतिप्रत्यय हो तो “श्रौती” 
उपमा होती है। 

जहां तुल्य, समान मादि शब्द भौर /'तेन तुल्यं क्रिमरा चेद्रतिः'' इस सुत्रसे 
तुल्याय॑क वति प्रत्यय होता है, वहां ˆर्थी' उपमा होतीहै।। १६॥ 

यथेषेति । यथा, इव गौरवा आदि शब्द उपमानवाचक शब्दके बाद 
प्रयुक्त तुल्य भादि पदके समान होते हृए मी श्चुति ( श्रवण ) मात्रसे उपमान 
मौर उपमेयमें स्थित सादश्यसम्बन्धका बोधन करते हँ इस कारणस इनके होनैपर 
श्रौती उपम होती है, इसी प्रकार ^"तत्र तस्येव इस सुत्रसे इवके अ्थ॑मे विहित 
वतिके ग्रहणम मी श्रौती उपमा होती है। 

हुल्य भादि शब्द तो “कमलेन वुस्थं मखम्‌” इत्यादिमें उपमेम ( मुख र्मे 
ही, "कमलं मुखस्य तुल्यम्‌” हदष्यादिमे उपमान ( कमल ममे ही, कमलं मखं च 
दुल्यथ्‌"" इत्यादि दोनो ( उपमान कमल मौर उपमेय यख उमे रहते ह इतप्रार 
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ह तद्धिते समािऽभरं कोत्ये-- 
दे श्रील भारथ च । उद्गाह्स्स्स-- 
'सोरभमस्मोरवन्दुखस्य इम्भात्रिव श्वनो पीनो । 
हदयं मदयति बदनं त्ब शरदिन्दुर्यथा कले ! ॥' 
का 1 01 द्विविषायाः पूर्णोपमाया पुनस्तरैविष्यमाह - द्रं इति । द्रं = 
भरती आर्थी घ, तद्धिते = बतिकल्पबादियोगे, समासे बस्य च दति शैष! । 


श्रौत्याः पूर्णोपमाया भेदव्रयमुदाहरति- सौरमनिति। हे बले =हे 
युवति !, ते = तव, मू्ठस्य = वदनस्य, सौरमं = सौगन्ध्यम्‌, क्रम्मोरहवतुञ्बम्भो- 
रहस्य इव, भस्तीति शेषः । अत्र सौरमं सामान्यधर्मः, उपमानम्‌ भम्मोरुहम्‌, 
उपमेयं = मुखं, तथाऽम्भोरुहवतु ह्यत्र अम्भोखहस्य षवेति (विग्रहे “"तत्र तस्येव” 
इति सूत्रेण विधीयमानो वतिप्रत्ययश्रौपम्यवाची, बतस्तदधितगत्मया, श्रौती. 
पूर्णोपमाया उदाहरणम्‌, हे बलि ! ते स्तनौ = कुचौ, कुम्भाविव = कुम्मौ इव, 
कलंदौ इव, पीनो = स्थलौ, इत्युपमेयम्‌ । पीनत्वं = सामान्यः । तथा 
"“कुम्माविवे''स्यत्र ''हवेन समासो विमक्त्यलोपररे"ति वातिकेन समासस्तथा 
बेदं समासगताया श्रौस्याः पूर्णोपमाया उदाहूरणमिदम्‌ । | 

है बाले ! शरदिन्दुः = शारदब्नः, यथा = इव, तवं वदनं = मुखं, हदयं = 
चित्तं, मदयति प्रसादयति, भार्या ब्रत्तमू । अत्र शरदिन्दुरुपमानं, वदनमुपमेय, मादन 
सामान्यम; यथापदमौपम्युप्रतिपादकम्‌ । सत्र वाक्यगता श्रौती पूर्णोपिमा। 


बका क्नु खस्वानङे अनच्र ही साहृकयक् प्रतिपादन करते ह मतः हुल्य भांदिकी 
उषपस्थितिमे भार्थी उण्ष्प होती इफ कस्ह "तेन तुल्यं क्रिया वेदति!" इस 
सुकते तुर्य अर्थे विहित वतिप्ूत्ययके ग्रहूणमे मी आर्थी उपमा होती है । 

हे वदित इति । पूर्वोक्त श्रौती गौर आर्थी दोनों उपमां तद्धिव, समाक 
भौर वाक्य इन तीनोमं होती ह, 

श्रौती उपमाकृ उदाहुरण-सरौरभमिति । हे बले ! तुम्हारे मुखका सौःरम 
( शुगस्ध ) भम्मोरहवत्‌ = कमलके समान है, ग्रहां भम्मोरुह्‌ -इव कृ शछम्मोरुहस्य 
इव एेखा विग्रह कर "तत्र तस्येव" इस दूुत्रसे वतिप्रत्यय हमा है, भतः यहु 
वद्वितगत्‌ा श्रौती उपमा है। यहां भूश्च उपमेय, मम्भोरहै ( कमल ) उपमान 
खौरमभ साधारण धमं भौर भम्भोदहवत्‌ इसमे वतिप्रत्यय-~उपमावाक है, इस 
ब्रकार इन घ रोकी छुटावदे यह पूर्णोपमा दै. 

कूम्भाविवेति । हि गनि! दु्रारे स्तन ङुम्भाविव = कुम्मोकि समान 
पीन ( स्थुल ) है । यहां कुम्भाविव इसमे = कम्म इव पप्रा विष्रह्‌ करके “इवेन 
छमरासो दिभक्त्पलोपदद्‌" इस वातिङ्ते षम्रास श्रीर्‌ विचिका वयुद्‌ इद्धा) 


व अ 
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त्र क्रमेण त्रिविधा धौती । 
मधुरः सुषाबदधरः, पष्ठबतुल्योऽतिपेढवः पाणिः । 
चकितसुगखोचनाभ्यां सदृशी चपले च छोचमे तस्याः ।' 


विवृगोति-- अत्रेति । 

भार्याः पूर्णोपमाया भेदत्रितयमुदाहरत्ि- मधुर इति । 

कश्चित्‌ स्वमित्रसमीपे स्वकान्तायाः सौन्दर्य वणंयति- भुर इति । (हे 
भित्र ! ) तस्याः = मह्कान्तायाः, भर! = भरोष्ठः, सुषावत्‌ = सुश्षया तुल्यम्‌ 
यथा तथा, अस्तीति शेषः । “^तेन तुल्यं क्रिया वतिः” इति सूत्रेण तुल्याऽर्थो 
वतिप्रत्ययः । भत्र सुधा=उपमानम्‌, अधर उपमेयं, माधुयं सामान्य घर्मः, "बुषावतु'' 
हत्यत्र सुधया तुल्यम्‌ इति विग्रहे "तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः" इति सूत्रेण तुल्यायं 
वतिः । इति तद्धितगता भार्थी वुर्णोपिमा । 
यहां स्तन-उपमेय, कुम्म--उपमान, पीनत्व-साध्रारण धमं क्षौर कुम्भाविव इसमें 
स्थित इव समासगत उपमावाचक शब्द है। दस प्रकार यह घभासगत श्रौती पर्णो 
पमाक्रा उदाहरण है । त 

हूश्यपिति । हे बाले ! तुम्हारा मुल, श्षरदिन्दुः यथा=शरतु ऋतुके चन्द्रमा 
जषा हृद पको प्रसन्न करता है। 

यहां वदन--उपमेध, शरदिन्दु- उपमान, यथा--उपमावाचक शब्द भौर 
मदयति- मत्त करना साधारण धमं है, हस प्रकार यह्‌ वाक््यगत श्रौती पूभपिमाका 
उदाहरण है। 

यहां खसे तीन प्रकारकरी श्रौती उपमा दी गर्ईहै। 

र्थी उपमा काः उदाह स्ण--मधुर इति । 

उस सुन्दरीका अधर सुषावत्‌ = सुधा ( भमृत ) के दुस्य मकरं है । यहां 
सुम तुल्यम्‌ ठेसा विग्रह कर (तेन ठुत्यं क्रिया चरतिः" इर शुके कृतीयान्त 
सुषा क्षब्दसे दुल्म भयम ““वति"" प्रत्यय हमा है । यहां मघर्-~उपमेग्र, सुका~ 
उव मात, सुधावत्‌ हसका वतिप्रत्यय-उफ्मावाचक गौर मधुरत्व साधारभ कं है । 


इसप्रकार यहु तद्धितगत आर्थी पूर्णोपमा है। 

पल्लवेति । उस युन्दरीका हाथ. पल्लवके समान भत्यन्त कोच्चल है । 
““पल्लवतुल्यः” यहांपर पल्लवेन पल्लवस्य वा तुल्यः ' दुल्यपदके गर्भे” { वुस्या- 
ऽेरतुलोपमाम्यां तृयीयाऽन्यतरस्यामू'” इस पूतरसे तृतीया वा षष्ठौ विभक्ति होकर 
समास हमा ह । यहां पराणि-उपमेय, पटलव-- उपमान, समासस्थित तुर्य उपमा- 
वाक ,कभतिपेलवत्वं साधारण धमं है, इसप्रकार यह समासगत भार्थी पूर्णोपमा 


उदाहरण है । 





८१६ साहित्यदपणे 
भत्र क्रमेण त्रिविधा आर्थी । 





पूणा षडेव तत्‌ । 
स्पष्टम्‌ । 


टु्षा सामान्यधमदिरेकस्य यदि षा दयोः ॥ १७॥ 
भ्रयाणां बानुपादाने श्रीत्यार्था सापि पवत्‌ । 





तस्याः पाणिः = करः, पल्लवलुल्यः = किसलयसष्शः, जतिषेल व = 
अतिश्चयकोमलः । अत्र पल्लवभू उपमानं, पाणिः उपमेयम्‌, अतिपेलवस्व सामान्य- 
धर्मे! । पत्लवतुल्यः इत्यत्र पल्लवेन तुल्य इति समासगता नार्था पूर्णोपमा । 


तस्याः = कान्तायाः, लोश्वने = नयने, चकितमृगलोचानाम्यां = चकित- 
मृगस्य ( भीतहरिणस्य ) लोचनाभ्यां ( नयनाभ्याम्‌ ), सहृशी = -बुल्ये, चपले = 
चन्छले । अत्र चकितमृगलोचने = उपमानं, लोखने = उपमेयं, चपलत्वं = सामान्य- 
धमः: । सहरी = भोपम्यप्रतिपादकम्‌ । अत्र वाकष्यगता आर्थी पूर्णोपमा । 


विष्ुणोति-- अग्रेति । 
सद्कलयति--पुर्णति ।' तत्‌ = तस्मात्‌, पूर्णोपमा, षडेव । 
लुप्तोपमां लक्षयति- सुप्तेति । सामान्यधमक्षिः = निर्षारणे षष्ठौ । सामान्य- 


धममस्य, आदिपदेन उपमानस्य उपमेयस्य यौपम्यवाचकशब्दस्य च मध्ये, एकस्य = 
कस्यधिदेकस्य; यदि वा=अथ वा, हयोः कयोश्िदुभयोः, वा=अथ वा, ।। १७ ॥ 


याणां = केषां चितुत्रयाणाम्‌, अनुपादाने = अग्रहणे, लुता--लुत्तीपमा, 
साऽपि = लुप्तौकमाऽपि, पूरवंवहु = पूर्वश्रतिपादितपूर्णोपमावत्‌, श्रौती आर्थी च 
द्विविधा भवतीति भावः। 





चकितेति । उस सुन्दरीके नेत्र चकित (डरे हुए ) मृगके नेत्रोके सहश 
चल है । य्हापर लोचन-उपमेय, चकिंतमृगलो चन उपमान, सहद-उपमावाचक 
बौर चपलत्व साधारण घमं है । इस प्रकार यहु वाकष्यगत आार्थी-उपमाका 
उदाहरण दै । 

पर्णति । हस प्रकारे पूर्णोपमाके छः बद होते है । 

लुष्तेति । साधारण धमं आदिके मध्यमे अर्थात्‌, उपमान, उपमेय, उपमा- 
वावकशब्द मौर साधारणघम इनमे से एकके, दोनोकि ।। १७ ॥ 


धा तीनोकेि न रहनेपर लुत्तोपमा होती हैः वह मी पहलेकी तरह्‌.श्रौती 
शौर र्थी होती है। 
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सा लुप्ना। 
तदूभेदमाद- 
पर्णावद्धमंलोपे सा विना श्रौतीं तु तद्धिते । १८ ॥ 


सा- लुप्तोपमा, धर्मस्य=साधारणगुणक्रियारूपस्य छोपे पूणौबदि ति पूर्वोक्त 
रीत्या षट्प्रकारा, फ त्वत्र तद्धिते श्रौत्या असम्भवात्‌ पञ्चप्रकारा । 


उदा रणम्‌- 


भुखमिन्दुरयंथा, पाणिः पटवेन समः प्रिये ! 
वाचः सुधा इवोष्ठस्ते बिम्बतुल्यो मनोऽश्मषत्‌ ॥' 


लुप्तोपमाया भेदाक्षिदिशति- पुर्णावदिति । सा = लुप्तोपमा, धर्मलोपे, 
घमंस्य ( सामान्यगुणक्रियारूपधमंस्य ) लोपे ( अदर्शने ), तदित, श्रौतीं, विना > 
ऋते । पूर्णा वत्‌ = पूर्णोपमावत्‌, मवतीति श्चेषः ।। १८ ॥ 

विणोति- सेति । धस्य = उपमानोपमेयनिष्ठतामान्यगुणक्रियाङ्ूपस्य । 
वट्‌प्रकारा = षड्विधा । किल्न्विति । तद्धिते श्रौत्या; = पूर्णषिमाया भसंमवात्‌ = 
“"तत्र तस्येवे? "ति सूत्रेण सप्तम्यन्तात्‌ षष्ठघन्ताश्च वतिप्रत्ययः सामान्यघमंमपेकष्येव 
भवति, तदभावात्‌ श्रौती पूर्णोपमा प्छप्रकारा मवति, नत्वार्थीवत्‌ षटृप्रकारा 
इति भाव! । 

श्रौतीमाथीं च लु्तोपमामुदाहरति- मुखमिति । नायको नायिकागुदिष्य 
तस्याः सौन्द्थं वणंयति । हि प्रिये = हे वल्लभे !, ते=तव, मुखं =वदनभ्‌, दन्दुयथा = 

चन्द्र इव, अत्र मुखम्‌, उण्मेयमू, इन्दुः, उपमानम्‌, यथा, मौपम्यवाचक; शब्डः; 

परमत्रोपमानोपमेयनिष् आह्खवादकत्वादिः सामान्यघर्मो नोपात्तः, अत शयं वाक्य- 
गता धमनुत्ता श्रौती १। 





लुप्तोपमाके भेद कहते है--पूर्णावदिति । गुणङ्प वा श्रियारूप षर्मेके 
अभावमे लुत्तोपमा पूर्णोपमाके सहश तद्धित, समास भौर वाक्यम छः प्रकारकी 
होती है, परन्तु तद्धितमे श्रौती उपमा नही होती है । १८॥ 

सेति । "तत्र तस्येव इस सूत्रसे होनेवाले तद्धित वतिप्रत्ययमें साधारण 
धर्मके वाचक पदके न होनेसे तद्धितमें श्रौती उपमा नहीं हो सकतीदहै भतः 
लुप्तोपमाके पच ही भेद ठीतेरहै। 

उदाहरण मुखमिति । हे प्रिये ! बुम्हारा पुल इन्दु-सरीखा, यहां मुख- 
उपमेय, इन्दु--उपमान, यथा--उपमावाचक शब्द है" परन्तु स्धारण षमंका 
वाचक शब्दै नहीं है, अतः यह वाक््यगत श्रौती धर्मलुप्ताहै। 


८१८ खदिस्यदषं्े 








 मापारकर्रिदि हिषिमे च क्यवि, क्यडि। ` ` 
कमकरत्रोण्ुलि च, स्यादेवं पश्चधा पुनः ॥ १९ ॥ 








` हग्र्ि ते पाणिः = करः, प्लवेन = किसलयेन, समः = तुल्यः । भत्र 
पाभिरपमेयं, पतल्लवमुषसान, समशब्व गोौपम्यक्चकः, परमत्ोपमेयोपमाननिहु- 
कोमलत्वा दिसामान्म्ष्मो नोपत्तः, क्षत इयं काक्यग्रता भम॑लुक्त आर्थी २। 

हे श्रिये! ते वाचः = गिरः, सुधा इव = अमृतानि क्ष्वं। अत्र वाचः 


उपमेयं, सुषा उपमानम्‌, इव शब्द अौपम्थवाचकः, करमत्र माधुयंखूपसामान्यधर्मो 
नोपात्तः, मत शयं समासगता धमलुष्ठा श्रौती ३ । 


है प्रिये ! ते, गोष्ठः = अधरः, विम्बतुल्य! = बिम्बेन ( बिम्बफलेन ) तुल्यः 
( सहशः ) । अत्रौष्ठ उपमेयम्‌, बिम्बम्‌ उपमानम्‌, तुल्यशब्द भौपम्यवाचका, परमत्र 
रक्तस्वादिसाधारणधघर्मो नोपात्ता, भत हयं समासगा घर्म॑लुप्ताऽऽ्थी ४ । 

हे प्रिये ! ते, मनः = चित्तम्‌, अदमवत्‌ = अश्मना ( प्रस्तरेण ) तुल्यम्‌, 
अस्तीति चचेषः, ˆतेन तुल्य क्रिया चेतिः इति वतिप्रत्ययः । परमत्र करठिनत्वरूपः 
सामान्यघर्मो नोपात्तः, अत हयं तद्धितगता धर्मलुप्ताऽऽर्थी ५। 

घमंलोपे लुघोपमां पुनः पञ्चषा निमजते--जष्धारेक्ति ६ आभारविहिते 
कमविहिते च, हिविषे = द्विप्रकारे, क्यचि = क्यञ्प्रत्यये । क्यङि = क्वदप्रस्यये, 
एकप्रकारे, कमकरो = कमणि कतरि च विहिते णमुलि = णमुल्प्रत्यये, ए, पुनः 
ययः, पधा = पञ्चमिः प्रकारः, स्यात = भवेत्‌ । १६ ॥ 





पाणिरिति ! हेभ्रिये! तुम्हारा षाणि ( हाथ ) प्लवके समान है। यहां 
तुल्याऽयंक "सम'' एम्दका प्रयोग है, अतः यह वाक्यगरल आर्थी चमंलुत्ा है । 

वाच इति । हि प्रिये ! तुम्हारी बाते सुधाभ्ते ( असतो ) सी है, यहां 
“सुधा इव'' यह्‌ पद “इवेन ०" इत्यादि वातिकसे समस्त है, धर जिसक्तिका 
लोप नहीं हुम है । बह सम।सगत श्रौती षर्मलुप्ता उपमाका उदाहरण है । 

ओष्ठ इति । तुम्हारा ओष्ठ॒विम्बफलके समानः है । यह समासगत भार्थी 
धर्मेलुता उपमः है। 

भन इति । हे प्रिये ! बुम्हारा मन पत्थरके समानहै। यह तदितगत 
भार्यो ब्रमलुत ¡ उपमा है । ""अदमवतु” यहां अमना तुल्यम्‌ एेसा विग्रह करके 
ˆ किन तुल्यं क्रिपा यद्रतिः" इं सुक्रते तद्धित वतिग्रत्यय हुभा है। इन खद 
उदाह रणोमिं साधारण षमका लोप हमा है । 

क्षाधार इदि \ छयास्मे आर कमेमेः विहित इक प्रकार दो प्रकारके क्यक्‌ 
भरल्मयसे, क्यङ्‌ पर्यये, कमे. थौर कसमिं चिहित इय प्रकार कलेः कारके भकल्‌ 
भ्रष्ययमे इसप्रकार धर्मलोपमे लुक्छेफद्म फिर पाच प्रकारकी होती है ॥ ६९ ॥ 
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षि शधर्मोपे ल्पता इत्यतुषस्यते । ऋ्यच्‌-क्यङ््‌-णयुदखः कटठापमते इन्ना- 
४। 
क्रमेणोदादरणम्‌- 
अन्तःपुरीयसि रणेषु, सुतीयसि त्वं 
पोरं जनं, तव सदा रमणीयते भीः । 





घमंलोप इति । कलापमते=कातन्तराऽपरनामव्याकरणमते । यिघ्रायिणमः= 
पितू, आयि, णमः प्रत्ययाः । 


एकेनव पद्येन पच्विषां लुपोपमामुदाहरति-अन्तःपुरोयसोति । कथ्ि- 
त्कविः कचिद्राजानं वणेयति । ह क्षितीश = है राजन्‌ !, त्वं, रणेषु = युद्धेषु, 
अन्तःपुरीयसि = अन्तःपुरेषु ( शुद्धान्तेषु ) इव भाचरसि, अन्तःपुरेषु इव सुखं 
विचरसौति मावः । अत्र ˆ“अन्तःपुरीयसी'"व्यत्रोपमानवाचकादन्तःपुरेषु इत्यभिकरण- 
पदादु ,' उपमानादाचारे“ इत्यत्र ("अधिकरणाच्चेति वक्तव्य"मिति व, तिकेन क्यच्‌ 
प्रत्ययः ॥ 

हे क्षितीश ! त्वं, पौरं = नागरिक, जनं = लोक, सुतीयसि = सुतमिव 
स्नेहनिमरमाचरसीति मावः । “सुतीयसी०"”त्यत्रोपमानवाचकातू ““सुतमि""ति कमं- 
पदात्‌ “उपमानादाचारे” इति आ चाराऽथं क््यचृप्रत्यय। । ह क्षितीश !, श्रीः = 





कथजिति । क्यच्‌, क्यङ्‌ गौर णमुल्‌ प्रत्यय कलाप्याकरणके मतमें पिष्‌, 
भिः भीर णम्‌ प्रत्यय मने गये है । क्रमसे उकाहरण- 


अन्तःपुरीयसोति । अन्तःपुरीयसि रणेषु = हे राजन्‌ ! मप युद्धभूभिमें 
भस्तःपुरीयसि = अन्तःपुरके समान आचरण क्रतेर्ह। यहां सुखपूवंक विहारश्प 
म्वरणका स्थान होना! अन्तःपुर भौर रणका साधारणघर्मदहै, उसका लोप 
( अद्शंन ) हृभा है । अन्तःपुरीयसि = अन्तःपुरेष्विव आचरति, ठेसा विग्रह कर 
उप्मानवा चक सप्तम्यन्त अन्तःपुर शब्दसे "अधिक स्णाच्डेति वक्तव्यम्‌" हय वात्िकसेः 
क्यच्‌ प्रह्पय हुमा है, 

सुतीथसौति । धवं पौरं जनं सुतीयसि = ह राजन्‌ ! आप पौर ( नागरिक) 
जनको सूत (पुत्र) के समान आचरण करते ह यहां “सुतमिव आचरसि"” 
हसा विग्रह्‌ कर उपमान वाचकं द्वितीयान्त ( कमं ) सुत क्षब्दसे “उपम्छन्लदा बारे" 
इस सुत्रसे श्यरच्‌ प्रद्ययः हमा है। यहां स्नेहाश्चयस्व पुत्र भौर प्रक्मका साषारण 
भस्रुहै उसका लोपहुभादहै। 

हेलिः । "श्वोः वद्‌ जगदा रमणीयते हे राजक्‌ ! ल्मी. आ्की सदा 
““दमण्फीयते'" = रमणी इव गाश्चरति अर्थह्‌ स्कीकी तरह भास्क कस्ते है। 
यहां “रमणी” इस क्तु वाचक पदते ““कठु : श्यढः सलोयकवः' इस सूषसे, क्प 


८२० साहित्यदपंणे 
दष्टः न ` ` त त्रवामिस्कतयतिदर्थमिन् ` ` 
सच्ारमनत्र भुषि सञ्चरसि क्षितीश ! ।' 
अत्र अन्तःपुरीयसि इत्यत्र सुखविहारास्पदत्वस्य, सुतीयसि इत्यत्र 
स्नेहनिभंरत्वस्य च साधारणधर्मस्य छोपः। 














लक्ष्मीः, सदा = सवंदा, तव=मवतः, रमणीयते=रमणी ( वनिता ) इवि आावरति= 
सुखमोगं सम्पादयतीति मावः । “रमणीयते” इत्यत्र “रमणी "ति कतुं पदात्‌ ““कतु 
क्यड सलोपश्च "ति क्यड्‌ । हे क्षितीश !, त्वं, प्रियाभिः = वल्लमाभिः, भमृतचयुतिददां 
इष्टः = अमृतश्युतिः ( चन्द्रः }) इव नयनाह्लादकरत्वेन हृष्टः, ““भमृतद्युति" रिति कमं- 
पदात्‌, “उपमाने कमणि चे"ति णमुल्‌, “कषादिषु यथाविध्यनप्रयोगः'" दत्यनेन 
हरुषातोरनुप्रयोगः । 

हे लितीश् ! त्वम्‌, अत्र = अस्व्यां, भ्रुवि = भ्रमौ, न्द्रसंचार संचरसि = दण्द 
व संचरसि । अत्रनद्र इति कतंर्युपपदे पूर्वसूत्रेण “उपमने कर्मणि चे""ति णमुल्‌ । 
कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोग'” इत्यनेन संपूवंकचरषातोरनुप्रयोगः। 

उक्तपदये साधारणधमंलोपं दिग्दरंनविघया प्रद्शंयति--अन्रेतिं । गत्र = 
अस्मिन्पद्य, ""अन्तःपुरीयसि रणेषु" सुखविहा रास्पदत्वस्य = सानन्दक्रीडास्थानत्वस्य, 
“सुतीयसि” हत्यत्र स्नेहनि्ंरत्वस्य = वात्सल्यगाढत्वस्य च, साधारणधर्मस्य = 
सा मान्यधमंस्य, लोपः । 





प्रत्यय हुआ है। यहां सुखमोगका साधन होना लक्ष्मी मौर रमणीका साधारण 
धमं है, उसक लोप हुभादहै। 


दृष्ट इति । “प्रियाभिः ( त्वम्‌ ) अमृतद्युतिदकशं हृष्टः । हे राजन्‌ ! 
आप प्रियागोते चन्द्रमाके समान देखे गये हँ । ““जमृतद्यतिदशंम्‌'" यहां पर ““भमृत- 
द्युतिरिव हृष्टः इति, अगृतद्युतिदशंमू'* अमृतद्युतिरूप कर्मपद से हृशघातुसे “उपमाने 
कमणि चः" इस सूत्रसे णमुल्‌ प्रत्यय हआ है मौर "(कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः'" 
इत सूत्रसे हश घालुका अनुप्रयोग हुआ है । यहां चन्द्रमाका भौर राजाका ाहलाद- 
करत्व साधारण धमं है उसका लोपहूभादहै। 


हन््रलचारमिति । हे क्षितीक्च ! अर्थात्‌ हे राजम्‌ ! इस ममिमे आप “दनद 
संचार संचरसि" अर्थात्‌ इन््रसमान संचरण करते है । ““दन्द्रसंचारम्‌'' यहापर 
““इन्द्र'' यह कतु वाचक उपपद होनेपर "उपमाने कमंणि च" इस सूत्रसे “सम्‌” 
उपसगंपू्वंक चर धाते णमुल प्रत्यय होकर पहलेकी तरह समू धूवंक चर धातुका 
अनुप्रयोग हुमा है । यही हस्त्यष्वोपकरणाद्चतिरायसरूप भर्थात्‌ हाथी, धषोडे भादि 
उपक रणोके आधिक्यसरूप सामान्य धमका लोप है । 
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एवमन्यत्र । 
इह च यथादितुल्यादिविरदाच्छ्रोत्यादिविशेषचिन्ता नास्ति! इदं च 
केचिदौपम्यप्रतिपाद्कस्येवादेरछोप उदाहरन्ति, तदयुक्तम्‌-क्यङूदेरपि तदूर्थषिष्ि- 
तत्वेनोपम्यप्रतिपादकत्वात्‌ । 
ननु क्यशादिषु सम्यगौपम्यप्रतीतिनीस्ति प्रत्ययत्वेनास्वतन्त्रत्वाद्‌, इवादि- 
भ्रयोगाभावाच्चेति न वाच्यम्‌, कल्पवादावपि तथाप्रसङ्गात्‌ । न च कल्पवादी- 


"ष्णि म 





एवमन्धत्रेति । इत्यमेव ““रमणीयते श्री"'रित्यंत्र अघीनत्वस्य, “अमृतदयुति- 
दर्शभू"" इत्यत्र मनोहरत्वस्य, ""इन्द्रसन्वारमि""त्यत्र॒ हस्त्यश्वोपकरणाच्तिक्षयस्य 
प्रामान्यघषमंस्य लोपः । 

इह चेति । एषु उदाहरणेषु । भरौत्यादीति । भादिपदेन आर्थीत्यस्य 
परिग्रहः । 

काव्यप्रकाशकारमतं दूषयति-- इदं चेति । हदं = पद्यं, केचितु = काव्य- 
प्रकाशकारादयः। ओौपम्यप्रतिपादकस्य = उपमावाचकस्य, तथा च--'वदेलपिः 
समासे वा कर्मावारक्तत्रिक्यदहिः। कर्मकर््रोणिमूलि"" इति काव्यप्रकाशे | 

तदयुक्तमिति । तदर्थेत्यादिः०-- तदर्थः = व्यथः । 

दूषणान्तरमाशद्कुते- नन्विति । अस्वतन्त्रत्वात्‌ = प्रकृतिसहचारं विना 
स्वाऽर्थबोधने असमथत्व।दिति मावः। कल्पबादाविति । नथाप्रसङ्गातु = उपमा- 
भतीत्यम। वाऽवसरातु । 

पुन राशङ्कुते-न चेति । इवादितुल्यतया =“ “ईषदसमाप्तौ कल्पब्दे्यदे्षीयरः'* 


इह चेति । यहां ( पूर्वोक्त उदाहरणोमें ) श्रौतीके यथा भादि भौर आर्थीके 
तुल्य आदि पदोके न होनेसे उपममें श्रौती भौर आर्थीकी विष्चेष चिन्ता नहींहै। 

हृदं चेति । दस्र प्यको कोई विद्वान्‌ ( काव्यश्रकाशकाशकार ` आदि) 
उपमाके प्रतिपादक इव आदिके लोपमें ( वाचकलुप्ताके तौरपर ) उदाहरण देते है! 





इसका खण्डन करते ह- तदयुक्तमिति । यह अनुचित, क्योकि क्यङ्‌ 
भादि प्रत्ययी उसी अथं ( उपमा में विरहित हौकर उपमाके प्रतिपादकर्है। 
एस कारणसे वे साघम्यंके प्रतिपादक) 

नन्विति । फिर आशङ्का करते हैँ क्यङ्‌ आदि प्रत्ययोमिं अच्छी तरहमे 
उपमाकरी प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि वे प्रत्यय होनेसे स्वतन्व नहीं ह गौर वहां 
व आदिका प्रयोग भी नहीं है, अतः यह्‌ वाचकलुप्ता है। 

खण्डन करते ईै--इति न वाच्यम्‌ । एेसा नहीं कहना चाहिए । ९ैसा मारने तो 

कल्पप्‌ दि प्रद्ययमे मी वैसाही प्रसङ्ग होगा। अर्थात्‌ वहां मी वाचकलुप्ता होगी । 

फिर आशङ्का करते हन चेति । कल्पप्‌ भादि प्रत्यय “हव” माकिः 
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नामिवादिदुल्यतयोपम्यस्य बाचकत्वम्‌ , क्यङादीनां तु ोतकत्वम्‌ ; इवादीना- 
मपि धाचकत्वे निश्चयाभावात्‌ । वाष्वकत्वे वा समुदितं पदं बा्कम्‌' प्रकृति 
अत्ययौ स्वस्वार्थबोधकौ' इति च मतद्रये.ऽपि बत्यादिक्यङयोः साम्यमेवेति । 
यश्च केचिदाहुः--षत्यादय दवार्थेऽनुशिष्यन्ते, क्यक्ादयस्त्वाचारा्र्थे' इति, 
तदपि न; न खट क्यजादय आष्वारमान्राथोः, अपि तु सादृश्यावाराथो इति । 
तदेवं धर्मरोपे दशप्रकारा छपा । 
इति सूत्राऽनुसारेण कल्पवृदेशष्यदेशीयरः प्रत्यया इवा्थंद्योतका दति भावः । द्योत. 
कत्वं = वाच्यमिति शैषः । न वाचकटवभिति भावः । 

ह्वादीनामपीति । व्याकरण मौपम्यप्रतिपादकानामिवादीनां वाषकत्वाऽ- 


नङ्गीकारः+ । तेष्पमनुमानमरू--दवादयः सादृश्यद्योतकाः, निपातत्वात्‌, उपसगंवदिति । 
अतस्तेषां बाचकत्वे--निश्चयाऽमावं त्‌-निणेयाऽमावात्‌ । 


वाचकत्व इति । इवादीनां वाचकत्वे चा, आलङ्कुःरिकमताऽनुनारेणेनि- 
मावः । समुदितं = प्रकृति प्रस्ययाम्यां मिलितं, पदं वाचकम्‌ । नतु प्रकृतिमात्रंन वा 


प्रयमात्रमिति भावः । अतः "न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, न वा केवलः प्रत्ययः, 
टमी समुदितावर्थ त्रत" इति महामाष्यकाराः। 


प्रकृतिप्रत्धयाविति । स्वस्वाऽयंबोघकौ = क्रमेण स्वस्वा्थंबोघकाविति 
म, दः । इति मतद्वयेऽपि = सिद्धान्त द्वितयेऽपि । 


मतान्तरं दषम्नितुमपक्रमते-- यच्चेति । वत्यादयः = प्रत्ययाः, इवा धर्यं 


अनुशिष्यन्ते = “तत्र तस्येवे""ति शास्त्रेण विधीयन्ते, क्यडादयःन=प्रत्ययाः, आचाराद्र्थे= 
कतः क्यङ्‌ सलो पश्चे""त्यतः "उपमानादाचारे" ' इत्यतश्च इति मावः । 


ूर्वोक्तमतं दूषयति-तदपि नैति । 
निगमयति--तदेमिति । धर्मलोपे = सामान्यधमंलोपे । 








~~ 


त्य होनेसे उपमके वाचकं हँ परन्तु क्यङ्‌ आदितो साह्यके द्योतक है, वाचक 
ग यह्‌ भी नहीं कहा चाहिए । 

इवावीनाभपि । इव आदि पदोके वाचकत्वमे मी निश्चय नहीं ह । इव 
अदि पर्दोको वाचक माननेमे मी समुदित ( प्रकृति ओौर प्रत्ययश्च मिलित) पद 
वाचक होतादहै वा प्रकृति भौर प्रत्यय दोनों अपने-मपने भथंके बोधक होतेह 
इस प्रकार दोनों मतोमे वति आदि भौर क्यङ्‌ आदि प्रत्ययौका समताहीदहै, 
सथण्ठ्‌ भेद नहीं है । 

धथ्चेति । जो को विद्रा कहते है--वति नादि प्रत्ययोँका इव आदिके 
भर्थमे अनुकशषासन होतादहै भौर क्यङ्‌ भादि प्रत्यय अचार आदि अथमेहीहोतेरै, 


यह मी उचित नहींदहै क्योकि क्यङ्‌ आदि प्रत्यय आचारमात्रके अर्थ॑मे नहींहोतेरहै, 
. स! ह्यव शिष्ट माचार अथेमे मीदहोतेदहै। 


इसप्रकार साधारण धममके लोपमें लुपतोपमाके दशभेद होते दह। 
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ष्णा 
उपमानानुपादाने द्विषा वाक्यसमासयोः । 
उदाहरणम्‌-- 
तस्या मुखेन सदृशं रम्यं नास्ते न वा नयनतुल्यम्‌ । 
अत्र सुखनयनप्रतिनिधिषस्त्वन्तर यो्म्यमानत्वादुपमानलोपः। अत्रैव च 
भुखन सदृशम्‌ इत्यत्र '“मुखं यथेद्‌' (नयनतुल्यम्‌ इत्यत्र 'दगिव' इति पाठे 
्रोत्यपि संभवतीति। अनयेोर्भेदयोः प्रत्येकं श्रौत्यार्थीत्वभेदेन चतुर्बिषत्वसंभ- 
वेऽपि प्राष्ीनानां रीत्या द्विभकारत्वमेवोक्तम्‌ । 


उपमानाऽमवे लुत्तोपमामाह--उपमानानुऽपाद(न इति ॥ उपमानस्य, 
अनुपादाने ( ग्रहणे ), वाक्ष्यसमासयोः, द्विषा = द्विप्रकारा । 

आवद्धिन द्विविषामपि लुप्तोपमामुदाहरति- तस्था इति । वाक्यगतां 
लुष्ठोपमानां लुक्तोपमामृुदाह रति-- तस्याः = सुन्दर्याः, मुखेन = वदनेन, सदशं = तुर्यं, 
रम्यं = रमणीम, वस्तु । न शास्ते = न विद्यते । अत्र मुखसहृशवस्त्वन्तररूपस्योप- 





मानस्याऽमा वावत वाक्यगता लृप्तोपमाना लुप्तोपमा । 

समासगतां लुत्तोपमानां लुप्तोपमामुंदाहरति-वा = अथ वा, तस्या नयन- 
तुल्यं = ने्रसहशं, रम्यं = मनोहरं वस्तु, न भस्ति। अत्र॒ नयनसहशवस्त्वन्तर- 
रूपस्थोपमानस्याऽमावात्‌ समासगत। लृप्तोपमाना लुप्तोपमा । 

विधृणोति--अत्रेति। मुखेत्यादिः० = मुखनयनप्रतिनिष्योः । ( वदन- 
लोचनसद्ैशयोः ) , षरह्त्वन्तरयोः ( पदार्थान्तरयोः ) गम्यमानत्वातु = व्यञ्जना- 
चुत्या प्रतिपाद्चत्वाव्‌, भवाच्यत्वादिति मावः, उपमानलोषः । 

अत्र श्रौत्याः माथ्यश्छि सम्मावनामाह-अत्रैव = भस्मिन्नुदाहुरण एव। 
““मुखेन सहशम्‌” इत्यत्र “मुखं ययेदभू"" अत्र॒ वाक्यगता श्रौती, ` तथैव ““नयन- 





ए षणि 


उपमानाऽनुपादान इति । उपमान के भनुपादान बर्थावु ग्रहण न होने 
पर लुप्तोपमाके दो भेद होते है, वाक्यगत ओर समासगत। 

उदाहरण--तस्था इति । उस ( सुन्दरी ) के परलके सहश गौर नेत्रतुल्य 
रम्य ( सुन्दर ) वस्तुं नहींदहै। ` (मुखेन सहशं रम्यं नाऽऽस्ते'' यहु वाक्यगत भौर 
“भनयनुल्यम्‌"' यह समासगत लुप्तोपमा है । । 

अत्रेति । यहां मुख भौर नयनके प्रतिनिधि ( सहश ) भम्य वस्तु गम्यमान 
( व्यञ्जनासे व्यज्यमान ) हःनेसे उपमानका लोप हुमा है। इसी पद्याद्धमे "गुलेन 
सहशम्‌"' यहां “मुखं ययेदम्‌” ओर ““नयनतुत्पम्‌'" यहां "हिव * एेसा पाठकरेतो 
श्रौती लुप्तोपमा मी हो सकती है । इतप्रकार वाक्यगत मौर समगत भेदोके 
भत्येकके श्रौती ओर आर्थकि भेदते चार भेदके होने पर मी प्राचीन भालङ्कारिकोकी 


रीतिभिदोही भेदके गयेहँ। 


८२४ सादित्यदपणे 


` ` ` जपम्यवाचिनो लोपे समासे क्विपि च द्विषा ॥ २० 


क्रमणादृहरणम्‌- 
“वद्नं मृगशावाक्ष्याः सुघाकरमनोहरम्‌ ।' 
'गदंभति श्रतिपरुषं व्यक्तं निनदन्‌ महात्मनां पुरतः । 


तुल्यम्‌” इत्यत्र /हगिव"” इति पाठे समासगता श्रौत्यपि संमवति । भनयोर्मेदयोः = 
वाक्यसमासतगतयोः । प्राचीनानां = प्राचीनाऽलङ्कारकशषास्व्रिणाम्‌ । 

उपमावाचकस्य लोपे विद्धिधां लुप्तोपमां प्रतिपादयति-ओौपम्यवाचिन 
हति । भौपम्यवाचिनः = उपम।वाचकस्य, लोपे = अदर्शने, समासे, क्विपि च = 
क्विप्‌ प्रत्यये च, लुक्षोपमा, द्विधा = दवाभ्यां प्रकारभ्यां, मवतीति शेषः ।। २० ॥। 

समासे उपमावाचकस्य लोपे लुततोपमामुदाहरति-वदनमिति । मृगशावाक्ष्याः= 
मृगशावस्य ( हरिणशिशो; ) इव भक्षिणी ( नेतरे ) यस्यास्तस्य, हरिणश्षावक- 
लोचनायाः, चपलनयनाया इति मावः । वदनं = मुखं, सुधाकरमनोहर = सुधाकरः 


( चन्द्रः ) इव, मनोहरम ( सुन्दरम ) अस्तीति श्चेषः। "उपमानानि सामान्यववर्नः" 
इति समासः । ऽत्रोपमावाचिन इवपदस्य लोपे समासगा नुक्तोपमा। 


क्विपि उपमा वाचकस्य लोपे लृप्तोपमामुदाहरति- गदंभतीति । महात्मनां 
महानुभावनां, शुरतः = भग्रतः, ग्यक्तः = स्पष्ट, श्ुतिपदरषं = कर्णकठोरं यथा 
तथा निनदन्‌ = शब्दं कु्वेन्‌ पुरुषः, गदं मति = गर्दमः (खरः) इव भाचरति, 
भत्र “सवं प्रातिपदिकेभ्यः क्विब्‌ वा वक्तव्य" इति वात्तिकेनोपमानवाचकादु गदंम- 
पदादाचाराऽयें क्विप्प्रत्ययः, तस्य सर्वाऽपहारिलोपः। भत्र गदंम उपमानं, पुरुषः 
उपमेयः, परुषनादः सामान्यधर्मः, तथा चाऽत्रोपमावाच्चकस्य किवप्प्रत्ययस्य लोपः । 

ओपम्यबाचिन इति । उपमावाचक पदके लोपमे समास भौर क्विप्‌ 
प्रत्ययमें लुप्तोपमके दो भेद होतेर्है। २०॥ 

रमसे उदाहरण -- वदनमिति । मृगशावाक्ष्याः = मृगशाव ( मृगक्िशु )के 
समान ने््रोवाञ्चौ सृन्दरीका भुख चन्द्रमाके समान मनोहर है । ““सुघाकरमनोह रम्‌" 
इस पदमे '"सुषाकर इव मनोहरम्‌” एेसा विग्रह कर ““उपमानानि सामान्यवचनैः" 


इस सूत्रसे समाप्त हुआ है। यहांपर उपमावाचक पदका लोप ( अमाव ) हौनेसे 
समासगत लुप्तोपमादहै। 


गदं मतोति । वह महात्माओोंके सामने स्पष्ट कण॑कठोर शब्द करता हुभ 
गधेके समान आचरण करतादहै। यहाँ “गदंमति' गर्दम इव आचरति एेसा विग्रह 
कर गदंम शब्दपे “-सवंप्रातिप्रदिकेम्यः क्विब्‌ वा वक्तव्यः" इस वात्िक्से क्विप्‌ 
प्रत्यय होकर उसका सर्वाऽपहारी लोप हुमा है। यहां गदंभ-उपमान, पुरुष- 
उपमेय, ओर परुषनाद ( कठोर ध्वनि )-सामान्य धमंहै। यहांपर उपमावाचक 
क्विप्‌ प्रत्ययका लोप हुञा है, अतः यह्‌ क्विप्‌ प्रत्ययगत लृष्तीपमाका उदाहरण) 
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न न्च 





अत्र गद्‌ भति इत्यत्रौपम्यवाचिनः कंपो छोपः। न चेहोपमेयस्यापि 
छोपः, “निनदन्‌ इत्यनेनेव निदेशात्‌ । 


द्विषा समासे वाक्ये च लोपे धर्पोपमानयोः | 


तस्या मुखेन' इत्यादौ “रम्यम्‌ इति स्थाने छोके' इति पाठेऽनयोरुद्‌ा- 
हरणम्‌ । 


क्विप्समासगता इ धा धर्मेवादिविलोपने ॥ २१ ॥ 





विबृणोति--अश्रेति । न चाञ््रोपमेयस्य लोपः, “निनदमू" इत्यनेनेव 
नदशात्‌ । 

सामान्यधर्मोपिमानलोपे द्विविधां लुक्षोपमां प्रतिपादयति-हिषेति । बर्मोप- 
मानयोः = सामन्यघमस्य उपमानस्य च लोपे, समासे वाक्ये च लुप्तोपमा, द्विषा = 
द्वाभ्यां भरकाराम्पां संमवतीति शेषः । 


विबरुतौ दिविषां लुप्तोपमामुदाहरति- तस्था इति । /"तस्या मुलन सहशं 
रम्यम्‌" इत्यत्र “ "रम्यम्‌" इति स्थाने “लोके” इति पाठे ““रम्यषू'' इति सामान्य 
धमस्य लोपस्तथा नयनसहशवस्त्वन्तररूपस्योपमानस्य च लोपः । 


सामान्यघमस्येवाद्युपमावाचक्रस्य पदस्य लोपे द्विविषां लुस्तोपमामाह- 
किविबिति । धर्मेवादिविलोपने = घर्मस्य ( सामान्यधर्मस्य ) इवादेः ( साहश्य- 
वाचकस्य पदस्य ) विलोपने ( मदने), क्विप्छमासगता = किवपूप्रद्ययगता 
समासगता ब्र, लुप्तोपमा, द्रषा = द्वाम्यां प्रकाराभ्यां मवतीति शछेऽ:। २१॥ 





न चेति । यहां उपमेयका लोप नहीं है, “निनदन्‌ इसी पदक्षे उसका 
नि्दंश हुञा है । 

द्विषेति । साधारण धमं ओर उपमान दोनोके लोपमे समासत आर 
वाक्यगत होकर लुष्तोपमाकेदोभेदहोतेह। 

उदाहरण-तस्या० इति । " "तस्था मृलेन'' इत्यादिमें “रम्यम्‌"' इसके 
स्थानम '"लोके'" एेसा पाठ करतो ““रम्यमू'' इस साघारण धर्मेका लोप ओर 
““नयनतुल्यं नास्ते" कहनेसे नयनके सहश दर्रे वस्तुरूप उपमानका मौ लोप होनेसे 
दोनों उदाहरण हौ जाते है। 

किविष्वमास्तगतेति । साधारण घर्मं भौर हव आदि उपमावाचक पर्दोके 
लोपमें किवब्गता ओर समासगता दो लुक्षीपमाए होती ह । २१॥ 

३ सा० 


८२६ खाहित्यद्पये 


उदाहरणम्‌ - 
विधति मुखाग्जमस्याः' 


अच्र बिधषति' इति मनोहरत्व-किष्मत्यययो्छखोपः। केचित्त्वत्राऽपि 
त्ययटोपमाहुः । “मुखाभ्जमं' इति च समासगा । 


उपमेयस्य लोपे तु स्यादेका प्रत्यये क्यचि । 


अनन्तरोक्तं द्विविधामपि लुष्तोपमामुदाहरति-विषवतीति ॥ अस्याः = 
सुन्दर्याः, मु्ाऽभ्जं = मुखमु ( वदनम्‌ ) अन्जम्‌ ( कमलम्‌ ) इव, ""उपमितं 
व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोगे” इति समासः । विघवति = विधुः ( चन्द्रः) इव 
भाचरति, "“सवप्रातिपदिकेम्यः क्विब्‌ वा वक्तव्य" हति वात्तिकेन विहितस्य 
साघारणधरमंवाचकस्य मनोह रत्वस्य किवप्प्रघ्ययत्य च लोपः अत इयं क्िवप्प्रह्यय- 
गता लुप्तोपमा । 

केचिस्विति । केतनित्‌ = भालङ्कारिकाः, लु, भत्राऽपि = ““विषवती" 
स्यक्राऽपि, प्रत्ययलोपं = “गदं मती" "त्यत्रेव, प्रत्ययलोपः = किवपूप्रत्ययलोपः माहुः 
कथयन्ति । न पुनः साह्यलोपमिति भावः । /"केचित्‌"" इति लेखनेन प्रन्यकृतोऽ 
सम्मतिः प्रतीयते । “'मुखाऽन्जम्‌'' हइत्यत्र साहदयवा चकस्य = इवादेश्च लोपाः 


समासगता लुप्तोपमा । 
क्यश्प्रत्यये उपमेयलोपे लुप्तोपमामाह-उपमेयस्यति । लोपे = भग्रहणे 


„एका = एकविधा, नुतोपमेति भादः । 


उदाहरण- विधवति । दस ( सुन्दरी ) का कमलके समान भुंख विः 
{ चन्द्रमा ) के समान भावरण करता है । ““मुखाऽन्जम्‌'' हस पदमे “"मुखम्‌ अम्ज 
इव ' एता विग्रह करके “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोगे'' इस सूत्रते उप 
भित समास हुम है । यहां साहश्यका समाससे बोघ होता दहै, यह समास्षगः 
लुप्तोपमा है । ““विघवति"” इस पदमे “विधुः ( चन्द्रः ) इव आचरति” एेसा विग्र 
करके विचु पदमे “'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः किवब्‌ वा वक्तव्यः” हस वातिकसे भि 
अ्ह्यय होकर सर्वाऽपहारी लोप हृभा € । इस प्रकार यहां मनोहरत्वकूप साधा 
धर्मेका गौर क्विप्‌ प्रत्ययका लोप है । यह किविप्प्रत्ययगता लुप्तोपमा दहै। 

अत्रेति । ““विधवति” इस पदमे मनौहरत्व भौर कवपूप्रत्ययका लं 
आ है। कोई विद्रा यहां प्रत्ययलोपमात्र कहते हैः साश्््यलोप नर्ह 
““के चित” एसा लिखनेसे इस मतमे प्रन्थकारकी अरुचि प्रदर्शित होती दहै। "युव 


श्नम्‌" यहा पर समासगता लुप्तोपमा है। 
उपमेयस्य ति । उपमेयके लोप ( अग्रहण ) मे क्यच्‌ प्रव्ययमे एक लु 


पता होती दै। 














[1 
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यथा- 





'अरातिविक्रमाङोकविकस्वरविोष्वनः । 
कृपाणोद्प्रदोदंण्डः स॒ सहस्रायुधीयति 


भत्र सह स्नायुधमिवात्मानमाषचरति इति वाक्ये उपमेयस्यात्मनो खोपः । 
न वेहीपम्यवाष्वकलोपः, उक्तादेव न्यायात्‌ । अत्र केचिदाहुः-- "स्ट स्ायुबेन 


क्यच्प्रत्यय उपमेयलोपे लुत्तोपमामुदाहरति-मराततौति । अराति- 
विक्रमस्य ( शश्ुपराक्रमस्य ) आलोकेन ( दशनेन ) विकस्वरे ( विस्फारिते, 
उत्साहेनेति शिषः ) विलोचने (नेत्रे) यस्य सः। तथा कृपाणेन ( खड्गेन ) 
उदग्रः ( उन्नतः ) दोर्दण्डः ( ब!हृदण्डः ) यस्व सः । ताहृशः सः = कचित्‌ राजा, 
सहल्ायुघीयति = सहस्रम ( दशषदतीसंख्यकानि ) ञायुषानि ( शस्त्राणि ) यस्य 
स सहलायुधः, सहसरायुषम्‌ इव आत्मानम्‌ आचरतीति सहस्रायुधीयति । अत्र 
"उपमानादाचारे" इति सूत्रेणोपमानवाचकात्‌ द्वितीयान्तात्‌ सदहेसायुष-शब्दात्‌ 
याचाराऽथं क्यच्‌ । भआचारश्चाऽत्र दुजयत्वा दिः । 


विशगोति- कीत्रेति । सहल्ायुघीयतीष्यत्र । उपमेयस्य = आत्मनो लोपः । 


न चेति 1 दह्‌ = अत्र, न अौपम्यवाचकलोपः = उपमावा्कलोपः । 

मत्र हेतुमाह-उक्तादेवेति । पूर्वोक्तादेव न्यायात्‌ = भ्यजादिभ्रस्ययाना- 
मूपवाचकत्वमिति प्रागेवाऽमिघानात्‌ । 

अत्र मतान्तरं प्रदश्यं लण्डयति--अच्र केचिदाहुरिति । सह्नायुधेन षह 
वतंत इति ससहायः, “तेन सहेति बुल्ययोगे"" इति बहुव्रीहिः । ““वौपमर्जनेस्य. 





उदहरण- अरातीति । श्रुओंका पराक्रम वेखनेसे विकसित नेत्रोंबसि 
मौर शड्गका ग्रहण करनेसे ॐंे बाहुदण्डसे धृक्त वे राजा सहल्ल ( हजारो ) 
मायुषवालेके समान अपनेको दिष्वलाते ह । 

अत्रेति । दस पथमे “सहसरःयुषमिनात्मानमाचरति"" ठेसे विग्रह बाक्यमें 
उपमानवाचक द्वितीयान्त सहलायुष शब्दसे "उपमानादाचारे" इस सूत्रसे आचार 
अथं क्यच्‌ प्रध्यय हुमा है । आचार यहां दुजंयत्व आदि है । इसमे उपमान--सह- 
सायुष, उपमेय-- मात्मा गौर उसका लोप हमा है । साषारण धमं ~ विकस्वर- 
विलोचनत्व ओर उदग्रदोरण्डत्व, उपमाषाचक--क्यच्‌ प्रत्यय है । यहां उपमावाच्रक- 
का लोप नहीं है, क्योकि क्यच्‌ आदि प्रत्यय उपमावाचक होते है, यह पहने ही 
कट्‌ चुके है| 

अन्र केचिदिति । यहां कोई विद्रन्‌ कहते है -सहल्लायुेन सह वर्तते इति 
सप्रहखर युवः, "तेन सहेति तुल्ययोगे" इस सूव्रसे बहूव्रोहि समास हज है । ससहस्र- 





८२८ साष्ित्थदपंो 


स बर्तत स ब्व इति ससह खायुधः, स इवाचरतीति वाक्यात्ससहसखरायुधीयतीति पद्‌- 
सिद्धौ विशोष्यसय शब्दानुपात्तत्वादिष्टोपमेयछोपः' इति, तन्न विषवारसदम्‌ ; कर्तरि 
क्यश्चो ऽनुशासनवषिरुद्धत्वात्‌ । 


धर्मोपभेयलोपेऽन्या- 
यथा- 
श्यशसि प्रसरति भवतः क्षीरोदीयन्ति सागराः सर्वे ।' 








हति सूत्रेण सहस्याने स॒ भदेशः। पदसिद्धौ = शन्दसिद्धौ सत्याम्‌ । विदचेष्यस्य = 
सष्ठहृलयुषीयतीति क्रियायाः कतु :, शब्दाऽनुपातत्वात्‌ = शब्देन ( पदेन ) अनुपा. 
लह्वातु ( अगरहीतत्वात्‌ ) । 

तक्ष, विचारसहं = चिमशंसमर्थेभ्‌ । कतं रीति = कतरि क्यचः, अनुशषासन- 
विड्ढ़त्वात्‌ = ““उपमानादा चारे" इत्यनुशापनविरुदत्वात्‌, कमेण्येव क्यचोऽनुशासना- 
दिति भावः। 


धर्मोपमेयलोपे लुप्तोपमां प्रदरशंयति- धर्मोपमेयलोपे इति । धर्मस्य 
( खाधारणगधमंस्य ) उपमेयस्य च लोपे, अन्या = अपरा, लुष्ठोपमा । धर्मोपमेयलोपे 
लुपोपमामुदाह रति- यशस्वि । कश्चित्कविः कंचिद्राजानं वर्णयति--ह राजन्‌ ! 
मवतः = तव, यशसि = कीर्तौ, प्रसरति = विस्तरति सति, सवे = समस्ताः, 
सागराः = समृद्राः, क्षौरोदीयम्ति = क्षीरोदम्‌ ( क्षीरसमुद्र ) इव आत्मानम्‌ 
( स्व्‌ ) आचरन्ति, पुवंसूत्रेण क्यश्प्रतययः । अ तिश्ुक्लेन मवद्शसा सवं समुद्राः 
क्षीरसमुदसतमानाः सजाता हति भावः । 

विवृणोति । आचरन्तीति = त्रोपमेय भार्मा, साधारणधर्मश्च शुकष्लतेति 
द्वावपि लुतौ, भतो लुप्तोपमा । 











यु इव भाचरति एेसे विप्रहवाश्यसे “ससहन्नायुधीयति एसे पदकी सिद्धि होनेपर 
विशेष्य ( उपमेय ) के शब्दसे ग्रहण न होनेसे यहां उपमेयका लोप है । 


इस मतका खण्डन करते हतन्ति) यह विचार करनेपर नहीं जंचता 
है । कर्तामें क्यच्‌ प्रत्यय होना व्याकरणसे विष्ड है । 

धर्मोपमेय लोपेऽन्येति । साधारण घमं गौर उपमेयके लोमे अन्य 
लुत्लोपमा होती है । 

उदाहर ण--यशकधषीति । हे राजन्‌ ! आपके यश्के फंलनेपर सम्पूणं समुद्र 
कीशभरगरके समान होते है। 
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अत्र क्षीरोदमिवात्मानमाषरन्तीत्वुपमेय भूत्मा, साधारणधमैः छ्ुक्छता 


च लुपो । 





--भिलोपे च समासगा | २२॥ 


यथा- 
"राजते मृगलोचना । 


अत्र मृगस्य छोचमे इव चड्छले छोष्वने यस्या इति समासे उपमाप्रतिपाद्‌- 
क-साधारणधर्मोपिमानानां रोपः । 


तेनोपमाया मेदाः स्युः सप्रविशतिषंख्यकाः । 


धर्मोपमानेवादिलोपे लुप्तोपमां प्रद्शयति- त्रिलोपे केति । त्रिलोपे = 
साधारणधर्मस्य, उपमानवाचकपदस्य, इवादिपदस्य = उपमावाचकस्य पदल्य 
च, त्रिलोपे = त्रयाणां लोपे समासगता लुक्षोपमा । २२॥ 

त्रिखीपे लुप्तौपमामुदाहरति--““राजत'* इति ! मृगलोचना = हरिणनयना, 
सुन्दरी, राजते = शोमते ॥ 

विबुगोति--अश्रेति। भत्र = मस्मिन्नुदाहरणे, मृगलोचना = मृगस्य 
( हरिणस्य ) लोचने ( नयने ) दव च्ल ( चपले }) लोचने यस्याः, सा। इति 
समासे उपमेत्यपदि१०= उपमा प्रतिपादकस्य ( इ वश्ब्दस्य ) साधारणघमस्य ( चञ्जल- 
त्वस्य ) उपमानस्य ( लोचनपदस्य ) च लोपः, गतः समासगा लुसौपमा। 


उपमाभेदान्‌ सङ्कूलयति- तेनेति । तेन = पूरवोक्तप्रकारेण ॥ 








अश्रेति । यहां "'क्षीरोदम्‌ इव आत्मानम्‌ आचरन्ति" एेसा धिग्रह कर 
पुवंसूत्रसे क्यच्‌ प्रध्यय हुआ है । यहां उपमेय--मात्मा मौर माधारण षमं-शुक्लता- 
का लोप ( अग्रहण ) है, सतः यह्‌ वुप्तोपमाका उदाहरण है । 

त्रिलोपे चेति । साधारण मं, उपमानवाचकपद मौर उपमावाचक इव 
आदि पदके लोपमें समासगता एक ही तुप्तोषमा होती दहै ।। २२॥ 

उदाहरण देते है- राजत इति । मृगलोचना भर्थावु मृगके लोचनोके समान 
लोचनो वाली सुन्दरी शोमित होनी है। 

अश्रेति । यहां “मृगस्य लोचने एव चले लोचने यस्याः ““सा"' ठेसा विग्रह 
कर बहुव्रीहि समासमं उपमावाचकं शब्द, चञ्लत्वरू्प साधारण धमं भौर उपमान 
लोचन पदका मीलोपहुभादहै। 

ठेनेति । इस प्रकारसे उपमाके सल्ताहस भेद होगे । 


८३० साहित्यद्षणो 


| चेकर्थिंरातिषिधेति मित्वा सपर्विशतिप्रकारोपमा । 
एषु चोपमाभेदेषु मध्ये ऽयुप्तसाधारणधर्मेषु भेदेषु विशेषः प्रतिपाद्यते- 
एकरूपः क्वचितक्वापि मिन्नः साधारणो गुणः ॥ २३ ॥ 
भिञ बिम्बानुषिम्बतवं छब्दमत्रेण वा भिदा | 
तत्र एकरूपे यथा उदाहृतम्‌-'मघुरः सुधाषदधरः-' इत्यादि । 


विबृणोति- पुर्णेति । पूर्णा, षड्विधा = षोढा, श्रौँस्यस्तिविषा आाथ्यंश्च 
त्रिविधा इति समष्टयेतिमावः । लुप्तोपमा चंकविशतिधा इति भिलित्वा सक्ठविक्नति- 
प्रकारोपमा। 

उपमां भेदद्वयेन प्रदशंयितुमुपक्रमते- एष्विति । भेदेषु = प्रकारेषु, 
विश्चैषः = भेदः । 

एकरूप इति । साधारणो गुणः = सामान्यो धर्मः, क्वचिद्‌ = कुत्रचित्‌, 
एकरूपः = एकप्रकारः, क्वाऽपि = कुत्राऽपि स्थले, मिन्नः = भेदयुक्तः ।। २३ ॥ 

मि्स्याऽपि साधारणधर्मस्य द्रं विष्यमाह-भिन्ने इति । भिन्ने = भेद- 
युक्ते साधारणधर्मे, कुत्रचित्‌ बिम्बाऽनुनिम्बस्वं = बिम्बप्रतिबिम्बमावत्वं, प्रणिधान- 
गम्यसाम्यत्वमिति भावः, वा = अथवा, शब्दमात्रेण = केवलपदेन, भिदा = भेदः, 
न पुनवंस्तुतो भेद इति भावः । २४ ॥ 

साधारणषमस्यंकरूपत्व उपमामुदाहरति--““मघुरः सुषावदधरः (प° १२८) । 

अत्र मधुरत्वस्य, अतिपेलवत्वस्य चपलत्वस्य च साधारणगणस्यकरूपत्वमेव । 

क्रियारूपस्य साधारणधमंस्य कत्व उपमोदाहरणम्‌ --““स्त्रीव गच्छति 


वण्डोऽयं वक्त्येषा स्त्री पुमानिव ।” इति । अत्र॒ गमनस्य वचनस्य च क्रियारूप- 
साघारणधमेस्यंकरूपत्वमेव । 


पुणे लि । पुणकि छः भेद गौर लुप्तोपमाके इक्कीस मेद इस प्रकार गर बलनः 
कर उपमके कुल सतताईस भेद होते है । 


एषु चेति । उपमाके इन भेदोमे, जिनमे साधारण धमंका लोप नहीं होता है 
उन नेशोमें विश्चेषः ( भेद ) दिशलते है- 


एशङ्प इति । उपममें साधारण धमं कहीं एक प्रकारका भौर कहीं सिक्त 
८ भेदयृक्त ) होता है । २३॥ 

उपमामे साधारण धमं भिन्न होनेपर बिम्बाऽनुविम्बत्व ( विम्बप्रतिबिम्ब- 
भाव ) वा शब्दमात्रे भेद होता है । 

एकरूपमे उदाहरण-- “मधुरः सुषावदधरः'” इत्यादि । 

यहां मधुरत्व, भतिपेलवत्व गौर बपलत्व इन छाषारण वमोका एकरूपत्व 


हीहै। 
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बिम्बप्रतिबिम्बत्वे यथा- 
भट्वापवर्जितेस्तेषां शिरोभिः श्मध्रङे्हीम्‌ । 
तस्तार सरघान्याप्ः स कषद्रपटङेरिव ।।' 
अत्र शमश्रः इत्यस्य 'सरघाव्याप्तेः' इति दष्टान्तवत्प्तिबिम्बनम्‌ । 
शब्दमात्रेण भिन्ने यथा- 
स्मेरं बिधाय नयनं विकसितमिव नीलमुत्पलं मयि सा । 
कथयामास शाङ्गी मनोगतं निखिखमाकूतम्‌ ।।' 


साघारणषमंस्य भिन्चत्वे बिम्बानुबिम्बत्वमुदाहरति-भल्लाऽपवजित- 
रिति । रधुवंशस्य चतुथंसरगे रघोदिग्विजयप्रसङ्खस्थं पद्यमिदम्‌ । सः=रु, 
मत्लाऽपवजिर्तः = मत्तेन ( बाणविशेषेण ) अपवजितैः ( कृत्तः ), `“ स्नुहीदलफलो 
भल्ल" हति यादवः। तेषां = पाष्चाव्यानां, इमश्वुलेः = प्रबुदगुखरोमवद्धिः, 
शिरोभिः=मस्तकः, सरघाय्यातेः=सरजाभिः (मधुमल्िकामिःः "सरथा मधुमक्षिका ' 
इत्यमरः । व्याततः ( पूर्णैः, ) क्षौद्रपटलैः = क्षौदाणां ( मधूनाम्‌ ) पटलः (सभ्यः). 
इव । ्युद्रामिः = सरघाभिः तानि क्षौद्ाणि, श्षुदाश्नमरवटरपादमादन.' इति 
संज्ञ(यामन. प्रत्ययः । महीं = भ्रमि, तस्तार = आच्छादयामास । भनुष्टुब्‌ वलम्‌ । 

विवृणोति-- अत्रेति । अत्र = मस्मिन्‌ प्ये, ““इमश्रुलैः'* इत्यस्य ˆ सरथा- 
व्याततः" इति चिम्बभ्रुतस्य, हृष्टान्तवत्‌ = दृष्टान्तः (साह्यम्‌) , तक्चाऽत्र पिङ्खगलघ्वशूप, 
तद्त्‌ ( तद्िशिष्टम्‌ ) प्रतिबिम्बनं = मनसाऽषेशारोपः, इमश्रुलस्व-सरबाभ्यातश्व- 


योधंमंयोर्भिन्नत्वेऽपि प्रातिस्विकपिङ्गुलत्वादिषमंसाजास्येन साहृश्यात्समानता शिरः- 
क्षौद्रपटलयोधमिणोः साम्यबीजम्‌ । 
दाब्दमात्रेण भिन्नत्वे उपमोदाहरणं यथा- स्मेरमिति । कदिवघ्नायको 


भित्रसमीपे स्वनायिकां वणंयति । कृशाङ्खी = तन्वङ्गी, मस्प्रियेति भावः । विकसितं 


बिम्बप्रतिबिम्बभावमे उदाहरण जसे-भल्लाऽपवजिरैरिति । रधुन 
मधुमक्खियोसे ब्याप्त शहदके छत्तोके समान - मल्ल नामक बाणविश्ेषसि कटे गये 
उन पाषषात्यों ({ यवनों)के मृष भौर डादट्यिसे युक्तं मस्तके भमीनको 


आच्छादित कर दिषा। 
अत्रेति । यह† ""ऽमशुलैः'' इस जिम्बमूत पदा्थंका “"सरबाम्याप्तत्व'' इस 


पदा्थंसे शृष्टान्त ( साह्य ) पिङ्गलत्व है उससे युक्त प्रतिबिम्बन है । 
इमश्रुलत्व मौर सरघाभ्याप्तत्व दो धर्मोकरे भेद होने पर मी स्वगतपिङ्खल- 
ह्वादि भर्मकी सजातीयताके साहश्यरे समानता है यह माव है । 


शब्दमात्रे भिन्नत्वमे उदाहरण देते है- 
स्मेशमिति । उस जृशाङ्खो ( पतसे शरीरबाली )ने विकसित नील कमक 


सदश नेत्रोको मेरे ऊपर करके मनमें रहे हृए संप्णं अभिप्रायको प्रकाशित कर दिया, 











८३१ साित्यदर्पणो 


्रेके एब स्मेरत्वविकसितत्वे प्रतिवस्तूपमावश्छब्देन ^ ` र्$ख सेरत्षिकस्पति र्व््नव्व् - 


एकदेशविवर्तिन्युपमा वाच्यत्वगम्यते ॥ २४ ॥ 
मवेतां यत्र साम्यस्य-- 
यथा- 
नग्रेरिबोतपदेः, पद्म सुंखैरिव सरःध्रियः। 
पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवाकः स्तनेरिव ॥ 
अश्रोत्पलादी नां नेत्रादीनां सादृश्य वाच्यं, सरःश्रीणां चाङ्गनासाम्य गम्यम्‌ । 


प्रफुल्लं, नीलं = कृष्ण वणंम्‌, उत्पलं = कुवलयम्‌, इव मयि = विषये, स्मेरं = 
विस्फारितं, नयनं = नेत्र, विधाय = कृत्वा, मनोगतं = हृदयस्थितं, निखिलं = 
समस्तम्‌, आकृतम्‌ = अभिप्रायं, केथयामासन्ज्ञापयामासेति मावः । भनुष्टुब्दुत्तम्‌ । 
विणो ति--अत्रेति । अत्र = मत्मिन्नुदाहरणे, एके एव = अभिन्ने एव, 
स्मेरत्वस्य विकसतितत्वस्य चाऽविध्चेषादिति मावः । प्रतिवस्तूषमावव्‌ = प्रतिवस्तुषमा- 
लङ्कारवत्‌ । श्रब्दभेदेन = पदभेदेन, निष्ट = प्रदिष्टे । अत्र संख्यावाचकस्य कशब्दस्य 
द्विवचने प्रयोगो व्याकरणविरुद्धः । 
एकदेशविवतिनीमुपमां लक्षयति--एकेति । यत्र=यस्मिन्‌ स्थाने, साम्यस्य= 
साहष्यस्य, वाच्य॑श्व-गम्यते = वाच्यत्वम्‌ ( अमिघाबुत्तिप्रतिपाध्त्वम्‌ ) गम्यता 
( ध्यञ्जनावुस्तिप्रतिपाध्यता ) च, भवेतां = स्याताम्‌, तत्र एकदेशविवतिनी उपमा । 
एकदेशविवक्तिनीमुषमामुदाह रति-नैत्ररिति । शरहतोवंणंनमिदम्‌ । ` सरः 
श्रियः = कासारकशोमाः, नेत्रैः = नयनैः, हव, उत्पर्लः = कुवलयैः, मुखः = वदनैः, 
इव, प्यः = कमलैः, स्तनं! = पयोधरः, इव, चक्रवाकं = कोकपक्षिभिश्च, पदे पदे 
भ्रतिस्थान, विभान्ति स्म = शोभन्ते स्म । अनुष्टुभ्बुत्तम्‌ । 
विबुणो ति- अग्रेति । अस्मिन्‌ उदाहरणे, उत्पलादीनां नेत्रादीनां, साह्य 
सास्यम्‌ । सरःश्िय इत्यत्र हवशब्दाऽमावात्‌, सरः श्रीणां र्कासारशोमानाम्‌, मङ्खनानां= 
सुन्दरीणां च साह्यं, गम्यम्‌ = व्यञ्जनाबुत्तिप्रतिपाद्यमत एकदेशविवत्तिनी उपमा । 


अश्रेके इति । यहां स्मेरत्व भौर विकसितत्वके एक ही है भर्थात्‌ भमिन्न 
है, प्रतिवस्तूपमा गलङ्कारके समान भिन्न शब्दे निर्दिष्ट । 

एके शविवतिनीति । जहां साहश्य कहीं वाच्य मौर कहीं गम्य होता 
है ॥ २४ ।। वहू† [ एकदेशविवतिनी उपमा होती दहै । 

उदाहरण--सरोवर्रोकी शोभाएं नेत्रोके समान नील कमलोसि, मुखीके 
समान कमनो मौर स्तनोके समान चक्रवाकि पग-पगप्ररशोभितदहोरहीदहै। 

अत्रेति । यहां उल्ल आदिर्कोका नेत्र आादिकोंका साह्य वाच्य है-सरः 
धिर्योका भुम्दरियोकि साथ पाहटश्य गम्य है, भतः एकदेशवतिनी उषमा दई है । 
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--कथिता रसनोपमा । 


यथोष्वधुपमेयस्य यदि स्यादुपमानता ॥ २५ ॥ 
यया- 

(चन्द्रायते शुक्डरुचापि हंसो हंसायते चारुगतेन कान्ता । 

कान्तायते स्पशंयुखेन वारि, वारीयते स्वच्छतया विहायः ॥ 


मालोपमा यदेकस्योपमानं बह दृश्यते ¦ 














रसनोपमां लक्षयति- कथितेति । यथोध्वंम्‌ = ऊर्ध्व॑क्रमेण, उपमेयस्य, 
उपमानता, स्यात्‌ = मवेत्‌, यदि~चेत्‌, तहि रसनोपमा कथिता=भअमिहिता । २५॥ 

रसनोपमामुदाहरति-चन्द्रायत इति । शरदि हंसः = मरालः, शुक्लख्चा 
भपि = शुश्रकन्त्या अपि, न केवल शरीरेणेति शेषः। चन्द्रायते = चन्द्र हव 
आचरति, "कतु : क्यङ्‌ सलोपश्च" 'ति क्यङ्‌, एवं परत्राऽपि। तथा कान्ता = 


सुन्दरी, चारुगतेन = मनोहरगत्या, हंसायते = हंस इवाचरति । एवं वारि = 
जलं, स्पश्षंसुखेन = आमकशनजनितानन्देन, कान्तायते = कान्नावदाचरति । 


एवं च-- विहायः = भाकागं, स्वच्छतया = निमंलत्वेन, वारीयते = वारिवह 
( जलवत्‌ ) आचरति । इन्द्रवच्ा वृत्तम्‌ । 
विशुणोति । अश्र ““चन्द्रायत'' हत्यत्र हस उपमेय, चन्द्र उपमानं, परं 


““हंसायत'' इत्यत्र पुवंवाकष्य उपमेयभूतो हस उपमानं कान्ता च उपमेयभू। 
` कान्तायत'' इत्यत्र पूवंवाकेय उपमेयभरुना कान्ता उपमानं "वारि" उपमेयम्‌ । 


एव च ˆ'वारीयत'' हत्यत्र पूत्रंवाक्ये उपमेयभूनं वारि उपमानं, विहाय 
उपमेयमतोऽस्मिन्‌ पद्ये यथोघ्वंमुपमेयस्यापमानत्व रसनोपमा । 

मालोपभां लक्षयति-भालोपमेति । एकस्य = एकसंश्यस्य उपमेयस्य, यत्‌, 
बहु = अनेकम्‌, उपमानं, इयते, सा मालोपमा । 


कथितेति । उपमेय उत्तर वाक्यमे यदि उपमान हो नौ रसनोपमा 
कहते है ।। २५॥ 

उवाहरण- ( शरत्‌ ऋतुमें ) हंस सफेद कान्तिसे मी घन्द्रमाके समान होता 
है । सुन्दरी मनोहर गमनसे हंसके समान होती है । जन सपर्शजन्य सुशते सुन्दरीके 
सपान होता है भौर आकाक्ष निमेन होनेसे जलके समान होता दहै । 

प्रथम चरणमे उपमेय हम दूसरे चरणम उपमानहौ गयाहै, हसी तरह 
तृतोय चरणमे उपमेय वारि (जल ) धतुं चरणे उपमनहो गयाहै मतः 
उत्तरोत्तर उषपमेयके उपमान होनेसे रसनोपमा अलङ्कार है । 

भालोपमेति । अहं एक उपमेयका अनेक उपमान होता है वहां मालोपमा 
मलङ्कार होता है। 


८४ साहित्यदपेे 


'वारिजिनेव सरसी, शशिनेव निशीथिनी । 

यौवनेनेव वनिता, नयेन श्रीर्मनोहरा ।।' 
कचिदुपमानोपमेययोरपि प्रह्ृतत्वं यथा- 

हसश्न्द्र इवाभाति, जट व्योमतटं यथा । 

विमलाः कुमुदानीव, तारकाः.शरदागमे ।॥' 


मालोपमाभूदाहरति-- बारिजेनेति । नयेन नीत्या, नीतिप्रयोगेणेतिभावः । 
श्रीः = सम्पत्तिः, वारिजेन = कमलेन, सरसी = कासारः, इव । “कासारः सरसी 
सर'' हत्यमरः । शशिना = शशघरेण, चन्द्रमसेव्यर्थः । निशीथिनी = रात्रिः, इव! 
तथा यौवनेन = तारुष्येन, वनिता = महिला, इव । मनोहरा = वि्तहारिणी, 
जायत इति शेषः । भनुष्ट्ब्बुत्तम्‌ । 

विबृणोति--अत्रोपमेय बताया श्रियः उपमानभरुतानां सरसी-निशीधिनी- 
वनितानां बहुत्वान्मालोपमा ' 

उपमेयस्य प्रकृतत्वभुपमानस्याऽप्रकृतत्वं प्रायिकम्‌ ( क्वाचित्कभू ) इत्यमि- 
प्रायेणाह-ङश्रचिदिति । क्वचित्‌ =कुच्रचित्‌, उपमानोपमेययोः द्रयोरपि= उभयोरपि, 
प्रकृतत्वं = प्रकरणोपात्तत्वं, हश्यते = अवलोक्यते । 


उपमानोपमेययोः प्रकृतत्वसूपेण मालोपमामुदाहरति-हृंस इति ॥ शरदागमे= 
शग हृत्वागमने, हंसः = मरालः, चन्द्र इव = हन्दुरिव, मामाति = विददवर्णत्वेन 
शो मते, जलं=सलिलं, व्योमतलं यथाञ्माकाशतलमिव, निमंलत्वेन भामाति । एवं च 
तारकाः-ताराः, कुमुदानि=कंरवाणि, इव, विमलाः=नि्मलाः, जायन्त इति शेषः । 

विव्रृणोति-- अक्र = शरहतुवणंनप्रसङ्खं हंसादीनां चन्द्रादीनां चोपमेयोपमान- 
श्रुतानां प्रकृतत्वं तथा चाऽत्र पूवंवन्भालोपमाऽलङ्कारः । 





उदाहरण- वांरिजेबेति। जैसे कमलसे तालाब, चन्द्रमासे रात, भौर 
यौवनसे स्त्री मनोहर होती है वसे ही नीतिसे श्री मनोहर होती है। 

यहां एक उपमेय श्रीके सरसी ( तालाब), निशीथिनी ( रात) भौर 
वनिता इसप्रकार अनेक उपमान हँ, अतः मालोपमा हई है । 

क्वचिदिति । कहीं उपमान भौर उपमेय दोनों ही पस्वुत देखे आते ह + 
उदाहरण- हंत इति । 

शरत्‌ ऋतुके आगमनम हस चन्द्रमाके समान, जल माकाश्तलके समानः 
मौर निर्मल ताराएं कुमुदोके सहश शोभित होती ह 

इस पद्ये शारलुके वणनके प्रसङ्कमे उपमेय गौर उपमाने सभी प्रस्तुत है । 
यहु मी मालोपमा है। 
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अस्य राज्ञो गृहे भान्ति भूपानां ता विभूतयः । 

पुरन्दरस्य भवषने कल्पवृक्षभवा इव ।' 
अत्रोपमेयभूतविभूतिभिः “कल्पवृक्षभवा इव' इत्युपमानभूता विभूतयः 
शाक्षिष्यन्त इत्या स्ेपोपमा । अत्रैव "गृहे" इत्यस्य (भवने' इत्यनेन प्रतिनिर्देशा- 
लविनिर्देश्योपमा इत्यादयश्च न लक्षिताः, एवंविधवैचिश्यस्य सहस्रधा दशंनात्‌ ।. 

उपमानोपमेयत्वमेकस्येव त्वनन्वयः ॥ २६ । 





प्राचीनालङ्कुारिकसम्मतःमाक्षेपोपमामुदाहरति-अस्येति । भस्य=कस्यचित्‌, 
राज्ञः = भूपस्य, गहे = प्रसदे, भूपानाम्‌ = अन्येषां राज्ञां, ताः = अनेकप्रकाराः। 
“श्ुपानीता' इति लोचनसम्मतः पाठस्तत्र, _ भन्य॑भूपंः ( राजेमिः) भमानीताः 
( आहूताः ), उपायनीकृता इति मावः । विनरुतयः = सम्पत्तयः, पुरन्दरस्य = इन्द्रस्य, 
अवने = प्रासादे, वेजयन्त इति मावः । कत्पवृञ्नमवाः= कल्पतङ्त्पन्नाः, विभ्रूतय इव, 
मान्ति = शोभन्ते । अनुष्टुब्वृत्तम । 
विवुंणोति- श्र ति। अत्रे = अस्मिन्पदे, आक्षिप्यन्ते आक्षेपविषयीक्रियन्ते, 
व्यञ्जनया प्रतिपाद्यन्ते, इति = हेतोः, आक्षेपोपमाऽलद्कुारः । 
प्रतिनिदेश्योपमां लक्षयति- अश्रेवेलि । अत्रैव = अस्मिन्नेव ““मस्ये"'ति. 
पद्ये "गृहे" " इत्यस्य ““मरवने"' इत्यनेन प्रतिनिदश्चात्‌ प्रतिनिरह्योषमा । इत्यादयः = 
नाममाच्रोपाचिका अलङ्कारा न लक्षिताः । एवंविधवंचिच्रयस्य = एताहशविचित्र- 
हवस्य, सहस्रधा = बहुप्रकारः, संदशेनात्‌ । मालोपमौ रसनोपमा च संदष््यं मम्मटा- 
चायेंणापि पूर्वोक्तवाक्यं प्रतिपादितम्‌ । 
अनन्वयं लक्षयति-उपमानोपमेयत्वमिति । एकवाग्ये एकस्यैव पदार्थस्य, 
उपमानोपमेयत्वम्‌, अनन्वयोऽलङ््कारः । अविशमानः अन्वयः ( उपमानाज्तर- 
सम्वन्धः ) यरम्‌ सोऽनन्वय।, नञ्बहुत्री हिः ॥ २६॥ 





अस्येति । दस राजाके प्रासादमे अन्य राजओंकी ( उपायनके तौरपर 


लाई गदं ) प्रसिद्ध सम्पत्तियां इन्द्रके प्रासादमे कल्पवुक्षोसे उत्पन्न सम्पस्ियोकि 
समान शोभित होती है । 


अत्रेति । इस पदमे उपमेय विमृतियोसि ““कल्पशक्षमवा इव” अर्थाद्‌ कल्प- 
क्षसे उत्पन्न विमृति्योका आक्षेप होता है दस कारणसे यहा ""आक्ञेपोषमा'' है 
एसा कोर विद्राष्‌ मानतेर्है। 

इसी तरह इसो पद्मे “गृहे” इसके स्थानमें "मवने" इत पद्व प्रति 


निर्देश करनेसे यह “प्रतिनिर्देशोपमा है रेखा भो कोई बिदाब्‌ मानते, परभु 
सा बैचिश्य हजारे प्रकारसे देखनेसे बे यहां लक्षित नहींहै। 


उवभानोवमेयत्व मिति । एक वाक्यम एक ही पदार्थं उपमान भौर उपमेयः 
हो तो बनद्छय मलङ्कार होता है ।। २६ ॥ ,. 
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अथीदेकबास्ये । यथा-- 
राजीवमिव राजीवं, जटं जटमिबाजनि । 
चन्दरश्न्द्र॒ इवातन्दरः, शरत्समुदयोद्यमे । 


अत्र राजीवादीनामनयसदृशत्वप्रतिपादनार्थमुपमानोपमेयभावो बेवक्षिकः । 
राजीवमिव पाथोजम्‌' इति चास्य छाटानुप्रासाद्विविक्तो षिषयः। किन्त्वत्रो- 
चितत्वादेकशब्दप्रयोग एव श्रेयान्‌ । 








विवुणोति- अथदिकवाक्ये । 


अनन्वयमुदाहरति-- राजोवमिति । शरत्समुदयोध्यमे = शरदः ( ऋतोः ) 
समुदयस्य ( भ्रादुर्मावस्यं ) उद्यमे ( प्रवृत्तौ ), राजीवं = कमलम्‌, इव, राजीवं = 
कमलम्‌ । जलं = सलिलम्‌ । इव, जलम्‌, तथा चन्द्रः = इन्दुः, चन्द्रः इव, अतन्द्र: = 
निमंलः, अजनि = जातः ' अनुष्टुग्यत्तम्‌ । 

विवृणोति- अत्रेति । भत्र = अस्मिन्नुदाहरणे, राजीवादीनां = राजीव- 
जलचन्द्राणासू्‌, अनसहृशत्वप्रतिपादन्थं = राजोवाध्चमिन्नतुल्यन्वप्रतिपादना्थंम्‌, 
उपमानोपमेयत्वं, वँ वक्षिकः = आरोप्य विवक्षित इति भावः। 


लाटाञनुप्रासाऽनन्वयोः सद्भुयं परिहरति- राजोवमिवेति। राजीवं = 
कमलम्‌, इव, पाथोजं = जलजं, कमलमित्यथः, अत्र शब्दभिन्नत्वादयंस्यैक्यान्च न 
लाटाञ्नुप्रासः प्रत्युताऽनन्वयाऽलङ्कारः। इति च भस्य = अनन्वयस्य, लाटाऽनु- 
प्रासात्‌ = अलङ्कारात्‌, विविक्तः = पृयग्भरुतः विषयः, किन्तु, अत्र = अनन्वये, 
उचितत्वात्‌ = भौचित्यात्‌, एकशब्दप्रयोगः एव, श्रेयान्‌ = ज्यायान्‌ । 





उदाहरण--राजीवमिति । शन्त्‌ ऋतुके प्रादुर्मावकी प्रवृत्तिमे कमल 
कमलके समान, जल जलके समान भौर चन्द्रमा चन्द्रमाके समान मतन्द्र ( तन्द्रा- 
रहित ), भर्थात्‌ निमंल हुमा । 

अश्रेति । इस उदाहूरणमे राजीव आदि पदार्थोका भनन्यसदशत्व अर्थात्‌ 
राजीव आदि पदाथ राजीव भादिसे भिन्न पदा्थंके सहश नहीं है रेषा प्रतिपादन 


करनेके लिए उपमान ओर उपमेयका माव विवक्षासे किया गया है अर्थात्‌ मारोष 
करके विवक्ितदहै यह मावदहै। 


` "राजीवमिव पाथोजमू भर्थात्‌ राजीवके समान पाथोज ( कमल) है। 
यहां शन्दमात्र “राजीव मौर “'पायोज'' मिक्नदह, भथंदोनोका एकटहीहै इष 
"लिए यहां लाटाञ्नुप्राससे "“अनन्वय'' पृथग्मूत है, अर्थात्‌ यहां अनन्वय हौ है 
लाटाभ्नुप्रास नहीं है" किन्तु यहां उचित हौनेसे एक ही शब्दयका प्रयोग बेहतर हि। 
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तठुक्तम्‌- 
अनन्वये च शब्देक्यमोचित्यादानुषङ्गिकम्‌ । 
अरस्मिस्तु ठाटावुप्रासे साक्षादेव प्रयोजकम्‌ ।।' रति। 
पयायेण दयोरेतदुपमेयोपमा मता । 
एतंदुपमानोपमेयत्वम्‌ । अथोद्वाक्यटये । 
यथा- 
(कमलेव मतिर्मतिरिव कमला, तनुरिव विभा, विभेव तनुः । 
धरणीव धृतिध्‌ तिरिव धरणी, सततं विभाति बत यस्य ॥' 


भत्राऽयं शिष्टरसम्मतिमाह-तदुक्तमिति । अनन्वये चेति । अनम्वये=अलङ्घारे, 
भौचित्यातु=प्राशस्त्यातु, शब्बेक्य=पदंक्यम्‌ आनुषङ्किकम्‌ =अनियतमू, परम्‌, अस्मिन्‌ 
लाटानुप्रासे तु, साक्षादेव = भ्त्यक्षत एव, शब्देक्यं = पदंक्यं, प्रयोजकं = नियतम्‌ । 
अन्यथा लाटाऽनुप्रासाऽसंमवादिति मावः। 

उपमेयोपमां लक्षयति--पयपिणेवि । पययिणेति = क्रमेण, द्योः = 
पदाऽथंयोः, एतत्‌ = उपमानोपमेयत्वम्‌, “उपमेयोपमा! * मता = संमता । 

विबृणोति- एतदिति । भ्थद्क्यद्रय इति मावः । 


उपभेयोपमामुदाहरति-कमलेवेति । कश्चित्कविः कचिद्राजानं वर्णयति : 
यस्य = राज्ञ., सततं = निरन्तरं, कमला = लक्ष्मीः, इव, मतिः = बुद्धिः, मतिः 
बुद्धिः, इव, कमला, यथा लक्ष्मीस्तथेवाऽ्ामान्या बुद्धिरितिमावः । तथा, यस्य = 
राज्ञः, तनुः = शरीरभू, इव, पिमा = कान्तिः, विमा इव, तनुः । तस्य षरणी = 
स्वाऽधीना भूभिः, इव, वत्तिः = धेयम्‌, घृतिः, इव, धरणी, चिमाति = विद्चैषेण 
शोभते, बतेति हषं । गी तिश्छन्दः । अत्र पूवं वाक्ये कमलाया उपमानत्व मतेरुपमेयत्व- 

जसे कि कहा गया है--““अनन्वयमे शब्दकी एकता भौचित्यसे भानुषर््खिक 
अर्थात्‌ अनियत है, परन्तु इस लाटाभनुप्रासमे तो साक्षात्‌ ही प्रयोजक ( नियत) 
है । शब्डकी एकताके विना लाटानुप्रास नहीं हो सक्ता दै। 

पथपिणेति । जहां दो वाक्योमे दो पदाथ पारी पारीप्ते उपमेय भौर 
उपमान हौ जते वहां उपमेयोपमा मलङ्कार ह्येता है, जसं-- जिन्त राजाको 
बुद्धि कमला ( सम्पत्ति जके समान, कमला ( सम्पत्ति ) बुद्धिकं स्मान, कान्ति 
तनु (शरीर )के समान भौर तनु ( शरीर ) कान्तिके समान, घृति ( षयं ) 
पृथ्वीके समान भौर पृथ्वी घृति ( धयं )के समान निप्न्तर शामित होती है, 
हषं है । हस प्यके पूवंवाक्यमें कमल उपमान मौर मति उपमेय, उत्तरवाक्यम्‌ मति 
उपमान भौर कमला उपमेय है, उसी तरह तनु मौर विभादो वाक्योम क्रमसे उपमान 
जौर उपमेय हुए द इसी तरह घरणी ओर धृति दो वाक्योमे क्रमसे उपमान भीर 
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अत्रास्य राह ्ीबुद्धथादिसदशं नान्यदस्तीत्यभिप्रायः । | 
सदज्चाचुमवादरस्तुस्यरतिः स्मरण्ुच्यते ॥ २७ ॥ 


यथा--अरविन्दमिदं वीक्ष्य खेरुत्खञ्ञनमञ्ज छम्‌ । 
स्मरामि षदनं तस्याश्चार्‌ चवश्टलोष्वनम्‌ ।!' 





मुलर वाक्ये मतेरुपमानत्वं कमलाया उपमेयत्वं तथेव तनुविमयोवग्यिष्टये, एवं च 
"घ र णीधृत्योवक्यिद्धये, पययिणोपमानोपमेयत्वमत। उपमेयोपमा । 
विवुणोति- अत्रं ति । आदिपदेन तनुविभादीनां परिग्रहः । 
अलङ्भारसर्वंस्वे उपमेयोपमाया उदाहरणं- 
“'खमिव जलं, जलमिव खं, हंसश्चन्द्र इव, हंत इव चन्द्रः । 
कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ।।* इति । 
स्मरणाऽलङ्कारं लक्षयति-सदशाऽनुभवादिति । सहकानुमवात्‌ = सहश्चस्य 
(समानस्य वस्तुनः) अनुभवात्‌ ( संस्कारमात्रजन्यज्ञानभिन्नात्‌ ), प्रस्यक्षप्रमाणादिति 
-मावः । वस्तुस्मृतिः = वस्तुनः ( पदाऽथस्य ) स्मृतिः ( संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानम्‌ ) 
-स्मरणं = स्मरणाऽलङ्कार इति । उच्यते = अभिधीयते ॥ २७ ॥ 
स्मरणाऽलकङ्कारमुदाहरति- अरविन्दमिति । कदिचन्लायकः स्वमित्रमन्‌्- 
कान्तामुखस्मृति वर्णयति । खेलत्वञ्जनमञ्जुलं = खेलद्धधां ( क्रीडदृद्धधाम्‌ ) 
खञ्जनाभम्याम्‌ ( वञ्जरीटाभ्यां पक्षिविश्चेषाम्याम्‌ ) मञ्जुलं = सुन्दरम्‌, इदं = 
निकटवर्ति: भमरविन्दं = पद्मं वीक्ष्य = हृष्ट्वा | तस्याः = कान्तायाः, च्ल 
लोचनं = चश्ले ( चपले ) लोचने ( नेत्रे ) यस्मिस्तत्‌, तादश, चारु = सुन्दर, 
तस्याः = सुन्दर्या, वदनं = मुख, स्मरामि = स्मरण करोमि । अनुष्टुब्वृत्तम । 
मच्राऽर विन्दसाहश्यान्मु खस्य, खञ्जनसाह््याल्लोचनस्य, सखेलासाहश्या- 
 उचाश्ल्यस्य स्मरणारस्म रणाऽलङ्कारः । 





उपमेय हुए हँ हसी तरह धरणी भौर धृति दो वाक्योमे रमसे उपमान मौर उपमेय 
हुए है भतः यह उपमेयोपमाका उदाहरण है। 

अश्रेत । हस पद्यमे इस राजाकी कमला (श्री) ओर मति ( बुद्धि) 
आदिके सदृश भौर कुछ भी पदाथं नहीं है यह अमिप्राय है । 

सदुशाऽनुभवादिति । तुल्य पदाथंके अनुमवसे किसी पदार्थका स्मरण 
होनेषे ` स्मरणः' अलङ्कार होता है।। २७ ॥ 

अरविन्वरमिति । क्रीडा करते हए खञ्जन पक्षि्योसे मनोहर इस कमलको 
देखकर चल नेनत्रोसे युक्त उस सुन्दरीके मुखका स्मरण करता हू । यहां कमलके 
स.टृश्यसे मुखका, खञ्जनके साहश्यसे नेका भौर क्रीडाके साहर्यसे चाश्जल्यका 
स्मरण ( याद ) होनेसे स्मरण अलङ्कार है । 
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मयि सकपटम्‌- इत्यादौ च स्मृतेः सादृश्यालुभवं बिनोत्थापितत्वाजा- 
यमलङ्कारः । राघवानन्द्महापात्रास्तु-वैसादृश्यासपृतिमपि स्मरणारङ्कारमिष्ड- 
न्ति । तप्रोदाहुरणं तेषामेव । 
यथा--शिरीषगद्रौ गिरिषु प्रपेदे यदा यदा दुःखशतानि सीता । 
तदा तदास्याः सदनेषु सौख्यटक्षाणि दध्यो गख्दश्च राः ॥ 


रूपकं रूपितपाद्वि ( पो वि ) षये निरपवे । 


साहश्याऽनुमवं विना न स्मरणालङ्कु रत्वमित्युदाहररि-भयोति । “मयि 
सकपटमू ( ¶० २१३ ) इत्यादौ तु स्मृतेः = स्मरणस्य, साहृष्याऽनु मवं = सह्टशत्व- 
ज्ञानं, विना उत्था पितत्वाहु = चिन्ताजन्यसंस्कारेण प्रादुमू तत्वातु, नाऽ्यमलङ्कुारः = 
स्मरण । राघवानन्दमहापात्रास्तु, व॑ं साहृश्याद्‌ = विरढवस्त्वनुमवातु, स्मृतिमपि = 
संस्कारमाच्रजन्यं श्ञानमपि, स्मरणाऽलङ्कारं, वाञ्छन्ति = च्छन्ति । 

तत्र तदीयमुदाहरण यथा--शिरीषमृद्रोति। शिरीषमृद्वी = शिरीषम्‌ू 
( शि रीषपुष्पमू ) इव, गृही = कोमला, कोमलाङ्खीत्ययंः । सीता = जानकी, 
गिरिषु =पवंतेषु, यदा यदान=यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ समये, दुःखशतानि = प्रचुराणि दुःखानि, 
प्रपेदे = प्राप्तवती । तदा तदा = त्मिस्तस्मिन्‌ समये, रामः = रामचन्द्रः, सदनेषु 
नगरस्थभवनेषु, भस्याः = सीतायाः, सौस्यलक्षाणि = प्रचुरमुखानि, सुखमेव सौख्य, 
मावे ष्यन. । गलदश्र- गलन्ति (- प्रस्रवन्ति ) भश्ुणि ( नयनजलानि ) यस्मिन्कमणि, 
तद्यथा तथा, दध्यौ = चिन्तयामास । अत्र सुखदुःखयो वं साहश्यम्‌ । उपजातिबृ्तम्‌ । 

मत्र साहश्यरदितानां दुःखकशषतानामनुमवातु ताहश्ानामेव सोख्यलज्नाणां 
स्मृतेरपि तन्मतेनाऽलङ्का रत्वम्‌ । 

ङूपकं लक्षयति-एवं साघर्म्येऽभदग्राषान्येऽलङ्का राक्निर्णी यभेदप्राषान्यं 
लक्षयति- ख्पक्षमिति । निरपह्लवे = निषेधरहिते, विषये = उपमेये, शूपिताऽऽ- 











मयीति । “मयि सक्रपटठम्‌'' इत्यादिमे स्मरणका साटृकष्यके अनुभवके विना 
ही उढठाये जानेसे यह ( स्मरण ) अलङ्कार नटीं है । राधवानन्द भमहापत्रतो 
विरुद्ध वस्तुके अनुभवसे उत्पन्न स्मरणको मौ स्मरणाऽलङ्कार मानते है । उन्हीका 
स्मरण अलङ्का रका उदाहरण जेसे-शिरीष पृष्पके समान कोमल भरङ्गीवाली सीतने 
पहाङ्मे जब जव सैकड़ों दुःखोको पाया, तब तब रामचन्द्रे मवनौमं सीताके 
लाखो बुलोको आंसू बहाकर स्मरण किया । 

यहां साहश्यसे रहित सैकड़ों दुःखोके अनुमवसे वसे ही सकडों सुर्धोका 
स्मरण भी उनके मतमें स्मरण अलङ्कारहं। 

खूपकमिति । निरपटहनव ८ निषेव रहित ) विषय ( उपमेय )से शपित 
{ उपमान )के आरोप ( तादात्म्यके अध्यास )से रूपक अलङ्कार होता ह । 
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“₹ूपित- इति परिणामाद्‌ ददः इहि परिणामाद्‌ न्यवच्परदः । एतश्च तत्मस्तावे बिवेचयिष्यामः । विवेचविष्यामः। 
(निरपहवे' इत्यह तिन्यवच्छेदार्थम्‌ । 
तत्परम्परितं साङ्गं निरङ्गमिति च त्रिधा ॥ २८ ॥ 
तद्रपकम्‌ । 
त्र 
यत्र॒ कस्यचिदारोपः परारोपणकारणम्‌ । 
तत्परम्परितं श्लि्ारिलष्टन्दनिबन्धनम्‌ । २९ ॥ 








रोषात्‌ = ूपितस्य ( उपमानस्य ), भारोपात्‌ ( तादात्म्याऽघ्यासात्‌ ) कूपकं = 
खूपकाऽलङ्ुारः । 

विषुणोति-रूपित इतीति । शूपित० दति कथनात्‌, परिणामाव्‌ = 
परिणामाऽल्ू रादु, व्यवच्छेदः = व्यावृत्तिः, रूपकस्येति श्चेषः । एतच्च = व्यावर्तन 
च, परिणामप्रस्तवे = परिणामाऽलङ्कारनिरूपणाऽवसरे, विवेचयिष्यामः = विवेचनं 
करिष्यामः । निर पह्ुवे हति = ““निपह्लवे"" इति कथनम्‌, अपटनुतिन्यवच्छदाऽ्यम्‌= 
मपटहनुव्यङ्घु रव्यावृत्यथेमू । 

खूपकं त्रैविध्येन विमजते- वदिति । तत्‌ = रूषकमलङ्कारः, परम्परितं, 
साऽङ्ग, निरङ्गम्‌, इति च, त्रिघा = त्रिभिः प्रकारः, मवतीति चेष ॥ २८ ॥ 

परम्परितं लक्षयति - यश्रेति । यत्र = यस्मिन्‌ शपके, कस्य चितू, भआरोषः= 
ताढास्म्याऽ्ध्यासः । फरारोपणकारणं = परस्य ( अन्यस्य ) आरोपणे (आरोपे ) 
कारणं ( हेतुः ) भवति, तत्‌ परम्परितं = तदाख्यं रूपक, मवतीति षः । परम्परा 
( कायंकारणमावद्ूपा श्रेणी) सञ्जाता अस्येति परम्परितं, 

“तदस्य संजातं तारकादिभ्य दतच्‌"' इति इतच्प्रत्ययः । 

परम्परितरूपकं चातु्िष्येन विमजते--श्लिष्टाऽहिलष्टेति । दिलष्टाऽ- 
हिलष्शब्दौ (८ दिलष्ाऽदिलष्टपदे ) निबन्धने ( कारणे ) यस्य तत्‌ । एवं च लष्ठ 
रब्दनिबन्धनम्‌ अ दिलषटशब्दनिबन्धनं चेति प्रथमं द्िविधम्‌ ।। २६॥ 





रूपित इति । “रूपित'' कहनेसे ““परिणाम"से व्यावृत्ति ( भेद ) होता 


है । इस विषयको परिणामके व्याख्यानके अवसरमें विवेचन करेगे । (“निरपटनवे"' 
यह पद अपल्नुतिकी व्यादृत्तिके लिए है। 


तदिति । वह ( सूपक ) परम्परित, साङ्गं भौर निरङ्ख इसप्रकारसे तीन 
भेदोतसे युक्त होता है ॥ २८॥ 

य्रोति । जहां किसीका आरोप दूसरेके आरोपका कारण होता है, उसे 
““परम्परित रूपक कहते हँ, उसके दो भेद होते है हिलष्शस्दनिबन्धन भौर 
अरिलष्क्षन्दनिबन्धन ।। २६९ ॥। 
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प्रत्येकं केवलं मालारूपं वेति चतुर्विधम्‌ । 
तत्र श्ठिष्टशब्दनिबन्धन केवरछपरम्परितं यथा- 
(आहवे जगदुदण्ड ! राजमण्डखराहवे । 
श्रीनृसिहमहीपाट । स्वस्त्यस्तु तव बाहवे ॥॥' 


अत्र राज्ञमण्डलं दृपसमूह एव चनद्रवरिम्बमित्यारोपो राज ब्राहयो राहुत्वा- 
रोपे निमित्तम्‌ । 


मारारूपं यथा- 


ध्द्मोदयदिनाधीशः सदागतिसमीरणः । 
मूश्दावकिदम्भोलिरेक एव भवान्‌ भुवि ॥' 





तयोश्च प्रत्येकम्‌ = एकंक, मालारूपम्‌ ( अनेकलूपम्‌ ) च दति चतुविषं = 
चतुष्प्रकार, परम्परितं मवतीति शेषः । 


तत्र िलष्टुशब्दनिबन्धनं के वलपरम्परितमुदाह रति-आहव इति । कश्चित्कविः 
कंचिन्न सिहनामकं राजानं स्तौति। हे नृरिहमहीषाल-~हे बिरभूपाल !, आहवे = 
युद्धे, जगदित्यादि० = जगति ( लोके ) उदृण्डमु ( भत्युत्कथं ) राजमण्डलम्‌ 
( विपक्षराजसमूहः ) एव राजमण्डलं ( चन्द्रबिम्बम्‌ ), तस्य राहवे = उपम्दने 
राहूक्ष्पाय, तव = मवतः, बाहवे = भ्रुजाय, स्वस्ति = कल्याणम्‌, भस्तु = भवता 
“दण्डो यमो मानभेदे लगुडे दमसेन्ययोः ।'" इत्ति विवा । “"राजा प्रमौ ब वरपतो 
ह्मत्रिये रजनीपतौ । यक्षे शक्ते च पु सि स्यात्‌" इति मेदिनी । बनुष्टुन्बृत्तम्‌ । 

विषृणोति- अत्रेति । भत्र राजमण्डले चन्द्रमण्डलत्वारोषं विना राजबाहो 
राह्वारोपो न संभवतीति पूर्वारोषः परारोपं प्रति कारणं, ततश्च राजमण्डलमिति 
रिलष्शब्दप्रयोगश्च, अतोऽत्र हिलष्शब्द निबन्धनं केवलपरम्परितमिति भावः । 

दिलष्टपरम्परितं मालारूपमुदाहरति-- पश्योदयेति कश्चिस्कविः कंचि- 
व्राजानं प्रशंसति । हे राजन्‌ !, भुवि = भूमौ, मवान्‌ एक एव, पश्रोदयदिनाऽघीशः = 





दोनों प्रकारके परम्परित पक प्रत्येक केवल भर मालाद्प हेसप्रकार 
चार प्रकारके होते है । उनमे--शिलष्टशन्दनिबन्धन केवलपरम्परित जंसे- 

आहव इति। हे वृह मूषाल । युद्धम लोकम भत्युत्कट राजम्ष्डल 
( चन्द्रमण्डलङ्ूप राजमण्डल )के राहुस्वूप भापके बाहुका कत्याणहो। 

अन्नेति । यहां राजमण्डल (नृपसमृह) हौ चन्द्रमण्डल भर्थातु राजमण्ड्में 
चनद्रत्वका आ तेष राजबाहुमे राहृत्वके आ रोपमे निमित्त है । 

मालारूप ज॑से- पष्मोदयेति । हे राजन्‌ ! पृथ्वीमे माप ही पद्मा (लकमी) 
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` छत्र पद्माया उद्य एव पद्मानामुदयः, सतामागतिरेव सदागमनम्‌, भूषतो 
राजान एव पर्वता इत्याद्यारोपो राश्चः सूयत्वायारोपनिमित्तम्‌ । 
अश्टिष्टशब्दनिबन्धनं केवलं यथा- 





पद्मायाः ( लक्ष्म्याः ) उदयः ( प्रादुर्मावः) एव पद्मानामू ( कमलानाभ्‌ ) उदयः 
( विकासः ) तस्मिन्‌ दिनाऽषीशः = अदपं तिः, सूयं इत्यथः । एको दिनाऽधीशः एव 
पद्मोदयं ( पद्मविकासमू ) करोति, एको भवानेव भ्रुवि पद्मोदयं ( लक्ष्मीप्रादुर्माबिभ्‌ ) 
करोति । सदागतिसमीरणः = सताम्‌ ( सज्जनानाम्‌ ) भागतिः ( भागमनभू ) एव 
सदा ( सवदा ) गतिः ( गमनमू) तत्र समीरणः ( वायुः )। यथावाथुः स्वंदा 
गमनं करोति तथंव भवानपि सम्पत्तिवितरणेन सम्माने च सतामागति सभाजयतीति 
मावः । तथा श्रभरावलिदम्मोलिः- बभूनः ( विपक्षा राजानः) एव श्रुभरः (पवंताः) 
तेषामावलौ ( पङ्क्तौ ) दम्मोलिः ( वचनः ), इन्द्रवष्व' यथा पवंतपक्ष छिनत्ति तथा 
भवद्बाहषिपक्ष राजपक्ष छिनत्तीति मावः। “लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा" इति “वा पुसि 
पद्मम्‌” इति ' शरुभृद्‌ श्रुमिर नूपे'” इति । ““दम्मोलिरशशनिद्रयोः 1" इति चाऽमरः । 
अनुष्टुग्बुत्तम्‌ । 


विवुणोति-अच्रति ॥ पद्मायाः लक्ष्म्याः । पद्यानां=कमलानाम्‌ । भुतः = 


शवं बिभ्रतीति, किवप्प्रत्ययः। अत्र सदागति-भत्पदानि शिलष नीति र्िलिटपद- 
निबन्धनत्वम्‌ । 





का उदय ही पद्मं ( कमलों)का उदय उसमे सूयंस्वरूप, सत्‌ ( सज्जनो )की 
भआगति ( मागमन ) ही सदागति ( वायुस्वहूप ) भौर मृधो ( राजाओों) की 
पङ्क्ति ही मृभरूनों ( पवतो )की पङ्क्ति उसमें वच्रस्वशूप है । 


पहां पद्योदय यहु हिलष् शब्द है, इसमे पद्या = लक्ष्मी भौर पद्म = कमल 
इसप्रकाग्दो अथे होते है, हसी तरह उदय शब्द मी शिलष है, पद्माके पक्षम इस्तका 
भयं है आविर्भाव गौर पद्मोके पक्षमे विकास । हसी तरह सदागति यह शब्द भरी 
ल्ट है सतामागतिः अर्थात्‌ सज्जनोंका भागमन भौर सदा गति हस तरह दो 
भ्ये होते ह । अतः प्रथम अर्थपर द्वितीय अथैका भारोप होता है, उसमे राजा पर 
वाुस्वका आरोप होता है । उसी तगह भूभृत्‌ शब्द मी राजा मौर पवत दो अरथमिं 


है, इससे राजां पर पवंतत्वका आरोप कर वर्णनीय राजापर वघ्नत्वका आरोप 


होता है । अतः यह दिल शब्दनिबन्धन मालारूपक है धदिल्ठ शब्द निबन्धन केवल 
पक जंे- 
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"पान्तु बो जढदश्यामाः शाङ्खज्याघातककंराः | 
त्ेरोद्यमण्डपस्तम्भाश्चत्वारो हरिबाहवः 
अत्र त्रेछोक्यस्य मण्डपत्वारोपो ्रिबाहूनां स्तम्भत्वासेपे निमित्तम्‌ । 
मालारूपं तथा- 
भनोजराजस्य सितातपत्रं श्रीखण्डवित्रं हरिदङ्गनायाः। 
विराजते व्योमसरः- सरोजं कपृरपूरप्रभमिन्दु बिम्बम्‌ ॥' 





अरिलष्टशग्द निबन्धनं केवलं रूपकमुदाहरति--पार्त्विक्ति । जलद्यामाः = 
जलदाः ( मेघाः ) इव हयामाः ( कृष्णवर्णा; ), ““उपमानानि सामान्यवचनः" इति 
समासः । शारङ्ज्याऽऽधातककशाः = ्ृङ्खस्य विकारः शाङ्ग, विष्णुचाषः, मण्‌ 
प्रत्ययः । शाङ्खंस्य ज्या (मौर्वी) तस्या आघातेन (आहननेन) ककंशाः (कठोराः) । 
तथा त्रैलोक्यमण्डपस्तम्माः = त्रैलोक्यम्‌ ( त्रिभुवनम्‌ ) एव मण्डपः ( गुहविक्षिषः ) 
तस्य स्तम्माः ( स्थणाकूपाः }, चत्वारः = चतुःसंख्यकाः, ह रिबाहवः= विष्डुश्चुजाः, 
वः = युष्मान्‌, पान्तु = रक्षन्तु । अनुष्टुग्बुत्तम्‌ । 

विशुणोति- अश्रं ति ! गत्र = यस्मिन्‌ पद्ये, निमित्तं = कारणम्‌ । गतोऽ 
रूपकस्य परम्परिसत्वम्‌ । अत्र रिलष्टशब्दाऽमा वादशिलष्शन्दनिबन्धनत्वं, कार्यकारण- 


भावमश्रत्वात्केवलत्वं च । . 
मालारूपमदिलष्टशब्दनिबन्धनं परम्परितरूपकमुदाहरति-मनोजराजस्येति । 


मनोज राजस्य = मनोजः ( मनसिजः, कामदेव इत्यर्थः ) एव राजा ( भुपतिः ), 
तस्य, "“राजाऽहःसखिभ्यष्टच्‌" इति समासाऽन्तष्टच्‌ । सितातपत्रं = दवेतच्छत्रस्वर्प्‌, 
हरिदङ्गुनायाः = हरित्‌ ( दिक्‌ ) एव बङ्गना (स्त्री), तस्याः। धीखष्डजित्रं = 
चन्दन चिक्र, चन्दनतिलकस्वशूपमितिभावः । तथा भ्योमसरःसरोज >= भ्योम 
( अकाशम्‌ ) एव सरः ( कासारः ) तस्य सरोजं ( कमलस्वरूपम्‌, आल्लञादकत्वा- 
टतु लत्वाच्चेति मावः ) । कपु रपूरप्रमं = धनसारसमूहतुल्यम्‌, इन्दु बिस्व चन्द्रमण्डलं, 
विराजते = शोमते । उपजातिवृत्तम्‌ । 


पान्तु व इति । मे्धोके समान श्याम, शाङ्खं घनुकी प्रत्यन्वाके भाषातसे 
कठोर, त्रैलोक्यरूप॒ मण्डपके स्तम्भस्वशूप मगवान्‌ विष्णुके ारों बाहुदष्ड 
तुम्हारी रक्षा करे। 

अत्रति । यहां त्रैलोक्यमे मण्डपत्वका आरोप हरिबाहूमोमें स्तम्मत्वके 
जारोपका कारण) 

अरिलष्शन्दनिनबन्धन मालारूपक, भैसे-भनौजराजस्येति । कामदेव- 
रूप राजाका ध्वेतच्छत्रङूप, पूवं दिशाषू्प सुन्दरोका चन्दनतिलकस्वरूप, भाकाशङ्प 
शारा कमलस्वरूप, कपूरके समृहके समान चन्द्रमण्डल भट्यस्त शोमितहो 
रहा है । 


८ सादित्यदपशे 





अत्र मनोजादे राजत्वाद्यारोपश्चन्द्रविम्बस्य सितातपत्रत्वाद्यारोपे निमि- 


म्‌ । "तत्र च राजभुजादीनां राहूत्वाद्यारोपो राजमण्डटादीनां चन्द्रमण्डर्त्वा- 
द्यारोपे निमित्तम्‌" इति केचित्‌ । 


अङ्गिनो यदि साङ्गस्य रूपणं साङ्गमेव तत्‌ ॥ ३० ॥ 
समस्तवस्तुषिषयमेकदेशविवतिं च । 





विचुणोति- अक्र ति । भत्र = अस्मिन्पदे, निमित्तं = कारणम्‌ । मतोऽ 
खपकस्य परम्परितत्वं, सवे शब्दा अरिनष्टाः दत्यरिलष्शब्दनिबन्धनत्वं, त्रयश्च कायं- 
कारणभावा इति मालारूपत्वं च । 

तत्र चेति । तत्र = तस्मिन्‌, पूर्वोक्तं “आह्वे जगदुदृण्डे'व्या दिपद्ेषु । 
निमित्त = कारणम्‌ । केचित्‌ = भत्र “केचित्‌” पदेन म्रन्थकारस्याऽरुचिः सुच्यते, 
साहश्याऽमा वाद्राजभ्रुजादौ राहूत्वाद्या रोपस्य दुधंटत्वादित्यवधेयम्‌ । 


एवं परम्परितरूपकं निल्प्य साऽङ्गरूपकं लक्षयति--अङ्धिनि इति । 
साऽङ्खस्य = अङ्खसहितस्य, गङ्कखिनः = प्रधानस्य उपमानस्य, रूपणं यदि = उपमेयेऽ- 
नेदारोपह्चेत्‌, तर्हि, तत्‌ साऽङ्क = साङ्गुरूपकम्‌ ।। ३० ॥ 


साऽङ्गरूपकस्य भेदद्वयं प्रद्शंथति-समस्तवस्तुविषयमिति । समस्तवस्तु- 
›विषयमेकदेशलवि वत्ति चेति साद्खुरूपकं द्विविधम्‌ । तत्र च-- समस्तानि वस्तुनि 
भआरोप्यमाणानि विषयाः ( शब्दोपात्तानि ) यरस्मिस्तत्‌ स्मस्तवस्तुविषयमेकम्‌ । 
एकटेष्चे ( एकमगे-शाब्दत्वांऽधे ) एव विष्चेषेण वतंते ( अवतिष्ठते ) इति एकदेश. 
विवतिङ्पकं द्वितीयम्‌ । 





अत्रेति । यहां कामदेव आदिमे राजत्व दिका भारोप चन्द्रमण्डलमें 
श्वेतच्छत्रत्व णादि आरोपका कारणदहै। 

तश्र चेति । पूर्वोक्त "आहवे" इत्यादि ( पु० ८४ ) पशमे राजभरुज आदिमे 
राहुत्व भादिका आरोप राजमण्डल आदिके चन्द्रमण्डलत्व भादिमे निमित्त, यह्‌ 
क्रु विद्रानोका मत है। 

राजबाहू भादिमें राहटुत्व मादिका आरोप साह्य न होनेसे दुंट है इसलिए 
इस मतम प्रन्थकारकी अरुचि देखी जाती है । 

ज्धन इति । भङ्खोके साथ अङ्खी (उपमान)का श्पणहो तोर 
-साऽङ्खुरूपक'' कहते हँ ।॥ ३० ॥ 

उसके दो भेद होते ह घमस्तवस्तुविषय गौर एकदेशविवति । 
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०-----------------------------(------------------- न ---------------- -------- 


तत्र 
आसिप्याणामकषेषाणां क्ञाब्दत्वे प्रथमं मतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भ्रथमं समस्तवस्तुविषयम्‌ । 
यथा- 
.रावणावन्रहक्टान्तमिति वागमृतेन सः। 
अभिवृष्य मरुत्सस्यं कष्णमेधस्तिरोदघे ।' 
अन्न कृष्णस्य मेघत्वारोपे वागादी नाममृतत्वादिकमारोपितप्‌ । 


समस्तवस्तुविषयं रूपकं लक्षयति-आरोप्याणामति । भक्ेषाणां = सम- 
स्तानाभूं एव, मारोप्याणाम्‌ = मारोपविषयीभ्रुतानाम्‌, उपमेयानाभूपमानानां च । 
अत्र॒ बहूुवचनमविवक्षितं ^पसूत्रै लिङ्गं संख्या कालश्चाऽतन्त्राणी""ति म्यायात्‌ । 
शछाब्दस्वे = शब्देनाऽमिधेयत्वे, प्रथमम्‌ = आद्यं, समस्तवस्तुविषयं रूपक, मतं = 
सम्मतभ्‌ ॥ २९११ 

समस्तवस्तुविषयं रूपकमुदाहरति--रावणाऽवग्रहक्लान्तमिति । रधु वंशस्य 
दशमसर्गंस्थं पद्यमिदं रावणपीडितानां देवानां स्तुत्यनन्तरं भगवक्कृताश्वासनाऽ- 
नन्तरवृत्तं द्योतयति । सः = श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धा, कृष्णमेधः = कृष्णः ( विष्णुः ) 
एव मेषः ( श्यामवर्णंत्वाद्‌ बलाहकः ) “ "मयूरव्यंसकादयश्च इति शूपकसमासः । 
हति = पूर्वक्तप्रकारेण, वागमृतेन = वाक्‌ ( वाक्यम्‌ ) एव अमृतम्‌ ( पीशूष, 
सन्तापाऽपहारकत्वादिति मावः ), तेन । रावणाऽवग्रहक्लान्तं = विश्रवसः अपत्यं 
पुमान्‌ रावणः, विश्वशब्दस्य “"हिवादिभ्य््चे"'ति सूत्रेण विश्रषणरवणावादेशषौ 
निपातितौ, अण्‌ च । रावणः एव अवग्रहः ( अवग्रह, बुष्टिविधात हत्यर्थः ), तेन 
क्लान्तं ( म्लानम्‌ ), मरत्षस्यं = परतः ( देवाः ) एव सस्यम्‌ ( घान्यम्‌ ), ""मरूतौ 
पवनाऽमरौ'” दृत्यमरः । अभिधुष्य=असमिषिच्य, ति रोदधे=अन्तदंधे । भनुष्टुब्बुत्तम्‌ ।। 

विवृणोत्ि- अन्रति। वागादीनां = $ष्णोण्करणानाम्‌, अमृतत्वादीनि 
मेघोपकरणश्‌ । मेषत्वारोपस्य शाब्दत्ववदमृतस्वाद्या रोपितत्बस्याऽपि शाब्दत्वमू । 


आरोप्याणामिति । सम्पूणं भारोप्य शब्दसे बोध्य हों तो प्रथम "समस्त 


वस्तु विषय” रूपक होता है ॥ ३१॥ 
मर्थात्‌ जँसे--वे कृष्ण ( विष्णु ) रूप मेध ॒टेसे वाक्यरूप अमृतसे रावणरूप 


मवग्रह ( अघृष्टि)से म्लान, देवतारूप सस्य (धान्य) को सेचनकर तिरोहित 


हो गये । 
अश्रति । यहां कृष्णमे मेषत्वके आ रोपमें वाक्य भादिकोमें अमृतत्व भादि 


रोपित है । आरोप्य संधूणं उपमेय ओर उपमा यहां शब्दबोध्य है, इसलिए यह 
समस्तवस्तुविषय साङ्गरूपकका उदाहुरण है । 





८४६ साहित्यद्पंणे 


यत्र कश्यचिदाथत्वमेकद श्चवरिवतिं तत्‌ । 

कस्यचिदारोप्यमाणस्य । 

यथा- 
(छावण्यमधुभिः पृणंमास्यमस्या विकस्वरम्‌ । 
खोकलोचनरोटम्बकदम्बेः केनं पीयते १ ॥ 

अत्र खावण्यादौ मधुत्वाद्यारोपः शाब्दः, मुखस्य पद्मत्वारोप आर्थः । 

न चेयमेकदेशविवतिन्युपमा विकस्वरत्वधर्मस्यारोप्यमाणे पद्मं मुख्यतया 

वर्तमानात्‌ मुखे चोपष्वरितत्वात्‌ । 





एकदेशविवतिरूपक लक्षयति-- यत्र ति । यत्र=यस्मिन्‌ रूपके । कस्यचित्‌ 
जारोप्यमाणस्य, मा्थत्वम्‌ = अथंवदालम्यत्वम्‌, अन्येषां शाग्दत्वभिति शेषः 1 तत्त्‌ = 
रूपकम्‌, एकदेश विवति । 


एकदेशविवतिरूपकमुदाहरति- लावण्यमधुभि रिति । सुन्द रीमूखस्य प्रशंसा- 
परक पद्यमेतत्‌ । लावण्यमधुमिः = लाबण्यानि ( सौन्दर्याणि) एव मधूनि 
( पष्परसाः ), ““मयूरव्यंसकादयश्चे""ति खूपक्समासः। तं", पूर्णा = पुरितमु, 
अस्याः = सुन्दर्याः, विकस्वरं = विकासक्षीलम्‌, आस्यं = मुखं, कः, लोकेत्यादिः०= 
लोकलोचनानि ( जननयनानि) एव रोलम्बाः ( श्रमराः), तेषां कदम्बः 
( समूहैः ), ““इन्दिन्दिरस्तु रोम्बर्चश्चरीको मधूव्रतः।' इति हारावली । 
न पीयते = न पानविषयीक्रियते, सनिबेन्ध नाऽवलोक्यते, अपितु स्वँरेव साऽभि- 
निवेशं हृश्यत इति भावः । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ । 

विवुणोति- अत्र ति ॥ अत्र = मस्मिन्पचे, शाब्दः = शब्दोपात्तः । आ्थंः= 
भथं वराल्लम्यः, अत एवाऽत्रैकदेशविवतिरूपकत्वम्‌ । 

भत्रैकदेशविवत्युं पमात्वं प्रतिषेधति-न चेत्ति। मुख्यतया = अभमिधा- 





यत्रेति । जिस ॒रूपक्में कोई भासेप्यमाण आर्थं अर्थात्‌ अथं वश्च ज्ञानका 
विषय हो उसे ˆ"एकदेशविवति रूपक'' कहते ह । 

जंसे-लावण्यमघुभिरिति । लावण्यरूप मधुओं ( पृष्परसों )से पूणं इस 
( सुन्दरी )का विकासशील मुख किन लोगोंके नेतररूप भ्रमरोसे नहीं पया जाता 

मच्रति । यहां लावण्य आदिमे मधघुत्वका आरोप शाब्द अर्थात्‌ शब्दसे लभ्य 
है, किन्तु मुखमे कमलत्वका आरोप आर्थं अर्थात्‌ अ्थेसे लम्य है, अतः यह एक- 
देदा विवत्ति रूपक है । 

न चेति । यह एकदेश विवतिनी उपमा नहीं है, क्योकि विकासशीलत्व धर्मं 
बाराप्यमाण पदममे मुख्यरूपसे वतं मान है, मुखमे लक्षणासे आरोपित है ! मतः यद 
एकदेशविवतिक्पक ही है | 
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निरङ्ं केष केवरस्येव रूपणं तदपि द्विधा ॥ ३२ ॥ 


मालकेवरख्पत्वात्‌- 
तत्र माखारूपं निरङ्ग यथा- 
"निमोणकोशङं धातुचन्द्रिका लोकचश्नुषाम्‌ । 
क्री डागरहमनङ्गस्य सेयमिन्दीबरेष्चणा ।॥' 
केवरं यथा- 
"दासे छृतागसि भवेदुचितः प्रभूणां 
पादग्रहार इति सुन्दरि ! नात्र दूये । 


योया 


बुत्या प्रतिपाद्यतया, वर्तनात्‌ = स्थिते, उपचरितत्वात्‌ = लक्षणया आरोपितस्वादु । 
अतोऽत्रंकदेशवि वतिङूपकल्वमेवेति मावः । 

निरङ्ं रूपकं लक्षयति-निरङ्कमिति । केवलस्य एव = अङ्खरहितस्य 
एव, उपमानस्य रूपणं = निर ङ्खोपमेये अभेदारोपणं, निरङ्खं रूपकम्‌ । 

निरङ्खरूपकस्य द्वं विष्यं प्रतिषादयति-तवदपोति। तत्‌ = निरङ्ख 
रूपकमपि ।। ३२॥ 

माला-के वलरूपत्वात्‌ = मालाशूपत्वात्केवलकूपत्वाच्च द्विषा = हाभ्यां 
प्रकाराम्यां, मवतीति शेषः । 

मालारूपं निरङ्कं रूपकमुदाहरति - निर्माणकौशलमिति । कस्माश्रि- 
त्सुन्दर्याः प्रशसापरकं पद्यमिदम्‌ । सा = पूवंहृष्टा, यं = पुरः सन्निहिता, हन्दीव- 
रेक्षणा = नीलकमललोचना, घातुः = ब्रह्मणः, निर्मणिकौशलं=वराऽङ्ना-रखनायाः 
उत्कृष्टशिल्परूपा, लोकचश्चुषां = जननेत्राणां, चन्द्रिका = कोमुदीष्ट्पा, अनङ्गस्य = 
कामदेवस्य, क्रोडागृहं = केलिमवनरूपा, अस्तीति श्ेषः। भनुष्टरब्बुत्तम्‌ । 

अत्रेनद्रीवरेक्षणारूपे निर ङ्के उपमेये निर्माणकौकशलादीनां निर ङ्गाणामेवोपमाना- 
नामभेदा रोपान्मालाखूपं निरङ्कु रूपकम्‌ । 

केवलं ( मालारहितम्‌ ) रूपक्मुदाहरति-दास इति । मानिन्या नायिकाया 
मानमङ्गाय तत्पादे पतिते नायके, नायिकया पादग्रहृते सति तस्य नायकस्योक्ति- | 


---- ल्वस्=्त्रङ्न। हृल नर्माद मङ्खरहित उपमानक्ना ही जहां सुपण हाता ह निरङ्मिति । केवल अर्थात्‌ अङ्खरहित उपमानका ही जहां स्पण हता है 
उसे ““निरङ्गङूपक"' कहते है । वह मी दो प्रकारका होता है ।। २२ ।॥। मालाङ्पक 


भौर केवल श्पक । 

निरङ्गमालारूपक जसे निर्माणको शलमिति । यह वह नील कमशके 
वमान नेत्रोसे युक्त -सुन्दरी ब्रह्माजीकी सृष्टिक कौशलस्वर्ूप, लोगोके नेत्रौकी 
चन्द्रिकास्वरूप ओर कामदेवकी । कीडामवनस्वङूप है । 

इस इन्दीवरेक्षणा-रूप निरङ्ग उपमेयमें निर्माणकौशल आदि निरङ्ग 








८४८ साषहित्यदपंणे 


उद्यत्कटोरपुरुकाङकुरकण्टकाग्रे- 
यद्धिद्यते मृदु पदं ननु सा व्यथामे॥' 
-- तेनाषटो रूपके भिदाः | 
"वविरन्तनेरुक्ता इति रोषः । 
कव्वित्परम्परितमप्येकदेशविवतिं यथा- 
खड्गः क्ष्मासोषिदष्टः समिति विजयते माङूबाखण्डलस्य ॥' 





रियम्‌ । हे सुन्दरि ! =है खूपकव्ति !, कृतागसि = विहिताऽपराघे, दासे = सेवके, 
प्रभूणां सेव्यानां, पादप्रहारः = चरणताडनम्‌, उचितः = योग्यः, भवेत्‌, इति = 
अस्मात्करणात्‌, अत्र = पादप्रहारविषये, न दूये = परितक्षो नो मवामि। परन्तु, 
मे = मम, त्वत्पादग्रहूतस्येति मावः। उद्चदित्यादिः० = उद्यन्तः ( त्वत्पादताढ- 
नादुत्पद्यमानाः ) कठोराः ( कठिनाः ) ये पुलकाऽङ्कुराः ( रोमाच्ाऽहकुराः ) 
एव कण्टकाग्राणि ( निक्ितास्ग्रमागाः), तैः, ते = तव, मृदु = कोमलं, पदं = 
पादतलं, यत्‌, भिद्यते = विष्यते, सा = मिदा एव, मे = मम, व्यथा = पीडा, 
अस्तौति शेषः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 

भत्र पुलकाऽडकूरसूपे निरङ्गु एव एकस्मिन्नुपमेये, कण्टकरूपस्य निरङ्खस्ये- 
वेकस्य उपमानस्याऽ्भेदा रोषात्‌ केवलं रूपकम्‌ । 

रूपकभेदान्सङ्कुलयति - तेनेति । तेन = पूरवोक्तप्रकारेण, रूपके = अलङ्कारे, 
बष्ठौ = अषटसंख्यकाः, बिदाः = भेदाः । चिरन्तनेरुक्ता इति शेषः । ते भेदा यथा- 
हशूपकं तावत््रिविधं- साङ्ग, निरङ्खं परम्परितं चेति। तत्र साऽङ्गमपि द्िविं- 
समस्तवस्तुविषयम्‌ एकदेराविवति चेति । निरङ्खमपि द्विविव-केवलं मालादूपं च । 
परम्परितं तु हिलष्टशान्दनिबन्धनय्‌ अशिलष्टशान्दनिबन्धनं चेति द्विविधं सत्नरत्येक-- 
केवलं मालारूपं चेति चतुविषमित्यतौ रूपकस्याश्ो भेदाः । 

क्वचि परम्परितमपि एकदेशविविरूपकमुदाह रति-खडग इति । 
मालवाखण्डलस्य = मालवानामु ( अवन्तिदेक्षानामरू ) आखण्डलस्य ( इन्द्रस्य ) 


उपमानोंका अभेद आरोप होनेसे निरङ्ख रूपक है । केवल रूपक जंसे--हे सुन्दरि ! 
अपराधी दासमे स्वामियोंका चरण प्रहार उचित है इस कारण्छेर्मे परितप्त नहींहू, 
परन्तु बुम्हारे चरणप्रहारमें मेरे शरीरम उत्पन्न कठोर रोमाश्चके अङ्कुररूप 
कटिके अग्रभागोसे जो वुम्हारा चरण खिघ्नहो रहादहै इससे गृक्तेदुःखदहै। यहां 
पुलकाङ्क्ुरमे कष्टकाग्रस्क्का भारोपहै। 

तेनाष्टाविति । इसप्रकार प्राचीन आाचार्योनि शूपकके गाठ भेदोंका 
निरूपण किया है। 


कहीं परम्परित रूपके मी एकदेशविवति होता है । ज॑से- शडग इति । 





दशमः परिच्छेदः ८४९ 





अत्रार्थः क्ष्मायां महिषीत्वारोपः, खड्गे सोषिदह्छत्वारोपे निमित्तम्‌ । 
अस्य भेदस्य पूर्वबन्माढारोप्वेप्युदाह्रणं मृग्यम्‌ । 
दृश्यन्ते क्वचिदारोप्याः रिरशः सङ्गेऽपि रूपके ॥ २३३ ॥ 
तत्रेकदेशविवर्ति शिलष्टं यथा मम- 
करमुदयमहीधरस्तनाभ्रे गङिततमःपटलंशचुके निवेश्य । 
बिकसितङ्कमुदेक्षणं बिचुम्ब्रत्ययममरेशदिशो मुखं सुधांशुः ॥' 
“आखण्डलः सहलाक्ष ऋभुक्षाः" इत्यमरः । क्षमासौविदल्लः = क्षमायाः ( महिषी- 
ङूपायाः पृथिग्याः ) सौविदल्ल! ( कञ्चुकिस्वरूपः, अन्तःपुर रक्षकः ) “सौविदल्ला? 
कञ्म्ुकिन'' इत्यमरः । खड्गः = करवालः, समिति = समराऽङ्खणे, विनयते = 
सर्वोत्कर्षण वतते । लग्धरा बुत्तम्‌ । 
विवृणोति--भत्रति ! भत्र = भस्मिन्नुदाहरणे, आथंः = म्थंवशलम्यः, 
क्मायां = पृथिव्यां, महिषीत्वारोपः, राजमोग्यात्वरूपसाम्यमूलकः, शाब्दे शब्दवक्षः- 
लम्थे ), छद्गे = करवाले, सौविदल्लत्वा रोपे=कञ्न्ुकित्वा रोपे, निमित्तकारणम्‌ । 
दह मायां महिषीत्वरूपणं विना खड्गस्य सौविदल्लत्वकूपणं नोपपद्यते, अत इद 


परम्परितमेकदेशविवतिषूपकमिति भावः । न केवलं साऽङ्खं रूपकमेकदेशविवर्तीति- 
शेषः । अस्य भेदस्य = एकदेश विवक्षि-परम्परितदूपकभेदस्य, मृग्यम्‌ अन्वेषणीयम्‌ । 


द्यन्त इति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, साङ्गं = अरङ्गसहिते, रूपकेऽपि, 
आरेष्याः = आरोपणीया उपमानवाचकाः शब्दाः, श्लिष्टाः = अनेकार्था, 
श्यन्ते ।। २३ ॥ 

एकदेशविवर्ति दिलं स्वनि्मितमुदाहग्णं प्रदशेयति--करमिति । भयं, 
सुषांऽशुः = चन्द्रः, गलितेत्यादिः० = गलितं ( चन्द्रोदयादपगतम्‌ ) तमःपटलम्‌ 
( अन्धकारसपरुहः ) एव अंशुकं ( वस्त्रम्‌ ) यस्मात्तस्मिन्‌, ता उदयमहीषरस्त- 


मालव देशके राजाका पृथिवीके अन्तःपुररक्षक कञ्छुकिस्वरूप खडग युद्धे विजय- 


लाम करतादटै। 

ह्रोति । हममे ष्मा (वृथिवी)में महिषीत्वका आरोप खड्गे सौविदत्ल- 
( अन्तःपुररक्षककन्छ कि ) त्वके आरोपमें निमित्त है । 

स्येति । एकदेशविवत्ति-परम्परितरूपक्भेदकी तरह मालारूपमे भी 


उदाहरण द्‌ ढना चाहिए । 
दृह्यन्त इति । कहीं साऽङ्गरूपकमे मौ आरोप्य ( उपमान ) रिलष्ट देखे 


जाते ह ॥ ३३॥ 
एकदेशविव्ति-दिलष्ट-साऽङ्ग शूपकका उदाहरण प्रन्यकारका, जंसे-- 
करमिति । यह चन्द्रमा जिससे अन्धकारसम्‌हरूप वस्त्र गिर गया है षे उदयपवंत- 





८५० साष्ित्यद्पंो 





समस्तवस्तुबिषय यथा--अत्नैव “विचुम्बति- इत्यादौ 'चुचुम्बे हरिदब- 
लामुखमिन्दुनायकेन' इति पाठे । न चात्र शिङष्टपरम्परितम्‌, तत्र दि "मूश्दा- 
वछिदम्भोखिः- इत्यादौ राजादौ पर्वतत्वाद्यारोपं विना बणेनीयस्य राजादे- 








नाग्रं =उद्रयमहीघरे ( उदयपवंते ) एव स्तनाग्र ( कुचाग्र; उन्नतत्वात्पुष्टत्वाच्चेति 
मावः), करम्‌ ( मयुक्वम्‌ ) एव कर = हस्तं, निवेश्य निधाय, विकसितकुमुदक्षणं = 
विकसितं ( प्रकाशितं, चन्द्रोदयेनेति मावः ) कुमुदम्‌ ( कैरवम्‌ ) एव ईक्षणं नेत्रमू) 
यस्मिस्तव्‌, ताहशं अमरेशदिकश्षः = अमरेगस्य ( इन्द्रस्य ) दक्षः ( प्राच्याः) मुखम्‌ 
आद्यभागम्‌ एव, मुखं = वदनं, विच्युम्बति = स्पृशति, निजमुखेन संयोजयति च । 

अश्र करकशम्दः किरणहस्तवाचकत्वाच्छिलषः, तत्र किरणे हस्तत्वमारोप्यम्‌ । 
उदयमहीषरस्य स्तनत्वं, तमसोंऽशुकत्वं, विकसितकुखुदस्येक्षणत्वं शब्दोपात्तं, प्राच्याः 
नायिकात्वं, सुधांऽशोर्नायकत्वं चाऽऽथं ( प्रतीयमानम्‌ ) भमत इदमेकदैशविवति, 
साऽङ्गोपाञ्चवणनात्‌ साऽङ्खशूपकं वेत्यवधेयम्‌ । 

समस्तवस्तुविषयं दिलष्ठं शूपकमुदाहरति- यथेति ॥ अत्रैव = अस्मिन्नेव 
पूरवक्ति पद्ये, “"विन्भम्बति'' इत्यादौ ““ुचुम्बे । हरिदबलामुखमिन्दुनायकेन ।'' इति 
पाठे । इन्दुनायकेन = इन्दुः ( चन्द्रः ) एव नायकः ( नेता ), तेन । हरिदबलामूखं= 
हरित ( दिक्‌ ) एव मबला (नायिका ), तस्या मुखं ( वदनम्‌ ) उचरम्बे-डुम्नितम्‌ ^ 

एताहशपाठे तु स्वंषामेवारोप्याणां शाब्दत्वाच्छिलष्टहम्दनिबन्धनं समस्त- 
वस्तुविषयं साङ्ं रूपकमिति मावः । 

अचर रिलष्टपरम्परितत्वशद्कुां निराकरोतति-न चेति । अत्र = करमित्यादि- 
पद्ये, किरणादौ करत्वाद्यारोपस्य महीषरादौ स्तनत्वाद्यारोपं प्रति कथमपि 
कारणत्वात्‌, दिलष्टपरम्परितं रूपकं न वाच्यम्‌ । हि = यतः, तत्र = ईिलषटपरम्परित- 
विषये, "“ुभरदावलिदम्मोलिः ( ८४१ पुर )'“ इत्यादौ राजादौ ( विपक्षनृपादौ }). 


कक गं 








रूप स्तनके अग्रभागमे कर ( किरणक्ूप अपने हाथ )को रखकर विकसिन कूमुदरूप 
नेत्रोसे युक्त हन्द्रकी दिका ( प्राची )के मुखको चूमरहाहै। यहां “कर शब्द 
किरण भौर हाथ दोर्नौका वाचक होनेसे दिलष्टहै, किरणमें हस्तत्य रोप्य है, 
उदय पवंतका स्तनत्व, अन्धकारका वस्व्रत्व, विकलित कुमूर्दोका नेत्रत्व शब्दे 
गृहीत ह, पूवं दिकशाका नायिकात्व भौर चन्द्रमाका नायकत्व आथं (अर्थ॑)से गृहीत है, 
मतः यह एकदेशवि्वति रूपक है, साङ्खोपाङ् वर्णेनसे यह सा््खदहै। 

समस्तेति । इसमें " “विच्चम्बति"' दत्य दिमे ““चद्धम्बे । हरिदबलागुखमिन्दु- 
नायकेन" अर्थात्‌ इन्दुरूपं नायकसे हरित्‌ ( दिशा ) रूप अबला (स्त्री) का रुख 
चूमा गया, ठेसा पाठ करे तो यह “समस्त वस्तुविषयक रिलष्टरूपक हो जायगा ४ 
यहां दिलष्ठ परम्परित कूपक नहीं है, वहां ““मूमदा वलिदम्मोलिः' ( प° १४० ) 
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दुम्भोितादिरूपणं सवंथेव सादश्याभावादसङ्गतम्‌ । तर्हि कथं "वद्मोदयदिनाधीशः- 
इत्यादौ परम्परितम्‌ , राजादेः सूुयोदिना सादृश्यस्य तेजस्वितादिहेतुकस्य संभवा- 
दिति न वाच्यम्‌ । तथा हि-राजादेस्तेजस्वितादिदेुक सुच्यक्तं सादृश्यम्‌, न तु 
मरकत विवक्षितम्‌ , पद्यमोदयादेरेव द्योः साधारणधर्मतया विवक्षितत्वात्‌ । इ तु 
महीधरादेः स्तनादिना साहश्यं पीनोत्तङ्गत्वादि ना सुव्यक्तमेवेति न रशिढष्टपरम्प- 


रितम्‌ । 
कचित्समासाभावेऽपि रूपक दश्यते-- 


जायका 





दम्मोलितादिरूपणं = वच्त्वाद्यारोपः, साहृश्याऽसं मवाव = वच्नादिना सह 
वर्णनीयस्य राजादिरिति भावः । संगतम्‌ = बसबुद्धम्‌ । त्रतु महीधरस्य स्तनेन 
साहश्यं पीनत्वेनोन्ञषतत्वेन च संगतत्वादित्यमिप्रायः। 


पुनराशङ्कूते-- तर्हीति । बप्रसिद्धसाहृश्य एव परम्परितरूपकं यदि तहि 
“"प्मोदयदिनाऽघीशः'' अत्र॒ कथं दिलषटपरम्परितरूपकत्वं ? यतः राजादेरिति । 
इति न वाक्यमिति । प्रकृते = “"पद्मोदयदिनाऽषीश्चे", इत्यत्र, तत्‌ = साहृक्य, 
विवक्षितं = बक्तुमिष्म्‌। नतु तेजस्वितादेरिति भावः। पद्मोदयादैरेव = पश्यो 
दयादिदिलष्ट्पदस्यैव । दयोः = राजसूर्या्चोः, साभारणधमतया = साभन्य- 
धर्मत्वेन, पश्रोदय एव द्वयोः राजसूर्यंयोः साधारणघर्मः। इह तु = (पद्मोदय- 
दिनाऽषीश'” इत्यत्र तु, न दहिलष्टपरम्परितभू । इति सवं निरवद्यम्‌ । क्वचिहपस्त- 
रूपकं प्रदशंयति-- क्वचिदिति । कुत्रचित्‌ समासाऽमवेऽपि = व्यस्तपदयोरपि, 
रूपकं हर्यते । दण्डिनाऽपयुक्त', रूपक त्रि विधं-ग्यस्तं, समस्तं, भ्यस्त-समस्तं चेति 
तरि विषम्‌ । 


"ष्णि 


त्यादिमें राजा आदिमे पर्वंतत्व आदिक मारोपके विना व्णेनीय राजा भादिको 
दम्मोलिता आदिका रूपण सकंथा ही साहर्यके भमावसे असंगत है । तर्हि ! 
तब कंसे “"पश्मोदयदिनाऽवीकशः'' दत्यादिमे परम्परित कपक माना है ? तेजस्वी 
होनेषे सूयं आदिके साथ राजाका साह्य संमव है, यह नहीं कहना चाहिए । 


तथा हि । राजा मादिका तेजस्वी होनेसे सयका सादय भमत्यन्त स्पष्ट है, परन्तु 
प्रकृतमे ““पश्मोदयदिनाऽधीश!'' यपर यह विवक्षित नहीं है, पश्मोदय भादि दिलष् 
पदका ही दोनौका {राजा भौर सूवंका ) साभारणधमं बताना विवक्षित) 
यहां "“पश्मोदयदिनाऽषीक्शः'' हत्यादिमें तो महीषर आदिका स्तन भादिसे बाह्य 
पीनत्व मौर उत्तुञ्गत्व आादिसे सुस्पष्ट है । इसकारण यहां रिलष्ट परम्परित नहीं । 


क्वचिदिति । कहीं समासके न होनेपर भी शपक रेखा जाता है । 
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(मुखं तव कुरङ्गाक्षि ! सरोजमिति नान्यथा ॥' 
कविद्रंयधिकरण्येऽपि यथा- 


शविदधे मधुपश्रेणीमिहट भ लतया विधिः ॥ 
कवि द्रेधरम्येऽपि यथा--. 
सोजन्याम्बुमरुस्थरो सुचरिताटेख्यद्युभित्तिगुण- 
उयोर्स्नाकृष्णचतुदंशी सरल्तायोगश्वपुच्छच्छंटा । 


व्यस्तरूपकमुदाहर ति-- मुखमिति । कश्चिन्नायको नायिकामुख वर्णयति- 
हे कुरङ्क्षि = हि मृंगवयने !, तव = भवत्याः, मुखं = वदनं, सरोजं = कमलम्‌, 
अन्यथा = प्रकारान्तरेण, त्वमुखं, न = नो वतते । व्यस्ते मुखरूपे उपमेये व्यस्तस्य 
उपमानखूपस्य सरोजस्य मारोपाद्रधस्तकूपकस्येदमुदाहरणम्‌ । 
क्वचिद्‌ वंयधिकरण्ये=मिन्नविभक्तिकत्येऽपि रूपकमुदाहरति--विदश्ष शति । 
कश्ित्सुन्दर्या च्न,लतां वर्णयति । विधिः = ब्रह्मा, इह = अस्यां सुन्दर्या, घ्र लतया= 
भक्षिलोमवल्ल्या, मधुपश्रेणीं = अमरपङ्क्ति, विदधे विहितवान्‌ । अनृष्टरब्बुत्तम्‌ । 
^“ध्र. लतया” इल्यत्राऽ्मेदे तृतीया, अन्यथा तादास्म्यारोपो न स्यात्‌ । अत्र 
तरू लतायां, मघुपश्रणीत्वारोपा्निरङ्खं केवलं रूपकम्‌ । 
क्वचिद्र घम्येऽपि= निटिषटसाषर्म्याऽमावेऽपि, रूपकं यथा- सौजन्य(ऽम्बुमरू- 
स्थलोति । सौजन्यम्‌ ( सुजनता ) एव मम्ब ( जलम्‌ ), तस्मिन्‌ मरुस्थली 
( घन्वभूमिः ), ““राजावली'तिपदस्य विश्येषणम्‌, एवं परत्राऽपि । मरूम्‌मिर्यथा 
जलशुन्या, तथेव राजा दल्यपि सौजन्यशरन्येति मावः । सुचरितेत्यादिः० = सुचग्निम्‌ 
( स्चरित्रम्‌ ) एव लेख्यं ( चित्रम्‌ ) तस्मिन्‌ दुभित्तिः ( आकाशकुड्यम्‌ }, 
यथाऽऽका्चे चित्रं विधातु न शक्यते तथेव राजावल्यामपि सुचरितमुदाहतु न शक्यत 
हति भावः । गुणेत्यादिः० = गुणः ( दयादाक्षिण्यादिः ) एव ज्योत्स्ना ( चन्द्रिका) 
तस्यां चतुदंशी = कृष्णपक्षचतुदेक्षी, चन्द्र्ञययुक्ताऽमावास्या । कृष्णपक्षचतुदैशयां 











मुखमिति । हे मृगनयने ! तुम्हारा ल (ही) कमल है,;मन्यथा नहीं । यहां 
व्यस्त सुखरूप उपमेयमे व्यस्त उपमानरूप सरोजका आरोप होनेसे यह व्यस्त रूपक है । 

क्वचिदिति । कहीं वंयधिकरण्यमे ( उपमेय ओर उपमानकी विमक्ति भिन्न 
होनेपर ) भी रूपक होता है । 

जेसे-विदध इति । दस ( सुन्दरो `मे ब्रह्माजीने भ्र. लतासे भ्रमरपङ्क्तिकी 
रचना कीहै। यहां ्र.लतामें मधुपश्रेणीत्वके भारोपसे निरङ्ग केवलरूपक है । 

क्वचिदिति । कहीं वैषम्यं ( साधम्यंके भभाव मे भी रूपक होता है। 

जसे - सौजन्येति । सज्जनता रूप जलमे मरुस्थली, सञ्चरित्ररूप चिचरमें 
आकाशमिति, गुणसूप चन्द्रिकामें कृष्णपक्षकी चतुदंशी, सरलताके योगम कुत्तेके 
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यैरेफपि दुराशया कदियुगे राजावखी सेविता 
तेषां शूटिनि भक्तिमात्रसुखभ सवा कियत्कौशखम्‌ । 
इद मम । , 
अत्र च केषाच्चिद्रुपकाणां शब्द्श्टेषमूरस्वेऽपि रूपकविशेषत्वादथीरङ्कार- 
मध्ये गणनम्‌ । एवं वक्ष्यमाणालङ्कारेषु बोध्यम्‌ । 
अधिकारूढवे शिष्टव' रूपकं यत्तदेव तत्‌ । 





यथा चन्द्रोदयाऽमावस्तथेव राजावल्यामपि दयादाक्लिण्याद्यमावः इति भावः। 
सरलतेत्यादिः° = सरलतायोगे ( भजंवसम्बन्धे ) श्पृच्छच्छटा ( शानलाइगल- 
स्वरूपा ), श्वानपुच्छै यथा सरलताऽमावस्तथव राजावल्यामपि सरलताया अभाव 
इति मावः । कलियुगे = चतुर्थयुगे, एषा = एताहशी, राजावली = मूपपड्क्तिः, 
दुराह्या = दुषटघनतृष्णया, सेविता = परिचरिता, तेषां = ताहृश्ानां जनानां, 


क टिनश्षमेण सेवंनपरायणानां, मक्तिमात्रसुलभे = मक्तिमात्रेण ( केवलया मक्त्या, 
नतु श्रमाषिक्येनेति मावः) सुलभे ( सुप्राप्ये ), शूलिनि = शङ्करे, सेवा = 


परिचरण, कियत्‌ = क्िपरिमाण, कौशलं = कुशलन्ा- शद्धुरपरिचरणमनायास- 
साध्यमिति भावः) शादू लविक्रीडितं वृत्तम्‌ । 


अत्र मरस्थल्यामम्बुनः, चुमित्तावालेस्यस्य, कृष्णचतुर्दश्यां ज्योत्स्नायाः, 
क्वपुच्छै सरलतायोगस्याऽसमवादम्न्वादीनां वंघम्यं कल्पनीयम्‌ । एवं प्रथमविच्चेषण- 
तरयेऽदिलष्टशम्दनिन्धनं मालारूपं परम्परितरूपकमू । चतुथंविश्चेषणे च निरङ्ग 
केवलं रूपकम्‌ । 

अन्न केषांचिदिति । साघनस्थ = इलेषस्य, शब्दाऽलङ्कारत्वेऽपि साध्यत्वेन 
प्रधानस्य रूपकस्याऽर्थाऽलङ्कुारमध्ये गणनम्‌ । वक्ष्यमाणाऽलङ्कारेषु = श्लेषाऽपह्भु- 
वाऽलङ्कुारेषु, बोध्यं = बोद्धव्यम्‌ । 

अवधिकारूढवे शिष्टधसूपकं लक्षयति-अधिकारूढवेशिष्टच्मिति । यद्‌, सूपकम्‌, 

अधिकारूढवशिषटटचम्‌ = अविकम्‌ ( भश्छैर्थेम्‌ ) आरूढम्‌ ( भधिशूढम्‌ ) वरिष 
( विश्चेषः ) यध्मिस्तत्‌, तत्‌ ~ रूपक, तदेव = अधिकारूढवंशिष्टयरूपकम्‌ एव । 


| शूच्छस्वरूप, एमी राजघ्नेणीको मी क लियुगमे जिन्होंने सेवा की, उन्हे मक्तिमाशत्रसे 
सुप्राप्य महादेवकी सेवा करनेमें कितनी कुशलता है । 

यहां मरुस्थलीत्व भादि विष्द्ध घमं आरोप्य ह| 

अत्रेति । यहां कुछ रूपकोका शब्दक्लेषमूल होनेपर मी रूपमे विश्चेष होने3 
से उनका अर्थाऽलङ्कारोके बीचम्रे परिगणन किया गयादहै। इसी तरह पीने कटे 
जाने बाले अलङ्कारोमे मी जानना चाहिए । 

अषिके।त । जितत खूपकमे भविक वंहिष््य आरूढ हो ,उसे :""अधिकाश्टल 


वैधिष्टध'' कहते है ।, 
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तदेवाधिकारूढवं शिष्ट संक्कम्‌ । 
यथा मम-- 
“इदं बक््रं साक्षादिरषितकलद्कः शशधरः, सुधाधाराधारश्चिरपरिणतं बिम्बमधरः। 
इमे नेत्रे रात्रिन्दिवमधिकशोभे कुबटये, तनुखौवण्यानां जखधिरवगाहे सुखतरः ।।' 
अत्र कलङ्करादित्यादिनाधिक्‌ वेशिष्टयम्‌ । 
विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयों गिनि ॥ २४ ॥ 





मधिकार्डवंरिष्ठघरूपकस्य स्वीयमुदाहूरणं प्रदर्शयति- इदमिति ॥ 
करिचश्नायकः स्वनायिकाया अङ्कानि वर्णयति । इदं = समीपस्थं, इदथमानमिति 
माव । वक्त्रं = नायिकाया मुखं, विरहितकलद्धुः = कलद्कुरहितः, साक्षात्‌ = 
प्रत्यक्षरूपः, शशधरः = -चन्द्रः, सुधाधाराऽऽघारः = अमृतपरम्पराऽऽश्रयः, भधरः = 
ओहः, चिरपरिणतं = चिरात्‌ ( बहुकालात्‌ ) परिग्रतं ( पक्वम्‌ ), बिम्बं =विम्ब- 
फलम्‌ । दमे = समीपस्थिते, हृरथमाने इति मावः । रात्रिन्दिवम्‌-अहोरात्रं, रात्रौ च 
दिवा चेति समाहारदन्द्रः, रत्रर्मान्तित्वस्य अचूप्रत्यय।न्तत्वस्य च ““भचतुरे"त्या- 
दिना निपातः। अृधिककशोभे = प्रच्ुरकान्तियुक्ते, कुवलये = नीलकमले । एवं 
चाऽस्याः तनुः = शरीरम्‌, अवगाहे = भवगाहने, सुखतरः = अत्य्थ॑सुखोत्पादकः, 
लावण्यानां = सौन्दर्याणां, जलधिः = समुद्रः। शिखरिणी वृत्तम्‌ । भत्र वक्त्र 
विरहितकलङ्कु-श्चघरत्वस्य, अधरे सुघाघा राऽऽधार-परिणत बिम्बत्वस्य नेत्रयो- 
रात्रिन्दिवमधिकशोमकुवलयत्वस्य तथ) तनौ अवगाहै सुखतरलावण्यसमुद्रत्वस्य 
अधिकारूढवं शिष्टस्य सद्धावादधिकारूढवशिष्ट्यनामकं शूपकमिति मावः । 

विवृणोति- अत्रेति । भत्र = पद्ये, कलद्धुराहिव्या दिना, आदिपदेन सुषा- 
घाराऽऽधारत्वादेः परिग्रहस्ततश्च कलद्धुराहत्यादिनाऽधिकं = प्रचर, वैशिषटचचः = 


विश्चेषः । अतोऽधिकारूढवं शिष्रयरूपकमिति मावः । 
परिणा माऽलङ्कार लक्षयति-विषयात्सतयेति । भारोप्ये = आ रोप्यमाणे 


वस्तुनि, उपमान इति मावः । विषयात्मतया = आरोपविषयतादात्म्येन, उपमेयाऽ- 





जैसे प्रन्थकारका-इद{निति । यह भूख साक्षात्‌ कलद्कूरहित चन्द्रहै, 
अमृतघाराका आधार यहु अधर, बहत समयसे परिपक्व बिम्बफलदहै।येनेत्र रात 
दिन अधिक शोमसे विशिष्ट नीलकमलरह भौर यह शरीर अवगाहनमें सुखसे तरने 
योग्य लावण्योक। समुद्र दै । 

यहां कलद्धुरहतत्व भादिसे अधिक बंशिष्टषहै, अतः यह अभिकाखूद- 
वशिष्ट रूपकका उदाहरण है। 

विषयात्मतयेति । भारोप्यमाण वस्तु (उपमान), भारोपविषय (उपमेय)के 
तादात्म्यसे प्रस्तुत विषयक उपयोगी हनिपर ॥ ३४ ॥ - 
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परिणामो मवेत्तरयातुस्याधिकरणो द्विषा । 
आरोत्यमाणस्यारोपविषयात्मतया परिणमनात्परिणामः। 
यथा--स्मितेनोपायनं दृरादागतस्य कृतं मम । 

स्तनोपपीडमाश्टेषः कृतो द्यते पणस्तया 





भेदस्वश्पेणेत्ति मावः। प्रङृताऽ्थोपयोगिनि = प्रकृताऽ्॑स्य ( प्रस्तुतविषयस्य ) 
उपयोगिनि ( साघनोपयोगिनि ) सत्ति, परिणामः = परिणामाऽलङ्कारः। 


परिणामस्य द्रं विध्य प्रद्शयति--“'तुल्याऽतुल्याऽकिकरणो द्िा'' इति । स 
च परिणामः तुल्याऽधिकरणोऽतुल्याऽधिकरणरच, द्विधा = दवाभ्यां प्रका राभ्यां मवेत्‌ । 
तत्र च तुल्याऽधिकरणः=समानाऽधिकरणः। सच समानविमक्तिकपदद्रये प्रयोज्यः । 
अतुल्याऽधिकरणः = व्यधिकरणः, स च भिन्नविमक्तिकपदद्रयप्रयोज्यः। 


परिणामपदं व्थुत्पादयति- आ रोप्यमाणस्येति । म रोप्यमाणस्य = उप- 
मानस्य, आरोपविषयात्मतया = उपमेयषूपत्वेन, परिणमन॑त्‌=पयंवसानात्‌ परिणामः । 


परिणाममुदाहरति-- स्मितेनेति । कश्चिक्नायकः स्वमित्रसमीपे स्वनायिकाया 
व्यवहारं व्णंयति । तया = मद्रल्लमया, स्मितेन = मन्दहास्येन, दूरात्‌ = विप्रङृष- 
प्रदेशात्‌, आगतस्य = भायाततस्य, मम = नायकस्य, उपायनम्‌ उपहारः, ^" उपायन- 
मृपग्राह्यमुपहारस्तथोपदा 1" त्यमरः । कृतं = विहितम्‌ । तथा द्यूते = अक्षवत्यां, 
““दूतोऽस्त्रियामक्षवती कैतवं पण इत्यपि ।'' इत्यमरः । स्तनौपपीड = स्तनयोः 
( कुचयोः ) उपपीड्य ( पीडयित्वा ) इति मावः । “सत्म्यां चोपपीडरुघकषं :' 
इति णमुल्‌ । आश्लेषः = आलिङ्गनम्‌, पणः = शुल्क, कृतः = विहितः । बनुष्टुष्‌ 
गृत्तम्‌ । दरादागताय बन्धवे यथा उपायनं दीयते, तथेव मत्परियथाऽपि मह्य स्मितत. 
रूपमुपायन दत्तम्‌ । एवं च, दयूते च तथा दचयुतक्रीडायां मम पराजये सति स्तनपीढनम- 
पुवंकमालिङ्गनं पणसूपेण)ऽङ्गीकृतमिति मावः । 





परिणाम अलङ्कार होताहै। वहदो प्रकारका होता तुल्माऽधिकरण 
( समानविमक्तिवाला ) भौर अतुल्याऽधिकरण ( भसमानविमक्ति वाला ) । 


ना सेप्यमाणस्येति । आरोप्यमाण ( उपमान )› भरोपविषय (उपमेय)के 
तादात्म्य ( अभेद ) से परिणत होनेसे ““परिणाम"“ होता है । 

जैसे- स्मितेनेति । उस (मेरी प्रिया )ने स्मित ( मुसकान )से दूरसे आये 
हए मुक्ने उपायन ( उपहार ) दिया भौर दयूतमें स्तोमे पौडागूरवंक भालिरङ्गन पण 
(.नाजी ) किया । 
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अन्यत्नोपायनपणौ बस्नाभरणादिभावेनोपयुञ्येते । अच्र तु नायकसंभाव- 

नद्यतंयोः स्मिताश्टेषरूपतया । प्रथमाद्धं वेयधिकरण्येन प्रयोगः, द्वितीये सामा- 
नाधिकरण्यन । 

रूपके “मुखचन्द्र पश्यामः इत्यादावारोप्यमाणवचन्द्रादेरुपरञ्जकतामात्नम्‌, 
न तु प्रकृते दशंनादावुपयोगः। इष्ट॒ तूपायनादेविंषयेण तादात्म्यं प्रकृते च 
नायकसंभावनादा वुपयोगः । अत एव॒ रूपके आरोप्यस्यावच्छेदकत्वमानेणा- 
न्वयः, त्र तु तादात्म्येन न्वयः छर तु तादास्येन्‌ | _ 

विब्रुणोति- अन्यत्र ति । अन्यत्र = अन्यस्मिन्‌ स्थाने, उपायनपणौ, वसना- 
भरणादिमावेन = वस्त्रभरुषणा दिस्वशूपेण, उपयुज्येते = प्रयुज्येते । भत्र तु = अस्मिन्‌ 
स्थाने तु । नायकसमावनद्यूतयोः= नायकसत्काराक्षवतीक्रोडयोः, स्मितादलेषरूपतया = 
मन्दहास्यालि _्गुनस्वशूपत्वेन, उपयुज्येते । प्रथमाद्धं = पूर्वाद्धं “स्मितेनोपायनम्‌"" 
दत्यादौ, वंयधिकरण्येन = मिन्नविभक्तित्वेन, “स्मितेनोषायनम्‌' इत्युपमेयापमान- 
योर्भिन्नविमक्तित्वेनेति भावः । द्वितीये=उत्तराद्, सामानाधिकरण्येन=समानविभक्त- 
त्वेन, “आारइलेषः पणः" इत्युपमेयोपमानयोस्तुल्यवि मक्तितवेनेति मावः । 





रूपकपरिणामयोभेद प्रदर्शंयत्ति- रूपकेत्विति । रूपके “मुखचन्द्र पहवामि " 
इत्यत्र मुखम्‌ एव चन्द्रम्‌, इत्यादौ, भारोप्यमाणचन्द्रादौ=भारोप्यमाणस्य मुखस्यो- 
पमानीक्रियमाणस्य चन्द्रादेः, उपरञ्जकतामात्रं = चारुत्वाऽतिशयप्रकटनमात्रम्‌, नतु 
भ्रकृते = प्रस्तुते । इह तु = अस्मिन्‌ परिणामाऽलङ्कुारे तु, विषयेण = आरोपविषयेण 
उपमेयभूतेन स्मितेनाद्लेषेण च, तादात्म्यम्‌ = अभेदः, प्रकृते च = प्रस्तुते च नायक- 
संभावनादौ = नायकसत्कारादौ, चूतपणयोखुपयोगः । अत एव रूपके, आरोप्यस्य = 
धारोप्यमाणस्य चन्द्रादेरुपमानपदार्थस्य, मवच्छैदकत्वमात्रेण- इतरव्यावर्तंकत्वमात्रेण, 





अन्यत्रेति । भौर जगह उपायन भौर पण ( बाजी ) वस्त्र तथा आमूषण 
आदिके मावसे प्रयुक्त होते है, यहांतो नायकके सत्कार मौर द्यूतमे स्मित भौर 
भआलिङ्खनके रूपसे प्रयक्त होति है । पूर्वाद्धे स्मित भौर उपायनमे वंयधिकरण्य 
अर्थात मिन्न विमक्तियोसे प्रयोग है। उत्तराद्धमे मश्लेष भौर पणमे सामानाधिकरण्य 
मर्थात्‌ समान विमक्तिते प्रयोगदहै। रूपकमे “मुखचन्द्रः पयामि" इत्यादिमें 
मारोप्यमाण ( उपमानं ) चन्द्र आदिका उपरञ्जकतामात्र मर्थातु सौन्दर्याऽतिक्चय- 
मात्र है प्रस्तुत दशेन आदिमे उपयोग नहींहै। यहाँ ( षरिणाम अलङ्कारे ) तो 
आरोपविषय स्मित भौर भाश्लेषसे तादात्म्य ( अभेद) भौर प्रकृतमे नायकके 
सहकार आदिमे उसका उपयोगहै। इसी रारण रूपके आरोप्य अर्थात्‌ चन्द्र 
लादि उपमान का मवच्छैशकत्व अर्थात्‌ इतर-व्यावर्तंकत्वमात्रसे अन्वयदहै, यहां 
( परिणामे ) तो तादात्म्यसम्बन्धसे अन्वय है । 
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` दासे छृतागसि- इत्यादौ रूपकमेव, न तु परिणामः । आरोप्यमाणकण्ट- 
कस्य पादभेद नकार्यस्यापरश्वुतत्वात्‌। न खलु तत्कस्यबिदपि प्रस्तुतकार्यस्य चटना- 
्थमनुसन्धीयते । 
अयमपि रूपकवदधिकारूढवंशिष्थो ₹रश्यते। 


यथा 





'वनेचराणां वनितासखानां दरीगरहोत्सङ्गनिषक्तमासः। 
भवन्ति यत्रीषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः ॥' 





अन्वयः = उपमेयस्वरूपमुखा दा वभेदसम्बन्धः, अत्र तु = अस्मिन्परिणामाऽलङ्कारे तु, 
तादात्म्येन = प्रकृत विषय साधनोपयो गित्वेनाऽभेदेन । अन्वय इति विवेकः । 


“"दासे कृतागसी "त्यादौ परिणामस्वं निरस्यत्ति--"'वास हति'” “'दसे 
कृतागसि" इत्यादौ रूपकमेव, न परिणामः । 


तत्र हेतुः प्रदर्शयति--मारोप्यमाणकण्टकस्य पादभेदनकारयस्य, भप्रस्तु- 
तत्वात्‌ = अप्रकृतत्वात्‌ । तत्‌ = पादभेदनकार्यम्‌ । घटनाऽ्थं = सम्पादनाऽ्यम्‌ । 
अनुसन्धीयते = प्रतीयते । 


अधिकारूढवैशिषटचपरिणाममुदाहरति-वनेचराणामिति । कुगारसंमवस्य 
प्रथमसर्गे हिमालयपर्वंतवर्णंनपरक पद्यमिदम्‌ । यत्र = यस्मिन्‌ हिमालये, रजन्यां 
निक्षायां, दरीगृहोत्सङ्ख निषक्तमासः = दर्यः ( कन्दराः ) एव गृहाः ( भवनानि ) 
तेषागुत्सङ्खंषु ( अभ्यन्तरेषु ), निषक्ता ( संक्रान्ताः ) भासः ( कान्तयः ) यासां 
ताः । तादृश्य ओषधयः ( तृणज्योतिप्रभरृत्यौषधानि ), वनितासखानां = मार्या- 
सहचराणां, वनेचराणां = किरातानाम्‌, बतलपूराः = तैलपूरणरहिताः, भन- 
पेक्षिततलसेका हति मावः । सुरतप्रदीपाः = निधुवनदीपाः, मवन्ति = निच्यन्ते । 
उवेन्द्वज्रा धुततम्‌ । 








""दासेकृतागसि" इत्यादिमे रूपक ही है, परिणाम नहीं, क्योकि आ रोप्यमाणं 
कण्टकका जो पादन्नेदन कायं है वह्‌ प्रस्तुत नहीं, वह किसी भी प्रस्तुत का्यकी 
चटनाके लिए प्रतीत नहीं है । 

यह मी रूपकके समान अधिकारूढवं शि्टघमे देखा जाता है, जैसे- 

वनेचवराणाभिति । जिस ( हिमालय ) मे रातको गुफारूप गृहके भीतर 
जिनकी किरणे फली ह, ठेसी भोषधियां स्वके साथ रहनेवाते किरातोके वंलके 
सेचनकी अपेक्षा न करनेवाले सुरतक्रीडाके दीपक होते है । 

५५ सा० 


८४८ साित्यद्पंणे 
अत्र प्रदीपानामोषभ्यात्मतया भ्रकृते सुरतोपयोगिन्यन्धकारनाशे उपयो- 





मोऽतेखपूरत्वेनाधिकारूढवेशिष्ट थम्‌ । 
सन्देहः प्रङृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिमोत्थितः ॥ ३५ ॥ 
शुद्धो निश्वयगर्भोऽसो निश्वयान्त इति त्रिधा । 
यत्र संशय एव पयंवसानं स शुद्धः । 
यथा- 
किं तारुण्यतरोरियं रसभरोद्धिभ्रा नवा बह्मरी 
वेखाप्रोच्छलितस्य क रिका छावण्यवारां निचेः । 





विश्रुणोत्ति-अक्रेतिं । अत्र॒ भत््मिन्पदये, प्रदीपानाभू, गोषष्यात्मतया = 
भौषधस्वरूपत्वेन. -सुरलोपयोगिनि = निधुवनावह्यके, उपयोगः = तत्साधनत्वेन 
प्रयोगः, अतंलपूरत्वेन = नपेक्षिततैलसेकत्वेन, अधिकारूढरवं शिष्टम्‌ । 

सन्देहाऽलद्कुा र लक्षयति- सन्देह इति । प्रकृते = उपमेये, प्रतिमोत्थितः= 
प्रतिमया ( कविप्रौढोक्त्या ) उत्थितः ( निष्पन्नः ), न तु पदाऽ्थ॑स्वमावसिद्ध इति 
भावः । अन्यस्य = उपमानस्य, संशयः सन्देहः, स सन्देहः=सन्देहाऽलङ्का रः ।।३५॥ 

सन्देहं त्रैविष्येन बिमजते- शुद्ध शति । असौ = सन्देहः । मद्धो, निदहचय- 
गर्मो निशचयाऽन्तक्ष्चेति, त्रिधा = त्रिभिः प्रकारः, मवतीति श्चेषः। 

शुढसन्देहं लक्षयति- यत्रेति । यत्र = यस्मिन्‌ ध्यले, संशय एव = सन्देह 
एव, पयवसानं = वाक्यपरिसमातिः, स शुदः। 

शुद्ध सन्देहमुदाहरति- किमिति । बन्घुकवेः पद्यमिदम्‌ । 

कांचिह्प्रमदां ष्ट्वा कस्य चित्पुरुषस्योक्तिरियम्‌ । इयं=सल्लिकृष्स्था प्रमदा, 
तारुण्यतरोः = तारुण्यम्‌ ( यौवनम्‌ ) एव तरः ( बक्षः ), तस्य । रसभरोद्धित्रा = 
रसमरेण ( दवातिकशयेन, पक्षान्तरे--मोगाऽमिलाषेण ) ` उद्भिन्ना ( उद्गता ), 
नवा = नूठना, वल्लरी = मञ्जरी, किमू ?। वेलाप्रोच्छलितस्य = वेलायां (वटे, 
पक्षान्तरे-सामैन्यमर्यादायाभू ) प्रोच्छलितस्य ( उदुमरतस्य ), लावण्यवारां निधेः 





अश्रैति । इसमे प्रदीप गौषधोके रूपमे रहकर प्रकृतमे सुरत क्रडाके 
उपयौगी अन्धकार नामे उपयुक्त है, उनको तंलसेवनकी अपेक्षा न होनेसे यहा 
अधिक सूढवेदिष्टर परिणाम अलङ्कार है । 
सन्देह इति । प्रकृत ( उपमेय )मे अन्य ( उपमान ) का प्रतिमासे उत्थित 
संशचयको "“सन्देह अलङ्कार" कहते है । 
उघ्षके तीन भेद होते है-- शुद्ध, निश्चय गमं गौर निहचयाऽन्त । जहां संक्षयमें 
डी पर्यवसान ( समाप्ति ) होता है उसे “शद सन्देह" कहते है । जँसे--किमिति । 
यह `( सुन्दरी ) यौवनरूप बृक्षकी रसके मारसे उत्पत नयी मञ्जरीदटै क्या? 
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उद्राढोत्कलिकाषतां ` ` गरचना 
किं साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य अङ्गारिणः ।' 
यत्रादावन्ते च संशय एव, मध्ये निश्चयः स निश्वयमध्यः । 
यथा- 





अयं मार्तण्डः किं, ख खलु तुरगः सप्तभिरितः, 
कृशानुः #, सौः प्रसरति दिशो नेष नियतम्‌ । 


सौन्दथंसमुद्रस्य, लहरिका=टरङ्खः, किम ? अत्यर्थला वल्यश्चालिनीयं ललनेति मावः अथवा 
उद्‌ गाढोत्कलिकावनामू=उद्गाढा (प्रद्रा) या उत्कलिका (उत्कण्ठा, प्रियतमासमागम 
हति शैषः ) तद्वतां ( तदयक्तानां जनानाभू ), स्वसमयोपन्पास विश्वम्मिणः=स्वसमयस्य 
( निजाचारस्य ) उपन्यासे (स्थापने) विस्रम्मिणः (प्रणयिनः), "विलम्भः केलिकलहे 
विश्वासे प्रणयेऽपि च ।' इति मेदिनी । श्यृङ्खा स्णिो देवस्य = कामदेवस्य । साक्षात = 
प्रत्यक्षरूपा, उपदेक्यषटिः = शिक्षणदण्डः, करिम्‌ ? अनवहितक्षिष्यताडनायेति द्वेषः । 
मत्रोपमेयस्वरूपायां प्रमद्रायामुपमानस्वङ्पाणां वत्लरी-लहरिकोपदेशयष्टीनां संशया- 
देवं संशय एव वाक्यपरिसमापेः णुद्धसन्देहाऽलङ्कारः । . णाद ल विक्रीडितं बृत्तम्‌ । 

निश्चयमध्यसन्देहाऽलङ्कारं लक्षयति- यत्रेति । यत्र = यस्मिषू सन्दर्भे, 
आदौ = प्रारम्भे, अन्ते च = अवसाने च, सक्षय एव, मध्ये = मन्तरे, निश्वयः 2 
निर्णयः, स निश्चयमध्यः सन्देहः । 

निश्वयमध्यं सन्देहमदाहरति- अयमिति । कश्चित्कविः कचिच्छूरं राजनं 
प्रशासति । अयं = सत्तिङृषटस्थः पदाथः, मार्तण्डः करि = सूयः किभू? इति संशयः । 
सः = मातंण्डः, खलु = निश्चयेन, सप्तभिः = सप्तषंश्यकंः, तुरगे: अश्वः, साधनभूतः, 
इतः = गतः, मवति, अयं त्वेकेनेव तुरगेण गतः, अतो नाभ्यं मार्तण्डः, इति मध्ये 
निश्चयः । एषः = समीपतरवर्ती पदाथः, कृशानुः किमू ? अग्निः किभू, इति संक्षयः 
कृशानुः, नियतं = निदिचतमेव, सर्वाः = सकलाः, दिशः = नाशाः, न प्र्तरति = 
नो गच्छति, उष्वंमेव ज्वलतीति प्रसिद्धम्‌, अयं तु = हयमानः पदार्थस्तु, सर्वा 
दिशः प्रसरति । अतो नाऽयं कृशानुरिति मध्ये कृशानुत्वाऽमा वनिहणयः । 








मथवा किनारे प्रभूत सौन्दयं समुद्की तरङ्ग है? वा प्रद्र उत्कण्ठावालेपुरुषोँकौ अपने 
भाचारके स्थ।पने प्रेम करनेवले भ्ृङ्खारी देवता (कामदेव) की प्रत्यक्ष उपदेशयद्ि 
है ? यहां सुन्दरीका वणंन संशयम ही घमाप्त होनेसे यह शु सन्देहका उदाहरण है । 
यञि । जहां भादि मौर भन्तमे संशय ही ह भौर मध्यमे निदचय होता है 
उसे निर्चयगमं ( निरचयमध्य ) कहते ह । 
जैसे -अथमिति । यहसूर्यहक्या? वेतोसात घोडेसि बते वले है? 
तब क्या यहु अग्निहै? वहू तो सब दिशशभोँमे नहीं चलता है, ( ऊपर ही जलता 


८६० साहित्यदषंशो 





कृतान्तः किं, साक्षान्मदिषवहनोऽसाविति पुनः 
समाणछटोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान्‌ प्रतिभटाः ॥' 
अत्र मध्ये मार्तण्डद्यभावनिश्चयो राजनिश्चये द्ितीयसंशयोत्थानास- 
भवात्‌ । यत्रादौ संशयोऽन्ते च निश्चयः स निश्यान्तः। 
यथा-- 
किं तावत्सरसि सरोजमेतदारादादोस्विन्मुखमवभासते तरुण्याः । 
संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कथिद्धिव्वोकैबंकसह्वासिनां परोक्षे; ।” 





भसौ, साक्षात = प्रह्यक्ष्पः, कृतान्तः किम्‌ = यमराजः किमू दति संशयः । 
भसौ = कृतान्तः, महिषवाहनः = महिषः ( लुलायः ) वहनं ( वाहनम्‌ ) यस्य सः । 
भयं तु हयवाहनः, अतो नाभ्यं कृतान्त इति मध्ये निश्चयः । तहि कोऽयमिति संशयः 
भाजौ = युद्धे, त्वां = भवन्त, समालोक्य = हष्ट्वा, प्रतिभटाः = विपक्षयोधाः, 
विकल्पान्‌ = बहून्‌ संशयान्‌, विदधति = कुर्वन्ति । शिखरिणी वृत्तम्‌ । 

अत्रोपमेयभरूते राजन्युपमानभूतानां मातंण्ड-कृकशानु-कृतान्तानां संशयादा- 
दावन्ते च तस्य सत्वान्मध्ये च मातंण्डाद्यमावनिघ्यःत्‌ निश्चयमध्य-सन्देहाऽल्का रः । 

विबुगोति- अश्र॑ति । भत्र = गस्मिन्पधे, मार्तंण्डाययमावनिश्चयः=मातण्डा- 
दीनाभू ( आदिपदेन कशानु-कृतान्तयोः परिग्रहः ), अभमाबस्य ( भेदस्य ) निश्चयः 
( तकण निर्णयः ), राजनिश्चये = अयं राजेति निर्णये, द्वितीयसंशयोत्थानाऽसंमवात्‌= 
कृरान्वा दिसन्देहोत्पत्यस मवाद्‌ । 

निश्वयान्त-सन्देहाऽलङ्कारं लक्षयति- यत्रेति । यत्र॒ = यस्मित्‌ सन्दर्भ, 
आदौ, संशयः = सन्देहः, अन्ते च = गवसाने च, निश्चयः = निर्णयः, स निश्चयाऽन्तः 
सन्देहाऽलङ्धुारः । 

निश्वयाऽन्तसन्देहाऽबङ्कारमुदाहरति- कि तावदिति । शिशुपालवषमहा- 
काश्यस्याशटमसगस्थं ब्‌ कश्चित्पुरुषः सरसि तरुणीवदनं विलोक्य सश्ेते- 
सरसि = कासारे, आरात @ दूरे, ““भारादूदूरसमीपयोरित्यमरः । एतत्‌-हरयमान 
वस्तु, सरोज श = कमलं किमू? बाहोस्विद्‌ = मथ वा, तरुण्याः = युवयः, 





रहता है ) । तो क्या यह साक्षात्‌ यमराजहैँ? वेतो मैसेपर सवारी क्रतेह। 
हे राजन्‌ ! सप्राममें भापको देखकर शत्रु पक्षके योद्धा अनेक विकल्पोँको करते है। 
भन्रेति । इस पद्मे मध्यमे सूं आदि न होने का निश्चय होता है, यह 
राजा है एेसा निश्चय हो तो दूसरे संशयो का उत्थान दही न होता । 
यक्रेति । जहां आदिमे संशय ओर भन्तमे निक्ष्वय हो तो “"निश्क्याऽम्त 
सन्देहे" अलङ्कार होता है । जेसे- कि वावदिति । “तालाबमें यह कमलदैवा 
तरुणी का मुख होमितहो रहाट कुछ समय तक संशय कर किसीने बमलेके 
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अप्रतिभोत्थापिते तु शस्थारणुबी पुरुषो बा, इत्यादिसंशये नायमर्हारः। 


(मध्यं तव सरोजाक्षि ! पयोधरभरार्दितम्‌ । 
अस्ति नास्तीति सदेहः कस्य चिन्त न भासते ? ॥।' 


अत्रातिशयोक्तिरेव, उपमेये उपमानसंशयस्येवैतदलङ्कारविषयत्वात्‌ । 











मुख, = वदनम्‌, अवभासते = विराजते, इति = एवं, क्षणं = कचित्कालं, मशय्य = 
संशयं कृत्वा, कश्चित्‌ = अनिदिषटनामधेयो जनः, बकसहवासिनां = कह्पक्षिसहाऽ 
वस्थायिनां, ““बकः कहु" इत्यमरः । कमलानामिति माव१। परोक्षः = अगोचरः; 
विष्वोकैः = स्त्रीणां मृङ्खारभावजामिः क्रियामिः, निश्चिकाय = "हदं तरुण्या 
मुखमेवे""ति निश्चयं चकार । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ । 


अत्रोपमेयस्वरूपे तरुणीमुख भदौ सरोजस्य संशयादन्ते च तरुणीभरुखस्वेन 
निश्चयान्निकश्चयाऽन्तः सन्देहाऽलङ्कारः । 

सन्देहाऽलङ्का रस्याऽसद्धावस्यलं प्रदर्भयति--अप्रतिभोत्थापिते त्विति- 
कविप्रतिमयाऽनुत्पादिते, स्वमावसिद्धे ““स्थाशुर्वा पुरुषो वा” । इत्यादि संशये 
नाऽयमलङ्कारः, एवमेव-मध्यं तवेति । कश्चित्पुरुषः कस्याश्चित्सुन्दर्याः मध्यं 
प्रशंसति । दहे सरोजाक्षि =है कमललोचने !, पयोधरभराऽदितं = पयोधरभरेण 
( स्तनभारेण ) अदितं ( पीडितम्‌ ), तव = मवत्याः, मध्यम्‌ = अवलम्नम्‌, अस्ति= 
विद्यते, नाऽस्तीति = न विद्यत इति, सन्देहः = संशयः, कस्य = जनस्य, चित्ते = 
मानसे, न भासते = न प्रकाशते, प्रत्युत स्ेस्येव चित्तं मासत ॒हत्यथं: । भतिकशय- 
सूक्ष्मत्वादिति तात्पयंम्‌ । अनृुष्टुव्वुत्तम्‌ । 

विश्रुणोति- अत्रेति । चित्ते तथा विधसन्देहमासनाऽसम्बन्धेऽपि तत्सम्ब- 
न्धोक्तेरसम्बन्धे सम्बन्धरूपोऽतिशयोक्त्य॑लङ्कारः एव । एतदलङ्कुारविषयत्वाह्‌ = 
सन्देहाऽलङ्कार विषयत्वात्‌ । 





सहवा्ियों ( कमलो ) में नहीं होने वले विष्वोकों ( स््रियोकी शुङ्खारः 
चेष्टाओों ) से “यह तरुणी का मूख है" एेसा निश्चय कर लिया । 

अप्रतिभोत्थापित इति । कविकी प्रतिमासे नहीं उठये गये “स्थाशुहै 
वा पुरुष'' इत्यादि संशयमें यह सन्देह अलङ्कार नहीं होता है। 

मध्यमिति । हि कमलनयने ! स्तनभारसे पीडित तुम्हारी कमरदहैवा 
नहीं ? एेसा सन्देह किसके विल्तमें प्रकाशित नहीं होता है? 

अत्रेति । यहां अतिशयोक्ति ही है क्योकि उपमेयमे उपमानका दशशय होने 
पर ही यह ( सन्देह ) अलङ्कार हेता है। 


८६२ सादित्यद्पे 
साम्यादतसिस्तवुषुद्विभन्तिमाम्‌ --तव्तस्त्वस्न्न्न्बह्(स् 


यथा 





भुग्धा दुग्धधिया गवां बिदधते दछ्म्भानधो बहवाः, 

कर्णे कैरवशङ्कया कुबढयं कुर्वन्ति कान्ता भपि। 
ककन्धूफलमुशिनोति शबरी मुक्ताफटाकाह्कुया 

सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य छुरुते चित्तश्रमं चन्द्रिका? ॥।' 





श्रान्तिमदलङ्कारं लक्षयति-षाम्थादिति । मिय्याज्ञानसाहृ्येन सन्देहा 
नन्तरमस्याऽवसरः । साम्यात्‌ = साहृष्याद्धेतोः, अतस्मिन्‌ = तदमाववति वस्तुनि, 
प्रतिमोत्थिता = कविप्रौढोक्तिसिद्धा, तदुबुदिः=तद्रस्तुस्वप्रकारक जान, भ्रान्तिमाम्‌= 
ध्रान्तिमानलङ्कारः भ्रान्तिः, ( चित्तधर्मविच्चेषः ) अस्मिष्‌ ( प्रमप्रकारे ) भस्तीति 
भ्रान्तिमानिद्यन्वयंसंश। ।। २६ ।। 


ध्रान्तिमदलद्कुरमुदाहरति- मुग्धा इति । नलचम्पुस्थं घन्द्रिकावर्णेनपरं 
पद्यमिदभ्‌ । गुग्धाः = मूढाः, वस्तुतस्वपरिच्छेदाऽसमर्थाः बल्लवा: = गोपाः, दुग्ध- 
विया = पयोबुदधा, कुम्मपतितायां चद्दिकायाभिति चेषः, गवां = धेनूनाभू, मधः= 
निम्नमगे, कुम्भान्‌ = दाहनकलकश्षान्‌, विदधते = स्थापयन्ति । कान्ता अपिन्प्रमदा 
शपि, कंरवशङ्कुया = कुमुदसंशयेन, कणे = श्रोत्रे, कुवलयं = नीलकमलं, कुवन्ति 
विन्यस्यन्ति । एवं च--शबरी = किरातस्त्री, मुक्ताफलाकाङ्क्षया = मौक्तिक 
प्राप्स्याशया, ककन्धूफलं = बदरीफलम्‌, उच्विनोति = संगरह्णाति । अतः सान्द्रा = 
निबिडा, चन्द्रमसः = चन्द्रस्य, चन्द्रिका = उमौत्स्ना, कस्य = जनस्य, विस््नमं = 
मनोश्रान्ति, न कुर्ते = नो विदधाति, भपि तु सवंस्यैव चित्तभ्नमं कूखुत इति भावः । 
शादु लविक्रीडितं बृत्तम्‌ । 

भत्र ब्द्रिकायां दुग्धस्य, कुवलये कं रवस्य, कर्क॑न्धूफते च मुक्ताफलस्य, बुदेः= 
भतहति तत्प्रकारकज्ञानादृभ्रान्तिमानलङ्कारः । अत्र कविग्रौढोक्तिसिद्धा भ्रान्तिः 


साम्याऽतिशशयय्यल्जिका : अत्र ध्वनिप्तच्वेऽपि क्वेः वाच्यचिग्रयप्रदर्हन एग 
तारपर्यादलङ्कारत्वपरिग्रहः । 





साम्यादिति 1 साहृयके कारण प्रतिमासे उत्थित अन्य पदाथंमे मन्य 
पदार्थेके ज्ञानको “न्नान्तिमान्‌"' अलङ्कार कहते ह ।। ३६ । जंसे- मुग्धा इति ! 
मूढ गोपाल ( महीर.) यह दूष है ठेसा समन्षकर गायो के नीचे घडोंको रखते है । 
सुन्दरियां कमलकी शङ्कसे कानमे नीलकमलको पहिनती हँ । भिल्लस्त्रियां मोतीकी 


सद्कुसे बदरीफलोकौ बटोर रही ह । चन्द्रमाकी गाढ़ी चांदनी किसके चित्तर्मे 
ज्रमको उस्पन्न नहीं करती है? 
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अस्वरसोत्थापिता शान्तिनीयमलङ्कारः । यथा-श्युक्तिकायां रजतम्‌' 
इति । न चासादृश्यमूखा । 
सरामविरह्टविकल्पे बरमिह्‌ विरो न संगमस्तस्याः। 
सङ्गं सेव तथेका, त्रिभुवनमपि तन्मयं विरे ॥ 
क्वचिद्‌ मेदाद्‌ प्रहीतणां विषयाणां तथा क्वचित्‌ । 


ल्टेखो = 
एकस्यानेकधं यः स उस्टरेख उच्यते ॥ ३७ ॥ 


भस्वरसोत्थापिता = अस्वरसेन ( भस्वेच्छया ), कवेरनिच्छया अप्रति" 
मयेति भावः, उत्थापिता ( जनिता) श्रान्तिः, वस्तुस्वमावजनितो ज्रम इति 
मावः । नाऽयमलद्धुःर= नो धघ्रान्तिमानलद्धुारः। यथ।--शुक्तिमायां रजत = 
भृक्तास्फोरे रूप्यमिति ज्ञानम्‌ । शुक्तिकारजतयोः चाकचक्यवक्षात्‌ साम्यसत्त्वेऽपि 
अस्वरसोत्थापितत्वान्नाऽल्ुरत्वमिति भावः। 

एवमेवाऽसादृ्यमूला ध्रान्तिः स्वरसोत्थापिताऽपि, न ध्रान्तिमानलङ्कुारः। 

उदाहरति - सखंगम्वि रहुविकल्प इति । कस्य चिद्रसिकस्य जनस्य भित्र 
प्रत्युक्तिरियम्‌ । तस्याः = बल्लमाणः। सङ्कुमविरहविकल्पे = सङ्गुमविरहयोः 
( समागमवियोगयोः ) विकल्पे ( गन्यतरग्रहणे ), इह = अस्मिन्विषये, तस्याः = 
वल्लभायाः विरहः = वियोगः, वरं = किचित्प्रियम्‌ । संगमः = तस्याः समागमः, 
न्न वरम्‌ । अत्र हतु प्रददंयति-सङ्कः दति । स्ख = समागमे, सा = वल्लभा, 
तथा = तेन प्रकारेण स्थिता, प्रत्यक्षगोचरीभरूता, एका = एकाकिनी, एव । पर 
विरहे = वियोगे, त्रिश्रुवनम्‌ भपि = लोकत्रयम्‌ अपि, तन्मयं = वल्लमामय, मवतीति 
हषः । आयत्तम ।॥ अस्य पद्यस्य क्वेः स्वरसोत्थापितसत्वेऽपि साहश्यमूलत्वाऽ- 
मावान्न च्रान्तिमदलङ्कुारत्वम्‌ । 

उल्लेखाऽल द्रं लक्षयति-- क्वचिदिति ! क्वचित्‌=कुतरचित्‌ स्थे, प्रहीतृणां 
जञातणां भेदात्‌ प्रकारात्‌, तथा क्वचित्‌, विषयाणां धर्माणां, हत्व वल्क रकानामिति 


अस्वरसोत्थापितेति । कविकी प्रतिमासे नही उठाई गई श्नान्ति सन्देह 
मलङ्कार नहीं है । जंसे-सीपमे यह चादीहैरेसीश्रान्ति मी सन्देह मलङ्कार 
नहीं । साहृदयमूुलक श्रान्तिके न होनेपर मी अलङ्कार (घ्रान्तिमानू) नहीं होता है । 
जैसे-- संगम वि रहविकल्य इति । समागम ओौर चियोगके विकल्पमे उस- 
( सून्दरी ) का वियोग ही मच्छा, समागम नही, क्योकि समागमे वही ( सुन्दरी 
ही ) एक रहेगी भौर वियोगमें तीनों लोक तन्मय प्रतीत होगे । 
यहां कविके स्वरससे उत्थापित होनेपर मी साहृश्यमूलक न होनेसे ्रान्ति- 
मान्‌ मलङ्कार नहीं है। 
क्वचिदिति । कहीं ग्रहीता (शाता) ओके भेदस्े भोर कहीं चिषर्यो- 








८६४ साहित्यदपणे 


कमेणोदाहरणम्‌- 
“प्रिय इति गोपवधूभिः, शिद्युरितिं बद्धेरधीश गति देवेः। 
नारायण इति भक्तेब्रहयत्यप्राहि योगिभिर्देवः॥' 
्त्रकस्यापि भगवतस्तत्तद्गुणयोगादनेकधोल्टेखे गोपवधूप्रभतीनां 
रुश्यादयो यथायोरां प्रयोजकाः । 
यदाहुः- 
ध्यथारुचि यथार्थित्वं यथाग्युतपत्ति भिद्यते । 
भाभासोऽप्यथं एकम्मिन्ननु सन्धानसाधितः ॥' 











मावः, भेदाद्‌, एकस्य = पदार्थस्य, अनेकधा = अनकप्रकारेण, य उल्लेखः-अवधारणं, 
स उल्लेखः = उल्लेखाऽलङ्कारः, उच्यते = अमिषीयते ।। ३७ ॥ 

ग्रहीतमेदादुल्लेखाऽलङ्का रमदाहरति-- प्रिय इति । भगवान्‌ कृष्णो यदा 
केसस्य रङ्गलालां गतस्तद! तत्तज्जनमनोभावान्वणेयति कश्चित्कविः। देवः = 
मगवान्‌ कृष्णो गोपवघूमिः = गोपीभिः, प्रियः = वल्लम इति, बद्धः = नन्दादिमिः, 
शिशुः = बालः, इति । देवं: सुरः, हन्द्रादिमिरिति शचेषः'। अधीश्ः=स्वामी, इति । 
मक्तंः = वक्र रादिमिः, नारायणः = मगवान्विष्णुः, द्रति, योगिभिः =योगाऽम्यास- 
परायणैः, ब्रह्म=परमात्मा, इति, मग्राहि-गृहीतः, ज्ञात इति मावः । आर्या वृत्तम्‌ । 
सरत्रैकरस्यव मगवतः श्रीकृष्णस्य गोप्यादिग्रहीतृभेदादनेकधोल्लेखादुल्लेखाऽलङ्का रः । 

विषुणोति - अच्रति। अत्र = अस्मिन्‌ पद्ये, मगवतः = श्रीकृष्णस्य, तत्तद्‌- 
गुणयोगात्‌ =प्रियत्व-शिशुत्वाऽधीकशघ्व-नारायणत्व-ब्रह्मत्व गुणसम्बन्धात्‌, रुच्यादयः= 
इच्छादयः, यथायोगं = यथासंमवं, प्रयोजकाः = कारणानि । 

अत्रार्ये वद्धसंमति प्रदरयति-यथारुचीति । यथारुचि = यथाऽभिलाषं, 
यथात्वं = यथाप्रयोजनं, यथाव्युत्पत्ति = यथासंस्कारम्‌, एकस्मिन्‌, अर्थं = विषये, 


अनुसन्धानसाधितः = अनेक विश्चेषणज्ञानजनितः, भामासः = ज्ञानं, भिद्यते = 
भिन्नत्वेन प्रतीयते । 





( घमो ) के भेदसे एक पदा्थंका जह अनेक प्रकारसे उल्लेख ( निहचय ) होता है 
तसे "ˆ उल्लेख अलङ्कार” कहते हैँ ।। ३७ ॥ 
क्रमसे उदाहरण--प्रिय इति । भगवान्‌ कृष्णको गो पि्योने त्रिय नन्द, आदि 


बुदोने बालक, इन्द्र मादि देवताओनि स्वामी, मक्तोने नारायण गौर योगियोने 
गे ब्रह्य ( परमात्म ) है ठेसा जान लिया । 


अत्रेति । यहां मगवान्‌ श्रीकृष्णके एक होनेपर मी प्रियत्व, दिशुस्व, मधी- 


शत्व, नारायणत्व मौर ब्रह्मत्व गुणके योगसे अनेक प्रकारोसे उल्लेख होनेमे गोप- 
मादिकोके रचि आदि यथासंमव कारण) जपे कि कहते है- 


यथारुचोति । सचि; प्रयोजन, गौर संस्कारके अनुसार एक ही पदार्थे 
अनेक विक्षेषणोके ्चानसे उत्पन्न रान भिन्न रूपसे प्रतीव होता है। 
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अत्र भगवतः प्रियत्वादीनां बास्तवत्वाद्‌ प्रहीद्भेदाश्च न भाकादरूपकम्‌ , 
न च ान्तिमान्‌ , न चायमभेदे भेद इत्येवंरूपातिशयोक्छिः । तथा हि -“अन्य- 
देवाङ्गङावण्यम्‌- इत्यादौ छावण्यादेर्विषयस्य प्रथक्त्वे नाध्यवसानम्‌ । न चेह 
भगवति गोपवधूप्रतिभिः प्रियत्वाद्य्यवसीयते; प्रियत्वादेभंगवति तत्काले 
तात््विकत्वात्‌ । केचिदाहुः अयमलङ्कारो नियमेनाठङ्कारान्तरबिचिडित्तिमूलः । 
उक्तोदाहरणे च शिद्ुत्वादीनां नियमराभिप्रायास्ियत्वादीनां भिन्नत्वाध्यवसाय 


भस्मिन्पद्येऽलङ्कारान्तरप्रसक्ति निरस्यति-अत्रेति । भत्र = अस्मिन्पदे, 
मगवतः = श्रीकृष्णस्य, प्रियत्वादीनामू, आदिपदेन शिशत्वादीनां परामशः । वास्त- 
वत्वात्‌ = अनारोपितत्वातु । म्रहौतृभेदाच्च = ज्ञातृपाथंक्या न मालाङूपक, 
न च भान्तिमाब्‌, साहृस्यजनितघ्रान्तेश्चाभावादिति मावः । 

उल्लेखेऽतिशयोक्तेरतिप्रसक्ति निरस्यति-न चाऽयमिति। एवंच,नष 
अयम्‌ = उल्लेखः “अभेदे भेद" इत्येवं रूपाऽतिश्योक्तिः, 

उपपादयति- तथाहीति । ““नन्यदेवाऽङ्खला वण्यम्‌” इत्यादौ लावण्यादेः 
निश्चयः विषयस्य = उपमेयस्य, पृथक्त्वेन = पाथंक्येन, अध्यवसानम्‌ । न च इहु = 
त्रिय इति पद्य, गोपवधूप्रभृतिमिः = प्रभृतिपदेम बुद्धादीनां पराम्लंः। मगवति = 
श्रीकृष्णे, तत्काले = तत्समये, ' तास्विकत्वाु = वास्तविकम्वात्‌ । 

उल्लेखेऽल ङ्का रान्तर विच्छितिः संमवतीति केपांचिन्मतमुषन्यस्यति-केचि- 
दिति । केचित्‌ = आचार्याः । अयम्‌, अलङ्कारः = उल्लेखः, नियमेन=निश्चितसूपेण, 
अलङ्कारान्तरविच्छित्तिमुलः = भल द्कारान्तरविच्छित्तिः ( अन्याऽलङ्का रवं जिच्यमू ) 
मूलं ( कारणम्‌ ) यस्य सः। 

उक्तिमिमाशरुपपादयति--उक्तोदाहूरण इति । उक्तोदाहरणे<"“प्रिय 


इत्याद्याकारके, िशुत्वादीनाम्‌ = आदिपदेन प्रियत्वादेः परिग्रहः । नियमाऽ 
भिप्रायात्‌ = कृष्णस्य गोपवधूनां प्रियत्वे, वृद्धानां शिशुत्वे, देवानामधीशत्वे, मक्तानां 





अग्रेति । इस पद्ये मगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रियत्व आदि वास्तव होनेसे, 
आरोपित न होनेते मायाूपक नहीदहैन भ्रान्तिमान्‌ है ओौरन यह बभेदमे भेद- 
खूप अतिक्षयोक्ति अलङ्कार है । जसे कि--'भन्यदेवाऽद्धलावण्यम्‌' हत्यादिर्मे 
लावण्य आदि विषय ( उपमेय) का अन्य रूपसे भध्यवसानकियाहै। यहां भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णमें गोपवध्‌ आदिकों ने प्रियत्व जादिका अध्यवसान नहीं कियाद! 
भगवानूमे प्रिपत्व आदि उत समयमे तात्तविक ( यथां ) है। 

केचिदिति । कोई आ चायं कहते है - इस ( अलङ्कार ) में नियमसे अन्य 
अलङ्कारका वचिध्य मूलमें रहता है! कै गये उदाहरणमें शिशुत्व मादिका 
नियमसे आश्य होनेसे प्रियत्व भादिरछोका मिन्नत्वसे मध्यवसायटहै इस कारण 


८&¶ सादित्यदपणे 


इत्यविशयोक्तिरस्ति, तत्द्भावेऽपि प्रव्येवृभेदेन नानात्वप्रतीतिरूपो भिष्ि्ति- 
बिरोष उद्ेखमिन्नाङृ्कार प्रयोजकः । श्रीकण्टजनपद्बणेने--'वजपञ्मरमिति 
शरणागतैः, अम्बरषिवरमिति वातिकैः शत्यादिश्चातिशयोक्तर्विविक्को विषयः । 
इह च रूपकालष्कारयोगः । 








नारायणत्वे योगिनां च ब्रह्मत्वे, इति नियमेन अमिप्रायात्‌ ( आक्षयातु ), त्रियत्वा- 
दीनां, मिन्नत्वाऽध्यवसायः = शिश्गुत्वा दिभेदप्रत्ययः । तस्मादनेकलूपस्याऽपि भगवतः 
प्रतिग्रहीत्रे केकभेदरूपस्वेन नियमनमिति चाऽभेदे भेदाऽध्यवसायादत्िश्चयोक्तिः । 


यश्चेवं तद्टयं तिक्योक्तिरेवाऽस्तु किमूल्लेखत्वाऽङ्खीकार इत्यत्राह- तत्यद्धा- 
वेऽपोति । तत्सद्धावेऽपि = अतिकशयोक्तिसत्त्वेऽपि । प्रत्येतृभेदेन = एकस्मिन्मगवति 
गोपवध्वादीनां रुच्यादिभेदेन, नानात्वप्रतीतिशूपः = त्रियत्वादिबहूविधज्ानरूपः, 
विण्छित्तिविशेषः = वं चिश्य विश्चेषः, उत्लेष्वाच्येत्यादिः० = उतल्लेखास्थः ( उत्लेखः- 
नामकः) यो भिन्नाऽलङ्कारः ( अतिक्शयोकितिमिन्नाऽलङ्कारः) तस्प्रयोजकः 
( बदेवुभ्रुतः ) 1 


मतिशयोक्तिरहितानप्युल्लेखस्य विषयान्दक्षंय ति-भीकण्ठत्थादि० ॥ श्रीकण्ठ 
जनपदवणने = श्रीकण्ठनामको यो जनप्रदः ( देशः), तद्र्णेने ( बाणमदटूकृत हषं 
चरितस्थिते )--शरणागतैः = रक्षास्थानमिति मत्याऽऽयातैजंनैः, वप्पञ्जरं = 
लौहनिरमितो गृहदिश्चैषः। वातिकः = वातरोगिभमिः, अम्बरविवरम्‌-भाकाक्षावकाश्चः, 
उश्वत्वाद्यत्र वातसश्चारो नाऽस्तीति भमावः। “'मसुरविवरमिति वातिकः" इत्ति 
ह्व चरितस्थः पाठः । तत्र शङ्कुरकविना वातिकैः = विवरव्यसनिमिराचार्येः, इति 
श्यास्यातम्‌ । असुरविवरं = पातालम्‌ हत्यर्थः । इत्यादिः = प्रयोगश्च, अतिशयोक्तेः= 
अतिशयोक्त्यलङ्कारात्‌ । विविक्तः = पृथग्भरुतः, विषयः = स्थानम्‌, अत्र कस्याऽप्य- 
श्यवसायाऽमावादिति भमावः। 


यद्यव तदयंग्र कस्याऽलङ्कारस्य विच्छित्तिरितल्यत माह-इहेति । इह = 
रूपकाऽलङ्कारयोगः । 





अतिशयोक्ति मलङ्कार है । अतिश्षयोक्ति अलङ्कारके होने पर भी ज्ञातामोके भेदसे 
एक पदाथमें अनेकत्वका प्रतीतिङूप वं चिशरय विशेष उल्लेखनामक भिन्न अलद्भारका 
प्रयोजक ( हितुभरुत ) दै । हर्षचरितस्य श्रीकण्ठ नामक देहके वर्णेनमे- शरणमे अये 
हए लोगोंसे घच्पञ्जर, वातरोगिर्योसे भआकाशका अवकाश, इत्यादि प्रयोगमे अति- 
शयोक्तिसे यह अलङ्कार ( उल्लेख ) विविक्त ( पृथग्भूत , टै । यहां रूपक अलङ्भूार- 
के वचित््यका सम्बन्ध है। 





दशमः परिष्ठेदः ८६७ 


वस्तुतस्तु-अम्बरविवरम्‌-' इत्यादौ भान्तिमन्तमेवेच्छन्ति न रूपकम्‌ , 
भेदप्रतीतिपुरःसरस्यैवारोपस्य गोणीमूखरूपकादिप्रयोजकत्वात्‌ । 

यदाहुः शारीरकमीमांसाभाष्यव्याख्याने श्रीवाचस्पतिमिशभाः-अपि च 
परशब्दः परत्र टक्ष्यमाणगुणयोगेन वर्तते इति । यत्र प्रयोक्तृप्रतिपत्रोः संप्रति- 
पत्तिः सख गीणः, स च भेद्प्रत्ययपुरःसरः इति । इह तु वातिकानां श्रीकण्ठजन- 
पद्षणेने ्ान्तिकृत एवाम्बरविवराद्यारोप इति । 





भत्र रूपकसद्दूःव निरस्यति--षस्तुतस्त्दिति। इत्यादौ चेति । अत्रादि- 
शब्देन “"वच्रपञ्जरमू' इत्यस्य परिग्रहः । ध्रान्तिमन्तं = भ्रान्तिमदलङ्कारम्‌, 
एव, इच्छन्ति = वाञ्छन्ति, तत्त्वज्ञा इति श्चेपः । न रूपकम्‌ । 

अत्र हेतु प्रदर्ाण्ति-भेदेत्थादि०। मेदयप्रतीतिपुरःसरस्य = भेदभ्रतीतिः 
( भेदज्ञानम्‌ ) पुरःसरी (अग्र्तरी) यर््मिस्तस्य, ताहश्स्य आरोपस्य ( तादास्म्याऽ- 
ध्यासस्य ), एव, अत्रैवकारेण श्रान्त्यादेय्यंवच्छेरः। ताहशस्पा रोषस्य, गौणीत्यादिः०= 
गौणी ( साहृश्यधरिता सारोपा लक्षणा ) एव मूल ( हेतुः ` यस्य, तस्य ( शूपकादेः 
खूपकालङ्कारदेः ), आदिपदेन परिणामाऽलङ्कारपरि्रहः ।, प्रयोजकष्वात्‌ 
( हेतुत्वात्‌ , । | 

भव्राऽऽचायंसंमत्ति प्रदशंयति--यदाहूरिति। श्ारीरिकमीमांसामाष्यस्य 
( ब्रह्मसूत्रशाङ्‌करमाष्यस्य ) व्याख्याने, श्रीमद्राचस्पतिमिश्राः = मामतीकाराः। 
परशब्दः = अन्यवाचकः शब्दः, सिहादिरिति मावः, परत्र = अन्यस्मिन्नय, माणव- 
कादौ, लक्ष्पमाणगुणयोगेन = लक्षणया वृत्या ज्ञायमानो, यो गुणः ( धर्मः ) तद्योगेन 
( तत्सम्बन्धेन ), वर्तते । यत्र = यस्मिजञ्छन्दव्यपपारे, प्रयोक्तृप्रतिपत्रोः = वक्तु 
श्रोत्रः, संप्रतिपत्तिः = सम्यग्ज्ञानं, सः = शब्दवब्पापारः। यौणः = गौणनामकः 
शब्दभ्यापारः । स च = शब्दव्यापारः । भेदप्रव्यययुरःसरः = भेदज्ञानपूर्वंकः । 

प्रकृते योजयति - इह वु = अस्मिन्स्थले तु, ““अम्बरविवरे'* इत्यादिस्थले तु; 
भ्रान्तिकृतः = भ्रमजन्थः, एव, भ्रान्तिमिदलङ्‌कार एव, न ह्पकमिति भावः। 


वस्तुतस्त्विति । वास्तवमें तो ““मम्बरविवरम्‌'” यहां विद्वान्‌ ्नान्तिमान्‌ 
अलङ्कार मानते है, शूपक अलङ्कार नहीं, क्योकि भेदज्ञानपूवंक भारोप ही.गौणीमूल 
रूपक आदिका प्रयोजक होता है। जो कि शारीरिक माष्यके व्यारूपानमें धीवाचस्पति- 
मिश्च कहते ह-अन्य सिंहा दिका वाचक शब्द अन्य माणवक आदिमे लक्षणते ज्ञायमान 
धर्मके सम्बन्धसे रहता है, जिस शब्दब्यापारमें वक्ता भौर श्रोताको अच्छी तरहसे 
ज्ञान होता है, वह भेदज्ञनपूर्वक होताहै। यहां श्रीकण्ठजनपद वर्णनमें तो वात्तिकोका 
आाकादाविवर बादिका आरोप श्रान्तिसे ही उत्पन्न है। 





~€ ५६, साहत्यदषया 


अत्रेव च "तपोवनमिति मुनिभिः, कामायतनमिति बेश्याभिः इत्यादौ 
-परिणामालङ्कारयोगः । 
धाम्भीर्येण समुद्रोऽसि, गोरवेणासि पवतः ।* 
इत्यादो चानेकधोल्लेखे गाम्भीयोदिविषयभेदः प्रयोजकः । अत्र च 
रूपकयोगः। शर्ब॑चसि, पृरथुरुरसि, अजनो यशसि- इत्यादिषु चास्य रूपका- 
विविक्ता विषय इति । अत्र हि श्टेषमूलातिशयोक्तियोगः । 





अत्र॑व-श्रीकण्ठजनपदवणेन एव । परिणामाऽलङ्कारयोगः= आ रोप्यमाणयोस्त- 


पोवनकामायतनयोस्तपश्चरण-कामोपमोगरूपप्रकृताऽर्योपयौगित्वादिति भावः| 
विषयभेदादुल्लेखमूदाहरति-गाम्भौर्येणेति ! कश्ित्कविः कंचिद्राजानं 


प्रशंसति-हे राजन्‌ }, त्वं, गाम्भीर्येण = गम्भीरत्वेन हेतुना, समुद्रोऽसि = रत्ना - 
करोऽसि, गौरवेण = गुरत्वेन हेतुना, पवंतः = शलः, असि । अनुष्टुब्बुत्तम्‌ । 


त्यादौ, अनेकधा = अनेकप्रकारेण, उल्लेखे = एकस्येव राज्ञः समुद्रपवंताद्यनेक- 
श्रकारेण, प्रहणे, गाम्मी्यगदिविषयभेदः = गाम्मी्यंगौरवविषययोः समुद्रत्व-पवंत- 


-स्वाऽरोपप्रयोजकधमयोः, भेदः, प्रयोजकः = हेतुभूतः, उल्लेखाऽलङ्‌कारस्येति शेषः । 

अत्र च = अस्मिन्नुदाहस्णे च । रूपकयोगः = रूपकसम्बन्धः । 

पुनः प्रकारान्तरेण विषयभेदादुल्लेखमुदाह रति--गुरुवंचसीति । वचसि = 
वाक्ये, गुरुः = महान्‌, वृटस्पतिश्च, “गुरुमहत्याङ््खिरसे पित्रादौ धघमेदेशके । अलद्यौ 
दुजरे चाऽपि" इति हैमः । उरसि = वक्षःस्थले, पृथुः = 'विशालः, पृतुनामको राजा 
च, ““पृथुविक्षाले भरुपाले बाध्पिकाकृष्णजीरयोः' । इति हिमचन्द्रः । यशसि = कीर्तौ, 
अजुन: = धवलः, कातं वीर्यो मध्यमपाण्डवो वा । “अजनः ककुभे पाथं कातंवीयं- 
मयूरयोः । मातुरेकसुतेऽपि स्याद्धवले पुनरन्यवत्‌ ॥,' इति मेदिनी । इत्यादिषु = 
-स्थलेषु, एकस्य पु सो वच्य वच्छैदेन गुरुत्वाद्यनेक विषयभेदेनोत्लेखः । अस्य = 
उल्लेखस्य, रूपकात्‌ = ङपकाऽलङ्कारात्‌, विविक्तः = पृथग्भरूतः, विषयः = घमः, 
न चाऽत्र शब्दशक्तिमूलो ध्वनिः, न च रूपक, कृतः ? उपदेष्त्वादीनां वबृहस्पति- 
त्वा दित्वेनाऽध्यवसानात्‌, अत्र इलेषम्‌लाऽतिलयोक्तियोगः । 

यहां ही ““तपोवनके रूपमे मुनियोसि, कामस्थानके शूपमें वेश्याओसि 
इत्यादि स्थलमे परिणाम अलङ्ारका योग है। 

गाम्भीर्येणति । ““आप गम्भीरतासे समुद्र ह ओर गौरव ( गुरुत्व )के हितुसे 
'पव्रतरहै"" हत्यादिमें मनेक प्रकारसे उल्लेखमे गाम्भीयं आदि विषयोंका भेद प्रयोजक 
( हेतुमूत ) दै । “गुरुव चसि"” व चनमें गुरु ( महान्‌ भौर बृहस्पति ), “"ृथुररसि"" 
वक्षःस्थलमें पृथु ( विशाल, पृथुनामक राजा), अखनो यक्षत्ि' यशमे अचम्‌ 


{ शुक्ल, पाण्डव विषेष, कातवीर्य वा ) हत्यादि स्थलोमे इस ( उल्लेख ) का ङपकसे 
"पृथग्बूत विषय है । यह्‌ श्लेषमूल अतिक्षयोक्तिका योग है । 
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्रकृतं प्रतिपिध्यान्यस्थापनं स्यादपदयतिः । 
इयं द्विधा । कचिद्पहवपूत्रक आरोपः, क्वचिदारोपपूर्वकोऽपहव इति । 
कमेणोदाहरणम्‌- 

निदं नमोमण्डल्मम्बुराशि्नैताश्च तारा नवफेनभङ्गाः। 

नायं शशी छण्डलितः फणीन्द्रो नासो कलङ्कः शयितो मुरारिः ॥' 


अपहनुति लक्षयति-प्रकृतमिति। प्रकृतं = प्रस्तुतम्‌, मारोपविषयम्‌ 
उपमेयमिति मावेः, प्रतिषिध्य = निषिघ्य, अन्यस्थापनम्‌ = अन्यस्य ( प्रकृतमिन्नस्य, 
आरोप्यविषयस्य उपमानस्येति मावः ) स्थापनम्‌ ( आरोपणम्‌ ), भपटनुत्तिः। 

विवुगोति--हयमिति । इयम्‌ = अपह्नुतिः, द्विधा = द्वाम्यां प्रकाराम्याम्‌, 
भवतीति शेषः । क्वचित्‌ =कुत्रचित्‌, भपह्न वपूवंकः = उपमेय निषेधपूवंकः, आरोपः = 
उपमानस्थापनम्‌ । क्वचिच्च, भआारोपयुवंकः = उपमानस्यापनपूवंकः, अपह्लुवः = 
उपमेयनिषेवः । 

अपह वरपवंकारोपे मालारूपामपटनुतिमुदाहरति- नेदमिति । इदं =हर्यमानं 
वस्तु, नमोमण्डलम्‌ = आकाशमण्डलं, न, किन्तु अम्बुराशिः = जलनिधिः, समुद्र 
इत्यथः । विक्ालतवान्नील व्णत्वाच्चेति मावः । एताः हर्यमानाः, ताराः=नक्षत्राणि, 
न, किन्तु नठफेनमङ्खाः = नूतनडिण्डीरखण्डाः, शूश्रत्वातकषुद्रत्वाच्वेति मावः । भयं = 
हदयमानः पदाथः, शशी = चन्द्रमाः, न, किन्तु कुण्डलितः = कुण्ठलीश्रूतः, फणीन्द्रः = 
भुजगेश्वरः, ना रायणशय्यारूपः शेषनाग इति मावः । शुक्लत्वादरतुलाका रत्वाच्चेति 
जनाव । असौ = हृश्यमानो, नीलवर्णं पदाथः, कल्कः = शशचिल्युं, न, किन्तु 
शयितः = सृप्तः, मुराऽरिः = भगवान्विभुः । इन्दरवजा वृत्तम्‌ । 

त्र प्रथम नभमोमण्डलादिप्रकृत प्रतिषेधेन पश्चादप्रकृतस्यःऽम्बुराश्यादेः स्थाप 
नात्तस्य चाऽनेकत्वान्मालारूपाऽपहनुतिः । भयं प्रथमभेदः । 


प्रकृतमिति । प्रकृत ( उपमेय )का निषेव करके अन्य ( उपमान का 


आसेप करनेको ““मपटनुति'' कहते है । 
इयमिति । इसके दो भेद होते ई, एकमे उपमेयका निषेध पवक आरोप 


होता है ओर दुसरेमे आरोपपूवंक निषेष होता है । क्रमसे उदाहरण- 

" नेदमिति । यह भाकाश्चमण्डल नहीं है, समुद्रहै। ये ताराए्‌ नहीं्दै, नये 
फेनोके दरक्डे है । यह चन्द्रमा नहीं है, कुण्डलित शेषनाग है । यह कलङ्कं नहीं है, 
सोये हृए मगवान्‌ विष्णु है । 

दसम पहले भाकाकशमण्डल आदि प्रकृत ( उपमेय )का निषेष कर पी 
अप्रकृत ( उपमान ) अम्बुराशि (समुद्र) आदिका स्थापन होनेसे यहु मालाशूप 


मपहनुति है । यह प्रथम भेद है। 














८७० खाित्यदपो 


 एतद्धिभाति चरमाचखचूडचुम्बि 
हिष्डीर-पिण्ड-रुषि शीतमरीषिबिम्बम्‌ । 
उञ्ञ्याछितस्य रजनीं भदनानङृस्य 
धूमं दधल्मकटलान्छनकेतवेन ॥ 








इद मम । 


एवम्‌- 
शिराजति व्योमवपुः पयोधिस्तारामयास्तत्र च फेनभङ्गाः' इत्याथाकारेण 
व प्रकृतनिषेधो बोध्यः । 


क्षा रोपधुवंकापह्वे केवलरूपरामपहनुतिमृदाहरति-- एतदिति चरमाञ्चल- 
चूडनरुम्बि = चरमाऽचलस्य { अस्तषवंतस्य ) चूडां (शिखरम्‌) चुम्बतीति 


तच्छीलम्‌ । भस्तपवंतचूडावलम्बीति भावः। उच्र चूडापदस्य पुलिङ्ग प्रयोग- 
श्चिन्स्यः । हिण्डीरपिण्डरुचि = हिण्डीर पिण्डस्य ( फेनसमूहस्य ) इव रुचिः 


( कान्तिः ) यस्य तवत्‌ । एतद्‌ = हद्यमानं, शीतमरीचिबिम्बं = चन्द्रमण्डलं, प्रकट 
लाञ्छनकंतवेन = स्फुटकलङ्कुच्छलेन, रजनीं = रात्रि, ““कालाऽष्वनोरत्यन्त संयोगे"" 
दति द्वितीया । व्याप्येति शेषः । उज्ज्वालितस्य = प्रज्वालितस्य, मदनाऽनलस्य = 
कामाऽगनेः । धूमं, दषत्‌ = धारयतु सत्‌, विभाति = शोभते । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । 
अत्र कपटाऽ्थेन केतवपदेन न प्रकटलाञ्छनभिति प्रतीतेरार्थोऽपल्लवः । अत्र घूभरूप- 
मुपमानमारोप्य पश्चाकेतवशब्देन कलङ्कुरूपस्यो पमेयस्याऽपह्न वादपह्नुतिः, । सा 
चा रोपस्यंकमात्रत्वात्केवलसूपा ॥ 

प्रकारान्तरेणाऽपटनुतिमुदाहरति-एवमिति । व्योमवपुः=व्योम (आकाशम्‌) 
एव वपुः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः, ताहशः प्रयोषिः = समुद्रः, विराजति = शोमते । 
तत्र = तस्मिन्‌ पयोधौ, & तारामयाः = नक्षत्ररूपाः, केनमङ्खाः = डिण्डीरखण्डाः, 
विभान्ति । हव्याकारेण = एताहृशप्रकारेण, वपुःपदगप्रयोगेण मयट्‌ प्रत्ययविधानेन च 
व्योमताराणामार्थोऽपह्घवः । तथा चेयमपट्नुतिः । 


एतदिति । भस्त पवंतकी चोटीको चूमनेवाला फेनपिण्डके समान कान्तिसे 
युक्त यह चन्द्रमण्डल, स्पष्ट कलङ्कुके बहानेसे रातमर जलाये गये कामाऽग्निके धूएको 
घारण करता हुभा शोमित हो रहादहै। 

यहां पहले ध्रुभखूप उपमानका आरोप करके पौषे कंतव शब्दसे कलङ्खुरूप 
उपमेयका भपह्वव हनेसे यह अपहनुति मलङ्कार है । यह दूसरा भेद है) 

हवमिति । यह प्रन्थकारका ऽदाहरणपद्च है । इसी तरह--व्योमवपुरि- 
त्फादि। भकाशसूप शरीरस युक्त समृद्र होमित हो रहाहै, उस ( समुद्रम 
तारास्वकूप नये फेनके दुक्डेशोमितहोदष्हेदहै। 

यह ""ववुः'' पदके प्रयोगसे भौर मयद्‌ प्रत्ययके विधानसे प्रकृत व्योम 


अौर ताराभोंका अथंगत अपह्नव है, शज्दगत नहीं, यह जानना चादिएु । 
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गोपनीयं कमप्यथं धोतयित्वा कथञ्चन । ३८ ॥ 
यदि श्ेषेणान्यथा वान्यथयेत्‌ साप्यपद्‌ युतिः । 
श्लेषेण यथा- 


काले वारिधराणामपतितया नैव शक्यते स्थातुम्‌ । 
उत्कण्ठितासि तरे । नहि नहि सखि । पिच्िदिः पन्थाः ॥' 


अत्र अपतितया इत्यत्र पतिं बिमेत्युक्त्वा पश्चात्तनाभवेनान्यथा 
कृतम्‌ । 





प्रका रान्तरेणाऽपहनुति लक्षयति- गोपनौीयमिति । गोपनीयम्‌ = प्रका- 
हानीय, कमपि, थं = विषयं, कथंचन = केनाऽपि प्रकारेण, शब्देन साहदयादिना 
वा । ध्ोतयित्वा = सूचयित्वा । ३८ ।। इलेषेण = अलङ्कारेण, मन्यथा = अन्येन 
प्रकारेण, अश्लेषेगेत्यथंः, वा, अन्यथयेतु = अन्यथा कुर्यात्‌ = बन्याऽ्ये योजयेत, 
कश्चिदिति श्चेषः । तदा साऽपि-अपहनुतिः ॥ 

दलेषेणाऽन्ययाकृता मपहनतिमुदाहरति- काल इति । वर्षाकाले सीं प्रति 
कस्यादिचत्सल्या उक्तिरियम्‌ । है सखि ! वारिषराणां = जलघराणां, मेषानाम्‌ । 
काले = समये, वषर्तावित्य्थः । अपतितया = पत्तिरहितत्वेन, स्थातुम्‌ = अवस्थानं 
कतु", नव शक्यते, मयेति शेषः । अत्र वक्त्र्या “अपतितया' इत्यनेन, भविद्यमानः 
पतिः = यस्थाः ता अमतिः, 'ननोस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोप इति 
नञ्बहुव्रीहिः, तस्या भावोऽपतिता, तया इति “पतिराहिव्येन'' गोपनीयोऽ्थः 
सुचितः। तमेवा ऽयं क्ुद्‌वा यदा तत्सखी पृच्छति- है तरले ! = है चले, उत्कण्ठिता 
उत्कण्ठा भसि किमू? तदा सा-न पतिता भपतिता, तया इति श्लेषेण पूर्वोक्ति- 
मन्यथा कृत्वा, उत्तरयति-हे सखि !, नहि नहि = संभ्रमे हिरुक्तिः, नाऽहं पति- 
राहिस्येनोत्कण्डठिताऽस्मि, पन्थाः = मागः, पिच्छिलः = पक्कयुक्तः, शष्टिवशादिति 
चैष: । अस्ति, ततश्च अस्वलिततया नंव स्थातु शक्यत इति मावः । आर्याब्त्तथू । 

गोपनीयमिति । गोपनीय किसी विषयको किसी प्रकारसे सूचित कर 
श्लेषे वा अन्य किती प्रकारपे छिपाये तौ वह मी भपहनुति है । हलेषसे जंते- 

काल इति । कोई सखी अपनी सखीसे कहती है--मेषोके समय ( वर्षा- 
ऋतु ) मे भपतितया अर्था पतिके विना वान पतितया = भिरे विनान्हीरहाजा 
सकता है । इस उक्तिप्र पहले भं अर्थात पतिके विना हसक संमावना कर दूखदी 
सखी पृषती है-- "हे चन्चले ! उत्कण्ठित हौ क्या” ? तब पहलेकौ वक्त्री वनेष 
पहला विषय बदलती है-- नहीं नहीं रास्ता कीचड्वाला है, अतः गिरे विना नहीं 
रहा जाता है। 





८७२्‌ खाहित्यद्षंो 





अश्लेषेण यथा- 
पुरोऽनिटकम्पितविग्रहा 


मिति का न बनस्पतिना खता ? 
स्मरसि #ं सखि ! कान्तरतोत्सवं १ 
नहि घनागमरीतिरुदाहता ॥' 
वक्रोक्तौ परोक्तेरन्यथाकारः, इह तु स्वोक्केरेवेति भेदः । गोपनकृता 
गोपनीयस्यापि प्रथममभिदितत्वाश्च व्याजोपः । 





विवुगोति-- अत्रेति । 
अहलेषेणाऽन्यथाकृतामपटनुतिमुदाहरति--इहति । वष॑तौ सखीं प्रति कस्या- 
श्ित्सख्या उक्तिरियम्‌ । इह = अस्मिन्वषतौँ, पुरः = अग्रं, कम्पितविग्रहाजकम्पितः 


( घंजातकम्पः ) विग्रह (शरीरम्‌ ) यस्याः सा। ताहशी, का, लता = वल्ली, 
वनस्पतिना = बुक्षेण सह्‌, न मिलति = न संगच्छते । 


एनच्छ त्वा तत्सली तां पृच्छति--स्मरसीति । हे सखि ! = हे वयस्य !, 
कान्तरतोत्सवं =कान्तेन ( प्रियेण ) सह रतोत्सवं ( निधुवनक्षणम्‌ ) स्मरसि कि ?= 
स्मरणं करोषि किम्‌ ? एकसम्बन्वि ज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकमिति नयेनेति भावः। 

सरूपा एवमनुयूक्ता वक्त्री स्वोक्तिमदलेषेणाऽन्यथयति- नहीति । न हि = 


कान्तरतोत्सवं न स्मरामि, किन्तु घनागमरीतिः = वर्षतु परिपाटी, उदाहृता = 
कथिता । द्र,त विलम्बितं वृत्तम्‌ । 


वक्रोक्तर्ग्याजोक्तेश्चाऽस्या मेदमाह-वक्रोक्ताविति । वक्रोक्तौ = तदास्याऽ- 
लङ्कारे, परोक्तौ = अन्योक्तौ, न स्वोक्ताविति मावः, अन्यथाकारः=अन्यथाकरणम्‌ । 
हह र द्वितीयाऽपडनुतौ, स्वोक्तेरेव, भेदः = अन्यथाकारः । एवं च- भत्र = भषहनुतौ, 


गोपनकृता = गोपनकारेण, गोषनीयस्याऽपि = अप्रकाक्नीयस्याऽप्य्थंस्य, अभिहि 
तत्वात्‌ = कथितत्वात्‌, व्याजोक्तेः = तदाख्याऽलङ्का रात्‌, भेद इति सम्बन्घः । 





9 षधि 


अप्हनुतिका इलेषहीन दूसरा उदाहरण-दृहंति । कोई सखी अपनी सखीको 
कहती है--हस वर्षा ऋतुमे सम्मुख हवासे हले हृए शरीर वाली कौन्ती लता 
वनस्पति ( बुक्ष )के साथ नहीं मिलतीहै? तब उसकी सखी उसमे पती है-- 
““सचि ! तुम प्रियके साथ क्रोडाके उत्सवकी याद करती हो क्या?" । तब नायिका 
उत्तर देती है - “नहीं, वषकि आगमनकी परिपाटी कररहीहू ।'* यहां गीपनीय 


अथंको सूचित हआ देखकर विना इलेषके साहश्यमें अपनी उक्तिका निराकरण 
करनेसे यह दूसरी सपहटनुति है । 


वक्रोक्ताविति । वक्रोक्ति अलष्धुारमे दूसरेकी उक्ति मिन्न अ्थंमे बदली 
जती दहै इसमें अपनी ही उक्ति भिन्न अथमे बदली जातींहै यह्‌ भेद है। व्याजोक्तिमें 


किसी विपयको छिपानेवाला पुरुष गोप्यको मी प्रहले कह देता, इम कारण 
व्याजोक्तिसे इसका भेद है । 
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अन्यक्ञिषिष्य प्रकृतस्थापनं नियः पुनः ॥ ३९ ॥ 
निश्वयाख्योऽयमलङ्कारः । अन्यदित्यारोप्यमाणम्‌ । 
यथा मम- 
“षद्‌ नमिद न सरोजं, नयने नेन्दीबरे प्ते। 
इद सविधे युगधदशो मर ! मुधा किं परिश्रमसि ?॥' 
यथा वा- 
हदि बिसङूताहारो नायं सुजङ्गमनायकः, 
कुबल्यदश्रणी कण्ठे, न सा गरढद्युतिः। 


निश्चयाऽलङ्कारं लक्षयति- मन्थदिति । अन्यत्‌ = बप्रकृतम्‌, उपमान- 
मित्यर्थः, निषिध्य = प्रतिषिष्य, पुनः = अपटनुतिवेषम्यंद्योतनाऽथं पुनःशब्दः । 
प्रकृतस्यापनं = प्रकृतस्य ( उपमेयस्य ) स्थापनम्‌ ( उपन्यासः), निश्चयः = 
तदाख्योऽलङ्कारः! । 

विवुणो ति- निश्चयाय इति । 

निश्चयमुदाहरति-ववनमिति । सुन्दर्या वदनसमीपे परिभ्रान्तं मधुकर 
हृष्ट््‌वा कस्य चित्पुरुषस्योक्तिरियम्‌ । हि मधुकर = है भ्रमर !, वं = हइश्यमानं वरतु, 
वदनं = सुन्दर्या मुखं, सरोजं = कमलं, न । एते = समीपतरवतिनी, नयत्ते = सुन्दर्या 
लौचने, इस्दीवरे = नीलकमले, न। इह = मक, मुग्बहशः = सुन्दरनबयनायाः, 
रमण्याः, सविधे = समीपे, युघा = व्यथे, कि = किमथं, परिभ्रमसि = परिभ्रमणं 
करोषि । आयत्तम्‌ । भअत्रोपमेयश्रुत-वदन-नयनस्थापनपूवंकमुपमानश्रूत - सरोजे- 
न्दीवरनिषेधान्निश्चयाऽलङ्का रः । । 

निश्चयाऽलङ्कारस्य प्राचोनमुदाहरणं प्रदशंयत्नि--हूदीति । महाकविभय- 
देवस्य गीत गो विन्दकाष्यस्थं पद्यमिदम्‌ । राधाविप्रयुक्तस्य श्रीकृष्णस्य मदनं प्रत्युक्ति- 
रियम्‌। हि अनङ्क =है मदन !, हदि = मम वक्षःस्यले, बयं = प्षिङृ्टस्थः, 
बिसलताहारः = मृणालनिमितो हारः, किन्तु हरस्य भुजङ्खकनायकः = सपं राजा, 
वासुकिः, न । कण्ठे = मम॒ गलमागे, कुवलयदलश्रेणी = उत्पलपत्वरषङ्क्तिः, किन्बु 








मन्यदिति । उपमानका निषेध करके उपमेयका स्थापन जहां होता है उसे 
““निकचवय अलङ्कुार'' कहते है ।। ३९ ॥ 

जसे ग्रन्थकारका- वदनमिति । हे भ्रमर ! यह गुलदै, कमल नहीं! ये 
नेत्रै नील कमल नहीं । तुम हस सुन्दरनयना (स्त्री )के समीप क्यो व्यर्थं 
मेंडराति हो? इसमें कमल मादिका निषेव कर वदन मादि उपमेयका स्थापन क्रिया 
है, अतः यह निश्चय अलङ्कार है। दूसरा उदाहरण-हे कामदेत्र ! मेरे हदयमे यहं 
मृणालनालका हारै, सर्पनायक वासुकि नीं । मेरे गलेमें नीलकमल की पतव 
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मछयजरजो नेदं भस्म प्रियारदिते मयि 
प्रहर न हर्कन्त्यानङ्ग ! रधा किमु धाषसि 
न श्यं निश्वयान्तः संदेहः, तत्र संशयनिश्चययोरेकाभयतवेनावस्थानात्‌ । 
७त्र तु ज्रमसदैः संशयो नायकादेर्निश्चयः । छिव न भ्रमरादेरपि । संशयः एक- 
कोट्थनधिके कने, तथा संमीपगमनासंभवात्‌ । तर्हिं ान्तिमानस्तु, अस्तु नाभ 
श्रमरादेश्रीन्तिः। न चेह तस्याश्चमत्कारविधायित्वम्‌, अपि तु तथोषिधनाय- 
काद्युक्तेरेवेति सहृदयस्वेद्यम्‌। किंच्चाविवक्षितेऽपि मरादेः पतनादौ भरन्तौ 
या नायिकाचाटुवादिर्ैणैव संभवति तथाविधोक्तिः । न च रूपकध्वनिरयम्‌ , 





सा = प्रसिद्धा, हरस्य गरलद्युतिः = कालकूटकान्तिः, न । तथा त्रियास्हिते = 
कन्तात्रिप्रधुक्ते, राघाविरहिणौति मावः । इद -हृश्यमानं, मलयजरजः=ब्रन्दन रागा, 
किन्तु हरशरीरस्थं, मस्म = मसितं। हररान्त्या = पुण्डरिश्रमेण, न प्रहर = 
करनं ताडय । तथा किमु = किमर्थं, धावसि = धावनं करोषि । हरिणी वृत्तम्‌ । 


अत्र मुजङ्गमनाक्क-गरलद्युति-मस्मल्पाणामुपमानानां निषेधपूबकं विघलता- 
हारङुत्रखयक्न भणी-म वयज स्नोहपाणामृुपमेयानां स्थापनाक्षिञ्चयाऽलङ्कारः । 


जं नानाकिर्धैस्तर्करलङ्कारन्तरसंमावनां निरस्य निश्चयाऽलङ्कारं निश्ि- 
नोति-ज हति । ग्येम्‌ = ९ तत्पद्चवणितो निश्चयालङ्कारो निश्चयाऽन्तः सन्देहो, 
न । तवं = निश्च कञम्तसन्देहे, संश्शयनिश्चययोः, एकाश्चयस्वेन = एकाऽधिकरणत्वेन, 
अवस्थानहत = चितेः । छत्र तु = निश्चयाऽन्नङ्कारे तु, “बदनमिदम्‌'' हत्यादि- 
_ पदाचे । भ्रमरादेरपि संशयो नेति प्रतिपादयितुगपक्रते- कचति । ए, प्रतिपादयितुमुपक्रते--{किचेति । एककोर्य धिके 





पटूक्ति हैः विषकी कान्ति नहीं + मेरे शरीरम यहू चन्दनका चूणं है मस्म नहीं । प्रियाके 
वि्ौगी मुहषमे प्रहार मत करो । महादेवकी भान्ते क्यों क्रोषमे दौड़ रहे हो ।५ 
यह निषवयाऽन्त सन्देह नहीं है, उसमे संशय मौर निश्चय एक ही आषारमें 
रहते ह । पृ त्रो रमर आद्विका पं्चय क्षीर नाग्रकक धादिका निश्चयः है । वस्तुतः 
अनर आदिक भी संशय नहीं है, सक कोटिमाश्रमे सकगाहन करनेवाले ज्ञानमें उस 
- वरह पमीपमे आना भप्तमवहै। तब ध्रान्तिमाबू गलङ्कार हनि परमभी यहां 
वह चमत्कार करनेवाला नहीं है, बल्कि उसप्रकारेकी नायक आदिकी उक्तिही 
च््पत्कार करने वावी दहै, यह सहूदयजनोकि क्षानका विषयहै। फिर भ्रमर 
मादिका पतन आदि वा ्रान्तिके विवक्षितनहोनेपरमी नाधिकाकी खुशामद आदि 
करनेके शपते ही एेसी उक्ति संमव है । यह्शरूपकष्वनि भी नहीं है, क्योकि यहां मुखका 
कमलके रूपमे निर्षारण नहीं किया गया है । इसी तरह यह भपहनुति मी नहीं है, 
-नयोकि यषां प्रकृत ( उपमेय )का निषेव नहीं किया गयाहै। इस प्रकारके थह 
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पक अम सस्क्कस्क 

युखस्य कमङ्तवेनानिधौरःात्‌ । न न्प नुतिः, परसतुतस्यामिषेधादिति प्रथगेवा- 
यमछङ्कारश्चिरन्तनोष्ताखङ्कारेभ्यः । श्युक्तिकार्या रजतधिया पतति पुरुषे ्ुकिकेयं 
न रजतमिति कस्य्रिटुक्तिनीयमल्क्कारो बेचिश्याभावात्‌ । 


मवेत्‌ संभावनोतपरक्षा प्रकृतस्य परात्मना । 
वाच्या प्रतीयमाना सा, प्रथमं दहिविधा मता॥ ४०॥ 
बाय्येवादिप्रयागे स्यादप्रयाभे परा पुनः| 
जातिगुणः क्रिया द्रम्यं चुत्पष्यं इयोरपि ॥ ४१ ॥ 


ज्ञाने = एककोटिमात्राऽवगाहिनि बोधे, तथा समीपगमनाऽघंमवात = सन्देहुप्रसङ्ग15- 


योगा । सहूदयसवेद्यं = हृदयालृज्ञेयम्‌ । गनिर्धारणातु = भनिश्चयाद्‌ । शुक्तिकाया 
मुक्तास्कोटे । 


उत्प्रेक्षा लक्षयति-भषेदिति । प्रकृतस्य = वर्णनीयस्य उपमेयस्य, परात्मना> 
उपमानष्पेण, सम्मावनां = उत्क्टकोटिकसंशयरूपो जानमेदः वितक्रं इति भमावः। 


उस्प्रक्ष। मवेत्‌ । सा = उत्प्रेक्षा, प्रथमं = प्राक्‌, वाच्या प्रतीयमाना चेति द्विविधा 
द्विप्रकारा, मता = सम्मता, भालङ्कारिकरिति क्षेषः।) ४० ॥ 


वान्योस्प्रक्षां लक्षयति-ज्रास्पेवि। इवादिशब्दप्रयोगे वाश्प्रा=वान्योस्प्रक्षा 
स्यात्‌, वाज्या शाब्दी, प्रतीयमाना भार्थी । उस्प्रेक्षाद्योतकाः कन्दा यभा--खन्ये 
ङ्के ध्रवं प्रायो नूनमित्येवमादयः।'' 

प्रतीयमानोखेक्षां लक्षयत्ति-भप्र्ेगा इति । पूनः, शश्रमोगे = इवादि- 
शब्दाऽप्रयोगे, षरा = अन्या, प्रतीयमानोत्प्रेक्षेति भावः| 

उस्पक्षय विषयान्निदिक्षति-- जातिरिति । यत्‌ = यस्माद्धेतो, इयोरपि = 
वाच्पराप्रतीयमानयोरपि, उस्प्रक्षयम्‌ = उत्प्रक्षणीय, संभावनीयं बस्तु-जातिः, मणः, 
क्रिया, द्र्य चेति चतुधिषम्‌ । तत्र जातिः = सामान्यं तश्च नित्यत्वे स्त्यनेक- 
स मवेतत्वम्‌ । गुणः = विशेषणा नहेतुत्वै सति सिद्धो वस्तुषरमः + क्रिया = साध्यख्पो 
वस्तुघमंः, दरव्यम = एकव्यक्तिवाचकं हरि-ह॒र-डवित्थादिकमर । द्वयोरपि जाल्यादि- 
भेदेनोत्प्रक्ष्यमष्टपिघम्‌ ॥ ४१॥ विषम्‌ ॥ ४१४ 
( निश्चयाऽलङ्कार ) प्राचीन आचायि ब्रह्मये गये भलङ्ककारोषे च्िकहीदहै। 
सपमे चांदीकी बुद्धिसे जानेवाले पुमे “यह सीप्रहै चादी ही ' एषी किसीकी 
उक्ति मी निश्चय अलङ्कार ङ्प नहीं है, क्योकि उसमें वं चिश्य नहीं दहै। 

भवेदिति । प्रकृत (उपमेय) क्ता अप्रहत (उपमान) स्वरूपसे संमावना करतेको 
"उत्प्रेक्षा" कहते है । पहले उसके दो भेद होते है वाच्या मौर प्रतीयमाना ॥४०॥। 

इवं अ।दिके प्रयोगमें वाच्या ( शाब्दो ) भौर उनके अप्रयोगमे प्रतीयमाना 
( आर्थी ) उन्प्रक्षा होती है । दोनों उत्रक्षाभोमि उत्परक्षणीय ( संभावनीय ) वस्तु- 
मति, गुण, क्रिया वा द्रव्य होता है।४१॥ 














८७६ साहत्यदषया 
कद 


तदष्टयापि प्रत्येकं भावामावाभिमानतः । 
गणक्रियाखहपत्वानिमित्तस्य पुनश्च ताः ॥ ४२॥ 


्ात्रिश्द्विधतां यान्ति- 
तत्र बाच्योत्क्षायायुदाहरण दिङ्मात्रं यथा- 
ऊरुः कुरङ्गकटशश्चव्वरचेकाश्चखो भ्रति । 
सपताकः कनकमयो विजयस्तम्भः स्मरस्येव ॥ 
अत्र विजयस्तम्भस्य बहूषाचकत्वाउजात्युत्मक्षा । 


तत = उत्प्क्षणीयं वस्तु अष्टवाऽपि मावाऽमावाऽमिमानतः = भावरूपाणाम- 
मावरूपाणां च संमावनातः षोढशप्रकारमू । एनश्च निमित्तस्य = उप्प्रक्षणीयहेतोः 
गुणक्रिप्रास्वरूपत्वात्‌ = गुणस्वरूपरवात्‌ क्रियास्वरूपत्वाच्च । ताः = पूरवाक्तिःः शोश्ष- 
प्रकारा उत्प्रक्षाः ॥ ४२ 

हा विश्षद्विषतां, यान्ति = प्रप्नुवन्ति । 

वाष्योसप्रेक्षां दिङ्मात्रेणोदाहरति- ऊररिति । कश्चित्कविः कस्याश्चित्‌ 
सुन्दर्या ऊ वणंयति । चशखलचेलाऽन्चलः = चन्चलं ( चपलं, पवनवशादिति शेषः ) 
ेलाऽखलं (वस्त्रप्रान्तः) यस्य सः । ताहटशा-कुरङ्खकहशः=मृगनयनायाः सुन्दर्याः, उरः= 
सक्थि, सपताकः = पत।कया ( व जयन्त्या ) सहितः, कनकमयः = सुवणं निर्मितः, 
स्मरस्य = कामदेवस्य, विजयस्तम्मः=जयस्थूणा, इव, माति लोमते । भर्या वृत्तम्‌ । 

अत्र कुरङ्खवहृशष ऊरुरूप उपमेये स्मरस्य विजयस्तम्मङूपस्य उपमानस्य 
संमावनातः उत्प्रेक्षाऽलङ्कुारः। 

वरिषुणोति--अश्र ति । मत्र = अस्िमिन्पद्ये, विजयस्तम्भस्य, बहूवाचकत्वा- 
उजआतित्वेन जत्युष्परक्ना । विजवस्तम्मरूपमा वपडाथस्यास्प्रक्ष्यत्वाद्धावाऽभिमानिता, 
नायिकाया ऊरुदेक्षस्य खपस्वङपो गुणश्च निमित्तमिति । हइत्थमेवाऽन्यत्राऽप्युहयम्‌ । 








| व णण ीणणणिणगणी 





इस प्रकार इन आणे उत्प्रक्षाभोमे कहीं भाव उष्प्रक्षणीयदहैतो कहीं भमाव 
इसप्रकार इनके सोलहभेःर होते दटै। दन सोलहमे मी निमित्त ( कारण ) कहीं 
गुणस्त्रह्प होता दहै तो कहीं क्रियास्वरूप होता है । ४२॥ 

शतं प्रकार उत्परक्षाके बत्तीस भेदे होते है । 

उनमें वाश्योप्प्रक्षामे दिङ्मात्र उदाहरण- 


| मृगनयनाका चश्चल वस्त्रा्ललवाला ऊर मानो कामदेवुका पताकायुक्त 
शुवर्णं मय विजयस्तंम्मके समान शोभितटोस्हाहि॥ 

यहा सुन्दरोके ऊरेकूप उपमेयमे कामदेवके विजयस्तम्भ्ूप उपमानवी 
संमा वना होनेसे उत्प्रेक्षा मलङ्कार है । 

अश्वेति । इस पथमे विन्नयस्तम्भ बहुवाचक होनेसे जाति दहै, अतः जाति 
उष्प्रक्षणीय होनेसे यह्‌ जाचस्युत्प्रक्षा है। 


दशमः परिष्छेद्‌ः ८५७७ 





{ज्ञाने मौनं, क्षमा शक्त, त्यागे श्डाघाविपय॑यः । 
गुणा गुणानुबन्धित्वा्तस्य सप्रसवा इव ॥' 


अत्र सप्रसवत् गुणः । 
"गङ्गाम्भसि सुरघ्राण ! तब निःशाननिस्वनः । 
स्नातीवारिषधूषगंगभपातनपातकी ।। 





गुणोष्प्रेक्षामुदाहरति- ज्ञाने मौनमिति) रधुवंशस्य प्रथमसर्गे दिलीप- 
वर्णनपरकं पद्यमिदम्‌ {` ज्ञाने = परगुत्तान्तबोधेऽपि, मौनं = वाक्संयमः, शक्तौ = 
प्रतिकारसामथ्यं सत्यपि, क्षमा = सहिष्णुता, त्यागे = वितरणे सति, इ्लाघा- 
विपययः = भात्मगप्रशंसाऽमावः, इत्थ, तस्य = दिलीपस्य, गणा = ज्ञानादय।, 
गुणाऽनुबन्धित्वात्‌ = गुणान्तरसहचारित्वाहु, सप्रसवाः = समानः ( वुल्यः, एकस्मा 
दे वोत्पक्षत्वेनेति शेषः , प्रसवः ( उत्पत्तिः ) येषां ते सोदराः, व, भासन्तिति शेषः । 
अत्र “समानस्य च्छन्दस्यमुधंप्रभृष्युदकषु'" दइत्यत्र समानस्येति योगविमागाद्‌, 
समानस्य सदेशः। प्रतवम्प एकस्मादेव्र राज्ञ॒ उत्पत्तिषूपविमागत्वाद्‌ गुणत्वम्‌ । 
सवे गुणा दिलीपे समवेता व्यराजन्त इति मावः । अनु्टरन्ु्म्‌ । 


विधुणोति-अत्रति। अत्र = मस्मिन्पद्ये, सप्रसवत्वं गुणः, धतोऽत्र 
गुणोप्प्रक्षा । 

क्रियोत्प्रक्षामुदाहरति-गङ्जगऽम्भसोति । कञ्चित्कवि! कंचिद्‌ राजानं 
प्रशंसति । हे सुरत्राण -हेदेवरक्षक, चुपविद्येष !, देव्याः संपदः संरक्षणेनंषा सम्बुदिः । 
भरिवधूवर्गेत्यादिः०=अरिवधूवगंस्य (शद्ुरपस्त्रीसमूहस्य) गमंपातेन ( श्रणपतनेन } 
हेतुना, पातक्ती ( पातकयुक्तः सरू ), तव = मवतः, निर्याणनिःस्वनः = त्वह्रयाण- 
कालिकवाद्यध्वनिः, गङ्खाऽम्मसि = मागीरथीसलिले, स्नाति हव = निमस्जति 
इव । अनुष्टुब्बुतम्‌ । 

ज्ञान शति । महाराज दिलीपके जनमे मौन, साम्यं होनेपर भी क्षमा 
( सहिष्णुता ), त्यागमे मौ आध्मप्रशंसाका अमाव इसप्रकार एक गुण दूसरे गुणका 
सहचारी है अतः वे सब गुण सहोदरके समानये। 

अन्नेति । इस पद्मे सप्रगव्रत्व ( सोदरत्व ; गुण है, वह्‌ उत्प्ंक्षणीय है, 
नतः यह गुणोत्प्रक्षाहै। 

गङ्काऽम्भक्लोति । हे सुरत्राण (हे देवरकषक ! ) श्रुपतनौसमुहके गर्म 
गिरानेखे पातकी होनेसे आपकी विजययात्राकी वाद्यध्रति मानों गङ्गाजलमे स्नान 


कर रही है। 








८७८ खांहित्यदरषयौ 


अत्र स्नातौति करिया । 

भुखमेणीदशो भाति पूणंचन्दर इधापरः ।' 
छत्र चन्द्र इत्येकन्यक्तिवाचकत्वाद्‌ द्रव्यशब्दः । एते भावाभिमाने । 
अभावाभिमाने यथा- 


"कपोलफलकावस्याः कष्टं भूत्वा तथाविधौ । 
अपश्य॑श्लिविवान्थोन्यमीरक्षां क्षामतां गतौ ।।' 





विक्ृणोति--अच्र = अस्मिन्पदे, निर्याणनिःस्वनस्य वधूवर्गगर्मपातनजन्य- 
पातकित्वेन गङ्खासमीपगतिक्रियायाः स्नानक्रिया हपत्वेनोप्प्रक्षितत्वा्कियोत्प्रक्षा 1 





्रव्योत्रेक्षामुदाहरति- मुखभिति । एणीहशः = मृगनयनायाः, भूख = 
वदनम्‌, अपरः = अन्यः, पूणं चन्द्रः = पृणेन्दुः, इव, कलद्भूर हित्वा दितिं मावः । 
जाति = शोमते । अनृष्टुन्बुत्तम्‌ । 


विषुणोति-अच्र ति ॥ अत्र = अस्मिन्‌ पद्य, उस्प्रक्षणीयः "चन्द्र इति 
शब्दः, एकष्प्रक्तिवाचकत्वात्‌ = एकमा वषदाथंवाचित्वातु द्रव्यशब्दः अतोऽत्र 
हट्पोलपरक्षा 1 


एते = पूर्वादहूता विजयस्तम्मादयः पदार्था भावपदाथंत्वातुं च्रावाऽ- 
न्लिनाने ऋतव्याः 1 
वैमा वाऽभिर्ममि क्रियीपरक्षाङगेदाह रति--कपौलितिर कस्याचिष्टियोजिन्वे वियोगाऽ- 
वल्थाया वर्णनमिदं । जस्माः = व्णेनौर्यौबोः सुन्दर्याः, कपोलफलकौ = गण्डफलकौ, 
तथाविषौर्प्राक्त्ेशौ भनोहं रौ भूत्वाऽपि, अन्योन्बं= मिथः, नप्यन्तौ=उत्नरतनासया 
ष्यवधानदनवसेकयन्तौ, दव, ईहक्षाभू = ईहेशीम्‌, क्षमत = कराते, गेतौनप्राततौ । 
बन्धोरदशेनात्‌ क्षीणौ जाताविति भावः । मतः कष्ट =दुःखम्‌, अमुष्रदतब्‌ । 


1 गायि 





बभेति । यहां (स्नाति कंहनेते स्नोन क्रिया उश कष्णयि है असः क्रियो- 

हप व ह । 
का मुद्भिति । मृगीनयना ( सुन्दरी ) का मुख मानो दूसरा पूणं वम्दके समान 

सौभित हो रहा ई । 

अश्रेत । यहा एक व्यक्तिका वाचक हनेसे चन्द्र ्यवाचक शबद हे, अतः 
वण्णो क्षौ है । पूतीक्त ये चारीं पं भो वाऽभिमानके उदाहरण ह । भमाथाऽभिमान- 
मँ जैसे शंपोलकलरकौविविं । इत ( भुन्दरी ) के वैसे सुन्दर कपोल परस्पर एक 
दुसरेको न देखते हए मानो एसी कृथताको प्रा हृए ह, कष्ट है । 





दशमः परिच्छेदः ८७९ 
---- 


| अध्रादश्सन्तौषिति क्रिवोया अमोवः। पवरमभ्धत्‌ । भिमिच्स्य गुणक्रिया- 
खपे येथा--णगङ्गाम्भसि' इत्यादौ स्नंतीवेत्युरपरक्षीनिमिन्तं पाकि शणः । 
(अंपर्यन्तौ-, इत्यादौ क्षामतागमेनरूपं निमितं क्रिया । एवमन्यत्‌ । 
प्रतीयमासोष्पेक्षा थथा-- 
तन्ङ्खथाः स्वनयुग्मेन मुखं न प्रकटम्‌ । 
हाराय गुणिने स्थानं न दत्तमिति छञ्जया ॥।' 
_ अत्र छुञजयेवेतीवाद्यभावात्‌ प्रतीयमानोतमर्षा । एवमन्यत्‌ । 


विव्णोति-अत्रति। भत्र = अस्मिन्पदे, अपश्यन्तौ हति, क्रियायाः = 
दश्शंनक्रियायाः, अभाषः, उत्प्रेक्षित हति शेषः। अत एवाऽत्राऽमावाऽभिमानिनी 
क्रियोत्प्रक्षेति मावः । एवमिति । एवम्‌ = इत्यमेव, अन्यत्‌=जातिःगुण-द्व्याणामेककशः 
उदाहरणं, ज्ञेयमिति श्चेषः । 

अ मावाऽभमिमाने निमित्तस्य गुणरूपत्व उत्प्रक्षामुदाहरति-गङ्जुगऽम्भ- 
सौतिं । अत्र "स्नाति इव इत्यत्र उत्प्रक्षानिमित्तं पातकित्वं गुणः । 

अमावाऽमिमाने निमित्तस्य क्रियारूपत्व, उत्प्रक्षामुदाहरति-"मवपश्यन्ता- 
विवेति । अत्र क्षामतागमनरूपं निमित्त क्रिया, मिथोऽदरशनष्पेति शेषः । 

एवमिति । एवम्‌, भन्यत्‌ = वाच्योत्तरक्षाया गुणनिमित्तकं क्रियानिभित्तकं 
च भपरेमुदाहरणम्‌, ऊहटयमिति शेषः । 

प्रतीयमानोत्परक्षाम्‌ ( हितुभरुतगुणोत्प्क्षां मावाऽभिमानिनीषू ) उदाहरति-- 
तन्वङ्ग्या इति । तन्वङ्गघाः = कृशाङ्गघाः, स्तनयृग्मेन = कुचयुगसेन, धणिने= 
सृत्रयुक्ताय, विद्या विनया दिगणक्ञालिने जनाय च, हाराय मौक्तिकमाल्याय, स्वेनभूर 
अवकाशः, न दत्तः = नो वितीणंः, इति लज्जया = व्रीडया, इव, भुंखं र वर्त, 
-चृचुकचं, न प्रकटीकृतं = नं प्रकाशितम्‌, एकत्र गुणिने स्थानं न दैत्तमिति लज्जया, 
परत्र वस्त्रावृतत्वेनेति मावः । अनुष्टुल्वृत्तम्‌ । 

विवृणोति-अत्रति । प्रत्र = अस्मिन्पद्य, इवाद्यत्प्रक्षाद्योतकशेब्दाऽमी वातु 
लज्जाया गुणत्वात्प्रतीयमाना गुणोत्प्रेक्षा, मावाऽमिमानिनी । एवमन्यत्‌ | 


अत्रेति । यहां ""अपशषयन्तौ इव”' इस शब्दसे दर्शनक्रियाका अमाव उत्प - 
क्षित है वह कृशताप्रात्निरूप निमित्त क्रिया परस्पर अदक्शनरूप है। हसी तरह 
वाच्योत्प्र क्षाके गणनिमित्तक भौर क्रियानिमित्तक उदाहरणोको जानना जाहिए्‌ । 
प्रतीयमानोत्प्र क्षा जैसे-तन्वसघा इति । कृश ङ्खीके दो स्तनोने गुण (सूत वा 
विद्या-विनय भादि गण) से युक्तं गणी हारको स्थान नहीं दिया इस लज्जसे (मानो) 
मुखको प्रकट नहीं किया । 

अत्रहि । वहां "लज्जया" इस पद के अनन्तर “दव "' भादि संस्प्रशाशक 
शब्दके अभावसे प्रतीयमानो््रक्षा हि । हसी तरह भौर उदाहरणोको भी ज 











८८० सप्हित्यदपणे 


ननु ध्वनिनिरूपणप्रस्तावेऽछङ्काराणां सर्वेषामपि व्यज्कथत्वं मवतीत्युक्तम्‌ । 
सम्रति पुन्धिंशिष्य कथमुतपक्षायाः प्रतीयमानत्वम्‌ ? उच्यते-व्यज्घथोत्परक्षायां- 
मदिलासहस्य- इत्यादावुत्परक्षणं षिनापि वाक्यविश्रान्तिः । इह तु स्तनयोढं- 
उजाया असम्भवाह्लञजयेवेत्युतमक्षयेवेति यङ्गयप्रतीयमानोसरक्षयेोर्भेदः। 


अच्र वाच्योत्ेक्नायाः षोडशसु भेदेषु मध्ये विशेषमाह- 
--तत्र बाच्यामिदाः पनः । 
बिना द्रव्यं त्रिधा सर्वाः खरूपफरहेतुगाः ।। ४३ ॥ 











व्यङ्कुध-प्रतीयमानोत्परक्षयोर्भेदं निरूपयति- नन्विति । घ्वनिनिरूपण- 
प्रस्तावे = चतुथं परिच्छेदे । 

उच्यत इति । ““महिलासहस्स'' ( ३१७ पृ° ) । उस्प्ेक्षणम्‌ = "अमान्ती 
इवे'"ति संमावनां, विनाऽपि । वाक्यविश्रान्तिः=वाक्यसमा्तिः । इह तु=““तन्वज्खधाः 
स्तनयुग्मेन'” इत्यादौ तु । व्यद्कुचत्रतीयमानौत्प्रक्षयोः = उस्प्रेक्षाघ्वनि-प्रतीयमानो- 
प्रक्षयोः' भेदः । भयं मावः । यत्र उ्प्रक्षणं विना वाक्यविश्रान्तिस्तत्र व्यङ्खपोप्प्रक्षा, 
यत्र तु उस्प्रक्षणं विना न वाक्यविश्रान्तिस्तत्र प्रतीयमानोत्प्रेक्षेति विवेकः । 


वाच्योप्परक्षाः पुनविमजते-- तत्रति ॥ तत्र = उक्तेषु वाच्यप्रतीयमानोत्प्रेक्ष- 
योभदेषु मध्ये, या वाच्यामिदाः = वाच्योत्प्रक्षायाः षोडश भेदाः, तेषु द्रव्यं विना = 
द्योस््क्षां विना, सर्वाः = सकलाः, त्रिघा = त्रिप्रकाराः जात्युत्प्रेक्षा, गुणोत्प्रेक्षा 
क्रिप्रोतप्ेक्षा च संकलनेन हादशभेदाः ते-स्वरूप-फल हेतुगाः=स्वरूप-फल-हेतुगम्यत्वेन 
षट्‌ व्रिशद्ध दाः ।\ ४३ ॥ | 





नन्विति । आशा करते है--ध्वनिनिरूपणके अवसरमे सब मलङ्कार 
व्यङ्ग होते है, ेसा कहा गया है । इस समय फिर तरि्येषरूपसे कंसे माप उस्र क्षाका 
प्रतीयमान भेद मी कहते है । 


समाधान करते ह~ व्यङ्गुघ उत्प्रक्षमे ˆमहिलासहस्स०” दइत्यादि्मे 
उत्प्रेक्षा न करनेपर भी वा॑क्यका विश्नामहोताहै। यहां तो स्तनौ लज्जा असंभव 
होनेसे ` लज्जया इव इस प्रकार प्रतीयमानोप्प्रक्षा हृ है। इस तरह व्यङ्गपोत्परक्षा 
मौर प्रतीयमानोत्प्रक्षाका भेद समक्षना चाहिए । 


अक्रि । उत्त्रक्नामे वाच्योत्मेक्षाके सोलह भेदोमे द्रभ्योत्प्रक्षाको छोडकर 
समस्त तीन प्रकारके भेदामे-जत्युस्परक्षा, गुणोर्प्रक्षा मौर क्रियोष्परक्षा इनमे- 
स्वकूपोरप्र्षा, फलोमस्प्ेक्षा भौर हेकुहप्रक्षा होनेसे बारह भेदोके कूल छ्तीस भेद हो 
जाते हैं ।॥। ४३ ॥। 
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तत्रोक्तषु वाच्यप्रतीयमानोव्मेक्षयोभदेषु मध्ये ये षाच्योत्परक्षायाः षोडश 
भेदास्तेषु च जात्यादीनां त्रयाणां ये द्वादश भेदास्तेषां प्रत्येकं स्वरूपफठेतु- 
गतत्वेन द्रादशभेदतया षटत्रिशदूभेदाः । द्रव्यस्य स्वरूपोत्परक्षणमेव सम्भवतीति 
चत्वार इति मित्वा चत्वाररिशद्भेदाः । 
अत्र स्वरूपोत्मक्षया यथा पूर्वोदाहरणेषु स्मरस्य विजयस्यम्भः, इति । 
सप्रसवा इव' इत्यादयो जातिगुणस्वरूपगाः । फटोत्मेश्चा यथा- 
रावणस्यापि रामास्तो भित्त्वा हृदयमाञ्चुगः। 
विवेश भुवमाख्यातुमुरगेभ्य इव प्रियम्‌ ॥' 
अत्राख्यातुभिति भूप्रवेशस्य फलं क्रियारूपमुरपक्षितम्‌ । 





द्रव्यस्य स्वकृपोत्प्र क्षणमेव, न फलत्वेन हेतुत्वेन वोप क्षणमिति त्वारो 
भेदाः, सद्कुलनेन चत्वारिशद्धेदाः। 

जातिस्वरूपोरप्र क्षामुदाहरति-- अत्रेति । पएूवंदिहूतेषु, ““ऊरः कुरङ्ग कशः” 
इत्यादिषु “स्मरस्य विजयस्तम्भ' हदं जात्युत्प्र क्षाया उदाहरणम्‌ । गुणस्वसूपो- 
त्प्रक्षामुदाहरति-- “सप्रसवा व” इद॒ गुणोत्पर क्षायाः । फलोत्पर क्षामुदाहरति-~ 
“"रावणस्याऽपीति'” । रामरावणयुद्धप्रसङ्खं रघुवंशस्य द्वादक्षसगंस्थं पश्चमिदभू। 
राभाऽस्तः = रामेण ( रामचन्दरण ) भस्तः ( क्षिप्तः ) आशुगः = बाणः, रावणस्य= 
दशाननस्य, हूदयं = वक्षःस्यलं, भित्त्वा = विदां, अपि, उरगेभम्यः=सपम्यः, पाताल- 
वासस्य हति मावः । प्रियम्‌ = भमी, रावणवघरूपं वृत्तमिति मावः । आयातु = 
प्रकथयितुमू, दव, भ्रुवं = भ्रूमितलं, विवेश = प्रविष्टः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । 

विवृणोति-अश्र ति । तादध्यंचतुर्थ्यन्तेन वुमुनन्तेन वा पदेन यत्रोस्प्रक्षासा 
फलोत्प्रेक्षा । आसख्यानक्रियाखूपं भप्रवेशस्य फलमुत्पर क्षितम्‌ । 





तच्रोक्तेष्विति । उस्परक्षाने पूर्वोक्त वाच्योत्प्रेक्षा मौर प्रतीयमानोत्प्रेक्षाके 
भेदोमे वाच्योत्प्रक्षाके जो सोलह भेद है, उनमें जाति, गुण, मौर क्रिया इनकी 
उत्प्रक्षाभोमे जो बारह भेद ह, उनके प्रत्येकके स्वरूपग, फलग, भौर हेतुग होनेसे, 
कुल छत्तीस भेद हो जते ह+ द्रव्यके केवल स्वरूपकी ही उत्प्क्षा संमव है । इसलिए 
उसके चारभेदहोतेह, इस प्रकार सद्भुलन करनेपर चालीस भेद होति ह । इनमें 
स्वरूपोस्परक्षा जैसे पहलेके उदाहरणोमे - “स्मरस्य विजयस्तम्भः" यह जाति- 
स्वरूपोत्प्रक्षा है, ““घप्रसवा हइव'" यहु गुणस्वरूपोप्प्रक्षा है । 

फलोत्प्रेक्षा जैसे- रावणस्थेति । रामसे प्रेरिति बाणने रावणके हूदयशो 
मदन कर भानो पातालवासी सपको प्रिय कथन कहनेके लिए पृथ्वीम प्रवेश किया । 

अश्नोति । यहापर “भाल्यातुम्‌* यह पद मू-प्रवेशका भास्यान श्ियाङ्ष 
कल उत्प्रक्षित है । 


८८२ आहित्वव्पशे 
 ____ ___ 
हेतूरमक्षा यथा- 
'सेषा स्थी यत्र विचिन्वता ता चष्ट मया दूपुरमेकूर््याम्‌ । 
अदृश्यत त्वशवरणारविन्द्विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌ ।! 
अत्र दुःखरूपो गुणो देदधत्वेनोस्रक्षितः । एषमन्यत्‌ । 


उकत्यनुक्त्योनिपित्तस्य दविधा त॑त्र खरूषणाः | 








हेतुत क्षामुदाहरति - संषेलि । रपुवंक्षस्य त्रयोदेशसगंस्थं पद्यमिदम्‌ । 
रावणवधाऽनन्तरं सपरिजनं पुष्पकविमानेनाऽयोष्षां प्रस्थितस्य राभस्य सीतां प्रति 
पुवत्तस्योक्तिः । है सीते । सा = पूर्वोऽनुभ्रुता, स्थली = गङृत्रिमा भ्रूमि एषा ह्यत 
इत्यर्थः । यत्र = स्थल्यां, त्वां = मवतीं, विचिन्वता=मन्विष्यता, मया=त्वद्रल्लभेन, 
त्वच्चरणाऽरविन्दैत्यादिः०=तव ({ भवत्याः) चरणाऽरविन्दावु ( पादकमलात्‌ ) यो 
विष्लेषः ( वियोगः ) तस्य दुःखाच ( पीडायाः ), इव, बदमौनं= निःशब्दम्‌, उर्व्या= 
भरुतले, श्रष्ठं = सस्तमू, एकम्‌ = एककम्‌, नूपुरं = मञ्जीरः, अहृक्यत = हृष्टषू ! 
उपजातिषु चम्‌ । 


विबुणोति-अ्रं ति । भत्र = अस्मिन्पद्ये । हेतुविभवत्यन्तेन पदेनोरख् क्षा 
हेवुतप्र क्षा । हेतुत्वेन = बद्धमौनत्वंस्य हेतुत्वेनेति मावः । उ्परक्षितः = सीताचरणजे 
विष्लेष एव तज्जन्यदुःखत्वेन संमावितः। 


स्वरूपोत्पर क्षाः पुनविमनते-उक्त्यनुक्ट्योरिति 1 तश्र = प्रागृक्षैप्रकारेषुः 
स्वूपगाः = उत्प्र क्षाभेदाः, निमित्तस्य = कारणस्य, उक्त्थनुरबत्यो; = उक्तौ (वाचक- 
पदप्रयोगे ) अनुक्तौ ( वाचकपदप्रयोगाऽभावेऽष्यभं लम्यतायाभ्‌ ) च, द्विषा = 
वुनद्टिप्रकाराः। - 





हतुरपरे्' जैसे--सेषति । रामचन्द्रजी कहते है--हे सीते ! यह वही स्थल 
है, जहां तुम्हे दूते हृए मैने जमीनपर भिरे हए तुम्हार एक नपुरको मारी वुर्हारे 
चरणे कमलके वियोगके दुःखसे मौन धारण किया हुमा हो, वसा देखा था । 


अश्नोति । यहां दुःखरूप गुण मौन धारणके तुके श्पमे उतप्रेकषित ह । 
इसी तरह भौर भी जानै । 


उक्श्यनुक्टयोरिति । स्वरूपगा उत्परक्षाके सोलह भेदम उत्परेक्षाके निमित्त 
गण ओर क्रियाकी उक्ति मौर अनुक्ते फिरदोभेदहोजतेहं। 


इसप्रकार बसीस मेद होते ह । 
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तेषु चत्वारिंशत्सस्याकैषु भेदेषु मध्ये ये स्वरूपगायाः षोडश, भेदास्ते उलप 
क्षानिमित्तस्योपादानानुपादानाम्यां त्रिंशद्‌ भेदा इति मिङित्था षटपत्वाशद्‌- 
मेदे वाच्यो्मेश्वायाः । तत्र निमित्षस्योपादानं यथा पूर्वोदाहृते शस्नातीव' इत्यु 
क्षायां निमित्त पातकित्वमुपात्तम्‌ । अनुपादाने यथा--“चन्द्र इवापरः इत्यत्र 
तथाबिधसोन्दयौश्चतिशयो नोपात्तः। 

हेतुफलयोस्तु नियमेन निमित्तस्योपादा नमेव, तथा हि--णविश्टेषदुःखा- 
द्विः इत्यत्र यन्निमित्तं बद्धमौनत्वम्‌ “आख्यादुमिव' इत्यत्र च भूप्रवेशस्तयोरलु- 
पादनि$ऽसङ्गतमेव वाक्यं स्यात्‌ 


प्रतीयमानायाः षोडशसु भेदेषु विशेषमाह-- 








विवृणोति - तेष्विति । तत्र = तेषु. चत्प्रारिशत्संख्यकेषु भेदेषु, स्वरूपगायाः 
षोडशा भेदाः = जातेर्मावाऽमिमान एकः, अमः?वाऽमिमाने चैकः, तयोश्च प्रत्येकं गण- 
निमिंत्तकत्वातिक्रयानिरित्तकत्वाच्च द्रं विध्येन चत्वारः । एवं गुणस्य, क्रियायाः, 
द्रव्यस्य च अरत्वारः संहत्य स्वषूपोत्प्र क्षाः षोडशभेदाः । ते चोत्प्र क्षानिमित्तस्यो- 
पादानाऽनुपादानाम्यां द्वातिशद्धेदाः तच स्वरूपोत्प्र क्षायाः अनृक्तनिमित्तकषोडहा- 
भेदानां संकलनेन पश्वाश्चद्ध दाः वाच्योत्प्र क्षायाः। 


तत्र ति । तथाविषः=मुखचन्द्रो मयगतः । आ दिपदेना ह्वादकसत्वादैः परिग्रहः । 
नियमेन = मवश्यंमावेन । 





तेष्विति । पूवोक्तं चालीस मेदोके बीचमें स्वखूपगा उत्प्रक्षाके जो सोलह 
मेद है, वे उत्प्रेक्षाके निमित्त ( गुण भौर क्रिया) कै ग्रहण गौर अग्रहणसे मर्थाद्‌, 
शब्दलम्पर ओर आक्षेपलभ्य होनेसे बत्तीस मेद होते दहै, दसप्रकार पहलेके चालीस 
मेदोमिं स्वरूपोत्प्र्षाके अनुक्त निमित्तक सोलह मेदोको मिलानेते वाच्योत्त्ेक्षाके 
छप्पन भेद हो जते है| 


लभ्रेति । उनमें निमित्तके प्रहणका उदाहरण “स्नाति हव'" समे उस्तरेक्षा- 
दा निभित्त षातकित्व गृहीत है। निमित्तके भग्रहणमें उदाहरण-^“ चन्द्र इवाऽपरः'" 
यहांपर वसा सौन्दयं आदिका अतिशय शब्दसे गृहीत नहींहै। हितूस्पक्षा नौर 
फलोत्त्रेक्षानें निमित्तका प्रहण करना ही पड़ता है । जसे कि~--"विश्लेषदुःखादिव' 
यह नूपुरमे निमित्त रउष्प्क्षामे कारणमूत बद्धमौनह्व है, “.मास्यातुम्‌ इव" यहां 
फलोतत्रेक्लामें मूप्रवेश निमित्त दै उनका प्रहणन होनेपर वाक्य भतंमते हीदहो 
जायगा । प्रतीयमानाके सोलह मेदोपिं धिष्चेष दिखवलते है- 


८८४ सादित्यदपणे 


प्रतोयमानामेदाश प्रत्येकं फरहेतुगाः ॥ ४४ ॥ 
यथोदाहृते (तन्वङ्कथाः स्तनयुग्मेन' इत्यत्र छउजयेवेति हेुरुतमेक्चितः । 
अस्यामपि निमित्तस्यानुपादानं न सम्भवति। इवाद्युपादाने निमित्तस्य चाकीतने 
उतपरक्षणस्य प्रमातुर्जिश्चेतुमशक्यत्वात्‌ । स्वरूपोत्मक्षा ऽप्यत्र न भवति, धम्यन्तरता- 
दात्म्यनिबन्धनायामस्यामिवाद्यप्रयोगे बिशेषणयोगे सत्यतिशयोक्तेरभ्युपगमाते । 
यथा--'अयं राजापरः पाकशासनः इति । षिशेपणाभावे च रूपकस्य, 
यथा--'राजा पोकशासनः' इति । ) तदेवं द्वा्धिशप्रकारा प्रतीयमानोतप्ेक्षा । 








प्रतीयमानोत्प् क्षा-भेदास्िदिशति-- प्रतोयमानामेदाहचेति । जति-गृण- 
क्रिया-द्रव्याणां चतुर्णां मावाऽभिमाने चत्वारः, भमावाऽभिमाने चत्वार इत्यष्टौ भेदा- 
स्तेषां च पुनगृ ण-क्रियानिमित्ताम्यां द्रं विष्येन प्रतीयमानोत्प्रक्षाया अपि षोडश्- 
भेदा मवन्ति । प्रतीयमानोस्परेक्षा पुनः फलगता हेतुगता च मवति । ` 

भ्रतीयमानोष्परक्षा फलगता यथा--""रावणस्या"'पीति। इवाद्यमावादिय 
श्रतीयमानोत्पर क्षा, फलोौत्प्र क्षणाच्च फलगतेति मावः । 

प्रतीयमानोप्प्क्षा हेतुगता ~ ' तन्वङ्कघाः स्तनयुग्मेने''त्यक्न /"लज्जयेवे""ति 
हेतुरुतप्रेक्षितः । दत्यं च प्रतीयमानोत््रक्षायाः फलहेतु-गतत्वेन दं विष्याद्‌ द्वात्रिश- 
द्धदाः प्रतीययानोत्प्रक्षाः। | 

मस्यामपि = प्रतीयमानोत््रक्षायामपि । उत्प्रक्षणस्य = समावनायाः। 
प्रमास्तु; = बोद्धुः श्रोतुश्च । 

स्वरूपोत्प्र्लाऽपीति। धम्य॑न्तरेति। घम्य॑न्तरेण (उपमानभ्रूतस्याऽन्यस्य विष्य 


पदार्थस्य ) यत्‌ तादाट्म्यं ( उपमेयमूतेनञन्येन विचेष्यपदार्थेन मभेद; ) तदेवं निबन्धनं 
( प्रयोजकम्‌ } यस्यास्तस्यामू, बस्याम्‌ = उत्प्रक्षायाम्‌, एवाद्यप्रयोगे = इवादयुत्प्रक्षा- 


वाचकक्शब्दाऽप्रणोगे सति । अभ्युपगमात्‌ = ङ्खीकारातू ।. तदेवं हात्रिशत्प्रकारा 
प्रतीयमानोत्प्ेक्षा । 

प्रतीयमानेति । प्रतीयमाना उत्प्रक्षाके मेदोमे उस्परक्ष्य कहीं फल होता है 
तो कहीं हेतु । ४४ ॥ 

जसे उदाहूत ""तन्वङ्कधाः स्तनयुग्मेन"" हस प्ये "लज्जया इव '' कहनेसे 
मानों लज्जासे इस प्रकार लज्जारूप हेतु उस्प्रेक्षित है । हसमे मी निमित्तका नग्रहण 
नहीं होता है, क्योकि हव आदि उत्प्रक्षावाचक पदके अग्रहणमे भौर निमित्तका मी 
कीर्तन न होने पर बोद्धा भौर श्रोताको उ्प्रक्षाका निश्चय करना ही अशक्ष्यडहो 
जायगा । यहां स्वरूपोत्प्रे्षा मी नहीं है। दूसरे धर्मी ( उपमान .)के साथ तादात्म्य. 
( अमेद )के आरोप वाली उत्प्रक्षामे इव भादिका प्रयोगन होकर विक्चेषणका योग 


होनेषर भतिक्योक्ति मलङ्कार माना जायगा । जंते--'ये राजा दूसरे पाक्चासन 
[| 4. 18, छ भक 
{ दन्द्र ) है" । दस प्रकार प्रतीयमानोस्परक्षके बल्तीस मेद होते है । 


दशमः परिच्छेदः ८६८५ 


उक्त्यनुक्त्योः प्रस्तुतस्य प्रत्येकं ता अपि द्विधा । 
ता उत्प्रक्षाः। उक्तौ यथा-"ऊउर्‌ः कुरङ्गकदटशः-' इति । 
अयुक्तौ यथा मम प्रमावत्याम्‌ श्रदयुम्नः--इह हि सम्प्रति प्रतिदिगन्ते- 
माच्छाद्यता मिमिरपटलेन - 
धटितमिवाञ्जनपुर्जेः, पूरितमिव मृगमदक्षोदंः । 
ततमिव तमारतरुभिवृतमिब नीटांश्चकेभुबनम्‌ ॥' 





उत्प क्षा पुनद विष्येन विमजते--उकत्थनुक्त्योरिति । ताः = वाच्याः 
प्रतीयमानाश्चस्प्रेक्षा अपि प्रत्येकमेव, प्रस्तुतस्य = प्रकृतस्य, उपमेयस्येति मावः । 
उक्त्यनुक्त्योः = उक्तौ ( भमिषाने ), भनृक्तौ ( भनमिवाने ) च, द्विषानपुनद्विविषा 
मवन्तीति मावः । तत्र षट्पन्चाशत्परकारा वाच्योत्प्रक्षाः, द्रात्रिश्प्रकाराः प्रतीय 
मानोसपर क्षाः, सम्बरुपाऽष्ाऽशीतिप्रकारा उत्प्रक्षाः, प्रस्तुतस्य = उपमेयस्योक्त्य- 
नुक्तिम्यमेकदानपदसप्ततिप्रकारा मवन्ति। प्रस्तुतस्योक्तौ यथा--"ऊरः कुरङ्क- 
कष्श” इति । अत्र प्रस्तुतः = नायिकाया ऊरः ( उपमेयः ) उक्तः । 


्रस्तुतस्याऽनुक्तौ, यथा--प्रतिदिगन्तं = सकला दिशः, माच्छादयता = 
ञाशरुण्वता, ति मिरपटलेन = अन्धकारसमूहेन । 

धटितन्िति । भुवनं = जगन्मण्डलम्‌, मञ्जनपृज्जैः = कज्जलसमूषः, 
रितं = निमितम्‌ इव, मृगमदक्षोदः = मूगमदस्य ( कस्तूर्याः , क्षोदः ( वर्णैः ), 
पूरितं = संतम्‌. इव । नीलांऽशुकः = नीलवस्तरः, वृत्तम्‌ = आच्छादितम्‌, इव । 
अस्तीति शेषः । आर्या वृत्तम्‌ । 
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उकत्यनुकषत्योरिति । उन वाच्या भोर प्रतीयमाना उतप्रेक्षके प्रत्येकमे प्रस्तुत 
( उपमेथ )की उक्ति भौर भनुक्तिमे दोन्दो मेदहौ जाते ह । उनमें वाच्पोत्प्क्षाके 
मेद छप्पन भौर प्रतीयमानोसमर क्षके मेद बत्तीस, इसप्रकार उ्प्रक्षाके कुल एक सौ 
छहत्तर ( १७६ ) मेद होते ह । 

्रस्तुन ( उपमेय )की उक्तिमे जसे "ऊरः कुरङ्खकहशः'” । प्रस्तुत 
( उपमेय ) की अनुक्तं जैसे प्रन्थकारकी प्रमावती नादिकामें प्रद्युम्नः.“ इहेति" । 
दसं समय यहां दिगन्तको आच्छादित करने वाते अन्धकार समूहसे-घटितमिव-- 
जगन्मण्डल मानों कज्जलसम्‌हसे निमित कर दिया गया है, कस्तूरीके चूणंतसि मानो 
पूणे कर दिया गया है, तमालके पेडोसे मानों व्याप्त क्र दिया गयाहै भौर नीं 
वस्प्रोते मानती आच्छादित कर द्विया गयाह। 


८८६ सहित्यदपंप्र 


अत्राञ्जनेन घटितत्वादेरुतश्चणीयस्य बिषयव्याप्रत्वं नोपात्तम्‌ । 
यथा षा- 


"लिम्पतीव तमोऽङ्गानि षर्षतीवाऽञ्जनं नभः ।।' 


अच्र तमसो छेपनस्य व्यापनरूपो विषयो नोपात्तः । अञ्जनवर्षणस्य तमः- 
सम्पातः ! अनयोरुतपरक्षानिमित्तं च तमसोऽतिबहुरत्वं धारारूपेणाधःसेयोगश्च 
यथासंख्यम्‌ । 


। 





विवबुणोति--अच्रति । अत्र = अस्मिन्पदे, उत्प क्षणीयस्य = अञ्जन- 
धटितत्वादेः उपमानश्रृतस्येति भावः । विषयग्याप्तत्वं = विषयः ( प्रकृतम्‌ उपमेय- 
मिति मावः) यद्‌ व्याप्तत्वं, तद्‌, न उपत्तं = नो णृहीतं = न उक्तमिति मावः। 
पूवपद्ये तिभिरपटलेन भ्रुवनव्यापनरूपमुपमेयं नोक्तमिति तात्पयंम्‌ । 

दिषये प्राचीनं पद्यमुपस्थापयति-- लिभ्पतोतिः। मृच्छकटिकप्रकरणस्थं 
पयमिदमू । अस्योत्तराद्धं तु-"'असत्पुरुषसेवेव हष्टिविफलतां गता । इति । तमः = 
नन्धकारः, अङ्कानि = देहाऽवयवान्‌ । लिम्पति = लेपनं करोति इव । नमः = 
जा कारम्‌, भञ्जन = कज्जलं, वर्ष॑ति = वर्षणं करोति, दव । 

विषृणोति- अन्नेति । अच्र = भस्मिन्पद्याऽददं, तमसो लेपनस्य = उपमानस्य 
ठय पनरूपःनसर्बाऽङ्खंषु निविडसम्बन्धरूप उपमेयविषयः, अञ्जनवर्षेणस्य= उपमानस्य 


च, तमःसम्पातः = अन्धकारपतनखूप उपमेयविषयः, नोपात्तः = नो गहीतः, 
नाऽभिहित इति माव।। | 


भनयोरुरप्रेक्षानिभित्तं प्रतिपादयति- अनयोरिति । अनयोः = “"लिम्ब- 
तीव'* इत्यस्य “बषं तीव्र" इत्मस्य चेति मावः। उत्प क्षानिमित्तं “लिम्पतीव! "'तमो- 
ऽ ङ्गानी"“व्यत्र तमसोऽतिबहुलत्वं ततश्च घन मावेन देहाऽवयवसंयोगः, “वषललीवार्जनं 
नम'' इत्यत्र च तमसो घाराश्पेण = त रन्तयणाऽघःसयोगः, यथासंख्यं बोध्यौ । 





अश्रति । इस परद्यमे उस्प्र क्षणीय अञ्जनसे धघरितत्व ( निर्मितत्व ) भादि | 
¦ उपमानम्‌त )का विषय ( उपमेय ) ब्याप्तत्व गृहीत नहीं है । 


अथवा --लिम्पतीवेति । अन्धकार भङ्खोको मानो लेपन कर रहा, 
शकाश मानों काजल बरसारहा दहै) 


अन्नेति । इस पद्मे अन्धकारके लेपन ( उपमान })का व्यापनरूपं विषय 
। उपमेय ) भौर हषी तरह अञ्जनके वर्षण (उपमान)का तमःसम्पात ( अन्धकार 
पनन } खूप ( उपमेय ) श्षब्दसे गृहीत नहीं है। इन दोनों उदाहरणोमे पहलेमे 
उत्प्रक्षानिभित्त है अन्धकारका अतिशय आधिक्य, भौर द्रूसरेमे वषेणका निमित्तहै 
अन्धकारक घ रारूपसे अषःसंयोग ( नीचे गिरना ) । 


द्शामुः परिष्डेवुः ८८७ 


केचित्तु-“अलेपनकतृभूतमपि तमो ` उचित तपश्चितं व्यापन च 
निमित्तम्‌ \ एवं नभोऽपि षषंणक्रियाकटत्वेन' इत्याहुः । 


अलङ्कासन्तरोत्धा सा दैचिग्यमधिकं भजेत्‌ ।॥ ४५ ॥ 


त्त्र सापहवीत्मेक्षा यथा मम- 


अभ्रच्छलेन सुदृशो हुतपावकधूमकटटुषाक््याः 
अप्राप्य मानमङ्गं विगलति छाबण्यवारिपुर इव ॥ 











मतान्तरमाह केचिर्विति । केचित्‌ = भलक्काःरसंस्वकारास्यः इति 
भावः । केचिदित्यनेनाऽरचिः सूच्यते । ब्यापनं = तमस सवंदेहावयवलम्बन्धः । 
नमोऽपि = निष्क्रियमाकाशम्‌ अपि, वर्षणक्रियाकत्र त्वेनोत्पर क्षितमिति सम्बन्धः । 

सलङ्का रान्तरनिष्पक्नामुत्पर क्षां प्रतिपादयितुमुपक्रमते-अलङ्कारान्तरी- 
व्येति । सा = उत्प्रेक्षा अलङ्कारान्तरोत्था = अलङ्कारात्तरनिष्पक्ना, सती, 
अधिक = केवलोत्प्र क्षाया अतिरिक्त, वंचिश्यं = चमत्कार, षरेवु = धारयेत्‌ । 

साऽहनवोपप्र क्षाभुदाहरति - अश्ुच्छलेनेति। यज्ञशालायां स्थितायाः 
कस्यारिचद्यजमानपल्या भश्रुपातगरुदिष्योक्तिरियम्‌ । हतेव्यादिः० हुतः ( दत्तहविः ) 
य: पावकः ( अग्निः) तस्माल्निगंतो यो धूमः (अग्निष्वजः) तेन कलुषे ( भावि ) 
अक्षिणी { नेत्रं ) पस्मास्तस्याः, “बहून्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्‌"' इति समा- 
साऽन्तः षच्‌ । षित्त्वात्‌ ““षिदुगौरादिम्यह्चे'"ति डीष्‌ । सुहशः = सुनयनायाः, 
अश्रुच्छलेन = लपेनसलिलकंतवेन, लावण्यवारिपूरः = लावण्यवारिणः ( सौन्दर्यं 
जलस्य ) पूरः ( प्रवहः ), भङ्खं = देहाऽवयवे, मानम्‌=मवस्थानस्थानम्‌, अप्राप्य = 
अनासाद्य, हव, विगलति = प्रवति । मार्या वृत्तम्‌ । 


केचित्विति । कोई विद्वान्‌ (अलद्धुारसवंस्वकार भादि) पहले उदाहरणम 
लेपनका कर्ता न होनेपर मी अन्धकार लेपनके कतकि सूपमे उद्प्मक्षितहिभौर 
अन्धकारका व्यापन निमित्त है। दूसरे उदाहरणमे वर्षण क्रियाका कर्तान होतेषद 
मी आकाक्ष व्षंणक्रियाके कतकि रूपमे उत्थ क्षित दै एेता कहते ह । 

भलङ्कूारान्तरोत्येति । दुसरे भलङ्कारसे निष्पन्ना वह (उत्प क्षा) शधिक 
चमत्कारकफो धारण करती है। ४५॥ 

उसमे अपहनुति-मूलक उत्प क्षा, जेते ग्रन्थकारका--अभुच्छलेनेति । हवन 
क्लिये गये अग्निके धमसे बाविल नेत्रौंवाली सुन्दरीके असूके बहानेसे लावण्य्प 
जलका प्रवाह अङ्गम न प्षमाकर गिर रहा है । यहां छल शन्दसे प्रकृत ( उपमेय ) 
अश्वका अपहवव ( निषे ) कर उसमे अन्य ( उपमान ) ला वण्पशूप जलका प्रवाह 
स्थापित किया गया है । भतः यह सापटनवोस्प्क्षा अलङ्कार है । 





८८८ साित्यद्षंणे 


श्लेषहेतुगा यथा- 
५ुक्तोत्करः सद्कट्यक्तिमध्याष्टिनिगेतः सारसरोष्वनायाः। 
जानीमहेऽस्याः कमनीयकम्बुप्रीवाधिवासाद्‌ गुणबत्त्वमाप ।॥' 
अत्र गुणवत्त्वे श्लेषः, कम्बुग्रीवाधिवासादिवेति हेतूलमक्षाया हेतुः । अत्र 
जानीमहे" इव्युतपरक्षावाचकम्‌ । 
ष्वम्‌ 
मन्ये शङ्के ध्रवं प्रायो नूनमित्येवमादयः । 
मत्र प्रकृतम्‌ = उपमेयम्‌, अश्रु, प्रतिषिध्य, अन्यस्य = उपमानस्य लावण्य- 
वारिपूरस्य, स्थापनादयहनुतिः, तन्मूलेयं क्रियोत्प्र क्षाऽधिकं वैचित्यं मजति। 
इलेषहेतुगामुतप्र क्षःमुदाहरति- मुक्तोत्कर इति । सङ्कटणशुक्तिमध्यात्‌ = सङ्कटं 
( स्ववर्गप्राशयर्यात्‌ यदवकाशशून्यम्‌ ) ताहश यत्‌ शुक्तिमध्यं (-मुक्तास्फोटाऽम्यन्तर- 
भागः ) तस्मात्‌ । विनिगंतः=विनिःसृतः । मुक्तोत्करः=मुक्तानाम्‌ (मौवितिकानाम्‌) 
उत्करः ( राक्षिः ), ““पुञ्जराशी. तत्करः कूटमस्त्रियाम्‌ ।'* इत्यमरः । सारस- 
सोचनायाः = सारसे सरोजाते कमले) इव लोचने ( नयने) यस्मास्तस्याः। 
जस्या: = हृश्यमानायाः, रमण्याः । कमनीयेत्यादिः० = कमनीया ( मनोहरा) 
कम्डुप्रीवा ( शङ्खुंसहशी कन्धरा ), तस्याम्‌ अधिवासात्‌ ( अवस्थिते: ), गुणवत्त्वं = 
सूत्रवह््वम्‌, उत्कषं प्रद्धुरत्वं च, आप = प्राप्तवान्‌, इति, जानीमहे = उस्प्रक्षामहे। 
उपज।तिवु तम्‌ । 





विवुगोति--अन्रो ति । अत्र=अस्मिन्पद्े, गुणवत्त्वे गणवत्त्वपदे इलेषः । गुणः= 
सूत्र महाध्पतादिश्च । अज्र हलेषहेतुकत्वं दिलष्टशन्दाऽन्वयव्यतिरेकाऽनुविधानादेव । 

"“मन्ये शङ्कु ध्.वं प्रायो नूनमित्येवमादयः" । 

मटाकविदण्डिना स्वकीये काव्यादर्शस्यिऽलद्धुरग्रन्ये तु-"नूनमित्येवमादिमिः, 

उत्प्रक्षा व्यज्यते शब्दंरिवशब्दोऽपि तादृशः ।'` इति लिखितम्‌ । उपमा 
. उपक्रमे ( प्रारम्भे ) यस्याः सा उपमोपक्रमा। 


इलेष दहेतुगा उत्प्रेक्षा जंसे- सङ्कट ( भवकाश्चशून्य ) सीपोके मीतरसे 
निकला हुमा मोतियोका समह्‌ इस कमलनयनाके मनोहर शद्कसहश प्रीवामे अधि 
वाससे मानों गुण ( सूत्र वा उत्कषं ) की प्रचरुरताको प्राप्त हुभा है हम एसी उत्प्रेक्षा 
कररहें्है। | 

अश्रेति । यहां गूणवस्वमे श्लेष है, कम्बुग्रीवाधिवासात्‌ मानों शङ्कसहश 
ग्रीवामं भधिवासमे यह्‌ हितूत्प्रक्षाका हतु है। यहां "'जानीमहे'' यह्‌ पद उक्परक्षाका 
वाचक टै, हसी तरह-भन्य इति । मन्ये, शङ्कु, ध्रवं, प्रायः, नूनम्‌, इव इत्यादि 
शाब्दा उस्प्रक्षाके वाचक है । 
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कचिदुपमोपक्रमोत्मरक्षा यथा- 
“पारेजलं नीरनिचेरपश्यन्मुरारिरानीलपल्शराशीः। 
वनावरीरुत्कटिका सह खप्रतिक्षणोत्कूलितशेवल्मभाः ॥' 


इत्यत्राभाशब्दस्योपमावाचकत्त्रादुपक्रमे उपमा । पयंषसाने तु जलधितीरे 
शेवारस्थितेः सम्भावनानुपपनत्तेः सम्भावनोत्थानमिल्युत्मे्षा । 





उपमोपक्रमामूत््रक्षामुदाहरति--पारेजलमिति । कशिशुपालवषमहाकाव्यस्य 
तुतीयसमे समुद्रव्णेनप्रसङ्खस्यं प्यम्‌ । मुराऽरिः = श्रीकृष्णः, ती रनिषेः = समुद्रस्य, 
पारेजलम्‌ = जलस्य पारे परतीरे, ““पारे मध्ये षष्ठघा वा” इत्यव्ययीभावः, पारशचब्द- 
स्यैकाराऽन्तत्वं च । ''पाराऽवारे पराऽर्वाची तीरे'" इत्यमरः । आनीलपलाश्राश्चीः= 
आ ( समन्तात्‌ ) नीलाः ( नीलवर्णाः ) पलाशराश्यः ( पत्त्रसमरूहाः ) यासां ताः, 
अतं एव--उत्कलिकेत्यादिः० = उत्कलिकासहसः ( ऊ्मिसहसैः ) प्रतिक्षणं ( क्षणे 
क्षणे ) उत्क्लिताः ( कूलमुदृगताः, कूलं प्रापिताः हत्यर्थः, “"तत्करोति तदाचष्टे ' 
इति ण्यन्तात्कमंणि क्तः) तेचते हौवलाः ( छचैवालानि) तेषाम्‌ गामा इव माभा 
( कान्तिः ) यासां, ताः, तत्सहशीरित्यथेः । वनावलीः = भरण्य्रेणीः, अपदयत्‌ = 
दृष्टवान्‌, उपजातिवु त्तम्‌ । 

विवृगोति--हत्यत्रे ति । इत्यत्र = अस्मिन्पदे, उपक्रमे = भारम्बे, प्रथमम 
मुपमाप्रतीतिरिति मावः । पर्यंवसनि=वाक्यप्रतीस्यनन्त रमिति भावः । जलंधितीरे = 
समुद्रतटे, संमावनाऽनुपपत्तेः = संम।वनायाः ( वितक्रंस्य ) अनुपपत्तेः (असंमवाद्‌), 
संमावनोत्यानं = संमावनायाः ( वितकंस्य ) उत्थानम्‌ ( उद्ममनम्‌, प्रतीतिरिति- 
मावः) इति = अस्माद्धेतोरुत्प्र क्षा । 





कहीं उपमोक्रमा ( भारम्ममें उपमावाली ) च््क्षाः जसे--पारेजलम्‌ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने समुद्रके जलके पारमे नील व्णंवाले पल्रसमहसि युक्त मानो 
तटमें पहचाये गये हजारों शैवलोकी-सी कान्तिवाली वनपङक्तिर्योको देच्वा ॥ 

इत्यत्रेति । हस पदयमें '"आामा'' शब्द उपमावाचक्‌ है अतः प्रारम्भे 
उपमा अलङ्कार है, वाक्याऽ्ज्ञानके अनन्तर समुद्रके किनारेमे सेवारकी स्थितिकी 
सम्मावनाके अपमंमव टोनेसे उत्प्रक्षाहै। 

५७ सा० 


८९० सादित्यदपंयो 
दहतति _ ऊयूरायितमङ्गदं;- इत्यत 'विकायिनीएत्पढति स्मर 
कर्णे सुगायताक्ष्याः कुटिः कटाक्षः इत्यादौ च ज्ञेयम्‌ । वदीनो 

्ान्विमद्ङङ्कारे ध्ुग्धा दुग्धधिया-- इत्यादौ न्तानां बह 
गरिषयस्य चन्द्रिकादे श्चौनमेव नास्ति, तदुपनिबन्धनस्य कषिनेव तत्वात्‌ । इह 


ठु संभावनाकतुर्विषयस्यापि ज्ञानमिति द्रयोर्भेदः । 


एवमिति । विरहवणंने--अङ्खदैः केयुरायितम्‌, अत्र अङ्खदपदं केथूरपदं चेति 
पदहयमपि समाना्वक, बाहूभुषणवाचकं चेति पौनर्क््यं प्रतीयते । “केयुरमङ्खदं 
तुल्ये" हत्यमरः । अतोऽत्र व्याख्यान्तरं विधेधं तथा च-अङ्गदं :=वलयंः, केथुरायितं= 
केयूरवदाचरितं, केयूरं नाम बाहूभूषणं, तददाचरितम्‌ । वियोगवक्षात्प्रमदाऽतीव 
कृप संजाता ततश्च करशरुषणमपि केयू राख्यबाहूुभरुषणतुल्यं जातमिति मावः । 

अत्र क्यहूश्रत्ययस्योपमावाचकत्वादुपक्रमे उपमाप्रतीतिः पववखाने तु संभावः 
नौत्थानादुत्म क्षा । , तथा चाज्तराङ्खदपदस्य केयुरवाचकत्वेऽपि मङ्कु दायन्ति (लोम 


यन्ति ) इत्यङ्खदानि इति योगराक्त्येव करभूषणानितैः केयुरायितम्‌ = केयु राख्यबाहू 
भरुषणवदाचरितमभित्थं पौनरक्त्यं परिहाय्यम्‌ । 


विकासौति । मृगायताक्ष्याः = मृगस्य ( हरिणस्य ) हव गायते ( दीर्घे 
आक्षिणी ( नेत्रे ) यस्यास्तस्या सुन्दर्याः, कुटिलः = वक्रः, कटाक्षः = हष्टिपातः 
कर्णं = श्रोत्रे, विकासिनीलोत्पलति स्म = विकासि ( प्रफुल्लम्‌ ) यदु नीलोत्पः 
( नीलकमलम्‌ }) तद्दाचरति स्म, इत्यत्र विवप्प्रस्ययस्योपमावाचकत्वेनोपक्र 
उपमाप्रतीतिः, पयवसाने तु कर्णे कटाक्षाऽसम्मवेन संमावनोत्थानादृत्प्रक्षा । ज्ञेयं 
बोध्यम्‌ । ज्रान्तिमदलद्कारादृपर कषाया भेदमुपपादयति--श्नान्तिमदलङ्खरे इति 
भ्नाम्ताषां = भमबुक्तानाभ्‌ । विषयस्य = उपमेयस्य । तदुपनिबन्धनस्य = चद्दरिकाऽ 
दिवर्णनस्य । इह्‌ तु = उत्प क्षायां तु । द्रपोः = घ्रान्तिमदुर्र क्षाऽलङद्कारयोः । 











इसी तरह किरह्के वणनमें “केयुरायितमङ्खदः"' यहाँ कषय ङुप्रत्ययका उपम 
वाचक होनेसे उपक्रममे उपमाकी प्रतीति है, पयंवस्तानमे संभमावनाके उत्थान 
उष््रक्षाहै। मौर “'विकासि''हत्यादि परदयाश्चमे मृगीके समान दीषेनेत्रों वाः 
( शृन्दरी )का कुटिल कटाक्षं कानमे विकसित नील कमलके समान आचरण कर 
था, यहां मी क्रिवप्‌ प्रत्ययके उपमावाचक्‌ होनेसे उपक्रमे उपमाकी प्रतीति 


पयं वसानमे तो कानमे कटक्ष भअसंमव ` होनेसे संमावनाके उत्थानसे उस्क्षा ह 
इस प्रकार इनमे उपमोपक्रमा उल्प्र क्षा जानना चाहिए । 


्रान्तिमदलङ्कार इति । घ्रान्तिमान्‌ अलङ्कारे ““गमुग्धा दुग्धधिय 
हत्यादिमें ज्ान्त गोप आदि्योको विषय ( उपमेय ) चन्द्रिका भादिका शान 
नहींहै। चद्िका आदिका व्णंन कविनेहीकियादहै। उत्प्रक्षामे तो संमाव 
करनेवालेक्तो विषयका मीज्ञानहै इस तरह प्रान्तिमान्‌ मौर त्प्रक्षाका मेदहै 
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सन्देहे तु समकक्षतया कोटिद्वयस्य प्रतीतिः, इह तूत्कटा ` सद्र तु सच्च र्ल्न रन्न 
कोटिः । अतिशयोक्तौ विषयिणः प्रतीतस्य पर्यवसानेऽसत्यता प्रतीयते, शं तु 
प्रतीतिकाल एवेति भेदः । 


“रक्जिता नु विषिधास्तरुशैखा नामितं नु गगनं स्थगिवं नु । 
पूरिता नु विषमेषु धरित्री संहता नु ककुभस्तिमिरेण । 
इत्यत्र यत्तवोदौ तिमिराक्रान्तता रञ्जनादिश्पेण संदिष्यल इति सवेष्ा- 








सन्देहा दुतप्रक्षाया भेदमुपपादयति - सन्देह इति । सन्देहे वु सन्देहाऽलङ्कारै 
तु । समकक्षतया = तुल्यस्वहूपत्वेन । कोटिद्रयस्य = विषयद्वितयस्य । उत्कटा > 
निश्चितप्राया । संमाव्यभ्रुता =संमवनीयत्वेन ज्ञायमाना । एका कोटिः=एको विषयः । - 

अतिश्योक्तेरत्पर क्षाया भेदमुपपादयति-अतिशयोक्ताविति । गतिशयो्कौ = 
अतिश्योक्त्यलङ्कारे । प्रतीतस्य = सत्यतया ज्ञातस्य, विषयिणः = उपमानस्य । 
पयवक्तनि = शान्दवोघाऽनन्तर, प्रतीयते = ज्ञायते। शह तु = उच्प्रक्षायां लु । 
प्रतीतिकाल एव = ्ञानकाल एव, विषयिणोऽसत्यता प्रतीयत इति धुकंण सम्बन्धः। 
भेद! = प्रकारः । 


र्पकमतं निरसितुमदाहरति- रल्जिता न्विति । किराताऽ्जुं नीये नवम- 
सगस्थमन्धकारव्णंनपरकं पद्यमिदम्‌ । तिमिरेण = अन्धकारेण, विविधाः = अनेक- 
प्रकाराः, तरुदीलाः = बृक्षपवंताः, रल्जिता नु = स्वतुल्यवर्णंतामापादिताः कि, नो 
चेत्कथमेषां नीलतेति भावः । गगनम्‌ = आकाशं, नामितं नुने प्रह्वीकृत किमू ? 
स्थगितं नु = संवृतं किम्‌? तथा धरित्री = पृथिवी, विषमेषु = निम्नोक्षतेषु, 
पूरिता नु = समीकृता किम्‌ ?। कङ्कमः = दिक्षः, संहृताः नु = लुपाः किमू? 
अन्यथा कथ न हृश्यन्त दति मावः । स्वागता बृ्तमू । 

विषुणोति-- इत्यत्रेति । इत्यत्र = अस्मिन्पद्ये । तर्वादौ = आदिपदेन गमन- 
धरित्रीककुमां परामर्शः। रञ्जनादिरूपेण = आदिपदेन नामन-स्थगन-पूरण- 


सन्देह इति । सन्देह अलङ्कारमें दोनों कोयियोंकी बुल्यकक्षतासे प्रतीति 
होनी है, उत्प्र क्षामे संमाव्यमूत कोटि उत्कटा ( निदिचतप्राया) होती है। 
अतिकश्षयोक्तिमिं शात विषयी ( उपमान )की पर्यवसानमे भसत्यता प्रतीत होती दै, 
उस्प्रक्षामे तो ज्ञानकालमे ही . विषयीकी असत्यता प्रतीत होती है, यह पूर्बोक्त 
अलङ्कारोका परस्परमे मेददहै। 

रङ्जिता इति । अन्धकारने अनेक प्रकारके पेड़ घौर प्वतोको रग दिया ह 
क्या? आकाशको भुकादियाहैक्या? बरास्थगित करदियाहै क्या? पृथिवी ऊख 
नीच भागोंमें भरदी गई है क्या? मौर दिला्ोको लुत कर दिया क्या? 

षस पद्मे बक्ष आदिमे जो अन्धका रपूर्णता रञ्जन आदि सूपसे सन्दिग्ध है 





८९२ सा्ित्यदपंणे 


छकार इति केचिदाहुः, तन्न-एकविषये समानबङतयाऽनेककोटिस्फुरणस्यैव 
सदे्त्वात्‌ । इह तु तबोदिव्यापतः प्रतिसंबन्धिभेदो व्यापनादेर्निगरणेन रब्जनादेः 
स्फुरणं च । 

अन्येतु-अनेकत्वनिधोरणरूपविच्दत्त्याश्रयत्वेनेककोटथधिकेऽपि भिन्नो 
ऽयं संदेहप्रकारः' इति वदन्ति स्म । तदष्ययुक्तम्‌-निगीणस्वरूपस्यान्यतादात्म्य 
प्रतीतिदहिं संभावना, तस्यश्वात्र स्फुटतया खद्धावान्युशब्देन चेवशब्दवत्तस्या 
श्योतनादुत्मक्षवेयं भवितु युक्ता, अलमदृष्टसदेहप्रकारकल्पनया । 


संह रणानां प्रामः । केचित्‌ = भलङ्कूारसवस्वकारादयः । एक विषये = एकस्थले, 
अनेककोटिस्फरणस्यव = अनेकपक्षकश्चानस्यंव । तर्वादिव्याप्तेः = त्िमिरकतृकः 
तद्प्रश्रृतिब्यापनस्य, प्रतिसम्बन्धिभेदः = भ्रत्येकतर्वादिसम्बन्धिपदाऽवं भिन्नत्वम्‌ । 
ष्यापनदेः; निगरणेन = अघःकरणेन, अकथनेनेति मावः। स्फुरणमू-ज्ञानमित्ययेः \ 
भतश्चाऽत्र न सन्देहाऽलङ्खुरः, उत्प क्षाऽलङ्कार एव । 
येत्विति । अन्ये = एकदेशिनः, अभनेकत्वादीति = अनेकत्वेन ( रञ्जन- 
नामन-स्थगन-पूरण-संहूरणप्रकारेण ) निरद्धारणरूपा ( ज्ञानरूपा }) या विच्छित्तिः 
( चमत्कारिता ) तस्या भआश्वयत्वेन ( आधारत्वेन ) कारणेन, एककोख्यधिके = 
एकस्यां कोटो ( रञ्जनादिपक्षे ) अधिकोऽपि ( प्रबलोऽपि) मिन्नः = सामान्य- 
सन्देहा द्विनातीयः, अयं सन्देहः = सन्देहाऽलङ्कारः। 
उक्तं मतं खण्डयति- तदप्ययुक्तमिति । निगीणंस्वरूपस्य = अध .कृत- 
स्वरूपस्योपमेयस्य, भन्यतादात्म्यप्रतीत्तिः = अन्येन ( उपमानेन ) सह तादाल्म्य- 
प्रतीतिः ( बभेदज्ञानम्‌ ) संभावना, तस्याः = तादृयाः संभावनायाः, अत्र = 
मस्मिन्पद्य, स्फुटतया = स्पष्ट्पेण, सद्धावात्‌= विद्यमानत्वात्‌ । द्योतनात्‌ ~प्रकाशनात्‌ ' 
अहृषटसन्देहप्रकार-कल्पनया = अहृष्टः ( कुत्राऽप्यनवलोकितः) यः सन्देहूप्रकारः 








अतः यह सन्देहाऽलङ्‌कार है यह कोई विद्वान्‌ ( मलङ्कारसवंस्वकार आदि) कहते 
ह । यह उचित नहीं है। एकत स्यलमें तुल्यबल होनेसे जो भनेक कोटिका ज्ञानदहै . 
उसीको सन्देह कहते हैँ । इस पद्यमे तो अन्वकारसे शक्ष आदिकी ग्या्िका प्रत्येक 
बुक्ष भादि सम्बन्धीका भेद भौर व्यापन भादिके निगरणसे रञ्जन आदिकाः 
स्फुरणहै। 

भन्य विद्वान्‌ लोग कहत है--रञ्जन आदि अनकत्वसे ज्ञानरूप चमत्का- 
रिताका माश्चय होनसे एक कोटि ( रजञ्जनओदिपक्ष ) मे प्रबल होकर मी यह 
सन्देहका ही भेद है । यह्‌ मी अनुचित हे । निगीण स्वरूप ( उपमेय) का अन्य 
( उपमान ) के साथ अभेद ज्ञानको समावना कहते ह । उसका बरहर पस 
विद्यमान होनेसे भौर "इव ' शब्दके समान “नु” शब्दके उसका चोतन होनेसे उसकः! 


दशमः परिष्छेद्‌ः ८९३ 


'यदेतशन्द्रान्तजेलदटढबटीढां बितयुते 
तदाचष्टे छोकः शशक इति नो मां प्रति तथा । 
अहं विन्दु मन्ये त्वद्रिविरहाक्राष्तरुणी- 
कटाक्षोल्कापातच्रणकिणकल्ङ्काङ्किततनुम्‌ ˆ ॥ 

इत्यत्र “मन्ये शब्दप्रयोगेऽप्यक्तरूपायाः सम्भावनाया अप्रतीतेर्वितकमात्र 
नासावपहबोत्मरक्षा | 
( सन्देहाऽलङ्कारभेदः ) तस्य कल्पनया ( कल्पनेन ), अलं = पर्याहतम्‌, सन्देहप्रकार- 
कल्पनाऽना वह्यकीति मावः। 

मोज राजमतं दूषयितुमुपक्रमते-यदेतदिति। चन्द्रस्थितकलङ्कुस्यालोकनेन कस्य 
चिल्लोकस्य कचिद्राजान प्रत्युक्तिरियम्‌ । यत्‌, एतत्‌ -हृश्यमानं वस्तु, चन्द्रस्य (हन्दोः) 
अन्तः ( अभ्यन्तरे } जलदलवलीलां = मेषखण्डविलास । वितनुते = विस्तारयति । 
लोकः = जन्समूहु, नत्‌ = वस्तु, शशकः = पशुविशेषः, इति, आचष्टे = ब्रते, 
मां प्रति, तथान = ताहश ज्ञानं न । अहं = पुरःस्थो वक्ता तु । इन्दु = चन्द्रमसः 
त्वदरीत्यादिः०न्तव ( मवतः) अरीणां (शत्रूणाम्‌ ) विरहेण ( पत्तिवियोगेन ) 
आक्रान्ताः ( आहताः } यास्तरण्यः ( युवतयः )} तासां कटाक्षाः ( अपाङ्खुदर्शनानि ) 
एव या उल्काः ( ज्वालाऽकाराः वम्तुविश्चेषाः ) तासां पातेन ( पतनेन ) यो ब्रणा। 
( क्षतम्‌ ) तस्य यः किणः ( चिह्भुम्‌ ) स एव कनद्धुः ( लाञ्छनम्‌ ), तेन भद्धता 
( चिद्धिता ) तनुः (शरीरम्‌ ) यस्यतं, ताहशं, मन्ये = जाने। क्िखरिणी वृत्तम्‌ । 

विवृणोति-- त्यश्रेति । इत्यत्र = अस्मिन्‌ पदे, उक्तरूपायाः = "निगीर्ण 
स्वरूपस्याऽन्यतादात्म्यप्रतीतिः समावना"* दति प्रागुक्तायाः संमावनायाः, मप्रतीतेः = 
श्ञानाऽमावातु, वितकंमात्रम्‌ = ऊहनमत्रं, नाऽसावपटनवोष्पर क्षा = शशकः -ताहश- 
किणकलद्कुयोरुपमेयोपमानमावाऽमावाच्छशकप्रतिषेघेन ताहृशकलङ्धुस्थापनेऽपि 
नाऽपहनतेः प्रसङ्कः, संभावनाया अमावाच्च नोत्प्रक्षायाः प्रसङ्खुं उति मावः । किन्तु 
वितकल्यिव्यमिचारिमावः कविनिष्ठराजविषयकरतिभावस्याऽङ्खमिति रसवदलङ्कारः । 








उत्प्रक्षाही होना उचित है । अतः प्राचीन म्रन्थोमे अष्ट सन्देह भेदकी कल्पना 


करनेकी आवक्यकता नहीं है । 
यदेतदिति | चन्द्रमाके मीतर जो यह मेघखण्ड लीलाकर रहा है दसै 


लोग खरगोक् कहते है, मल्ले यह नही जंचतादहै। हे राजन्‌ !र्मै तो चन्द्रमाको 
आपके शश्रे वियोगसे पीडित तरुणियोके के टाक्षङूप उल्काभोके पतनसे जो व्रण 


हभ। है उसके चिह्वरूप कलङ्कसे चिद्ित शरीरवाला मानता हू । 
हृत्थश्रेति । इस पमे "“मम्ये”“ ब्दका प्रयोग होनेपर भी उक्तश्प संमा- 


वना ८ निगीणंस्वरूपकी अन्यतादात्म्यप्रतीति ) की प्रतीति न होनेसे यह वितक- 
भात्र है अपह्नतिमुला उस्प्रक्षा नहींहै। 


८९४ साद्ित्यदषयो 


2 


सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिक्षयोक्तिनिगच्यते । 


विषयनिगरणोनाभेदप्रतिपत्तिर्बिषयिशोऽध्यबखायः । 
अस्य चोतप्क्षायां तरिषयिणोऽनिश्चितत्वेन निदं शात्साभ्यत्वम्‌ , इह तु 
निश्ितत्वेनब प्रतीतिरितिसिद्धस्वम्‌ । विषबनिगरणं चोत्परे्चायां विषयस्याऽधः- 
करणमात्रेण, इष्टापि मुखं द्वितीयश्चन्द्र इत्यादौ । 
यदाहुः- 
'विषयस्यानुपादानेऽप्युपादानेऽषि सूरयः। 
अधःकरणमात्रेण निगीणत्वं प्रचश्षते | इति। 








अतिशयोक्ति लक्षयति--सिद्धत्व इति । अध्यवसायस्य = आरोपस्य, 
सिद्धत्वे = निश्चयकृपत्वे सति, अतिशयोक्तिः = त्तामाऽलद्का रः, निगद्यते = कथ्यते । 

विवुणोति- विषयेति । विषथनिगरणेन~ विषयस्य ( उपमेयस्य ) निगरणेन 
( मधःकरणेन, स्वरूपगोपनेनेति भावः ) विषयिणः=उषमानस्य, अश्नेदगप्रतिषत्तिः = 
मभेदज्ानभु, मध्यवसायः । अस्य = मघ्यवसायस्य, उत्परक्षायाम्‌ = उप्प्रक्षाऽलङ्ुरे, 
विषयिणः = उपमेयस्य, भनिश्चितत्वेन = संश्चयित्वेन, निदशातु = व्यवस्थापनात्‌, 
साध्यत्वभू = युक्त्यादिना निष्पाद्यत्वम्‌, दह्‌ तु=अतिशशयोक्त्यलङ्कारे तु, निश्चितत्वेनेव 
प्रतीतिः, इति सिद्धत्व = स्वयमेव निष्पन्नत्वम्‌ । उष्प्रक्षायां, तथा, इहाऽपि = 
अतिश्चयोक्स्यल द्कुरेऽपि-- “मुखं द्वितीयश्चन्द्र' त्यादौ, विषयनिगरणं च, विष्प्यस्य 
धषःकरणमात्रेण, मवतीतिमावः। 

अत्राऽ्ये प्राचीनमतं प्रदर्शयति-विषयस्थेति । सूरयः=भालङ्कारिकपण्डिताः, 
विषयस्य = यथार्थं पदायंस्य, अनुपादाने = अकथने, उपादाने = कथनेऽपि, अघःकरण- 
मात्रेण=स्वरूपगोपनमात्रेण, निगीणं तवं विषयस्य निगरणम्‌, इति प्रचक्षते=कथयन्ति । 


सिद्धत्व इति । मध्यवसायके सिद्ध होनेपर अतिशयोक्ति अलङ्कार 
होता है ॥ ४६ ॥ 

विषयेति । विषय ( उपमेय ) के निमरण ( स्वरूपगोपन ) पे उसका 
विषयी ( उपमान )से अभेद ज्ञानको “अध्यवसायः कहते है । उत्प्रक्षामें विषयी 
( उपमेय )का मनिदिचत रूपसे निदेश होनेसे अध्यवसाय साध्य होता है । परन्तु 
अतिशयोक्तिमे विषय ( उपमेय ) का निरिनित शूपसे प्रतीति होती है, अतः यहां 
अध्यवसाय सिद्ध होता है। उत्प्रक्नामें मौर “शुखं द्वितीयश्न्द्ः* इत्यादि अति- 
दययोक्तिमे विषय निगरण विषयके अघःकरणमात्रसे अर्थाद्‌ उसके स्वश्पगोपनसे ही 
हो जाता है। जसे कि कहते है-- विषयस्येति । विद्धान्‌ लोग विषय ( यथाथं- 
पदां )का कथन न होनेपर शौर कथन होनैपर भौ उसका केवल स्वरूप गोपमखे 
“निगरण” कहते है । 
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मेदेऽप्यमेदः सम्बन्धेऽपम्बन्धस्तद्विषययो ॥४६ ॥ 
पोवापर्यात्ययः फायहैत्वोः सा पञ्चधा ततः । 
तद्विपयंयो- अभेदे भेदः, असम्बन्धे सम्बन्धः । सा=अतिशयोक्तिः । अत्र 
मेदैऽमेदो यथा मम- 
"कथमुपरि कडापिनः कलापो षिरुसतिं ! तस्य तलेऽ्टमीन्दु खण्डम्‌ । 
कुवख्ययुगटं ततो षिरोरं तिख्कुयुमं तदधः प्रवाल्मस्मात्‌ । 





अतिशयोक्ते: पश्चविघत्वं प्रतिपादयति-मेदेऽपीति । भेदेऽपिरमेदे सत्यपि, 
अभेदः = भेदस्य अमावः १, सम्बन्धेऽपि = सम्बन्धे सत्यपि, असम्बन्धः = सम्बन्धस्य 
मावः २, तद्विपयंयौ=तयोः ( पूवोक्तयोः ) विपयेयौ ( प्रत्तिकूलौ ) यथा-अभेदेऽपि 
भेदः ३, अ सम्बन्धेऽपि सम्बन्धः ॥ ४६ ॥ 

कायंहेत्वोः = कार्यकारणयोः, कौर्वापर्याऽत्ययः = पूर्वाऽपरमावस्य व्यत्ययः, 
प्राक्‌ कांरणं, पश्चात्‌ कायं भवतीत्यस्य नियमस्य विपरीतत्वम्‌, "प्राक्‌ कार्यस्य 
पश्चात्कारणस्य कथनम्‌ ५ इति भावः॥ ततश्च = कारणेभ्यः, सा = मतिश्योक्तिः, 
पन्छधा = पछमिः प्रकारेमवतीति मावः। 

विबुणोति- वटद्धिष्थंयाविति । तद्विपर्ययौ = तयोः ( पूर्वोक्तयोः ) विपर्ययौ 
( प्रतिकनौ ), असरेदे भेदः, असम्बन्धे सम्बन्ध इति मावः। 

मेदेऽभेदाऽध्यवसायहूपामतिशयोक्तिमुदाहरति- कथमिति । कस्याश्रि- 
त्सुन्दर्याः केशकलापादिवर्णंन्पं ` पद्यम्‌ । उपरि = ऊष्वंमागे, शिरसीति भावः) 
कलापिनः = मयूरस्य, कलापः = बर्हम्‌, कथं, सुन्दर्याः केशपाशं भथुरबहमेव 
सम्माययामीति मावः। कथमिति संमावनाऽथकमव्ययम्‌ । तस्य = कलापस्य, 
तले -अघोमागे, "“भमघःस्वरूपयोरस्त्री तलम्‌" इत्यमरः । अषटमीन्दुखण्डम्‌ = बष्टम्या; 
( तिथेः ) इन्दुखण्डं ( चन्द्रश्षकलम्‌ ), विलसति = शोमते, कथम्‌ ? सुन्दर्या भाल- 
तलमष्टमां चन्दरमेव संमावयामीति मावः। ततः = तस्मादघोमागे, विलोलं = चन्बलं, 
कुवलययुगलं = नीलकमलयुग्मं, कथं? सुन्दर्या लोचनगुगलं नीलकमलगुष्मं 


मेद इति । भेदके होनेपर मी भरभेद १ सम्बन्ध होन पर मी भसम्बन्ध र 
उन दोनोके प्रतिकूल अर्थात्‌ अभेदके होने पर भी भेद ३ तथा असम्बन्धके होनेपर 
मी सम्बन्ध ४, हसी तरह कायं भौर कारणक धूर्वाऽपर मःवका अतिक्रमण अर्थात 
पहले कार्यका पीद्चि कारणका कथन ५, इसप्रकार अतिशयोक्ति अलङ्कारके पि 
भेद होते है ।। ४७॥ 

मदमे मभेदका उदाहरण जँसे--कथमिति । ऊपर मोरका प शोभित हो 
रहा है उसके नीचे अष्टमीका चन्द्रखण्ड, उसके नीचे च्चल दो नीलकमल ह, उनके 
नीचे तिलका फूल है भौर उसके नीचे भरुगा किल तरह शोमित हो रहाहै?॥ 
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अत्र कान्ताकेशपाशादेमंयूरकटापादिभिरमभेदेनाभ्यवसायः । 
यथा वा-"विश्लेषदुःखादिव बद्धमोनम्‌' । अत्र चेतनगतमोनित्मन्यत्‌, अचे- 
तनगतं चान्यदिति द्रयोभदे ऽप्यभेद्‌ः । 


एवम्‌- 
सहाधरदलेनास्या योबने रागभाकिप्रियः ॥ 
अत्राधरस्य रागो ठोषि्यम्‌ , प्रियस्य रागः प्रेम, द्रयोर भेदः । 


संमावयामीति मावः । ततः=तस्य (कुवलययुगलस्य) अघः= (निम्नभागे) तिल्कुसुमं = 
तिलपुष्पं, कथं ¶ सुन्दर्या नासिकां तिलकुसुमं संभरावयामीति मावः। अस्मात्‌ = 
तिलकरसुमातु, अधश्च = निम्नमागे च, प्रवालं = विद्मः, कथं? सुन्दर्या गोष्टुच 
प्रवालमेव यंमावयामीति भावः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । 

विवृणोति--अश्रेति । अत्र = अस्मिन्पदे, कान्ताकेशपाशादेः = कान्ताया 
( सुन्दर्याः ) केशपाशादेः = कचकलापादेः, आदिपदेन माललोचननासिकीष्ठः्य 
परामशंः, मयूरकलापादिमिः = बहिणवहप्रभृतिमिः, अभिदेन परामशं;ः। आदि 
पदेनाऽष्मीन्दुखण्ड-कूवलययुगल-तिलकुसुम-प्रवालानां पराम । 

भ्राचीनगदाहरणं प्रदशेयति-यथा वेति। विहलेषदुःखादिवेति । 
( पृण १६३ ) । अन्यत्‌ = परम्‌ । द्वयोः = वेतनगतमौनित्वस्य अचेतनगतमौ- 
नित्वस्य च, भेदेऽप्यभेदः । 

अन्यदुदाहरणं दशंयति- सहेति । भ्रियः.= वल्लमः, यौवने = तारुण्ये, 
अस्याः = नायिकायाः, अधरदलेन = भोष्ठुपट्लवेन, महु = समं, रागं = लौहित्यभू, 
अनुरागं च मजतीदि रागमाक्‌, “मजो ण्विः" दति ण्विः । अस्या अधरवबिम्बं यथा 
रक्तं तथेव प्रियोऽपि रक्तः ( अनुरक्तः ) इति भावः । “रागस्तु मास्सयें लोहिता- 
दिषु क्लेशादावनुरागे च गान्धारादौ वरुपेऽपि च ।` इति मेदिनी । 

विवणोति--अ्रेति । भत्र लौहित्याऽनुरागयोमेदेऽपि रागशब्द्लेषेण श्रिये 


यथाथस्याञनुरागरूपरागस्य, प्रियेऽयथा्थन लौहित्यलक्षणराग्पेण संमावनया 
घभेदाऽघ्यवसाथादतिक्योक्तिः । 











अत्रेति । इस पद्यमे सुन्दरीके केशपाश भादिका मोरके पख भगदिकोसे 
अभेदसे अध्यवसाय दहै । अथवा--'विषलेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌" मानो तुम्हारे 
अरण कमलके वियोगके दुःखसे मौनघौारण कियाहूभादहै। यहां चेतनका बौर 
अचेतन का मौन भिश्न-मिन्न होतादहै, अर्थात्‌ समान नहीं होता है अतः दोनोके 
भेदमे मी मभेद है । इसी तरह- सेति । इस ( सुन्दरी )के यौवन कालमें प्रिय 
अधरपल्लव के साथ रागयुक्तदहै। यहां अधरका राग लालदहै, प्रियका राग 
( बनुराग , है, इसप्रकार अर्थगत भेद होनेपर भी शब्दतः अभेः है । 


दशमः परिश्छेद्‌ः ८९७ 


क ---------। 


वयाया 








अभेदे भेदो यथा- 
'अन्यदेवाङ्गलावण्यमन्याः सौरभसम्पदः । 
तस्याः पद्मपलाशाक्षाः सरसत्वमलोकिकम्‌ ।।' 
सम्बन्धे ऽसम्बन्धो यथा~ - 
“अस्याः सगंविधो प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः, 
गद्धारेकरसः स्वयं नु मदनो मासो न पुष्पाकरः । 


ऊभेदे भेदाऽध्यवसायकूपामतिशयोक्तिमुदाहरति-अन्यदेवेति । कस्याश्चित्‌ 
सुन्दर्या अङ्गलादण्यादिवणंनपरकं पद्यमिदम्‌, तस्याः = पूर्वाजनुभ्रुतायाः, पद्मपला- 
शाक्ष्याः = पश्रपलाक्चै ( कमलयत्त्रे ) इव अक्षिणी ( नेत्रे ) यस्यास्तस्याः सुन्दर्याः । 
अङ्खलावण्यम्‌ = अङ्कानां ( देहाऽवयवानाम्‌) लावण्यम्‌ ( सौन्दयंम्‌ ), भन्यत्‌ 
एव = इतरनायिकालावण्याद्धष्ठ एव । सौरमसम्पदः = निःह्वाससोौगन्ध्यसमृद्धयः, 
अन्याः = इतरनायिकासौरमसम्पत्तिविलक्षणाः, सरसत्वं च =रसिकत्वं च, अलौकिक 
लोकविलक्षणम्‌ । अनुष्टुन्बुत्तम्‌ । 

अत्र वण्यमानायाः सुन्दर्या अङ्कलावण्यादीनामितरनायिकाया भङ्गलावण्य- 
सजातीयत्वेनाऽभेदेऽपि अनितरसाघारणलावण्यादिश्पेण संमावनया भेदाऽध्यवता- 
यादतिक्षयोक्तिः। 


सम्बन्धेऽपम्बन्धाऽध्यवसायरूपामतिशयो क्तिमुदाहर ति--अस्या इति । विक्रमो. 
वंशीप्रोटक उवंशीदज्नोत्तरं पुरूरवस उक्तिरियम्‌ । अस्याः = उवंश्याः, सर्गेविधौ = 
सृष्टिविधाने, कान्तिप्रदः = सौन्दयं विघायकः, चन्द्रः< इन्दुः, प्रजापतिः = सृष्टिकर्ता, 
अशरुवु नु = अमवत्‌ किमू? अथवा शृङ्गारैकरसः = श्ङ्कारः ( आदिरसः) एव 
एकः ( प्रधानम्‌ ) रसः यस्य सः ताहृशः, स्वयं, मदनः = कामदेवः, प्रजापतिः = 
सृष्टिकर्ता, अभूत्‌ फ़ ? अथ वा = यद्वा, पुष्पाकरः = कुसुमाकरः, मासः, चैत्र इति 
मावः, प्रजापतिः, अभुत्‌ किमू ? चन्द्रस्य, मदनस्य पृष्पाकरस्य ( चैत्रस्य) वा, 








घभेदमे भेद जैसे-अन्यदिति। पद्यपत्रोके समान नेस्त्रौवाली उस (सुन्दरी)के 
मङ्खका लावण्य अन्य हीरहै गौर उसकी निःरवाससौगन्ध्य-सम्पत्तियां अन्यहीहै 
तथा सरसत्व मो अलौकिक ( असाधारण) है। 

यहां बणंनविषय सुन्दरीके भअङ्खलावण्य आदिकोके अन्य नायिकाके भङ्खं 
लावण्य बादिकोके सजातीय होनेसे अभेद होनेपर भी असाधारण अङ्ुलावण्यादि 
रूपसे संमावनासे भेदमे अध्यवसाय होनेसे मतिशयोक्ति अलङ्कार है। 

सम्बन्धमे असम्बन्ध लंसे-अस्या हति । उवंश्षीको देखनेपर राजा पुरूरवाकी 
उक्तिदहै। हस ( उवंशी )के सृष्टिविधानमें सौन्द्यंके विधायक चन्द्रमा ब्रह्माजी 
हृए ये क्या ? अथवा श्यङ्कारशरूप मुख्य रसव्राले कामदेव ब्रह्माजीहो ग्येयेक्या? 
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वेदाभ्यासजडः कथं रु विषयव्याब्तकोतूहटे 
निमोतुं प्रभवेन्मनोष्रमिदं रूपं पुराणो सनिः? ॥' 
अत्र पुराणप्रजापतिनिमोणसम्बन्धेऽप्यसम्बन्धः । 
सम्बन्धे सम्बन्धो यथा- 
ध्यदि स्यान्मण्डले सक्तमिन्दोरिन्दीबरद्रयम्‌ । 
तदोपमीयते तस्या वद्नं चारुटोचनम्‌ ।॥' 








भ्रजापतित्वाऽमावे, वेदाम्थासजशः = वेदाऽम्यासेन ( सततं श्रतिपरिशीलनेन ) जडा 
( श्युङ्खा रादि विषये बालिशः ), विषयष्याधृत्तकौतुहलः = विषयेभ्यः ( शब्दस्पर्शादि- 
मोग्यपदा्थम्यः ) व्यातं ( निवृत्तम्‌ ) कौतुहलं ( कौवुकमरू ) यस्य सः, पुराणः = 
प्राचीनः, मुनिः = प्रजापततिः, इदं = मत्सन्निङ्ृष्टस्थं, मनोहरं = वचित्ताकषंक, रूपं = 
छौन्दयं, नि्मतुः = रचयतु, कथं = केन प्रकारेण, प्रभवेत्‌ = शक्नुयात्‌ ? 
सौन्दर्याऽनमिज्ञो जनः कथं ` सुन्दरपदार्थं रचयितुः प्रमवतीति मावः। शाद्रूल- 
विक्रीडितं बुत्तम्‌ । 


विश्ुणोति--अच्र = अस्मिन्‌ पद्ये, पुराणेत्यादिः० = पुराणस्य (प्राचीनस्य) 
प्रजापतेः ( सृष्टिकतु :, ब्रह्यदेवस्येति माव! ) । निर्माणसंमवेऽपि ( उर्वंशीरूपरचना- 
सं मवेऽपि ), मसम्बन्धः = असम्बन्धाऽध्यवसायः, अतोऽतिष्षयोक्तिरल ङ्का रः । 


असम्बन्धे सम्बन्धाऽध्यवसायरूपामतिशयोक्तिमुदाहरति-यदीति । कस्याश्चि- 
क्लायिकाया वदनप्रशंसापरकं पद्यमिदम्‌ । हन्दोः = चन्द्रमसः, मण्डले = चक्रवाले, 
इन्दीवरद्रय = नीलकमलद्वितयं, सक्त = कुतोऽपि हेतोः संलग्नं, स्या द्यदि=मवेच्चेत्‌, 
तदा = तहि, चारुलोचनं = चाख्णी ( सुन्दरे ) लोचने ( नयने ) यस्मिस्तत्‌ + 
ताहश, तस्याः = नायिकायाः, वदनं = मुखभ्‌, उपमीयते = उपमा विषयी क्रियते । 





अधवा कुसुमाकर ( वसन्त ) मसही ब्रह्माजी हृएये क्या ? वेदके मभ्यासमे जड़ 
तथा शब्द स्प आदि भोग्य पदा्थोकि प्रति कौतूहलसे रहित प्राचीन मुनि ब्रह्माजी 
इस कूपके निर्माणमे कंसे समथं होगि ? 


यहा. उरवंशीकी रचनाम प्राचीन प्रजापति ब्रह्याजीका सम्बन्ध रहनेपर मी 
असम्बन्धका वणंन करनेते अतिशयोक्ति अलङ्कार है । 

असम्बन्धमे सम्बन्व जसे- यदीति । कनद्रमण्डलमे दो नील कमल संलग्न 
तो उस ( बुम्दरी )का सुन्दर नेर्नोवाला मुख उपमित होगा । 
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अत्र यथर्भवरखादाहकतेन सम्बन्वेन सम्भावनया सम्बन्धः । कायकारणयोः 
पोवपयंविपयंयश्च द्विधा भवति । कारणातमथमं कायस्य भवि, द्योः सम- 
कारत्वे ष्व । 
करमेण यथा- 
प्रगेव हरिणाक्षीणां चित्तमुत्कलिकाकुलम्‌ । 
पश्चादुद्धिज्नवङ्ुखरसाल्युकुढश्रियः ॥ 


विषुणोति --अश्रेति | यत्र = सस्मिन्पद्ये, यद्यथंबलात्‌ = ग्य्थमामर््यात्‌ 
माहूतेन = आनीतन, सम्बन्धेन = संयोगसम्बन्धेन, समावनया = अध्यवसायेन 
सम्बन्धः । गृह्यत इति शेषः । चन्द्रालोकक्रारस्य पीथूषव्वस्य मते तु संमावनाऽ 
लङ्कारः 1 यथोक्तः चन्द्रालोके लक्षणमुदाहरणं च- 
संभावनं यदीत्थं स्यादित्युडोऽन्वप्रसिद्धये । 
सिक्त रफटितकुडयपाऽन्तःस्थििषे-)करृतंजंनं. 1 
मौक्तिक चेल्नतां सूते, तत्पुष्पैस्त समं यशः। ({ चन्द्रः° ५-४८॥; ) 
अतिशयोक्तौ कारवरहेत्वीः पौर्वापर्याऽत्ययस्य द्रविध्यमाहु--कायंवि । कार्य- 
कारणनोः = कायंहैत्वोः, पौवपियं विपर्ययश्चन=पूरवराऽपरमावविपर्यापरश्च, द्विषा भवति 
प्रकांरद्रयेन विदयते--कारणातु = हेतोः, प्रथमं = प्राक्‌, कार्यस्य मावे = सत्वे, 
अयमेकः प्रकारः । द्वयोः = उमयोः, कायंकारणयोरिति मावः, समकालत्वेन = तुल्य- 
समयत्वेन, अयं द्वितीयः प्रकारं । 
कारणात्पुत्रं कार्योत्पत्तिखूपामतिशयोक्तिमुदाटरति--्ागेवेति । हरिणा- 
क्षीणां = हरिणस्य ( मृगस्य ) इव अक्षिणी ( नेत्रे ) यासां तासां सुन्दरीणां, चित्तं= 
मानसं, प्रागेव = प्रथममेव, उत्कलिकाकुलम्‌ = उत्कलिकया ( भुरतस्योत्कण्ठ्या ) 
आकुलं ( विह्वलम्‌ }), पश्चत्‌ = भनन्तरम्‌, उद्धन्नेत्यादिः० = उद्धिश्नानाम्‌ 
( उच्छुल्लानामू ) बकुलरसालानां ( केसरान्राणाम्‌ ) ये मुकरूलाः ( कुडमलाः ) तेषां 
` शियः ( शोमा: ) प्रादुमेवन्तीति शेषः । अनृष्टुन्बुत्तम्‌ । 








यत्रति । यहः “यदि” श्षब्दके अथंबलमे लाये गये संयोग सम्बन्धे 
सम्भावनासे सम्बन्ध वणित है। 

कायंकारणयोरिति । क्वं मौर कारणका पूर्वाऽपरमावका विपर्यास दो 
प्रकारोसे हो सकता है। कारणसे पहले काय. होनेमें मौर कायं तथा कारण दोनोंका 
एक ही समयमे होनेमे । क्रमसे जंसे- 

प्रागेवेति ।॥ मृगनयनाओंका चित्त पहले हौ उत्कण्ठासे आकुल हो गया । 
गीद्ठि लिलते हुए मौलसिरी भौर भामोके भुकुलोकी शोभाए उत्पन्न हो गहं । 

 मौलसिरी ओर जामोके विकसित मुकुल स्त्रियोके चिमे सुरतकी उत्कण्ठामे 

हु है, १रन्तु यहा उनते पहले ही स्त्रियोकी रमणी ज्स्कण्ठके उत्पन्न हौनेसे- 
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सममेव समाक्रान्तं द्यं द्विरदगामिना । 
तेन सिंहासनं पिच्य मण्डलं च महीक्षिताम्‌ ।! 
इह केचिदाहुः-केशपाशादिगतो खोकिकोऽतिशयो ऽरोकिंकत्वेनाध्यवसी- 
यते । केशपाशादीनां कटापादिभिरध्यवसाये “अन्यदेवाङ्गखावण्यम्‌! दत्यादि- 
भ्रकारेष्वव्याप्निक्षणस्य' इति । 


बकुलाम्रयोः प्रफुल्लमुकुलाः स्त्रीणां चित्तं सुरतोतपत्तौ हेतवः परमत्र तेभ्यः 
प्रागेव सुरतोत्कण्डाकूपकायस्योत्पत्तेः कारणात्पूर्वं कार्योत्पित्तिरूप.ऽतिशयोक्तिः । 

कायकारणयोः समकालोत्पत्िरूपाम तिशयोक्तिमुदाह रति- सभमेवेति । 
रघुवंशस्य चतुर्थंसगस्थं रधुवर्णनपरक पद्यमिदम्‌ । द्िरदगामिना=द्िरद इव गच्छतीति 
तेन, ““कतंयुं पमाने" इति णिनिः, गजवन्मन्दगमनश्ीलेन ₹इत्य्थः । अथवा--द्विरदेन 
गच्छतीति तच्छीलस्तेन । हस्त्यारोहिणा, तेनररधुणा, पित्रयं= पितुरागतं, “पितुर्यत्‌"” 
इति यत्प्रत्यय!, सहासन = सौवर्णासनम्‌, अखिल = समम्तं, महीश्ितां = रज्ञां, 
मण्डलं च = राट च, एतदुदययं, सममेव = युगपदेव, समाक्रान्तम्‌ = अधिष्ठितं, गृहीत 
वशीकृतं चेति भावः । अनुष्टुव्वुत्तम्‌ । 

मच्र॒पित्र्य्िहासनारोहणस्य कारणत्वेन पूवंमावित्वं, महीक्षिन्मण्डला- 
-रोहणस्य कायंत्वेन पश्चान्ावित्वं, परं क्वेः प्रौढोक्तेः कारणकार्ययोः समकाल- 
सा वित्वेनाऽध्यवसायात्‌ का्यंहेत्वोः पौर्वापियं विपर्ययरूपाऽतिक्चयोक्तिः । 

मतान्तरमुपस्थाप्य तन्निरस्यति-- इहेति । श्ट = अस्याम्‌, अतिशयोक्तौ । 
केचित्‌ = आलङ्कारिकाः रुय्यकादयः इति मावः आहुः = कथयन्ति । “कथमुपरि 
कलापिनः कलाप" इत्यत्र, लौकिकः = लोककेशसाघारणः, भतिशश्यः = सौन्दर्यम्‌ । 
अलौकिकत्वेन = लोकविलक्षणकलापनिष्ुसौन्दर्याऽतिक्यत्वेन, अघ्यवसीयते = 
अध्यवेसायविषयोक्रियते । केडशपाशादीनां कलापादिभिः सह, मध्यवसाये = अभेदाऽ- 











कारणसे पहले कायक उत्पत्ति हूर है । भतः यह्‌ कायेकारणोंका पौर्वापयेव्यति- 
क्रमका पहला उदाहूरणदहै। 

सममेवेति । हाथीके समान वा हाथीपर सवारी करनेवाले महाराज रधुने 
पिताका सिंहासन भौर राजमण्डल दोनोको एक ही बार अधिकारमे कर लिया। 

य्ह रुका पिताके स्िहासनमें रोहण कारणहै भौर राजमण्डलको 
अधिकारमे ले लेना कायंदहै अतः कायं ओर कारण दोनोका एक ही कालमे होनेका 
अध्यवसान करनेसे यह्‌ दूसरा उदाहुरणदहै। 

इह केचिदिति । यहा कोई विद्वान्‌ ( अलङ्कारसर्वंस्वकार आदि ) कहते 
ई-केशपाश्च भादिकों का लौकिक अतिशय अलौकिक मावते अध्यवसित होताहै। 
केशपाश्च आदिकोंका कलाप आदिकोते अध्यवसायमें !“अन्यदेवाऽङ्गुलावण्यम्‌' 
इत्यादि भेशोमे लक्षणकी अध्यात्ति ( भ्रस्त) होगी" यह्‌ ठोक नही । 
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तन्न, तत्रापि कन्यदङ्गलावण्यमन्यत्वे नाध्यवसीयते । तथाहि अन्यदेव 
इति स्थाने अन्यदिव इति पाठेऽभ्यवसायस्यासाध्यत्वमेवेत्युत्परकचाङ्गी क्रियते । 
श्रागेव हरिणाक्षोणाम्‌--' इत्यत्र बकुला दिश्रीणां प्रथमभावितापि पश्चद्धावितवे- 
नाभ्यवसिता, अत एवात्रापीवशब्दप्रयोगे उत्मक्षा । एवमन्यत्र । 

पदाथानां प्रस्तुतानामन्येषां बा यदा भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
एकथर्मामितम्बन्धः स्यात्तदा तुव्ययोगिता । 

अन्येषामप्रस्तुतानाम्‌ । धर्मो गुणक्रियारूपः। 
ध्यवसायेऽमिमतेऽपीति मावः । ““अन्यदेवाऽङ्कला वण्यम्‌” इत्या दिप्रकारेषु=-अग्यात्ि- 
लक्षणस्य = आरोप्यमांणारोपविषयलावण्ययोमंदाऽमावादिति भावः। 

मयं भावः । उपमेयपदाथंस्योपमानपदाथंतादास्म्ये एवाऽध्यवस्ायषूपो- 
त्थापनम्‌ । इह चाऽन्यादिक्ञन्दाख्यं लावण्यादेः किमपि प्रतिनिधिवस्त्वन्तर नाऽस्ति। 
तदेवमादिषदाहरणेषु लक्षणस्याऽव्या्िरित्याशद्कायां सिद्धान्तमाह- तम्नेति । 
तत्रापि = “"अन्यदेवाऽङ्कला वण्यम्‌"" इत्यत्राऽप्यध्यवसायस्य सिद्धत्वमेव । तथाहीति । 
“"अन्यदेवे''तिम्थान '*जन्यदिवे"'ति पाठेऽध्यवसायस्य स।ध्यत्वमेवेत्युतपरक्षाऽङ्गी- 
क्रियते । ्रागेव हरिणाक्षीणाम्‌'” इत्यत्राऽपि बकरुलादिक्षीणां प्रथममाविताऽपि 
पश्चाद्धावित्वेन अध्यवसिता। अत एवेत्यादि । एवम्‌ = उक्तदिक्षा। 

तुल्ययोगि ताऽलङ्कारं लक्षयति - पदाऽथनिा्मिति । प्रस्तुतानां~प्राकरणि- 
कानां, पदार्थाना = वस्तुनाम्‌, बहुवचनमतन्त्रम्‌, वा=अथवा अन्येषामू=अग्रस्तुतानां 
पदार्थानां, यदा = यत्‌, एकषर्माऽभिसम्बन्धः = एकस्मिन्धमें ( गुणक्रियास्पे , 
अभिसम्बन्धः, स्यात्‌ यदि- मवेच्चेत्‌, तदा=त्हि, तुल्ययोगिता = तन्नामकोऽलङ्कारः, 
भवेदिति मावः ॥ ४७ ॥। 

विवृणोति-अन्यषामिति ।  „ 

तश्राऽपीति । वहां मी भन्य अङ्कला दण्यका अन्यत्वते मध्यवसाय हता है । 
जसे कि--'“अन्यदेव इसके स्थानमे "*अन्यादिव'' एसे पाठमे मध्यवस्ाय साध्य होता 
है, अतः वहा उत्प्क्षामानी जातीहै। “श्रागेव हरिणाक्ञीणाम्‌"' यहापर बकुल 
मादिकी श्लोमाका पहले हीनेपर मी पचे होनेके भावसे अध्यवसित है । भत एव 
यहाँ भी इव शब्दके प्रयोगमे उत्प्रक्षा होतीदहै। इसी तरह अन्यत्र मी जानना 








चाहिए । 
पदाऽथनिासिति । प्रस्तुत ( प्राकरणिक ) वा अप्रस्तुत ( अप्राकरणिक ) 


च 


पदार्थो का जब एर धर्मं (गुणव्रा क्रित ) स अमिनम्बन्धहो तो "तुल्ययोगिता" 


अलङ्कार होता है ।। ४८ ॥ 
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उदाहरणम्‌- 
'अनुकेपनानि क्ुुमान्यबलाः 
कृतमन्यवः पतिषु दीपदशाः। 
समयेन तेन युष्विरं शयित 
प्रतिबोधितस्मरमबोधिषत ॥ 


अत्र सन्ध्यावर्णनस्य प्रस्तुतत्वास्मस्तुतानामनुरेपनादी नामेकगोधनक्िया- 
-भिसम्बन्धः। 








स्तुतः प्रस्तुतानाभेकक्रिया सम्बन्धे तुल्ययो गितामुशहरति-अनुलेपनानीति । 
कशिशुपालवधघमहाकाग्यस्य नवमसरगंस्थं सन्ध्या वर्णनमिदम्‌ । 


तेन = पूर्वोक्तिन, समयेन = कालेन, कतृं ख्पेण प्रदोषकालनेति मावः। 
अनुलेपनानि = कुङ्कुम चन्दन)दीनि, कुसुमानि = पृष्पाणि, तथा पतिषु = वल्लभेषु, 
कृतमन्यवः = विहितकृत्रिमकोषाः, अबलाः = प्रमदाः, तथा दीपदशाः = प्रदोष. 
वतिकाश्च, "'दीपरिखा'' इति निणंयसागरमुद्वितशिशुपालवधपारठस्तत्र प्रदीपज्वाला- 
-चेत्यथंः । एतानि सर्वाणि सुचिर =वहुकानपययन्तं, शलयितप्रतिवोधितस्मरं = शयितः 
( पूवं सुप्तः निदृत्तव्यापार इति म।व! ) पश्चात्प्रतिबोषितः ( जागरितः प्रबृत्तव्यापार 
इति भावः) स्मरः (कामः) यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । अमोधिषत >= 
वोधितानि । “समयेन तेन चिरसुप्तमनोमवबोधनं सममबोधिषते"'ति निणंवसागर- 
मृद्वितपाठस्तत्र चिर सुप्तस्य ( पूवं स्तन्ध्य ) मनोभवस्य ( कामस्य ) बोधनम्‌ 
( उहोषनम्‌ ) यसमिन्कमंणि, तद्यथा तथा, तत्पुवं कमित्यथंः । सम~ सहैव, भबोधित= 
बोधितानि, ˆ बुष अवगमन'' इति षातो्यन्तात्क्मणि लुङ्‌ । प्रमिताक्षरा वृत्तम्‌ । 


विबुणोति--अत्र॑ति । प्रस्तुतानां = प्रकरणोपात्तानामू, रसिकानाम्‌ अनृले- 
पनादीनां, प्रदोषकालोपक रणत्वादिति मावः, एकबोषनक्रियाऽमिसम्बन्धः=एकस्यां 
बाषनक्रियायाम्‌, अमिसम्बन्धः = कमंतासम्बन्धेन सम्बन्ध इति मावः। 





अनुलेपनानोति । उस ( सन्ध्या ) कालने कटुकम चन्दन आदि अनुलेपन, 
फूल भौर पतिम प्रणयकोप करनेवाली महिलाएं भौर दीरपोकी ब्तियोको बहुत 
कालतक जसे कामदेव पहले सोकर पश प्रबुद्ध हो उस तरह प्रतिबोधित किया । 


अत्रेति । इस पद्मे सायंकालक्ता वर्णन प्रस्तुत होनेते प्रस्तुत अनुलेपन 
आदिकोका बोधन-क्रियास्प -एक्धर्मेसे अमिसम्बन्ध होनेसे तुल्ययोगिता 
ग्लङ्कुार दै। 


दशमः परिष्टः ९८३ 
तदङ्गमादंवं द्रष्टुः कस्य चित्ते न भासते । 
माख्तीशश्ल्लेखाकदलीनां कटोरता ॥' 


इत्यत्र माख्त्यादीनामप्रस्तुतानां कटोरतारूपेकगुणसम्बन्धः । 
एबम्‌ 





दानं वित्ताहतं षाष्वः, कीर्तिधर्मौ तथायुषः । 
परोपकरणं कायादसारात्सारमाहरेत्‌ ।॥' 





प्रस्तुतानामेकगुणाऽभिसम्बन्धे तुल्ययोगितागृदाहरति- तवङ्जमादंवमिति । 
कश्चिद्युवा कस्याश्चित्सुन्दर्या भङ्खमादंवं वणंयति-तदङ्खमादंवं=तस्याः (सुन्दर्याः } 
गङ्गानां ( देहाऽवयवानामू ) मार्दवं ( मृदुत्वम्‌ ), द्रष्टुः = द्ंकस्य, कंस्य= अनस्य, 
चित्तं = मानसे, मालती-शशभरल्लेखाकदलीनां = मालत्याः ( जातीपुष्पस्य ) शश्च 
भल्लेष्ठायाः ( चन्द्ररेखायाः ) कदल्याश्च ( रम्मायाश्च ), कठोरता = कठिनता, न 
न भासते = न प्रकाशते । अनुष्टुब्वृत्तम । 


विकुणोति- इत्यत्र = "“त्वदङ्गुमादं वमू” हति पद्ये, अन्येषाम्‌-अप्रस्तुतानां= 
मालत्यादीनां, नायिकाऽङ्कवणंनस्यव प्रस्तुतत्वादिति मावः। कठोरताश्पेकगुण- 
सम्बन्धः = कठोरतारूपे एकस्मिन्गुणे सम्बन्धः । 

गुणक्रियो भयाऽमिसम्बन्धे तुल्ययोगिता मुदाहरति-- दानमिति । असारातु = 
अल्पस्राराह्‌, भत्राऽनुदरा कन्येत्िवत्‌ भल्पाऽथं नन्‌ । वित्तात्‌ = धना, सारं = 
स्थि राऽशस्पं, दानं = वितरणम्‌, आहरेत्‌ = उदर्‌, मसारायाः = बल्पसारायाः, 
वाचः = वचनात्‌, सारम्‌, ऋतं = सत्यम्‌, आहरेत्‌ । तथा भसाराब = भल्प- 
सारात्‌, आयुषः = जीवितकालाव्‌, सारौ = कीतिषरमीं = यशःसुकृते, आहरेहु । 
असाराद्‌, कायाद्‌ = सारातु, मार, परोपकरणं = परोपकारम्‌, भाहरेतु = उदरेत्‌, 


अनुष्टुग्बृत्तम्‌ । 

त्ववञ्जमादंवमिति । उस ( सुम्दरी )के बङ्खकी कोमलताको देखनेवाले 
किस पुरषके चित्तम चमेलीका फूल, चन्द्ररेखा भौर कदली (केला )की कठोरता- 
प्रतीत नहीं होतीदहैः 

इत्यत्रेति । यह।परर मालती ( चमेली ) आदि अप्रस्तुत पदार्थोका कठोरता 
रूप एक गुणका सम्बन्ध होनेसे तुल्ययोगिता है । 

इसी तरहु-दानमिति । असार धनसे सारशूप दानको, असार वाणीसे 
सारकूप सत्यको, असार आये सारषूप कीति भौर घमको भौर अक्षार शरीरे 
सारष्प परोपकारको ग्रहण करे । 





९० साष्ित्यदपंणे 


अत्र दानादीनां कर्मभूतानां सारतारूपेकगुणसम्बन्ध एकारणक्रियासम्बन्धः। 
अप्रस्तुतप्रस्तुतयोदीपकं तु निगद्यते ॥ ४८ ॥ 
अथ कारकमेकं स्यादनेकामु क्रियाघु चेत्‌ । 
क्रमेणोदाहरणम्‌- 
'वलाबरेपादघुनापि पूवंबत्‌ 
प्रबाध्यते तेन जगञ्जिगीषुणा । 


सतीव योषितपरछृति्च निश्चला 
पुमांसमभ्येत्ि भवान्तरेष्वपि ॥' 


विवुणोति- अत्र ति। अत्र = अस्मिन्पचे, दानादीनां = क्मंभूतानां, सार- 
तारूप॑कगुणसम्बन्धः-सारतासूपे, एकस्मिन्गुणे सम्बन्धः । एकाह रणक्रियासम्बन्धः = 
एकस्याम्‌ भह रणक्रियायां सम्बन्धः । 

दीपकाऽलङ्कारं लक्षयति - अप्रस्तुतप्रस्तुतथोरिति। बप्रस्तुतप्रस्तुतयोः 
पदार्थयोः, एकघर्माऽरभिसम्बन्ध इति पद पूवंकारिकाया अनुवतते । एकस्मिन्धर्मे 
( गृणक्रियाद्पे ) भमिसम्बन्दो दीपक निगद्यते = अभिधीयते ।। ४८ ॥ 

अयमेको दीपकालद्धूारस्य भेदः । दीपकस्य द्वितीयं भेदमाह-अथेति । अथवा 
अनेकासु क्रियासु एक कारक, चेतु-यदि, तहि दीपकं, दीपकाऽलङ्कारः। अयं द्वितीयो 
दीपकाऽलङ्कुारस्य भेदः । 

भप्रसतुपप्रस्तुतयोरेकधर्माऽमिसम्बन्धे दीपकमुदाहरति- बलावलेपादिति । 
क्षिशुपालवधस्य प्रथमसगेस्थं पद्यमिदम्‌ । मगवन्तं श्रीकृष्णं प्रति देवर्षेर्नारदस्य 
क्िशुषालविषयोक्तिरियम्‌ । है भगवन्‌ ! जिगीषुणा = जेतुमिच्छुना, तेन=क्षिशुपालेन, 
बलाऽव्रलेपात्‌ = बनस्य ( शक्तेः ) अवलेपात्‌ ( दर्पात्‌ )। पूववत्‌ = पूवंजन्मनि 
इव, ^"तत्र तस्येवे'"ति वतिप्रत्ययः) जगत्‌ = लोकः, प्रबाध्यते = अत्यर्थं पीड्यते । 

कथमित्यत्राह - सतीति । सती = पतिव्रता, योषित्‌ = स्त्री, निश्चला = 
सुस्थिरा, प्रकृतिश्च = स्वमावश्च, मवान्तरेष्वपि = जन्मान्तरेष्वपि, पुमांसं = पुरुषम्‌, 
अभ्येति = प्राप्नोति । वशस्थं वत्तम्‌ । 

अत्रेति । यहा क्मेमूत दान आदिकोंका सारताशूप एक गुणसे तथा 
अ!ठ्रणङूप एक क्रियासे सम्बन्ध होनेसे तुल्ययोगिता अलङ्कार है । 

अप्रप्तुतप्रस्तुतयोरिति । अप्रस्तुत भौर प्रस्तुतका पदाथं एक धर्मस सम्बन्ध 
हो अथवा अनेक क्रिपाओमि एक कारकहोतो दीपक अलङ्कार होत्ता है । ४६॥। 

रमसे उदाहरण- बलाऽवलेषादिति । नारदजी श्रीकृष्णसे कहते है । 
जीतनेकी इच्छा करनेवाला वरह ( शिशुपाल ) बलके धमण्डसे पहलेकी तरह 
जगतुको पोडित कर रहादै, पतित्रतास्त्री ओर स्थिर प्रकृति अन्य जन्मो भीः 
पुरुषके पास जाती है। 








दशमः परिष्ठेद्‌ः ९०६ 
अत्र प्रस्तुतायाः निश्चलायाः प्रषतेरग्रस्पुतायाशयः ओषित दकानुरामन- 


क्रयासम्बन्धः | 





(दूरं समागतवति त्वयि जीषनाथे 
भिन्ना मनोभवशरेण तपस्विनी सा । 
उत्तिष्ठति स्वपिति वासगृहं त्वदीय- 
मायाति याति हसति सिति क्षयोन ॥ 
इद मम । अत्रैकस्या नायिकाया उत्थानाद्यनेकक्किया सम्बन्धः । अत्र ष्व 
गुणक्रिययोरादिमभ्यावसानसद्धावेन त्रेविध्यं न लक्षितम्‌, तथाबिघवेषविश्यस्य 
सर्वत्रापि सह सख्रधासम्भवात्‌। 





विवुणोति--अच्रोति । अत्र = अस्मिन्पदे, प्रस्तुतायाः = प्राकरणिक्याः, 
निश्चलायाः = सुस्थिरायाः, प्रकृतेः, भप्रस्तुतायाश्च = भप्राकरणिक्याश्च, पत्या = 
पतिव्रतायाः, योषितश्च = स्त्रियाश्च, एकाऽनुगमनक्रियासम्बन्धः=एकस्यामू अनुगमन- 
क्रियायां सम्बन्धः । 


अनेकक्रियास्वेककारकरूपं दीपकमुदाहरति-दूरमिति ! नायकं प्रति नायिका- 
सख्या नायिकादशाव्णनरूपोक्तिरियम्‌ । पद्यमिदं विश्वनाथकविराजतस्य । है महोदय ! 
जीवनाथे = प्राणनाथे, त्वयि = मवति, दूरं = विप्रकृष्टदेशं, समागतवतिनसंप्राप्तवति 
सति। मनोमवहारेण = कामबाणेन, भिन्ना = विदीर्णा, अत एव, वपस्विनी = 
दो चनीया, सा = मवस्प्रिया, क्षणेन = अल्पकालेनैव, उत्तिष्ठति = उत्थानं करोति । 
स्वपिति = हेते, त्वदीयं = मवदीयं, वासणशृहं = गर्मागारम्‌, मायाति = मागच्छति, 
याति = गच्छति, हसति = हासं करोत्ति, श्वसिति च = दवासाम्धरुश्ति च । 
वसन्ततिलका बुत्तम्‌ । 

विवुणोति--इवं ममेति ¦ अत्र = अस्मिन्पदे, एकस्या नायिकायाः कतु त्वे- 
नोत्थानाद्नेकक्रियाऽभिसम्बन्धः । अश्र चेति । सरवेत्राऽपि = सवष्वलङ्कुारेष्वपि । 








` अग्रेति इस पद्यमे प्रस्तुत निङ्चल प्रकृतिकी मौर भप्रस्तुत सती स्त्रीका 
एक ही अनुगमन क्रियाके साथ सम्बन्धहै। 

दूरमिति । नायकको दूती कहती है -दे महाशय ! प्राणनाथ भापके दर 
जानेपर कामबाणसे विदीणं वह्‌ वेचारी थोहेही समयमे कमी उठती है, कमी लेटती 
है मौर आपके कमरेमे आती है, जाती है हसती है गौर लम्बी सासं लेती है। 

हुदमिति । यह ग्रन्थकारका पद्यैः इसमें एक नायिकाका कतूंकारक- 
खूपसे उत्थान आदि अनेक क्रियाभोकि साथ सम्बन्धहै। दीपक भलङ्कारका यह्‌ 


दूसरा उदाहरण है। 
५८ सा० 


९०६ साित्यदपणो 








परतिषस्तुपमा सा स्यादाक्ययोगम्यसाम्ययोः ॥ ४९ ॥ 
एषोऽपि धमः सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्‌ । 
यथा-- 
धन्यासि वैद्म । गुणैरुदाररयंया समाष्ृष्यत नेषधोऽपि । 
इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यद्न्धिमप्युत्तरटीकरोति ॥' 
धच्र समाकर्षणमुन्तरलीकरण च क्रियेकेष पोनरुक्त्यनिरासाय भिन्नवाचक- 
तया निर्दिष्टा । 


प्रतिवस्तुपमां लक्षयति-प्रतिवस्तु मेति । गम्य-साम्ययोः = गम्यं 
( प्रतीयमानम्‌ ) साम्यं ( साह्यम्‌ ) ययोस्तयोः, तादशषयोः वाक्ययोः ।॥ ४६ ॥ 
एकोऽपि = अभिन्नोऽपि, सामान्यः = साधारणः, घमः = गुणक्रिययोरन्यतरः, यत्र = 
यतु, पृथक्‌ = मिघ्नशब्दाम्यां, निदिदयते = निदे शविषयीक्रियते, सा, भरतिवस्तूषमा = 
अलङ्का रः, स्यात्‌ = भवेत्‌ । 

प्रतिवस्तुषमामुदाहरति- धन्याऽसीति । नेषीयचरितस्य तृतीयसर्गस्थं 
पद्यम्‌ । दमयन्तीं प्रति हंसस्योक्तिरियम्‌ । है वैदर्भि ञ्ह विदभंराजकूमारि 1! 
दमयन्ति ! त्वं, धन्या = धनं लब्ध्री, कृताति मावः । “'घनगण लश्छे"ति यदू, 
मसि, कुतः ? ययाचत्वया, उदारः=उन्कृष्ट, गुणे = सौन्दयक्षीला दिभिः, नलोऽपि = 
नैषधोऽपि, समाङृष्यतर=सम्यगाङृष्टः, वदहीकृत हति मावः । तथा च--चद्धिकायाः= 
कौमश्चाः, इतः = अस्याः, का खलु स्तुततिः = का खलु वणेंना, यत्‌, अन्धम्‌ अपि = 
समुद्रम अपि, उत्तरलीकरोति=क्षोमयति, च्छलं करोतीति मावः। उपजातिषु तमू । 

विद्ृणोति- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्‌ पले, नैषधस्य समाकषेणं कामा- 
बेक्षेनाऽस्थिरीकरणं, सभुद्रस्योत्तरलीकरणं च पूरसंबद्धनेन तदस्थिरीकरणम्‌ क्रिया 
एकैव, पौनरक्स्यनिरासाय = कथितपदता दोषनिरतनाय, भिन्नवाचकतया = 
भिक्नप्रातिषदिकतया । निरदिष्टा । 


इसमे गुण भौर क्रियारूप धर्मोका आदि, मध्य भौर अन्तमें स्थिति होनेसे तीन 
ददो नह दिलाया है, क्योकि एसा वँ चिच्य सवंत्रही हजारों तरहते हो सकता है । 

प्रतिवस्तुपमेति । जिन दो वाक्योमे साम्य प्रतीयमान दहै उनमें एकही 
छीषारण धमका पृथक्‌ निदेश होता है उसे “्रतिवस्तूपमा'' अलङ्कार कहते हँ ।५०। 

जसे-भन्याऽसीति । हंस दमयन्तीषे कहता है-हे दमयन्ति ! भाप न्य 
है, जिन भापने नलको मौ आङ्ृषट कर लियादहै। जो चन्द्रिका समुद्रको भी ष्षुन्व कर 
खी ह, इससे अधिकं उसका क्या वणन किया जाता है ?। 

अश्नोति । यहां समाकषंण भौर उत्तरलीकरण क्रिया एकी है पुनरक्ति 
दटनिके लिए मिन्न मित्न वाचक शब्दोसे उका निदेश किया है । 
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इयश्च माछ्याऽपि दश्यते यथा-- 
“बिमङ एब रविर्विंशदः शशौ, प्रकृतिशोभन एव हि दपणः । 
शिबगिरिः शिबहाससोदरः, सहजसुन्दर एब हि सञ्जनः | 
भत्र विमङविशदादिरर्थत एक एव । 
बेधर्ग्येण यथा- 
'्वकोयं एव चतुराश्वन्दरिकाव्वामकर्मणि । 
धिनावन्तीनं निपुणाः सुदृशो रतनर्मणि |+ 








इयं चेति । यं = प्रतिवस्तूपमा, मालयाऽपि=पङ्क्तिश्पेणाऽपि, सामृहिक- 
सश्पेणाऽपीति मावः । इष्यते, यथाः-- 

मालाश्पां प्रतिवस्तुपमामुदाहरति-विभल एवेति । रविः = सूर्यः; 
व्रिमलएव = निमल एव, शशी = चन्द्रः, विशद एब, दपणः = भादर्शोऽपि, प्रकृति 
शोमनः = प्रकृत्या ( स्वमावेन ) शो्नः ( उज्ज्वलत्वेन सुन्दरः, ) एव हि । शिव. 
गिरिः = क्षम्थुपर्वतः, कंलास हति मावः। श्िवहासष्षहौदरः = शिवस्य 
( शम्भोः ) यो हासः ( बट्हास्यः ) तस्य सहोदरः (बुल्यः) । सज्जनः = शिष्टजनः, 
सहजसुन्दरः = स्वमावमनोहरः, एव हि । द्र.तविलम्बितं ब्ुततष्‌ । 

विषृणोति- अग्रेति । अत्र = अस्मिन्पद्ये। विमलबिषशदादिः = बिमल- 
विक्षदादिषदसम्‌हः, भथंतः = तात्पर्याह, एक एव = अभिन्न एव । विमल एवेष्यादौ 
चतुथंपादः प्रकृतः । अत्र सज्जन एव वाक्ये उपमेयस्वरूप।, वाक्यान्तरेषुपमानरूपाणि । 
विमलत्वभ्‌ एको घमः शब्दभेदेन प्रतिपादितः । 

वैधर्म्येण = विमिश्नषमंत्वेन प्रतिवस्तूपमामुदाहरति- चकों इति । 

च न्दरिकाऽऽचामकर्मणि = चन्द्रिकायाः ( ज्योह्स्नायाः) आाकामकमंणि 
( आचमनकृत्ये, पानकमंणीति भावः) चकोयं एव=ककोरपलिमार्या एव, बतुराः = 
निवुणाः, तथा अवन्तीर्विना = अवन्तिदेशशोद्कवाः स्त्रियो बिना, अन्याः, घुहशः = 





यह ( प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार ) मालह्पते मी देखी जाती है, जंसे- 
विमल हति । सूयं निर्मल हीह, चन्द्रमा, विशद है, दर्पण स्वभावसे ही सुन्दर है, 
कौलाश पर्व॑त शिवजीके अट्ूहास्यके समान सफेदटै भौर सज्जन भी स्वभावषे ही 
मनोहर है। 

अश्नोति । यहां विमल गौर विक्शद आदि शब्द अरथंसे एकरूप है, पनरक्ति 


टटानेके लिए भिन्न हूपसे दिये गये है। 
वै धर्म्यं ( विभिन्न धर्मत्व )सेप्रतिवरपू पमा जसे -खकोयं इति । चा†दनीके 


पौनेके काममे चकोरि्यां ही चतुर होती, अवन्ति देश ( उज्जयिनी )की स्त्रियो 
ना अन्पर सुन्दरियां रतिक्रीडामें निपुण नही होती 


९०८ साष्ठित्यद्पंणे 





षटान्तस्तु सम॑स्य वस्तुनः प्रतिरिम्बनम्‌ ॥ ५० ॥ 
सधर्मस्येति प्रतिवस्तूपमाज्यवच्छेद्‌ः। अयमपि साधम्यवधम्यीभ्यां द्विधा । 
क्रमेणोदाहरणम्‌- हि 
अविदितगुणापि सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌ । 
अनधिगतपरिमरापि हिं हरति दृशं मार्तीमाडा ॥' 


नार्यः, रतनमणि = सुरतक़्ीडायां, न निपुणाः = न चतुराः, अत्र चातुयं नैपुण्यं च 
धमं एक एव पौनरूक्त्यपरिहाराय शब्दभेदेन निदिष्टः। तत्र च “न निपुणाः इति 
आवन्तीतरसुह्टशाम्‌ अनंपृण्यं वैषम्यम्‌ । 

ह्टान्ताऽलङ्कारं लक्षयति-दष्टान्तस्त्विति। समस्य = घर्मेण ( गुण 
क्रियालूपेण ) सहितस्य सामन्यगुणक्रियासहितस्येति भावः, सहशस्येत्यथं, ताहशस्य 
वस्तुनः = वाक्यार्थस्य । प्रतिबिम्बनं = बिम्बप्रतिबिम्बमावेन स्थापनं तु, हष्टान्तः = 
तदास्योऽलङ्कारः, अच्राऽपि "'वाक्ययोः'' इत्यनुवतंते ।। ५० ॥ 

विदणोति--सधरममस्येति । सघमंस्येति कथनात्‌, प्रतिवस्तुपमाव्यवच्छेदः = 
प्रतिवस्तूषमायाः ( प्रतिवस्तुपमाऽलङ्कारस्य ) व्यवच्छैदः ( व्यावृत्तिः ) यतस्तत्राऽ- 
सिश्ल एव धमः, अत्रतु साहस्याद्धित्न एव धमः । अयमपि = दृष्टान्तोऽपि । साधम्यं 
वेधम्याम्यां = तुल्यक्षमंस्व-मिश्नघमेत्वाभ्यां, दषा = प्रकारद्वयेन, मवतीति शेषः । 

साधर्म्ये हृष्टान्ताऽलङ्कारमुदाहरति-अविदितगुणाऽपीति । वासवदत्तास्यं 
पद्यमिदम्‌ । सत्कविमणिति = सतां ( शष्ठानाम्‌ ) कवीनां ( कवयितृणाम्‌ , 
भणितिः ( उक्तिः), अविदितगुणा = अज्ञातरसादिधर्मा, अपि = श्रवणमात्रेणापीति 
भवः | कणषु = श्रोत्रेन्दियेषु, मधुधा रां = पुष्परसपरम्परां, वमति = उद्गिरति । 
तथा हि-मालतीमाला = जातिपृुष्पल्लक्‌, भनधिग्तपरिमलाऽपि = भगप्राक्तसौरमाऽपि, 


यहां चातुर्यं गौर नैपुण्य एक ही मंदहै पुनरुक्ति हटानेके लिए मिन्न वाचक- 
पदोसे निदि दै । इसमें ^"न निपुणाः" कहनेसे अर्नपुण्य वैघम्यं है । 

दृष्टान्त इति । साधारण गुण भौर क्रियासे युक्त वाक्याथंका जहाँ बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब मावसे स्थापन होता है उसे ""हृष्टान्त"” अलङ्कार कहते है । 

समस्येति । दसमे दो वाक्य रहते है । "सधर्मस्य" कहनेसे प्रतिवस्तुपमा- 
की व्याक्ृत्ति होती दहै, क्योकि प्रतिवस्तूपमामे उपमेय भौर उपमानमें एक ही धमं 
होता है हष्टन्तमे साश्यसे भिन्न धमं होता है यह इष्टान्त अलङ्कार भी साम्यं 
भौर वैषम्येसे दो प्रकारका होता है। क्रमसे उदाहरण-अविदितगुणाऽपीति । 
युणक्े विदित न होनेपर भी उत्तम कविकी उक्ति सुर्नने वालके कानोमिं मधुषारा 
बरसातीदहै, सुगन्धकी प्रा्तिन करनेपर मी चमेली कौ माला चित्तको अष 
करती है । यहां कानमे मधुधारा वरसना ओर नेत्रका आक्षंणये दो भिन्न धमं 
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। 





“त्वयि षट कुरङ्गाक्ष्याः खंसते मदनव्यथा । 

रष्टानुदयभाजीन्दो ग्छानिः ऊुमुदसंहतेः ॥' 
'वसन्तलेखेकनिबद्धभावं परासु कान्तासु मनः कुतो नः ?। 
परफुलमहीमघुलम्पटः किं मधुव्रतः काङ्श्चति वदिमन्याम्‌ १ ॥' 


जिवि 





हृं = नेत्र, हरति = आकषंति । आर्यबृत्तम्‌ । जत्र कर्णाऽधिकररणकमधुघारावमनं 
नयनकमकहरणं चोभौ घर्मो मिश्रौ प्रीतिजनकत्वेन हयोवक्ियोः साम्यं बोधयत 
इति भावः| 

वघम्ये दृष्टान्ताऽलङ्कारमूदाहरति- त्वपि दष्ट इति । नायक प्रति नायिका- 
सख्या उक्तिरियम्‌ । हे महाशय! त्वयि=मवति, हष्टे=अवलोकिते सति, कुरङ्खाक्ष्याः= 
मृगलोचनायाः, मवदल्लमाया हति मावः । मवनग्यथानकामपीडा, सरंसते=नक्ष्यति । 
अनुदयमाजि >= उदयमनममाने, इन्दौ = चन्द्रमसि, कुमुदसहतेः = कुमुदिन्या, 
ग्लानिः = म्लानिः विकासहानिरिति मावः 1 हृष्टा = अवलोकिता । अनुष्टुग्वुत्तम्‌ । 

अत्र पुरवद्धिं मदनव्यथाया उत्तराद्धं रनानेश्च द्रयोरपि सन्तोषविरोधित्वा- 
त्साम्यं मदनन्यथानाशशषाद्ग्नानेछ्च सत्ताया वेघम्वं चाऽस्ति, अत इदं वैषम्यं हृष्टन्त- 
स्योदाहरणम्‌ । 

वसन्तेति । प्रतिवस्तूपमाया उदादररणान्नर प्रदशश॑यति--इवमिति । वसन्त- 
लेखाया ( तदाख्यनायिकायाम्‌ ) एव एकं (केवलम्‌ ) यथा तथा निबद्धः 
( सम्बद्धः ) मावः ( भनुरागः) येन, तत्‌, ताहश्चं, नः = भस्माक, मनः = चित्तं, 
परासु वसन्तलेखामिन्नासु, कान्तासु = सुन्दरीषु, कुनः = कथ, गच्छतीति षः । नो 
गच्छतीति मावः । तथाहि--प्रफुल्लमल्ली मधुलम्पटः = प्रफुल्ला ( विकसिता ) या 
मल्ली ( मल्लिकापुष्पम्‌ ) तस्या मधु ( पुष्परसः ) तस्मिन्‌ लम्पटः ( लालसः), 
मधुव्रतः = भ्रमरः, किमू. भन्याभू =मपरां, मल्लीवल्लिमिन्नामिति मावः । वल्लि 
लनां, काङ्क्षति वाञ्छति ?, नो वाञ्छतीति मावः! उपेन्द्रवा धुत्तम्‌ । 


प्रीतिजनक होनेते दा वगक्योके साहदयका बोध कराते है यह साघर्म्यमे हृष्टान्त 
भलङ्कारका उदाहरण है। 

त्वयीति । तुम्हारे देखे जानेपर मृगनयना ( सुन्दरी )कः कामव्य्था नष्टो 
जाती है। चन्द्रोदयके न होने कमुदिनीकी ग्लानि देखी जाती है । 

यह मदनव्यथा भौर ग्लाति दौनोंका सन्तोषका विरोधौ हौनेसे साम्यदहै, 
मदनग्यथाक। नाक्ञ मौर ग्लानिकी सत्ता होनेसे वंम्यं मीहै, अतः यहु व॑ंष्म्य॑में 


इशन्त अलष्कारका उदाहरण है । 
वसन्तेव्यादिः० । वसन्तलेखा नामकी नायिकाये एक मात्र प्रणयमाव वाला 


हमारा मन अन्य सुन्दरियोमि कंसे आ सकतादहै? खिले हुए मतल्लिका पुष्पके 
-रसमे लम्पट मौरा क्या दू्षरी लताकी इच्छा करताहैः 


९१० खाहिस्यद्पंणे 








इदं पद्य भम न नमो मनः कुतो नः' इत्यस्य काङ्क्षति वकिमम्याम्‌! 
इत्यस्य चेकरूपतयेव नात्मतिषस्तुपमेष । 

इ तु क्ण मधुधारावमनस्य नेश्रहरणस्य च साम्यमेव, न त्वेकरूप्यम्‌ | 
अत्र समथ्यंसमर्थकषाक्ययोः सामान्यविशेषमाषोऽथोन्तरन्यासः, प्रतिवस्तूपमा- 
दृष्ठान्तयोस्तु न तथेति भेदः । 


सम्भवन्‌ बस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्‌ बाऽपि मधित | 
यत्र बिम्बानुबिम्बत्वं बोधयेत्सा निदश्चना । ५१ ॥ 


विृणोति--इदमिति । भस्मिन्पद्ये हृष्टान्तप्रतिवस्तुपमयोः कतरस्य सद्भाव 
इत्याशङ्कां निवारयति--अत्र "मनः कुतो न” त्यस्य “काङ्क्षति वल्लिमन्याम्‌'' 
इत्यस्य चैकरूपतयेव पयवसानातू-परिसमाप्तेः, प्रदित्स्तुपमैव, न हृष्टाष्त इति मावः। 

इह तु = अस्मिषू “अविदितगुणाऽपी""त्युदाहरणे पु कर्णे मधुधारावमनन्य 
नेत्रहरणस्य च साम्यम्‌ एव = तुल्यत्वभुएव, न तु, ठेकल्प्यष्‌ = अभेदः । 

भत्र = इह, युक्तिप्रदशनतः. समर््यंसमथंक वाक्ययोः = एकेन वाक्येन, 
यद्‌ वाक्यान्तरं हृढीक्रियते, ततु समथ्यं वाक्यम्‌ । यच्च॒ वाक्यं यृक्तिप्रदक्षंनतोः 
वाक्यान्तर हृढीकरोति, तत्‌ समथंक वाक्यम्‌ । ताहृशवास्ययोः सामान्यविश्ेषभा वः= 
ब्यापकव्याप्यमावः अर्थान्तरन्यासः । प्रतिवस्तु पमाृष्टान्तयोस्तु, न तथा श्न सामान्य- 
विष्चेषमावः, इति विवेकः । 

निदक्षेनाऽलङ्कारं लक्षयति--स्षंभवल्िति । यत्र = यस्मित्‌ स्थाने, वस्तु- 
सम्बन्धः = पदार्थानामन्वयः, कत्रचितु = कर््मिश्चिस्स्थाने, संमवक्‌ = बाघाऽभावावु, 
उपपद्यमान: सन्‌, कृत्रचिद्रापि, असंमवन्‌=-बाधप्रतिभासातु अनुपपद्यमानः सम्‌, 
बिम्बाऽनुबिम्बत्व=बिम्बप्रतिबिम्बमावम्‌, उपमानोपमेयमावमिति मावः। बोषयेत्‌= 
व्यञ्जनया प्रतिपादयेत्‌, सा, निदश्चंना = निदर्शनाऽलङ्कूारः 1 








यह पद्य प्रन्थकारफा है। यहा "हमारा भन कंसे जा क्ता है 
इसकी भौर मोरा क्या दूसरी लताकी इच्छा करता है? इसका भी 
एकसूपतसे पयंवसान होनेसे प्रतिवस्तुपमा ही है । यह† ( “भविदितगूणा”” इस 
पमे ) तो कानमे मधुधारा बरसाना गौर नेत्रका आकषण करना, इन दोनों 
क्रियारूप धर्मोका सम्य ही है, एकरूपता नहीं । यहा समर्यं भौर समथेक वाक्ये 
एकका सामान्यमाव भोर दूसरेका विष्चेषभाव हो तो अर्थान्तरन्यास होढा 1 प्रतिं 
बस्तूपमा ओौर शृ्टान्तमें वेस (सामान्यविष्चेषमाव) नहीं ह्येता है, इनका येह भेद है । 

तंभबन्मिति । जहां पदायं सम्बन्ध कहीं मव होता हमा गौर कहीं मसंमव 
होता हभ बिम्बप्रतिबिम्बमाव ( उपमानोपमेयभाव )का बोधन) करे, बह 
निदर्शना अलङ्कार होता है । ५१॥ 
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तत्र सम्भवद्स्तुसम्बन्धनिदशना यथा-- 
कोऽत्र भूमिवख्ये जनान्‌ सुधा तापयन्‌ सुषिरमेति सम्पदम्‌ ९। 
वेदयभ्निति दिनेन भानुमानाससाद चरमाचरं ततः ॥' 


अत्र रवेरीदशार्थवेदनण्ियायां बक्तृतवेनान्वयः सम्भवत्येव । शेदटशार्थज्ञाप- 
नसमर्थचरमाचलप्रापतिरूपधर्मवतत्वात्‌ । स च रवेरस्ताष्वटगमनस्य परितापिना 
विपत्परापरेश्च बिम्बप्रतिविम्बभावं बोधयति । असम्भवद्रस्तुनिदशंना त्वेकबाक्याऽ- 
नेकवाक्यगतत्वेन द्विविधा । 


यत्र साहश्यकल्पनया वाक्यार्थस्य पयं वसानं सा निदर्शनेति सारः। एतेन 
सामान्यतो निदशेना द्विविवा-सम्मवद्रस्तुसम्बन्धा असमवद्रस्तु सम्बन्धा चेति । 

सम्मवद्रस्तुसम्बन्धां निदश्ं नाभदाहरति-कोऽत्रेति। अत्र=अस्मिन्‌, बूमिवलये= 
भूमण्डले, कः, जनः लोकः, मुधा =व्यर्थ, निष्कारणमिति मावः । जनान्‌ = लोकान्‌ 
तापयकू = पीडयन्‌, सुचिरं = बहुकालं यावत्‌, सम्पदं = समृद्धिम्‌, एति = प्रप्नोति, 
समृद्धि न प्राप्नोतीति भावः। मानुमान्‌ = मानवः ( किरणाः, सहल्लसंह्यका इति 
भावः ) सन्ति यस्य सः सूयं इति मावः। मतुष्प्रत्ययः। “सानुः करो मरीचिः 
स्वीपु सयोर्दीधितिः स्वियाम्‌ 1” हत्यमरः । दिनेन = दिवसेन, “अपवगे तृतीयेति 
तुतीया । परितापिनां विषतुप्राप्िरूपस्तुतीयाथंः । वेदयन्‌ = बोधयन्‌ सन्‌, ततः = 
अनन्तर, दिनाऽवसान इति भमावः। चरमाऽचलम्‌ = मस्तपर्वतम्‌, बाससाद = 
भ्राप । रथोद्धता वृत्तम्‌ । 

विबुणोति--अत्रेति । अत्र = अस्मिन्पदे, रवेः = सुयस्य, ईहशाऽथवेदन- 
क्रियायाम्‌ = ““लोकपीडकः सुचिरं सम्पदं नाप्नोती''त्याकारकाऽ््ञापनक्मणि, 
कतु त्वेन -मुशप्र कारकत्वेन, अन्वयः = पदार्थं सम्बन्धः, समवति एव = उपपच्चत एव । 
ईहशा्थेत्यादिः० = ईहशाऽ्ंस्य | पूर्वाद्धस्थिताऽमिषेयस्य ) श्ापनसम्थंः ( बोषन- 
शक्तः ) यश्चरमाऽचलप्रात्तिषटठपः ( अस्तपवं तासादनस्वशूपः )} धमं: ( क्रियाविशेषः ) 
नदरल्णातु ( तदयुक्तत्वाद्‌, रवेरिति शेषः ) । स च = वेदनक्रियायां कतृ स्वेनाऽन्बयः, 
रवेः = सूर्य॑स्य, अस्वाऽचलगमनस्य = अस्तपवंतत्रजनस्य, परता पिनाभर = मन्य 

उनमें सभवदरस्तुसम्बन्धनिदशंना जँसे--कोऽत्रेति । इस भूमण्डलमें जनोको 
व्यथं सन्ताप करता हृभा कौन अधिक समय तके सपत्तिको प्रात करता इष 
विषयको दिनसे बोधन कराता हुआ सूर्यं तव अस्त पकंतको प्रास हमा । 

अत्रेति । यहाँ सू्यंका ठेते विषयकी बोषन क्रियाम अन्वय होता है। रसे 
विषयके ्ापनमे समयं अस्ताचलप्रातिशूप कमं उसमेदहै' वह ( ज्ञापनक्रियार्मे 
कलु ट्वसे अन्वय ) सुर्यंके अस्तपकंतगमन भौर सन्तापकोंकी विपत्ति प्रालिके बिम्ब. 
प्रतिबिस्बमावका ज्ञापन करतादहै। 








९१२ साहित्यदपणो 


तत्रैकवाक्यगा यथा-- 


'कटयति कुवल्यमाटलाट्टितं कुटिः कटाक्षवित्तेपः। 
अधरः किसलयलीलामाननमस्याः कानिचेर्बिखासम्‌ ।।' 


अध्रान्यस्य धर्मं कथमन्यो वहस्विति कटाक्षविन्तेपादीनां कुवख्यमाल्दि- 
गतरुडितादीनां करनमसम्भवात्तष्टखितादिसदशं छलितादिकमवगमयत्कटाक्ष- 
धिन्तेपादेः कुषल्यमालदेश्च विम्बप्रतिबिम्बमाव बोधयति । 


पीडकानां, विपत्प्राप्तेश्च = आपत्यासादनस्य च, द्रयोवक्योः, विम्बप्रतिबिम्ब- 
मावभू = उपमानोपमेयमावं, बोधयति = ज्ञापयति । तथा च-रविर्यथाऽनथंकं 
परांस्तापयन्चस्तं प्राप्नोति तथवाऽन्योऽपि पराननथेकं पीडयन्विपदं प्राप्नोति" 
इत्युपमानोपमेयमावं पूवोक्तोऽन्वयः सूचयतीति भावः) 








असंमवद्रस्तुसम्बन्धनिदशंना द्विविधा एकवाक्यगाऽनेकवाक्यगा चेति, एकवाक्य- 
णामसंमवद्रस्तुसम्बन्धनिदरंनामुदाहरति- कलयतीति । कश्चिद्रसिक। कस्याश्चित्‌ 
सुन्दर्याः कटाक्षविक्षौषदीन्वणंयति । अस्याः = सुन्दर्यः, कुटिलः = वक्रः, कटाक्ष. 
विक्षेपः = नयनप्रान्तसच्ालनं, कुवलयमालाललितं = कुवलयमालायाः ( नीलकमल- 
खजः ) ललितम्‌ ( विलासम्‌ ) अधरः = ओष्टुः, किसलयलीलां = पल्लवविलासम्‌, 
आननं = मखं, कलानिघेः = चन्द्रमसः, विलासं = शोभां, कलयत्ति = घारयति । 
गी तिदछन्दः । 


विवृणोति-- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्पदे । “अन्यस्य घमं कथमन्यो वहतु" 
इत्याशङ्का, कटाक्षविक्षेपादीनां = कतु णां, कुवलय मालाऽऽदिगतनल्लितादीनां = 
कर्मणां, कलनं = धारणम्‌, असमवन्‌ = भनुपपद्यमानं सत्‌, भवगमयत्‌ = बोधयतु 
सत्‌, बिम्वप्रति विम्वमावं = सादृश्यं, बोघयति । 





असंमवद्रम्तुसम्बन्ध निदशना एक वाक्यमे ओर अनेक वाक्यमे होनेसेदो 
प्रकारकी होत्ती है। उनमें एक वाक्यम अमंमतद्स्तुमम्बन्यनिदशंना जेसे-फकलयति 
इति । इस (सुन्दरी ) का कुटिल कटाक्षका विक्षेप नील कमलोंकी मालाके 
विलासक्रो घारण करता है। हसका अधरोष्ठ पटनवोके विलासको तथा इसका मुख 
चन्द्रमाकी श्ोमाकोघारण क्रतादहै। 


अत्रेति । हस पद्मे अन्यके धमेको कै्े अन्य धारण करेगा एसी आशङ्कसे 
कटाक्षचिक्षेप आदिकोंका कुवलयमाला आदिकोके विलास आआादिकरा धारण अनुपपन्न 
होता हज उनके विलास आदिके सहश विलास बादिका ज्ञापन करता हभ कटाक्ष 
विक्षेप भादिका गौर कुवलयमाला आदिका विम्वप्रतिबिम्बमाव ( साह्य ) 
ज्ञापित करता है। 
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यथावा- 
श्रयायो तव राजेन्द्र ! मुका बेरिमृगीदशाम्‌। 
राजहंसगतिः पदूभ्यामाननेन शशिद्यतिः ॥# 
अत्र पादाभ्यामसम्बद्धराजहंसरातेस्त्यागोऽनुपपन्न इति तयोस्तत्सम्बन्धः 
कल्प्यते, स चासम्भवन्‌ राजहं सगतिमिव गतिं बोधयति । 
अनेकवाक्यगा यथा-- 
“इदं किंठाञ्याजमनोहरं बपुस्तपःक्मं साधयितुं य इच्छति । 
धवं स नीरोखल्पत््रधारया समितां छेन्तमृषिव्यंवस्यति ।।__ 





अमावेऽषंम वद्रस्तुसम्बन्धनिदशेनामुदाहरति- प्रयाण इति । कशित्कविः 
कस्यचिद्राञः प्रतापं वणंयति । हे राजेन्द्र = हे बुपपुरन्दर !, तव = भवत्तः, प्रयाणे 
जययात्रायां सत्यां, व रिमृगीहशां = श्रुषुन्द रीणां, पद्यां पादाभ्यां, ““पटश्नोमासिः' 
त्यादि सूत्रेण पादस्य पद्धावः। राजहंसगतिः = मरालगमनं, तथा शननेन=वदनेन, 
शशिद्यतिः = चन्द्रकान्तिः, मुक्ता त्यक्ता । मवद्धरीत्या श्रुमुन्द रीणां विल!सगतिस्तथा 
वदनसौन्दयं च विनष्टे इति मावः । अनुष्टुनवृत्तम्‌ । 

विबुणोति- अत्रेति । अत्र = मस्मिन्पद्ये, असम्बद्धराजहंसगतेः = असम्बद्धा 
( पादसम्बन्धरहिता ) या राजहंसगतिस्तस्याः त्यागः भनुपपन्नः = असम्बद्धः, एवं 
च आनने या असम्बद्धा शशिद्युतिः तस्याश्च त्यागोऽनुपपन्नः इति तेषां ततुसम्बन्धः, 
कल्प्यते = कल्पना विषयीक्रियते, स॒ च असंमवन्‌ = अनुपपद्यमानो राजहंसगर्ति मिव 
गति तथा च शशिनो द्युतिमिव द्युति बोघयति । 

अनेकवाक्यगामसं मवद्रस्तुसम्बन्धनिदशंनामुदाह रति--इदमिति । अमिज्ञान- 
शाकुन्तलनाटकस्थ पद्यमिदम्‌ । माहित्यदर्पंणस्य षष्ठाङ्क ( ५०५७ पृष्ट ) व्याख्यातम्‌ । 
शकुन्तलां ष्ट्वा राज्ञो दुष्यननध्योक्तिरियम्‌ । 


मथवा-- प्रमाण इति । हि राजशरष्ठ ! मापकी विजयमाक्राके समयमे भ।पके 
शात्रुसुन्दरिथोके चरणोने राजहंसोकी गति छोड दी मौर उनके मुखने चन्द्रमाकी 
कान्ति छोड दी ॥ 

अत्रेति । इसमें शत्रूनारियोके चरणोसे सम्बन्धरदहित राजहंसोकी गत्िका 
त्याग अनुपपन्न है अतः उनका उसके साथ सम्बन्ध कल्पिते होता है, वह ( सम्बन्ध )} 
सनुपपन्न होता हुमा राजहुसकी गतिक सहश गतिका ज्ञान करातादहै। 

घनेकवाकष्यगत न्दिशंना जंते-इदभिति । शकुन्तलाको देखकर राजा 
दुष्यन्त कहते हँ-जो ( ऋषि ) स्वमावसे सुन्दर इस शरीरसे तपस्याकां क्लेद 
कराना चाहते है, वे निक््चय ही नील कमलके पत्तेकी धारसे समिधाको काटना 
चाहते है ।। 


९१४ साद्ित्यदपंणे 





अत्र यत्तच्छब्द्निर्दिष्टवाक्यार्थयोरभेदेनान्वयो ऽनुपपद्यमानस्ताटशवपुषस्तपः 
क्रमत्साधनेष्टा नीटोत्पखुपल्रधारया समिष्ठताच्छेदनेष्टेवेति बिम्बप्रति- 
विम्बभावे पय॑वस्यति । 
यथा- 
'जन्मेद बन्ध्यतां नीतं भवभोगोपरिष्सया । 
काचमूल्येन विक्रीतो हन्त ! चिन्तामणि्मंया ॥' 


अत्र भवभोगछोभेन जन्मनो व्य्थतानयनं काचमूल्येन चिन्तामणिषिक्रय 
इवेति पयंवसानम्‌। 





विवृणोति-- अत्रेति । यत्तच्छब्दनििष्टवाक्याऽ्थंयोः=पूवद्धत्तरादधंवाक्याऽ- 
धयोः यः स इत्यनयोः, भेदेन = एेक्येन, अन्वयः = सम्बन्धः, भनुपपद्यमानः = 
असंभवन्‌, ताहशवपुषः-शकृन्तलामनोहरक्ष रीरस्य तपःक्लमत्वसाघनेच्छा नीलोत्पल- 
पल्त्रषारया समिल्लताच्छदनेच्छा इवेति बिम्बप्रतिबिम्बमाये = उपमानोपमेयत्वे, 
कल्प्यते । 

प्रकारान्तरेण वस्तुसम्बन्धस्याऽसंमवतां दशं पति--जन्मेदमिति । कस्य 
चिद्दिरक्तस्योक्तिरियम्‌ । श्ान्ति्तकस्थं पद्यमिदम्‌ । मया, मवभोगोपलिप्तया = 
अवस्थ ( संसारस्य ) ये भोगाः ( शब्दस्पर्शादिविषयोपमोगाः ) तैषाभू उपलिप्सया 
( उपलभ्धुमिच्छया ) । इदं = दलं मं, जन्म = जननं, वन्ध्यतां = निष्फलतां, नीतं = 
प्रापितम्‌ । हन्तेति खेदे । मया, चिन्तामणिः चिन्तितेच्छापुरकं रत्नं, काचमूल्येन ८ 
तुच्छक।च वस्तुमूल्येन, विक्रीतः = विनिमय विषयीकृतः । अनुष्टरग्ुत्तम्‌ । 


विवुगोति--अत्र वि । अत्र = अस्मिन्‌ पचे, जन्मन=जननस्य, व्यर्थताऽऽन- 
यतं = निष्फला प्रापणं, काचमूल्येन चिन्तामणिविक्रय इवेति षयंवसानादसंमव- 
दस्तु सम्बन्धष्प निदशशेता । 





भत्रेति । हसमे यदु शब्द मौर तद्‌ शब्द दो वाक्या्थोका अभेदसे अन्वय 
अनुपपन्न होता हुआ वसे शरीरको तपस्याका साधन बनानेकी इच्छा नीलकमलके 


पत्तो घारसे समिधाको काटनेकी दण्छाके समान इस प्रकारसे दिम्बप्रतिबिम्बमाव- 
( साहयः ) मे पवंवसित होता ह । 


गथवा-जम्मेदमिति । यह किसी विरक्तकी उक्ति है । मैने संसारके भोगकी 


पानेको इच्छासे इस जन्मको निष्फल बना दिया । हाय ! मैने चिन्तामणिको काचके 
मृल्यसे बेच दिया ॥ 


भग्रोति । यहां संसारके भोगके लोमसे जन्मको व्यथं बनाना काचके मृल्यसे 
जिन्तामणिक वेचना जैसा है ठेसा पय॑वसान होता है । 


दशमः परिष्छेद्‌ः ९१५ 





एकवम्‌- 6 , 
“क सूयप्रभषो वंशः ? क च्वाल्पविषया मतिः ? । 
तिवीषुदुस्तरं मोहायुडुपेनास्मि सागरम्‌ ।॥' 
अत्र मन्मत्या सूर्यवंशवणेनमुङ्पेन सागरतरणमिवेति प्य॑वसानम्‌ । 
इय च कविदुपमेयवृ्तस्योपमानेऽसम्भवे ऽपि भवति । 
यथा- 
“योऽनुभूतः कुरङ्गाक्ष्यास्तस्या मधुरिमाधरे । 
समास्वादि स मृह्वीकारसे रसबिशारदेः ॥' 





भतस मवद्रस्पुसम्बन्धाया निदशेनःयाः प्रर्द्धिमूदादःणान्नर प्रदशयति--क्व 
सुय प्रभव इति । रधुत्रशस्य प्रयमसर्गेस्य पद्यमिदम्‌ । रचुव्जस्पारम्भे महाकवि- 
कालिदासः स्वाऽहङ्कुारं परिहरति । सू्प्रमवः = सूः ( भास्करः) प्रभवः 
( उत्प्तिहेतुः ) यस्य सः । प्रमवति अस्मादिति प्रमदः = कारणम्‌ । “क्र दोरप्‌'' 
इत्यप्‌ । सूर्यत्पन्नः, वंशः = कुलं, क्व = कृतर, अल्पदि-प्या = अल्पः ( स्तोकः) 
विष्यः (ज्ञ गीऽधंः ) यस्याः सा, ताहशी,मे = मम, मनिः मज्ञा, च क्व >= कुत्र, 
ढौ क्वक्षब्दौ महदन्तरं सूचगनः। सूर्यवंशं साकल्येन वर्ण्ितु न प्रमदामोति मावः। 
तथाहि -- दुस्तरं = दुःखेन तरीतुः शक्यम्‌, “'ईषद्दुःसुषु कच्छ ऽकृच्छ्‌ःऽयपु खल्‌"' 
इति ल्‌ । ताह सागर = समुद्र, मोहात्‌ = मज्ञानात्‌. उड्पेन = प्लवेन, ˆ“ उषं 
तु प्लवः कालः" त्यमरः । तितीषु: = तरीतुम्‌ इच्छु, "न प्लवनसन्तरणयोः' 
इति धातोः मन्नान्तादुः । मस्मि = मवामि । अनृषटरश्वुत्तम्‌ । 

विषुगोति-अत्रति। मत्र = मस्मिन्पद्ये, मन्मत्या = मत्परया, सूर्थवश- 
वर्णं नमुंडपेन = प्लवेन, सगरतरणमिवेति विम्बप्रतिविम्बमवेन असंमवहस्तु- 
सम्बन्धा निदराना । 

हयं च = असंमवद्रस्तुसम्बन्धा निदर्शना च । क्वचि = कुत्रचित्‌, उपमेय- 
बुसस्य = उपमेयधर्मस्य, उपमानेऽसमवेऽपि मवति । यथा--थ इति । तस्याः = 
असङकृल्पूवं मुपभ्रुक्तायाः, कुरङ्खक्ष्याः = हरिणनयनायाः, अधरे मोष, यो मधुरिमा 


दसी तरह- क्वेति । सूर्यसे उत्पन्न कुल कहा ? अल्प विषयवाली मेरी 
बुधि कहां? ग मोदसे छोटीसी डोगीसे दुस्तर समूद्रको पार करना चाहताहू ॥ 

अग्रि । यदह मेरी बुद्धिस सूरय ंश्षका वणंन छोटो डोगीसे समुद्र पार क-नेके 
समान है ठेस प्यंवसान होतादहै। यह्‌ बिम्बप्रतिविम्बमावसे असमवदहस्तु-सम्बन् 
निदर्शंनाका उदाहरण है । 

इयं चेति । यह कहीं उषमेयक्षमंका उपमाने असंमव होनेपर मी होता 
है । जसे - योऽनुभूत इति । उस मूगनयना ( सुन्दरी )के भधरोहमे जिस मधुरिमा- 
( भिठास )क। अनुमत किय, रसञ्चोने उत्का भङ्गूरके रसमें अःस्वादन किया ॥। 





९१६ साद्ित्यदपंणो 





7 अत्र प्रहृतस्याधरस्य मधुरिमिधर्मस्य द्राक्षारसेऽसम्भवासूर्ववत्साम्ये मधुरिमधर्मस्य दराक्षारसेऽसम्भवादपूर्ववत्साम्ये 
पर्यवसानम्‌ । 
माखारूपाऽपि यथा मम- 

श्षिपसि शुक वृषदं शकवबदने, मरगमपंयसि सृगादनर्दने । 

वितरसि तुरगं महिषविषाणे, निदधच्चेतो भोगवितोने ।+ 





माधुर्य, मधुश्स्य मावः ' पृथ्वादिभ्य इमनिज्वे'' तीमनिच्प्रत्ययः। अनुभूतः = अनुमव- 
विषयीकृतः । रसविक्षारदः = भस्वादपण्डितंः, सःच=पू्वोक्तो मधुरिमा, मृद्रीकारसे= 
्राक्षारसे, समास्वादि = सम्यगास्वादितः । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ । 

विवृणोति--अत्रोति ॥ अत्र = अस्मिन्पदे, प्रकृतस्य = उप्रमेयस्येति भावः) 
अधरस्य = आष्ठुस्य+ मधुरिमघमंस्य = मघुरत्वघमेस्य, द्राक्षारसे = मृह़्ीकारसे । 
असंभवात्‌ = असत्त्वात्‌, साम्ये = साहृश्ये, पयंवसानम्‌ । 

मालारूपामसंमवद्रस्तुसम्बन्धरां निदजंनामुदाहरति--क्षिपसीति । कस्य- 
चिन्प्रबुद्धस्य जनस्य विषयासक्तं पुरुषं प्रत्युक्तिरियम्‌ । मोगविनाने = विषयसुख- 
समूहे, चेन: = चित्त, निदधव्‌ = स्थापयन्‌. सन्‌, त्वयिति शेषः| ब्ुषदशकवदने = 
वुषदंरकस्य ( मार्जारस्य ) वदने ( मुखे ) ““ओतुिडालाो मार्जारो कुषदंशक 
आखुभुक्‌ 1“ इत्यमरः । शुके = कीर पक्षिणं, क्षिपसि > निक्लिपसि । मृगाऽदन- 
रदने = मृगादनस्य ( तरक्भोः, ग्याघ्रवि्चेषस्य ) रदने { दन्ते ), ““तर्चस्तु मृगादन"' 
इत्यमरः । मृगं = हूरिणम्‌, अपंयसि = ददासि । एवं च--महिषविपाणे = लुलाय- 
ष्यङ्क, तुरगम्‌ = अवे, वितरसि = ददासि । प्रज््ञटिकाछन्दः । 

विषयसुखोपमोगेषु चेतोनिधानं बुषदंशकवदने शुकस्य क्षेपणमिव मृगादनवदने 
मृगस्थाऽपंणमिव तथा च महिषस्य विषाणे तुरगवितरणमिवाऽनर्थावहमिति निम्ब 


प्रति विम्बत्वं वोषयतीत्यसंमवद्रस्तुसम्वन्धरूपा निदशंना । निम्वभ्रतिविम्बमाव- 
वोधनानां बहुत्वान्मालारूपा निदशना । 


अरति 1 यटा प्रकृत अधरके मधुरत्व घर्म॑का द्राक्षा ( अङ्ग्‌र )के रसम 
अ्मव होनेसे पटनेके समान साहृश्यमे पयं वसान होता है । 

निदशना मालारूपा भी होतो है, जैसे ग्रन्यकारके पद्यमें है--क्षिपस्तीति । 
चित्तको विषयसुख-समृहमें लगाते हृए तुम बिल्लीके मुखमे तोतेको फक रहेहो, 
चीतेके अुखमे मृगको सौपदेते हौ मौर मैतेके सीगके लिए घोेका वितरण कर 


रहे हो, 


दशमः परिच्छेदः ९५१७ 





इह धिम्बप्रतिबिम्बतान्तेपं बिना बाक्याथौपयंवसानम्‌ । ट्टान्ते तु प्यव 
सितेन वाक्यार्थेन सामथ्यौद्विम्बमतित्रिम्बताप्रत्यायनम्‌ । नापीयमथौपत्तिः, तत्र 
ह्ारोऽय हरिणाक्षीणाम्‌--' इत्यादो सादश्यपयंबसानाभावात्‌ । 


आधिक्ययुपमेयस्योपमानान्न्युनताऽथवा । 
व्यतिरेकः-- 
सच-- 
--एक उक्तेऽनुक्तं हितों पुनक्िधा ॥ ५२ ॥ 





निदशंना-ृष्टान्ताऽ्यापत्यलङ्कारान्विविनक्ति--इहेति । इह = निदशंनायां, 
बिम्बप्रतिविम्बताऽऽक्षेपं विना = उपमानोपमेयमावकल्पनां विना, वाक्याऽर्थाऽपयंव- 
सानं = वाक्याऽयस्य, अपयंवसानमू = अनुपपत्या अपरिसमात्तिः । दृष्टान्ते तु--- 
पर्यवसितेन = अनुपपत्यमावात्‌ स्वतः पर्यंवसितेन = परिसमाप्तेन, वाक्याऽ्थेन, 
सामर्ध्यात्‌ = योग्यत्वात्‌, बिम्बप्रतिविम्बताप्रत्यायनम्‌=उपमानोपमेयमा वबोघनम्‌ । 
नाऽपि इयं = निदशेना, अर्थापत्तिः, तत्र = अर्थापत्तौ । “हा रोऽयं हरिणाक्षीणाम्‌"' 
त्यादौ, साहश्यपर्य॑वसानाऽमा वात्‌ = सादृश्ये पय वसानस्य अमावात्‌, वाक्याऽथं- 
स्येति चैष । 

व्यतिरेकाऽलङ्कारं लक्षयति-आधिक्यमिति । उपमानात्‌ उपमेयस्य 
आधिक्यम्‌ = उत्कर्षः, मथवा न्यूनता = अपकषः, वर्ण्यते चेद्रधतिरेकः । 


सच हेतौ = कारणे, उक्ते = अभिहिते एकः, हनौ भनुक्ते = भनमिदहितेः 
पुनस्त्रिधा = प्रकारत्रयेण मवति, समष्टवा चतुविधः ॥ ५२ ॥ 


इहेति । दस ( निदशंना )मे बिम्बप्रतिबिम्बताकं आक्षेपके विना वाक्याऽयं- 
की परिसमासि नहीं होती है। हृष्टान्तमे तो परिसमाप्त वाक्याऽथसे सामर््यनः 
बिम्बप्रतिबिम्ब माव ( साह्य )का ज्ञापन होता है। यह ( निदशेना ) अर्थापत्ति 
मी नहीं है, उस ( अथपित्ति मे ““हारोऽयं हरिणाक्षीणाम्‌'' इत्यादिमें साहश्यमे 
प्यं वसान नहीं हाता ई । 

आधिक्ष्यमिति । उपमानसे उपमेयका भाधिक्य अथवा न्युनता होनेपर 
व्यतिरेक अलङ्कूःर होता है । ५२ ॥ 

वह (व्यतिरेक ) उपमेयके आधिक्य ( उत्कषं )का भौर उपमानकी 
न्यूनता ( मपकषं )का हतु शब्दसे उक्त हो तो एक भेद होता दै भौर हेतु भनुक्तः 
होनेपर तीन भेद । 
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`  चतुरविषोऽपरि साम्यसख बोषनाच्छब्दतोऽ्यतः। 
आ्षेपाच्च  द्वादश्चधा श्टेषेऽपीति त्रिरा ॥ ५३ "॥ 
प्रत्येकं स्यान्मिरित्वाऽश्चत्वारिशचद्विषः पुनः | 


उपमेयस्योपमानादाधिक्ये हेतुरुपमेयगतमुत्क्षकारणमुपमानगतं निकष. 
कारणं च । तयोदंयोरघ्युक्तावेकः, प्रत्येकं समुदायेन वाऽनुक्तो त्रिविध इति चतु- 
विघेऽप्यस्मिन्नपमानोपमेयस्य निवेदनं शब्देन अर्थेन आद्तेपेण चेति द्वाद- 
शप्रकारोऽपि शेषे, “अपिः शब्दाद्श्ठेषेऽपीति चतुविशतिप्रकारः । उपमानान्न्यू- 
नतायामप्यनथै भङ्गथा चतुविंशतिप्रकारतेति मित्वा अष्टचत्वारिंशस्काते 
व्यतिरेकः 





चतुदिधोऽपोति । चतुदिषोऽपि = चतुष्प्रकारोऽपि व्यतिरेकः, साम्यस्य = 
उपमानोपमेयमा वस्य, शब्दतः, अथतः आक्षेपाच्चरव्यञ्जनायाश्च कथनात्‌ द्वादशा 
दरादशप्रकारं मवति । श्लेषे, अपिश्ब्दादष्लेषेऽपीति त्रिरष्टधा = चतुविज्तिप्रकारो 
व्यतिरेकः ।। ५३ ॥ 
त्येकभिति । इत्थम्‌ उपमेयस्पोपमानादाधिक्ये चतुविशशतिप्रकारः, उपमे. 
यस्योपमानान्युनतायां च प्रत्येक चतुर्विक्षतिप्रकारः, मिलित्वा पुनरष्ट्वत्वारिश- 
हिघो व्यतिरेकः । 
विवृणोति-उपमेयत्येति । निकषंकारण = निकषः ( अपकरषंः)., 
नत्कारणम्‌ प्रत्येकम्‌ = उपमेयगतोत्कंकारणस्य, उपमानगतनिकषंका रणस्य उक्तौ । 





इस प्रकार चारभेद हीते है, साम्यका शब्दसे, अ्थंसे भैर आक्षेप (ग्यञ्जना)से 
कथन होनेसे व्यतिरेकके वारहुभेद हाते है, श्लेष ओर अर्लेषमे हौोनेसे उनकं 
चौबीस भेद होते है, ।। ५३। इसप्रकार उपमेयके उपमानप्े आधिक्यमे 
चीरवास भौर उपमेयके उपमानसे न्यूनता होनेपर चौबीस, कुन मिलकर व्यतिरेकके 
अडनालीस भेद हौ जाते दै ।। ५४॥ 
उपमेयघ्येति । उपमेयके उपमानसे भ चिक्य ( उल्कषं )का हेतु है उपमेय- 
गत उत्कषकारण गौर उपमानगत निकषंकारण । उन दोनोँकी दब्दसे उक्तिमे एक 
भेर, भौर प्रत्येक अर्थात्‌ उपमेयगत उ्क्षे कारणकी उक्तिमिं एक, ओर उपमानगत 
निकषं कारणमी उक्तिमे एक, समुदायसे मर्था उपमेयगत उत्कर्षकारणकी मौर 
उपमानगत निवर्पकारणकी अनुक्तिमे एक, इसप्रकार चार भेदहो नजते हैँ । उनमें 
मी उषम।नोपमेयमःवक्रा कयन कहीं शब्दसे, कहीं अयंस ओर कहीं आक्षेप 
( व्यञ्जन! )पे हानिसे व्यतिरेके बारहमभेददहोतेह। ये सव श्लेषम ओर अपि 
तब्दसे स्दनधमे मी होतटै इसप्रकार इतकं चौबास भेदहीतैहै। दसी तरह 
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उदाहरयम्‌-- 
अकरक्क मुखं तस्या न कठङकी विध्या 
अग्रोपमेयगतमकलङ्कृत्वसुपमानगतं च कटङ्कित्वं हेतुद्यम्युक्तम्‌ , यथा- 
शब्दप्रतिपादनाश् शाब्द्मौपम्यम्‌ । 
धत्रैव *न कलङ्क विधूपमम्‌) इति पाठ आर्थम्‌ । “जयतीनदुः कलङ्किनम्‌! 
इति पाठे त्विववततूल्यादिपदषिरषटादाश्िप्म्‌ । अग्रैवाकछकुपदत्यागे उपमेयगतो- 


समुदायेन = तयोद्र योरेव वेति भावः । भस्म = व्यतिरेके । उपमानात्‌ = उपमेय- 
स्येति षः, भरञ्जुधा = रीत्या । 

उपमेयस्योत्कषं उपमानस्य निकषे च सहेतुकं व्यतिरेकोदाहरणमाह- 
अकलङ्कूभिति । कलङ्को = कलङ्कुयुक्तः, विषुः = चन्द्रः, यथा, तथा तस्याः = 
सुन्दर्याः, एख = वदनं न, किन्तु- अकलङ्‌कं = कलद्कुरहितम्‌ । 

धिवुणोति--अश्रोति । अत्र = अस्मिन्पदे, हैतुढय = मुखोत्कषस्य, विधु 
-निकषंस्यस्य च । यथासंख्यं कारणद्रयम्‌ । यथाशब्दप्रतिपादनात्‌ = यथाशब्देन प्रति 
पादनात्‌ ( कथनात्‌ ), शाब्दं = शब्दप्रतिपाद्यम्‌ । 

अन्रैवेति । अस्मिन्नेव पे । भर्थेमू = भ्ंवशाल्लम्यम्‌ । 

जयपतीन्दुमिति । इववत्‌ = शाब्दौपम्यप्रतिपादकस्य इवगप्रभतिशब्दस्येव 
तुल्यादिपदविरहात्‌ = आधौपम्यप्रतिपादकतुल्यादिपदस्य विरहात्‌ ( मभावात्‌ ), 
आक्षिपत्‌ = व्यञ्जनालमभ्यम्‌ । भत्र जयः = शत्रुपराभवः तस्य च मुंखेऽसं मवात्साषश्ये 


पर्यवत्ताशमिष्याक्षेप इति मावः । 
हेतावनुक्त उदाहरति- अत्रेति । अकलङ्धुपदत्यागे = अकलङ्कपदस्य 


त्यागे, उपभेयेत्यादि"० = उपमेयगतस्य उत्कषंकारणस्य अनुक्तिः ( अनमिषानम्‌ ) । 








उपमानसे उपमेयकी च्यूनतामे मी इसी रीतिसे चौवीसही भेदहोतेैः सवका 
संकलन करनेपर व्यतिरेकके कुल अडतालीस भेद हो जते है । 

उदाहरण जसे - अकलङ्कूमिति । उस ( सुन्दरी )का मुख निष्कलङ्क है, 
कलङ्को चल्द्रमा जसा नहीं दहै । 

मअश्रीति । यहा उपमेय ( मू )की निष्कलङ्कुता ( उत्कषं ) मौर उपमान 
( चन्द्रमा )की कलङ्कुता ये दोनों हेतु मी शब्दसे उक्तैः भौर यथा शब्द के प्रति- 
पादनसे उपमानोपमेय माव क्ाब्दहै। इसी इलोकाद्धमे न कलद्धिविधूपमम्‌"" 
रेसा पाठ करनेसे मौपम्य आं होगा । “जयतीन्दु कलङ्किनम्‌" एसा पाठ करं तो 
ड्व आदि शब्दके समान तुल्य भादि पदो न रहनैसे भौपम्य अकिप्त अर्थादु 
व्यञ्जनासे लम्यहो जातताहै। इमी उदाहरणम “अकलङद्धु' पदकात्यागर करे 
तो उपमेयङ्े उत्कषं हैतुकी प्रनुक्ति होगी । कलङ्क पदक त्यागमे मी उपमानगत 
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त्कषंकारणानुकतिः । कलठद्किपदत्यागे बचोपमानगतनिकषंकारणाुक्किः । दयोर- 
नक्तो दयोरलुक्तिः। 
शेषे यथा-- 
अतिगाढगुणायाश्च नाव्जवद्धङूगुरा गुणाः ।' 
अन्रवार्थे वतिरिति शाब्दमोपम्यम्‌ । उत्कषंनिकषंकारणयोद्रंयोरप्युक्तिः । 
गुणशब्दः शिख्ष्टः । अन्ये भेदाः पूर्ववदृह्याः । एतानि चोपमेयस्योपमानादाधि- 
क्य उदाहरणानि । न्यूनत्वे दिङ्मात्रं यथा- 
क्षीणः क्षीणोऽपि शशी मूयो भूयोऽभिवधंते सत्यम्‌ । 
चिरम प्रसीद सुन्दरि! यावनमनिवर्तिं यातं तु॥ 
द्योः = अकलङ्कपद-कलद्पिदयोः, बअनुक्तौ = अनमिषघाने, हयोः = उपमेयोत्कष- 
कारणस्य उपमानगतनिकषंकारणस्य च अनृुक्तिः। 
इलेषे व्यत्तिरेकोदाहरणमाह-अतीति । अतिगाढगुणायाः = अतिगाढाः 
( अल्यथेहढाः ) गुणाः ( सौन्दयंशीलादयः सूत्राणि च ) यस्यास्तस्याः, नायिकायाः । 
गुणाः=सौन्दर्यादयः सूत्राणि च, अग्जवत्‌=अन्जस्य ( पद्मस्य ) इव, "तत्र तस्येवे""ति 


वतिप्रस्ययः। न मङ्गुराः = नो मङ्गुशीलाः। उत्कषनिकर्षकारणयोः = उपमेय- 
भरुतनापिकागतोत्कषे का रणस्याऽतिगाढगुणत्वस्य, उपमानश्रुताऽन्जगत निकषं कारणस्य 


अङ्गु रत्वस्य वेत्यथ : । ऊह्याः = कल्पनीयाः । 

न्यूनत्व इति । उपमेयस्योपमानादपकर्षे, दिङ्मात्रं यथा-- क्षीणः क्षीण 
हनि । सद्रटीयकाव्यालङ्कार उद्धतं पद्यमिदम्‌ । मानिनीं नायिकां प्रति नायक- 
स्योक्तिरियम्‌ । शशी = चन्द्रः, क्षीणः क्षीणोऽपि = कृष्णपक्षे प्रत्यहं प्राप्तक्षयोऽपि, 
रुयो भूपः = वारं वार, शुक्लपक्ष इति शेषः । अमिवद्धते = अभिवृद्धि प्राप्नोति, 
ति सत्यं = तथ्यम्‌ । तु = किन्तु, यातं = ब्यतीतं, यौवनं = तारुण्यम्‌, अगजिवति = 








निकषकारणकी अनुक्ति होगी । दोनों पदोंकी अनुक्तिमे दोनों हेतुगोंकी अनुक्ति 
हो जायगी । 


श्लेषमें व्यतिरेकका उदाहरण-अतिगाहगुणाया इति । अत्यन्त गाढ गुण 
( सौन्दयं भौर शील आदि )वाली उस सुन्दरीके गुण कमलके गण, ( तन्तु ) जसे 
मङ्खरील { टटनेवाले , नहीं है । 

अन्ति । यहां इवके भथंमे वति प्रत्ययहै। अतः शाब्द भौपम्यरहै, 
उत्कं ओर निकषं ( अपक्षं ) दोनोके कारण ठउक्तरह। गुण शब्द दिलष्टहै। 
नायिकापक्षे गुण शब्दका अथं सौन्द्यश्शील आदिदहै ओर कमलपक्षमे तन्तुदै। 
बर भेदोंको पहलेके समान जानना चाहिए । उपमेयके उपमानसे आधिक्यमेये 
उदाहरण है । उपमेयके उपमानसे भ्युनत्वमे दिग्दशंन जैसे- क्षीण इति । चन्द्रमा 
वारवार क्षीण होकरमी बारंबार बढ़तादहै, मह सत्यदहै। परन्तु गया हुआ 
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अश्रोपमेयभूतयोबनास्थैयंस्याधिक्यम्‌ । तेनात्र उपमानादुपमेयस्याधिक्ये 
विपयये बा न्यतिरेकः' इति केषाचिहश्णे “विपर्यये बेतिपदमनर्थकम्‌', इति ` 
यत्केचिदाहुः । तन्न विचारसहम्‌ । तथाहि--अत्राधिकन्यूनत्वे सत्वासत्वे एव 


विषक्ते । अत्र च चन्द्रापेक्षया यौवनस्यासत्वं स्फुटमेव । अस्तु वाच्रोदाहरणो 
यथाकथंविद्रतिः । 





नौ निवतंते तच्छीलम्‌ । है सुन्दरि ! अतो विरम = मानादिति श्चेषः, मानस्य विरामं 
कुविति मावः । ब्युपसर्गपुवंकात्‌ “रमु क्रीडायाम्‌" इति धातोः ““ग्याङ्परिभ्यो रम” 
इति परस्मैपदम्‌ । प्रसीद = प्रस्ना मव । आर्याबुत्तम्‌ । 


काव्यप्रकाक्शकारमतमुपन्यस्य दूषयति-अश्रलि। अत्र = अस्मिन्पदे । 
उपमेयमूतं यत्‌ यौवनं तारुण्यमु, तस्य॒ आधिक्यम्‌ = उत्कषंः, उपमानभूत- 

चन्द्राऽस्थेर्याद्‌ यौवनाऽस्थैयंस्याऽपिकसमयवत्ित्वादिति मावः । तेनन्कारणेन, अत्र = 
अस्मिन्पदे, ("उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपयेये वा व्यतिरेकः" । विपर्यये = न्यनल्वे, 
इति केषांचित्‌ = अलङ्कारसवंस्वकरृताम्‌ । केचितु = भलङ्का रकोस्तुमकाराः । 


मलङ्‌कारकौस्तुमकारमतं परिहरति- तन्नेति । विषारसहं = युक्तिस्यापन+ 
समर्थमिति मावः । अत्र = व्यतिरेकलक्षणे, भधिकन्युनत्वे=भा भिक्यन्युनत्वे, सस्वाऽ- 
सस्ये = उस्कृष्टत्वाऽपकृष्टत्वे, एव, विवक्षिते = वक्तुमिह । धशसस्वभू = अपङ्ृष्टस्वभू, 
स्फुटमेवेति = अनि व्तित्वादिति मावः । गतिः = लक्षणसङ्गत्युपायः । 





यौवन ( जवानी ) नहीं लौटतादहै। हे सुन्दरि! इस कार्णसे मान मत करो। 
प्रसन्न बनो । 


यहा उपमानमूत चन्द्रमाकी अपेक्षा उपमेयमूत यौवनकी अस्थिरताका वर्णन 
है; अतः उपमानसे उपमेयकी न्यूनता है । दोनों देतु उक्त है गौपम्य प्रतीयमान है । 


खण्डन करनेके लिए काव्यप्रकाश्चकारका मत दिखलते है भव्रेति। 
यहां उपमेयमूत यौवनके अस्थै्येका उपमानमूत चन्द्रमाके भस्येर्यंकी भपेक्षाते 
आधिक्य दहै, हस कारणसे ““उपमानसे उपमेयके आधिक्य वा विपयंय ( न्यूनस्व ) 
होनेषर व्यतिरेक मलङ्कार होता है-एेसा किन्हीं विद्वानों ( अलद्कारषर्वेस्वकार- 
भादिकों )के लक्षणमें “विषयमे वा” यह पद अनर्थक एेसा जो कु विदा 
( अलद्कारकौस्तुमकार ) कहते ह । तन्नेति ॥ वह मत विचार करनेपर टिकता 
नहीं । क्योकि यहां आधिक्य कहनेसे उत्कृष्टता मौर न्यूनत्वं कहनसे भपङ्हटता 
विवक्षित है। यहां चन्द्रमाकी अपेक्षते यौवनका भसस्व भर्यातु भपङ्ष्टत्व स्यष्ट ही 
है । इस उदाहरणमे किसी मी प्रकारते लक्षणसंगति हो । 

५९ सा० 


९२२ सादित्यदपये 


इनूमदादेयंशखा भया पुनर्दिषां शसैद्‌ तपथः सितीकृतः ।` 
इत्यादिषु कागतिरिति सुत न्यूनताऽथवा' इति । 
सहाथस्य बरादेकं यत्र स्याद्याचकं इयोः ॥ ५४ ॥ 
घा सदोक्तिमू रभूतातिश्चयोक्तियदा भवेत्‌ । 
अतिशयोक्किरष्यत्राभेदाभ्यवसायमूला काय॑कारणपौवौपयविपर्ययरूपा च। 
अभेदाण्यबसायमूलापि श्टेषभित्तिकान्‌ यथा च । 








हन्‌मदाद्ये रिति । नैषधीय चरितस्य नवमसगे दमयन्तीसमीषे स्वं प्रकाशयतो 
नलस्योक्छिरियमू । अस्य पूवद तु- 

“स्वनाम यत्ताम गुषाऽभ्यघामह्‌, महेन््रकायं महदेतदुज्ज्ितम्‌ ।*" इति । 

हनूमदाश्ैः = अञ्जनानन्दनादिभ्मिः, दतपथः = सन्देशहरमागंः, यशसा = 
कीर्ध्या, सितीषृतः = शुक्लीकृतः । मया = नलेन दूतेन पुनः, द्विषां = शत्रूणां, हसेः 


हासः, इवय, सितीकृतः । "यशसि घवलता वर्ण्यते हासकीर्त्योः” इति कवि- 
समयाभ्नुसारादिति मावः । दूतत्वं परित्यज्य स्वयं नायकत्वपरिग्रहादिति मावः। 


इत्यादिष्विति । का गतिः ? = व्यतिरेकस्थितेः कोऽम्युपायः । त्र दूतयो- 
हंनूमन्नलयोरुपमानोपमेय माव विवक्षणेऽपि उपमानस्य हनूमत एवा धिक्यं उपमेयस्य 
नलस्याऽपकृष्टव्वमेव हत्थं व्यतिरेको वक्तव्य; स च ““विपयंयो वा" शत्युक्ति विना 
न संमवतीति भावः । हति सुष्ट्‌क्तं ^न्युनताथवे'ति । 

सहोक्ति लक्षयति-सहाऽथंस्येति । यत्र = यस्मिन्‌ वाक्ये, अतिशयोक्तिः 


( भेदे अभेदाऽध्यवसायमूला, कायंकारणयोः भौर्वापयंविपयंयङूपा ) मूलभूता 
( प्रयोजिका ) भवेत्‌, तदा=तरहि, सहाऽ्थेस्य=सहपर्ययशब्दस्य, बलातु= सामर्थ्यात्‌ 


एकं = वस्तु ( पदाऽथे$ ), दयोः = पदार्थयोः, वाचकमू = अन्वयि, भवेत्‌ ।। ५४॥ 
सा सहोक्तिः = तश्नामकाऽलङ्कारः । 
विषृणो ति- अतिशयोक्तिरिति । अभेदाऽध्यवसायमू लाऽपि । -श्लेष- 


भितिका = व्लेषप्रयुक्तशनेदम्‌ूला, अन्यथा = अश्लेषप्रयुक्तभेदमूला च । 





परन्तु- हन्‌मदाद्ये रिति । हनूमान्‌ भादिने इूतमागंको यशसे सफेद कर 
दिया धा, परन्तु मैने शत्रुओके उपहासोसि सफेद कर दिया । इत्यादि स्यलोमिं 
क्या लक्षण संगति है? मतः “न्यूनताऽयवा'' यह ठीक ही कहा गयादहै यहां 
उप्रमेयमुत नलकी न्यूनता स्पष्टहीहै। 

सहाऽथस्येति । “सह” शब्दके वाचक पदके बलसे जहां एकपद दो 
पदार्थोका वाचक हो, तथा जिस वाक्यके मलमे अतिशयोक्ति रहै तो उसे सहोक्तिः 
अलङ्कार कहते ह । ५४ ॥ 

विशयोच्छिरिति। अतिक्षयोक्ति मी यहां अभेदाऽध्यवसायम्‌लक वा कायं 


ओर कारणके पूर्वाऽपरभावके विपर्येयसे युक्त अतिशयोक्ति मानी गर्ई है। भभेदाऽध्य- 
वसायम्रुलक अतिश्चयोक्ति भी कहीं इलेषमलक ओर कहीं अष्लेषमलक होती है । 


दशमः परिच्छेदः ९२३ 


दृाहूरणम्‌--र 
'सहाधरदलेनास्या योवने रागभाक प्रियः ।' 
अन्न रागपदे श्टेषः । 


सह कुमुदकदम्बेः काममुल्लासयन्तः 
सह धघनतिमिरोषेर्धेयमुत्सारयन्तः । 
सष सरसिजषण्डः स्वान्तजरामी यन्तः 
प्रतिदिशमरतांशोरंशवः सश्चरन्ति ।।' | 
इदं मम । अत्रोह्ासादीनां संबन्धिभेदादेव भेदः, न तु रि्ष्टवया । 


र्लेषमित्तिकामभेदाऽघ्यवसायकृपाऽतिशयोक्तिमूलां सहोक्तिमरुदाहरति- 
सहेति । भस्य व्याख्यानमू ( १७० पृष्टे ) पूवं कृतम्‌ । अत्राऽरदलस्य रागो 
लौहित्यं, प्रियस्य रागः = प्रेमेति रागपदे श्लेषः, लौहित्य परम्णोमेदेऽव्यभेदाऽध्यव- 
सायादतिशयोक्तिस्तद्वशा त्तटशब्दाऽयं वशाच्च॒सहोक्तिः। इत्थ च - इलेवभितिका$- 
भेदाऽध्यवसायरूपाऽतिशयोक्तिमूला सहोक्तिः । 
। अश्लेषमित्तिकामभेदाऽघ्यवसायरूपाऽतिशयोक्तिमुलां सहोक्तिमुदाहरति- 
सहेति । कुमुदकदगम्बेः = कंरवबृन्देः, सह = समं, कामं = मदनम्‌, उल्लासयन्तः= 
विकासयन्तः, घनतिमिरौघः = घनाः ( निबिशः) ये तिभिरौषाः ( अन्धकार 
समूहाः ), तैः, सह = सम, घे्य=घीरतां, चित्तस्थैयेमु, उत्सारयन्तः = निवा रयन्तः, 
सरसिजषण्डंः = कमलसमूरैः, सह = समम्‌, स्वान्तं = चित्तम्‌, भामीलवन्त! = 
कामवेगेन सकोचयन्ती, भमृतांऽशोः = चन्द्रमसः, अंशवः = किरणाः. प्रतिदिष्ठां = 
सर्वासु दिक्षु, संचरन्ति = प्रसरन्ति । मालिनौषुत्तम्‌ । † 

विवृणोति--अत्रेति । उस्सारणादीनाम्‌ =अच्रादिपदेन उल्लालनाऽमीलनयोः 
संग्रहः । सम्बन्धिभेदात्‌ =सम्बन्धिनां { क्ुमुदकदम्ब-कामादीनाम्‌ ), श्रेदाद्‌ भेदः । न 
हिलष्टतया = रागपदवच्छलेषेण न । तथा च--कुमुदकदम्बानामुल्लासः = प्रकाशः । 








रमसे उदाहरण जैसे- सहति । इस (घुन्दरी)के यौवनस्मयरभे प्रिय (कान्त) 
मघरपल्लवके साथ रागयुक्तर्ह। यहां अषरका राग लौहित्यहै भौर प्रियका 
राग अनुराग है अतः राग पदमे श्लेष है। इस तरह लौहित्य भौर अनुरावका ओद 
होनेपर मी उनका भभेदाऽध्यवसाय होनेसे भतिशयोक्तिमूल श्लेषभित्तिक षहोक्ति 
अलद्ारदहै। 

सहेति । कुमुदसमहोके साथ मदनको विकसित करती हं, था. भग्कीिः 
समूहोसे षैयंको हटाती हृ, कमलसमूहोके साय चित्तको निमीलित कैरी हुं 
चन्द्रमाकी किरणे प्रत्येक दिक्षामें फल रही । यह्‌ ्रन्थकारका पद्चदहि। इस पमे 
उल्लास आदि पदोंका उनके सम्बन्धियोके भेशसे ही भेद 2--रिलष्टरूपते नहीं । 


९१४ सखाहत्यदुप 





` सममेव नराधिपेन सा गुरुसंमोहविद्यु्तवेतना। = 
अगमत्‌ ख तैरबिन्दुना ननु दीपार्चिरिब क्षितेस्तलम्‌ ।।' 


इयं च मालयापि संभवति । यथोदाहृते "सह कुमुदकदम्बेः-' इत्यादौ । 
लक्ष्मोन समं रामः काननं गहनं ययौ ।' 
इत्यादौ चापिशयोक्तिमूलाभावान्नायमलङ्कारः । 


कामस्योल्लासः = प्रादुर्माव, शत्थभल्लासयोमेदेऽपि साषट्यादभेदाऽध्यवसायादति- 
शयोक्तिः । तेजःसंसर्गाऽमावङ्पस्य तिभिरस्योत्सारणं तट्‌ छे सम्बन्धाऽमावः, षेयं- 
ल्योष्सारणं विनाश्षस्तयोः साहष्येनेवाऽकरेदा रोपः । सरसिजषण्डानामामीलनं सङ्कोचः, 
स्वान्तस्यामीलनं विषयान्तरादाकर्षणं योरपि साहृष्येनवाऽभेदारोपः। 

कार्यंकारणपौरवापियंङूपाऽतिशयोक्तिमूलां सहोक्तिमुदाहरति-सममेषेति । 
रभुवंशस्या्टमसमगेस्थ पद्यमिदम्‌ । सा = इन्दुमती, गुर्संमोहेत्यादिः० = गुरु 
( दुहः ) यः संमोहः ( मूर्च्छा ), तेन विलुक्ष। ( अपगता) चेतना (सज्ञा) 
यस्याः सा ताहृशी सती । तंलबिन्दुना = तिलविकारपृषतेन, सह = सम, दीपाऽचिः= 
दीपञ्वाला, इव, नराऽकधिपेनं = राज्ञा, अजेन सह्‌, क्षितेः = भूमेः, तलच्र्‌ = अधो- 
मागम, अगमत्‌ = गता, पतितेति मावः । वियोगिनीषुत्तम्‌ । 

धत्रेन्दुमतीपतनङ्ूपकारणजन्यत्वस्याऽपि राजपतनस्य शीघ्रतादयोतनाऽ्थं 
खममेबेति प्रतिपादितभू ।॥ ततश्च का्यंकारणपौर्वापयरूपाऽतिक्षयोक्तिमुलायाः 
संहोक्तेरिदमुदाहरणच्‌ । 

इयं चेति । दयं = सहोक्तिः, मालयाऽपि संमवति । 


मूलशतेत्यादिकथयनस्य फलमाह ~ लक्ष्मणेति । 


सममेवेति । वे ( इन्दुमती ) वक्षःस्यलपर देवपुष्पोकी माला भिरनेसे 
दुरबह मूच्छसि. चेतन्यहीन होती हई तैलबिन्दुके साथ दीपकी ज्वालाकी तरह 
राजा गजके साथ ही भ्रुतलपर गिर षपड़ीं। 

यहां इन्दुमतीका परतन कारणदहै भौर अजका पतन कार्यं है तथाऽपि 
शीघ्ताको प्रकाकषित करनेके लिए उनका पर्वाऽपरमावका विपययहो गयाहै। 
सह शब्दका पर्याय “सममू'" पदका प्रयोग होनेसे यह सहोक्ति भलङ्कार है । 

इयं चेति । यह सहोक्ति मालारूपसे मी होतीहै। जैसे कि उदाहरण 
दिया है-.'सहकुमुदकदम्बः"' दध्या 

ल्धमणेनेति । -'लक्मणके साय रामचन्द्रजी गहन वनम चते गये'" हस्यादिमें 
अतिदायोक्ति मुल न होनेसे ("सह ” शब्द होनेपर भी सटोक्ति अलङ्कार नहीं है । 
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बिनोक्तियद्विनान्येन नासाण्वन्यदसापु वा ॥ ५५ ॥ 
नासाधु अशोभनं न भवति । एवं च यद्यपि शोभनत्व एव पयबसानं, 
तथाप्यशोभनत्वामाषमुखेन शोभनवबष्वनस्यायमभिप्रायो यत्कस्यविद्रणंनीयस्या- 
शोभनत्वं तत्परसन्निधेरेव दोषः । तस्य पुनः स्वभावतः शोभनत्वभेवेति । 
यथा- 








विना जटदकालेन चन्द्रो निस्तन्द्रतां गतः । 
बिना प्रीष्मोष्मणा मर्जुषंनराजिरजायत । | 


विनोक्ति लक्षयति- विनोक्तिरिति । अन्यत्‌ = अपर, वस्तु = पदाथः, 
अन्येन विना = अपरेण पदार्थेन विना, यत्‌, असाधु = अश्ोमनं, न मवति, शोभनं 
मवतीति मावः। तथेव अन्यत्‌ वस्तु, अन्येन विना, भसाघु = बश्ोमनं, मवति, 


चा, सा विनोक्तिः । ५५।। 
विषृणोति- नाऽसाध्विति । न असाधु = अशोमनं न मवति । शोमनस्व 


एव पयंवसानं = वाक्यसमात्तिः । “अमावस्यतु यो मावो माव एवाऽवकिष्यते 1 
इति न्यायादिति मावः। अशोमनत्वाऽमावमुसेन = भसुन्दरत्वाऽभावबोषनेन, 
शोमनवचनस्य = सुन्दरत्वोक्तेः, परसक्षिधेः = परस्य ( व्णनीयभिघ्वस्तुनः ) 
स्षिषेः ( सम्बन्धात्‌ ) एव दोषः । 

अकशोमनत्वाऽमावे विनोक्तिमूदाहरति-- विनेति । जलदकालेन=वर्षासिमयेन 
विना, चन्द्रः = निस्तन्द्रतां = निमलतां शोमनतां, गतः = प्राप्तः । ग्रीषमोष्मणा = 
ग्रीषमतु' सन्तापेन, विना, वनराजिः = आरामश्रेणी, मञ्जुः = शोमना, अजायत = 


जाता । अनुष्टुन्बुत्तम्‌ । 
स्वभावसुन्दरयोश्चन्द्र-वनराज्यो्जलदकाल-ग्रीष्मोष्मसंनिधानरूपदोषविगमनेन 


शोभनत्वं प्रतिभातीत्यर्थः । 


विनोक्तिरिति । जहां मिन्न वस्तु भिन्न वस्तुके विना ( अक्षोमन अर्थाहु 
असुन्दर ) नहीं होता है भर्या सुन्दर होता है अथवा असुन्दर होतादहै उसे 


““विनोौक्ति” कहते । 
एवं चेति । “अशोमन नहीं होता है" कहनेसे यद्यपि शोभनत्वमें ही 


प्यंवसान होता है, तथाऽपि ““अशोभन नहीं होता है'* इसप्रकारसे कह्मेसे “शोभन 
होता है" एेमे कथनका भ्य यह्‌ है कि वणेनीय पदा्थंका जो अश्ोमनत्व है कह 
दूसरे ( अवणंनीय ) के सम्बन्धसे ही दोष है । उसकी गोमनता स्वमावसेहीषहै। 
जैसे--विनेति । वर्षासमयके विना चन्द्रमा निर्मल हो गये । म्रीष्म ऋतुके 
सन्तापके विना वनपड्क्ति मनोहर हो गर्ई। 
स्वमावसे ही सुन्दर चन्द्रमा भौर वनपङ्क्ति इन दोनोकी ही वर्षासिमय भौर 
यरीष्मसच्िधान खूप दोषके चले जानेपे शोभनता प्रतीत हो रही है, यह भभिभ्रायदहै। 








९२६ सा्ित्यद्पंणे 


'असाध्वशोभनं यथा- 
अनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साधु त्वया छतम्‌ । 
का दिनश्रीर्विनर्कैण ? का निशाशशिना बिना १। 
निरर्थकं जन्म गतं नलिन्या यया न रृष्टं तुदिनांश्यबिम्बम्‌ । 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फटेव दृष्टा विनिद्रा नङिनी न येन ॥' 


| 








विषुणोति--मसाध्विति । कारिकास्थमसाधु = अशोमनमित्यथंः । शोमन- 
त्वाऽमावे विनोक्तिमुदाहरति- अनुथान्स्येह्ठि । पतिमनुयान्तीं कांचिन्नायिकां भ्रति 
तत्सख्या उक्तिरियम्‌ । जनाऽतीतं = गुणगणाऽतिकशशयेनाऽतिक्रान्तलोकं, ताह 
कान्तं = पतिभरू, अनुयान्त्या = भनुसरन्त्या, त्वया = मवलव्या, साधु = समीचीन, 
कृत = विहितम्‌ । तथा च अकण विना = सूर्यमन्तरेण, दिनश्रीः = दिवसशोमा, 
का = कोडहृशी, अशोमनेति मावः । तथव शशिना विना = चन्द्रमन्तरेण, निशा = 
रात्रिः, का = कशी, अशोमनेति मावः । भनुष्टुन्युत्तम्‌ । 


अत्राऽकंण विना दिनभियस्तथा शशिना विना निल्ायाश्च शोभनत्वाऽमावा- 
द्विनौक्तिः । तथेव दिनधिया निरया च नायिकाया उपमानोपमेयमावो व्यङ्गुघः । 


विनाथंकनञ्प्रयोगे श्लोमनत्वाऽमावे विर्योक्तिमदाहुरति- निरथंकमिति । 
अस्य पूर्वाद्धं विह्वणोक्तिरूपमुत्तरादं च राजकन्योक्तिरूपम्‌ । नलिन्याः=कमलिन्याः, 
जन्म = जननं, निरथंकं = व्यर्थ, गतं = यातम्‌ । यया = नलिन्या, तुहिनांऽशुबिम्बं= 
तुहिनांऽशोः ( चन्द्रमसः ) बिम्बं ( मण्डलम्‌ ), न हृष्टं = नाऽवलोकितम्‌ । इतीयं 
विह्वणोक्तिः । तथेव, इन्दोरपि = चन्द्रमसोऽपि, उत्पत्तिः = जनिः, निष्फला = 
निष्प्रयोजना एव, येन = इन्दुना, विनिद्ठा = विकसिता, नलिनी = कमलिनी, न 
हृष्टा = नाऽवलोकिता । इतीयं राजकन्यो क्तिः । उपजातिवुत्तम्‌ । 





भसाधु म्यात्‌ मह्ोमनका उदाहरण जैसे--अनुथान्त्पेति । जनाऽतीत 
अर्थात्‌ गणसमूहसे सबको मात करनेवाद्धे पतिका अनुगमन करने वाली तुमने 
भच्छा किया । सूरयेके विना दिनक गौर चन्द्रमाके विना रात्रिकी शोमाक्याहैः 
यहां सू्येके विना दिनश्रीका भौर चन्द्रमाके विना रात्निका मी शोमनत्वका 


भमाव वणित होनेसे विनोक्ति अलङ्कार ह्ै। दिन्नो भौर रात्रिके साथ वण्यंमान 
नायिक्राका उपमानोपमेयमाव व्यङ्गध है । 


निरर्थकमिति । कमलिनीका जन्म व्यथं हो मया, जिसने चन्द्रमण्डलको 


नहीं देखा । चन्द्रमाकी उत्पत्ति मी निष्फल ही है जिसने खिली हुं कमलिनीकोः 
नहीं देखा । 
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अत्र परस्परविनोक्तिभङ्था चमत्कारातिशयः । बिनाशब्द्प्रयोगाभावेऽपि 
विनार्थविवक्षायां विनोक्तिरेवेयम्‌ । एवं स्टोक्तिरपि सहशब्दप्रयोगाभावेऽपि 
सहाथंविवक्षायां भवतीति बोध्यम्‌ । 
समासोक्तिः स्मेथ॑त्र कायणिङ्गविशेषणैः । 
व्यवहारसमारोपः प्रस्त॒तेऽन्यस्य वस्तुनः ॥ ५६ ॥ 


अत्र समेन कार्येण प्रस्तुतेऽग्रस्तुतव्यवहारसमारोपः । 








गत्र चन्द्रमण्डलदश्लेनं विना नलिन्याः शोमनत्वाऽमावात्तथा विकतित- 
नलिनीदकशशनाऽमवाच्चन्द्रस्याऽपि क्ोभक्ह्कऽमावादिनोत्रितिः । विक्ुणोति- श्र॑ति । 
अस्मिन्‌ उदाहरणे नलिनीचन्द्रमसोः परस्परविनोक्तिमङ्कुधा = विनाशब्दप्रयोगाऽ- 
भावेऽपि रञ्पदगम्यदिनोवितिविच्छित्या चमत्काराऽतिश्षयः। विनाश्चब्दस्य प्रयोगाऽ 
मावेऽपि, तंदथंविवक्षया विनोवित्तरेवेयम्‌ । .एष् एव न्यायः सहोक्त्यलङ्कारेऽपि 
योजनीवः । 


समासोक्ति लक्षयति- समासोक्तिरिति । यत्र, सैः = प्रहृता्ग्रकृतयोः 
साघारणैः, कावे-लिङ्क-विश्ेपणैः = कायं ( कमं), निङ्खं ( स्त्रीत्वादि ), विशेषणं 
( भेदको धमं: ), तैः, प्रस्तुते = प्रकृते व्तुतै, अन्यस्य = अप्रस्तुतस्य, वस्तुनः = 
पदार्थस्य, व््रवहारसमारोपः = आचरणः, सा समासोक्तिः समासेन 
( संक्षेपेण, एकेन शब्देन } उक्तिः ( अथंदयस्य कथनम्‌ ) यत्रसा समासोक्तिरिति 
व्युत्पत्तिः ।। ५६ ।। 


विवृणोति-- अत्रेति । 

अश्रेति । हस उदाहरणमे नलिनी भौर चन्द्रमाका विनाब्दका प्रयौगन 
होनेपर मी उसके अथंकी विवक्षामें नम्‌ पदमे गम्य विना पदकी उक्तिसे विचित्रतासे 
अतिकशषय चमत्कार है । भतः यह्‌ विनोक्ति भलङ्कारदटीदहै। 

हसी तरह सहोक्ति अलङ्कार मी, सह्‌ शब्दका प्रयोग न हौनेपर भी उसके 
अ्थंकी विवक्षासे हता है, यह जानना चाहिए । 


समासोक्तिरिति । जहाँ प्रकृत भौर अप्रकृतमें साधारण कार्य, लिङ्क भौर 
विश्चेषणसे प्रस्तुतमे अप्रस्तुत पदार्थके व्यवहारका समारोप होता है उसे समासोक्ति 


अलङ्कार कहते है । 


९२८ साित्यद्पणे 


यथा- 
उयाधूय यद्रसनमम्बुजढोचनाया 
वक्षोजयोः कनककुम्भविरासभाजोः। 
आलिङ्गति प्रसभमङ्गमशेषमस्या 
धन्यस्त्वमेव मख्याचलगन्धवाह्‌ ! ।।' 
अत्र गन्धवाहे हटठकामुकव्यवहारसमारोपः। 
लिङ्गसाम्येन यथा- 
असमाप्रजिगीषस्य शीचिन्ता का मनस्विनः ?। 
` अनाक्रम्य जगत्छरत्स्नं नो सन्ध्यां भजते रविः ॥ 


समासोक्तिमुदाहरति--च्याघ्येति ॥ मकृतललनोए मो गस्य कस्य चित्पुरुषस्य 
मलयाऽचलगन्धवाहं प्रत्युक्तिरियम्‌ । हे मलयाऽचलगन्धवाह = हे मलयपवंतवात !, 
दक्षिणवातेति भावः । मस्याः = हृहयमानायाः, अम्बु जलोचनायाः = कमलनयनायाः 
सुन्दर्याः, कनकेत्यादिः०=कनककुम्मयोः (सुव्णंकलजशयोः) विलासमाजोः ( बिलासं= 
शोभां, मजतः = सेवेते इति तयोः ) वक्षोजयोः ( उरोजयोः ) स्तनयोरिति मावः । 
वसनं = वस्त्रं, प्रसमं = हठात्‌, व्याधूय = दूरीकृत्य, यत्‌, भश्चेष = समस्तम्‌, अरङ्ग 
देहाऽवयवभ्‌, मालिङ्गंसि = गाहिलष्यसि, अतः, त्वभू एव, घन्यः = पुण्यवान्‌, धनं 
लण्धा धन्यः, ““घनगणं लग्धे""ति यतु । ““सुकृती पुण्यवान्धन्य'' इत्यमरः । ““पुण्यंविना 
नहि भवन्ति समीहिता्था' इति नयादिति मावः । वसन्त तिलकाथुत्तम्‌ । 

विषुगोति--अत्रेति । भत्र = अस्मिन्पदे, गन्धवाहे = प्रस्तुते वायौ, हठका- 
भुकेत्यादिः० = बप्रस्तुतस्य हठकामुकस्य ( बलात्कारपुवंकं कृतका मिन्युपमोगस्य 
अजनस्य ) व्यवहारः ( आचरणम्‌ ) तस्य समारोपः ( आरोपः ) । तोत्र प्रस्तुतेऽ 
प्रस्तुतण्यवहयारसमारोपात्समासोक्तिः। 

लिङ्गसाम्येन समासोक्तिमुदाहरति--असमाप्तजिगषस्येति । कल्णकृत- 
राजतरङ्कगिणीस्थं पद्यमिदम्‌ । असमाप्तजिगीषस्य = मसमाप्ता ( सनवर्सिं्ना ) 


यहां समान कायस प्रस्तुतमे भप्रस्तुतके व्यवहारका आरोप, जसे हे मलय- 
पवंतके वायु! हस कमलनयना ( सुन्दरी )के सुवणंकलशोके समान शोभावाले 
स्तनोके वस्त्रको जबदंस्तीसे हटाकर जो समस्त अङ्गका आलिङ्गन करते हो, तुम 
ही धन्य हो । 

अत्रेति । हस पद्मे वायुम अप्रस्तुत हठकामुकके ग्यवहारका आरोप 
है । अतः यह्‌ समासोक्तिका प्रथम उदाहरण है। 

लिङ्गसाम्यसे समासोक्ति अलङ्कार जंसे-अ्षमाप्तजिगोषस्येति । 
जिसको जीतनेको इच्छा पूर्णं नहीं हुई है उस मनस्वी पुरुषको स्त्रीकी चिन्ता क्ष्या 
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छत्र पुीखिङ्गमात्रेण रविसन्ध्ययोनौयकनायिकाञ्यवहारः । 
विशेषणसाम्यं तु शिङ्ष्टतया, साधारण्येन, ओौपम्यगमत्वेन च त्रिधा । 
तत्र शिक्षटतया यथा मम- 
विकसितमुखीं रागासङ्गाद्‌ गङत्तिमिरादृरतिं 
दिनिकरकरस्पषटामैन्द्रीं निरीक्ष्य दिशं पुरः । 





जिगीषा ( जेतुभिच्छा ) यस्य, तस्य । मनस्विनः = प्रशस्तचित्तस्य, नीतिवेदिन इति 

मावः। का स्त्रीचिन्ता = कि नाम नारीचिन्तनम्‌, नेव स्त्रीचिन्तेति मावः। 
तथा हि--रविः = सुयंः, कृत्स्नं = घमस्तं, जगत्‌ = लोकम्‌, अनाक्रम्य = गाक्रान्त- 
मकृत्वा, सन्ध्यां = सन्धिवेलां स्त्रीरूपाभू, नो भजते = न माश्रयते । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । 

विषुणोति- अत्रेति । भत्र = अस्मिन्पदे, पृस्त्रीलिङ्खमात्रेण = केवलेन 
पलिङ्खन स्त्रीलिङ्केन, न पुनववंस्तुतः स्त्रिया पंसा । रविसन्ध्ययोः = प्रस्तुतसूयंसन्धि- 
वेलयोः, नायकनायिकाग्यवहारः = नायकनायिकयोः ( भप्रस्तुतपुरुष- स्त्रियोः ) 
व्यवहारः ( माचरणारोप हति भावः ) । 

समासोक्तौ विदयेषणसाम्यं वि मजते--विहोषणसाग्यं त्विति । विच्चैषणसाम्यं 
तु--रिलष्टतया = र्लिष्त्वेन, साधारण्येन = अथंद्वयेऽपि विद्छेषणस्य साधा रणत्वेन, 
मौपम्यगमंत्वेन च = उपमागमेत्वेन च च्रिघा = प्रकारत्रयेण मवति । 

रिलषटविशेषणसाम्येन समासोक्तिमुदाहरति-विकसितमुखीमिति । प्रमात- 
व्णनपरं विश्वनाथरचितं पद्यमिदम्‌ । तुहिनद्युतिः = चन्द्रः, रागासङ्खात्‌ = रागस्य 
{ लौहित्यस्य अनुरागस्य च ) भासङ्खात्‌ ( उपस्थितेः, हेतोः ), विकसितमुखीं = 
विकसितं ( प्रकाशितं, प्रफुल्लच्ख ) मुखं ( प्रथममागः वदनं च ) यस्यास्ताम्‌ । तथा 
गलतिभिराघुत्ति = गलन्ती ( नश्यन्ती ) तिमिराशुत्तिः ( अन्धकाराऽवरणं, तिमिरम्‌ 
इव कृष्णा आवुतिः = वस्त्रं यस्यास्ताम्‌ । रेन्द्रीम्‌ = इन्द्रदं वत्यां, पूर्वामित्य्षः, 
ताहृशीं दिशं = ककुमं, दिनकरकरस्पृष्टा दिनकरस्य ८ सूर्यस्य, कस्यचित्युरुषस्य च ) 
करेण ( सूयंस्य-किरणेन, कस्य चित्पुरुषस्य व-हस्तेन ) स्पृष्टम्‌ (आमृष्टां, घतां च) 





होगी ? जसे सूयं समस्त लोकको आक्रान्त किये विना सन्ध्याका आश्रय नहीं करते 
ह । यहां रवि ( सूयं )का पंल्लिङ्खं मौर सन्ध्याका स्त्रीलिङ्क होनेसे उन दोनों 
नायक भौर नायिकाके व्यवहारका बारोप हुमा है । 

विष्धेषणसाम्य- दिलष्ट होनेसे, दोनों अर्थोमिं विश्चेषणकी साधारणतासे भौर 
उपमा गमंत्वसे तीन प्रकारका होता है । उनमें हिल होनेसे जंसे-- म्रन्थकारका 
विकतितमूखोमिति । यह ॒प्रातःकालका वर्णेन है । चन्द्रमा, सामने राग ( लाली 
वा अनुराग )के होनेसे विकसित (प्रकाशित वा प्रफुल्ल) मुख प्रथम (माग वा मृंह)से 
यक्त, अन्धकारङूप भोवरणके अथवा अन्धकारके समान काला क्सत्र जिसका हंट 
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जरठलबलीपाण्डच्छायो श्रृशं कलुषान्तरः 
श्रयति हरितं हन्त ! प्राचेतसीं तुहिनथुतिः ॥' 
अत्र मुखरागादिशब्दानां रश्लष्टता । अत्रेव हि "तिमिरावृतिम्‌ इत्यत्र 
(तिमिरांश॒काम्‌' इति पाठे एकदेशस्य रूपणेऽपि समासोक्तिरेव, न त्वेकदेश- 
विवरतिंरूपकम्‌, तत्र दहि तिमिरांञ्चुकयो रूप्यरूपकभावो द्रयोरावरकत्वेन 








निरीक्ष्य = इष्टवा, भरृह्चम्‌ = अत्यथं, कलुषाऽन्तरः=रशलक्ष्मणा मलीमसमध्यमागः, 
ईष्यंयाऽप्रसन्न चित्तञ्च, जरटलवलीपाण्डच्छायः = जरठा ({ जीर्णा पक्वेति मावः) या 
लवली ( फलविद्चेषः ) तस्या इव पाण्डुः ( पाण्डुरवर्णा ) छाया ( कान्तिः } यस्य 
सः, एकत्र प्रातःकालादपरत्र वियोगादिति मावः । प्राचेतसीं=वारुणीं, पञश्चिमामिति 
भावः, हरितं = दिकं, “दिशस्तु ह॒रितः कष्टा" इत्यमरः । श्रयति = आश्चयति । 
ह रिणीवृत्तम्‌ । 

विवुणोति-भत्रेति । भत्र = अस्मिन्पदे, मुख रागा दिशब्दानां, रिलिष्टता 
इलेषयुक्तता । अत्र प्रमात वणेन प्रस्तुतं, ततश्च तदङ्खत्वेन प्रस्तुतायां प्राच्यां दिशि 
मुख रागादिषिलष्टविशेषणसाम्यादगप्रस्तुताया बन्धक्या व्यवहारसमारोपस्तथेव प्रस्तुत- 
योदिनकरचन्द्रयोः रिलष्टविश्चैषणसाम्यादप्रस्तुतयोद्ध योरुपपत्योव्यं वहारसमारोपष्चेति 
समासोक्तिरल्कूार इति मावः । 

समासोक्त्येकदेशविर्वातिरूपकयोविवेकं प्रस्तौतीत्यत्रेव हि । 

अत्रव = “'विकसितमुखीम्‌ हत्यादिषपद्य एव । “"त्तिनिरावुतिम्‌"' इत्यत्र 
““तिमिरांशशुकम्‌'* इति पाठे एकदेशस्य, कपणेऽपि =आरोपणेपि, तिमिरख्पे उपमेयेऽ- 
शु'करूपस्योपमानस्या रोपेऽपीति भावः । समासोक्तिरेव नत्वेकदेष्ठाविवतिरूपकम्‌ । 

मत्र हेतुमुपपादयति- तत्र हीति । हि = यस्मात्‌, तत्र = तस्मिन्‌ पाठे, 
“"तिमिरांऽशुकाम्‌'* इति स्थान इति भावः । रूप्यक्पकमावः=आरोपस्थल उपमेयोप- 
मानमावः, द्रयोः=तिभिरांऽुकयोः, आवरकत्वेन = माच्छादकत्वेन, सामान्यघ्मेण । 





गया है एसी, इन्द्रकी दिक्षा ( प्राची )को दिनकर ( सूयं अथवा किसी पुरुष )के 
कर (किरण ना हाथ ) ने स्पृष्ट देक्लकर अत्यन्त कलुष ( मलिन वा अप्रसन्न ) बान्तर 
शशषरूप ( अभ्यन्तर माग वा चित्त) वाला होकर पकी हई लवली ( हरफावडी 
फल )के समान पीली कान्तिवाला होकर परिचम दिश्ाका जाश्चरय लेता है । 

धन्रेति । दस पद्मे भुल, राग मादि शाब्द रिलष्ट ह । अन्रैव हीति । इसी 
पद्यमें ^* तिमिरावुतिम्‌'” इसके स्थानपर “तिभिरांशुकामू” एसा पाठ होनेषर एक 
देशका गारोपण करनेपर भी समासोक्तिही होती है) एकदेकशविवति शूपक नहीं 
होता है । क्योंकि ठेसे पाठम अन्धकार भौर वस्त्रका उपमेयोपमानभाव दोनोर्का 
भच्छादकत्व धमं होनेसे स्पष्ट साहश्य होनेसे दूसरेकी सहकारिताकी बपेक्षा न 
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स्फुटसादृश्यतया पर साचिन्यमनपेक््यापि स्वमाच्रविश्रान्त इति न समासोक्तिलुदि 
व्याषहृन्तुमी शः । 
यत्र तु रूप्यरूपकयोः सादृश्यमस्फुरं तत्रेकदेशान्नररूपणं विना तदसङ्गतं 


स्यादित्यशाब्दमप्येकदेशान्तररूपणमार्थमपेश्षत एवेति, तत्रेकदे शविवर्तिरूपकमेव । 
यथा-- ` 


(जस्स रणन्तेउरए करे कुणन्तस्य मण्डटगरअम्‌ । 
रससमुहौ पि सहसा परम्मृहौ होई रिउपेणः।॥। 


स्फुटसाहेष्यतया = मुखचन्द्रयो रिवेत्यथंः । परसाचिव्यं = परस्य (नायिकारूपणस्य) 
साचिव्यं ( प्राच्यां नायिकात्वारोपाऽनुसन्धानसाहाय्यम्‌ ) अनपेक्ष्याऽपि, स्वमात्र- 
विश्रान्तः = स्वस्मिन्नेवाऽवस्थिधः, इति = हेदो । समासोक्तिबुद्धि = समासोक्त्य- 
लङ्कारज्नानं, व्याहन्तुं = बाधितुं न ईशः = न समयः। 

एकदेशत्रिवतिरूपकस्यलं निदिशति-- यत्र त्विति । शूप्यरूपकयोः=उपमेयोप- 
मानयोः, एकदेशान्तरकूपणं = कूत्रचिदेकदेशे आरोपम्‌ । तत्‌ = वाक्यम्‌, असङ्गुतम्‌- 
अनुपपश्चम्‌ । अश्षाब्दमपि = शब्देनाऽप्रतिषादितमपि । 





एकदेश विवतिरूपरकमुदाहरति- जस्स इति । 


“यस्य रसाऽन्तःपुरके करे कुर्वणिस्य मण्डलाऽग्रलनाम्‌ । 
रससंमुख्यपि सहमा पराङ्मूर्खः मवति रिपुसेना ।। इति सस्कृतच्छाया । 


कस्य चिद्राज्ञो विक्रमव्णनमिदम्‌ । रणाऽन्तःपुरे = रणः ( युद्धप्रदेशः ) एव 
भन्तःपुरक, तस्मिन्‌, ""अनुकम्पायामु'" दति कन्‌ । मण्डलाऽग्रलतां = खड्गवत्लीं 
कांचित्प्रमदां, च करे = हस्ते, कुर्वाणस्य = विदधतः, घारयत हत्यर्थः । यस्य = 
राज्ञः, रससंमुखी = रसेन ( युद्धाऽनुरागेण सुरताऽनुरागेण च ) संमुखी ( अमिमुली ) 
अपि, रिपुसेना = हश्रुपूनना, भपरा प्रमदा च, सहसा = अतकितखूपेण, पराङ्नुखी= 
विमुखी, मवति, मीते रीष्यतिदचेति भावः । गाथाछन्दः । 





करके मी अपनेमें ही विश्रान्त होताहै। भतः समासोक्तिके ज्ञानको हटाने समर्थं 
नहीं है। परन्तु जहां रूप्य ओौर सूपकका सार्य भस्पष्ट है वहां किसी एक देशमें 
आरोपके विना वहु ( साह्य ) असंगत होगा अतः अशब्द ({ शब्दसे अश्रतिपादित) 
होनेसे एक देकशषमे भारोप आं ( अर्थगत ) अपेक्षित होता दै, अतः वहां एकदेश- 
विविरूपक ही हो जाता है । जैसे कि--जस्सेति । 

रणदूप अन्तपपुरभे हाथमे कृपाणलताको लिये हृए जिस राजाको देखकर 
शच्रुभोंकी सेना रस ( युद्धाऽनुराग भौर सुरताऽुराग }से सम्मुख होकर भी सहसा 
पराङ्मुख हो जाती है भर्थाद्‌ मह्‌ फेर लेती है। 
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कनाम 


अत्र रणान्तःपुरयोः सादृश्यमस्फुटमेव । कचिच्च यत्र स्पुटसाटश्याना- 


मपि बहूनां रूपणं शाब्दमेकदे शस्य चां तश्रेकदेशविवर्तिरूपकमेव । रूपकप्रती- 
तेव्यौप्रितया समासोक्तिप्रतीतितिरोधायकत्वात्‌ । नन्वस्ति रणान्तःपुरयोरपि 
सुखसं्ारतया स्फुटं सादृश्यमिति चेत्‌ ? सत्यमुक्तम्‌ । अस्त्येव, किन्तु वाक्यार्थ- 








विबुणोति--अश्रेति । अस्मिन्नुदाहरणे लिङ्खसाम्येन मण्डलाऽग्रलतायां 
नायिकाव्यवहारः, पराइमुखत्वहूपकार्यसाम्येन रिपुसेनायां प्रतिनायिकाग्यवहारः 
प्रतीयते, तथाऽपि अत्र = अस्मिन्पद्ये, रणाऽन्तःपुरयोः = सादृश्यम्‌, अस्फुट = 
अव्यक्तम, रणस्य मी तिजनकत्वेनाऽन्तःपुरस्य च सुख विहा रास्पदत्वेने तिद्रयोः = ाष्श्य- 
मस्फुटमिति भावः : 


क्वचिच्चेति । रूपणम्‌ = मा रोपः । शाब्दं = शब्दोपात्त । एकदेशस्य = 
एकभागस्य च, आ्थेम्‌ = अर्थवशाल्लम्यमू । यथोक्तं पूवं “लावण्यमधुभिः पूर्णम्‌" 
इत्यादौ ( १४२ प° ) । रूपकप्रतीतेर्व्यापितया=ग्यापकत्वेन अषिकस्थानस्थितयेति 
मावः । “““"तिरोधायकत्वात्‌ = लौपकारकत्वात्‌ । 


अत्राऽपि स्फुटसाहृश्यं प्रदश्यं समासोक्तिमाशङ्ुते - नन्वस्ति । रसखसन्ार- 
तया = वीरप्रमुखत्वेन अनायास विहा रास्पदत्वेन स्वतो मण्डलाऽप्रलतादीनां नायिका- 
त्वाघारोपमनपेक्षय । 


परिह रति- सत्यमुक्तम्‌ । अस्त्येव = स्फुटसाहद्य्भिति शेषः । वाक्याऽथ- 
पर्यालोचनसाप्पेक्ष = “जस्स पूरणन्तेउरए'" इत्या दिपूणं वाक्यार्थस्य पर्यालोचन मपेक्ष्यव, 








अग्रेति । इस उदाहरणमे लिङ्खसाम्यसे मण्डलाऽग्रलता ( कृपाणलता मे 
नायिकाका व्यवहार दहै, मौर पराङ्मुखत्वरूप का्यंके साम्यसे रिपुसेनामे प्रति- 
नायिकाका व्यवहार प्रतीतहोताहै। तौमी इस पद्यमे रण भौर अन्तःपुरका 
स!हृदय अस्पष्हीहै। 


ववचिच्चेति । जहां कहीं स्पष्ट साहृश्यवाले बहुतसे पदार्थौका आरोप शाब्द 
{ शब्दगत ) हो ओर एकदेशमे अर्थगत हो वहां एकदेदाविवति शूपक ही होता 
है, क्योकि रूपककी प्रतीति व्यापक होनेसे समासोक्तिके प्रतीतिको तिरोहित 
( आच्छादित ) करदेतीहै। 


नन्विति । आशङ्का करते है--रण मौर अन्तः्पुरका भी सुखमे संचारका 
स्थान होनेसे साह्य स्पष्टहीदहै एेसा कहंतो, सत्यहीक्हादहै, साहश्यदहै ही, 
किन्तु वह वाक्याथंकी पर्यालोचनकी अपेक्षा रखता है, निरपेक्ष नहीं । क्योकि 
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पयोखोष्नसापेश्च, न खलु निरपेश्चम्‌। मुखचन्द्रादेर्म नोहरत्वादिषद्रणान्तः- 
पुरयोः स्वतः युखसच्नारत्वाभावात्‌। 
साधारण्येन यथा- 
'निसगंसोरभोदभान्तथ्ङ्गसंगीतशाङिनी । 
उदिते बासराधीशे स्मेराजनि सरोजिनी ॥' 
अन्न निसर्गेत्यादिविशेषणसाम्यात््‌ सरोजिन्यां नायिकाज्यवहारप्रतीतो 


श्ीमात्रगामिनः स्मेरत्वधर्मस्य समारोपः कारणम्‌ । तेन षिना विशेषणसाम्यमा- 
त्रेण नाथिकाव्यवहारप्रतीतेरसम्भवात्‌। 





न खलु निरपेक्ष=वाक्याऽर्थपर्यालो चनपेक्षाराहित्येनेतिमावः, भत्र हेतु ददर्शयति- 
मुखचन्द्रादे रिति । स्वतः = स्वमावतः। 

एतेनोपमेयोपमानयोः साहृश्यस्याऽस्फुटत्वे, तथः बहूनां खूपणं शाब्दकेकदेशस्य 
चाऽयं तत्रेकदेशविवतिरूपकम्‌ । एतद्र परीत्येन यत्र साह्यं स्फुटं यत्र वा बहूनां च 
खूपणं तत्र समासोक्तिरिति दयोमदः । 

साधारण्येन विशेषणसाम्ये समासोक्तिमुदाहरति -नितस्तगं ति । प्रमातवर्णन- 
परकं पद्यमिदम्‌ । निसर्गेत्यादिः०-निसगंसौरभेण (स्वामाविकसौगन्ध्येन) उद्‌ब्रान्ताः 
( कृतन्नमणाः ) ये श्रद्धाः ( च्रमराः ) तेषां सङ्खीतक्ालिनी ( सङ्खीतेन शोभिनी ); 
ताहृ्ी सरोजिनी = पद्यिनी, पद्धिनीलक्षणोपेता काचिघ्ायिका च, वासराऽधीश्चे 
सूरये, करस्मिश्रिन्नायके च, उदिते = उद्गते, उदयपवंतं प्राप्ते उपस्थिते च, स्मेरा = 
विकसिता, ईषद्धासवती च, मजनि = जाता । अनृष्टुब्बुत्तम्‌ । 

विषृणोति- मत्रेति । अत्र = अस्मिन्पदे, पुवद्दिस्थनिसरगेत्यादिविशेषणस्य 
साम्यावु प्रस्तुतायां सरोजिन्याम्‌ अप्रस्तुतनायिकाग्यवहारप्रतीतौ स्क्रीमात्रगाभिनः 
स्मेरश्वघमंस्य समारोपः कारणम्‌ । तेन विनास्मेरत्वसमारोपेण विना । 





मुख मौर चन्द्र मादिके मनोहरत्व आदिके समान रण भौर भन्तःपुरका स्वमावतः 
सुखसे सच्ारस्थानत्व नहीं है । 
साधारणतः अर्थात्‌ साघारणतासे-विद्चेषणसाम्यसे समासोक्ति जेसे-निसर्गे 
त्यादिः०--स्वाभाविक सुगन्धतासे मंडरानेवाले मौरोके संगोतसे युक्तं कमलिनी 
दिनके अधीश्वर ( सूयं )के उदित होनेपर मन्दहास्यसे पृक्त ( विकसित ) 


होने लगी । 
अन्ति! इस पद्यमें पूरवादधस्थित निसगं इत्यादि विश्चेषणके साम्यसे 


कमलिनीके नायथिकाव्यवहारकी प्रतीतिमे स्त्रीमात्रम रहने वाले स्मेरत्व धमका 
आरोप कारण रहै, क्योकि इसके बिना केवल विश्चेषणसाम्यसे नायिकाके व्यवहारक. 


प्रतीति असंमवदहै। 
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व 
ओपम्यगभंत्वं पुनख्िधा सम्भवति, उपमारूपकसङ्करगमभंस्वात्‌। 
तत्रोपमागमत्वे यथा- । 
'न्तप्रभापुष्पचिता पाणिपल्लवशोभिनी । 
केशपाशाचन्न्देन सुवेषा हरिणेक्षणा ॥' 
अत्र सुबेषत्ववशास्मरथमं दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेत्युपमागभत्वेन समासः । 
अनन्तरं च दन्तप्रभासदृशेः पुष्पश्चितेत्यादिसमासान्तराश्येण समानविशेषण- 


जौपम्यगरमेत्वं त्रै विष्येन विमजते-- भौपम्यगभंत्वमिति । उपमागमंस्वं, 
रूपकगमंत्वं सङ्कर मत्वं चेति । 

मौपम्यगमेत्वेन विक्षेषणसाम्ये समासोक्तिमुदाहरति-- दन्तप्रभेति ॥ दन्त- 
प्रमापुष्पचिता = नायिकापक्ष-- दन्तप्रभाः ( दकशनकान्तयः ) पुष्पाणि ( कुसुमानि ) 
इव “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोगे" इति समासः । ( लतापक्षे ) दन्तप्रभा 
शव पुष्पाणि, “'उपमानानि सामान्यवचनः'' इति समासः । तं; चिता ( व्याप्ता ज । 
पाणिपल्लवशोभिनी = ( नाथिकापक्षे ) पाणिः ( करतलम्‌ ) पल्लवम्‌ (किसलयम्‌) 
इव “'उषमितम्‌', इत्यादिना समासः। ( लतापक्षे ) पाणिः इव पल्लवम्‌, 
““उपमानानि०'” इत्यादिना समासः । तेन शोमते तच्छीला, ताच्छील्ये णिनिः । 
वं --केशंपाशाऽलिवृन्देन = ( नायिकापक्षे ) केशपाशः ( केक्षकलाषपः ) अलिनरुन्दम्‌ 
{ प्रमरसमूहः ) इव, “उपमितम्‌” इत्यादिना समाप्तः । ( लतापक्षे ) केशपाश इव 
अलिवृन्दम्‌, ““उपमानानी"" त्यादिना समासः । तेन सुवेषा=शलोमनः वेषः ( नेपथ्यम्‌ ) 
पस्वाः सा । ताहशी हरिणेक्षणा = मृगनमना, अस्तीति शेषः । अनुष्टुब्बुत्तम्‌ । 

विवृणोति--अत्रेति ॥ भस्मिन्पद्े, सूवेषत्वदशात्‌ = सुवेषेतिपदसामर्थ्यात्‌ । 
तथा च हरिणेक्षणायाः पुष्पेण पल्लवेन च सुवंषत्वेऽपि अलिवृन्देन सुवेषत्वाऽसंमवात्‌, 
“केशपाशाऽलिबुन्देन"' इत्यत्रापमितसमासः कतव्य एव । इत्यादिसमासान्त राश्रयेण> 





| , गौ पम्यगमंत्वके तीन भेद होते है-उपमागभं, खूपकगमं भौर उनका 
संक र गभं । 

उपमागरमस्वसे विश्चेषणसाम्यमे समासोक्ति जैसे-दन्तप्रभापुष्वचितेति । 
नायिकापक्षमे--दन्तप्रमापुष्पचिता = एफूलोंकी समान दन्तकान्तियोसे व्याप्त । 
लतापक्षमे--दन्त० = दन्तकान्तियके समान फएूलोसे व्याप्त। नायिकापक्षमे- 
पाणिपल्लवहोमिनी = पल्लवके समान पाणिसे शोभित होनेवाली । लतापक्षमे- 
पाणि० = पाणिके समान पल्लवे शोभित होनेवग्ली, नायिकापक्षमे-केशपाश्चाऽ- 
लिन्रन्देन = च्रमरसमूहके समान केशपाशसे, लतापक्षमे--केश० = केशपाशके समान 
श्रमरसमूहसे, सुन्दर वेषवाली मृगनयना ( सुन्दरी ) ३ । 
अच्रेति । इस प्यमें “सुवेष” इस पदके सामर्ध्यंसे पहले-"“दन्तप्रमाः 
पुष्पाणि इव” इसप्रकार उपमित समास होता है, पीश्चे “"दन्तप्रमासट्शेः 
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माात्म्याद्रिणेक्षणाया ऊतान्यवहार प्रतीतिः । रूपक्गभत्वे यथा--छावण्यम- 
घुभिः पूणम्‌-' इत्यादि । सङ्कर गभत्वे यथा-दन्तप्रभापुष्पे-त्यादि । “सुवेषाः 
इत्यत्र “परीताः इति पाठे ह्य पमारूपकसाधकाभावात्सङ्करसमाश्रयणम्‌ । समा- 








दन्तप्रभा सहानि पुष्पाणि, तैः इति “शश्ाकपाथिवादीनां सिद्धय उत्तरपदलोपस्वोप- 
संख्यानम्‌“ हति मध्यमपदलोपिसमासाश्वयणेन, मस्मामिस्तु लाघवात्‌ ““दन्तप्रमा इव 
पुष्पाणि, अनेन विग्रहेण “उपमानानि सामान्यवचनः” इति सूत्रेण समासो विहितः । 


ङूपकगमेत्वेन विश्चेषणस्षाम्ये समासोक्तिमुदाहरति-- “लावण्यमधुभिः 
पूणे मित्यादि ( प° १४२ ) । प्द्यमिदमभेकदेशवि वतिरूपकौदाहरणसूपेण व्यास्यात- 
पूकंमू । यथा हि-लावण्यमधुमिः = लावण्यानि ( सौन्दर्याणि) एव मधुनि 
( पृष्परसाः ““मथूरव्यंसकादयक्वे""ति शूपकसमासः ) । तः पू्णेमू ( पूरितम्‌ ) 
अस्याः = सुन्दर्याः , विकासशीलम्‌, मुखं = वदनं, लोकलोचन-रोलम्बकटम्बेः = 
लोकलोचनानि ( जननयनानि ) एव रोलम्बाः ( ध्रमराः ), तेषां कदम्बः (समूहैः) 
न पीयते = न पानविषपोक्रियते। अत्र ““लावण्यमघुमिः' इत्यत्र “.लोकलोचन- 
रोलम्बकदम्बेः दत्यत्र च वि्छेषणसाम्यात्समासोक्तिरिति केषां चिन्मतम्‌। 
ग्रन्थकारमते तु मुखे पद्मस्वखूपस्येवारोपेण व्यवहारसमारोपाऽमावान्नाञ 
समासोक्तिः । प्रत्युत ˆलावण्यमधुमिः'' हत्यादौ मुखे पद्मस्य स्वरूपारोपात्‌-लाघण्य- 
मधुनोस्तरलत्वादिना लोचनरोलम्बयोश्च ङष्णवणंत्वादिना सादृश्यस्य स्पुटत्वेऽपि 
अनेकयोः श्षाब्दत्वेन रूपणात्‌ मुखे पद्यत्वाधा रोपस्याथत्वादत् कदेशविवतिरूपकमेवेति 


ग्रन्थकारसिद्धान्तः। 


सद्धुःरगभेत्वेन विशेषणसाम्ये समाषोक्तिगुदाहरति--““दन्तप्रभापुष्पचिता 
इत्यादी “'सूवेषा” इत्यत्र ““परीता'' इति पाठे, ( परीता = व्यापतेत्यर्थः ), उपमा- 
रूपकसाघकाऽमावात्‌ = परीतत्वस्य हरिणेक्षणायां लतायां च साषारण्येनेव प्रवृत्तः, 


पुष्पैश्चिता'' इस प्रकार मध्यमपदलोपी समासके अाश्चयसे समान विध्ैषणके 
माहात्म्ये हरिणोक्षणा ( सुन्दरी ) मे लताके व्यवहार प्रतीति होती है । 


रूपकगरमंत्वमे विशेषण साम्यसे समासोक्ति जंते--' ' लावण्यमधुभिः पूरणेमू"" 
यहा ““लावण्यान्येव मधूनि, तैः यहां ““मय्‌ रव्यं सकादयश्च” इससे हपक समास 


हुभा है । 
[| वें विध्ैषण जसे । 61 ।/। 
सङ्कुरगमः साम्यसे समासोक्ति जसे-- ` दन्तप्रमापुष्प० इस्यादि 
'“सुवेषा""के स्थानपर “"परीता' ेसा पाठ करेगे तो उपमा ओर रूपकका साधक 
न होनेसे अर्थाव्‌ परीतत्वका हरिणेक्षणा ओर लतामे स्ारणतया प्रकुत्ति होनेसे 
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न्मयि ििनणािििमििन कम 
सान्तरं पूर्ववत्‌ । समासान्तरमदिम्ना ख्ताप्रतीतिः । एषु च येषां मते उपमास- 
हरयोरेकदेशविवर्तिता नास्ति तन्मते आद्यकृतीययोः समासोक्तिः । 


द्वितीयस्तु प्रकार एकदेशविवर्विरूपकषिषय एव । पयौखोष्वने त्वाद्य प्रकारे 
एकदेश विवर्तिन्युपमेवाङ्गीकतुंमुचिता । 








पद्कुरसमाश्रयणं = सद्धुरोऽत्र उपमाङूतकसन्देहसङ्कुरः । समासाऽन्तरं एवंवह्‌ = 
दन्तश्रमा इव पुष्पाणि, “उपमानानि सामान्यवचनः“ इति समासः । समासान्तर- 
महिम्ना लताप्रतीतिः, तथा च प्रथमचरणत्रये उपभितसमासेन साम्यस्य वाश्यत्वात्‌, 
हरिणेक्षणायां लतासाम्यस्य गम्यत्थारिकिमेकदेशवि व तिन्युपमा ? अथवा दन्तप्रभादौ 
पुष्पाद्चारोपस्य शाब्दत्वाद्वरिणेक्षणायां लतात्वाघा रोपस्य च मथ त्वादेकदेशविवत्ि- 
कपकम्‌ ? हत्येवमुपमारूपकयोः सन्देहसङ्करः । तद्गमंकदन्त प्रमापुष्पचितेत्यादि- 
विक्ञैषणसाम्यात्समासोक्ति रित्यपि केषांचिन्मतम्‌ । 


एतन्मतस्याऽनौचित्यं प्रतिषादयति--एषु चेति । “दन्तप्रभा” इत्यादिषु 
त्रिषदाहरणेष्बिव्यथंः । आद्य ““दन्तप्रभे” इत्यादिपद्ये, द्वितीये ““लावण्यमघुभिः 
पूर्णष्‌, व्यादि पद्ये, तृतीये “"दन्तप्रभे' त्यादि पद्य “सुवेषा'* इत्यत्र ““परीते”त्यादि 
पाठयुक्ते इति मावः । येषां मते उषमासङ्कुरयोरेकदेशवि वतिता नाऽस्ति क्त्मते 
माद्यतृतीययोः समासोक्तिः । द्वितीयस्तु प्रकार एकदेशवि वतिरूपकविषय एव । 
“लावण्यमधुभिः पूणम्‌" = इत्यत्र एकदेशविवत्िरूपकमेव इति एवकारेण प्रन्यकार- 
सिडाभ्तः प्रतीयते । 


सिदान्तनिष्कषं प्रतिपादयति-- पर्यालोचने त्विति । पर्यालोचने तु=तत्त्वतो 
विवेचने तु । आद्यं = प्रथमे, प्रकारे = भेदे, "“दन्तप्रमा" इत्यादौ एकदेदाविबति- 
न्युपमैवाऽङ्गीकतु मु चिता । अन्यथा एतन्मताऽस्वीकारे-- 








सङ्कूरका आाश्चय किया गयाहै। मन्य समास प्रहलेके समान है। उससे लताकी 
प्रतीति होती है। 

एषु चेति । ““दन्तप्रमा” भादि तीनों उदाहरणोमं जिनके मतमें उपमा गौर 
सङ्कुर भलद्कारको एकदेशविवर्तीं नहीं माना गया है, उनके मतमें प्रथम ( “दन्त- 
प्रमा" इत्यादि ) भौर तृतीय ( ““सुवेषा"के स्थानमें ("परीता'' पदु जाने पर में 


समासोक्ति टै, दसरा भेद ( “लावण्यमधुभिः इत्यादि ) एकदेशवि वति रूपक ही 
है । मालोचना करनेपर पहला भेद ( ““दन्तप्रमा'" इत्यादि में ) एकदेशविवतिनीः 


उपमा अलद्कार ही मानना उचित है। 
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भम्यथा- 


एन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण शरदधानाद्रंनखक्षताभम्‌। 
प्रमोदयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥ 


इत्यत्र कथं शरदि नायिकाच्यवहारप्रतीतिः, नायिकापयोधरेणद्र- 
नखक्षताभशक्रष्वापधारणासम्भवात्‌ । 


ननु 'आद्र॑नखक्षतामम्‌' इत्यत्र स्थितमप्युपमानत्वं वस्तुपयौलोचनया रन्द्र 
धनुषि सच्ञारणीयम्‌ । 


देन्द्रमिति ! शरहतुवणंनमिदम्‌ । पाण्डपयोघरेण = शुक्लमेषेन, जल- 
वषंणादिति शेषः, शुध्रस्तनेन च । आद्र नखक्षतामम्‌ = नवीनकरजक्षतसहशम्‌, 
एेन््रभू = ¶्रदवतं, षनुः = कामुकं, दधाना = घारयन्ती, शरद्‌ = शरहतुः 
काचित्स्वरिणी च, सकलद्कं = शशचिह्वयुक्त, परस्त्रीसंसर्गात्लोकापवादसहितं 
च । न्दुः = चन्द्रमसम्‌, उपपति च। प्रमोदयन्ती = निजसमागमेनानन्दयती च, 
रवेः = सूर्य॑स्य पत्युश्च, अधिकं = प्रद्र, तापं = सन्तापं, मानसज्वरं च, चकार= 
कृतवती । उपजा तिवृत्तम्‌ । 

परमतं दूषयितुमुपक्रमते--अत्रति । अत्र = अस्मिन्पद्ये। शरदि, कथं 
नायिकान्यवहारप्रतीत्िः? नायिकापयोधरेण = नायिकायाः ( भूतलस्थिताया 
दति मावः ) पयोघरेण ( कचेन ), आद्र त्यादि = भाद्रं नशक्षताघरस्य ( नूतन- 
नखरक्षतसहशस्य ) शक्रचापस्य ( इन्द्रघनुषः ) घारणाऽसंमवात्‌ ( व हनाऽसंभवात्‌ ) । 

वि रोधिनामाश्शयमाशङ्कुते-- नन्विति । वस्तुपर्यालोचनया = वस्तुनः 
( पदार्थस्य }) पर्यालोचनया ( सूक्षमसमालोचनया ) । सच्वारणीयं = संचारयिहु 
योग्यम्‌ । 











तेसा नहीं मानें तो-एेन्द्रं धनुरित्यादि । यह शरत्‌ ऋतुका वर्णन है । 
पाण्डपयोधर (सफेद मेघ वा सफेद स्तन्‌ )से नये नखक्षतके समान इन्द्रघनुको धारण 
करती हूई शरत्‌ ऋतुने भथवा किसी व्यभिषारिण्मी स्तीने सकलद्ु ( कलङ्के युक्त 
अथवा परस्त्रीके संसरग॑मे लोकाऽपवादसे युक्त ) चन्द्रमाको आनन्दित करती हई सूयं 
अथवा अपने पतिके ताप ( सन्ताप वा मानसज्वर )को भधिकं कर दिया । 


ब्र ति । दस पद्यमें कंसे नायिकाके व्यवहारकी भ्रतीति हीगी, क्योकि 
नायिकाके पयोधरसे ताजे नखक्षतके समान दन्द्रधनुका षास्ण असमव दै । 

आशङ्का दिखलाते है--"“माद्रं नखक्षतामभू ( भर्गा तजे नशक्षतक्े समान } 
यहु†पर स्थित उपमानघ्व पदा्थेकी सूर्म आलोचनासे इन्द्रके षनुमे . सश्चारण 
करना चाहिए । 
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यथा-"द्ध्ना जु्योति' इत्यादौ हवनस्यान्यथासिद्धेदभ्नि सञ्चार्यते बिधिः । 
एवच्नेन्द्रचापाभमाद्रंनखश्चतं दधानेति प्रतीतिभंविष्यतीति चेत्‌ ? न, एव- 
विधनिषौहे कष्टसष्टिकल्पनादेकदे शषिवत्युपमाङ्गीकारस्येष अयायस्त्वात्‌ । 
अस्तु वात्र यथाकथश्चित्समासोक्तिः । नेत्रैरिवोत्पङेः पद्मं :-'इत्यादौ 
चवान्यगत्यसम्भवात्‌ । फं चोपमायां व्यबहारप्रतीतेरभावात्कथं तदुपजीबिकायाः 
समासोक्तः प्रवेशः । 








अच्राऽ्यें मीमांसकानां हृष्टान्तमुपपादयति--दध्ना जुहोतीति । हवनस्य = 
होमस्य, अन्यथासिद्धेः = प्रकारान्तरेण सिद्धः "अग्निहोत्रं जुहूयावु' हत्यनेन प्रच: 
“"अप्रःप्ते हि कषास्व्रमर्थवत्‌ दति नयेन पिष्टपेषणवदुपदेशषवयर्ध्यात्‌, होमोद्‌क्ेन 
दधिमात्रविषानं दघ्ना होमं भावयेदिति दध्नि संचायंते विधिः। प्रकृते च~--हन्द्र 


चापाभममाह नखक्षतं दधानेति समासोक्त्यलङ्कारेण शरदि नायिकाष्यवहारप्रतीति- 
भविष्यतीति वेत्‌ । 


मतमेतत्वण्डयति- नेति । एवंविधनिवहि = एताहश्चाक्यनिवहि, “दघ्ना 
जुहोतीति वेदवाक्यावारेणेत्ति छेषः। कष्टसुष्टिकल्पनात्‌ = दुःखोत्पत्तिकल्पनात्‌, 
एकदेशविवत्यु पमाऽङ्खीकारस्येव, ज्यायस्त्वात्‌ = श्रेयस्त्वात्‌ 

अस्तु वेति । भत्र = ‹ रेन््र' घनु "' रित्यादौ, यथाकथश्ित्‌ = येन केनाऽपि 
भ्रकारेण, समासोक्तिः, भस्तु वा, “ नेत्रैरिवोत्पलै;, परः" ( १३५ पृ०)। इत्यादौ 


चऽन्यगत्यसंमवात्‌ = समासोक्तिप्रका राऽसमवात्‌ । तदुपजीवि कायाः = व्यवहारोप 
जी विकायाः । 





िाकयकाकयककषक  । 


इसमे मीमांसकोंका प्रमाण दिखलाते है-यथेति । दघ्ना जुहोति ( दहीस 
हवन करता है ) इसमे “अग्निहोत्रं जुहृयात्‌'* अर्थात्‌ अग्निहोत्रका हवन करे, इसी 
उत्पत्तिविषिसे हवनकौ प्राषि होने होमके उद्यसे दधिमात्रका विघान होता 
है । इसी तरह इन्द्रधनुके सहश ताजे नखक्षतको धारण करती हुई एसी प्रतीति 
होगी अर्थात्‌ समासोक्ति बलद्भूारसे श्षरत्‌ ऋतुमे नाथिकाको प्रतीति होगी, इस 
मतका खण्डन करते है--इति चेन्नेति । रेसा कहोगे तो यह्‌ मत ठीक नहुीं। 
एवंविधाऽनिर्वाह्‌ इति । 

एसे निर्वाह नहीं होनेवाले स्थलमे कष्टकल्पना करनेसे एकदेशविव्विनी 
उपमा अलङ्कार ही उविततर ( बेहतर ) है । 

मस्तु वेति । “'रेनद्रः षन" हत्यादिमें किसी भी प्रकारसे समासोक्ति हो 
मी जाय, परन्तु (नेत्ररिवोत्पलैः पैः ( १३५ पृ) दृत्यादिमं समासोक्ति 
अलङ्कार भसंमव है, अर्थात्‌ यह्‌ एकदेशविविनी उपमा है । 

¶ चेति। फिर मौर-उपमामे व्यवहारी प्रतीति नहीं होतीहैतो 
व्यवहार प्रतीतिका आश्रय लेनेवाली समासोक्तिका उपमामें कंसे प्रवेश होम ? 


दशमः परिच्छेदः ९३९ 


ह = श 





“व्यषहारो ऽथवा तस्वमोपभ्ये यत्प्रतीयते । 
तन्नोपम्यं खमासोकतिरेकदेशोपमा स्फुटा ।॥ 
एवव््ोपमारूपकयोरेष्देशपिषर्विवाङ्गीकारे तन्मूरसह्करेऽपि समायोक्केर- 
प्रवेशो न्यायसिद्ध एव । 
तेनौपम्यगभविशेषणोत्थापितत्वं नास्या विषय इति विरोषणसाम्ये शिलिष्- 
विशेष णोत्थापिता सराधारणविरोषणोत्थापिता चेति द्विधा कायंलिकयोस्तुल्यत्वे 
व द्विषिषेति चतुःप्रकारा समासोक्तिः। 
सर्वत्रैवात्र व्यवहारसमारोपः कारणम्‌ । स च कविद्टोफिके वस्तुनि 
लौकिकवद्तुब्यवहारसमारोपः। शाक्नीये वस्तुनि शास्मीयवस्तुज्यवहार समारोपः । 


अत्राऽये प्राचीनमतसवादं प्रदयति- व्यवहार इति । 

यौपम्ये = ओपम्यगमविश्ेषणस्थले, व्यवहारः = समासोक्तिदष्व्धवहारः 
अथवा तत्व = स्वरूपं, प्रतीयते, तव्‌ गोपम्य, न समासोक्तिः, सा स्फुटा = व्यक्ता, 
९ कदेशोपमा = एकदेश विवत्तिन्युपमा दति मावः । तन्मूलसङद्कुरे = उपमारूपकसन्देह्‌- 
सङ्कूरेपि, एकदेश वि वतिषूपे इति छेषः । भप्रवेशः= प्रवेशाऽमावः । न्यायसिद्ध एव = 
उपमायां, खूपके, तदुभयसङ्कुरे च ध्यवहारभ्रती तिर्नास्तीत्येषोरऽ्यो थुक्तिसिद्ध एव । 

स्वमतमुपसंहरति- तेनेति । तेन = पूरवोक्तकारणेन । भस्याः = सभा- 
सोक्तेः । दति =दहेतोः । ˆ“ओौपम्यग मंत्वेन"* हति पूर्वोक्तिः '"गौपम्यगमत्वं पुनस्वरिघा"" 
इति विभागः ““दन्तप्रभे"^व्यादुदाहु रणत्रय च परमत एवेति समुचितम्‌ ! 

स्वंत्रेति । मत्र = समासोक्तौ, व्यवहारसमारोप एव कारणं न तु स्वरूप- 
समारोपः साषयप्रतीतिर्वा कारणमिति भावः। स च = ष्यवहारसमारोपश्च । 





जसे फि कहते है-ध्यवहार इति। उपमागमविश्चेषण स्यलमेजो व्यवहारयवा 
स्वद्पकी प्रतीति होती है वह मौपम्य समासोकिटः नहीं है वह स्पष्ट ही एकदेशोपमा 
अर्थात्‌ एष्देशविवरतिनी उपमा दै । 


एवं चेति । इस प्रकार उपमा भौर रूपक एकदेश्वषिवत्तिताका स्वीकार 
होनेपर छपमाशूपक सन्देह सद्भुरमें मी समास्ोक्तिका धप्रवेशच न्यायसिद्धदहीदहै। 
इत कारणे धौपम्यगभे विद्ेषणोौते समासोक्तिका उकश्यान नष्टीं होता है । विद्येषण- 
साम्ये दिष्ठष् विच्येषणसे भौर साधारण विष्येषणसे समासोक्तिके दौ भेद होते है । 
दसी वरह कायं मौर लिङ्खंकी तुल्यतामें समासोक्तिकि फिर दोभ्रेद होते है। इस. 
प्रकार समासोक्तिके चारमभेदहो जाते्ह। समासोक्तिमे सव्रही व्यवहारका 
आरोप कारण होताहै। किसी लौकिकं वस्तुमे लौकिक वस्तुके व्यवहारका 
आरोप, शास्त्रीय वस्तुमे शास्त्रीय वस्तुके ग्यवहारका भारोप, अथवा लौकिकं 


९४० साहित्यदपयो 


जीकिके षा शास्मीयवस्वुव्यवहारसमारोपः। शास्नीये वा ठौकिकवंस्सुज्यवहार- 
समारोप इति चतुधो । 
अश्र छोकिकबस्त्वपि रखादिभेदादनेकबिधम्‌। शाञ्जीयमपि तकौयुं दश्योतिः- 
शाक्षप्रसिद्धतयेति बहूभकारा समासोक्तिः । दिङ्मात्रं यथा-“न्याधूय यद्रस- 
नम्‌- इत्यादो छीकिंके बरतुनि खोकिकस्य हटकामुकन्यबहारादेः समारोपः । 
'येरेकरूपमखिदास्वपि वृत्तिषु त्वां 
पश्यद्धिरव्ययमसंख्यप्तया प्रवृ्म्‌ । 


लौकिके = एतत्लोकमवे, प्रत्यक्षादियोग्ये । क्षास्त्रीये = क्ास्वमात्रग्राह्ये, न तु 
लौकिक इति भावः । एवं परत्राऽपि । चतुर्धा = प्रकारचातुषिष्येन । 

तत्रेति । लौकिकवस्त्वपि रसादिभेदात्‌ = रसाः ( श्वङ्गारादयः ) तेषां 
भेदात्‌ । भनेकविधं = बहुप्रकारम्‌ । 

शास्त्रीयमपि । तकंः=न्यायक्षास्त्रम्‌, भायुरवंदः=व॑द्यविद्या, ज्योतिःशास्त्रं = 
ग्रहगणितभू, इत्यादिशास्त्रप्रसिद्धतया इति बहुप्रकारा = भधिकञेडः समासोक्तिः । 

लौकिके वस्तुनि लौकिकवस्तुध्यवहारसमारोपे समासोक्तिमुदाहरति- 
ब्याधयेति । विकृणोति--अत्र लौकिके वस्तुनि मलयाचलगन्धवाह हठकामुक- 
व्यवहारसमारोपः । 

शास्त्रीये वस्तुनि शास्त्रीयवस्तुष्यवहारसमारोपे समासोक्तिमुदाहरति- 
येरिति । भगवन्तं प्रति भक्तस्य सविनयोक्तिरियम्‌ । हे मगवन्‌ ! भलिलासु = 
समस्तासु, अपि, वृत्तिषु वतंन्ते=प्रवतंन्ते आविमेवन्तीति व्युत्पत्या वस्तुषु, स्त्रीत्वादि. 
लिङ्गेषु वा = सृष्टिस्थितिप्रलयषूपासु, अवस्थासु । सन्मात्रत्वेनाऽविकारित्वास्प्रत्य- 
यादिविशचेषाऽमावाद्रा-अव्ययं = क्षयरहितम्‌, अन्यत्र अव्ययसंज्ञकम्‌ । असंख्यतया 
संस्यातुमशक्यतया, प्रषृत्तं = विद्यमानं, ताहृशं त्वां = मवन्तं, पद्यद्धिः = जानद्धिः, 








वस्तुमे शास्त्रीय वस्तुक व्यवहारका भारोप अथवा शास्त्रीय वस्तुमें लौकिक वस्तुके 
व्यवहारका आरोप इसप्रकार चार भेद होते हँं। उनमें लौकिक वस्तु भी रस 
( श्ङ्गार ) आादिके भेदसे मनेक प्रकारका होतादहै। श्चास्क्रीय वस्तु मी तकं 
भायुंद भौर ज्योतिःशास्त्र इनके भेदसे अनेक प्रकारकी समासोक्ति होती है । 
दिग्दशंन जंसे--""व्याधूय यद्रसनमू'" ( प १८७ ) । इसमे लौकिक वस्तु 
मलयाचल वायुम हठकामुकके व्यवहारका भारोपहै। | | 
शास्त्रीय वस्तुमें शास्त्रीय वस्तुक व्यवहारके आ रोपमे उदाह रण~यंरिति । 
हे भगवान्‌ ! समस्त ॒शृत्तियों ( सृष्टि, स्थिति भौर प्रलयषूप अवस्थां वा स्त्रीत्द 
भादि लिङ्खो )में अव्यय ( क्षयरहित वा स्वरादि अव्ययसंज्ञक } असंख्यतया (संख्या 
करनेमे अशक्य होनेसे ) प्रवृत्त ( विद्यमान ) भापको जाननेवाे जिन्हने परत्वजुषः 
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लोपः छतः छिड परत्वजुषो विभक्ते- 
स्तरुक्षणं तव कृतं ध्रुवमेव मन्ये ॥' 

अत्रागमशा्लप्रसिद्धे वस्तुनि व्याकरणप्रसिद्धवस्तुन्यबहार समारोपः । 
एवमन्यन्न । 

रूपकेऽपरकृतमात्मस्वरूपसन्निवेशेन प्रकृतस्य रूपमवषच्छादयति । इह मु 
स्वावस्थासमारोपेणावच्छादितस्वरूपमेव तं पूबौवस्थातो विशेषयति । अत 
एवाच्र व्यवहार खमारोपो न तु स्वरूपसमारोप इत्याहुः । _ 
यैः = जनेः, परस्वजुषः = भिन्नत्वविषयायाः, त्वदतिरिक्ताः पदार्थाः सन्तीति 
मतिप्रयुक्तायाः, विभक्तेः = विमागस्म, अन्यत्र तु प्रत्ययशूपायाः स्वादिविमक्तेः, 
लोपः = उच्छैदः, कृतः = विहितः, न! = जनेः, घ्व = निश्चितं, तव = मवतः, 
लक्षणं=स्वरूपाऽवघारण, कृतं = विहितम्‌, इति, मन्ये=जाने । वसन्ततिलका बुत्तम्‌ । 








अश्रेति ~ ्‌ ~ 
विवणो ति~ अरति । अत्र = अस्मिन्पदे, मागमशास्त्रप्रसिद्धे = वेदशास्त्र 
प्रस्याते, वस्तुनि = पदार्थे. व्याकरणप्रसिद्धवस्तुब्यवहारसमारोपः। 


एवमन्यत्रति । एवम्‌-दत्यम्‌, मन्यत्र अन्यस्मिक्नपि विषये, उ्यमिति शेषः। 

अलद्कुारान्तरेभ्यः समासोक्तेर्मदं॒प्रदशंयति- रूपक इति । भप्रकृतम्‌ = 
अप्रस्तुतं वस्तु, उपमानरूपमित्ति भावः । आत्मस्वरूपसंनिवेष्ेन=उपमेये स्वक्पार पेण; 
प्रकृतस्य = प्रस्तुतस्योपमेयस्येति मावः । शखूपं = स्वमावमू, भवच्छादयति = तिरो- 
दधाति, इह = समासोक्तौ, तु, तत्‌ = अप्रकृतं वस्तु, स्वाऽवस्थासमारोपेण = निज- 
व्यवहारारोपेण, अवच्छादितस्वरूपम्‌ = भवच्छादितं ( रूपकवदेव तिरोहिषम्‌ ) 
स्वङ्पं यस्य तत्‌ । तं = प्रकृतं पदाथंम्‌ । पूर्वाऽवस्थातः = पूवंदशशातः, विश्चैषयति= 
विषं करोनि, उत्कषेयत्तीति मावः । 


( आपसे अतिरिक्त पदाथ ह इस बुद्धिसे प्रुक्त अथवा प्रत्ययङ्छक } “किमक्ति ( वस्तु, 
सुआदि विमक्ति)का लोप (अमाव) किया दै, उन्होने निंिबत रूपसे मापकता 
लक्षण ( स्वरूपका निह्चय ) कर लियादै, मै एेसा मानताहू । 

अत्रेति । इस पद्यमें वेदशास्त्र प्रसिद्ध वस्तुमे व्याकरण प्रसिद्ध वस्तुके 
व्यवहारका आरोप है । इसी तरह अन्य विषयमे भी कल्पना करनी चाहिए । 


रूपक इति । रूपकमे अप्रकृत भर्थात्‌ उपमानरूप वस्तु उपमेयमें अपने 
स्वरूपसे प्रकृत अर्थात्‌ उपमेयके रूपको तिरोहित कर देता है, इस ( समासोक्ति में 
तो वहु ( अप्रहत वस्तु ) अपने व्यवहारके आरोपसे तिरोहित स्वरूपवाले ही उस 
( उपमेय )को पहली अवस्थासे विशिष्ट कर देती है । भत एव इस ( समासोक्ति भ्म 
व्यवहारका समारोप है, न कि स्वरूपका समारोप होता है एेसा कहते ह । 


९४२ सा्ित्यदपंयो 





उपमाध्वनौ श्टेषे च विरोध्यस्यापि साम्यम्‌, इह तु बिरोषणमात्रस्य । 
धप्रस्तुतप्रशंसायां प्रस्तुतस्य गम्यत्वम्‌ , शह त्वप्रस्तुतस्येति भेदः । 


उक्तंविंशेषणेः साभिप्रायेः परिकरो मतः ¦ 
यथा- 
(अङ्गराज ! सेनापते ! द्रोणोपहासिन्‌ ! कणं ! रक्षेनं मीमाद्‌ दुःशासनम्‌ ! 





अत्र-समासोक्तौ । उपमेति । उपमाघ्वनौ “"हिममुक्तचन्द्रहचिर'” इत्यादौ, 
इलेषे च = "प्रवर्तयन्‌ क्रियाः साष्वीः'' इत्यादौ वक्ष्यमाणे च । 


अप्रस्तुतप्रशसायां, प्रस्तुतस्य = प्रकृतस्य, गम्यत्व= व्यञ्जनया बोध्यत्वम्‌ । 


परिकरं लक्षयति-- उक्लेरिति । उक्तं = कथितः, साऽमिप्रायेः=विश्चेषाऽ- 
मिप्राययुक्तंः, विक्ेषणैः = मेदकपदंः, परिकरः; = तदास्योऽलद्कु रः, मतः । यद्यप्य- 
पुष्टाऽ्थंस्य दोषत्वाऽभमिघानात्तन्निराकरणेन पृष्ठाथंस्य स्वीकारः कृतस्तथाऽ्प्येक- 
निष्ठत्वेन बहूना विश्चेषणानामेवोपन्यासे वं चिच्यमित्यलङ्कुारमध्येऽयं गणित इति 
काव्यप्रकाशः । 


परिकरमुदाहरति -अङ्कराजेति । मीमसेनेन व्यापाद्यमानं दुःशासनमव- 
लोक्य कणं प्रति महवत्थाम्नः सरोषोपहासयचनभिदम्‌ । बङ्गराज = अङ्गो नाम 
देशविशेषः, अत्राऽङ्कुराजत्वेन पररक्षाऽ्थं मधिनायकत्वं प्रतीयते । सेनापते ! = सना. 
पतित्वेनराजघ्रातुदु -श्षासनस्वरक्षणस्याऽऽवश्यकत्वं, द्रोणोपहासिन्‌ =द्रोणोपहासकशशील ! 
मनयासम्बुद्धयाऽजु नेन हन्यमानं जयद्रथं रक्षितुमसमथं मस्पितरं कथमुपहसितवान- 
सीत्यभिप्रायः प्रतीयते । अतो विद्चेषणानां साऽभिप्रायत्वात्परिकराऽलङ्ुारः । 





` उप उपमाध्वनि ओर रलेषमे विक्चेष्यका भी साम्य होता है, यहाँ (अमासोक्ति)- 
मे विठेषणमात्रका साम्य है । भअप्रस्तुतप्रशंसामे प्रस्तुत गम्य ( व्यङ्गघ ) होता है, 
यहा ( समासोक्ति )मे अप्रस्तुत गम्य होता है यहुमेदहै। 
उक्तेरिति । कहै गये विष्येष बभिप्रायसे युक्त विशेषणोसि परिकर अलङ्कार 
होता है ।। ५९ ॥ | 
भङ्कराजति । हे भङ्खराज ! सेनापर ! द्रोणका उपहास करनेवाले ! कणं ! 
मीमतसेनसे दुःशासनकी रक्षा करो । मौमसेनसे मारे आनेवाले दुःशासनको देखकर 
कर्णक प्रति अ्वत्यामाकी उक्तिहै। अङ्गं देशविचेष है “अङ्गराज कहनेसे है 
दूसरेकी रक्षाके लिए उसके अधिनायकत्वकी प्रतीति होती है । “सेनापते” कहनेसे 


रालाके माई दुःशासनकी रक्षा आवर्यक प्रतीत होती है। "द्रोणोपहासिन्‌" कहनेसे 
कणके दोौर्यका मद प्रतीत होता है । 
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शब्द; खमावादेकार्थैः श्टेषाऽनेकाथेवाचनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
स्वभावादेकार्थेः, इति शब्दश्टेषाद्‌ व्यवच्छेदः । 'वाष्वनम्‌' इति च 
ध्वनेः । उदाहरणम्‌- 
` “प्रवतंयन्‌ क्रियाः साध्वीमोखिन्य हरितां हर्‌ । 
महसा भूयसा दीप्नो विराजति विभाकरः ।॥' 


अथेदलेष लक्षयति-- शब्दरिति । स्वमावाद्‌ = स्वभावतः, एकाऽ्येः = 
एकाथंमात्रवाचकंः, क्ञब्दंः = पदः, अनेकाऽथंवाचनमू = अनेकाऽर्थस्य वाचनम्‌ 
( अरभिषया प्रतिपादनम्‌ ) श्लेषः ॥ ५७ ।। 

विवृगोति---स्वभावादिति। ““स्वमावात्‌ एकाऽये'"रिति, शब्दश्लेषात्‌ 
अलद्ारात्‌, व्यवच्छेदः = व्याविः, वाचनम्‌ इति च ध्वनेः = व्यवच्छेद इति 
पूर्वंणाऽन्वयः । 

अर्थंदलेऽमुदाह्‌रति- प्रवतं यल्िति । कस्यचिद्भिमाकरनाम्नो राञ्चः सूयं 
साहश्येन वणंनपरं पद्यम्‌ , साध्वी: = सवसाधारणहितकरीः, क्रियाः = कर्माणि, 
वापीक्पतडागादिनिर्माणरूपाणीति मावः। प्रवय = सम्पादयन्‌, हरिनां = 
दिक्षा, सवंदिश्वत्तिनीनां प्रजानामिति भावः, मालिन्यं = दैन्यं, हरन्‌ = निवारयन्‌; 
नानावि्रुपायेरिति मावः । श्रुयसा = प्रचुरेण, महसा = उत्सवेन, दीतः=प्रकादितः, 
विभाकरः = तप्रामकः कश्चिद्राजा, विराजति = शोमते। 





सूंपक्षे-विमाकरः = सूर्य॑ः, साध्वी: हितावहाः, सन्घ्यावन्दनादिक्पाः, 
च्याः = कर्माणि, प्रवतयन्‌ = सश्ालयन्‌, स्वोदयनेति शेषः। हरितां = दिशा, 
मालिन्यम्‌ ० अन्वकारख्पं मलीमसत्व, हरन्‌ = अपसारयम्‌, तथा भ्ुयसाः = 
प्रचुरेण, महसा = तेजसा, दीततः = प्रकाशितः सन्‌, विराजति = शोमते। 


मनुषटनृतम्‌ , | 





शब्देरिति ! स्वमावसे एकाऽथंक शाब्दोसे अनेक अर्थोका वाचन भद 
अभिधा बृत्तिसे प्रतिपादन करनेको “"श्लेष' कहत हैँ । “स्वमावात्‌ एकार्थः" कहनेसे 
शब्ददलेषकी व्याब्रत्ति होती है । ““वाचन” कहनेमे दलेषध्वनिकी व्यावृत्ति होती है । 
उदाहरण-- प्रवतं यन्षिति । उत्तम क्रियाओं ( वापी, कूपभौर तडाग बादिके 
निर्माणों )को प्रवृत्त कराते हए अनेक उपायोसे सब दिशाओमें रहने वाली प्रजा्गोके 
दैन्यको हटति हए उत्छवसे प्रकाशित विमाकर नामके कोई राजा शोभित 
हौ रहेहै। 

सूं पक्षमे-हितकारक सन्ध्यावन्दन आदि कर्मक पभरवृत्त करते हृए दिशागौ- 
की अन्धकाररूप मलिनताको हटाते हृए सयं प्रचर तेजसे शोमित हो रहे हैँ । 





९४४ साहित्यदपंणे 


अत्र प्रकरणादिनियमाभावाद्‌ द्वावपि राजसू्यौ वाच्यौ । 
क्वचिद्विशेषः सामान्यात्‌, सामान्यं बा दिकषेषतः । 
कार्याक्निमित्तं, कायं च हेतोरथ घमात्‌ समम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुतं वेद्‌ गम्यते प्श्चधा त्तः । 


अप्रस्तुतप्रशंसा स्याद्‌- 
क्रमेणोदादरणम्‌- 
पादाहतं यदुत्थाय मूधौनमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ।॥' 


विवृणोति-अत्रेति । भत्र = अस्मिन्पदे, प्रकरणादिनियमाऽमावाद- 
"संयोगो विप्रयोगश्चे""त्यादिपूवप्रतिपादिताऽभिघानियामकाऽमावाद्‌, वाच्यौ. 
अभमिघाकृत्या प्रतिपाद्यो । 
अप्रस्तुतप्रशंसा लक्षयति--क्बचिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, मप्रस्तुतातु= 
अप्रकृतात्‌, सामान्यात्‌, प्रस्तुतः = प्रकृतः, विष्चेषः, गम्यते, वेत्‌ १, क्वचित 
अप्रस्तुतात्‌, विशेषतः = विश्चेषातु, प्रस्तुतं निमित्तं गम्यते चेत्‌ २, क्व चित भद्रस्तुतात्‌ 
कार्यात्‌, प्रस्तुतं निमित्तं = कारणं, गम्यते चेत्‌ ३, क्वचित्‌ अप्रस्तुतात्‌ हेतो! = 
कारणात्‌, प्रस्तुतं, कार्यं, गम्यते चेतु ४, तथा अप्रस्तुतात्‌ ॥ ५५ ॥ 
समात्‌ = तुल्यरूपाद्रस्तुनः, प्रस्तुतं समं = तुल्यरूपं वस्तु) गभ्यते= प्रतीयते, 
चेदु = यदि, ततः = तदा, प्छघा = पच्चप्रकारा, बप्रस्तुतप्रशंसा. = अलङ्भारः, 
स्यात्‌ = वेत्‌ । 
तथा च--मप्रस्तुतास्प्रस्तुतप्रती।तरप्रस्तुतप्रंसेति सामान्प्रलक्षर्णम्‌ । सा 
चाऽपरस्तुतप्रशंसा, पूवं वणितदिशा प्वप्रकारेति बावः 
अप्रस्तुतसामान्यास्प्स्तुत विच्चेष्रतीतावधरस्तुतप्रश सा मुदाहरति - षादाहत . 
मिति । शिशुपालवधट्ितीयसर्गे बलरामस्योक्तिरियम्‌ | यत्‌, रजः = धूलिः, 
अत्रेति । यहां प्रकरण आदि नियमके न होनेसे राजा भौर सूयं दोनोंही 
वाच्य । 
क्वचिदिति । १ कहीं अप्रस्तुत सामान्यसे प्रस्तुत वि्चेष,.२ कहीं अप्रस्तुत 
विच्चेषसे प्रस्तुत सामान्य, २३ कही अप्रस्तुत कायेसे प्रस्तुत निमित्त (कारण ),४ 
कहीं अप्रस्तुत ठा रणसे प्रस्तुन कायं, ओर ५ कही अप्रस्तुत सम ( तुल्यहूप वस्तु )से 
प्रस्तुत सम ( तुल्यषूप वस्तु ) व्यञ्जना वुत्तिसे जाने जाते हैँ इस प्रकार पाच 
प्रकारकी अप्रस्तुतप्रगंसा होती है ॥ ५६॥ 


क्रमसे उदाहरण~-पादेति । उद्धत, बलराम भौर श्रौकृष्णकी समामे बलराम- 
की उक्तिदहै। 
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अत्रास्मदपेक्षया रजोऽपि वरमिति दिर प्रस्तुते सामान्यमभिदिवम्‌। 
'सगियं यदि जीवितापहा हृदये ई निष्ठिता न हन्ति माम्‌ । 
विषमप्यमृतं कचिद्धवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया । 

अत्रेशवरेच्छया कचिदहितकारिणोऽपि हितकारित्वं, हितारिणो ऽप्यष्ित- 


कारित्यमिति सामान्ये प्रस्तुते बिरेषोऽभिष्ितः। एवच्ात्राप्रस्तुतप्रशं खामूखोऽ- 
थान्तरन्यासः । 





पादाहतं = पादेन ( चरणेन ) आहतं ( ताडितम्‌ ) सत्‌, उत्थाय = उत्पत्य, 
मूधनभू = भाहन्तुः श्षिरः, अधिरोहति = माक्रामत्ि । अवमानेऽपि = अपमानेऽपि, 
स्वस्यातु = सन्तुष्टात्‌, देहिनः = चेतनपदार्थात्‌, तव॒ = पूर्वोक्तम्‌, अवेतनमपि, रजः= 
धूलिः, वरं = श्रेष्ठम्‌ । अनुष्टन्बत्तम्‌ । । 

विवरृणोति-- अत्रेति । अत्र = अस्मिन्पदे, अस्मदेक्षया = रिषूपलिनाऽव- 
मानितानाम्‌ भस्माकम्‌ ( यादवानाम्‌ ) भवेक्षया, अचेतनं सत्‌, रजः = घूलिः, 
भपि वरं = श्रेष्ठम्‌ इति विशेषे प्रस्तुते सामान्यं देहिषूपमभिहितम्‌ । 

धप्रस्तुतविश्चेषात्‌ प्रस्तुतसामान्यप्रतीतावगप्रस्तुतप्रशंसामुदाहरति-लगिय- 
भिति । रधुवंशस्याष्मसगंस्थं पद्यमिदम्‌ । इन्दुमतीनिषनाऽनन्तरमजस्य परिदेवन- 
मिदम्‌ । इयं = सन्निङृष्टस्था, खक्‌ = पुष्पमाला, जीविताऽपहा यदि = जीवन- 
धातिकफा चेतु, इन्दुमत्या इति शेषः । हदये = मम वक्षःस्यते, निहिता = स्थापिता 
सती, मामू = अज, किन हन्ति = कथं न हिनस्ति । ईश्वरेच्छया = मगयदान्छ्या, 
विषं = णरलम्‌, अपि, क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, भमृतं = पीयुष, मवेत्‌ = स्याबु, 
क्वचित्‌, अमृतं = पीयुषमु, अपि, विषं = गरलं, मये = स्थात्‌ । श्र एवात 
हेतुरिति भावः । वियोगिनी वृत्तम्‌ । 

विवृणोति--अत्रेति । अहितकारिणः = पदा्थ॑स्य, अपि, हितकारित्वं, 





पैरसे ताडित होनेपर जो धूल शिरपर चट्‌ जाती दहै, अपमान होनेषर 
सन्तुष्ट मनुष्यसे वह घूल अच्छी है । 

शत्रेति । इस पदमे शिणुपालसे अपमानित होकर भी सहनेवाले हम लोगेसि 
धूल भी अच्छी है। यहां प्रस्तुत विदचेषमें देहिरूप सामान्य कहा गया है । 

लगिति। इन्दुमतीकी मृत्यु होनेप्र अजकी उक्ति है। यह माला-जीवनको 
नष्टे करनेवालीहै तोमेरे हूदयपर रक्खी जाती हई मृजे क्यो नहीं मारदेतीहै। 
ईश्व रकी इच्छसे कहीं विष मी अमृत हो जातादहै अथव। ममृत मो विषह 
जाता है। 

अत्रेति । यहा ईरवरकी इच्छसे कहीं अहित करनेवाला भी हितकारी हा 
जाताहै भौर कहींहित करनेवाला भी भहितकारी हो जतादहै रेषे प्रस्तुत 
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दृष्टान्ते प्रख्यातमेव षस्तु प्रतिबिम्बत्वे नोपादीयते । इ तु विषामृतयोशमृत- 
क्िषीभावस्याप्रसिद्धेनं तस्य खद्धावः। 
“इन्दुरिप्न इवाञ्जनेन, जडिता दृष्टिमगीणामिष 
प्म्छानारुणिमेव बिद्रमदर, श्यामेव हेमप्रभा । 
काकश्यं कलया च कोकिङ्वधुकण्ठेष्विव प्रस्तुतं 
सीतायाः पुरतश्च हन्त ! शिखिनां बहोः सगौ इव ॥ 





मव ` मवतोतिषे शेषः । एवं हितकारिणोऽप्यहितकारित्वमिति सामान्ये प्रस्तुते विशेषः = 
ऽमृतयोरमृतविषीमवनरूपः भमिहितः । 
एवं चाऽग्रेति । यप्रस्तुतप्रशंसामूलः अर्थान्तरन्यासः = सामान्येन विशेष- 
मथनरूप इति मा वः । 


हृष्टान्ताऽर्थान्तरन्यासौ विविनक्ति दृष्टान्त इति । प्रल्यातं = प्रसिद्धम्‌ । 
प्रतिबिम्बत्वेन = उपमानत्वेन, इह तु = "सलगियम्‌'' इत्यादिषद्यतु। तस्य = 
दृष्टान्तस्य, सेद्धावः = अस्तित्वम्‌ । 

अप्रस्तुतात्कार्यासपरस्तुतका रणप्रतीतावगप्रस्तुतप्रश्ं सामुदाहरति-इन्बुरिति । 
सीतायाः सौन्दर्याऽतिलयस्योक्तिरियम्‌ । सीतायाः = जनकनन्दिन्याः, पुरतः = 
जग्रतः, इन्दुः = चन्द्रः, अञ्जनेन = कज्जलेन, लिप्त इव = उपदिग्ब इव, प्रतीयत 
हृति शेषः । सीतामुखसौन्दर्याऽतिहय वणंनमिदम्‌ । हत्थं मृगीणां = हरिणीनां, दृष्टिः = 
नयनम्‌ । जडिता इव स्तन्धा इव, चाश्ल्यर हिता इव, सीतानयनाऽतिकशशयप्षौन्दयं- 
वणेनमिदम्‌ । विद्र.मदलं = प्रवालखण्डः प्रम्लानाऽखूणिमा प्रकर्षण म्लानः (ग्लानः) 
अरुणिमा ( लौहित्यम्‌ ), यस्य तत्‌ । एतेन सीताया अघरोष्ठस्य विद्र मदलशोमाति- 
शायित्वं प्रतीयते । हिमप्रमा = सुवर्णकान्तिः, श्यामा इव = कृष्णवर्णा हव । सीताया 
देहकान्तिवणंनमिदम्‌, कोविलवधूकन्टेषु = कोक्रिलवधुूनां ( कोकिलानां ) कण्ठषु 
( गलस्वरेषु ), कलया = लेष्षेन, काकं्यं = कठोरता, प्रस्तुतं = दंवेन प्रणीतम्‌ । 
सीताकण्ठस्वरोऽतीव कोमल दति भावः । द्यं सीतायाः कण्ठस्वरप्रशघा। तथा 


सामान्यमे विषका अमृत होना मौर बमृतका विष होना हेसा अप्रस्तुत विशेष 
कटा गया दहै। 

एवं चेति । अप्रस्तुतप्रहसाभूलक अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है। दृष्टान्त 
भलङ्धुारमे प्रख्यात वस्तु ही प्रतिबिम्बूपसे लिया जाता है यहां (नप्रस्तुतप्रशसमे) 
विषका अमृत होना भौर भमृतका विष होना हस विषयकी प्रसिदि न होनेसे शान्त 
अलङ्कूारका अस्तिहव नहीं है । 

इन्वुरिति । सीताके भागे चन्द्रमा कज्जलपि लिप्तके समान प्रतीत होता है । 
मौर मृगियोके नेत्र स्तम्घसे लगते है, विद्र मर्ष्ल (भूगेके शण्ड )की लालिमा 
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अत्र सम्भाव्यमानेभ्य इन्द्वादिगताज्ञनङिपित्वादिभ्यः कर्येभ्यो धदनादि- 
गतसौन्दयविरोषरूपं प्रस्तुतं कारणं प्रतीयते । 
"गच्छामीति मयोरूया मृगदशा निःश्वासमुद्रोकिणं 
त्यक्त्वा तियंगवेक््य बाष्पकलटुषेणेकेन मां चशुषा । 
अद्य प्रम मदर्पितं प्रियसखीवृन्दे त्वया वध्यता- 
मित्थं स्नेष्ट विवर्धितो सृगरिद्युः सीत्मासमाभाषितः ।+' 


च सीतायाः पुरतः, क्िखिनां = मथुराणां बर्हाः = पिच्छानि, सगर्हा इव = निन्दिता 
इव । हन्तेति सीतायाः सौन्दर्योत्किषं हषंद्योतक वा हन्द्रादीनामपकषें षखेदद्योतकम- 
व्यय । शादु ल विक्रीडितं वत्तम्‌ । 

विवृणोति-न्रति। मत्र = अस्मिन्पदे, संमाव्यमानेभ्यः = उस्प्रेक्षा- 
विषयीक्रिवमाणेम्यः, दच््रादीत्यादिः०=दहृन्दरा दिगतेम्यः ८ इन्द्रादि प्रापेम्यः ) अञ्जन- 
लिक्षत्वःदिम्यः ( कज्जललिघ्ठत्वादिम्यः, अप्रस्तुनका्येम्य इति माव) । वदनादि- 
गतेत्यादिः०=वदनादिगतं ( सीत्ताया मूखादिस्थितम्‌ ) सौन्दयंविश्ेषरूपं ( लावण्य- 


विश्चैपरूपम्‌ ) प्रस्तुतं ( प्रकृतम्‌ ) कारणं (हतुः) प्रतीयते। हत्थं चोत्प्र्ना- 
मुलाऽऽप्रस्तुतप्र्चसा । 


म प्रन्तुन कारणात्‌ प्रम्तुन र यप्रनीनावप्रम्तुतप्रशंमामूदाह रति--गश्छाभीति) 
त्वं कि प्रस्थाननिबुत्तोऽसीति पृच्छन्तं सखायं प्रति कस्य चिदुक्तिरियभ्‌ ^“अह 
गच्छामि'' हति मयः उक्तया = भमिह्तिया, मृगहा = हरिणनयनया, मतप्रिययेति 
भावः। उद्रकिणम्‌ = आधिक्ययुक्नं, विरहजनितश्ेदस्येति शेषः, निःह्वासं = 
मुखनासाम्यां निगेतं वःयु, त्यक्त्वा = मुक्त्वा, बाष्पकलुषेग = नयनसलिला विलेन; 
एकेन, चक्षुषा = नयनेन, तियक्‌ = वक्रम्‌, अवेक्ष्य = हृष्टुवा, त्वया = मवता, मयि 


(विषये), अपितं ( समर्पितम्‌ ) , प्रेम=स्नेट", अद्य = अस्मिन्दिनि, अद्यतः प्रभृति षा, 
प्रियसखीघुन्दे = भमाष्टवयस्यासमूहे, वध्यतां = निबदच्चताम्‌, शत्यम्‌ = अनेन 
प्रकारेण, स्नेहविवधितः = वात्मल्यपरिपोषितः, मृगशिशुः = हरिणशावकः; 








मलिन-सी प्रतीत होती है। सुवणंी कान्ति कालो-सी नगतीदहै। मादा कोयलोकि 
कण्ठोमे कठोरताका लेश प्रतीत होता टै भौर मोरोके पंख मी निन्दितसे लगतेरहै। 

अत्रेति । यहां संमावनाके विषयभूत चन्द्र आदिमे प्राप्त कञ्जललिक्षष्व 
आदि अप्रस्तुत कार्योसे सीताजीके मुख भादिमें स्थित सरौन्दयं विश्चैषह्प प्रस्तुत 
कारण प्रतीत होता है। 

गर्छामोति । “जाता हू" रेस मेरे कहनेपर मूगनयना (मेरी प्रिया)ेने 
लम्बा निःश्वास छोडकर अश्रुपूणं नेत्रसे मस्म तिरछा देखकर स्नेहसे बढ़ाये गये 
मृगशावकको ““मुञ्लमे स्थित प्रेम तुम साजसे मरी त्रियसखिथोमे रल लो" एसा 
मन्दहास्यपूवंक कहा । 





९४८ साहित्थदपणे 





अत्र कस्यविदगमनल्पे कार्य कारणमभिहितम्‌ । 
तुल्ये भ्रस्वुते तुल्याभिधाने च द्विधा श्टेषमूढा सादृश्यमात्रमूखा च । 
श्लेषमूलाऽपि समासोक्तिवद्धिरोषणमात्रस्य श्लेषे शेषबद्धिशेष्यस्यापि श्लेषे 
भवतीति द्विधा । 
कमेण यथा- 
'सष्टकारः सदामोदो बसन्तश्रीसमन्वितः । 
समुज्ञ्यलरुचिः श्रीमान्‌ प्रभूतोत्कखिकाङुढः ।॥' 


सोत्प्रासं = मन्दहास्यपुवंकम्‌, जामाषिततः = उक्तः । कन्तवियोगं सोदुमसमर्थाऽह 
मरिष्यामीतित्यभिप्रायः । शादूलविक्री डितं वृत्तम । 

विषृणोति-अश्रेति । अत्र = अस्मिन्पदे, कस्यचितु = पुरुषस्य, अगमन- 
रूपे = देशान्तर प्रस्थानाऽमावरूपे, कायं, प्रस्तुते सति, कारणम्‌ = भप्रस्तुतो हतुः 
“अद्य प्रेम? इत्यादिरूपं मरणसूचकं वाक्यमिति भावः । अभिहितम्‌ = उक्तम्‌ । 

तुल्यं इति । तुल्ये = वस्तुनि, प्रस्तुते । तुल्याऽभिधाने = तुल्यस्य ( अप्रस्तु- 
तस्य वस्तुनः ) अमिघाने । विदचेष्यस्याऽपि = अपि शब्दा द्विशेषणस्थाऽपि । 

अ्रम्तुतात्समात्‌ प्रस्तुतसमे केवलविशेषणदलेषेप्रस्तुतप्रशंसामुदाहरति- 
सहकार इति । मविष्यतो वरस्याऽवस्थां पृच्छन्ती नायिकां प्रति सहकारवणंन- 
व्याजेन तत्स्था उक्तिरियम्‌ । सदाऽऽमोदः=सदा ( सर्वदा ) आमोदः ( अतिनिर्हारि 
सौरम, हषे ) यस्य सः। वसन्तश्रीसमन्वितः = वसन्ते ( वसन्तौ ) धिया 


( शोमया ) समन्वितः ( संयुक्तः ), अन्यत्र--वसन्तः ( वसन्ततु : ) इव श्रीतमः- 
न्वितो ( स्वामाविकशोमासंयुक्तः)। समुञ्ज्वलरुचिः = सम्यक्‌ उज्ज्वला 


( अवदाता ) रुचिः ( कान्तिः ) यस्य सः । अन्यत्र-समभुज्जञ्वले ( उत्तमभ्ूङ्खारे ) 
ठचिः ( इच्छा ) यस्य सः । ““्ृद्खारः शुचिरुज्ज्वलः हत्यमरः । श्रीमान्‌ = 








अच्रेति । इस पद्मे किसी पुरुषने अपने मित्रके “ "तुम क्यों प्रस्थानसे निवृत्त 
हृए हो" एसा पृषठनेषर अपने अगमनरूप प्रस्तुत कारमे ““अद्य प्रेम०"" हत्यादिमें कदे 
गये प्रियाके मरणसूचक वाक्यरूप अप्रस्तुत कारण बताया गया ह) 

तुल्य हति । तुल्य वस्तु प्रस्तुत होनेपर अप्रस्तुत तुल्य ॒वस्तुके अभिधानमें 
दा भेद होते है श्लेषमूलक भौर साहृश्यमात्रमूलक । श्लेषमूलक भी 
समासोक्तिकी समान विश्चेषणमात्रके श्लेषमे गौर श्लेषके समान विश्लेषण भौर 
विक्ेष्यके मी इलषमे होती है, इसप्रकार इसके मी दो भेद होते है । क्रमसे जंसे- 
सहकार इति । सदामोद सद। आमोद ( अतिशय सुगन्ध )से वा सदा आमोद 
({ हषं )से युक्त, वसन्तश्नोसमन्वित = वसन्त तुमे शोमासे युक्त मथवा वसन्तक 
पमान शोमसे युक्त, समुज्ज्वलरुचि = अत्यन्त उज्ज्वल रुचि ( कान्ति )से युक्त, 
जयवा समुञ्ज्वल ( उत्तम श्यृद्खार ममे रुचि ( दच्छा )से पृक्त, श्रीमान्‌ = 


दशमः परिश्ठेषुः ९४९ 





वित बिगोषणमात्रश्लेषवशादग्रस्तुतात्सष्टकारात्कस्यित्मस्तुतस्य नायकस्य 
प्रतीतिः। 
'ु स्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि 
यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ । 
अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदशीयं 
केनापि दिक्प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥' 


कुसुमसमृद्धः, सम्पत्तिमांश्च । प्रभतोत्कलिकाकुलः=प्रभूताः ( प्रचुरा) या उत्कलिकाः 
( उत्पश्नरकोरकाः ) ताभि; आकुलः ( व्याप्तः), अन्यत्र प्रभरुताः (प्रच्रराः) या 
उत्कलिका: ( उत्कण्ठाः) ताभिः आकुलः ( अधीरः) । ताहशः सहकारः = 
मतिसौरम आम्रः । अनृष्टरब्वृत्तम्‌ । 

विवुणोति--अश्रेति 1 अत्र = भस्मिन्पदये, विश्चेषणमात्रहलेषवशात्‌ = भत्र 
मात्रपदेन विश्चेष्यस्य “सहकार'' पदस्य न श्लेष इति सूचितम्‌ 

अप्रस्तुतात्‌ समात्‌ प्रस्तुतसमे केवलविशेष्यश्लेषेऽप्रस्तुतप्रशंसामाह-पु स्त्वा- 
दिति । भल्लटशतके गाजवणन प्रसद्खस्थ पद्यमिदम्‌ । पुस्त्वात्‌ = पुरुषमावात्‌, 
अपि, प्रविचलेत्‌ -विचलितो मवेत्‌, महिलाऽपि स्यादिति मावः । अन्यत्र तु-पुरुषत्व- 
रहितोऽपि भवेत्‌ । अधः = अघोलोक, पातालमिति मावः । अन्यत्र--नरकम्‌ अपि, 
यायात्‌ = गच्छत्‌ । प्रणयने = याच्जायामू, “प्रणयः प्रश्चये प्रेम्णि याच्जाविश्चम्म- 
योरपि ।“ इति मेदिनी । महान्‌ = उत्तमः, मपि, नस्यात्‌ यदि = नौ भवेत्‌ चेत्‌, 
तदपि = तथाऽपि, विश्वं = लोकं, निजराष्टर्‌ च, अम्युद्धरेतु = भम्युदुधृतं कूर्यात्‌ 
दैत्याऽधिकारादरिसकाशाच्च । अत एव इतीहशी = एताहशी, हयं दिक्‌ = ईशः 
प्रकारः, केनाऽपि = निवक्तुमशक्येन, पुरुषोत्तमेन = विष्णुना, पुरुषश्रेष्ठेन वा, 
प्रकटिता = प्रकारिता । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 
फूलोकी शोभासे युक्त, भथवा सम्पत्तिसे युक्त, प्रमूतोत्कलिकाऽऽकरुलः = श्रनुर 
कलि्योसे युक्त, मथवा--प्रचुर उत्कलिका ( उत्कण्ठा ) भसे युक्त, एेसा सहकार 
( कलमी आमका पेड ) है । 

अ््रेति । यहाँ केवल विशेषणोके इलेषसे अप्रस्तुत रुहकारसे किसी प्रस्तुत 
नायककी प्रतीति होती है। 

पु सत्वादिति । पुस्त्व ( पुरुषमाव वा परुषां स विचलित हो, भः 
( नीचे वा अधोलोक अर्थात्‌ पाताल )म जाय, प्रणयन ( मांगने )> उत्तममीन 
हो तौ मी विश्व ( लोक अथवा अधन राष्ट्र का उद्धार करे एे्ताप्रकार किसी 
पुरुषोत्तम ( मोहिनी रूपघाःो, धामनाऽवत्‌ रघारौो मगवानू विष्णु भथवा पृरुपोत्तम्‌ 


नामवाते किकी राजा )ने प्रकाशित वियादहै। 





९५० साहित्यदपणो 


अत्र॒ पुरुषोत्तमपदेन विशेष्येणापि रशिल््टेन प्रचुरप्रसिद्धथा प्रथमं 
विष्णुरेव बोध्यते । तेन वणं नीयः कश्चित्पुरुषः प्रतीयते । 
सारश्यमात्रमूखा यथा- 
ध्एकः कपोतपोतः, शतशः श्ये नाः श्रुषाभिधावन्ति । 
अम्बरमाधुतिशुन्यं शरहर शरणं बिषेः करुणा ॥' 


अत्र कृपोतादप्रस्तुतात्कथ्ित्मस्तुतः प्रतोयते । इयं च कविद्रेधर्म्येणाऽपि 
भन्रति। _______ 








षति 


विषुणोति--अच्र ति । अत्र = अस्मिन्पद्ये, विच्चष्येणाऽपि = भेद्येनाऽपि, 
न केवलं पु स्त्वा दिविश्चेषणेनेति अपिपदस्या्थः । हिलष्टेन = शलेषयुक्तेन, पुरुषोतम- 
पदेन प्रचुरप्रसिद्धघा = प्रभरुतप्रयथित्या, प्रथमम्‌ गप्रस्तुतो विष्डटुरेव बोध्यते । तश्च 
यथा--पु स्त्वा प्रविचलनं सुरकायंसिद्धघ्यं मोहिनीरूपधारणम्‌ । मघोयानं = 
मक्त प्रह्लादस्य, भ्रसादनायं पाताललोकगमनम्‌ । सुरकायंसिद्धचथं वामनसशूपेण बलेः 
पदत्रयपरिमितभ्रुमियाच्लायां वामनत्वमु दृत्यं च वर्णनीयः = व्णंनाऽहंः, 
कश्चिन्पुरूषः प्रतीयते । 

धप्रस्तुतात्त॒ल्यात्प्रस्तुततुल्ये सादृश्यमात्रमूला मप्रस्तुतप्रशसामु दाहरति~--एक 
इति । बहूभिः शच्रुभिराक्रान्तं कचिद्राजकुमारं हृष्ट्वा कस्यचित्सहूदयस्योक्तिरियम्‌ । 
एकः = एकाकी, असहाय दति भावः! कपोतपोतः = पारावतशावकः। इतश्च, 
शतशः = बहुसंखस्यकाः, श्येनाः = पतत्रिणः पक्षिणः, “"पत्त्री श्येन" इत्यमर।। 
छुषा = बुभुक्षया, अभिषावन्ति = शीघ्रमसिगच्छन्ति। त॒ मक्षयितुमिति चेषः। 
अम्बरम्‌ = आकाशम्‌, नावृत्तिशुन्यय्‌, आश्वयस्थानरहितमिति भावः! हरहर = 
शिव शिव । विधेः = विधातुः, करुणा = दया, शरणं = रक्षित्र । आर्या बृत्तभू । 

विष्ृणोति--अश्रति । कश्चित्‌ = असहायः पुरुषः । 

इयं चेति । हयम्‌ = अप्रस्तुत प्रशंसा । 


अच्रेति । यहां विष्ेष्य हिल पुरुषोत्तम पदसे अधिक प्रसिद्धिसे पहने 
मगवाभू विष्णुका बोघ होतादहै। उसी पदे वर्णनीय किप्ी पुरुषकी प्रतीति 
हाती दहै । 

साष्ष्यमात्रमूलक बप्रस्तुतप्रशंसा जसे-एक इति । अकेला क्बूतरका 
बच्चा है, संकंडों बाज मूखसे उसके सामने आ रहे । भाकाश्च भावरण (आाशध्षय)से 
यून्य है । शिव | शिव 1 विधाताकी दथाहीकशरणदहै। 

अग्रेति । यहा अप्रस्तुत कपोतसे प्रस्तुत शब्रुभोसे भाक्रान्त किसी असहाय 
युरुषकी प्रतीति होती है । 

इयं चेति । यह ( भप्रस्तुत प्रशंसा ) कहीं व॑षर्म्यसे भी होती है। 


दशमः परिष्ठेदः ९५९१ 
“धन्याः खलु ॑षने वाताः क्‌ङारस्पशंशीतराः । 
राममिन्दीवरश्यामं ये स्पशन्त्यनिवारितिाः।॥' 
अत्र वाता घन्था अहमधन्य इति वेधर्म्येण भ्रस्तुतः प्रतीयते । षाच्यस्म 
सम्भवासम्भवोभयदूपतया त्रिप्रकारेयम्‌ । तत्र सम्भवे उक्तोदाहरणान्येव । 


अखम्भवे यथा- 


"कोकिलो ऽहं भवान्‌ काकः समानः कालिमावयोः । 
अन्तरं कथयिष्यन्ति काकटीकोषिदाः पुनः ॥' 


भप्रस्तुतात्तुल्यात्‌ प्रस्तुततुल्ये वैषर्म्यमूलामप्रस्तुतप्रशसामुदाहरति- धन्या 
इतिं ॥ रामस्य स्मरतो दशरथस्योक्तिरियम्‌ । क्वारस्परशंशीतलाः = कह्वाराणां 
( शीतलानां रक्तोत्पलानाम्‌ ) स्पर्शेन ( आमरशंनेन ) शीतलाः ( शीताः) वने = 
विपिने, वाताः = पवनाः, धन्याः = पुण्यवन्तः । घन्यत्वं सुचयति-राभममिति। 
ये = वात।+:, अनिवारितः = केनाऽव्यनिरुद्धाः सन्तः, इन्दीवरक््यामभू = इन्दीवरम्‌ 
( नीलकमलम्‌ ) हव कषयाम ( इृष्णवणंम्‌ ) रामं=रामचन्द्र, स्पृशन्ति=आमृशन्ति । 
अनुष्टुब्बुत्तम्‌ । 

विषृणोति-अत्रति! अत्र = भअस्मिन्नुदाहरणे, वाता धन्याः, इति 
वं घम्यण = विमिन्नघमेत्वेन अहमघन्य इति प्रस्तुतः प्रतीयते । 

भग्रस्तुतप्रशसां पुनस्तं विष्येन विमजते-वाच्यस्यति । वाच्यस्य=वाच्याऽ 
थस्य, संभवाऽसंमवेत्यादिः०= संमवरूपतया, मसंमवदूपतया, उमयसरूपतया (षंमवाऽ- 
समवङ्पतया ) च इयम्‌ = अप्रस्तुतप्रशंसा, तिप्रकारा = त्रिभेदा । तत्र भेदत्रये, 
संभवे = वाक्याथंस्येति मावः । मनुप्यवक्तुकत्वादु क्तिसंमवस्थाने इति मावः। 
उक्तोदाहरणानि = “'पादाहतम्‌'' इत्यादीनि । 

अप्रस्तुतात्समहयात्प्रस्तुतसमदगतुल्येऽसं मवेऽभरसतुतप्रशंसामुदाहरति--कोकि- 
लोऽहमिति । स्वसमानत्वेन स्प्घमानं कंचिदुहिश्य कस्यचिदुकतिरियम्‌ । भह, 
कोकिलः = पिकः, मवाष्‌, काकः = ध्वाङ्क्षः, भावयोः = कोकिलकाकरूपयोः, 
कालिमा = कृष्णवर्णंत्वं, समानः = तुल्यः, पूनः = परन्तु, काकलीकोविदाः = 

धन्धा इति । शीतल रक्त ॒कमलोके स्परंसे शीतल वनमे वायु षन्य है, जो 
कि रोक-टोकके विना नीलकमलके समान सावले श्रीरामका स्पशं कर पतेदहै। 

अशेति } यहां वायु धन्यै, पर भै भघन्य ह, वैषम्येसे एषे प्रस्तुतकी 
प्रतीति होती ह। 

वाच्यस्येति १ वाण्य अर्थके संभव, भसंमव भौर उमयरूप होनेसे भप्रस्वुत 


अरापा तीम प्रकारकी होती दहि) 
उनमें संभवमे कहे पये उदाहरण ही है । असंमवमे जंसे--कोकिल इति । 








९५२ साहित्यदपंयो 


अत्र काककोकिटयोषोकोवाक्य पर्युतस्याध्यारोपणं बिनाऽसम्भषि । 


उभयरूपत्वे यथा- 
अन्तरिदद्राणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः । 
कथ कमलनाख्स्य भा भूवन्‌ भङ्गुरा गुणाः ।॥ 
सकष्मकलशब्दक्षातारो जनाः, भन्तर = कर्णेकटोरशन्दकारकेण त्वया समं मम मेदं 
वं म्यं मिति मावः । कथयिष्यन्ति = प्रतिपादयिष्यन्ति । कलालापिनो मम कटोरा. 
क्रोशिनस्तव च महान्‌ भेदः, इति भावः । अनुष्टुब्बुत्तम्‌ । 
विबृणोति-अश्र ति। वाकोवक्यम्‌=उक्तिप्रतयुक्तिमदाक्यम्‌ । वाकोवाक्षयस्य 
लक्षणं यथा सरस्वतीकण्ठामरणे- 
ˆ उक्िप्रत्युक्तिमद्राक्यं वाकोवाक्यं विदुवंधाः। 
दयोवकत्रोस्ठबिच्छन्ति बहूनामपि सङ्गमे ॥।" 
““बाक्योपवाक्य''मिति पृस्तकान्तरपाठस्तत्र वादप्रतिवाद हत्यर्थः । प्रस्तुता- 
ऽ्यारोप्णं विना = प्रस्तुतस्य ( एतदु क्तिसमयंस्य जनस्य ) अध्यारोपणम्‌ = अभस्तुते 
वक्तरि कोकिले आरोपं, विना, भसंमवि = संमवरहितम्‌ । पक्लिखूपस्य कोकिलस्ये 
हग्वचनसाम््पामिा वादिति मावः। 
अप्रस्तुतात्घ मद्या हस्तुतसमद्वयतुल्ये उभयकूपे ( सम्मवाऽसम्भवश्पे, अंशतः 
समवे, अंशतः असंमवे चेति मावः ) बप्रस्तुतप्रशंसां लक्षयति- अन्तर््ि्ाणीति । 
स्वमतिमान्द्येन शश्रुतः प्राक्चपराजयं विनष्टयशसं क चिदु हिष्य कस्यचिदू क्तिरियम्‌ । 
अन्तः = अम्यन्तरे, मू्यांसि = प्रच्राणि, छिद्राणि = रन्ध्राणि, कुट॒म्बदुश्चरितानि 
च । बहिः = बाहटयमाभे, बहवः = प्रचुराः, कण्टकाः = तीक्ष्णाऽ्राः, छषुद्रशत्रवश्च, 
सन्तीति शेषः । अत एव कमजनालस्य = पश्यनालदण्डस्य, गणाः = जन्तःस्थसुत्राणि, 
परोपकारादिगुणजनितयर्शासि च, कथं = केन प्रकारेण, म्गुराः = च्डुराः 
विनश्वराश्च, मा भूवब्‌ = नो मवेयुः, मवेयुरेवेति मावः । "माङि लुड्‌" इति लृङ्‌, 
ˆ“न माङ्योगे" इत्यड मावः । बनुष्ट्न्बृत्तम्‌ । 
मै कोकिल हूं मौर भाप कौबारह, हम दोनोमिं कालापन समान है, परन्तु जो सृकषम 
मधुर स्वरके जानकारदहैवे हम दोनोका भेद कहेगे। 
अश्नोति । इस पद्मे कौ भौर कोयलकी उक्ति बौर प्रत्युक्ते युक्त 
वाक्य प्रस्तुत ( ठैप्ता कहनेमे समथं ) मनुष्यका अप्रस्तुत कोकिलक्प वक्ता 
आरोपके विना समत्र नहीं । 
उमयरूपका उदाहरण ~अन्तरिति । जहां भीतर बहृतसे छिद्र गौर दुम्बोके 
दुश्चरित, बाहर बहतेरे कण्टक (कटि भौर शूद्र शत्रु) ठेसे केमलनालके गुणः 
महगुर ( मङ्गशील ) क्यो नहींहो? 














दशमः परिष्छेद्‌ः ९५३ 





अत्र प्रस्तुतस्य कस्यचिदध्यारोपणं षिना कमखनालान्तरशदिद्राणां गुण- 
भङ्गुरीकरणे हेतुत्वमसम्भवि । भन्येषां तु सम्भवीत्युभयरूपत्वम्‌ । अस्याश्च 
समासोक्तिवद्‌ उ्यबह्ारसमारोपप्राणत्वाच्छब्दशक्तिमूखाद्रस्तुध्वनेर्भेदः । 


उपमाध्वनावप्रस्तुतस्य व्यङ्गथत्वम्‌। एवं समासोक्तोघपि । श्लेषे तु 
हयोरपि वाच्यत्वम्‌ । 





विबणोति- अत्र ति।॥ अत्र = मस्मिन्पदे। प्रस्तुतस्थ = प्रकृतस्य, कस्म- 
चित्‌ = कामक्रोघादिदोषयुक्तस्य जनस्य, अध्यारोपणं विना = कमलनाल जराप 
विना । गुणभङ्गुरीकरणे = अभ्यन्तरस्थतन्तुच्छैदन, हेतुत्वं = कारणत्वम्‌, बसंमवि= 
असंमवयुक्तम्‌ । अन्येषां तु = कण्टकानां तु, संमवि = संमवयुक्त, गणमद्ृगुरीकरणे 
हेतुत्वं संमवम्‌ । प्रस्तुताऽध्यारोपणं विनाऽपीति छेषः । इति = अस्माद्धेतोः, उजमय- 
खूपत्वं = संमवाऽसंमवश्ूपत्वम्‌ । 

अप्रस्तुतप्रशंसाया ध्वनेरलद्का रान्तराच्च भेदं दशंयति-अस्थाहचेति ! 
अस्या! = अप्रस्तुतप्रशंसायाः, इलेषेण समादगप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुतस्य समस्य प्रतीतिरूपाया 
शप्रस्तुतप्रहांसाया इति मावः । समासोक्तिवत्‌ = समासोक्ताविव, व्यवहारसमारोप 


प्राणत्वाव्‌ = व्यवहारसमारोप एव प्राणः ( जीवनम्‌ ) यस्यास्तस्याऽमावस्तस्मातु, 
तथा च “पन्थिम ण एत्य सत्थरमस्ति' दत्यादिगतश्ब्दशक्तिभूलवरतुध्वनौ 


व्यवहारसमारोपप्रतीतिर्नास्ति “सहकारः सदामोद'' इत्यादौ स्ता = ग्यवहार- 
समारोपप्रतीतिरस्ति इत्युमयोमेंद इति भावः। 

उपमेति । उपमाष्वनौ ““हिममुक्तबन्द्रहचिरः”” इत्यादौ अप्रस्तुतस्य 
वसन्तादेव्यङ्गयत्वम्‌, इह = बप्रस्तुतप्रलसायां, तु ""सहकारः सदाऽऽमोद' इत्यादौ 
तु प्रस्तुतस्यैव नायकादेव्यंङ्खं घत्वम्‌ । 

एवमिति । समासोक्तौ = अलङ्कारे, अपि एवम्‌ = उषमाध्वनिवदेव 
अप्रस्तुतस्य व्यङ्गधत्वम्‌ । इह तु प्रस्तुतस्य व्य ङ्गयत्वमित्युमयो मेदः । 








अोति । इस पद्मे प्रस्तुत किसी कामक्रोध आदि दोषोसे युक्त पुरुषग्र 
आरोपके विना कमलनालके भीतरके चिद्रोंका उसके गुणों ( तन्तुभों ) को तोडनेम 
हेतु होना असंमवदहै। 

अन्येवाभिति । तन्तुभोको तोडनेमे कार्टोका हतु होना तो स्रव है, 
इसलिए यह उमयरूप अर्थात्‌ संमवसूप भौर अमंमवसरूप हे । - 

अस्याइचेति । अप्रस्तुत प्रशंसाका समासोक्तिके ममान व्यवहारका मारोष 
प्राण होनेसे राव्दशक्नि मूल वस्तु ध्वनिसे इसका भेद है । 

उपभाष्वनाविति । उपमाध्वनिमे भप्रस्तुत व्यद्धब होता है। 

एवमिति । इसी तरह समासोक्रिम मी उपमाध्वनिके समान बभ्रस्तुत 
व्यङ्कय होता है । श्लेषे प्रस्तृत गौर भप्रस्तृत दोनों वाच्य टोते है। 

६९ सा० 


९४४ साहित्यदर्पणे 


ननित 


--उक्ता व्याजस्तुतिः पनः ॥ ५९ ॥ ` 


निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयोः । 


निन्दया स्तुतेर्गम्यत्वे व्याजेन स्तुतिरिति व्युत्पत्त्या ञ्याजस्तुतिः । स्तुत्या 
निन्दाया गम्यत्वे व्याजरूपा स्तुतिः । 
क्रमेण यथा- 
'स्तनयुगयुक्ताभरणाः कण्टककलिताङ्गयष्टयो देव ! । 
त्वयि कुपितेऽपि प्रागिव विश्वस्ता द्विट्क्जियो जाताः ।।' 








श्लेषेऽपीति + श्लेषेऽपि । योरपि = पक्षयोः प्रस्तुताऽप्रस्तुतयो वाच्यत्वम । 
“"हिलष्टैः पदं रनेकाऽर्थाभिधाने श्लेष" त्युक्ते: '“इलेषोऽनेकाऽथं वाचनम्‌" इत्युक्तेश्य 
भभिषाचृक्त्येव बोध्यत्वं नियतमिति शेषः । 


उ्याजस्तुति लक्षयति- उक्त ति । वच्च्याम्याम्‌ = आपाततो ज्ञायमानाम्यां, 
निन्दास्तुतिम्यां = गरह्रशंसाभ्य, स्तुतिनिन्दयोः = यथासंख्येन प्रशंसागहयोः, 
गम्यत्वे = प्रतीयमानत्वे, पुनः व्याजस्तुतिः, उक्ता = अभिहिता ॥ ५६ ॥ 

विवृणोति -निन्बयेति । निन्दया = वाच्यरूगया गह्या, स्तुतेः =प्रश्ंसायाः. 
गम्यत्वे = प्रतीयमानत्व, व्याजेन = छलेन, स्तुतिरिति व्युत्पत्या व्याजस्तुतिः १। 
स्तुत्या = वाच्यरूपया प्रप्ता, निन्दायाः = गर्हायाः, गम्यत्वे = प्रतीयमानत्व, 
उपाजष्पा = छकलसरूपा, स्तुति : २। दत्थ च व्याजस्तुतेः विध्य प्रतिपादयते । 

निन्दया स्तुतेगेभ्यत्वे व्थाजस्तुतिमुदाहरति -- स्तनयुगयुक्ताभरणा इति । 
ग्पाजेन राज्ञः स्तुतिरियम्‌ । हे देव =है राजन्‌ !, त्ववि = भवति, कुपितेऽपि = 
ऋदधेऽपि, द्िट्स्त्रियः = मवतः शश्रुमार्यः, प्राक्‌ = प्रथमं, स्तनेत्यादिः० = 
स्तनयुगे ( कूचयुग्मे ) मूक्ताऽऽमरणाः ( मुक्तामयम्‌, भामरणब्रू-माभुषणम्‌ ) यासां 





उक्तेति । वाच्य निन्दा ओौर स्तुतिसे स्त॒ति भौर निन्दाके व्यङ्ग होनेपर 
व्याज॑स्त॒ति अलङ्कार होता है ॥ ६० ॥ 

निन्दयेति । १ वाच्यनिन्दासि स्तुतिके व्यङ्ध होनेपर “व्याजेन स्तुतिः" 
लर्थातु छलसे स्तुति एेसी व्युत्पत्तिसे व्याजस्तुति पद बनता है। २ वाच्य स्तुति 
निन्दके व्यङ्कुध होनेपर “व्याजरूपा स्तुतिः, इस व्युत्पतिसे मी “व्याजस्तुति” पद। 
बनता है । क्रमसे उदाहरण नैसे- स्तनेत्थादि । 

है राजन्‌ ¦! भ्रापके कूपित होनेषर मी आपके श्रुओंकी स्तिया पहलेके 


समान विषवस्ता ह, पहले स्तनयुगे ुक्तामरणाः भर्थात्‌ मोतियोके 
भामरणोसि युक्त यीं, ओौर बब मी स्तनयुगसे मक्तामरणाः अर्यात्‌ मामरर्णोको 


दशमः परिच्छेदः ९४५ 


इद्‌ भम । 
'व्याजस्तुतिस्तव पयोद ! मयोदितेयं 
यञ्जीवनाय जगतस्वब जीवनानि । 
स्तोत्र तु ते महदिदं घन ! धर्मराज- 
साहास्यमजंयसि यत्पथिकाञनिहत्य | 





ताः ) साम्प्रतमपि, स्तनयुगात्‌ मुक्ताऽऽमरणाः (मुक्तं = त्यक्तम्‌, आमरणं, याभिस्ताः) । 
प्राक्‌ = प्रथमं, ताः, कण्टकेत्यादिः० = कष्टकः ( रतिक्रीडायां रोमा्वं:) कलिता 
( युक्ता ) अङ्खुयष्ठिः ( शरीरयष्टिः ) यासां ताः। साम्प्रतं ताः कण्टकेव्यादिः० = 
कण्टकः ( लतारोमिः, पलायनकाले वन इति शेषः ) कलिताऽङ्खयष्टयः ( युक्त- 
दारीरयष्ट्यः ), प्राक्‌ ताः विश्वस्ताः = विहवासयुक्ताः, चिन्तारहिता इति मावः 
आसन्‌, साम्प्रतं--प्रायिव = प्रथममिव, विश्वस्ताः = विधवाः, सन्तीति श्ेषः। 
“"विह्वस्ता विधवे समे'* त्यमरः । आर्यवृत्तम्‌ । 

अत्र निरीहरिपुम्त्रीणां दुःखोत्पादनाद्राज्ञो निन्दा प्रतीयते, तथेव तस्य 
पग्रामचिजयित्वसूचनेन स्तुतिर्गम्यते इति व्याजेन स्तुतेर्व्याजस्तुतिः । 

स्तुत्या निन्दाया गम्यते व्याजस्वुतिमुदाहरति--व्याजस्तुतिरिति । कस्य- 
चिस्प्रिया विप्रयुक्तस्य प्रवासिनः पयादमुहि्ष्योक्तिरियभ्‌ । हि पयोद = हे मेध !, 
जगतः = लोकस्य, संजी वनाय = नंजीवनं कतु , नव = मवतः, जीवनानि = जलानि, 
प्राणाश्च । ^'पयः कौलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्‌ ।'* दत्यमरः । दइयमू-एषा, मया, 
तव = मवतः, व्याजस्तुतिः=व्याज्रङ्पा स्तुतिः, छलप्रशसा, उदिना = उक्ता । यत्‌, 
पथिकान्‌ = वियोगिनः पान्यान्‌, निहत्य = व्यापाद्य, घमं राजसाहाय्यं = घमेराजस्य 
( यमराजस्य ) साहाय्यं (सहायताम्‌,) अर्जयसि=विदघासि । वसन्ततिलका बत्तम्‌ । 


सत्र घमं राजसष्हाय्याचरणेन प्रतीयमानया स्तुत्येव निरपराधपान्यहनन- 
जनितनिन्दाया गम्यत्वेन व्याजषपस्तुतेर्ग्राजस्तुतिः । 





छोड़ी हई ह, पहले रतिक्रीडमें उनको भअद्खयष्टि रोमा्युक्त थी, ओर अब वनमें 
मागते समय कांटोसे युक्त है, पहले वे विहतरस्ता अर्थात्‌ विश्वासयुक्त ( निश्िन्त ) 
थीं अब विश्वस्ता अर्थात्‌ विक्षवादहै। 

यहा निरीह शत्र स्वियोको दुःख उत्पन्न करनेसे राजाकी निन्दा प्रतीत होती 
डै, उसी तरह राजाके संग्रामविजयकी सूचनासे स्तुति व्यङ्गघ होती है इसप्रकार 
ग्याज ( छल ) से राजाकी स्तुति होनेसे यह व्याजस्तुतिका पहला उदाहरण है । 

इयाजस्तुतिरिति । हे मेध ! जगतके जीवनके लिए तुम्हारा जल है, यह 
मने तुम्हारी व्याजस्तुति कही है, जो कि पयिकोंको मारकर यमराजकी सहायता 
करते हो, यह तुम्हारी बड़ स्तुति है । यहा रदुतिसे निन्दा व्यङ्गघ होती हि । 


९५६ सादहित्यदपंशे 





पयांयोक्तं यदा भङ्गवा गम्यमेनाभिधीयते ॥ & ० ॥ 
उद्‌ाहरणम्‌- . 
“स्पृष्टास्ता नन्दने शच्याः केशसम्भोगटाङिताः । 
सावज्ञं पारिजातस्य मञ्जर्यो यस्य सैनिकः ।।' 


अत्र हयग्रीवेण स्वर्गो विजित इति प्रस्तुतमेव गम्यं कारणं वचिच्यविशेष- 
प्रतिपत्तये संन्यस्य पारिजातमञ्जरीसावज्ञस्पशेनरूपकायंद्वारेणाभिदितम्‌ । न 
चेदं कायौत्कारणप्रतीतिरूपाप्रस्तुतप्रशंसा । तत्र॒ कायंस्याप्रस्तुतत्वात्‌; इह तु 
यणेनीयस्य प्रभावातिशयबोधकत्वेन कार्यमपि कारणवत्प्स्तुतम्‌ । 


पययोक्तं लक्षयति--पथयोक्तमिति ! यदा मङ्खधा = प्रकारान्तरेण, 
गम्यं = प्रतीयमानं वस्तु, एव, अ्मिषीयते = बोध्यते, कार्यादिद्रारेणेत्यथः, तदा तत्‌ 
पया्योक्तिं = तश्नामाऽलङ्कारः ॥ ६० ॥ 

पर्यायोक्तमुबाह रति--स्पृुष्टा इति । मेण्ठकृतहयग्रीववधस्य पश्चमिदम्‌ । 
यस्य = हयग्रीवस्य, सेनिकः = सैन्यैः, शच्याः = इन्द्राण्याः, केशसंमोगलालिताः= 
केशसंमोगाय ( कचसर्काराय ) लालिताः ( पोषितः ) उद्यानपालकरिति शेपः । 
पारिजातस्य = देववृक्षविक्ैषस्य, ताः = प्र्िद्धाः, मज्जय: = वल्लः, नन्दने = 
दृन्द्रोपवने, साऽवज्ञमु = भवज्नापूवक, स्पृष्टाः = आमृष्टाः । अनुष्टुभ्वृत्तम्‌ । 

विबुणोति-अत्रेति । भत्र = अस्मिन्‌ पद्ये । प्रस्तुतं = प्रकृतम्‌ एव, गभ्य= 
प्रतीग्रमानं, कारणं=हेतुः, प च स्वगंजयशूपः, व चिच्य विश्चेषस्य ( चमत्कार विशेषस्य ) 
प्रतिपत्तये ( ्ानाय )। पारिजतेत्यादिः० पारिजातमञ्जर्याः { देवतरुविश्ेष- 
वल्लर्याः ), सावज्ञम्‌ ( मवज्ञासहितम्‌ ) यत्‌ स्पक्षनमूं ( भामशनम्‌ ) तद्र.प यवु 
कार्यं, तद्द्वारेण, अभिहितम्‌ = अमिधाबु्या सूचितम्‌ । 

अप्रस्तुत प्रशं घा-पर्यायोक्तयोमेदं प्रदक्षंयति- न चेदमिति । इदं = पर्यायोक्तं 
ˆ स्पृष्टास्ता" इत्याद्युदाहरणशूपा का्यत्कारणप्रतीतिषूपा प्रस्तुतप्रशंसा, न, तत्र = 
कार्यात्कारणप्रतीतिखूपायामप्रस्तुतप्र्यं सायां, कायस्याऽप्रस्तुतत्वात्‌ । दह तु-स्पुष्ठास्ता 


पथयोक्तभिति । यदि दूसरे ही उञ्खसे व्यङ्गध वस्तुका अमिषा बुत्तिसे 
प्रतिपादन होता है, तो पर्यायोक्तं अलङ्कार होता है। 

उदाहरण-- स्पृष्टा इति । जिस ( हयग्रीव )के सेनिोने इन्दराणीके केश- 
संस्कारके लिए बढ़ाई गं पारिजातक मञ्जरियोको अनादरपूवंक मदंन किया। 

अश्रेति ॥ यह्‌ हयग्रीवने स्वगंको जीत लिया यहु प्रस्तुत कारण ब्यङ्गघहै 
उसके विचिच्रता-विशेषके बोधके लिए पारिजातमञ्जरीका अनादर पूवक सेन्यके 
स्पशंूपं का्यंके वारा कथन किया है । वह्‌ ( पययोक्त ) अलङ्कार कासे कारणकी 
भरतीतिङूप भ्रस्तुतप्रशंसा नष्ठीं है, क्योकि उसमें कायं भप्रस्तुत होता 8, यहां तो 
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एवच्च-- 
"अनेन पयासयताऽभ्र बिन्दून्‌ मुक्ाफटस्थूखतमान्‌ स्तनेषु । 
प्रत्यर्पितः शत्रुषिलासिनोनामाक्तेपसूत्रेण विनेष हाराः ।॥' 
अन्न बणंनीयस्य राज्ञो गम्यभूतशत्रुमारणरूपकारणषत्कार्यभूतं तथाधिध- 
1चुीक्रन्दनजङमपि प्रभावातिशयबोघकत्वेन वणंनाहंमिति पयोयोक्तमेव । 
राजन्‌ ! राजसुता न पाठयति मां, देव्योऽपि तूर्णी स्थिताः 
कुज्ज ! भोजय मां छुमारसचिबेनीद्यापि कि भुञ्यते ९। 
इत्थं राजञ्युकस्तवारिभिवने मुक्तोऽध्वगैः पञ्चरा- 
शित्रस्थानवलोक्य शुन्यवकभावेकेकमाभाषते ॥' 


इत्याद्युदाहरणल्पे पर्यायोक्ते तु, वणंनीयस्य = हयग्रीवस्य, कायंमपि * साऽवज्ञ- 
पारिजातमञ्जरीस्पशंनमपि, कारणवत्‌ = स्वगे विजयवत्‌, प्रस्तुतम्‌ । 
एवं चेति । उदाहरणान्तर प्रदधंयति-अनेनेति । रथुवंशस्यषषठसगंस्थं प्यम्‌ । 

विदमेराजकुमार्या इन्दुमत्या: स्वयंवरे प्रतिहार रक्ष्या! सुनन्दाया इन्दुमतीं प्रष्यङ्ग- 
नाथस्य प्रशंसोक्तिरियम्‌ । अनेन ~ अङ्खदेशाऽघीकहवरेण, शश्रुविलासिनीनां = वैरि 
सुन्दरीणां, स्तनेषु = पयोधरेपु, मुक्ताफनस्थूलतमान्‌ = मौक्तिकपीवराष्‌, अश्रुबिन्दुभ्‌ 
नयनसलिलपृषतान्‌, पर्यासियता = प्रस्नारयना, मतुं बधादिति केषः । आक्षेपसूुत्रेण = 
ग्रथनगुणेन, विनेव, हाराः = मुक्तामालाः, प्रत्यपिताः=समपिताः, वत्ता इति मावः । 
अश्रविन्दवे एव हाराः कृता इति भावः । उपजातिवृत्तम्‌ । 

विवृणोति--अ्रेति । अस्मिन्पदे । राज्ञः=अङ्कनाथस्य । गम्यभूतेत्यादिः०= 
गम्यभरुतं ( व्यञ्जनया वोध्यरूपं }) यत्‌ श्रुमारणल्पं कारणं, तदत्‌ का्य्भुतं 
वणेनाऽहं = वर्णनाहंत्वेन प्रस्तुतम्‌ । अतः पर्यायोक्तमेव । 

काव्यप्रकश्चे अप्रस्तुतप्रशसायां प्रदरित पद्यं पर्ययोक्तत्वेन समावयति- 
राजनिति । श प्रुमाक्रन्तुमुदयतं राजानं प्रति तच्चरस्योक्तिरियम्‌ । हि राजन्‌ ! > 
हे देव । तव = भवतः, अरिमवने = शश्रुप्रासादे, अध्वगैः = पान्धेः, षञ्जरात्‌ = 
वर्णनीय ( हयग्रीव )का प्रमावाऽतिक्षयका बोधक होनेसे कायं भी कारणके समान 
प्रस्तुत है । इसी तरह-- अनेनेति । 

इन्टोने (भङ्खदेशके राजाने) श्रुमुन्द रियोंके स्तनोमे मोतियोके सहश बड़े बढ़े 
अश्रुबिन्दुओोंको पलाकर ग्‌ थनेवाले सूतके विनाहीहारोंकता अपण कर दिया है। 

अभ्रेति । यहां वणंनीय राजाका ध्यञ्जनासे बोध्य शश्रुमारणरूप कारणके 


समान उसका कार्यस्वङ्प शश्रुस्वियोका आसु मी प्रमावाऽतिशयका बोषक होनेसे 


वणनके योग्य है । हस कारणसे यह पर्यायोक्त ही है । > 
राजद्धिति । हे राजन्‌ ! आपके शश्रुके परासादमे पथिक पिजढेषे छोड़ा 


गया राजाका पालतू तोता निजंन अद्टालिकानें रहकर चित्रौमे स्थित राजा 





९५८ साित्यदपंो 


अत्र प्रस्थानोधतं भवन्तं श्रत्वा सहसेवारयः पलायिता इति कारण 
प्रस्तुतम्‌ । कार्यमपि व्णना्त्वेन प्रस्तुतम्‌" इति केचित्‌ । 


अन्ये तु -'राजघ्युकड़ृत्तान्तेन कोऽपि प्रस्तुतप्रभावो बोभ्यत इत्यप्रस्वुत- 
प्रशंसेव" इत्याहुः । 








पिञ्जरादु, मुक्तः = मोक्षविषयीङृतः, राजशुकः = मूपपालितः कीरः, शून्यवलमौ = 
जनरहितचन्छहालायां, विद्यमान इति शेषः । चित्रस्थान्‌ = आलेख्यस्थानचित्रितान्‌, 
राजादीनिति शेषः । अवलोक्य = ष्ट्वा, इत्यम्‌ = अनेन प्रकारेण, श्ककं = प्रत्येक 
जनं "हे राजन्‌ ! = हि देव !, राजसुता = राजकुमारी, मां = शुक, न पास्यति 
नाऽघ्यापयति, र मचरित्रादिकमिति छेषः । देव्यः = कृताऽभिषेका राञ्यः, अपि, 


तुष्णीं स्थिताः = त्ष्णीकत्वेनाऽवस्थिताः, मां न पाठयन्तीति मावः। हि कुब्जे = 
हे गडने = मन्निरीक्षणकारिणि, ˆ 'कुम्जो गडल'' हत्यमरः । मां मोजय=मट्यं भोजनं 
देहीति भावः । जद्याऽपि = इदानीमपि, कुमारसचिवेः=कुमाराणां ( राजपुत्राणाम्‌ ) 
बालमित्रमृतेः सचिवः, ( सहचरः ) कि न ॒भ्रुज्यते = कि नो भक्षयते । = शादूंल- 
विक्रीडित वृत्तम्‌ । 


विवणोति--भन्नेति । कारणं = शत्रुपलायनशूपम्‌ । कार्यमपि = तथाविष- 
शुकामाषणरूपमपि । केचित्‌ = नव्या आलद्कारिकाः। दृत्यं चेषां मते 
प्रस्तुतादेव तथाव्रिषशुकाभाषणकार्यात्प्रस्तुतस्यैवाऽरिपलायनलहूपकारणस्य प्रतीतेः 
पर्यायोक्तमेव । 


काष्यप्रकारकारमतमाह-अन्ये त्विति । राजशुकवुत्तान्तेन, भग्रस्तुतेनेति 
छेषः । प्रस्तुतप्रमावः = राजेति शेषः । इति अप्रस्तुत प्रशंसंव इत्याहुः । 


आदिकोंको देखकर इसप्रकारसे प्रत्येक जनको-“हि राजन्‌ ! राजकुमारी मृन्षे नहीं 
पठ़ाती है, महारानियां मी ुपचाप रहतीर्ह। अरी कुबड़ी ! मक्षे खिलाभो। 
इस समय तक राजक्रुमारके सहचर क्यो मोभन नहीं करते है । 


अत्रेति । यहां “विजययात्राके लिए उद्योगरत आपको सुनकर अचानक ही 
दाच्रु लोग माग गये" यह कारण प्रस्तुत है । कायं ( वैसा शुकका आमाषणश्प ` मी 
वर्णेन योग्य होनेसे प्रस्तुत है ठेसा कोई कहते ह । 


न्येत्विति । ओर लोग (काव्यप्रकाशकार भादि) तो अप्रस्तुत राजशुककेः 
बृ्तान्ततरे कोई प्रस्तुत प्रभाव वाला राजा बोधित होता है इस कारणसे यह्‌, भप्रस्तुत- 
प्रहसाही दह एेसा कहते है। 
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सामान्यं जा विशेषेण, विशेषस्तेन बा यदि। ` ` सामान्यं बा षशण वरनत्पर 
॥.4 कारणेनेदं रो द, 

कायं च कारणेनेदं कायण च समध्यते || ६१॥ 

साधम्येणेतरेणा्थान्तरन्यासोऽष्टधा ततः | 


क्रमेणोदाहरणम्‌- 
“बृहत्सहायः कायोस्तं क्षोदीयानपि गच्छति । 
खम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा ।।' 
अत्र द्ितीयाधंगतेन विशेषरूपेणार्थन प्रथमाधंगतः सामान्योऽर्थः सोप- 
पत्तिकः क्रियते । 
मेदाऽ्टकगर्म म्थान्तरन्यासं लक्षयति - सामान्य वेति । 
साघम्यंण=साघम्यंप्रकारकक्ञानेन, इतरेणञ्तद्धिन्नेन, व॑घर्म्येण (वंषम्यज्ञानन) 
वा यदि विद्ेषेण साभान्यं सप्यते १ तेन=सामान्येन वा विन्चेषः समथ्यंते २ कारणेन 
कायं समर्थ्यते ३, कार्येण, हृद = कारण समर्थ्यत ४ ततः=तष्मात्‌ साधर्म्येण वेषम्येण 
चाऽर्थान्तरन्य"सोऽएवा = अषप्रकारो मवति ।\ ६१॥ 








साधर्म्येण विद्ेषेण सामान्यसमर्थनेऽघान्तिरन्यासमुदाह ति--बहूदिति । 
शिशुपालवधघस्यद्वितीयसगंस्थं पद्यमिदम्‌ । मगवन्तं श्रीकृष्णं प्रति उद्धवस्योक्तिरियम्‌ । 
बृहत्सहायः = महासहायवान्‌, क्षोदीयान्‌ = श्षुद्रतरः, अपि, ईयसून्प्रत्ययः, ' स्थुलदररे'' 
त्यादिना यणादिपरलोपः पूवंगुणश्च। कार्यान्तं = कार्यस्य ( कृत्यस्य ) भन्त 
( पारम्‌ ), गच्छनि तथा हि-नगाऽऽवगा = गिरिनदी, अपां समूह्‌ भषम्‌ ˆतस्प 
समूहः'” इत्यण्‌ । आपेन मच्छतीत्यापगा, नगस्यावपगा, महानथ्ा = समुद्रगामिन्या 
गङ्खादिकया, सभूय = मिलित्वा, अम्मोति = समुद्रम्‌, भम्येति = गच्छति । 
अनुष्टुब्वृत्तम । 

विवणोति-- अश्रेति । चिदेषरूपेण = नगापगादिरू्पेण. प्रथमाद्धेगतः 
सामान्याथः सोपपत्तिक = उपपत्या { युक्त्या ) सहितः । क्रियते । 

सामान्यमिति । जहां १ विक्चेषसे सामान्य वा २ सामान्यसे विश्चेष ।।६१॥ 
३ कारणस कायं वा ४ कायंसे कारण साम्यं वा वंघम्यंसे समथित होता है इस 
प्रकार आठ प्रकारका अर्थान्तरन्यास अलद्कुार होता है।। ६२॥ 

क्रमसे उदाहरण- बहत्सहाय इति । बडेको सहायता पाकर श्युद्ृतरनी 
काम समाप्त करलेतादहै। बड़ नदीके साथ भिलकर पहाडकी छोटी नदी समु्के 


पास पहूुच जातीरहै। 
अश्रति । दसमे उत्तराद्धंगत विश्चेषरूप अथंसे ूर्वाद्धंगत सामान्य भं युकति- 


युक्त किया गया है । 





९६० साहित्यं 








"यावदर्थपदां वाचमेवमादाय भाधवः । 
विरराम, महीयांसः परकृत्या मितभाषिणः ।॥ 
“पूथिवि ! स्थिरा भव, भुजङ्गम ! घारयैनां, 
त्वं करूम॑राज ! तदिद्‌ द्वितयं दधीथाः । 
दिक्कुञ्जराः ! कुरुत तत्त्रितये दिधीर्षा- 
देवः करोति हरण्छामुंकमाततञ्यम्‌ ॥' 





साघम्येण सामान्येन विश्चेषसमथंनेऽथन्तिरन्यासमुदाहरति--यावदिति । 
शिशुपालवघस्य ह्ितीयस्गस्थं पद्यम्‌ । माधवः = श्रीकृष्णः, एवम्‌ ~= इत्थम्‌, उक्त- 
प्रकारेणेति भावः । यावदर्थपदां = यावान ( यत्परिमाणः ) अथं: ( वाच्यः) इति 
यावदर्थम्‌, “यावदवधारणे ' इत्यव्ययीभावः । यावद्थं पदानि ( शब्दाः ) यस्यां 
सा यावद्थ्पदा ताम्‌ । अथंसम्मितपदामिति भावः। ताहश्षीं वाचं = वाणीम्‌, 
आदाय = गृहीत्वा, कथपित्वेति मावः। विरराम = विरतो बमूव, तथादहि- 


महीयांसः = अतिशयेन महान्तो जनाः, प्रकृत्या = स्वभावेनेव, मितभाषिणः = 
परिमितवादिनः, भवन्तीति शेषः । अनुष्टभ्बुत्तम्‌ । 


सत्र ““महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः इति सामान्येन पृत्स्थविच्ेषार्थस्य 
साघम्येण समर्थनं क्रियते । 

साधम्येण कारणेन कायंसम्थनेऽ्यान्तरम्तरन्यासमुदाहरति-पुष्वौति । 
बालरामायणनाटके लक्ष्मणस्योक्तिरियम्‌ । हे पृथ्वि-हे पृथिवि ! स्थिरा = निश्चला, 
मव, त्वमिति शेषः । हि भरुजङ्खम = हे शेषनाग ! एनां =पृ्वीं, धारय=अवलम्बस्व । 
हे कूर्मराज ! = हि कमठराज ! त्वं, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, ददं, द्वितयं = द्वयं, पृथ्वीं 
श्रुजङ्गमं चेति भावः, दघीधाः = घारयेथाः। है दिक्कुञ्जराः = हे दिग्गजाः | 
तत्त्रितये = तेषां ( पुवोक्तानां पृथ्वी-भ्ुजङ्खम-कूमंराजानाम्‌ ) त्रितये (त्रये) 
दिषीर्षां = धारणेच्छां, कुरुत = विदत, यतो देवः = श्रीरामः, हरकामुकं = 
लिवषनुः, आततज्यम्‌ = आरूढगुणं, करोति = विदधाति । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 





थावदित्यादि । श्रीकृष्णजी भ्थोके अनुसार शब्दोसे यृक्त एेसी वाणी कहकर 
विरत (चुप ) हए, क्योकि बहे लोग स्वमावसेही कम बोलने वलि होते दह। 
य्ह चतुषं पादस्थ “महीयांसः प्रकृत्या भितमाषिणः'' अर्थात्‌ बहे लोग 


स्वमावसे ही मितभाषी होतेदहै, षस सामान्य भ्थंसे पूर्मस्थित विक्चैष भर्थका 
साचम्यंसे समर्थन करनेसे अर्थान्तरन्यास अलङ्कार दै । 


पुथ्वोति । हे पृथिवि ! तुम स्थिर बनो। हे शैषनाग ! तुम पृथिवीको 
समालो! है कच्छपराज ! तुम हन दोनों संभालते रहना । ह दिम्गजो ¡ इन 
तीनोँको संमालनेकी इच्छा करो, भ्रयोकि भगवाभ्‌ राम दिवजीके धनुमे प्रत्यश्ा 
चदा रहेदह। 
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त्र कारणभूतं हरकामुंकाततञ्यीकरणं प्रथिवीस्थे योदेः कायस्य समर्थकम्‌ । 
"सहसा क्रियाम्‌ म थ 
ससा विदधीत न क्रियाम्‌ इत्यादौ सम्पद्वरणं कायं ससा विधानाभाषस्य 
विमृश्यकारित्वरूपस्य कारणस्य समर्थकम्‌ । 
एतानि साधम्यं उदाहरणानि । 


बेघर्म्ये यथा- 


“इत्थमाराध्यमा नोऽपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम्‌ । 
शाम्येत्मत्यपकारेण नोपकारेण दुजंनः ॥' 


अत्र सामान्यं विशेषस्य समर्थकम्‌ । 


विष्रुणोति--अश्रेति । अत्र = भस्मिन्पद्ये । 

साधर्म्येण कार्येण कारणस म्थंनेऽर्थान्तरन्यासमूदाह रति-सहसेति । पद्यमिदं 
सप्तमपरिच्छदे पुनरुक्ततादोषोदाहरणे व्याख्यातपूर्वंम ( ० ३६ ) । सम्पहरणं = 
सम्पत्तिप्राक्तिरूपं काय, विमृङ्यकारित्वरूपस्य = सत्तिचारकायंक। रित्वरूपस्य 
कारणस्य समयंकम्‌ = समथंनकारकम्‌, उपपादकमित्यथंः । एतानि साक्षभ्यं 
उदाहरणानि । 

वैधर्म्येण सामान्येन विशेषसमर्थनेऽर्यान्तरन्यासमृदाहरति--हइत्यमिति । 
कुमारसंमवस्य द्वितीयसगंस्थं पद्यम्‌ । बुहस्पतेब्र ह्यदेवं प्रति तारकाऽसूरस्य पीडकल्व- 
सूचिकेयमुक्तिः। हे ब्रह्मदेव । इत्यम्‌ = अनेन पूवोक्तप्रकारेण, आराध्य 
मानोऽपि = तत्त वैः सेव्यमानोऽपि, तारकाऽसुरः, भुवनत्रयं = लोकत्रितयं, 
किलश्नाति = पीडयति । यतः दूजनः = दृष्टौ जनः, प्रत्यपकारेण = अपकारप्रतिकारेण 
एव, शाम्येत्‌ = शान्तो मवेत्‌, परपीडनाद्विरतो मवेदिति मावः! न पूनः उपकारेण = 
उपकृत्या, शाम्येत्‌ प्रत्युत प्रकुप्येदिति भावः । अनुष्टुञ्वृत्तम्‌ । 

विषणीति--मत्रेति । अस्मिन्नुदाहरणे वैषम्येण सामान्यमुत्त राद्धंवाक्याऽ्यं- 
रूपम्‌ । पूर्वाद्धंस्थितविद्चेषस्य समथंकम्‌ : 

` अत्रेति । यहां कारणमूत शिवधनुपर प्रत्यन्ा फनाना, पूय कारणमत शिवघनुपर प्रत्यन्वा फलाना, पृथिवी दिके 
स्थिरता आदि कायंका समर्थक है । 

“सहसा विदघीत न क्रियाम्‌'" ( ¶० ३६ ) हत्यादिमे सम्पत्तिका वरणरूप 
कायं, सहसा कामन करना, अर्थात्‌ विचार पूर्गक कार्य॑का अनुष्ठानकृप कारणका 
समर्थक है । ये साधम्यंके उदाहरण है । वैषम्यंमे जैसे-- इत्थमिति । 

हे ब्रह्मदेव ! इस तरह सेवित होता हुमा मी तारकाऽसुर तीन लोकोको 
क्लेहा वै रहा है । दजन प्रत्यपकार (बुराईके बदलेसे शान्त होगा, उपकारे नहीं । 

धत्रेति । यहां उत्तरार्घका वाक्याऽ्ंशूप सामान्य, पूर्वाद्धंका वाक्याऽथंखूप 
विशेषका समर्थक है। 





1 








१६२ साित्यदपंणे 


सहसा विदधीत- इत्यत्र स्टसाविधानाभावस्यापत्मदत्वं बिस्द्धं कार्यं 


समर्थकम्‌ । एवमन्यत्‌ । ॥ 
हेतोवाक्यपदा्थत्वे कान्यरिङ्खं निगद्यते ।। & २ ॥ 


तत्र वाक्यार्थता यथा- 


'यत्त्वननेत्रसमानकान्ति सले मग्नं तदिन्दीवरं, 
मेषेरन्तरितः प्रिये ! तव मुखच्छायानुकारी शशी । 

येऽपि त्वद्रमनानुकारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्त्वत्सारश्यविनोदमान्मपि मे देवेन न क्षुम्यते ।।' 


वैषम्येण कार्येण कारणसम्थंनेऽ्यान्त रन्यासमुदा हरति- सहसेति ! मत्र 
सहसा विषानाऽमावस्य = विमृह्यकारित्वरूपस्य, कारणस्येति भवः, आपत्प्रदत्वं = 
विपज्जनकत्वं , विरुद्धं = विमृष्यका रित्वरूपकारणादुत्पत्ययोग्यं कार्यं समथंकम्‌ । 
एवमन्यत्‌ । 








काब्यलिङ्ख लक्षयति- हेतोरिति ॥ हेतोः = कारणस्य, वाक्यपदाऽथत्वे = 
वाक्याऽथत्वे पदा्ेत्वे च, काव्यलिङ्गं तन्नामाऽलद्कारः, निगद्यते = ममिधीयते । 

क्रियाऽन्वयसमात्तौ वाक्याऽ्यैत्वम्‌ । अन्यथा , पदार्थत्वम्‌ । यत्र॒ वाक्याऽ्थः 
पदार्थो वा हेतुमेवति तत्‌ काव्यलिङ्खमलङ्कारः। काव्यलिङ्गमेव हैत्वलद्कारोऽपि 
उच्यते ।। ६२ ॥। 

हेतो वर्क्याऽ्थतायां काव्यलिङ्गमुदाहरति- यदिति । कान्यकुग्जाऽषीदवरस्य 
यशोवमंणः पद्य मिदम्‌ ! वषती कान्तावि प्रयुक्तस्य कस्यचित्प्रवासिन उक्तिरियम्‌ । 
हे प्रिये ! = वल्लभे !, त्वन्नेत्रसमानकात्ति = त्वन्नेत्रेण ( त्वक्षयनेन ) समाना 
( तुल्या ) कान्तिः ( श्चोमा ) यस्य तत्‌ । ताहशं यत्‌ इन्दीवरं = नीलकमलं, तत्‌ । 
सलिले = जले, मग्नं = ब्रू. डितम्‌ । एवं, तव = मवत्याः, गुखच्छायाऽनुकारी = 
मुखस्य ( वदनस्य ) छायाम्‌ ( कान्तिम्‌ ) अनुकरोति ( विडम्बयत्ति) तच्छीलः 
ताहशः शशी = चन्द्रमाः, मेघं: = बलाहकः, अन्तरितः = व्यवहितः । तथा येऽपि, 
त्व्रदूगमनाऽनुक्ारिगतयः = तव ( मवत्याः) गमनं ( गतिः) तत्‌ अनुसरति 


"सहसा विदधति" त्यादि पश्चमे कारणरूप सहसा कायं न करनेका 
विपत्तिप्रदत्व विरुद्ध काय समर्थक है । हसी तरह मौर उदाहरण भी जारे । 

हेतोरिति । वाक्याऽ्यं वा पदां किप्तीका हेतु हो तौ काव्यलिङ्गं 
अलङ्कार कहते ह । 

वाक्याऽयंहेतुक काव्यलिङ्गं जैसे--यविति। हे श्रिये ! तुम्हारे नेत्रके 
समान कान्तिवाला नीलकमल जलमें डव गया । तुम्हारे मुखकी कान्तिका अनुकरण 
करनेवाला चन्द्रमा मेघोसे व्यवहिन हो गया । तुम्हारी गत्तिके समान मतिवले 
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र 





अत्र चतुर्थपादे पादश्रयवाक्यानि हेतवः । 

पदाथता यथा मम- 
त्वद्राजिराजिनिधूतधूरीपटरूपङ्किरम्‌ । 
न धत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हरः! 

अच्र द्वितीयार्धे प्रथमाधंमेकपदं तुः । 

अनेकपदं यथा मम- 
'पश्यन्त्यसंख्यपथगां त्वहानजलवाहिनीम्‌ । 
देव ! भिपथगात्मानं गोपयत्यग्रमूधंनि ॥' 





( अनुसरणं करोति }) तच्छीला गनिः येषां ते, ताहृशाः, राजहंसाः = मरालाः, 
गताः = वर्षाकालाद्धेतोर्मानससरोवरं प्राप्ताः। गतो दंवेन = विधिना, मे = मम, 
त्वत्साहश्यधिनोदमात्रम्‌ मपि ~ त्वत्साहृश्येन ( मवदङ्साम्येन) यो चिनोदः 
( व्वद्विरहजन्यदुःखनिवृत्तिः ) अर्पि, न क्षम्णते=ना मृष्यत । शदूंनविक्रीडितं वृत्तम्‌ । 

विवुणो ति-अच्रेति । भस्मिन्‌ पद्ये, चतुर्थपादे = तु्य॑चरणे, तुयंपाद- 
प्रतिपाद्ये माहश्यमात्रविनोदाऽमवे, पादत्रयवाक्यानि = चरणत्रितयवाक्यानि, 
पादव्रयरूपवाक्यत्रयार्थाः, हतवः = कारणानि । 

देनो. पदार्थ॑तायां काव्यलिङ्ुमुदाहरति-त्वदिति। कस्यचिद्रा्ञोऽहव 
प्राद्र्यवणेनमिदम्‌ । विहत्रनाथरस्तिराजपद्ययमिदम्‌। हे राजन्‌ | हरः = शङ्करः, 
शिरसा = मस्तकेन, त्वद्राजीत्यादिः० = तव ( मवतः) वाजिराजिभिः ( भ्व 
श्रेणीमिः ) निर्घतम्‌ ( उद्धतम्‌ ) यत्‌ धूलीपटलम्‌ ( रजःसमुह्‌ः ) तेन पद्डधलां 
( पद्कुमयीम्‌ ) गङ्का = मौरी, न धत्ते = नो घारयति । अनुष्टुञ्वुत्तमू । 

धिवृणो ति- अत्रेति । शस्मिन्पये, द्वितीयाद्धं = उत्तराद्धगतभरूरिभारं प्रति, 
प्रथमाद्धम्‌ एकपदं = प्रयमाद्धू्पक्पदस्याऽथः, हेतुः = कारणम्‌ । अत्र वाजिघूलिमिः 
पद्धिलत्वमव घारणाऽमावे हेतुरिति मावः। 

हेनोरनेकपदतायां काव्यनिङ्कमुदाहरति-पहथन्तीति। कस्य विहान- 
शौण्डस्य राज्ञो वर्णनमिदम्‌ । हे देव=है राजन्‌ !, त्रिपथगारस्वगं मत्यपातालमागंत्रय- 





राजहंस मी ( मानससरोवरमे) चले गये। तुम्हारे साहृदयसे मेरे विनोदः 
( दिलबहलाव )माश्रका भी भाग्य सहन नहीं करता है। 

अत्रेति । यहा चौये चरणमे तीन चरणोके वाक्य हतु ह । 

पदाथंहेतुक काग्यलिङ्कं जैसे प्रन्थकारका-त्वदवाजीत्यादि हे राजन्‌ ! आपके 
धोशोंकी कतारसे उत्पन्न घूलके समहसे कीचडवाली गङ्काको शिवजी बहुत बोक्षके 
भयसे शिरसे धारण नहीं करते है । 

दस पद्यमें उत्तरारद्दमे पएर्वाद्धरूप एक पद हेतु है । अनेकपदगतहेतुतामे कात्य 
लिङ्ग ग्रन्थकारका-- पह्यन्तीति । हे राजम्‌ त्रिपथगा (तीन मागि चलने वाली) 
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इह केचिद्‌ वाक्यार्थगतेन काव्यलिङ्गेनेव गतार्थतया काय॑ कारणभवेऽथौ- 
न्तरन्वासं नाद्रियन्ते । तदयुक्तम्‌ । तथा ह्यत्र हेतुक्िधा भवति--श्ञापको निष्पा- 
दकः समर्थश्च ति। तत्र ज्ञापकोऽनुमानस्य विषयः, निष्पादकः काठ्यलिङ्कस्य 
समर्थको ऽथौन्तरन्यासस्य, इति प्रथगेव कार्यकारणभावेऽथौन्तरन्यासः काव्य- 
लिङ्कात्‌ । तथा हि- "यत्त्वन्नेत्र-' इत्यादौ चतुर्थपादवाक्यम्‌। अन्यथा साकाङ्क 





मात्रगामिनी, गङ्खा = भागीरथी, त्वदहानजलवाहिनीं = तव ({ भवतः ) दानजलस्य 
( उत्सर्गंकालमवप्तलिलस्व ) वाहिनीम्‌ ( नदीम्‌ ), असंख्यपथगाम्‌ = असंख्यपथान्‌ 
{ अगणितमार्गन्‌ ) गच्छनीति, नामू । पयन्ती = विलोकयन्ती सती, उग्रमुद्धनि>= 
शङ्कूुरमस्तके, आत्मान = स्वां, गोपयति = गुप्तां करोति, निलीनां विदधाति, 
लज्जा वश्ादिति भावः । जनुष्ट््बृत्तम्‌ । 

अच्र गङ्खाया आत्मगोपन प्रति दानजलस्य असंख्यपथगत्वं स्वस्य च 
त्रिपथगात्वं हतुरिति पादद्वयशूपाऽनेकपदस्य हैतुत्वादनेकपदाऽ्ंहेतुक काव्यलिङ्गम्‌ । 

काव्यभ्रकाशकारादीनां मतं खण्डयति--इहति । इह =भर्थाऽलङ्कुारप्रकरणे, 
केचित्‌ = काब्यप्रकाशकारादयः! वाक्याऽथेगतेन = केवलवाक्याऽथंहेतुकेन, काषध्य- 
लिङ्खंन, गताऽथेतय = अन्तमूताऽथंत्वेन । कायंकारणमावे--“"पृथ्वि ! स्थिरा मव'' 
इत्यादौ (सहसा विदघीत न क्रियाम्‌" इत्यादौ चेति भावः, अर्थन्तिरन्यासं, 
नाद्वियन्ते = न स्वीकुवन्तीति भावः । तदयुक्तं = तदनुचितम्‌ । 

अनुमान-काव्यलिङ्काऽर्यान्तरन्या सान्विचिनक्ति- तथाहीति ॥ भत्र = अनु 
मानाद्यलङ्कारेषु, दहितुः = कार्णं, त्रिधा मवति) तत्र ज्ञापको हेतुरनुमानस्य 
विषयः, अनुमितिज्ञानजनकलत्वात्‌ । निष्पादष्ो हेतुः काव्यलिङ्खस्य विषयः। 
समथेकः = पूर्वाऽ्थस्य पगा्थंस्य वा समर्थनकारका हेतुरर्थान्नरन्यासस्य 





गङ्काजी अप दानजनसे उत्पन्न नदीको गसद्कुध मागि चलती हुई देखकर 
त्रपनेको हिवजीके शशिरमे छ्पानी है। 


यहा दानजलका असंख्यपथगामित्व भौर गङ्खाका त्िपथगाभित्व गङ्कखाजीके 
ऊ त्मगोपनमे हेतु होनेसे पदद्वयरूप अनेकपदाथंहेतुक काव्यलिङ्ख है । 

हेति । दव अर्वानद्धुारके प्रकरणमे कुछ धिद्रान्‌ (काव्यप्रकाशकार दि) 
कायेकारणमःवमे अर्थान्तरन्यासको वाक्याऽयेगत काव्यलिङ्खसे ही गताऽथं होनसे 
नही मानते ह। वह भनुचिनिहै। तथा हीति । हेतुके तीन भेद होते है- ज्ञापक, 
निष्पादक भौर समथक । उनमें अनुमिति ज्ञानका जनक होनेसे क्ापक हेतु अनुमान 
जलङ्कारका विषय दहै, निप्पादक हतु काव्यलिङ्खका गौर समथक हेतु अ्थन्तिर- 
न्यासका विषयदहै, इस कारणसे कायंकारणमावमे अर्थान्तरन्यास कान्यलिङ्कुसे 
मन्नही है जसे कि “ग्र्वन्नेत्र'' इत्यादिमे चतुथं चरणका वाक्य निष्पादत् हेतुकी 
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तयाखमञ्जसमेव स्यात्‌ इति पादत्रयगतवाक्यं निष्पादकत्वेनापेक्षते । “सहसा 
विद्धीत-' इत्यादौ तु- 
परापकारनिरते्दजंनेः सह॒ सङ्गतिः । 
वदामि भवतस्तच्वं न विधेया कदाचन ॥' 
इत्यादिवदुपदेशमात्रेणापि निराकाङ्कतया स्वतोऽपि गतार्थं सहसा बिधा- 
नाभाव सम्पद्वरणं सोपपत्तिकमेषव करोतीति प्रथगेव कायंकारणभावेऽथौन्तर- 
न्यासः काव्यरिङ्गात्‌ । 





विषयः । अप्तमञ्जसमू=-असङ्कतम्‌ । पादत्रयवाक्यंन्पुवचरणत्रितयवाक्यारथं, निष्पादः 
कत्वेन = स्वसम्पादकत्वेन । 


सहसा विदधघीत'* इत्यादौ तु- 

पराऽवकारेति ॥ परापकारनिरतंः = पराऽपकारे ( अन्याऽपकृतौ ) निरतैः 
( तत्परः ), दुर्जनः = दुष्टः, सह = सम, सङ्कतिः = समागमः, कदाचन कदाऽपि. 
न विधेणा = न कतेव्या, इत्ति, मवतः = तव, समीपे = सविधे । तत्त्व =यथाऽ्थग्स्तु. 
वदामि = कथयामि । अनुष्टरब्वत्तम्‌ । 


हुत्यादिवदिति । स्वतोऽपि = दैतुक्ति विनाऽपि, गताऽथं = चरिताऽ्थ॑, सत्‌ 
सहसाविघानाऽमावं = “"सहसाविदघीत न क्रियाम्‌" इति वाक्याऽय भूतं, सम्प््रणं 
“"वबुणते हि" इत्था दिवाक्याऽथंमूता सम्पत्प्रापिः, सोपपत्तिकमेव = युक्तिसहितमेव, 
करोति, इति = अतः, पुयगेव=मिन्न एव, हैतुभेदादिति शेषः । ए ताहशं भेदमनङ्खी- 
कृत्य समर्थक्हेतोरपि काच्यलिङ्खंविषयत्वस्वीकारेऽ्यन्तिरन्यासोच्छैदप्रसङ्गः 
स्यादिति भावः। 

व्याबुत्तिप्रदश्ं नाऽथं प्रदशितमेव पद्यं किचिदन्यथाङृत्य मूयः प्रदशंयति-- 


आकाङ्ल्ञा करता है । भतः उसके अभावमें यह मसंगत ही हीगा । इस कारण पटलेके 
तीन चरणोमे रहे हृए वाक्यको निष्पादक हतुके तौरपर अपेक्षा करता है । “सहसा 
विदषीत'' इत्यादिमे तो-पराऽपकारेत्यादि-- दूसरेके भपकारमें तत्पर दुजंनोके 
साथ कमी भौ संगति नहीं करनी चाहिए मै तुम्टं तस्व कहता ह । इत्यादिके 
समान उपदेशमात्रसे ही आकाड्क्षामे रहित होनेसे हेतुकी उक्तिके विना मी गतार्थं 
है इस कारणसे कर्मभूत सहसा विषानाऽमाव ( सहसा कमं न करने ) को कतं मृत 
सम्पद्वरण युक्तियुक्त बना देता है, अतः कायेकारणमावमें मर्थान्तरन्यास काम्यलिङ्गे 


भित्नही दहै) 





९६६ साहित्यकपंणे 


“न धत्ते शिरसा शङ्गा मूरिमारभिया हरः । 
सखद्वाजिराजिनिधूतधूडिभिः पद्धिखा हि सा ॥' 
इत्यत्र हिशब्दोपादानेन पड्किखन्वादितिषद्धेतुत्वस्य स्फुटतया नायमलङ्कारः, 
बेचिश्यस्येषालङ्कारत्वात्‌ । 


अनुमानं तु षिच्छिच्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌ । 


यथा- 

'जानीमहेऽस्या हृदि सारसाक्ष्या विराजतेऽन्तः प्रियवक्त्रचन्द्रः । 

तत्कान्तिजाकेः प्रसतेस्तदङ्कष्वापाण्डुता कद्मल्तासिपद्मे ।।' 

न धत्त इति । हरः = शङ्करः, मूरिमारभिया = भधिकभरमीत्या, शिरसा, 
गङ्का, न धत्ते । गङ्कखाया मृरिमारः कुत इध्याह-हि = यस्मात्‌ कारणात्‌, सा 
गङ्खा, त्वटाजीत्यादिः० =त्वद्वाजिराजिमिः ( मवदश्वश्वेणीभिः ) निर्घूताः (उद्धूताः) 
पा धलयः ( रजांसि ) ताभिः, पद्धला = पद्वती । अनृष्टरन्बृत्तम्‌ । 

वि्ृणोति-- इत्यत्रेति । स्फुटतया = व्यक्ततया । नाभ्यमलङ्कारः । 

अनुमानं लक्षयति- अनुमानमिति । विच्छित्त्या = कविभ्रति मोत्थापितेन 
वर चिश्येण, साघनातु = पक्षसन्व-सपक्षसत्व-विपक्षग्यवृत्तत्व विदिष्ठाद्धतोः, साध्यस्यन 
व्यापकस्य, ज्ञान, तु अनुमानम्‌ । “'विच्छित्या' इति कथनात्‌ “'पर्वेतो वह्लिमान्‌ 
धूमात्‌ " इत्यादौ किच्छित्यमावस्थले नाऽतिव्याक्सिः। 

अनुमानमुदाहरति-- जानीमहे इति । काचिद्विरहिणीं दृष्ट्वा मित्रं प्रति 
कस्यचिदुक्तिरियम्‌ । अस्याः = इद्यमानायाः, _ सारसाक्ष्याः = कमलनयनायाः, 
सरसि मवे सारसे, तै इव अक्षिणी यस्यास्तस्या: । “बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ 
षच्‌! इति समाप्ताऽन्तः षच्‌ । षित्त्वात्‌ ˆ'पिद्गौरादिम्यश्च'' हति डीष्‌ । हदि = 
मन्तःकरणे, प्रिय वक्त्र चन्द्रः = प्रियस्य ( वल्लमस्य ) वक्त्रचन्द्रः ( वक्त्रं = मुखम्‌ 
एव चन्द्रः = इन्दुः ), विराजते = प्रकाशते, इति जानोमहे = भनुभिनुमः । तत्‌ = 
नस्मात्‌ विराजनात्‌, हृदि प्रियस्य विराजनादित्ति मावः। तत्कान्तिजालः = तस्य 

















न धस्त इति । शिवजी मारी बोक्षके मयसे गङ्काजीको शिरसे धारण नहीं करते 
है, क्योकि वे { गङ्खाजी ) भापके घोड़ोंकी कतारसे उत्पन्न धूलोसे कीचडठे यक्त है । 
दस प्यमे "हि" शब्दका ग्रहण करनेसे “"पद्धिलत्वात्‌' अर्थात की चड़से युक्त 
होनसे इस पदके समान हेतता स्थष्ट है भतः यह्‌ अलङ्कार नहीं होता है, क्योकि 
बेचिच्य ही अलङ्कार है, यहा वैचिष्र्य नहीं । 
अनुमानमिति । वैचिच्यसे साधन ( हेत्‌ )से साध्यके क्ञानको “अनुमान' 
भलक्कार कहते हैं ।। ६३ ॥ 
जमे-- जानोमहे हति । इस कमल नयना (सुन्दरी)के हृदथमे प्रियका मुखचन्द्र 
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धनन रूपकवशादिच््छिचिः | 


यथा बा- 
शयत्र पतत्यबलानां दृष्िनिंशिवाः पतन्ति तश्र शराः । 
तश्चापरोपितशरो धावत्यासां पुरः स्मरो मन्ये ॥' 


( प्रियवक्व्रचन्द्रस्य ) कान्तिजालंः ( द्य॒तिसमूहैः ), अङ्केषु = तस्याः सारसाक्ष्याः 
देहाऽवयवेषु, आपाण्डता = मत्यथंस्वेतता, तथा अक्षिपद्म = नेत्रकमले, कुडमलता = 
मुकुलिता, जातेति शेषः, हत्यपि जानीमहे = अनुभिनुमः। चन्द्रष्रकाशे पद्मस्य 
मुकुलितता मवत्येव । एवं च- सारसाक्ष्या अन्तःकरणं भ्रियवक्त्रचन्द्रवत्‌, अङ्केषु 
तक्छृतपाण्डत्वात्‌, अरक्षिपद्मं चन्द्रकृतमुक लिततायाश्च' इति विच्छित्या साषना- 
स्स्ाध्यस्य ज्ञानादनुमानाऽलङ्कारः । 

विवुणो ति-अन्रेति । मस्मिन्पद्े “ प्रियवक्तरमू एब चन्द्र" हत्यत्रे “अक्िपदये" 
श्त्यत्र च स्पकवशात्‌ विच्छित्तिः । 

अनुमानस्योदाहरणान्तरमाह- यथा वा । यत्रति। यत्र = यस्मिन्स्याने, 
अबलानां = प्रमदाना, दृष्ठ: = नयनं, पतति = गच्छति, तत्र = तस्मिन्स्थाने, 
निरिताः = तीक्ष्णाः, शराः = जाणाः, कामस्येति शेषः । तत्‌ = तस्मात्‌ । स्मरः = 
कामदेवः, चापरोपितक्षरः = चापे ( धनुषि ) रोपितः ( आरोपितः ) शरः {काणः) 
येन सः, ताश सन्‌, आसाम्‌ = अबलानां, पुरः = अग्र, धावति = शीघ्रः गच्छति, 
ति, मन्ये = जानें । आयत्तम्‌ । 
शोभित हो रहा है । इसके अङ्गम फले हुए उस ( चन्द्रमा )के कान्तिसमृहोंसे बहुत 
ही श्वेता ( सफेदी ) है भौर नेत्रकमलमे मृकुलता है, हम एेसा जानते है । 

यहां सुन्दरीके हूदयमे प्रियका मुखचन्द्र होना साध्य है उसका, प्रियके 
मुखचन्द्रकै कान्तिसमूहसे उसके अद्खोमे ज्यादा शुक्लता होना भोर सुन्दरीके नेत्र 
पद्यमें मुक्ूलता होना साघन है अतः वंचित्यसे साघनके दवारा साध्यका ज्ञान होनेसे 
अनुमान अलङ्कार है । 

अग्रेति । यहां "'त्रियवक्तवरचन्द्रः"' भौर (“अक्षिपद्मे ` इन दोनों पदोमिं रूपक- 
से चमत्कार हुमादै। 

जसे कि--यत्रेति । जहा बुन्दरियोकी हृष्टि जाती है वहां कामदेवके तीचे 
बाण बरसते है, इस कारणसे धनुपर बाणको चदढाता हा कामदेव उनके मागे 
दौडता रहता ह एेसा मै जानता ह । 

यह्‌† घनुमे बाण चढ़ाये हए कामदेवको आगे करती हृदं सुन्दरियां साध्य है 
ओर सुन्दरियोके हृष्टिपातदेशमे कामदेवका बाणपतन साधन है इसप्रकार यहां 
अनुमान अलद्भार हौ गया है । 


९६८ साषित्यदपंणो 


पनन र 
तु निशिततयेत्युभयोर्भेदः। 
अभेदेनामिधा हेतुहे तोहंवमता षह ॥ ६३ ॥ 


यथा मम-- पतताुण्यस्य विलासः इत्यत्र बशीकरणहेतुनीयिश्चा बशी- 
करणत्वेनोक्ता । विलासदासयोस्त्वध्यवसायमूखोऽयमलङ्कारः। 


अनुकूलं प्रातिक्ूल्यमयुकूलानुबन्धि चेत्‌ । 
विषणोति-अत्रति। भत्र = उदाहरणे । कविप्रौढोक्तिवशात्‌ = कवेः 
( कवयितुः ) प्रीढोक्तिवशात्‌ ( स्मरस्य तच्छरस्य न स्वतः संमवित्वमिति मावः) 
विच्छित्तिः = वेचिच्यम्‌ । तथा चाऽत्राऽनुमानस्वरूपम्‌--'"अबलाश्चापरोपितक्षर- 
धावित~स्मरपुरः सराः, तदृहष्टिपितनदेश्चे तच्छरपतनात्‌'' इति । 
उत्प्रक्षाऽनुमानयो्मेद विविनक्ति-उत्प्रक्षायासिति । उत्प्रक्षायाम्‌ भनि- 
श्चितया = संभावितत्वेन प्रतीतिरिह्‌ तु निश्चिततयेति भेदः । 
हैत्वलङद्कुारं लक्षयति-अभेदेनेति । हेतुमता = कायण, सहन्समं, हेतोः = 
कारणस्य, भशरेदेन = अमिन्नत्वरूपेण, अमिघानम्‌ = उक्तिः, समानाऽधिकरणनिदंशा- 
दिति भावः। हतुः = हेत्वलङ्कारः ।। ६३ ॥ 
हेत्वल ङ्का रमुदाहरति-तारुष्यस्येति । “तारुण्यस्य विलासः” ( १६६ पृंर ) + 
पद्यमिद तृतीयपरिच्छेदे व्यास्यातपूरव॑म्‌ । वकशीकरणस्य हेतु = हेतुभूता, नायिका 
विलासः=भाविर्मावः, हासःन्प्रकाशः । तयोः अघ्यवसायमूलः=मभेदाध्यवसायमूलकः 
अत्र च शुद्धक्ारोपेव लक्षणा, न ह्ययमलङ्कार इति मम्मटमदटूः । 
अनुक्‌लाऽलङ्कुारं लक्षयति--अनुकलमिति । अनुकूलाऽनुवन्वि=-मनुक्लता- 
कर, प्रातिकूल्यं = प्रतिकूलताऽऽचरणं, चेत्‌-यदि, तदा अनुक्‌लं=तत्नामाऽलङ्कारः । 











अत्रेति । यहां कविकी प्रौढोक्तिसे चमत्कार है। उत्परक्षामे समावित रूपसे 
भतीति होती है अनरुमानमें तो निहिचतरूपमे प्रतीति होतीदटहै, यही इन दोनोका 
भेद टै । 

अभमेदेनेति । कायंके साथ कारणका अभेद रूपसे कथन करनेको हेतु 
भलद्कू(र कट्ते है। 

उदाहरण जसे ग्रनधकारका--तारुष्थस्यति । दस पद्यमे वशीकरणकी टेवु- 
मूत नायिकाको वशीकरण कहा है । विलास भौर हासम तो अभेदाऽध्यवसायमलक 
हेतु अलङ्कार टै । । 

अनुक्ूलमिति । अनुकूलता करनेवाला प्रतिकूलताका आचरण हो तोः 
अनुकूल अलङ्कार कहते ह । ६४ ॥ 
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यथा- 
“कुपितासि यदा तन्वि ! निधाय करजक्षतम्‌ । 
बधान भुजपाशाभ्यां कण्ठमस्य ददं तदा ।" 
अस्य च चिच्छित्तिविशेषस्य सवौलङ्कारविलक्षणत्वेन स्फुरणात्प्रथग- 
छक्कारत्वमेव न्याय्यम्‌ । 
वस्तुनो वक्तुमिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तये ॥ ६४ ॥ 
निषेधाभास आक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तगो द्विधा । 





अनुक्‌लमुदा ह रति--कूपिताऽसीति । मानिनीं प्रति तत्सख्या उक्तिरियम्‌ । 
है तन्वि = हे कृशाङ्कि!, त्व, कुपिता = क्रद्धा, असि, यदा = यदि, तदा = तर्हि 
करजक्षतं = नखक्षतं, तदङ्खं, निघाय = निक्षिप्य, भुजपाक्षाम्यां = बाहूपाक्षाम्याम्‌, 
अस्य = प्रियस्य, कण्ठं = गलं, दढ = गाढ यथा तथा, बधान = बद्धं कृद) 
अनुष्टग्वुत्तम्‌ । 

अत्र करजक्षतस्य भ्ुजपाज्ञाम्यां कण्ठबन्धनस्य प्रातिकृत्येऽपि नायकस्य कृते 
कामोहीपनेन अनुरक्‌लानुबन्धित्वादनुक्‌लालङ्कारः । 

अनुकूलस्याऽनङ्कारत्वं मम्थेयते-अस्य वेति । भस्य = भनुकूलस्य, 
विच्छित्तिविेषस्य = वं चिश्रयविद्चेषस्य । न्याय्यं = न्यायादनपेतमू । 

आक्षेपाऽनङ्कारं सविभागं लक्षयति-- वस्तुत इति । वक्तुम्‌ = अमिषातुम्‌, 
दस्य = ईप्सितस्य, वस्तुना= विषयस्य, विशेषप्रतिपत्तये वििष्टज्ञानायाय रै ६४ ४ 
निषेधामासः = न वास्तविको निषेषः, अपितु निषेषसहशः प्रकाशः, मवतीति 
शेषः । स आक्षेपः = अलङ्कारः । स च--वक्ष्णमाणोक्तगः = वक्ष्यमाणगः ( वक्ष्य 
माणविषयः ) उक्तगः ( उक्तविषयः ) इति दिवा = प्रकारद्रयरूपां मवति ।। 





जैसे--कु पितेति । ह कशाङ्जिं ! तुम कुपित होतो भङ्खमे नखक्षत करके 
दस ( नायक )के कण्ठको बाहुपाक्षोसे हद्तापुवंकं बधि दो । 

यहा नक्षत ओर बाहूपाशोसे कण्ठबन्धन प्रतिकूनदहैतो मी नायकके लिए 
कामके उहीपनसे अनुक्‌नताके माचरणसे भअनुकून अलङ्कार दहै । 

अस्येति । इसके चमत्कार विशेषका सब अलङ्का रोसे विलक्षण ( निराला) 
हपसे स्फुरित होनेसे इसे पूर्वोक्त मलद्कारोसे भिन्न अलङ्कार मानना उचित दहि) 

वस्तुन इति । कहनेके लिए अभीष्ट विषयका विश्चेष ज्ञानके लिए निषेषके 
रामस ( सहश )को ““माक्षेप'' कहते है । वह मी वक्ष्यमाणग ( कटे जानेवाले 
वषयगत ) ओर उक्तग ( पहले कहै गये विषयगत ) होनेसे ढो प्रकारका 


रोता है ।। ६५ ॥ 
६२ सा० 


९७९ खाहिस्यकषे्े 


त्र षक््यमाणविषये कचित्सर्वस्यापि सामान्यतः सूचितस्य निषेधः, -------- चतवव ्स्तव् 
दृशोच्छावंशान्तरे निषेध इति छौ भदौ । उक्तविषये च कविद्रसतुस्वरूपस्य 
निषेधः, कचिद्रस्तुकथनस्येति दरौ, इत्याक्तेपस्य व्वत्वारो भेदाः । 
कमेण यथा- 
स्मरशरशतविधुराया भणामि सख्याः कृते किमपि । 
क्षणमिह विश्रम्य सखे ! निद॑यहृदयस्य कं बदाम्यथवा ॥ 
अत्र सख्या बिरष्टस्य सामान्यतः सूचितस्य वक्ष्यमाणविषये निषेधः । 


विबुणोति- तत्रेति ॥ भस्य चातुविषध्यं दशेयति-- --- प्क प पदं स्यम वदयमाणंयिवय इति । 
सर्व॑स्य = समस्तांऽह्स्य । सामान्यतः = साघारणमावतः। अंशान्तरे=अन्यस्मिन्न्चे, 
वक्ष्यमाणनिषेष इति द्रौ मेदौ । उक्तविषये च द्वौ भेदौ इति चत्वारो भेदाः । 


वक्ष्यमाण विषये सर्व॑स्य निषेव मक्षेपमुदाह रति-स्मरेति । नायिकासस्या 
नायक प्रति नायिका विरहावस्थासूुचिकोक्तिरियभ्‌ । है सखे =है मित्र !, इह = 
अस्मिन्स्थाने, क्षणं = कचित्कालं, विश्चम्य = विश्रामं कृत्वा, स्मरशरशतविधुरायाः= 
स्मरस्य ( मदनस्य ) शरकशषतेन ( बाणश्षतप्रहारेण ) विधुरायाः ( पीडितायाः), 
सख्याः = वयस्यायाः, कते = निमित्ते, किमपि = वचनं, मणामि = कथयामि । 
अथवाचयद्वा, निर्दयहूदयस्य = निष्क रुणचित्तस्य, तव, समीप एति छेषः, कि, वदामि 
कथयामि, किमपिनो वदामीति भावः| आर्यावृत्तू | 

विषुणोति--अत्र ति । दृह्‌ ““स्मरशरशतविघुरार''' इति इति विशचैषण- 
भाक्रेण सामान्यतः सूचितस्य विरहस्य = षिरहाऽवस्थायाः, वक्ष्यमाणविश्चेषे = 
रूथयिष्यमाणपाण्डुत्वकृशंत्वादिविष्येषे बोघाथ कि वदामीति वचनेन 
निषैधादाक्षेपः । 

तश्रोति । उनमें वक्ष्यमाणके विषयमे कहीं सामान्यरूपसे सूचित सपूणं 
विषयका मिषेष होता है, अर कहीं एक अंशकी उक्तिमें दूसरे अशमे निषे होता है 
हस तरह दो भेदे होते है । उक्तविषयमे मी कहीं वस्तुस्वरूपका निषेष है भौर कहीं 
वस्तुकथनका रिषेध है, इसतरह दो भेद होते ई। हसप्रक।र गाक्षेप भलद्ारके 
कुल वारभेद होति है। 

मसे नैसे- स्मरेस्यादिः० । हे मित्र ! यहां कु समय तक विधाम करके 
कामदेयके सैको बाणोसे पीडित सखीके लिए कु कहती हू । अथवा निदंय चिल 
थे गापके सामने क्या कह । 

छशोति । यहां सामान्य रूपसे सूचित सलखीके विरहका वक्ष्यमाण पाण्डूत्व 
कशतस्व भादि विद्चेषमें बोधके लिए "दि वदामि" रेते वनसे निषेध होनेसे भाक्षेप 


अलङ्कार है । 











दशनः वरिण ५७१ 
`` त्व विरे चतन ततल नर 
हन्त । नितान्वमिदानीभाः छ हतत्ल्पितैरशवा ? ।' 


धत्र मरिष्यतीस्यंशो नोः । 
वाख ! णाहं दूती, तुज प्पिओसि त्ति ण मह षाषारो । 
सा मरइ वु्मफ अञो एअं धम्मक्खरं भणिमो 
वद्यमाणक्षियेऽशोक्ावंशान्तरे निषेध भक्षेपमुदाहर ्माणक्षियेऽशोक्ताकंशान्तरे ` मिषेण गक्षेपमुदाहरति- तदेति । ॥ 
यिकाससख्या नायक प्रति नायिकाश्षोचमीयाऽवस्थासूचिकोक्तिरियम्‌ । हे महोदय! 
रिणाक्षी = मृगनयना, तव श्रियेति भावः। तव = मवतः, विरहे = वियोगे, 
वमालिक = सप्तलां, पकप विचचेषं, दलिता = विकसितं, निरीक्ष्य = संहश्य, हम्तण 
दे, इदानीम्‌ = अधुना, नितान्तम्‌ = एकान्तमेव, शोच्याऽवस्थां गमिष्यतीति शेउः । 
: = इति पीडाद्योतकमव्ययमू । अथवा < यद्वा, हतजल्पिर्तः = अनर्थंगदिरतः, 
= न कोऽपि लाभ इति मावः । बार्यावृत्तम्‌ । 


विवुणोति-अत्रं लि । “'विरहे'" हत्यंश उक्तः । ““मरिष्यती'"ति अंशान्तरं 
क्तमिति भावः । एवं च ““हतनल्पिते!"' इति निषेधामासादाक्षेपः । 


उक्तविषये वस्तुस्बरूपनिषेव आक्षेपमुदाहरति- बालम इति । इती- 
बक्पेणागत्य नायिकासख्या नायकं प्रति नायिकावस्थोक्तिरियमू। ˆ"बालकं ! 
ऽहं दूती, तस्याः प्रियोऽसीतिन मप्र व्यापारः। पा श्यते, तवाऽयदहा एवं 
माशक्षरं मणामः'' ˆ"दति संस्कृतच्छाया । हे बालक = हे बालकसहल ! । भ्रयः 
साऽनगिञ्नत्वादियभुक्िः। अह, कृती = सन्देशहरा, न ॐ नाऽरिमि। अक्नाट्मनि 
तीत्वनिषेषादहिषव सनीयत्वं चोत्यते । तस्याः = नायिकायाः, प्रियोऽसि =वल्लश्चोऽसि, 
ति = अनेन कारणेन, मम,- व्याकारः = त्बत्समीपागममशपा क्रिया, नय्नो 
तंते । सा = रवत्प्रिया, भ्रियते = प्राणांस्त्यजति, मदनकदनेनेति शेष) । तव = 
वतत, श्रयः < तन्भरणेनाऽकीतिः, भवेदिति छेषः । एवम्‌ = इत्य, धर्माऽ्निरं = 
थाथवचनं, स्रणामः = वदामः। अनृष्टुग्बृत्तम्‌ । _. 

तवेति । हे महाय ! मृगतयना धापके वियोगमे मवमालिकाको लिली 
ई देखकर हाय ! हस समय निदचय ही-- भोः ! भयवा अनं कथेति क्था ? 

यत्रेति । ग्रहां “"विरहे यह भं्च कहा है, “मरिष्यति” यह्‌ अश्च नहीं 
हा हि। 

वालब इति । हे बालक ! मैद्ूती नहींहू । वुम उसके प्यारे हो इसलिए 
# मेरा तुम्हारे पास भानेका कायं नहीं । वह मरेगी भौर तुम्हारा मय होया 
ह्‌ धर्माशक्ञिर कहती हू । 














भिरे तव तन्वङ्गी कथं क्षपयतु क्षपाम्‌ १। 
दारुणव्यबसायस्य पुरस्ते भणितेन किम्‌ ? ॥+' 


अत्र कथनस्योक्तस्यव निषेधः । 
प्रथमोदाहरणे सख्या अवश्यम्भाषिमरणमिति विशेषः प्रतीयते । द्वितीये ऽ- 
शक््य्छव्यत्यादि । ठृतीये दूतीत्वे यथार्थवादित्वम्‌। चतुर्थे दुःखस्यातिशयः। 
न चायं विहितनिषेधः, अत्र निषेधस्याभासत्वात्‌ । 





विकृणोति--अक्र ति । भस्मिन्नुदाहरणे सख्या आत्मरो धर्माऽक्षरवादित्व- 
रूपविष्चेषज्ञानाय, इ तीत्यस्य = वस्तुनः । निषेष इति भावः । तेनाक्षेपाऽलङ्कूारः । 

उक्तविषये वस्तुकथननिषेव भाक्षेपमुदाहरति- विरह इति । विरहिणी 
सख्या नायक प्रति विरहिणीदयोक्तिरियम्‌ । 

हे महाशय ! तन्वङ्खी = कृशाङ्गा, त्वत्प्रियेति छेषः । तव= मवतः, विरहै= 
वियोगे, क्षपां = रात्रि, कथं = केन प्रकारेण, क्षपयतु =यापयतु । दारुणग्यवसायस्य= 
प्रवासात्मकभयङ्कुरोद्मत्य, ते = तव, पुरः = अग्रतः, मणितेन = कथनेन, तदव- 
स्थाया इति श्चेषः । ङि = कि फलम, न किमपीति मावः । अनुष्टुब्वृत्तम । 

विष्णो ति--अत्रेति । भस्मिन्नुदाहृ रणे, कथनस्योक्तस्यव~पुर्वाद्धंस्यैवेत्यथं : । 

उक्तोदाह रणचतुष्टये स्वस्व विक्चेष प्रतिपत्ति प्रदशंयति-ग्रथमोवाहूरणे 
इति । प्रथमोदाहणे = ““स्मरशरशत विधुराया” इत्यादौ । द्वितीये = “तव विरहे" 
इत्यादौ । तृतीये “बालब णाहं दूती'"त्यादौ दूनीस्वे यथायं वादित्वम्‌ । चतुर्थे 
““ विरहे तव तन्वङ्गी" इत्यादौ । 

न चाऽयभितिं । भयम्‌ । आक्षेपाऽलङ्कारषटकनिषेषः । 





अत्रैति । इसमे हूतीट्व वस्तुका निषेष है । 

विरह इति । हे महाशय ! वह ृशाऽङ्गी आपके वियोगमे रात्रिको कंसे 
व्यतीत करे ! कठोर उथम करनेवाले आपके आगे कहनेसे क्या लाम ! 

अत्रेति । यहां कहे हए कयनका ही निषेष है । 

प्रथम उदाहरण ( स्मरशतशतविधुरायाः इत्यादि )में सश्लीका मरण अवद्य 
होनेबाला है, यह विश्चिष प्रतीत होता है । द्वितीय उदाहरण (“तवं विरहे"” इष्यादि)में 
विषय कहनेमें भशक्यताकी प्रतीति होती है । तृतीय उदाहरण (बालम णाऽहु दूती" 
इत्यादि )मे दूतीका यथार्थेवादित्व भौर च्लुर्थं उदाहरण ( “विरह तव तन्वङ्गी" 
इत्यादि मे दुःखका भआाचिक्य प्रतीत होताहै। यह विहितका निषेव नहींहै, 
क्योकि आाक्षेपमें निषेषका मामास होता है) 


दशमः परिच्छेदः ९७३ 


| 





अनिष्टस्य तथास्य विष्यामासः परो मतः ॥ ६५ ॥ 


तथेति पूवंबद्विरेषप्रतिपत्तये । 
यथा- 
गच्छं गच्छसि चेत्‌ कान्त ! पन्थानः सन्तु ते शिवाः । 
ममापि जन्म तत्रेव भूयाद्यत्र गतो भवान्‌ ॥ 
अत्रानिष्टत्वाद्मनस्य विधिः प्रस्खरदरपो निषेवे प्॑बस्यति । विशेषश्च 
गमनस्यात्यन्तपरिदहार्त्वरूपः प्रतीयते । 


प्रकारान्तरेणाक्षेपाऽलङ्धुार प्रदकशेयति--अनिष्टस्येति । अनिष्टस्य = 
अनमीष्टस्य, अर्थस्य = विषयस्य, तथा = पूवंवत्‌, विद्चेषप्रतिपत्तये, विध्याभासः = 
न वास्तवौ विधिः, परन्तु विधिरिव प्रतीयमान इति भावः। परः = पूर्व॑प्रतिपादि- 
ताद्धिक्नः क्षेपाऽलङ्कारः, मनः = सम्मतः । ६५॥ 

प्रकारान्तरेणाक्षेपमुदाहरति- गर्हति । देशान्तरप्रस्यानोद्यतं कान्तं हृष्ट्वा 
वियोगब्यथां सोटुमसमर्थायाः कान्ताया उक्तिरियम्‌ । हे कान्त = हे प्रिय ! गच्छसि 
चेत्‌ = विदेशं गमिष्यसि यदि, गच्छ = ब्रज, ते = तव, पन्थानः = मार्गाः, शिवाः = 
कल्याणस्वरूपाः, सन्तु = मवन्तु, यत्र = यस्मिन्देशे, मवान्‌, गतः =प्राक्षः, भविष्यतीति 
शेषः, मम, अपि, तत्र एव = तस्मिन्‌ एव देश्चे, जन्म = जननं, श्यात्‌ = भवतात्‌ । 
नथा च मवद्विरहवेदनाया मम मृत्योरनिकारयंत्वेन तदनन्तरं मवद्‌ गतदेश एव मम 
जनिभ्रु यादिति भावः) 

विवुणोत्ति- अश्रं ति । अस्मिन्नुदाहरणे अनिष्ट्वा = स्वमरणस्य, अन- 
मीष्त्वात्‌, विधिः = गच्छेति गमनविधिः, प्रस्वलद्. पः = अत्यन्तमसंमवभ्‌ । निषेधे 
मननिषेधे, पयं ववस्यति = गच्छति गमनखूपो विभिनिषषेषक्षपे पर्यवसितो 
वतीति मावः। 

अत्र कीदृशी वि्षेषप्रतिपत्तिरिति सूचयति- दिक्ञेषश्चेति । ममनस्य >= 
हन्तस्य विदेशयात्रायाः, विक्चेषश्च, अत्यन्तपरिहाययंत्वशूपः = बत्यथपरित्याम्य- 
वरूपः, ““ममापी""त्यादिना द्ितीयाद्धन भ्यर्जितः। 


अनिहरस्थेति । अनिष्ट विषयका पहुलेके समान ( विक्चेष ज्ञानके लिए) 
हा विधिका आमास होतादहै वह दूसरा आक्षेप अलङ्कार होता है। 

जसे-- गच्छेति । हे प्रिय ! विदेशमे जाते हो तो जाभो, तुम्हारे मायं 
ल्याणकारक हों । जहा भाप प्राप्त हौंमेरा मी वहीं अन्म ईश्वर करे। 

अत्रि | यहां नायिकाके लिए प्रियका गमन अनिष्ट होनेते विचि विषलित- 
बरूप अर्थात अविधिस्वखूप होकर निषेधके शूपमे पयवसित हो जाती है । ममनका 
व्यन्त परिहार करनेके ङ्पमे विशेषकी प्रतीति होती है 1 








९७४ जदहित्यवकेदो 








विमाना विना हेतु कार्योत्पत्तियदुच्यत्े । ` 
उक्ताचुक्तनिमित्तत्वाद्‌ द्विषा सा परिकीतिता ॥ &६ ॥ 


विना कारणमुपनिबध्यमानोऽपि का्योदियः किंञ्िदन्यत्कारणमपेश््येव 
भविट युक्तः । तथं कारणान्तरं कचिटु्त कषिवनुक्तमिति द्विधा । 

य्था-- 

"अनोयासङ्कशं मध्मशाङ्कतरले दशो । 
अभूषणमनोहारि वपुर्वयसि सुच वः ।' 

विमावनां लक्षयति-- विभावनेति । हेतु = प्रसिद्धकारणं, विना, यत्‌ = 
कार्योस्वं्तिः=कायंस्य, उत्पत्तिः (जनिः), सा विभावना तन्नामाऽलङ्कुारः । विभान्थते 
( विंषार्यते ) हेतुरस्यामिति विमावना । वि~पूवंकातु णिजन्तभ्ुषातोर्बाहिलकाद- 
धिकरणे युच्‌ । सा च विमावना उक्ताऽनुक्तनिमित्तत्वाव्‌ = उक्तनिमित्तत्वातु 
( उक्तप्रसिद्धकारणत्वात्‌ ) अनृक्तनिभित्तव्वात्‌ ( अनुक्तप्रसिद्धकारणत्वात्‌ ) च, 
दिषो = द्विप्रकारा, प्रकीत्तिता = प्रोक्ता । उक्तनिमित्ता भनृक्तनिमित्ता च विमावनाः 
द्विप्रकारा दति भाव! ।। ६६ ॥ 

विंधुगोति- विनेति । उपनिबघ्यमान॥ = उपन्यस्यमानः, मपि, कार्योदयः 
कायस्य उदयः ( उत्पत्तिः } । अन्यत्‌=अपरमभू, प्रसिद्धमिति मावः। कारणान्तरम्‌ 
अप्रसिदकारणम्‌ । 

उक्तनिमित्तां विमावनामूदाहरति-अनायासकूशमिति । 

कस्याश्चित्तरुण्या वणनमिदम्‌ । वयसि = अवस्थायां, यौवनस्थेति ्ेषः ह 
^ कैरी-नात्यादिनोरवेयः'' इत्यमरः । सुश्र.वः = सृन्दर्थाः, श्ोमने चर वौ यस्यास्तस्याः ! 
मध्यं = मध्यमम, अवलग्नम्‌ । अनायासकृशम्‌ * अनायासम्‌ ( बायासरहितमपि, 
मयत्नसिद्धमिति भावः ) कलम्‌ ( क्षीणम्‌ )। तथा दशौ = नयने, मशद्कुतरले = 














विभावनेति । कारणके विना कार्यंकी उत्पत्ति कही जाती है तो 
“विभावना अलङ्कार होता है।। ६६॥ 

जहा कारण उक्त हौ वहां उक्तनिमित्ता ओर जहां कारण भनुक्त हो वर्ह 
मनुक्तनिमित्ता इसप्रकार विभावना दो प्रकारकी कही जातीदहै। 

विनेति । कारणके चिना वरणंनकी जानेवाली कार्यंकी उत्पत्ति भी किसी 
मन्य कारलको गपेक्षा करके ही होनी चाहिए । वह्‌ कारण मी कही उक्त भौर कहीं 
अनुक्त होता है, इसप्रकार दो प्रकारका होता है। 

जैते--अनायासकृशनिति । सुन्दर मौह वाली कामिनीके यौबनसमयमें 
कमर चिन एरिश्रमके ही कृश (दुबली) ह, नेत्र विना शङ्के ही चश्वलहैभोर 
शरीर विना अलङ्कारोके ही पुन्वर है। 


दशः वरिच्छेद्‌ः ४. 





शत्र वयोरूपनिमितमुक्षम्‌ । 
अत्रैव 'वपुभोति मृगीद शः” इति पाठेऽनुक्तम्‌ । 
सति हतो फए़लामावे विशेषोक्तिस्तथा हिधा ! 
तथेत्युक्तानुक्तनिमिन्तत्वात्‌ । तत्रोक्तनिमित्ता यथा- 
धनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चख्छटाः । 
प्रमवोऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः ।।' 


शङ्के ( शङ्कुारहिते ) तथाऽपि तरले ( चच्छले, स्वमावच्छले इति भावः) 
तथा वपुः = देहः, मभ्रुषणमनोहारि = अभूषणम्‌ ( भूषणरहितम्‌ ) अपि, मनोहारि 
( मनोहरणशी लम्‌ ) अस्तीति शेषः । अनुष्टुब्वृत्तम । 

विवुणोति--अच्र ति । अस्मिन्नुदाहरणे मध्यस्य कृशत्वं प्रति ह्ोस्तरसहव 
प्रति शङ्का, तथा वपुषो मनोहारित्व प्रति भुषण प्रसिद्ध कारणम्‌ । तेषाममाबेऽपि 
कृरात्वादीनां कार्याणामुत्पत्तेषिमावनाऽलङ्कुारः । एवं चाऽत्र “'वयक्ती'"ति वयस 
उपनिबद्धधमानत्वादयोरूपं निमित्तमुक्तम्‌ । तथा चेयनुक्तनिमित्ता विभावना । 


अनुक्तनिमित्ता विभावनामुदाहरति- अश्रैवेति । अत्रैव = अस्मिन्नुदाहरण 
एव, ""मनायासङृशम्‌', इत्यादि पद्य एव चतुथं चरणे ““वयुर्माति मृगीहल!" इति 
पाठे- मृगीहशः=हरिणीनयनायाः । वपुः, मातिर शोभते, इति कृशत्वादीनां निमित्त 
ङूषत्य वयस अमा वात्‌ ““भनुक्तनिमित्ते""यं विभ्रावना । 


विमागगर्मा विश्चेषोक्ति लक्षयति-- सति हेताविति ! हेतौ > प्रचिदढ- 
कारणे, सत्ति = विद्यमाने, फलाऽमा वः = फलस्य ( कायस्य ) मावे ( अनुत्पत्तौ } 
विचेषोक्तिः = तन्नामाऽलङ्कारः। तथा = वुर्षबत्‌ वि मावनेव उक्तनिमिक्ा, अनुक्तं 
निमित्ता च विशेषोक्तिरपि द्विषा = द्विप्रकारा भवति। 


विवुणोति- तयेति । 
उक्तनिभित्तां विशचेषोक्तिमुदाह रति--धनिनोऽपीति । बहामहिमकातिनः- 


महामहिम्ना ( उक्ृष्टमहत्वेन ) शालन्ते ( शोभन्ते ) तच्छीलाः, जनाः धनिभः = 


कत्रि । यहां इन सबका निमित्त यौवन कहा गबा है, अतः यहु उक्त. 
निमित्ता विभावना है । इसी इलोकमें ““वपुर्माति मृगीहशः'“ भर्थात्‌ भृगनयनाका 
शरीर ्ोभित हो रहा है । रसा पाठ रखें तो अनुक्तनिमित्ता विमाकना हौ जायगी । 

सतीति । कारणके हतै हृए मी फल ( कायं )के न होनेषर विशेषोक्ति 
अलङ्कार होता है । यह मी कारणके उक्त मौर अनुक्त हनेसे दो भ्रकारका होता है । 

उसमे उक्तनिमित्ता वि्ेषोक्ति जंसे- धनिन इति । बे बहे महस्वसे शोधित 
होनेवाले पुश्व, धनी होकर भी उन्मादसे रहित है, जवान होकर भौ च्ल महीं ह 
श्च होकर भी प्रमादते रहित ह । 








९७६ घाटित्यदपणो 





अत्र म्टामहिमशाछत्वं निमित्तसुक्तम्‌ । अत्रैव चतुर्थपादे कियन्तः सन्ति 
भूतलेः इति पाठे त्वनुक्तम्‌ । अचिन्त्यनिमित्तत्वं चानुक्तनिमित्तस्येव भेद इवि 
प्रथङ्‌ नोक्तम्‌ । 
यथा-- 
स एकल्मीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः 
हरताऽपि तनु यस्य शम्भुना न हृतं बलम्‌ ॥ 





धनसम्पन्ना जपि, निरुन्मादा: = अह्ङ्काररहिताः, युवानः = तरुणाः सन्तोऽपि, न 
चशचलाः = न तरलस्वमावाः, प्रमवः अपिन्देश्वयंसम्पन्ना अपि, अप्रमत्ताः = प्रमाद 
रहिताः, अनवघानतारह्िता भवन्तीति श्चेषः । अनुष्टुग्बुत्तम्‌ । 

विबणोति--अन्र ति । अस्मिन्नुदाहरणे, उन्मादं, चान्छल्यं प्रमादं च प्रति 
क्रमतो घनं, यौवन्‌ प्रभ्रत्वं च कारणम्‌ । तथा च धनादिषु हेतुषु सत्स्वपि उन्मादा- 
दीनां कार्याणामनुत्पतेविश्ेषोक्तिः। अत्र “महामहिमशालिन' इत्ति कथनात्‌ 
“महामहिमशालित्वं '* निमित्तमूक्तम्‌ । अन एवेयमुक्तनिमित्ता दिश्ेषोक्तिः । 

नृक्तनिमित्तां विश्चेषोक्तिमुदाहरति--अन्रैवेति ॥ अत्रैव = “घनिनोऽपि"" 
इत्यादावेव । चतुथंपादे “कियन्तः सन्ति भ्ुतले इति पाठे अनृक्तनिमित्ता 
विश्चेषोक्तिः । 

मचिन्त्यनिमित्तत्घं चेति । अचिन्त्यनिमित्तत्वं चाऽनुक्तनिमित्ताया एय वभेद 
इति काव्यप्रकाश्ेऽलङ्कुा रङौम्तुभे च निर्िष्टाऽप्यचिन्त्यनिभित्ता विशेषोक्तिः पृथङ्‌ नोक्ता । 

अचिन्त्यनिमित्ता वि्ेषोक्तिमुदाहरति-स एक इति । 

सः = प्रसिद्धः. एक एव = एकाकी एव, कुसुमायुधः = कुसूमेषुः, कामदेवः, 
त्रीणि = त्रिसंस्यकानि, जगन्ति = लोकान्‌, स्वग-मर्त्य-पातालरूपानिति भावः| 
जयति = स्वायत्तीकरोति । यस्य = कुसुमायुधस्य, तनुं = देहं, हरताऽपि = 
नाशयताऽपि, श्षम्भरुना = हरेण, बलं = सामर्थ्यं, न हूतं = नो नादितम्‌ ॥ 
अनुष्टुन्दुत्तम्‌ । 

अत्रेति । यहाँ “महामहिम्ालित्व' अर्थात्‌ बडे मह्वसे शोभित होना 
निमित्त कहा गया है । इस शलोकमे चतुथं चरणमे '“क्ियन्तः सन्ति भूतले" अर्थात्‌ 
एसे पुरुष मूतलमे कितने है, एेसा पाठ रखें तो “"अनुक्तनिमित्ता'' विश्चेषोक्ति हो 
जायगी । विश्चेषोक्तिको !*अचिन्त्यनिमित्ता तीसरा भेद होता है रेषा कोई 
( अलङ्का रकौस्युमकार ) मानते है, परन्तु वहु अनुक्तनिमिदा ही 8 इसलिए 
भिन्नरूपसे नहीं कही गई है । 

जैसे-स इति } वह्‌ अकेला ही कामदेव तीनों लोकोंकी विजय करता है, 
जिसके शरीरकं हरण करते हए मी महादेवने बलका हरण नहीं किया है । 


दशमः परिश्छेद्‌ः ९७७ 


सर्वि धन वलन त्र तनुष््रणेनापि बढाहरणे निमित्तमचिन्त्यम्‌ । इह च कायौमावः 
का्यविरुद्धसद्भावमुखेनापि निबद्धथते । विभावनायामपि कारणाऽभावः कारण- 
षिरुद्धसद्भाबमुखेन । 
एषच् भ्यः कौमारष्रः इत्यादैरुत्कण्ठाकारणविरुद्धस्य निबन्धनाद्वि- 
भावना। ध्यः कौमार) इत्यादेः कारणस्य च कार्यविरुद्धाया उत्कण्ठाया 
निबन्धनाद्िशेषोक्तिः, एवञ्नात्र विभावनाधिशेषोक्त्योः सङ्करः । शुद्धोदाहरणं 


तु मृग्यम्‌ । त॒ख्व्यम्‌। 











विधृणोति-- अत्रं ति । तनुहरणेऽपि=शरीरनाशेऽपि, बलाऽहरणे= साम्याऽ- 
नाशे, निमित्तकारणम्‌, अचिन्त्यम्‌ = अचिन्तनीयम्‌ । वस्तुतः एषाऽचिन्त्यनिमित्ताऽ- 
नुक्तनिमित्तायां विश्चेषोक्तावेवाऽन्तभवतीति विश्वनाथकवि राजाशयः । 

वि्चषोक्तौ विभावनायां च किचि्तथ्यं प्रदशंयितुमुपक्रमते--इह चेति । 
इह = विशेषोक्तौ, कार्याऽमावः = फलाऽमावः । का विरुदधसद्धा वमुखेन = कायस्य 
विषुद्धं (विरोधि) यत्‌ (वस्तु) तस्य सद्धूवमुखेन ‹ सत्ताद्वारेण ) अपि" 
निबद्धधते = निबद्धं क्रियते । न केवलं निषेधमुखेन निबद्धघत इति मावः । एवं च 
` विभावनायामपि, कारणाऽभावः = हेत्वमावः, कारणविरुदधमद्धावमुखंन = कारणस्य 
( हेतोः ) विरूद्धं ( विरोधि वस्तु ) तस्य सद्धावमुखेन ८ सत्ताद्रारेण ) अपि, 
निबद्धधते = निबद्ध क्रियते, न केवलं निषेधमुखेन निबदधते दति मावः । 

एवं चेति । "यः कौमाहरः'” इत्यादेः =इत्यादयुक्तस्य, उत्कण्डठाका रणविरुद्धस्य= 
उत्कण्ठाया: ( उत्कलिकायाः ) कारणं (हेतुः, वरादीनाममावः ) तद्विश्द्धस्य 


( वरादीनां सद्भावस्य ) भिबन्धनात्‌ (संघटनात्‌) विमावना मवितुम्हुतीति मावः। 

एवं च--'"यः कौमारहर” इत्यादेः = इत्याचयुक्तस्य । उत्कण्ठाया; 
कारणं ( तत्तदररादीनाममावः) तद्धिष्दश्य ( तत्तद्वरादीनां सद्भावस्य ) 
"चेतः समुर्कण्ठते' इति निवन्घाद्धिमावना । भ्यः कौमारहर इत्यादेः 
कारणस्य = ( तत्तद्रादिसद्धावस्य ) कार्यविरश्द्धायाः = कार्यम्‌ ( उत्कण्ठाऽ 


सावरूपयम्‌ ) तद्िर्द्वायाः उत्कण्ठाया निबन्धनाद्विक्चेषोतिः एवम्‌ = हत्यम्‌, 








अत्रेति 1 यहां शरीरका हरण करनेपर मी बलका हरण न करनमे निमित्त 
{ कारण ) अचिन्त्य है। 

हह चेति । यहां ( व्शिषोक्तिमे ) कायं ( फल )का अमाव कार्यके विरोधी 
वस्तुकी सत्तके द्वारा भौ वर्णन किया जाता है । इसी तरह विमावनामें मौ कारणक 
अमाव कारणके विरोधी वस्तुको सत्ताके द्वारा मी वर्णन किया जाता है । इसप्रकार 
"यः कौमारहरः” इत्यादिमे उत्कण्ठाके कारणके विरोघीका वन करनेसे 
«वि जावना"' है। “यः कौमारहरः इत्या दिमे कारणकी कायं विरुद्ध उत्कण्ठाके 


९५८ सारदे 


जातिवतुर्भिरजात्याचेगेणो गुणादिमिच्धिभिः ॥ ६७ ॥ 
क्रिया क्रियाद्रव्याम्यां यद्‌ द्रव्यं द्रव्येण वा मिथः। 


विरुद्धमेव मासेत विरोधोऽसो दशातिः ॥ ६८ ॥ 
क्रमेण यथा- 
"तव विरहे मख्यमर्दवानछः, शशिरुचोऽपि सोष्माणः । 
हृदयमद्िरुतमपि भिन्ते नलिनीदलमपि निदाघरविरस्याः ॥' 








अत्र-अस्मिन्‌ "यः कौमारहर" इत्यादिपद्ये । विमावनाविशेषोक्त्योः=मल ङ्का रयोः । 
सङ्करः = सन्देहसङ्खुरः। 

शुद्धोदाहरणं तु, मृग्यमू = अन्वेषणीयम्‌ । 

वि रोघाऽलङ्कारं लक्षयति-- जातिरिति । यत्र॒ जातिः, चतुमिः = चतुः 
सस्यकः, जात्यादयः = जातिगुणक्रिया द्रव्यैः, विशम एव = सविरोधम्‌ एव, वस्तुतो 
नो विष्दधमिति मावः । मासेत = ध्रतीयेत, गुणः = त्रिभिः = त्रिसंख्यकंः, गुणा- 
दिमिः = गुणक्रियाद्रव्येः, विरुद्धमिव भासेत ॥ ६७ ॥। 

क्रिया, क्रियाद्रव्यार्म्या, विरुद्धमिव भासेत । द्रव्यं द्रव्येण वा, मिथः = 
परस्पर, विरुद्धमेव मासेत, अप्तौ = भयं, दशाकृतिः = दशाकारः, दशप्रकार इति 
भावः| विरोघः =, विरोघाऽमावाद्विरोघामास इत्यप्युच्यते । ६८ ॥ 

जाते जात्या दिमिश्चतुभ्िषिरोधे विरोधमुदाहरति-तव विरह इति । 


नायकं प्रति नायिकादूत्या उक्तिरियम्‌ । है महाशय !, तव = मवतः, विरहे = 
वियोगे, अन्याः = नायिकायाः, मलयमरुत्‌ = मलयपवंतवातोऽपि, अतिश्शयक्षीत- 


लोऽपि, दवाऽनलः = वनहूताऽशनः, दवाऽनल हव दाहजनकः इति भावः । शदि- 
रुचः = चन्द्रकरिरणा अपि, मत्परथंशीता भपि, सोष्माणः = उ्णाः, तापकरा इति 
मावः । भलिरुतं = ्रमरकषङ्ारः, अपि, माधुपूर्णोऽपि, हृदयं = हत्‌, भिन्ते = 


वणेन करनेसे ““विक्षेषोाक्ति'' है । इसप्रकार यह ““यः कौमारहरः” इत्यादि पद्यमें 
विभावना ओर विश्चेषोक्तिका सन्देह सङद्कुर है ! सका शुद्ध उदाहरण दूना चाहिए । 

जातिरिति । जहा जाति, जात्यादि मर्थातु जाति, गुण, क्रिया ओौर द्रभ्यके 
लाथ, गुण, गुणादि अर्थात्‌ गुण, क्रिया भौर द्रव्यके साथ, क्रिया, क्रिया भौर वरव्यके 
साथ मौर द्रव्य द्रव्यके साथ परस्पर ॥ २८ ॥ विर्डकी तरह भासित हो कहा 
““विरोघ अलङ्कार होता है, हसके द भेद होतेह 

कमसे जंसे-- तवेति । हुम्हारे वियोगमे उस ( नायिका )कौ मलयवाबु 
दौविाग्निहोरहाहै। चन्द्रमाकी किरणे मी उष्णो रहौहैं । जमर न्नी 
हुदयका बदन कर रहा है मौर कमलका पत्ता भी प्रीष्नं ऋतुका सूयं हौ रहा है । यहां 
अलय मरत्‌ भौर दावाऽनल जातिवाक्क है, इन दोनी कालियोका वि रोत-ख दिश्चलाय) 








सन्ततमुखखसङ्गाद्‌ बहूतरगृहकर्मघटनया नुपते ! । 
द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः ।॥ 
'अजैस्य गृहतो जन्म निरीहस्य हतदिषः । 
स्वपतो जागरूकस्य याथाथ्यं वेद्‌ कस्तव ।' 








विदारयति । एवं च नलिनीदनं- पद्थिनीपत्त्रम्‌, भत्यर्थशीतलम्‌, भपि, निदाघरविः= 
गरीष्मकालसूयः, भ्ृशसन्तापकर इति मावः । अत्र मलयमरुहव्र-दवाऽनलत्व- 
जात्योधि रोघः १। शभिरुक्वजातेः सोष्मत्वगुणेन विरोधः २। अलिरुत्वजाते- 
मंदनक्रियया चधिरोधः ३) एवभेव-नलिनीदलत्वजातेतिदाघरविणा द्रव्येण 
विरोधः ४। हत्य च मवेत्रैव विरहाद्विरोधप्रतीतिः। 

गुणस्य गुणेन वि रोषे वि रोषमुदाहरति-- सन्वतेति । 

केश्चित्कविः कस्यचिद्राज्ञो दानक्षीलतां वर्णयति-है नृपते = हि राजन्‌ । 
सन्तनमुखलासङ्गात्‌ = सन्ग्नं ( निरन्तरम्‌ ) मुमलासद्खात्‌ ( तण्डुनपरिष्काराथं 
मयोप्रसम्प्व्गत्‌ ), "“अयोऽप्रो मुमलोऽस्त्री स्ना"'दिल्यमरः। तथा--बहुनरेत्यादि'०= 
बहुतराणि ( अधिकतराणि) यानि गृहकर्माणि ( गेहकृत्यानि ) तैषां घटना 
( सम्पादनम्‌ ) तया हेतुना । कठिनाः = कठोराः पुरेति शेषः । ताहशा द्विज- 
पत्नीनां = ब्राहमणमार्याणां, कराः = हस्ताः, भवति सति = त्वयि राज्ञि विद्यमाने 
सति, सरोजमुकुमाराः = सरोजानि (कमलानि) हव सुक्कमाराः { कौमलाः )., 
जाता दति शेषः। भवद्िती्णंघनेन क्मंशीलदासदास्यादिसंग्रहादिति माव!) 
त्र कठिनत्व-सुकरुमारत्वयोगुंणयो्ियो विरोधः । आर्या वृत्तम्‌ । 

गुणस्य क्रियया विरोधे विरोधमुदाटरति--अजस्थेति । रघुवंशस्य दशम- 
स्गस्थं पद्यम्‌ । रावणपोडिनानां देवाना मगवन्तं नारायणं प्रति स्तुत्तिरियम्‌ ¦ 
है भगवन्‌ !, अजस्य = जन्मरहिरस्य, नित्यत्वादिति शेषः । न जायत हत्यजस्तस्य 





है । विरहमे मलयवायु भी दावानलके सहृशहो र्हाहै, इसी तरह अन्यत्र मी 
समक्षे । चन्द्रकिरण जातिवाचक है उसका उष्णत्वर गुणसे विरोध है । भ्रमरक्षद्कार 
जात्तिसे भेदन क्रिया विरोध है । इसी तरह नलिनीदल जातिसे निदाधरवि द्रव्यका 


विरोध है इसव्रकार यहां जातिका जाति, गुण, क्रिया भौर द्रष्यसे विरोधका 
उदाहरण दिया गयाहै। 


सन्ततेत्यादिः० । है राजन्‌ ! निरन्तर मूसलके सम्पकंसे बहुत गुहहृत्योके 
करनेसे ब्राह्मण पलियोकि कठोर हाथ बापके होनेसे कमलके समान सुकुमार 
( मृलायम ) होरहेहै। 

यहां कठिनित्व मौर सुकुमारत्व गुणका परस्परमे विरोष है । 

क्षजस्येतिं । हे भगवन्‌ ! भाप अज ( अजन्मा) हि परं जन्मका ग्रहण 
करते है । आपबेष्ठा रहित होकरमी शत्रुभोकासंहार करतेह। भाष जागर्क 


९८० साहित्यदपयो 


'वह्वभोत्सङ्गसङ्गन विना हरिणष्वद्खुषः । 
राकाविभावरीजानिर्विषञ्वाटाकुखो ऽभवत्‌ ।+' 
(नयनयुगासेष्वनकं मानस्यापि दुष्प्रापम्‌ । 
रूपमिदं मदिराक्ष्या मदयति हृदयं दुनोति च मे ॥' 








ˆ “अन्येष्वपि हृश्यते'” इति इप्रत्ययः । जन्म = जननं, गृहतः = आददतः, मत्स्य 
रुच्छपादिरूपेण जायमानस्येति मावः । निरीहस्य = निश््चेषटस्य, क्रिया राहिष्येनेति 
मावः। तथाऽपि हतद्विषः = शश्रुवातिनः, शद्कुाऽसुरादिरिपुधातकस्येति भावः। 
जागरूकस्य = नित्यप्रबुद्धस्य, सवसाक्षित्वेनेति भावः। तथाऽपि स्वध्रतः = स्वापं 
कूवंतः, योगनिद्रामनुमवत इति मावः। इत्थं विसदचरष्स्य तब = मवतः, याथार्थ्यं 
यथा्थेस्वशूपं, कः = जनः, वेद = जानाति, न कोऽपीति भावः, “विदो नटो वा" 
इति णलादेशः । अनुष्टुव्वत्तम्‌ । अत्राऽजत्व गुणस्य जन्मग्रहणक्रियया निरीहत्वगुणस्य 
शत्रूहननरूपक्रियया स्वप्नगणस्य च जागरणरूपक्रियया विरोधः । 

गुणस्य द्रव्येण विरो त्रिगोधमुदाहरति--कल्लमेति । वत्लमोत्सङ्गसङ्खेन = 
वल्लमस्य ( प्रियस्य ) उत्सङ्खसङ्खेन विना ( भङ्कुसम्पकण विना, कान्ताङ्कोप 
वेशनेन विनेति मावः), हरिणचक्चुपः = मृगनयनायाः, राकाविभमावरीजानिः = 
राकाविमावरी ( पूणिमारात्रिः) जाया ( पत्नी ) यस्यसः, पूर्णचन्द्र हति भावः। 
"जायाया निड्‌'" इति निङदेशः । विषज्त्रालाकुलः = विषज्वालया ( गरल- 
शिखया ) आकुलः ( पणेः ), दाहजनक इति मावः अमवत्‌ । बनुष्टुब्धुत्तम्‌ । 

त्र विषज्वालाकूलत्वस्य गुणस्य द्रव्येण चन्द्र ण विरोषः । 

क्रियायाः क्रियया सह विरे तिरोघ्मुदाहरति- नयनेति । पद्यमिदं तृतीय 
परिच्छेदे व्याख्यातपुवंम्‌ । कांचित्प्रमदामवलोक्य कस्यचित्पुरुषस्यो क्तिरियम्‌ । 
नयनयुगासेचनकं = नयनयुगस्य ( नेत्रहयस्य ) मासेचनकमू ( मत्यर्थतृप्तिजनकम्‌ ), 





( नित्यप्रबृद्ध ) होकर मी सोते हैँ अर्थात्‌ योगनिद्वाका अनुभव करते है; ठेसे भापका 
यथार्थंस्वरूप कौन जानता है? 

यहां भजत्व गुणका जन्मग्रहण क्रियासे विरोध है, निरीहुत्व गुणका शश्रुहनन 
रूप क्रियन्ते विरोध टै ओर स्वप्न गुणका जागरणरूप क्रियासे विरौघ है । 

वल्लमेत्यादिः० = प्रियके उत्सङ्कके सम्पकंके विना मृगनयनाको पूणिमाका 
चन्द्रमा मी विषकी ज्वालसे पूणं हो गया। 

यहां विषज्वालाकरुलत्व गुणका चन्द्ररूप द्रव्यसे विरोष है। 


नयनेत्यादिः० = यह पद्य पहले आङ्धकाहै। यहां मादनक्रियाकी दवन- 
क्रिये विरोषदहै। 


द्मः परिष्ेद्‌ः ९८१ 





“त्वद्ाजी' इत्यादि । ष्वह्यभोत्सङ्केव्यादिश्छोके चतुर्थपादे 'मध्यन्ि- 
नदिनाधिप' इति पाठे द्रन्ययोर्विरोधः । 


अत्र तव विरह- इत्यादौ पवनादीनां वहुव्यक्तिवाचकत्वाञजातिशब्दानां 
दवानङोष्महदयभेदनसू्यंजोतिगुणक्रियाद्रव्यकूपेरन्योन्यं षिरोधो मुखत 





“तदासेचनकं ष्टर्नाऽस्त्यन्तौ यस्य दशनात्‌" इत्यमरः । एवं च मानसवुत्या अपि = 
मनोव्यापारेण अपि, दुष्प्राप = दुलंमम्‌ । मदिराक्ष्याः = खञ्जननयनायाः सुन्दर्याः, 
मदिरस्य ( खञ्जनस्य ) इव अक्षिणी (नेत्रं ) यस्यास्नस्याः। समासाऽन्तः षच्‌ । 
इदम्‌ = एतत्‌, ख्पं = सौन्दयं, कत्र । मे=मम, हूदय = चित्त, मदयति=बाहलादयति, 
दुनोति च = उपतापयति च । ` टद उपतापे इति घातोः "स्वादिभ्यः श्नुः“ इति 
हनुः । आर्याचृत्तम्‌ । 

अत्र मादनक्रियाया दवनक्रियया सह्‌ विरोधः । दशनेन मदजननं उपभोगाऽ~ 
मवेनोपतापजननमिति विरोधपरिहारः, अतो विरोधामासः। क्रियाया द्रव्येण सह्‌ 
विरोधे विरोधमुदाहरत्ति- त्वद्वाजोति । प्रयमिद (२०४ पृष्ट) व्याख्यातपूर्व॑म्‌ । 
अत्र गङ्खाघारणाऽमावक्रियायाः हरेण द्रव्येण सह्‌ वि रोघः । 


द्रव्यस्य द्रव्येण सह चतिरोधे विरोधमुदाहरति- यल्लभोत्सङ्खसञ्जुः नेति । 
पद्यमिदं गणस्य द्रव्येण विरोधे व्याख्यातपूवंम्‌ । भस्मिन्पद्ये ““विषज्वालाकुलोऽमवत्‌” 
हूत्यस्य स्थाने *"मध्यन्दिनिदिनाऽधिप'' इति पाठे राकाविमावरीजानेः=दणंचन्द्रस्य 
द्रव्यस्य मध्यन्दिनिदिनाऽधिपेन = माघ्या्िकसूयेण द्रव्येण सह विरोधात्‌ द्रभ्य- 
योिथो विरोधात्‌ विरोघाऽलङूकारः। 


विशृणोति- अ्रोति । इदानीमृदाहतेषु समस्तपद्ेषु विरोधं तत्समाधानं च 
दक्षंयितुमुपक्रमते--अव = एषु उदाहरणेषु । ““तव विरह " इत्यादौ पवनादीनां = 
पवनादिकशब्दानां, बहुब्यकतिवाचकत्वात्‌, जातेः ˆ" नित्यत्दे सत्यनेकसमवे- 
तत्वम्‌" इति लक्षणेनेति मावः । दवाऽनननत्यादिः० = द वाऽनलत्वम्‌ ( जातिः ), 


ऊष्मत्व ( गुणः ), हृदयभेदनं ( क्रिया ) सूरं: ( द्रव्यम्‌ ) तद्रषैः, मुखतः = 








तवदवाजीत्यादिः० = यहां गङ्गा धारण न करना इस क्रियाका हररूप द्रव्यसे 
विरोध दै। 

"“वल्लभोत्सङ्क'" इत्यादि इलोकमे चतुथं चरणन "मध्यन्दिनदिनाऽधिपः'' 
९षा पाठ रखें तो पूणं चन्द्रद्रव्यका मध्याह्ल सूयं द्रव्यते विरोधहै। 

अशनि । हन उदाहरणोमे- “तव विरह'” हइत्यादिमें पवन भादि शब्द 
बहुव्यक्तिवाचक होनेसे जातिशब्द है उनका दवाऽनलल्व ज। तितते ऊष्मत्व गणते 


८ शादिस्यदपयो 


आभासते, विरहेतुकत्वात्‌ खमाधानम्‌। अत्र अजस्य इत्यादरमवद्रस्यादिगुणस्य 
जन्मग्रहणादिक्रियया विरोधः, भगवतः प्रभाबस्याविशायित्ान्त॒ छमाघामम्‌ । 
८त्वद्वाजी "त्यादौ हरोऽपि शिरसा गङ्गां न धत्तः इति विरोधः, 
्वद्धाजी'त्यादिकविप्रौढोक्त्या तु खमाधानम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । 
विभावनायां कारणाभविगोपनिवभ्यमानत्वात्का्यमेब बाध्यत्वेन प्रतीयते, 
विशेषोक्तौ च कायोभावेन कारणमेव । इह त्वन्योन्य योरपि बाध्यत्वमिति भेदः। 


कायकारणयोर्भिन्नेश्चतायामसङ्गतिः । 











आपाततः, विरो अभासत = प्रकाशते । विरहहैतुकत्वातु = विरहो हेतुर्येषां तैषां 
भावस्तत्वं, तस्मात्‌ । समाधानं = समाधिः, विरोषपरिहार इति मावः। 


अनजस्थेति । प्रमावस्य = समथ्यंस्य। 

त्वद्राजीति । कविप्रौढोक्त्या = कवेः प्रौढोक्त्या न तु स्वतः संमवि- 
तयेति भावः। 

विमावनायानमिति । कार्यमेव = न तु कारणमिति मावः 

विक्षेषोक्ताविति । कारणमेव = न तु कायमिति मावः। इह तु=विरोधा- 
मास तु, योरपि = कायंकारणयोरपि । बाध्यत्वं = विरोषादसंमवस्वम्‌ । 

असङ्खत्यलङ्कारस्य लक्षणं लक्षयत्ति--काथंकारणधोरिति । कायकारणयोः 
मिन्नदेश्षतायां = मिन्नाघारतायाम्‌, वयविकरण्य इति मावः । 





हूदयभेदन क्रिया, सूयं द्व्यसते आपाततः विराधका आमास होता है उसका विरह 
टैतुक होनैसे समाधान होतुदहै यहां ^“अजस्य'' इत्यादिमे भजत्व आदि गुणका 

जन्मग्रहण आदि क्रियासे विरोचदहै, मगवान्‌का सामथ्यं अत्यधिकं होनेसे समाघःन 
होता है । 

““त्वद्राजि०'” इत्यादिमे हर मो शिरसे गङ्खाका धारण नही करते यह 
दरेव्यका क्रियासै विरोघहै, यह वास्तविक न होकर कविको प्रौढ उक्तिसे 
समाहित होताहै। 

विमावनामे कारणके अमावका वर्णेन होनेषे कायं ही बाध्यष्वसे प्रतीत 
होता है। विश्चेषोक्तिमे कार्यके अमाव्ते कारण ही बाध्यत्वसे प्रतीव हौतादहै, 
परन्तु यहां ( विरोधमें ) कायं भौर कारण दोनोकी बाध्यशूपसे प्रतीति होती है। 
यह्‌ भेददहै। 

कायंकारणयोरिति । कयं भौर कारण भिन्न देशमे हौ तो अप्तगति 
अलङ्कुर होता दै। ६९ ॥ 


दकम प्रिष्छेत्‌ः ९८३ 





यथा-= | 
'सा बाला, वयमप्रगल्भमनसः, सा सी, वयं छातराः, 

सा पीनोग्रतिमत्पयोधरयुगं ध्वे, सखेदा वयम्‌ । 
सोक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा, गन्तु" न शक्ता षयं, 

दोषेरन्यजनाश्रयेरपटवो जाताः स्म इत्यदूभुतम्‌ ॥' 


अस्याश्चापवादकत्वादेकदेशस्थयोर्विरोषे बिरोधाख्ङ्कारः । 


भसङ्गतिमुदाहरति- सा बालेति। अमर्रतकस्थं पद्यमिदम्‌ । का- 
चिह्सुन्दरौं ष्ट्वा कस्यचित्करामुकस्य स्वमित्रं प्रत्युक्तिरियम्‌ । सा = दृष्टपूर्वा सुन्दरी 
वाला = वालिका, परं वयम्‌ = अहमिति मावः "अस्मदो दयोश्चे"ति एकत्वे 
विवक्षिते बहूव चनम्‌ । अप्रगल्ममनसः = अप्रौढचित्ताः, सा = सुन्दरी, स्त्री = नारी, 
वयं, कातराः = मीतियुक्ताः, सा = सुन्दरी, पोनोक्नतिमत्पयोधरयुम = पीनम्‌ 
( पृष्टब्‌ ) उक्षत्तिमत्‌ ( उन्नतम्‌ ) पयोधरयुगं ( कुचयुगम्‌ ), घतते = धारयति, 
पर, वयं सखेदा: = आयःसयुक्ताः । सा = सुन्दरी, गुरुणा = दुग्हिण, जन॑स्यतेन= 
कटिमागद्रयेन, आक्रान्ता = पीडिता, परं, बयं गन्तुः = यातु, न शक्ताःन्न 
समर्थाः । अन्यजनाभ्ितेः = मिन्नजनस्थितंः, पूर्वोक्तिभुन्द्यां बिद्यमानेरिति भावः 
दोषैः = दूष्णैः वयम्‌, अपटवः = अकुशलाः, असमर्था इति मावः । जाताः स्म = 
संजाता, इति = एतत्‌, अद्भुतम्‌ = भाषचर्यम्‌, वत्र हितुमूतानां बालात्व-स्त्रीत्व- 
पीनोभ्रतिमत्पयोधरयुगघारकर्व-जघनस्थलाक्रान्तत्वादीनां सुन्दरीनिष्ठत्वात्‌ तत्कायं 
भूतानामप्रगल्ममनस्त्व-कातरत्व-सखेदत्व गमनाऽशक्तत्वानां वक्तृनिष्ठत्वाद्धतुकायंयौ- 
मिन्नदेशत्वादसङ्गतिरलङ्कारः ¦ प्रय मालाखूपा } केवलरूपाया अस्ङ्खतेरुदाहरणं 
नषे यथा- 
“"अजक्तमा रोहसि दूरदीर्घां सड्कल्पक्षोपानतति तदीयाम्‌ । 
दवासान्स वर्षत्य धिक पुनयंद्धचघानात्तव त्वन्मयतामवाप्य । ३-१० ॥। 


विरोघ्राऽसङ्गल्थोविवेकमाह--मस्या इति । बस्याः = असंगतेः, अपवाद- 


जंस-सेति । वह ( सुन्दरी ) बाला ( योड़ी उन्नवाली ) है, परन्तु हम 
कातर ह । वह पुष्ट गौर ञचे स्तनोका षःरण करती है परन्तु हम खित्त (परिशान्व). 
है । वहु ज्यादा बोक्षवाते जघनस्थलसे पीडित है परन्तु हम चलनेमे मसमथं है । 
अन्य जनमे स्थित दोषोसे हम भषमयं हो रहे रहै, यह अाश्चयं है । 

यहां कार्यभूत अप्रगल्ममनस्त्व भादि वक्ता दै परन्तु कारणमूत बालात्व 
आदि स्त्रीमे है भतः कार्यं मौर कारणके भिन्न देशमें होनेसे भसंगति अलङ्कार है । 

अस्था इति । असंगतिका बाघक होनेसे एक आश्वयमें स्थित कायं भौर 


कारणका विरोष होनेपर विरोष अलङ्कार होता द । 








९८४ साहित्यदपणे 


पौ जरै बा र्स्यातां विरद दतकार्ययौः ॥ ६९ ॥ 
यद्रारन्धस्य वैफद्यमनथस्य च सम्भवः । 
विरूपयोः संबटना या च तद्विषमं मतम्‌ ॥ ७० ॥ 


वृणा ययाः 
“सद्यः करस्पशंमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणरेखा । 
तमाठनीखा शरदिन्दुपाण्डु यशब्ञिरोकाभरणं प्रसूते ॥ 








कत्वात्‌ = बाधकत्वात्‌, एकदेशस्थयोः = तुल्याऽधिकरणयोः का्येकारणयोरिति 
भावः । विरोधे विरोधाऽलङ्कारः। 


विषमाऽलङ्कारं लक्षयति--गुणाविति। हेतुकार्ययोः = कारणकारयंयोः, 
गुणौ, यदि विरुद्धौ = परस्परविपरीतौ स्याताम्‌, क्रिये वा यद्विश्धे स्यातां = भवेतां, 
वेत्‌ = यदि तथा च हेतुगुणः यत्‌ कायंगुणविर्द्धः = स्यात्‌ । अयमेको भेदः कारण- 
गतक्िया कायंगतक्ियातो विरुद्धा स्यात्‌ । अयं ह्ितीयच्ेदः ।। ६६ ॥ 

अथवा यत्‌ आरन्बस्य = प्रारन्धस्य कमणः, वंफल्यं = विफलता, अभिमत- 
फलस्याऽ्प्रासिरिति माव मयं तृतीयौ भेदः । अनथंस्य=जनिष्स्य, संमवः= उत्पत्तिः, 
स्याव, भयं चतुर्थो भेदः । याच विरूपयोः = विपरीतयोः पदा्थंयोः, संघटना = 
संयोजनम्‌, भयं पमो भेदः । हत्थं च तद्विषम मतम्‌ ।। ७० ॥ 

कार्यकारणयोभुणविरोधे विषममुदाहरति-सद् इति । कस्यचिद्धिक्रमश्षालिनो 
राज्ञो वर्णनमिदम्‌ । रणे रणे = प्रतिरणं, सर्वेषु युद्धेष्वित्ति मावः | तमालनीला = 
तमालं ( तापिच्छकिसलयम्‌ ) इव नीला ( कृष्णवर्णा ) कृपाणलेखा = खड्गलता, 
यस्य = राश्चः, करस्पहं = हस्तामशंभू, अवाप्य = प्राप्य, शरदिन्दुपाण्डु = शरदिन्दुः 
( शरच्चन्द्रः ) इव पाण्डु ( शुश्रवर्णंमू ) त्रिलोकामरणं=त्रयाणां ( त्रिसंख्यकानाम्‌ ) 
लोकानाम्‌ ( भुवनानां स्व्गेमत्यषातालास्यानामिति मावः ) आभरणम्‌ (अलङ्कार- 
स्वरूपम्‌ ), यशः = कीति, सद्यः = तत्क्षणे, प्रसूते = उत्पादयति, एतत्‌, चित्रम्‌ = 
आदचर्यंम्‌ । उपजा तिवृत्तम्‌ । 

गुणाविति । कारण ओर कार्यके गुण अथवा क्रियाएं परस्पर विरुद हों 
२ अथवा--भारम्म क्रिये गये कार्यरी विफलता अर्थात्‌ अपूर्णता हौ ३, अथवा 
अनिष्टुकी उत्पत्ति हो ४ ॥ ७० ।। अथवा विरूप ( विपरीत ) पदार्थोका संयोजन हो 
तो ५ विषम मलङ्कार होता है। क्रमसे जंसे--प्रत्येक युद्धम जिप्त राजाके हाथका 
स्पर्शं पाकर तापिच्छके पल्लवके समान काली संडगलता शरत्‌ ऋतुके चन्द्रके समान 
सफेद तीन लोकोके आमृषण स्वप यको उत्पन्न करती है । 
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क अश्र कारणरूपासितायाः +कारणगुणा हि कार्यगुणमारभन्ते' इति 
स्थते ुक्खयशस उत्पत्तिः । 
“आनन्दममन्दमिमं छुवख्यदलटोचने ! ददासि त्वम्‌ । 
विरस्त्वयेव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे।)' 
अप्रानन्दजनकल्लीरूपकारणात्तापजनकविरहोत्पत्तिः । 
अय रत्नाकरोऽम्भोधिरित्यसेवि धनाशया । 
धनं दूरेऽस्तु बदनमपूरि क्षारवारिमिः।+' 


विषुणोति-अच्रेति ॥ मस्मिन्नुदाहरणे । आरभन्ते = उत्पादयन्ति । इति 


एताहृद्याः, स्थितेः = नियमात्‌ । नीलाऽस्षिलतायाः शुक्लयक्स _ उत्पत्तेः, कारण 
वरुद्धगुणोत्फ्त्या -चिषमाऽलद्धुयरः । 


कारणकार्ययोः क्रियाविरोधे . विषममुदाहरति-अआनन्दमिति। नायकस्य 
नायिकां प्रत्युक्तिरियम्‌ । टे कुंबलग्रदललोचने = है नीलकमलपत््रनयने |, त्वम्‌, 
श्मम्‌ = एतम्‌, अमन्दं = प्रचुरम्‌, भानन्दं = प्रमोदम्‌, आाश्लेषादिसमुद्धव्रमिति 
भावः, ददासि = वित्तरसि, “"वतंमानक्तामीप्ये वतंमानवद्वा इति भरुताऽ्थे लट्‌ । 
परर त्वभ्ैव = मवत्यव, जनिनः = उत्पादितः, प्ितृश्हेगमनादिनेति छेषः । विरष्टुः= 
वियोगः, मे = मम, श्रीर = देहु, तापयतितराम्‌ = भृञ तापयति । भार्या ब्ृससम्‌ । 

विवृगौति-मष्रेति ॥ अस्मिन्नुदाह्रणे “विर दुस्त्वय॑व जनितः" दष्युक्षत्या 
स्वरीरूपकारणात्तापजनक विरहक्रिणोत्पत्तविषमाऽलद्धुा रः । 

आरम्घरवं कल्येऽनिष्टोप्पत्तौ विषममुदाहरति अयमिति । सेवायां नैष्फत्येन 
नि्िण्णस्य कस्यचिदुक्तिरियम्‌ 1 मयम्‌ = एषः, भम्मोधिः = समुद्रः, रघ्नाकरः = 
रल्नानाभ्‌ ( मणीनाभू ) आकरः ( खनिः), इति = कारणेन, धनाशया = अर्थ 
प्राप्तोच्छया, असेवि = घेवितः, परं, घनम्‌ = अ्येलामः, दुरे = विप्रहृष्टे, भस्तु= 
तिष्ठतु, प्रत्युत क्षारवारिभिः = लवणजलैः, वदनं = मुखम्‌, अपूरि न= पूरितम्‌, 
धनलामाक्ञया घनिनं सेवमानस्य, जनस्य घनलाभ्रस्यका क्था! लोकाऽपवादेन 
निर्वंद) द्विच्छित्यन्तरेणोक्तिः । अनुष्टरुजवुत्तम्‌ । 
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अन्नोति । यहां कारणस्वशूप खड्गलता “'कारणकरे गुण कार्यङे गुणका 
आरम्म करते" इस नियमके विरुद्ध शक्न यश्चकी उत्पत्ति हई दै 


आनन्दमिति । हे नीलकमललोचने ! तुम यह प्रचुर आनन्द देतीहो 
तुम्हींसे उत्पन्न यह विरह मेरे शरीरको अत्यन्त सेन्तप्त कर रहादे। 
अत्रेति । यहां आनन्दजनक स्त्रीरूपं कारणमे तापजनक विरहकी उल्पत्ति 
हुई है। 
अमिति । यह समुद्र? रत्नोका आकर ( खान ) है, एेसा समक्मकर हमने 
हसकी सेवा की, घनतो दूर रहै खारे जलसे मुख मर गया 1 
६३ सा० 


९८६ साहित्यदपंणो 
व व 

अत्र केवरं काङ्कितिवनलाभो नाभूत्‌ , प्रत्युत क्षारवारिभिर्वदनपूरणम्‌ । 

(क नं तरुवल्कभूषणं ¶ नृपठक्ष्मीः क महेन्द्रभन्दिता ९ 
नियतं प्रतिकूलवर्तिनो बतं ! धातुश्चरितं सुदुःसहम्‌ ।॥ 
अत्र घनराञयश्चियोर्बिरूपयोः संघटना । इदं मम । 
यथावा- 

भविपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षये । 

मदविभ्रमासकलया पपे पुनः स पुरल्जियैकतमयेकया दशा ॥' 

विवृणोति-प्रत्युत = वेपरीत्ये । अक्रारन्धात्‌ सेवना ददने क्षारवारिभिः 
पूरिते सति अनिष्टोत्पत्या विषमाऽलङ्कारः । 

विषू्पयोः संघटनायां विषममुदाहरति-- कव वनमिति । विश्वनाथकवि 
राजस्य पद्यमिदम्‌ । श्रीरामस्य उनगमनाऽनन्तरं दक्षरथस्योक्तिरियम्‌ । तरुवत्क- 
भूषणं = तरुवल्कानि ( वृक्षवल्कलानि ) एव भ्रुषणानि ( अलद्काराः ) यरस्मिस्तत्‌, 
ता्शं वनं = विपिनं, क्व = कुत्र ?, महेन्द्रवन्दिता = महेन्द्धण ( देवराजेन) 
वन्दिता ( भभिवादिता सत्कृतेति भावः ), नुपलक्ष्मीः = राजश्रीः, क्व = कत्र ?, 
अनयोमंहद्रं षम्यमिति मावः । तथा च प्रतिकूलवतिनः = विपरीत्तवततिनः, घातु: = 
ब्रह्मदेवस्य, चरितं = चरित्र, नियतं = निश्चितं, सुदुःसहम्‌ = अत्यन्तदुःखेन सोढु 
योग्यम्‌ । बत = दति खेदे । वियोगिनी वृत्तम्‌ । 

विवृणोति- अत्रेति । अस्मिन्नुदाहरणे, विषूपयोः = परस्पर विरुदधयो। 
पदाथंयोः, सद्खुटना = संयोजनम्‌ । अतो विषमाऽलद्धुारः । 

विहूपयोः संघटनायां विषमस्योदाहु रणान्तरं ददंयति- विपुलेनेति । 
िशुपालवघस्य त्रयोदशसगंस्थं पद्यमिदम्‌ । भगवतः श्रीकृष्णस्य वर्णनमिदम्‌ । 
युगक्षये नप्रलयसमये, सागरशयस्य समु द्रशायिनः, सागरे शेत इति सागरशयस्तस्य 
"अधिकरणे शेतेः" इत्यच्प्रत्ययः । यस्यनश्रीकृष्णस्य, विपुलेन = विशालेन, कुक्षिणा 
उदरेण, भुवनानि = लोकाः, चय इति शेषः । पपिरे = पीतानि, “पा पने" इति 











अ्रेतिं । यहां ममीष्ट घनकी प्राति नहीं हई इतना ही नही उलटा खारे 
अलते मुष्ठके मर जानेसे अनिषटकी उत्पत्ति होनेसे "विषम" अलङ्कार हुमा दै। 

वेवेति । जिसमे वृक्षोके वल्कल ही अलङ्कार होते है वसा वन कहाँ? मौर 
महेन््रसे मी बन्दित राजलक्ष्मी कहां ? विपरीत रहने वाले ब्रह्यदेवका चरित्र निश्चित 
रूपये भ्यन्त दुःसह होता है । 

अच्रति । एव उदाहरणम परस्पर विरुद्ध वन गौर राज्यश्नीकी संषटना 
( संयोन ) हई है । यह प्रन्थकारका पद्य है। मथवा- विपुलेनेति । समुद्रम 
सोने वाले जिन मगवान्‌ विष्णुके विशाल उदरने प्रलयसमयमें लोकोंको पीलिया था, 
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समं स्यादानुरूप्येण श्लाघा योग्यस्य वस्तुनः । 
यथा- 
"शशिनमुपगतेयं कोमुदी मेघमुक्त, 
जलनिधिमनुरूपं जदूनुकन्याघलोणो । 
इति समगुणयोगप्रीततयस्तच्र पौराः 
श्रवणकटु चपाणामेकवाक्यं विवत्‌ ; ॥।' 





घातोः कर्मणि लिट्‌ । ताहृशः, सः = कृष्णः, एकतमया = बहनां मध्ये एकया, 
परस्त्रिया = पौराऽङ्खनया, मदविध्रमेण = यौवनमदविकारेण, भसकलया = 
असमग्रपातिन्या, एकया, हशा = नेत्रेण, पपे = पीतः, सतृष्णं श्ट हति मावः। 
प्रमिताक्षरा बुत्तष्‌ ।। १३-४० । 

अच्राऽतिशयविक्षालो मगवान्‌ असमग्रा हक चाऽनयोविकूपयोः सद्खुटनया 
विपमाऽलङ्कारः । मत्लिनाथमते त्वत्राऽधिकाऽलङ्कारः। सममलङ्कुार लक्षयत्ति-- 
समं स्थाहिति। भानृरूप्येण = मिथः सादृश्येन हेतुना, योग्यस्य = अहस्य, 
दस्तुनः = पदार्थस्य, इलाधा = प्रशंसा, स५ = तक्नामाऽलङ्कारः, स्यात्‌ = भवेत्‌ । 

समाऽलङ्कूारमुदाहरति-- श{शिनमिति । रघुवंशस्य षष्ठसमस्यं पद्यमिदम्‌ । 
स्वयंवरे हन्दुमत्याञ्जे वृते पौराणामुक्तिरियम्‌ । तत्र = स्वयंवर, समगुणयोगप्रीतयः= 
समगुणयोः ( वुल्यसौन्दर्यादिगुणयोः, इन्दुमत्यजयोः ) योगेन ( सम्बन्धेन ) प्रीतिः 
( परितोषः ) येषां ते, ताहृश्चाः पौराः = नागरिका जनाः, ह्यम्‌ = अजसं गता 
इन्दुमती, मेघमुक्त =वारिवाहाऽनावृत) शशिन -शरच्चन्द्रम्‌, उपगता = संप्राह्ठा, 
कौमुदी = चन्द्रिका, तद्व.पेति मावः। तथा अनुरूपम्‌ = भात्मसहश, जलनिधि = 
समुद्रम्‌, मवतीर्णा प्रविष्टा, जहनुकन्या=जाहनवी, गङ्खति मावः, जहनुकन्या- 
स्वशूपेत्यथंः, इति = एवं, नृपाणाम्‌ = इन्दुमतीप्रप्सुनां राजञां, श्रवणकटु -कणंपर्षम्‌, 
एकवाक्यं = तुल्थरूपं वचनं, विवब्र ‡ = कथयामासुः । मालिनी वृत्तम्‌ । 





उन्हीं मगवाभूको नगरमे रहनेवानी एक स्त्रीने मदर विलास्षसे भसंपूणं एक ही 
हृष्टि पी लिया । 

यहां भगवान्‌ अत्यन्त विक्षाल, भौर स्व्रीको असपूणं ष्टि दसप्रकार 
परस्पर विश्दध हन दोनोंकी संघटनासे विषम अलद्धूार है । 

घमभिति । आबुरूप्य ( परस्पर साह्य )से योग्य पदा्थकी प्रश्ंसाको 
"समः अलङ्कार कहते है ।। ७१ ॥ 

जैसे--शशिनमिति ! उस स्वयंवरमे समानगुणोसे युक्त इन्दुमती भौर भजके 
सम्बन्धसे प्रसन्न पुरवासी लोग “'यह ( इन्दुमती ) मेधसे अनाच्छादित शरत्‌ ऋतुके 
चन्द्रको प्रात चन्दरिकास्वषप है, ओर अपने योग्य समूद्रमे प्रविष्ट गङ्गास्वह्पहै' 
दप॒प्रक्रार अन्य राजाओके कानोमें कडवा लगने वाले एक वाक्य कहने लगे ॥ 


९८८ खा्ित्यद्पंणो 


विचित्रः तद्विरढस्य कृतिरिष्टफलाय चेत्‌ ॥ ७१ ॥ 





यथा-- 
श्रणमल्युन्नतिदेतो्जीषितदहेवोर्बिमुख्ति प्राणान्‌ । 
दुःसीयति सुखहेतोः, को मूढः सेवकादन्यः १ ॥ 


आश्रयांश्रयिणारेकस्याधिष्येऽधिकयुच्यते । 


अत्राऽनुरूपवरेणाणेन सहाऽनुशूपाया इन्दुमत्या योगारच्छलाघया समाऽलङ्कारः। 

विचित्रमलङ्कारं लक्षयति-- विचित्रमिति । विरुद्धस्य = इष्टविप रीतस्य, 
कृतिः = करणम्‌, ष्टफ्राय = भमीष्टफलसिदये, चेत्‌-यदि, तदा, ततु विचित्रं = 
तदास्योऽलङ्कारः, स्यात्‌ ।। ७१॥। 

विचित्रमुदाहरति- प्रणमतीति । उन्नतिहेतोः=मम्युदयनिमित्तं, प्रणमति = 
प्रकषेण नतो मवति, जीवितहेतीः = प्राणरक्षानिमित्तं, प्राणाभू=-असून्‌, विमृशति = 
परित्यजति, से वाऽधिक्ये धुद्धादौ चेति शेषः । बुखहेतोः-मानन्वप्राप्त्य्थं, दुःखीयति = 
दुःखभिच्छति, श्रमाधिक्यादिति शेषः। निगमयत्ि-सेवकाव्‌ = परिचारकात्‌, 
भन्यः = भक्षः, कः = जनः, मुढः-=मुखंः! स कोऽपीति भाव! । आायवचित्तम्‌ । 

अत्रौ्नत्यादीष्टफबा्थं तद्विर्दप्रणत्यषीनां करणाद्िचित्रालङ्कारः हयं 


मालारूपा । 
अधिकाऽलङ्कारं मक्षयति-जाश्रयाश्रचिणोरिति । 


आश्रयाश्रयिणोः = भआधाराघेययोः, एकस्य = एकतरस्य, आधिक्ये = 
उत्कषं, अधिकं = तन्नामाऽलङ्क्रारः, उच्यते = अभिधीयते । 

यहां योग्यवर अजस योग्यवघ्‌ इन्दुमतीके संयोगसे श्लाधा ( प्रशसा ) होनेसे 
"सम्‌" मलङ्कार है | 

विचित्रमिति । मभोष्ट फलकी सिद्धिके लिए अभीषटके विष्डकमंहोवो 
विचित्र अलङ्कार" होता है। 

जेते- प्रणमतीति । उक्ततिके लिए प्रणाम करता दै ( क्ुकता है ), जीनेके 
लिए प्राणोको छोडता है-सुखके लिए दुःखकी इच्छा करता है। सेवकसे भधिक 
कोन. मृखं है ? 

इसमे उन्नति आदि अमीष् फलके लिए उसके विरुद्ध प्रणति आदि कम॑ 


करनेसे विचित्र अलङ्कार है। 
माभ्रया्रयिणोरिति । भाषार भौर भाषेयम-ते एककी अधिकता होनेसे 


अधिक" मलङ्कार होता है।। ७२); 
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अश्रयाधिक्ये यथा- 


किमधिकमस्य त्रमो महिमानं बारिषेहरियत्र । 
अज्ञात एव शेते ऊुक्षो निक्षिप्य भुवनानि ॥ 
आश्रिताधिक्ये यथा- 
८ ° + 
युगान्तकाटप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति स्यां सविकासमासत । 
तनो ममुस्तत्र न केटभद्िषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा मुदः ॥' 


आश्चयाधिक्येऽधिकमुदाहरति--किमधिकमिति । पमुदरस्योत्कषं लक्ष्यीकृत्य 
कस्यचिदुक्तिरियम्‌ । स्य = दृश्यमानस्य, वारिः = समुद्रस्य, किम्‌, अधिकम्‌ = 
उत्कृष्ट, महिमानं = मत्त्वं, ब्रमः = वदामः । यत्र = यस्मिन्‌ वारिधौ, हरिः = 
नारायणः, कक्षौ = उदरे, भुवनानिरस्वमं-मत्यं-पातालास्य)स्त्रीटलोकान्‌, निक्लिषप्य= 
निधाय, अज्ञात एव = केनाऽपि अविदित एव । शेते = स्वपित्ति, प्रलयसमय इति 
शेषः । आर्या वृत्तम । 

अत्राश्रयिणो ह्रेगश्रयषपिणो वारिघे तधिक्यादधिकाऽलङ्कारः। 

आधिताधिक्येऽधिकाऽलङ्कारमुदाहरनि-- युगाऽन्वकाल इति । शिणुपाल- 
वधस्य प्रथमसगस्थं पद्यमिदम्‌ । देवेन्द्रसन्देशं निवेदयितुमागते नारदे श्रीकृष्णस्य 
हर्षोत्कषं वणनम्‌ । युगाऽन्तकाले ( प्रलयसमये ) प्रतिमहूताः ( स्वकुक्षौ प्रवेशिताः ) 
भात्मानः ( जीवाः ) येन, तद्य । नादृ्चस्य कटमदिषः = कैटमाऽरतेः, श्रीङृष्ण- 
स्येत्यथः । यस्यां, तनौ = क्षरीरे, जगम्ति = त्रयो लोकाः, सविकासं=सविस्तारम्‌, 
आसत = बतिष्ठन्‌, “मास उपवेश्न'' दति चातोलंडः । नत्र = तस्यां तनौ, तपोध- 
नाऽम्यागमसंमवाः = तपोघनस्य (नारदस्य) अम्यागमसंमवाः, भम्यागमेन = 
समूखागमनेन, संभवन्ति = उत्पद्यन्त इति, पचाद्यच्‌ }, मृदः = र्षा, न ममुः = 
नो मान्ति स्म, स्थातुमवकाशं नो लेभिर षति मावः । वंशस्थं वृत्तम्‌ । १-१३ 

अत्राश्चयभरुनाद्रिक्षरीरादाधितभरूतानां मुदाम्‌ ( हर्षाणाम्‌ ) आधिक्यव्णेना- 
दधिकाऽलद्कारः। 

भाधारकी मधिकतामे जेसे- किमिति । हम इस समुद्रकी क्या अधिक प्रहिमा 

कहं 2 मगवान्‌ नारायण इतके उदरमे समस्त लोकोको रखकर भअश्ञातभमावसे सोते 
है । इसमे बघेय भगवानूके शयनके भाधार समुद्रका आधिक्य व्णंन होनेसे 


“अधिक '” अलङ्कार है । 
आक्षेयकी अधिकतामे जते-धुगान्तेत्यादिः ०। प्रलयकालमें पने उदरमें घमस्त 


जीवको प्रविष्टकरानेवाले मगवान्‌ नारायणके जिस शरी रमेध्सम्पुणं जगत्‌ विस्तारके 
साथ रहते ह, उसी शरीरमे देवर्षि नारदके आ गमनसे उत्पन्न हषं न समा सके ॥ 
यहां धाधारमूत मगवानूके शरीरसे मी भाषेय हषेकौ अधिकताका वर्णन 


होनेसे “अधिक '' अलङ्कार है। 





९९० सादहित्यद्‌ 


अन्योन्यष्चुमयोरेकक्रियायाः करणं मिथः ॥५७२॥ 


(त्वया सा शोभते तन्वी, तया त्वमपि शोभसे । 
रजन्या शोभते चन्द्रश्चन्द्रेणापि निशीथिनी ॥ 


यदाधैयमनाधारमेकं चानेकगोचरम्‌ । 
किचितङुवतः कायमश्चकष्यस्येतरस्य वा ॥ ७२ ।। 
कायस्य करणं दषादि्चेषश्चिविधस्ततः । 


अन्भोन्याऽलद्कार लक्षयति-अन्थोन्यभिति । उभयोः = दयोः पदार्थयोः, 
एकक्रियायाः = एकस्याः क्रियायाः, भियः = परस्पर, करणं = विधानम्‌, मन्योन्याऽ- 
लङ्कारः ।। ७२ ॥ 

मन्योन्याऽलङ्कारमुदाहरति--श्वयेति । काचित्सश्ली नायकं प्रति नायिका- 
नायकयोः सहृषशटान्तं शोभां वणंयति- हे महाश्चय ! सा = प्रसिद्धा, तन्वीरकृकषाऽद्धी, 
त्वया मवता, शोमते=शोमां प्राप्नोति, त्वम्‌ मपि, तया=तन्व्या, नायिकया, शोमसे= 
शोमा प्राप्नोपि । तथा च--बनद्रः = इन्दुः, रजन्या = राच्या, शोमते, निशीचिनी 
अपि = रात्रिः पि, चन्द्रं ण = इन्दुना, शोमते । भनुष्टृब्बुत्तम्‌ । 

सत्र नायिकानायकयो रजनीचन्द्रयोश्च एकस्याः शोमनक्रियायाः भियः 
करणादन्योन्याऽलद्भुारः । 

विद्ेषं लक्षयति--वदाषेयननिति । अनाधारम्‌ = आधाररहितम्‌, आधेधम्‌= 
जाधितम्‌, यत्‌ अवतिष्ठत हति शेषः । अयमेको भेदः। एकं, वस्तु = पदार्थः, 
अनेकगोचरम्‌ = अनेकस्थानस्थितम्‌ । अयं द्वितीयो मेदः । वथा किञ्चित्‌ = किमपि, 
कायं, प्रकुवं तः विदधतो अनस्य, भदक्यस्य=कर्तृम्‌ अशक्यस्य, इतरस्य =अन्यस्य, कतु 
शक्यस्य वा, कार्यस्य दं वात्‌, करणं = सम्पादनम्‌ । मयं तृतीयो भेदः । ततः तस्माद्‌ 
कारणात्‌, चिच्चेषः = तदास्योऽद्कारः । तरिविषः=्रिप्रकारा, मस्तीति शेषः ॥ ७३ ॥ 


| 1 | 








अन्योन्यमिति । दोनों पदाथं एक ही क्रिया परस्पर करे तो ““अन्योन्य"' 
अलङ्कार होता है । 

जैसे- तुमसे वह सृन्दरी शोभित होती ह भौर उसे हुम शोभित होति हो; 
रात्रिसे चन्द्रमा शोभित होता है मौर चन्द्रमाजे राति श्लोभित होती ह। 

इस पर्रम नायिका गौर नायक दोनोके तथा रात्रि लौर श्ममा दोर्नोके 
शोमने क्रिया परस्पर करनेसे ""भन्योन्य'' अलङ्कार है । 

यदाषेयमिति ॥ माघाररहित आय जो रहता है १ ओ एक वस्तु भनक 
स्थानोमिं रहता है । ७३ २ कुछ कायं करते हुए भनुष्यका अदाक्य वा शक्यं ऋय 
दववदा करना २ इस प्रकार “विच्चेष'' अलङ्कारके तीन मेद होति हि ७४ । ` 
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कमेण यथा-- 
"दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येषाम्‌ । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः, कथमिव कवयो न ते बन्धाः ॥' 
कानने सरिदुदेो गिरीणामपि कन्द्रे । 
पश्यन्त्यन्तकसङ्काशं त्वामेकं रिपवः पुरः ॥ 
“गृहिणी, सचिवः, सखी मिथः, प्रियशिष्या छाति कटाविधोौ । 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां बद्‌ किन मे हतम्‌ १।॥ 


अनाघाराधेये विश्चेषमुदाहरत्ि- दिवमिति । काव्याऽलङ्कुरस्थं पद्यमिदम्‌, 
दिव = स्वर्गम्‌, उपयातानाम्‌ अपि = सप्राक्तानाम्‌ अपि, येषां = कवीनाम्‌, अनल्प 
गुणगणाः = अनलत्पाः ( प्रचुराः) गुणगणाः ( माधर्यादिगुणसमूहाः ) यासु, ताः, 
तादृश्यो गिरः = वाण्यः, जगन्ति = लोकान्‌, आकल्पंरप्रलयसमयपर्यन्तं, रमयन्ति= 
प्रीणयन्ति, ते = ताहशाः, कवयः = कवयितारः, कथमिव = किमिव, न वन्दा: = 
ना वन्दनीयाः, न सत्कार्या इति भावः । भर्या वृत्तम्‌ । 

अत्र॒ निर्मानृत्वेनाघारभुतानां कवीनाममावेऽपि माषेरबतानां वदिगिरां 
स्थिते विश्चेषाऽलङ्‌ कारः । 

एकप्याऽनेकगोचरत्वे विशचेषमुदाद्‌र ति--कानन शति । कस्यचित्कवेः कस्य- 
चिद्राज्ञो विक्रमवणेनपर पद्यमिदम्‌ । है राजन्‌ !, रिपवः = मवदृर्वरिणः, कानने = 
वने, सरिदृह्‌ शे = नदीप्रदेशचे, मिरीणा = पर्वतानां, कन्दरेऽपि = गुहायां च, पुरः = 
अग्रतः, अन्तकसद्काश = यमसहलम्‌, एक, त्वां=मवन्त, पश्यन्ति = विलोकयन्ति) 
भनुष्टरन्वृत्तम्‌ । 

अत्र॑कस्यव राज्ञः काननाद्यनेकस्थानगौचरत्वद्रिश्चेषाऽलङ्कारः। 

विशेषस्य तृतीय भेदमुदाहरहि-गृह्णीति ¦ र चुवंशस्या्टमसगंस्थं पच्च. 
मिदम्‌ । इन्दुमत्या भआकस्मिकनिधनाऽनन्तरं विलपतोऽजस्योक्तिरियम्‌ । है प्रिये ! 
त्वमेव, गृहिणी = मम गेहिनी, सचिवः = वुदधिमदायो मन्त्री, मिथः = रहसि, 
सखी = क्रीडास्चिवः। ललिते = सूकरुमारे, क्लाविघौ = नृत्यगीतादिकलाविधाने, 
प्रियज्लिष्यां = अमीष्च्छात्री, अतः, त्वां = भवतीं, हरता = अपहुरता, भत एव 

क्रमसे जैसे-- दिक्षमिति । स्वर्गे गये हए मी जिन (कवियों )की वाणियाँ 
प्रलयकालतक लोगोकौ भानन्द देतीदहै, वसे कविलोग क्यों वन्दन करनेके विष्‌ 
योग्य नहीं? 

काननं इति । हे राजन्‌ ! अपके शत्रुलोग वनम, नदीप्रदेशमे भौर पवंतो- 
की कन्दराभोमें भी यमराजके समान भापको देखते हैँ । यहां एक राजाका वन आदि 
अनेक स्थाने रहनेका वणन होनेसे ““विञ्चेष'” मलङ्कार हुमा है । 

गृहिणीति । है इन्दुमति ! तुम ही मेरी गृहिणी, बुद्धि सहायक सथिव 








९९२ खाहित्यदपणे 


व्याघातः स तु केनापि वस्तु यन यथाञ्ृतम्र ।। ७४ ॥ 
= णे, = 
तनव वेदुपायन ङरुतेऽन्यस्तदन्यथा | 
यया- 
"रशा दग्धं मनसिजम्‌-' इत्यादि । 


सौकर्येण च कायस्य विरुद क्रियते यदि ॥ ७५ ॥ 


करुणा विमुखेन = दयापराइ्मूखेन, मृत्युना = यमरजेन, मे = मम, किन हूतं = 
तरि नाऽपहूतं, अपि तु स्वंमेवाऽपहूत, वद = ब्रहि । ८-६७। वियोगिनीवृत्तम्‌ । 
भव्ेनदुमतीहरणरूपमेकं कार्य कुर्वतो मृत्योरशक्यरूपस्य गृहिण्यादिहरणरूपस्य कायस्य 
देवात्‌ करणादिचचैषाऽलङ्कारः । 
व्याघातं नक्षयति-- व्याघात इति । केनाऽपि = केनचिदपि जनेन, येन = 
उपायेन, यत्‌, वसद = पदार्थः, यथः = येन प्रकारेण कृतं = विहितम्‌ ।॥ ७४ ॥ 
भन्यः = तस्माद्धिप्नो जनः, तनव उपायेन, तद्‌ = वस्तु, अन्यथा = प्रकारान्तरं यथा, 
तथा, कूरे चेतु = व्दिघानि यदि,मनु व्याघातः = तन्नामाऽलदट्‌कारः। 
व्याघातमुदाट्‌रति-"“इशा दग्ध मनसिजम्‌'' इत्यादि (१०३ प°) । व्याख्यातम्‌ । 
अत्र विष्पाक्षेण ( हरेण ) हशा दग्वः, मनसिजः (कामः) वामलोचनाभमिः 
हेव पुनरुज्जीवित इति व्याघाताऽलङ्कारः । 
प्रकारान्तरेण पुनर्ग्ाधातं नक्षपति-सौकर्पणेति । कांस्य =वक्त्रामिमत- 
विषयस्य, सौकर्येण = व्कत्रमिमतवरिषयापयक्षगा सुकरत्वेन, विरुद्ध = वकत्रमिमत- 
प्रतिकूलं, क्रियते यदि = विघ्रीयते चेत्‌, सोऽपि व्याघात इति नेषः । ७ \। 


कज ---~ ~~~ ~-- 
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( मन्त्रिणी }, सुकुमार नृत्य भादि कलाविधिमे एकान्तम प्रिय द्िप्या~यीं, वसी 


तुम्हारा हरण करनेवाली निदय मृत्युने मेराक्यानदीह्रण किया? कहो । 

यहां उन्दुमतीका हरणषूप एक कायं करनेवाले मृत्युके अशक्यरूप गूहिणी 
आदिक हूरणख्प कार्यको दैववश करनेका वणन होनेसे “'विद्यैष"' नलङ्कार 
हो गया है। 

व्याघात इति 1 किसी मौ जन जप्त उपाये जो वस्तु जिस प्रकारसे करे, 
दूसरा लन मी उसी उपाये वह्‌ वस्तु दूषरे टी इद्धम करे तो वह्‌ मी ' व्याघात 
मलङ्कार होता दै ।। ७५॥। 

जंसे-- “दशा दग्ध मनसिजम्‌'' इत्यादि । 

यहां महदेवसे दृष्टप्रि जलाये गये कामदेवको सुन्दरियोने अपनी हृष्टि ही 
फिर जिलाया, कहुनेसे ' व्याघात'' अलङ्कार है । 

सौन्दर्येणेति । वक्तासे स्वीकृत कार्यो सृन्दरतासे वक्ताके मतके प्रतिकूल 
करेतो व्ह भी व्याघत'' होतादहै। 
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ज्याघात इत्येव । 
(दैव त्वं तिषठ, द्रुतमहोमहोभिः कतिपयः 
समागन्ता कान्ते ! मृटुरसि न चासाससहना । 
मृदुत्वं मे हेतुः सुभग ! भवता गन्तुमधिक 
न मृद्ठी सोढा यद्विरहक्ृतमायासमसमम्‌ ॥' 
अचर नायकेन नायिकाया मृदुत्वं सहगमनाभावहेतुत्वेनोक्छम्‌। नायिकया 
च भ्रव्युत सष्टगमने ततोऽपि सौकर्येण हे तुतयोपन्यस्तम्‌। 
व्याघातमुदाहरति--हैषेति । विदेशगमनोद्यतो नायको नायिकाया विदेश- 
गमनं निवारयितु तां प्रबोधयति । 





हे कान्ते =है प्रिये !, त्वम्‌, हएव = अस्मिनु गह णव, तिष्ठ = वस, 
अह्‌, कतिपयैः एव = अल्पसंख्यकंः एव, अहोभिः = दिनैः, "“अपवगे तुगीया'' इति 
तृतीया । समागन्ता = समागमिष्यामि, मविष्यद्थे तृन्‌ । त्वं, मृदुः = कोमनाङ्खी 
भसि, गत एव आयाससहना = परिश्रमसदहिष्णुः, न= नो वर्नेपे, भनोऽपव तिह, 
मया सह्‌ विदेशयात्रायां निर्बन्ध मा कार्षीरिति मावः। 

नायिका प्रत्युत्तरयति-हे सुमग = टे सौमाग्यकशालिन्‌ !, मे = मम, मृदूत्वं= 
कोमलत्वम्‌ एव, मवता = त्वया, सहु = समं, गन्तं = यातुम्‌, अधिक = बलवत्तरं 
यथा तथा, हेतुः = कारण, मवतीति लेषः। 

उक्ताथं स्फुटं समर्थयते~- यतु = यस्मात्‌ कारणात्‌, मृद्वी = सुकृमाराङ्की, 
भहमिति श्चेषः । विरहकृतं = भवता सह॒ वियागजनितम्‌, भसममू = तुल्यम्‌, 
असाधारणम्‌, भायासं = कष्टं, सोढा = सहिष्णुः, न, न सोढुं शक्ष्यामीति मावः। 
शिखरिणी वृत्तम्‌ । 

` विषृणोति-अत्रैति । प्रत्युन = वैपरीत्येन । तनोऽपिगृहाऽवस्थानादपि। 
सौकयण = सुकरत्वेन विरहायाससहूनापपेक्षया सह्गमनायाससहनस्य सुकरत्वे- 
नेत्यर्थः । अयं हितीयश्रेदो ग्याघततस्य । 


हृेवेति । हे प्रिये ! तुम यही ब्हरो, कुछ ही दिनोमें लौटुगा; तुम 
सुकुमारी हो, अतः ममेमे चलनेकं परिश्चम सहनके योग्य नहीं हो । प्रिया कहती है- 
हेसुमग ! आपके साथ जानमे मेरी सुकूमारताही मृस्यदहतु दै, क्योकि सुकुमार 
शरीरवाली नै विरहसे उत्पन्न असाधारण क्ट सहनेमे समं नही ह । 

अश्रति ! यहा नायकने नायिकाके जिस सुकृमारताको सहगमनका भमाव- 
हेतु बताया था, नायिकाने उल्टा उसीको सौकर्यसे सहगमनका हेतु बना दिया रै, 
मतः व्याघात बलद्कार हुभादहै। 


९९ साहित्यदप॑री 





परं परं प्रति यदा पूत्पू्ेस्य हेतता। 
तदा कारणमाला स्यात्‌- 


श्रुतं छृतधियां सङ्गाञ्जायते विनयः भरतात्‌ । 
छोकानुरागो विनयान्न किं छोकानुरागतः 
- तन्मालादीपकं पनः ॥ ७६ ॥ 
_ धमिणामेकपर्मेण सम्बन्धो यदचथोत्तरम्‌ । __ 


कारणमालां लक्षयत्ति-पर परमिति । यदा, पर पर = पदार्थं, प्रति, 


पूवप वस्य = पदार्थस्य, हेतुता = कारणता, वतते । तदा कारणमाना = तश्नामाऽ- 
लङ्कारः, स्यात्‌ । 





कारणमालामुदाहरति-- भ्रतभिति । कृतधियां = विदुषां, सङ्खं त्‌ =संमर्गात्‌, 
श्रुतम्‌ = शास्त्रश्रवणम्‌. अध्ययनमित्यथः । जायते = उत्पद्यते । श्र॒तात्‌-अघ्ययन।त्‌, 
विनयः = नग्नता, जायते । विनयात्‌ = नम्रतायाः, लोकाऽनुरागः = जनाऽनुरक्तिः, 
जायते । लोकाऽनुरागतः = जनाऽनुरक्तेः, कि, न जायते = न उत्पद्यते । सवं जायत 
इति भावः । अनुष्टुब्वुत्तम्‌ । मत्र विनयादिकं परं प्रं प्रति पूर्वंपूवस्य श्रृतादेः 
हेतुतया कारणमाला । 


मालादीपक लक्षयति-तन्मालादीपकसिति । घ्मिणां = बहूनां धर्मिणाम्‌, 
एकधर्मेण = गुणरूपेण क्रियाष्पेण वा सह्‌, यतु यथोत्तरभू = उत्तरमनति- 
क्रम्य, उत्तरोत्तरं गुणावहत्वेनेत्यथंः । ततु पुनर्मालादीपकं = तक्लामाऽलङ्कारः । 
गत्र ".भप्रस्तुतप्रस्तुतयोर्दीपकन्तु निगद्यते” ( {१०-४८ )} इति कारिकातः भप्रस्तुत- 
प्रस्तुतयोरेकषर्माऽभिसम्बन्धेन दीपकं मवति; तस्य च मालारूपत्वान्मालादींपक- 
भिष्ट्यन्व्थं संज्ञा । ७७ ॥। 








पर परमिनि । पिछले पिष्ठले पदार्थके प्रति पूवं पूवं पदाथं हेतु हो तो ७६ 

कारणमाला अलङ्कार होता दै। जैसे- श्रुतमिति । विद्वानोके संसगंसे 
शास्तरज्ञान होता है। शास्व्र्ञानसे विनय ( शिष्टाचार) प्राक्त होताहै। विनय 
( शिष्टाचार )से लोग अनुराग करते ह, लोगोकि घनुरागसे क्या नहीं होता है ? 

यहां विनय भादि पिले पदाथेके प्रति धत ( शास्वरज्ञान ) भादि पूर्ण 
पदां कारण है, मतः यहु कारणमाला भलक्ुार दै । 

शषदिति } बहुत षभियोंका एक घमं ( गुण वा क्रिया ) से उत्तरोत्तर सम्बन्ध 
होनेसे "मालादीपक अलङ्कार होता है । ७७ ॥ 
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यथा- 
(त्वयि सङ्गरसम्प्राप्नं धनुषासादिताः शराः । 
शरररिशिरस्तेन भूस्तया त्वं त्वया यशः ॥' 


भत्रासादनक्रिया धमः | 
पठं पूर्रं॑प्रति पिकषेषणत्वेन परं परम्‌ ॥ ७७॥ 
स्थाप्यतेऽोष्यते बा चेत्‌ म्यात्तदफावली द्विधा । 





मालादीपकमुदाहरति- त्वयीति । कस्यचिदिक्रमक्षालिनो राज्ञो वर्णन- 
मिदम्‌ । हे राजन्‌ ! =हिभरूप !, त्वयि = मवति, सङ्करसम्प्राते = रणाङ्गणं प्रापे 
सति, घनुषा = तव काममकेण, प्राः = वाणाः, सादिताः = प्राप्ताः । शरः = तेव 
बाणैः, अरिकिरः=शत्रशीपंम्‌, "आसादिता" दति पदस्य निद्खवचनयोविपरिणामेन 
आसादितं = प्रसिम्‌ । तेन = पूवक्निनाऽरिच्िरसा, भू.=भ्रूमिः, जसादितानप्राप्ता। 
तथा मवा = मस्या, त्वं = मयान्‌, आसादितः = प्राप्तः! त्वया च = मवताच, 
यशः = कोतिः, गासादितं = प्राप्तम्‌ । अनुष्टुब्वृत्तम । 


विवृणोति-मस्मिन्नुदाहरणे अआसादनक्रिया = प्राक्षिक्रिया, षमः, तस्य 
चाऽत्र शरादिर्मिरुत्तरोत्तरमासादनकमतया सम्बन्धान्मालादोपकमलङ्कारः। 


एकावलीं लक्षयत्ि--पूवं पुवं प्रतीति । पूवं पूवं = विचष्यं, प्रति, विशेष- 
णत्वेन = विशेषणमावेन, परं परम्‌ = उत्तरम्‌ उत्तर, वस्तु हति मावः ७७॥ 
स्थाप्यते = निषीयते, भपोह्यते = निषिध्यते, वा चेतु = यदि तदा, हविषा = द्वाभ्यां 
भ्रकाराम्याम्‌, एकावली = तन्नामाऽङ्कारः, स्यात्‌ । एकावली हारदिद्चेषस्तस्स्- 
शत्वदेका वल्यलङ्कार दत्याक्षाघारमट्रः । 





जेसे-- त्वयोति ॥ हे राजन्‌ ! भापके युदक्षेत्रमे प्राप्त होनेषर भावके धनुने 
शरोको भ्रति किया, शरोने शत्रुके शिरको प्राप्त किया, शक्रहिरने भूमिको, 
भूमिने आपको मौर मापने यशको प्राप्त किया | 


इस उदाहरणमें भासरादन क्रिया धमंदहै, उसकादार भादिकोके उच्रो्तर 
भासादन क्रियाका कमं होकर सम्बन्ध होनेसे मालादीपक अलङ्कार दहै। 


पुवं पुमिति । एवं पूवं विशचष्यके प्रति विक्धेवणके मवसे पिषटले पिष्ठले 
पवदार्थोको स्थापित करे वा हरा दें तो 'एकावली' अलङ्कार होता है इसप्रकार 
उसके दो भेद होते ह । ७८ ॥ 
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क्रमेणोदाहरणम्‌- 

'सरो बिकसिताम्भोजमम्भोज भङ्गसङ्गतम्‌ । 

शरङ्गा यत्र ससङ्गीताः, सङ्धीतं सस्मरोदयम्‌ ।+ 
न तज्जछं यन्न सुचारुपङ्कजं, न पङ्कजं तद्यदरीनषटपदम्‌ । 
न षट्पदोऽसो न जुगुञ्ज यः कल, न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः ॥ 





स्थापन एकावलीमुदाहरति-सर इति । गरद्रणनपरं पद्यमिदम्‌ । यत्र = 
यस्मिन्‌ शरत्समय, सरः = कासारः, विकसित्ताऽम्मोजं = विकसितानि (प्रफुल्लानि) 
अम्मोजानि ( कमलानि ) यस्मिस्तत्‌ । अम्भोजं च = कमलं च, भृङ्खसंगतं = 
प्रमरसंयुतम्‌, भृङ्खाः=श्रमराः, ससगीताः,=मनोहरगीतसहिताः, संगीतं च=मनोहुर- 
गीत च, सस्मरोदयं = स्मरोदयेन ({ मदनाविमविन) सहितं ( युक्तम्‌ ) वतत 
इति शेषः ।। अनृष्टुन्धुत्तम । 

अत्र सरआदिकं पुरं पूवं विशचेष्य प्रति अम्मोजादयुत्तरदिश्ेषणस्य स्थापना- 
देकावल्यलङ्कारः । 

अपोहन एका वल्यलङ्कारमाह-- न तज्जलमिति । 

मट्िकाव्यस्य द्ितीयसर्गंस्थं पद्यमिदम्‌ । शरहतुवर्णनम्‌ । तत्‌ = ताश 
जलम्‌ := भम्ब, जलाघारः कासारादिरिति मावः। नन आसीत्‌, यत्‌, सुचार- 
पङ्कजं = सुचारूणि ( अत्यन्तसुन्दराणि ) पड्जानि (कमलानि) य्मिस्तत्‌, 
ताहृश, न = न आसीत्‌ । तत्‌ = तथ!भ्रुतं, पड्कजं = कमलं, न = न असीत्‌, यत्‌= 
पडकजम्‌, अलीनषट्‌पदम्‌-अलीनाः ( अस्थित्ताः ) षट्‌पदाः (भ्रमराः) थस्मिस्तव्‌ । 
असौ = ताहशः, षट्पदः = घ्रमरः, न = न आसीत्‌, यः, कलम्‌ = अव्यक्तमधुर 
यथा तथा । न जुगुञ्ज = नो गुज्जितव्न्‌ । ततु = ताषटशं, गुञ्जितं = गुञ्जनं, 
न = न आसीत्‌ । यत्‌ = गुञ्जितं, मनः = चित्तं, न जहार = न आचक्षं । २-१६ 
वंशस्थ वृत्तम्‌ । 





रमसे उदाहरण जसे- 

सर्ति । जिस ( शरत्‌ ऋतुमें ) तालाब खिले हृए कमलोसे युक्त, कमल 
श्रमरोसे युक्त, भ्रमर संगीतसे युक्त भौर संगीत कामदेवके आविर्भावसे युक्त है। 

यहां सर ( तालाब ) भादि पूवं पूवं विशचेष्यके प्रति भम्मोज जादि परर पर 
3 शैषणके स्थापने एकावली" अलङ्कार है । 

नेति । शरत्‌ ऋतुमे वसा जल ( तालाब आदिका) नहींथा जिसमे 
सुन्दर कमल नहींथा। वसा कमल नहीं था जिसमें मौरेनर्बठ्हों। वंसार्भोरा 
नहीं था जो मधुर गुञ्जन नहीं कर रहा था मौर वसा गुञ्जन नहींथा जो चित्त 
-को आङ्ृष्ट नहीं करता था । 


दशमः परिच्छेदः ९९७ 


कषिद्रिशोष्यमपि यथोत्तरं विरषणतया स्थापितमपो्ितं च दश्यते। ` 
यथा- 





वाप्यो भवन्ति विमलाः, स्फुटन्ति कमखानि वापीषु । 

कमलेषु पतन्त्यख्यः, करोति सङ्गीतमर्षु पदम्‌ ॥' 
एवमपोहनेऽपि । 

उत्तरोत्तरमत्कर्मो वस्तुनः सार उच्यते ॥ ७८ ॥ 


भत्र जलादिक पूवं पुर्वे दिशेष्य प्रति पडकजादिपरपरविशेषणस्य अपोहनेन 
( निषेधेन ) एकावल्यलङ्कारः । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, विशचेष्यमपि = पूवंपूवं स्थितमिति शेषः, 
यथोत्तरम्‌ = उत्तरोत्तरं, स्थापितम्‌, भपोहित = निपिद्ध च, हश्यते । 

टिश्चिष्ये यथोत्तरं विशेषणतया स्थापिते एकावलीयुदाहरति- वाप्यो भय- 
न्तीति । हदमपि श्रद्रणेनम्‌ । वाप्यः = दीधिकाः, विमलाः = निम॑लाः, मवन्ति, 
घनव्यणायादिति मावः । वापीषु = दीधिकासु, कमलानि = पद्मानि, स्फुटन्ति = 
विकसन्ति, कमलेषु = पद्येषु, अलयः = प्रमराः, पतन्ति = भापतन्ति, अलिषु = 
भ्रमरेषु, संभोत = सम्यग्गान, पदं = स्थानम्‌, करौति = विदधाति। अलयो 
गायन्तीति मावः । आर्या वृत्तम्‌ । 

अत्र वि्ेष्,भूतं पूवं पूवं वाप्यादिकं कमलादि परपर विशेष्यं प्रति विशेषणत्वेन 

स्थापितमिति एकावल्यलङ्कारः । 

एव सिति । एवम्‌ भपोहने = निषेधे, अपि । अपोहुनेऽपि रामचरणतर्क- 
वागीच्चेन एकावली उदाहृता यथा-- 

“पुण्यक्षेत्रं न सरवेत्र, पुण्यक्षेत्रे न नास्तिकाः । 
नास्तिकेषु न धर्मोऽस्ति, न घमं दुःखहेतुता । इति । 

अत्र पूर्वपुवं विकषेष्यभ्रुताः पुण्यक्षे्-नास्तिक-धर्माः परपरेषु नास्तिक-षम- 
दुःखहेतुतासु विशेषणत्वेन अपोहिताः = निषिद्धाः, अत एकावल्यलङ्कारः । 

सारमलङ्कारं लक्षयति-उत्तरोत्तरमिति । उत्तरोत्तरं = क्रमतः, वस्तुनः= 
पदार्थस्य, उत्कं: = प्रकषंः, सारः=तन्नामाऽलङ्कु रः, उच्यते =अर्मिधीयते । ७८ ॥। 


यहं जल आदि पूवं पुवं विशेष्ये प्रति पद्कुजब भाद्वि पर परर विञ्चेषणके 


अपोहन ( हटाने )से 'एकावली' अलङ्कार है । 
क्वचिदिति । कहीं पूवं पुवंस्थित विक्चैष्य मी उत्तरोत्तर विशेषणके सूपसे 


स्थापित आर अपोहित ( निषिद्ध ) होता है बर्थाबु हटाया जाता है । 
जैते--वाप्य इति । बावलियां निर्मल होती है, वावलियों में कमल क्षिलतेः 
है, कमलो पर मौरे मंडराते रहते हैँ भौर मीं रमे संगीत स्थान बनतिाहै। 
उकल्लरोत्तरभिति । उत्तरोत्तर वस्तुके उत्कषं को “सार कते है । 
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९९८ खा्ित्यदपंणे 
यथा- 

शाञ्ये सारं षसुधा, वसुधायामपि पुर, पुरे सौधम्‌ । 

तल्प, तल्पे बराङ्गनानङ्कसवस्वम्‌ ॥ 


यथासंखूयमनूहश्च उद्ष्टानां क्रमेण यत्‌ । 
“उन्मीखन्ति, नखेटंनीदहि; बहति, क्षोमाव्रलेनावृरु, 
क्रीडाकाननमा विशन्ति, वल्यक्षाणेः समुत्रासय । 
इत्थ वञ्ज खदक्षिणानिल्कुहूकण्ठेषु साङ्क तिक 
व्याहाराः सुभग ! त्वदीयविरहे तम्याः सखीनां मिथः ।+' 








सारमृदाहरति-- राज्ये सारमिति । राज्ये=राषट्रे, सारम्‌ = उक्कृष्टं वस्तु, 
“सारो बले स्थिरश्च च न्याय्ये क्लीबं, वरे त्रिषु“ । हत्यमरः । वसुधा = भुमिः, 
वसुधायामू अपि = भूमौ जपि, सार, पुरं = नगर, पुरे भपि, सारम्‌ = उल्छृष्टं वस्तु, 
मौव = राजसदनं, ` सौदोऽस्त्री राजक्तदनम्‌'' इत्यमरः । सौधे अपि सार, तल्पं = 
पयंङ्कुः, तल्पे मपि, सारम्‌, अनङ्कस्वेस्व = कामदेवस्य समस्तसम्पत्तिख्पा, 
वर राऽङ्कृना = श्रेष्ठमुन्दरी, मोग्यवस्तुषु पराकात मावः । आर्या वत्तम्‌ । 

अत्र बसुघादीनां वस्तुनामुत्तरोत्तरमुत्कर्पात्‌ साराऽलङ्कारः। 

यथासंर्यमल ङ्का रमुदाह रति- यथासट्यमिति । उदिष्टानां = कीर्तितानां 
वस्तुनां क्रमेण = पौर्वापिर्यण, यत्‌ अनूह्‌शः = पश्चात्कीर्तनं, तत्‌ यथासंस्यं = 
तन्नामाऽनेङद्कुारः। 

यथासंख्यमु दाहूरति--उन्म्मलन्तीति । प्रो षितं नायक प्रति नायिकासख्या 
उक्तिरियम्‌ । हे सुमग = रहै सौमाग्यश्चालिन्‌ !, त्वदीयविरहै = भवद्वियोगे, तस्याः = 
मवद्रल्लमायाः, सखीनां = वयस्यानाम्‌, इत्यम्‌ = अनेन ( वक्ष्यमाणेन ) प्रकारेण । 
वञ्जुलेत्यादिः० = पच्जुनानति ( अशोकपृष्पाणि ) दक्षिणाऽनिलः ( मलयपवनः) 
कुट्‌ कण्ठाः (कोकिलाः, कुहूरिति शब्दः कण्ठे (गले) येषां ते ) । तेषु, कोकिलेध्विति 
भावा साङ्कुतिकव्याहाराः = सङ्कुतनिमित्तकोक्तयः, भवन्तीति शेषः। तथा 





जैसे-राज्य इति । राज्पमे सार पृथिवी है, पृथिवीम मी सार नगर (शहर) 
है, पुरम सार राजमन्दिर, राजमन्दिरमे सारपलगदहै भौर पलंगपरमभीसरार 
कामदेवका सवंस्वस्वकूप सुन्दरी दहै, यहां वसुषा ( पृथिवी) भादि वस्तुभोका 
उत्तरोत्तर उत्कषंका वर्णन होनेसे “सार” अलङ्कार है । 

यश्जततस्यमिति । कहे ग्ये पदा्योके क्रमसे जो पौषे कथन टो, उवे 
""यथासंख्य'' अलङ्कार कहते हैँ ।। ७६ ॥ 

जैते--उन्मीलन्तीति । हि सुमग ! आपके वियोगमे उस (भापकी प्रिया) 
करी सख्ियोके परस्परम इस प्रकारसे सङ्केतकी उक्तियां होती है । 


दशमः परिश्छेद्‌ः ९९९ 


क्वचिदेकमयेकस्मिन्ननेकं चेकगं क्रमात्‌ । ७९ । 
भवति क्रियते बा चेचदा पर्याय शष्यते | 


च--उन्मीलन्ति = विकसन्ति, वञ्जुलानि = अशोकपृष्पाणींति यथासंख्येन बोध्यानि 
दत्थमेकस्या वचनं निशम्याऽपरा ब्र ते -नलैलुंनीहीति । 

उन्मीलितान्यशोकपुष्पाणि, नखं: = नखरः, लुनीहि = छिन्धि । यथेयं मा 
द्राक्षौदिति भावः। वहति = वाति, दक्षिणाऽनिल इति सडकेती बोध्यः । इत्य श्रुत्वा 
मन्या आहु--क्नौमाऽश्लेन = पटरवस्त्रंकदेश्चेन, मावुरु = मबृतं कुर, दक्षिणाऽ- 
निलमिति मावः। यथा मैनां स्प्राक्षीदिति मावः) क्रोडाकानन = केलिवनभू, 
आ विज्ञन्ति = प्रविशन्ति, "कोकिला" इति सकेतबोध्याः, हत्थमेकया कथिते भपरा 
प्राहु--वलयक्वाणैः = वलयानां ( कटकानाम्‌ ) क्वाणः ( ध्वनिभिः ) समृत्रासय= 
संत्रस्तानू कुर, तानिति शेषः, निवारणाऽथमिति माव. दत्थ दञ्जुलादीनां नाम- 
ग्रहणेऽपि नायिकाया वियोगवेदनाऽतिशयाशङ््‌कया तत्सखीनामयं साङ्केतिको 
व्यवहारः । काद विक्रीडितं वृत्तम्‌ । 

भत्रोन्मीलन्तीत्यादीनामृदहिष्टानां क्रमेण ““लुनीही''ट्सदीनामन्‌ह्‌ शाचथा- 
संख्यमलङ्क्रारः। 

पर्यायाऽलङ्कारं लक्षयति--क्व चिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, एकं =वस्तु, 
अनेकस्मिन्‌ = स्थाने, क्रमात्‌ मवति तिष्ठति चेतु = यदि १, वा = भयदा भनेकं = 
वस्तु, एकगम्‌ = एकस्थानस्थितं, क्रमात्‌ मवति चेतु २, वा एक = वस्तु अनेकस्मिभू 
क्रमात्‌ कियते = विधीयते चेत्‌ ३, वा अनेक = वस्तु, एकगम्‌ = एकस्थानस्थितं, 
क्रमात्‌ क्रियते चेत्‌ ४, तदा पर्यायः = तन्नामाऽलङ्क्रारः, हृष्यते = भमिलष्यते । 
इत्थं चाऽयं पर्यायश्चतुविघो मवतोति मावः। पर्यगयक्ञन्दः क्रमपर्ययस्तथा चाऽत्र 


ह णक कहती है -खिलते ह, दूसरी कहत जैसे एक कहती है -खिलते €, दूसरी कहती है-नाखूनोसे काटो, एक 
कहती है-बह रही है, तब द्री कहती है-रेशमौ वस्त्रके अ;चलसे ढक लो । 
एक कहती है--क्रीडाके उप वनमें प्रवेश कर रहे है, तब दूसरी कट्ती दै-कड्कणोकी 
€वनियोसि उन्हे डर दिश्ठाभो । हस प्रकार अशोक्पुष्प, दक्षिणकी हवा, भौर कोयर्लो- 


मे उनकी क्रमसे उक्तियां होती है। 

हस पमे “उन्मीलन्ति” ( खिलते है ) इत्यादि कहे गये पदा्थोका क्रमसे 
लुनीहि ( काटो ) इत्यादि पीके कै गये पदार्थोसि सम्बन्ध होनेते ˆ यथासंख्य" 
अलङ्कारहोग्याहै। 

क्वचिदिति । कहीं एक वस्तु अनेक स्थानमें करमते होती दै १ भयवा बनेक 
वस्तु एक स्थानमें करमसे होती है २ अथवाएक वस्तु अनेक स्यानमें क्रपसेकी 














१००० साहित्यदर्पणे 





क्रमेण यथा- 
“स्थिताः णं पर्षमघु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपावचूणिताः । 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे क्रमेण नाभि प्रथमोदबिन्दवः ।' 
"विचरन्ति विखासिन्यो यत्र श्रोणिभराङ्साः। 
बुककाकशिवास्तन्र धावन्त्यरिपुरे तब ॥' 





वर्णनस्य क्रमसापेक्षत्वादलङ्का रस्याऽमिधानमपि पर्याय इत्यदेघेमू । “आनुपूर्वी 
स्त्रियां बात्परिपाटी अनुकमः पर्यामश्चे""त्यमरः । 

एकस्याऽनेकश्र मवने पर्यायमुदाहरति-- स्थिता इति । कुमारसंमवस्थं 
पद्यमिदम्‌ । वषतौ पार्गह्यास्तपदचर्याया वणेनमिदम्‌ । प्रथमोदबिन्दवः = 
प्रथमाः ( आद्याः ) उदबिन्दवः ( वष्टिजिलपृषताः ) । तस्याः = पार्जत्याः, पक्ष्मसु 
लोचनलोमसु, क्षणं = कंचित्कालं, स्थिताः=स्थिति प्राप्ताः, एतेन पक्ष्पणां सान्द्रत्नं 
व्यज्यते । अनन्तरं ताडिताऽघराः = ताडितः ( पीडितः, पतनेनेति शेषः) अघर; 
( ओहः ) यैस्ते, एतेनाऽषरस्य कोमलत्नं व्यज्यते । ततः पयोषरोत्सेषेत्याद+० <. 
पयोधरयोः ( स्तनयोः ) उत्सेधे ( ऊर्ध्वभागे ) निपातेन ( पतनेन ) चणिती । 
( जजंरिताः ), पयोघरकारिन्यादिति मावः। तदनु बलीषु=-उदररेखासु, स्वलिताः= 
्रच्युता निम्नोघ्चतत्वादिति मावः। इत्थं चिरेण नार्भि, प्रपेदिरे = प्रविष्टाः, नतु 
निर्जग्मुः । एतेन नाभेगम्मीयं व्थज्यते । ५-२४ वंशस्थं वृत्तम्‌ । भत्र प्रथमोद- 
बिन्दुरूपस्यंकवस्तुन! पक्ष्मादा वनेकत्र स्थाने क्रमेण स्वयं मवनात्पर्यायाऽलङ्कारः “५ 
मल्लिनाथस्स्वश्र परिकराऽलङ्कार प्रतिपादितवान्‌ ।। ७६ ॥ 

अनेकस्य वस्तुनः स्वयमेकत्र मवने पर्ययभुदाहरति--विचरन्तीति। कस्य. 
चिद्राज्ञः प्रतापवर्णनमिदम्‌ । हे राजन्‌ ! यत्र = यस्मिन्‌, तव = मवतः, अरिथुरे = 
शत्रुनगरे, श्रौणिमराऽलसाः=श्रोणिभरेण ( नितम्बमारेण ) अलसाः (जालस्ययुक्ताः) 





जाती है ३ अथवा मनेक वस्तु एक स्थानमे क्रमसेकी जातीदहै ४ तो “पर्याय 
मलङ्कार होता है ८० ॥ 

रमसे जंसे- स्थिता इति । पहली बरष्टिके जलकी बद पार्गतीकी पलर्कोपर 
पड़ीं, तब उष्टोने अधरोष्ठको ताडित क्या, तब वे स्त्नोके ऊपरी भोगमें पडकर चूर 
चूर हई, अनन्तर उदररेखाभोमे फसली मौर वहत समय बीतनेपर नामिस्थलर्भे 
चूत गह्‌ | 

दसमें प्रथम जल बिन्दुरूप एक वरतु पकष्मका (पलक) भादि अनेक स्थानोमें 
स्थित होनेका वर्णेन होनेसे "पर्ययः अलङ्कार ह । 

वि्रन्तीति । हे राजन्‌ ! मापके जिस शत्रुनगरमे पहले नितम्बभारषे 
बालस्य पूणं विलासषवती स्त्रियां विचरण करती थी वहीं भव भेदहिये, कौए गौर 
श्युगाल ( स्यार ) दौड रहेहै। 


दशमः परिच्छेदः १००१ 


बिस॒ह्रारादधराभ्निषतितः स्तनाज्जरागादरुणाशच कन्दुकात्‌ । 
कृशाश्छुरादानपरिक्षताङ्गङिः कृतोऽक्षसूत्रप्रणयी तया करः ॥' 
'ययोरारोपितस्तारो शारस्तेऽरिवधूजनेः । 
निधीयन्ते तयोः स्थूखाः स्तनयोरभषिन्दवः ।' 
मन्थरगमना इति मावः । विलासिन्यः=विलसनशीलाः, शत्रुनगरकाभिन्यः, विचरन्ति 
भ्यचरन्‌, ' वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्वा'' इति भूता्े लट्‌ । तत्र=तस्मिन्नेवाऽरिपुरे, 


वककाकिवाः = बकाः ( ईहामृगाः ) काकाः ( ध्वाङ्क्षाः ) क्षिवाः ( श्रुगालाः ) 
धावन्ति = वेगपुवं क गच्छन्ति । अनुष्टुब्वृत्तम । 


अक्राऽनेकरिषुविलासिनीनां बुककाकशिवानां चकस्मिक्नरिपुरे क्रमेण- 
मवनात्पर्यायाऽलङ्कारः। 

एकस्यानेकत्र करणे पर्यायमुदाहरति--विसृष्ट रागादिति । कुमा रसं भवस्यं 
पद्यमिदम्‌ । पाववंत्यास्तपश्नरणप्रकारं वर्णयति । तया = षावंत्या, विसुष्टरागात्‌ = 


विसृष्टः ( परित्यक्तः ) रागः ( लाक्षारसरश्जनब्‌ ) यस्मात्‌, तस्मात्‌, तपश्चरण- 
ग्याधुतत्वादिति मावः। 


ताहशात्‌ मघरात्‌ = मधरोष्तु, निदरतितः = विवजितः, संपर्करहितः, तथा 


स्तनाऽङ्गरागाऽखुणितात्‌ = स्तनयोः ( पयोषरयोः ) अङ्करागः ( कुङ्कुमादि- 
द्रभ्यरागः ) तस्माच्‌ अरुणितात्‌= (अरुणीङृतात्‌) कन्दुकाच्च=गेन्दुकाश्व, निवतितः> 
विवजितः संपकरहितः, ताहशः कर! = हस्तः, सम्प्रति-कुशाऽडकु रादानेश्यादिः०= 
कुराऽङ्कुराणाभू ( दमङ्कुराणाम्‌ ) भादानेन ( ग्रहणेन ) परिक्षतः ( व्रणिताः ) 
अङ्गुलयः ( करशाल्लाः ) यस्य, तादृशः सत्‌, मक्षसूत्रप्रणयी=अक्षमालासहूषर इति 
मावः । कृतः = विहितः । वंशस्थं बुत्तम्‌ । ५- ११ 

अत्रंकस्येव करस्याऽषरे, स्तनयोः, कन्दुके, कुदााऽङ्कुरे, अक्षसूत्रं च क्रमात्‌ 
स्थितेः = करणात्पर्यायाऽलङ्कारः | 

अनेकस्यैकत्र करणे पर्यायमुदाहरति- ययोरिति । 

कस्यचिदराज्ञः प्रतापव्णंनमिदम्‌ । हे राजन्‌ !, ते = तव, भरिवधूजनैः = 











, 





यहा अनेक शत्रुविलासिनियों भौर बुक मादि जन्तुभोका एकं ही शत्रुनगरमें 

होनेके वणं नसे ^"पर्याय"” अलङ्कार है । 
विसृष्ट रागादिति । पावंतीने जिसपर लाक्षाकालेप करना छोड़ दिया बहे 

अधरसे, स्तनोके भङ्रागसे लाल गेदसे हटाये गवे इस समय कुशके भङ्कुरोके लेनेसे 
जिसकी उंगलियां क्षत हो गर्ह है ठेसे हाथको भमी रदाक्षमालाका सहचर बना विया। 

हस पश्चमे एक ही हायको अक्षर भादि अनेक वस्तुर्गोमे स्थित करनेसे 
पर्याय अलङ्कार हमा है । 

यथोरिति। हे राजन्‌ ! भापकी कत्रुवधृएं जिनमे मोति्योकी माला 
( हार ) पहूनती थीं उन्हीं स्तनोमें बडे बढ़े अशरुबिन्दुओोको डाल रही है । 

६४ सा० 


४ ०९६ खाित्यदप्रणे 





एषु च कनिदाघारः सहतरूपोऽसदतरूपश्च । कविदाघेयमपि । यथा- 
स्थिताः श्चणम्‌- इत्यत्रोदबिन्दवः पक्ष्मादावसंहतल्प आधारे कमेणाभवन्‌ । 
“विच्रन्ति- इत्यत्राघेयभूता बृकादयः संहतरूपारिपुरे क्रमेणामवन्‌ । एवमन्यत्‌ । 

अचर ष्वेकस्यानेकन्न कमेणेष वृत्तर्विशेषा्ङ्काराद्‌ भेदः । विनिमयाभावा- 
स्परिवृच्चः। 





हश्रुवनितालोकंः, ययोः, स्तनयोः = पयोधरयोः, तारः शुद्धमुक्ता घटितः ““मृक्ताशुदौ 
तु तारः स्या"'दित्यमरः । हारः=मुक्तामाला, आरोपितः, सम््रति तयोरेव स्तनयोः, 
स्थूलाः = विपूलाः, अश्रुबिन्दवः = लोचनस्लिलपृषताः, निधीयन्ते = स्थाप्यन्ते । 
ननृष्ट्रनदृत्तमु । 

भत्राऽनेकमुक्ताषटितस्य हारस्याऽश्रुविन्दूनां च क्रमेणेकस्मिन्‌ स्तनयुग्मरूपे 
वस्तुनि करणाहपर्यायाऽलङ्का रः । 


विब्ुणोति--एष्विति । पुवोक्तोदाहरणेषु, आधारः = आश्चयः, क्वचित्‌ 
संहतङूपः = भिलिताऽनेकरूपः, असंहतरूपः = अमिलितप्रत्येकरूपः । क्वचित्‌, 
आधेयम्‌ = आश्रितम्‌, अपि, संहतखूपम्‌ भसं हतरूपञ्वचेत्यथंः । 

भाधारस्याऽसंहतत्वं दर्शयति---यथा ६ “स्थिताः क्षणम्‌" इत्यत्र अधेयाः 
उद्बिन्दवः संहतशूपाः, पक्ष्मादावसंहतशूप आचारे क्रमेणाऽमवन्‌ । 

पर्यायस्य विच्चेषाद्धेदं दशंयति-अश्र चेति । एकस्य = वस्तुनः, अनेकत्र 
क्रमेणेव वृत्तेः, विष्ेषादभेदः । विच्ेषे तु एकस्मिन्नेव समये वृत्तिरिति विवेकः । 

पर्यायस्य परिवुत्तेमेदं दरयति- पयि विनिमयाऽमा वात्‌, परिवृत्तेमदः । 





इस पश्चमे अनेक मोतियोसे बनी माला भौर ब्रुबिन्दुमोंको स्तनयुग्मरूप 
एक वस्तुमे निहित करनेसे “पर्याय अलङ्कार है । 

एषु चेति । पूर्वोक्त उदाहरणम कहीं भाधार संहतरूप ( मिलितस्वरूप ) 
होता है तो कही भसंहतरूप ( एकाकीभ्रूत ) होता है । कहीं बधे भमी वसादही 
होता है संहतश्प भौर असंहतरूप । जंसे--““ स्थिताः क्षणम्‌'' यहा भाषेय जलबिन्दु 
कमसे पलक गादि भसंहत आषारमें क्रमसे रहे है । 

‹“विश्वरन्ति”” इस पष्यमे आधेयभुत बुक ( भेडिये ) आदि संहतशूप श्रु 
ममरमे कमन्ते हृए ह । इसी तरह ओर मी जानना चाहिए । 

अत्रेति । पर्यायमे एक वस्तु मनेकमे क्रमे रहनेसे विशेष अलङ्कारसे नेद 
ह । ब्रयोकि विष्येष अलङ्कारमे एक वस्तु अनेकमे एक ही बार रहती है । विनि- 
भय ( बदला ) के न होनेसे पर्याथका परिषुततिसे भेद है । 


1 १ 
~~~ 
~=, ~ ~~ ~~~ 


दशमः परिषदः १००३ 
परिदृततिषिंनिमयः समन्यूनाधिकैमेवेत्‌ ॥ ८० ॥ 


म ५।द्‌।ह्‌र्णम्‌- 
"दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदय मम । 
मया तु हृदय द्त्वा गृहीतो मदनञउ्वरः ।+' 
अत्र प्रथमेऽ्े समेन, द्वितीये ऽष न्यूनेन । 
(तस्य च प्रवयसो जटायुषः स्वर्गिणः किमिव शोच्यतेऽधुना । 
यन जजेरकठेबरन्ययात्‌ क्रीतमिन्दुफिरणोज्वलं यशः ॥ 


परिवृत्ति लक्षयति - परिवत्तिरिति। समन्यूनाधिकंः समं = तुल्यम्‌, 
न्नं = हीनम्‌, भधिकमू = उत्तममू, तैः, विनिमय. = किचिहृत्वा कस्यचिदुग्रहणं, 
ˆ*परिबत्तिः'* = परिवृत्यलङ्कुारो, मवेत्‌ = स्यात्‌ ॥ ८० # 








समेन न्युनेन च विनिमये परिवुत्तिमुदाहर ति- दस्वेति । काञ्ित्सुन्दरीं हृष्ट्वा 
कस्यचित्कामिनः सखाय प्रत्युक्तिरियम्‌ । एणाक्षी=मृगनयना, कटाक्षं = कुटिल, 
दत्वा = वितीर्य, मम॒ हदयं = चित्तं, जग्राह = गृहीतवती । अत्र सुन्दरीकटाक्षेण 
चित्तविक्षेपात्पारोक्ष्येण लिटः प्रयोगः । मयातु, हदयं = चितं, द्वा = वितं, 
मदनज्वरः = कामसन्तापः गृहीतः = आत्तः । अनुष्टुब्धुत्तम्‌ । 

विषुणोति--अश्रति । भस्मिन्नुदाहरणे, प्रथमेऽद्धं = पूर्वाद्धिं। समेन = तुल्य+ 
वस्तुग्रहणेन, कटाक्षहूदययोः समानत्वादिति मावः । 

हितीयेऽद्ध = उत्तराद्धे, न्यूनन = म्यनवस्तुग्रहणेन' विनिमयः, मदनज्वरस्य 
व्यथावहुत्वान्न्य्‌नत्वम्‌ । 

नयनं दत्त्राऽधिकग्रहणे परिवृत्तिमृदाहरनि- तस्य चेति । 

जटायुषो निधने मगवत्तः श्रीरामस्योक्तिरियम्‌ । प्रवयसः=प्रङृष्टम्‌ (अधिक) 
वयः ( अवस्था ) यस्य तस्य, जीर्णंतरस्येति मावः। स्वगिणः = सीतासंरक्षभ- 
प्रयासे देहत्यागेन स्वगंप्राक्तस्य । जटायुषः = संपात्यनुजस्य गुध्रविषछेषस्य, किमिव = 
किमर्थम्‌, मधुना = इदानीं, शोच्यते = शोकः क्रियने । येन =जटायुषा, ज्जरकलेवर- 
व्यथात्‌ = जजंरकलेवरस्य ( जीर्णदेहस्य ) व्ययात्‌ ( परित्यागात्‌ ) । दन्दुकिरणो- 








परिवत्तिरिति । तुल्य, भ्यून वा कधिकसे विनिमय ( कु देकर कुष्ठ लेने )- 
से “"परिषुत्ति'" अलङ्कार होतादहै। 

मसे उदाह रण--दच्वेति । मृगनयनाने कटाक्ष देकर मेरे हृदयको ले 
निया। मैनेतो हृद्य देकर कामज्वर ले लिया। 

अन्रेति। यहां पूर्व्म वुल्यके साथ मौर उत्तराद्धे श्यूनके साय विनिमय 
होनेसे ''परिषृत्ति'" अलङ्कार है । 

तस्येति । बृढ, स्वगंवासी उन जटायुका इस समयया शोक करतेहो? 


४००४ शादित्यक्व्ये 


वन सविदा 
प्रशनादप्रशनतो बापि कथिताहस्तुना भवेत्‌ । 


तादगन्यश्यपोहभेच्छाम्द भआर्थोऽथवा वदा ॥ ८१ ॥ 
परिसिख्या- 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- 


मा 








किं भूषणं १ सुदृढमत्र यशो न रत्न, 
किं कायंमायंष्वरितं सुकृतं, न दोषः । 
उज्वल = इम्दुकिरणः ( चनद्रमयुखः ) इव उज्ज्वलं ( धवलम्‌ ), यशः = कतिः । 
ऋतं = विनिमयेन गृहीतम्‌ । रथोदता बृत्तम्‌ । 
विषृणोति-- अत्रेति । अस्मिन्मदाहरणे, भाधिक्येन = अधिकवस्तुग्रहणेन, 
विनिभेयं इति छेषः । जजंरकलेवरसूपं स्यून वस्तु दतत्वोक्तमं वस्तु यशो गुहीत- 


निति भोः । 
वरिसंस्याऽलद्कार लक्षयति- प्र्नादिति । प्रदनात्‌ = कस्यचित्पृच्छा- 


भवलष्ञ्य, "ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे बे'"ति ल्यबूलोपे पश्चमी । अप्रर्नतो वाऽपि 
कस्य चित्पुश्छा मनवलम्डयाऽपि, कथितात्र = ममिहितात्‌, वस्तुनः = पदा्ेस्य, 
शेष्ठः = दाब्दबोष्यः, भय वा = यहा, आर्थः = अथंपर्यालोचनागम्यः, ताहगन्य- 
व्यपोहः = तादृशः ( कथितसहशस्य ) अन्यस्य ( अपरस्य वस्तुनः ) व्यपोह 
( निषेधः ), चेदु 2 यदि, तदा = तर्हि ॥ ८१॥ परिसंख्या = तक्तामाऽलङ्कूारः । 

प्रदनपू्िकां क्षाम्दीं परिसंख्यामुदाहरति--कि भूषणमिति । 

कश्चिष्दुच्छति--धत्र = अस्मिन्ंसारे, सुहृढ = स्थिरतर, भरुषणम्‌=अलङ्कारः, 
किमू? कश्िदुलरयति-यशचः = कीतिः, व्यपोहति = निषेधति च~-रलनं = 
मणिः, न, सुहढं भ्रुषणं नेति मावः । कश्चित्पुच्छति- आय चरितम्‌ = आय॑: ( श्रः, 
जिन्होने जीर्णं शरीरका श्याग करके बन्द्रकिरणके समान उज्ज्वल यश्च ( कीति )- 
को खरीद लिया । 

डत्रेति । यहा भाधिक्य ( भधिक वस्तुके ग्रहण ) से विनिमय होनेसे 
परिदुति अलङ्कार हुआ है । 

प्रश्नादिति । यदि प्रहनसे वा प्रदनके बिना भी कहे गये पदाथंका शब्दसे वा 
अर्स वसे दूसरे पदार्थंका व्यपोह ( निषेध) हो।। ८१ तो “परिसंख्या 
मलङ्कार होता है। 

क्रमसं उवाह रण-किमिपि । 

यहां ( ससारमें ) शुष्‌ भुषण क्या है ? यश द, रत्न नहीं । श्रेष्ठ पुरुषोसे 
किप्प्गयाकायंक्याह? पण्य है, दोष नहीं । अभ्रतिहत ( प्रतिबन्धरहित ) च्ध्षु 
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कि चक्षुरपरतितं † धिषणा, न नेत्र, 
जानाति कस्त्वदपरः; सद्‌ सद्धिवेकम्‌ १ ॥' 
भत्र व्यवच्छेदं रत्नादि शाब्दम्‌ । 
किमाराध्यं सूदा १ पुण्यं, कश्च सेव्यः { सदागमः । 
को भ्येयो भगवान्‌ विष्णुः, किं काम्यं १ परमं पदम्‌ ।।' 


अन्वादिभिरिति मावः ) चरितम्‌ ( आचरितम्‌ ) कायं, किमू? मन्य उत्तरयति- 
पुकृतं = पुण्य, व्यपोहति च--दोषः = दूषण, पापं न । 

कश्चित्पुच्छति--बप्रतिहतं = प्रतिबन्धरहितं, सर्वंश्रगमिति भावः, ताश्व 
बक्षुः=द्शंक, किम्‌ ? अपर उत्तरयति-ताहशं दशंनसाघन धिषणा =बुद्धिः, पदार्थान्तर 
भयपोहति च- नेत्रं = नयनं, न= नेत्रमभ्रतिहतं वक्षन । एताहगृुत्तरश्चवणेन 


मरादिनिक उलरयितार प्रशंसत्ति- जानातीति । स्वत्‌ = मवतः, अपरः = अन्यतरः, 
कः = जनः. मदसद्टिवेकं = सदसतोः ( उत्तमाऽषमयोः ) विवेकं ( पार्थक्यं ), 


गानाति = वेत्ति, न कोपि जानातीति भावः। वसन्तत्तिलका वृत्तम्‌ । 

विवणोति -अश्रोति । मस्मिन्‌ उदाहरणे, व्यवस्छेशं = ब्यपोहयं, निकेष्य- 
मिति भावः। रत्नादि, मादिपदेन दोषनेत्रयोः परिग्रहः । क्षाम्द=नजादिशब्दप्रति- 
चम्‌ । ततश्जाऽत्र प्रहनपूविका श्ञाब्दी परिसंख्येति मावः। 

परनपूविकामार्यी परिसंख्यामुदाहरति-किमाराध्यमिति । 

कश्चित्पृच्छति--सदा = सक्ंदा, भाराष्यमू = आचरणीयं, किमू? मन्य 
उस रयति--षुण्यं = सुकृतं, तथा चात्र पापं नेति व्यवच्छेद्यमार्थम्‌ । कश्चिष्पृष्छति- 
कः सेष्यः= सेवनीयः, षन्य उत्तरय ति-सदागमः=संश्चाऽपौ मागमः, वेदा दिधास्त्रमिति 
मावः । छत्र न पुनः शाक्यमिक्ुनिग्रन्थादीनामसदाबक इति स्यवच्देद्य आार्थः । 

कश्चिस्पृच्छति-कः, ध्येयः चिन्तनीयः ?, कप. इ्तरयति-मगवान्‌=षड्विधं- 
घय सम्पन्नः, विष्णुःनारायणः। नतु घनमिति भ्ववष्छैचमायम्‌ । कश्िष्पृष्छति-- 
कि, काम्यं = कमनीयम्‌, भभिलषणीयमसिति मावः | अपर उत्तरयति-प्ररममर्‌ = 
उत्कृष्ठं, पदं = स्थानं, मोक्षपदमिति मावा, नु राज्यादिकमिति ब्यवच्छेच्चमार्यम्‌ । 
अ्राञनुष्टरन्दृत्तम्‌ । 
ग्या है? बुद्धिहै, नेत्र नही । वुम्हारे निवाय सत्‌ गौर असतुका विवेक करना 


निन जानताहै? 
अत्रेति । यह्‌ व्यवच्छेद = निषेध का विषय रत्न भादि शाब्द भर्थातु नम्‌ 


7ादि क्ब्दसे प्रतिपाद्य है, अतः यह प्र्नपूिका शाब्दी परिसंख्या है । 
किमिति । सदा आचरणके योग्य क्याहि? पुष्य । सेवनीय क्या है? बेद 
7ादि उत्तम शास्त्र । चिन्तनीय कौन है ? भगवान्‌ विष्छु । कामना करनेके लिए 


ष्य क्या? परम पद अर्थावु मोक्ष । 

















१००६ साहित्यदर्षयो 


अत्र व्यवच्छेश्च पापादयार्थम्‌ । अनयोः प्रश्नपूर्वकत्वम्‌ । 
अप्रश्नपूर्वकते यथा- 
“भक्तिभेवे, न विभवे, न्यसनं शाखे, न युवतिकामास्त्रे । 
चिम्ता यशसि, न वपुषि, प्रायः परिदृश्यते महताम्‌ ॥ 
बख्मातभयोपशान्तये, बिदुषां संमतये बहु भरतम्‌ । 
वसु तस्य न केवरं विभोगुणवत्तापि परप्रयोजना ॥ 


विवृणोति-- अन्र ति । अस्मिन्‌ उदाहरणे, व्यवच्छद्य =निषेच्यम्‌ । आ्थंम्‌ = 
भथेवकशाल्लभ्यम्‌, भत एव प्ररनपूविकार्थी परिसख्येति मावः। 


अप्रहनपुधिकां शाब्दी परिसंस्यामुदाहरति-भक्तिरिति। प्रायः=बाहूल्येन, 
महतां = महापुरुषाणां, मक्तिः = अनुरागः, मवे = महादेवे, परिहृद्यते = अव- 
लोक्यते, विमवे = मस्पत्तौ, भक्तिः न परिहृश्यते । व्यसनम्‌ = भासक्तिः, शास्त्रे = 
वेदादिलास्तरे, परिदृश्यते, युवतिकामास्त्रे = यूवनिः (तरुणी }) एव कामास्त्र 
( मदनायुे ), व्यसन, न षपर्हिश्पते। तथा चिन्ता = चिन्न, यक्षसि = कीर्तौ 
विषये, परिहृश्यते, वपुषि = शरीरे विषये, न परिहृश्यते । आर्यावृत्तम्‌ । 


अत्र प्रहनं चिना त्रयाणा नजामुपादानात्‌ विमवाद्यन्यपदाथव्यपोहाचक्षान्दी 
परिसंस्याऽल्कारः | 





अप्रहनपूविकामार्थी परिसंस्यामुदाटरति--बलमिति ! रथधुवशस्या्म- 
सर्गेस्थं पद्यम्‌ । कालिदासो रघोः शक्त्यादिक वणंयति । बिमोः = प्रमोः, तस्य = 
रघोः, बलं = शक्ति, आतं मयोपक्ञान्तये = आतनिाम्‌ ( आपत्प्राक्ठानामरू ) मयस्य 
( मीतेः ) उपशान्नये ( निवारणाय ), "न परपीडनाये'ति व्यवच्छेवः आर्थः । वहु 
प्रचुरं, श्रुतं = शास्त्रश्रवणं, शास्त्राऽध्ययनमित्यथंः । विदुषां = पण्डितानां, सत्कृतये = 
सत्काराय, "न विवादाये'ति व्यवच्छैय आथंः; एव च विभोः तस्य = रोः, वसु 


अत्रेति । यहा व्यवच्छेद निषेध्य पाप आदि भां है अर्थात्‌ अ्थंकी जालोचनासे 
लभ्य है, अतः प्रहनपूविका भर्थी परिसंख्या है । 

भक्तिरिति । महापुरुषोकी मक्ति प्रायः भव (क्िवनी) में होती है, 
विभव ( सम्पत्ति) मे नहीं। व्यसन ( भासक्ति) शस्त्रम है न कि युवतिशूप 
कामदेवके अस्त्रमे । चिन्तन यक्शके विषयम्‌ देखा जतिादहैन कि शरीरमे। 

यहां प्रर्नके विनाही तीन ननृके ्रहुणसं विभव मादि अन्य षपदार्थोकरा 
निषेव होनेसे अप्रशपपूविका शाब्दी परिसंख्या मलङ्कार है । 

बलभिति । प्रभ रुका बल पीडितजनोके मय हटानेके लिए, अधिक शास्त्र 
धवण पिद्रानोके सत्कारके लिए था, उनक। घनमात्र ही नहीं, गुण मी दूसरोके 
उपकारकं लिए थ।। 
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र 
श्लेषमूरत्वे चास्य वेचिऽ्यविरेषा यथा- 


"यस्मिश्च राजनि जितजगति पाख्यति मी चित्रकर्मसु बणंसदह्कराश्वापेषु 
गुणच्छेदाः-' इत्यादि । 


--उत्तर प्रश्नस्योत्तरादुन्नयो यदि । 
यच्चामङृदसंमाव्य सत्यपि प्रश्न उत्तरम्‌ ॥ ८२ ॥ 


केवलं =घनम्‌ एव, न परप्रयोजनं-न परापकारकम्‌, अपि तु गुणवत्ताऽपि=गुणविहिष्ट- 
ताऽपि, परप्रयोजना -न्याऽ्था, न तु स्वाथत्ति मावः । वियोगिनी वृत्तम्‌ । ५-३१। 

सत्राऽप्रह्नपूविकाऽऽर्यी परिमस्प्राऽलद्भुारः। 

ह्लेषपूविकां परिसंस्यामुदाहतु मुपक्रमते---श्लेषभूलत्बे इति । बस्य = 
परिसंस्याऽल द्रस्य । “यस्मिश्च राजनीः"त्यादिः । कादम्बरीपूर्वद्धि शूद्रक- 
नुपतिवणनम्‌ { जितजगति = थगयत्तीकृतगोके, यस्मिन्‌, राजनि = नुपतौ, शूद्रके, 
महीं = बुभि, पालयति = गक्षरि, मति। वित्रक्मसु = भालेष्यनिर्माणक्रियास्ु, 
वणंसद्कुराः = रणता ( णुक्ननीलादिवर्णानाम्‌ ) सङ्कगः (संमिश्रणानि), 
न पुनः प्रजानां वणंपदुकर = दण्णना [ब्राह्मणादीनाम्‌ ) सडकराः ( समिश्रणानि), 
आयन्ति परपदेनाऽन्वयः। एवं च चापेषु = धनुःषु, गुणच्छदाः = गुणानां 
( मौर्वीणाम्‌ ) छेः ( द्रघीमवनानि; न पुनः प्रजानां गुणच्छैशः = गुणानां 
( दग्रादाक्षिण्यादीनाम्‌ ) छेदाः ( नाज्ञाः ) इत्यार्थो ग्यवच्छैःः । 

यं स्नेषम्‌न'८ऽर्धा प~ मच्णरादाहूता | 

उत्तराञनद्धुार नक्षःति-रसतरसिति। उनराद्धं “्रहने सत्यपि" हति 
कथयनात्पूर्वाद्धं ''प्रहन अन्याम्‌ ईहृगी योऽजना करनंब्यरा । उत्तराद्धंच एकत्र प्रशन 
ताहशवं चित्रयाऽमावाद्‌ वहुरर प्रन साति एवमदनीयम्‌ । प्रटरेऽमश्यवि, उत्तराव्‌~प्रति- 
वाक्यात्‌, प्रघ्नस्य = पृच्छायाः, उश्चयः = कल्पन, यदि = चेत्‌, तदा उत्तरब्‌.>= 
तदाख्योप्नङ्दारः । इदमक्रमूनर्म्‌ 1 जया प्रश्ने बहन प्रणने सत्यपि, यवु गसंमान्यम्‌- 





~~ 











^~ = \ 


पे ) भाथं अर्थात्‌ भ्थेबलसे लम्यदहै अतः 
1 





यटा प्रन नौ है. = पनर 
यह अप्रह्नपूित नो ए रस्र 

स्लेपम्‌ः।कं पारिमर्गान वैनिन्प अचिवः होला दै, जमे- यस्मिर्चेति । 
जगतुको जाततः जिच चृद्रः रजके जगतुका पालन करनपर चि्रकर्ममे वर्णा 
( शुक्ल मयिः )का साद्धु { निक्नण + था { ब्राद्धण अदि वर्णोमिं भिश्रेण नहीं 
धा) । चापोम गुणो (प्रल्खाओ ता छेद था (दया दाक्षिण्य आदि गुणोका 
छः = नाश महीया, । इत्यादि । 

यदह वर्णं, साधुं, गुण जादि रम्दोम लेव है, भतः यदे अप्रहनपूष्धिका 
हलेषमला बार्थी परिखा दहै । 

` उत्तरमिति ! प्रदनके न होनपर मा उत्तगसे प्रदनकी क्ल्पनाहो तो उत्तर 

अलङ्कार हाताद्धै।। ८२॥) 


~ 
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न्थ 


यथा मम 





तुं न क्षमा श्न), स्वामी दुरतरं गतः । 
अष्टमेकाकिनी बाला तवेह वसविः कुतः १ ॥' 
अनेन पथिकस्य वसतियाचनं प्रतीयते । 
पका विसमा † देव्वगदे, किं छुद्धन्वं १ जणो गुणमाह । 
किं सोक्खं ! युकठत्त, किं दुगगेज्छं ? खलो ऊोओ ॥' 
संमावयितुमशक्षयं, लोक विलक्षणमितं मावः ) यच्च बसकृत्‌ = वारं वारभू, उत्तर = 
प्रतिवाक्यं तदपि उक्तरम्‌ = तदाख्योऽलङ्‌कारः । एतेनोत्तराऽलद्कारस्य द्वौ भेदौ 
मवतः । उत्तरयुक्तत्वादत्तरमित्यन्वथंसंज्ञा ।। ८२ ॥ 
उत्तरात्प्रषनोप्नयन उत्तरमुदाहरति~--वीक्षितुमिति । रात्रौ गहे वासं याचमानं 

पान्थ प्रति कस्याश्चित्स्वं रिण्या उक्तिरियम्‌ । दवश्रूः = भतू जननी, वीक्षितुं = दष्ट, 
क्षमा = समर्था, न = न स्ति । स्वामी = मम मर्ता, द्‌रतरम्‌-मधिकविप्रकृष्टदेशं, 
गतः = प्राततः । अतः, अहम्‌ = एकाकिनी = एका, एव, बाला = युवतिः, भस्मि, 
मतः, तव = मवतः, कुतः = कथं, वसतिः = वसिः, मवेदिति ह्ेषः। अतोऽ 
स्थित्त्रा निमरं यौ वनसुखमनुमवेति व्यङ्कघम्‌ । अनुष्टुन्बुत्तमू । 

विबुणोति-अनेनेति । वीक्षितुं न क्षमेत्यादि प्रतिवाक्येन पथिकस्यन्पान्धस्य, 
वसतियाचनं = निवासप्रार्थना, भद मे निवासं देहीत्यादिषूपेति भावः प्रतीयते । 

उत्तरस्य हितीय भेदमुदाहरति--केति । 

““का विषमा ? दैवगतिः, कर लम्धव्यं ? अनो गुणग्राही । 

कि सौश्य ? भुकलत्रं, कि दुर्ग्राह्यं ? खलो लोक! ।।'* इति संस्कृतच्छाया । 

प्रश्नपूवं काऽसं माव्योत्तररूपमुत्तरभुदाहरति । कश्ित्पृच्छति~-विषमा ० 
दारुणा, का ? अन्य उत्तरयत्ति-दंवगतिः = विधिगतिः, भत्तिख्येणा पतनादिति 
मावः । लन्घव्यं = प्राप्तव्यं वस्तु, कि ? गुणग्राही = सदुगुणप्राहकः, जनः = लोकः, 

अथवा प्रहनके होनेपर मी जो असमाग्य वारं वार उत्तरहो वह भी उत्तर 
अलङ्कार है। ~ 

लेसे प्रन्यकारका--वीक्षितुमिति । सास देखनेमे असमर्थं हँ । स्वामी बहुत 
दुर (प्रवासको) गये ह । मै अकेली युवति ह, भतः पका यहाँ कंसे रहन, होगा ? 

अनेनेति । इस पद्यसे ““वीक्षितु न क्षमा०' इत्यादि उत्तरसे निवाके 
लिए पथिककी याचना जानी जाती है। 

केति । विषम वस्तु क्यादहै? माग्यकी गति है। प्राप्त करनेके लिए योग्य 
क्या? गुशग्राहक जन । ' सौख्य क्या है ? उत्तम पत्नी । दुःखसे वमे होनेके लिए 
योग्य क्या है ¶ दुर्जन पुरुष । 

यह बहुतेरे प्रहनोमे असंमाग्य उत्तरोके होने उत्तर भलर है । 








दशः शरिद १००९ 


पि णम जाम 

अत्रान्यन्यपोहे तात्पयोभाषात्‌ परिसंख्यातो भेदः । न ेदमनुमानम्‌ , 
साध्यसाधनयोद्रयोर्सिदेश एव तस्याङ्गीकारात्‌ । न च काष्यङिङ्गम्‌ + उरस्य 
प्रशन प्रत्यजनकत्वात्‌ । 


दण्डापूपिक्रयान्यार्थागमोऽ्थापतिरिष्यते । 








केचिज्जना गुणमर्यादाऽनभिज्ञाः, केचिषश्च परोत्कर्षाऽसहिष्णवः, धतो गुणग्राही अनो 
लग्धघुं यौग्य इति मावः । कश्चित्पुच्छति-सौश्यं =सुखसाधनं, लक्षणयाऽयम्थंः; किम्‌ ? 
मन्य उत्तरयति-सुकलत्रम्‌ =उच्ृष्टपत्नी, सत्‌ पट्नीसमं सुखसाधनं न किमपीति मावः। 
कश्ित्पृच्छति- दुरग्रह्य = दुःखेन वशीकर्तुं योग्यं फि--खलः = दुर्जनः, लोकः = 
जनः, खलानां वशीकरणस्य दुःशक्यत्वादिति मावः। भत्र बहुषु प्ररनेष्वसंमाय्य- 
स्वङूपाणारत्तराणां सद्धा वादुत्तराऽलङ्कारः। 


उत्तरस्याऽलङ्कारान्तरेम्यो भेदं द्ायति-अत्रं वि । अस्मिन्नुन राऽन डकारे, 
अन्पग्यपोहे = इतर निषे, तात्पर्याभावात्‌, परिसंख्यातो भेदः, प संख्ग्रायां व्वन्य- 
व्यपोह तात्पर्यादिति भावः । इदमू = उत्तरम्‌, अनुमानं न, साध्यसाधनयोः = साध्य- 
हेत्वोः, निदेशः = प्रद्ंनं एव, तस्य = अनुमानस्य, अङ्खीकारातु = भम्बुपगमाव्‌ । 
उल्तराऽलङ्कारे साष्यसाधनयोः निदंशशो न भवतीति भावः। 

न चेति । न च काव्यलिङ्गम्‌, उत्तरस्य = प्रति वाक्यस्य, प्रहनं = प्र्नवाक्यं 
भ्रति, धजनकलत्वातू-भहेतुह्वादित्यथंः । अतः पृथगेवेदभततरमलंका रान्तरेम्यः । 

अर्थापति लक्षयति--दण्डाऽपुपिकयंति । दण्डाश्ुपिकया=तदास्यनीस्या, 
अन्धाऽर्थागमः = भिन्नाऽ्षं प्रतीतिः, अर्थापत्तिः = तदाक्षयोऽवङ्शारः, शध्यते = 
अभिलष्यते । 


दष्डाऽपूपौ स्तो यस्यां सा दण्डाऽ्पुपिका, "बत इनिठनौ इति ठन्‌ । 
“"ठच्येकः'' इती कस्ततष्टाप्‌ । 


ब्रेति । उत्तर अलङ्कुारमे दूषरेके निषेषमे तार्पययंके न होनेते परिषंश्यासे 
भेद है, परिसंख्णामे दूसरेके निषेश्रमे तास्पयं होता है) यह ( उलछ्तर अलङ्कार ) 
अनुमान मी नहीं है क्योकि साध्य गौर साधन दोरनोके प्रदशछेनमे ही अनुमानका 
अङ्खोकार कियागयाहि। यह काव्यलिङ्गं मी नीह क्योकि यहां उत्तर प्रन 
वाक्यका हेतु नहीं है । 

इष्डाऽपुपिकयेति। दण्डाऽपूपिका नीति दूसरे अर्थंका जन होनेषर 
“-अर्थाप्ति" अलङ्कार इट होता है, =३ ॥ 


१०१० सािस्यदषशे 





मूषिकेण दण्डो भक्षितं इत्यनेन तत्सहष्वरितमपूपमश्षणमथौदायातं 
भवतीति नियतसमानन्यायाद्थौन्तरमापततीत्येष न्यायो दण्डापूपिका । 


अत्र च कवितप्राकरणिकादयौदप्राकरणिकस्याथस्यापतनं कचिदप्राूरणि- 
का्थीत्‌ प्राकररणिकाथंस्येति द्रौ मेदौ । 


करमेणोदाहरणम्‌- 


ह्ारोऽय हरिणाक्षीणां लुठति स्तनमण्डले । 
मुक्तानामप्यवस्थेयं के वयं स्मरकिङ्कराः ? ॥ 


विवृणो नि--भुषिकेणेति । मूषिकेण = आखुना, दण्डः = लगुडः, मक्षितः= 
जग्धः, इत्यनेन = नयेन, तत्सहचरितं = दण्डमक्षणसहाजनुद्ठितम्‌, अपुपमक्षणं = 
पुपप्रत्यवसानम्‌, अर्थात्‌ = ष्णैचित्यात्‌, आयातम्‌ = अवगतं, मवतीति, नियतसतमान- 
न्यायात्‌ = निश्चिततुल्यनयात्‌, भथटिन्तरम्‌ =उक्तात्पदार्थाद्धिन्नः पदाऽथः, आपतति 
प्रती तिविषयो मवति । एष न्यायः = नयः, दण्ड,पूपिका। 

मूषिकेण दण्डस्य भक्षणं दुष्करं तेन दण्डो मक्षित इत्यनेन दण्डनिहितस्य 
अमूपस्य मक्षणं निश्चितरूपेण यथाऽवगम्यत तथ॑व सहुचरितस्वकस्याऽ्थस्याऽवगमात्‌ 
सहच रितस्याऽपरस्याऽप्यथंस्याऽवगमो भमवतीत्येषन्यायोऽर्थापत्तिरिति भाव! । 

मन्न ति \ अस्मिघ्र्थापत्यलङ्कारे, प्राकरणिकाषु = प्रस्तुतात्‌, अर्थात्‌ = 
विषया । 

पराकरणिकादथददिप्राकरणिकार्थापतनेऽर्थापत्तिमदाहरति- हारोऽयमिति । 
कस्यचित्कामिन उक्तिरियम्‌ । अयं = हृश्यमानः, हारः = भुक्तामाना, हरिणाक्षीणां 
मृ गनयनारना, स्तन मण्डले=कूच मण्डले, नुठतिरमुहुम्‌हूः प्रतिघातं करोति । मुक्तानां = 
हारस्थितमौकिनिकानां प्राक्षमुक्तीनां जनानामपि, हयम्‌ = एताहशी, मवस्था = दशा, 
स्मरकिङ्कराः = कामसेवकाः, वयं के ? न केऽपीतिभावः। अनुष्टुब्वृत्तम । 

त्र मुक्तानां वणेनीयत्वेन प्राकरणिकत्वं, घतदचाऽप्राकरणिकानाम्‌ अस्म- 
त्पदवाच्यानाममुक्तानां हरि णाक्षीकूुचमण्डले लुठनप्रतीतेरर्थापत्तिः । 


~ ---~ 











मूषकेणेति । चृहेने दण्ड खाया टैसा कटनेपर दण्डपर रहा हुआ बपूप- 
( मालपूजआा )का खानामी अ्थंसेआ जाता दहै एेसा निरिचित तुल्यन्यायसै उक्त 
म्थसे मिन्न अथं श्ानका विषय होता है यह्‌ न्याय ( कह्मावत ) है दण्डापूपिका 

अत्र चेति । यहां कहीं प्रस्तुत अथंसे अप्रस्तुत घरथं भौर कहीं अप्रस्तुत षर्थ॑से 
प्रस्तुत सथं जा जाता है इस प्रकार इसके दो भेद होते ह। 

रमसे उदाहरण--हार इति । यह हार (मोतिर्योकी माला) मृगनथमा्भोके 
कुचमण्डलमे लोट पोट करना है। मुक्तो ( भुक्त जनोंका अथवा भुक्ताभों)कीमी 
यह म्रवस्थाहै तो कामसेवक हम नोय कौन होत? 


दशमः परिच्छेदः १०११ 
अ 
'विट्छाप स बाष्पगद्रदं सहजामध्यपहाय धीरताम्‌ । 
अतितप्रमयोऽपि मादंवं भजते कैव कथा शरीरिणाम्‌ ।॥ 
अत्र च समानन्यायस्य श्लेषमूरूत्वे वेचिच्यविशेषो यथोदाह्ृते-्दारोऽयम्‌-' 
इत्यादौ । न चेदमनुमानम्‌ , समानन्यायस्य सम्बन्धरूपत्वामावात्‌ । 











भध्राकरणिकाऽर्थाह्पराकर णिकाऽ्थापननेऽर्वापत्तिमृदाहरति--विलल पिति । 
रधुवशस्याऽष्टमसगस्थ पद्यमिदम्‌ । इन्दुमत्या निधनाऽनन्तरमजवरिलापारस्मसुचिका 
कवेरुक्तिः । सः = अजः, सहजां = स्वामाविकीम्‌, घपि, घीरतां = धैर्यम्‌, बपहायन 
परित्यज्य, बःष्पगदूमदं = बाष्पेण ( धश्रुपततनेनं ) गदुगदम्‌ ( अस्फुटाक्षरं .यथा 
स्यात्तथा) विललापर्परिदेवितत वान्‌, "'विलापः परिदेवनम्‌ ' इत्यमरः । अमितप्तभू- 
अग्निना संतक्तम्‌ । भयः = लौहम्‌, अपि, मादवं = कोमलत्वं, मजते = आश्चयति । 
शरीरिषु = कोमलग्रहृतिषु देहिषु, अमिसन्तप्तेष्विति शेषः । कंव कथा = कंव वार्ता, 
नाऽपि वार्ता वक्तव्या नःऽ्स्वीदि मावः । .८।४३ वित्ामिनी वृत्तम्‌ । अत्र अत्राऽ्यसो 
मार्दवमजनमवणनीयत्येनाऽवा7रणिकोऽर्पस्द भात्‌ शरी-षु मादंवमजनं वणंनीयत्वेन 
प्राकरणिको्थेस्तस्मापतनादर्णापत्तिरलद्‌> ¡रः । 

विषुणोति- अग्रो्ति । अत्र = अर्थापत्यलङ््‌कारे, सभानन्यायस्य = दण्डा. 
पूपिक्रानयस्य, श्लेषमूलत्वे = भुक्ता पदेनेति शेपः, वंचिच्यविशेषः। न चेदमिति । 
अर्थापत्तिरनुमान न, सम(नन्यायस्य, सम्बन्धखूपत्वाऽमावात्‌ = सम्बन्धरूपत्वस्य 
( अविनामावरूपन्दस्य ) अमठात्‌, व्याश्चटपत्वाऽमावादिति मावः। न चेयं 
शास्त्रीयाऽर्थापत्तिः उपपाद्यज्ञारेनो पपारककल्पनं हि अमथपित्तिः । तत्रोपपादयज्ञान 
करणम्‌ । उपपादकज्ञानं फलम्‌, तत्रहि पीनो देव्रदत्तौ दिवा न भुदुक्ते पीनत्व 


न~ > ---~ ~~ 


यह मुक्ताओं ( मोत्तियों )क वणेनीय होनैसे प्रस्तुततत्व है अनन्तर भप्रस्तुत 
बस्मतु पदसे कटे जानेवाले भमृक्तौ ( मोक्ष न पानेवालों )के मृगाक्षीके कुचमण्डलमे 
लुखनकी प्रतीतिसे अथपित्ति है । 

विललपिति । वे (अज) स्तामाविक धेये मी छोडकर आसुसे अस्पष्ट 
अक्षर करके विलापकरनं लगे । अत्यनः सन्नप्लाटमी कोमल ( मुनायम) हो 
जातादहैतो शरीः घान्ण करनेवाला कपा टटेना 

यहु लोहैका कोमल होना अवणनाय टोनम यमप्रस्तुन है उममे कशषगीर- 
धारिका कोमल होना वर्णनीय होनेसे प्रस्तुत अथं है उसकी प्रतीति होनेसे भर्था- 
पत्ति अलङ्कार है । 

अत्रेति । इस अर्थापत्ति अनद्कारमे दण्डापूपिका इलेपमूनक होनेपर विच्चेद 
वैचिच्यहावा दहै, रसे कि उदाहत--“हारोऽयं हरिणिक्षीणाम्‌' इत्यादिर्मे । यह 
भनुमान अलङ्कार नहीं है; क्योकि समानन्याय व्याप्तिसम्बन्छरूप नहीं होता है । 





२०१२ सादित्यदपंशे 
विकृत्पस्तुस्यबरयोिरोपातुरीयु (य)तः ॥ ८३ ॥ 
यथा-- 


'नमयन्तु शिरसि धनुषि षा क्ण॑पूरीक्रियन्तामाज्ञा मौर्व्यो वा । 

अत्र शिरसां धनुषां च नमनयोः सन्धिविप्रहोपटक्षणत्ात्‌ सन्धिषिग्रह- 
योश्वैकदा कतुंमशक्यत्वाद्वितोधः, स वचैकपश्चाश्रयणपर्यवसानः । 

तुल्यबरत्वं चात्र धलुःशिरोनमनयो द्वयोरपि स्पर्धया सम्भाव्यमानत्वात्‌ । 
चातुर्यं चात्रपम्यराभत्वेन । एषं कणंपूरीक्रियन्ताम्‌' इत्यत्रापि । 





भोजनादिकयोरविनामाव दति मावः। साच वचिच्याऽमावाक्नार्थापत्तिरलङ्कार 
इति तात्पयंम्‌ । 

विकल्पाऽलङ्कारं लक्षयति-- विकल्प इति । तुल्यबलयो = समानबलयोः 
एकस्मिन्कायं नियोजितुम्‌ भमहुतोरिति मावः। चातुरीयुतः = कवेश्चातुरयेपू्णंः, 
विरोधः = विप्रतिपत्तिः, यगपन्निर्वाहयितुमक्षक्यत्वादिति भावः। विकल्पः = 
तदाख्योऽलङ्कारः । स च विरोधः एकपक्षाश्रयणपर्यवसानान्समाधेयः एव । ८३॥ 

विकल्पगुदाहरति-नम्यन्तामिति । सन्धिविग्रहयोरेकतरपक्षाश्चयणे कस्यचि- 
हपंशालिन उक्तिरियम्‌ । शिरांसि = मस्तकानि, नमयन्तु = नतानि कुवंन्तु 
सन्धिप्रस्तावेनेति शेषः । वा = अथवा, धनूंषि = कामुकाणि, नम्मयन्तु = अवन. 
लानि कुन्तु, आकर्षणेनेति शेषः, युद्धाथंमिति मावः । 

आज्ञाः = देशाः, पालनाऽ्थमिति शेषः । वा = अथवा, मौर्य्य: = ज्याः, 
कर्णपुरीक्रियन्तां = श्रोत्रभुषणसहश्यः क्रियन्ताभू , युद्धाथंमिति मावः । 

अश्रति। अस्मिन्नुदाहरणे, स च = विरोधश्च । एकपक्षाश्नयणपर्यंवस्तानः = 
एकपक्षस्य (एकतरपक्षस्य) यत्‌ आश्रयणम्‌ (मवलम्बनम्‌) तेन पयं वसानं (समाक्तिः) 
यस्य सः । स्पर्धया = संघषंण । मौपम्यगरभंत्वेन, चातुर्यं = कविकृति रूपव चिच्यधू, 
तथा च शि रोषनुषोनंमनसाहस्यादाज्ञामौर्व्योश्चि कर्णंपूरौकरणसाहृदयादुपमा । 





विकल्प इति । तुल्य बलवले दो पदायका कविकी चतुरतासे धुक्त विरोष 
को "विकल्प" कहते है । 

यथेति । मस्तकोंको वा चापोको क्षुकाए वा भाक्ञा्ोंको वा प्रस्यज्र्मोको 
कर्णंमूषणोके सहश करे । 

बत्रेति । यहा मस्तकोंका ओर चापोंका नमन सन्धि भौर विग्रहके उपलक्षण 
ईै, सन्धि गौर विग्रहएकही वार करनेमें मशक्य है; अतः विरोषहै। उसका एक 
पक्षमे माश्रय करनेसे पर्यवप्षान (खमा) होताहि । यहां बा्पों मौर मस्तको दोर्नोको 
-कुकाना स्पधसि संमावनाका विषय होनेसे उनका तुल्य बल है । यहां उपमाग्ंक 
होनेते बाहुं है । इसी तरह ““कणंपूरीक्छियन्ताभू"" यषां भी छमक्षना जाहिए णेव 


कृशभः,. परिषद्‌; ४०.१३ 


पणि य 


पतन 








युष्माकं स्तां भवार्तिशमनं नेत्रे तनुवौ हरेः ।' 
अत्र श्लेषावष्टम्भेन चारुत्वम्‌ । 
'दीयतामर्जित वित्तं देवाय ब्राह्मणाय वा। 


इत्यत्र चातुयोभावान्नायमटङ्कारः। 





श्लेषघटितवंचित्ये विकल्पमुदाहरति-युष्माकमिति। हरेः=श्री विष्णोः, नत्रे= 
द्र नयने, तनुः वा = शरीरं वा, युष्माकं = मक्तिमाजां, मवाऽतिक्षमनं = भवातंः 
( ्सारपीडायाः ) शमनं ( निवारणम्‌ ) कुरुतां = विषत्ताम्‌ । अस्य पूं 
पादत्रयं यथा-- 
““भमक्तिप्रहवविलोकनप्रणयिनी नीलोत्वलस्पद्धिनी 
ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतर्नतिहितप्राक्षये । 
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लल्मीहशोस्तन्वती'" इति । 


मागवताऽमृतदत्तत्य पद्यमिदम्‌ । 

विवरृणोति--अच्र ति। अस्मिन्पदे, श्लेषाऽवष्टम्भेन = व्लेषाऽव लम्बनेन, 
चारत्वं = सौन्दयं , वं चिश्र्यमिति भावः । इलेषश्च कुरखुता मित्यत्र ॒द्विवचनेकव चनयो- 
रेकशूपत्वात्‌ ।यथा~““कुरताम्‌'' इति ““डुकरन. करणे'" इति धातोर्लोटः प्रथमपुरुषस्य 
द्विवचनम्‌ । ^“ कुरुताम्‌” इति पूरव॑घातोरेवाऽऽत्मनेपदे लोटः प्रथमपुरुषस्येकव चनम्‌ । 
तथा चाऽत्र हरेनेत्रतन्वोद्धः योरपि मवातिश्चमने समथत्वं बोष्यम्‌ । 

““चातुरीयुत'' इत्यस्य व्यावृत्ति माह--दीयतामिति । अजितम्‌ = उपाजितं, 
वित्तं = घनं, देवाय = सुराय, वा= अथ वा, ब्राह्मणाय = विप्राय, दीयतां = 
वितीयंताम्‌, इत्यत्र = एककालाऽवच्छेदेन देवाय ब्राह्मणाय दानस्याऽशक्यत्वाद्वि रोषः ॥ 
सच एकतरपक्षाश्रयणेन पयेवसानं ( समाप्तिः ) यस्य सः, ताहशः । दैवब्राह्मणयो- 
रुभयोरपि उत्तमपात्रस्वेन तुल्यबलत्वम्‌ । परन्त्वत्र चातुर्याऽमावान्न।ऽयमलङ्कारः । 


ही--““युष्माकं कुरुतां भवाऽतिकशमनं नेत्रे तनुर्वा हरेः 1 अर्थात्‌ मगवाभू विषष्णुके 
दोनेत्र वाक्षरीर तुम लोगोकी संस्ार-पीडाका शमन करे। यहां ' कुरुताम्‌ ` 
यह "नेत्रे"के साय अन्वित होकर द्विवचनाऽन्त भौर 'तनु'के साथ अन्वित होकर 
एकवचनाऽन्त क्रियापद है, अतः वघन््लेष है। इसी तरह “नेत्रे यह नपु सक- 
लिङ्खी है ““तनु'" यह स्वीलिङ्गी है, भतः लिङ्गश्लेष भी है। हस प्रकार यहां 
विकल्प अलङ्कार है, इसमें इलेषका माश्चय क रनेसे सौन्दयं है । 'दीयतामजितं वित्तं 
हेवाय ब्राह्मणाय वा'' । भर्थातु उपाजित घन देवताको वा ब्राह्मणको दे दो, वचिश्यके. 


भमावसे यहा पर विकल्प अलङ्कार नहींदहै। 





१०१४ साित्यदपेणे 


सष्ुषयोऽयमेकस्मिन्र सति कायस्य साधके | 
खलेकपोतिकान्यायात्तत्करः स्यात्परोऽपि चेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
गुणो क्रिये वा युगपत्स्यातां यदा पुणक्रिये । 

यथा मम 


"हो धीरसमीर ! हन्त ! जननं ते चन्दनक््माश्रतो 
दाक्षिण्यं जगदुन्तरं, परिचयो गोदावरीवारिभिः। 


समृच्चयाऽलङ्कारं लक्षयति-समुख्चय इतिं । कायस्य, एकस्मिन्‌ साघके= 
निष्पादके सति, खलेकपोतिकान्यायात्‌ = खले ( घान्यमदनस्थाने ) पतन्तः 
( आपतन्तः ) कपोताः ( पारावताः ) कश्ाकपाथिवादिः, मलुक्‌ । खलेकपोताः यस्यां 
( नीतौ ) सा खलेकपोतिका, "अत इनिठनौ, इति रम्‌, ““ठस्येकः'' स्वरीत्व.- 
विवक्षायां टपप्प्रत्ययश्च । 

खलेकपोतिका चाऽसौ न्यायः ( नीतिः), ततः। शलेकपोतिकान्यायौ 
यथा--'“वृद्धा युवानः शिशवः कपोताः खले यथामी युगपत्पततन्ति, तथेव सर्वं 
यूगपत्पदार्थाः परस्परेणाऽन्वयिनो मवन्ति ।** 

यथा खले बुद्धा युवानः शिक्वः कपोता युगपत्पतन्ति तथेव कार्यस्येकस्मिन्‌- 
साधके सति परोऽपि = भन्योऽपि पदाथः, तत्करः = तस्य ( कार्यस्य) करः 
( साधकः ) चेत्‌ = यदि, तहि भयम्‌ = एषः, समुच्चयः = एकः समरुल्चयाऽ- 
लङ्कारः ॥ ८४ ॥ यद्वा = अथ वा, युगपत्‌ = एकदा, णुणौ = द्रौ गुणौ, भयं 
दवितीयः, क्रिये = ह क्रिये, भयं तृतीयः, वा = अथ वा, गणक््यि = एको गणः एका 
क्रिया चेति गुणश्छियि, स्यातां = मवेतां, चेत्‌ = यदि, सोऽपि सङरुल्चयः । अयं चतुथः 
समुच्चयः । इत्थं च समुच्चयाऽलङ्कारस्य चत्वारो भेदाः संमवन्तीति मावः । 

कायंस्यैकस्मिन्साधकेऽन्यस्य साधकत्वे समुच्चयमुदाहरति--हृहो इति । 
विश्वनाथकवि राजस्य पद्यमिदम्‌ । कस्यचित्प्रियाविप्रयुक्तस्योक्तिरियम्‌ । हहौ हति 
सम्बोध्नाऽथं कमव्ययभ्‌ । हन्तेति खेदे । घीरसमीर = धीरः (मन्दगतिः, मनीषी च) 


समुख्खय इति । कायेको सिद्ध करनेवाले एकके होनेपर मी क्ते कपोति- 
कान्याययै दुसरा भी उस कायको करनेवाला हो तो ॥ ८४ ॥ 

'"सभुच्चय'' बलष्कार होता है खल ( खलिहान )में जैसे अनेक कपोत 
( कवृतर ) दाना चुगनेके लिए एकही बार जुटते है, इसे ““खलेकपोतिका' 
न्याय कहते है । 

दो गुण अथवा दो क्रियाएं अथवा गुण भौर क्रिया एक साथहोतो 
“"समुश्बय'' मलङ्कार होता है । ८५॥ 

जसे प्रन्यकारका-हुं हो हति। अरे गम्भीर समीर ! चन्दन-पवंत 





दशमः परिश्डेद्‌ः १०१५ 








प्रत्यङ्ग दहसीति मे त्वमपि चेदुहामदावाग्निव- 
न्मसोऽय मछिनात्मको वनचरः किं वक्ष्यते कोकिलः १ ॥ 


धत्र दाहे पकरसमि्धन्दनक्ष्माभ्रज्जन्मखूपे कारणे सत्यपि दाक्षिण्यादीनां 
हेत्वष्तराणामुपादानम्‌ । 


अत्र सर्वेषामपि हेतूनां शोभनत्वात्सय्ोगः। अच्रेव चतुर्थपादे मत्तादीना- 
मशोभनानां योगादखद्योगः । 


स चाऽसो समीरः ( वातः ), वत्सम्बृद्धौ हे घीरसमीर ! तै = तव, चन्दनक्ष्माभृतः= 
श्रीखण्डगिरेः, मलयपवेतादिति भावः । जननं = जन्म । ते, दाक्षिण्यं = दक्षिणदिम्भ- 
वत्वम्‌ दायं च, “"दक्षिणो दक्षिणोद्भूव-मरल~च्छन्दवत्तिषु । अवामे त्रिषु 
यज्ञादिविधिदाने दिक्चि स्तियामु 1“ हति मेदिनी । जणदु्तरं = जगति ( लोके } 
उत्तरम्‌ ( उत्कृष्टम्‌ } । गोदावरीवारिभिः = गोदावर्याः ( गोदानघ्ाः } वारिभिः 
( जलैः ) सह, परिचयः = संस्तवः । तथाऽपि त्वम्‌, उह्‌।मदगवाऽग्निवत्‌ = उदहामा 
( अत्युग्रः ) यो दावाऽग्निः ( दावानलः) तेन तुल्यम्‌ । मे = मम, प्रत्यङ्ग=समस्ता- 
न्यङ्गानि, दहसि चेत्‌ = सन्तापयसि यदि, तदा मत्तः = मदयुक्तः, मलिनात्मकः = 
श्यामः, कुटिलाशयश्च । वनचरः = अरण्यचारी, असभ्य । अयमू-एषः, कोकिलः 
पिकः, कि वक्ष्यते = कि भाषिष्यते, पश्वमस्वरप्रसारेण सुतरां पीडयिष्यतीति भावः। 
उत्तमः पीडयति चेदघमः पीडयिष्यतीत्थत्र फि वक्तव्यमित्यर्थापत्तिगर्मंः समुश्वयः । 
रादू जविक्रोडितं वृतम्‌ । 





विवृणोत्ति-भक्र ति । भस्मिन्नुदाहरणे । दाहै=मनयसमी राहाहाऽसंभवेऽपि 
विरहित्वाहाहष्पे कार्ये, चन्दनक्ष्म भज्जन्मरूपे = मलयपवंतोत्पत्तिङ्पे । हेत्वन्त- 
राणाम्‌ = अन्येषां दाहकारणानाम्‌ । उपादानं = प्रणम्‌ । अत्र = इह, पूर्वाद्धं दति 
मावः । सर्वेषां =घीरत्वादीनाम्‌ । सद्योगः= सतां ( शोमनानाम्‌ ) योग? (सम्बन्धः) । 
अश्ोमनानां = हेतुना मिति पूवण सम्बन्धः । 





( मलय )से तुम्हारी उत्पत्तिहै, तुम्हारा दाक्षिण्य ( दक्िण दिन्ञामें होना अथवा 
उदारता ) जगतुः उक्कृष् है । तुम्हारा परिचय गोदावरी जलके साथदहै। हाय | 
ठेषे तुम भी अत्यन्त उप्र दावाग्निके सपान प्रस्येक अङ्खको जलते हो तो यह्‌ मत्त 
मौर मलिनात्मक ( श्यामवर्णं मौर कुटिल आशयवाला ) जङ्खली कोकिल क्या 
बोलेगा? 

अन्रेति । यहां वियोगीकी उक्तिमे दाहे चम्दनपर्नत ( मलय )से उत्पत्ति 
खूप एक कारणके रहनेपर भमी दाक्षिण्य भादि अन्य कारणोका ग्रहण किया है । यहावो 
चरणोमे सब हेतुओंे शोमन ( सुन्दर ) होनेसे सद्‌-योग है । परन्तु इसी पथमे चतुर्थं 
चरणमे मत्त आदि अशौभन पदार्थोका योग होनेसे असद्‌योग है । 


१०१६ 


 सदसद्योगो यथा- 
(शशी दिषसघूखरो गछिवयौवना कामिनी, 


खरो षिगतबारिजं, मुखमनक्षरं स्वाकृतेः । 
भ्रभुषैनपरायणः, सततदुगंतः सञ्जनो - 
सपाङ्गनगतः खढो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥' 
इद॒ केचिदाहुः-“शशिप्रश्तीनां शोभनत्वं खछस्याशोभनत्वमपिं 
सदसद्योगः' इति । अन्ये तु-'शशिप्रभृतीनां स्वतः शोभनत्वं धूसरत्वादीनां 


एकत्र सदसद्योगे समुश्चयमदाहरति-शशोति। मतु हरेनींतिशतकस्थं 
पद्यमिदम्‌ । दिवसधूसरः = दिवसेन ( वासरेण हेतुना ) धूसरः = ( पूम्रवणंः ) शणी= 
चन्दः । गलितयौवना = गलितम्‌ ( अपगतम्‌ ) यौवनं ( तारुण्यम्‌ ) यस्याः सा, 
ताहश्ची, कामिनी = स्त्री, विगतवारिजं = विगतानि ( जपगतानि) वारिजानि 
( कभलानि ) यस्मात्तत्‌ । ताश सरः = कासारः स्वाकृतेः = शोमना (मनोहरा ) 
आङृतिः ( भकारः ) यस्य, तस्य, सृन्दरजनस्य, अनक्षरम्‌ = भक्षरोच्चारणरहितं, 
मुखं = वदनम्‌ । धनपरायणः = अर्थासक्तः, प्रभ्रुः = स्वामी, राजाऽऽदिरिति भावः । 
सज्जन! = साधुजनः, सततदुगेतः = निरन्तरदरिद्रः, एवं च खलः = पिशुनः, 
नुपाऽङ्गनगतः = राजचत्वरप्रा्ः। एतानि = धूवकथितानि दमानि, सक्ठ = सत 
सख्यकानि, मे = मम, मनसि = मानसे, स्थितानि, शल्यानि = अनौवित्यद्शंनानि 
शल्यवदूदु-खदायकानीति मावः । पृथ्वी वृत्तम्‌ । 

अत्र मनोदुःखोषूपादनकायं प्रति दिवसधूसरदशिरूपे कारणे सत्यपि गलित 
यौवनकामिनीत्वा दीनामन्येषां कारणानां समावेशात्समुच्चयाऽलङ्कारः | 

विब्रुणोति-- इह ति । अ स्मिन्नुदाहूरणे, केचितु = केऽपि आचार्या! । श्लि- 
भ्रभुतीनां = शशि-कामिनी-सरः-स्वाकृति-प्रभ्रु-सज्जनानाम्‌ । सदसद्योग! = सदसतोः 
( उल्डृष्टाऽपङृष्टयोः ) योगः ( सम्बन्धः ) । 

मतान्तरं दरशंयत्ति--अन्ये त्विति । भन्ये तु= मपरे भावार्यास्तु । अलङ्कार. 
सर्वंस्वकारा रय्यका इति भायः। स्वतः=स्वमावतः। शोभनत्वं, धूसरत्वादीनां 








सदसद्योग अर्थात सत्‌ भौर मसतु पदार्थोके योगमे जंसे--शशीति । दिनके 
कारण धूसर चन्द्रमा, जिसका तारुण्य बीत गयादहै रेसी काभिनी, कमलोसे रहित 
तालाब, सुन्दर भआृतिवाले पुदषका भक्षरशून्य अर्थात्‌ विद्यसे रहित मुंह, भषं- 
(धन +में भासक्त स्वामी, निरन्तर दरिद्र सज्जन, राजाके प्राङ्गणमें दुजंन पुरुष ये 
सात मेरे हृदयमे शल्य ( कीले ) है । 

इति । यहां कोई बिद्धाम्‌ कहते ह कि शशी भादिशोमनहै भौरक्षल 
मदोमन है षस कारणसे यह्‌ सदसद्योग है । 


अभ्येत्विति । धन्य विदा कहते कि शरी आदि स्वयम्‌ शोमन ह 
धूसरत्व भादि अशोमन हं इस कारणसे सदक्षथोग हुमा । 
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त्वशोगनत्वमिति सदसद्योगः ।' अत्र हि शरशिप्र्तिषु धूसखरत्थादेरत्यन्तम नु चित- 
त्वमिति विष्छित्तिविरोषस्यैव चमत्कारविधायित्वम्‌। मनसि खप्त शल्यानि मे? 
इति सप्तानामपि शल्यत्वेनोपसंहारश्च । श्यृपाङ्गनगतः खल! इति तु कमभेदाद्‌ 
दुष्टत्वमावदति, सर्वत्र विशेष्यस्येव शोभनत्वेन प्रकमादिति । 

इद्‌ व खले कपोतवत्सर्वेषां कारणानां सादिव्येनावतारः। समाभ्यढ्ककारे 
स्वेककायं प्रति साधके समग्रेऽप्यन्यस्य काकतालीयन्यायेनापतनमिति भेदः । 


अरुणो च तरणि ! नयने, तव मछिनं च प्रियस्य मुखम्‌ । 
मुखमानतं च सखि ! ते, उवलितश्चास्यान्तरे स्मरञ्यलनः ।।' 


इति मावः । घूसरत्वादीनाभ्‌=मादिपदेन गलितयौवनत्व-विगतवारिजर्वाऽनक्षरत्व- 
घनपरायणत्व-सततदुगंतत्वानामपि परामर्शः । एतेषां त्वशो मनत्वमिति दसद्ोगः । 
भलद्कारसवंस्वकारमतेन स्वमतं समथंयते--अश्र हीति। हि = यल्मात्‌ 
कारणात्‌ । धूसरट्वाहेः = अत्रादिपदेन गलितयौवनत्वादिविष्टेषणषर्माणां श्रहणम्‌, 
अनुचितत्वभ्‌ = अयोग्यत्वम्‌ । धतिशोमने राशिकामिन्यादी घूसरघ्वगलितयौवनश्वा- 
देविश्चैषणस्याऽत्यन्तमनुचितत्वमिति भावः। इत्ति = एव, विच्छित्ति विषेषस्यैव = 
यै चिश्र्य विश्चेषस्यैव । उपसंहारः = परिसमाघ्िः । '“भुपाऽङ्खनगतः खलः' इति तु 
क्रमभेदात्‌ = विशेष्यरूपखलस्याऽसत्वात्‌ क्रमभेदाद्धूग्नप्रक्रमत्वमिति भावः। 





इह चेति । दह च = कारणसमुच्चये च । साहित्येन =यौ गपद्येन; षाक = 
कारणे । काकतालीयष्यायेन = काक उद्डीनः, तालफलं च पतितं, वत्र लोका 
वदन्ति काकेन तालफलं पतितमिति । न्यायोऽयं काकतालीयः, तथा कारणानां 
दवाद्यौगपङ्धे हुं सखमाधिरित्यनर्यो्पववेकंः । 

गुणयोः क्रिथयो्योँगपचचे समुर्वयमभुदाहरति--अश्णं चेति । मानिनीं 
नायिकां प्राति सख्या उक्तिरियम्‌ । हि तसुणि = हे गवति ! तव = मबत्याः, नयने = 
नेत्रे, अरुणे = रक्तवर्णं, संषृत्ते इति शेषः, तव प्रियस्य च, मुखं = वदनं, मलिनं = 
मखीमसे, द्र्त॑त. इति शेषः । तथा च हि सचि = हे वयस्ये ! ते = तव, मुं = वदनम्‌, 








एगेपीषषीीिीिी 


अश्र हीकषि + यहां शशी जादिकोमे घूसरत्व जादि अत्यन्त अनुचित है यही 
-वैकिभ्य- चिदेव .कमत्कार करने वाला है? मनमे सात शल्य (कीले) ह इस प्रकारे 
सातोको शल्यक्े शपमे उपसंहार किया है । “नृपाङ्गनगतः खल” इसम्‌ वि्चष्यरूप 
खलके असतु होनेसे कममङ्खुं होनेसे मगन प्रक्रम दोष है ।. यहा खलिहानमे कबेतरोके 
कमान सब कार्भोकाएकही वार मवतारहै। समाषि मनलद्भुारभे एक कार्यम कारण 
के समग्र होनेषर मी काकतालीयन्यायसे दूसरा (कारण) आ पडतादहै यह मेदद। 
रण इति । हे तरुणि ! बुम्हारे नेत्र लाल है, तुम्हारे प्रियका गुल मलिन 
है । बुम्हारा मुखञवनत है मौर तुम्हरे प्रियके मन्त करणमे कामाऽग्नि प्रदीप्त हुमा है । 
६५ सा 


१०१८ साहित्यवद्पंसे 


जारान्नार्यसती 
अत्राचे ऽ्येगुणयोयौगप्यम्‌ , द्वितीये क्रिययोः । 
मयो गप यथा - 
"काटुषं च तवाहितेष्वकस्मास्सितपङकेरु्सोदरभि च्घः। 
पतितं च महीपदीन्द्र ! तेषां वपुषि प्रस्ुटमापदां कटाश्चैः ॥ 
ुनोति चासि तनुते ज कीर्तिम्‌ ॥' 











आनतयूच्भवनतम्‌, भस्य = स्वस्तरियस्य, अन्तरे = अन्तःकरणे, चित इति भावः । 
स्मरभ्बलनः = का जाऽप्तिः, उवलितश्च = प्रदीतश्च । अज्र चकारथतुध्कं यौगपच्च- 
शोतकमू । उष्मीतिङ्धंलम्‌ । 

विकृणोति--धर्रेति । अस्मिन्नुदाहरणे, आयेऽ्ध~पू बधि, गुणयोः=मरणत्व- 
मलिनत्वहूपयोः, यौगपद्यम्‌ -एककालत्वं, द्वितीये = उत्तराद्धं ब, क्िययोःग्मानमनज्व- 
लनस्पयोः, यौगपद्यमिति पूर्वाऽनूवृत्तिः अत्र समुज्वयद्यमपि वंयधिकरण्ये । 

गुणक्रिययोयोगपद्े समभुभ्वयमुदाहरति-कलुषमिति । कञ्ित्कविः 
कचिद्वाजानं प्रशंसति । हे महीपतीश् = हे राजेन्द्र !, सितपद्कदहसोदरधि = वित- 
पद्धेरहस्य ( श्वेतकमलस्य ) सोदरा ( सशी ) धीः ( शोभा ) यस्य ततु, ताश, 
सव = भवतः, चद्षुः = नेत्रम्‌, अहितेषु = शत्रुषु, भकस्मात्‌ = कहा, कलुषनर = 
भाविषं, कोषेनेति शेषः । जातम्‌ । तेषाम्‌ = अहितानां, वपुषि = शरीरे, भापदा = 
विपत्तीनां, कटाक्षः = कुटिलहष्टिभिः, प्रस्फुटं = सुव्यक्तं, पतितं च = आपतितं च । 
मालमारिथी इतम्‌ । 


अत्र कलुषत्वं गुणः, पतनं च क्रिया, चकारेण तयोयौगपश्चात्समुश्बयः 
स चाऽत्राऽपिं वैयधिकरण्य एव। 


क्रियायौगपद्ये एकाऽधिकरणे समुख्वयमुदाहरति- चुनोतीति । नसौ = 
राआ, यरि चं > शग च, धुनोति ८ कम्पयति, कीति ब्र = यश्व, तनुते > 
वित्तारयति १ उयेन््रवजा शृतम्‌ । 

अन्राऽतिषवम-कीतितननङूपयोः क्रियोयोगपद्यात्वमुख्वयः । 





अग्रेति । यहां पूरवादधमे भरुणत्व भौर मलिनत्व गुण एक ही समयमे हए है, 
उत्तरादमे भानमनं भौर ज्वलन ये दो क्रियां एकहीवारहूर््है। 

गुण भौर क्रिया दोनोंका एक ही वार होनेका उदाहरण बैते-कलुषनिति । 
ह रजे ! सफेद कमलके समान मापका नेत्र शव्रर्मोमिं अकस्माद्‌ कलुष होकर 
पड़ गया उती समय उन ( शतरर्भो )के शरीरम आपत्तियोके कटाक्ष पड़ने लगे । 
यहां कलुषत्व गुण है भौर कटाश्षपतन क्रिया & उनका एक ही दार होनेसे घमुश्कय 
कलद्ार ह, वह्‌ यहां भिन्न मित्र भश्रयमे है। 


धुगोतीति । यह राजा हङ्गको कम्पित करता है, भौर यशका विस्तार 
करता ह 6 
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` इत्यादवेकभिक्टरःभस्द------------- 


न चात्र दीपम्‌ , एते हि गुणक्रियायोगपद्ये समुशचयभारा नियमेन का्यंका- 
रणकाङनियमिपयंयरूपातिशयोक्तिमूखाः। दीपकस्य चातिशयोक्छिमूकत्वाभाषः 


समाधिः पुकरे कार्ये दैबादस्त्वन्तरागमात्‌ ॥ ८५ ॥ 


यथा--भानमस्या निराकलं पादयोमें पतिष्यतः । 
उपकाराय दिष्टथं देमुदीर्णं घनगर्जितम्‌ ॥' 


विद्रुणोति- इत्यादौ, एकाऽषिकरणेऽपि = रणस्थलस्प एक स्मिन्नाभ्येऽपि, 
एषः = स्ुग्यम-ः हदयते = अवलोक्यते । 

समूश्चये दीपकस्य प्रधक्ति निरस्यति- न शजाऽत्रति। भत्र = धुनोति 
अ1ऽसिभित्यादौ, दीपकं न > दीपकाऽलङ्कारो नाऽस्ति । 

जभ्र हेवुषुपन्यस्यति-एते होति । हिन्न्यस्मास्कारणात्‌, एते~पूर्वोक्ताः,सभुण्बय- 

प्रकाराः = सञुज्वयभेदाः । नियमेन = अवद्यम्मावेन, कार्यकारणेद्यादिः० = कार्ये 
कारणयोः यः कालनियमः ( सप्रयक्रमः ), कारणस्य भियतदूवश्रुतित्वं कार्यस्य व 
नियतवरशुतित्थं प्रागमावप्रतियोगित्वं वा, तस्य विपर्ययशूपा ( बंपरीत्यस्वक्पा ) 
या अविक्षयोक्तिः सा भूलं येषां ते, ताशाः । दशितोदाह रणेषु स्ंत्रैव गुणयोः 
क्रिययोर्गो कायंकारणमावससश्वेऽपि यौगपचयोक्तिः--एतद्ं परीत्येन दीपकस्य = 
तन्नाभ्नोऽलद्भारस्य अतिद्छयोक्तिमुलत्वाऽमा वः, इति विवेकः । 


खभाविषलद्कार लक्षयति-तमाविरिति । दं वाद्‌=माभ्ययोगात्‌, वस्त्वन्त- 
रागमातु = वस्ट्वन्त रस्य ( कारणाम्तरस्य ) भागमाह्‌ ( उपस्थितेः ), काये, 
सुकरे = भअनाकाश्संपाचे सति, समाधिः = तत्नामाऽलद्कारः ॥ ८५ ॥। 

खमाविगृडा हर ति--भानमनिति । सखायं प्रति कस्य धिद्ठिलाचिन रउक्ति- 
रियचु । अस्या = सल्पियायाः, मानं = प्रणकोपं, निराकठु = दूरीकहु , पादयोः 
प्रिवायाश्चरणयोः, पतिष्यतः रनिपतिष्यतः, मे=्मम, उपका रायष्ण्डषङकल्यै, दिष्टा > 
भाग्येन, इदव्‌ = एतत्‌, वनगजितंर््मेषगर्जनम्‌, उदीर्णेष्‌ = उत्पन्नष्‌ । भगुष्ट्ष्तम्‌ । 











इस्यादि स्वलर्मे रभस्यलखूपं एकं भध्यमे मी सभुष्वय देशा जाता 
है । यहां दीपक भहीहै। शुण भौरं श्ियाके योगपद्य ( सहभाव पमे होनेगलि 
खथुज्वयके भेदो भव्य ही कायं भौर कारणके कालनियमकी विपरीतमूत भति- 
शवरि रहती ह । शतके विपरीतं दीपके भतिरायोक्ति मूशनूत नहीं होती । 

शंजोचिरिति । काग्ययोगसे इसरे कारणकी उपस्थिति कायं धुकर हौनेते 
“'लजोवि"" वद्र होता ह । जैते-भावमिति । उत ( श्रिया )के मान (अरणव- 
कौषं ) कयौ हटाने लिए वैरोमिं पडनेके सिये भ उद्यत था, इतनेमे नरे उपकारे 
चि आस्ते वेका यवेन प्रकट हुवा । 


१०२० आरित्यद्थंशे 


प्रत्यनीकमश्चक्तेन प्रतीकारे रिपोयदि । 
तदीयस्य तिरस्कारस्तस्थेषोत्कषसाधकः ॥ ८६ ॥ 
तस्यैवेति रिपोरेव । यथा मम- 
भ॑ध्येन तनुमध्या मे मभ्यं जितवतीत्ययम्‌ । 
 इभथुम्भो भिनत्यस्याः कुष्वकुम्भनिभो हरिः ॥' 
दत्र प्रदद्वएतवेन दुष्करस्य प्रियाया मानमङ्गरूप्कायस्य दंदयोगाद्‌ घन 
अजितेन भुक्ररवात्समाधिरलद्खुारः । 
्रष्यनीकमल ङकार लक्षयति--प्रत्यनीकैमिति ।` रिषोः = रत्रौ; प्रतिकारे 
प्रस्यव कारे, भराक्तेन £ . बलमथन, तदीयस्य =रिएुसम्बन्धिनः पार्थेत्य, तिरस्कारः= 
परिमव।, तस्य एव = रिपोः एव, उत्कर्षसपधकः = प्रकर्षसंपादकः, यदि = बेतु, 
तहि प्रत्यनीकं = तश्चामाऽलङ्कारः |! ८६ ॥। 
प्रस्यनीक भ्वकीयपेनेवोदाहरति- मध्येनेति । तनुमष्वा = इृशाऽवलभ्ना, 
नाधिका, मध्येन = अरवैलग्नेन, मे = मम, हरे, भष्यम्‌ = अवलरनं, जितवती = 
पराजितवती, कृशता चिक्यादिति भावः। इति = अस्मात्कारणातु्‌, धर्मं हरिः = 
विहः, "“सिहो मृयेषाः पश्वास्यो हयंक्षः केसरी हरि! ।* इत्यमर । भस्याः 
नाविष्छायाः, कुवङुम्यनिषौ = स्तनकलशसहशौ, दमकुम्मौ = हस्तिमस्तकमांस- 
पिण्डौ, मिनत्ति = विदारयति, नखरप्रहारेणेति शेषः । अनुष्टुब्वृत्तम । 
अत्र स्वाऽवलग्नेन हस्य मध्यविजयित्वान्नायिका सहस्य रिपुः.। तस्याः 
प्रतीकारेऽसमर्थेन सहेन नायिकामध्यसाहश्याद्‌ गजकूम्मौ ना यिकापक्षस्थमत्या 
भिन्नो, तच्च भेदनं नायिकाकुचकुम्मोत्कषंसावनमिति प्रत्यनीकाऽलङ्कारः । 











यहा परमे षड़नेसे दुष्कर प्रियाके मानमङ्खरूप काययंके दैवयोगसे मेषके 
गजेनसे सुकर होनेसे “समाधि” अलङ्कार हृभा है । 

प्रत्यनीकमिति । रात्रुके प्रव्यपकार (बदला )मे असमर्थं जनसे 
शत्रु सम्बन्धो किसी पदार्थका तिरस्कार शश्रुके दी उत्कषंका साधक हो तो 
““प्रत्यनीक'' अलङ्कार होता है। जैसे ग्रन्धकारका--भध्येनेति । प्रतली कमरवाली 
( सुन्दरी )ने अपनी कमरसरे मेरी कमर जीतलीहै, एेसा विचार कर यह सिह 
( श्र ) सुन्दरीके स्तनकलशोके समान हाथीके मस्तकस्थित मांसपिण्डोको विदीणं 
करता है । यहा सपनी कमरते सिहकौ कमरको जीतनेसे सुन्दरी तिहकौ शत्रू है । 
उसके प्रत्यपकार ( बदला लेने )मे समयं स्िहने प्रन्दरीकी कमरके साहृदयसे 
हाथीके मस्तकपिष्डोको सुन्दरीके पक्षमे स्थित समक्षकर जो विदीणं क्रिया, वहु 
विदारण सुन्दरीके स्तनकल्शोका ही उत्कर्षंका साधक है अतः “श्रत्यनीका 


अलङ्कार है। 


दशमः परिच्छेदः १०२१ 
ससि 
प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेषत्बप्रकस्पनम्‌ 1 
निष्फरत्वामिघोनं बा प्रतीपमिति कथ्यते ।॥ ८७॥ 


करमेण यथा-- 
'यत्त्वन्नेत्रखमानकान्ति सद्िरे अग्नं तदिन्दीवरम्‌ ।› इत्यादि । 


तद्भक्त यदि, मुद्रिता शशिकथा, हा ! हेम ! खा चेदुदुतिः, 
तश्चचुयंदि, हारितं ऊुबलयेस्तच्चेस्स्मितं, का सुधा ?। 


प्रतीपमनद्कार लक्षयति--प्रसिद्धस्पेति। प्रसिढस्य = प्रस्यातस्य, 
उपमानस्य = साहयप्रतियोमिनः, उपमेयत्व प्रकल्पनम्‌ उपमेयत्वस्य ( साहदयानु- 
प्रोगित्वस्य }) प्रकल्पनम्‌, वा = धथवा, निष्फलत्वािषानं = निष्फलत्वस्य 
( वंकल्यस्य ) अयिषानं ( कथनम्‌ ), प्रतीपम्‌" =प्रतीपानष्ारः, इति कथ्यते = 
उच्यते, एतेन प्रतीपस्य प्रकारदरय प्रतिपाद्यते ।। ५७ ॥। 

उपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पने प्रतीपश्रुदाहरति--यल्वदिति ) “वत्त्वननेत्र- 
समानकान्ति सद्धिले मग्नं नदिन्दीवरमू” इत्यादि (२०४ पु०) । पद्चमिद ब्याख्यात- 
पवेष्‌ । अच यथाक्रमं नेत्र-मुख-गमनोपमानत्वेन परसिद्धादामिन्दीवर-शशि-राजहस- 
गतीनामु पमेयग्बश्रकल्पनास्प्रतीपाऽलङ्कारः । स च मालाक्पः । पूवं वाक्षया्बहेतुक- 
काव्यलिङ्कालडकारेऽप्युदाहूतं पद्यमिदम्‌ । 

उपमानस्य निष्फलत्वाऽमिघाने प्रतीपमृदाहरति-तक्च्रमिति । विदशाल- 
मञ्जिकास्थं व्टमिदम्‌ । कश्चिन्नायकः स्वप्रियाया नङ्ुप्रत्यङ्खं बणेयति । तदक्त्रं = 
तस्याः ( कूव्यमालाऽभिघानाया नायिकायाः) वक्त्रं ( मृद्यम्‌ ) यदि क्त्‌ 
शशिकथा = अन्द्रसौन्दयप्ररसा, मुद्धिता = सड. कुचिता। सा = कुवलयमाला- 
सम्बन्धिनी, यतिः = शगीरकान्तिः, अस्ति, चेत्‌ = यदि । तहि, हेम = सुवर्णं, हा = 
हेम्न! शोच्यत हति मावः । तच्चक्चुःश्तस्याः ( कुवलयमालायाः ) च्चुः ( नयनम्‌ )., 

प्रसिद्धस्येति । प्रख्यात उपमानको उपमेय नानेको अथवा उसकी 
निष्फलता कहूनेकौ “'प्रतोप"” अलङ्कार फटते हैँ । 

क्रमे जते--"“यत्त्वन्ेत्र ०" इत्यादि दसः पद्यमे उपमान माने गये नेत्र, 
मुल भौर गमनको क्रमसे इन्दीवर, शशी ओर राजहसयमनके उपमेय कैनेसे 
^“प्रतीष”” अलङ्कार हुवा है । वह मी मालाशूप है । पहले बाक्यायहेषुक काष्यलिङ्ग 


अलङ्कारका भी दसे उदाहरण बतलाया गया है । तदक्त्रमिति । 
उस (कुवलयमाला )का मृखहो तौ चन्द्रमाके सौन्दर्यकी ्रशस्ना सङ्कुचित 


हो गई । वह ( उसकी) कान्तिहो तोश्ुवणे शोधनीय है) वहनेत्रहौँतो नील 
कमल पराजित हो गये । वह स्मित (मृसकान) हो तो भमृतक्याहै? दे भीहि 











१०२२ खाित्यदुपंणे 


स्कन्ध 
यत्स्वं पुनरुक्बल्लुबिमुखः संक्रमो बेषखः || 
अत्र वक्त्रादिभिरेष चन्द्रादीनां शोभातिषह नासेषां निष्फटत्वम्‌ । 


उक्त्वा घात्थन्तघरुत्कषमत्युत्छृषटस्य वस्तुनः ¦ 
कलिपतेऽप्युपमानत्वे प्रतीपं केचिदूचिरे ॥ ८८ ॥ 


यदिनखेत्‌ । तदा कुवल्यः-नीलकमलैः, हारितं = पराजितम्‌ । ततु = कुवलयमाला 
सम्बन्धि, स्मितं = मन्दहास्य, ''ईषह्ठिकातिनयनं स्मितं स्याह्स्पन्दिताऽकरम्‌"* इत्युक्त 
लक्षणलकषितमिति भावः। तहि सुषा = भमृतं, का = निङृष्टेति भवः ते = 
मसङ्षुषषपूरवं, कुवलयमालासम्बन्धिन्यौ, न्न वौ = नयनलोमनी, स्तः, यदि, कन्दपं- 
घनुः = कामकामृंक, चिक्‌ = कन्दपंधनुषो निन्देति मावः। वा=्मयवा, बहु >= 
अधिकं, कि, त्र, महि = वदामः। यत्‌ वैघसः = ब्रह्मदेवस्य, सर्गक्रमः = सृष्टिक्रमः, 
पुनश्क्तवस्तुविमुखः=पुनरक्तवस्तुनः ( सहशपदायंरवनायाः ) विग: ( पराङ्मुखः ) 
अस्ति, तत्‌, सत्यं > तथ्यम्‌ । ब्रह्मदेवः समानस्वरूपं पदा्थंदयं न॒ रथयतीति, 
लीकोक्तिः सत्येवेति भावः । अत्र शदयादिभ्यः कुवलयमाला वक्त्रादीनां प्रङृष्ट- 
तरष्वेनेकप्रकारत्वाऽमावादिति भावः । शादुंल विक्रीडितं वृतम्‌ । 


विक्ुणौति- भत्रति। अस्मिन्नुदाहरणे । शोमाऽतिवहनाव्‌ = शोभायाः 
( सौम्दर्यस्य ), अतिवहनात ( मतिक्रम्य धारणात्‌ ), तेषां = चन्द्रादीनां, 
निष्फलत्वं, सूचितमिति शेषः । 








मतान्तरेण प्रतीपं लक्षयति-उकस्वेति । भद्युर्कृष्टस्य = अधिकोत्तमस्य, 
वस्तुनः = पदार्थस्य, भस्यम्तं = साऽतिदयभू, उत्कषं = एकषम्‌, उक्ल्वा=अमिधाय, 
उपमानष्वे, कहिपते = स्या पितेऽपि, केचित्‌ = कतिपय आलङ्कारिकाः, प्रतीपं = 
प्रतीकाऽलद्का रभू, ऊचिरे = अगदुः । अपिषदेन पूवक्तिप्रकारयोः समुश्वयः ।॥। ८८ ॥। 





हौ तो काभदेवके धनुको धिकंकार ह । बहुत क्या कहं ? ब्रह्माजीका सृष्टिक्रम सदश 
वदा्ेवति रथन परस्मुख है, यह सव्य दहै। 

धश्रेति । यह मुख भादि पदायकिही चन्द्रादि वहा्थोकी रोभाको 
वारण करमते उन ( बन्दर भावि ) पदार्योकी निष्फलता कही है । 

छकशवेति । बस्यम्त उक्ष बस्तुके भत्यम्त उस्कषंक वर्णन कर उपमान 
बनागेको भी कोई विदान "प्रतीप मलङ्कार कहते ह । 


दशमः परिच्छेदः १०२३ 


यथा- 
अहमेव गुरुः सुदारुणानामिति हारा । तात ! मा स्म दृप्यः । 
ननु सन्ति भवादृशानि भूयो भुषनेऽस्मिन्‌ वचनानि दुजनानाम्‌ ॥' 
अत्र प्रथमपादेनोत्कषोतिशय उक्तः । तदनुक्तौ तु नायमलक्कारः । 
यथा - 
ब्रह्मेव ब्राह्मणो वदति' इत्यादि । 
मारितं बस्तुनो गुप्निः केनचित्तरल्यक्ष्मणा । 





प्रतीपान्त र्मुद।हरति- अहूमेषेति । दुजनपीडितस्य कस्यबिदुक्तिरियम्‌ । 
हे हालाहलन्हे हालाहलविष ! तात = वत्स, महम्‌ एव, सुदाश्णानाम्‌ = अतिशय- 
मयद्कुराणां पदा्थनिां, गुरः = प्रधानम्‌, इति = एवम्‌, मा स्म ह्यः =नो 
दपयक्तो मव । अत्र हेतुं प्रदशंयति--ननु = हे हालाहल !, भस्मिम्‌ = एतस्मिभ्‌, 
भुवने = लोके, मवाहशानि = मवत्सहशानि, मुदारुणानीति भावः । बरजनानां = 
दृष्टजनानां, वचनानि = वचांसि, भूयः = प्रचुरं यथा तथा, सन्ति = वतन्ते । भत. 
स्तव ` अहमेव सुदारुणानां गुरु""रिति तये कथनं न सरंग्छत इति भावः। 
मालमारिणी वृत्तम्‌ । 

विवृगोत्ि-अत्रंति । जस्मिन्पद्चे हालाहलस्योत्कर्षाऽतिशशय उक्तः । तथा 
च ` सुदारुणानां गुरू" "रिति कथनेनाऽत्यन्तमुत्कषमुक्त्वा “'मवाहृशानि दुजंनानां 
वचनानि'" इत्यनेनोपमानत्वस्य कल्पनाप्प्रतीपाऽलङ्ुः रत्वम्‌ । तदनुक्तौ सुर उस्कर्षाऽ- 
तिकशयाभ्नुक्तौ तु, न भयमलद्भुारः = प्रतीपाऽलङ्ारः। अलङ्काराऽभावस्यलं 
निदिशति-- ब्रह्य देति । धत्रोपमानस्य ब्रह्मण उत्कर्षाऽतिशशषयस्याऽमुक्तेनं प्रतीपा - 
लङ्कारत्वम्‌ । 

मीलितं लक्षयति-- मोलितमिति । तुल्यलक्ष्मणा=समानलक्षणेन, सष्छेनेति 
मावः । केनचित्‌ = वस्तुना, वस्तुनः = पदार्थस्य, गु्ठिः = आच्छादन, ““मीलित”= 
मीलितं नामाऽनङ्ारः। 

जसे- अहमेवेति । हे वस्स ! हलाहल ! ` 'मयडकर पदानि मही प्रधान 
ह कहकर दपं ( घमण्ड) मतकरो। दस संसारम तुम्हारे सहश मयङ्कर वस्तु 
बहुतसे दुजनोके वचन हँ । 

अत्रेति । यहाँ प्रथमचरणसे अतिशय उत्कषं कहा गया है । उत्कषं न कहने- 
पर यह अलङ्कार नहीं होता है, जसे कि--शब्रह्यव ब्राह्यणो वदति" भर्या 
ब्रह्मण ब्रह्याके समान बोलता है, यहां अलङ्कार नही, है । 

मीलितमिति । समान लक्षणवाले किसी वस्तुसे किसी वस्तुके छिपनेको 
“'मीलित'' अलङ्कार कहते है । 





१०२ सराहित्यदपंणे 


क्क -- -- ------------------------------------------------------------------------------- ~ ------- -  - ~) ---~-----~-~--~~----~- 
ककन 


अत्र समानटढक्षणं वस्तु कचित्सहजं कविदागन्तुकम्‌ । 
क्रमेण यथा- 








(छक्ष्मीवक्षोजकस्तूरीक्ष्म वक्षःस्थले हरेः । 
रस्तं नारक्षि भारत्या भासा नीलोत्पलखाभया ॥ 
अच्र भगवतः श्यामा कान्तिः सहजा । 
सदेव शोणोपलकुण्डलस्य यस्यां मयूखेररुणीकृतानि । 
कोपोपरक्तान्यपि कामिनीनां सुखानि शङ्कं बिदधुनं यूनाम्‌ ॥ 





विवृणोति-- भ्रं ति । अस्मिन्नलद्कू।रे, समानलक्षणं = बुल्यलक्ष्म, वस्तु = 
पदार्थः, क्वचित्‌ = कुत्रचिद्‌, सहजं = स्वामाविक, क्वचित्‌, आगन्तुकम्‌ = अतदीयं, 
कुतश्चिदागतमिति भावः। एतेन मीलितस्य द्वौ भेदौ प्रतिपाद्येते । 

भाद्यं मीलिवमुदाहरति - लक्ष्मीति । हरेः = नारायणस्य, वक्षःस्थले, उर 


स्थले, लक्ष्मीत्यादि+° = लक्ष्म्याः ( इन्दिराया! )} वक्षोजयोः ( पयोधरयोः ) यद्‌ 
कस्तुरीलक्ष्म ( मृगमदलाञ्छनम्‌ ), तत्‌ नीलोत्पलामया = नीलकमलसमवणया 


मात्सा = देहकान्त्या, हरेरिति शेषः । प्रस्तं = तिरोहितम्‌, भाच्छादितम्‌, अतो 
भारत्या = लक्ष्मीसपल्या सरस्वत्या, न अनक्षिच्नो दृष्टम्‌ । तत्कस्तुरीलक्ष्मन 
लक्षितमिति मावः । यतो भारत्या मानोन कृत इति शैष) । 

विचुणोति--अत्र ति । भगवतः = हरेः, अत्र हरेः सहया देहप्रभया ्रस्त- 
त्वात्‌ कस्तूरीलक्ष्म भारत्या न लक्षितमिति मीलितालङ्कारः। भत्र मगवतः 
रयामा कान्तिः सहजा । 

द्वितीयं मीलितमुदाहरत्ि- सदेवेति । यस्यां = पुरि, शोणोपलकुण्डलस्य = 
अरुणमणिर चितकणंभ्रुषणस्य, मयुखंः = किरणैः, सदव = सरवंदं व, अरुणीकृतांनि : 
रक्तवर्णीङ़तानि, कामिनीनां = रमणीनां, मुखानि = वदनानि, कोपोपरक्तानि = 


कोपेन ( प्रणयक्रोधेन ) उपरक्तानि ( रक्तवर्णानि ), अपि यूनां-=तरुणानां, शड्‌ कां= 
कोपसन्देहु, न विदधुः = न चक्र: । 





अश्रेति । समान लक्षण वस्तु कहीं स्वामाविक होती है भौर कहीं आगन्तुक 
भर्थात्‌ बाहरसे आई हुई । क्रमसे लैते-लक्ष्मीत्थावि । नारायणके वक्षःस्थलमें 
स्थित लक्ष्मीके पयोधरोके कस्तुरीका चिह्न, नीलकमलके समान नारायथणकी शरीर 
कान्तत तिरोहित हुमा भतः सरस्वतीने नहीं जाना । 


ध््रेति । यहां मगवान्‌की श्याम कान्ति स्वाभाविक है, उससे तुल्यवर्ण 
कस्तुरीका विह छिप गयादहै। 


सदेवेति । जिस पुरीमे माणिक्य रत्ने निर्भिक बरुष्डलकी किरणो संव 


लाल होनेवाले सृन्दरिथोके मुख क्रोषसे लाल होनेपर भी वे भेकावनुरविष्की रादा 
उत्पघ्र नहीं करते थे । 


दशमः परिच्छेषुः १०२५ 


अत्र माणिक्यङ्कुण्डलस्यारुणिमा मुखे आगन्तुकः । 
पामान्यं प्रकृतस्यान्यतादात्म्यं सदक्ञगेणेः ॥ ८९ ॥ 
यथा- "मिकाचितघम्मिाश्चारूचन्दनषर्धिताः । 
अविभाव्याः सुखं यान्ति चद्दिकास्बभिसारिकाः।। 

॥ मीलित उ्कृष्टगुणेन निष्ृष्टगुणस्य तिरोधानम्‌ , इद तुभयोस्तुल्यगुणतया 
भेदाग्रहः । 

विवृणोति--अच्रति । अस्मिन्पदे माभिक्यकुण्डलस्य = शोणोपलकर्णा 
भषणस्य, भमख्णिमा = लौहित्यम्‌ । मुखे आगन्तुकः । 

पामान्यमलङ्कार लक्षयत्ति- सामान्यमिति । सदशः = खमानंः गुणः, 
प्रकृतस्य = प्रस्तुतस्य, बन्यतादात्म्यम्‌ = इतरभेकञ्ग्रहः, सामान्य = तच्नामाऽ- 
लङ्कारः ।। ८६ ।। 

सामान्यसमुदाहरति- भल्लिकाऽऽचितघम्मित्ला हति । मल्लिकेव्यादिः = 
मल्लिकामिः ( श्रुपदीपुष्पेः ) भाविताः ( व्याप्ताः) धम्मिल्लाः ( घंयतकचाः ) 
यासां ताः । “तृणशून्यं तु मल्लिका । भरुपदी शीतमोरुह्च'' दति /"धम्मिल्लः 
संयता! कचा” इत्यप्यमरः । पुनः चारुचन्दनचचिताः = चारुचन्दनै†! ( मनोहर 
मलयजपङ्कं! ) चिताः ( विहिताऽङ्खलेपाः ) अत एव अविमाभ्याः = विभाव- 
यितुमक्षक्ष्याः, चन्द्रिका सहंश व्णेत्वादिति भावः । ताहृदयः अमिसारिकाः = कान्त. 
समाप॑माऽयं सङ्केतस्थानं गच्छन्त्यो नायिकाः, चद्िकासु = ग्यात्स्नासु, सुखं = 
सानन, निःशङकमिति माव । यान्ति = प्राप्नुवन्ति, संङ्केतस्थानमिति देषः । 
अनुष्टुग्‌ । अत्र प्रकृताया नायिकायाः सहशेः शुक्लगुणेः, अप्रहृतायाः = चन्वि- 
कयास्तादात्म्यात्‌ = भेदाग्रहात्‌ सामान्यमलङ्कारः। 

मौलिताद्धेद प्रतिपादयति--मौलित इति । तिरोधानम्‌ = आच्छादनम्‌ । 
इह घु = अस्मिन्सामान्याऽलङ्कारे तु । भेदाऽग्रहः = मिन्नताया ग्रहणम्‌ । 

अच्रेति । यहां माणिक्यकुण्डलोंकी लालिमा मुखमे भागन्तुक है । 

सामान्यमिति । समान गणोसे प्रस्तुत पदाथंका अन्य वस्तुसे भेदका ज्ञानन 
होनेसे ““सामान्य” अलङ्कार होता है ॥८६॥ जैसे-मत्लिकेत्थादि । महि्लिकापृष्पोखे 
स्यात जृटोसे युक्त, सुन्दर चन्दनके लेपसे अलङ्कृत अमिप्ारिकाएं ( सङ्केत स्थलमें 
जानेवानी नायिकाए ) चादनीमे नहीं पहिचानी जाती हूं सुखपूवंक अलती है । 

यह प्रकृत बभितारिकाका सहश शुक्ल गुणोते अप्रकृत चन्दरिकाके तादात्म्य 
होनेसे सामाभ्य अलङ्कार है । 

मौलितं इति । मीलितं अलङ्का रमे. उक्कृष्ट गुणवाली वस्तुसे नहृष्ट गुणकाली 
वस्तुका आच्छादन होता है, यहां ( सामान्यमें ) दोनों वस्तु्ोंका सनात बुं होनेते 
भेदका भद्रहुण अर्थात्‌ तादाह्म्य होता है ' 








१०२६ खाहित्थवपंणो 


तद्गुणः स्वगुणत्यागादत्युत्कृष्टगुणग्रहः । 


'जगाद्‌ वद्नच्छश्रपष्मप्यन्तपातिनः। 
नयन्‌ मधुढिदः श्वेत्ययुदप्रदशनां्चुभिः॥' 

मोडिते प्रकृतस्य बस्तुनो वस्त्वन्तरेणाश्छादनम्‌ , इष्ट तु षस्स्वम्तरगुणना- 
क्रान्तता प्रतीयत इति भेदः । 


तदरपानचुहारस्तु हेतौ सत्यप्यतद्गुणः ॥ ९० ॥ 








तद्गुणमलङकारं लक्षयति-तबृगुण इति । स्वगुणत्यागालु=-मात्मगुणहानात्‌, 
मस्युल्कृष्टगुणग्रहः = अस्थुत्कषं युक्तस्य गुणस्य ग्रहणं, “'तदुगुणः""=तन्नामाऽलङ्कारः । 

तक्गुणमुदाहरति- जगदेति । शिशुपाल वधस्य द्वितीयसरगेस्थं पद्म्‌ । 
उदग्रदशनांऽशुमिः = उदग्राः ( उक्नताः ) ये दशनाः ( दन्ताः) तेषाभ्‌ अंशुमिः 
( शुक्लकिरणेः ), वदनेत्यादिः०= वदनम्‌ ( मखम्‌ ) एव छद्म ( कपटम्‌ ) तस्य तव्‌ 
ताहृशं यत्‌ पद्मं ( कमलम्‌ ) तस्य परय॑न्तपातिनः (प्रान्तसन्ारिणः), तान्‌, ताषटशान्‌, 
मधुलिहः = घ्रमरान्‌ । इवेत्यं = धाव्य, नयन्‌ = प्रापयन्‌ सन्‌, “रामः इति पदं 
घलुदंशदलोकादभुवर्तंनीयं, रामः = बलदेवा, जगाद = उवाच । अनृष्टर्बृत्तम्‌ २-२१ 
„ अक्र मधुलिङ्भिः=भ्रमरः = स्वगुणं, = कृष्णगुणं, परित्यज्य अत्युकृष्ट- 
इब्ं्यगुणम्रहणालदुगुणाऽलङ्कूारः । 

मीलिताद्‌ भेदं प्रदशंयति--मीलितं इति । मीलिते=अलङ्कुरे, प्रकृतस्य = 
प्रस्तुतस्य, वस्तुनः = पदार्थस्य, वस्ह्वन्तरेण = पदा्थन्तिरेण । बाच्छादनं = 
तिरोचानभ्‌, इह तु = तदुगुणे तु, वस्टवम्तरगुणेन = पदार्थान्तरगुणेन, विजातीयेनेति 
मावः । आक्राम्तता = अभ्भ्िता। 

अतदुगुणं लक्षयति- तद्र पाऽमनुहार इति । हितौ = ग्रहणकारणे, सति 
अपि = विद्चमान अपि, वद्र.पाऽननबहारः = तद्रपत्य ( परगुणस्य ) अननुहारः = 
( अप्रहणम्‌ ), षु, अतद्गुणः, तभामाऽलङ्कारः ।। ९० ॥ 


इति । अपने मूर्णोका ध्यागकर अस्यन्त उक्ष गुणोके प्रहण करनेसे 

^ तद्गुण" मलङ्कार होता है) 

अमादेति ! जेसे- गुखकमलके समीप उडनेवासे मीररोको भपने उन्नत 
दन्तोकी किरर्णोते सफेद करते हुए बलरामजी बोले । यहा मरके अपने कृष्ण 
गुणको छोडकर अत्युत्कृष्ट दवेत भुर्णोका ग्रहण करनेसे तद्गुण अलङ्धुार है । 

मोलित इति । मीलितमे प्रकृत वस्तुका दूसरी वस्तुसे भाश्छादन होता है 
यहा हूसरी वस्युके गुणसे प्रकृत वस्तु भनिम्‌त हौ जाती ह -यह भेद है। 

लद्कपाननुहार इति । कारण के होनेषर भी दूसरी वस्तुके गुणका प्रहण क 
करने ˆ" अतद्गुण" अलङ्कार होता ह । 
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- -  [------------ त 


यथा- 





“इन्त ! सान्द्रेण रागेण गतेऽपि हृदये मम । 
गुणगौर ! निषण्णोऽपि कथं नाम न रञ्यसि १ ।' 
यथा वा- 


“गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं कज्जलाभमुभयत्र म्जतः। 
= 
राजहंस ! तत्र सेव शुभ्रता चीयते न चन चापचीयते।। 








अतदृगुणमुदाहरति--हृन्तेति । अननुरक्त नायकं प्रति भनुरक्तायाः कस्या- 
श्रिक्नायिकाया उक्तिरियम्‌ । हन्त इति सखेदद्योतकमव्ययम्‌ । हे गणगौर = गुणः 
( दयादाक्षिण्यादिमिः ) गौर (हे शुभ्रव) !, सान्द्रेण = गःढेत, रागेण = गनु- 
रागश्पलौहिष्येन, भ्रृनेऽपि = परिपू्णेऽपि, मम, हदये = चित्ते, निषण्णोऽपि = 
स्थितोऽपि, कथंनाम = किमथे, न अनुरज्यसे = न अनुरक्तो भवसि, नो लोहितवर्ण 
मवसि ? अनुष्टुन्बुत्तम्‌ । 

अत्र रागपूर्णहूदये स्थितिहूपे हेतौ सत्यपि तद्वागाऽग्रहणादतदुगुणाऽलङ्कारः। 


प्राकरणिकेनाऽप्राकरणिकगुणाऽग्रहणेऽतद्गुणमुदाह रति-गाङ्कमिति । ताष- 
सकुख्धां विलामिप्रवने च॒ मिक्षाटनं कुर्वन्तं कचिद्भिश्ुं प्रति कंस्यवचिदूक्तिरियम्‌ । 
हि राजहंस =है मराल । गङ्ख = गङ्गासम्बन्वि, म्बु = जलं, तित = शुक्ल 
वर्ण॑म्‌, यापनं = यमुनामम्बन्धि, अम्बु, कज्जलामं = कञ्जलकान्ति, कृष्णव्णमिति 
भावः । उमयत्र = शुभ्रवर्णे गङ्काजले, कृष्णवर्णं यमुनाजले चच उभयोरपि जलयोः 
मज्जतः=अवमाहनं कुव॑तः, तव सैव = पूवंस्थितंव शुध्रता = शुक्लता, न चीयते = 
गङ्गाजलमज्जनान्न वद्धते, न च अपचीयते = यमूनाजलमञ्जनान्न ब हामेति ) 
चित्रमिदमिति भावः । भत्र मञ्जनसखूपे हेती सत्यपि, गङ्खाजलशुक्लक्ताया यमूना 
जलङृषणतायाश्चाऽग्रहणादतद्गुणोऽलङ्का रः । 





जैसे- हन्तेति । हाय ! हि गुणोंसे श्ुकलवणं वाले ! गाढ प्रणयसे परिपुणं मेरे 
हूदयमें स्थित होकर मो क्यों अनुरक्त नहीं होते हो 

यहा रागधुणं हूदयमें स्थितिशूप हेतु होनेपर भमी उसके रागका प्रहणन 
होनेसे अतदुगुण असद्धार है । दूसरा उदाहरण अते-गाङ्कमिति । गङ्गाजरीका 
जल सफेद है गौर यभुनाजीकाजलकाला है हे राजहंस ! इन दोनोमिं इूवनेषरमी 
तुम्हारी कही शुक्लता हैजोन बहतीहैनतो षटतीहै। 


इसमे मज्जनङ्प कारणके होनेपर मी गङ्खाकी शुक्ला भौर यचूनाकीः 
कृष्णताका ब्रहण क होनेमे भकद्गन अलद्भार है । 


१०२८ साद्ित्यदपंणो 


पूर्वन्रातिरक््टदयसतपकोत्‌ ्राप्रवदपि गुणगौरशम्दवाच्यस्य नायकस्य रक्तत्वं 
न निष्पन्नम्‌, उत्तरत्राप्रस्तुतप्रशंखायां षिद्यमानायामपि गङ्गायञुनापेक्षया 
परछतस्य हंसस्य गङ्गायमुनयोः संपर्केऽपि न तद्रुपता । अत्र च गुणाग्रहणरूप- 
बिच्च्छित्तिविंशेषाभयाद्विशेषोक्तेभेदः, बणौन्तरोत्यत्त्यभावाश्च विषमात्‌ । 
पंलक्षितस्तु सृक्ष्मोऽथं आकारेणेद्गितेन वा । 
कयापि सूच्यते भङ्गया यत्र पुक्ष्मं तदुच्यते ॥ ९१ ॥ 
सुक्ष्मः स्थूख्मतिभिरसंलशक्ष्यः । 











उदाहरणद्वये क्रमात्तत्तत्लक्षणं संगमयति--पूरवशनोति । पूकंस्मिन्नुदाहर 
हन्त सानं णे" "त्यादौ । न जिष्यत्तम्‌=न सम्पन्नम्‌, उत्तरत्र =परवक्षिनि "गाङ्गमम्बु" 
इत्यादो । प्रकृतस्यन=प्राकरणिकस्य । न तद्र. पतान शवेतरूपता न कृष्णरूपता वा । 

विश्चेषोक्ति व्यावतंयति- अच्रेति । अस्मिक्नतद्गुणे, गुणाऽग्रहणेत्यादि!° = 
गुणाऽ््रहणरूपो यो विच्छित्तिविशेषः (वं चित्य विशेषः) तस्यायात्‌ (अवलम्बनात्‌ )., 
विषमं ग्यावतंयत्ति--वणन्तिरेत्यादिः० = वर्णान्तरस्य ( रक्तविपरीतगुणान्तरस्य } 
उत्पत्यमावाच्च, विषमात्‌ = तदाख्यालङ्कारात्‌, भेदः = विषमाऽलङ्कारे कारण. 
विरोषिगुमान्तरोत्पत्तिरिति भेद इति भावः। 

सूदमनलङ्कारं लक्षयति-संलक्षित हति । यत्र, आकारेण = चिचाद्याकत्या, 
इर्खितेन = अङ्खक्ियया, संलक्षितिः = सम्यगवगतः, सूक्ष्मः = तीक्ष्णबुद्धिवेधः, 
भरथः = विषयः, कयाऽपि, मङ्खघा "= विदण्धचेष्या, सुच्यते = क्ञाप्यते, ततु सूक्ष्म = 
तन्नामकोऽलङ्कारः, उच्यते ।॥ ६१ ॥ 


विषुणोति- सुम इति । असंलक्ष्य: = असंवेद्यः । 





पवत्रेति । पहले "हन्त" इत्यादि पद्यमे बल्यन्त अनुरक्त हृदयके सम्पकंसे 
गरुणगौर शब्दसे वाच्य नायकका रक्तत्व नहीं हषा । दूपरे ““गाङ्कमम्बु'" इत्यादि 
पद्मे अप्रस्तुतप्रशंसके होनेपर भी गङ्गा अौर यमुनाकी धपेक्षासे प्रकृत हंसका 
दोनो नदि्योसे सम्पकं होनेपर मी उनका-सा वणं नहीं हुमा है । अहद्गणमें 
गृणका अग्रहणख्प वं विष्य विच्ेषका घाश्चय होनेसे विशेषोक्तिसे भेददहै। दूसरे 
व्णंकी उत्पत्ति न होनेसे विषमसे भेद है । 

संलकषित इति । जहां चित्र भादिके ञाकारसे वा इद्धित ( भङ्खुक्रिया )- 
से सूचित विषय किसी मङ्कि (विदग्ध शेष्टठा)से सूचित किया जाता है उसे "सूक्ष्म" 
अलङ्कार कहते ह । 

स्थल बुद्धिवाले जनोसि ज्ञेय विषयं “सुक्म कहा जता है । 
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अश्राकारेण यथा-- 
वक्त्रस्यन्दिस्वेदबिन्दुप्रबन्धंटष्टवा भिन्नं कुङ्कुमं कापि कण्ठे । 
पु स्त्व तन्न्या व्यज्ञयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणो खज्गलेखां डिलेख ॥ 
अत्र कयाचिल्छुङ्कुमभदेन संरक्षितं कस्याधित्पुरुषायितं पाणौ पुरुषि 
खडगलेखाङिखनेन 
इङ्गितेन यथा- 


"सङ्क तकाटमेनस्र विट ज्ञात्वा विदग्धया । 
हसन्नेत्रापिताकरृतं ङीरापद्म' निमीख्तिम ॥ 


निधयो 





माकारमूलं सुक्ष्ममुदाहरति- वकषत्रोति। काऽपि=बक्ञातनामधेया, वयस्या= 
सखी, तन्व्याः @ कृशाङ्धाः, वक्त्रेत्यादिः० = वक्त्रात्‌ ( भुखाहु ) स्यन्दिनः 
( प्रज्नविणः ) ये स्वेदबिन्दुप्रबन्धाः ( धर्मजलपुषतसन्तानाः) तैः, कण्ठे = गले, 
कुङ्कुम = केशरलेपं, मिश्च = विमक्तं, इष्ट्वा = अवलोक्य, विपरीतरतिमनु- 
मायेति मावः । स्मित्वा=मन्दहास्यं कृत्वा, तन्व्याः पु स्त्वं = पु मावं, ग्यर्जयन्ती= 
ज्ञापयन्ती सती, पाणौ = तस्या स्तन्ध्याः हस्ते, खडगलेखा = कृपाणस्य रेखाचित्र, 
लिलञेष्च = चित्रितवती । शालिनी वृत्तम्‌ । 

विषृणोति-- रति । भस्मिन्पद्े, कयाचित्‌ = वयस्यया, कुष्कुमभेदेन = 
कुर्क मरूपाकारेण, पुरुषायितं = पुरुषवदाचरितं, विपरीतरत्येत्ति शेषः । पुरषे 
स्यादिः० = धुरुषचिह्वरूपा या खड्गलेखा ( कृपाणचित्रम्‌ ) तस्या लेखनेन ( लाक्ना- 


रसादि्िश्ित्रणेन ) सूचितम्‌ । 
दृद्कितमुलं सृष््मपदाहरति- सङ्कु तकालमनतसमिति । (७८ पृषं ) 
उयाश्यातपूवं पयमिदम्‌ । 


भकारसे उदाहरण जंसे--““वक्षत्यादिः" । मुखसे चनेवाले पसीनेकी 
बंदोसे गलेमे केशरलेपको विसक्त देखकर किसी सखीने मुसकूराकर अपनी सन्ञीके 
पुदषभावको प्रकाशित कर उसके हाथमे तलवारके रेखाचित्रको लिद्ल दिया । 

अश्नोति । यहा किसी स्त्रीने कुङ्कुमके विभागसे जान गये सलीके पुरुषके 
तमान आचरण ( विपरीतरति )को हाथमे पुरुषका चिह्ल॒ खड्गको रेखा लिखकर 
सूचित किया । दङ्कितसे जेसे- 

सङ्क तेत्यादिः० । चतुर नाथिकाने बिटको संकेत जाननेमे इच्छुक समक्ष 
कर विकसित नेत्रोसे अभिप्राय सूचित कर लीलाकमलको सडकुचित कर दिया! 


यह पद्य पहले जा चुका दहै । 


१०३० साहित्यदपयो 





अश्र विटस्य न वित्तेपादिना छकषितः सङ्क तकालामिप्रायो रजनीश 
भाविना पद्मनिभमीटनेन प्रकाशितः 


व्याजाक्तिर्गोपनं व्याजादुद्धि्नस्यापि वस्तुनः । 


शशेन्द्रप्रातिपाद्यमानगिरिजाहस्वोपगृढोष्टस- 
द्रोमाश्वादिविसष्टुढाखिखविधिल्यासङ्गाभङ्काङ्ुद्ः । 

आः शेत्यं तुष्िनाचरस्य करयोरित्युष्विवाम्‌ सस्मितं 
शेटान्ःपुरमाव्मण्डठगणेदृ्टोऽवताद्भः शिषः ।॥' 


विषृणोत्ि- भअश्रेति । अस्मिन्पद्च । वटस्य = उपपतेः, श क्षेपादिना ॐ 
मक्षिलोमप्रेरणादिना, इङ्ज्गितेनेति भावः । सङ्केतकालाऽभिप्रायः = सङृकेतसमय- 
जिज्ञाषा । पस्मनिमीलनेन = कमलमुद्रणेन । प्रकाशितः = विटाय शोतिचः । 

व्याजोक्तिमलङ्कार लक्षयति-भ्याजोच्छिरिति । उद्धिजन्नस्य=कार्याहचक्ी- 
भूतस्य, अपि, वस्तुनः = पदा्स्य, व्याजात्‌ = छलास्‌, गोपमश = अप्रकाशम, 
व्याजोक्तिः = तन्ना माऽलङ्का रः । 

व्याजोक्तिभुदाहरति-शेलेन्दरेति । शंसेन स्यादिः० = दीलेन्द्रं ण ( पर्वत- 
राजेन ) प्रतिपाचमाना ( दीयमाना) या गिरिजा ( वारवती), चस्या हस्तस्य 
( पाणेः ) उषगुेन ( घम्पकंण ) उल्लसन्तः ( प्रकाष्मानाः ) ये रोमाश्चादयः 
( पुलककम्पर्रभृतयः, कामवेशादिति शेषः) तेः विसंष्ठलः ({ बिष्षुम्बः) यः 
खिलः ( सकलः ) विधिय्यासङ्खगः ( विवाहविषानसम्बन्बः) तस्य भङ्खम 
( भङ्गमीष्या ) आकुलः ( च्याकुला ), सन्‌ धाः = पीडाद्ोतकमग्ययम्‌ । दुहिनाऽ- 
चलस्य = हिमालयस्य, करयोः = हस्तयोः, शस्यं = गीतलस्वध्‌, इति, ऊजिवाम्‌ = 
उक्तवा, तथा शेलाऽम्तःपुरेत्यादिः० = होलस्य ( हिमालयपवंतस्य ) अन्तःपुरे 
{ शढग्ते ) ये मातुमण्डलगणाः = ब्राहमघादिमालुमण्डलसमूहाः ), तैः सस्मितं = 

अभेति । यहा विटके श्रु विक्षेप भादिषि जाना गया सदङ्धुंतकाथका 
मभमिप्राय रामे होनेषाले कमलके निमीलनसे प्रकाहित है । 

व्याभओोक्तिरिति । कायस जानी गई वस्तुको भी किकी बहानेसे छिपनेकी 
“ ब्याजोक्ति'' धलङ््कार कहते है ।। ६२ ॥ 

जसे---शलेग व्यादिः ० । हिमालय पवंतसे दी आनेवाली पां तीके दायके 
सम्पकंसे प्रकाशित होनेवलि रोमाश्च भादिते विकुञ्य समस्त विवाहविधिके 
सम्बन्धके भङ्गते भक्ुल होकर “बोः | हिमालय पर्वतके हावौकी शौहलता | 


एेसा कहते हृए हिमालय पर्वंतके भन्तःपुरमे नातृमण्डन समूहति मन्दहास्ययुषक 
देखे शवे महदेव तुम लोरगोकी रक्षा करे । 


यथा 
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नेयं प्रथमापनुतिः, अप्हृबकारिणो विषयस्यानभिधानात्‌ । द्वितोया- 
पनुतेर्भेदश्च तत्मश्वावे दशितः । 
स्वमावोक्तिदु रूहाथस्वक्कियारूपवणनम्‌ ॥ ९२ ॥ 


दुरूहयोः = कविमात्रवे्योः, अर्थस्य = डिम्भादेः स्वयोश्वदेका भययोश्वेष्टा- 
स्वह पयोः । 





मन्दहास्यपूरवंक, ष्टः = अवलोकितः, शिवः = शद्धुरः, वः = युष्मान्‌, भवतात्‌ = 
रक्ञतास्‌ + शादुंल विक्रीडितं वलम्‌ । 

अद रोमाख्ादेरद्धिन्नस्य कामवेशस्य ““ भाः शध्यं तुहिनाऽवलस्य करयोः" 
इत्ुकतर्णोपनाहपाजोक्तिरलङ्कार! । 

बिष्रृंगोति- नेयमिति । अस्मिन्नुदाहरणे, न प्रथमाऽपनुतिः = “प्रहृतं 
भ्रतििष्याऽन्यस्थापनं स्यादपहनुतिः' इति निरुक्तलक्षणाऽपटनुतिनंति भावः । 
यतः--मपहनूवकारिणः = प्रकृतकामावेक्षगोपनकारकस्य, शिवस्य कलु, विषयस्यन 
रहत कारणस्य, अनभिधानात्‌=मकथनाह्‌ । यद्येवं तहि दितीयाऽपहटनुतिः स्यादित्या 
शङ््कायामाह--द्वितीयाऽपहनुतेः= “गोपनीयं क मप्यवम्‌'" इत्युक्तलक्षणाया अपट््ुतेः, 
भेदाक्ष = प्रकारश्च, तहप्रस्तावे = द्वितीयाष्टनुतिप्रकरणे, दशितः । तत्र गोपनहृता 
गोपनीयं प्रथमममिषीयते, मत्र तु हिवेन प्रथममनमिषानादिति मावः) 

श्वमावोक्ति सक्षयति-स्वभावोक्तिरिति । दुष्टहायेत्यादिः० = दुङूहयोः 
{ दुक्गययोः, कविमात्रवेचयोरिति मादः ) अरथंस्य ( पदायंस्य, डिम्मददेरिति मावः) 
स्वयोः { भाह्मीकयोः ) क्रियाहूपयोः ( बेष्टास्वहपयोः ) व्णंनभू ( प्रतिषादनय्‌ ) 
स्वनादोक्तिः = तन्नाभाऽलङ्गुारः | ६२ ॥ 

विनौति--इुङ्हयोरिति । डिम्मादेः = शि्चदेः, भादिषदेन पशुपक्यादि- 
परिग्रहः 1 ““पोतः पाकोऽमंको डिम्भः पृदुकः शावकः शिशुः ।” इत्यमरः 1 





य रोमाश्च दिये प्रकद हुए कामवेशको “बाः शस्यं तुहिनाश्रलल्य 
करयोः अर्थात्‌ ओः हिमालय पवतके हाथोंको शीतलता ! एेसा कहकर छिपनेहे 
“"भ्यागोक्ति'' अलद्भुर हुमा है। 

भवमिति । यह पहली महति नहीं है प्रस्तुत कामावेशको छिपानेबाने 
शिदकीने विधय ( उपमेय )का कथन नहीं किया है । दूसरी भपह्वतिका शेद उसके 
व्णंबके अवसरे दिशा चुके ह । 

ल्वभाधोकितिरिति । बालक भादि वस्सुके दुङ्गेय उनके वेष्टा भौर स्वङ्ूपके 
यर्णनको स्वभावोक्ति” कहते है । 
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यथा मम- 
खाशगूलेनाभिहत्य क्षितितठमसकृदारयन्नम्रपद्धथो- 
मात्मन्येषावदधीय द्रुतमथ गगनं प्रोत्पतन्‌ विक्रमेण । 
सपूजेद्‌धुङ्कारघोषः प्रतिदिशमखिखान्‌ द्रावयन्नेव जन्तून्‌ 
कोपाविष्टः भ्रषिष्टः प्रतिवनमरुणोच्छनष्वकषुस्तरद्षुः 


अदूधरुतस्य पदाथस्य भूतस्याथ भविष्यतः । 
यतपरत्यक्षायमाणत्वं॑तद्भाविकञुदाहृतम्‌ ॥ ९३ ॥ 


स्वभावो कितिमदाहरति- लाड गुलेनेति । विश्वनाथकविराजस्य कोपाविष्ठ- 

व्याघ्रक्रियारूपवर्णेनपरं पद्यमिदम्‌ । कोपाविष्टः = कोषवेषयुक्त।, भव एव- 
अरुणोच्छूनचक्षुः = गरुणे ( रक्तवणं ) उनच्छूने ( स्फीते ) चक्षुषी (नेत्रे) यस्य 
सः । ताहशः तरक्षुः = व्याघ्रविश्चेषः, “तरक्षुस्तु मृगादन”” इत्यमरः । लाङ्गूलेन = 
पुच्कछैन, लितिवलं = श्रुतलम्‌, असकृत्‌ = वारं वारमू । दारयन्‌=विलिखन्‌, आत्मनि 
एव = स्वदेह एव, भवलीय = अवलीनो श्रुत्वा, सङ्कुचिताङ्खो शत्वेति मावः) 
अथ = अनन्तर, विक्रमेण = पादविक्षेपेण, दतं = शीघ्र, गगनम्‌ = उष्वप्रदेशं, 
प्रोर्पतन्‌ = उद्गच्छन्‌, स्फूजदृधुङ्का रघाषः = स्फूजन्‌ ( वधंमानः ) हृङ्कारधोषः 
( हृङ्करणष्वनिः ) यस्य सः । ताह! सन्‌, प्रतिदिशं = समस्तासु दिक्षु, जन्तुन्‌ = 
सारमेयादिप्राणिनः, द्रावयन्‌ = परलायनाय प्रेरयन्‌, प्रतिवनं = वनं प्रति, प्रविष्टः = 
प्राविशत्‌ । सग्धरा बुत्तम्‌ । 


मत्र कुपितस्य तरक्षोः क्रियारूपयोवंणेनात्स्वमावोक्तिरलड. कारः । 





माविकमलङ्‌ कारं लक्षयति- अबभूतस्थेति । अदृश्रुतस्य = भाश्चर्यमयस्य, 
शरुतस्य = अतीतस्य, अथ = अथवा, मविष्यतः = भाविनः, पदाथेस्य = वस्तुनः, 
यतु, प्रह्यक्षायम्राणत्वं = वणंनवशात्प्रत्यक्षवद्धा समानत्वं, तदु भाविकं = तश्माऽ 
लङ्कारः, उदाहूतम्‌ = उक्तम्‌ ।। ६२॥ 





जैसे बन्थकारका-लाडगूलेनेति । क्रोषसे पूर्णं, लाल लाल उभरे ने 
वाला चीता धृषते मूतलको वारं वार विदारण करता हुभा सङ्कुचित भङ्खोवाला 
होकर पथि पादविक्षपसे शीघ्र ऊची जमीनमे जाकर बढ हए हद्भारषीषते युक्त 
होकर सब दिशाभमोमे जन्तुर्गोको खदेडता हुआ जङ्खलमे घुस णया । 

यहां कूपित श्रीतेके क्रिया मौर ङूपका वर्णेन करनेसे “(स्वभावोक्ति' 
मलङ्कार हुआ है । 

भदभ्‌ तस्येति । बीते वा होनेवले अदमूत पदा्थंका प्रत्यक्षके समानं 
वर्णेन करनेको ““माविक'' अलङ्कार कहते ह । 
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यथा- 
भुनिजयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः । 
येनेकचुट्के दृष्टौ दिव्यो तौ मत्स्यकच्छपौ ।' 
यथा वा- 
आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तव॒ छोचने। 
भाविभूषणसम्भारां साश्चात्कुर्बे तवाङृतिम्‌ ॥॥' 





भूतस्याद्भ्रुतपदा्थेस्य ्रत्यक्षमाणत्वे मा विकमुदाहरति- मुनिरिति । ध्वनि. 
कारेण निर्दिष्टं पद्यमिदम्‌ । योगीन्द्रः = योगिनाम्‌ ( योगाऽम्यासिनां, यमनियमाद्य- 
म्यासशालिनामिति मावः ) इन्द्रः (श्रेष्ठः ), महात्मा = महानुभावः, कुम्भसंभवः 
कलकशोद्धवः, मुनिः = ऋषिः, अगस्त्य हति मावः । जयति = सर्वोत्कषेण वर्तते । 

तत्र हेतुमाह-येनेति । येन = मुनिना, एकचुलुके = एकप्रसृतौ, दिष्यौ = 
अलौकिको, स्वरग्याविति मावः। तौनश्रतिस्मृतिपुराणप्रसिद्धौ, मत्स्यकच्छपौ = 
मत्स्यकच्छपाऽवतारधघारिणौ नारायणौ, हृष्टौ = अवलोकितौ, सागरपानसमय दति 
शेषः । अनुष्टुब्वृत्तम । 

अत्र लुकीकृतस्रागरे हरयमानदिव्य्मत्स्यकच्छपरूपयो रदूभुतपदा्थयोवंणंन- 
विद्येषात्प्रव्यक्षवद्धासमानत्वाद्धुूाविकाऽलङ्कारः। 


 भरूत मा विनोः प्रत्यक्षायमाणत्वे माविकमुदाहरति-आसीदिति । कां चिषढकन्यां 
दृष्ट्वा कस्यचिद्रसिकस्योक्तिरियम्‌ । हे कन्ये !, अश्र = अनयोः, अश्जनं=कज्जलम्‌, 
आसील्‌ = अमवत्‌, हति = एवं विमृष्य, तव = मवत्याः, लोचने=नयने, पष्यामि= 
विलोकयाभि । तथा माविश्रुषणसंमारां = मावी ( भविष्यन्‌ ) श्ुषणसंमारः 
( भञ्जनाद्यलङ्कारसमूहः ) यस्यां, तां, तादृशीं, तव = मवत्याः, भाकृतिम्‌ = 
भाकारं, साक्षात्कुर्वे = प्रव्यक्षीकरोमि । भनुष्टरन्वुत्तम्‌ । 

भत्र पूर्वाद्धं भरुतस्याऽप्यल्जनस्य ˆ"पहयामी'ति, उत्तराद्ध ष भाविनोऽपि 








जैते- मुनिरिति । योगीन्द्र महात्मा अगस्त्य मुनि उत्करष॑के साय रहते है । 
जिन्होने एक अञ्जलिम दिव्य प्रसिद्ध॒ मत्स्य ( मत्स्यावतार) भौर कच्छप 
( कच्छपाऽवतार )का साक्षात्कार कर लिया । 
| यहां चत्नू किये गये समुद्रम देखे गये दिव्य मत्स्य भौर कच्छप हनदो 
अदमत पदाथि वर्णनविश्येषसे प्रत्यक्षके समा. प्रतीत होनसे माविक अलङ्कार है। 

` अथ वा-भआसीदिति। हे कन्ये ! तुम्हारे हन नेत्रोमे कज्जल था ठेसा 

विचार कर तुम्हारे नेत्रोको देखता हु, पीछे होनेवले भमलङ्धुारसमूहसे युक्त वसी 
तुम्हारी आकृतिकः प्रव्यक्ष कर रहाट । 

यहां पूर्बद्धिम लगाये ग्ये वज्जलका “पश्यामि कहकर भौर उत्तराद्धमे 
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` न चायं प्रसादाल्यो गुणः, भूतमाविनोः प्रत्यक्षायमाणत्वे तस्याह तुस्वात्‌ । 

न चादूभुता रसः, विस्मयं प्रत्यस्य देतुरात्‌ । न चातिशयाक्तिरज्ङ्कारः, अध्य- 

बसायाभावात्‌ । न च श्रान्तिमान्‌ , मूतभाविनाभूतभावितयव प्रकाशनात्‌ । 
न च स्वभावोक्तिः, तस्य लोक्रिकवस्तुगतसूक्मधर्मस्वभावस्येव यथावद्रणनं 

स्वरूपम्‌ ; अस्य तु वस्तुनः प्रत्यक्चायमाणतरूपो विच्छित्तिविशेषोऽस्तीति । 





मूप्रणसम्मारस्य “"साक्षत्कुष इति वतंमानकालनिदे्चेन प्रत्यक्षायमाणत्वाद्‌- 
भाविकम्‌ । 

अस्य प्रसादात्मकत्वं निषेवति-न चाऽथमिति । प्रसक्नाऽ्यंपदय्रयोगात्‌ 
अयं, प्रसादास्यः = प्रसादनामकः, गुणः = रसघमंः, न । 

अत्र हेतुः प्रदशयति-मूतभाविनोरिति। श्रुतमाविनोः = भतोतमविष्यतोः, 
प्रव्यक्षायमाणत्वे = प्रत्थक्षवद्धासमानत्वे, तस्य = प्रसादगुणस्य, भहेतुत्वात्‌ = 
अकारणत्वात्‌ । 

अस्याऽदृभ्रुतात्मकत्वं प्रतिषेधति--अदूभरुतो रसो नेति, भत्र हेतुमाह-- 
विस्मयं प्रतीति ॥ अस्य = अदुभरुतरसस्य, विस्मयं प्रति = आश्चयं प्रति, हैतुत्वाबु= 
कारणत्वात्‌, श्रोतृणां विस्मयजननादिति मावः । भाविके तु विस्मयजनकत्वाऽमावः। 

मस्याऽतिशयोक्त्यात्मकत्वं निवारयत्ति- न चेति । गतिशयोक्तिरलङकारः, 
न, अष्यवसायाऽमावाव्‌ -सष्यवसायस्य ( अभेदज्ञानस्य ) भभावात्‌ ( भसतत्वात्‌ ) । 

अस्य भ्रान्तिमदात्मकत्वं प्रतिषेषति--न चेति। ध्नान्तिमान्‌, न । भ्रुत- 
भाविनोः = पदार्थयोः, भतमावितयैव = अतीतमविष्यत्वेनव प्रकाशनात्‌ । च्रान्ति- 
मदलङ्कारे अतध्मिसादुबुद्धिरत्रतु न तथेति मावः। 

अस्य स्वमावोक्लयात्मकत्वं निषेवति- न चेति । स्वमावोक्तिश्च न । 

भत्र हेतु" प्रस्तौति-तस्थेति । तस्य = स्वमावोक्त्यलङ्कारस्य, लौकिके. 
स्यादिः०=लौकिकवस्तुगतः ( लोकमवपदा्प्रात्तः ) यः सृकषमः ( तीक्ष्णबुद्धिमात्रवेद्यः } 
धमेरूपः स्वमावः, ( स्वषूपषू ) तस्यैव । ययावद्र्णेनं = यथार्थप्रतिपादनं, स्वह्पम्‌= 
अवस्था । अस्य = माविकालङकारस्य, त्विति इतरब्यावतंकम्‌ । वस्तुनः बद््रुतस्य 


पी होने वाले भ्रुषणसमूहका "“साक्षत्कूव'” प्रत्यक्ष कर रहाहू, कहुकर वर्तमान 
कालके निदेशे प्रत्यक्षके समान भाचरण करनेसे भाविक अलङ्धुार हुआ है। 
न चेति । यह प्रसाद गण नहींदहै, क्योकि भुन भौर मावी पदार्थेका 
प्रत्यक्षके समान भासमान होनेमेवहदहेतु नहींहै। यह अदृश्ुन रस मी नहींहै, 
कथोकि विस्मय ( भावयं ) के प्रति यहुदहेतु नहीं है । यह अतिशयोक्ति अलङ्कार 
मी नहीं है, क्योकि इसमे अध्यवसाय नहींहै। यह्‌ भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार भी नहीं 
है, क्योकि भूत भौर मविष्यतुकालके पदार्थोका उसो कालके अनुषार वहां प्रका 


दशमः परिष्ठेद्‌ः १०३५ 





यदि पुनर्वस्तुनः क्वचित्स्वभाषोक्तावप्यस्या बिषदित्तः सम्भवस्तदो- 
भयोः सङ्खरः। 

अनातपत्रोऽप्ययमनत्र लक्ष्यते सितातपर्त्ररिष सर्वतो बृतः। 

अचामरोऽप्येष सदव वीञ्यते बिङासबार्न्यजनेन कोऽप्ययम्‌ ।।' 


अत्र प्रत्यक्षायमाणस्येव बणनान्नायमढङ्कारः, बर्णनावशेन प्रत्यक्षायमा- 
णत्वस्याऽस्य स्वरूपत्वात्‌ । 





भूतस्य मविष्येतो वा पदार्थस्य, प्रत्यक्नषायमाणत्वक््पः = प्रत्यक्षवद्धासमानत्वः 
स्वश्पः, विच्छित्ति विश्चषः = वं चित्य विश्चेषः । 

क्वचिद्धाविके स्वमावोक्तिमाशङ्क्य विविनक्ति-यदि पुनरिति। यदि पुनः; 
क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, स्वमावोक्तौ = भलङ्कारे, अपि, अस्या!=एतस्याः, विच्छितेः 
वं चिच्यस्य, सम्भवः=सद्धाव।, तदा=तहि, उमयोःन=स्वमावोक्ति-माविकाऽलङ्कारयोः, 
सङ्करः = अङ्जाऽदङ्जिमावेन सद्कराऽलङ्कार हति मावः । 

माविकालङ्कारस्य सद्भाव प्रतिषेधति--अनातषन्रोऽपीति। कस्य 
चिद्राज्ञो वणंनमिदम्‌ । अत्र भयं=कोऽपि नरेशः, अनातपत्रोऽपि=राजच्छत्ररहितोऽपि, 
सर्वतः ~ समन्तात्‌, सितातपत्रं = श्वेतच्छछत्रैः, वृतः = वेष्टितः, दव, लक्ष्यते > 
दयते । एष! = अयं नरेशः । अमचामरोऽपि = प्रकीर्णंकरहितीऽपि, सदव = सर्वैव, 
विलास्तवालष्यजनेन = = लीलासितचामरेण, वीज्यत दव=वीज्यमान इव लक्ष्यते । 
वंशस्थं वुत्तपू । 

विषृणोति-अक्रति। भअसिमिन्प्चे, प्रतयक्षायमाणस्यैव = प्रव्यक्षवद्धास- 
मानस्यैव, सितातपत्रवुतत्वस्य, विलासवालव्यजनेन व्यज्यमानस्वस्य चोद्प्क्षया 
प्रत्यक्षवदाचरत एव, बणे नान्नाऽयं = माविकनामा मलङकारः । 





शन होता है । यह स्वभावोक्ति मौ नहीं है, क्योकि उसमे लौकिक पदार्थमें स्थित 
सूकेम धर्मके स्वभावका ही यथार्थं वर्णेन स्वङ्प होता है । भाविक भलङ्कार्मे तो 
वस्तुके प्रत्यक्षके समान मासमानरव स्वरूप वं यिष्य विशेष है । कहीं स्वभावोक्तिं 
भविककी वस्तुके वैचिच्य ( चमत्कार) कासद्धाव होतो दोनों स्वभागोक्ति 
बौर भाविकका सङ्कर होता है। 

क्लनातपन्र इति । यहां छलधारण न करनेपर मी यह चारों भोर कैद 
छत्रोसे भिरा-सा मालूम होता है । घामरके विना भी यह कोर पुष विलासचामरहि 
सदा ही प्षला जाता-सा प्रतीत होता है) 

अत्रेति । दस पद्मे प्रव्यक्षके समान भासमान सफेद छत्रसे भावरण भौर 
विला चामस्से बीजनके उत्प्ेक्षसि होने यह अलङ्कु(र ( भाविक ) नहींहै। 
वर्णन वहा पदाथंका प्रत्यक्षवत्‌ माप्तमान हौनेपर भाविक अलङ्कार होता हि । 


१०३६ - खादित्यद्षंयो 


~ 
(~ 


यत्पुनरप्रत्यश्चायमाणस्यापि वर्णने प्रस्यक्चायमाणत्वं तत्रायमलङ्कारो भवितु 
युक्तः, यथोदाहृते 'आसीदस्जनम्‌--इत्यादौ । 
लोकातिश्चयसम्पत्तिषणनोदात्त्ठुच्यते । 


यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्ग महतां चरितं मवेत्‌ ॥ 
क्रमेणोदाद्रणम्‌- 
'अघःछृताम्भोधरमण्डटानां यस्यां शशाङ्कोपर्कुद्िमानाम्‌ । 
उयोत्स्नानिपातातक्षरतां पयोभिः केडीवनं बृद्धिमुरीकरोति ॥ 
उदात्ताऽलङ्कारं लक्षयति-लोक्ाऽतिशयेति । लोकान्‌ ( भुवनानि) 
अतिशेते ( अतिक्रामति ) दति लोकाऽतिकश्षया ( लोकाऽतिक्रान्ता) या सम्पत्तिः 
( षनादिसमृद्धि! ), तस्याः वणंना ( व्णेनं, प्रतिपादनमिति मावः), उदात्तम्‌ = 
उदात्तिनामाऽलङ्कारः, उच्यते । यद्वा, भथ वा, महतां = महत्वकश्ालिनां, बहूुवचन- 
मविवक्षितम्‌, चरितं = चरित्रवणेनं, प्रस्तुतस्य = प्रकृतस्य वणंनीयस्य, अङ्कम्‌ = 
उपकारक, भवेव = स्याद्‌, तदपि उदात्तं = तत्नामाऽलङ्कारः, एतेन उदात्ताऽ- 
लकारस्य भेदद्वयं प्रतिपाद्यते ॥ ६४ ॥ 


तत्र प्रथममुदातताऽलङ्कारमुदाहरति- अधः कृतेति । कस्याश्चस्पुर्यां वणंन- 
मिदम्‌ । यस्यां, धुरि, केलीवनं = कीडाकाननम्‌, अषःकृताऽम्मोधर- 
मण्डलानाम्‌ = भधःकृतम्‌ ( नीर्चविहितम्‌ ) भम्मोषरमण्डलं ( मेषसमूहः) 
यैस्तेषां, ज्योत्स्नानिषाताद्‌ = चन्दिकातिपतनातु, क्षरतां = वतां, शक्ाङको- 
पलकुद्विमानां=शदाङ्कोपलानां, ( चन्द्रकान्तमणीनाम्‌ ) कुट्िमानां (निबद्धश्रुवाम्‌), 
पयोभिः = जलैः, बुद्धि = सम्रद्धिम, उरीकरोति = गङ्गीकरोति । चन्द्रकिरणसंपर्कण 
चन्द्रकान्तमणिजंलं ज्ञवतीति लोकप्रसिद्धिमनुसुव्योक्तिरियम्‌ । उपजातिषृत्तम्‌ । 

भत्र॒चन्द्रकान्तमणिकरुटटिमवत्या नगर्याः लोकाऽतिशायिसम्पत्ति वणंनादु- 
दात्ताऽलङ्कारः । 











जो प्रत्यक्षके समान अप्रतीत पदाथ भी वणेनमें प्रस्यक्षवदु भासमान होता है 
वहीं यहु अलक्कार ( माविक ) होना उचित है। जंसे--भासीदस्जनम्‌'" इत्यादि 

लोेश्यादि० = लोकोत्तर घन भआदिकी समूृदधिके वर्णंनको उदात्त कहते 
ह भथवा जहां महापुरुषोका चरित्र प्रस्तुतका अङ्गं होताहि वहां श्री खउदाच 
अलङ्कार होता है ॥। ६४ ॥ कमते उदाहरण- मध इति । जिस हवित कि 
नीचे मेष मण्डल है चन्द्रमाकी किरणोके पड़नेसे पिघलती हई चग्परकान्त मथिर्यषठि 
निर्मित कृद्टिमों ( फसा ) के जलसे क्रीडावन बढता रहता है । 

यहां चन्द्रकान्त मणिसे नित कुट्ियोसे युक्त पुरीकी लोकोत्तर समभ्पचिके 
वर्णने उदात्त अलङ्कार हुमा है । 


द्शमपरिष्छेदः १०३५ 
(नामिप्रभिन्नाम्बुरुहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा । 
असुं युगान्तोचिततयोगनिद्ः संहृत्य टोकान्‌ पुरुषोऽधिशेते।।' 
रसमाबो, तदाभास, भावस्य प्रश्मस्तथा । 
गुणीभूतत्वमायान्ति यदाऽलङ्‌छृतयस्तदा ॥ ९५ ॥ 
रसवत्प्र य ऊजसि समाहितमिति क्रमात्‌ । 


दवितीयमुदात्ताऽलङ्कारमुदाहरति- नाभीति । रुवंशस्य त्रयोदशसर्ग स्थं 
चयमिदम्‌ । रावणं निहत्य सपरिवारं पृष्पकविमानतोऽयोध्यां प्रति प्रस्थितः 
रामः सीतां प्रति पचि प्राप्तं समुद वर्णयति । युगाम्तोचितयोगनिद) = युगान्ते 
प्रलयसमये ) उचिता { भम्यस्ता} योगनिद्रा ( प्माधिस्वापः) येनसः। 
हशः पुरुष! = नारायणः, लोकाच = समस्तय्ुवनानि, संहूद्यरस्वस्मिष्‌ संनिवेश्य, 
मीत्यादिः० = नेः ( ना्भिमाणात्‌ ५ प्रमिच्म्‌ ( उस्पल्नम्‌ ) यत्‌ अम्बरं 
कमलम्‌ ) तत्‌ आसनम्‌ ( उपवेशनस्थानम्‌ ) यस्य, तैन । प्रथमेन = बाद्येन, 
त्रा = प्रजापतिना, दक्भादीनामपि खष्टरा, ब्रह्मदेवेनेति भावः । सस्तुयमानः > 
(तिवि्यीक्रियमाणः सन्‌, लोकान्‌ = भुवनानि, संहृत्य = षहारं हृत्वा, भभु > 
मुद्रम्‌, "'अध्िष्ठेते'' त्यत्र अधिपूवंकशीङ्‌्धातोर्योगि ^अधिक्षीडः स्याऽऽसां कर्मं"'ति 
मं संज्ञया द्वितीया । अधिश्चैते = भमूष्मिषू मधिस्वपितीति भावः । समुद्रोऽयं प्रलय 
मयेऽप्यस्तीति माव! । उपजातिबृत्तम्‌ ॥ १२३-६ ॥ 

अत्र प्रस्तुतस्य समुद्रवणेनस्य भञ्ज महापुरुषस्य श्रीदिष्णोन्नरित- 
तः द्वितीयोऽयमुदत्ताऽलङः कारः । 

रसवदाद्यलङ्कार चतुष्टयं लक्षयति--रसभावादिति । रसभावौ > रसो 
गवश्च, तदामासौ = तयोः ( रसभावयोः) भामासौ ( रसामासमाकभासी ), 
था भावस्य प्रशमः=शान्तिः, पूर्वोक्ता एते, यदा=यस्मिम्काले, गुणीभूतत्वं गौणत्वम्‌, 
त्वमिति मावः । आथान्ति = प्राप्नुवन्ति, तदा=तस्मिन्काले, ॥ १५); कमादु' 
सवत्‌, प्रेयः, ऊर्जस्वि, समाहितं षेते चत्वा रोऽलहः कारा भवन्ति । गत्र तंवामधाः 


नाभीष्थादिः ०--नाभिसे उष्पच्च कमलपर बंठे हए प्रथम बर्र्रति 
ब्रह्माजी ) से स्तुति किये जते हए मगवान्‌ विष्णु सब लोकोका संहार कर 
सी समुद्र्मे सोते ह। 

यहा महापुरुष भगवान्‌ विष्णुका चरित्र, प्रस्तुत समुद्रवर्णनको गङ्ख हि 
तः यह दूसरे उदात्त मलङ्कारका उवाहरण है । 

रसभावाविति ॥ रस भौर भाव, रघामास मौर मावामास, उसी तरह 
वका प्रहाम जब किसी रसके अङ्जुमावको प्रात करते हँ ।। ६५।। तब क्रमे 


सवत्‌, प्रेयः, ऊर्जस्वि भौर समाहित अलङ्कार होते है । 














१०३८ साित्यदर्पणे 





तदाभासौररसाभासो भावाभासश्च । तत्र रसलयोगाद्रसवदल्ङकारो यथा- 
अयं स रसनोत्कर्षी इत्यादि । . 
अत्र श्रङ्गारः करुणस्याङ्गम्‌ एवमन्यत्रापि । प्रृष्टप्रियत्वात्प्रेयः । 


यथा मम- 
'आमीलितालसवितिततारकाक्षीं 
मत्कण्ठवन्धनद्रश्डयवाहुबह्यीम । 
प्रस्वेदवारिकणिकावचितगण्डविम्पां 
संस्मृत्य तामनिशमेति न शान्तिमन्तः ।' 


वरित्यत्र रसामासभावाऽमासा विति हित्वप्रसक्तौ सत्यामपि भमासत्वेन ख्पेणेकत्वमता 
न प्विषत्वापत्ति! । एवं च रसस्येतराऽङ्खत्वे = हइतररसस्य, भावस्य वाऽङ्खुतवे 


रखवतु, भमावस्येतराऽङ्गत्वे प्रेयः, रप्रामा्रमावाभासयोरितरङ्खत्वे ऊर्जस्वि, 
मावप्रदामस्येतराङ्खत्वे समाहितमलङ्कार इति मावः) 


विवुणोति- तदशषभासाविति । 

रप्वदलड कारमुदाहरति- तश्र ति । अलडः कारचतुष्टयमध्ये रसयोगाद्रस- 
बदल. कारः, यथा '“मयं स॒ रसनोत्कर्षी" ( ३४२ पृ०)। व्यास्यातपूवं प्यम्‌ । 
अत्र श्यङ्गारः करुणस्याऽङ्गम्‌ । 

एवमिति--अन्यत्राऽपि = एकस्य रसस्य रसान्तराङ्गत्वे, मावाङ्खतवेऽपि 
ऊहनीथम्‌ । एवमेव--"“एक ध्याननिमीलनातु'" ( स० ७४ पण), इत्यादो 
शन्तिश्बुङ्खा ररौद्नरसाः शिव विषयकरति मावस्याऽङ्खानि । 

भावस्येतराऽङ्खत्वे प्रेयोऽलङ. का रमुदा हतु प्रक्रमते । 


प्रेयःपदं निवंक्ति--प्रृषटप्रियत्वासप्रयः। अतिशयेन प्रियं प्रेयः, प्रिय- 
शब्दादीयसुन्प्रत्ययः । 


प्रेयोऽलङ्‌ कारमुदाहरति-आभीलिवेति । नायिकाया रत्युत्तराऽवस्थां 
स्मृढवा नायकस्य सखायं प्रति उक्तिरियम्‌ । आमीलितेव्यादिः० = भामीलिते 
( दिवत्सङ्करुचिते ) मलस ( भआलस्यपूरणे, शमाऽनुमवादिति भावः) विवत्तिते 
( शष्डाकिति ) तारके ( कनीनिके ) ययोस्ते ताहे अक्षिणी ( नेत्रे ) यस्यास्ताम्‌ । 
मस्कष्ठेत्यादि!० = मम ( नायकस्य ) कण्ठबन्धने ( गलालिङ्खने ) दरम्‌ ( ईषत्‌ ) 


ह्रं ति । एक रस किक्षी दूसरे रसका बङ्खहोतो रके योगसे रसवतु 
मम्कार होता है । जसे--अय मिति । यह्‌ पश्च पहले आ श्रका है। इस पद्मे 
श्युङ्खार कर्णक अङ्गहै। इसी तरह मन्यत्र मी जानें । 

एक भाव दूसरेका शङ्कु हो तो प्रेयः अलङ्कार होता है। भतिशय त्रिय 
होने “प्रेयः कहते है  जसे- आमीलितेत्याविः०-- कुछ सङ्कुचिस, आलस्य 
पणं भोर सच्चालित नेत्रोकी पुतलिययोवाली, मेरे गलेभमे आलिङ्गन करनेसे कुछ 
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अत्र संभोगश्रङ्गारः स्मरणार्यभावस्याङ्गम्‌ , स च विप्रलम्भस्य । उजं 
बलम्‌ , अनोचित्यप्रवृ्तौ तद्रास्तीत्यू्जस्वि। 
यथा- 
धववनेऽखिरकटासक्ताः परिहृत्य निजश्जियः। 
त्वद्रेरिवनिताबृन्दे पुलिन्दाः कुर्वते रतिम्‌ ।।' 


यथा स्यात्तथा श्लथा ( श्शिथिल! ) बाहूवट्ली ( भ्रुजलता ) यस्यास्ताम्‌ । प्रस्वेदे 
त्यादि!° = प्रस्वेदे ( स्वेदोद्गमे ) या वारिकणिकाः ( जलबिन्दवः, रत्यायाम- 
वक्षादिति भावः) त'भिः भाचिते ( व्याप्ते ) गण्डबिम्बे ( कपोलफलके ) यस्या- 
स्ताम्‌ । ताहशीं, तां = मदुपशरुक्तां प्रियाम्‌, भनिर = निरन्तर, संस्मृत्य = संचित्य, 
भन्तः = ममान्न्तःकरण, शान्ति न्म, न एतिन प्रप्नोति । वसन्त. 
तिलका चुत्तम्‌ । 

विबृणोनि--अच्रति। स च = स्मरणनामवोे मावेश्च। विप्रलम्भस्य = 
प्रवासात्मकविप्रलम्मःशुङ्कारस्य, अङ्कम्‌ । 

रसमावयोरामासे इतराद्धुत्वे उजस्यलङ कागमुदाहतु भूपक्रमते । ऊजंस्वि१द 
निदं किति~-ऊजः = बलम्‌ । रममानयोरनौ चित्य प्रवृत्तौ, तत्‌ । उजं: ) अक्राऽस्तीति 
ऊर्जस्वि, ““स्यादूजः कात्तिके बले" इति हैमः! उर्जंशशब्दात्‌ 'भस्मायामेषास्तजो 
विनिः” इति विनिप्रत्ययः । 

ऊर्जस्यलङ कारमूदाहर ति-वन इति । कस्यचित्कवेः कस्यचिद्‌ राज्ञः प्रशंसो- 
वितिरियम्‌ । हे राजन्‌ !, पुलिन्दाः=म्लेच्छजानि विक्षेषाः, भेदाः करिरातलबःरपुलिन्दा 
म्लेच्छजातयः 1" इत्यमर! । वने=अरण्ये, अखिलवःलाऽऽसक्ता{=अखिलाः (समस्ताः) 
याः कलाः ( तृत्यगोतादिकाः) तासु आसक्ताः ( प्रसक्ताः), निजस्त्रियः = 
स्वभार्याः, परिहृत्य = वर्जयित्वा, त्वद्व रिवनितावृन्देरत्वद्वं रिणां ( मवच्छत्रूणाम्‌ ) 
वनितावन्दे ( स्त्रीसमूहे ), रत्तिरमणक्रियाम्‌ । कुवते=विदघति । भनुष्टुब्वृत्तम्‌ । 





शिथिल बाहुनताओसे युक्त, पसीनेको बरुदोंसे व्याप्त कपोलोवाली देसी उस ( मेरी- 
प्रिया )का वार वार स्मरण कर मेरा चित्तक्षान्ति प्राप्त नहीं करता है। 

अन्रोति। यहां संमोगश्पृङ्खार स्मृति नामक मावका अङ्गं है भौर वह्‌ 
स्मृति भाव, विप्रलम्भ श्यृङ्खारका अङ्खहै। 

रस अर मावके आमासमे ( दरूसरेका अङ्कु होनेपर ) “ऊजेस्वि" हौता 
है । ऊजं इति । ““ऊर्जः"' वलको कहते है । रक्त मौर मावके अनौचित्यसे प्रबत्ति 
होनेपर “ऊर्जः बल ( बलात्कार ) रहनेसे "“ऊजंस्वि'' कहते दँ । जेसे-वन इवि । 

हे राजन्‌ ! पुलिन्द ( म्लेच्छजातिविशचैष ) जङ्गलमे समस्त कलाओं 
असक्त अपनी स्त्रियोको छोडदःर भापके शश्रुओके स्त्रीसमूहमे रमण करते ह । 


१०४० साहित्यदपंो 





अत्र शरङ्गाराभासो राजविषयकरतिभावस्याङ्गम्‌ । एवं भावाभासोऽपि । 
समाहितं परिहारः 
यथा- 
'अविरख्करवाठकम्पनेभ्र कुटीतजंनगजनमुहुः । 
ददृशो तब वैरिणां मदः, स गतः कापि तवेक्षणे क्षणात्‌ ॥ 
अव्र मदाख्यभावस्य प्रशमो राजविषयरतिभावस्याङ्कम्‌ । 





विवणोति-अन्रति । परस्त्रीविषयकरतेरनौचित्याच्छृङ्खारामासः, स 
च राजविषयकरत्तिमावस्याऽङ्गम्‌ । तथा चाऽत्र ऊ्जेस्यलडः कारः । 

एवमिति । वेरयाऽऽदिविषये लज्जादिके मावामासः। यथोक्तं --'“मावा- 
मासो लज्जादिके घु वेदयाऽऽदिविषये स्यात्‌" ( २६६ प°} । 

'समाहितमिति । मावप्रशमः=समाहितम्‌ । समाहितं = परिहारः, भावस्य 
समा्षिरिति मावः। 

मावप्रशमस्य इतरा ज्गःवे समारितमुदाहरति --अविरलेति । कस्यचित्कवे- 
तजस्तुतिरियम्‌ । हि राजन्‌ !, तव = मवतः, वैरिणां = शत्रूणाम्‌, अविरलकर 
वालकम्प्नैः = अविरलं ( निरन्तर, यथा तथा ) केरवालकम्प्नः ( खडगकम्पैः ), 
श्र कुटोतजेनगर्जनः = श्र.कुटीमिः (श्रकुटुभिः) तजनः ( मत्संनः) गजेनेः 
( गवंघ्वनिभिः ), मदः = मत्तता, मुहुः = वार, वारं, दशे = हृष्टः, जनैरिति 
शैषः । किन्तु, तव = भवतः, ईक्षणे = दशने, सति । सः = मदः, क्वाऽपिज्कुत्राऽपि, 
क्षणात्‌ = अल्पकालादिव, क्वाऽपि = कुत्राऽपि, गतः = शान्त इति मावः । 
व तालीयं छन्दः । 

विबृणो ति--अश्रेति । भस्मिन्नुदाहरणे, मदारुपमावस्य = '"सम्मोहानन्द- 
सभेदो मदो मद्योपयोगजः'” (१४६ पृ०) इत्युक्तनक्षणस्य मदनामकमावस्य, प्रशमः= 
प्रशान्तिः, स च कविनिष्ठुराजविषयकरतिमावस्य अङ्कम्‌, अतः समाहितमलङ्कारः। 





अत्रोति। यहां परस्त्री रतिके अनौचित्थके कारण ग्युज्खारामासरहै, 
वह॒ राजविषयक रतिकाअङ्खुहै। अतः ऊर्जस्वि अलङ्कारटहै) इसी प्रकार 
मावामापतको भी जानना चाहिए । 

समाहित कहते ह भावके परिहारको ( छोडनेको ) । समाहित जंसे- 
अविरलेत्थादिः०--हि राजन्‌ ! अपके शत्रुओंके निरन्तर तलवारको धुमानेसे 
वार वारभ्र.करुटियोसे घृडकनेसे भौर गजनते मद ( गवं) देखा गयाथा, वह 
आपको देखनेपर क्षणमरमे कहीं चला गया । | 

भरेति । यहां मदनामक भावका प्रशम, राजविषयक रत्तिमावका गङ्ग है, 
भतः समाहित अलङ्कार हुमा है। 


दशमः परिष्केद्‌ः १०४१ 








भावस्य चोदये, संधी, मिश्रत्वे च तदाख्यकाः | ९६ ॥ 
तदाख्यका भावोदयभावसंधिभावशव्रङनामानोऽर्ङकाराः । 

क्रमेणोदाहरणम- 

भमधुपानप्रवत्तास्ते सुष्टद्धिः सह वैरिणः 

श्रत्वा कृतोऽपि त्वन्नाम लेभिरे विषमां दशाम्‌ ॥ 
अत्र त्रासरोदयो राजविषयरतिभावस्याङ्गम्‌ । 

'जन्मान्तरीणरमणस्याङ्ग सङ्गसमुत्सुका । 

सलउजा चान्तिके सख्याः पातु नः पार्वती सदा ॥' 





मावौहयादिकमलङ्घुार त्रयं निद्िशति-भावस्येति । मावस्योदये गुणीभरुते 
भमावोदयः, मावयोः सन्घौ=संयोगे गुणीभूते मावसन्धिः, भावानांमिश्रत्वे चनसंमिलिः 
त्वे च गुणीभूते मावश्बलः, एते त्रयोऽलङ्काराः ॥ ६६ ॥ 

मावोदयमलद्कारमुदाहरति -मधुपानप्रवत्ता इति । कस्यचित्कवेः राजः 
स्तुतिरियम्‌ । हे राजन्‌ !, सुहृद्भिः = मित्रं, सह=सम, मधघुपानप्रवृनाः = मधुपाने 
{ मदिरापाने ) प्रत्ता ( तत्पराः), ते = तव, वेरिणः = हात्रवः, कुतोऽपि = 
कस्माज्चिज्जनादपि, त्वन्नाम = मवदाख्यां, श्रुत्वा = अःकण्यं, विषमां = सङ्कुटमयीं 
दलाभरू = अवस्थां, लेभिरे = प्रापुः । अनुष्टरब्वृत्तम्‌ । 

विषृणोति- अत्रेति । अस्मिन्नुदाहरणे, त्रासोदयः~त्रासस्य ( त्रासनामकन्य 
व्यभिचारिभावस्य ) उदयः (आविर्मावः) कविनिष्ुराजविषयकरतिभमावस्य, 
अङ्गम्‌, अतो भावोदयोऽलङ्कुारः। 

मावसन्धिमलङ्कारमुदाहरति- जन्मान्तरीणति । कस्यचिद्धुक्तत्य 
पाव तीस्तुतिरियम्‌ । जन्मान्तरीणेत्यादिः० = ज.मान्तरीणः ( पूरवंजन्ममवः ) यो 
रमणः. ( पतिः, शङ्कर इनि भावः), तस्य अङ्खसद्खे ( गरीरसम्पकं ) समुरघुक्रा 








भावस्येति । किसी मावरके उदय ( उत्पत्ति) गुणमून होनेते मवोदय, 
मावोंकी सन्विकरे गुणीमूत होने मावसन्वि मौर वहुनमे भावोके मिश्रणके गुणी- 
मत होनेसे मावकवल अलङ्कार हता दहै । 

रमसे उदाहरण--मधुषानेत्यादिः ०-हे राजन्‌ ! मिर्रोके साथ मदिरा 
पानम प्रवृत्त आप्रके शतलोग किसी पुरुषसे आपका नाम सुनकर विषम अवस्थाको 
प्राप्त हूए । 

अरति । य्ह त्रासका उदय राजव्रिषयक रत्िमावका ङ्खदहै। अतः 
मावोदय अलङ्कार हभ । 

अन्मेत्थादिः--पूवं जन्मके पति ( शिवजी )के शरीरसम्पकमे समुलकष्ठित 
परन्तु खोक समीपम लण्जित पावंती हमलोगोंकी सदा रक्षा करे । 


१०४२ साहित्यदृपयो 





अत्रोत्युक्यरूञ्जयोश्च सन्धिदबताविषयरतिभावस्याङ्गम्‌ । 
'परयेत्कश्चिष्वल चपर ! रे, का त्वराहं कमारी, 
हस्तालम्ब वितर, हदा ! व्युक्रमः, कासि यासि । 
इत्थं पथ्वीपरिवृढ ! भवद्धिद्विषोऽरण्यवृत्त 
कन्या कश्ित्फरकिसलयान्याददानाभिधन्ते ॥ 





( भतिशयोत्कण्ठिता ), एवं-- संस्याः = वयस्याया, अन्तिके = समीपे, सलज्जा 
च = ब्रीडायुक्ता च, ताकी पावती = मगवती गौरी, नः = स्मान्‌, सदा = स्तदा 
पातु = रक्षतु । भनुष्टरब्बृत्तम्‌ । 

विुणोति--अच्रे्ति । मस्मिन्नुदाहरणे, मौत्मुक्यलज्जयोः = तदास्यन्य 
भिचारिमावयोः, सन्धिः = संमिश्रणं, पावेत्यामिति शेषः, मावसन्धिः, सच 
पावंतीविषयकरतिमावस्य अङ्कमू । अतः मावसन्धिरलङ्कारः। 


भावभिश्चत्वे मावकशषबलमलङ्कारभरुदाहरति--पश्येदिति । कस्यचित्कवे- 
राजप्रतापव्णेनोक्तिरियम्‌ । पराजयेन वनवाप्तिनः कस्यचिद्राक्ः फलाकिसलया- 
म्याददानायाः कुमार्याः कस्यचिदनेचरस्य च उक्तिप्रत्युक्तिनिदश्नात्मकं पद्यमिदम्‌ । 
कश्चित्‌ = जनः, पश्येत्‌ = अवलोकयेत्‌, एतस्मि्नि्जनस्थानेऽस्माक सहाऽवस्थान. 
मिति शेषः । समावनायां लिङ्‌ । अत्र राङ्का रे, चपल=हे चश्चल ! चल = अपसर । 
अच्राऽ्सुया । का, त्वरा = शीघ्रता, हयं वनेचरस्योक्तिः । 


अस्मिन्निजंने वने कोऽप्यावां न पश्येदिति भमावः। अत्र घृतिः। “भहु 
कुमारी" इति राजकुमार्या उक्तिः । अत्र स्मृति! । हस्तालम्बं वितर इयं वनेचरः 
स्यौक्तिः । हस्तालम्ब = करावलम्बनं, वितर = देहि । भत्र राजकुमार्याः श्मः 
प्रद््यते । ““हहहा'* इति कृमार्या उक्तिरत्र दंन्यम्‌ । व्युत्क्रमः = वं परीत्यम्‌ । राज- 
कुमार्या मम त्वद्वस्ताऽवलम्बनमनुचितमिति मावः, यं राजकुमार्या उक्तिः । भत्र 
विनोषः । ततो वनेचरे प्रच्छन्ने सति “क्व भसि, यासि = यास्यसि, हयं राज. 
कुमार्या उक्तिः । क्व = कुत्र । भसि विद्यसे, यासि = कि गच्छसि ? भत्रोत्सुक्यमू । 
हे धृथ्वीपरिवुडढ = हे भूपते !, "श्रशरुः परिवुढोऽधिप'” इत्यमरः । फलकिसलयानि = 





अग्रेति । यहा उत्कण्ठा भौर लज्जाकी सन्धि देवताविषयक रतिमावका 
भज है, अतः भाबसन्धि अलङ्कार है। 

पश्येदिति । राजकुमारी-- कोई देख लेगा । गरे चश्चल ! हटो । वनेचर- 
जल्दी क्या है? राजकुमारी कुमारी हु । वनेचर-हाथका सहारा लो। 
राजकुमारी--हाय ! वंपरीव्य है (अनुचित है), वनेचरके अहृष्ट हौनेपर राजकुमारी- 
क्हाहो?साथही जाभोगे। हे राजन्‌ ! फलो भौर पल्लवोंको लेती हई जङ्गलमे 
रह्नेवाले भापके शत्र रालाकी कमारी कहती है । 


दशमः परिच्छेदः १०४३ 


अतर शङ्कःसूयाधृतिस्प्रतिश्रमदैन्यविबोधौत्सुक्यानां शव्ररता राजविषयरति- 
भावस्याङ्गग । 

इह के चिदा हुः-वाच्यवाष्करूपालङ्करणमुखेन रसायुपकारका एवालङ्काराः, 
रसादयस्तु वाच्यवाचकाभ्यामुपका।यौ एवेति न तेषामलङ्कारता भवितुं युक्ता' उति। 


भन्ये वु-"रसादयपकारमात्रेणेहाखङ्कृतिव्यप्रदेशो भक्तश्िरन्तनप्रसिद्धया- 
ङ्गीकायं एव इति । 





फलपत्लवानि, माददाना = गृह्लन्ती, भरण्यवुत्तेः=मवद्ुयाद्नवासिनः, मवदृद्विषः = 
मवच्छत्रौः, कन्या = कुमारी, अभिधत्ते = कथयति । 

विवृणोति--अत्रेति । अन्मिन्पये शङ्काटीनां शवलतार= संमिश्रणं कविनिष्ठ- 
राजविषयकरतिमावस्याऽङ्खम्‌ । अतोऽत्र मादतबननामःऽगड्कारः। 

इदानीं रसवदादीनामनङ्कारन्ट्मनद्खःकरणं कषांचिन्मतमाह--हहेति । 
दह = अस्मिन्‌, रसवदादीनामलङ्कारत्वे, केचित्‌ = आचार्यः, माहुः । वाच्यवाच- 
केत्यादिः०=वाच्यवाचकरूपयोः ( भथंशब्दस्वरूपयोः ) अलङ्क <णमूखेन ( शोभा- 
जननद्वारेण ) हेतुना, रसाद्यपकारकाः= रसादीनाम्‌ ( श्रृद्धारादीनाम्‌ ) उपकारकाः 
( पृष्ठिरारक्यः )} एत शलङ्काराः = उपमाऽनुप्रासादयः, हाब्दाऽ्थंशो माजनवधर्मा 
दति भावः । 

रसादयस्पु=ग्समावादयस्तु, वाच्यवाचकाम्याम्‌-व्थशब्दाम्याभू, उपकार्या 
एव = उपकारविषया एव, दनि = हेतुना, तेषां रसादीनां, न अलङ्कारता मवितु 
युक्ता इतिं । रसवदाद्यनङ्काराननङ्खीकूवं तामाचार्याणां मतमेतत्‌ । 


अन्ये त्विति । अन्ये आचार्यास्तु--इह=रसवदादिषु, रसाद्यपकारमात्रेण = 
रसादीनाभू ( अद्जिभूनानामिति मातः) उपकारमात्रेण ( पोषणमात्रेण ) 
अलङ्कृतिव्यपदेक्षः >= यलङ्कारव्यन्हारः। भाक्तः = गौणः, भक्ति{ं = लक्षणा, 


अश्नोति । यहा शङ्का, असूया, वृति, स्मृति, श्रम, दैन्य, विबोध गौर 
ओौत्सुक्य इन व्यभिचारी भावोकी शबलता ( संमिश्रण ) राजविषयक रतिमावका 
अङ्गु है, अतः यहु भावशबल नामक मलङ्कार ह, 

अग्नोति । यहा यई विद्वान्‌ कहते है- अर्थं भौर शब्दको मलङ्कृत कर रस 
दिके उपकारक ही अलङ्कार होतेह । रस आदितो भथं भौर शब्दस उपकार्यं 
( उपकार किये जानेवा्े) ही होते है अतः उनकी अलङ्कार मानना उचित 
नहीं । रसवदादिको अनङ्कार मानना उचित नहीं है, यह इनका तात्पयं है । 

अन्य विद्वान तो--रसवदादिमें रस आदिके उपकारमाश्रसे मलङ्कार श्शब्द- 
का व्यवहार मराक्त (गौण) है, अतः प्राचीन अलङ्कारशास्त्रियोकी प्रसिद्धित 
उम्हे भो अलङ्कार मानना चाहिए । 


१०४४ साहित्यदपंो 





भयककनाोकाेायावायोोनयागयिेककिि 
अपरे च--^रसाद्यपकारमात्रेणालङ्कारत्वं मुख्यतो रूपकादौ तु वाख्यादयुप- 
धानम्‌ , अजागलङ्स्तनन्यायेन' इति । 


अभियुक्तास्तु--स्वग्यञ्जकवाच्यवाचकादय पकृतेर ङ्ग भूते रसादिभि- 
रङ्किनो रसादेबौख्यवघाचकोपर्कारद्वारेणोपकुर्वद्धिरलङकृतिन्यपदेशो छभ्यते । 


तत भागतो भाक्तः। चिरन्तनप्रसिद्धधा = प्राचीनस्यास्या, अङ्कीकायं एव = 
भभ्युपगमनीय एव, इति । 

एतन्मते रसादीनागपकारके शब्दाऽथंशोमाऽऽघायक एव वाक्ये मख्यम 
लङ्कारत्वं तथाऽपि प्राचीनपरम्परया रसवदादिष्वपि अलङ्कारव्यपदेश्ो गौणः। 
एषां न पुनमख्याऽलङ्कारन्वभिति मावः । 


मतान्तरमाह- अपरे चेति । मपरे = आचार्याश्च । रसवदादीनां मुख्यतोऽ- 
लङ्कारत्वं मन्यमाना हति मावः । रसाद्युषकारमात्रेण = रसादीनाभू ( रसमावा- 
दीनाम्‌) उपकारमात्रेण ( पोषणमात्रेण ), अलङ्कारत्वम्‌=-गलङ्कृतित्वं, मुख्यतः= 
प्रा्ान्यातु । रूपकादौ = रूप्रकमन्देहादौ, तु, वाच्याद्युपघानं = वाच्यवाचकशोमा- 
जननम्‌, अजागलस्तनन्यायेन = अजा ( छागी ) तस्या गलस्तनन्यायेन ( कण्ठमांस- 
पिण्डन्यायेन )» यथा अजागलस्थो मांसपिण्डो दुग्धरहितत्वादुपयोगरहितस्तथैव 
रूपकाष्दीनामपि रसादिपरिपोषकत्वाऽभवेन शब्दाऽ्थंशोमाजननाद्‌ गौणमलङ्‌का- 
रत्वमिति भावः। 

प्रामाणिकमतें प्रदर्शंयति-अभियुक्तास्त्विति । प्रामाणिकास्तु, “ "मन्यन्त 
इत्पागामिनि क्रियापदे सम्बन्ध! । स्वच्यञ्जकेत्यादिः० = स्वस्य ( ङ्खुभूतरसादैः ) 
व्यञ्जका ( प्रत्यायकाः) वाच्यवाचकादयः, ( वाच्यवाचकलक्ष्यलक्षकादयः ), 
ते रपकृतंः ( पृष्टीकृतेः ), वाच्यवाचकोपस्का रद्वारेण= वाच्यवाचकयोः (अ्थंशब्दयोः) 








भौर विद्वान्‌ केवल रस भादिके उपकारसे रसवदादिक मुख्य अलङ्कार 
दै ख्पक आदि तो केवल अथं भौर शब्दकी शोभा उत्पन्न करनेसे एवम्‌ रस आदि- 
का परिपोषण न॒ करनेसे अजागलस्तनन्यायसे अलङ्कार कहै जतेहै। जसे 
बक रीके गलेमें स्थित मासका लोधड़ा दुग्धरहित होनिसे उपयोगरहित है । भकारः 
सःम्यसे उसमे गौणङ्पसे स्तनशब्दसे व्यवहार होतादहै, उसी तरह पक आदिमे 
मौ अलङ्कार शब्दका व्यवहार गौणदहै। 

प्रामाणिक चायं मानते ह-अङ्खमूत रस आदि भपने व्यञ्जक वाच्यवाचक 
भा दियोसे पृष्ट होकर भौर शब्द भौर अ्थेके परिष्कारके द्वारा भङ्की ( प्रषान) 
रसका उपकार करते हँ अतः उनम अलङ्कार शब्दका प्रयोग होता 
अतः शन्द गौर अंको ही नहीं रसवदादिकोको भमी अलङ्कार मानना चाहिए 
यहू मत स्पष्ट कियाजातादहै। 


दशमः परिष्डेद्‌ः १०४५ 





समासोक्तो तु नायिकादिग्यवह्ारमात्रस्येवाकङ्कृतिता, न त्वास्वादस्य, तस्योक्त- 
रीतिबिरहात्‌ , इति मन्यन्ते । ] 
अत्र एव ध्वनिकारेणोक्तम्‌- 

श्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः । 

काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ।।' 

यदि च रसादयुपकारमात्रेणालङ्कृतित्वं तदा वाचकादिष्वपि तथा प्रस- 

व्येत । एवं च यश्च कंिदुक्त-'रसादी नामङ्धित्वे रसवदाद्यलङ्कारः, अङ्गत्वे 
तु दहितीयोदात्तालङ्कारः' इति तदपि परास्तम्‌ । 





उपस्कारद्वारेण ( परिष्कारष्ारेण ) भङ्कखिनम्‌ ( रसादिकम्‌ ) उपकवं द्धिः = उपकृतं 
विदषद्धिः, अङ्खभतैः ( सहायभरूतः ) रसादिभिः = अप्रचानरसादिभिः, भङ्जिनिः = 
प्रधानभ्रुतस्य रसेः, भलडःकृतिन्यपदेशः = अलङ कारव्यवहारः, लम्यते=प्राप्यते । 

एतेन रसाद्यपकारकाणां शब्दाऽर्थानामेव न, रसवदादीनामप्यलडः का रत्व. 
मिष्यत मतभिदं स्फुटीक्रियते । 

समासोक्तौ = तत्तामाऽलङः कारे, तु, नायिकादिष्यहा रमाश्रस्य एव~=प्रस्तुते 
वस्तुनि भप्रस्तुतसाधर्म्यारोपमात्रस्य, भलड.कृतिता, न त्वास्वादस्य=रसस्य, तस्य = 
भास्वादस्य, उक्तरीति विरहात्‌ = शब्दाऽ्यद्रारा रसाद्यपकारकटवाऽमावाद्‌ । इति 
मन्यन्ते, अभियुक्ता दति पूवंपदेन सम्बन्धः । 

अभियुक्तमतं द्रढयितुं ध्वनिकारमतमाह- प्रधानं इति । यत्र=यस्मिन्काथ्ये, 
अन्यत्र = भन्यस्मिन्‌ रसादौ, वाक्याथ वा, प्रघाने = मङ्जिनि सति; रसादयस्तु, 
अङ्गु = तयोरुपकारकरूपा; तस्मिन्‌ = तषे, काव्ये, रसादिः = भर्ङ्मूतः इति 
भावः, अलङ्कारः, मवतीति शेषः । इति मे = मम, मतिः = अभिमतम्‌ । 

दृत्यं च ध्वनिकारमतेऽपि रसवदादीनामलडकारत्वमक्षतमिति सिद्धम्‌ 


के चिदित्यादिमतत्रयं दषयति-थदि चेति। 
रसाद्युपकारमात्रेण = रसादीनाम्‌, उपकारमात्रेण एव, अलः कुतिष्वं यदिन 


अलडः का रत्वं चेतु, न पुनः शब्दाऽर्थयोः रोमा विश्ायित्वेनेति भावः, तदा = वहि 
वाचकादिषु अपि=ममिधालक्षणाम्यां रसादिबोषकेष्वपि शब्देषु, तथा=अलडःकृतित्व, 


समासोक्ति अलड कारम तो नायिका भाविके व्यवहारका भारोप ही 
अलङ्कार है, आस्वाद (रस)का अलङ्वार नहीं है क्योकि उसमें शब्द ओर भेके 
हारा रस आदिका उपकारकत्व नहींहै दसी क रणते ष्वनिकारने कहा है- 
प्रधान इति । जिस काग्यमें जन्य रस लादि वा वाक्याथं प्रघान हो भौर रस मादि 
उनके अङ्गं ( उपकारक ) हों तो उस काव्यम रस आदि ( अङ्गुमूत ) अलङ्कार 


होते हं ९ैसी मेरी सम्मति है । . 
धदि चेति । यदि रस आदिका उपकार करनेसे ही अलङ्कार मानं तो शब्द 
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यद्यत पवारङ्काराः परस्परविभिभिताः । 
तदा पृथगरङ्ारो संदुष्टिः सङ्करस्तथा ॥ ९७ ॥ 


यथा लोकिकालङ्काराणामपि परस्परमिश्रणे प्रथक्चारुतवेन प्रथगलद्कारत्वं, 
तथोक्तहूपाणां कान्याख्ङ्काराणामपि परस्परमिश्रतवे संसष्टिसङ्धराख्यो प्रथगल्ङकारौ) 





प्रसज्येत, अतिष्या्धिमेवेदिति मावः। "'तामृद्रीक्ष्षय कुरङ्गाक्षीं रसौ नः कोऽप्य- 
जायत ।** इत्य दि्यलेषदिति भावः । 

मतान्तरमन्‌द् दूषयति-ए्थं चेति । एवं च = इत्थमेव, कञ्चित्‌ = ध्वन्य- 
माविवादिभिः, उक्तम्‌ = अभिहितं, रसादीनाम्‌, अङ्धत्वे = प्रचानत्वे, रसवदाद्य- 
लडःकारः, अङ्खुत्वे=अप्रघानत्वे, उपकारकस्व इति भावः । द्वितीयोदात्ताऽलड. कारः, 
““यद्राऽपि प्रस्तुतस्याऽङ्खं महतां चरितं भवेत्‌“ हत्युक्तलक्षण उदात्ताऽलड.कार इति 
भावः। तदपि = तत्कथनम्‌ अपि, पराऽस्तं = निरस्तम्‌, रसादीनां प्राधान्ये 
रसादिध्वनिः अप्राधान्ये रसवदादीनां सिद्धिः, अत एतत्कथन खण्डितं भवतीति मावः। 

अलङ्काराणां संमिश्रणे संसृरषटिसङ्करावुपपादयति--यद्येत एवेति । एते 
एव = पूर्वोक्त एव, अलङ्काराः = भलङ्कृतयः, अनुप्रासोपमारसवदादय इति 
भावः) परस्परविमिभितःः = अन्योन्यसंमिलिताः, यदि = चेतु। तदा = तहि, 
संयृष्टिः, तथा, सडःकरश्च, पृथक्‌ = मिघ्नतौ, अलङ्कारो = अलड कृती, भवत 
इति देषः ।। ६७ ।+ 

विवुणोति-पथेति । यथा = येन प्रकारेण, लौकिकाऽलङ्काराणाभू पि 
कटककुण्डला दिभ्रुषणानाम्‌ भपि, परस्परिश्रणे =अन्योन्यसम्भेलने, पृथक्‌ चारत्वेन = 
पिमिक्चसौन्दर्येण, पृथगलङ्कारत्वं = भिश्नमूषणत्वं, तथा = तेनैव प्रकारेण, उक्त- 
हूपाणाम्‌ = अभिहितलक्षणानां, काव्यालडूकाराणामू अपि = साहित्याऽलङ्कृतीनाम्‌ 
अपि, परस्परमिश्चत्वे = भन्योन्यसंमिलितत्वे, संसृषटिसड.कराख्यौ = षंसुषटिसिड.कर- 
नामकौ, पृथक्‌ = भिन्नौ, अलडः.कारौ, भवत इति छेषः । 





र अथं आदि मी अलङ्कार हो जायंगे । एषं चेति । दषी प्रकार जो किसीने कहा 
†क रस भदियोके भङ्की ( प्रधान ) हौनेपर वे रसवदादि भलद्ूार होते, गङ्ख 
८ अप्रधान ) होनेपर दसरा उदात्त अलङ्कार ( ““यद्वाऽपि प्रस्तुतस्याऽङ्गं महतां 
नरित भवेत्‌'* इस उक्तिके अनुसार ) होता, यह मत भी खण्डित हुमा । 

यद्येत इति । पूर्वोक्त शब्दाऽलङ्कार भौ अर्थाऽलङ्कार पररपर सम्मिलित 
हों तो संसृष्ठि भौर संकर नामके पृथक्‌ अलङ्कार होतेह ।॥ ९७ ॥ 

यथेति । जसे लौकिक अलङ्कार मौ परस्पर मिश्चण होनेपर सौन्दर्यके कारण 
वृषक्‌ अलङ्कार होते है; उसी तरह पूर्वोक्तं काव्यके अलङ्कार भी परस्पर मिश्रण 
होनेपर संसृष्टि र सङ्कुर नामे पुयक्‌ भलद्भूार हो जते, 
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(मिथोऽनपेक्षयेतेषां स्थितिः संसष्टिहच्यते । 
एतेषां = शब्दाथोटङ्काराणाम्‌ । 


"देवः पायादपायान्न स्मेरेन्दीबरटोचनः। 
संसारभ्वान्तविध्वसदंसः कसनिषूदनः ।+' 
छत्र पायादपायादिति यमकम्‌ , संसारेव्यादौ बानुप्रास इति शब्दारङ्कारयोः 
संसृष्टिः । द्वितीये पादे उपमा, द्वितीयार्धे च रूपकमित्यथोल्कारयोः संसष्टिः । 
एवमु भयो! स्थितत्वाच््ब्दाथौरङकारसंसष्टिः। 





तत्र संसृषटलडः कारं लक्षयति-मिथ इति । तत्र = संसृष्टिसिड.क रयोमध्ये, 
एतेषां = पूवोक्तानां कशब्दाऽर्थाऽलड.काराणाम्‌ । बहुवचनमविवक्षितमू्‌, मिथोऽन- 
वेक्षया = परस्परनिरपेक्षया, स्थितिः = एकस्मिन्पद्ये गद्य वा भवस्थानं;, तदा 
संसृष्टिः = तदासूयोऽलङ.का रः । उच्यते = भमिघीयते । 

संसृष्टिमुदाहरति-देव इति । केन चिद्धक्तेन कृता कृष्णस्तुतिरियम्‌ । 
स्मेरेन्दीवरलोचनः = स्मेरे ( विकसिते ) इन्दीवरे ( नीलकमले } इव, लोचने 
( नयने ) यस्य सः । संसारेस्या दिः ०= संसारः ( जगत्‌ ) एव ध्वान्तम्‌ ( अश्धकारः ) 
तस्य विष्वंसे ( विन्चै) हंसः ( सूयं), “मानुहंसः सहस्र {ऽशुस्तपनः सविता 
रविः 1” ह्यमरः । तथा कंसनिषुदनः = कंसस्य, निषूदनः ( विनाशक। ), देव = 
भमगवाष्‌ श्वीकृष्णः, अपायात्‌ = नान्ात्‌, पायाद्‌ = रक्षेत्‌ । भनुष्टरम्वृत्तम्‌ । 

विषुणोति-अश्रेति । पायादपाययादिति यमकं="“सत्य्ं पुथगर्थायाः”* इत्युक्त- 
लक्षणो यमकाऽलङ कारः, “संसार” हत्यादौ चान्नुप्रासः=""भनुप्रास। शब्दसाम्यम्‌' 
दव्यादिमक्षणलक्षितोऽनुप्रासाऽलडः कार! इति शब्दाऽलडः.कारयोः संसृष्टिः । द्वितीये 
पादे = ““स्मेरेन्दीवरलोचन”” दत्यत्रेति मावः, उपमा = समासगता सुप्तौपमेति 





उनमे- मिथ इति । पूर्वोक्त शन्दाऽलङ्कार भौर भर्थाऽलङ्कार परस्पर 
निरपेक्ष होकर रहै तो संसृष्टि अलङ्कार होता है ।। ६८ ॥ 

हेव इति । विकसित नीलकमलो-से नेश्रोवाले संसारङ्प अन्धकारके 
विष्वंसमे सूयं, कंसके संहारक देव मगवान्‌ श्रीकृष्ण हम लोगोँको "अपायात्‌ पायावु' 
अर्थात्‌ नाश्से रक्षा करं । 

अच्रेति । यहा “पायादपायात्‌” इसमे यमक है । संसारघ्वान्त“” इत्यादिरमे 
अनुप्रास ( वृत्यनुप्रास ) अलङ्कार है । इसप्रकार यमक भौर वृत्यनुप्रास दो शब्दाऽ 
लङ्कारोकी संसृष्टिहै। दूसरे चरणमे स्मेरेन्दीवरलोचनः' यह उपमा दै। 
उत्तराङमे ''संसारष्वान्त'" इत्यादिमे पक है, इसप्रकार उपमा मौर रूपक अर्थाऽ- 
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अङ्गाङ्गितवेऽरड्ङृतीनां तद्वदेकाश्रयस्थितो । 
सन्दिग्धत्वे च भवति सङ्करलिविधः पनः ॥ ९८ ॥। 
अङ्गाङ्गिमावो यथा- 
'आढृष्टिवेगविगख्द्‌थुजगेन्द्रभोग- 
निर्मोकपट्रपरिवेष्टनयाम्बुराशेः । 
मन्थव्यथाव्युपशमार्थमिवाञ्चु यस्य 
मन्दाकिनी वचिरमवेष्टत पादमूले ।।' 


भावः । द्वितीयाद्धं च = "“संसारधष्वान्तविध्वंसहुंस'” हत्यत्रेति भावः, रूपक = संसारे 
छवाम्तल्वारोषः श्रीकृष्णे सूयत्वारोपस्य निमित्तमिति अश्लि्टशब्दनिबन्धनो शूपकाऽ- 
लक््कारः, दति मर्थाऽलडः कारयोः उपमाषपकयोः, सृष्टिः । 

एवमूभयोरिति । यमकाऽनुप्रासरूपयोः = शब्दाऽलडः का रयोदपमारूपक- 
ङूपयोरर्थाऽलङ कारयोश्च, स्थितत्वात्‌ = भिथोऽनपेक्षयाऽवस्थितत्वाच्छब्दाऽर्थाः 
लड.कारससृष्टिः। 

सङः करालड.कार लक्षयति-अङऽङत्वि इति । 

अलडः कृतीनाम्‌ = अलङः काराणामू, बहूवचनमविवक्षितम्‌ । भङ्गाङ्जित्वे = 
गुणप्रधानमयवे, तद्वव = तथेव, एकाश्रयस्थितौ = एकस्मिन्‌, आश्रये ( आधारे 
एकवाक्ये ) स्थितौ ( अवस्थाने ), सन्दिग्धत्वे च = निणये सन्देहे सति, पुनः, 
सड करः, त्रि विधा = त्रिप्रकारः, भवति ¦ ९५ ॥ 

भङ्गा ङ्जिमावसङ्कुरमुदाहरति-आाकृष्टिवेगेति । समुद्रवणंनमिदम्‌ । 
मन्दाकिनी = गङ्खा, पतिव्रता, नारी चेति व्यज्यते। आङ्ृष्ठीत्यादिः० = आष्ट 
वैगेन ( देवदँत्यानामाकषंणजवेन ) गलन्‌ू ( प्रल्वन्‌ } यो भ्रुजगेन्द्रमोगस्य ( वासुकि- 
शरीरस्य ) निर्मोक्रपटः ( कञ्चुकरूपं वस्त्रम्‌ ) तस्य परिवेष्टनया (परिवेष्टनच्छलेन); 











लङ्कारोकी संसृष्टि है। इसप्रकार दो शब्दालङ्कारोकी भौर दो अर्थालङ्कारोकी 
परस्पर निरपेक्ष होकर स्थिति रहनेसे शब्दालङ्कारों गौर अर्थालङ्का्योकी 
संसृष्टिदै। 

भञ्जुद्धित्व हति । जहा करई अलङ्कार अङ्ग ( गौण) भौर गङ्की 
( प्रधान ) के रूपमे रहं १,एक ही आश्रय (श्ब्दवा अथं) मे रहे २, अथवा 
सन्दिग्ध रूपमे रहँ ३, इ प्रकार सड्‌कर अलङ्कारके तीन मेद होते है ।। ६६ ॥ 

भङ्गाङ्किमावमें जसे- आङ्कष्टीत्यादिः० । मन्दाकिनी ( गङ्गाजी अथवा 
पतिव्रता स्त्री) ने देवों भौर दंत्योके सीचनेके वेगसे गिरते हश्‌ वासुकिके कंदनीरूप 
पटवस्त्रके पररवेष्टनके छलसे समुद्रके मन्थनखेदको हृटनेके लिए जिसके एक 
चाप (वा चरण )के समीप सेवाके लिए वेष्टन किया । 
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अत्र निर्मोकिपड्पडवेन मन्वाङिन्या आरोप इत्यपह्‌ नुतिः। खा च मन्दा- 

कन्या बस्तुृत्तेन यत्पादुमूखेष्ठनं व्चरणमूखवेष्टनमिति शलेषमुत्थापयतीति 
तस्याङ्गम्‌ । श्लेषश्च पावमूखवेष्टनमेव चरणमूखवेष्टनमित्यविशयोक्तेरङ्गम्‌। अति- 
शयोक्तिञ्च न्थन्यथाव्युपशमार्थमिवः इत्युतमरक्षाया अङ्गम्‌ । उत्मेक्षा चाम्बुरा- 
शिमन्दाकिन्योनौयकनायिकाल््यवहारं गमयतीति समासोक्तेरङ्गम्‌ । 
यथावा- 

अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । 

अहो ! दे वगतिशित्रा तथापि न समागमः ॥+' 





भम्बुराशेः = सभुत्रस्य, पत्युरिति च व्यज्यते । मन्थव्यथाग्युपक्ञमाऽयं = मथनखेद- 
परिक्षमनार्थम्‌, इव, भाशु = शीघ्रम्‌ । यस्य = समुद्रस्य, पव्युदचेति व्यज्यते । 
पादमूले = एकदेशे, चरणसमीपे च, चिर = बहुसमयपयन्तम्‌ । भवेषटत = प्राषहत्‌, 
सेवाऽथं पादमूलं वेष्टितवती च । वसन्ततिलकाशृत्तम्‌ । 

विषुणोति-- अत्रेति । भस्मिन्पद्यं । नि्मोकिपटाऽपह्घवेन = निर्मोक पटस्य, 
अपल्लवेन ( गोपनेन ), मन्दाकिन्याः = गङ्गायाः, आरोपः इति अपह्नुतिः = 
अपद्नुतिष्वनिः, तद्वाचकाऽमावादिति भावः। सा च = अपहनुतिश्च । मन्दाकिन्याः, 
वस्तुश्ुतेन = गङ्ग वस्तुस्वभावेन । इलेषं = प्रकृतिश्लेष, वि मक्त रमेदात्‌ ““नीतानामा- 


कुलीमावम्‌'' इत्यादिवदिति मावः । अतिहायोक्तैः = भेदेऽभ्ेदाऽध्यवसायशरूपायाः, 
उस्परक्षायाः = फलोत्परक्षायाः । समासोक्तेः = लिङ्खसाम्यघरितायाः समासोक्तेः । 


दयोरङ्गाङ्कखिमावेन सङ्खुरमुदाहरति--यथा वेति । अनुरागवतीति, 
ध्वन्यालोक उदाहृतं पश्चभिदम्‌ । सन्ध्या = सायेवेला, काचिन्नायिका च, भनुराग- 
वती = लौहित्यघरपल्ना, सुरताऽमिलाषवती च । 

दिक्तः = वासरः, कश्चित्नायर्कश्च । तत्पुरःसरः = तस्याः ( सन्ध्यायाः, 
कस्याश्चिन्चयिकायाश्च ) पुरःसरः ( अग्रसरः, मवसानाय रमणाय च सम्मुखस्थ 
इति भावः ) । बहो = भाञ्रर्येम्‌ । तथाऽपि, सन्ध्यायाः सानुरागल्ते दिवसस्य च 


धज्रेति । यहां निर्मोकपषटके गोपनसे मन्दोकिनीका भारोप होनेसे अपह्नुति 
है, वह ( अपह्नुति ) मन्दा किनीके वस्तुस्वभावसे जो पादमूलवेष्टन निकट ८स्हना 
वही चरणम्‌लवेष्टन परोका दवाना है इस प्रकार इलेषका उष्यापन करती है, भत्‌. 
उसका अङ्ग है । पादमूलबेष्टन ही इलेष है । “'चरणम्‌लवेष्टन'” यह अतिशयौक्तिक। 
ङ्ग है । अतिशयोक्ति भ “मानों मन्धनकी पीडको हटानेके लिए" इस उत्प्रक्षाका 
भङ्ग दहै। उत्प्रेक्षा भी, समुद्र भौर गङ्गमिं नायक भौर नाधिकाके व्यवहारको 
जतानेवाली समासोक्तिका अङ्ग है । गथवा-अनुरागवतीति । सन्ध्या अनुरागसे 
युक्त है भौर दिन उसके भागे उपस्थित है । भआश्चयं है ! माभ्यको गति विचित्र टै 
तो भी उनका समागम नहीं होता है। 

६७ सा० 
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अत्र समासोक्िर्विशेषोक्तेरङ्गम्‌ । 


सन्देहसङ्करो यथा- 
“इदमाभाति गगने भिन्दानं सन्ततं तमः। 
अमन्द नयनानन्द््ं मण्डठमेन्द्वम्‌ ॥' 
अत्र किं मुखस्य चन्द्रतयाध्यवसा नादतिशयोक्तिः, उत इदमिति सुखं 
निर्दश्य चन्द्रत्वारोपाद्रपकम्‌ , अथवा इदमिति सुखस्य चन्द्रमण्डलस्य च 
द्रयोरपि प्ररृतयोरेकधमोभिसम्बन्धान्तुल्ययोगिवा, आ्ोस्वि्न्द्रस्याग्रङ्कतत्वाही- 
पकम्‌ , फं वा विशेषणसाम्यादप्रस्तुतस्य मुखस्य गम्यत्वात्समासोकतिः, यद्वा ऽ- 


तत्पुरःसरत्वेऽपि । समागमः = तयोद्र योः सम्मेलनं, ननो वतते, अहो दं वगतिः = 
धातुव्यवहारः, चित्रा = आश्चयंरूपा । दं वगतेरेव तथोनं समागम इति भावः । 
अनुष्टुग्बुत्तम्‌ । 

विषृणोति- अत्रं ति । अस्मिन्पदे, समासोक्तिः, सन्ध्यादिवषयोलिङ्ख साम 
धटितेति मावः। छा च विद्येषोक्तेः अङ्घम्‌, सन्ध्यायाः सानुरागत्वे, दिवसस्य 
तत्पुरःसरत्वे हेतौ सत्यपि समागमरूपफलाऽमावादिति भावः । 

सन्देहसङ्कुरमुदाहरति--इदमिति ॥ सन्ततं = व्याप्तं , तमः = अन्धकार, 
भिन्दानं = नादयत्‌, तथा भमन्दनयनानन्दकरमू=-ममन्दः ( प्रहरः; ) यो नयनानन्दः 
( नेत्रसौख्यम्‌ ), तं करोति ( विदधाति ) तच्छीलम्‌, इदम्‌=एतत्‌, रेन्दवं मण्डलं = 
चन्द्रमण्डलम्‌, आभाति = द्योतते । भनुष्टुब्बृत्तम्‌ । 

विब्रुणोति- अश्रं ति । अस्मिन्पद्ये, मुखस्य घन्द्रतया अध्यवसानात्‌ = 
आहार्याऽमेदनिश्चयात्‌, अतिशयोक्तिः = भेदेऽभेदाऽध्यवसायखूपा । उत = अथ वा। 
खूपकभू=उपमेये उपमानारोपस्वरूपं निरङ्गं केवलरूपकम्‌, अथवा=यद्रा । प्रकृतयोः, 
एकषर्माऽभिसम्बन्धात्‌ = गा मातीत्यामानशूपं कक्रिथया  तदुभयाऽमिसम्बन्धात्तुल्य- 
योगिता । भहोदिचतु = अथवा । चन्द्रस्य भप्रकृतत्वात्‌ = अप्रस्तुतत्वातु, दीपक, 
मुखस्य प्रकृतत्वादिति गम्यते । कि वा = भय वा । विष्षेषणसाम्यात्‌ = युखपक्षे- 
गगने = बातायनाकाश्चे, तमः=तमोगुणोत्पन्तं वियोगजन्यं मोह) भिन्दानं=विनाक्षकम्‌ 


यहाँ समासोक्ति विच्चेषाक्तिका भङ्ग है । 

सन्देहसतङ्कर जसे--इदमिति । व्याप्त अन्धकारको नष्ट करता हुमा नेत्रोमिं 
रुर आनन्द देनेवाला यह इृन्दुमण्डल भाकाशमें शोभित हो रहा है। 

अत्रेति । यहां मूखको चन्द्ररूपसे अष्यवसान करनेसे क्या मतिश्चयोक्ति 
है ? अथवा ““हदभू"" पदसे मुखका निदेश करके चन्द्रत्वके आरोपसे रूपक है, 
अथवा "हदम्‌" पदसे मुख ओर चण््रमण्डल ये दोनों प्रस्तुत पदार्थोका (आाभातिः 
इस क्रियापदके अनुसार आसमान रूप एक क्रियाके भमिसम्बन्धतसे तुल्ययो गिता है । 
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स्ततचन्दरबणेनया प्रस्तुतस्य सुखस्यावगतिरित्यभसतुतपरशंसा, यद्धा_मन्म- 
गहीपनः कारः स्वकायभूतचन्द्रवणं नामुखेन वर्णित इति पयोयोच्छिरिति 
हूना मलङ्कराणां सन्देषात्सन्देद सङ्करः । 
यथा वा-सुखचन्द्र पश्यामि! इत्यत्र कि मुखं चन्द्र इव इत्युपमा † उत 

बन्द्र एवेति रूपकमिति सन्देहः, साधकबाधकयोद्धंयोरेकतरस्य सद्भावे न पुनः 
वन्देहः । 
था- . 

सु खचन्द्र चुम्बति इत्यत्र चुम्बनं सुखस्यानुकूरमित्युपमायाः साधकम्‌ । 
वन्द्रस्य तु प्रतिकरूकमिति रूपकस्य बाधकम्‌ । 


इत्यतः उमयच्राऽपि विक्चेषणसाम्यमिति भावः । भूखस्य, गम्यत्वात्‌ = व्यङ्कुषत्वात्‌, 
स्तुते चन्द्रमण्डले गम्यस्य मुखस्य व्यवहारसमारोपादिति भावः समासोक्तिः 
'वकायेति=स्वस्य ( मन्मथोटहीपनसमयस्य रात्रिरूपस्येति ) मावः, कार्यमतः यश्चन्द्र 
[काश्चः, तद्वणणेनद्वारा, पर्यायोक्तिः । 

वाक्येऽलद्धुा र्यस्य सन्देहसष्धुरमु दाह रति-मुखचन्द्र पश्यामीति । भूखं चन्द्र 
व, तमू “उपमित व्याघ्रादििः सामान्याऽप्रयोगे"" इत्यनेन समासः, इत्यश्रोपभा । 

उत = अथ वा, मुखम्‌ एव चन्द्रः, तमू, *"मथुरव्यंसकादयदचे'"ति समासः, 
अत्र रूपकं = निरङ्खकेवलरूपकम्‌ । हत्थं चाञ््र द्वयोरलङ्कुारयोः सन्देहः । 

क्रियापदेन सन्देहाऽमावस्थलभुदाहरति-- मुखचन्द्र ॒चुम्बतीति। भत्र 
प्राग्‌ मलं चन्द्र इव, तमू, इत्युपमा, भआहोस्थित्‌ मुखम्‌ एव चन्द्र इति रूपकं, द्वयोः 
पन्देहै ““चुम्बती'" ति क्रिया पदेनं चुम्बनं मुखस्य, अनुक्लम्‌ = अनुगुणम्‌, इत्युपमायाः 
ताघकनसमथंकम्‌, मुखम्‌ एव चन्द्र इति रूपके, चुम्बनं चन्द्रस्य प्रतिकूलमिति रूपकस्य 
बाधकमतोऽत्र उपमालङ्कार एवन तु उपमारूपकयोः सन्देहसङ्कुर इति भावः । 


थवा चन्द्रमाके अप्रस्तुत होनेसे दीपक, कि वा विश्चेषणकी समतासे प्रस्तुत 
वनद्रके वर्णनसे अप्रस्तुत गुखका व्यञ्जन होता है इस कारणसे अप्रस्तुतप्रशंसा है, 
मथवा कामदेवका उदीपन काल पने कायेमूत चन्द्रके वणंनके खसे वणित है । 
{स कारण पर्यायोक्ति अलङ्कार है इसप्रकार बहूतेरे अलङ्कारोका सन्देह हौनेसे 
न्देहसङ्कर टै । 

अथ वा--^“मुखचन्द्र' पश्यामि" यहां क्या ' मुखं चन्दर इव मुच चन्द्रमा 
साह दस प्रकारसे उपमा है अथवा “सुखं चन्द्र एव मुख चन्द्रमा ही है, क्या? 
सप्रकारसे खूपकटहै क्या? इस प्रकार यहा सन्देह है । किसी पक्षके साधक 
1 बाघक एककी सत्ताके रहनेसे फिर सन्देह नहीं होता है, नैसे-- मुखचन्द्र 
म्बति" मुखचन्द्रका चुम्बन करता दैः यहां म्बन मुखका भनुकूल ह भतः 
पमाका साधकफहै, चन्द्रका तो प्रतिकूल इस कारण सूपकका बाषकहै। 
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मुखचन्द्रः प्रकाशते, इत्यत्र प्रकाशाख्यो धमो रूपकस्य साधको मुखे 
उप्वरितत्वेन संभवतीति नोपमाबाधकः । 
(राजनारायणं लक्ष्मीस्त्वामालिङ्गति निभंरम्‌ । 
अत्र योषित आलिङ्गनं नायकस्य सशेनोचितमिति रष्चम्यालिङ्नस्य 
राजन्यसंभवादुपमाबाधकम्‌ , नारायणे संभवाद्रपकम्‌ । 





साघकबाघकयोरेकतरस्य सद्भाव उदाहरति-““मुखवन्दरः प्रकाशते , अत्र 
“भुखमु चन्द्र इव इत्युपमायाः, “मुखम एव चन्दर” इति ङपक्स्य च सन्देहे 
"प्रकाशते" ' इत्यनेन प्रकाशषाख्यो धर्मो रूपकस्य साधको मुखे तु उपच्रितत्वेन = 
चन्द्रघर्मप्रकाकशना रोपेण, संमवतीति नोपमाबाधकः । 


रूपकसाधक प्रदशंयति--राजनाराथणमिति । कश्चित्कविः कश्चिद्राजानं 
प्रशंसति । हि राजन्‌ ! लक्ष्मीः = कमला, राजनारायणं = राजा (श्रुः) एव 
नारायणः ( विष्णुः ), तम्‌ । मयुरब्यंषकादयर्बे'"ति रूपकसमासः । त्वां = मवन्तं, 
निभरं = ढम्‌, भआलिङ्खति = आदिलष्यति । भनुष्टुग्बृततम्‌ । 


विवृणोति--अश्रं ति । अस्मिन्पदे, योषितः = स्तरियाः , नायिकायाः इति 
मावः । नायकस्य = स्ववल्लमस्य, सहशेन =तमानेन, अनेनेति भावः । आलिङ्खनम्‌= 
आश्लेष, उचितं = योग्यम्‌, इति = अस्मादेतोः, लक्ष्म्याः = ( कमलायाः ) 
भलिङ्खुनस्य, राजनि = भुषाले, नरे असम्भवात्‌ = हेतोः, उपमाबाघकषू्‌, ““राज। 
नारायण इव'* इति विग्रहेण उपमितषमासस्यानुगन्त्वादिति भावः। अतः ““राजा 
एव नारायणः” इति विग्रहेण खूपकपतमासस्य नारायणे संमवावु, लक्ष्मीकतुं कालिङ्ग - 
नस्येति छेष! । 


[र 


मुखचन्द्रः प्रकाशते" यहाँ प्रकाशनरूप घर्मं खूपकका साधक है, मुखमे तो चन्द्माक। 
धमं प्रकाशनके भारोपसे संमव है अतः उपमाका वाधक नहीं । 





राजनारायभमिति । है राजन्‌ ! लक्ष्मी राजनारायण आपको हढतापूवंक 
भालिड्गन करती दहै। 


भर््रेति । यह नायक्के समान जनमे स्क्रीका आलिङ्गन उचित है इस 
कारणसे लक्ष्मीका आलिङ्गन राजामे असंमव होनेसे उपमाका बाष है अर्थात्‌ 
“राजा नारायण इव" रसे विग्रहुसे उपमित समास उचित नही है, अतः “राजा 
एव नारायणा" एसा विग्रह कर (राजाही नारायण हेषा अथं होनेसे ) पक 
समास करनेसे नारापणमें मालिङ्गन संमव है । 





दशमः परिष्छेद्‌ः १०५३ 





एवम्‌- 
'वदनाम्बुजमेणाक््या भाति चञ्चरलोषचनम्‌ । 
अत्र वदने छोचनस्य सम्भवाुपमायाः साधकता, अम्बुजे चासंमवाद्रप- 
कस्य बाधकता । एवं सुन्दरं बद नाम्बुजम्‌' इत्यादौ साधारणधर्मप्रयोगे उपमितं 
व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे इति बचनादुपमासमासो न संभवतीत्युपमाया 
बाधकः। एवं चात्र मयूरन्यंसकारित्वाद्रुपकसमास एव । एकाश्रयानुप्रवेशो 
यथा मम-- 


विश्चैषणेनोपमायाः साधकं रूपकस्य बधकमुदाहरति--वदनाऽम्बुज मिति । 
चचललोचन = चश्चले ( चपले ) लोचने ( नयने ) यर््मिस्तत्‌ । तादृशम्‌, एणाक्ष्याः 
हरिणलोचनायाः, वदनाऽम्बुजं= वदनम्‌ ( मुखम्‌ ) अम्बुजम्‌ ( कमलम्‌ ), इत्र भातिर 
शोभते । अनुष्टुब्वृत्तम । 

विषृणोति--अश्र ति । भस्मिन्नुदाहरणे वदने = चुखे, लोचनस्य नयनस्य, 
सम्मवात्‌ = हेतोः, उपमायाः साधकता, मम्बुजे = कमले, भसंमवाद्‌ = लोचनस्येति 
मावः । रूपकस्य~=वदनम्‌ एव अम्बुजम्‌, इति खपकाऽलङ्कारस्य, बाधकता 1 


एवम्‌ उपमाया बाधक रूपकस्य साघकमुदाहरति--सुन्दरमिकि ॥ वदंनाऽ 
म्बुलं = वदनम्‌ ( मुखम्‌ ) एव अम्बुजं ( कमलम्‌ ), सुन्दरं = मनोहरम्‌ । इत्यादो, 
साधारणधमंप्रयोगे = “सुन्दरम्‌'' इति सामान्यघमंप्रयोगे ““उपमितं ब्पाघ्रादिभिः 
सामान्याऽप्रयोगे' इति वचनात्‌ = पाणिनिसूत्राहु उपपरासमासः, न संमवतीति 
उपमाया बाधकः । मबुरव्यंसकादित्वात्‌ = मयुरव्यंसकदेराकृतिगणत्वाहु 
पूवक्तिप्रकारेण रूपकसमास एव = खूपकसमासस्य साधकत्वमेवेति भावः । 


इसी तरह~-वदनाऽम्बुजमिति । मृगनयना ( सृन्दरी )का चश्वल नेत्रो 
वाला मूखकमल शोमितहोरहाहै। 

अत्रेति । यहां मुखमें लोचनोका होना संमव है, अतः वदनम्‌ अम्दुजम्‌ इव एेता 
विग्रह करके उपमाका साघकत्व है, परन्तु ““वदनमू एव अम्बुजम्‌ एेत्ता विग्रह करके 
ङपक समसत करें तो कमलमें लोचनोका होना असमव अतः खपकका 
बाधकत्व है । इसी तरह-- 

(“सुन्दर वदनाऽम्बुजम्‌'' मुखक्रमल सुन्दर है, हत्या दिमे ^` वदनम्‌ अम्बुजम्‌ इवः" 
रेखा विग्रह करके “उपमितं व्याघ्रादिमिः सामान्याऽप्रयोगे'" हस सूत्रसे समास करेतो 
“सुन्दरम्‌” यह प्रद उपमाका बाधक है, अतः यहां "वदनम्‌ एव म्बनम्‌ ' एेसा 
विग्रह करके *“मय्‌रव्यंसङ्ञादयश्च” इस सूत्रसे इपक समास करनेसे यहा रूपक 


अड्ङ्कारहीटै। 











१०९५४ सााहृत्यद्ष् 


'करात्तेणापीषतक्षणमपि निरीत्तेत यदि सा 
तदानन्द्‌ः सान्द्रः स्फुरति पिदिताशेषविषयः । 
सरोमाश्चोदब्वत्कुचकटशनिर्भिन्नवसनः 
परीरम्भारम्भः क इव भविताम्भोरुष्ट्टशः ।।' 
अत्र कटात्तेणापीषत्क्षणमपौत्यत्रच्छेकानुप्रासस्य, निरीक्तेतेत्यत् क्चकारमादाय 
बृत्त्यनुभ्रासस्य चकाश्रयेऽनुप्रवेशः । एवं चा्रेवानुप्रासाथौपत्त्यलङ्कारयोः । 


एकाश्वयाऽनुप्रवेशसूपं सड करमुदाहरति--कटाक्षेणाऽपीति । विश्वनाथ- 
कवि राजस्य प्मिदमू । काञ्िद्युवतीमवेक्ष्य कस्यचिद्धिलात्िन उक्तिरियू। सा = 
वती, कटाक्षेण = नेत्रान्तेन, क्षणमपि = कच्खित्कालमपि, ईषदपि = स्तोकमपि, 
निरीक्षेत यदि = पश्येच्चेत्‌, मामिति छेषः । तदा सान्द्रः = निबिडः, तथा विहिताऽ 
छेषविषधघः = पिहिताः ( अपिहिताः, आवृत्ता इति भावः ) श्चेषाः ( समस्ताः ) 
विषयाः ( शब्दादयः ) येन सः, ताहशः आनन्दः ( सुखम्‌ ) स्फुरति = आविमवति, 
त्र ॒सान्द्रादिविद्येषणद्धितयेनानन्दस्य ब्रह्मानन्दसहौीदरत्वं व्यज्यते । दत्थमेव- 
अम्भोरुटहृशः = भम्भोरुहे ( कमले ) इव हशौ ( नयने ) यस्यास्तस्याः सुन्दर्याः, 
सरोमाञ्चेत्यादिः० = सरोमाश्ौ ( पुलकसहितौ, मदनावेक्षादिति शेषः ) अत एव 
उदन्चन्तौ ( ऊर्ष्वीमवन्तौ ) यौ कुचकलशौ ( पयोधरषटौ ) ताभ्यां निर्भिन्न 
( विगलितम्‌ ) वसनं ( वस्त्रम्‌ ) यस्मिन्सः । तथाविषः परीरम्मारम्भः=आलिङ्ख- 
नोपक्रमः, क इव मविता = कीरो मविता, अनिवंचनीयानन्दजनको भविष्यतीति 
भावा । परीरम्म इत्यत्र ˆ“उपसरगेस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌" इति दीर्घत्वम्‌ । 
शिखरिणी वत्तम्‌ । | 

विवुणोति--अश्रे ति । अमस्मिन्पद्ये ““कटाक्षेणापीषतक्षणमपि'' इत्यत्र कष- 
संयोगजनितस्य क्षकारस्य क्रमस्वरूपाभ्यां सकृत्साम्यादिति मावः, धेक्ाऽनुप्रासस्यः 


ए वमेव~--'"निरीक्षेते''त्यत्र क्षकारमादाय, क्षकाराणां बाहुल्येन स्वषपक्रमाभ्याम- 
षङृत्साम्येन घुस्यनु प्रासस्य चंकाश्चयेऽनुप्रवेशः । 











एकाश्रयाऽनुप्रवेशसद्करका उदाहरण जैसे प्रन्थकारका--कटाक्षेणेति । 
बहु ( युवती ) कटाक्षसे कुष क्षण मी मुने देखेगी तो सम्पूणं शब्द आदि 
विषयको लुप्त करनेवाला गाड भानन्द प्रकाहित हो जाता 8ै। उस कमलनयनाके 
रोमाश्ववाले तथा उमरे हृए स्तनकलश्षोसे विगलित ॒वस्व्रवाला भालिङ्गनका 
ारम्म कसा होगा ? 

अत्रेति । यहां ““कटाक्षेणाऽपीषमणमपि"' यह पर छिकानुप्रासका गौर ““निरी- 
क्षेत” यहपिर क्षकारको लेकर बुत्यनुप्रासका भी एक पद्चरूप आाशभयमे अनुप्रवेश 
है । हसी प्रकार “कटाक्षेणाऽपि”” यदहर्पिर अनुप्रास ओर अर्थापत्ति अलड.कारः 
का एकाश्चयाञनुप्रवेशरूप सकर अकल्डःकार है। 
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ब - अ ~ 
यथा षा- 
'ससारणष्वान्तविष्वंस- इत्यत्र खूपकानुप्रासयीः । 
यथा षा- 
कुरवका रवकारणतां ययुः इत्यत्र रषका रका इत्येकं बकार षकार 
इत्येकमिति यमकयोः । 
यथा वा- 


'अदिणअपञअरसिएसु पिअसामादइएसु दिष्ेसु । 
रहखपसारिथगीभाणं णश्विजं मोरषिन्दाणम्‌ ।}' 


एषं चेति ॥ अपि च, सत्रैव = “"कटाक्षेणाऽपी""त्यत्रंव । अनुप्रासार्थापित्य- 
लङ्कारयोः = अनुप्रासः ( पूवक्तच्छैराऽनुप्रासवुत्यनुप्रासरूपः ) अर्थापत्तिः ( कटाक्ञे- 
णाऽपि सान्दरानन्दस्फुरणादृण्डापूपिकया सिद्धे स्तनपरिरम्भेऽनिवंचनीयानन्दः ) इति 
द्रयोरलङ्कारयोः, “"एकाश्रयेऽनुप्रवेशः' इत्यत्र सम्बन्धः । 

एकपदे एकाश्चयाभनुप्रवेशसङ्करमृदाहरति--“संसारष्वान्तविभ्वसहंस', 
इत्यत्र ख्पकानुप्रासयोरेकाश्रयाऽनुप्रवेशसङ्करः । रूपक = निरङ्गकेवलङ्पकब्‌, 
मनुप्रासद्धैक्रो गोदन्यः । 

एकपादरूपंकाश्चरये एकाश्रयानुप्रवेदस डक रमुदाह रति-कुरवका इति । 
पद्यमिदं रधुवशनवमसगंस्थम्‌ 1 पूर्णं पद्यमिदमू- “विरचिता मधुनोपवनधियाम- 
भिनवा इव पत्तरविश्चेषकाः। मधुलिहां मघुदानविहारदाः, "कुरबका रवकारण- 
ता ययु" €-२६। 

कुरबकाः = पुष्पविशेषबु्ाः, मवुलिहां = भ्रमराणां, रवकारणतां =गुञ्जन- 
हेतुत, ययुः = प्रापुः । द्र.तबिलम्बितं वृत्तम्‌ । मत्र “रबका रवका"” इत्येक, "बकार 
वकार'' हत्येकमिति यमकयोः, एकाश्चयेऽनुप्रवेश दति धूवंण सम्बन्धः । 

उपमारूपकयोरेकपदरूपैकाश्रयेऽनुप्रवेशसडः करमुदाहरति- अहिमम्‌ इति । 
'“अभिनवपयोदरसितेषु" पथिक-शयामायितेषु ( सामाजिकेषु ) दिवसेषु । रमस- 
प्रसारितग्रीवाणां चुत्यं मथूरबुन्दानाम्‌ ।।'“ इति संस्कृतच्छाया । गाथासक्तशतीस्थं 


मौर मी-''संसारष्वान्तविष्वंस०'' यहा श्पक भौर भनुप्रासका एका 
याऽनुप्रवेक्च संकरहै। भौर “कुरवका रवकारणतां ययुः ( अर्थाहु कुरवक ब्ष 
रवके कारण हए ) हस पदमे ““रबका रवका” यह एक, भौर “बकार वकार" 
यह एक, हस प्रकारदो यमकोंका एकाश्रयाऽनुप्रवेशरूप संकर दहै । 

अथवा जेते- अहिणअ हति । मेघोके नये गजंनवाले, पिकोंको कृष्ण- 
वणका माचरण करनेवाले, बर्थात्‌ प्रियाके वियोगसे ङृष्ण वर्णंके रूपमे प्रतीत होने 
वाले, अथवा पथिकरूप सामाजिकसे युक्त, एत दिननोमिं हर्षसे ग्रीवाकीो फंलाने वाले 
मयू रसमूहोंका व्रत्य होता है । 
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अत्र वदिथसामादषयु इत्येकाश्रये पथिकश्यामायितेत्युषमा, पथिक- 
सामाजिफेष्विति रूपक .प्रविष्टमिति। 
श्रीचन्दरशेखरमष्टाकविचन्द्रबय- 
सीविधनाथकविराजद्तं प्रबन्धम्‌ । 
साहित्यदपणमश्रु सुधियो विलोक्य 
सा्ित्यतक्वमखिट सुखमेव वित्त ॥ ९९ ॥ 





पद्यमिदम्‌ । वषतविंणेनमु । अभमिनवेत्यादिः० = अभिनवं ( नूतनमू ) पयोदानां 
( मेधानामू ) रसितं ( गजितमू ) येषु, तेखु+ पथिकक्यामाथितेषु = पथिकाः 
( पान्थाः, प्रिया वियुक्ता इति मावा) व्यामायितताः { श्यामवदाचरिताः, प्रिया- 
विरहकशोकेन कृष्णवर्णाः ) येषु तेषु । “"पथिकसामाजिकेषु"" इति पक्षान्तरे - पथिकाः 
एव सामाजिका: ( प्तम्याः, नुत्यद्छंका इति भावः ) येषु तेषु । तादृशेषु दिवसेषु = 
वाधिक्वासरेषु, रभसेध्यादिः० = रभसेन ( हषेण ) ““रभसो वेगहषयो""रिवि 
विश्वः, प्रसारिता ( विस्तारिता ) प्रीवा ( कन्धरा ) येस्तेषाभू । ताहशानां मयूर 
बृन्दानां = केकिसमूहानाभू । बत्यं = नटन, मवतीति श्चेषः। अत्र "रहस स्थाने 
““महड'' इति पाठान्तरे महति = महवह ( उस्सववद्‌ ) भाचरति । *"महुं उद्व 
उत्सव '' इत्यमरः । गाथा वृत्तम्‌ । 

दिषणोति-अश्रति । अस्मिन्पदे ` पटहिगसामादएसु दव्येकाश्चये 
'पथिकक्यामायित इत्युपमा, क्यङ्खतेति मावः । “(पयिकषामाजिकेषु" इनि पाठे 
रूपकं = निर ङ्खकेवलरूपयू, अनयो रत्रकाश्षयाऽनुप्रवेश्चसद््करः । 

को विदीन्प्रति ब्रन्थकतु रक्तिः- भीचन्परहनेखरेति । हे सुधिय! = हे विद्रावः !{ 
श्रीयुक्तश्वनदरचेखरो महाकविः, स चन्द इव, तस्य सूनुना ( भात्मजेन ) ीविश्वनाष- 
कविराजेन, कृतं ( विहितम्‌ ) भमुम्‌ = एतं, साहित्यदपंणं प्रबर्ं = सक्षणप्नन्यंः 
विलोक्य = ष्ट्वा, अदिलं = समस्तं, साहित्यतच्वं = काव्यस्वरूपं, सुखमेव = 
सुखप बं कमेव, अनायासेनेति भावः । वित्त = जानीत । वसन्ततिलका बुत्‌ ॥ 


न्नोति। ""पहिभसामाद्एषुः" इसका ""पथिकक्यामायितेषु'" ठेसा भ्यं 
करं तो क्यडःप्रत्ययगता उपमाका बोष होता है। “.पथिकसामाजिकेषु"" एसा अर्थं 
करे तो "पथिका एव सामाजिकाः'' एसे विग्रहुसे ङपक प्रविष्ट हाता है इत प्रकार 
यहा उपमा ओर शूपकका ए काश्रयाजनुप्रवेष्यक्प संकर अलंकार है। 

श्रोचन्द्होखरेत्थादिः० = हे विद्रञ्जमो | चनद्रके समान आह्लादक 
शरी चन्द्रशेखरके पुत्र श्रीविश्वनाथ कविराजसे किंथे गये साहित्यदर्पण नामक इस 
प्रबन्धको देखकर परम्पूणं सा दित्यतत्वको सुखपूुवके जान ले । १०० । 
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यावत्प्रसन्नेन्दुनिभानना श्रीर्नरायणस्यांगमंकरोति । 


तायन्मनः संमदयन कवौनामेव प्रबन्धः प्रथितौऽस्तु लोके।।१००।) 


इत्यालकारि्चक्रव तिसान्धिविग्रहिक महापतिश्नौविश्बनाथकविराजकृते 
साहित्यदपणे श्शमः परिच्छदः । 








स्वकीयत्रबन्धस्य चिरस्थायितामाशास्ते-यावदिति। प्रसननेन्दु- 
निभाननानप्रसन्नः (निमंलः) प इन्दुः ( चन्द्रः) वन्निमम्‌ ( वत्सदशम्‌ ) 
मानन ( मखम्‌ ) पस्याःष्षा। तादशो श्रौः = लक्ष्मीः, याबत्‌ वत्काल- 
पयन्तं, नारायणस्य = भगवतः श्रीविष्णोः, भङ्ख' = वक्षःस्थलस्षं देहा- 
ऽव यवम्‌ , अलंकरोति =भुषयति, स्वनिवासेनेति भेषः। ताबत्‌ = तत्कास- 
पयन्तम्‌ । एषः समीदत रवती । प्रबन्धः = साहिव्यलक्षणन्नन्व) । कवीनां 
= विदृषां, मनः = चित्तं, सम्मदयन्‌ = हषं युक्त कुवन्‌, बोके भुवने, 
प्रथितः=प्रष्यातः, भस्तु~भवतु। इन्द्रवेचरा बृ्तम्‌ ॥१००॥ 
इत्यालं कारिकैत्यादिः० = भालंकारिकाराणाम्‌ ( भलंकारश्ास्त्रवेत्‌- 
णाम्‌) चक्रवतीं (प्रधानम्‌) सान्धिविग्रहिकः (सन्विषिप्रहकायंनियुक्तः) 
महापात्रः (राजक) पमुडपसचिवः) यः श्रीविश्वनायथकविराजः (श्रीबिर्व- 
नाथकवि प्रमुखः) तेन कृते (विहिते) साहिव्यदपंभे = तश्नामकेऽलंका रशास्तर 
दशमः परिच्छदः। 
क्वे विष्वनायस्य कृतिः प्रगूढा ? क्व मामकीना धिषणाऽतिमूढा ? 
तथाभप्यलंकारनिगढतच्वं स्तोकं स्फुटीकंतु मयं प्रयासः॥१॥ 
मुनितमवि यन्नेत्रमिते व क्रमवत्सरे । 
दपेणस्था चन्द्रकला विवतिः पूणंतामगात्‌ ॥ २ ॥ 
इति श्रीक्षेषराजग्रमङृतायां साहित्यदपणस्य चन्द्रकलाऽभिषयायां 
न्याख्यायां दशमः परिण्छदः समाप्तः । 
श्रीदेवचन््रवधहेमकुमारिजेन श्रीषष्णचन्दरकृतितल्लजकाभनुजेन । 
श्रीपणंचन्द्रगुणिशेखरकाग्रजेन श्रीशेषराजसुधिया स्वधिया हृतेयम्‌ ॥ 








निर्मल चन्दमा के समान मुदवालौ लक्ष्मी जब तक्‌ नारायणकेमङ्ग 
(वक्षःस्थल) को अलंकृत करती हँ तब तक कवियोको हयुक्तं करता 
हुआ यह प्रबन्ध ( सादित्यदपंण } लोके प्रब्यत हो ॥१०१॥ 
आलकारिकजकवता सान्धिविग्रहिक महापात्र श्रीविश्वनाथ कृत 
साहित्यदपणमे यह दशम परिच्छद समाप्त हुमा । 


[2०1 


